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देवभारती के अमर महाकवि श्रीहषं छ गौ रवग्रन्य महाकाव्य नषधीयः 
चरित" के प्रति किशोरावस्थामें जो चपरु-अतुराग उत्पन्न हो गया था, 
जीवन कौ सध्यावेला नियराने पर्‌ न॑पघ' के इस हिन्दी-रूप मे उसीका 
विकासहौो गया, भौरयदिर्यै कहकि इस खूपमें मेरी एक अत्यन्त प्रिय 
आकाक्षा कौ पू्िहो रही रै, तो अवांछित न होगा । यह्‌ (मूगालताः 
( भ्रम ) मूक्े नहीदटैकि य नैषधः की व्यास्या का दुःसाहस कर र्हाहं 
ओर श्रीहषे के पाठको को कु नवीष गौर अनवददेरहाह। नतो मेरी 
क्षमता ही इतनी है मौर नप्रतिमाही। ज निःसंकोच आभार व्यक्त कर 
रहा है उन्न समी प्राचीन मौर अर्वाचीन नंषधपरिङीलन' के घन्य विद्रज्जनों 


के प्रति, जिनका मागंदशेन मेरासंवरुहै। उनकी सुची बी है। वै सव 
हादिकश्चद्धाके साय मेरा अमिवादन गौर कृतज्ञता-ज्ञापन ग्रहृण करलं 


तो मै अपनेको धन्यमानृगा! ने तो जो ये .सफेद कामद काले" कर 
दिये उस अखिल कोम जपना चापल ही मानतात्नै- 
स ब्रह्मा चतुराननः स मगवानीश्लोऽपि पञ्चाननः 
स स्कन्दद्च षडाननः स फणिनामीश्ः सहक्ताननः। 
यत्पद्याधंविशेषवर्णेनविषौ नेशाः वयं तत्र के 
यद व्यास्यायि तथापि किञ्चिदसिलं तच्चापं केवछम्‌ ॥ 
भ्रीहुषे तो मथाह प्रागर रै, एनका जल चाहे जितने बादल छेते रहै, 
उसमेतोवुंद मरकमी न आयेगी :- 
दिकूकूरद्ुषतां गतंजंलषरेरुदगृह्यमाणं भहु: । 
पारावारमपारमम्बु किमिह स्याज्जानुमात्रं क्वचितु ?॥ 
ओर. यह्‌ अन्याय ही होया सं्रृत-वाङ्मयके एकनिष्ठ अनुरागी 
श्रीविर्‌टलदास गक्ष के प्रति यदि # उनकी कल्याण कामना न क 
(नेपीयचरित' को दस सूपमें लाने के निमित्त उनके साहस भौर सामथ्यं 
पर । उनके विश्रुत श्रकादन' से यह प्रकाशषपा राहि, उन्दश्रेयभी प्राक्च 
हो भौर प्रेय मी | तथास्तु । 
गु रुपूणिमा 
वि० सं २०४१ 








-देर्वापि सनाढ्य 








श्रीहषं ओर नषध 
महाकवि श्रीट्षं 

संस्कृत-वाङमय के उक्करृष्ट महात्‌ कलाकारों महाकवि श्रीहूषं कौ 
गणना कमी जातीरहै ओर उनके रचे महाकाव्य “तषघीयचरित' ( नषध) 
पर भारतीय काव्यप्रेमी को अभिमान दहै। कालिदास, बाणमटू, भवभूति, 
भारवि, माघ आदि संस्करेतके मूर्घेन्य महाकवियोंकी परंपरामेश्रीहषं का 
नाम गौस्वके साथ ल्या जाता दहै) 

"नषघीयचरितः' के प्रत्येक सर्म के अन्तम श्रीहर्षं कविराजराजिमुकूटा- 
रुङ्कारहीरः सूतं श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌! इत्यादि 
जो श्लोक दिया गयादहै, उस क्विके आत्म-परिचयसे यहु स्पष्टटैकि 
श्रीहूषं के पिताका नामप्रीहीर यः मौर माताका नास मामत्टदेवी । 
पदच्छेदके आग्रही कुछ मनीषी मामत्ल्देवी का “माम्‌ | अत्ल्देवी' { मृङ्ख 
अल्छ्देवी ने ) करके उनकी माताका नाम अल्छदेवी बताना चाहतेर्हैः 
किन्तु सामान्यतया यही स्वीकरृतदै कि कवि-जननी का नाम्‌ मामल्ल्देवी हीं 
है, जो वातापिः" के निकटस्थित मामल्ल्पुर की निवासिनी थी । जंसा कि 
इल्मकगत विश्चेषण से स्पष्टहै, श्रीहषं के पिता श्रीहीर एक श्रेष्ठ कवि' थे-- 
कविराजों के मुकुटो के हीरक अरुकार--कविराजराजिमुकुटालङ्भुारहीरः।" 

न्नदचीयचरित' के ( प्रधि ) अन्तिम वाईुपवं समके चतुर्थं ओर अंतिम 
कवि-अभिस्वीकृति-परक श्लोक-- 

ताम्बूलद्रयमासनचञ्च रभते यः कान्यक्ुन्जेश्वरा- 

चः साक्षात्कुरते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदा्णेवम्‌ । 
यत्काव्यं मधुवषि ध्षित-परास्तकषु यस्योक्तयः 
श्रीश्रीहुषंकवेः कृतिः कृतिमूदे तस्याम्युदीयादियेम्‌ ॥ 
सेयह तो प्रकट हो ही जतादहैकि काव्यके घनोरहौनेके साव-साय 














( ९ ) 


महाकवि श्री श्रीह अदूभूत तकंशास्त्री भीये, साथ ही कहु मी स्पष्ट ही 
जातादटै क्रि वे कान्यकरुव्जाधिपति कौ राजसभा के ममादरणीय पंडित-कवि 
थ, जिन्दँ आदरदूवक कात्यकुव्जर्वर (ताम्बृलद्वय' गौर 'आसन' अपित करिया 
करतेये } दन कान्यकरन्जेश्वर का नाम जयन्तचन्द्र था-- 
परममहाराजाधिराजपरमेहवरपरममहैश्व राश्वपतिगजपतिन रपति- 
राजव्रयाधिपत्िविवियविद्याविचारवाचस्पतिश्चीमज्जयन्त चन्द्रः |' 





"दण्डयन एंटिक्वेरी'! प्राचीन खेखमालाके तेर्शसवें देख मे प्रकाज्तित, 
वि० संवत्‌ १२४३, आपाद बयुदि रविवार सप्तमी ( दृशवीयसं° ९१८७ ) 
को लिखित दानत के अनुसार महाराज जयंतचन्द्र की वंशपस्परा का क्रम 
इस प्रकार दै-यशोविग्रहमहीचन्द्र-श्रीचन्द्रदेव-मदनपाल-गोविन्दचन्द्र- 
विर्जधचन्द्र-जयन्तचन्द्र । इस प्रकार श्रीजयन्तचन्द्र यकश्लोविग्रह की कुरुपस्परा में 
जात श्रीविजयचन्र के पृत्रधे } अँसाकि आनेज्ञात होगा, इस मान्परतामें 
केवट एक वाघा प्रती टै कि णतः श्लोक में जयन्तचन्द्र को 'गोविन्दनन्दन्‌' 
कटा गया दहै । सामान्यतया नन्दनः से तात्पयं पुत्रही होता, पर परपरया 
(पौत्र, मी माना जा सकता दै । 








जनपण्डित राजन्नेलररचित श््रवंघकोप ( ई० सं० १३४८ ) मे श्रीहुषं 
कै विषयमे वुं अच्छावरिवरण द्विया गयाद्, जिससे ज्ञात होतादहैकि राजा 
जयन्तचन्द्र की समभा में वहुत-से पड्तिथे। उनमें एकहीरपंडित भी ये) 
उश्वके पृत्र महाविद्वान्‌ श्रीहषं मी ये----ुवंस्यां वाराणस्यां पुरि गौविन्द- 
चन्द्रौ नाम राजा ५७० अन्तःपुरीययौवनरपपरिमलग्राही । तत्पुत्री जयन्त- 





चन्द्रः ( द्वानपत्र के अनुध्ार यह्‌ पाठ तत्पुत्रो विजयचन्द्रः! तस्पुत्रो जयन्त- 
बदरः हाना चाहिर्‌। दावीचपंडित श्विवदत्त शास्त्रीने एेसादही संशोधन 


परिवद्धन कर दिया द ।) तस्मै गज्यं दत्वा पित्ता योगं प्रपद्य परलोकम- 
साघ्यत्‌ । जयन्तचन्द्रः सप्तप्रयोजनश्षतमानां पृथिवीं जिगाय । मेघचन्द्रः 
कुमपूरस्तस्य । यः सिहनदेन सिहानपि भङ्क्तुम्‌ । कि पूनर्मदान्घयन्षेमभटाः | 
तस्य राज्ञरवल्तः सैन्यं गद्धायमूने विना नाम्भसा व्रप्यतीति नदीद्रययण्टि- 
ग्रहणात्‌ पद्धगुखो राजाः इति लोकै शरूयते । तस्य गोमती दासी षष्टिसहेषु 
याहेषु प्रक्षरां निवेकष्याभिषेणयन्ती परचक्रं श्रासयति । राजः श्रम एव क) 








( १० ) 


तस्य राज्ञो बहवो विद्वांसः । तत्रैको हीरनामा विप्रः । तस्य नन्दनः प्राज्ञ- 
चक्रवर्ती श्रीहर्षः |" 

श्रीहषं अमीषोटेहीयेकिसभामें एक पंडितने श्रष््ीरको राजा के 
समुखं पराजित कर दिया । श्रीहीर बड़े लज्जित हए । उस समथ तो उसका 
मुह्‌ बन्द हो गया, प्रवे उस जयी पंडितसे व॑र माननेल्े। मृर्युसमय उन्टोनि 
बेटे श्रीहषे से कटा--"वेटे, उस पंडित ने आज मङ्ञे राजा की दष्टिमे गिरा 
दियादहै, म बड़ादुःललीहै। यदि मेरे सच्चं पूत्रहोतो इसका एेतादह्ठी बदला 
लेना ।" श्रीहषं ने वचन दिया मौर श्रीहीर ने परलोक-यात्रा की-- 

सोऽचापि बालावस्थः । समायां राजकीयेनकेन पंडितेन वादिना हीरो 
राजसमक्षं जिस्वा मृद्रितवदनः कृतः छज्जापद्कं मग्नो वैरं बभार । मृत्युकाले 
शीर्षं स बमाषे--वत्सामुकेन पण्डितेनाऽहमाहत्य राजचष्टौ जितः । तन्मे 
दुःखम्‌ । यदि सत्पुत्रोऽसि तदा तं जयेः क्षमापसदसि ।! श्रीष््षेणोक्तम्‌ "ओम्‌ 
इति । हीये र्या गतः ।' ( प्रवंघकोष ५४-५५ ) । 

यह श्रीहीरजयौ पंडित कौन था? कहा जाताहै किये प्रसिद्ध मैधिल- 
नयायिक उदयनाचायं ये, ( ई० १२०७ के ) चण्ड्पंडित केञेखसे यही 
प्रतीत होता है किन्तु ज॑साभागे स्पष्ट होगा, उदयनाचायं गौर भ्रीहूषं का 
स्थित्तिकाल एक वहीं है । 

मौर पिताकी इच्छा पूरी करनेके लिए श्रीहषं परिवारका भार 
विस्वस्त॒धुटरुम्बिजनों पर छोड परदेश्च चल दिये । अनेके विद्वानों, अनेक 
माचार्योका सामीप्य पा श्रीहषं त्प कामें ही तकं, अलंकार, काव्य, 
गणित, ज्यौतिष्‌, व्याकरण, मंत्रविद्यादिके सिद्धज्ञाता हौ गये । गंगातट 
पर एक्‌ वषं तक गुरसे प्राप्त चिन्तामणि मंत्र उन्हयेने सिद्ध किया, देवी 
त्रिपुरा प्रत्यक्ष हृष ओौर श्रीहषे को अद्भूत पांड्व्यि कावर दियो । अद्भुत 
पंडित श्रीहषं अनेक राजसभाओं मे जाने ल्मे, भौर गोष्ठियो मेँ भागेन लगे, 
पर उनका उद्योग सार्थक न होता था। वे कुछ ेसे अक्तौ किक वचन उच्वारते 
किकिसीकौ सम्॑चमेंही कुन आपता} उनकी विद्या 'अतिविदा हो 
गयी थी । खिन्न श्रीहुषं पुनः देवी भारतीकी शरण गये। जबवे प्रत्यक्ष 
हई तो श्वीहषं ने कहा--"मा, मेरी अतिचुद्धि दोष बन गयीहै, कुछ रेसा 
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करोमां, कि म देषा बोलने ममयं हो जाऊ कि मेरा कहा रोग समन्न 
सकः} देवी ने कहा "पुत्र, मआघीरातमें सिर गीला करके दही का सेवन करौ 
भौरसो जाभो । कफांशमे वृद्धिहोने से कुर जडता आ जायेगी । श्रीहूषं ने 
माके मदेकशका पालन कियामौर वे एेसा कहने-बोलनेमें समथं हुए कि 
उनकी वाणी लोकगोचरौभूता हुई । श्रीहषं ने मनेक ग्रन्थ रचे गौर कृतकाम 
हो वे काशी पहुचे । नगरमे प्हुचकर उन्दने महाराज जयंतचन्द्र को 
अपने प्रदक्र लौट अनेकी सुचना भिजवायी। गुणज्न राजा श्रीहूषं के 
पिताके जेता पंडित ओर अन्य विद्वानों के साय ष्रीहुषं के स्वागत-सत्कार 
के निमित्त नगर-प्रांत भ पहूवे। राजाके स्नेह्‌-सत्कारसे तुष्ट कविने 
राजा को प्रकषंसा मे कटा- 
गो विन्दनन्दनतया च वपुःश्िया च मास्मिन्नुपे कुरुते कामघियं तरण्यः । 
अस्त्रीकरोति जगतां विजये स्मरः स्त्रीरस्त्रीजनः पुनरनेन विधीयते स्त्री । 

भौर स्वयं ही उच्वस्वर में इष स्तुति की सरस व्याख्या को-हि 
तदणियों, गोविन्द-नन्दन होने भौर शरीर की कान्तिके कारण इस नुपति 
को कामदेव मत समक्षो; यहु काम नहीं टै, (उससे कहीं अधिक है), कामतो 
जब जगद्‌विजयाथं प्रस्तुत होतादहै तो सुन्दरियो को अस्त्रबनातादहै, पर 
यह्‌ नरेश अस्त्रघारियोंको विजय करते समयस्त्री बना डारुता है--अर्थाहु 
परजन नारियों की भति सके शरणागतहौ जाते । 

पटौ चमत्कार है "अस्री" शब्दं प्रयोगके कारण । जो स्त्री र, उर 
काम “अस्त्रीकसोति (स्त्री नहीं रहने देता, विरोघ-परिहार मे भथ अस्त्र युक्त 
केरता है), राजा "अस्प्रीजनः (जोस्व्री नहींदहै, विरोध-परिहिरमें अथं 
अस्त्रघारी } कौ स्वी" बनातादै। इसी विरोधाभास के चमस्कारमैराजा 
काकामसे “व्यतिरेक' प्रमाणितहोतादै। समा मौर राजा चमत्कृत हुए 
भौर संतुष्ट हुए । तन श्रीहूषं ने पितृर्वैरी के प्रति कटा "चाहे सृकरुमार 
कान्य-साहित्य हो अथवा कठोर न्यायग्रन्थिकतकं, मेरे विधाता { रवयिता } 
होने पर भारती का खीटा-विरखासं एक समानी रहता है । बाहे मुलायम, 
कोमल विस्तरसे सजीश्प्याहो, चाहे दभं के कटि विष्छठी नंगी धरती, यदि 
पति मनभायादहैतो तश्णियो की रति समान दहीहोती टहै-- 
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साहित्ये चुकरमारवस्तुनि दढन्यायग्रहु-मरन्थिले 
तकं वा मयि संविघातरि समं टीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मृदुत्तरच्छदवति दर्माडकु ररास्तृता 
भूमिर्वा हृदय ङद्धमो यदि पतिस्तुल्या रतिर्पोषिताम्‌ ॥ 
धस चमत्कारपू्णं 'आाद्धान' (चुनौती) को सुनकर पिता का वैरी 
पंड्ति तो श्रीहुषंसे अभिभूतहो गया ओौर उसने सविनय कहा--भ्रौहुषं 
देवे, आप तो वादकर्ता मे इन्दरतुत्यरहः भारती आपको सिद्ध है, आपके 
सभानदटी कोई नहींदै, अधिक व्या होगा? जंगल मे सहो बलश्ाटी 
हिक पर होते है, परन्तु प्रशंसा एक सिह के विश्वोत्तर पराक्रम की ही की 
जाती हं, जिसको एक हंकारी सुनकर वराहृशूधों कौ कोडा, मदमाते पशुओं 
कामद, व्याघ्रादि ( नाहूल-नाह्र) का कोलाहल ओीरमैसों का आनन्द 
समास हो जाता है- 
हिसा: सन्ति सहृस्रशोऽपि विपिने शौण्डोर्यवीर्योयता- 
स्तस्य॑कस्य पूनः स्तुवीमहि महुः षिहुस्य दिश्वोत्तरम्‌ । 
केलिः कोलकृलमंदो मदकलः कोलाहुर नाहं 
संहष महिषरच यस्य ममू साङ्कृते हरः फ़ते 
प्रतिवादी की यह स्थिति देख श्रीहपे का क्रोच उतर गया | राजाः जे 
कटा--'इसी योग्य हँ श्रीहर्ष" ! अच्छा अवसरथा। राजाने दोनों को मक्त 
भिल्वा दिया । राजप्रासादमे श्रीहपंको ले गये । सत्कार करिया, स्वर्ण 
राशि भेट की; 
एकवार राजा की इच्छा होने पर श्रीहषं ने प्रषधरत्त रचा.। उक्त 
दिन्परस, सहगूटव्यंगय रचना से चार्तम महाकाव्य (नंषघौयचरित' को 
दख कर राजाने कहा कि यह्‌ अत्यंत सुन्दर, पर कविराज, काष्मीर 
आमो, वहाँ इसे पंडितं को दिखाओ भारती देवौके चरणों. रखौ यदि 
जापका प्रदंव सव्यहोगातो देवी सिर हिलाकर सस्वीकार' करेगी, पष्प्रवष्टि 
होगी, यदि अष्‌" होया तोदेवी हासे उठाकर दूर फक देगी श्री हुं 
नेर्वसाही कथा, परप्रस्वतीने तो पृस्तकको उठाकर दूर फक दिया | 
श्रीहुष ने कहा--व्वृदोह्ये जनि से क्या हूय करपने ठल्गा है, जोम 





रच प्रघ वे जन्य जनौंके सामान्य प्रबन्यकी भाति वम नित कर रही 
हौ ? दवी बोखार सूदे, क्या स्मरण प आता कि अनिकाव्यके 
एकादश सयक तास्व रलोकमे तूने मृक्े विप्णप्त्नी काह गौर मेरे 
रखोक-विश्चत कन्याभाव का खंडित भिया? २ सीसेमेने पोथी फक दी | 
हप चे कहा ता ज्या पने एक भवतारमं नारयण क्रो परति बनाया 

पुराणा ममौ आपको विष्णुपत्नी कहा जाता है । सच षर्‌ दयो कूपित होती 
८, कया द दानो कक से छट पायगी ?” भारती देवी ने स्वयं ग्रन्थ 
उटकर हाथ रखा भौर ग्रन्थकी प्रक्ंत्ाक्री) श्री ट्प न काद्मीरी 
पडता सै निवेदन क्रिया कि लाप लोग य्ह कं राजा माधवदेव वो ग्रन्थं 
दिखा द सर्‌ दर्को दुद्धिका प्रमाणप द्विदा > , जिसे म महाराजं 
ज्यतचन्दर क संमुख प्रस्तुत करर तत्‌, । पर भारता दवी द्वारा मान्यहोने 
पर ५।न त प्रद्ितगणानै प्रमाण लेख द्विया › न॒ राजाको ही मर्थ 
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सामग्री रामना गयी, अपना माल--असवाव व्रैचना पड गया | एकं बरार 
प एक भूप-जदाश्चय क निकट मंदिरं एकत यं रद्रजप कर रहै त्रिः जल 


मर्वञआय। नो रितरयामं जट भरनेपये देकर गानौ-गलौज अपैर मार पी 
टौ गयं, सिर पृट्‌ गये | अभियोग राजा कै यं गया, जह साक्षी की खोज 
टद । प्छ जान पर्‌ दनों स्त्रियाने वर टा कि हमारे क्षगडेका कोड शौर 
साक्षी तो नहीदै, किन्तु वहां एक ब्रा ताणं जप कर्‌ स्था) राजा के 
आदमी श्रीदपकोटे साये । पुद्धेजाने पर श्रीह ने संर्रत भाषां का 
दव, भ॑ परदशौ ट, यां की लोकृभापा नटीं समलता, जिरामे ये दानो यौ 
रही थो, लांच ख गथ शन्द युना सक्ता ट ॥' राज) कै न्‌ प्र्‌ हष 
। प्रतिशब्द, उष्य करमर मापण सूना दिया; राजा चमत्छरत हो गय । 
त्य टरा प्रञ्ञा | पन्यदहै अवधारणा शक्ति! स्त्रियोके विन्द का 
निणय करवा राजान श्रीहपं से उनका परिचय सादर पन्छा। श्री हप सारी 
वना शुनाकर वहा (राजन्‌, पदता की दृजनताकै कारण आपकी नगरी 
मेदःख उलटा ग्लहं । सजाने पंडितं कः लुल्मकर्‌ धिक्कारा ओर्‌ बहू 


। 


विः उन दुष्ट यपन-यषन घर ठ आकर तम याघ्र एय महात्मा क! 
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सत्कारो, पंडितो ने वंसादही किया। राजाने भी श्रीहषं का सस्कार-संमान 
करके सादर काक्षी भेजा, वर्ह उन्होने राजा जयंतचन्द्रसे भेट कर सारा 
चृर्तात कहा । राजा संतुष्ट हुजा भौर 'नंषघीयचरित' लोक मे प्रसिद्ध हूभा। 


दसी समय जयंतचन्द्र महाराज का प्रघान पद्माकर अणहिल्क्पुर गया 
हुआ था । वहाँ सरोवर के किनारे घोबी के घोये कपड़ों मे उसने एक साडी 
फली देखी, जिस पर भौरे पैसे भनभनारहेये, जसे कि केतकी षर । 
प्रघानामात्यने विचारो कि यह्‌ साड़ी अवद्य किसी पद्मिनी नारीकीदहै। 
स्या को घोबी फे बताने पर वहु साड़ीकी मालिकिनिसेमिलखा। वहु स्त्री 
एक शालापति की विघवा थी, तरुणी मौर सुन्दरी । नाम था सूह्वदेवी। 
प्रधान सोमनाथकी यात्रासे निवृत्तदहो श्रौकुमारपाल केपास से सुहूवदेवी 
को काशी आया भौर व्हा वह्‌ महाराज जयंतचन्द्रकी भोगिनी बन कर 
प्रसिद्ध हो गयी । वह्‌ विदुषी थी ओौर अभिमानिनी । खोक में वह्‌ 'कला- 
भारतीः कही जानेख्गी | श्रीहषं (नरभारती कहे जातये} यह्‌ यनु 
सूहवदेवी न सह पायौ । एक दिन सत्कार पुवेक उसने श्रीहूषं को बुलवाया मौर 
पूछा कि आप कौन? श्रीहषे ने कहा--भमै कला-स्वेज् है ।' तुरंत सुहवदेवी 
ने कहा--"तो फिर जूते बनाकर पहिनाइए ।' तात्पयं यहुथा कि श्रीहृषं 
ठेसा निम्नकायं करना भस्वीकारेगे गौर कलासवंज्ञ' नहीं, अज्ञ समञ्ञे जायेगे, 
पर श्रीहुषं ने स्वीकारा ओर बल्कछके जूते बनाकर साक्षको उसे एक 
चमंकारकी कला से पहिना दिये । किन्तु इससे श्रीहषं ने अपने को अच्यन्त 
अपमानित माना ओर राजास सारा समाचार कह सांसारिकतासे खिक्नटो 
गंगातट पर जासंन्यासीदहो गये । अब अवक्षिष्ट जीवन इसी प्रकार व्यतीत 
हुआ । अभिमानिनी सूहवदेवौ भौर उसके ही दुष्ट संसगं के कारण राजाका 
केसा शोचनीय अन्त हुआ, यह्‌ एक अवान्तर कथा है ! 


जीवन से संबद्ध कुछ किवदन्तियां 
श्रीहषं के संबंघ मे गदाधर पंडित ने लिखा किंराजा गोविन्दचन्द्रकी 
समामे श्रीहषं अश्यन्त संमानितथे, जिससे अन्य कविपंडित जलतेये। 
अपने प्रसिद्ध तकंशास्तरीय ग्रन्थ खंडनखंडखाद्य' की जव उन्होंने रचना की 
तब ईर्ष्यालु पंडित उन्ह (तकंञ्मीवृक्षपरिपूर्ण-शुष्कमर' कहकर उनका 
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पास करने खगे । श्रीहषं ने इस पर अपनी काव्यप्रतिभां प्रकर करने के 
लिए “नल्चरित' महाकाव्य लिखकर राजाको भेट किया । स पर प्रसन्न 
हो राजान उसेदो आसन गौर दौ ताम्बर देकर "कविपृंडित' की उपाचि 
से संमानित किया | वे ासनद्रयं मौर ताम्बूरुद्रय तके भौर काव्य---दो 
विषयों मेँ उनके अगाघनज्ञान को स्वीकृति मान्यता के ह्पमेंयथे। 

कर्मर के पण्डितोमेंकहानजाताहि कि भीष "काव्यप्रकाश" के रच- 
यिता राजानक मम्मटके भागिनेयये। सो भाजिने अपना महाकाव्य रचकर 
पहिले साहित्यशास्त्रके परम ज्ञाता अपने मामाको ही दिखाया | मामा 
मम्प्रट ने काव्यको देखकर सखेद हषं प्रकट किया कति यदि यहु रचना 
काव्यप्रकाञ्ल--रचनासे पूवंप्राप्तहो नातीतो दोष-परिच्छेद'-रचनामे 
रतना भम न करना पड़ता, सव दोषों के उदाहरण इसी काव्ये प्रा्हो 
जाते। श्रीहषं ने क्षोभ के साय जानना चाहा कि पण्डित मामाएकही द्रौष 
इसमे दिखा दे । मामा मम्मट ने "नैपवीयचरित' ( २।६२ } का रलोक-- 

तव वस्मेनि वत्ततां शिवं पूनरस्तु सरितं समागम; | 
अपि साघय साघयेप्तितं स्मरणीयाः समये वधं वयः ॥। 
दिखा दिथा । यों "साहिव्यविदययाघरी' के अनसार इस मंगलदलोक में 'आाक्षीः' 
भरुकार माना गया रै, पर्‌ कहा जाता दै किं पदच्छेद में थत्किख्वित्‌-परिवतन 
कृर देने से यह अमंगल्वाचक हो जाता है 4 पर प्र्नयह्‌है कि यह परिवत॑न 
क्यो किया जाय ? सके अतिरिक्त मम्मट का काय-काल १०५० वि० मना 
जातादै ओर जसा भगे स्पष्ट होगा कि श्रीहुषे की स्थिति इस कालमें तेहीं 
है । इसी प्रकार गदाधर पण्डित का कथनं मी एक किवदन्ती ही हे । 
श्रीहुषं की वेंश-परम्परा 

श्रीहषं के पिताकानामश्रीहीर था, यह तो स्वयं उनकी आसमकया 
से प्रमाणितदहै, पर उनके पूवक चिषयमें कृ लात नही है; किन्तु एेसा 
मना ्तादहै कि उतके पौत्र का नाम कमलाकर गृक्त था । बताया जाता 
है कि दन्होने (नेषधीयचरितम्‌' पर भाष्य ङिखाथा। यह्‌ भी माना जाता 
है कि गुजरातर्मे दस महाकान्यकी प्रतिलिपि लाने वाल कवि हरिहुर 
श्रीहूष के वंशज ये। 


( श ) 


श्रीहुषं का समव ओर निवास-स्थान 
प्राचीन लेखमाला के २३ वंलेखमं महाराज जयंतचन्द्र के दानपत्र से 
संबद्ध संवत्‌ १२४२३ ( ११८७ एण्डी० } का स्पष्ट उत्छेषदहे ओर २२ वें 
लेख मे यौवराोज्य-दानपत्र से संबद्ध संवत्‌ १२२५ ( ११६९ एन्डी० } का 
इस प्रकार राजा जयन्तचन्द्र का समय ईसा कौ बारहवी शती निर्वीत किया 
जाता ह) श्रीहषं जयन्तचन्द के सभापण्डिति थे, अतः इनका समय मभी ईसवी 
बारह्वी शती होना चाहिए । इस विषय में थोडा-सा विवाद दहै । 





रायल एशियाटिक सोसाइटी, वंव्द्‌ दारा १८७५ ९० से प्रकाशित म्रन्थ 
( पृष्ट स० ३७१-२८७ फ मे उां०जीन्वृलरका एकलेखच्पादहै! इसमे 
उन्होने जेनकवि राजशेखर के प्रव॑घकोष" को मान्यता देते हुए यह्‌ सिद्ध 
क्याहे कि श्रीह्पं बारहेवीं ई० हतो के उत्तरमागमें हृएट ये । उनके अनुसार 
(नपघीयचरित' की स्वना ई० ११६३-११७४के वीच हू होगी । जयंतचन्द्र 
के पिता मह्‌) राज विजयचन्द्र के अनुसार जयंतचन्द्र ने ९० ११९३११७७ कर 
बीच सिहाच्चन पाया । राजशेखर ने उसे कुमारपालं ( ११४३-१ १७४ ईऽ ) 
का समस्ामयिक माना । जयंतचन्द्र नै ई० ११६२ से १९१४ तक काशी में 
राज्य क्रया । ११९४ सुरत्राण' ( म्लेच्छ मुलतान ) से युद्ध करतै समय 
उसका पराभव हुभा, कदाचित्‌ मृत्यु भी। 





ड० वृर्‌ ते इससे पूवं एक संदर्भपत्र एक्चियाटिक सोसादटी की एक 
सभाम पदाथा, जिससे उन्होने श्रीहषं की स्थिति बारहवीं ई० शतीकोा 
अन्तिम भाग बताया था, यह्‌ “इण्डियन जांटीक्वेरी' में छपा । टत पर अनेक 
विदाना ने आपत्तिकौ भौर मतभेद प्रदशित क्रिया। ां० वृलर ने इन सबका 
यूवितपूवेक खंडन क्रिया । 


(क) मतमभेदःप्रददका मे उन्होने सर्वप्रथम जस्व्सिश्री काशीनायथ व्यम्बक, 
तलग के मतवाद का उल्लेख कियाद, श्रीतेखंग ने "वुसुमांजलि' मैः रचयिता 
उदयनाचाये का समयनिरूपण करते हए प्रसंगानुभार्‌ श्रीपं के समय प्रभी 
विचार किया, जिषे उन्दने वतायादहै किश्रीहरपं दसा की दवी दमा्वी 
शतान्दीमं हुए थ, वारह्वीं मे नहीं । उनके प्रमाण ये टट 





( १७ ) 


( १ ) भोजराज { १वीं शती } के (्सरस्वती-कण्डलाभरण' मे <न॑षघीय- 
च{रित' के शलोक उदाहरण-स्वरूप उद्वृत है । इस मत का प्रतिपादन ० 
हाट ने कियाया। 


( २) वाचस्पति मिश्र ८ १षदीं शती ) ने श्रीहषं के 'खण्डन-खण्डखा्च' 
का खण्डन कियाहै। 

( ३ ) सायणमाघव (चौदहवीं शती का आरंभ ) नै अपने 'शंकर-विजय' 
( १५।७२, १४३, १५७ ) महाकाव्य में वाण, मथूर, उदयन अौर श्रीहुषं के 
शंकराचायंद्रारा पराजय का उल्टेख किमा है, जिससे श्रीहषं शंकराचायं के 
समकालीन रहूरते है। 

(४) अनेक स्थरो पर स्पष्टुदोष होने के कारण राजशेखर का कथन 
विदवसनीय नरहरी माना जा सकता । 

(ख) दूसरा मतवाद प्रो० एफ० एसण० ग्राउसं का ठे। इन्हने चन्द 
कविके "पृथ्वौराजरासो' को भाघार मानतत ट्ए कहा हैकि चंद {रेवीं 
दशवी दातः के अंतिम भागे हुए थ, मतः यदि राजज्ञेखठर का कथन रीक है 
तोश्रीहप { १२ वीं शती ) आर चन्द समकालीन हए ओर चंद को उनसे 
भलो मति परिचित होना चाहिए । परन्तु चन्दने अपने पुवे-जातोंका 
उल्लखे करते हुए नलचरित-प्रणेता श्रीहषं को कालिदास त पूवे मानद) 

डाक्टर बूलर ने हन सवक्रा समाधान दसं प्रकार किया --- 

( १) वाचस्पत्ति नामक किसी विद्धान्‌ ने खण्डन-खण्डखादयय' का खण्डनं 
तो किया, परन्तु ये वाचस्पति मिश्र कौन-से यह्‌ जानना संमव नहीं दहि। 
वाचस्पति मिश्र एकाचिकहृएहै। चारके नाम तो कटाखागस केटालागाँरप" 
(य॒रापसे प्रकारचित रेखकनाम सूची ) भें मिलते है । इपकफे अतिरिक्त वाच- 
स्पतिमिश्र के खण्डनोद्धार' नामक ग्रन्थका नाम प्राचीन वेदान्तियोंद्ारा 
रचित ग्रन्थो की सूची मे नहीं भिलता\ विद्रानो ने यही मानाहै, इस ग्रन्थ 
के रचयिता कोद नवीन वाचस्पति दै । वस्तुतः मयेश्च उपाघ्यायने श्रीटूषं के 


ग्रन्थ का छण्डन कियाथा। १३५० द° मे नवीन वाचस्पतिने इसी का 
खडनं किया था । 


(२) भोजराज के “सरस्वती-कण्ठामरणः सें उद्धूत रलोको की 
अकारादिक्रम से एक सूची "काव्यप्रकाश कै टीकाकार श्रीवामन क्षलकीकर 


1 


ने बनायी ह, उन्होने्नषधीयन्रित' के लोको से उर्‌घृत श्लोकों कौ तुलना 
| षि (६, 


( १८ ) 


कर यह्‌ निणय दिया है कि नंषघीयकान्य' के श्लोकों की छाया भी सरस्वती. 
कण्ठाभरण' मे नहीं है । डौ ° मफ़ेरक्त ने स्वरचिते “आक्सफोडं मनुर्क्रिष्ट' 
( हस्तलिखित पुस्तक सूची) में (सरस्वतीकण्ठाभरण भँ उद्धृत श्लोकों भीर 
उनके रचयिता का नामानुक्रम द्या है, उसमे भी कहीं नंषघ अथवा नक्षघ- 
कारका नाम नहीं । इस प्रकार डां० हालनेया तो सरस्वतीकण्ठाभरण 
का कोई अशुद्ध संस्करण देखा दै या फिर उनका कथनही भरांत 

(३) सायणमाघव का शंकरविजय' एतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, उसका 
भाघार दन्तक्थाए हैँ । उप्रका उहैश्य शंकराचाये महाराज की महृत्ता-प्रतिषादन 
मात्रहै। एेतिहासिकं दष्टिसे उसका महत्व नहींदहै। 








(४ ) जहां तक्र ग्रौस महोदयके धृथ्वीराजरासो' के आवार का ओौर 
उसके आधार पर निर्धारितं मान्यता का प्रन है, “रयासो' का प्रमाणित होना 
अत्यन्त विवादग्रस्त है, उस पर अनेक आपत्तिर्थां है । वस्तुतः उसकी प्राप्त प्रति 
ही बहुत वादकौीदहै। चन्दने पूवंजातों कोप्रणाम करने की परम्परा्मेनो 
रम दिया दहै, वह्‌ पूर्णतः अविक्वसनीयदहै। वस्तुतः वह्‌ क्रमटै ही नहीं। 
क्रम' ग्रौस साहबने मानभरल्यिदहै। यह्‌ कोई विचारदही नहीं सकता 
कि श्रीहषं कालिदाससे भी प्व हुए यथे । स्वयं जस्टिस तेरुग भी "रासो' को 
प्रमाणित रचना नहीं मानते । 


श्रीहुषं बारहवीं शती मेँ उत्पन्न हुए-डां० बृलरके इस निष्कषं का 
आघार चांड्‌ पण्डित (१२६९ ई०) कौ नेषघीयकौ टीका है, जिसमें विद्याधर 
प (साहित्यविद्याधरी' रीका मँ 'नेषघीयचरित' को द्यि गये विदोषण 
(नवं काव्यम्‌" के आघार पर उसे नृतन काव्यमाना गयाहै। श्रबन्धकोेषः 
के अनुसार श्रीहषं ने नषधः की रचना ११७०४ ्ई०्से कु पूवंकीथी। 
श्रीहुषे इसकी रचना करके ही कार्मीर गये थे। 

जसा कि कहाजाचुकाहै कि मंगेश उपाच्याय (१२०० ई०) ने श्रीहषं 
के 'खंडनखंडखाद्य' का खंडन किया था, वाचस्पति वे गंगेश्चे के उत्तर में 
'खण्डनोद्धार' लिखा हं । इसके अतिरिक्त हैमचन्द्र सूरि ( १०८८११७२ 
१० ) के शिष्य- महेन्द्र सूरिने हेमचंद्राचाये कौ पुस्तक (अनेकाथेसंग्रह की 
टीका अनेकाथेकंरवाकरकौमुदी' भे “नैषधः का उल्लेख किया है । यहं टीका 





( १९ ) 


देमचन्द्रसूरि के निवनके कछ कालबादही ल्की मपी थी | इसे पता 
चरता करि ११७५ ई० के निकट ही ्त॑वधौयचरित' रचा गया होगा । 
प्रो एस्‌० पी० मद्रचाये कामी यही असिमतदहैकि श्रीहूषं की साहिस्थिक 
गतिविधियों का समय ११३०-११७० ई० ही संभव हहै। 

सप्रकार श्रीहुष.के क(ल-निर्घारण संवंदी तीन मतवादों :--- 
) नवम-दशम शती-जस्टि का० यण तेग, प्रौ° ग्राउस, श्रीराम 


( १ 

द चंद; 
(२) ग्थारहवौ शती का मध्य श्री एन० प° पूरनैवा; ओर 
(३) 


वारहवी शती का उत्तरादं-डो. जीण वृर, श्री भार डी° 
न, श्री डी० आरण भंडारकर-- 


न्तिमि सत द्री समीचीन है, 
श्रीट्पं का निवास स्थान 
ताम्बूलदटयमासनं च कमते यः काग्यकूव्जकव रात्‌ कथन से यह्‌ तो 
निश्चितही दै कि गश्रीदषं कान्यकून्जेश्वर के समाव समापण्डित ये, किन्तु 
उनको जन्मभूमि --पितभूमि के विषयमे कुछ विवादहै। इक्त प्रसंग मे चार 


मतवादि हं (१) श्रोदू्षका वासस्थान काश्मीर धा, (२) काी या, कञ्नौज 
थाभौर (३) वंगारथा | 


(१) श्रीहुषे काद्मीरीये, इसका प्रमुख आधार टै 'संषधघीयचरित 
( १६।१३-३ } की उकरिति--'कारमीर्महिते चतूदंशतयीं विद्यां विद्दि"... 
इत्यादि ( चतुरदेशवि्यार्भो केज्नाता कारमीरी पण्डितो से सम्मानित ) गौर 
राजानके मम्मट सै श्रीटपे का संवध। जता कि श्रीटषं के जीवनवत्त से स्पष्ट 
है कि श्रीपं काक्मीर गये मवव्यये, परर करादमीर उनके पूवज को भूमि नहीं 
थी । राजशेखर कौ भी मान्यता दुपक्रे विपक्मेंद्ै। आर र्हा तक मम्मर- 


श्रोहष का सवव, व्ुतो एक करिवदन्ता-मात्र ह । प्रोह करे काश्मीरी होने 
का मतवाद्‌ सारनान्‌ न्हादहं। 


प्रसा 


[अ 


(२) काणो विषवक मतवाद कै पवक ह जनकवि राजशेखर ( प्रनघ- 
कौषकार ), गदाघर्‌ भौर चाड पण्डित । दसका आधार है राजा जयंतचन्द्र 
से श्रीहषं का सवंध्‌ । श्रीहप दही नही, उनके पिता श्रीहीर गी राजा जयंत- 
चन्द्रके सभापण्डिति ये 1 कान्यकुन्नेश्वर जयंतचन् गौर उनके पूर्वपुरषों के 


( २० ) 


विषय संवत्‌ १२४२ के दानपत्र के पंचम श्लेके कटा गया है-्तीर्थानि 
कादिकु्िकोत्तरकोक्ललेन्द्रस्थानीयकानि परिपारयताऽधिमम्य 1 मंगातट पर 
संन्यास केकर श्रीहुषं रहे हीये । इससे यह्‌ तो सिद्धदहौतादहै करि श्रीहषं राजा 
जतचन्द्रके साथ कालीम पर्याप काल तक रहैथे, पर वह उनका वास- 
स्थान भी था, यह्‌ प्रमाणित नहीं होता । कान्यकुव्जेदवरके साथ वे काशी 
मे रहे होगे, यही प्रमाणित होता द, 








(२) कष्रौज-संबन्धी मतका आवार मी उनका कान्यकुम्जेशवर से 
संबघ दहै, ओौर यह निश्चित ही दहै कि उनके पिता भी कान्यकुन्जेदवर काशौ 
के जधिकारी नरेशके सभाकविये) इससे यह्‌ निश्चितदहैकि कान्यकून्जेर्वर- 
शासित भूमि ही उनकी जन्मस्थली थी । इस पर विचार करते हुए डा° वाद्‌ 
तथा डा° चण्डिकाप्रसाद शुक्ल की मान्यतादै कि श्रीहपं कन्नौज प्रंतकेये 
ओर काशी से उन्हँं विजेष स्नेह थ्रा। 





(४) वंमालविषयक मतवादके कई आघारदहैं।{ १) (गौ डोर्वीशिकुलः 
प्रशस्ति" ओर 'नवसाहुसा द्ुचरित' का श्रीहप द्वारा रचित हना । यद्यपिये 
दोनों ग्रन्थ उपल्न्ध नहीं, पर स्वयं श्रीहपं ने इनके स्वरचित होने की 
अभिस्वीकृति दी है, अतः इनकी सत्ता निःसंदिग्य है । "गौलोर्वीशिकुटप्रशस्ति" 
किसी वंग-नरेश की प्रशस्ति मानी जाती द्वै । यह श्रीह के अनुसार 'गौठोर्वशि- 
कुखभ्रगस्तिमणितिश्रातरि' (नै च० ७।११० }) अर्थात्‌ गौडदेश्षमूमि कफे 
पालक कौ प्रशस्ति है--'गौडदेशभूपालवंशस्य प्रशस्तिवंणेना' (प्रकाशटीका) । 
-नवसाहसाद्धुचरित' की स्वीकृति नषधः (२२१५१) में है--द््राधिक्षो 
नवसाहुसाद्धु चरिते,....इत्यादि । “साहित्यविद्याघरी'-कार विद्ाघर ओर 
श्रकादाकार नारायण के अनु्तार 'साहसाद्धुः भी गौददेशके राजाय! 
स्पष्टहै कि गौडभूपाल के विषयमे प्रशस्ति लिखने वाला बंगदेक्षीय होना 
चाहिए । गौडोर्वचिको श्रीञआर.डी.सेन ने बंगालका आदि सूर अर 
श्रीरामप्रसादचन्द्रने महीपाल प्रथम माना है। श्रीनलिनीनाथ दासमुष्ठ 
ने गौडोर्वीशि से जथं लिया है, बारहवीं शती के उत्तराद्धंमे बंगाल का ज्लासक 
भिनवंश' । यह्‌ कान्य उनके अनुसार सेनवंश-प्रशस्ति है । 








( २१ ) 

(२) यपि राजश्ेखदण्ने प्षीहषं कौ जन्मभूमि काशी मानी, पर 
श्रीहषं के वंशज हरिहर कौ ^हुरिट्रप्रवंध" में उन्होने मौडदेशवासी ताय 
है । मथिलकोकिक विद्यापति के अनुसार नरुचरित' नामक काव्य के कतः 
कवि पण्डित श्रीहषं गौदेक्षमें हुए ये । ये 'नलचरित' कौ रचना करके काशी 
चर गये--“वभूव गौडविषये श्रीहर्षो नाम कविपण्डितः, स च नलचरिता- 
भिधानं काव्यं कृत्वा वाराणसीं जगाम | 


(३) भाषात्मक समानता ओौर उच्चारणमें बंगालीपन के माघार पर 
मीश्रीहपे को वंगाली माना गया है । डा० नीरुकमल भटावायंने इन्हीं के 
भाघार पर श्रीहषे को बंगाटी सिद्ध करनेका प्रयासक्ियादहै। म्सैषध' मे 
अनेक बंगाल आओौर बंगला भाषा से संबद्ध शब्द टद निकाले गये दहै; उद्य 
हरणाथ--फाल' ( द्विफाल्वद्धादिचकुराः १।१६ )-प्रो० ह्ंडिकी इस 
शब्दं को 'असमीः माषा का दतातिद। निकट्स्य बंगालसे दका सं 











सहज है । "आपन" ( क्व चित्तदाठपनदानपण्डिता । १५।१२ }--इस शब्द 
का अथं श्रकाश' गौर जीवातु" --टीकाओं म 'हर्प्राचर्णमिभित तण्डुलपिष्ट' 
किया गया है, जिसका प्रयोग च्चतुप्क-नि्मणायं ( चौकपूरने के निमित्त) 
फिया जाता धा, यही नंगला का 'अटपना' है} "डिम्ब" { लस ह्िम्बमिवेन्दुः 
बिम्बम्‌ २९।५१ (जीवातु), ५३ (प्रकाश)--दसका अथं है "बालक्रीडा-साघन्‌- 
श्रप्ररक' ( खाट्‌, ल्टृट्‌ }। बंगला मे यही लाटिष' कहाता है! लालडिभ्ब- 
खाटिम्तर--लाटिन। इषौ प्रकार करट अन्य शब्द ओरश,ष,स;ण, न; 
व;य, ज, आदि वर्णो का बाब्दालंकारो में एक समान उच्चारणंके आघार 
पर उपपौग देखकर ( गला" मै उक्त वर्णो मे उच्चारण-भेद नहींदहौता } 
द° भट्टाचाये ने श्रीहर्ष करो बंगाली मानादहै। 

( ८ ) वगा कौ क्र व्यवहार-परंपराभो, रीत-रवाजो' कासाभ्ययभी 
(नेपः म सरोज निकालाग्या है} दमयन्ती स्वयंवर-प्रसंग ( आननेम्यः 
पुरसुन्दरीणामुच्चरुल्लुघ्वनिरुच्वचार १४५५१ ) में 'उलूलुः ध्वनि वंगषटी 
परपरादै। नारायणपण्डिति ने प्परकाशः टौकामें रेषा ही माना है-- 
विवहोत्वे ल्लीणां घवलादिमङ्गलमौ तिविशेषो गौडदेशे 'उल्लुः' इत्युच्यते + 
यद्यपि मल्लिनाय ( १८।४९ ) इसे -उदीच्यानामुच्चारः" मानते ई, कथापि 


( २३ } 


नारायण के अनुसार यह्‌ कथि के स्वदेशः अर्थात्‌ बेगारु की रीतिटहै 

डा० सुशीलकुमार ने इसे अमान्य ठहराया है । उनके अनुसार उल्लु" ध्वनिं 
अन्य श्रदेशों मे मी मंभलोत्सव-अवसर पर अन्य कवियोंद्वारा वणितहै) 
गुजराती कवि वस्तुपाल ओौर काश्मीरी कवि मुरारिने मी उलृलु' ध्वनि 
का वणेन कियाद) इसी प्रकार विवाह्‌-अवसर प्र दमयन्ती का अन्य 
साभूषर्णो के साय बंगाली रीति के आभूषणं 'शंखवल्य' का घारण करना 
( विरेजतुर्माङ्लिकेन स ङ्खतौ भृजौ सुदत्या वलयेन कम्बुनः । -१५।४५ ) 
वर"वधू के कुशबद्धकर ( निबद्धौ किमु ककंरीः कुशैः -१६।१४ ), अरुपना 
(१५।१२), वर को दपैण दिखाना (सेवाचणदपंणाम्‌--१५।७०) भौर वर का 
किरीट लगाना ( स जन्ययात्रामूदितः किरीटवान्‌--१५।७२ }, मत्स्यमासादि 
भोजन ( अराधि यन्मीनमूगाजपविजंः पमृदु स्वादु सुमन्वितेमनम्‌-- 
१६।८७ }--आदि परंपराओं के वर्णन के आघार पर श्रीहर्षको बंगारी 
माना गया है, यद्यपि इनमे से अनेक रीति रिवाज केवर बंगालके ही नही 
है। नैषघके १५।४५ कीटीकामें भले ही नारायणपण्डित ने शंख-वलय- 
धारण को गौडदेक्षाचार लिखा है-- गौडदेशे विवाहुकारे राद्ुवर्यधारण- 
माचारः', किन्तु डा०दे° ने महाभारतः (विराट्पव) भेंएेसाही उदाहरण 
दिक्लाकर शस परपरा को केवर बंगाल की ही कटुना अभान्थ ठहरा दिया है। 


ड1० नीखकमल भट्‌्टाचायं चितामणि" मंत्र-साघनाके माघार परभ्री 
हर्ष को बंगाखी ठहुराते है, क्योकि बंगाल को तन्त्र का उद्भव माना जाता 


है, पर यहु मीकोर्टपृष्ट आधारनहींहै, क्योकि बारहवीं शतीमे समग्र 
भारत देक्षमें तन्त्र का प्रचार-प्रसार था। 


वस्तुतः पसा लगता है कि श्रीहूर्णके वंश का संबंष बंगाल से अवद्य था, 
क्योकि उनके पौत्र कमखाकर गुप गौर उनके वंशज हरिहर को मौडदेशीय 
माना जाता दै, श्सके साय ही यह मी प्रमाणितहै कि शीर्णं के जीवन का 
अधिका कञ्नोज-कारी हीमे व्यतीत हमा । डा° ए. एन. जानी का 
समन्वयास्मक निणंय हस विषय मेँ उचित प्रतीत होता है कि रक्तसंवेष से 
भीहर्ण बंभाली ये, कितु उनके पिता शरीहीर गौर शरीदृषं कक्नौज-नरेश के 


( २२३) 





शाधितयथे ओौर उनका काथ-क्षेत्र कान्यकुन्जप्रदेश ही था। (ए क्रिटिकठ 
स्टडी आक नषघीयचरितम्‌, पु० १०९ } 





भरीहुषं का व्यक्तित्व 

(तषघीयचरित' के आदार पर उसके रचयिता महाकवि श्रीहूर्ण का 
व्यक्तित्व स्पष्ट होने मे कौट बाधा नहीं है । श्रीहूर्णं उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
कवि, दाशंनिक, नयायिक मौर तारिक ये| “चिन्तामणि"-मन्व के वे साघक 
ही माने जातेदहँ। वे परम मास्तिकये, शाषमर्यादा को माननेवाल देवभक्त | 
विष्णु, शिव, सरस्वती के तो उपासकदहीये, यों देवता मौर ह्वी प्रसाद पर 
पर उन्ं प्रम आस्थाथी ॥ पूवेजन्म के पण्यकृत्यों से संजात प्रारन्ध अर 
कमंवादके वे विर्वासीये, किन्तुदवकी इच्छाको भी परमसत्यके रूप 
म उन्होने मानाहै। व्यक्ति के मारफलक पर क्िखा ईदवर-रेख ञूुभहोया 
अशुभ, वह्‌ होगा ही--“अस्येर्वरेणं . यदरेखि रलाटपटटे तस्स्यादयोग्यमपि 
पिग्यमपास्य तस्य} (न° १३।४९ या ५० )। विषाता की इच्छा जसी 
होती दै, उसी के अनुसार मानव-चित्तका व्यवहार बन जाता है। वात्या 
का अनुगमन जसे विवक्चतृण करता हीहै, वसी ही उसकी स्थिति है-- 

वरयमव्येष्वनवग्रहरग्रहा यया दिक्षा धावति वेषसः स्पृहा । तृणेन वाव्येव 
तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन मृशावशात्मना ।' ( नँ० १।१२० } । नीति मी 
भाग्यबल्से ही सफल हौ पती है--"माग्यैरिक नीतिः ( न° १५।५४ ) 
देवेच्छा का प्रतिकार सरुरेदवर भी नहीं कर सकता-- न वस्तु दवस्वरसादि- 
नश्वरं सुरेरवरोऽपि प्रतिकर्तुंमीश्वरः ।' { ९।१२६ ) । 


मारत मौर मारती वाणी कै प्रति उन भमाष श्रद्धा थी । उनके अनुश्चार 
आर्यो मे धुरिप्रति्टिति मनु भादिने उसी प्रकार इखावतादि वो मे मारत 
को स्तुतियोग्य माना दै, जैसे समस्त माश्चमों में गृहस्थाश्रम को-“वर्णेषु 
मारतमायधुर्याः स्तुवन्ति गारहस्थ्यमिवाश्रमेषु ॥ ( नै° ६।९७ } । अधर 
जसे गृहस्थाश्रम ही सव आश्वमोंका आघार, वैसे ही मारत दोष हखायसा + 
खंडोका। आरतस्वमेसे भीषेष्ठहै, क्योकि स्वगं मेँ केवर "कस्याणः ह । 
क्योकि वह्‌ केवल "मोगमूभिः है, उसमे धर्मे ( पुण्य } नही , ` बहू तो केषं 


















( २४. ) 


क्ममोग-मूमि भारतम ही हैमे स्ताश्मं परं न घर्मा मवम्ति मूमाविह्‌ 
तच्च ते च ।" ( न° ६।९८ } । इसके अतिरिक्त साधु-घासिक को भी स्वं 
से अधःपतित होना ही पडता दै, परन्तु धर्मी मारत सेतो उष्वं-गति पा स्व्ं 
जाता है--साधोरपि स्वः खलु गामिताघोमामी सतु स्वमंमितः प्रयाणे । 
( तदेव ९९ } । 


शरीहर्णने भारतकी वाणी संसृत को “दैवी वाक्‌" ( नऽ १०।५६ ) 
(दिव्यवाक्‌” ( तदेव ५८ } कहा है, पृथ्वी पर विनः वेदा जिका परादाव 
वाल्मीकि के कण्ठपथ से हज भौर जो स्वगं मे कवि शुक्राचायं के वचनमाला- 
गूस्फन का आघार बनती है। 

धीह्षं राजकवि थे, जिनका अदर गरग-स्नेदेर राजा 'सचातुवण्यं' करता 
था जर लक्ष-लक्षसंख्यक हैष-सुवर्ण उनपर न्यौषछावर करता था । विलासत- 
ठेस्वयं उनके चरणो पर लोटता था, पर वे इन्द्ियाघीन नहीं हए, 'स्वपरि चयः 
मे सर्वत्र उन्होने अपने को "जितैन्दियचय' कहा है ॥ उनका काव्य-नायक नङ 
दारसार', स्रियो मे रत्नभूता भीमनन्दिनी को पाकर भी, उस (तृतीय . 
पर्षार्थवारिधिपारलम्भनतरयी' के साय (दिवानिश्च-मोगमाक्‌' रहकर भी 


ज्ञानधौतमनाः" बना रहता, अर्थात्‌ विष्यसुख भी उसकी मात्मवित्ताको 
प्रभावितिन कर सके) (न° १८।२ ) । 


श्रीहषं पण्डित तो जगाघये ही, साहित्य, न्याय, तकं आदि विषयों के तो 
मान ज्ञाता थे, इसके साथ ही वेद-वेदाङ्ग, षड्‌दशंन, संगीत, गणित , आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, सासुद्विकविद्या, ज्योतिष, पुराणादि, नीतिश्चख्लके भो उद्भट ज्ञाता 
थं । 'नेषधीयचरित' मे उनके शास्त्रवेत्ता होने के यत्र-तत्र प्रमाण मिलते है) 
परन्तु अपने दपं पर आघात उन्हं स्वीकायं नहीं था। सबसे बड़ा असिमान्‌ 
था उन्हं अपने तिष्व पर । उनका कृ तिर्व सुवी-जनं द्वारा मान्य होना चाहिए, 
भत्पबुद्धि कुमारो की उन्हे चिन्ता नही --'मदुक्तिश्चेदन्तमंदयति सुघीभूय 
सुधियः किमस्था चाम स्यादरसपुरुषानादरभरेः + ( न° २२।१५१ } । उनके 
कान्यरसो्िप्रवाह" मे वहो सज्जन मज्जनुखन्यासज्जन' ( स्नानसुख } पा 
कठा है, जिसने शवद्ापवंक गुर की अराघना की है, ाजञमन्य' खल इस 
ष करने का दु्प्रयरन न केरे । ( त॒देष १५६ ) 1 


( २५ ) 





श्रीहषं जतियिदेव, गृहस्य, अयाचितव्रती भौर कृतज्ञ सत्पुरुष ये । कटने 
पर नहीं, करने प्र उनकौ अस्थायी । सज्जनो की उपयोगिता उनके क्गिण- 
फल से प्रमाणित होती है, कथन से नहीं-ब्रवव हि फेन साषवोन तु कण्ठेन 
निजोपयोगिताम्‌ !' (नर २।९८ }, गुणों कर प्रशंसा न करना उने अनुष्षारं 
वाणी कौ निष्फलता यी---(वाम्जन्यवंफल्यमसह्य ल्यं गुणा्िके वस्तुनि 
मोनिता चेत्‌ ।' ({ नै° ८३२ )। घमं उनके छिए कटुरपना नही, जीवन- 
यापन को एक क्रिया थी, आवश्यकता होने पर जिसे शिथिल किया जा सकता 
या । उनका घमाचरण जड नहीं था, गतिक्लील या--'निविद्धमप्याचरणीय- 
मापदि क्रिया सती नावति यत्र सदया ।' (न° ९।३६) यों सामान्यतः वे 
चाहते यहीथेकिक्च्छ्‌से कच्छ दशःमें मी धमं मे वित्त स्वकितिन टो -- 
कृच्छं गतस्यापि दलाविपाकं धर्मान चतः स्वनतु ! ( ० १४।८१)। 


एषा मनस्वी, महपंडित, र्विकशिरोमणि, कलामर्वन्न अन्त में एक दुर- 
भवानिनो नारीके हयोः अवमानना न सहं सका ओर अपनी अभीष्ट 
जीवन-यापन-पद्ति कौ अपनाकर गगातोरवासी टा गया तो दमे अचरज 
नही होना चादिद्‌ | जीवन-यापनके लिप्‌ उसे गौर बवेक्षि्तही क्याधरा ? 
फल मूक, गंगा का निमट सलिल फलेन मूलेन च वारिभृषटां मुनेरिवेत्यं 
मन यस्य वृत्तयः।" (न° १।१३३)}} ये राजहंसके हौ वचन नही, कवि 
शरीहुषं का अभीप्सित जीवन-विलासया, जो समाधिम परव्रह्मप्रमोदाेव का 
साक्षात्‌ करता या--'यः साक्षात्कुरते समाधिषु परब्रहमप्रमोदार्णैवम्‌ \' 


श्रीपं की कृतियाँ 

'प्र्न्धकोष' मे राजशेखर की मान्यठाको यदि प्रमाण माना जायतो 
श्रीहेष शाताधिक ग्रन्थो के रचयिता ख्टरते है । ईइस्र समय श्रीदं ॐ केवल दो 
ग्न्य प्रात्र होते ह--{ १) नषघीयचरित, (२) खण्डनखण्डखाद । तष्य 
चरित' कु सर्गो के अन्तिम परिचय-इलोको में श्रीहषं ने स्वयम्‌ अपनी कृत्तियों 
केनाम रियेर्। ये इसप्रकार ह :--( १) स्थैयंविचार ( चतुथं सगे }, 
{ २) विजयप्रश्चस्ति ( पंचम सगं), (३) खण्डनलण्डलाद्य ( पष्ठ सम), 
( ४ ) गोरोर्वोशिकुखप्रस्ति { सप्तम खमे }, { ५ ) धर्णववणेन ( नवम खम ) 
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( ६ ) छिन्द प्रशस्ति ( अउत्तदश्ष सर्गे ) ) ( 9 ) शिश्छक्िसिदि (म दक्ष सग), 
( ८ } नयसाहसा द्कुचरित (दाविश सं) । वण्डनखण्डलाच' मे पाच स्थानों 
पर उनके एकं मौर ग्रन्थ (९) "दद्वराभिसन्षिग का नाम भी प्राप्त होता है 
इसे अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के अनेक इतिहासकारों ने उनकेदो भौर 
ग्रन्थोके नाम द्यि ह-( १०) पच्चनलीयकाव्य भौर ( ११) दिरूपकोष। 
(नैषघीयचरित' को मिलाकर इस प्रकार ध्रीहूषं कौ कवियों को संख्या बारह 
हो जाती है । जैकताकरि कहा जा चुका दहै, हन बारह नामाद्धिति ग्रन्थों मे केवल 
दो प्रा्ठ ह-- 








( १ ) खण्डनखण्डखाद्य 


यह एक दाशनिक ग्रन्थ है । “खण्डनखण्ड' अर्थात्‌ खाइ ( कच्ची शक्कर ) 
का खाद्य, भोज्यपदाथे । परंतु यह्‌ प्रन्थ अत्यंत कठिन दै । यहु न्ने से बनी 
खंड के समान सरल्काच्यतौ नहह, जिसे सरल्टासे घोल करपी लिया 
जाय, परन्तु इश्लुखण्ड से छोड बनानेकी क्रिया के समान एक्‌ श्रमसाध्य खाद्- 
विषय भवक्य है; जिसमे गैयायिक पद्धति का आश्रयलेन्याय का खण्डन ओर 
सद्रंठ सिद्धातका मण्डन किया गया है १ माना जातापि क7ोलह्वीं शती में 
शंकर मिश्च का वादविनोद' इसी पद्धति प्रर रचा गया। ग्रन्थ मे यह्‌ 
भानागयादै कि आत्मा भक्ञेय दै, परन्तु उसकी.सत्ता है । कोई १... ` निरिचित 
रूप से सत्‌" अथवा 'भसत्‌" नहीं कहा जा सकता । समी सन्देहास्पद है । केवर 
निःसंदिग्ध है, सवव्यापिनी चेतना । मानवी बुद्धि नितान्त असमर्थं द । 
डा° सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ कै अनु्ार खण्डनखण्डखाद्य" बद्वैत दश्च॑न का 
महानु ग्रन्थ है । 


( २) नेषधीयचरित 


(नंषधीयचरितः शरीहषं कौ सर्वाधिक चित गौर विस्यात कृति ही नहीं 
संस्कृत ओर भारतीय साहित्य का एक गौरवग्रन्य है । उनका यहु मधुवर्षि 
काव्यः है जो स्वयम्‌ उनके ही अनुखार चिन्तामणि-मन्तर-सामथ्यं से राजा 
सका है; तच्िन्तामणिमन्त्रचिन्तनफठे { त° १।१४५ ) । वहू कास्य वार्धूष 
सौ मेँ विभक्त दै, जिने प्रायः शताधिकं दोक है, ` घत्रहवे सगं म तो दो सौः 
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दार्दसं &खछोक्‌ हैँ । केवर तेरहुर्वां षन्द्रहवां पीर उन्नीसर्वां समे एसा है, जिनकी 
्ोक-संख्या सौ से कमर | संपूणं सर्गम १८५-+११० + १३६ १२३ 
१२८ + ११२३११० १०९ १९०१२३७ १२३०११३ + ५६ 
१०१--९२-{-१२१-+२२२+१५४+ ९८ + १६२ १६४ १५५ के क्रम 
से संपूर्णं कन्यमेंदो हजार, आठसौ, तीष श्लोक्‌ ( २,८२३० } धु । विभिन्ल 
संस्करणों मे इस गणना में जन्तर है। 








नंषधीयचरित की कथावस्तु भौर उसका भाधार 

नलदमयन्ती की कहानी मारतीय जीवन कौ प्रसिद्ध कथाह । यहु केवर 
'सुचावधौरणी' ही नहीं है, कलिनाकिनौ' मी है-"कर्कोरकस्य नागस्य दमयन्त्या 
नटस्य च । ऋतुपणेस्य राजर्षेः कौत्तनं कलिनाशनम्‌ ॥' माना जाता ह कि यह 
ञेतायुगकी कथा है । निषधराज नल का उल्लेख वदिक्‌ साहित्यमेमीदहै ओर 
यहु अनेक पुराणोंमे भी पायी जाती है- मत्स्य, स्कन्द, वायु, पद्य, भगिनि 
सादिमें नौर 'महाभारतः'मे भी । सोमदेव भटर के कथासरित्सागर'मेमौ यह्‌ 
कथा टै । समीक्षा करनेसे यहु प्रतीति होतीदे कि श्रीहूषं ने स्वकान्य रचना 
मे मुख्यतया (महामारत' की क्थाको आघार बनाया । इस प्रकार यहु 
कट्ना समीचीन ल्गताटहै कि नैषघीयवरित' का उपजीव्य महाभारत का 
नृरोपाख्यान टै + 


महाभारत के वनपवं में 'नखोपास्यान' उनतीस अध्यायो (५८७८) में 
है इस आख्यान का उद्देशष्यदहै धय-घारणकोप्रेरणादेना। घोर विपत्तिमे 
मीजौ षैयंषारण कर विपत्ति दुर करने का अविचकिति उद्योग करते, 
°विपदि धैयंम्‌" जिनका विरवासरहै, वे ही महात्मा दँ) नल ने भनेक विपदां 
कषेरकर अन्त में पुनः अपना राज्य प्रा्ठ किया ओर पुण्य-श्लोक' कहुलाये + 
पांरर्वोपरमभी एेसीदही विपदायी। कौरव दुर्योषनसे ध्यूत-केपट में सवंस्व 
गंवाकर वे द्रैतवन में संकटके दिन काट रहे ये। तृतीय पांडव भुन दिग्याल्ल- 
प्रापि के निमित्त दैवी सहायताके उद्योगे चेष पांडर्वोसेदूरये। दुःखी 
युषिष्िर फिकर्तंव्य -वि मढ थे किं महि बृहदश्व वहाँ पहुचे भौर उन्हें घीरज 
वधाने के लिए "नलोपाश्यान' सुनाया 1 संक्षेप मे वीरसेन-सूत निषषाधिपति 
नक भौर विदभं-राजरकभारी दमयन्ती का परस्पर भकष होना, विरही नं 
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काहूंस-दूत ह्वार दमयन्ती के पास सन्देज्ञ-प्रषण ओर उत्तर-श्राक्षि, दमयन्ती 
स्वयंवर, इन्द्रादि देवों की उसमें उत्सुकता, नल-दमयन्तौ-विवाह्‌, कलि का 
रोच, ककि हारा प्रवृत्त पुष्करसे नलकौ ह्युतमे पराजय आर्‌ वनवास, 
दमयन्ती-त्याग मौर विषूप नट का अयोष्यापे राजघारयि हौकर्‌ वासु, नल 
की दमयन्ती केदूतों द्ाराखोज ओर समाचार-प्राक्षि, पूनः स्वयंवर मं अयीघ्या 
नरेशके साथ आये नल कौ पहचान ओर पुत्रः दमयन्ही-्राद्वि तथा पुष्कर 
से ५, राज्य का पुनः पालेना-"नलापाल्यान"है। श्रीह ने केवल इस उपाख्यान 
के प्रथम छः अघ्यायोंकी कथाको ही अपने महाकाव्यं का आघारः बनाया हं 
सीर अपने कवित्वं का विशिष्ट परिचय दविवादै। कुछ परिवतंन-परिवद्धन ३ 
साय यही वृत्त" कथासरित्सागर'मेभीदरै। 





स्वं 





महाभारत कौ कथाम मीश्रोहृषं ने अपनी कृत्पनाश्यक्ति से अनेक पारि 
वतंन-परिवद्धंन किये है ओर उसे चस्तर बनायादै। प्रक्षेपं उन्मेस कुछ 
दस प्रकार ह-- 


( १) 'तलोपास्यान'के प्रप अध्याय कौकथा नध" के प्रथम्‌ तीन 
सर्गमेंदै। इस परिवद्धन के साथ उपमे कुछ वणन-भेदभी दै । (नलोपास्यान' 
म नल को हंस जिस उदयानमें मिला, वह एक सामान्य उद्यान दै, नषध" सें 
वणित वहु विदि उद्याने, जहां पकड़ हंसको कर्णाद्रवित नल नै मुक्तं कर्‌ 
दिया ओर ब्रत्युपकारीहुंसने नल का दतकम स्वेच्छया स्वीकारा । "नसौ- 
पास्यान"मे हस की मृक्तितवबहिती दै, जब वहं दूतकमं का वचन दे देता) 
नलोपाल्यान' में अनेक हंस दमयन्ती के पास पहुचे है, (नषधः मे एकह | 

( २) "न्लोपाख्यान' मे दमयन्ती को सखियोंसे उसकी अस्वस्थ दवा 
का समाचार पाकर विदभेनरेक्ष स्वयंवर का प्रबन्ध करति, (नषधः में 
समुत्थित "विपुर कलकल" को जान कर राजा मीम पृत्रीके पास प्रहुंचते 
द भौर लज्जावनता, विरहिणी दमयन्तीको रैखकर स्वयंवर की घोषणा 
करते हु) | 


३) दवो काद्ुतकायं नलोपार्यानः मे नल ते पूवंविधरत होकर किया 
है" प्रतिञ्चा-मंग-दोष से बचने क़ि जिए; जव कि "नैषधः मे देव-याघकों को 





( २९ ) 


पाकर प्रियतमा दमयन्तीका मी एक प्रकारे दान करनेके लिए निष्पत 
ह्षंके साथतंयारहौ जातादहै) 


(४) प्रसन्नदेवों के वरदा्नमे पी दोनोंमे अन्तरदै। 'नलोपास्यानः 
चे प्रत्येक देवने दो-दो वर दिये दस प्रक्रार नल को आठ वरदान मिरे, जब 
कि नपध'मे इन्द्रने तीन वर नककोद्िय भौर एक दमयन्तीको। श्रीह 
ङे नरको अग्निने तीन वर दिये, जिनमे एक 'नलोपष्यान' के समान 
ठे) यमसेप्राप्तदेवरोय भी एक नलोपार्यान' मे मिल्ताहै; र्हा वरुण 
के वर एकनपे है । नलोपाख्यान' मेन चिन्तामणि मन्त्रहैजौरन इसी से सम्बद्ध 
सरस्वती का वरदान । यह वर अपनी कवि-कत्पना है। नलोपास्यान में 
दमयन्ती को दिये मय वरोका भी उत्टेख नहींरै। 

(५) नलोपा्यान' म नल्-परिणयसे कद्ध कलि द्वापर के साय निषध- 
देश पटेचता दै ओर बारहवे वषं पे उसे स्वकाय-सिद्धि का अवसर मिलता 
नल सूत्रोत्सर्गे के बाद घ्रिनाकैरधोयेही संध्या करते । भौर कलि उनमें 
प्रविष्ट टो जाता "नपध' मे कलि निषध-देश् को राजवाटिका मे छिपा- 
छिपा नर-दपयन्तौ-विलास को देखता हं । 


( ६ ) श्रीह ने दमयन्ती की सहचरी कला, काम, कोध, मोठ, लोम 
( कामसहचर }, दुन्द्रकी दूती, वाग्देवता सरस्वती -इन नवीन पात्रों कौ 
कल्पना की है, जिनकी मृरु-उपाख्यान मे चच नहीं दै । 

( ७ ) अनेक वणेन श्रीहृषं कौ कल्पना केही श्रेष्ठ उदाहरण ह वणन की 
समृद्धि तो श्रीहर्ष के अपार नैदगघ्य ओर गीदुष्य की परिचायिकादै। वृक्ष 
सरोवर, नगर, हस, हष कौ उड़ान, अदव, अश्व को गति, स्वयंवर, विवाह, 
विवाहं का उल्लछास-उत्सव, ककि के माध्यमस चार्वाक दशन का प्रतिपादनं 
काम-केलि प्रभाव, संघ्या, अन्धकार, चन्द्रोदय आदिक चित्रण कवि को अपार 
कृल्पना-लीलता के द्योतक द, जो स्वंधा नवीन दै 

( ८ ) पंयार अौर प्रणय की विविध स्थि्ियां का मत्यन्त समृद्ध वर्णन 
स्वयं श्रीपं की कल्पना दै । इसके सायदही हंस नल-प्रसंम मे कारूण्य कीजो 
स्वाभाविकतादै, वहतो कवि के विशिष्ट संवेदन कौ परिचायिका ह 


( ३० ) 


( ९) (नलोपाख्यान' की सरल छोटी कथा 'नैषधीयवरित' सें बहुत-थोडी 
हीली गयीदहै। नलोपाख्यान'से आदि के सर्गी वंटना को ठेकर 
श्रीहर्ष ने विश्चाक; श्लोक राशि से संपक्च वाईस सगं रचेर्ह। (नलोपारूयान 
के १८६ छोटे अनुष्टुप्‌ छन्दों मे रची गयी कथां '्लौदघ' मे अदु ईप-सौ मनोरम 
छन्दां मे विस्तृत है । 

( १० ) नलोपास्यान' एक उपदेश-कथ। ३, जब कि (नैषधीयच्रितः 
एके सरस, मनोरम महाकाव्य । 


क्या “नेषध' अपूणं महाकाग्य है ? 
महामार के नलोपाख्यान' में उनतीस भष्यायोमे जो नल-कया ट, 
वह्‌ नरु कै पूनः राज्यप्रा्ठ करने पर पूर्णता को प्राक हई टै। यह्‌ एक 
स्वाभाविक स्थित्तिहै। दइक्ती आधारको ठेकर यह्‌ प्रशन उठ्जाता है कि क्या 
नेषधीयचरित' एक अपुणं महाकाव्य ह ? यह्‌ तो स्पष्टही है कि (नौषधः 
का जो सूप माज प्राप्त है, उसमें सम्पूणं नलोषास्यान नहीं है, केवल नल- 
दमयन्तो के मामोद-प्रमोद के उल्लास तें वह समप्ठहौी जाताहं। देहिमे 
पदपल्लवमुदारम्‌ के स्वर में प्चवाणः' की उपासना के निमित्त दमयन्तो का 
मह्न करता नरु-नरेश अपने को प्रिया के कामपूजनमें सहायक-परिचारक 
के रूप मँ उपस्थित करदेता है- मवतु जनः परिचारकस्तवायम्‌" भोर इसङ़े तुरन्त 
वाद काव्यसमाहि' का 'चिकीषू' कवि नायकमुख से भाद्चीवंचन प्रस्तुत करा 
देताहैकि इस "परिणयानन्दामिषेकोत्सवः में प्राप्तसहस्तधारकटश्री; देव 
चन्द्रः हमारे परमानन्द का कारण बने परिणयानन्दाभिषेकोत्सवे देव; 
ाप्तत्तहल्रघारकल्शश्रीरस्तु नस्तुश्ये ।' इम स्थिति में इष उपास्यान 
नोषधीयचरित' मे पुणंल्पसेनहोनेकेदो कारण ठो सक्ते है-( १) श्रीम 
ने किसी कारणवश्च इतने ही कथामाग को अपने कान्य के छिए्‌ उपयुक्त समक्ष । 
( २) श्रौहर्णने पूरी कथाका उपयोग करक महाकाव्य खिला, परन्तु प्रष्ठ 
इतना दही--दाविश्चसर्गात्मिक होता है, शेष नष्ट हो गया । 


इस द्वितीय मतवाद के पोषकों का कथन दै कि श्रीहर्णका 'नौषधीय- 
चरित" पृष्करसेदूतर्मे पराजित हो भटके नल-दमवन्तो के पुनमिलन जीर 


( ६१ ) 


एनः राज्यप्राक्षि पर पूर्णं हमा था भौर उमे ख्ाठ सगं ये । कुछ विद्वान्‌ एक- 
सौ तीस सर्गोकी बात कहते ।. इन विद्वारों की मान्यताहै कि जसे श्रीहर्ष 
के अन्य रन्ध कारकवलितिहो गये, (नैषष' के अप्राप्य अंशकेसाय भी वेस 
ह्मी हज । 

)षघीयचरित' बपूणं महाकाव्य ह दक्र पुष्टि मे प्रधानतया वीतं 
तके व्यि जाते ह-( १) इस. महाकाष्यका नाम्‌ 'नैषघीयचरित है, अर्थात्‌ 
यह एक -चरितकान्य' है, जिसमें नायक का पूर्णं चरित होना चाहिए । नल- 
चरति पुनः राज्यप्र्षि पर दही पूर्णं होत्ता है! उसकी सदहिष्णुता, धैयंधनता 
भादि चारित्रिक विशेषताएं नल के उत्तर चरित्रे ही पणेत; स्प्ट टोतवी है) 
मतः यह्‌ मानना समीचोन लगता वैरयधनता ओर अपार कल्पना के 
स्वामी श्रीहर्णनं पूणं चरित ही लक्खा होगा; प्रा अपुणदहीदै। (२) नर- 
दमयन्ती-स्वयंवर के पश्चात्‌ देवोन दोनोंको वर द्ििये ओौर अम्बर में 

आश्रय ल्या धा--"दत्थं वित्तीय वेरमम्बरमाश्रयत्सु ( नैषधौय० १४ 
९५१ } । (नैषध' के वतंमान रूपमे इन वरो की सार्थकता सिद्ध नही हो 
पाती । (३) कलिनेकहा थाकिहै विज्ञ दैवो, आप मुञ्ञ कलि कौ यह 
भिज्ञ नरको ज्ञातकरादेकि (आजका पराजित्य) नलको एक दिन 
जीत गा--उसे ममी भौर भरुमि-दोनोंसे विहीन बना दणा। मेरे ओर रौषघ 
के विरोष कौ प्रचंडता का गान कविगण प्रचंडतेजोमय सूयं ओर कूमदोके गैर 
समान करगे--'प्रतिज्ञेयं नरे विज्ञाः कठेविज्ञायतां मम । तेन समीं च भूर्मिच 
स्याजयामि जयामि तम्‌ ।, रौषघेन विरोधं मे चण्डतामण्डिनौजसः । जगन्ति 
हन्त गायन्तु रवेः केरवलैरवत्‌ ॥ ( रौ° १८।१३८,१३९ ) । महाकवि श्रीहर्ष 
को यदि यह गैर-गान उपेक्षितन होता तो वे "यह्‌ सब" भी क्यो लिखते? यदि 
वे इसे व्यथं समञ्लतेथे, तो कलि-प्रसंग की ही उपेक्षा कर देते, सत्रे सर्गं 
कौ आवर्यक्ता ही उस स्थितिमें नहीं षी । 

शरी नीलकमल महूानायं ते 'नैषधीयचरित' की अपूणंता अथवा खंडितता 
के पक्षम प्रायः इन्हीं तर्कोँका आश्रयचल््ठिंहै। 

इसके विरुद्ध ^नैपधीयचरित' कौ वतमान स्पे ही पूणता के पक्षपाती 
सनसे पिके तो रौषघीयप्रका्रीका' के विद्वान्‌ कर्त नारयण कै इस 





( ३२ ) 


कथन को प्रमाण मानते है--"महामारतादौ वर्णि्स्याप्युत्तरनलचरित्रस्थ 
नीरसत्वान्नायकानुदयवणंनेन रसमङ्खसम्भवाच्च काव्यस्य च सहूदयाद्लादन- 
फलश्वास्चोत्तरचरित्रं श्रीहूषंण न वर्णितमित्यादि ज्ञातव्यम्‌" । 

श्रीहर्ष ने नल के उत्तर चरित्रका वर्णन दसकिए्‌ नहीं किया कि वह 
नीरसहै, उसमे नायक कीबुरीदशाका वण॑नदै, उसके वणेन से रस-भंग 
होता भौर काव्यसहृदयों के आह्लाद के निपित्त होता है, उन्हैँलेददेनेके लिए 
नहीं ! अत एव मह़मारत-आदिमे वणित संपूणं नल-चरित का उपयोग श्रीहर्ष 
ने नहीं किया | 


-साहित्यविदयाधरी' मेँभी कृष रेाही कहा गया हि---'ननु महाभारते 
नलोपाख्यानस्यव वकतुमुवितत्वात्‌ श्रीहर्षेणोपास्यारैकदेे काव्यविश्रान्तिः 
कथं कृता, सकलनलोपारूयानस्मैव वक्तुमूचितत्वात्‌ । सत्यम्‌ । काव्यं हि 
सह्‌ दयहूदयानामावजंकं मवति । ह्‌ दयावजंक च काव्यं स्वरसेन क्रियते| तत्रच 
पुनर॑तिद्ये, एकदेखे सरसत्वं दृर्यते । तत्रैवानेनापि विश्रान्तिः कृता ।' अर्थात 
काव्य होताहै सहूदयौंकौ मनस्तुष्टिके निमित्त, जो स्व-रससे ही सम्पन्न 
होती है, यह स्वरसता जितना कथांश वतंमान (नैषधम, उस कथाङके एक 
देशमेहीदटै,सो श्रीहर्ष ने यहींसपना कान्य पूणं कर दिया । कोथ भी प्लैषघः 
के उतने विस्तार को विदवस्रनीय मानते ह 





शरी भटूचायंके तीनों भपूर्णंताके भाधारो काशव खण्डन कर दिया 
गया हे। प्रथम मतके खण्डनमें कहा गथा कि "नैषध" चरित-काव्य मर 
ही हो परन्तु श्रीहषं को केवल 'पुण्य-शलोकः नल का आनन्ददोललास् स्वकाव्य 
मे वणि करना था, वयोक्रि उनका नैषधीयचरित महाकाव्य “भ्पृङ्कार- 
भङ्ग्याः (न° १।१४५ ) ग्चार' है। ्ुंगारसप्रधान काव्य सै प्रधानता 
श्ङ्गारःप्रसगको ही देनी होती है, जिसमे सहूदयाह्लाद हो । दुसके निमित्त 


पल वयन्ता उल्सास-किलाच तके काह उपाख्यान उपयुक्त है, उत्तरचरिग्र 
उपयुक्त नह, उससे किन्नता आयेगी । श्पृगार कै वियोग-संयोग- दोनो पक्षो 


का ममंस्पशीं चित्रण दतने अंश मे भरीर्माति हो गया । इसके अतिरिक्त 
१६ गर-कथा नल कौ महत्व देती है, उत्तरचरिवरमेतोनलटकी महत्ता ररह 


( ३९ } 


ही नेष्ट जती, वहतो भाग्यके हय का एक छखिौना मात्र रह्‌ जाता ३-- 
फरटण।त्पादके ॥ उनका उदात्तचरिच््‌ दस पूवेकवामें उद्षाटितहो गयां है । 
सके अतिरिक्त उत्तरचरित्र परे नर-दमयन्ती-विथोमे हय जाता दै, यह वर्णन क्वि 
को अमष्ट नही हो सक्ता; क्योकि विवाहोपररातनलके द्वारा दमयन्तीका 
दिध वच्न इससे सूटाप्ड जाता | कविने 'असत्यकातर' नल ३ दमयन्ती को 
न दिला है-- नो्ङ्षिताःस्मि भवतीं तदित्ययं व्याहुरट्रमसत्यक्रातर 
१८।४९ } । भ (नट ) द्ब्हैँ (दम्यन्ठी)को कभी छोडणा) वया 
(रन्न का वृण्न कर क्वि पमे उदात्तनायकं को दचन पग का दोषी 
ना देता { उ्तरच्रित्रमेतो वनमेनलने दमयन्तीक्ता त्याम्‌ फया टै 


'जगाग्क्ा वने शून्ये भायमुःसृच्य द खित ( तेली पाद्यान १०।२९ } | 


देव वेरो का सपयोग "नषध" में हृखाहै। साभुद्धिक्‌ सूपे दमयन्ती को 
चर व्य गया था कफि तुम्रं अमीष्ट देहु-परिवतंन की विद्या प्राप्त ह -' आाप्तुमा- 
तिमत मनो पितता च्दिया हृदि तवाप्युदीयताम्‌' (नं० ९४।९१ अथवा ९ ८) 
दष वर का रपस क्रिया गया दहै रीलाविटासरता दमयन्ती प्रासा नको 
{रक्षने कै किद्‌ अनेक दिव्यांगनामों का वेष बना-वनाकर नित्य नवीन दीखते 
६ए---षूपवेषवसनाद्धवासनाभूषणारिषु पृथग्विदग्धताम्‌ । स; ऽन्य दिव्यं यवतिश्रम- 
कमा नित्यमेत्य तमगान्नवा नवा ` ( नै० १८।८४ य्‌ ७९ ) । 


एसी प्रकार वर्णने नरछकोवरद्िया था क्रि नल टुर्ट्नूमार 
मर्स्थलमे भी जलो सकेमा--“यत्राभिलाषस्तव तत्र ददो नत्वस्त्‌ ध न्वन्धपि 
तूर्णमणंः ॥ (नं० १४८० या ८३} इपस्तवर का उपयोग किया पयः परिहास 
पुःलला सखि को अपने विलासगृह में रिक्त चुलुक पंक फर मिणो देन मै-- 
-तेच्चित्रदत्तचित्ताम्यामुच्टीः सिचयसेचनम्‌ | ताम्ागलस्मि दरेऽपि नटिच्छा- 
प्रिभिजले; ॥ वरेण वरुणास्यायं सुलमैरम्मसां मर ¦ एतय: स्तिभिदीवक्त 
हदयं विस्मयैरपि ॥ { नै° २०।१२५-१२६ या १२६.१२४ ) । 


हि, सम्पूणं वरोक्राप्रयोगद्सक्थामे नहींहोकायाह संमवरहीन ही धा। 
ज्वं तक कलि-कलह का प्रदनहै, यह्‌ प्रसंग उल्लास, भानन्दका प्रसंग न ही 
टै; ण्ह तो 'पाप-वथा' है| (कथाऽपि खलु पापानामछपश्रेयस---पापक्रथाोः 
हि 3 


( ३४ ) 


तो अकल्याणकरी होती हीदहै; सो यदि रसराज भ्पगार के धनी कति 
दारा वह्‌ नहीं कही गधी, तो स्वयं नहीं॥ परापी कौ प्रतिज्ञा पूणं हो, भह 
श्रीटषे का अमीष्टही नहीं दै । श्रीदषेः को टष्टि में कलि पाप या-'कलिः प्राप 
म्लापयितुं पापः ।' ( १७।१६१ प्रकाल रीका) १ क्ट ब्रहुत दिनी तक भटकतां 
रहा, पर उसे षर टिकानेकोमौ स्यनन भिखा-न प्रसारयतु कारः कलि 
पदमपारयत्‌ 1" ( रौ १७।१६३ } । बहुत दिन इषर~उघर भटकने पर्‌ उस 
स्थात मी पिखितो गृदो्यान्‌ के लांछनमूत विमीतक' कृटवृक्ष पर ( नैर 
१७।२१२ ) । वर्ह मौ पड़े-पड़ं वहं राजि नल करा कुडन बिगाड़ पाया भौर 
बहुतसे वषं व्यतीतहोग्येये उपे नरे कोई कलप नहीं मिल सका-- 
'विभीत्तकपविष्ठाय तथा भूतेन तिष्ठता । तेन भीममुत्ोऽमीकः स राजषिरधषि 
न ॥। तमालम्बनमासाद बैदर्मीनिषदेल्योः । कलुषं कलिरन्विष्यन्नवात्सीदल्षरान्‌ 
बहुन ।' (न ° १७।२१६-२१७) । श्रौषं ने रखा टै स्फारे तासि ौरिसेन- 
नगरे पुण्यैः प्रजानां घनम्‌ । विघ्नं लज्धरवतदिवरादुनतिस्तस्मिन्‌ किटामूत्करेः। 
टीरिसेन नल के प्रनाजनके पुण्यो से धर्मब्रहुल विश्लाल नगर प, सुना जाता है- 
कलि बहुत दिनों तक्र ल्डता रहा (नौ° १७।२२१ ) । प्रकाशः कार ने दस पर 
लिखा कि कविने कि-कखहु से उसन्व नाध के परामेत्र-क्णन अवर्णनीय 
माना, अतः नहीं कहौ वह्‌ वापकया'-'कलिकतुंक्पयमवस्य भविष्वरत्रान्नाय- 
कापकषेस्यावर्णनीयत्वाच्च स नोक्तः ॥' 
महाकवि श्रीहषं रमसिद्ध अमर कविर्हँ, वे इतिहासया घटना्रोके ठेषक 
मात्र नही । घटना वर्णन मात्र से कविपदप्रा्ठ भी नहीं होता । अआनन्दवद्धना- 
चाय ने इ्पष्ट कहू दिया दै-न हि क्वेरितिवृत्तमात्रनिवहिणात्मपटस्म.।' श्रीहर्ष 
°व्युत्पत्तिमात्र' देने वाले इतिहासकार नहीं थे, जिनके विषयमे घनञ्जयने 
कहा ह :--"आनन्दतिस्पन्दिषु कूपकरेषु व्युत्पत्तिमत्रं फलमलवबुद्धिः । योऽपौ- 
तिहासादिवदाह्‌ साधुस्तद्मै नमः स्वादुपराङपृखाय ॥' ( दशरूपक १।६ ) । 
महाभारतकार कौ माति किसौ बृहदरव मूनि द्वारा विपदुग्रस्त युविष्डिर 
को विपदि चयम्‌" को रिक्षा देनेके लिए कहा गया यद 'नलीोपाल्यान' नहीं 
है, यह्‌ “नै षघीय चरित ' “वहल्लघारकल्शश्रौ' देव को मधुवर्षा से रसिक सूघीजन 
को ' रसोमिमज्जनसुख' देने वाला श्य ङ्गा रोञज्वर महाकाव्य दै । 


( ३५ ) 


संभावना यहीदैकिबार्दत्त सभं मेही "दौषः पूर्णहै, जितनी भी 
म्ाक्ठरह, दविक सर्गत्मिका हीह 





रीका 


नैषध : संस्छरेन-मह्‌काय-परम्परा का गौरव 
आदिकवि वात्मीकि श्चित्त आदि महाकाव्य (रामायणः से जिस संस्कृत- 
महाकषव्य-परपरा का समारभ हृञा, कालिदाकषके "रघुवंश भौर कुमारसंभव, 
भारविके (किरातार्जुनीय मौर माघके 'िगुपाल्वधः से जो पृष्ट हुई, श्रीहूर्ण 
का नेपवरीयचरित' उस परपराका एक गौरव ग्रन्य है । पृण्यश्लोक निषषनरेशच 
नट के पवित्र चित्रको आधार बनाकर किला गगरा यह महाकाग्य इस 
परम्परा कौ अन्तिम महत्वपूर्ण रचा मानी जातीदै। कहातो यद्य तक 
गयां कि नेषच-कान्यिके संनु न माघ कविका काव्य ठहुूरतादहै, न भारवि 
क{--उद्विते नपय काव्ये क्व माघःक्व च भारविः ।' 
भारतोय आचायं-परम्परामे काव्याद" के रचयिता दंडो के अनुसा 
"सगवध' मट्‌काव्य कहा जात्ता है-समंबन्यो महाकाव्यमुच्यते ` उसके कञ्नणु 
रन्टीनि दष प्रकार वताय टै :-- 
आशीनंमस्करि्ा वस्टुनिदशो वाऽ्पि तन्मुखम्‌ । 
इतिरासकथोद्‌मृतमन्यद्रापि सदाश्रयम्‌ । 
चतृवर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌ | 
नगरार्णवदौलरत्तचन्द्राकदियवर्णनेः । 
उद्यानसलिलक्रोडामधघुपानर तोत्सवैः। 
विप्रलम्मविवाटै्च कूँमारोदयवर्णनं. । 
मन्प्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्भृदयैरपि | 
अनदुकरतमसंक्षिष्ठरसमावनिरन्तरम्‌। 
सगे रनतिविस्तीर्णेः श्रव्यवृदतीः सुनर्धिभिः 1 
सवरत्रभिन्नवृत्तान्तेसपेतं लोकरञ्जनम्‌ । 
कार्यं कल्पौत्तरस्थायि जायेत तदलहुकृ तिः ।। (काव्यादक्ष( १४-१९)) 
अयीत्‌ महाकाव्य का आरम्म आन्ञीष, नमस्कार मौर ( अधवा }) वस्तु" के 
निर्देशसे होना चाहिए, जिसका जषार को एतिहासिक कथा हो" यो दतिहासा- 


( ३६ ) 


िख्ति भी माघार हो सकता है। चतुवेगफल-प्राक्षि का उसे साघक होना 
जादिए; उसका नायक चतुर भीर उदात्त ह्य! चमर घमदर, पवेत, चतुष्ट, 
चन्द्र-सूयं, उदयान, जलक्रीडा, मधुपान, रत, उत्सव, विखग-संसोग का द्र्णून 
होना चाहर; युद्ध, मंत्रणा, दतप्रयाणादि द्वाया चरित नायकौ का उदय 
दिषखाखा जाना चाहिए्‌ । व्ह अल्कारोंस्े सज्जित, संक्षिष्ठन दहे, र- 
भाव के नैरन्तयं से परिपूर्णं ह] अनतिविस्तीर्ण, कर्णप्रिय छन्दस युक्त, 
संधिसमन्वित, अनेक लोकरंजक वृत्तान्तो से पूर्णं काव्य भ्रष्ट शर्‌ चिरस्य 
वनता टै ¦ 
काव्यालकार'-रचयिता धामहे सक्षेपरयै ल्गसमये ही बातें बतायी रः 





सगवन्धो महाकश्व्यं महतां च महत्व यत्‌ | 
अग्रास्यक्षब्दम्यं च सालद्घुरं सदाश्रपस्‌ ॥ 
मन्तरदुतप्रयाणाजिनाथकास्युद्द्च यत्‌ । 
पचिः सन्विभिर्युक्तं जातिव्वास्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
चतुवंगाभिघानेऽपि शृथसार्थोपदेश्चकृत्‌ । 
युक्तं लोकस्वभावेन रसदव सकः पृथक्‌ ॥ 
रदरट ने अपने "कायालकार' { १६।५-१९ } यें इन्हीं टक्षणोंफो विस्तार 
सेका} श्रतापर्दरयशोभूषणः म विद्यानाय नै भहूाकावच्य का रक्षण बतत 
हए कहः दैः-- 
नग राणवश्चलर्तुचन््रार्कोदयव्णंनम्‌ । 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्वाः ॥, 
विप्रलम्मौ विवाहश्च कुमा सोदयवर्ण॑नम्‌ । 
मन्तदयतत्रयाणाजिनायकाभ्युदया अपि॥ 
एतानि यत्र वध्यंन्ते तन्महाकाव्यमुच्यते । ( प्र° यशो० २।६८-७० ) 
स्पष्ट कि विद्यानाथने दण्डी के लक्षण कौ लगभग दुहरा दिया) 
कुमारस्वामी सोमपीथीने इसकी व्यास्या से केह ही दिया है- तस्प्रपञ्चरत्‌ 
कन्था द्रष्टव्यः । | ॥ 
विस्त्रेतरू्प मे {विश्वनाथ नं महाकाव्य को निरूपित कियाद) इम 
निरूपण नें कोई विशेषता कहने से बच नहीं पायी हैः- 





( ९ ) 


धथशंढन्धो महाकाव्यं त्र॑फो नायकः सुरः । 
सद्र क्षत्रियौ कापि धीरोदात्तमुणान्वितः ॥! 
एकर्वंशभवा शपा कुलजाः वहुवोऽपि वा | 
मयू सू स्वीरदान्तानामेकोऽङ्धी रस दृष्यते ॥ 


१ 
५ ^ 


अङ्कानि सकवेऽपि रसाः सर्वे साटकद्ठन्धयः। 








तिहापोेद्धवं वृत्तमन्यद्वा सन्जनाध्रयम्‌ ॥} 
यत्वारस्तस्य वाः स्युस्तेष्वेकं च फं भवेत्‌ । 
सदौ नमस्कियाङ्गीर्वा वस्तूनिर्देश एव वा 
क्ववचिच्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकौत्तनम्‌ । 
एकवृत्तपदं; पद्य रव्ानेन्यवृत्तकः ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घः सर्म अष्टाधिका इद्‌ । 
सानावत्तमय. क्वापि सयः काचन्‌ इदय्रते ॥ 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः सूचनं मवेत्‌ । 
सन्ध्यासूरयन्दुरजनीप्रदोषच्वान्तवासराः ॥। 
परातमघ्याद्ुमूगयाक्ञेटतुंवनसागराः 
सम्भोगविप्रलम्मौ च मूनिस्वर्गपुराघ्वराः | 
रणभ्रघाणोपयमसन्त्रपुत्रोदयादयः । 
वर्णनीया यथायोगं साद्खौषराद्धा अमी इहु ॥ 
कवरवृत्तस्य कवा नाम्ना नायकस्येतरस्यवा । 
नामास्य सर्गोपादेथक्यया सर्भनाम तु ॥ 
- साहित्यदपण, ६।२ १६-२ २५ ४ 
दध विवरणं महाकाव्य का प्रस्येक अंग आ जाता है--इतिवृत्त भौर 
उसको सरचना, पात्र { नायक ), रस, छंद, प्रकृर्यादिं का वणन, काब्यु- 
सापि, उद्देश्य । 











( १) इतिवृत्त- महाकाव्य सेव होतार, इन्हीं विक्त उसका 





उसके आधार बनाया जा सकता! नारकाडिके लिए निरि पचसि 


के नुख्प यदि वृत्त-सरचनाहौ तो शधिक्‌ उपयुक्त ही सकती दहै । इसका निदु 





( ६८ ) 


प्ारममेही हो सक्तादहै, आश्चीष्‌-नमस्क्रियाके साथ । जर्हां तक सर्गोका 
प्ररन दहं, वे आठसे अधिक्‌ होने चाहिए वेनतो बहुत बड़हौ, न वहूत छोर 
ही । सर्गान्त में कथा की सूचना दी जानी अच्छी होती है। 

(२) पात्र- महाकाव्य का नायक देवत हौ अथवा घीरोदात्तगुण सम- 
न्वित सद्वंश क्षत्रिय । धीरोदात्त अर्थात्‌ अविकत्थन, क्षमावान्‌, अतिगंमीर 
महासत्व, स्थिरमति, मात्मघंमानी, च्टनव्रत व्यवित । एक वश्च मे जन्भ अनेक 
भमिजात राजा भी नायक हो सकते रह । 


(२) रस--अंगी अर्थात्‌ प्रधान रस भ्युंगार, वीर, शांतमेसेकोर्टूहो 
ध्षेष सब रस सहायक-अंगणूप में रहें । 

(४) छंद-एक सगंमेँएकटी दहो तौ अच्छा है, पर वह्‌ नानाष्ठेद- 
भयमभीहोसकतादहै। सगं का अंतिम छंद शेष से भिन्न हा । ट्ससे वचिष्य 
भौर चमत्कार आजाता है। 


(५) वर्ण्न--वणंनोंकी प्रचुरता रहनी चाहिए, इससे विविघता 
माजाती है भौर यथायं-बोध सुगम टौ जाते ह। संध्या, राति, प्रभात, 
दोपह्री, सूर्यं चद्रोदय, मृगया, संयोग-वियोग, वन, नदी, पर्व॑त, सागर रणयात्रा, 
मंत्र-आदि सत्रका अभीष्ट वर्णन महाकाव्य कौ उपयोगिता बहरा देतैहै। 

(६) नाम-महाक्राव्यकानाम कविके नाम पर ( माघ), वृत्तके 
आघार पर ( कुमारसंभव, रावभवघ ), नायक के नाम पर अथवा भौर 
उवनुक्ते आचार परर निर्धारित करना उचित है। 

( ७ ) उदुदेष्य मानव जीवन का उ देश्य दै चतुवगेप्रापि अथ 
पयाक्तम घमं, अथं, काम, मोक्ष का साघन।, इन्हीं चारमें संपूण मानव- 
उीवनका प्राप्य जाताहै। मही सुखपूवंक, सरसतासे, सहज दंग सै 
खुकुमारमति जनो को मी सुलम बना देताहै। महाकाव्य के अध्ययन से 
मानेव प्रेरणा ले, चरित्रवान्‌ बने गौर अपनी तथा समाज कौ गोरव-वृद्धि 
करे यही उसका उद्य है--“चतुवंगं फलप्रासिः सुखा दत्पधियामपि"- यही 
काय्य का प्रयोजन है । 


भारतीय परपरामें यही महाकाव्य की उपयोगिता है मौर यही परि- 
आदा, जिसे हेमचन््रसुरि ( छव्यानुशासन <८।६ ) के अनुसार सक्षेपमें क्ट 





( ३९ ) 


खा सकता है-- "पथं प्रायः संरकृतप्राकृतापश्रंलषग्राम्यमाषानिबददमिन्लान्त्यवृत्त- 
सर्गाश्वास-सन्घ्यवस्कन्धवन्धं सासन्िश्दाथंवे चित्रयोपेतं महाकाव्यम्‌ । 





अग्निपूराण { ३३७।२४-३४ ) मे यही विस्तार से कहा गया है, जिसमे 
धह मी स्पष्टकर दिया गयाहै कि यद्यपि महाकाव्यमं वाग्बदग्घ्य कौ 
प्रघानता रहती है, पर उसका जीवित रसदही है--'वाम्बदर्ध्यप्रघानेऽपि रस 
एवाच्रजी नम्‌" । अग्निपुराण के अनुसार वह समानवृत्ति-निव्यूढ मौर कंशिको- 
वृत्ति से कोमल होना चाद्िए । 


पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्य की घारणा पर एपिक' क्षब्द का प्रयोग 
किया जातादहै। ूनानी मनीषी अरस्तू के अनुसार कथावस्तु की संरचना, 
चरित्रचित्रण, भाषा-दंद का सौव, ओौर उदात्त विचार 'एपिक' के मावकश्यक 
तत्तव टै । कथा छन्दोवद्ध, विस्तृत ओर चरित्रप्रघान होनी चाहिए भौर वहू 
पूणं होनी चाहिए, जजसके मारम्म, मध्य भौर अंत सुगठित हों चरित्र 
चित्रण यथां कि साथ-साथ उच्च भौर विस्मयपूणे घटनाबों सेपृणंहो, 
जिससे क्षार्वतत ओर महान्‌ सत्य का उदघाटन होसके। 


सोली शती मे इस सम्बन्धे इटली मे विचार हा भौर 'एपिक'-- 
सम्बन्धी घारणाएें बनी, उनके अनुसार 'विडा' ( ४02 ) की श््टिमें महा- 
काव्य कला का सर्वोल्कष्टखूपहै। द्टोरेस" को मान्यता देते हुए 'डनियेलो' 
ने महाकाव्य को राजाभों अथवा उच्यचरित्र-पुरुषों के जीवन की अनुकृति 
मानादै 'दिसिनो' ने वस्तु-संवटना पर विशेष बल दियादहै। विक्षदसूपरमे 
विचार करते हुए “जिराल्डी शिटो' ने (एपिक पौददी' को प्रख्यात चरितो 
का अनुकरण माना गौर उसके तीन भेद क्यि-( १) व्यक्तिके एक चरित 
का अनुकरण, (२) व्यक्ति के मनेक चरितो का अनुकरण भौर (द) अनेक 
न्यक्तिओं के अनेक चरितो का अनुकरण । "कंसेल्वेत्रो'ने महाकाव्यकेदीः 
भेद क्िये--( १ ) चरित-महाकाग्य मौर (२) काल्पनिक-महाकाग्य । 
'टारक्वयो टेसो' ने महाकाय्य के संगठन को विक्षेष महृत्त्वपूणं माना भौर 
नायक का उदात्त गुणों से युक्त होना आवश्यक बताथा \ (एवरक्राम्बी' गौर्‌ 
न्सी° एम० बावरा' ने महाकाष्यदो प्रकारके माने-( १) साहित्यिक, 
जिसमे सत्य का विवेचन भौर कात्मक बआानंदक्ी सुष्टिपर बरहोताहै 
शौर (२) रएेतिहासिक, जिसमे शर-वीरों के आदर्ष की प्रधानता होती दहै. 


( ४० ) 


ज्मन्‌ मनीषी गेटेके अनुतर महाकाव्य नाटक के अनुप सुमंगसिति 
बीर विकसितं होता} जहाँ वक्र युम-चित्रणका प्रश्न दहै, नाटक य जह 
यततमाने जीवन-जगतु का चित्रेण प्रघानहोतारै, वर्ह महाक्राव्य पे अतीत 
का चित्रम्‌ | कल्पना अर विचारों का स्वच्छर प्रकाशन महाङाव्यं म सम्मवं 
दै ¦! अपन श्रन्य पोइटिक' मे ददैक्ररनेजलः नै कव्पिकै व्रिक्रास पर्‌ इषि 
डालते हए महाकाव्य दौ प्रकार का माना है--{ १ ) सणनात्पक, 
(२) प्रगीतात्मक् | 


हीगेर के अनुसार एपिक जीवनक एक मह्ववरूणं विघान दहै, उस्कौ 
कथावस्तु विस्तृतदही नही, घठनाषएंमी महस्वनरुणं हू । णत्तदातिकता कै 
समावेशसे काव्य महान्‌ बनता! सदाकव्यका नायक सम्वुणे मावे, 
सावंमोम्‌ गुणी, इतिहास-प्रसिद्ध व्पक्ि होता चादि, जिका सरिति कषः 
प्रकाित होना चाहर । दंडी घटनाओं का चवितवरमस्व्राभ({किष्ययं क्रि 
जाना उचितदै। राष्टौयठा अववा क्षेत्रीयता कये अश्ना “एपिक' पं साव- 
भौमिकता पर्‌ अधिक ध्यान रखना चाहिए । वुछवीरमाथामां कौ जादृ 
देना ही महाकाव्य नहीं हु उनका सु्गटिति, क्रमिफ़ विकास अपेक्षित 


होता है) 


महाकाव्य की पाश्चास्य अद्धारणा ढे अनु्टार उसषै (१) कयावस्तु, 
२) चरिच्रचित्रण, (३) वणन, (४) हैली ओर (५) उद्दध दून 
पच अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 


( १) कथानक्‌ देतिह्यणिक गीर व्यापक होना चाहिए, महत्छदुणं 
चटनाओंत्त सुसंगव्ति,र्यों कुछ काल्पनिक घटनाओं काममावेश भी हो 
सकता है । उसमे जीवनके विविध पोको उजागर करनेकी क्षषक्‌ 
होनी च्हिए । 


(२) महाकाव्यमं अन्य पात्रौंकी अपेक्षा नायक के चरित्रवित्रण प्रर 
ध्यान अधिक्‌ भावइयक दै । मारतीय परम्परा के अनुक्रार वह्‌ देव॒ अथवा 
उच्चवंशीय भले हीनहो, पर उच्च युरो का समव्रेश उसे अवश्य होना 
चाहिए । कुछ आचाय ते सम्राट्‌, महापुरुष गौर प्रतिष्ठित परियार के 
च्यभ्ति कोष्ट महाकाव्य की नायकतामे भानाहै। यह्‌ प्रप्य: समीने माना 
डै कि षह प्ररंखनीय काये करने षाह; 


( ४१ ) 


(३) वर्णनप्रयान तो सहाकाव्यको होना ही चाहिए, पर कणन 
रोचक जौर सजीवो । इसे पृष्ठभूमि, घटनाएं, चरित्र, उनके कायं-- 
यभ का उद्घाटन टोतारह। 

(८ ) कुछ अचार्योकी मान्ता कि (एचिक्रः मे (हीरोडक मीटर 
( वौररसात्मक छदे) क्रा प्रयोग उचित दहै, परन्तु वीररस के उ्तिरिक्त अन्य 
रखप्रनान काव्यो के लिप्‌ यह उवधुक्त नहीं होता, अतः अन्य मनीषौ मानते 
रवि मावानुषूपे छन्दोयोजना उचितदहै। ज्ञेटठी मौ भावानुहूपिणी ही होनी 
उचिते) 

(५ ) महाकाव्य फे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उहुश्य वनाय हँ । 
प्राचीनतम आचार्यानै नैतिकता भौर घामिकता पर वल द्विया दै, जबकि 
अरस्तू नै घानन्द आर सत्यका उदघाटन महाकाव्य का उदहैरय सना 
टै\जोभीहो, महाकाव्य का उहेदय होना महन्‌ ही चार्हिष््‌, उपक्र 
व्यापकता ओर्‌ प्रभावशीलता स्वरतः लौकरजन में समथ होगी | 

भारतीय ओर पारचाव्य-दौनों प्रकार की मान्यताओंपर ध्यान देनेष्ठि एकः 
बात अवश्यस्पष्ट हौ जाती कि कथावस्तु, चरित्र, रोली अर उरैस्य--दनै 
चारो अंगोंकौी रषि महाकाव्यको "महान्‌" हना चाहिए । उतका महु 
करेवर ही उसे महाकाव्य! नहीं बनाता, प्रत्युत उसको महत्ता कं आधारभूतं 
कथावस्तु यादिबंगदही हँ जिनकी उदात्तता उपे पहाक्राव्ये नातो दै) 

दोनों प्रकार की मन्यतां षर ध्यान रखते ह्‌ 'नैषवीयचरित' कौ 
समीक्षा करने पर स्वष्टटो जातादहैकि उमे प्रायः ये सभी विखेषतार्‌ ह| 

१) इतिवु -रैषघ' की कथया पुराणेतिहासादि- 
प्रसिद्ध वृत्तावत" अर्थात्‌ स्यात | जैषा करिंपहिरे छितानजा चुका टै कि महा- 
भारतः के वनपवं का नरोपाख्यान' (५८-७८ अष्याय) इसका प्रमुख आघार 
ह। जीसाकि प्रकाल -कारने लिखा, 'रीषघ' का आरम्मे पुण्यश्लोकं 
लरषटप विशिष्ट के निदेश्से हुआ दै--' अद्र पुण्यदलोकनलषूपविशिष्टवस्तु- 
निदेशेन नितिष्नप्रनयसमािः ।' “इतिवृत्तः--संघटन “पञ्व-सन्धि-समन्वितः 
द । मूलतन्धि दै --प्रयम, द्वितीय, तृतीय सममे । इन सर्गो (नानां रस- 
सम्मा बीजसमुषपत्ति' हौ जाती दै--दमयन्ती-नल का अनुरामष्प 
सपूत्पन्न हो जाताहै। चतुथं सर्मेमें प्रतिपरूलदि दै, जिते अरन्वर्‌ रीत का 
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उद्घाटन होकर उत्तरोत्तर विकासका तारतभ्य रप्टिमोचरदहो जत्ताहै 
दमधन्ती के पिताभीम व्मयन्ती-रषयंवर का निश्चय करते हैँ! पचम सचे 
नवम सगं का कथानक गर्भसंधि' टै) भरतमूनि के अनुसार जहाँ मूख तथा 
प्रतिमूख संधि की उत्पत्ति भौर उद्घाटन दशाओं से आविष्ट वीज का उदूभेद 
मथवा प्राया अप्रा्चि मौर पुनरन्वेपण होता दै, वह ग्भसंचिद् | { नारच. 
सास्ते १९।४१ )। अभिनवगुक्के अनुसार उधूभद का भथं दहै "फलजना- 
भिमृखलता" । प्रापि नायकविषया होती है भौर भप्राक्चि प्रतिनायकविषया। 
प्राक्ि, अप्राक्ठि टौर अन्वेषण-- इन्हीं वार-वार होती रहती भवस्थाओं से युक्त 
गेसम्धि होती दै) इन सगोँमे नल देवदूत हो दमयन्ती से मिलते ह| अर 
स्वयंवरं संमिलिति होनेषका वच्नदेतेरहै। इसमें प्रा्िदहै नल-विषया, 
मप्रा्ि है देवादिप्रतिनायक विषया भौर अन्वेषणटहै वहनलका स्व्यवरमें 
संमिखित होने का वचन, जिससे कल-प्राक्ति की आक्षा बंषती 2 । विमक्ष॑संपि 
का प्रसंग जता है चतुदश सगं के समाष्ठ होतै-होते, जब देवगण प्रकट टो नल 
दमयम्ती कणे आह्ीर्वाद भौर वर देते ह । इसमे नल-दमयन्ती-भनुरागरूप बीज 
पुनः प्रकट होतादहै। इस संधिं विर्घ्नो द्वारा बीजार्थं वाचित होता टै, विषघ्न 
हेतओं का निबंधन होतार, फल-प्राति मे संदेह भी होता है किन्तु नियत- 
फलासि अवस्था व्याप्त रहती है | देवगण विघ्न, पर उनका उपशमने, 
नरु-दमयन्ती-परिणय की आक्ञा नियतहो जात्तीटहै। पंचद्ल-षोडदा स्मे 
निवंहण' संधि है । वरमाला पडती ड, विवाह हो जातादहै ओर आभे के मर्गो 
मे संजात नल-दमयन्ती-मिलन की पूरणं भूभिका बन जाती दह । पुवंकथित 
चारों संधियोंके प्रार्म्भादि भरथो का समानयनहो जाता है, जैसाक्ति 
सभिनवगृ्ने बतायाहै कि क्रम से उत्पत्ति, उद्धारन, उद्भेद धीर गम. 
नि्मेदरूप बीजःविकारों से युक्त, नानाविव सुख-दुःखात्मक हास, शोक, 
कोचादि भवोंसे चमत्कारास्पद उक्करष्टता प्राष्ठ मुश्वादि चारो संधियोंफे 
प्रारभ्भादि अर्थो सा एक अथंराशिमें समानयन-- अर्यात्‌ फलनिष्पत्ति मेँ 
मोजन निवंहण है, जो फलयौगावस्था से व्याघ्र रहता है । ( नान्छा० १९।४२ 
प्र अभिनव मारती )। नायक नरका (कायं है दमयन्ती प्रासि, वहु य्ह 
सम्पत्त हौ जादा दहै । 


( ४२) 


यह कथानक आटि अधिक भर्थात्‌ बाइस सर्गो ्मेव्या्ठहै। कोई सेः 
ेसा छोटा तो नहीं दै, परन्तु एक-दो सर्ग दीघं अवश्य हँ, मके ही नातिदीधं 
हो; जंयेदो सौ बाई$स इलोकोंका सप्तदश्लसर्म | सर्गातर्मे माविक्याका 
स्मास प्रायः मिल जाया करता है 

( २) पात्न-रौषघीयचरित्र'केप्रघानपात्र नल भौर दमयन्ती दहै! प्रति- 
नायक रूपें रह षद्र, यम, भग्नि, वरुण, जो आगे चलकर नल के सहायक 
हौ जाति हं । वस्तुतः (नोपास्यान' का प्रतिनायकतो कलि रहै, जिसका 
उपयोग ही नैषघीयचरित मे भवाज्छित रहार । केवर सत्रहवे सर्ग मे उसका 
रोष दिखाया जासका, जिसमे चार्वकदशंनका दशेनतोहो जातादै, शेषके 
सए अवसर ही नहीं भाया । शेष सामान्य पात्र विद्मेनरेश मीम, स्वयंवरः 
मे एकत्र नरे भौर देवी सरस्वती तथा दमयन्ती की सखिर्यां | इन सबकी 
प्रसंगतः चर्चा मा गयोहै। भौम एक्‌ हितचिन्तक पितार्है, देवी सरस्वती 
वाग्देवी है, जिन्टोने स्वयंवर में दमयन्तीका दिकश्शा-निर्देश किया} कला मादि 
सखिया राजनंदिनी कौ उपयुक्त परिचारिका है, राजमर्यादा को समक्षे 
वाली । एक विरिष्टपात्रहै पक्षी हंस, जो एक्‌ कुशल दूत का काव करतादहै 
घौर जिसकी क्याके माघ्यमसे करूणप्रसंग फी मामक ममिभ्यक्तिहो गयी 
है । दस प्रकार ^नौषघः यें मानव-मानवी, देव-देवी ओर मानवेतर प्राणी प्रकार 
कै पात्रट, जो यद्यपि संस्पामें योडेर्हैः तथापि गृणोमे प्रभूतै । 

( के ) नेट--परम्पराके अनुप्तार नल सद्वंशोल्पन्न कुरीन क्षत्रिय दहै, 
जिसे पुयणादि ये 'पुण्यष्छोक कटा गयार, जो प्राततः स्मरणीयों में प्रथम 
दै--"पुण्यश्छोको नरो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । पुण्यलोका च वैदेही 
पूण्यदरोक्रो जनादनः ।}' ^नेषधीयचरिचः के आरम्मके तीस श्ल)ोकोमें तख 
का वर्णन किया गयादै, जिनमे उसकै शूप, गुण, समृद्धि, बर, वैभव, प्रभाव, 
धी, शोमा, कांति, उदारता, वीरता, दानशीलता आदिका विस्तारसे 
उद्घाटन किया गया! वे चतुदेक्ष विद्याभों के ज्ञातार्है, कराम्मेज्ञहै, 
'महोज्ज्वल' हँ भौर महसां राधि" है। शास्त्रीय परिभाषा के भनुत्ारके 
धी रोदात्त' नायक द आत्मप्ररसाकी द्खाघान करने वारे, क्षमावानुः 
धति गम्भीर, निन्दा-प्रलंखा, हष-शोकादि से अप्रमावित, रिथरमति, स्वाभि- 


( ४४) 


सानी भौर वचनपालक्‌ | विक्वनाय महापाश के. ल्द पै---"विकश्यन्‌ः 
क्षमावनिमम्मीरो महाखत्वः । स्येयाल्निगृढमानो धी रोपकत्तो शटद्षत : कथितः ।+ 
{ ख० द० ३।३२}। 

उनके अनुरागं की गम्भीरता, कर्णा्रता, कला-विराक्ष-स्ियत्ता, दनि- 
शीता, द्दप्रतिज्ञता सादिके दश्यत इल काव्य भै अनेके स्लौ पर टृए है 
दमथन्ती के प्रति उनका भनुराग गृही र्हा, उन्दने उभे प्रकृटनहौने देन 
के कलिर्‌ एकांत उद्ान--सेदन उचितं सन्ना | उन्हे दमयन्ती कौ उसके पि! 
से थाचनामभो सहींकी। वचननिर्वहिके छ्िए, दैवौंको दान करके {ए 
उन्होने पसा दूतकायं किया, जो स्ववद्‌ उनके छिर्‌, स्वाथं-विघातक था | 
उनकी करुणाशील्ता हुसप्रसगम्‌ व्प्रक्तं हर है। उनकी कषणाज्ीरतः नौर 
उदार व्यवहार कारण दहीहुष ने उनका दरूदल्वे स्वीकार । नैपधीयचस्वि 
मे क्रमञ्चः उनके चरित कां नका दिखाया गयाद्ै, जो काव्य क नाप भौर 
"उ(रितकाव्यत्व' को प्रमाणित करतार ॥ नर सस्त पर्प्ररा कै आद्धक्षं 
लायक है, जिनको उदात्ता आर महत्ता का चरित-पाठ्को पर ठउ्करपक्‌ सत्प्रभावं 
"पडता & 1 

( ख ) दसयन्ह --नाटयलास्त्र' कै रचयिता मरतमुनि के अनुसार सुख 
छी मूख स्रिय ननानाक्षीला' होती हैः उनके भिन्नमभिन्नं स्वरमाव होति ह। 
इनके प्रकृत्यनुसारी तोन भद होते है-कूखोना ({ आम्यतरा), वाद्या (वैया) 
धीर कृतशौचा ( बाह्याभ्यंतरः }। ञम्यतर स्म्रौ-पात्रंमें महादेवी दवि 
सैर उनका समस्त परस्विारका-मंडल आतादहै। दमयन्ती कौ सिध भी 
इस भडक को आस्यंतर पात्रिय हँ । रैषधीयचसिति' को प्रघान पात्री दमयन्ती 
कुलीना नायिका है, जपने कौोमायेकालमे बहु अन्याः ( अनूद्य प्रकोया )} 
है, विवाहोपरांत वहु 'स्वा' ( विवाहिता, शीष) हौ जातीः । सायक-संवष 
सै वह्‌ आरम्भे विरहोत्कठितारहै, विकाहोपरांद वहं श्रियकी प्रियार्ह । 
नेषवः में दमयन्ती को रूपन-गुण कौटष्टिसे विष्व भे सर्षोत्करष्ट चितित करिणा 
याह । उस्कानामदही 'दमयन्ती' इसक्िए पडा कि वह्‌ अपनी तनुश्रो से 
श्रिखोको कौ सुन्दरियोंके सौदेर्थभिमान का दमन करनेवाली है --- 

यूवनत्रश्सुश्र दमौ दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । 

उदियाय यतस्तनुशिपा दमवन्तोदि ततोऽभितां दक्षौ ॥ (नै. २।१८) 1 








"नैषघीयचरितः { २।१८-४३ ) मे उसके सूप-गुणो का विस्तार से वर्णेन 
फिया गया है आर उख विवरण के पर्वात्‌ हुंस-वाणीमे यहु जताया मेया है 
छि दमयन्ती नलके विनाक्लोषा न पासकेगी भीर नल का यहु श्य्‌ उसके 
विना निष्फल द | { २४४४५ ) } दस प्रकार नक-दमयन्तीको परस्परानु 
कूरुता वलासी गयी नरश्रेष्ठ दहै आर दमयन्ती चंलोक्यसुन्दरी है- 

प्रिय" प्रियां च विजगज्जयश्चियौ लिखाधिदछीटामृहमित्तिकावापि ! 

ष्तिरस्म सा कारुतरेण रुखितं नखस्य च स्वस्य च खल्यमीक्षते | 
( रै १३८ }. 
स॒ दूतने इ 


+ 


वह नल के सदश है- सदी तव गुर सा' (२।३९) । 
सद फा ध्यान रखते हए कहा धा- 

घन्यासि यंदि गुणरुदारेययां समाक्रष्यत नैषघोऽपि 

प्रतः स्तुततिः का खदु चन्द्रिका या यदव्धिमप्युत्तरलीकरोति ।| (३।११६) ¦ 

वह्‌ विदभेङ्रुमारी धन्य है, जिसने यधन निपधराजको भी बाकृष्टकर 
विया 1 जसे चांदनी भंभौर सागर फोमी च्चरल करदेतीदहै, वैसे ही 
दमयन्ती नै नरु कौ उत्तर कर {दथा । इससे अधिक उवा विषयं दौर 
फटा ही क्या जा सक्ता? 


(प. 


अनेक स्यो पर (रीषध' म उसके तिविध स्वष्प) का तनुश्रीक्ा ठया, 

अद्खसूयमा का विशद चित्रण हुषा है, जिससे वह सर्वथा प्रष्ठ ऋदक्लं नायिका 
श्रमाणित होती ! आरस्म मे नलमुग्बा अनुरामिभी नायिका है। उसका नख 
के प्रति अनुराग इतनाच्छरटै कि विश्वमे वछके अनै वहु किसी को मन्या 
नहीं देती, न किसी राजा-स्राट्‌ को, नदद्रादि देवताओं फो । उका 

ती केवल नलकी कामना करता दै~-चेततो नरं कामयते मदीयध्‌ ।' स्वणंपुरी 
खंका की मी उसे कामना नहीं है-चतो न रुद्ागयतते मदीयश्‌ ।' वदि नर नहीं 
तो फिर अनर (अग्नि) मेजर मरना ही है---' चेतोऽनद्ं कापयततै सदीयस्‌ । 

विवाह दानि 7 बाद उका यनूुराग, पूर्मताको प्रा्ठदहौ जातादहै भौर दहं 
नर्यज नल कौ तृतीयःवृष्वाथंकारिथिः भं तरानेवाछी "तरी" { सौका)} बन 
अतीद) गौर फिर "दिवानिश्च' अआनन्द-उल्सःस-विखास फा शाबर उमर 
ष्डता ट} हेमप्रयी भूमि से दमक्ते ननैकवर्णपनिकोटिकुट्िमस्तीवः भूधर" मे 


( ४६) 


मदनाराधना चलने गती दहै । (षक' का धट्‌ठारहू्वां सर्म दसौके श्यङ्खारपे 
आप्लावित है । 

ऋजुता, मघुरत्म, विनयञशोलता मादि दमयन्ती के स्वाभाविक गुणों का 
विकास 'नैषघ' मे निरन्तर दीखताद्रै। दमप्रन्ती विइव-काव्य की भवि. 
स्मरणी नायिका है, जिसके बाह्याभ्यन्तर श्र से “नैषधौय-चरितं' 
मंडित है। 

(३) रस्-मंगोरस--'नोप्रधीयचरित" के रचयिता श्रीटषं के अनुसार 
उनका काव्य श्पुंगारामृतवर्घो शीतक्र चन्द्र है--ऋङ्ारामृतशीतगौ' (१। 
१२३० ) 1 रति-काम के परिणयोत्सव पर सहखनारों मँ बरसते देव से तुष्ट 


ये रति-काम दमयन्ती-नकका ओर 'सटूसखधारक्लशश्रीःण देव श्रीहषं के 
(मघुवषि' नैषध-कव्यका मी यदि संकेत बनजातेरै तो अनवेभित नही है। 
इसमे थोडी भौ सदेह करने का अवकाशनहीं हैक श्रोहप का "नेपधोयर- 
चरित" श्छुगाररसप्रधान उक्छृष्ट महाकाव्यहै। इस प्रकार उस लास्मीय 
परम्पराको भी आदर मिल जातादहै, जिसके अनुवार पहाकाव्यमे श्रमार, 
वीर, शंतम कोई एक्‌ प्रधान रसदहोना चाहिए्--श्दद्भारवीरशांतानामे- 
कोऽद्धी रस इष्यते ।' भादि से अन्ततक इस मदाकान्यमें श्प्द्ाररस अंगी 
ख्पमें परिक्षित होता दै। 

श्पुगार-- गार के विप्रल्म भौर संयोग दोनों पक्षों का 'ैषघः 
भें सुन्दर चिच्रणरहै। आरम्भे नल-दमयन्ती-विवाहं तक विव्रखुमटै भौर 
तदनन्तर संयोग । जहाँ तक विप्रलंभ-षुंगार का पक्ष है, वह्‌ शास्त्रीय अचिक 
है । इसी परम्परया का पालन करके कविने यद्यपि वर्णन पटले नरका छिपा 
दै, पर रति-भाव का जागरण पहिले दमयन्ती में दिखाया गया है! मदन प्रवेश 
पिले विदर्मजा के मनमें हुजा-'विद्भजाया मदनस्तथा मनोनलावसुद्धं बयसव 
वेशितः ।* ( नौ° १।३२) । नौ इलोकों (नै १।३४-४२ )} सें क्वि ने 
दमयन्ती के पूर्वानुरागकरा वणेन शाह । यह्‌ अनुरमनलके गुणों # 
श्रवण से उत्पन्न हुभआदहै, बहानेसे उने नल का चित्र-दकंन पाया भौर 
नल के सपने देखने लगी । भागे चलकर यही अनुराग इतना ट्ठ हूभा क्रि सव 


( ४७ ) 


को ट्कराक्र दमयन्ती ते नका वरण किया । स्वयंवर-सभार्मे कैडे 
पांच्पच नलो कोदेख उ्षके मन में उपज क्षणिक सदे का उसके हठानु- 
रागी मननेहीक्षणमे स्पष्ट क्षर दिया | क्या कारण कि चार नलँको 
छोडकर पाँचवेनल्मे ही उसकी सकि विशेष है? क्गतारहै, जंते यह्‌ पाँचवाँ 
नल दमयन्ती के मनका सुधा-स्नान करारहा टै--'दतरनलतुकाभागेषु 
रोपः, सुधाभिः स्नपत्ि मम चेतो नैषधः कस्य हेतोः? (न° १३।५३ ) 1 
भौर यधासमरय दपयन्तीनेनलंके गलेमेदूर के अकरो से सजी मवृक्माल- 
डाक दी-दूर्वादकरराढचां नलक्ण्ठनाले वब मधूकल्लजमुत्ससनं ॥' (ने. १४।४५} । 
ट्स माल्यदान-ग्रसंग मेँ कविने दमयन्ती कं लजानै का बड़ा स्वाभाविक किन्तुं 
पांडत्यपूर्ण वर्णन कियाद । चतुथं स्गंमे बनल-विरहु में व्याकु दमयन्ती को 
व्यथाका वर्णनदह। दस वर्णन में ताप, चिता, चिताका अनुभाव निःदवास 
अन्त्र, अश्रषात, शंका, विरहे-पांडरता, विवशता, विरह को दुःसटेता माद 
का शास्त्रीय परम्पराके अनुरूप चित्रण हुभआदै। मूच्छ-प्राप्त दबनन्तीका 
चंदनादिसे जब उपचार हुआ, तव सख्यां के कल-कल से आकृष्ट, कन्याके 
अस्वास्थ्य से विन्तिति भीमराजने आकर देखा ओर घोपणा को--'दयितम- 
भिमतं स्वयंवरे त्वं गुममपमप्नुहिं वासरैः किरद्भिः ।' (न° १४।११९ )। 
नल का दमधन्तीके प्रति कषण बादमे बताधा गयादै, क्या कि 
लास्त्रीय परम्परा है: आदौ वाच्यः स्त्रियः पुंसः पश्चात्तदिर्खितः।' नषधः (१। 
४२५४) मे तलका यह्‌ अनुराग मौर तज्जनित व्या का वर्णन हुमा है । 
निश्चय ही दसरे पडित्य-प्रदश्ेन ओर शास्त्र-मर्यादा कापरिपाखन विशिष्ट है ॥ 
घ्-भग, ताप, निःदवास, ठञ्जा आदिका वर्णन इप्पे टै ¦ नर अन्त मे अनंग 
चिल्ल को चिपाने की इच्छा निजेन देशं चकते गये । नल का आत्मा- 
मिमान ओर वडप्पन इसमे कविने प्रकट क्रिघाद्रै॥ उन्टनि स्मरतत होते हृष्‌ 
मी विदर्मराजसे उनको तनया क्ती याचना नहीं को, मापिने मैवे मरना मला 
सपञ्नते ये-स्मसोधवष्ोऽति मुखं नस प्रमुतिदमेरानं तनयामयाच्त । त्वजन्त्य- 
सञ्शमं च मानिनो वरं त्यजन्ति नत्वेकमयाचितत्रतम्‌ ।)' ( १।५० }) । उनका 
सिद्धति वा -सांगनसे मरन भेखो मत कोद्‌ मागन जाय} तिसा प्रगीत 
प्रोतादटै कि श्रीहषं कर्नल्‌ दृसयन्ती के सामाजिक गौरवं का अधिक ध्यान या, 
अततः ब्रह क्षालीनताके साष उन्दानि नाद्रक-नाधिङा के विप्रस्य श्युषार्‌ का 
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विश्रण कियाद) किर भी विक्षयदक्ला्षो का वणेन अधनेक स्यलों परस्वा 
अष्विक ओर सुन्दरदहै; 


संयोग श्परंगार का वर्णनतौ विवाहके पश्चात्‌ सात्त-माठ सर्गों पूर्ण 
भनोयोग पूर्वक विस्तारस किया दही गयादहै, वास्तव म आनन्द जर उल्टा 
धे ही हषे उपजना है, प्रसन्नता आत्ती दहै । पाठकांकं मनम आनःद-दुधासागर्‌ 
का उद्वेलत स्पतारके संयोग पक्षसी अधिक संभव दं? संयोग श्टृद्कार्‌ 


की मंगिमासे नैषधीय चरितः चारू वने सका । 

(सीषधः का अष्टादश सगं नल-दमयन्ती कै उल्लास-विलास सै परिपूर्ण 
ठै)! विने नि.संकोच भावस इस 'विलासं-व्खाः का चित्रण किया ह । 
“व्दिवानिरामोग' कन्त दष्ती कौ विविध चेष्टाञ्जा आर क्रिणा-करापों 
श्रीहर्ष ने हवत्पिाह्‌ के साथ वणन - विस्तृत वर्णन किथाषै। कविकी रष्टि 
यह्‌ "तृतीय पुरुषथितास्धि" का संतरण पाप नहीं है, भावर्यकता र रैव 
निपट अन्तकरण कौ, ज्ानधौठमनसं' को । { १८।२)}। समेरुं को सजाचै- 


त्‌ ॥ ल स र भूधर र 1 ८ जा मो द्‌ ॥ ८ स्ता प्र्‌ | सै ४] | ९ । ॥ र भ्‌! ।॥ | ॥। ९ ४९ र र 
सुवास्िति हो रहाथा, चंदवकौ विडकिं थी, जिनमे घ्राता उीनपमीरन 


सुगन्धि हो जातायाः ¦ सौरम्‌ महुकातेतेल ॐ दुमंधि दीपो कौ मन्द मामा 
सोधगय क) श्रीयत वनार्हीथी} (मणिक्रुह्धिमः काफंदयथा भौर प्रसून- 
लेय्या था ¡ उड़ विस्तारके साथकविने सौध क असकरण्‌ का विचरण {द्या 
है} कह सभोगपर नल-दमयन्ती के जोड को दैख कर्‌ रति-रतीद् शी मोह 
गये । प्रकाशकार्‌ ( १८२८ को टोकरा) लिखते है--मोमीनली दृष्टा रत्ति 
मौ सं नातसुरतेच्छौ जात्तौ ।' उस सौध-भूधर पे उन दोनो कीजो कामकेलि 
दीष हुई -वह महाकवियोंकी भी बुद्धिषोचरन हू ह्मी, स्वैरिणी नारियों 
कौ शिक्षानी वसी नहह होभी | नौ० १८।२९ } । कामज्ञास्त्र के अनुतेव से 
नारो का प्रवम्‌ संमोग-साष्वस, लज्जानुभावपर्णं संभोग-क्रम रति-रुचि ओौर 
संकोच, "कुसुमशस्त्र-लास्छवित्‌ः नेरुद्वारया दमयन्तीको संनिधिं कानः 
कपल चुम्बन्‌ स पूव ललाट -चुम्वन, स्तनस्पश्ले, रशनाकलापमो चना्थं दं पिय 
के हाथ कता प्रतिरोध, धीरे-घीरे छज्जात्याग मौर प्रथम संभोग का अन्‌भव 
कविने बड़ी तटस्थ हृष्टि से किया है । आनन्द-उल्छासकफे निवि अ तुया के 
साथ रात वितति वेदोनों यक कर परस्पर ऊरू-जोटे, अधर मिलाय, रत्किलि 
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कै स्वप्न्‌ देखते सा{लगन-सपुद म परस्पर पीडित हवे निद्रासुखं का सनुभवं 
करते लभ, उनके बाह्य वक्षस्थल ओर्‌ आम्यतर भतेस्‌ म कोर्दमभरेदन रह 
ग्या 1( नै. १८१५२१८३ ) । अगले चार सर्गामे श्यूगार की उज्ज्वलता 
का वणेन, जसम प्रभातहे, संभ्याहै, चंनेदय ट, तारो-भरी रातह) 
उपाप्षनापृजामीदै, प्रात्तद्रिघान भी दै । सभी उज्ज्वेषट पक्ष हं । श्णगार की 
उज्जवज्ताके पूण दर्बन इन उत्तर सर्गोयेंदै। 

अरम -स्यगारातिरिक्त जो रस अरक्ते स्प भये ट्‌, उनमें करुण, 
नर, हास्य, अद्भुत, राप, बीमत्स ओर भयानक है | केवल श्त नह ह । 

कस कर्ण रसु ततंषवः मं हुसपरसंगमें आयाहि। नके दरार 
पकटु गवै हस की उक्तिं में ह्‌ दयस्पर्शी करणता व्यंजित हद दै हंस- 
विलापःप्रसंम यदपि छोटा, किन्तु वह्‌ इतना प्रभावी जौर मनोवजानिक 
दै करि उसे विरवमाहित्यमे सरखतासे स्थान दिया जा सक्तादहै। दिलापए 
करते हंसने जौ कहा, उसने नल का हृदय करुणाविगदछित केर दिया ओर्‌ 
निषघपति कौ दीनदयालुता उभर आप्री भौर हस मुक्तो गया) 

हस ने पकड़ जाने पर पद्िटेतो राजाके इय कायं का अना चित्य सिद्ध 
किया भौर उसमें करुणा जगायी । ठ करुणमाव (नषधः ( १।१३५-१४२ ) 
के आठ दलोको में व्यक्त हुभआदहै। हु ने अपनी वृद्धार्मा, नवप्रसुता पत्नी 
कौ निराश्रयताकी दृहा दी । किस प्रकार माँ यहं दारुण कष्ट सह सकेगी ? 
कंसे पत्नी से वह्‌ क्षण व्यतीत किया जायेगा, जव वहं यह्‌ सूनेगी ? निश्चय 
ही वहे प्राणत्याग देगी ओौर मा-वापके न रहने प्र षनाथ छोटे बच्चे मर ही 
जागे । हंस का यह्‌ विलाप आज भी सरस पाठकों की अखिोमे आंसूला 
देता द। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विदान्‌ स्वे° आचाय महाकीरप्रसाद द्विवेदी तै 
ट्स प्रसंग को करुणरस कौ अविस्मरणीय रचना माना रे । वेजव भीद्से 
पृते थे, उनका अभ्नुपात होने टगता था | 

वौर--करूण की संति वीर रसके प्रसंग कटू स्थलों परर होते हुए मी 
थोडी, किन्तु उतने प्रभावी नहीं । उनमेंश्ची हषं का पांडित्यं तो 
क्षित होता रहै, क्लस्व्रीयतादहै, पर कर्ण-प्रसंग जसी सह्‌दयता नहीं है। 


यै.- 


( ५० ) 


यद्यपि विश्वनाथ ने करुण, वीर, रौद्र, बीमत्स मौर मयानक की गणना 
म्मृमार रसके विरोधी रसो की है-"आद्यः करुणबीभत्सरीद्रवीरमयानकैः' 
( प्षा० द० ३।२५४ ), तथापि आनन्दवद्धंनाखायं ते बाध्यबाघकमाव से केवल 
्पुंगार-बौभेत्सयें विरोध माना है (घ्वन्यालोक, कारिका २४ का पुकंपक्ष) | 
उसपरभीवेेसा नहीं मानते कि 'नवरसरुचिर' महाकाव्य मेँ प्रसंगत: 
निरोधी रसक्ा व्णेनहीन किया जाय, वै केवल विरोधी रसके प्रत्यधिक 
परिपोष के विरुद दँ । उनके अनुसार परिपोष अङ्खी रस काही 
होना चाहिए, विरोधी या अविरोघी भंग रसो का तही--अविसेघी विरोधी 
वा रसोऽङ्किनि रसान्तरे। परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥ 
( तदेव } । वास्तवमे रसभंग भनीचिव्यसे होता रै, ओौचित्य-निनंघन तो 
रस कौ परमोपनिषद्‌ है--"अनीौचित्यारते नान्यद्‌ रसभेद्धस्य कारणम्‌ | 
भसि द्रौ चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥* इस ष्टि से नैषधः में किती अन्य 
अंग रस का परिपोष नहीं हुभादहै, जो रस आये, प्रसङद्खुतः, ओचित्यके 
साथ। ओर फिर विवक्षित अतएव अंगी रस जब खन्धप्रतिष्ठ हो जाताहै, 
रन्धपरिपोष हो जाताहैतो विरोघी अंगरसों के कथन्‌ भँ दोष नरी होता-- 
(विवक्षिते रसे छन्धप्रतिष्े तु विरोषिताम्‌ । बाध्यानामद्धुभावं वा प्राप्ताना- 
युक्तिरच्छला 1" ( ध्वन्यालोक ३।२० } । 

वीर रका वणेन नल की युद्धवीरता-चित्रण-प्रसंगमे है, वे शतायिक- 
शब्रुजयी ह, जख्ते हुए शव्रुपुरें की अम्निके समान उनके प्रताप से भूममंडल 
प्रकारित था, उनकी तलवार उनके चांदनी जंसेयक्ञका विस्तार करती 
थी । उनके भोज गौर यक्के संभूख सू्ै-चन्द्रभी अग्णनीयये | चादि. 
आदि ( न° १।९-१४) । 

इसके अतिरिक्त स्ययंवर-परसंग मे ( समं ११-१३ ) राजाभों के परिचय 
मे उनकौ वीरता का बखान क्रिया गया है। वस्तुतः दस्मे शाष्लीयता का 
परिपालन भौर कल्पना कौ उड़ान ही अधिक रहै, स्वासाविक वीर-भाव कम । 

दयावीरताकेभमी कुछ प्रसंग, उदाहूरणाथं नल की विाप करते 
हंस पर दीनदयालुता । { १।१४३ ) । 


दानवीरताके उदाहरणमभीरहु। नलने इतना दिया कि दरिद्रता भी 
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दरिद्रहो गयी ।( १।१५ } } नल को यही मंतोषथा कि वे सुमे के टुकंडे 
करके याचकोंको स्योने षये, दान-जरके व्ययसे सागरको मी मर 
क्योन वना डाला? (१।१६) । राजा नलसे अभीष्ट-याचना समी कृरते 
थे ( २।१५ } । नलसेदेवोंने मी याचना की । (५७७) ! ओर उन्हुं अर्थाः 
पाकर नल का रोस-रोम हषितदहो उठा ( ५।७९)। वे मि जाने पर 
प्राण तके दे सकते ये । ( ५।८१ ) । उनका सिद्धांत था कि अथिनेन तृणः 
वद्धनमात्रं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम्‌ | ( ५।८६ } । जो जन्म थाचको के 
मनोरथ पूणं करनेकै लिए नहीं हमा, घरतीका बौज्ञाव्हीदहै, नये वृक्ष 
दै, न पव॑त, न समुद्र} ( ५।८८ } 1 

हास्य-हास्य के मी यक्किचित्‌ प्रसंग नैषधः मेद । षोड सगं के भोज- 
प्रसंग मे स्वाभाविक अओौर भवसरोचित हास्य-प्रसंमरहैं) वारातियो मौर 
परोषनैवालियों में अच्छा गृढ हास-परिहास चला ह । दमयन्ती के भाई 
पदम नते मोजनके बाद मुखशुद्धि केक्एि जो पत्रा (पान का बीड़ा) 
दी, उसका सूप विच्छ्‌ जसा बना दियामयाया, सोभयके मारे वरातियो 
ने उसे फक दिया आर सबके हास्यके पात्र गने। ( १६।१०२}) । दही 
ठेसाथा कि सृष्िर्ता ब्रह्याने भी बनाते समय दघर-उघरसे चुरकरखा 
लिया, इसीलिए उसमे चछखिद्र हो गये। ( १६।९३ )। 

स्वयंवर से मगघराज की कोति-अकीत्तिका दमयन्ती कौ स्षखी द्वारा एसा 
दिलष्ट वणंन किया गयादहै कि सभी उपस्थित सभाजन हंस पडे। ( १२। 
१०६ ) । सक्षदश्च सगे मे कलि की उक्तिमें व्यंग्य हस्य का कारण बन भाया 
है । बोधिसत्त्व, अग्निहोत्र, इन्द्र, पाप-पुण्य, व्याप्त, गौतम भादि का व्यंगमय 
उपहास करिया गया जौ शरद्धालुर्भीं के रोषका कारण भी बन जादा दै- 
स्वयम्‌ इन्द्रे भी उनदुवर्णोको सुनकर श्रुढ दौ उठे--“इत्थमाकण्ये दुरव्ण 
शक्र: स॒क्रो र्ता दषे} ( १७।८३ }) । 

इसमें संदेह नहीं कि (नषव' कौ हूस्य-व्यंम्य-योजना सस्कृत-साहिव्य में 


अनूठी है) 
अदृभत--अदुमुत-पसंग केवर स्वर्ण-दंस के कारण उत्पन्न हुमा है। 
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दसी स्व्णहंस को देखकर विरही नल केभीहृदयमे बृतुटृल उत्पन्न हुमा । 
सुवण -पंखी हेम कहा दीखता है ? ( १।११९, १२९ ) 

सेद्र-सक्षदश्च सगंमें करद कलिके क्रोधगुणं वचन रोद्रभाव कौ व्थंजना 
करतेद्ी है, उसके वे वचन इन्द्रम भी रोद्रभाव उत्पन्न केरदैते दुं । (यदपि 
“सक्रोघतां दप" ये सस्वश्चन्दवाच्यत्व' दोष अ गया दै) । वधर्का दायं फड़क 
उठा, वे चीख उठे कौन यह्‌ जो उनके रहते घम-मर्मा का कृन्तन कररहा 
-'अवोचदुच्चंः कस्कोऽ्यं धमेमर्माणि कृन्तति 1 खोकत्रयीं तरयीनेत्रां व्वीयः 
स्फूरत्करे } क इत्थं भाषते पाकशासने मयि शासति!" ( १५।८२३-८४ } । 

बरी मत्घ-वीगत्सतो बाध्यताके साथ श्युंगार्‌ कां विरोधी रस है, अतः 
वीभत्स का नाममात्रका वणन मनंषध'मेंदै। विरही नलके मनम रमणीय 
वस्तुओं के प्रति भी जुगुप्सा उत्पन्न हौ गयी । खिला लार पलाज्ञ उपे "पलाश 
( मांसभक्षी ) कमा, ज्लूमती लता उसे डरावनी प्रतीत हदु, चम्पे कौ कलियां 
पतंगो को जलाती पापिनी-सी ठगीं। ({ १।८५-८द्‌ }। वस्तुतः यह सब 
परम्परागतं विरह्‌-वणन है| 

भयानक दसी प्रकार भय! के प्रसगमी नहुसे ह । भ्रमती टखता-ये 
भयतोहैही, स्वयवरमें नागराज वासुकि क देख दमयन्तीमी भयसेभर 
जाती टै} (आशीविषः, स्फुरत्फण' नागराज को देख कर कौन कामिनी मीति 
सेन भर जाती? ( १०।२१)}। 

शप्रकाश-टीकाङकारके द्वारा स्वीकत नेषध'मे काय्य को स्वादूत्पाद- 
भृति" { टीकाकार के अनुसार सहृदयहृदय ह्वादकारक होने से अत्यन्त मधुर 
तवाथसहित } कहा गयादहै भौर स्ेविशेष को ^रसाम्मोनिधिः' ( १३। 
५६ ) । श्रीहषं कौ यह्‌ उक्ति असंदिग्ब है; ्तषघ' विभिन्न रसघाराभका 
सागरदहीहै। 

( ४ ) छन्द--शाष्लीय मर्यादा के अनुसार महाकान्य के नात्तिदीषं समो 
मे एक ही वृत्त' ( छन्द ) के प्य होना अच्छा मानाजाताहै; हाँ समके 
जवत्तान मे अन्य छन्द का प्रयोग हो । ईस टष्टि से नैषघीयचरित' में मर्यदा 
का पर्याप्त ध्यान रखा ग्यारह । प्रथम समंमें परिचयाससमक अंतिमश्छोक को 
छोडकर एकसौ चवालीष दोक ह । परिवयात्मक श्लोक सभी सर्ग के भन्त 
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ये शार्द्कुविक्रीडित छन्दमेहै।) दमे सभी इलोके वंशस्थ छन्द भेदै; 
यन्तम्‌ श्लोक “अन्यवृक्तक' अर्थात्‌ वसन्ततिलका छन्द मेदे । इसी प्रकार 
द्वितीय समं मे आरम्भ के १०१ दलोक व्वैतालीय' अथवा वियोगिनी" छ 
ये ट, इलोक-संख्या १०२ ओर १०४ शार्ूलविक्रौडित हैँ, १०३ पृष्पिताग्रा ६ 
१०५ सग्धरा ह, १०६, ७, ८, ओर १०९ मालिनी छन्दमें हँ । वतीय सयम 
आरम्मिक १२४ दलोक उपजाति है, १२५, १२९, १३१ वसन्ततिलका € । 
देष दन्नोकोौं मे १२६, २७, २८, ३० शारद लविक्रीडित हैँ । श्रवा णरा 
१३३, १३४, १३५, वे लोक मालिनी छन्दये हैँ चतुथं सगं मे पारभ्म्‌ के 
११९५ दोक प्तविखभ्वितहै, ११६ वां आर १२२ वाँ { अन्तिम) शारदूल- 
विकोडित ह, ९१७ वां वसन्ततिलका है ओर श्छोक संहया ११८, १९. ५०, 
१२१ ओपच्छन्दसिक अथवा गालभाटिणी वृत्तम है । पंचम समं में जरस्मिक 
१३३ रछोक्र स्वागता वृत्तम, १२४्वा द्रुतविलंवित है, शेष अन्तिम तीन 
लार्दविक्रीडित ह । ऋ सर्म मे उपजाति छन्द का प्रयोगदहै, भ्रन्तिमि ११२ 
व लोका षालिती छन्द! सषम सर्गके कु इलोक उपेद्वचाह्‌ कु 
इनप्रवखा अर्थात्‌ उपजाति अन्तिम श्लोकम हरिणी छन्दं का प्रयोग {2 
गयाष्ै। जाय्वें सर्मकी भी पही स्थिति दै प्रासम्मिक्‌ {०४ रेचक उपजात 
तै, १०६, १०९ सग्धराद्वै, १०७ वाँ वृषिताग्राहै जौर अन्तिम १३८ ५ 
वमरततिख्वा ! नवम स्म करे प्रारम्भिक १५५ दलोक वंशस्थ रहै, १५६ व 
मन्दाक्रान्ता, ६५७ वाँ तोटक, १८८ वां लछार्दूखविक्रीडित मौर अतिभ 
१५९ वाँ मालिनी} दसम सर्भमं पूनः उपजातिचछन्द का प्रयोग ह, कंवल 
अन्तिम 'दयामियविसर्ध्यम्‌' रत्यादि इलोक मालिनी छन्दर्मेहै । दुक्राय 
सर्म ययततिटश्न वनय, केवट अन्तिम १२९ कवं रखोक्‌ खग्घरा म ट 
द्राद् सरथं में प्रथम ९० रटोक्‌ वंशस्थरह, ९१ ९२, ९३, ९६, ९७, ९८, ५५ 
शादूलविक्रीडिवि &, ओर ९४, ९५, १००५, १५०१, १०२९ छग्धस रै, १०६. 
१०४, १०६, १११ पनः शार्दूखविक्रौडित है, १०५, १०७, १०८, १०५ 
पुनः वशस्थद्टै, १९१० वसेन्ततिक्का द आर अन्तिम ११२ र्वा पुनः सखण्बरा 
दै! घयोदश्च सर्मके आरम्भे ध्यः स्यादमीषु" इत्यादि ईटोक पथेन्त वसन्त 
तिख्काका प्रयोमङहै, अन्तिमदोर्टोकोमे मालिनीहै। चतुद सर्गं के 
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प्रारभ्मिक ( ८४ अथवा ८७ } अर्थो विन वा्थनयोपसती दन्‌" इत्यादि तक इलोकं 
उपजाति दहै, शेष रइलोकों मेँ चार शिखरिणी ह, दो शाद्लविक्रौडित है, 
दो छग्धरा ह, तीन वसन्ततिलका है, एक रथोद्धता है गौर एक माक्िनी है । 
पंचदश में आरम्भक एक्यासी रलोक वंशस्थ है, बयासीवां श्छोक खग्वरा है 
तथा तिरप्तीवां शिखिरिणी | रेषनी शार्द्ल्विक्रोडितर्है। षोडशमे भी 
भारम्भिक इलोक धुरीनिरीक्नान्यमना"-इत्यादि तक वंशस्थ रै, पुनः दो 
पुष्पिताग्रा है, शेष पाँच मालिनी हैँ । सप्तदश रगं अनुष्टरप्‌-छन्दः-प्रघान है, 
केवल अन्तिम दो इरोकों भँ पददिला शिखरिणी भौर दूसरा शार्दूलविक्रीडित 
है। इसी प्रकार अष्टादश सगे रथोद्धता-प्रघान है, केवेरु अन्तिम श्लोक 
लग्धरारहै! उक्लीसवे सगं के आरम्भिक पचपन श्लोक हरिणी छन्दमेहैः 
चार मन्दाक्रातार्है, पाच शार्दृलुविक्रीडितरै, एक इतोक (जलजभिदुरी- 
भावम्‌" इत्यादि भी हरिणी छन्दमे दहै, दसे प्रक्षिप्त मी माना जाताह। 

एक पृथ्वी छन्दहै, एक मालिनीटहै मौर एक स्रग्धरा है। विश्च सगं 
मौ भनुष्ट्प्‌-प्रघान रहै, अन्तिम लोक शार्द्लषिक्रीटित है, उससे पूवे के 
तीन पुष्पिताग्रा है! इक्कीसवां सगं रथोद्धता-प्रघान है। 'विप्रपाणिषु' 

इत्यादि तक के रलोक रथोद्धता छन्दमें हैँ | इसके अनन्तर इक्कीस इलोक 
वसन्ततिलका है, शेष मे सात पुष्पिताग्रा, तीन सरग्वरा ह ग्यारह शार्दूल- 
विक्रीडित है, एक मालिनी है। द्वाविश ( बन्तिम ) समं उपजाति-प्रषान है । 

अन्तः स लक्ष्मी क्रियते" इत्यादि तक शलोक उपजाति है, पुनः एक रथोद्धता 

है, तदनन्तर तीन वसन्ततिलका हैँ । शेषम आट शाद्‌ खविक्रीडितरह एक 

लग्धरा है मौर एक शिखरिणी भौर एक पुष्पिताग्राहै। प्रस्येक चरणमें 

सवंलघु सोलह-सोल्ह्‌ वर्णो का भी एक छन्द है, टीकाकासोने इसे सवलघु' 

सजाहीदीहै। इसे अचलघुतिः नाम मी दिया जाताहै। अन्तके कवि. 

परशस्ति संबधी चार रलोकोंमे एक रिखरिणीहै, दो ा्ूलविक्रोडित ओौर 

एकं हरिणी । 

इस प्रकार श्रीहषेने प्रत्येक सगंमें एक छन्दको प्रधानता दी है, 
अन्तिम छन्द भिन्नवृत्तक अवय है । किन्तु यह्‌ अन्यवृत्तमता केवल अन्तिम 
ररोक तक ही सीमित नहीं रह गयी है, कवि ते अन्त के अनेक श्लोकों ४ 
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भिन्न वु तौ , का प्रयोग कर लिया! अन्तिम श्लोक ह्म जिनमें अन्यवृत्तक 
टं, वे सं है प्रथम, षष्ठ, सप्तम, दश्षम, एकादक्ञ ओर अष्टा । 


जहां तक श्रौहषे के छन्दोल्ञान अथवा छन्दःप्रियता का प्रश्न, क्वि 
छन्दःशास्त्र का पूणं ज्ञाता है, उसने विभिन्न छन्दो का प्रयोग किया है। सब 
मिलकर भदुारह्‌,--उन्नीस प्रकारके छन्दः न्न॑षधघ' में दै । उपजात्तिका 
प्रयोग कवि ने सबसे अधिकं किया है सात सर्गोमें । चारस्गोमे प्रधान छन्द 
वंशस्थ हं दो-दो सगं वघंततिलका, स्वागता रथद्धता ओर अनुष्ट्प्‌-प्रधान 
दै ओर एक-एक में दुतविलम्बित, वैतालीय मौर हरिणी का प्रयोगदहै। इसी 
टषटिसे कवि कौ छन्दःप्रियता का तारतम्य प्रतीत हौ जातारहै। मेदाक्नाता 
छन्दमें पाच ही लोकं ठै, शताधिक शादुल्विक्रीडित है । स्थान-स्थान 
पर स्ग्वरा, शिखरिणी, पुषिताग्रा, मालिनी, वियोभिनो का भी प्रयोग है, 
अचरवति, पृथ्वी, तोटक भी हँ! गणनाकारो ने इनकी गणनाभौ की है । 
भरी नलिनीनाथदास मुप ने श्रीहर्षं के छन्दोनैपुण्म की प्रता की है । उनकी 
मान्यता दै कि 'नेषवीयचरित' मे लगभग बीस प्रकार के छन्द का प्रयोग 
हअ ट, जिनमे अधिकांश गीतात्मक लघुवृत्त ह, बडे छन्द मंदक्रंता, 
शिखरिणी, खग्धरा मादि का प्रयोग अवेक्षाङृत विरल है । परन्तु वाक्यावली 
भौर शन्दावलीमे श्रीहषे की रवि कठिनता ओर दिलष्टताकी ओर है, 
जिसमें की -करहीं लयात्मकता गौर गति मेँ बाधा पहुंची दहै । 

( ५ ) वणंन-~श्रीहषं कल्पना के घनी कवि ह । किसी विषय भँ कितना 
विचार क्रियाजा सकता है, नैँषघीयचरितः में इसकी इयत्ता नहीं प्रतीत 
होती । चाहे जो विषयो, श्रीहषं उसका विस्तरत विवरण देने मँ समथंर्है। 


(नषध मं मनुष्य, पशु, पक्षी, नगर, उपवन, प्रमात. रात्रि, स्वयंवर मादिके 
विस्तृत आर कवित्व-पूणं वर्णेन ह । 


मानव वर्णेन में नल भौर दमयन्ती के विस्तृत वणेन ह| प्रथमसमं के 
इकतीस रलोको मेँ नल का ओर हितीय सगं के छन्बीस शलोको मे दमयन्ती 
का वणन रहै । इनकी वियोग.कथा के भी विस्तृत काव्यमय वणन है; तृतीय 
सगं ( १००-१२८ ) मे नल की वियोगदश्ा कार चतुथं { २-१०१) 
मं दमयन्ती की । भगे भाठ लोकों ( १०२-१०९ ) मे प्रदनोत्तर रूप 
म दमयन्ती ओौर सखियों के माष्यम्‌ से यहू विवरणं प्रस्तुत हा है । 
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पशु वणेन में अर्व-वणेन टै प्रथमसमे ({ ५८-६४) पे गौर हस तथा 
उसकी उड़ान कातो करमशः प्रयमसग ( ११८, १२१, १२२ ) ओर द्वितीय 
समं ( ६५-७२ } सें अत्यन्त स्वाभाविक विवरण उपस्थित किया गया ह| 

काव्यशास््लीय परम्परा के अनुसार उपवन ({ १।७६-१०६ } का भौर 
उसी स्थित सरोवर ( १०७-११७) का वर्णनदहै। उन्नीसवं सगं { १ 
९४) से प्रभात ओर सूर्योदयके विस्तृत विवरण है; दक्कौसवे (१२५१२३४) 
मे सघ्याका} वार्दसवें सममे क्रमशः संध्या, राधि ओर चद्रोध्ये के विशद 
वणेन श्रीहपं कौ काच्य-प्रतिभाके परिचापकहैं। कल्पना जौर उत्प्रेक्षा 
की ऊची उडान इत व्णेनोंपेप्राप्तटाती टै) 

नगर सौर नगर-जोवन की सम॒द्धि तथा क्रिया-कखाप तो कदि वदी 
स्वाभाविकं दष्टिसे चित्रितक्ियिहै! द्वितीय सगं { ७३-१०६)} कै कूडिन- 
पुरी तथा सतदश् ( १९१२०८१ ) मनक की राजधानी तथा राज्ैयानं 
( २०६-२०८ } का वणन क्वि गयादै। राज्पत्तभा ओर स्वयंवर क्रा 
इतना विदद ओर विस्तृत वणेन कदाचित्‌ द्री कष प्राप्तहो, पूरे पांच सभं 
पाचिसीके लगभग श्लोक ( १०-१४सग्‌ } एस विवरणसे वूणेदै; मोर्‌, 
भोज्य पदाथ; वरयात्रा आदिके वणन तो बडे रमणीय भौर मनोरंजक । 
इन सभी वण॑नों कौ एक बड़ी विशेषता यहदहै किवे शास्त्रीय परस्पया का 
निर्वाह करते हुए भी कथानकके भागहीप्रतीतहोतैहै। ये वणन ऊपर 
से जोडे गये, अलग-अलग सेन हीं गते । 

युद्ध, समद्र आदिके वणेन प्रायः नहीदं किन्तु कथाम इनका अवक्र 
भीतोनहींदहै) श्णद्धार-दणन कवि को विल्ञेष प्रियहै। अष्टादश सं तथा 
अन्य नल दमयन्ती-विलास कै प्रसंग श्बृद्धार-चेशटाओंके प्रचुर विवरणं 
परिपुणं है, कहीं कहीं तो इस सीमा तक पहूच गये हैँ कि आधुनिक सामान्य 
सामाजिक दष्टिसेवे ग्राह्यभी कठिनतासेर्हु} परन्तु नवदम्पतीके जो 


रति-चित्र इसमें है, वे कवि के कामशास्त्र की अभिज्ञता के सटीक 
उदाहरण है । 





वस्तुतः कल्पना का बपार षिस्तार ओर उसके अनुरूप नवीन उद्‌माव- 
नाए इन वणेनों भे प्रचुरता से उपलब्ध हँ | पर उनमें सरसताभी है यौर 
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हदय को दूने कौक्षमत्य भी! श्रीहषे' भौर गनबघीयचस्ति' के खंमान्य खध्येता 
सौर व्साख्याता डा० चंडिकाप्रखाद शुक्ल का यहु निष्केषे इस्त विषय म उचित 
ही र -- नपय मे जिन वस्तुओं का वर्णन उन्होने ( श्रीहृषं ने) किया है, उने 
उनको वृत्ति स्वयं रमौ हद । ˆ प्रवर कत्पनाशक्ति ओर बहूज्ञता के 
सावे-साथ उन उक्तियोभं हूदयको स्पशं करने की क्षमता वे एक 
अव्यत सरम हूदय तै निकली समज्न षडती दै) 

(६) शंसो -नेषवीयचरित' म यदपि कंहासयाहै कि ्वन्यासिं 
वंदभिगूणर्दार्‌ः" ( ३।११९ ) मौर दस दृष्टि भनक विद्रानींने इसकान्य 
कौ वेमि-रोतिःप्रघान माना भीदहै भौर सापान्यतः यहु सत्यमीदै, तथापि 
अत्पसमाप्तयुता पाञ्चाल अर आजःप्रयाना गौडी पदरचना से नंप्रघः 
रहति नीद ( द्रश्व्य १२ } इसमे समस्तपञ्चषट्पदबन्ध' भीहु भौर 
आडम्बर-पूणं खमाराचहुट भी ( दष्टव्य १९।१५३ मदौ चरणो का्तमस्तपद ) 
कितु प्रचुरता माधुयव्यजकवर्गाकीदी ह जौर सरचना-लालित्य मी; जोज, 
प्रसाद, सधु्--तोनीही गुण (वषयव के च्फूगार हैँ । यथोचित, यथाबसर 
तीनों रीत्तिसा सौर तीना मगो से युक्त पदरचना} पदलालित्यं तो 
"नप" करा उल्छेछ्य ही है--“तपषे पदर कित्यम्‌ ॥ समासबहुठ पदों, या 
अत्पसमास--खालित्य उनमें सवत्र दै । अनुप्रास की छटा, इ्लेवमय पदयोजना ! 
पृदाकौ एेसी समायोजना कि एक-एक वाक्य अनेक अथं देने लगे ¦ स्वयतरः 
का "पंचनरीय' प्रसंगत दस श्किष्टपदयोजनाके लिए विश्यात हीः अन्य 
भी भनेकं प्रसंगत दै, जिनसे छवि का पद-यौजना-सीष्व प्रकट होता ह) 
दमयन्ती नै कहा "चैत नलुद्धुमयते मदीयम्‌!) ({३।६५७ } । इस एकं 
वरा्क्धसे तीन भाव प्रकर हृए--(१) मेर चित्तलंकाफी कासन नहीं 
कृरता--- चेती न लद्ूममयते।' {२ ) चित्तनतलंकी कामना करता दै-- 
'चेप्ती नरं कामयते" । (३) मौर यदियह्‌ुनदहौसकेतो आगमेउल्नैकफो जौ 
सौर हूदयमत माय भी ( समक्षते वालिके लिए) स्पष्टहौ गये । “साहित्य 
विद्याघरी' के अनुसार यहु ष्टेषभ्लेदीहो, पर यहु सामान्य शटेष योजना 
ह्मी नहीं, कवि के "एकः लन्दः समभ्यगृज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः" का उदाहरण दै । 
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(नषघीयचरित" के जालोचकोंने श्रीहषं को क्ैखी की भाठ विशेषताएं 
पगिनायी हु । यह उनका उत्कल करना अनुचित न होगा--{ १) अनुषास् 
कौ पयि पोजना। (२) रिलृष्ट पदरचना (३) वक्रोक्तिपृणे वाक्य । 
( ४ , कत्पनामयी उत््रक्षाएं (५) विभिन्न प्रकारकी उपमा । (६) व्यंग्यपूणं 
संभाषण । (७ } नाटकौय संवाद~योजना ओर (८) कर्मणि लुड्‌ मौर 
भवे प्रयोग । अनुप्रास तो प्रथम श्लोक से प्रकट हो जाताः है--शक्षिति 
रक्षिणः “नुघाः सुघाम्‌' (महसां महुज्ज्वलः' आदि। रिलष्ट-पदयोजना की 
पराकष्ा तो (वंचनलीयः*प्रसंगहै ही । वक्रोक्ति के श्र उदाहरणैः 
चतुथं सगं ( १०२५१०९ } में, जहां उत्तरप्तयत्तर सूप में सखी-दमयन्ती- 
सवाददहे। उप्प्रक्षाओं कौ तो इतनी प्रचुरता कि पद-पद पर उनका 
चमत्कार दीख जातादै। (द्रष्टव्य २।१२३, २।३९१, २।३४, २।३५ आदि ) | 
एपमाएं मनेक प्रकारकीरहँ-- मालोपमा, गूदोपमा, रिरष्टोपमा । (रेष्ठ 
उपमाओं के लिए द्रष्ट्न्य १।४१, १।१४, १।१२७ आदि } | व्यग्यपूर्णं संभाषण 
के श्रेष्ठ उदाहरण बीसवं स्मेह! ( २०।६५, ६७, ९० ) | इनमें रोक- 
व्यवहार.ज्ञान ओर संभाषण-कुशलता का द्योतन हअ! है। नाटकीय-संवाद- 
योजना चतुथं सगं ( १०२१०१९ ) के प्रदनोत्तर दै । नाटकौीयता भी यत्र 
तत्र हे, मोज-परसंण मे, केलि-मन्दिर-प्रसंगमें । कर्मणि सुड्‌ मौर मावे प्रयोग 
के लिए उदाहूरणीय ह ३।१३८, ४,१७-४२ तथा ५।५०, 4७ आदि | 

अलंकार-अरंकार-योजनमा की दष्ट से श्रीहषं की अलंकारप्रियः प्रसिद्ध 
ही दै। उटेष, उप्मरक्षा, व्यक्िविरेक, प्रतीप, वक्रोक्ति आदि का प्रचुर प्रयोग 
नषध" मे मिल्ताहै। इसी अलंकार-प्रचुरता के कारण प्रायः संकरया 
संसृष्टि की संमावना आ जातीहै। यह व्यान देने योग्य है कि अलकार- 
योजना कवि का स्वभावरहै, वह्‌ श्रमसाघ्य नहींहै। चित्रारंकार कवि को 
प्रिय नहीं है। कल्पनाके घनी कविके सबसे प्रिय अरुकार उत्प्रेक्षा ओौर 
अरिश्योक्ति हँ । अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार तो अनायास-मानो 
कवि के अनजाने ही-आ जातें} ह, दिकष्ट प्रयोगो मे कवि के पांडित्य, 
रम, शब्दकोष-ज्ञान, व्युत्पत्ति का विशिष्ट परिचय मिलता है। इसके 
अतिरिक्त उनकी उपमान-योजना उपमाछकार के अतिरिक्त रूपक, प्रतीप, 
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व्यतिरेक आदिके माध्यम सेमी हूषहै। इसके अत्तिखिकिति विरोधाभास, 
विशेषोक्ति, जाति आदिकाभी प्रयोग क्रिया गया है। रूपक-उत्प्रे्षा का 
ती अनेक स्थानो पर योग हया है । ( द्रष्टव्य १।५८, १।८४ मादि ) । अनेक 
अलंकारो केमेरके तो अनेक उदाहूरणरहै। द्रष्टव्य १।१७ ( उपमा-रलेष 
सहोक्तिं )› १।२० ( छेकानुप्रास-परिकर ), १।२१ ( भ्रपहू नुति उच्प्रेक्षा ), 
२११०८ (उपमा रूपक-जाति) आदि-आादि । अर्थान्तरन्यास के मी अत्यंत भाव- 
मय प्रयोग ननेदन' में शताधिकं है । उदाहुरणार्थ--१।५०, ५४, १० २, १३१; 
२।४८ आदि । स्वमावोौक्ति (जाति) के अच्छे मनोरम उदारहाण हंस-प्रसंगमे 
ह । (दष्टव्य २।२, २।८० आदि) ) समासोकितिके उदाहरण के ल्िए तो (नैषघः 
का "नवा ठता गन्घवहेन चैम्बिता'- इत्यादि ( १८५ ) काव्यशास्त्रियों मेँ 
प्रसिद्ध है । 


नषध अक्कारोका सागर है । उक्त अकारो के अतिरिक्त उनकी 
वक्री क्तियां ओौर ग्यंग्यो कतिया बी प्रभाव-शालिनी ह । पादात यमककातो 
मत्यन्त स्मरणीय भौर दशनीय उदाहरण है--यथासीत्‌ कानने तत्र विनिद्र 
कटिका लता । तथा नलच्छलासक्तिविनिद्रकलिका लता | ( १७।२१८ }, 
शरीहष की शटी विद्रत्तापूर्ण है । कहा जाता है-- नैषधं विद्रदौषधम्‌ ।' 
नेषव' मे यह विद्वत्ता प्रचुर मात्रामें प्रमाणित है। “साहित्ववि्यावरी-- 
कर्ता ने श्रीह को विवि शास्त्रों का वेत्ता सुधी कोविद कहा है-- 
अष्टो व्याकरणानि तकंनिवहः साहित्यप्तासे नयो 
वेदाथरपवगतिः पृराणपरितियंस्यान्यशास्त्राण्यपि । 
नियं स्युः स्फुरिताथंदीपविहुताज्ञानान्धका राण्यसौ 
व्याख्यातुं प्रमवल्यम्‌ं सुविषमं सर्गं सुधीः कोविदः ॥ 
(नषघपरिसीलन" के विद्वान्‌ रचयिता डं० चंडिकाप्रसाद शुक्ल ने 
अपनी इसी प्रकार फी मान्यता पुष्ये ° सुशीलकुमारदे के संस्कृत 
साहित्य का इतिहास" से जो उद्धरण दिया है, वहं मी नेषधःकार की विद्वत्ता 
भौर पाडत्य का समथेन करता है--नंषधचरित केवल एक वैवुष्यपुणं काव्य 
ही नहीं है, पितु अनेक प्रकार से पर्परागत ज्ञान का भांडार है ।° 
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सी कारण मरषधः दुरूहता भी आ मषीदहै। चैषधघः करा रीक-टठीक 
सनन्द वही ठे सक्वारहै, जिसे अलकारशाल्ल के याथ-सप्य व्याकरण, न्याय, 
चंञेषिक, सांख्य, योग, वेदात, मीमांसा ( पड्दष्येन } गौर बार्वक, मौद्ध, जत 
भादि दाक्ञनिक सिद्धारन्तोसे मच्छाष रिचियहोी। इसी क्रारण अनकः भारतीय 
भौर पाश्चात्य विद्धानोको न्नषधीयचरित' मे कलापश्च की अवेक्षा मावरपक्ष 
दुव प्रतीत होताहै, यद्यपि नैषधकारका आत्मकथन दरिः ये मा उक्षे 
ट्स उालदीरहैँकि विद्रम्मन्य खलञजन हस काव्यसं खिरवाडने फर, 
यह्‌ सज्जन विद्वानों को ही आनन्द दै सके -- 

^ ्रन्यग्रन्थिरिहु कवचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्नानां 
पर्ञिमन्यतनना हठेन परिती मास्मिन्‌ खल; सदतु । 
नडाराद्धवूरूरलयीकृतददग्रन्थिः समासादय- 
तवेदत्काव्यरसोभिपज्जनसुखव्यासञजनं सज्जनः: ॥ 

<वाकरण--व्याकरणानुसार चब्दप्रयोय जानना तौ सामात्य स्थिति दै; 
भीहपं ते व्यकरणके पूत्रोको आवार वता व्यंग्य कौ सृधिकौदै | पाणिति 
कै सूत्र अपवर्गे तरतीया' ( अष्टा० २।३।६ ) को लेकर कटि कृटताहैकरि 
मरोक्षकातोस्त्री पूरष के लिए भौचित्पही नही , वट्‌ अपवग इनसे भिन्त 
( नपु्क ) कै निमित्त होता है ¦ ( १७।७० } मुनि का मघ्ततौो दघ पृम.ःघ्षणा 
शति का घमं तो काम-पज्जादे। दसौ प्रक्नार नपय मं पारणिनि-मूरकरौ 
जधार्‌ बनाकर इरेष का चमत्कार मौ दिघाया गया &। (स्थानि दददैश्ौ- 
ऽनत्विघौ' ( अशा० १।१।५६ ) का आधार यनाकर्‌ इन्द्र को दोषी सिद्ध 
ज्य गयादहै ({ १०१३५ या १३६ ); 'भस्तेभूः ( घण्टा २।४।५२ ) कै 
भार पर की का महत्त्व प्रततिपादम किया बथा ( ११।११५ ); 
तुह्योध्वाव ङ्‌डा शिष्यन्यत रस्याम्‌' ( अष्टा० ७।१।३५ ) का उपयाम प्रभात- 
वणनमें कियागयाहै (१९६० या९ १); ओर अत इनिरठनी' ( यशर 
५।२।११५} दारा व्याकरण-नियमो का अपेक्षा लोकव्यवहार कौ मान्यता 
प्रमाणित की गयी है { २२।८४ )) कविका कथन हैकरि जसे 'शशोऽस्ा्ि 
इति शीः उक्त सूतके नियमसे मतुवथ' भँ निष्यन होताहै, वसेद 
मृगोऽस्यास्वौति मृगौ" नहीं निष्पन्न होता; अत; लकष्यमुटिक्य लक्षणप्रतृत्तिः 
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नतु लक्षणमृहिश्य लक्ष्यप्रवृत्तिः' हसचिए्‌ व्याकरण प्रयोगमूकहोता दहै, श्रयोय्‌ 
मे “व्याक्ररणाल्लोक एवं वलीयाचू ॥ 

पिसे ही सु, ओ, जस्‌" के आचार परर श्टेष-चमत्कार दिखाकर नल- 
प्रशस्ता की गयौ ॥ (द्रष्टव्य ३।२३)\ नख्वणेन मे 'अधोतिदोधाचरण- 
प्रचाग्णंः' {१।४) के प्रयोग का आधार दै प्तिजल 'पद्ताभाष्य'-- 
चतुभिद्च प्रकार व्िद्योपयुक्ता भवतति आगमक्राख्न, स्वाध्यायकाटरेन, प्रवचन्‌- 
कारन, व्यवहारकाटठेन (भाष्य १ । अनेक स्थल पर श्रीपं ते नवीन शष्द- 
रयनामी कौट, जते सुननायक, प्रतीतचर्‌ मौर अधिगामुका! { १८। 
१२४ या १२९} । 

घडदशंन्‌ ` न्यायलास्ती गौतम को ( १७७४ या ऽप ) वश्ञेपिक-कर्ता 
कणाद को { २२।३५ यो ३६९ में) उपहास का पात्र वनाग्राहै! वेदांतदकंन 
पर व्यगटै स्वे च ब्रह्म च--इत्यादिमे { १७।७३ या ७४) । सांख्प्रके 
सत्कायंवाद सिद्धांत ( कायंकारणयोव्यतिमेदो नास्ति ५।९४ }, योगदर्चन की 
संप्रजञात समाधि (२१।११८ ), वदेषिक के प्रमाणुवाद (३।२३७ ) भौर 
मन की प्रणुरूपता { १।५९ ) पुवंमीमांसा की देवो की सश्चरीरता ( ६।१७ } 
का उचल्टेख मी श्रीटहूषे ने किया! नैषधः मे मीमांसकों का उपहास भी किया 
गया टै ( १७।६०-६२ ) । पारिभाषिक शब्द भी मिक्ते ह, उदाहरणा्थ-- 
पुवेपक्ष उत्तरपक्ष ( १०।८० ) । उत्तरमीमांसा ( वेदान्त }) के “उपरतेषु 
हील्द्रियेषु स्वप्नान्‌ परयति ({ शंकराचायं }) सिद्धातंके उपयोगके लिए 


५।८ अर ९।१२१ । ब्रह्मविचार (७।५८ ) भी दै भौर मोक्षदशषा का वणन 
भो ( ९।१२१ ) । 

बौद्धदकश्षन--मौद्धदसन के शून्यवाद, विज्ञाननाद ओर साकारतावादका 
( १०।८८ ), पारमिता का (५।१९१), चतुष्कोटि ओर 'षडभिज्ञा' 
(२१।८८ } का उत्छेख भी श्रीहषेने किया है अर चार श्लोकों 
( २१।८८-९१ ) बुद्धभेगवान्‌ के प्रति श्रद्धाभीप्रक्टकौदै। 

जेन-दशंन--जै नदशेन के “भिरत्न' ( सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशन; सम्यक्‌ 
चरित्र ) मुख्य तत्त्व द । इन ण र ठेख नैषधः ( ९।७१ ) मेहै। 
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चावाकदशंन--सत्रहवे सगं ( १७-८३ ) ये ककि के वक्तव्य का आधार 
चार्वाकदशन ही है । प्रायः सभी दलंन-सिद्धातों का इसमे उपहास है। "भस्मी 
भरतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः' कातो उद्धरणदही दहै ( १७।६९ ) । 

साभुद्रिकशास्त्र--सामृद्रिक ज्ञान का परिचय भी "नंषध' मे अनेक स्थरो 
पर मिल्तादहै। (सामृद्रिकसारमुद्रणा' ( २।५१ ) है, पद्म ( १।६५ ), मत्स्य 
( ६।१०५ ) गौर क्च { २०।८१ ) रेखाएं भी है, उष्व॑रेखांकित चरण भौ 
ह ( १।१८, १३।६९ ) । 

तत्र -श्रीहषं तात्रिकये, मंत्र-तंत्र के साघक्‌ । उनकी व्िन्तामणि संत 
कौ साघना विख्याठ ही है । अनेक तंत्र-परक उल्लेख “नंषध' मे ह । तंत्रसिदि 
की उपयुक्त जष्टमी-निक्षा ( ७।२३), शक्ति-सिद्धि कौ चौदस कौ रात 
( ७।९७ ), चिन्तामणि संत्रकी साधना विचि ओौर फल ( १८।८७ } के 

उतल्छेख इसके प्रपाण हँ 

प्राणिविज्ञान--जल-स्यल ओौर आका तीनोंके प्राणियों से संबद्ध श्नान 
का उल्लेख नषध/मेंदै। प्रथम्‌ समे में जश्वषवंघौ वणेन श्रीटृषं मे शालिहोत्र 
का ज्ञाता सिद्ध करता दटै। इसपे अश्व-लक्षण, स्वमाव, गत्ति मादिका ध्ेष 
चित्रण है । हंष-प्रसंग पकषिविज्ञात का परिचायक है| मयूर, कोकिल, उल्क 
भादिकेभी उल्लेख रदँ । जलचर. मीनसे संबद्ध उल्लेखनेर््रोकी उपमाके 
क्एितोहैँही, मीन-प्रकृति का मी निरीक्षण भिल्ता है ( ४।३५ )। 

अन्थ शिल्पज्ञान-र्ललद्या ( १०।९४ ), चित्रकला ( २०।१३६ ), 
शकुनज्ञान { ५।१३४, १०।९१ ) तथा षोडश सगं मे पाकक्ला का ज्ञान 
मी संकेतित हो जातादहै। वस्ृतः छोक-जीवन में श्रीहषं की गहरी पैठ थी। 
खोक-जीवन के व्यवहार भौर र॑तियों के उल्लेख (नषघ' मे प्राप हई । द्रष्टन्य-- 
दीढ रुगना भौर उसका उपाय (२।२६), काजल बनाने की रीति (२२।३१) 

वेद-वेदां¶ पुरा!णेतिहासा दिर ज्ञान--जहां वक इनका प्रन है, श्रोट्षं 
इस ज्ञान के अविकारी विद्वान्‌ 1 । वैदिक हिरण्मयपुरुष-शूप हंस ( १।११७ ) 
ब्रह्माननः ( २।१ ), वेदपाठ ({ ३।७५, १०।६६, १९।५२ ) भरि 
विवरण वीहषं के वेद-पंबद्ध इ न के परिचायक है । श्रवण, मनन, विधि 
निदिष्यासन ( ३।८२ }, अआ बन्दखूप ब्रह्म ( ५।८ ), देवानन अग्नि 
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( १०।२१ ), शतक्रतु ईन्द्र { १७।१०४ } आदि के उल्लेख उनके अगैष- 
निषदिक ज्ञान का ममास कराति हँ । वैदिकक्मकांड भौर वैदिक विधियो के 
अनेक उल्लेल भौ (नषघीयचरित' मंदहै पूतरे्टि, श्येन तथा कारीरीयाग ऊ 
लिए द्रष्टव्यं १७।९४; वैदिक-विधिक्ञान कै लिए १७। १७७; दर्श, 
अग्निशे, पौणमाठ, सोमयाग ( १७।१९६ ), सौत्रामणि ( १७।१८२ ), 
सवमेव ({ १७।१८६ ), महाव्रत ({ १७.२०३ ) उदि के अनेक उत्छेख 
श्रौट्षं ने किणे हं । 

वर्दागो भे शिक्षा ( २।८९ ), निरुक्तीय व्युत्पत्ति ( दभयन्ती २।१८, 
न्यग्रो ( ११।२३०, पच्शचर २२।१८ ) आर ज्योतिष ( कवि, बुघ १।१७ } के 
उल्लेख नंषघ" मे सहजप्राप्य हैँ । उनका छन्दःाल्न का ज्ञान पृथक्‌ दिखाया 
ही जा चका दै । 

पुराणेतिहासज्ञान के परिचायक तो अनेकं उल्लेख ह । प्रथम सयंसें 
बाणपुच्री उषा मौर श्रीठृष्ण-पौत्र अनिरुद्ध की कथा (१।३२), शिवपूजा ने त्यक्त 
केतकपुष्प ( १६७८ }, मदन-दहन ( १।८७ ), समूद्रान्तगत मैनाक (१।११६), 
मीर वामनावतार ({ १।७२४ तथा ५।१३० ) के संकेतह। प्रल्य-वेलार्म 
विष्णूदरगत माकण्डेय का कई स्थानों पर उल्छेख है ( २।९१, १०।३०, १२। 
९५, २१।९४ ) राहु द्वारा चन्द्र-ग्रास भो करई स्थानों पर संकेतिक है ( १९६, 
४९४, ९५, ७१, ७२, १२।९४ २२।६६, १३६, १४८ ) । जगस्त्य द्वारा 
समूद्रपान (४।५१, २२।६५७), प्रणाम करते विन्ध्याचल का अगस्स्य को प्रतीक्षा 
मेँ क्षुका रहरा ( ५।१३० ), दधघीविकथा ( ५।१११ }, पृथुचरित ( ११।१० 
१२।२० }, पारिजात-ह्रण ( १०२४) एेरावत को दुर्वासा का शाप 
( १६।३१ ), संजीवनी विद्या द्वारा कच का पुनर्जीवन ( १९।१५ }, शकरा- 
भिरि मौर अमृत-मन्धन (२१।१२९), दत्यादि पौराणिक संदभं यत्र-तत्र 
नषधः मे है । विष्णुपूजा-प्रसंग (२१ सगे) मे रामावण्‌, महाभारत, 
श्रीमदू मागवत आदि के अनेक प्रसंग ह । 

यत्र-तत्र अन्य शास्त्रोके संदमं भी पर्याप्त हैँ । भथंश्चास्त्र (-४।८१ 
'ुष्पेरपि न धोद्धग्यं कि पुननिक्षतेः शरः"), घममेलास्त्र ( १।९७, ९।८१, 
८२४ १५१, ११।९९. १४६८. १५।६४, २१।१२, २१।२० ) के अनेक नियमों 





( ६४ ) 


का संकेत दहै} भायुरवेद-ज्ञांन के सुचक्‌ ह--साक्रमिक रोग का चिकिस्सकोंमें 
प्रदिध टौ जाना ( ३।११)}, स्पदशषचिकित्षा ( ४३३), तप्-लान्तिके 
निमित्त न्द (कंस) का स्रुत ओर चरक द्वारा अनुमोदित प्रयोग 
( ४११६ ) । घनूर्ेदसे श्रहेपं का अच्छा परिचय प्रतीत दाता}, द्रष्टव्य 
३।१२६, १२७, १०।११७, ११९, २१।१५८ । राजनीद यास्त { १.।१३ 
२०।१३३ ), ओौर समीत विद्या ( १।५२, ११।६, १२।६९, १५।१६ १७, 
१८९२, २१।१२४, १२५४, १२७ ये नस्य, गान, वाद्यके स्त} का सदमे 
टी । कामशस्त्रके तो श्रीहृपं विज्ञताही दश र्गतो इप्रका पूणे परि 
चायकरहै दही, कामदशाः (२।१०१, ११४) कामज्वर्‌ (८१२) आदि के वर्णनमभी 

एेसी क्वामक्रीडा््ये का वर्णन उन्हुन किया, जि्ननन ्ानन तो महा 
कवियों कोट भौर न पासुलाओं--स्वरविहा{रिणियां कौ-- मद्‌(कविभिरप्य- 
दीक्षिताः पसिलाभिरपिये च शिक्षिताः । { १८।२९ ) 

दो्-दतने ज्ञानी, अगाध पांड्त्य के भर्मिमांनी महाकवि के पहूाकराव्य 
मे यदि अनेक विद्रानोको दोषमभी स्मेतो आश्चयं टी क्या ˆ आलोचक की 
दस दोषटष्टि को विदानो नै इस प्रकार परिगणित क्यार ।-- 

( १) भावपक्ष कौ अपेक्षा कलापक्ष कौ प्रवलता । 

(२) क्षास्धीय संदर्भो का अतिञ्चय प्रयोग । 

(२) विलष्ट कतल्पनामों कौ पुनसुक्तियुता कथावरो धिका अतिकषयता । 

(४ } म्पुद्खार कौ अल्यन्ठता ओर तज्जनित अमर्यादा । 

(५) ओकित्य का अनिर्वाह} उदाहुरणाथ समी तरुणियों द्वारा { स्वप्न 
मे ही सही ) नल को पतिसूपस्े भजना ( १।२३० ), भगु, नारद, व्यास 
आदिका भी देमयन्ती पर मोह (७।९५ ), स्वयंवरहौ जाने पर मी चन्ध- 

दुके माध्यम से उसके प्रति इन्द्रका मोह (१५।९४), हरिहूरादिदारामका 
सदव मदन-कारा मे वन्दिनौ रहना ( १७।७६ )} भादि । 

( ६) चावकिदशैनके कलि-दरारा प्रतिपादन से देव-प्राह्मणादि पर सम्ब 
आन्तेए । 

(७ )} छंबे अन्‌वश्यक्‌ वर्णन । 
( ८ ) अप्रचलितत तथा नवगटित शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न दुरूहता भौर 


( ६५ ) 


ुर्बोघता, उदाहरणायं-अगदेकार, श्यैनंपाता, अकूपार { अप्रसिद्ध, अश्रचलित ), 
अग्रठोदचर, हंसस्पृ्, सुननायके आदि ( नवगत्ति ) छब्द । 

( ९ ) महाकाग्योचित विस्तृत जीवन-दशचन का अमाव भौर एकांगिता 

( १०) रचना-दोष, जिससे अनवेक्ितं अथं भी सभव है तथा अनेकं 
शाखर्याणत दोषों की स्थिति; उदाहरणायं १।५० मै 'जुश' का दुष्करम प्रयोग, 
चम्पक पुष्प पर बैटनेसे रमर की मृत्युक स्यात्ति-विरुदता ( ११८६ )}, 
मर-प(क्तिका चम्बा को कलो पर्‌ वैठना--प्रसिद्धदवता ( १।९१ }, अनेकं 
स्थलों पर क्िलिष्टत्व, नपसकल्िि मे प्रयुक्त होने वाले पष्य का दहितीया- 
वहुवचन मे पृलिग-पयोग पद्मा" ( १०।१२२ )-व्याकरणविरदताः भादि । 

( ११) प्ण्रद्धार सरीर हाम्य इनमे अशीला । 

'हिस्टी आफ संस्कत किटरेचर' वाल्युम १,१० ३९८ भे डं० सुशील 
गरमारदेने चखाद कि आधुनिक चष्ट के पाश्चात्य जल्दबाज समीक्षक 
को श्रीह की कृति अद्विनूणं ओर जैलीकी इष्टिसे पूर्णतः असुन्दर लगे तौ 
आश्य नहीं --ट ज नो वंडर, दैट जाजिग बाय मःडंन स्टडडं, एन इप॑शट 
वरस्थ्नं कि्िक शयु भ्विमूरमेटाह्ज दवि वक एज षए परफेक्ट मास्टर पीस आफ 
सड स्ट पड वड स्टायट ॥' 

वष्तुतः यह दोप-द्येन गुणसन्निपाते: चन्द्रकिस्णों मे कलंक के समान 
ठ भौर यछ अत्िपस्परादाद तथा आधुनिक समीक्षा दृष्टि के परिणाम भीरं) 
वदैपधीययरिति' के अनृशीलन कै समय जल्दबाजी से काम नही चलता उसके लिए 
सुध्थिरन ओर मुस्थिर मतिम वेक्षित र । श्रीहषं कौ कविताकामिनी कौ रमणी. 
यता गे सुधीजन दही प्रभावित होतेह, ' कुमारो" (बालको) के किष वह्‌ नही है-- 

परमरमणीयाऽपि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते ' । 

श्रीदषं की उक्ति सुघीजनो को आनन्दित कर सके, इसी भे उष्को 
साथंकला 3 रसहीन जनों के अनादर से उसका कछ विगड़ता नही-- 

"मदुक्तिदनेदन्तमंदयति सधी भूय सुधियः । 
किमस्या नाम स्यादरसपृरुषानादसभरंः +" 

जरह तक छन्द-प्रयोगों मै तवगट्ितिता का प्रन है, वह्‌ तो श्रीहृषं -का 
स्तुत्य नवीन प्रयासहं। राजा कै लिए भजानि ( १।२)3 काम कै च्िए 
सूननायक, जाननेहारीकै लिप अधिगामुका, पूर्वाज्ञाते के लिए अप्रतीतचर 


य. - ५ 


( ६६ ) 





(रमी १८।१२९ }, हेषते हृए के चलि हंसस्पृज ( १८।१३० ) भावव्यंजकफ 
नये शब्द ह ॥ इसी प्रकार भप्रखल्तिहोते हुए मी अगरदकार ( चिकिस्सक 
४।११९ ), अकूपार (सागर १२।१८ }, स्यतंपाता ( आखेट १९।१२ ), 
मिहिकारुच (चन्द्र १९।३५) रै । श्रीहषं ने तो खोक-भाषा से मी शेब्दचयनं किया 
है । जपे अंगारके र्रए दुगाल ( १।९), प्रत्तापके किए विरुद ( ११.३७ ) 
परपरा के किए भोरणि ( १५।४९ }, चपटा फे लिए चिपिट ( २२।८५ } । 
वस्तुतः यह्‌ दोष नहीं, यहु तो भाषाकोजीवंत रखने का एक स्तुरय प्रयत्न 
है। इसी लिए नेषधःको विद्रानोंकी मौषव कहा गया, वस्तुतः वहतो 
नराव्याधिविध्वंसि रसायन है पद-राकित्य तो नंषध' कौ सवंस्वीकरत प्रशस्ति 
हही, ओर भी अनेक प्रकार से उसकी कोति वखानी गयी हैः--- 
( १) तावत्‌ मा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नेषधे क्ये क्व माघः क्वे भारविः ॥ 
(२) काव्ये नंषघनाम्नि घाम्नि सुबृहुत्य्थंस्य मुक्ताऽवषे- 
मवा दूरनिम्‌ हितात्‌ कथमहं सर्वान्‌ प्रमातुं क्षमः | 
एतस्मिन चयुतिमन्ति सन्ठि सुबहुन्येतानि सध्ये भुवः 
साकेत्येन लभेत कोऽपि खनिता वज्राणि वल्ाकरे ॥ 
( 8 ) फविकुरुपतैः श्रीहृषेस्य प्रबन्धरसायनं पिबत श्रोत्र रन्तवि माव्य सवेतयः। 
अ्तुरपरग्रनथावकेः ्रकोपमूुषेयुषः प्रकृतिविष गरश्चेतोरोगान्वेतदपोहतु ॥। 
( टीकाकार विश्ेश्वरमदाचायं) 
श्रीहुष कौ प्रंसा भी अनेक जनोंने मृक्तकठसे की है-- 
श्रीरामघन्द्र चेष ते कटा है:-- 
थः घ्ाहित्यरसामृतान्धिलहरी जारेषु खेलाचलो 
पश्चात्यर्थगमीरतक्रजलपेमथि राः मंधाचलः । 
मी्मासयुगसिन्धुतारणविषौ य कर्णघारः प्रः 
केषामेष मनो विनोदयति न श्रीहषनामा कवि; ।। 
एसे ही कहा गया हैः-- 
अन्धैः कविभिरशुण्णां पदारन्धां सुपरदढतिम्‌ । 
समादाय कविः श्रेयः श्रीमान्‌ दषः प्रतिष्ठिते" ॥ 


( ९७ |) 


वरदराज ने कहा टै-- 
्रत्यक्षलक्षणविचक्षणवादिवृन्ददुदंन्तिदन्तदल्नानि विलासमात्रम्‌ । 
येषां जयन्ति त इमे जगति प्रतीताः श्रीह किह न ररूपकरप्रहा राः ॥ 
श्रीहुषं को समस्तशास्त्रं का वेत्ता मानते हु कहा गयाः- 
अमोघविन्तापणिसिद्धिप्राक्षप्रमामेववं परथितप्रतापष्‌ । 
समस्तशास्तरप्रतिबुदविद्यं श्रीहषंमेकं विबुघं प्रतीमः । 
वे अनवद्य भीर हृद वाणी की वर्षा करनेहारे खलप्रषर्षी उक्छृष्ट कवि येः- 
कविषु दधतमृह्कर्षं चिस्फुरदनवद्यहूद्यवाग्वषेम्‌ । 
षह खलु खल्प्रघषं श्रोहषं नौमि हुष॑सद्धु्षम्‌ ॥ 
“साहिव्यविद्याघरी'-कार दिद्याधर कौ उक्ति (अष्टौ व्याकरणानि-इत्यादि). 
पटिरे उद्धत की जाचुकीटहै, विद्याषरकौ टीकाको ध्यानम रखते हृए 
“नैषध' के अन्य टीकाकार चाण्ड्‌ पंडिततने उसकी मंमीरता को अयाह्‌ बताया है-- 
टीका यद्यपि सोपपत्तिरचनां विद्याधरो निषमे 
श्रीहुषंस्य तथापि न त्यजति सा गंमीरतां भारती । 
दिककूल द्ुषतां गतेजंरघररदुग्राह्यमाणं मृहुः 
पारावारमपारमम्बु किमिह स्याज्जानुमातरं क्वचित्‌ ॥ 
सचमुच श्रीह्षं का नैषधघीयचरिति' विद्वदौषष ही है, उसको समज्ञना- 
बृक्षना, उसकी व्याख्या सरल नही । श्रौ हषं के कृतित्व को ¶परफंकंट मास्टरषीस 
माफ वड स्टायलः जिन विद्वानों ने कहा है, उनसे विनतापूदंक यही कटाजा 
सकता है---'माऽप्मिन्‌ भवान्‌ खेटतु \' 
श्रीहषं का नषधघीयचरित' पांडित्यपूणं शैली--विदग्षजनसं मानिता प्रीढ 
ती मे लिकठागयाहै,वह "कुमारो" के किए नहीं दै, न भावपक्ष को हृष्टि से, न 
कृलावघारणा की दष्टि से । अंग्रेजी के विज्ञ महाकवि मिल्टन कौ कलाविल्ञता बौद 
हिन्दी के जचायं कवि केडशवदासका पांडित्यं इसौ परपरामे आनेवाले प्रयलन हं 1 
(७ ) नाम ओर उदृदेश्य--नाट्याचाये मरतमूनिने रूषक -विकल्पन के 
तीन आधार माने हैं -- नाम, कं गौर प्रयोग---"नामवः कमंतस्चैव तथा चवं 
प्रयोगतः ।` ( ना०्ा० १८१} } नामसे ही उदैश्य प्रकट हो जाता रै 
श्रीहषं ने अपने महाकान्य का नाम नायके को बाघार बनाकर रला -नेषधीय~ 


( ६८ ) 


चरितम्‌", अर्थात्‌ निषघराज (नल) का चरित । इसे उसका उट्द्य भी 
स्पष्ट हो जाता, वह अपने इस 'राजचरितःके माध्यम से निषभ्रराज के 
महनीय चरित का उज्ज्वल पक्ष दिखाना चाहता है! उसे दयते पराजित 
श्रोहीन नर का चरित अभीष्ट नहीं, वहु नरका वैभव, उसकी करा वि्ञता 
त्रिलोकघन्य पौरुष, उदारता, वदान्या, दानशीलता, गंभीरता, द्टप्रतिज्ञता 
स्तिकता, विलासकोशल, गभीर अनुराग आदि उत्तम मानदीय गृण पाठकों 
के संमुख रखना चाहता है । नल-सम्बन्ध से रमणीरत्न दमयन्तीका गौरव भी 
स्पष्टहौ जाताहै । अनेक शास्त्रोके सदम न केवल कवक वहन्नता ङ 
परिचायका हैः कविशिक्षा मो उसका उहेदयहैं। यदि नपय" कासान्ोपार 
गंभीरता से अध्ययन-मनन कियाजायतो सक्षेप मे भारतीय वाङ्मय ओर 
संस्छरति का अच्छा परिचय प्राप्त हौ सकता । 
पाश्चात्य हृष्टि के अनुसार इतके 'दशेन'मं व्यायकता ओर अपेक्षित 
उदात्तता मलहीनहौ अर इस प्रकार उनके समीक्षणमें यट णक आदश 
पिक सिद्धन दहो सके, यह विचारणीय नहीं, देना यह >ेक्रि 'सैवधीय 
चरितः उन्हं कितना रिङ्ञपाताद, जिनको ध्यान मं रखकर दसका प्रणयन 
हमा दै, यह्‌ ननषधीयचरित' अपने सुधी पारकं क्रो सु्रीभू५* ( अभृत 
बनकर ) मतवाला बना सकताहुः अथवा नहीं? य्दि कविके इस कथन 
अथवा श्ररन का उत्तर हा मे मिलता, तो यदे कना पुणंतः उचितषहैकि 
अपने उदैश्य मेँ कृताय है "किमस्या तपर स्यादरसपृरवानादरभरः' ? 
सक्षेपमेंकहा जासक्ताहैक्रि ननैपधोयचरित' क्रे ख्पमे श्रौ हषं की 
“उक्ति 'वंदग्धभङ्कौभणित्ति' क्षीरसागर वैः समान अमृतदायन) टै, यह 
पनत-पाषाणों से उद्भूत आडम्बरकोलाहल करती नदी नहीं :--- 
दिधि दिश गिगि्रावाणः स्वां वमन्तु सरस्वती 
तुल्यतु मिधस्तामापातम्पुरदृष्वनिडम्बराम्‌ | 
सं परमपरः क्षीरोदन्वान्यमुदीयते 
मथितुरमूतं चेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्‌ । 
गुरुपुणिमा 


--देवषि सनादयं 
विण पतं० २०४१ 





( प्रथम सगं ) 





कमेऽपि नलद् तिरभ्रालुरायं दधौ 
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१११ (1 हः 
# 
कदन 


चद््मी दएयन्विक गुणरचिः सरोऽप्यास तस्यां स्पृ | 
जातु स्वान्तविनोदनाय विर्हौ खीलारवीं पयंटन्‌ 
म॒ दंस्मसौ निगृह्य तरसा दनं दयाल्धजंरौ ॥ 


--श्री रामङृष्णकवि 


प्राचीन काट मै महामहिम पुण्यदलोकं नल नरेश हष थे। 


वे उच्छृ मानवीय अमिरामता के अग्दङा य । निष उनका राय 





श्या} चसी हो स्मणोगुणों को आदर विदभं राजकुमारी दमयन्ती 
शी, जो महाराज नल का शगुण-श्रतण' कर उनको अनज्ुराभिणी 
वन गयी यी सौर इसी प्रकार राजा नल मो उसकी स्पृहा करने 


टगेये। नखराज अपने विर्हखिन्न मनके चिनोद्न कै लिप 


^ 


न 


।डोचान मै--चले गये, जाँ उन्होने पक दिन स्वणहंख को देखा 
ओर उसे पकड़ खिया। पकडे गये दंस के करुण.चिरप से 
स्वभावतः करणापरायण राजा नल क्म करुणा जाग मयी जौर 
उन्होने दंस को छोड़ दिया † इस पर उख स्वणं दंस ओर उसको 
सटखरी द॑समंडली को अपार हपे हुमा । 
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मट्लिनाथकरत जीवातु" टीका-सहित- 
सान्वय-सरिष्पण-"चद्धिका' हिन्दौव्याख्योपेतम्‌ 





प्रथमः सर्गः 


निपौय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथाद्रियन्ते न बुधास्सुधामपि । 
नटस्सितच्छत्त्रितकी तिमण्डलस्स राशिरासीन्महसां महोज्वटः ॥ १॥ 
जीवात्‌ -सथ तत्रभवान्‌ श्रीहर्पक्रविः "काव्यं यशसेऽथकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवृंतये कान्तासम्मिततयोपदेशञयुजे |” इत्याल द्ारिक- 
वचनन्रामाण्वात्‌ कास्धस्थानकश्रपःसाधनत्वाच्च काव्यालापाश्च वजेयेदि'ति 
तिन्निपदस्यासत्काव्यवरिपयतां पर्यन्‌ नैषधाघ्यं महाकाव्यं चिकीषुदिचको्षिता्थ- 
विघ्नपरिरमासिहेतोः 'आीर्नमच्क्रिया वस्तुनिर्दको वापि तन्मुखमि' व्याश्ीरा- 
स पतमस्य परवनत्रमूषवलक्षणत्वाति कथानाधवस्य राज्ञो नलस्य इतिवृत्तरूपं मद्खुलं 











~ 


वस्तु विदिशति निपीयति । यस्य भिनिरक्िणः क्षमापाटकस्य नलस्य कथाम 
उपाख्यानम्‌ । निपीय नितरामास्वाद्य पीङ्‌ स्वादे क्त्वो ल्यवादेधः न तु पिबतेः 
ने व्यप ति प्रतिध्रादीत्वाधम्भवात्‌ । वृधास्तज्ज्ञाः सृरार्च ज्ञातरृचान्दिसुरा 
रधा इति क्षारस्वामी । सुधानपितधरा सययं कथा तद्रदिव्यवैः, नाद्रियन्ते सुधा 
मपद्ष ब्रहु मन्यन्त दनि यावत्‌ । पितच्छस्ितं सितच्छत्तरं कृतं भिता तपत्रीकरृत- 
मित्यर्थः, तत्‌ छृताविति ष्यन्तातु कर्मणि क्तः। कीतिमण्डलं य्न सः: महसां 
तेजसां राज्चिः रविरिवेति भावः। महैः उत्सवैः उज्ज्वलः दीप्यमानो नित्यमहोत्स- 
वशाटीत्ययथेः । "महु; उद्व उत्सव' दत्रः । स नलः आनीत । अत्र नले महसां 


२ नषधमहाकाव्यम्‌ 





राजिरितिकीतिमण्डके च सितच्छत्त्रत्व रूपस्यारौषात्‌ रूपक कथायाश्च सुध्रापेक्षया 
उत्कर्षात्‌ व्यतिरेकर्चेत्यनयोः संसृष्टि: । तदुक्तं दपंणे, रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये 
निरपह्ुवे' इति । “आधिक्यमुपमेयस्योपयानान्न्युनताऽथवा । व्यतिरेक!" दूति 
मिथोऽपेक्षयतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते इति च ! यस्मिन्‌ समे वंशस्थं त्रनं, "जतौ 
त्‌ वंशस्थमुदीरितं करि प्‌ 








अन्वयः --- यस्य क्लित्तिरक्षिणः कथां निपीय बुधाः सुधान्‌ अपितथाुनं 
भाद्वियन्ते सितच्छत्रितकीत्तिमण्डलः महसां राशिः मटौज्जलः सः नलः आमीत्‌। 





हिन्दी --जिस पृथ्वीपाल्ककौ कथाका पान करके विद्वज्जन भनरतक्राभी 
वेसा आदर नहीं करते, रेपता ( अयने }) स्वेत छत्र ( आतपत्र ) के समान 
यशोमंडल से युक्त, उत्सवोंसे देदीप्यमान, तेजोराशि राजा नल था | 


रिप्पणी --नंषधीयचरित' महाकाव्यके रचयिता महाकवि श्रीहरे विघ्न. 
तिना के निसित्तकाव्यकेनायकराजा नलकी कथा-रूपमंगलकारिणी वस्नुका 
इस श्लोक वारा निर्देश कियाटहै “आशश्शीःकथन'' अर नमोषाद' के अनुरूप 
ही कथावस्तुका निर्देशमभौ मंगतविधायक होताहै। राजानलक्की कथा 
अग्रतसे भी अधिक सरस्रहै, कविका यह भावदहै। बुध" शब्द का अथं 
"देवता" भी है, अतः यहभी भावहैकिसदासुधापानकरने वाले देवता भी राजा 
नष्ट कौ कथा का आस्वादन केर अमृत को पहिले जैसा आदर नहं देते ! ({क्षति- 
रक्षिणः' को प्रथमा-षहुवचन मानकर यह अथं भी हो जाता है कि भन्य धरती 
के पारक राजा यज्ञादि दवारा प्राप्त अमृतको भी नल-कथा का आस्वादन कर 
शूल जाते है । शक्षि्तिरक्षिणः' का एक अथं फण परर धरतीको धारने वाक्ते 
सेष-तक्षकादि नाग भोहै मौर सुधा" का अथं भृजंग-भोजन भी । इससे भाव 

हे हेमा कि पातालवासी नागादि भी नल-कथामें उतनी ही रुचि रखते & 

जितनी कि पृथ्वीवासी बुधजन मौर स्वगं मे बसने षले देवता। भावार्थं यह्‌ 
कि गलका यश त्रिकोन स्यात है । सुधाम्‌ + अपिः का खण्ड करके 'नैष- 
धीयग्रकाश' व्याख्यरा सारायण पंडित अपिः का अथं चन्द्रमा म' करके 
यहे अथं भी करते हँ किदैक्गण ्ुधाजल्धारै' शंदकोभी रानानलकरे 
समान नहीं सभस्षते । 


प्रथमः स्म ३ 


(क्षितिरक्षिण-' का अथं कलिके भय से मूक्ति दिलाने वाला राजा नल भी 
हो सक्ता है -क्षया्थक चक्षि घातु से स्त्रियां क्तिनः हो शक्षिति" निष्पन्न हुमा, 
क्षिति" अर्थात्‌ नाञ्च! शितिः + अक्षिणः' ( अक्षः वासो यस्यसः अक्षी अर्थात्‌ 
पिमे वास करने वाला कलि ) अर्थात्‌ अक्षी-कलि की क्षिति-भय मेँ आदर 
नहीं रह्‌ जाता । कहा जाता हे -- कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
पणस्य राजर्षेः कीत्तनं कलिनाशनम्‌ 1" 

अक्षाः यस्य सन्ति सः अक्षी तस्य भक्िणः' अर्थात्‌ यूतव्यसनी राजा नल, 
उसको भौ क्षितिः अर्थात्‌ धरती या राज्य रे, यह आगङचर्यजनक भ्र है! सो 
यव्धसनी नरेश की कथा निर्चयतः मनोरंजक होगी, सुधासे भी सरस । 
कितना विचिव्रहै कि १6 राजा भनंत कीतिडाली भी है । 

राजा नल महसां राशि; भथति सूयं के तुल्य तेजस्वी दे, “सः* अर्थात्‌ 
वटी नल । अर्धात्‌ लृघ्तोपमा अथवा टुपतोतप्क्षा अरकार मानकर अथं जा कि 
सुयदुल्य तेजस्वी प्रतापी नल के अतिरि कोई नहीं हुमा । नल की यहु भूयं से 


समता चद्रादिके प्रति अवज्लाका कारण भौहै। सूयं ही वर्षा करके अन्नोत्पा- 
दक है । (आदित्याज्जायते तरष्टिः | 


'मटोज्ज्वल' करा विग्रह महैः उज्ज्वलः" करके उत्सवोंसे देदीप्यमान अथं 
जा । "महान्‌ उज्ज्वलः स्यद्गारो यत्र दमयन्त्याः' विग्रहम यह अथी 
संकेतित होता है कि दमयन्तीका उज्ज्वल अर्थात्‌ शयृद्खार (रति ) नल्मही 
चा । ङ्गारः शुचिरुज्ज्वलः" इत्यमरः । 

स सगं मे प्रयम शलोक से १४२ हटोक (सुता, कयाय) तक वंशस्य 
छद । इ्टोक में शब्दालंकार अनुप्रास है । अर्थालंकार उपमान युधा" से 
उपमेय कथा का आधिक्य - निदश्च होने के कारण व्यतिरेकं दे भौर सूयं ओर 
ल का अभेद होने से रूपक अथवा प्राकरणिकं नल ओर अप्राकरणिक सुर्यं के 
िलष्ट पद मेँ अनुबन्धन होने से र्टेषर । इस प्रकार ग्यक्तिरेक ओीर रूपक की 
संसृष्टि तथा रूपक ओौर केष का सकर हुआ । 'सितच्छत््रकीत्तिमण्डल-' सूयं 
काभी विशेषण हि-- स्वेतातपत्रीक्रतं कोतियुक्तं मण्डलं यस्यसः --रवेत छत्र 
के समान विस्तृत मृदल वाल सये । | 
रकष कथा यस्य ुवावधीरिणी नलत्य भूजानिरभूद्‌ गणाद्भतः । 
युतणदण्डकसितातपत्ितज्वरसतापावलिकीत्िमण्डलः ।। २॥ 


; नैषधमहाकाष्यम्‌ 





गीवातु--इमधेवाथंमन्यथा आह -रर्षरिति । यस्यनलस्यकथा रस॑ः स्वादः, 
रसे गन्छो रसः स्वाद" इति विद्वः 1 सुधाप्र्‌ अवधीरथति बिरस्करोति तथोक्ता 
अभरृतादतिरिच्यमानस्वादेति यावत्‌, ताच्छील्ये णिनिः भूर्जाया यस्य स भरूजानिः 
भूगतिरित्यथंः } "जायाया निडि'ति बहुत्रीहौ जायाशब्दस्य निडादैशः । स नतत 
गुणः शौ्य॑दाक्षिण्यादिर्भिः । अद्भुतः लोकातिशयम हिमेत्यथः भभरुत्‌ । कथम्भूतः 
सवेण दण्डदच एके सितातपत्त्रच ते कृते हृन्द्रात्‌ तत्कृताविति ण्यन्तात्‌ कम्मेणि 











त्वरूपेण पूर्वोक्तमपि सुवणंदण्डवंशिष्टयातु र्ञरच गुणादूभुतत्वेन वैचिष्यात्‌ न 
पूनसुक्तिदोषः । अत्रापि षुरव॑वद्‌ व्यतिरेकरूपकयो संसृष्टिः ॥ २ ॥ 


अन्वयः--यस्य नरस्य कथा रस॑ः सुधरावधीरिणी गुणादूभृतः (सः) भूजानिः 
सूबणंदण्डकसितातपत्तरितज्वलत्प्रतापावलिकीौत्िमण्डलः अभूत्‌ । 

हिन्दी --जिस नलकौ कथा (बमृङ्खारादि नवअथवा मधुरादि षट्‌) रसोँके 
कारण अमृतको तिरस्कारनेवालीदै, गणोके कारण अदृभृत वह भूमिपति 
ठेसा हु जिसके सुवगंदण्ड ओर दवेत छत्रदीतेजोमयी प्रतापावलि ओर 
यशोमण्डल के सदृशा थे। 

टिप्पणी --दस इ्लोक मे कविकायह भावै करि अनेक गुणोंसे यृक्त 
होने के कारण राजा नल एक अद्भृत ओर अनुपम परथ्वीपति था, धरतीने 
उसके गुणों पर अनुरक्त हौ नटराज को ही अपना स्वामी स्वीकार 
था। कथाके अमृत-तिरस्कारिणी होने मं उसका नवरसमयी हौनादै। 
जिससे वह पधुरादिषड रसमयी सुधासे श्रेष्ठै) राजा नटमं गणमभी 
अनेक हँ । वह्‌ 'सुधधावधीः" ( शोभनं धावतीति सुधा पुण्यसंचारिणी धीः यस्य 
सः ) अर्थात्‌ पण्यचरत्रिहै ( महाभारतांत्म॑त नलोपाख्यान' ( ८।१ ) म ततथा 
अन्यत्र नल पुण्यदलोक' कहा गया है, तदेव ( १।१-४मे } नले कै अनेक गुणों 
का उत्लेख रहै, रणी" ( रणः: अस्यास्तीति ) अर्थात रणशूर दै 'भुजानिः' 
अर्थात्‌ पृथ्वीपति है। इस प्रकार वद्‌ मन्त्र, उत्साह ओर प्रभ शक्ति गा सम्पन्न 
है 1 'सुवणंदण्डक'-- इत्यादि विशेणसे नल का प्रतापी भौर यशस्वी होना 
द्योतित दै । शोभमानः स्यायः द्विजातिवर्णानां दण्डः शासनं या यत्र तथा एकं 


प्रधमः स्मः ५ 


सितातपत्रं यस्मिन्‌ तादृशं मण्डलं राष्ट यस्य सः विश्रु दारा नल न्यायी, 
सुशासक् वणाश्रनव्यवस्थापक संकेतित होता हँ । “भूजानि' नल ही धा, इससे 
भू" के समान दमयन्ती का पत्ति वही हुआ, यहं भी व्यंग्य है| 


यहां व्परतिरेक ओर रूपक की संसृष्टि है । “साहित्यविद्याधरी' कै अनुसार 
यहा कथा क बुधावधीरिणी होने से व्यतिरेक है भौर शसुवर्णेदण्ड-सितच्छन्र" से 
क्रमश्च: "¶्रतापावलि कौत्तिमण्डल' विशेषित होने सवे यथासंस्थ है, इस प्रकार 
व्यतिरेक यथासंख्य का संकर है| 


पविच्रमत्रातनुते जगदयुगे स्मृता रघक्षालनयेव तत्कथा । 

कथन सामद्गिरमाविलामपि स्वविनीमेव पवित्रयिष्यति।।३\। 

जीवातु - सम्प्रति कविः स्वविनयमाविष्करोत्ति पवित्रमिति । अत युगे 
कलौ ठति यावत्‌ । यस्य नलस्य कथा स्मृता स्मृतिपथं नीतेत्येः । सतती जमल्लोकं 
रसक्षालनयेव जलक्षालनयेतेत्यतप्रेक्षा, देहधात्वम्बुपारदा' इत्ति रसपय्ययि 
विश्वः । पवित्रं विशुद्धम्‌ आत नृते करोति, सा कथा आविष्टां कटृषामपि 
सदोपामपीति यावत्‌, स्वसेवरिनीमेव केवलं स्वकीत्तनपरामेवेति भावः । मदिमरं 
मम बराच कथं न पवित्रथिष्यति ? अपितु पवित्रां करिष्यल्येदत्य्थः । तथा चोक्तं 
ककरटिकरत्थ नागस्य दमवन्त्या तलस्य च| ऋतुपणस्य राजर्पेः कीर्तनं कलि. 
नारानम्‌ ।1' इति । या स्सुतिमात्रेण शोधनी सा कात्तेनात्‌ क्रिमृतैति कैमुत्यन्या- 
येनारथान्तरापरत्या अधपित्तिरलङ्कारः । तदुक्तम्‌ "एकस्य वस्तुनो भावाद्‌ 
यत्र वस्त्वन्यथा भवेत्‌ । केमुत्यन्यायतः षा स्या्थपित्ति रलडक्रिया 1" इत्ति ।।२।। 

शन्कय: तत्कथा स्मृता अत्र युगे जयतु पवित्रम्‌ आतनृते, सा भाविलाम्‌ 
अ{1 स्वसनिनीम्‌ एव मदूगिर्‌ं रसक्षालनया इव कथं न पविच्रयिष्यत्ति 2 

हिन्दी -- वह कथा स्मरण करने परर इस युगमे भी सपार को पवित्र कर 
देती दै, वह दोपमरयरी किन्तु 'स्वकथैकतत्परा'- नल की ही कथा कहने मं 
लग्न ` मेरा वाणी करो मानो शृङ्गारादि उज्ज्वल रसोंद्च परिक्षालित करक 
भका क्यो न पवित्र करेगी ? 

रिप्पणी इम श्लोक म कवि-विनय प्रतितादित है, जिसकी नल चरित्र 
के वर्णेनमेही आसक्ति टै, इसी सम्भावना के कारण साहित्यविदखाघ्री' भँ 





६ नंषमहाकाव्यम्‌ 


यहाँ उत्प्रेक्षा मानी गयीदहै। स्सकाअ्थं नवरस भीदहै ओौर जल भी, सो 
दशेष है । जो कथा स्मरणमात्र से पवित्र करती दहै व्णेनसेतो ओर भी करणी 
इसत अर्थान्तर को आपत्ति हो जाने के कारण अर्थापत्ति" अलङ्कार है । "कशं 
त परवित्रयिष्यति अपितु पवित्रयिष्यत्येव' --काकुवक्रोक्ति । 





अधीतिनोधाचरणप्रचारणेदेशश्चतसखः प्रणयन्नुपाधिभिः | 

चतुदंशत्वं कृतवान्‌ कुतस्स्वयं न वेदि विद्यासु चतुदंशस्वयम्‌ 1४ 

जीवातु - अस्य सर्वेविद्यापारदक्षित्वमाह-अधीतीति । अयं नल: चतुदेषसु 
विद्यासु अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणश्च 
विया द्येताश्चतुदेके' व्युक्तासु अधोतिरध्ययनं गुरुमुखात्‌ श्रवणमित्यर्थः । बोधः, 
अर्थावगतिः, आचरणं तद्थानुष्ठानं, प्रचारणम्‌ अध्यापनं शिष्येभ्यः प्रतिपादन. 
मित्यथेः, तेरचतुभ्षिः उपाधिभिः व्रिश्ेषणैः आचरणविसषैरित्य्ेः । 'उपाधिधम्मे- 
चिन्तायां कंतवे च विशेषणे" इति विश्वः । चतस्रो दशाः अवस्था: प्रणयन्‌ कु 
न्न्त्यथेः, स्वयं चलो दज्ञा यासां तासां भावः चतुदंशत्वं 'त्वतलोर्गुणव चनस्ये' 
ति पुवद्भावो वक्तव्य, इति स्त्रियः पुव्रद्धावः,। 'संजाजातिग्पत्तिरिक्ताश्च 
गुणवचना इति सम्प्रदायः । चदुदगमंख्याकत्वं कुतः कस्मात्‌ कृतवान्‌ न वेदि 
न जाने इति स्वतः सिद्धस्य स्वयड्करणं कथं पिष्टपेषणवदिति चतुर्ददानां 
चतु राकृत्तौ षट्प चाशत्त्वात्‌ कथं चतुदेशत्वमिति च विरोधाभासद्वयम्‌ । चतुर- 
वस्थत्वमिति तत्परिहारश्च । तदुक्तम्‌ "आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास 
उच्यते" इति +! ४॥ 





अन्वयः --अयं चतुदशसु विद्यासु अध्रीतिनोधाचरणप्रचारणैः उपाधिभिः 
चतस्तः दशाः प्रणयन्‌ चतुदशत्वं कुतः कृतवान्‌ { इति } स्वयं न वेदि ! 

हिन्दी - इस राजा नल ने अध्ययन, अथंज्ञान, आचरण अर प्रचार-इन 
चछर प्रकारोंसे क्यो चौदह विधार्ओं को! चतुदेशत्व' ही बनाया-- चौदह को 
चौदह ही रहने दिया-- यहम स्वयं नहीं समज्ञ पाता । 

रिप्पणी--राजा नल चासं वेद, षड वेदांग, मीमांसा, न्याय, घर्मशास्कर 
ओर पुराग-इन मन्‌ प्रत्तिपादित चौदह विद्याओं (याज्ञवल्क्य फे अनुसारः चौदह 
(ववाए है--फुख्वन्वायफीमांसाधमेशषस्काङ्गमिधिताः। वेदाः स्थानानि 





॥ 





विद्यानां ध्मेम्य च चतुद | } के ककेवलज्गष्हीये वेः उका स्वषध्यमी 
करते थे, तदनुकरुल जौवन-ग्यवहार भी चलाते थे ओर उनके प्रचार-प्रसार वें 
भी तत्पर थे । चतुदश" का भयं चौदहतोहैही, 'चतुदंशत्व' का.अथं चार 
'अधीत्ित्रोधाचरणप्रचारण' देशा भी दहै, सोकवि (काकुसे ) से "चतुदश 
का 'चतुद्रगत्व' क्योद्ै, यह समञ्लही गयाहै। राजा नल चौदहों विद्याओंके 
चारों व्यवहार म तत्पर रहते थे) 

चतुदश के चतुदश दही रहने मे वियेध प्रतीत होत्ता है किन्तु पुनः 'चतुर्दंशत्व' 
का अयं चार देखा करयेने पर विरोध का परिहार हये जात है, अकः विरो- 
घाभाय अक्कार दहै । 'सारित्यविद्याधरी' में यहाँ उत्प्रेक्षा बतायी गय है । 
अम्य विद्या रसनाग्रनतेकौ त्रयीव नीताङ्खगुणेन विस्तरम्‌ । 
अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवहयद्रीपपृथग्जयश्ियाम्‌ ।। ९ ॥। 

जीवातु--अधास्यापरा अपि चतस्रो विद्याः सन्तीत्याह-अमुष्येति । अमृष्य 
नलस्य रपनाग्रनत्तकीो जिह्वाग्रमच्वारिणीत्य्थैः। विचा पूर्वोक्ता सूदविद्या चेति 
गम्यते, रगनाग्रनतित्वधरम्मादिति भावः त्रयीव त्रिवेदीव “इत्ति वेदास्वरयस्त्रयीः 
त्यमरः । अद्भानां 'हिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छष्दस चितिः ज्यौतिष- 
ञ्चेति विजयं पड्द्रं वृघ्रसत्तमेरि' व्युक्तानां षण्णां मधुराम्लकषायलवणकट्ति- 
ताना रसानां पण्णां गुणेन आव्रत्या वैकिष्टयेन च, अथ च अद्धगुणेन 
रारोरमाम््येन स्वकौयग्युसिविषेणेति यावत्‌ विस्वरं बद्ध नीताप्रामिता सती 
नवानां रयं नव्रद्रयं लक्षणया अष्टादशेत्यथंः, तेषां द्वीपानां पृथग्भूता जसधियः 
तासां जिगीषया व्यजञ्जकाप्रयोगातु गम्योत्गरक्षा । जेतुभिच्छयेवेस्यथैः, भष्टा- 
दशताम्‌ अगाहत अभजत । पू्वाक्तास विद्यासु विज्िष्टब्युत्पस्था आयुरवेदादीनाम- 
नुशीलनसौकर्य्यात्‌ तत्पारदर्शित्वेन, सूदविद्यापक्षे च षष्णां रसानाम्‌ उल्वणा- 
नुत्वणसमतारूपत्रेविध्येन चयीपक्षे च एकंकवेदस्य प्रत्येकशः अङ्कानां सिक्षादीनां 
पाटव्िध्यवेलिष्टयेन चाष्टादशत्वसिद्धिः । प्रागृक्ताश्चतुदेश विदाः । “आयुर्वेदो 
घनुवंदो मान्धरवेश्चेति ते त्रयः । अथंशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या छयष्टादश स्मृता, 
इति । अद्धुविद्यागुणनेन त्रय्या अष्टादशत्वमित्युपाध्याय-विर्वेइवरभटारफ- 
व्याख्यानेतु अद्धानि वेदाश्चत्वार इत्याथवंणस्य पृथग्केदत्वे त्रयीत्हानिः। 
तरम्यन्तभवि तु नाष्टादश्चप्वसिद्धिरिति चिन्त्यम्‌ । उषमोस्रेक्षयोः संसृष्टिः ॥५॥ 











८ नषघ महाकाव्यम्‌ 


शरन्वय्‌ः--असुष्य रसनाग्रनत्तेको विं जयी इद अद्गगुणेन विस्तरं नीता 
नवदयद्रीपपृयग्जयश्ियाम्‌ जिमीषिया अष्टादशताम्‌ अगाहत ! 
हिन्दो जिह्वा के अग्र भाग पर नदेन करती इसकी विद्या ऋक्‌, यजुः, 


सामन्‌ -इस वेदत्रयी कौ भातिः वेदांगोंसे गुणा करके विस्तारको प्राप 


टोकर जेषे नौके दूने मठारह द्वीपोंको अलग-अलग जीतने को इच्छासे 
अठारह हौ मयी । 


टिप्पणी -- नल समस्त विद्याओं के पृणंजञाताये मौर उन्हैने अठारह दीपं 
पर अपना महिमान स्थापित किया या--क्विका यरु यहु भाशयदहै। इसी 
भाव कौ दिविध प्रकारसे योजना की जाती टै! अठारह को जीतने कै लिए 
अठारह विद्या { प्रकार } सुखकर रह, अतः एक विद्या को अटारह कर लिया 
गया, जसे तीन वेद बौर उनके( १) शिक्षा, (२) कत्प, (३) व्याकरण, 
( ४ ) निरुक्त, (५) छद ओर {६} ज्योतिष ---ये एडम । ६>८३=१८। 
विद्यारसना--रसास्वादन करनेमें निपुण है, सौ 'मधुरास्कलवणकटुकपाय- 
तिक्त' इन छः रसो का गुणन । इस प्रकार नल के पाकशास्त्री होने का संकेत । 
इन छः रसो के परस्पर न्युनाधिक्यसे त्रिगुणा करकैः रसों का भी अष्टयाद- 
शत्व होता है । दूपशस्व्र के अनुसार अष्टागत्व दवै--द्दुग्धं दधि नवनीतं 
चोलवने तक्रमस्तुयुगम्‌ । मध्वारविकटव्रिष्यं विदलान्नं चेति विज्ञेयम्‌ । कन्दो 
मूलं शाखः पुष्पं पत्रं फल्ञ्चेति। अष्टादशकं मासं भक्षयाण्यक्तानि भिरिसुतया । 
तीन प्रकारके धान्य होतेहै--( १) कणिगवाले ब्रीहि आदि, (२) शिवी 
( फली } वलि मंग आदि भौर (३) घेटकभव चना आदि भूचर, जलचर 


ओर खेचर प्राणियों कातीन प्रकारकामांस। छः रस । कृद मल पल, नाल 


वचः वृष्प--छः प्रकार काशाक, सो ३--२ {६--६==१८। विद्या नर्तको, 
सो वह॒ एक नतकी भी शिर, हाथ भादि षङ्ग, ग्रीवा-- बाट जदि त परत्यंग 
मौर भरूनेत्रादि छः उपांग ( ६1-६९-१८) -- प्रकार से अष्टादशल्व को 


प्रात होती है । अथवा १४ विद्याए + आयुर्वेद, धनुर्वेद, मान्धवं ओर अ्ंयास्त् 
== १८ । नल को पासा विशेषनज्ञ--'अक्षी' माना गया दहै । चतुर्ग दत, द्विक 
लिक, चतुष्क, पंचक ओर चार उड्डीयक { २--३ +४--५+-४--१८ ) 


पथमः सर्गः ९ 


योग से बहारह हुजा, नल उसके भी वेत्ताये । अथर्व वेद को शेष तीनों वेदों 
कासार यां उद्धार माना जातादै। यह मथव वेद १~-वेदांग ६ ~+ अप्रक्षान 
पुराण ( न्याय, मीमांसा, धर्मलास्त्र, मायुकंद, धनूर्वंद, गांधवर्वद, अर्थशास्त्र) 
८ +-वेद ३--१८ कायोग। इस प्रकार नरु परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी आर 
सरस्वतीके पात्रे) 

मल्लिनाथ के अनसार यर्टा व्यञ्जन का अप्रयोग होते के कारण मम्यो- 
तपर्ना है 'सादहित्य-विद्याधरी' के अनुसार (जिगीषया द्वारा अध्यवसाय के सिद्ध 

दिगीशवन्दांशविभरुतिरीशिता दिशां स कामप्रसभावरोधिनीम्‌ । 

बभार ङास्त्राणि दशं दरयाधिकां निजत्िनेत्रावतरत्वनोधिकाम्‌ ।।६।। 

जीवातु अथास्य ` देवाशत्वमाह --दिगीक्ञेति । दिलामीशा दिगीशाः 
दिक्पाला इन्द्रादयः तैषां वृन्दं समूहः तस्य मात्राभिः अंशैः विभूतिरु्धवः यस्य 
तथाभूतः । तथाच “इन्द्रानिरयमाक्कणामम्नेश्च वरुणस्य च) चन्द्रवित्तेशयो- 
ठ्चैव मात्रा निहत्य शादवतीरि' ति। अष्टाभिककिपालानां मात्राभि्निमितौ 
नप इति च स्मृतिः । दिशाम्‌ ईशिता ईदवरः स नलः शास्त्राणि दिशामिति च 
बहूवचननिदेयात्‌ इन्द्रादीनामककेदिमीगत्वम्‌ अस्य तु सवंदिगीशितत्वमिति 
व्य्रतिरेको व्यज्यते । कामम्‌ च्छा मदन मदनस्य प्रसभेन वलात्‌ अवरूगद्धीति 
तथोक्तं स्वेच्छाप्रदसिनिवारि्णीं कन्दपृदहनकारिणीञ्चेत्यथेः) कामप्रसरावरो- 
धिनीपिति पठे कामस्य प्रसरः विस्तारः ब्द्धिरिति यावत्‌ तमवरुणद्धीति 
तथंवाधेः। निजम्‌ आत्मीयं यतु विनैत्रावतरत्वं दविगीश्ञेडवरांशप्रधवत्वं तस्य 
सोधिकां ज्ञायिकाम्‌ | अत्र तृजकाभ्यां कत्तंरी' ति कृद्योगसमासस्यैव निषेधात्‌ 
रोप्रपप्रीमपासः (तत्प्रयोजक इत्यादि सूत्रकारप्रयोगदक्ञंनादित्ति नोध्यम्‌ । दया- 
धिका त्र॑तीवासित्ययेः, दशं नेत्रं दभार दध्रे । एतेन अस्य शास्प्रेर्णैव का्यदसित्वं 
व्यज्यते । आस्त्राणि दशमिति उदेशयविधेयल्पकपंद्रयम्‌ । अवतरेत्यत्रापप्रत्यया- 
न्तेन तरशब्दैन 'मूप्‌-सूषैः ति समासः, न तूपमृष्टात्‌ प्रत्ययोत्पत्तिः॥ अत्र 
शास्त्राणि दुशमिति व्यस्तरूपकम्‌ || ६ ॥ 

अन्वेयुः--दिमीशबरन्दांशविभूतिः ईक्षिता सः लास्क्राणि कामप्रसभावरो- 
धिनीं निजत्रिनेक्राकतरत्ववोधिकां दयाधिक दृशं बभार । 
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हिन्दी -मष्ट दिक-पालों ( इन्द्र, अग्नि, यम, वायु, सूर्यं, वरुण, चन्द्र, 
केर ) के अंशो से उत्पन्न (स्मृति के गनुसार राजा अष्ट शोकप्टो की मात्रा 
से युक्त होता है ) भष्ट दिक्ञाओंकास्वामी वहे ( राजानरू ) कामके प्रसार 
का भवरोधक, अपने को चिनेत्र किव के अवतार होने का बोध कराने वाटी 
द्य से अधिक अर्थात्‌ तीसरी शास्त्र रूपदष्टिको धारण करता था । 


रिप्पणी- राजा सब देवोंसे वड़ा महादेवः था, यहुदो तर्को से प्रमाणित 
किया गया है-( १) इन्द्रादि लोकपाल एक-एक दिशा के स्वामी है, नल आले 
का। (२) वह सामान्य नेत्र युगल के अतिरिक्त उ्यम्बक छिव के समान काम 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचार की निरोधिका शास्त्र दष्टि से समन्वित था । राजा नल 
साह्नानुसारे आचरण करताथा। भौर अष्टकशोकपालांशे णा, इस प्रकार वह्‌ 
तिनेत्र शिव के अवतार सदश्च या । मनुस्मृति (५।९६) के अनुसार-“सोमाग्न्य- 
कानिलेन्दराणां वित्ताप्यत्योयेमस्य च । अष्टानिश्च सुरेन्द्राणां मात्राभिनिपितो 
नृपः ।।' 


साहित्य-विद्याधरी के अनुसार यहाँ उपमा है। "दशम्‌ शास्त्राणि" में रूपक 
मौर नल के विभूति भेदहोने पर भी अभेद कथन से अतिशयोक्ति ट, इस 
भकार रूपक ओर अतिशयोक्ति का संकर' है 


पदश्चतुभिस्सुक्ृते स्थि रीकृते कृतेऽमूना के न तपः प्रपेदिरे ?। 
भुव यदेकाङ्घ्िकनिष्ठया स्पृशन्‌ दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्‌ ॥७॥४ 


जीवातु --प्रथास्य प्रभावं दशंयति-पर्दरिति। अमुना नलेन कृते सत्पुगे 
सुकृते धमं वृपरूपत्वात्‌ चतुभिः पदैः.नरणैः _ (तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञान- 
मुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहू्दानिमेकं कला युगे ।।* इत्युक्तचतुविधेरिति भावः; स्थि- 
रीकृते निर्चलीकृते इति यावत्‌, के जनाः तपः चान्दायणादिरूपं कठिनं व्रतंका 
कथा ज्ञानादीनामिति भावः, न प्रपेदिरे? अपि सु सवं एव तपरचेरुरित्यथः + 
यत्‌ यतः अघर्मोऽपि का कथा अन्येषामित्यपि शब्दार्थे कृशः, दुल: सन्‌ एकया 
अङध्रे्चरणस्य कनिष्ठया कनिष्ठयाऽङ्गुल्येव्य्थेः, भूवं स्पृशन्‌ कृतेऽपि अधर्मस्य 
लेशतः सम्भवादंरेनेति भावः तपस्विता तापस्यं दीनस्व ख 'मुनिदीनौ तपस्विना" 
विति विश्वः । दधौ धारयामास । भ्य भाप्तनादघर्मोऽपि धममेषु असक्तोऽभूत्‌ + 


प्रयमः सर्ग १९ 


किमुत अन्य इति कमुत्यन्यायाद्थान्तरापत्त्या अथपित्तिरलद्कारः अघर्मोऽषि 
धार्मिक इति विरोघडचेत्यनयोः संसृष्टिः ॥ ७ ॥ 

अन्वय. -- अमुना चतुभभिः पदैः सूक्ते स्विरीक्ते कृते केन तपः भ्रवेदिरे यतु 
छश: अधर्मः भवि एकाङ्धिनिष्ठया भूवं स्पृरान्‌ तपस्विताम्‌ दधौ ॥ 


हिन्दी -- दस ( नल ) के द्वारा चारों वैसे से सूङृत--घमंके निश्चल किये 
जाने पर कृतयुग मे कौन तपस्यारतन हौ गये (अपितु सबदहो गये), क्योकि 
दुव अधमं भी एक पैर पर खड़ा धरती को दता तपस्या करने लगा । 

टिप्पणी --राजा नश को वेता में उत्पन्न माना जाता है, उसने अपरे पुण्य 
सेत्रेतामे भी धमे की पूर्णं स्थापना करके सतयुग ला दिया था, जिसमें धमे 
चारो षरोसे विचरण करताहै ओर अधमं एक पैरसे, सो जब अधमं भी 
धरती पर णएक पैर खड़ाहोतपस्वीहो गयातो ओर कौन तपस्दीन हौ 
जता । इस्त प्रकार राजा नल का पृणंधमत्मित्व सिद्धक्ियागयाहै। धमंके 
चार चरण ह--सत्य, अस्तेय, शम ओर दम अथवा तप, दान, यज्ञ ओर ज्ञान । 
नट के राज्यमें सवत्र यही आचार धमं थः 


नल के शासन में अधमं भी धर्माचारीहो गया तो अन्य कौन न टौ जातवा 
यह्‌ अ्यापत्ति' है मौर मधम भी धमं हो मया यह्‌ विरोध, अतः अथापित्ति-- 
विरोध की संषृष्टिहै। साहित्य विद्याधरी के अनुसार अधमं काधर्मीहो जाना 
विरोध है, जिसके परिहारने "विरोधाभास है" भौर सबके तपनिष्ठहो जाने 
का अनुमानः' है । शब्दालंकार अनुप्रास है| 





यदस्य यात्रासु बखोद्धतं रजः स्पुरत्प्रताप नर्धूममञ्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पद्कीभवदङ्घुतां विधौ । ८ ॥' 


जीवातु --अथास्य ससभिः प्रतापं व्णयति-यदित्यादिभिः , अस्थ नलस्य 
यात्रासु जेश्रयानेषु बलोद्धतं सैन्योत्कषप्तं स्फुरतः ज्वलतः प्रतापानलस्य थो धूमः 
तस्येवे मज्जिमा मनोहारित्वं यस्य तथोक्तं सप्तम्युपमाने' त्यादिना बहुषरीहिः । 
मञ्जशब्वादिमनिष्‌प्रत्ययः। यत्‌ रजः धूलिः, तदेव गत्वा उत्सेपवेणादिति 
आकः । सूराम्डुघौ क्षीरनिधौ पक्तिम्‌, मतषएव पङ्कीभवत्‌ तत्‌ व्रिधौ चष्ट 
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-वद्रासिनीति भावः अङ्कुतां कलद्खुत्वं दधाति । अध्रापि व्यञ्जकाप्रयो गात्‌ 
गम्योत्प्क्षा तथ च कलङ्कत्वं दधातीवेत्य्थंः ॥८ । 





अन्वयः--अस्य यात्रासु बलोद्धद्धं स्फुरस्प्रतापानलधूममञ्जिम यत्‌ रजः 
तत्‌ एव गत्वा सुधाम्बुधौ पतितं पद्धीभवत्‌ वि्रौ अद्भुतां दधाति । 

हिन्दी --इस ( नल } की (विजयार्थं } याच्राओंमे सेनाके द्वार उड़ायी 
गयी स्फुरित होते प्रताप-रूप अग्निके घूमसम मनोहारिणी जो धूल थी, बही 
जाकर क्षीरसागरे गिरी ओौर कौचड़ बनकर चन्द्रमामें कृष्मचि्ठं हो गयी । 

टिप्पणी - प्रथम सात श्टोकमें नरके महिमान का वणन करके श्रीटषं 
अवसातदही इलेको मे उसके प्रताप का वर्णेन कर रहै) दिर्तरिजयेपिणी 
नर की सेना जवचल्ती थी तौ उत्ते प्रचुर धूर उद्ती थी, जौ रवाभाविकदटै। 
क्षीर सागरके जलसये मिलकर उसके कौोचड्‌ टोकर चन्द्रकक वन जानकी 
सम्भावना से सेना-बाहुल्य ओर समद्र-पयन्त उसकी गति दौतित द} प्रकाश" 
कार ने यहां लप्तोत्प्े्षा मानी दहै ञौर (जीवातु ~कार्‌ ने व्यजक का प्रयोगन 
होने के कारक गम्योत्प्रेश्ना। 'साहित्य-विद्याधरी'कार अतिद्साक्ि मानते । 
प्रतापानल्धम' से ओौपम्य म रूपक हं। 

(तिखक'--व्य्ाख्या मे वताया गयि, रहत प्रन उठाकर कि कौचड़बनी 
दूकि का चन्द्र-कलद्धु होना क्या वस्तुगति द्वारा सूचित होता र अधवा उसको 
उत्प्ेक्षाहोतीदहै? दोनों दही सम्भव नहींदहै। पहा दग कारण सम्भव नही 
क्योकि पुराणादिमं एेमी कोर कवि-प्रसिद्धि नहह! उउत्प्रश्ना इसलिए नरह 
हो सकती स्योकि (इव' आदि दयोतक पदका अभाव दै! वस्तुतः तदेव मेज 

एव' हि, वह प्रसिद्ध पक्षांतर के अस्वीकाराथै प्रा निषेधा है, जिससे पह योतित 
होता दै कि चन्द्र-कठंक प्रसिद्ध मृग, शशक आदि नहीं, नल-सन्य द्रात 
उद्धतधलिदीदै। 





स्फुरद्नुनस्वनतद्‌घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सद्धरे 
निजस्य तेजटिशखिनः परदशता वितेनुरद्खारमिवायश्चः परे । 


जीवातु- स्फुरदिति । सद्धरे युद्धे शतात्‌ परे परश्शताः शताधिका इत्ययं, 
-बहुव इति पावत, पचखमीति योगविभागात्‌ समासः, राजदन्तादित्वादुपप्तर्जनस्य 





प्रथमः स्मः १३. 


परनिपातः पारस्करादित्वात्‌ सुडागमश्च। प्रे शत्रवः स्फुरन्तौ प्रसरन्ती धनुनि- 
स्वनो चापघोषौ इन्द्राचापगजिते--यस्य यत्र वा तथोक्तः स नल एव घनः मेषः 
तस्य अआश्युगान। शरणाम्‌ अन्यत्र आशुगा वेगगामिनी यद्रा माल्युगेन वेमगाभिन। 
वायुना याप्र्रल्मा महती वृष्टिः “अद्युगौ वायूविशिखावि' त्यमरः। तथा 
व्ययितस्य निर्वापितस्य विषूर्वादयततेः कर्मणिक्तः। निजस्य तेज-शिखिनः 
प्रतापाग्नेः अङ्कारमिव अयाः अपकीति वितेनु: विस्तारितवन्तः । पराजिता इति 
भावः । भत्र रूपकोत्प्क्षकोरद्कुद्धिभावः सङ्कर ।। ९॥। 





अन्वय. --परर्यताः परे संगरे निजस्य स्फुरदुधनुनिस्वनतद्‌घनांशुगग्रगल्भः 
वृष्टिव्ययितस्य तेजः शिखिनः अद्खारम्‌ इव अयशः वितेनु: । 

हिन्दी -अशताधिक अर्थात्‌ असंख्य राच संग्राम में स्फुरिते होते, टंकारते 
धनुषमसे उस ( नल } द्वारा छोडे गगरे असंख्य बाणीं कौ असह्य वर्षाके कारण 
खे स्वकीय तेज रूप अग्नि के अंगासों के सदया अयश का विस्तार करते ये। 

टिप्पणी --दइस दलोक मेँ नट के शत्रुओं के निश्चित पराजय ओौर नल के 
अद्‌भूत धनुधारी हाने का भाव दहै । मल्लिनाथ नै इसमें रूपक गौर उस्प्रक्नाका 
अंमागिभाव संकर अलंक्रार मानादहै। साहित्य-विद्याधरी मे उपमा भौर रूपक 
अटकार्‌ व्रताय गथ ह| 

प्रकाश व्प्राख्यामें "स्फुरदू्‌-इत्यादि का विग्रह इम प्रकार किया गयाहै- 


्रष्टिस्तसा व्यधितस्य ।' प्रकाय-कारते यहभी कटहर “सगुःरद्धनुनिस्वनो 
यस्याम्‌! एेसा विग्रह करके यह ब्रृष्टिका व्रिशचेषण भी दहो सकता द| उन्न 
दो प्रकारसे ओर भौ विग्रह कियाद --श्धनुनिस्वनं तनोति तयतवा ध नु- 
निस्वनं तत्‌ स्फुरन्प्रकाणमानश्चासौ धनुनिस्वनं तच्च तस्य । मथवा स्फुरन्तो 
घनुनिस्वना धनुः विहनादौ यस्य चासौ स दुव धना मघस्तस्या शुमा शीघ्र 
मानिनी प्रौढाचे या व्रृष्टिस्तया व्यथितस्य । दिखिषक्ष मे स्फुरन्ती इन्द्र 
घनुर्याजिते यपत च चना स्तेवामान्ुगा शीघ्रसातिनी प्रौढा, आशुजने वायुनावा 
प्रोदा या ब्रष्टिस्तया व्यथितस्य । एक आर भी सम्भावनाकी टहै-- (निस्वनं 
तन्वन्तोति निस्वन ततः स्फुरद्धनुयक्ता [निस्वनं ततश्च य घना मषा दति ॥' 


१४ नषठघमहाकाव्यम्‌ 





अनत्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वरलनिजप्रतापेवेख्यं ज्वर्द्‌ भुवः | 
प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्ट्या रराज नीराजनया स राजघः॥ १०॥ 
जीवातु --अनल्पेति। राज्ञः प्रतिपक्षानिति भावः हन्तीति राजघः शत्रृघाती- 
त्यर्थ; राजघ उपसंख्यानमि!ति निपातः 1 नलः अनल्पं दग्धानि अरिपुराणि 
रव्रराष्टराणि यैः तथोक्ताः अनलवत्‌ उज्ज्वलाः तैः निजध्रतापैः कोपदण्डसमृत्य- 
तेजोभिः (स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदण्डजमिषट्यमरः । ज्वलन्‌ दीप्यमानं 
भुवः वलयं भूमण्डलं प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणं परिश्रम्य क्रमेण रावदगविजनृत्वा- 
दिति भावः । जयाय स॒ष्टया सर्व॑भूजयनिमित्तं कृतयेत्वर्थः, पृरोदितरि।तचचेपः । 
नीराजजनया आरात्तिकयां रराज शुशुभे दिशा विजित्य ब्रत्याद्रत्तं [विजिभीषूं 
स्वपुरोहिताः मद्कलसंव्िघ्रानाय नीराजयन्तीति प्रसिद्धिः । केचित्तु निजप्रतापरिव्‌ 








जयाय सखष्टया जयाथयेवेत्यथैः । नीराजनया आरातिकया ज्व्ररत्‌ दीप्यमानं भवो 
वलयं भूचक्रं प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणं परिरम्य रराज ॥ तत्र ज्वलत्प्रताणानलो 
तानादिरजैत्रयात्रायां प्राच्यादविप्रादक्षिण्यन भूमण्डलं परिभ्रमन्‌ निजप्र्तापनीरा- 
जनया भूदेवतां नीराजयन्निव ररजेत्युत्रक्षा व्यजञ्जकादयप्रयोगादूगम्या । इति 
व्याचक्षते । तन्न समीचीनम्‌, निजप्रतापरित्यस्य नीराजनयेत्यतैन सामानाधिक- 
रण्यासङद्खतेरिति ॥ १०।। 





अन्वयः-स राजघः अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वलः निजप्रतापैः ज्वल 
भुवः वर्यं प्रदल्िगीृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज । 

हिन्दी -शत्रु राजाओं कांता वह्‌ (नल ) शत्रुओं की प्रभूत पुरियोंको 
जलाडालने वाले भग्निसे उञ्वल स्वकोय प्रतापपुंज द्वारा जलते-दमकते 
भू-वल्य ( भूखंड ) को प्रदक्षिणा करके विजयां प्रस्तुत भाराविक---आरती 
से सुशोभित हु | 

रिप्पणी- राजा नल जब भी सामान्य शत्रुओं को नहीं, राजारत्रओों को 
जीतकर भौर उनके नगरोंको क्षारक्षार कर विजयीहो लौटताथा, तब 
युरोहितादि विजयी नरेश को आरती उतारा करतेयथे । भूवख्य की प्रदक्षिणा 
से नल का समस्त प्ृथ्वी-मंडल का ज्ेता होना घोषित दै । 


नीराजना' काथं आरतीतो हही, राजाघो का अभाष केरनाभी 


प्रथमः सर्गः १५ 


ह --रराज्ञामभावो नीराजं नीराजकरणं नीराजना तया ।' अर्थात रात्रनृपोंका 
विनाश करके नल सुशोभित होतेये। इसका अन्य अथं जल.-क्षेपण भी है-- 
(नीरस्प गान्त्युदकस्याजनया श्षेपणयाः अर्थातु स्वपुरवासियों हारा फेके गये 
लांतिसछिलिगे राजा शोभित होनाथा। तृतीय चरण का अन्य प्रकार से 
पदच्छरदकरके यह अभी लिया जातादहै कि विष्णु-रूप राजा नल की अजया 
-लक्ष्मी नीराजना उतारती थीं-- प्रकृष्टा दक्षिणा येषांते प्रद्निणां वदान्याते 
सन्तियस्य पः प्रदक्षिणी (प्रकृष्ट दान करन वाले अनुगत हँ जिसके, एेसा राजा 
नल), अथवा प्रकृष्टदक्षिणा ज्योतिष्टोमादयो यस्य मन्तीति प्रदक्षिणी ( अनेक 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञो का कर्ता), अत्तएव कृती ( कमकुयलः पृण्यजीलो वा ) 
अजया लक्ष्म्य्रा माय तिष्णवे सृष्टया नीराननया रेजे । 


1 


(सा हित्य-वरियाधसी कर्ता इसमे अनुप्राप्त ओर लूभापमा का निर्देश 
करते ट । एक यहं अर्थं भी क्रियाजाता है कि ज्वलत्प्रतापनट मे उज्ज्वल नल 
नाना दिशाओं कै विजयनिमित्त भूमंडलमें परिश्रमण करना मानो भू देवता 
कौ नीगाजना उत्तारता था; दस प्रकार व्यंजकादि का अभाव हानं के कारण 
यहां गम्योत्प्ेक्षाहै। मल्लिनाथ दये समीचीन नहीं मानते, क्योकि उनके 
अनुसार (निजप्रतापः' ओर (नीराजनया' मेँ सामानाधिकरण्य की संगति नहीं 
वरटी । यह कल्पना करके किप्रतापानल द्वारा नीराजना हो रहीदहै ओर 
अरिपुर उसकी विकार, यह्‌ उ््े्षाहैकरि उसीसे राजा भू-वलय की 
आरती उतारतादै। इस प्रकार रूपक मौर उत्क अंगागिभाव ङे कारणं 
यहाँ संकर दै । 





निवारितास्तेन पहीतकेऽखिरे निरीत्िभावं गमितेऽततिवृष्टयः । 

न तत्यजुन्‌ नमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालमृमीदशां दृशः ।। ११॥१ 

जीवातु - निवारिता इति । तेन नलेन अखिले समग्र महीतले न सन्ति 
इतयः अतिद्रष्टयादयः यत्र तत्‌ निरीति, तस्य भावः तम्‌ ईतिराहित्यमित्य्थः । 
ईतयश्चोक्ता यथा--"मतिन्रष्टिरनाषृष्टिः श्षलभा मृषिकाः खगाः । प्रत्यासन्नाश्च 
राजानः पडेता ईतयः स्मृताः" ॥। हति । गमिते प्राधिसे सति निवारिताः स्व- 
राष्ट्ात्‌ निराकृता इत्यथः । अतिष्टृष्टयः नास्ति अन्यः संश्रयः आश्रयः यासां 


१६ नैषधमहाकाब्यम्‌ 


तथाभूताः सत्याः प्रतीपभूपालानां प्रतिपक्षव्रपतीनां या मुगीदशषः मृगनयनाः 
कान्ताः तासां दृशः नयनानि न तत्यजुः । नूनं मन्ये इत्ययः । उष्परक्नावाचकपिदं, 
तदुक्तं दर्पणे "मन्ये शङ्के घ्रुवं प्रायो नूनपित्येवमादयः। रउत्प्रक्षान्यजञ्जकाः 
शब्दा दवशब्दीऽपि तादुशः इति । नलनिट्‌तभतुका राजपल्यः सततं ररुदुरिति 
भावः ॥ ११॥ 

अन्वयः-- तेन अखिले महीतचके निरीतिभावं गमिते निवारिताः यतिवृष्टयः 
अनन्यसंश्रयाः नूनं प्रतीपभूपालमुमीदशां दुल्ः न तत्यजुः ॥ 

हिन्दी-उस ( राजानल ) के द्रा समस्त पृथ्वीतलके निरीत्तिभाव 
( जहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिडडीदल, चू, तोते ओर आक्रांत शत्रुनेप--ये 
छः ईतियां न रहे) कोप्रप्त केरा द्यि जाने पर प्रतिरोध { रोक ) प्रास 
सतिवृष्ट्योंने अन्यत्र आश्रयनं पाकर निश्चयी श्रू-राजार्ज की मृग- 
नयनां के नेत्रोंको नहीं तजा { रिपुनारियोको आंखोमें सद्या कौ बसेरा 
कर छया) 

रिप्पणी--भाव यह॒हैकिराजा नल पुण्यात्मा सदाचरण ओर मदान्‌ 
पराक्रमीथा। नतो उसके कारण इस धरती पर अति्ब्रष्टि आदि आपदा 
रह्‌ गयी थींओरन अन्य राजागण उस प्रर आक्रमणकाही साहस कर पातै 
थे, सभी शत्रुओं को उसने पराजित कर दिया धा; मतएव अतिद्ृष्टि आंपुभं 
के रूपमे सदा रिपूनारियोकेनेव्रोमेजाबसीथी 

(ननम्‌ --इस उत्परश्नाबोधक शब्दे से स्पष्टटहुं कि यहां उप्प्र्ना अल्द्धुार 
है । श्रकाश'--कारने प्रतीपभूपालमूगीदृलाओंकेनेतोये निरंतर अश्र प्रवाह्के 
माधार पर यह्‌ भाव टेकर्‌ क्रिनचर न सभी दृष्ट भूवा) क्रा [विनाद्य करं 
दिया, यहां "पर्यायोक्त' अलंकार मानादहै, क्योकि गम्य का अन्य प्रकारसे 
कथन पर्यायोक्त दै-- गम्यस्यापि भङ्ग्‌यन्तरेणाख्यानं पर्यासाक्तम्‌ ।' सारहित्य 
विद्याधरी के अनुसार अतिवृष्ट्या" "न तत्यजुः --दुसं कथन क आधार पर 
यहाँ अतिशयोक्ति टै 

सितांश्युव्णवयति स्म तद्गर्णेमंहासिवेम्नस्सहृकरुत्वरी ब 

दिगङ्धनाङ्काभरणं रणाद्धणे यश.पटं तद्भटचातुरी तुरी ।॥१२॥ 

जी वातु--सिताश्चिति । महान्‌ असिरिव वैमा वायदण्डः प्पुसि वेमा 





५, ८ ९ ) 
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दायदण्ड इत्यमरः । तत्य सहृङृत्वरी सहकारिणी "सह चे"ति करोतेः क्वनिप्‌. 
प्रत्ययः । वनो रचेति डप्‌ रस्च । तस्य तलस्य धटागं सैनिकानां यद्धास 
चरु एव अटः वीरः तस्य चातुरी चतुरता नैपुण्यभित्ि यावद्‌ एव तुरी वयन- 
सावन वस्तुद्प इत्ययः ¦ "भाक" इति प्रसिद्धा, रण एव भद्धुनं चत्वरं तस्मिन्‌ 
सितांयुवर्णुः गुभ्रैरित्यर्थः, तस्य नलस्य गुणः शीय्यादिभिः वन्तुभिरच दिक्ष एव 
भद्ुनं म्‌ यद्धाभररणम्‌ अद्कभृषणम्‌ वरणसमि"ति पाठे अङ्खाच्छा- 
दनं वहु यशं एव पटः वसनं तं वयतिस्म ततान; साद्धरूपकमल्द्धुारः 1 

मर तथा नपुष्यमनेन प्रकटितं यथा तेन सर्वा दिके यसा प्रपूरिता इति 
भावः ॥। १२॥; 

अन्वय. सहािवेम्नः सहृत्वरी तद्‌भटचातुरीतुरौ सितांश्चुवर्ण; तद्गुणैः 
रणीद्धणा ब्रहुम्‌ दिगद्धुनाङ्खाभरणम्‌ यज्ञ, पटं वयति स्म। 

हिन्दी -- महान्‌ कृपाण रूप वयन का { बुनने का ल्कड़ीका वना यंत्र 
विक्ेष } की सहकारिणी उस नल यौ ( अथवा उस नलके सैनिकों) की 
चतुरता रूपी तुरी ( बुननेका दूसरा य॑त्र, जिसे वाने का सूत भरा जाता है 
सथवा बुनकरोकौतरुची } चद्रमाके समान शुश्रव के उस ( नर } के गुणं 
( रोये, ओौदायं आदि ) रूप गणो ( सूतके धा्ों ) से रणभूमिमे दिक- 
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टिप्पणी --भावाथं यह है कि महान्‌ दूर आर पराक्रमी राजा नल विद्चिष्ट 
कृपाण प्रयोग कर्ताथा, तलवार चलाने की कला द्वारा उसने अभी सभी 
शत्रं कौ चतु्विक्‌ परास्तकर दियाथा ओर सब ओर उसकी कीर्ति का 
विस्तारदहो मयाधा। 

मरुनकर्‌ कं वयनर्येत्र तुरौसे नकी न्चातुरीतुरी' विशिष्ट है, क्योकि 
यह्‌ अनक वस्त्र एक साथ बुनती है, अतः नारायण पंडित के भनृसार यहां 
व्यतिरेक अलंकार टै । गुणः शब्दं य्ह रिष्ट है ओर 'महासि' मे "वेय 
चातुरी' मे तुरी" ओौर यश" में "ट" कारूपारेप है, अतः साहित्यवि्याधसी 
के अनुसार यहा इठेष्‌ ओौर पक है ।। १२ 

प्रतीपश्रुपरिव कि ततो भिया विरुदधधर्मेरपि भेत्ततोचज्ज्िता | 


अमित्रजिन्ित्रजिदोजसा स यद्िचा रदुक्चारदुगप्यवतंत ॥ १३ 
ने.- ७ 








१८ नैषध्महाकाव्यम्‌ 


जीवातु-प्रतीपेति ! प्रतीपाः परतिकरुकाः भूपा राजानः तैः विरुद्धधेः 
भसमानाधिकरणधर्मैः विपरीतड्त्तिभिरित्यथं;, अपि ततः नलात्‌ भिया भयेनेव 
हेतुना भेत्तुता स्वाश्रयभेदकत्वं परोपजाप इत्यथैः । उन्छ्िता त्यक्ता किम्‌ ? यद्‌ 
यस्मात्‌ स नरः मोजसा तेजसा असित्रानु शत्रून्‌ जयतीति तयोक्तः मित्रे सूर्यं 
जयतीति तथाभरतः जत्र यः खलु अभिषधजित्‌ स कथं मित्रजिदिति विरोधाभासः, 
परिहारस्तु पूवंमुक्तः । तथा विचारेण प्रश्यतीति विचारदुक्‌ चारैः मुढपुरुैः 
पश्यतीति चारदृक्‌ । राजानश्चारचक्षुष" इति, चारः प्श्यन्ति राजान' इति 
च नीतिशास्त्रम्‌ । अत्रापियो विचारदुक्‌ सकथं चारदम्‌ भवतीति विरोधाभासः, 
परिहारस्तु पु व॑मुक्तः । अवत्तंत आसीत्‌ । यपि विरो । मुस्यतेजसरं चारदृशश्च 
नल ज्ञात्वा शत्रवो भयात्‌ परस्परोपजातादिवैरभावं तत्यजुरिति भावः| अत्र 
विरोधोप््ेक्षयोरङ्खाङ्किभावः।॥ १३॥ 


अन्वयः-- किया प्रतीपभरुषैः इव विरुद्धधर्मृः अपि ततः भेततृता उञ््िता? 
यत्‌ सः मोजसा अमित्रजिद्‌ ( अपि) भित्रजित्‌, विचारदूक्‌ अपि अविचारदुक्‌ 
अवत्तंत । 


हिन्दी - क्था डर से शवुटरषों के दुर परस्पर विरोधी धर्मोनेभी उस 
( नल ) से भेद-भाव छोड़ दिया था? व्योकि वहु अपने तैज के कारण अमित्र- 
जेता ( शत्रुजयी भौर सूयं को न जीतने वाला ) हकर भी मित्रजेता 
( भित्रनयी मौर सूरय॑जयी }) था भौर दिचारदृक्क्‌ ( विवेक अथवा गुप्तचरं के 
दारा सुचना पने वाला "चारचक्षु" } होकर भी अविचारद्क्‌ ( अविवेकी अौर 
मचारचक्षु ) था। 


टिप्पणी--इस श्लोक मे “विरोध अलकार ह । अमित्रजित्‌ (सू्यका 
अजेता ) होकर भी कोई भित्रजित्‌ ( सृयंजयौ ) केसे हो सक्ताहै? विरोध 
के परिहारं अवं हुमा शत्रुओं को कीतने वाला होकर भीतेजसे सू्यंका 
जेताथा, अर्थात्‌ सूयं से भी मधिकं तेजस्वी था। इसी प्रकार विचारदृक्‌ 
( विवेकी ) होकर भी राजा अविचारदृक्‌ ( अविवेकी ) कंसे हो सकता दै? 
परिहा है, राजा विवेकी था भौर गुप्तचरो द्वारा प्राप्त समाचासेके आधार 
पर सारा संसार हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करता था | मल्लिनाथ के अनुसार यहु 


भयम: सगैः १९ 


विरोध--उ्प्र्षाका संकर टै। कुछ टीकाकार इव-- प्रयोग से उपमा-- 
उत्पक्षा--विरोध का संकर मानते हैं ।। १३ 


तदोजसस्तयज्ञसः स्थिताविमौ वृथति चित्ते कुरुते यदां यदः | 
तनोति भानोः परिवेषकंतवात्तदा विधिः कुण्डलनां विध्षौरपि ।। १४। 


जीवातु-तदिति। तस्यनलस्य ओजः तेजः प्रतापः इत्यथं, तस्य तथा तस्य 
चस्य गरश-तस्य स्थितौ सत्तायाम्‌ इमौ भानृतिधू ठया निरथंकौ इति चित्त पदा 
यदा कुरुते विवेचयतीत्यथः, व्रिधि; तदा तदा परिवेषः वरिधिः परिवेषस्तु 
परिधिरुपसृुयेक मण्डले" इत्यमरः । एव केतव छलं तस्मात्‌ भानोः भूयस्य विधो- 
रपि चन्द्रस्य च. कुण्डलानाम्‌ अतिरिक्ता चक्वेष्टनमित्यथः करोति भधिका- 
भरवजंनाथे टेखकादिवदिति भावः | विजितचन्द्राकीं भस्य कोत्तिप्रतापौ इति 
तात्पयम्‌ । अत्र प्रकृतस्य परिवेषस्य प्रतिषेधेन अप्रकृतस्य $ण्डलनस्य स्थापनात्‌ 


रिति । प्राचीनास्तु परिवेषमिदेण मू्याचन्द्रमसोः ण्डलनोप्प्रेक्षणात्‌ साप 
वोत्परक्षा । साच गम्या -यज्जकराभ्रयोगादित्याहुः ।॥ १४ ॥। 


अन्वयः-- तदोजसः तद्यशसः इमौ वरया स्थितौ इति विधिः यदा चित्ते 
कुरते, तदा परिवेषकतवाव्‌ भानो; विधोः अपि कुण्डलनां तनोति । 

हिन्दी--राजानलके तेज भौर यञ्ञके रहते ये दोनों ( सूर्य, चन्द्र ) 
व्यथं हँ विधाता जवब-जव पह मनम करता ( विचारता ) है, तवर-तब परि. 
वेष ( गोलघेरा, जो कभी सरय-चन्द्र के चारों ओर दीख पडतादहै) के व्याजं 
से सूर्यं ओौर चन्द्रपर कुण्डलना ( व्य्थेतासूचक रेख मंडल ) बना देता है| 

रिप्पणी--नलठ के तैन क रहते सयं निष््रयोजन है ओर यश के रहते 
चनमा । अर्धात्‌ नल सूर्ये से अधिक तेजस्वी हं मौर चन्धिकासे अधिकं भात्ला- 
दिका उसकी कीत्तिहै। विधि द्वारा सुय-चन्द्र पर कभी-कभी दीखनेवाखी 
कुण्डलता खींच देना-प्रतिषवादित करके कवि ने यही उत्पेक्नाकी है । प्रकत 
परिवेश के अप्रकृत कुण्डलता-कथन के आधार पर यरा अपहूनृति अरकारहै, 
साहित्यविद्याधरी की भी यही स्थापना हे । प्राचीन व्यास्याकासे ने यहा साप- 
ल्वा गम्या उप्रक्षा मानी है ।॥। १४॥ 


[द| ~ 


२५ नेषधमहाकान्वम्‌ 





अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं छिपि रुलाटेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌ । 
सुषा न चक्रेऽल्पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्रयदरिद्रतां नपः ।॥१५॥ 








जीकातु-अस्य वदान्यतां दास्यां वणेयति-अयमितिचिभज्येत्तिच !। भ्त: 
अल्पौकृतः निर्जित इत्ति यावत्‌, दानक्षौण्डत्वादिति भावः, कल्पपादप्‌ अल्पतर; 
वाज्छितफलप्रदवृक्ष इति यावत्‌, येन तथाश्रूतः सत्रपः दारिद्रयस्य अभावस्य 
तिधंनत्वस्य इति यावत्‌, दरिद्रताम्‌ अभावमिति यावद्‌, प्रणीय क्रत्वा दरिद्रेभ्य; 
प्रभूतघनदानेन तेषां दारिद्रम्‌ अपनीयेति धावः । अयं दरिद्रः अभाववानिति 





यावत्‌, वेधसः इयं व॑धसी तां लिपि मृषा मिथ्याने चक्रे न कृतवान्‌ । विधातु- 
पौ सामान्यतः दसिद्रशन्दस्य स्थितौ दरिद्रशनब्दस्य यथायथं धनदरिद्रः, पाप- 
दरिद्रः, ज्ञानदिद्रि इत्यादिप्रयोगदशेनात्‌ अभावमात्रवोधकत्वमद्धीकृत्य राजां 
दरिद्राणां धनाभावल्पं दासिद्रचमपाचकार इति निष्कषंः ।। १८ ॥ 
अन्वयः--अल्तित्तकल्पपादपः वरप: दारिद्रयदरिद्रतां प्रणीय "अयं दरिद्रः 
भविता'--इति अथिजनस्य ललाटे जाग्रतीं वैधसीं लिपि मृषान चक्रे | 
हिन्दी--कल्पब्क्ष को भी { स्वदानजीलताधिक्यसे ) छोटा बना देनैवारे 
उस राजाने दारिद्रियको भी दरिद्र बनाकर यह दरिद्र होगा! ~~त याचको 
के ठलाट पर जागती-दीपतती विधाताकी लिपि को ूठी नहीं किया। 
रिप्पणी -कल्पद्क्ष याचक कोदेतादटहै, कन्तु नल अयाचकोंकोभी 
देता था, इस प्रकार उसके सम्मुख कल्पवृक्ष भी छोटा पड़ गया ओर इस प्रकार 
दरिद्रं के भार पर विधाताकी लिखी लिपि टी नहीं पड़ी, भार पर लिखी 
दसिद्रताही दरिद्र बन गयी मिटकर। अथवा काकु" मानकर यह अर्थंभी 
हौ सक्ता है किविधि-लेखको प्रभूतदानके द्वारा ल्ूढा कर दिया । भाव यहुहै 
राजा नल इतना दानी था किभरूमण्डकपरदरिप्रदाकानामभी नहीं रहगय्रा था। 
इस तथा अगले पयमेभी राजा की दानशीरताका वर्णनकिया गया टे ।।१५॥ 
विभज्य मेरुं यदधिसत्कृतो न सिन्धूरत्स्गजलव्यरयैम॑सः | 
भमानि तत्तेन निजायजशोयुगं द्विफालबद्धाश्चिकू रादि रस्स्थितम्‌ ॥१६॥ 
जीवातु-विभन्येतिः मेर: हेमाद्विः विभज्य विभक्तीक्रत्य अधिसात्‌ अर्थिभ्यो 
देयः न कृतः अधिने देयमिति व्वयेत्राचे'ति सातिप्रत्ययः। सिन्धुः समुद्रः 




















प्रेयः घर्भः २१ 





उत्व्गंजलानां व्यैः दानाम्बुप्रक्षेषैः मरः निर्जशषैशः नै कृतः इति यत्‌ तेत्‌ हंश्याद्‌ 
तेन नलेन दिफालकद्धाः दयोः फालयोः शिरःपा्वंयोः बद्धा रक्षिता इत्ति यादु, 
फशतेविशरणा्ं अप्प्रत्ययः । विलासिनां पुंसां सीष्न्तितशिरोुहत्वात्‌ चिकु- 
राणां द्विफालबद्धत्वमिति भावः, द्विषा विभक्ता इति यावत्‌ ! चिकूराः केशः 
"चिकुरः कन्तसोे वालः कचः केशः दिरोरुह्‌" इत्यमरः शिरः स्थितं पस्तकश्त- 
भित्ति भावः, निजं स्वीयम्‌ अयलोयुगम्‌ अपकीत्तिद्रयं पएर्वोक्तमेरुविभागसिन्धु- 
जलरव्ययाकरणजनितमिति भावः । अमानि केशल्पेण द्विधास्थितं ध्वशिरसि 
अयशोयुगमेव तिष्ुति इति अमन्यत इत्पथः अयसः पापएलूपत्वात्‌ कृष्णवणैनं 
कविसमयसिद्धम्‌ तथा च मालिन्यं व्योम्नि पपि इत्यादि; उहैरपविधेयरूप 
कर्मटयम्‌ । करेषु काण्ण्येसाम्यात्‌ भयशोरूपणमिति व्यस्तल्पकसु ।। १६ ।। 




















अन्वयः--यत्‌ मेरुः विभज्य अधिसात्‌ न॑ कृतः सिन्धुः उत्स्मजलग्यये; मई 
न कृतः ( अथवा मेरुः उत्सगैजलव्यय सिन्धुः न कृतः }, तत्‌ देन दिकाल्वदाः 
चिकूराः शिरः स्थितं निजायशोयुगम्‌ अमानि 

हिन्दी -जौ कि सुमेरगिरिको खण्ड-खण्ड करके याचको के अधीनं नहीं 
कर दिया, ओर दानार्थं जल उलीचते-उदीचते समुद्रको मर्स्थल नहीं कनः 
दिया ( अथवा दानजट से मरुस्थल को समूद्र नहीं कना दिया} सो उस (नख) 
ने ( बीचमें मामि निकाल कर काद गये } दोनों ओर करक सँवारे शय अपने 
केशो कौ भपने शिरःस्थित--शिरोधायं अयश्च के प्रतौकरूप स्वीकारा। 

रिप्पणी ---कवि का भाव यहहै कि कल्पवृक्षसे भी अधिकं याचको क 
द्च्छा पूणं करने पर भी नल की इच्छा भरी नहींथी, वह्‌ अभूतपूवं दान करना 
चाहताथा, जौन कर सकने के कारणं अपने को असंतुष्ट भानत था) 

काटे केशों की समता कविसमयस्वीकृत अयललसे होने के कारण मल्लि. 
नाथं ने य्ह व्यस्तरूपक मानादै। केशोंकी केशता कं निषेध करके उन्द 
अयशोयुगम मानने की कल्पना के कारण साहित्यवरिचाधरी-कार इस इलः 
अपति मानते है ।। १६॥ 




















२२ नैषधमहाकाग्यम्‌ 





जी वातु-अस्य विद्रज्जनसम्माननामाहु-अजखमिति । दिनेर्वरस्येवश्रीयंस्य, 
अन्यत्र दिने ईश्वरस्येव श्रीः य॒स्य तथाभ्रुतः पटीयान्‌ समथेतरः भयं देवो राजा 
यश्च दिवः सूरये यमे राज्ञी'ति विश्वः! अजस्रं सततम्‌ अभ्यासं सान्निध्यम्‌ 
उपेयुषा प्राक्नवता सहचारिणा इति यावत्‌, “उपेयिवाननाश्व नन्‌चानश्चे"ति 
निपातः । कविना काव्यास्वरविदा पण्डितेन ुक्रेण न बुष्ैन विदुषा धर्म- 
सास्त्रादिदशिनेति भावः, सौम्येन च समं सह मुदैव आनन्देनैवन तु दुःखेने- 
त्येवकाराथेः समयं नयन अतिकाहयन्‌ दिने दिने प्रतिपादनम्‌ उदयम्‌ अभ्यन्नतिमृ 
आविभाववचच दधौ धारयामास । अत्र दकलेषालद्धुारः ।। १७ ॥ 

अन्वथः--दिनेदवरश्रीः परीयानु अयं देवः मजम्‌ अभ्यासम्‌ उपेयुषा 
कविनः बुधेन च समं मद्रा एव समयं नयन्‌ दिने दिने उदयं दधौ । 

हिः दी--दिनपति (सूयं) की शोभा घारण करना, बुद्धिमान्‌ यह्‌ राजा 
नल निरन्तर कान्याभ्यास करते कवि शुक्राचायं ओर विदान्‌ वैयाकरण बुद्ध के 
साथ सान्नद समयव्यतीत करते हुए प्रतिदिन उसी प्रकार अभ्युदय प्राप्त करता 
रहा, जिस प्रकार दिनेश्वर श्री सूयं कवि शुक्र ग्रह ओौर युध॒ (चन्द्रतनय ) 
प्रह के साथ प्रभात, मध्याह्न, संध्या आदि का विधान करता, तेज विकीर्ण 
केरता, प्रतिदिन उदितदहोता है) 

टिप्पणी - राजा काव्य, शास्व्रादि-परिशीलनकर्ताभं के साथ समय त्यतीत 
करता था, अतएव उसका अभ्युदयहोरहाया। ज्योतिःशास्त्र के अनुसार 
उदय होते सूयं के साथ शुक्र भौर बुध रहाकरते है 'वुधशुक्रो सदा पूर्वोत्तिर- 
राज्लिस्थौ । 

साहित्य विद्याधरी के अनुसार यहां उपमा-~श्टेप-सहोक्ति अकार ह} 
दिनैरवरस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य सः=एेा विग्रह करने पर यह निदशंना अल्कार 
हे ओर बुध, कवि दचथेवाची ह, अतः र्लेषभी है । इस प्रकार निदशैना-रटेष 
का संकर टै।। १७॥ | 
अधो विधानात्‌ कमलप्रवार्योरिशरस्सु दानादलिलक्षमाभृजाम्‌ । 
पुरेदमृ्वं भवतीति वेधक्ला पदं किमस्याङ्कितमूरध्वरेखया ।१८॥ 

जीवातु--अघ इति । कमलप्रवालयोः पद्मपल्लवयोः कर्मभूतयोः अधो- 
विधानात्‌ मधःकरणात्‌ न्यक्करणादिति यावत्‌ । तथा अखिलानां सर्वेषां 











प्रथमः सर्गः २३ 


शषमाभूजां प्रतिकूल्दत्तिनां राज्ञां शिरःसु दानात्‌ वि्वानात्‌ इदम्‌ अस्य नरस्य 
पदम्‌ उध्वम्‌ उत्कृष्टम्‌ उर्ध्वस्थितच्च पुरा भवक्ति भविष्यतीत्यर्थः; । "यावतु पुरा- 
निपातयोकेट्‌' इति धुराशन्दयोयात्‌ भविष्यदर्थे लट्‌ । इति इदं मत्वा इति शेषः, 
गम्यमाना्थत्वादप्रयोगः । वेधसा विधात्रा कर्वरा उष्वंरेखया अद्धितं चिद्धितं 
किम्‌ ! “उध्वंरेखांङ्कुितपदः सर्वोत्कषं भजेत्‌ पुमानिति सामुद्रिका: । सौन्दयं- 
गुलक्षणाभ्यां युक्तमस्य पदमिति भावः ॥ १८॥ 

अन्वयः--कमलप्रवाल्योः अधो विधानात्‌ अखिलक्षमाभुजां शिरस्सु दानात्‌ 
सत्य वदम्‌ ऊन्व पुरा भवति--इति वेधसा इदम्‌ उध्वंरेखया अदधिं किम्‌ ? 

हिन्दी कमल ओौर प्रवाल को नीचा करने गौर सस्त पृथ्वी पतियों के 
शिरो पर स्थित होनेके कारण इसं ( नङ ) का चरण आगे चलकर ऊंचा 
रहेगा -- म्य होया, इरी कारण क्या विधाता ने उसके चरण को ऊध्वं रेखाओं 
से पहलेसे ही चिह्धित कर दिया था 

टिप्पणी सामुद्रिक शास्व के अनुसार चक्रवर्तीके चरण में उध्वं रेखां 
अंकित होती है, वे नलके चरणसे भी थी, उसी पर यह कविकी कत्पना है- 
सम्भावना, भतः स्पष्टतः उत्प्रेक्षा है।। १८ ॥ 
जगज्जयं तेन च कोशमक्षयं प्रणीतवान्‌ दीशवशेषवानयम्‌ । 
सखा रतीशस्य ऋतुयेथा वनं वपुस्तथालिङ्कृदथास्य यौवनम्‌ । १९ + 

जीवातु --जथ अस्य यौवनागमं कमेण वर्णंयति-जमदित्यादिभिः \ अयं 
नल: शशवशेषवानु ईषदवशिष्टश्ैशव एवेत्थथंः । जगतां जयं तैन च जयेनेत्यथंः । 
कोषं धनजातम्‌ अक्षयं प्णीतवानू कृतवान्‌ । अथानन्तरं रतीशस्य कामस्य 
तला ऋतुः वसन्त इत्यथः । वनं यथा यौवनम्‌ अस्य नलस्य वपुः शरीरं तथा 
आशिद्धत्‌ संरिरष्टवत्‌ । उपमालद्घुरः ॥ १९॥ 

अन्वयः-- संशवकशेषवान्‌ अयं जगज्जयं तेन च कोशम्‌ अक्षयं प्रणीतवान्‌, 
अथ रीरस्य शला ऋतुः यथा वनं तथा यौवनम्‌ अस्य वपुः अलि द्धृत्‌ । 

हिन्दी-- जिसकी वास्यावस्था अभी शेष दे--अर्थात्‌ षोडशवर्पीय इस (नल) 
ने जगत्‌ विजय करके अपने कोष को अक्षय बना दिया, अ्नंतर जैसे रतिपति 


काम का सखा ऋतु वसंत वनमे मतादहैः कसेही यौवन ने इसके कश॒रीरका 
आलग्न किया । 


४ नैषधधयषहकोध्यम्‌ 


रिप्पणी-इख शलोक धै फृवि य हु वताता चाष्ताहै किं नट ने यौवन भाने 
से पृषं ही जगद्विजय करके मपना धण्डार अश्चय बना लिया! उपमा) ९९ ॥ 





अधारि पदषु तदङ्घ्रिणा क्व तच्छयच्छायलवोऽपि पल्टवै ? 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पाविकक्षव रीश्वरः ॥२०॥ 








जीवातु-अधारीत्ति । तस्य नरस्य अङ्घ्रिणा चरणेन पद्येषु घणा अवज्ञा 
शरणा जुगप्साङृपयोरि"ति विरद: । अधारि घृता । पल्टवै दवक्षिसटये तस्य 
नरस्य क्षयः पाणिः 'पन्ज्ञाखः रायः पाणिरित्यमरः। तस्य छाया 
च्छायं 0विच्ाबेत्यादिना समासे छायायाः नपुंद्कृत्तम्‌ । तस्थ लवो ठेणोऽपि 
क्व ? नैव लेशोऽस्तीत्यथंः । शरदि भवः दारदः शरत्कष्टीन इत्यर्थः । सन्धि 
वेखायृतुनक्षत्रेम्योऽण्‌प्रत्ययः । पवंनि पौर्णमास्यां भवः पाद्विकः'! व्पार्वणेति 
पाठान्तरं कालाद्‌ नस्तद्धित' दति टिलोपः! सच असौ ज्वंरीदवरर्चेतति 
तथोक्तः पूणेचन्द्र इत्यथैः । तस्य नलस्य यत्‌ भास्यं मुखं तस्य द्रासे कं दुर्खेऽपि 
अधिकारिता न गतः न प्राप्तः} एतेनास्य पाणिपादवदनानामनौपम्यं व्यज्यत 
अत्रे जडघ्रयादीनां पद्यादिषु षणाद्यसम्भवेऽ्पि सम्बन्धोक्तेः अतिशयोक्तिः 

















अलङ्ारः। २०॥। 

अन्वयः -- तदङ्घ्रिणा पद्रेषु घणा अधारि, पल्लवे तच्छयदछायलवः अपि 
क्व † शारदः पाधिकशवंरीश्वरः तदास्यदास्ये अपि अधिकारितां न गतः ; 

हिन्दी -उप्के चरणने प्यके प्रति घ्रा अथवा दया या उपेक्षा का 
भाव दिष्वाया ओर पत्ख्वमें तो उसके हाथकीकांतिकाल्ल भी कराथा? 

टिप्पणी -नल के गोका वर्णेन करते कवि ने उसके चरण हस्त ओर 
मुख के सम्मुखं उनके उपमानों पद्य, पल्लव ओौर शारदी प्रणिमा कै चन्द्रकी 
हीनता प्रतिपादित की, इस दृष्टि ते यहां प्रतीप अलंकार # अनुप्राप की 
छटा भीरहै। साहित्यवियाघरीकार छेकानुप्रासके साथ साकूतं व्रिशेषणों चे 
युक्त उक्ति होने के कारणपरिकर भी मानते दै ओर दस प्रकार अनुप्रास-परिकर 
कौ संसृष्टि । मङ्घ्रिभादि का पद्य आदिसे घृणादि का सम्बन्ध न होने पर 
सम्बन्ध कहे जाने के कारण जीवातुकार यहां अतिशयोक्ति मानते र । २०॥ 





पथमः सः २५ 





किमस्य सेन्णाद्ुपटेन कोटिक्िधि धिन रेखाभिरली षणद्‌ गभत 


| 1 
न रोसक्पौघभिदाज्जगत्छरता कृताश्च पि दुषणक्षुन्यविन्दबः ˆ ॥ २१॥१ 





जौ वातु -किथित्ति! विधित्रिघाता अस्यै नलस्य गणान्‌ रोम्णां कपटेन 
व्याजेन कोटिभिः कोटिसंस्याधिः येखाधि; न अजीगणत्‌ न यणितवानू किम्‌? 
अपितु गवितवानिकेत्वयैः तथा जगत्ता, खण्टा विधितेत्य्॑ः सेम्णां कुपः 
विवराणि तेषाम्‌ गोधः समूह्‌ एव मिषं व्याजः तस्म त्‌! दूषणानां दोधा्णां 
सन्यस्पे अभावस्य बिन्दवः ज्ापकचिह्वभूत्ा वतुंलरेखाः न छता: किम्‌ ?2 अपि 
तु कृता एवेत्यथैः ¦ अस्मिन्‌ गुणा एव सन्ति, न कदाचित्‌ दोपा इति भवः | 
अत्र रोम्णां रोमकरुपागाच्च कपटमिषगरब्दाभ्याप्‌ भपुवे गणमणनाटेषत्वहबण- 
सन्य बिन्दुत्व यीहत्तरक्षणात्‌ साप ह्भंवोत्प्रक्षयो; पृष्टिः ।¦ २१ ॥ 

अन्वुयः--विधिः अस्य गुणान्‌ रोम्णां कपटेन कोटिभिः रेदानि; न अजी 
गणत्‌ क्रिम्‌ ! जक््कृता रोमकरूपनिषात्‌ दूपणसून्यवबिन्दवः न कृतः किम्‌ ? 














{अषिकतु कृषा एव )। 
हिन्दौ--विधाताने रोओंके बहनि करोड़ों रेखाओं दारा द्या इशक 
गुणां कौ गणना नहींकी? अपितु गणनाहीकी। संसार वनानेवाखे ते रोज 
दुषो के व्याजसे कया दोषाभावपूचक शन्य नहीं बनाये ? मंषितु बनधे 
टिप्पणी -सजा कै गुण अनन्त, अर्घस्य ये, सी विधाता उनकी निनी त 
समर्थन हो पराया, अतः सविधा के लिपु उसने नलके शरीरम गथनामुचक 
रोम बना दिये ओर दोषों के अभावकी सुचना के ज्िमित्त रोम॑करुप छपशुन्य 
यना दिये । यहां कपट" भौर मिषः शब्दके प्रयोग द्वारा निषेध सूचित किया 
गेया ओौर अन्य सम्भावनाकी गयी, अतः अपह्वति-उत्पक्षा की वंसुष्टि है ¦ पहं 
वणेन सामूद्रिक शास्त्रानुसारी है २१॥ 
अपुष्य दोभ्यमिरिदुगंरुण्ठने धरुबं गृहीता्गेखदीरपीनता । 
उरःश्रिया तत्र च मोपूरस्फुरत्कपाटदुधेषेतिरःप्रक्षारिता \। २२॥ 








जीवातु--अमुष्येति । अमुष्य नक्स्य दोभ्य भुजाभ्यां कतभ्याम्‌ 
य रिदुगंलुष्ठने शत्रुदुगं सञ्जने अर्गृटस्य कपाटविष्कम्भदारुविशेषस्य 'तद्धिष्कम्भोऽ- 
गलन ना" इत्यमरः। दीष पीन तयोर्भावः दीधंपीनता आयतपीवरत्व- 


२६ नेषधमहाकान्यम्‌ 


भित्यथंः किञ्चेति चार्थः । उरसः वक्षसः भिया लक्ष्म्या कर्त्या तत्र अरिदुगै- 
टृण्ठने गोपुरेषु पुरद्वारेषु शुरदारन्तु मोपुरमित्यमरः । स्फुरतां राजतां कवा- 
टानां दुद्धर्षाणि च तानि तिरःप्रसारीणि च तेषां भावः तत्ता अप्रधुष्यत्वं 
ति््यवप्रसारित्वञ्चेत्ययेः । गृहीता ध्रुवम्‌ अवटस्विता किम्‌ ? प्रुवभित्युल- 
्षाव्पञ्जकम्‌ ! तदुक्तं दर्पणे मन्ये कङ्क धुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । उपरला 
व्यञ्जका: शब्दा इव शब्दोऽपि ताद्‌शः' इति । दीघबाहुः कवाटवक्षाश्रायभिति 
भावः |! २२॥। 
अन्वयः-- अमुष्य दोभ्यम्‌ अरिदुमैलृण्टने भर्ग॑लदीषंपीनता तच्र उरः 

श्रिया च गोपुरस्फुरत्कषाटदुधंषतिरः प्रसारिता ध्रुवं ग्रहीता । 

हिन्दी-उसके बाहूयुग्म ने शवरुओं के दुर्गो को लूण्ठित करते भरेलोंकी 
दीघता मौर स्थूलता भौर वहीं वक्षको शोभाने नगरद्ारों पर छ्िपते क्वाहं 
की दुढता ओर विज्ञाल्ता का मानो ग्रहण किया या। 

रिप्पणी--नर्कौ भुजां लम्नी मौर पुष्ट थीं-भाजानुबाहुथा वहु, 
ओर छाती दृढ तथा विशाल वक्षःस्थल धा, कविने इसी भाव का प्रतिपादन 


करने के निमित्त यह्‌ “उत्प्रेक्षा कोह । साहित्यविदयाधरीकार ने यहाँ उ्परेभा 
जौर उपमा मानी ।। २२॥ 


स्वकेकिलेशस्मितनिजितेन्दुनो निजां जञदूकूतजितपय॒सम्पदः। 
अतद्रयी जित्वरसुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ।) २३॥ 
जीवातु-स्वकरेटीति। स्वस्य केलिठिशः विलासविन्दुयत्‌ स्मितं मन्दह- 
सितं तेन निन्दितः तिरस्कृतः इन्दुश्चन्द्रः यैः तथोक्तस्य स्मितरूपकिरणेन 
निजितञीतांशुमयूखस्येति भावः । निजांशः स्वावयवः यादृक्‌ नेवं तया तर्जिता 
निभंत्सिता पद्यानां सम्पद्‌ सौभाग्यं येन तथाभूतस्य तन्मुखस्य नलमुखस्य 
तयोशचन्द्रपद्चयोः द्यी तस्या जित्वरं जयशीलं तततोऽधिकमिति यावत्‌ सुन्दरा- 
न्तरं नास्ति, यत्र तथाविधे चराच्के जगति "चराचरं स्याज्जगदि'ति विश्वः । 
परतिमा उपमानं न आसीदिति शेषः । अत्र चन्द्रारविन्दजयविशेषणतया मुखस्य 
नि रोपम्यप्रतिपादनात्‌ पदाथेहेतुकं काव्यलिद्धमलद्भारः। तदुक्तं दर्पणे 
हेतोवाक्यप्‌ दातवे काव्यलिद्ध, निगद्यते" इति ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुनः निजांशदृक्तजितपदूमसम्पदः तन्मू- 
सस्य अतद्द्रयीजित्वरसुन्दरान्तरे चराचरे प्रतिमा नास्ति। 
































प्रथमः सगं: २५५५ 


हिन्दी `~ मपने क्रीडाविलास की अंशमात्र मुसकान से वन्द्रमा कौ जीतने- 
वले या निन्दायोग्य प्रमाणित करनेवारे तथा अपने अंशनेत्र से पदम-शौभाक्े 
जेता उसके मुख की उन दोनो ( चन्द्र ओर पद्य ) कौ नीत सकने वाले अन्य 
पदं से शून्य जड-देतनमय संसार में ओर कौर उपमा नहीं थी । 

टिप्पणी --नल के मलनेतरके साम्यम जगतुकी दोही वस्तुं रखी 
जा सक्ती थीं--चनद्र मौर पदय। वे दोनों तो उनके सौन्दयं ते पराजित हो 
गये, अतः अन्य उपमान के अभावे राजा नल का मूख चराचर संसारम 
अप्रत्तिमं ही रहा । अनुपम, अद्वितीय मूख के चन्द्र-पद्य-विजयी होने से निरुपम 
कटै जाने के आधार पर मल्लिनाथने यहां पदायेहेतुक कान्यक्िमि अलंकार 
माना दहै, किन्तु उपमानों के तिरस्कारकथन के आधार पर साहिव्यविद्याधरी- 
कार के अनुसार यहाँ प्रतीप अलंकार है ।। २३॥ 


स रोरुहं तस्य दञ्ञंव तजितं जिता- स्मितेनैव विधोरपि धियः | 
कृतः पर भव्यमहौ महोयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥२५॥१ 
जीवातु -उक्ताथं भङ्गचम्तरेणाह्‌-सरोरुहमिति । तस्य नलस्य दुजञेवः 
नयनेनव सरोरुहं पदुमं तर्जितं न्यक्छृतम्‌ । स्मितेनैव विधोश्वन््रस्य श्वियः 
कान्तयः अपि जित्ताः तिरस्कृताः परम्‌ अन्यत्‌ आभ्यामिति शेषः भव्यं रम्यः 
वस्तु कुतः? नं कुत्राप्यस्तीत्यथैः अहौ आश्चयं तस्य नलस्य यत्‌ माननं मूखं 
तस्य उपमितौ तोलने महीयसी भतिमहती दरिद्रता अभावः अत्यन्ताभाव 
इत्यथः । सर्वेथा निरुपममस्य मुखमित्याश्चेम्‌ । भत्र वाक्यावंहैतुकं काव्य- 
लिद्धमलङ्कारः ॥ २४॥ | 
अन्वयः तस्य दृशा एव सरोरुहं जितं स्मितेन एव विधोः श्रियः अपि 
जिताः, परं भाग्यं कुतः ? अहो, तदाननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता । 
हिन्दी उसके नेवने ही कमल-पद्यको जीत लिया, मंदस्मितनेही 
चन्द्र कौ शोभाए" भी जीत रीं । इन दोनों से सुन्दर ओर कहां कुछ टै ? हाय,. 
उसके मूख को उपमादेनेमें ( कविगणकी ) भारी दरिद्रता है! 
टिप्पणी-- पूर्वोक्त स्लोक के भाव को भौर चमत्कारी बनाते हूए कविने 
भङ्ग्यतर से मुख-शोभा वर्णन कियारी, मूख के उपमानस्वषूप प्रसिद्ध पद्म- 
चन्द्र मृखिसे ही विजित, मूखकी तुलनाकैसेहो? 





९ 
कप 


नषघमहाकाज्यम्‌ 


षुवक्ति इरोक की भांति मति्लिनाधने यहां भी वाक्याथैहेतुक का्यलिग्‌ 
अरकार्‌ मानाहै, साहित्यविद्याधरीकारने क्रिया का प्रतिपेद्य होने परभ 
फल मे उसकी व्यक्ति रहने के आधार पर यह विभावना स्वीकार है-- 
“क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फले व्य्तिभावना ।' जो मुखं श्रौजयी हे, उसे दरिद्रता 
कसी? पर्‌ वहुहै, भरले ही उपमान की दरिद्रता हलौ 1! २४॥ 





स्वबाकुभारस्य तदु्तमाङ्धजस्स्वयचखमर्यव तुखाभ्निलापिणः | 
अनागसे शंसति बारचापलं पुनः पुनः पुच्छविखोटनच्छलात्‌ ।} २५] 
जीवातु--स्वबाटेति । चमरी सुगीविह्ञेपः तस्यनलस्य उत्तमाद्वज॑ः लिस- 
रुहैः समं सहैव तुलासिलाषिणः सादुदयकाङिक्षणः स्ववाटभारस्य निनलोम- 
निचयस्य अनागम अनपराधाय नीचस्य उत्तमैः सह सास्पासिमपोत्ि महान्‌ 
जपराध दति भावः । क्वचित्तदभावे नञ्समासे दृश्यते । पूनः पुनः पुच्छस्य 

















लाडगूलघ्य विलोलनं विचाल्नम्‌ एव छलं तस्मात्‌ बाटचापलं रोपनाच्चल्यम्‌ । 
अथ च शिशुचापल्यं शंसति कथयति बालचापल्यं सोढव्यमिति धियति भावः| 
त्र पुच्छविलोलनप्रतिपेधेन अन्यस्य बालचापलम्य स्थापनादपद्वतिर्टद्ुारः | 
-वदुक्तं दवेणे -श्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्तिरि'ति ॥। २५ 
अन्वयः--चमरी तदुत्तमाद्धजैःसमं तुलापिकखाषिणः स्वबाचलभारस्य अना- 
गते पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्‌ वालचापलं शंसति । 
हिन्दी-युरा गाय उस (नल) के सिरकेकेशों के साथ साम्य कै अभि- 
छाषी अपने केशोँके निरपराध पर वारम्बार पं द्धिलत्रै के ब्याज स्च 
{ स्वकेशोकी } बालकोचित चपलता करो व्यक्त क्रिया करती 
रिप्पणी-इस इक मेक्कवि ने नल के केश-सौन्द्यं का वर्णेन किया है । 
चमरी गायके बाल उसके केशो से समताकी धृष्टता करते षै, यह अपराधहै, 
किन्तु शरीर सम्बन्धसे नील गाय केशो--बालोंकी माता तुल्यहै । माताको 
बच्चे के मपराधअपराध नहीं लगाकरता, ओर फिर बच्चों का अपराध उनका 
-बारुचापल्य हौ मानाजाताहै। कविकहता है कि सुरागाय सौ बालचापत्य की 
अभिव्यक्ति कर रही टै निरन्तर पुछ हिलाती, अथवा अपने बोंलों ( बाख 
-शववयोरभेदः' } की चपलता के निमित्त क्षमा चाह रही है । 














प्रथमः सग: ६ 





पुच्छविरोरु-प्रतिधेध करके बालचापर की स्थापना होने नार 
भरस्लिनाय यह अपह्भृति मानते विद्याधर ( साहितव्यविद्याधरी कै कत्ता 
चापलमिव शंसति"-एेसी कल्पना करके प्रतीयमानीत्परेक्षा, ओर अपहुति सी 

तस्तस्य च मन्मथश्रिया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीच्छ्यः। 

द्विधा नपे तत्र जगत्त्रयीभुवां नतभरुवां मन्मथविध्रमोऽभवत्‌ || २६। 

जीवातु-मरहीश्रृत इति । तस्य महीभृतो नलस्य मन्मथस्येव श्रीः कान्ति 
तया च निजस्य चित्त्यतं नं प्रति इच्छया रागेण च तत्र च्रपे नटे जगत्‌ 
व्रयीभूवां त्रिनुवनवरत्तिनीनां ततश्रुवां कामिनीनां द्विधा द्विप्रकारेण मन्मथ 
विध्रमः अयं मन्पय दति विशिष्टा भ्रान्तिः कामावेशदच अभवत्‌ । अचर रेष 

दीर्णा यथासंख्यालद्धु २६ 























अन्वयः-- तस्य महीभृतः मन्मथच्रिया तं भ्रति निजस्य चित्तस्य इच्छया 5 
तव चृपे जगत्वरयीभूवा द्विधा मन्मथविश्रसः अभवत्‌ । 

हिन्दी उस पृथ्वीपति कौ काससमान कांति भौर { अतएव } उस्कैर्भरा 
अपने चित्त फा अभिलाप--इस प्रकार उस्र राजा नमे त्रिलोकी मँ उत्प 
समस्त सुन्दरिर्योकोदो प्रकारसेकामकरा श्रमे गया, जिससे उनके नयः 
लाज से स्मुक गये । 








रिप्पणी--राजा मदनतुल्य मनोहर था ओौर च्रिल्मेकीकी सुन्दरि 
उसका अभिखाप करती थीं--कवि का यह यही भावहै { एक साः 
त्रिलोक-सुन्दरियां कौ सुग्धताका व्णंन कर कविते अपने तीन रोको: 
क्रमशः स्वर्गे, पातारं भौर मत्यंसुन्दरियो का विमोहन प्रतिपादित कियाद 
विश्रमः कार्थं श्रम--ध्रान्तिभी है ओौर कामजनित कटाक्षादि चिलाः 
भी--विश्रमो ध्रान्तिहावयोः' इति विस्व: । यह विध्रम' कादैविध्यद्ै, ए 
तौ राजा के मन्मयश्नी' होने से उसमें मन्मथ घाति; दूसरा अभिलाष-जनि 
लज्जा अथवा चिलास का सूचक भौओंका नीचा हो जाना। 

मल्लिनाथ ने यहा र्ठेषसंकीर्ण यथासंख्य अर्कार मानारै, विद्याधर 
(मन्मयथध्िया' के कारण उपमा ओर शविश्रम'के कारण देप । नाराय 
पण्डित ने मन्मथ की ध्युत्पत्ति कौ है--मननं मत्‌ सास्वरायभ्यासजन्यं ज्ञा 
मथ्नातीति मन्मथः । मूल विभुजादित्वात्कः ॥ २६॥। 








२० न षघ्महाकाव्यम्‌ 


निमीलनप्रंशजुषा दशा भ्रंशं निपीय तं यस्त्रिदज्षीभिरजितः | 
अमूस्तमभ्यास्तभरं विवृण्वते निमेषनिः स्वेरधुनापि लोचनैः । २७॥ 
जीवातु --निमीलनेति। भिदशीभिः सुराद्धनािः निमीलनभ्रंशजुषा 
निनिमेषयेत्यथैः दृशा नयनेन तं नलं भृषम्‌ अतिमात्रं निपीय रतृष्णं दृष्ट्वै- 
-त्यथैः । यः अभ्यासभरः अभ्यासातिशयः कृतः अमूस्तिदर्यः देव्य. अधुनापि 
निमेषनिःस्वेः निमेषशून्यैः लोचनैः तम्‌ अम्यासभरं विवृण्वते प्रकटयन्ति । 
तासां स्वाभाविकस्य निमेषाभावस्य तादृशनिरीक्षणाभ्यासवासनया तत््वम- 
प्रेक्ष्यते ।। २७ ॥ ` 


अन्वयः--त्रिदशीभिः निमीलनभ्रंशजुषा दशा तं भृशं निपीय य: अजितः 
अमूः अषुना अपि निमेषनिःस्वरनः लोचनैः तम्‌ अभ्यासभरं विद्रण्वते । 

हिन्दी--सुरांगनाभों ने निनिमेष ( अपलक ) दृष्टिसे उसकैरूपका पान 
केरके जिसका अजेन कथाया, उस निरन्तर अभ्यास कौ आज भी वे अपने 
अपलक नेत्रो से प्रकट करती ह| 

रिप्पणी--इस क्टोकमें भी नल के सुरांगनाविमोहूक उत्कट रूपका 
वणेन है । जनविर्वास है कि देवता अपलकदष्टि' होते ह, उनके परक नहीं 
इपक्ते ! कवि ने यहाँ उसके कारणविक्षेष की (उल््रक्षा की दै । विद्याधरने 
इपी आधार पर यर्हा प्रतीयमानोत्प्रक्षा मानी टै, वे अध्यवसाय करी सिद्धि कै 
कारण इसमे अतिश्चय भी मानतैहै।। २७॥ 


अदस्तदाकगि फलाढयनीवितं दृ गोदरयं नस्तदवीक्षि चाफलम्‌ । 

इतिस्म चक्षुःश्रवसां प्रिया नले स्तुवन्तिनिन्दन्ति हदा तदात्मनः ॥२८॥ 

जीवातु--मद इति । जक्षुःश्रवसां नागानां प्रियाः पल्य: ट्त्यथंः । भदः 
इदं नोऽस्माकं दृशोश्चक्षृषोदैयं तं नलम्‌ आकर्णयतीति तदाकणि तद्गुणध्रा- 
वीत्यथेः, तासां चक्षुःश्रवस्त्वादिति भावः । अत एव फलादच्जीवितं सफटजी- 
वितम्‌ । न वीक्षते इत्यवीक्षि, अत्रोभयोस्ताच्छीत्ये णिनिः । तस्य नलस्य 
अवीक्षि तदवीक्षि तददर्शत्यथैः । अत एव अफलश्च, इति हेतोः । तदा तस्मिन्‌ 
काटे अत्मना स्वेन हृदा मनसा नले नरविषये स्तुवन्ति प्रशंसन्ति निन्दन्ति 
-ूत्सयन्ति च ¦ भतिशयोक्तिरल द्धारः ।। २८॥। 





प्रथमः सर्गः २१ 


अन्वयः---अदः नः दृशोः द्यं तदाकणि ( अतः } फलाढय जीवितम्‌, तद्‌ 
अवधि च ( अतः } फल्म्‌--इति चक्षुः श्रवसां श्रियाः तत्‌ आत्मनः हृदा 
स्तुवन्ति स्म, निन्दन्तिस्मच। 

हिन्दी -यह हमारा नेत्रयुग्म नलके गुणोंको सुनता है, अतः इसका 
जीवन सफल है, जौ उसका दशन नहीं पाता, इस से निष्फल है- स प्रकार 
नेत्रीसेही सुन सकने की शक्तिवाे चक्षुश्रवानागों की पातालकासिनी प्रियाएे 
उस अपने नेत्रयुगल की अपने मनमे प्रशंसा भी करती यीं ओर निन्दाभी। 

टिप्पणी पातालम नके गुणही तो विख्यात ये, वह वर्ह उपस्थित 
कर्टाथा ? पातालवासिनी नाग प्रियां उदे न देल सकने के कारण अपने नेत्रो 
को कसती थीं, पर गुण-श्रवणतो उनसेही हो पाता था; अतः एके ओर 


र 


प्रशंशा, दूसरी ओर निन्दा । 
जीवातुकार मत्लिनाथ ने इसमे भतिक्षयोक्ति मानी है ओर साहित्यविद्या- 
धरीकार विद्याधर ने गुणक्रियाविरोधाङंकार। यह्‌ दश ह--"जातिश्चतुभि- 
जत्याचैविकद्धा स्याद्‌ गुणास्विभिः । क्रिया द्वाभ्यामथ द्रव्यं द्रभ्येणैवेति तै दद्य 
विलोकयन्तीभिर्जलभावनाबलादमुं तत्र॒ निमोलनेष्वपि । 
अलम्ि मर््याभिरमूष्य दज्ञने न विष्नङेशोऽपि निमेषनिमितः॥ २९॥ 
जावातु --विलोकयन्तीभिरिति । अजस्रभावनागलात्‌ निरन्तरध्यान- 
अभावात्‌ अमुं नलं तत्र भावनायामिति भावः। निमीलनेषु अपि निमेषा- 
वस्थासुअपि विलोकयन्तीभिः उन्मेषावस्थायाभिव साक्षात्‌ कवंतीभिः मर्त्याभिः 
मानवौभिः अमष्य नलस्य देने निमेषनिमितः नेत्रनिमीलनजनितः विष्नके- 
शोऽपि अन्तरायल्वोऽपि न अरम्भिन प्राठः । "विभाषा चिण्णमुलोः इति 
मूमागमः । मानव्यः दृष्टिगोचरं दृष्टचा अदुष्टगोचरच तं मनसा सततं पश्यन्ति 
स्मेति भावः । अतिश्योक्तिरलङकारः ।॥ २९ ॥ 
अन्वयः-अजल्रभावनावखाद्‌ अमुं नेचनिमीलखनेषु अपि विलोकयन्तीभिः 
मर्त्याभिः अमुष्य दक्तेने निमेषनिभितः विध्नठेशः अपि नं अरूम्भि। 
हिन्दी--निरन्तर नल की भावना करते रहने के बल प्र उसे नयन ज्ञप- 
कने पर ( मनम) भी देखती हई मत्यंखोकवासिनी मानवसुन्दरियीं ने पलक 
क्षपकने के कारण उत्पन्न दसके दशंनमे पड़ते विघ्नका लेश भी नहीं प्राप्त किया 




















३२ सैवधधमहाक्नान्यम्‌ 


रिप्पणौ-मानवयृन्दरिर्यां तो नर्म एेसीरम रहो क्रि ठह सम्मुख 
हथखानहो, भावनादेश वे सदा उदकां दरशन पाती ही रहती धीं) 

मल्लिनाथ ने अतिक्ञयोक्ति मानीदै गौर कारण की सममरतामे भी कायं 
की अनुत्पत्ति के आधार पर विद्याधर नै विशेषोक्ति )) २९॥ 





न 


न कृ निशि स्वेप्नगतं ददं तं जगाद शोत्रस्छल्तिच क्न तम्‌ ? 
त॒दात्मवाध्यातधधवा रतेचं का चकार वं] नोपयोन्टवयम्‌ ? ।३०॥ 





ज जीवातु नेति । का नारी निदि रात्रा त चलं स्वप्नगत न्‌ ददं ? 
सर्वैव ददरशेत्यथं.। काच गोत्रस्लद्ितेवु तामस्वलनेषु तंन जमाद स्वभतं 
नाम्नि उच्चरितव्ये तन्नास न उच्चरितवतौ अदि तु स्व तथा कृतवती 
इत्यर्थः काच रते सुरतव्यापारे तदात्मतया नसात्मतया ध्यात्तः चिन्तितः 
धवः भत्ता यया तथाभूता धवः व्रिप्रः पतिभत्ति त्यमरः । स्वस्य आत्मनः 
मनोभवः कामः तस्य उद्धवः तंवान चकार? अपितु सवव तथा चकारे 
त्यथः } अत्तिकियोक्तिरलडक २० 











न्वय॒ः-- का निञित स्वप्नगतं न दद्काच गोचर्पस्चितं न जगाद, 

तदात्मताध्यातधवाकाच वा रते स्वमनोभवोद्भूवं न चकार । 

हिन्दी--कौन सुन्दरी उसे रतम सपनेमें मिली नहीं देखती यी मौर 
कौन नामोच्चारण मरे भटककर उसकानापनदहींकेदेती थी ? नल की भावना 
से पति काध्यान करती कसि रमणी ने सूरत-काल में अपने काम का उदूभव 
नहीं किया! 

टिप्पणी प्रत्येक सुन्दरी नल काही स्वप्न देवती धी, उसकादही नाम 
केतौ धी ओर उसकी ही भावना करके अपने पतिको रमण क्रिया करती थौ \ 

इस उलोकम स्वप्नदर्शन, नामस्मरण ओर नलभावनासे रमण--इन 
तीन प्रकारो से कविने मुग्धा, मध्या भौर प्रमल्भा नायिकरा्ओं कै नलानुराग 
का चित्रण क्ियाहै | काकुवक्रोक्तितोदै ही, मल्लिनाथ के अनुसार अतिशयोक्ति 
है क्योकि असम्बन्ध में भी सम्बन्ध-कथन है । छेकानुप्रास भी ।। ३०॥ 
श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुं करे तमालोक्य सुरूपया धृतः ! 
विहाय भमीमपदर्पेया कया न्‌ दपणः इवाघमरीमसः कतः ? ।! ३१॥ 











शः खशः 
£ ४ ॥ ॥ १ 





जीदातु- श्रिये} तं चलम्‌ आलोक्य दृष्ट्वा श्निया सौन्दय्येम अहमस्य 
नलस्य योस्या अनूपा इति । धियेत्ति शेषः । स्वस्‌ आत्मानं स्वावयवमित्यथे; । 
ङक्षितु दरष्टुं करे धृतः ॥ गृदीतः दर्पणः भंमीं भीमनन्दिनीं दमयन्तीपित्ययंः । 
विहाय विनैत्य्ैः कयां सुरूपा रोधनरूपवती अहभित्यभ्भिमानवत्या नार्य्या 
अरदर्पया दपंशून्यया सत्या इवासेन दुःखनिश्वासेन मलीमसः मलदूषितः 'मलो- 
ससन्तु मलिन कञ्चनं मलद्रषितमिष्त्यमरः न्तः? भपितु सवेथैवे छत 
द्त्यथंः । सौन्दय्थगविताः स्वां एव भैमीव्यत्तिरिक्ताः कामिन्यः तमवलोक्य 
अहमेवास्य सदृशीत्यभिमानातु करधृतदपेणे आत्मानं निरवंष्यं नाहमस्य योग्येति 
निश्चयेन विषण्णाः कदुष्णनिहवाक्न तं दर्पणं मलिनयन्ति स्मेति निष्कयेः 1।३१॥ 





अन्वय्‌ः--तम्‌ आलोक्य "अहं धिया अस्य योग्या--इति स्वम्‌ ईक्षित 
करे धृतः दपणः भैमीं विहाय कया अपदपंया सुरूपया उवास्षमलीषतः न कृतः । 
हिन्दी --उसे (नल को ) देखक्तर भरँ सौन्दयं के कारण इसके योग्य हू 
एसा विचारते अपने मुख { थवा सम्पण ज्ञरीर } को निहारने के लिए हाष 
मे लिया दर्पेण भीमसुता ( दमयन्ती) को छोडकर अन्य किप गतरूपदर्पा 
सुन्दरी ने निःश्वाससे मखा नहीं किया? सभी ने किया। 
टिप्पणी --कोई सुन्दरी दर्पणमें निहारकर अपने कौ नल के योग्य मानने 
का साह्न कर पायी भौर लिखता से निकी निःश्वासे हाथ का दर्पण 
धृधला पड़ गया-द्ससे कवि का भराव यह है किं नल के अनुरूप भीमपुत्र वदर्भी 
दमयन्ती ही यी, अन्य कौर सुन्दरी रूप्-गुगमें नल के योग्य नहींथी। भस 
म्बन्ध में सम्बन्ध कथन के कारण यहां अतिश्चपोक्तिदै अर विद्याधर के अनुसार 
व्यभिचारभाव मवं कौ शान्ति।। ३१॥ 
यथोद्यमानः खल्‌ भोग भोजिना प्रसद्य व रोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 
विद्भजाया मदनस्तथा मनोऽनरावर्द्धं वयसंव वेलितः।॥३२ १ 
जीवातु -एवमस्यालौ क्रिकसौन्दयेदोतनाय स्व्रींसाचस्य तदनुरागमूक्त्वा 
सम्प्रति दमयन््यास्तत्रानुरागं प्रस्तौति-यधेति । मदनः कामः प्रद्युम्न इति 
यावत्‌ भोगभोजिना सपेशरीराशिना वेषसा पक्षिणा गरुडेनेत्यर्थः अद्यमानः 
नीयमानः, वहैः कर्मणि यि सम्प्रसारणे पूरवरूपम्‌ । अनखावरुद्धम्‌ अग्निपरि- 
नै.- ८ 
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वेष्टितं विरोचनध्य अपत्यं पुमान्‌ वैरोचनिः बलिः तज्जस्य तत्पुत्रस्य 
वाणासुरस्येत्यथेः । पत्तनं सोणितपुरमिति यावत्‌ ! प्रसह्य सहसा यथा वेशितः 
खल्‌ प्रवेशित एव; “ततौ गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरिः' । उपाहरण विष्ण्‌- 
पुराणात्‌ ! तथा नलाव रुद्धं नलासक्तं विदभंजायाः नमयन्त्या मनः भोग- 
भोजिना सुखभोगासक्तेनेत्ययेः, वयसा यौवनेन ऊद्यमानः: परेस्तक्येमाणः ऊहैवि- 
तर्का्थात्‌ कर्मणि यक्‌ । वेशितः प्रवेशितः। “भोगः सुखे स्त्यादिभृतावहैश्च 
फणकाययोरि'त्यमरः । पुरा उषानाम्नी बाणदृहिता स्वप्ने प्रदयुम्नपुत्रमनिरुदध 
दुष्ट्वा सुभप्रतिबुद्धा सहचरीं चित्रलेखाभवदत्‌ । साच योगबलेन तस्यामेव रात्रौ 
दारकायां प्रसुप्रमनिरुद्धं विहायसता समानीय तया समगमयत्‌ । कालिन नारद- 
मूखात्‌ तदाकण्यं कृष्णः प्रदयुम्नबल रामास्य १ बहुभिवेलेश्च गत्वा वाणनगरमरौ- 
त्सीदिति कथा अत्रानुसन्धेया । अत्र ययोद्धमानो नलावरुद्धमिति शन्दरलेपः । 
तदनुप्राणिता उपमा च साच वयसेति वयसोरभेदाध्यवस्ायमुलातिशयोक्ति- 
मूला चेत्येषां सद्धुरः।। ३२५ 








अन्वयः--यथा खल भोगभोजिना यवसा उद्यमानः मदनः अनलावरुध 
वै सेचनिजस्य पत्तनं प्रसह्य वेधितः तथा ( वयसा }) एव विदभेजायाः नलावरद्ध 
मनः (मदनः वेक्लितः } । 


हिन्दी-जिस् प्रकार स्पभोजी वयस्‌-पक्षिराज गरुड ने अपनी पीठ पर 
ले जाकर मदन अर्थात्‌ ( कृष्णपृत्र, भतिरुद्ध-जनक मदनावतार ) प्रचयम्न को 
अभ्निसे समंततः धिरे वैयोचनि-( प्रह्वादसूत पाताखराज } बलि के पत्र 
बाणासुर के नगर { शोणितपुर । मे इटिति प्रविष्ट कश्‌ दिया था, उसी 
प्रकार सुखासक्त वयस्‌ अर्थात्‌ तारुण्य ने ही वैदर्भी के नले व्याप्त मनमि काम 
को प्रत्रिष्ट कर दिया । 


टिप्पणी--काष्यशास्त्रीय परम्पराके अनुसार पहिले नारी का अनुराग 
दिखाया जाना उचित होता है, तत्पश्चात्‌ नर का--"आदौ वाच्यः स्त्रिया रामः 
पुंसः षश्चात्तदिद्धितैः, इस प्रकार इसमें रूष-गुण-श्चवण तथा चित्रादिदशन से 
आकृष्ट दमयन्ती के पूर्वानुराग काकविने वर्णन किया दहै । दस्तक किए उसने 
षा-अनिरुदध कौ पौराणिक कथा ( श्रीमद्‌भागवत, १०।६२-६३ ) का उपमान 
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भदित्यथेः । रञ्जेर्देवादिकात्लट्‌ | अतएव धिनिद्ररोमा रोमाख्डिता अजनीति 
तात्त्विकोत्तिः 1 जनेः कर्तरि दृढ “पौपजने "त्यादिना च्छ पणादेशः । नलगुण- 
श्रवणजन्यो रागस्तस्य रोयाञ्चेन व्प्रक्तोऽभूदिति भावः ।। ३८ ॥) 

अन्वयः- सा दिने बन्दिनाम्‌ अवस्रेषु पितुः उपा्षनाम्‌ एत्य तेपु भूपतीन्‌ 
प्रति (प्रतिभुषतीन्‌ वा) पटत्सु नल श्युण्वती विनिद्ररोमा अग्रि रज्यते स्म (च) 


हिन्दी - वह प्रतिदिन स्वुतिषाषकों के स्तुतिपाठ क समय अपन पिताक 
सेवा मे उपस्थित होकर उनके राजाओं {अथवा अन्य सजा ) के सस्व्रन्धर्मे 
वैन करते होने पर नक के विवयमें सुनती पर्छन्ति हा जाती थी ओौर दसं 
प्रकर वह्‌ { नर मे } अनुरक्त हो म्णा । 
टिप्पनी यहाँ गुमश्रवण का अवसर वताया मया । विद्याधर के अनुार 
यहु ओौत्सुक्य भावोदयः का उदाहरण है, सात्विक रोमाच्छ का वर्णन 
भीहि ।\ ३४ 
कथाप्रसडगेष भिथस्सखीमुखात्तणेऽपि तन्व्या नठनामनि शरुते । 
दतं विधयान्यदभूयतानया मुदा तदाकणनसज्जकणयां ॥२६।। 
जीवातु--कथेति । मिथोऽन्योऽन्यं रहसि कथाप्रस्ग विसखम्भगोष्टी प्रस- 
ङगेष॒ सखीमुखाचलनामनि नछाच्ये वृणे श्रते सत्ति नलः पीटगले राञ्जीति 
विङ्वः । अनया तन्व्या दमयन्त्या दुततमन्यत्‌ कार्यान्तरं विधू निराछ्ृत्य मृदा 
हर्षेण तदाक्णेने नलशब्दाकरणेने सज्जकणया दत्तकणया अश्रुवत अभावि 
भृवो भावे' लड्‌ 1 अर्थान्तिरपरयक्तोऽपि नलशब्दो त्रपस्मारकतया तदाकषक।ऽ- 
भूदिति रागातिशयोक्तिः ।॥ २३५ ॥। 





अन्वयः- तन्ध्या अनया मिथः कथाप्रसङगेषु सखीमुखात्‌ तृणेऽपि नलना- 
मनि श्रते अन्यत्‌ दतं विधूय मुदा तदाकणनसज्जक्णया प्रुत 

हिस्दी -कोमलाद्धी यहं द्रसयन्ती परस्पर वातचौत कै अनक रटस्यारपो 
मे सियो के मख से थोडा-भी नरका नाम सुनने परअ. ( विपय )} तुरन्त 
त्यागकर प्रसन्नतया उसके सम्बन्ध में सुनने के लिए कानं लगा देती थी 

टिप्पणी- यहां रागातिशय दिखाया गया है! हषं ओर आ्मुक्य की 
-भावशुबरुता' है "तन्वी" पद विरहकृशता का योतक्‌ दे \। ३५ 





प्रथमः सर्म २७ 





-सरास्वरासोरनिभेषलोचनाद्‌ बिभेमि तद्धिन्नशुदीहरति सा । 
अनेन यनः स्तुवता तदास्पदे निदशेनं नैषधमभ्यसषेचंयत्‌ ।\३६।। 

जीवात्‌--स्मरादिति । परासोमृ तात्‌ अत एवानिमेषलोचनाचिश्चलाक्षा- 
दैवादिति च गम्यते । उभयथापि भयहेतूक्तिः । तस्मःदुबभेमीति तद्धिन्नं तती- 
ऽसयभुदाहरति तत्सदृशं नि दशंयेत्याहु सा दमयन्ती यूनः स्तुवत जनेन प्रयोग- 
कजा तदास्पदे स्मरस्थाने निदशचैनं दृष्टान्तं नैषधं निषधानां राजानं नँ 'जन- 
पदशब्दातक्षत्रियादन्‌ । अभ्यषेचयत्‌ स्मरस्य स्थाने तत्सदुल एवभिषेक्तं युक्तः 
च नलादन्यो नास्तीति तर्मन्‌ नल उदाहृतेऽनुतरप शृणोतीति रागतिर 
कोक्तिः । “उपसर्गात्‌ सुनोती"त्यादिना अड्त्यवायेऽपि पत्वन्‌ \\ ३९ ॥1 

अन्वयः-प्ररसोः अनिमेषलोचनात्‌ स्मरात्‌ विभेधि, तद्धिन्चम्‌ उदा- 
हर -दइत्ति सा यूनः स्तुता जनेन नैषदं तदास्पदे निददलैनम्‌ अभ्यषेचयत्‌ । 

हिन्दी -- गतप्राण ( अतएव ) अपलक नेत्र कामदेव से मुने उर कूगतादहै, 
इसके अतिरिक्त कोई उदाहरण दो--इस प्रकार वह किसी तरुण की प्रक्सा 
करतौ सियो आदि से चिषघराज का उप्त ( काम) के स्थान मे उपस्यापित 
कराती थी। 

टिप्पणो-- काम देवविशेष होने के कारण अनिमेषलौचन है, किन्तु दम- 
यन्ती उसको अनिभेषलोचनता उसके मृत होने के कारण मानती दै यर मृत 
को देखकर श्वयं दरम का वहाना करती हुई किसी तरण के सौन्दयं भे काम 
त उपमानित करने का निषेध करके अन्य उदाहरणं प्रस्तुत करने का लिदश 
करती, क्योकि वह जानती टै कि सौन्दयं भे कामके अत्तिरिक्व समान उदा- 
हरण नलदहीरहै, सो प्तोताजव कामके स्थानम नरका नाम लगे । 

यह मी रामातिरेक का वणन है । रुणकौत्तन-श्रवणरूपा काम की दशा का 
उपपादन ।।३६॥। 

नरस्य पुष्टा निषधागता गुणान्‌ मिषेण दूतद्िजिवन्दिचारणाः । 

निपोय तत्कीतिकथामथानया चिराय तस्थे विमनायमानया ॥३७॥। 

जीवातु-नरस्येति । निषधेभ्य आगता दूताः सन्देशहरः, द्विजा ब्राह्यणाः, 
वन्दिनः स्तावकाः चारणा देशश्रमणजीविनः ते सरवे मिषेण व्याजेन नलस्य 








३८ नैषधमहाकाग्यम्‌ 


पणान्‌ पृष्टाः पृच्छतेदुंहादित्वात्‌ प्रधाने कमणि क्तः । अथ प्रडनानन्तरमनया 
भैम्या तत्कीतिकथां नलस्य यज्ञःकथामूतं निपीय नितसं श्रतवेत्य्थः । चिराय 
विमनायमानया विमनीभवन्त्या मुशादित्वात्क्यङि सलोपश्च अकृत्सावेधातु- 
कथोदधिंः" ततो लटः शानजादेशः ! तदा तस्थे स्थितं तिष्ठतेभपि लिट्‌) 
अयच दूतादिन्यवधधाने गुणकोर्तनलक्षणः प्रलापाख्यो रत्यनुभवः ॥ ३७ || 

अन्वयः--अनया निषधागताः दूतद्िजवन्दिचारणाः भितेण नलस्य गणान्‌ 
पृष्टा, अथ तत्कीत्तिकथां निपीय चिराय विमनायमानया तस्थे । 

हिन्दी दमयन्ती निषधदेश से आधे दूतो, ब्राह्मण, स्तुति-पाठकों अरं 
चारणोंके बहुनिसे नरके गृण तखा करती थी, ओर फिर उसकी यशोगाथाः 
को तन्मय हौ सुन देरतक अनमने वटी रह जाया करती थौ | 

टिप्पणी -इस श्लोक मे व्यभिदारीभाव चिन्ता का उदय दिखाया गया 
है । अनमने होनेमे कारणदहै यह चिन्ता किक नल से मिटन होगा ? यहं 
मल्लिनाथ ने प्रराप्‌ नामक रत्यनुभव बताया है ।॥ ३७ ॥ 
प्रियं प्रियां च त्रिजगज्जयिश्रियौ लिख धिलोलागृहसित्ति कावपि। 
इति स्म सा कारुतरेण लेखितं नरस्य च स्वस्य च सस्यमीक्षते ।\२८॥ 

जीवातु--प्रतिङृतिस्वप्नदक्षेनादयो विरहिणां विनोदोपायाः, अथ तत्क- 
यनमुखेन दशेनानुराग चास्या दशंयन्‌ प्रतिकृतिदशनं तावदाहू-प्रियमिति । सा 
भैमी चीणि जगन्ति समाहतानि च्रिजगत्‌ । समाहारो दिगुरेकवचनम्‌ । तस्य 
जयिनी लोकत्रयजित्वरी श्रीः शोभा ययोस्तादृौ कावपि प्रियं प्रिाच्च तौ 
अधिलोखागरृहभित्ति विलासवेरमकुडये विभक्त्ययेऽव्ययोभावः । लिसेत्युक्तौ 
कारतरेण रित्पिकाण्डेन प्रयोज्येन रेखितं नलस्य च स्वस्य च सस्यं रूपसाम्या- 
पादनम्‌ ईक्षतेस्म। ३८ ॥ 

अन्वयः--अधिलीलागृहभित्ि कौ अपि त्रिजगज्जयधियौ प्रिय त्रियं च 
लिख--इति सा कारुतरेण लेखितं नलस्य च सख्यम्‌ ईक्षते स्म। 

हिन्दी-- क्रीडागृह को दीवार पर किन्हीदो वरिलोकी की शोभा सें जीतने 
बाले युवक अौर युवती का चित्रण करस प्रकार वहे शिल्पी चित्रकारद्वारां 
धषन्जित तर को भौर अषनेको सह्स्थित { एक साथ आका गया } देखा 
कृरठी थी । 








प्रथमः स्मः ३९ 


टिप्पणी ~ शास्त्रीय परम्परा के अनुसार इस श्लोकम चित्र दर्शेन का 
निल्पण है । नल युगकागश्रेष् विलोकजयी नरथा ओौर दमयन्यी त्रिलोक- 
जगिनौ नारी) उस युगमें जैमे यह्‌ सकैमान्य सत्य था। टीलागरृहभित्तौ इति 
भधिलीटाग्रहनित्ति -अव्ययीभावसमसि । अव्ययं विभक्तिसमीपसमृदिवृद्धचर्था 
ऽभावात्ययाऽसम्प्रतिरब्दप दुभावपश्च यथानु पूव्यंयौगपद्यसाद्हयसम्पत्तिसाकल्या- 
न्तवचनेषु { अष्टाध्यायी २।१।६ })-द्वारा विभक्त्यथं मे अधि का प्रयोग ।३८।। 
मनोरथेन स्वपतीकृतं नरु निशि क्व साना स्वपती स्म पर्यति। 
अदुष्टमप्यथंमदृष्टवभवात्करोति युप्तिजं नदशं नातिथिम्‌ ।।३९॥। 

जीवातुं -मनोरथेनेति । मनोरथेन सङ्कल्पे स्वपतीकृतं स्वभतुकृतं नवम्‌ 
अभूततद्भवेच्वो दीर्घः । स्वपती निद्राती सा दमयन्ती क्व निशि कुत्र रात्रौ 
न पश्यति स्म? सवेस्यामपि रत्रौ दृष्टवती । तथा हि सुतिः स्वप्नः अदुष्टम्‌ 
मत्यन्तानतुभूतमप्यर्थं किमुत दृष्टमिति भावः । अदुष्टवेभवात्‌ प्राक्तनभाग्यब- 
लात्‌ जनदशेनातिथि लोक्वृष्टिगो चरं करोति, तदत्रापि निमित्ताददृष्टात्तादुक 
स्वप्नज्ञानमूत्पन्नमित्यथैः । सामान्येन विशेषसम्थ॑नल्पोऽ्ान्तरन्यासः ३ ९॥ 

अन्वयः --स्वपती सा मनोरथेन स्वपतीकतं नलं क्व निक्ि न परश्यतिस्म? 
सुस्िः अदृष्टम्‌ अपि अथम्‌ अदृष्टवेभवात्‌ जनदशंनातियि करोति । 

हिन्दी--सोती वह॒ दमयन्ती स्वेच्छया अपने पतिरूप में स्वीकारे नरको 
किस रातमे नहीं देखा करती थी? प्रत्येक रातं देखती थी । स्वप्नदश्ला 
भदेखे अथे को भी पुरातन भाग्यके सामथ्यं से मनुष्यों के दकेन का विषय 
( देखने योग्य } बना देतीहै। 

टिप्पणी --दश्ेन तीन प्रकारसे होता है--(१) प्रत्यक्ष (२) स्वप्नं मे; 
(३) चित्र मे--"साक्षाच्चित्रे तथा स्वप्ने स्याददशैनं त्रिधा ।' यहाँ स्वप्नदशैन 
का वर्णन है । सामान्य { प्रथम-द्वितीय-चरण-क्थन ) से यहां विशेष { तृतीय 
चतुथे चरण की उक्ति) का समर्थेन है, अतएव अर्थान्तरन्यास अकंकार है । 
'स्वपती' कै दो गार प्रयोग से यमक । विद्याधर के अनुसार यहां छेकानूप्रास 
अओैर हेतु अलंकार दै॥ ३९॥ 
निमीखितादक्षियुगाच्च निद्रया हूदोऽपि बाह्येन्द्रियमौनमूद्वितात्‌ । 
अदश संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहुस्यमस्यास्स महन्महीपतिः ॥४०॥ 























४ नैदक्षमहाष्ाव्थम्‌ 








रिवात-लिरोखितिदिति। सिद्रया प्रणेलिकया निमीलितर्मुकुलि- 
तदपस्तव्यायास दित्यर्थः, यक्षियुमच्च तया बाह्यैन्द्रिाणणं चक्षुरादीनां मौने 
न ग्यषपारयष्िव्येन मुद्वितात्पतिष्टन्धात्‌, मनसो बहिरस्वातन्त्यादिति भावः| 
हेः हृदयादधि इङ्कोष्य गोपवित्वेव्यथं;, 'अन्तद्धेयिन दक्षनभिच्छती 'त्यक्षियुग- 
मनस्ते रपरसस्वम्‌ । अशक्ैतं चात्र मनसो बाह्धेद्धियमोनयुद्भितदिति विके- 
दमसात्थ्यदिश्द्ियायेसंप्रयोर जन्यज्ञानविरह्‌ एवेति ज्ञायते, स्वप्नज्ञानं तु मनो- 
जन्येव ॥ तष्जन्यश्छल मरेत्याहु-कदाप्यवीक्लित इति ! अत्यन्तादृष्टचर इत्यथः, 
शङ्खस्य मिष्य; वस्तु स सहीपतिर्नैलः 1 अस्या शर्या अदि दशंया्धक्र, 
दृशषेण्यन्तात्‌ः कमणि ल्‌ । तथा काचिच्चेटी कस्यचित्कामिन्य कचन कान्तं 
पंमोप्य द्यति. तद्वदिति ध्वनिः | ४० ॥ 























नन्वयः--निष्रया निसीलिताव्‌, अलिदूगात्‌ बाह्ये न्धियमौनमुद्रिाष्‌ हृदः 
अपि'च संगोप्य कदापिः अषीक्षितः स महीपतिः अस्याः सदत्‌ रहस्यम्‌ जदि 





हिन्खछ-नीदसे मुदे दोनो नेत्र अर गहरी टद्द्रिथां कि निष्क्रियत के 


कारण निष्क्रिय मनसेभी छिपाकर भी कभी न देखा हज वह्‌ पृथ्वीपति, जौ 
सी कारण दमयन्ती के लिए एक वडा रहस्य धा, निद्रा ने दिखा दिया 





अन्य. प्रकार से पदच्छेद करके नारायण पण्डित ने इस शलोक का अन्य अथं 
भी कियाद! निद्रया निमीलितात्‌ अक्षियुगात्‌ इन्दरियमौनमुद्रितात्‌ अहुदः 
अपि बाह्य, रहस्यम्‌ महत्‌, अदश्शिसद्धः जकदःप्यवीक्षि्तः मही सः पतिः स्याः ।' 





हे निद्रा ( अज्ञान) के कारण तिरोहित, यक्ष मे वास करने वादे युग 
किसे ओर इन्द्रिय अर्थात्‌, वाकूरूप व्यापारामाव मौन ही जिसका स्वभाव दै 
पे अहत्‌-मृखं से मिच्च अर्थात्‌ कटिदोष से पृक्त भौर ज्ञानी, हे अत्तिगोपनोय 
लक्ष्मी वारे रहस्यमय ( रहस्या अत्यन्तोप्य्रा मा लक्ष्मीयेस्य सः), दे.मान 
योऽय, दिष्णभक्तों के मित्र अद्षिसंग ( अं विष्ण परयन्तीत्येवं शीखा अदिनः 
विष्णुमक्ताः वैः सहं सद्धौ मत्री यस्यसः ), दुष्टों द्वारा अदेखे (न कम्‌ अक 
दुःखं दामयन्तीति मकदापिनः दृष्टाः तं: अदीक्षितः न दष्टः }), उत्सवत्रिय 
( महा: उत्सवः अस्यास्तीति मही ) वह्‌ तुम (मेरे) पति होओ--( एेखा पूवं- 
दलोक मे वणित स्वप्नमें दृष्ट नक से दमयन्ती कहा करती थौ } । 


प्रथमः सर्गः ४य्‌ 


स्प्पणी --मत्लिनायने मानादै किं इस इलोकमे ठेसी ध्वनीःहिकि 
ननद एक तेस दूती है, जौ श्रिया कौ चुपचाप--सबसे ह्िपाकर प्रिय दसन 
करा देती है। विद्याधर इसे रूपक मानते ह ॥ ४०॥ 





अहो अहोधिम॑हिपा द्विमागगेऽप्यतिप्रवेदे प्रति ता स्पसरदिताम्‌ । 
तपर्तपूर्वावपि मेदसां भरा विभावरीधिदिभरावभूविरे ।४१॥। 
जीवातु ~ अथास्पाश्िन्ताजाग रावाह-- अहो इति । हिमागमे हेमन्तेऽपि 
स्वरादितां तां दमयन्तीं प्रति अहोभिदिवसैः अतिमहिमा अतिवृद्धिः प्रपेदे तथा 
तपर्तुपूर्तावपि गरीष्मान्तेऽपि विभ्ावरीभिः निश्लाभिः मेदसां भरा मासराशयोऽदि- ` 
दद्धिरिति यावत्‌ ! विभराम्बभूविरे बधिरे, भूवः करणि लिद्‌ आमप्रत्ययः । 
अहो आश्रयं शास्त्रविरोधादनुभवविरोधाच्चेति भावः) विरद्धिण तथा प्रती. 
यत दृत्यविरोधः, पएतेनास्या निरन्तरचिन्ता जाग॑रक्च गम्यते \ अहौखब्दस्य 
'सदि'ति प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः ---अहो, हिषाममे अपि स्मरादता तां प्रति अहोभिः महिमा प्रपेदे, 
तवतुपुत अपि विभावरीभिः मेदसां भरा वि्राम्बभूषिरे । 
हिन्दी--अचरज कौ बात थी कि हेमन्त ऋतु ङे आजाने पर भी कामः 
, पीडिता उस ( दमयन्ती") के संदभं मे दिनोंने अतिदीता प्राप्त करलीथी 
आर भरपूर ग्रीष्म ऋतुमे भी रातयो ने प्रभूत मञ्जा ( स्थुलता-दीषता ) 
धारण करली । 





शिप्णो -- दमयन्ती को विरह मे जाड के @ टे दिन भी बडे प्रतीत हीते 
यरे ओर गर्पीकी छोटी राते भी रुम्बी । विद्याधर के अनुसार हिमागम कारण 
हाने पर मी दिनों काछोटा हीना कायं यौर ग्रीष्मं होने पर भौ राचिकी 
धुता कृ अनिर्देव हौने से विशोषोक्ति ओर दिन रात कौ दीचंठा मे स्मस्‌. 
रिता कारण होने से विमावना अलंकार दे तथा केकानुप्रास्त भी ॥ चेद्रकला- 
उयाद्याकार ने दो विरोधामासो को निरपेक्षः से स्थित्ति होनें के कारण ईस 
दलोक में संसृष्टि अुंकार का निदश किया है 1 ४१॥। 
स्वरकान्तिकोतित्रज मौक्तिकखजंः श्रयन्तयन्तघंटनामुणश्रियम्‌ । 
दाचिदस्या युवधैयंलोपिनं नलोप लोकादभ्पणोद्‌ गुणोत्कस्म्‌)। ८२४ 





४२ नं बध्महाकाग्यम्‌ 


जीवातु- स्वेत्यादि । अथ नलोऽपि स्वस्य कान्त्या सौन्दर्येण याः कीत्तयः 
तासां व्रजः पुञ्ज एव मौक्तिकलक्‌ क्ताहारः तस्या अन्तः अभ्यन्तरे धटना- 
गुणश्रियं गुम्फनसूत्रलक्ष्मीं श्रयन्तं भजन्त युवधैय॑लोपिनं तरुणचित्तस्थै्य॑परि- 
दारिणम्‌ अस्या दमयन्त्या गृणोत्करं सीन्दयं सन्दोह रोकादागन्तुकजनाव्‌ अग्ण- 
णोत्‌, भवर रतित्रनगुणोत्करयोुकताहारुमफनूवतवल्पादूपकालङ्कार ।| ४२ 

अन्वयः -- कदाचित्‌ नलः अपि रोका्‌ स्वकान्तिकीत्ित्रजमौक्तिकलजः 
अन्तघटनागूणध्ियं श्रयन्तं युव्रधयंलोपिनं अस्या. गुमोत्करम्‌ अभ्यु णोत्‌ । 

हिन्दी किसी स्मय नलने भी लोगो के महसे स्व अर्थात्‌ अपने अथवा 
दमयन्ती के सौन्दयंविषयक गृक्तामार के मध्य गुस्फित होने वाक्ते सूत्रे अथवा 
नल के अन्तसू्‌-मनमें प्रविष्ट गुण अर्थात्‌ सौन्दर्यादिकी श्रीकोगप्राप्त करके 
तरुण के धयं को विष करते उस ( दमयन्ती } के गुणों (रूप, रोभाआदि ) 
को सुना । 

टिप्पणी --गूणश्रवणसे आकृष्ट नल ऊ दमयन्ती के प्रति अनुरागका 
वणेन । कौतित्रज ओौर गुणोत्कर के मुक्ताहार ओर गुम्फन सूत्र भाव में रूपण 
कै कारण इस ष्लोकनें र्पक अलकार है ।। ४२॥ 

तमेव ब्ध्वावसरं ततः: स्मररश रोरशोभाजयजातमत्सर ।! 
अमोधशक्त्या निजयेव मूतंया तया विनि्जेतुमियेष नैषधम्‌ ।\४३।॥ 

जीवातु -अथास्य तस्यां रागोदयं वणंयति-तमेवेत्ि ! ततो गुणश्रवणान- 
न्तरं शरीरशोभाया देहसौन्दय्य॑स्य जयेन जातमत्सरः उत्पन्नवैरः स्मरः तमेवा- 
वसरमवकाञ्चं रुच्ध्वा मुतंया मूक्तिमत्या निजया अमोघशक्तयेव अकुण्ठितसाम- 
भ्यनवेत्युतरक्षा । त्तया दमयन्त्या नैषधं नलं विनिरजेतुमियेष इच्छति स्म, रन््रा- 
न्वेषिणो हि विद्रेषिण इति भावः । तेन रागोदय उक्तः ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--ततः शरौरशोभाजयजातमत्सरः स्मरः तम्‌ एव अवसरं लक्ग्व 
मूतेया निजया अमोघशक्त्या इव तया नष विनिर्जेतुम्‌ इयेष । 

हिन्दी-- दमयन्ती के स्प सुनने के अनन्तर अपने शरीर कौ शोभा 
के ( नख द्वारा ) जय के कारण जिसमे (नलके प्रति ) ईर्ष्यां जाग गयी टैः 
एसे नामने उसी अबसरको पाकर मानों देह-धारिणी अपनी अमोघ शक्ति 
के तुल्य उस्र ( दनयन्ती ) के माध्यम से निषधपति को जीतने की इच्छा की) 


प्रयम्‌: समैः द 


टिप्पणी--नल से रूपशोभायें पराजित होनेवाले काम को दथयन्ती के 
मध्यम से अपनी पराजय का बदला लेने का अच्छा अवसर मिला--इस 
केन्पना दारा कविने नल के काम-धाव का वर्णन किया ॥ ४३॥ 
कारि तेन श्रवणातिधिर्मुणः क्षमाभुजा भोमनपात्मजाध्ितः। 
तदुच्चध्रयव्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः ।1 ४४} 
जौवातु --अकारीति । तेज क्षमाभुजा नलेन भीमनदरपात्मजायाः दमयन्त्या 
श्रितः गणः तदीयः सौन्दर्यादिः श्रवणातिथिः श्रोत्रविषयः अकारि कृतः श्रत 
इत्यथः । करोतिः कर्मणि लृङ्‌ ! तस्य नटस्य उच्चर्ध्यव्ययाय उच्चध्य॑नाराय 
मंहितेपुणा स्मरेण च स्वात्मनः शरासनाश्वयः चापनिष्ठो गणो मौर्वी श्रवणा- 
तिधिरकारि आकर्णं कृष्ट इत्यथः । दमयन्तीगुणश्रवणात्नतलमनसि महान्‌ 
मदनविकारः प्रादुभूत इत्यथः । अत्रोक्तवाक्यार्थस्य पुववाक्याथंहैतुकं काव्य- 
लिद्धमलडकारः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः तेन क्षमाभूजा भीमनृपात्मजाधितः गणः श्रवणातिथिः अकारि 
तदुच्वधरयेव्ययसंहितेपुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः ( गुणः श्रवणातिधिः 
अकारि } । | 
हिन्दी--उस पृथ्वीपति ने राजा भीम की कन्या दमयन्ती. निष्ट रूपादि 
गृण को अपने कानों का अतिथि बनाया (सना) अौरकामने भी उस (नल) 
के उत्कृष्ट धये कानाश करने के निमित्त वाण को अपने शरासन ( धनुष्‌ )} 
पर धर कर अपने दृढ धनुष्‌ कौ प्र्त्यचा को कान तक खींच लिया । 
टिप्पणी --भावाथं यह है कि दमयन्ती के गुण श्रवणानन्तर नलमें काम 
संचार दही गया । स्वात्मशरासन" में स्व' भौर "आत्म' पर्याय शब्दके होने 
से पूनरुक्ति प्रतीत होती है, पर सु + आत्म--एेसा पदच्छेद करके सुन्दर अर्थात्‌ 
दृढ अपना धनुष एसा अथे करने पर पुनरुक्ति नहीं रह जाती है, इस प्रकारपून- 
सक्तवदाभास अख्कारहै। {अकारि' क्रियाके नर भौर स्मर-दोनों प्रस्तुत कर्ता 
ट, अतः वुल्योगिता है; फलतः पुनरक्तवदाभास-- तुल्ययोगिता की संसृष्टि है 
विद्याधर भी यहाँये दो अलंकार मानते । मस्किनाथने काव्यम मान्बहै। 
अमुष्य धौरस्य जयाय साहसी तदा खल्‌ ज्यां विशिखैस्सनाथयन्‌ 
निमज्ययामास यशांसि संशये स्मरत्रिलोकीविजयाजितान्यपि ॥४५॥ 




















४४ नैदधमदौरकीष्यम्‌ 


जीवातु--अभुष्येति । स स्मरः साहसी भाहचैकारः "न सीहिरतमनारुल्य 
स्रो भद्राणि पश्यतीति न्यायादविलम्बी सनिव्यथैः। अमुष्य धीरस्य अवि- 
लितस्य नरस्य जयाय ज्राकशनज्यां निजघरनुर्मोर्वी विक्षिखः शंरः सनाथयन्‌ 
सनाथं कुषन्‌ संयोजयच्नित्यर्थः, त्रयोणां लौकानां संमाहारस्त्रिलकौ "तद्धिता 
थे'त्यादिना समासः; 'अकासन्तोत्तरपदो द्विगुः स्विया्भिष्यत' इति स्त्रीलिद्ध 
त्वात्‌ द्विगोरि'वि डीप्‌ । तस्य विजयेनाजितानिं सम्पादितान्यपि यशांसि 
संशये निमज्जयामास फि पुनः सम्प्रति सस्प्मित्यपि जन्दा्थः । बुद्धचपेश्रया 
लनुचितकर्मारम्भे मूखषपि नश्येदिति संश्यितवानित्यथेः । अत्र स्मरस्याक्त- 
संशयाऽखम्ब्रन्धेऽपि तत्खस्बन्धोक्तेरतिङय) दितः 1! ४५ ॥ 


























४ ९ 
अन्वयः- साहसी स्मरः धीरस्य अपरष्य जयाय तदा ज्या विलिखः 
- सनाथयन्‌ त्रिरीकीविजयाजितानि मपि यशांसि संशये निषज्जयामास्र खलु | 
 हिन्दी-साहसशील कामन धैयैवान्‌ उस (नल) कै जय के निभित्त उस 
काट प्रत्यंचा को बाणो से सनाथ करते (धनु पकी डोरी प्र बाण चटाते) हुए 
-तीनौं लोकों कं विजये प्राप्त भी यञ्चः समूहुको कदाचित्‌ संशयम डालदियाया। 
टिप्पणी --नल को जीतना जोखिम का कामया । इसकी पूरी संमावना 
यी, व्रिलकजयी कामको जौ जयद्विजयी होने का यज्ञ प्राप्त था, वह्‌ नल पर 
आक्रमण करके असक होने पर मिट जाता, अतः उसने एके नही, अनेक जण 
(विशिखैः) डोरी पर चढाये। काम कां अविवेकी होना ओर नर का अत्यन्त 
धैयेवान्‌ होना संकेतित है । असम्बन्ध-कथन के कारण यहा अतिशयोक्ति हं । 
भनेन सैमी घटयिष्यतस्तश्चा विषे रबन्ध्येच्छतयः व्यलासि तत्‌ । 
अभेदि तत्ताद्गनङ्कमागंगे्॑दस्य पौष्पैरपि धेयकञ्चुकम्‌ ।॥ ४६॥ 








जीवातु--दैवपदहायात्‌ पूष्पेषोरेव पृरूषकारः फटित इत्याह --अनेनेति । 
अनेन नलिन सह भैमीं वटयिष्यतः योजयिष्यतो विघेविंघातुरबन्ष्येच्छतया 
अमोघसङ्धटपत्वेन यत्तस्मात्तथा तेन प्रकारेण योऽग्रं ॒ वक्ष्यत इति भावः । 
व्यलासि विलसितं ठसतेभवि लुड्‌ । यत्‌ पौष्पैरपिन तु कठिनिरनङ्कुस्यन तु 
देहवतः मार्गैर्य्य॑मेव कञ्चुकमस्य नलस्य अभेदि भिन्नं, कम्ममि लुड्‌ । दम- 
यन्तीनलयोरदम्पत्यवटनाय अन द्धमामंम ने लधेयं कञ्चुकभेदना द्वि घे रबन्ध्येच्छर्वं 








प्रधः समः ४४५ 


विज्ञायत इत्यर्थः, दईैवानुक्रुत्ये कि दुष्करमिति भावः । तत्रान द्पौष्पयो; कञ्चुक 
भिन्नमिति विरोधः, तस्य विलसेनाभासीकरणादिरोधाभासः, स च वै्यं- 
कञ्ुकमिति हूपकोत्थापित इति तयौरङ्खद्धिभावेन सङ्करः 11 ४६॥। 





अन्वयः-- अनेन भैमीं घटयिष्यतः धिधेः अवन्ध्येच्छतया तत्‌ तथा व्यलाक्षि 
प्रत्‌ परौप्पः अन द्धुमा्मेणं : तत्‌ तादक्‌ भस्म धयंकञ्चुकम्‌ अभेदि). 





टिन्दी--इस (काम } ने भौमजा को वनान वाले दिध्वाताकी अमोध 
टच्छाके कारण वहं वैसा ( धैर्यनाश कार्यं } करच्विया, जोकि एल केकाम- 
वाणो के उस { नल ) उतना दढ वह धैगेह्पी कवच विदीणं कर दिया। 

टिप्पणी -- "तत्‌ तादगन द्कमागैणैः' -- पदन्या्च करने का अर्थं हो जायेया~ 
उस प्रकारके फटों के कोमल बाणो सेः । (अनद्ध' शब्दके प्रयोगसे यहमभी 
संकेतित होता है कि दुःसाहसी होने पर भी डर कर काम अघ्रत्पक्नतः भधात 
कर रहा था। यह भी भगव निकलता कि विधाता की इच्छा च असंभव भी 
संभव, कि नरकादढ धैय शी अदेहीके कोमल बाणास विदीणं हो गया 
दका विदीणं ह्ये जाना असंभवदहै, यह्‌ विरोध दै जो विधि की अवन्ध्ये- 
च्छता' से सम्पादित हो गया अत्तः विरोधाभास ओर शधेकञ्चुक मे रूपकः 
दस प्रकार मल्ठिनाथ के अनुषार यह विरोधाभास-रूपक का अगांनिभ्राव संकर 
है! विद्याधर अनुमान बौर विरोध अलंकार मानते हे। ४६। 








किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्वरयत्यहौ । 
स्मरं तनुच्छायतया तमात्मना शल्लाक शङ्के सन लद्धं नलः ॥४७\। 
जी वातु--अथ विधिमपि जित्तवतः, कि विध्यवेक्षयेत्याशयेनाह-क्िमिति । 
किमन्यत्‌ अन्यत्‌ किमुच्यते, पितामहो विधिरपि तस्य स्मरस्यास्वेस्तापितः 
सन्तापितः अद्यापि वारिजमाश्रयति तस्य पद्मासनत्वादिति भावः) सवेनीतेर- 
पचारश्च गम्यते, अहौ विधेरपि स्मरविधेयत्वमाश्चयम्‌ । पितामहतापिनं स्मरं 
स नलः आत्मनस्तनोःछायेव छाया कान्तियस्य तस्य भावस्तत्ता तत) तनुच्छा- 
यतता त॒नोश्छाया अनातपस्तनुच्छाया तत्तयेति च गम्यते छाया त्वनातपे 
कान्ताचिति'वैजयन्ती । र्तुं न शाक इत्यहं शङ्के न हि स्वच्छाया ल दतुं 
शव्या इत्ति भावः! अत्र स्मरलद्घने पितापहौऽप्यशक्तः किमुत नख इत्यथ 





४६ नंषधमहाकाग्यम्‌ 


पत्तिस्तावदेकोऽलद्धारः । "एकस्य वस्तुनो भावाद्यत्रवस्त्वन्यथां भवेत्‌ । केमुत्य- 
न्यायतः मा स्पाद्थपननिरलङत्रिया' इति लक्षणात्‌ तनोरछाये वच्छायेत्यु- 
पमा छाययोरभेदाध्प्रवमायादतिचयोक्तिः । एतत्त्रितयोपजीतनेनाल क्ूयत्वे 
ततुच्छायतायाहैतुत्वोत्र्ना सङ्कीर्णा, मा च शङ्ा्ति व्यञ्जकप्रयोगाहच्येति । 

अन्वयः--अहो, अन्यत्‌ किम्‌ यदस्त्रतापितः पितामहः अद्य अमि वारिणम्‌ 
आश्रयति । रद्के सः नलः स्मरम्‌ आत्मनः तनच्छायत्तया लद्धतुम्‌ न शलाक । 

दिन्दी अरे, भौर क्या कहा जाय, कामके बाणोसे सताये यूहे बाना 
ब्रहया गी जाज भो जल्ज-कमल का आश्रय लिये रहते है । ठेसा ठगतां टै कि 
बह नल काम के स्वदेह साम्य अथवा देहकी परहा्ईृहोनेके कारण उस न 
जीत सका । 

रिप्पणी--कामतप्त-कामके सताये बूढ़े ब्रह्माका भी जलजात कमल 
मे आश्रय लिए रहना यह द्योतित करताहै किकामतो सव कोटी सताया 
करताहै, सोनल कोभी सता सका। एक दूसरी संभावनाभी हैकि नल 
काम को अपनी छाया समञ्च बैठा भौर धोखा खा ठा, 


"जब पितामह भी काम जय मे अशक्त रहै, तो नल की क्या गितती- 
यह्‌ अथपित्ति होने से अर्थापत्ति अलंकार टमा; तनुच्छायतया'--तनृच्छायततया 
के तुल्य, यह्‌ उपमा हृद, अतिक्षयोक्ति भी है, तनुछायता हेतु है, अतः हेत्‌ 
त्प्रेभ्षा भी, जौ श्वङ्के' से प्रतीत होती है, अतः भथापत्ति-उपमा-अतिशयोक्ति- 
उत्प्रेक्षा की संसृष्टिहै। विद्याधर के भनूसार यहाँ अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा कीर 
शेष अलकार है । 

तनृच्छायतया' का तन्वी छाया यस्य भावस्तत्ता तया विग्रह्‌ करके यह्‌ 
अथं भी होता है--विरहु-व्यथित होने से म्लान-शोभा होने के कारण, अन्य- 
मनस्क नल कामको न जीत सका ।। ४७॥। 


उरोभुवा कुम्भयुगेन जम्मितं नवीपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
तरपासरिदुदुगंमपि प्रतीयं सा नरस्य तन्वी ह्‌ दयं विवेश्च यत्‌ ॥४८। 
जोवात्‌--उरोभूवेति । सा तन्वी भैमौ त्रदैव सरित्‌ सैव दुगे नलसम्बन्धि 
तदपि प्रतीय नलस्य हृदयं विवेशेति यत्‌ तत्भरवेशनं “यत्तदोनित्यसम्बन्धाव्‌ 


प्रथमः र्भः ॥#। 


वयस्कृतेन नवोपहारेण नृतननिम्मणिन उरोभुवा तज्जन्येन कुम्भयुगेमं कुचयु- 
गास्येनेति भावः, इत्यतिशयोक्तिः। नन लोके "त्यादिना कृद्योगषग्रीप्रतिपेधा- 
त्कत्तेरि तृतीया, नपुंसके भाव उपसंस्यानमिति पष्ठी तु शेषविवक्षायाम्‌ | 
जुभ्भितं ज॒म्भणं किमृत्परक्षा सा चोक्तातिशयोतिमूलोक्ति सद्धरः । दमयन्ती- 
कुचकुम्भविश्रयश्रवणान्नलस्त्रपां विहाय तस्यामास्क्तवित्तौऽभूदित्यथंः, तेन 
मनःसद्ध उक्तः| ४८ ॥ 

अन्वयः--सा तन्वी त्रपासरिददर्गेम्‌ अपि प्रतीर्य यत्‌ नलस्य हृदयं विवेश, 
{ तत्‌ ) वयस्कृतेन नवोपहारेण उरोभृवा कुम्भयुगेन जुम्भितं किम्‌ ? 

हिन्दी--वह कृशांगी ( दमयन्ती  लज्जारूपी नदी में दर्ग ( प्रतिरोध ) 
अथवा लज्जानदील्पीदु्गको भी तरकरजोनल के हूदयमें प्रविष्ट हो सकी, 
जह कवा तार्ण्य-्रस्तूत नूतन उपहार कुम्भयुग ( दो घडे भौर कुचयुगल )} 
द्ारादहो सका? 

टिप्पणी--श्रकागः-कार नारायण ने नवोपहारेण" का ^नव' नूतन उप- 
समीपमतो हारो मुक्ताहारो यस्य उपायनं तद्रूपेण विग्रहम कियाहै। इस 
श्रकार अथं हा नवीन मृक्ताहार ल्पधारी उपहारसे युक्त कुचकलश ।' 
उन्होने "अत्युच्च" अथं मानकर "जृम्भितं" को द्दर्गः का विशेषण धी माना है । 

प्रणयिजन तारुण्यमद मे घल की सहायतासे मिलन के तिभित्त दुर्गम 
नदी त॑र जाया करते हैँ । अनेक प्रणय-कथाभों नर-नारी के एेसे साहस का 
ठृर्तात भक्ता । प्रजाबी की लोकप्रसिद्ध प्रणयकथा 'सोनीमहीवार' की 
नायिका सोनी" भी अपने प्रययी महिवाल" से मिलने इसी प्रकार जाया 
करती थी । ्रीहषं ने यहाँ भी देसी ही कल्पना की है, जिससे नल-दमयन्ती 
की प्रणयोत्कटता प्रकट होती है । यहु सव "यौवन" की ही कृपा है, (कुचयुगल' 
भी वयः कृत'--यौवन के उपहार हैँ । 

विद्याघर ने इसमें उत््रेक्षा, रूपक अैर श्लेष अलंकार माने है । मल्लि- 
नाथ ने यहाँ उत्प्रक्ना-अतिशयोक्ति का संकर माना ॥ ४५८॥ 


अषह्ुवानस्य जनाय यन्निजामधीरतामस्य छतं मनोभुवा । 
अबोधितज्जागरदुःखसाक्षिणी-निशा च ्षय्या च शशा द्ुकोमला।{४९।४ 


४८ नघधमहाकान्यम्‌ 


जीवातु--अथास्य जाशरावस्थामाह-अपन् वानस्येति ¦. निजामघीरतां 
चलत्वं अनायापदह्ु वानस्यापरकुपतः "लाघव डस्थेति' त्यादिना सम्प्रदान- 
त्वाच्चतुर्थो | अस्य नलस्य सनोभुवा कामन यज्जामरप्रलापादिकं करृतन्तत्सर्वं 
जागरदु-लस्य स्भनिणी 'साक्नादुद्रन्टरि संज्ञायामिति साक्षाच्छन्दादिनिग्रत्यये 
डीप्‌ शशाङ्केनकोमला रम्या निशा चाबोधि । 'दीपजने"व्यादिना क्तरि 
च्टेश्चिमादेशः । तथा दाशद्कुवत्कोमला मृदुटा शय्या अबोधि, निशायां 
शय्यायां जागरण योस्तत्साक्षित्वमिति भावः | ४९ ॥ 











अन्वय--निजाय्‌ अधीरता भअपह्ववानस्य अस्य मनोभुवा यरु कृतं ततु 
जागरदुःखसालिमी शाकाककोमला तिद्धा शय्या च अबोधि । 

हिन्दी --अपनी अधीरता कौ छिपाते इस्त ( नल ) की मनोभव कामन 
जो दुदेशा की, उप्ते जागरणके कष्ट कौ गवाह चन्द्रसे मनोहर चदनीरःत 
भौर खरहे के अंक क समान मूखायम अथवा चन्द्रतुल्य धवल आवरण से यृक्त 
अथवा चन्द्र अर्थात्‌ कपूर छिड़क कर शीतर बनायी मयी शय्या ही जान पायौ । 

टिप्पणी - इस दलोकमें नल का उत्कट विरह्‌ भौर ञ्जाशीखता द्यातित 
है । उसके मनकी पीर को रात्‌ ओौर शय्या के अतिरिक्त कोद न जान सका; 
'साहिव्यविद्याधरी' के अनुसार इसमें देष दहै ओर चद्रकलाः के अनुसार 
तुल्ययोगिता गौर उपमा ।। ४९ ॥ 





स्मरोपतप्तोऽपि भृशं न स प्रभुविदभेराजं तनयामयाचत। 
त्यजन्त्यसूञ्डासं च मानिनो वरं त्यजन्तिन त्वेकमयाचितव्रतम्‌ ।\५०॥। 
जीवातु-ननु किमनेन निबन्धनेन, याच्यत्ाम्भीमभूपतिदेमयन्तीम्‌, नेत्याह 
स्मरेत्यादि भृशं गाढं स्मरोपतप्तः कामसन्तसोऽपि प्रभुः समर्थः स नलः विदभ- 
राजं भीमन्रपतितनयां दमयन्तीं न अयाचत न याचितवान्‌ 'दुहियाचीत्यादिना 
याचेद्धिकममकता । तथाहि-मानिनो मनस्विनोऽत्युच्चमनस्काः प्राणान्‌ शम च 
सुखश्च त्यजन्ति एतत्त्यागोऽपि वरं मनाक्‌ वरमिति मनागुत्कपं इति महो- 
पाध्यायवद्धेमानः । किन्तु, एकमद्वितीयकयाचितव्रततम्‌ अयाच्जानियमन्तु न 
त्यजन्ति, मानिनां प्राणत्यागदुःखाद्‌ दुःसहं याच्जाया दुःखमित्यथंः । सामन्येन 
बिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५० ॥ 
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अन्वयः भृशं स्मरोपतत्ः अपि सः प्रभुः विदभ॑राजं तनयां न अयाचत, 
मानिनः ससून्‌ शमं च त्यजन्ति, एवम्‌ अयाचितव्रतं न त्यजन्ति 

हिन्दी --अत्यन्त काम सन्तप्त होने पर भी उस सवंसमथं राजा नल ते 
विदरभनरेश्च से उनकी पुत्री ( दमयन्ती ) की याचना नहीं की! आत्माभिमानी 
पृस प्राणों को ओर सुख को तज सक्ते है, किन्तु एक अयाचना ( किसीसे 
कुछ न मांगना } रूपी व्रत को नहीं छोड सकते । 

टिप्पणी--सम्मानी कष्टसहूर्तेह, पर किसी स कुछ मांगते नही, 
नल भीदेसही मानी ये- प्रभु । प्तामान्यसे विक्ञेष को सम्थनरूप अर्थान्तर. 
न्यास अकार्‌ ।! ५० ॥ 


मृषाविषादाभिनयादयं क्वचिञ्जुगोप नि.स्वासतति वियोगजाम्‌ । 
विलेपनस्याधिकचन्दरभागतादिभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌ ।५१॥। 


जीवातु मृषेति । भयं नलो विोगजां दमयन्तीवियोगजन्यां निःखास- 
तति निःश्वास्रपरम्परां क्वचित्‌ कत्रचिद्रस्त्वन्तरे विषये मृषाविषादस्य मिथ्या- 
दु-खस्याभिनयात्‌ छलेन, जुगोप संवदार । तथा पाण्डुतां विक्ञदतां शरीर- 
पाण्डिमानं च विलेपनस्य चन्दनधिकः चन्द्रभाग कपुरांशो यस्मिन्‌ विरेपने 
घनसारश्चन्दरसज्ञः पिताश्रौ दहिमवालुका' इत्यमरः । तस्य भावस्तत्ता तस्या 
विभावनात्‌ कपुंरभागाधिकतोत्प्रक्षणादपखलाप निह्लुते स्म । अत्राङद्कगताभ्यां 
मृषाविषादचन्दरभागपाण्डिमभ्यां तद्विरहुश्वासपाण्डिम्नोत्न गुहनान्मी लनाल- 
द्रः । “मीलनं वस्तुना यत्र वस्त्वन्तरनिमूहृनम्‌ ।' इति लक्षणात्‌ ।। ५१ ॥ 

अन्वयः --अयं क्वचित्‌ मृषाविषादाभिनयात्‌ वियोगजं निःद्वासत्तत्ति 
जुगोप, विलेपनस्य अधिकचन्द्रभागताविभावनात्‌ च पाण्डुताम्‌ अपलकाप । 

हिन्दी --उस राजा नल ने कभी जूढे सेद-भरकादन का अभिनय करके 
( किसी ओर त्रिषय पर खेद प्रकट करने के बहाने ) वियोग के कारण संजात 
लम्बौ सांसोंकोचछिपाया गौर लेप ( अंगराग ) मे कपुरकी भमधिक्ताको 
कारण बता कर वियोगजनित पाण्डता को छिपाया । 











टिप्पणी --राजा की लज्जाशीलता ओौर विरहदश्ा का वर्णन, पाण्डुता 


कोलेपसे छिपाना आदि होने से मल्लिनाथ ने यहां मीलन" अलंकार का 
नै.- ९ 


५० नैश्ृश्रम 





रूाव्यमू 


1. 


निदेश काह अौर चदय थिन्न वस्तु के रूप-निगहन के आधार पर विद्या- 
घरने व्याजोक्ति ।!। ५१॥ 


शशाक निह्लोतुमनेन तत्पियामयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । 

समाज एवारुपित्तासु केणिकंमृँमृच्छं यत्प्छषमृच्छेनासु च ।५२॥ 

जी वात्‌ -श्चशाकेत्ति । भयन्नरोऽलीकवीक्षितां मिय्याद्‌ष्टां प्रियां दमयन्तीं 
समाजे सभायामेव यत्‌ बभषे बभाण, वीणा सिल्ेषां ैर्वेणिकैः बीणावादैः 
'शित्पमि'ति ठञ्‌ । आरूपितासु सूच्चरितायु व्यक्तिं गतास्वित्यथैः। ‹राग- 
व्प्रञ्जक आलापः इति लक्षणात्‌ । पञ्मस्य पच्माख्यस्य स्वरस्य मुच्छंनासु 
(आ रोहाव रोहणेषु क्रमात्‌ स्वराणां सघ्ठानामारोहादवरोहणम्‌ । मूच्छंनेत्युच्यतः 
इति लक्षणात्‌ । पच्ममग्रहृणन्तस्य कोकिलाखापकोसलत्वेन उदीपकत्वातिशय- 
विवक्षयेत्यनुसन्धेयम्‌ । मूमूरच्छेत्यपि यत्तदुभयम्‌ अनेन प्रकारेण निह्लोतुमाच्छा- 
दयथितुं शश्चाक 1 “अये” इति पाठे विषादे इत्यर्थः । "अये क्रोधे विपादेचे'ति 
विश्वः । एतेन ह्ीत्यामोन्माद मूच्छरविस्थाः सूचिताः ॥ ५२ ॥ 











अन्वयः--यत्‌ अयम्‌ अलीकवीक्षितां प्रियां बभाषे, यत्‌ च वैणिकः पर॑वम- 
मच्छंनासु जारप्तिसु समाजे एव मुमूच्छं तत्‌ अनेन निह्धोतुं सशाक ! 

हिन्दी-जोकरिनलके श्रान्तिसे मिथ्या परिलक्षित प्रिया दमयन्ती के 
प्रति कुछ कटा अौर वेणुवादकों दारा पंचम स्वरकी मूच्छंनाभोंसे आलाप ल्य 
जाने पर जो समाज-सभामे वे मुच्छितिहृए्‌, वे इसे (इसी कारण उस्‌ 
अरपित ओर मूच्छिति हो जाने कौ वास्तविकता को} छिपाने मे समथ हुए । 


टिप्पणी-- प्रथम चरणमें 'शशाकनिह्वोतुमयेन' पाठ भी है, अयेन निह्लो- 
तुं शशाक'-एेसा पदच्छेद करने पर अथे हुजा कि न का अपलपित सभा- 
मध्य मूछनालाप सुननेसे “अयेन'--भाग्यसे बच मया। यहं समज्षागया 
करिवे रागालापसे मूरछ्ितिहौ गये दँ; अथवा सभ्यगणही रायालाप के संमो- 
हनमेञा गये मौरवे नरका मपलापितिन सून सके! यहूसवर दैवक्कदही 
टी पाया । षड्जा सप्तस्वरो के क्रमसे आरोह्‌अवरौह मूच्छेना फट जाते है 
( शाङ्खदेव, संग्रीतरत्नाकर्‌, स्वराध्याय )। भरतकोष ( पंडितमण्डटी ) के 
भनुसार "मूच्छ धातु सु ल्युट्‌ प्रस्य होकर करगाथं मे मूखेना ब्द की निष्पत्ति 
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सोती है-- जिसका अ्थंहै मोह भौर उच्छाय अर्थात्‌ उभरना } भरत { नादट्य- 
शास्त्र २८।३२ ) के अनुसार" क्रमयुक्त सक्तस्वर' मुच्छना है! तुम्बुरु श्ृति 
( नादके श्रुतिगोचर होना) के मर्दव' को सृच्छना भानते है । श्रुति का 
मादव--उतरी हुई अवस्था कोहल ( भरतक्रोष } के अनुसार अमृतसरोवरमें 
गायक मौर श्रोताओं के मन का मज्जन मूच्छंनाहै। ( यही स्थं यहा अभि- 
परेत है } नान्यदेव (भरतकोष) का कथनटह कि जिस स्वरसे उच्छाय 
आरोह होता हे, उसी स्वर से जब समपि भी होती है, तव मुच्छना होती है। 
जसे षड्ज प्राम प्रथम मुच्छेना--सारेगमपधनि सा सामान्यतया किन्ही 
सात स्वरों का उतार-चढ़ाव मूच्छनाहै। श्रकाश'--कारने मूच्छ॑नाभंकी 
संख्या इक्कीस बतायी है । नाट्यशास्त्र ( २८।२३१ } में स्वर.क्रमयुक्तं सम्पूणं 
पाडवी, भौडधुवीकृता मौर स्वर-साधारणीहृता मूच्छनाएं चौदह वतःयी गयी 
टै । आलापित' कहते हँ रागक प्रकटीकृरण को। 

अयेन! का खण्ड ( ययेन) करके श्रकाश्कारने यह्‌ भी अथं क्रिया 
ह कि नल सभाजनोंसे तो वास्तविकता छिपा सके इ" काम ( इः काम; 
तस्मे जये ) से नहीं । इस प्म नल का लज्जात्याग, उन्माद ओौर म चछ 
सूचित दै । छेकानूप्रास अलंकार ॥ ५२॥ 

अवाप सापत्रतां स भ्रुपतिजितेन्ियाणां धुरि कीितस्थित्तिः । 

अवसरे शम्बरवेरिविक्रमे क्रमेर तत्रे स्फुटतामुपेयुषि ।(५३।। 

जीवातु --भवापेति । जितेन्द्रियाणां धुर्ये कीत्तितस्थितिः स्तुतमर्यादः 
स भूपतिः तत्र समाजे असंवरे संवरितुमशक्ये संवरणं संवर; रमर्चेत्यपि, 
न विद्यते संवरो यस्य तस्मिन्‌ शम्बरवैरिविक्रमे मनसिजविकारे क्रमेण स्फुट 
नापूपेयुषि सति सापत्रपतां सलज्जेताम्‌ भवाप । धैरयंज्ञालिनां तिन ङ्धस्वपाकर 
ट्ति भावः || ५३॥ 





अन्वयः-जितेन्दरियाणां धुरि कीत्तितस्थितिः सः भूपतिः तत्र असंवरे शस्बर- 
वंरिविक्रमे क्रमेण स्फुटतामुपेवूपि सापत्रताम्‌ अवाप । 

हिन्दी--जितेच्दियों मं अग्रगण्य ( जिसका कथन सर्वप्रथम ह ) वह भुमि- 
पति सभाके बीच असंवरणीय (रोका ज। सकने वाला ) संबरानुर फे शतु- 
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काम का विक्रमं ( विकार ) क्रमशः प्रकटहोजानेसे लज्जायुक्तहो मया 
प्रथम चरण में पकार' की गाढृत्ति होने से ठत्यनुभ्रास है, पुवद्धं मे अन्त्य ओौर 
उत्तरद्धं मे व, र' ओर क्रमः को आदृत्ति होने से छेकानृप्रासहै। इन तीनों 
अनुप्रास की निरपेक्षता से स्थिति होने के कारण संसृष्टि ।} ५३ ॥ 











अलं नटं रोद्धुममी किलाभवन्‌ गुणा विवेकेप्रभवा न चापलम्‌ | 
स्मरः स॒ रत्यामनिरुद्धमेव यत्सुजव्ययं सगेनिसयं ईदश ।। ५४ ॥। 
जीबातु- ननु विवेकिन कुत इदं चापल्यम्‌ ? रत्यत आहु-अलमिति। 
युक्तायुक्तविचारो विवेकः तत्प्रभवा अमी गृणा धर्यापदयः नखमिदं स्त्रीलाभरूपं 
चापकर निरोदुधुम्‌ दुहयाची त्यादिना रन्धेद्धिकमेकत्वम्‌ । अलं समर्था नाभवन्‌ 
किरु खलु । तथाहि-स्मरः कामः जनमित्ि शेषः । जनं रत्यां रागे अनिरुद्ध 
सृजति अनीरवरमवशं केरोति रत्यां रतिदेग्यामनिरुद्धास्यं कुमारं सृजतीति 
ध्वविः। इति यतु अय सगनिसगः सृष्टिस्वभाव इदुः । “रतिः स्मरप्रियार्यां 
च रागेऽपि सूरतेऽपि च' । अतिरुद्धः कामपृत्रेऽरुद्धे चानीरवरेऽपि चे"ति विरवः । 
अक्र स्मररागदूर्वारतायाः सरवंसुष्टिसाधारण्येन चापलदुर्वारतासमथंनात्‌ सामा- 


न्येन विश्लेषसमथंन रूपो ऽर्थान्तरन्यासः ॥ ५४ ॥ 

















अन्वयः--अमी विवेकप्रभवा गुणाः नलं चापलं रोद्धुम्‌ अलं न भभवन्‌ 
किल, अयम्‌ ईदृशः सभेनिसगः यत्‌ स्मरः रत्याम्‌ अनिरुद्धम्‌ एव सृजति । 





हिन्दी -ये विवेक से समुतुमूत ( 'विवेकप्रमूखाः' पाठान्तर में विवेकादि ) 
गुण नट कौ चपर्ता का अवरोध-निवारण करनेमे समर्थनदहो पाये, यह्‌ 
एेसी संसार कौ प्रकृति--स्वभाव दहै कि काम ( अवस्थाविशेष होने पर मनुष्य 
को } प्रणय में स्वच्छद वनाहीदेताहै। 

रिप्पणी-भावाथं यहटहै कितारुण्यमें काम सभी को चंचल बनाकर 
प्रणय में स्वच्छन्द बना देता है । स्मर, रति, अनिरुद्ध-शब्दो के प्रयोगसे कवि 
पौराणिक कथा काभी संकेत देता है-कामावतार कृण्णतनय प्रचुम्न अपनी 
रति-अवितारिणी प्रिया मे अनिरुद्ध नामक पूत्रको ही उत्पन्नकरता है । मल्लि 
नाय के अनुपार यहाँ सामान्य से विकषेष का समयेन होने से अर्थान्तरन्यास है, 
विद्याधर ने इसमे उ्प्रेक्षा ओौर हेतु अलङ्कार माने है ।। ५४॥ 
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अनङ्घचिह्लं स विना शशाक नौ यदासितुं संसदि यत्तवानपि। 
क्षणं तदारामविहारकंतवान्निषेवितुं देशमियेष निजन्‌ ।५५॥ 
ज।वातु--अयास्य मनोरयसिद्धयौपयिकदिव्यहुंससरंवादनिदानशरूतं वन- 
विहारं प्रस्तौति-अनद्खेति।\ स नैषधो नलो यत्नवानप्यनङ्कचिह्ं मूर 
प्रलपादिस्मरविकारं विना संसदि क्षणमप्यासितुं यदा नो शशाक, तदा 
भरामविहारकंतवादपवनविहुरणन्याजान्निज॑नं देशं निषेवितुम्‌ इयेष देशान्तरं 
गन्तुमेच्छदित्यथेः । एतेन चापलास्ये सच्वारिणि ध्रमणलक्षणोऽनुभाव उक्तः ॥। 
अन्वयः-- यत्नवान्‌ अपि सः यदा अनद्कचिह्लं विना संषदि क्षणम्‌ आत्ितुं 
न्मे शाक तदा भरामविहारकैतवात्‌ निजैनं देशं निषेवितुम्‌ इयेष । 
हिन्दी--प्रयत्नशील होकर भी वह ( नल ) जव कामचि्लो के बिना 
भध्रकट रहते संसद्‌ मेक्षणभरभी कैठने मे असमर्थं रहा, तब उद्यान बिहारके 
बहाने निजेन स्थान का सेवन करना चाहने लमा । | 
टिप्पणी--संचारिभाव चपलता मौर श्रम अनुभाव का वणेन ¦ विद्याधर 
के अनुसार भपहनूत्ि अलद्भुार । शब्दालङ्कार वृत्त्यनुप्राप् ॥५५॥। 
अथ च्या भरत्सितसत्स्यकेतनस्समं वयस्यैस्स्वरहस्यवेदिभिः । 
पूरोपक्ष्ठोपवनं किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः ।\५६। 
जी वातु--अथेति । अथानन्तरं धिया सौन्दर्येण भत्सिततमत्स्यकेतनस्ति- 
रस्छृतस्मरः स नलः स्वरहुस्यवेदिभिः निजर्भमीरागमर्मज्ञेवैयसा तुल्या वयस्याः 
स्निग्धाः 'स्निरधो वयस्यः सवया" इत्यमरः । तः समं सनं पुरोपकण्ठोपवनं पुर- 
समीपाराममीक्षिता दरष्टा, तृन्नन्तमेवंतत्‌ अतएव न लोके" त्यादिना षष्ठी 
श्रतिषेधः । किलेत्यलीके । निदेश्चकारिण बआज्ञाकरान्‌ यानाय यानमानेतु- 
मित्यथंः । क्रियापि" त्यादिना चतुर्थी । दिदेश आज्ञापयामास ।। ५६ ॥ 
अन्वयः--अथ श्रिया भस्सितमत्स्यकेतनः स्नरहुस्यवेदिधिः वयस्यः समं 
पुरोपकठं वनम्‌ ईक्षिता यानाय निदेशकारिणः मादिदेश्च । 
हिन्दी-- तदनन्तर अपनी शोभा से मीनध्वन काप को तिरस्कृत करनेबाे 
नल ने अपने रहस्य के वेत्ता तुल्यवयस्क भिरं से साथ नगर के निकटवर्ती उष- 
यन को देखने को इच्छा बतत हए बाहून लनेके किए आज्ञापालक सेवक करो 
आदेश्च दिया । | | 
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0ि-- 'सअस्तितमत्स्यकेतनः' से यह्‌ भी ध्वनित हैफिकाषनलकी 
शोणौ बढाने का काम करनेवाला कर्मचारी हा, इस प्रकार नल के कामचिह्ु- 
युक्त अंग भी उसके कामजयी होने का प्रमाण देने लगे । विच्ाघर के अनुसार 
इसे उपमा मौर सहोक्तिं दहै ।। ५६॥ 
अमी ततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम्‌ । 
उपाहरन्नश्वमजसचश्वलेः खुराश्चकः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ ॥५७।} 
जीवातु-अमी इति । तत आज्ञापरनानन्तरं अमी निदेशकारिणः तस्य 
विभूषितमलङकृतञ्जवेऽपि वेगेऽपि मने प्रमाणेऽपि च पौरुषात्‌ पुंरुषगत्तिवैगात्‌ 
पुरुषप्रमाणात्‌ चाधिकं “ऊध्वंविस्तृतदोःपाणिवरृमाने पौरुषं त्रिषु इत्यमरः । 
"पुरुपहस्तिभ्यामण्‌ चे' त्यणुप्रत्ययः । यजसचचखलंश्चटुलस्वभाकेः सखुराचलेः 
शफाः क्षोदितं मन्दुरोदरं चूर्णीङ्कितार्वशाराम्पन्तरं 'वाजिशाला तु मन्दुरे' व्य- 
मरः । एतेनोत्तमारवलक्षणयुक्तं सितं उवेतमरवमूपाहरचचानिन्युरित्य्थैः ।॥५५७॥। 
अत्वयः--ततः अमी तस्य विभरुषितं सितं जने अपि मानै अपिच पौरुषा- 
धिकार अजखचंचकः खुरांचलंः क्नोदितमन्दुरोदरम्‌ अश्वम्‌ उपाहरन्‌ ¦ 
हिन्दी तत्पश्चात्‌ ये निदेश्षकारी उस ( तल } के सुसतञ्जित, श्वेतरग के 
वेगमेभी ओर परिमाण (ऊँचा) मेभी पुहष-प्रमाण अथवा ब्रल मे अधिक 
निरन्तर चंचल सुरोकी अं्ली कोरे से मंदुरा (घुडसाल) के मध्य को विदणं 
करनेवाले अर्व कोले अये) 

















टिप्पणी-- इस शोक से अगले सात लोको तक अव का वर्णनरहै 
जिस पर नल सवार हृए--च्रुलक' अर्थात्‌ एक ही भाव से सम्बद्ध प्ाधिक 
पद्य । वत्यनुप्रास ओर छेकानुभ्रास कौ संसृष्टि ।। ५७ ॥ 


अयान्तरेणावटुगामिनाऽध्वना निञ्लीधिनीनाथमहस्पहौदरंः । 
निगालमाद्‌ देवमणेरिवोत्थितैवि राजितं केसरकेशरश्मिभिः 11 * <८॥} 


जीवातु -अथ सप्तभिः कुलकमाह--बयेत्यादि । भयानयनान्तरं स नलो 
हय मारुयोहेत्युत्तरेणान्वय- । कथभूतमान्तरेणाभ्यन्तरेण अवटुगामिना कृकाटि- 
कारूयमस्तकपुष्टभाजा "अवटुर्घाटा छृकाटिकेषत्यमरः, अध्वना मार्गेण निगाल- 
गाद्गलोदेगात्‌ "निगालस्तु गलोरेश' इत्यमरः । देवमणिः अआवत्तेविशेषः, 
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ननिगालजो दैवननणिरि'ति लक्षणात्‌ । दिग्यमाणिक्थं च गम्यते, तस्थादुत्थितं- 
स्वि स्थितेरित्युत््क्षा! निज्लीथिनीनाथमहःसहोदशर्न््र्ुसद्ञैरित्युपमा । 
केसरकेशा एव रर्यय इति रूपकं तैविराजितम्‌ ।। ५८ ॥ 
अन्वयः--अथ निशीथिनीनायमहःसहोदरंः निमारमात्‌ देवमणेः अन्तरेण 

अवटुगामिना अध्वना उत्थितैः इव केसरकेशरदिमभिः विराजितम्‌ (तं हयम्‌ 
आारुरोह--इति ( ६४ } चतुष्षष्टितमेन इलोकेन अन्वयः } । 

हिन्दी- तत्पश्चात्‌ निशानाथ (चंद्र) की किरणों की सहजात ( चन्दर. 
किर्णो-सी शुभ्र, उज्ज्वल }, गल प्रदेश मे स्थित दैवमणि ( घडीके कटिकी 
भाति दाहिनी भोर घुमी--दक्षिणावतं.-- शुभ, घोडोकी गरदन पर होने 
वालो वालो कौ भंवरी ) से भवटु अर्थात्‌ गदेन के पीले भागतकके आंतर 
अर्थात्‌ मध्यसे जानेव्रारे माँ से उदुभूत जैसी, कंधे परर फले वालं कौ किरणीं 
से गुशोभित घोड़ं पर नल आरूढ हो गये । 





रिप्पणी--चौसव्वे शोक तक अदव का वर्णम है, जिसमे “घोडे पर 
आरूढ हो गये--इस वाक्य तके अन्वय होतारहै+ ुश्ताके कारण केसर- 
ररिमियोकोतुल्ना चंद्किरणोसे कीगयीरहै। द्देवमणि'चद्रकोभी कटा 
जाता है, इस प्रकार 'देवमणेः उत्थितम्‌" का सादृश्य भी बैठ जाता जाता दहै । 
प्रकाराकारने "विराजितं" का अर्थं कियाद पल्िराज गण्डके तुल्य वेगवानू- 
"दीनां पक्षिणां राजा विराजो गरुडः तद्रदाचरितम्‌ ।' विद्याधर कै अनुसार इस 
पद्यमे अनुप्रास्र-उत्प्क्षा-रूपक कासंकरहै । श्वंद्रकला" कर्तने उपमा-उ्प्क्षा- 
रूपक कौ संसृष्टि का निर्देश कियाहै। मल्लिनाथने भी उत्प्र्षा-उपमा-कूपक 
अलद्धुार माने हैं| ५८ ॥ 








अजसलभूमीत्तटकुटनोदगतेरुपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः । 

रयप्रकषध्यियना्थंमागतंजंनस्य चेताभिरिवाणिमाद्तेः ।। ५९ ॥ 

जीवातु-अजस्रेति । अजस्नेण भूमीतयकुट्टेन उद्गतं रेणृधिः रयभ्रक- 
पस्य वेगातिशयस्याध्ययनाथेमभ्यासायामरतैरणिमाद्कितैरणुत्वपरिमाणविशिष्ट- 
जनस्य रोकस्य चेतोभिरिवेत्युस्प्रेक्षा } चरणेषु पादेषु उपास्यमानं सेव्यमानम्‌ । 
"अणुपरिमाणं मन' इति ताक्रिकाः ।। ५९ ॥। 
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भरन्वयः--रयमप्रकर्षध्ययनाथैम्‌ आगर्तः अगिमाद्धितैः जनस्य चेतोधिः 
इव अजसखभुमीतटकुट्रनोदृगर्तः रेणुः चरणेषु उपास्यमानम्‌ इव" “` 

हिन्दी. वेग कौ प्रकृष्टता--माधिक्य को सीखने आये, परिमाणे अणु 
के समान लगँ के चित्तो के तुल्य निरन्तर भूमितल के कूटनेमे उडी धूकिसे 
उपासित ( युक्त ओौर एजित } घोडे पर । 

टिप्पणी - अश्व के वेय ओर स्वभाव का वर्णेन । रेणु कौ तुना अध्ययन 
करने अये मने करना शोतित करना दै कि अश्वे 'मनौजव' ही नहीं था, 
मनसे कहीं अधिक वेगवान्‌ था, उसी कारण धृटलि-कणरूपमे जन-मन अश्वके 
चरणों पर संल्नदही नहींये, क्षिष्यों के सदुञ्च चरणोपासना कर रहैये। 
मल्लिनाथने इस शोकम उत्प्रे्नाका ही उल्लेख क्ियाहै, विद्याधरने 
उत्प्रेक्षा ओर जाति अरुङ्कार माने टै । चंद्रकलाकारने समासोक्ति-उष्प्क्नाका 
एकाश्रयानुप्रवेशसंकर' माना है ॥ ५९। 


चलाचलप्रोथतया महीभृते स्ववेगदर्पानिव वक्तुमत्सुकम्‌ । 
अरु भिरा वेद किलायसाशयं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्‌ ।\६०॥। 


गीवातु चलाचलेति । पुनः चलाचलप्रोथतया स्वभावतः स्फुरमाण- 
घोभतया 'चरिचल्पिदीनामुपसंख्याना" च्चलेष्टिवैचनं दीर्घश्च । “घोणा तु प्रोथ- 
मस्वरियामि'त्यमरः । महीभृते नलाय स्ववेगदर्पान्‌ वेगातिरेकान्‌ वक्तुमुत्सुक- 
मुचुक्तभिवेत्युतप्रक्षा । अथाकचने हेतुमुत््रक्षते-अर्मिति । गिरा उक्त्या अलं, 
कुतः, अयं नलः स्वयं हय स्याहवस्य आश्ञयाभिप्रायं वेद वेत्ति किल । "विदो 
लटो वे"ति णलादेशः । इति हेतोरिवैत्यनुषङ्कः मौनं तुष्णीम्भावन्चास्थितं 
प्राप्तम्‌ । अहवहूदयवेदी नल इति प्रसिद्धिः ॥ ६० ॥ 
भन्वयः-चसखाचरप्रोयतया स्ववेगदर्पान महीभृते वक्तुम्‌ उत्सुकम्‌ इव, 
यं स्वयं हयस्य आशयं वेद किल --इति गिरा अलम्‌ आस्थितम्‌" “1 
हिन्दी--अस्यन्त चंचल नासापुट ओष्ठाग्रभाग से युक्त होने के कारण 
भपने वेगाभिमान के विषयमे भानो राजा से निवेदन करने को उत्पुक परन्तु 


यहु ( राजा ) स्वयं घोटक के याक्चय को समञ्षता है--सो वाणी को विश्राम 
दिये-- मौन घोडे पर००“। 























प्रथमः सर्गः ५७ 





रिप्पणी - 'चलाचलप्रोथता' अइव का स्वभाव, इसी आष्ठार पर यष्टु 
उत्प्क्षादहै। राजा हयाय को समञ्ञता है-यह उक्ति नर के अश्वविद्या- 
विक्ारद होने को संकेतित करतीदहै)। विद्याधरने इस शोक में स्रापह्धवा- 
उत्प्रेक्षा बतायी है । चन्द्रकखाकार ने पूर्वाद्धं मे वाच्या गौर उत्तरद्धं मेप्रतीय- 


माना उत्का का निर्देश कर दोनों की निरपेक्षस्थिति के आ्ार पर संस्सष्टि 
सअलद्धुार मानादहै।\ ६० ॥ 


महारथस्याध्वनि चक्रवतिनः परानपेक्षोदहनादय शस्सितम्‌ । 

रदावदातांशुमिषादनीदृशां हसन्तमन्तवंलमवंतां रवेः ।६१॥। 

गीवातु ~ महारथस्येत्ि । महान्‌ रथो यस्य तस्य महारथस्य । (त्मानं 
सारथिचचारवं रक्षन्‌ बुदधचेत यो नरः । स॒ महारथं स्यादित्याहूर्नीतिको- 
विदाः !' इत्युक्तलक्षणस्य रथिकविशेषस्येत्य्थः । अत्यच्र महारथो नकः तस्य 
महारथस्य चक्रं राष्टरं वत्तंयतीति चक्रवर्ती सावभौमः तस्य नलस्य, हरिद्चन्द्रो 
नल राजा पृष्टः कुत्सः पुरूरवाः । सागरः कात्तवी्येश्च षडेते चक्रवत्तिनः ॥+' 
इत्याममात्‌ अन्यत्र चक्रेणैकेन वर्तनशीलस्येत्यथंः । अध्वनि मागें नपिक्षत 
इत्यनपेक्षं पचाद्यच्‌, परेषामनपेक्षं तस्पादुदहनादस हायोद्रहनादेतोयेंशः सितं 
की्तिविशदम्‌ मत एवानीदज्ामीदृक्यशोरहितानाम्‌ । "सप युञ्जन्ति रथभेक- 
चक्रमि'तति सप्तानां सम्भयोद्रहनश्चवणादिति भावः । रवेरवैतामश्वानामन्तर्ब- 
टमन्तःसारं रदानां दन्तानां ये अवदाताः सिताः अंशवः तेर्षा मिषाद्धसन्तं 
हसन्तमिव स्थितभित्यथंः । भत्र मिषशन्देरनाूनामसत्यत्वमावाय हासत्वो- 
त्रक्षणात्सापल्ववोत्पर्ेयं गम्या च व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ ॥ (रदना दञ्चना दन्ता रदा" 
इत्यमरः ।। ६१ ॥। 

अन्वयः --महास्थस्य चक्रवत्तिनः अध्वनि परानपेक्नोदवहनात्‌ यल्लःसितं 
रदावदातांशुमिषात्‌ अनीदृशषां रवे: अवतां बलम्‌ मन्तः हसन्तम्‌ ` | 

हिन्दी --महान्‌ योद्धा, चक्रवती राजा नल को मार्ग मे अन्य अवो के 
अवेक्षा न करके उदन ( चढ़ाने } कै कारण प्रास यशसे मानौ शुच, इवेत 
दतो की किरणों के व्याजसे अन्य की अपेक्ना विना-अकेले ढोनेमें मसमथं 
सूय के घोडे के बर पर मन-ही-मन हसते ˆ° “। 

टिप्पणी- सूयं के सात घोड़े मिरुकर सूयं का उद्वहन करते है भौर 
राजा नर का घोड़ा अके सूयं से भी अधिक प्रतापी नल को चटा ठे ज्य 











५८ नष धहाकौव्यम्‌ 


है इम प्रकार यह उनसातोंसे शरेषु भौर उन पर हंसने का अधिकारी 
है। धघोडासफेदरगकादहै, जो मानो उत्ते प्राप्त यञ की शुभ्रता हे, चुयदिषोः 
कारग नीला कहा जाता, यह्‌ मानो उनकी भकीप्तिका योतन करता है # 
महार्थ का अथं महान्‌ रथवालाभीहै। यों महारथ उस कहते टै, जो दश- 
पहं धनृर्धारियों से अकेला लड़ सके भौर शास्त्र-शास्त्र प्रवीणहो। जो पूरुष 
जपनी सारयि ओररथय की रक्षा करता जा युद्ध कर सके, व्ह भी महारय 
कहा जातारै। विद्याधर के अनुसार इस पद्य मेँ अपह्वति व्यतिरेक-र्टेष का 
संकर द मल्लिनाथ सापद्वा उत्प्रेक्षा मानते है । भविष्योत्तरपुराण, आदित्य 
स्तोचके अनुसार सूयेके सात घोडे ह--( १) जय, (२) अजय, (३) 
विनय, (४ ) जितप्राण {५ ) जितश्रम, (६ ) मनोजव ओर (७) जित 
करोध-- "जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः । मनोजवो जितक्रोधो 
वाजिनः सप्तकीर्तिताः । ६१ ॥! 





सितत्विषश्चचठतामूपेयूषो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च | 

स्फुटा चलच्चामरयुग्मनिह्ववानं निजवाजिराजताम्‌ ।६२॥ 

जीवातु-सितेति । पुनः कथम्भूतम्‌ ? सितत्विषः विशदप्रभस्य चच्चल- 
तामृपेयुषा चञखलस्येव्य्थः । पुच्छस्य लाङ्गुलस्य केसरस्य मरीवास्थवाट्स्य च 
मिवण च्छछेन चलतश्चामरयुम्मस्य चिह्नकेः लक्षणैः स्फुटां प्रसिद्धां निजां 
दाजिराजतां अरवेर्वरत्वमनिह्धवानं प्रकादयन्तमिव । अश्वाभिनः कथन्वा- 
मरयुग्ममिति भावः वुवेवदलङ्कारः।। ६२ ॥! 








अन्वय; --सितत्विषः चश्चलताम्‌ उपेयुषः पुच्छस्य केसरस्य च मिषेण 
चरच्वामरगु्मचिज्लकंः निजकीजिराजतां स्फुटम्‌ अनिह्ववानम्‌ ` --1 

हिन्दी श्वेत दीषियुता, चच्चलता को प्राप्त ( चच्छल } रं ओर केसर 
( अयाल, गरदन के बाल ) के व्याजसे डोलते चामर-युगल-{ राजोपयुक्त }- 
चिह्ों द्वारा जसे अपना अदवराज होना स्पष्टतया प्रकट करते -- 

टिप्पणी पुच्छ ओर केषर दो राजाओं के चिह्र छर भौर चामर 
राजा धारण करते हँ-इन दो चिह्ञोंके लिए "चिलः" बहुवचन "वलनक्रिया- 
पया" है--बह श्रकाश'कार की मान्यता है। भिद्याघर भौर मल्लिनाथ दस. 





भ्रयः दथः ५९. 


शोक मे सोपह्ववा उप्रक्षा मानते है, चन्द्रकलाकार ने इसे अपह्भुति-उत््र्ा 
की संसृष्टि कहा है ।॥ €२॥। ` 





अपि द्विजिह्वाभ्यवहारपौरषे अुखानुपक्तायतवल्गुवत्गया । 

उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ॥९२।४ 

जीवात्‌ -- अपीति । पुनः कथम्बृतं स्थितम्‌ ? रयस्मये वेगश्रयुक्ताहङ्खारे 
प्रसभं प्रसद्य जितस्य प्रागेव विजितस्य गरुत्मतः मुखानुषक्ता वक्त्रलरना मायता 
दीर्घावल्मू रम्याचया वल्गा मूखरज्जुः तवा तन्मिषेणेत्य्थंः ¦ द्विजिह्वा 
नामहीनामभ्यवहारे आहारे यतु पौरुषे सपैभक्षणपुत्पकारेऽपि प्रतिमल्लतः 
प्रतिद्रन्दितामूपेयिवांसं प्राप्तम्‌ । तथाच गस्योत्प्रक्षेयम्‌ । *उपेयिवाननादवान- 
नू चानरचे"ति क्वसुप्रत्ययान्तौ निपातः । ६३ ।। 

अन्वयः-- रयस्मये प्रसभं जितस्य गरुत्मतः द्विजिह्वाभ्यवहारपौरवे अपि 
मृखानुषक्तायतवत्मुवल्गया प्रतिमत्लताम्‌ उयेयिवांसम्‌-` "| 

हिन्दी--वेग के दपं मे बलात्‌ विजित पक्षिराज गरुड के द्विजिह्वसर्ष के 
म्ण्प पृरषाथेमे भी मुँहमे छम्बी यर शोभामयी लगाम लमी हने से 
( गरुड कौ } प्रतिभटता को प्राप होते" 

रिप्पणी- नल की सवारी का घोडा गरुड क्या, मनसे भी अधिक वेग- 
वान्‌ था; गत्िसमे तो उसने पक्षिराजको जीतादही या, इस पद्य मे (स्पमक्षण- 
पौरुष' मे उते जीता द्योतित किया गया । मुखलग्ना वल्गा दही भक्षण कयि 
जाते सपं की प्रतिमान दहै । विद्याधरने यहाँ पूववत्‌ सापह्ववा-उत्प्रक्षा ही मानी 
हे, मल्लिनाथ-गम्या उत्प्रेक्षा भौर चन्द्रकल्ाकारने ओ तिशयोकि-उपमा कीः 
संसृष्टि ॥। ६२३ ॥ 








स्‌ सिन्धुजं शी तमह स्स होद र्‌ ह रन्तमुच्चैःश्रवसः श्रियं ह्यम्‌ । 
जिताखिलशक्ष्माभरदनत्पलोचनस्तमारुरोह्‌ क्षितिपाकलासनः ।१९४।६. 


जीवातु-स इति। जिता अविलाः कषमाभृतो भूपा भूवराश्च येन सः 
अनत्पलोचनो विशालाक्षः अन्यत्र वहुनेवः सहस्राक्ष इति यावत्‌ । क्षितीषाक्- 
शासनः क्षितीन्द्रो नलः देवेन्दश्च सिन्धुजं सिन्धुदेशोद्धवनच समुद्रोद्धवच्च' 
"देशे नदविक्ञेषेऽन्धौ सिन्धुर्न सरिति स्त्रियामिःत्यमरः। शीतमहःसहोदरं चन्द्र 


२, ने पधमहाकान्यम्‌ 


-सवणमित्यंः, भन्यत्र चन्द्रभ्रातरमेकयोनित्वादिति भावः । उच्छःश्रवस दन्द्रा- 
ईवस्य श्रियं हरन्तं तत्स्वरूपमित्य्थः, तं हयमारूरोह । अत्रोच्चै.श्रवसः भियं 
हरन्तमिवेत्युपमा । साच रिरुष्टविश्चेषणात्‌ सक्कु्णेयं क्षितिपाकदासन इत्य- 
` तिशयोक्तिः ।। ६४ ॥। 








अन्वयः--जिताविलक्षमाभ्रेत्‌ अनत्पलोचनः क्षित्तिपाकशासनः स: सिन्धुजं 
ओीतमहः सहोदरम्‌ उच्चैःश्रवसः श्रियं हरन्तं तं हयम्‌ आरुरोह । 

हिन्दी समस्त क्षमा ( पृच्वी ) को घारण करनेवाले पर्वतो के जयी. 
सहस्नेत्रधारी ( इन्द्र के समान } समस्त राजां का विजेता, विश्ालनेचघारी 
मृथ्वीमंडल प्र पाकशास्त्र का प्रणेता होने से क्षितिपाकश्चासन अधात्‌ धरतीका 
इन्द्र वह्‌ राजा नल सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र से उत्पन्न ओौर ( अतएव ) चन्द्रक 
सहोदर उच्चैःश्रवा ( इन्दरारवा } की तुलना करते ( अथवा उपसे भी श्रेष्ठ } 
सिधु देश के चन््रमाके समान शुभ्र अर्व पर आरूढ हआ । 





रिप्पणी--समान धमता के आधार पर नल को क्षित्तिपाकथासन अथात्‌ 
मही महेन्द्र ओर उसकी सवारीके अर्व को उच्चैःश्रवाकी समता रवा 
गया । 'सिदुजम्‌” गन्द अदव के उत्तम कुल, बल ओर महाकायत्व का द्योतक 
है । सत्तावनवं श्यौक से आरन्ध कुलक समाप । विद्याधर के अनुसार व्हा 
उपमा, परिकर ओर दकेष अलद्धार है, मल्लिनाथ ने दिलणष्टविक्ञेषण होने के 
कारण संकोर्णा उपमा ओर अतिश्षयोक्तिका निदेश किया है, चन्द्रकलाकार यहाँ 
रङेषा-उपमा.निदशेना की संसृष्टि मानते है ।। ६४ ॥ 


निजा मयूखा इव तिर्मदीधिति स टारविन्दाद्धुितिपाणिपद्धुजम्‌ । 
'तमदेववारा जवनाश्वयायिनं प्रकाशरूपा मनुजेशम न्वयुः ॥\६५॥ 
जी वातु-- निजा इति । निज ज 

















त्मौयाः प्रकाशचरूपा उज्ज्वलाकारः भास्व- 
रहूपाश्च अश्वान्वारयन्तीत्यश्ववाराः अश्वारोहाः स्फुटारविन्दाद्कितिपाणि पद्धुजं 
पद्मरेखाद्धितहस्तम्‌, अन्यत्र पद्चहस्तं जवनो जवशीलः 'जुचङ्करम्ये'त्यादिना 
युच्‌ । तेना्वेन अन्यत्र तैरश्वर्यातीति यथोक्तं मनुजा मनोजाता मनुजा नरा- 
स्तेणामीक्षं राजनञ्च तं नलं तिम्मदीधितीं सूयं मयूला इव अन्वयुः 
अन्वगच्छन्‌ । तातेलडि स्षेजुंसादेशः ॥! ६५ ॥ 





प्रथमः सर्गः ६: 


अन्वयः -- प्रकाशरूपः निजाः मयूखाः इव अङ्ववाराः स्फुटारकिन्दाद्धुत- 
पाणिपद्धुजं जवनाइवयायिनं तीक्ष्मदीधितमू इव तं मनुजेशम्‌ अन्वयुः । 

दिन्दी--प्रकाक्ञ-उजियाला ही जिनका रूप-भाकार है, रेस स्वर्गीय 
किरणो के तुल्य सुन्दर क्षरीरधारी स्वकीय राजा के निजी अदववार~घोडंके 
रखवारे करकमर में खिली कमल धारते, वेगवान्‌ अवो से यात्रा करते तीव्र 
किरणमाली सुर्यं कै समान जिसके करकमलर में खिले कमल का चिद्भ है ओर 
वेगवान्‌ अष्वपर सवार टै, उस्र नरनाथ नके पीष्टे-परीद्ठे चले! 

टिप्पणी --इस पद्य सें नल की सुं से भौर उसकर पीठे चलते अद्ववारों 
की सुयानूयायिनी किरणोंस् तुलनाकी गयीदहै। समुचित ब्दोंके प्रयोग 
दारा इस साम्यकौसंरचनाकी गयीहै, इसी आधार पर विद्याधरने इस 
पद पे उपमा, रूपक ओर रलेष अलङ्कार माने, चन्धकलाकारने इसे एण 
पमा कहा है ॥ ६५ ॥ 


चलन्नलडक्रत्य महारयं हयं स वाहुबाहौचितवेषपेशलः। 

प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिव्य॑लोकि लोकंनेगरालयैनंलः ॥६६१। 

जीवातु--चलत्निति । बाह्वाहौचितवेषपे्ञटः अरववाहो चितनेपथ्य चारः 
व्चारो दक्षे च पेशल इत्यमरः । स नलो महारथमतिजवं हूयमलङ्कृत्य चलन्‌ 
स्वयं हयस्य भषणीभूय गच्छ्धित्यर्थः । प्रमोदेन निष्पन्दतराणि अत्यन्त 
निश्चलानि अक्िपक्ष्माणि येषान्तंरनिमेषदुष्टिभिरित्यथंः। नगराल्नमर- 


निवासिभिरित्यथः । लोकंजेनग्यंलोकि विस्मयहूर्षास्याभ्थां विलोकित इत्यर्थः} 
बृत्यनुप्रासोऽलङद्धुारः ॥ ६६ ॥ 


अन्वयः--प्रमोदनिःस्पन्दतराक्षिपक्ष्मसिः नगराल्यैः लोकः महारयं हयम्‌ 
भलदकृत्य चलन्‌ वाहुवाहौ चितवेष्पेशलः सं: नलः व्यलोकि । 
हिन्दी-ग्रहषं के कारण अपलकलोचन ( पलक पाये विना ) नगरवासी 
प्रजाजनों ने महावेगवान्‌ अरव को सुलोभित्त कर जाते हुए अदवारोहि्यों के 
योग्य वेष में सुन्दर लगते उस नर को देखा । 
रिप्पणी- नल के अश्वारूढ होकर जाते समय उसकी तेजस्विता पर मुग्ध 
नगस्वासियों का सानन्द अपलक देखना वणित कर कविने राजाके प्रति पुर 


वासी प्रजाजनों का आदर व्यक्त कियाद विद्याधर के अनृसार य्ह छेकानु-. 
प्रास है ओर मल्लिनाथ के अनुसार वृत्त्यनुप्रास ॥ ६६॥ 























६२ नैषध महाकाव्यम्‌ 





क्षणादथैष क्षणदापतिप्रभः प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना । 

सैव ताभिजंनदुष्टिभिवंहिः पूरोऽभूत्‌ पुरुहृतपौरूषः । ६७।। 

जीवातु-- क्षणादिति । अथानन्तरं क्षणदापतिप्रभश्चन्द्रतुल्यस्तथा पृरुहुत- 
पौरुषः इन्द्रस्येव पौरुषं कमं तेजो कायस्य तादृश एष नरः । प्रभञ्जनेन 
वायुना अध्येयः शिक्षणीयः जवो वेगो यस्य तथाविधेन वाजिना अदवेन क्षणा- 
दिति-क्षणात्ताभिः पूर्वोक्तानि: जनानां दृष्टिवृष्टिभिः दुक्पातः सह्‌ जनैदुश्य- 
मान एवेत्यर्थः । बहिः पूरः पुराद्बहिः स्थितोऽभूदिति बहियमि पच्चमी । पूवं 
पुरे दृष्टः क्षणादेव पुरादूबदिदष्ट इति वेगातिशयोक्तिः । ६७ ॥ 

अन्वयः--अथ क्षणदापतिप्रभः पुरुहुतपौरुषः एषः प्रभृजनाध्येय जवेन 
वाजिना क्षणात्‌ ताभिः जनदुष्टिद्ृष्टिभिः सहे एव पुरः बहिः अभूत्‌ ॥ 

हिन्दी--तदनन्तर निशानाथ चन्द्रमा करौ कांतिवाला, इन्द्रसम सामथ्यं 
वान वह्‌ नरक आंधी भी जिससे तीत्रमापिता का अध्ययन करती थी, एसे तीत्र- 
गामी अश्व पर आरुढ उन ({ अपक निदारती } पुरजनों के दुष्टिपरातो के 
साथहीनगरसे बाह्रहो गया। 

रिष्पणी-- राजा के शीतल सौन्द्रयं ओर सामथ्यं ओर प्रजाजन का उसके 
प्रति अनुराग यहाँ योत्तितदह, दष्टिपातोंका राजाके साथही वाहूर चला 
जाना, जिसे व्यक्त करताहे। व्द्याधरने यहां छेकानुप्रास उपमा-सहोक्तिके 
संकर का निर्दे किया टै, मल्थिनाय ते वेगात्तिशयोक्तिका, चन्द्रकलाकार 
उपमा-अतिशयोक्ति को संसृष्टि मानते है । ६७ ।॥ 





ततः प्रतीच्छ प्रहुरेति भाषिणो परस्परोल्छासितश्चव्यपल्स्वे । 

मृषा मधं सादिबले कतूहलान्वलस्य नासी रगते वितेनतुः ॥६८॥ 

जीवातु --तेत इति । ततः पूराद्वहिरगेमनानन्तरं प्रतीच्छ गृहाण प्रहुर 
जहीति भाषिणौ भाषमाणे इत्वर्थः । परस्परमन्योपरि उल्लास्ितानि प्रसारि- 
तानि शल्यपल्क्वानि तोमराग्राणि याभ्यां ते तथोक्ते ल्यं तोमरमिण्त्यमरः। 
नटस्य नासीरगते सेनाग्रवत्तिनी “सेनामुखन्तु नासीरभिषत्यमरः। सादिबले 
तुरद्धसन्ये कुतूहलात्‌ मृषा मृधं भ्््यायुद्धं युद्धनाटकमित्यथेः । वितेनतुदचक्रतुः 
मृधमायो धनं संख्यमित्वमरः ॥ ६८ ॥ 








धमः स्म॑: ६२ 


अन्वयः-- ततः श्रतीच्छ, प्रहु र'~इति भाषिणी परस्परोल्छासितक्षक््यपल्लके 
नरस्य नासी रमते सादिन्ठे कुतूहलात्‌ मृषा मृधं चितेनतुः । 

हिन्दी-पुरसे बाईर निकलने के पचात "मेरा शस्व संभाले, प्रहार 
करो, एेसा कटती भन्योन्य पर पल्लव तुल्य शास्त्रीं को उठाती ( किन्तु 
आघात न करती } नरकौ अग्रभाम में चलती दो अश्व बेनाभोंने केवल 
कतूहल के लिए स्ूठे युद्ध का प्रद्ंन किया ॥ ६८॥ 

टिप्पणी -- सैनिकों के उत्साह का वर्णेन । अनुप्राक्च ओर उपमा, 

प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायनाम्‌ ! 
इतीव वाहूनिवेगदर्पितंः पयोधि रोधक्षममूत्थितं रजः ।६९॥ 

जीवातु --प्रयातुमित्ति । इयं धरा भूः समुद्रात्िरिक्तेति भावः । अस्माकं 
प्रयातुं प्रस्थातुं क्रियत्‌ पदं मन्तव्यं स्थानं किच्ित्प्याप्तिमित्य्थेः । तस्मादम्भो- 
धिरपि स्थलायतां स्थलवदाचरतु, भूरेव भवत्वित्यर्थः ! (कर्तृः क्यङ्‌ सलोप- 
र्चे'ति क्यङ्प्रत्ययः । इतीवेति । इतीव इति मत्वेत्य्थः । इति नैव गम्यमाना- 
यंत्वादश्रयोगः, अन्यथा पौनरुक्त्यात्‌ । क्रियानिमित्तोत्पेक्षा । निजवेगेन दितः 
सजञ्जातद्ंः वाहैनंखाश्वेः पयोधिरोधक्षमं समुद्रच्छादनपर्यप्तिं रज उत्थित- 
मुत्यापितं तथा सन्द्रमिति भावः ।। ६९ ॥ 

अन्वयः--इयं धरा अस्माक प्रयातुं कियत्‌ पदम्‌, तत्‌ पयोधिः अपि 
स्थलायताम्‌ --इति इव निजवेगदपितः वादैः पयोधिरोधक्षमं स्नः उत्थितम्‌ । 

हिन्दी -- यह धरती हमारे संचरण कै किए कितने पगहै? { छोदीहै ); 
सो उपस पयोधि समुद्रको भी स्थल वना दिया जायमानो यही सोच कर 
अपनी गत्तिके द्पंमे नूणे घोडोंने समूद्रकोभीपाटनेमें पर्याप्त ( प्रभूत ) 
धूर उड़ादी। 

टिप्पणी--ब्हुत से घोड़ों के एक साथ सरपट दौडने से उटी धृल अर 
घाटों के उत्साह का चित्रण । क्रिया निमित्ता उत्प्रेक्षा, अनुप्रास ।। ६९॥ 

हरेयंदक्रामि पदंककेन खं पदेङ्चतुधिः क्रमणेऽपि यस्य नः। 

त्रपा हरीणा्भिति नस्िताननैन्यवति वैरधनभःकृतक्र मैः ।\७०।। 

जी्रातु--हरेरिति । यद्‌ खमाक्राशं हरेदिष्णोरेकफेन एकाकिना "एका- 
दाकिनिच्चवासहाये' इति चकारात्‌ कनूप्रत्ययः पदा पादेन (पादः पदङ्धिश्चर- 

















भोऽस्त्रियामि"त्यसरः । "पटृश्चिषत्यादिना पदादेशः! अक्रामि अलद्भि, तस्य खस्य 
चतुभिः पदेः क्रमणे लद्धुने कृते सत्यपीति शेषः ! हरीणां वाजिनां विष्णृनां 
चेति मम्यते, "यसानिलेन्द्राचन्द्राकेकिष्णृसिहाद्ुवाजिषु | शुकाहिकपिभेकेषू 
हरिर्न कपिले त्रिष्वि्त्यमरः । उभयत्रापि नोऽस्माकं त्रवेति वेत्यथ; । गम्या्थ- 
त्वादिवशब्दस्याभ्रयोगः । अत एव गम्योत्परक्षा । नच्ितानि निम्नीकृतानि भान 
नानि यंस्त; हरिभिः अद्धं नभक्षि कृतक्रमैः कृतलद्धुनैः सद्धन्यवत्ति निर्वात 
तम्‌, भावे लृड्‌ । यदन्येन पंसा कघूपायेन साधितं तस्य गुरूपायेन करणं समा- 
नस्य लाघवाय भवेदिति भावः । एतेन प्टृतगतिरुक्ता, तत्र गगनल ङ्न्य सम्भ- 
दादिति भावः ।॥ ७०॥, 





अन्वयः--यत्‌ रवं हरेः एककेन पदां अक्रामि तस्य चतुः पदैः अपि 
क्रपणे नः हरिणां त्रपा--इति नभिताननैः अद्धंनमःकृतक्रमैः तैः न्यवति | 
हिन्दी --जिस आका का हरि ( वामनावतार विष्णु) ने एक चरणसे 
ही क्रमण--लंघन कर लिया यथा, उसका लंघन चारपैयेंसे भीकरनेमें ट्म 
बहुत-पे हरयो ( घोड़ों } के च्यिल्ज्जाकी बातदहै.- इसी से नीचे को मह 
करके आधे गगन के प्रति पदक्षेप करने वे घोडे मानों लौट अये | 
टिप्पणी --हरि' शम्द ॐे चमत्कारी प्रयोगके आधार प्रर सुंदर कल्पना \ 
सल्लिनाथ के अनुसार यम्योत्रेक्षा, विद्याधर के अनुसार प्रतीयमानोत््रक्षा भौर 
दटेष ।। ७० || 
चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्तिषु श्राद्धनयेव सैन्धवाः । 
विहारदेशं तमवाप्य मण्डरमकारयन्‌ भूरितुरङ्खमानपि ॥७१॥ 


जौवातु - चमूचरा इति । तस्य रृपस्य चमूचराः सेनाचरः चोण्टच्‌, सिन्धु- 
देशसेवा: सैन्धवाः अश्वाः, "हयसैन्धवससय' इत्यमरः । (तत्र भवः इत्यणृप्रत्ययः 
तत्सम्बंधिनोऽपि सैन्धवा न्तस्येदमि्यणाते सादिनः मदवसादिन त्यथः, 
जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव जेनदशेनश्रद्धाङ्तयेवेत्यस्प्रे्षा, शद्धार्चाङ्त्तिभ्योऽणिःति 
मत्वर्थो योऽणृप्रत्ययः, तं विहारदेशं सचारभूर्मि सुगतालयञ्च "विहारौ भ्रमणे 
स्कन्धे लीलायां सुगताल्य' इत्ति विर्व; । अवाप्य तुरङ्घमान्‌ भूरि बहुकं माण्ड- 
रीमपि मण्डलाक्रारं च अकारयन्‌ अपिशब्दोऽवापिसमुच्चयाथेः । अन्यत्र मण्डली 
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मण्डलासनमित्ययंः । "्वौदधाः स्वक्मानूष्ठाने प्रायेण मण्डलानि कु्ेन्ति' इति 
प्रसिद्धिः ॥ ७१॥। 


अन्तयः-- तस्य चपस्य चमूचराः सैन्धवाः सादिनः जिनोक्तिषु श्राद्धतयां 
इव तं विहारदेशम्‌ अवाप्य भूरि तुरङ्कमान्‌ अपि मण्डटीम्‌ अकारयन्‌ । 

हिन्दी -उस राजाको सेनाम चर्नेवाले धुडसवा्ये ने मानों जिनः 
( जेन धमं के उपास्य } के वचनोंमेश्रद्धा रखनेकेकारण ही उप विहार- 
स्थल को प्राप कर अनेक अर्वोंकोभी निप्र प्रकार जैन साधक मंडली बनाकर 
भवस्थित होते है, उसी प्रकार मंडल बनाकर चलाया ( मंडकाकार घरुमाया ) । 


रिप्पणी--अदव संचारणके कराल का वर्णेन । जैन सम्प्रदायी स्वकम- 
अनुष्ठान मे मंडल बनाया करते है, देसी मान्यता है । उस्परक्षा \॥ ७१॥ 


दविषद्िरेवास्य विलङ्किता दिको यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 
इतीव धारामवधाय्यं मण्डलीक्रियाश्चियाऽमण्डि तुरङ्खमैः स्थली ।॥७२॥ 


जीवातु -द्विषद्भिरिति ) अस्य नरस्य द्विषद्धिरेव पलायमानैरिति भावः 
दिशौ विलद्धिताः । भस्य यश्ीभिरेवान्धिः गोः पदं गोष्पदमकारि गोष्पदमात्र; 
कृतः, गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणाथे' इति सुडागमषत्वयोनिपातः । इतीव इति 
मत्वेवेत्युतप्क्षा, अन्यसाधारणं कर्मं नोक्कर्षाय भवेदिति भावः । तुरङ्क्र्धारा- 
द्गति जातावेकवचनं पच्ापि धारा इत्यथः । “आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं 
वल्गितं प्लृनम्‌ । गतयोऽमूः पच धारा" इत्यमरः । अवधीय्यं अनादृत्य मण्डली 
क्रियाश्िया मण्डलीकरणलक्ष्म्या मण्डलगत्यैवेत्यथेः। स्थली अकृत्रिमा भूः 
(जानपदे त्यादिना अङ्त्रिमाथे डप्‌, अमण्डि अभूषि। मडि भूषायामिति 
धातौग्येन्तात्‌ कर्मणि लृङ्‌, इदित््वान्तुमागमः ॥ ७२ ॥ 








अन्वयः --भस्य द्विषद्भिः एव दिश्चः विलद्धिताः अस्य यशोभिः एव अब्धिः 
गोष्पदम्‌ भकारि--इति इव तुरङ्धमैः धाराम्‌ अवधधीयं मण्डटीक्कियाघ्नया 
स्थली अमण्ड) 

हिन्दी --इस (नल ) के शत्रभोंते ही ( प्राणरक्नायं, भयसे दिशषाओंका 


लंघन कर दियादै, इसके यशः समूहूनेही समूद्र कौ गोखुर-प्रमाण का गतं 
वै. - ९० | 


क 








कना दिवा है--मानोःयहू विकार कर ही अद्वौ त श्रा" ( एकं प्रकार घोड़ों 
के वेगसे दौडनेका प्रकार }-- मति कौ छोडकर मंडल करके दौड कीं 
क्िफा ( चक्कर काटना) की लोभासमे धरती को सुशोभित किया । 





टिप्पनी नरके शत्रओंका भये पलायन अर समृद्रपयंन्त प्रसरित 
उक्षक्ी कीति का संकेत है। अस्कंदित्त (सरपट) चार, धौरितक (दुखकी), रेचित 
( सीष्ठे दौड़ना }, वल्ित ( ताचते हृठ-जसे चर्ना ) ओर प्लृत ( उछलकर 
दौडना }-े पांच प्रकारकी घोडोंकी चाल श्छारा' कटी जाती! जिन 
विहरस्थली म घो्कोइन प्रकार्ोखेन चलाकर मञलाकार्‌ नद्दाया । 
उत्म्क्षा-मतिखयोक्ति का संकर अलंकार ।। ७२ ॥ 











अचीकरच्चारु हयेन या श्रमीनिजातपत्रस्य वलस्य नरः । 
मरन्‌ किमद्यापि न तासु शिक्चते वितत्य वात्यामयचक्रचंक्रमान्‌ ।\७३।। 





जीवातु-अ वीकरदिति । नल्श्रार यथा भवतति तथा हयेन प्रयोभ्येन 
कर्वरा निजातप्वस्य तलस्षले अघःप्रदेले “अधः स्कल्पयोरस्क्री तलसि' त्यमरः । 
सा भ्रमीेण्डलम्तीरचीकरत्‌ कारितवान्‌, करोतेणौ चङ्‌ ! तासु श्रमीषु विषये 
मुत्‌ अक्वापि वातानां समह कात्या, व्वातादिभ्यो यः'। भवर तद्ध्रमयो 
लक्ष्यन्ते, तन्पयान्‌ तदूफान्‌ चक्रचंक्रमान्‌ मण्डलगतीवितत्य विस्तीय्यं न क्िक्नते 
किन्नाभ्यस्यते क्रिमित्युत््रेकषा । सिक्षितश्चेतु तथा सोऽपि गति कुर्यादित्यथेः । 
वायोरप्यसम्भवितता गतीरकीकरदित्ति भावः ।। ७३॥। 

अन्वयः-नलः निजातपश्रस्य तलस्यले हयेन या चार भ्रमी: अचीकरत्‌ तासु 
मद्य अपि मरत्‌ वात्यामयचक्कचङ्क्रमान्‌ वितत्य किन शिक्षते (अपितु शिक्षत्येव)। 

हिन्दी-नलने अपने छत्रके नीचे घोडे द्वाराजो मनोहर भ्रमण 
( चक्कर ) कराये, माजभीक्छा कायु वात्याचक्र ({ ववंडर ) रूपमे चक्कर 
खाते हए उनके विषय मे शिक्षा प्राणठ नहीं करता ? ( अपितु शिक्षा श्राक्तकरता 
ही है, पर अभी तक सीख नहीं पाया }। 

टिप्पणी-नल का विशिष्ट-अहवचालन-कौशल ` गौर अहव की कायु से 
भी अधिक तीद्रगामिता गौर सस्व छोतित । उत्प्रेभना ॥ ७२।॥। 


प्रथमः सर्भ॑ः ९७ 





वि स विखासकानेनं ततः क्षणात्‌ क्षोणिपतिष्टंतीच्छय 
भ्रवाकरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिषघैनच्छायमिवाम्भसां निधिम्‌ 1! ७४॥। 

जीवातु --विवेशेति । ततः स क्षोणीपत्िः क्षणाद्गत्वा धतीच्छया सन्तोघ- 
काङ्क्षया अवाः पल्लवाः अन्यत्र प्रवालाः विद्रूभाः 'प्रवाटो वल्लक्ीदण्डे 
विद्रुमे नवपच्लव" इत्यमरः । तेषां रागेणारुष्येन छरितं रूषितं घनच्छायं 
सान्द्रानातपमन्यच्र मेघकान्ति छाया त्वनातपे कान्तावि"ति विश्व; विलान- 
काननं क्रोडावनम्‌ अन्यत्र बवयोरभेदात्‌ विलासकानां बिलेशयानां सर्पाणाम्‌ 
आनने प्राणन सुषुप्तया स्वप्तुभिच्छया हरिदिष्णुरम्भसांक्निधिमव्धिनमिः 
"विवेश ॥ ७४ ॥ 

अन्बयः--ततः सः क्नौणीपतिः गत्वा हरिः इव सुप्य प्रवालरागच्छरितं 
घनच्छायम्‌ विलाप्कानम्‌ अम्भसां निधिः इष ( विलासक्राननं } धृतीच्छया 
क्षणात्‌ विवेश । 











हिन्दी-- तत्पश्चात्‌ वह पृथ्वीपति जाकर मृगाको लाटी से खचितत मेघ 
कौ छाया के समान छायावाले ( मेधक्रांति ) विलोके निदाष्ठी सर्प के अदास 
मभद्रभे जसे हरि (विष्णु ) शयन की इन्छासे प्रविष्ट हौ जति, अथवा 
ज्र मूगे-जसे लाल किसल्योंसे सुंदर षनीछायावाले, जलस्थाने युक्त सुदर 
वन मसु सोने कौ इच्छासे सिह घुम जाता, उफी प्रकार नवप वां 
कौ काटिप्रासे विच्छरित, घनीलछायावकि क्रीडावने भन बहलाने के चिए 
क्षण मे प्रविष्ट हू गया 


रिप्पणो- राजा नल को त्िहु-पराक्रमी ओर विष्ण के सपान समर्थं 
प्रजःपालक संकेतित किया गया है । उपमा भीर्‌ देप || ७५ 


वनान्तपयन्तमूपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिच्ववतीर्भदक्पये । 
न्यकत्तद्ष्टिप्रकरः पुरौकसामनुत्रजद्बन्धुसमाजवन्धभिः ।1७५।। 


जोवातु--वनान्तेति । अनुव्रजद्वन्धुसमाजबन्धुभि सने ादनुगच्छद्बन्धु 
स द्भुस टृक्षरित्य्थंः ! अत एवोक्मालद्धुार पुरौकसा दुष्टि्रकरेर्दष्टिसमूैः 
कतु नि्वेनान्त्पयेन्तं काननोपान्तसीमाम्‌ उदकप्रान्तप्यन्तस्केति गम्यते, 
“वने सक्िलिकानने" इत्यमरः । सस्पृहं साभिलाषं यथा तथा उपेत्य ग॒त्वा 











६८ नषक्ठमहाकाव्यम्‌ 


भथ अनन्तरं क्रमेण तस्मिन नङे अवतीणैदुक्पथे अतिक्रान्तदृष्टिविषये सत्ति 
न्यवत्ि निढ़त्तं, भावे लृङ्‌ । यथा बन्धुभिः “उदकान्तं प्रिषं पान्धमनुत्रजेदि' 
त्याममात्प्रवसन्तमनूत्रज्य निवच्यते तद्रदित्यथं; ॥ ७५ ॥। 





अन्वयः क्रमेण भवत्तीणदुक्पथे तस्मिन्‌ अनुत्रजदुबन्घुष्माजवबन्धुभिः 
पुरोकसां दृष्टिप्रकरः वनान्तपयंन्तं सस्पृहम्‌ उपेत्य न्यवश्नि। 

हिन्दी धीरे धीरे राजाकेनेत्रोंसे अगोचर हो जाने परर अनुगमन करते 
बन्धुजनो का बन्धु-सदृश नगरवासियों का दृष्टि-समुह अभिलाष के साय वन 
भूमि तक जाकर लौट पडा, | 





टिप्पणी -- जव तक राजा दिखायी पडता रहा, तव तक नगरवासी चाव 
से देखते रहे, जव आंख-ओज्ञल हो गया, तभी लोटे,-- यह कथन पुरवासियों 
कोराजाके प्रति प्रीति क द्योतक दहै । अनुभ्रास ओर सहोक्ति अलङ्कार । 
चतुथं चरण मं उपमा ।॥ ७५ ॥ 


ततः प्रसूने च फठे च मंजुकले स सम्मखीनाङ्गुलिना जनाधिपः । 
निवेद्यमानं वनपारुपाणिना व्यलोकयत्‌ काननर मणौीयकम्‌ ।।७६॥ 
जीवातु तत इति । ततः वनप्रवेशानन्तरं स जनाधिपो नलः मञ्जुने 
मनोज्ञे प्रसूने कुसुमे फटे च विषये सम्मूखीना सन्दश्चिनी सम्मुखावस्थितवस्तु- 
परकारिकेति यावत्‌ यथामुखसम्मुखस्य दक्श॑नः खः इति खघ्रत्ययान्तो निपातः। 
तादौ अङ्गुल्यैस्य तेन वनपालपाणिना निवेद्यमानम्‌ इदमिदमित्यङ्गुत्या 
पुष्पफलादिनिदेशेन प्रदश्यंमानमित्य्थः । काननरामणीयकं वनरामणीयकं 
योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌" इति वृज्‌ब्रत्ययः । व्यलोकयत्‌ अपश्यदिति 
स्वभावोक्तिः ।। ५६ ॥ 





अन्वथः--ततः सः जनाधिपः मञ्जुल प्रसूने फले च सम्मुखीनाङ्गुलिना 
वनपारप्राणिना निवेद्यमानं काननरामणीयकः च व्यलोकयत्‌ । 
हिन्दी -- तदनन्तर वह्‌ नरनाथ मनोहर फूल ओर फल तथा अंगुलि उठा 


कर वन-पालकके हाथमे सादर विज्ञापित वन की रमणीयता का अवलोकन 
करने र्गा। 


प्रथमः स्मः ६९ 





प्पणी-- राजा का प्रकृति-प्रेम संकेतित । विद्याधर के अनुसारं जाति 
ओौर अनुप्रास अकंकार भौर मल्लिनाथ के अनुसार स्वभावोक्ति, प्रसून, फल 
ओर वनसे एक गुण मंजुलता अथवा रमणीयता होने से चन्द्रकलाकार के 
मनुसार तुल्ययोगिता ॥ ७६ ॥। 


फलानि पुष्पाणि च पल्लत्रे करे वयोऽतिपातोदुगतवातवेपिते । 
स्थितैः समाधाय महुषिवाद्धंकाद्रने तदतिथ्यमलिक्षिशाखिधिः ।+७५७। 


जीवातु-फएलानीति । वधोऽतिपातेन पक्षिपातेन वाल्थाद्यपगपरेन चोदुगतेनो- 
स्थितेन वातेन वायुना वातदोबेण च वेपिते कम्पिते 'खगबाल्यादिनोर्वय ' इत्यमरः । 
पल्लव एव कर इति व्यस्तरूपकं फलानि पुष्पाणि च समाधाय निधाय स्थिते- 
स्तिष्ठद्धिः वने शाखिभिवंक्षैः वेदक्ञावाध्यायिभिश्च, शाखाभेदे दुमे शाखा 
वेदेऽपी'ति वैजयन्ती । तदातिथ्यं तस्य नलस्यातिथ्यम्‌ अतिथ्यर्थं कमं, 
अतिपञ्यै" इति ज्यप्रत्ययः । महर्षीणां वा्दंकाद्‌ बृद्समूहात्‌ तत्रत्यवृद्मर्हषि- 
सक्घादित्य्थेः। शिवभागवतवत्समासः। श्छृद्धसंषे तु वाद्धेकमिःत्यमरः। 
बृद्धाच्चेति वक्तव्यमि"ति समूहार्थे वुनुप्रत्ययः। अक्षि शिल्लितमस्यस्तम्‌, 
अन्यथा कथमिदमाचरितमिति भावः। कमंणि खडः उत्प्रेक्षेयं सा च व्यञ्जका- 
प्रयोमाद्गम्या पूर्वोक्तरूपकर्टेषाम्यामुत्थापिता चेति सद्धरः ॥ ७७ ॥। 





अन्वयः--वयोऽतिपातोद्‌गतवातवेपिते पल्लवे करे फलानि पुष्पाणि च 
समाधाय स्थितेः शाखिभिः वने महबिवाद्धंकाद्‌ तदातिथ्यम्‌ अशिक्षि 
हिन्दी --वय अर्थात्‌ पक्षियों के आकर बैठने से उत्पन्न वायु से हिरते 
पल्लव ( किसलय }-लूप हाथ में फल-फूलों को लेकर खड वृक्षोने वनम वय 
अर्थात्‌ तारुण्य के बीत जने से ( बुढापा आ जाने पर ) उत्पन्न वत्त दोषसे 
कंपते पल्लव सदश्च हाथमे फल-फूल केकर खड़े विक्िष्ट वेद शाखाभोौं के 
अध्ययन से सम्बद्ध वृदे महषिगण से उस { नल ) के आतिथ्य की श्क्षा ली। 
रिप्पणी-- मान्य अतिथि का स्वागत हभाही करता है, किसी आश्रम में 
पहुंचने पर जिस प्रकार ब्द महषि राजा का भातिथ्य करते, वसे ही वनमें 
फल-फूलों से सम्पश्न पर्लव-करों द्वारा पुराने दृक्ष कर रहे हँ । कालिदास ने 
यन में गोचारण करते राजा दिरीप का बारुरूताभों द्वारा पृष्प-वर्षा से आतिथ्य 


७० नं षश्रमहाकाव्यम्‌ 


हीना चितित कियादहै। ( रघुवंश २४१० } ! मल्लिनाथ ङे भनुस्र ब्रह यम्या 
उत््रेक्षा-दलेष-रूपक का संकर हे । दिद्यारके अनुसार प्रतीयमानां उत्प्रक्ना अर 
श्टेष । चन्द्रकृलाकार ऊँ सकुतार ज्यस्तरूपक-दलेषप्रतीयमानोत्प्रक्षा क 
संकर ॥ ७७ ।। 
विनिद्रषत््रालिगत। लिक त जान्मृगाङ्खच्‌ूडामशिवजंनाजितम्‌ । 
रान मातु चरिष्णु दुरज्ञः त कौतुकौ तत्र ददं केतकम्‌ ।।७८।। 

जी वातु-विनिद्रेत्ि विनिद्पत्वालियतालिकतवाद्‌ विकचदलावलिस्थित- 
भृङ्गमिषात्‌ प्रमा द्गुचूडामणेरीहवरस्य कतुवेज्जंनेन परिहारेणाितं सम्पादितं 
च केतक्या सदाश्चिवमि'ति निषेधादिति नकः । आसु चरिष्णु सश्चरणशीं 
अलङ्कृलि त्यादिना चरेरिष्णुचप्रत्ययः । दुरंशोऽपकीत्ति दधानं केतकं केतकी. 
क्षुम तत्र वने स तलः कौवुकी मनु ददशं । अहुंस्य महापुरुषस्य बहिष्कारो 
दुष्कोत्किर इति भावः | भव्रालिकंतवादित्यकित्वापलवेन तेषु दुरयंशस्त्वारो- 
पादपह्लत्यलूङ्कारः । "निषेध्यविषये षाम्पादन्यारोपेऽपह्भृतिः' इति लक्षणात्‌ ।# 

अन्व्यः-- कौतुकी सः तत्र विनिद्रपतुत्रालिगताचिक्रैतवात्‌ मृयाङ्कु- 
चूडामणिवजेनाजितम्‌ अशु चर्ष्णु दुयंञ्चः दधानं केतकं ददं । 

हिन्दी--( पूवं पुष्पादि के दन को ) उत्सुके उस ( नर) ने वहाँ 
( वन मे ) विकसित दलों की पक्तियों पर्वे भौरोके छ्लसे चन्द्रचूड शिव 
स तिरस्कृत होने से प्रान दिगरत मे व्याप्त होते { भौरे भी उड़कर दिगरतसैंनें 
चले जाते दँ ) अपयज्ञ को धारण किये केतको ( केवड़ा ) क फूरु कौ देखा ! 

रिप्पणी आले भौसो से आच्छादित केतक की कविसमयसिद्ध कृष्णवर्णं 
दयंश-धारण-कर्ताके शूप चित्रण क्रियागयाहै, इस कारण अपह्ुति है । 
चन्द्रकलाकार्‌ ने केतवापद्धति-प्रतीयमानोतप्रभा का संकर मानाहै। ` 

केतक के शिवद्रारा परित्यक्त होने के सम्बन्धमें दो पौराणिक प्रसिद्धिर्या 
ठै -(१) एकर बार बरहम ओर विष्णु में परस्पर श्रष्ता को लेकर बिकाद हो 
पवा । आकेज्वाणी हुई किजो शिवि ङ्क ऊश्वधिभागों को देख सके, 
बही दोनो बड़ाहै। श्िवङ्छिम कौ ऊचाईनीचाईकापारवो दोनों ते फोई 
शात चक्रा, पर जह विष्णुने तथ्य को स्वीकारा वरहा ब्रह्मा ने असत्य भाषण 





प्रयसः सर्जः ७१ 


किया कि वे शिवम के उरघ्वगघोभागों को देख सके ह । साक्षी वना केतक । 
ट्स पर पिध्यासाक्षी केतक का शिवने त्याग किया (२) राम-सीत्ता-रक्ष्मण 
पितरों के श्राद्धा गया पटहे । रामचन्द्र ने फल्गु नदी-तट षर पितसका 
अवाहन किया ओौर लक्ष्ण नगरमे श्राद्ध सासग्री लेने गये । उन्हं जब विरूम्ब 
हज तो श्रीराम भी उनकी खोज में सौताको वहीं छोड चले गये। वे दौनां 
भार्‌ सीट भीन पयेये कि हूत पितरौंके हाथ श्राद्धपिड-ग्रहणाथं प्रकट 
हए । यह्‌ देख सामश्री के लघाव में सीताजी धवराने रगं । तभी भाकाशचवाणी 
हई कि डरो मत, बालू के श्राद्धविड बनाकर समपितकरदे। सीताने उसी 
प्रकार श्राद-विधान कर दिया, साक्षी हुए वरह उपस्थित गौ, अग्नि, फल्गु 
नदी मौर केतकी का फल । राम-लक्ष्मणके खौटने पर वह्‌ इृत्तांत बता कर 
सीताने उन्हें पूनः श्राद्ध न करने की संमति दी, परंतु सिया नै इस विषय 
मे अपना अज्ञान प्रकट किया । साक्षियों के इस अप्त्य भाषण पर सीता ठै इ्हं 
शाप दिये--गौ को मुखभाम से अपवित्र हो जाने का, अग्नि कौ सवंभक्षी हीने 
का, फल्गु को निर्जल हने का ओर केतकी पुष्प को िवसे त्यक्त होने का। 
तभी से केतक पुष्प सदाशिव को नहीं चदाया जाता ।५८॥। 


वियोगभाजां हृदि कण्टकैः कटुनिधीयसे कणिल्चरः स्मरेण यत्‌ । 
ततो दुराकर्षतया तदन्तक्रद्धिगीयसे मन्मथदेहदाहिना ।\७९।। 


जीवातु--वियोगे्यादि । कौतक ! यद्स्मात्वं स्मरेण वियोगभाजां हृदि 
कण्टकौ; निजतीक्ष्णावयवेः कटुस्तीक्ष्णः केतकविश्ेषणस्यापि कर्णिशरत्वम्‌ । 
विदोपणविवक्षया पृत्लिद्धतिर्देवाः, किन्तुदेशय विक्षेपणस्य विधेयविशेषणत्व 
विलष्टम्‌ । क्णेवत्‌ कणि प्रतिलोमद्रट्यं तद्वान्‌ शरः कणिश्रः स न्निधीयसे 
काण्टकवःट: केतकस्य वर्वण्रत्वरूपणादरपकाल ङ्का रः । ततः कर्णिश रत्वा दिवः 
द्राकर्पतया दुरद्ारतया तदरन्तकृत्तेपां वियोगिनां मारक मन्सथदेहुदाहिनः 
स्मरटरेण चिगीदतै विगद्धमे। द्वप्यवत्‌ दरेष्योपकरणमप्यसह्यमेव, तदपि 
खि चेत्‌ किमु वक्तव्यमिति भावः । अत्रश्वरकतूं कस्य केतकी विग णस्य 
तद्गत वियो गिहिखताैतुकव्वोसप्क्षणा देतू्क्षा व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या, सा 
चोक्तरूपकोत्था पितेति सद्धरः ॥ ७९ ।। 
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अन्वयः -- यत्‌ स्मरेण वियोगभाजां हदि कण्टकैः कटुः कणिशरः निधीयसे 
ततः दुराकषंतया तदन्तकृत्‌ मन्मथदेहदाहिना विगीयसे (इति क्रुधा तेन केतकम्‌ 
अन्रुरयत-इति एकाश्चीतितमेन ( ८१ } श्लोकेनान्वयः } । 

हिन्दी -जो कि कामदेव द्वारा वियोगियों के हूदयमे कटं सेङ्रर 
नुकीला बाण बनाकर घुमाये जाते हो, इससे बी कठिनता से निकाल पाये 
जानिके कारण विभ्पे्ींके प्राणलेवा तुम कामदेव के देह को भस्म कर डालने 
वाले शंकर द्वारा वि्गर्हित-तिरस्कृत हो-रेसाक्रोधये राजाने केतक को कोसा। 

 रिषप्पणी --केतकौ का फल देखकर वियोगियों का धीरज छट जातादहै, 

एेसी मान्यता है । उसके पत्ते कटिदार, नोकीले होते हैँ । केतक पर कणिशचरत्व 
काआरोपहोने से रूपक भौर वियोगि-हिसक होने के कारण महादेवसे 
उसके त्यक्त होने की सम्भावनासे मस्या देतुसरेक्षा, फलतः दोनों का संकर 
अलकार ।। ७९.॥ 
त्वदग्रसुचीसचिवः स कापिनोममनोभवः सीव्यति दुयंशःपटौ । 
्फुटञ्च परवरैः करपत्रम्तिभिवियोभिहृह्यरुणि दारुणायते ॥८०॥ 

गीवातु --त्वदिति । तवाग्राण्येव सूच्यः सचिवाः सहकारिणो यस्य 
तथोक्तः स प्रसिद्धो मनोभवः कामिनीच कामी च कामिनौ तयोः, “पुमान्‌ 
स्वये" त्येकशेषः' । दुेशांसि अपकीत्तंयस्ताः पटावित्ति रूपकं तानि सीव्यति 
कण्टकस्युतं करोतीत्यथेः । किञ्चेति वार्थ; केरपत्रमूसिभिः क्रकचाकारैः, 
क्रकचोऽस्तरी करपतरभितत्यमरः। पर्रस्त॑ियोगिनां हृद्येव दारुणि दारयतीति 
दारुणौ विदारको भेत्ता स इवाचरतीति दारुणायते, कर्तुः क्यङ्‌ सलोपरचे"ति 
क्यङन्तातु चट्‌ । दारुणायत इल्युपमा,सा च ह हारुणातिरूपकानुप्राणितेति 
सद्धरः | ८० ॥ 

अन्वयः त्वदय्रसूचीसचिवः मः मनोभवः कामिनः दुयेशः पटौ सीग्यति 
क रपत्त्रमूत्तिभिः पत्त्रैः च वियोगिहृददारुणि दारुणायते- इति स्फुटम्‌ । 

हिन्दी --{ भरे केवडे के फूल }, तेरी नोक रूप सूर्दकी सहायतासे वह 
मनसिज कामिजनों के अपशष्प वस्वो को सिलता है ओर करपत्र { आरी ) 


के ल्य रूप वकते तेरे पत्तों से विोगियों के हूदयख्पौ काषटको चीर डालता 
है, यह स्पष्ट है। 





प्रथमः यर्भः ७३ 





टिप्पणी -केवडे की कलिका को अत्यन्त उहीपन माना जाता है, 
मान्यता है कामां नर-नारी उसे देखकर उचितानुचित का मान भूल जते, 
केवडेकी कली देखकर उनका धैय भंग होतादहै मौर पत्र-दर्शनसे हृदय 


विदीर्ण | उपमा-रूपक का संकर ।। ८० ॥ 








घनुमधुस्विच्वकरोऽपि भीमजापरं परागैस्तव धृखिहस्तयन्‌ । 
प्रसूनघन्वा श्शरमात्करोति मामिति ज्रधाऽरुश्यतं तेन कंतकम्‌ ॥८१।। 
जीवातु--धनुरिति। कतक! प्रसूनं धन्वा धनूयस्येति प्रसून्न्वा 
पुष्पचापः । ष्वा संजयामि" व्यवडदेकलः। मत एव धनुषो मधुना मकरन्देन 
स्विन्नकरः आपद्रेपाणिः सन्‌ अत एव परागैः रजोभिः धृकिहस्तयन्‌ पनः 
पुनः धल्यृद्धावितहस्नमात्मानं कृवंन॒ अन्यथा धनुःस्ंसनादिति भावः, 
तत्क रोतिष्यैनताल्लटः शत्रादेणः । अत्तिभीमजापरमतिमात्रं दमयन्त्यामक्तं मां 
रसात्‌ शराघ्रीनङकरोति, ^तदधीने च इति सातिप्रत्ययः, अन्यथा सस्त 
चापः समां क्रि कुर्यादिति भावः! इतीत्थं इलोकत्रयोक्तिरिति तेन राजा क्रुधा 
कीतकमाक्रु्यत मपराधोद्राटने मघोष्यतेत्यथेः ।। ८१ ॥। 





अन्वयः--धनुमेधुस्विन्नकरः अपि प्रसूनधन्वा तच परागैः घूलिहस्तयन्‌, 
मीपजापरं मा शरसात्करोति--इति तेने क्रधा केतकम्‌ सक्र्त । 


हिन्दी--उस (नल) ने क्रोधपूर्वक इसलिणए कैवडे को कोपा कि फूलों के 
धनुष से टपकते मधुसे गीला हाथ होने पर भौ पएष्पधन्वा काम तेरे परागकी 
धि हाय में ( चिकनापन मिटाने के लिए, जिससे बाण फिसल न जाय ) 


लगा कर ही भीमयु्री-परायण मूङ्ञे जपने बाण का ञाखेट बना पाता है । 


टिप्पणी --इस प्रकार तीन श्लोकों में कामोहीपक केतक-पुष्प का वर्णेन 
किया गया । अतिक्षयोक्ति अकार । ८१ ॥ 


विदर्भमुध्रुस्तनतुङ्कताप्तये घटानिवापद्यदलं तपस्यतः । 
फलानि धमस्य धयानधोगूखान्‌ स दाडिम दोहदधपिनि दुमे ।\८२॥। 


जीवातु--विदर्भेति । (तर्गुल्मलतादीनामकलि कृशैः कृतम्‌ । पृष्वा- 
दुत्पादितं दरव्यं दोहदं स्यात्तु तत्क्रिया 11" इति शब्दाणेवे । दोहदश्वासौ धूपश्च 


४४ न षश्व॑षटाक्राग्यम्‌ 


तषटू्तं 'मेषापिपाम्बुकंसेकल्तत्केशाभिषध्‌दनम्‌ | श्रेकानयं प्रग्रोमः स्स्याद्‌ 
दाडिपीफलनब्ृद्धये ।! अषश्यज्यत्रिफलालेवैमविंराजाविकोद्धवं. । केपिता 
धूपिल्ला सूते फलन्तारीव दाडिमी ॥ अविक्वाथेन संसिक्ता धूपिता तक्षरे, 
मभि: । फलानि दाडिमी सूते सुबहूनि पृथूनि च +1* इति। तद्रत्ति दाडिमी 
फलानि विदर्भ॑मुश्रुवो दमयन्त्याः स्तन्योर्या तुद्धता तदाक्तये ताद्गौन्नत्य- 








लाभावेत्यथः ! अलमत्य्थंन्तपस्यतस्तपश्चरतः, कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां 
द्तिचरोरि'ति स्यङ्प्रत्यये तपसः परस्मैपद वक्तव्यं, धूपस्य दोहदधृमस्य 
यन्नीति धयन्‌ पातन, षेट्‌-पाने अग्र (भातश्चोपसर्म' इति उपक्ष्ग्रहु- 
ाक्नानुवति-पक्षत्वातु "पाघ्े'त्यादिनाऽनुषसृष्टादपि धेटः कशप्र्यय इति 
गतिः ! अत एव काहिकायां केचिदुपसगं इति नानुघत्तेयन्तीति । मधोमुखान्‌ 
घटमनित्र अपदयदिष्युस्प्रश्ना) महाफ्लाथन दएट्थमुम्र तपस्यन्तीति भावः ॥ 








अन्वयः--सः दोहदधूपिनि दाड्गि द्रुमे विदर्भपुभ्रस्तनतुद्धताप्ये भल 
तपस्यतः धूमस्य धयान्‌ अधोमूखान्‌ घटान्‌ इव फलानि अपशयत्‌ । 
हिन्दी --उम (नल) ने दोहद अर्थात भतिशय फल समृद्धि के लिए विहित 
सामग्री से धूपायित अनार के वृक्ष पर सुन्दर श्ुकुटीवारी वैदर्भी ( दमयन्ती) 
के स्तनो की उक्तुगता प्राप्त करने कै निषित्त मानो कठोर तपस्या करते (दोहद 
का) धूम पीते नीचे को महुवाल षीं फे तुल्य फलों को देखा । 
टिप्पणी -परिके फूल ( केतक ) का, फिर फल ( दाडिम ) का दर्शेन + 
उरा शकार । समय से पूवं ही फल पाने के निमित्त भाति-मांति के द्रगयों 
के प्रौग को दोहद कहते हँ । कहा जावा किमेडके मांसके पानीमे 


सींचना भौर उसके केश जलाकर धूप दैना दाडिम फलकी समृद्धिके शिष्‌ 
लभिदायक होत्त है । ८९२ ॥ 


वियोगिनीमंक्षत दाडिमीमसौ प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकाम्‌ । 
फरस्तनस्थानविदीणं रा गिह द्विशच्छकास्यस्मरकिलुकाशुगाम्‌ ॥८३।। 
जीवातु -भियोनिनीमित्ि । भसौ नखः प्रिमास्मृतदमयन्तीस्भरणादिव 
स्पष्ट ग्यक्तमुदीतेति ई मताविति घातोः कर्तेरि क्तः। उदीता उद्रुमताः 
र्टाः स्नानपवसूचय एव कण्टका रोमाचा ग्रस्यास्तामिति दिकष्टरूपकम्‌ ४ 
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वेणौ दुमद रोमाञ्चे कुश्ती च कण्टके इति वेजव्रश्वः। फकरुन्यिव 
स्तनौ तावेद स्थानं तत्र बिदीर्म दानो पस्कास्वीत्ि याथि रक्तव्रणमनुरक्त 
त्तस्मिन्‌ हृदि विशत्‌ बौजभक्षणान्तःप्रविञ्ञेच्छकास्यसूपं शुकतुण्डमेव स्मरस्य 
क्िशुकं प्ाशकूुडमलमेवाञ्ुगो बाणो यस्यास्तां दाडिमीमेव वियोगिनी 
विरहिणीमैश्नत अपदयत्‌ । कूपकाल्द्धुारः । विः पक्नी तद्योगिनीमित्ति च 
गम्यते ॥ ८३ ॥। 








अन्वयः-असो वियोगिनी प्रियस्मृतेः स्पष्टम्‌ उदीतकण्टकां फलस्तनस्यान- 
विदीर्णरागिहूद्धिशच्छुकास्यस्मरकिञ्ुकागुगां दाडिमीम्‌ दक्षत) 


अनार के फलों कै तुल्य स्तनस्थलीके मध्य { दिरहये) विदीर्णे अनुरागी 
हृदयम तोते कौ चोचके ममान कामके बाण प्रव्रिष्टहो रहे ये, ेसी विरहिणी 
के, अथवा परमात्मा-माक्षात्कार रूप फलकी बोधक तुरीयावस्थासे विदीणं 
अर्थान्‌ च्युन ( तुरीयावस्था को अप्राप्त ) अतएव व्रिषयवासना मं सानुराग 
जिसके हृदय से शुकदेव मनि { ग्यायपुत्र ) के उपदेश प्रविष्टो रहैहानेके 
कारण कामबाण निकालकर फेकेजारहै यथे, एसी विषयपराङ्मूखे, परम 
्रेमास्पद सच्िदासंदघन परमेडदर की स्मृति अर्थात्‌ निरन्तरध्यान करनेसे 
गीघ्र परमात्माप्राप्नि की सम्धावनासे जात हृषं कै कारण स्पष्टतः जौ रोमा- 
ख्ितटहौ रही थी उम वियोगिनी अर्थात्‌ अष्टांग योगकी सग्धिका या विशिष्ट 
योगिनी के समान "वि" अर्थात्‌ पक्लियो से युक्त, ब्रियस्मृति अर्थात्‌ दोषटुदे पाक्षि 
कै कारण, जिसमें स्पष्टतः नोक दीखने लगी थी भौर जिसके फल रूप स्तनो 
के स्थल-स्थान पर फट जाने से पञ्जोंकी लालिमा स्पणष्टहो रही धी, जिस्म 
तोघोकी्चोचरूप्र कामके पलाक्.बाण प्रत्रिष्टहो रहैये, एसी दाडिमी 
( अनार के पेट) को देखा । 

रिप्पणी--वन में पक जानेके कारण जिसक्रे फट गये फलों के बीच तोते 
चच मार रहै ये, एेसी दामी की तुलना एक विरहिणी अथवा योमिनीसे 
की गयी दहै । मल्छिनायने दसम रूपक भमठंकार माना है, विद्याधरमे अक्ध्रास्ष- 
रूपक. उत्प्रेक्षा का संकर । चन्द्रकलाकार के अनुसार यहाँ दिरष्टैकदेशविवत्तिः 
रूपकाठंकार है ।। ८३ ॥ 


७६ नषधमहाकाव्यम्‌ 


स्म राद्ध॑चन्द्रेषुनिभे क्रशीयसां स्फटे पलादोऽध्वजुषाम्पलाशनात्‌ । 
स वृन्तमालोकृत खण्डमन्वितं वियोगिहूत्खण्डिनि कारुखण्डजम्‌ 11८ ४।। 





गीवातु-स्मरा्धेति | नलः स्मरस्य योशद्धंचन्द्रः अद्धंचन्द्राञ्र इषु- 
स्तल्निभे तत्सदृशे नित्यस्षमासत्वादस्वपदविश्रहुः, अत भहामरः-“स्युरुत्तरपदे 
त्वमी । निभसङ्काशनीकाशप्रतीकालोपमादयः" इति । वियोगिनां हूत्वण्डिनि 
हूदयवेधिनि क्रशीयसां कृशतराणामध्वजुषामध्वगामिनाम्‌ पलाशनात्‌ 
मांसभक्षणात्‌ पलाशे पलमङइनातीति ष्यृत्पत्त्या पलाशसंज्ञाभाजि किञ्चुक- 
कालिकायामिव्यथंः | अन्वितं सम्बद्धं व्न्तं प्रसवन्न्धनं तदेव काटखण्डजं 
खण्डं यकृत्वण्डसिति व्य्रस्तरूपकम्‌ । आलोकत आलोकितवान्‌ । (कालखण्ड 
यकरःसमे" इत्यमरः । तच्च दक्षिणपारवंस्यः कृष्णवर्णो मांसपिण्डविश्ञेषः ।८४। 





अन्वयः- सः स्मराद्धेचन्दरेषुनिभे वियोगिहूत्खण्डिनि क्रशीयसाम्‌ अध्वजुषां 
' फलाशनात्‌ स्फुटं पलाशे अन्वितं बृन्तं कालखण्डजं खण्डम्‌ ( इव )} आलोकत । 
हिन्दी-उसने काम के अद्धंचन्द्रबाण के तुल्यं "विरहिजनोंके हूदय-विदारक' 
अत्यंत कृ ( दुबल ) राहगीरों ( पथिको ) के परल (मांस ) कौ खाने से 
स्पष्टतः 'पलाज्ञः" नामको सांक करते ( पलं मांसम्‌ अइनातीति पलाशः ) 
पलाये लगे कृष्णवणे प्रसवबंधन (कटी के निम्नभागमे र्गा काला खोल | 
को (पयिक्रों के ) कारखण्ड से जात खंड ( कटेजे के टुकड़े ) के समान देखा । 
टिप्पणी--कविने पलाश की लाल कली में वियोगी पथिकं के "पलाश 
( मांसाशी } दारा खाये गये कलेजे के टुकड़े कौ कल्पना कौ है । कली के नीचे 
के भागमेजो ऊपरी खोल का काला पत्ता्जैसा लगा रह्‌ गयादहै, वहु उस 
खाये गये मांसके सूख जाने के करभे है । नारायण पंडित ने यहां ृप्ोत््ना 
का निर्देश कियादहै, चन्द्रकलाकार ते उपमा-प्रतीयमानोप्परे्षाके संकर का 
ओर विद्याधरने रूपक ओौर उत्प्रेक्षा का॥ ८४ ॥ 


नवा लता गन्धवहेन चुम्बिता करस्बिताद्खी मकरन्दकषीकरेः । 
दक्षा नृपेण स्मितशोधिकूडमला दरादराभ्यां दरकभ्पिनि पपे ॥८५॥ 


जीवातु- नवेति । गन्धवहेन वायुना चुम्बिता स्पृष्टा अन्यत्रानुलिप्तेन 
नयुप्ता वीक्षिता मकरन्दशीकरैः पुष्परसकर्णः करम्बिताद्धीत्यामिश्ितस्पा 
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अन्यत्र स्विन्नाद्धीत्ति च गम्यते! स्मितश्लोभिनेः विकासरम्याः कुड्मला 
मुकुला रदनाश्च यस्यास्तां मन्दहुसमधुरदन्तमुकुला च गम्यते । दरकम्पिनी 
वायुस्पर्ञादीषत्कम्पिनी सात्विकवेपथुमती च नवा लता वल्ली तत्सदृशी 
कान्ता च गम्यते । च्रपेण कर्वरा दुक्ला करणेन दरादराभ्यां भयत्रष्णाभ्यामुपल- 
क्षितेन सतता पपे अवेभ्षिता गाढं दुष्टा इत्यथैः । उदहीपकत्वात्‌ दरः प्रिया- 
साद्र्यादादरश्च-। ष्दरोऽस्तरी शङ्खभीगत्तेष्वल्पार्थे त्वव्ययम्‌" इति वंजयन्ती । 
अत्र प्रस्तुतविशञेषणसाम्यादप्रस्तुतनापिकाप्रतीतैः समासोक्तिरल द्धारः । "विदोष- 
णस्य तौत्येन यत्र प्रस्तुतवर्णनात्‌ । अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे सा समासोक्तिरिष्यतः 
इति लक्षणात्‌ ।। ८५ ॥ 








अन्वयः--मन्धवहेन चुम्बिता मकरन्दशीकरेः करम्बिताङ्घी स्मिततशोभिकु- 
दमला दरकभ्पिनि नबा लता दरपेण दरादसाभ्यां दुशा पये । 


हिन्दी --सृगन्धिद्रव्य लगाये नायक के तुल्य गंधवह्‌ ( सुरभि समीर } 
दारा चमी जाती, पुरुषस्प्ं से उत्पन्न स्वेद के समान पृष्प-रस-कणोसे 
यक्त अं वानी ( सस्वेदा ), मुपकान के कारण स्पष्ट होती सुन्दर दन्तावी 
के तुत्य चिली मनोहर कचिकाओं से सम्पन्न, सात्विक कम्पके सदृश वायुस 
धीरे-धीरे हिलती नवीना सृन्दरी के समान नयी क्ताको राजाने दर (डर) 
भौर आदर के साथ देखा । 


टिप्पणी यहाँ वल्लरी को उम तन्वीके तुल्य माना याह, जी नवा 
लता-नयी लताके समानतोहै ही, उसे शन विद्यते बालता ( जिसमे वच. 
पन शेष नहीं रहा) यस्थां-तरुणीभी दै। ल्ताको चूमनेवाला गंधवह 
समीरण 'नवालतागन्धवहु' भी ( बालतागन्धस्य वहः ठेशः अपि यस्मिन्‌ न 
परिद्यते )--जिषमें नाम को भी बचपन नहीं रह गया है तरण है, वह्‌ चन्दन, 
कस्तूरी आदि की सुगन्ध लगाये शौकीनकंलाभीदहै! राजान उष समीर 
करे मिलन को कुतुहल जन्य आदर के साय देखा, स्वयम्‌ विरदी-वियुक्त होने कं 
कारण बह मिलन उसे असह्य रगा । यहु दर (डर) काकारण दर्जा 
रिलष्ट विन्ञेषण, लिगि ओौरकायंकी समानताके आधार पर ल्तामे मप्र 
स्तुत नायिका प्रतीति के कारण समासोक्ति । ८५ ॥ 
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व्यलटोकेयच्चम्पककोरकावलीः स गम्बरारेबधिदीपिका इव ।८६॥ 














जीवातु --विचिन्वतीरिति । पन्थानं गच्छन्ति नित्यमिति पान्थाः 
तित्यपयिकाः, योऽण्‌ नित्यमित्यणप्रत्ययः पन्धादेशशछ्च। सएव पतद्धाः 
पक्षिणः 'पतद्खः पक्षिमूर्ययोः' इत्यमरः । तेषां ईहिसनैः वधेः अपुण्यकर्माण्यिव 
अलः कज्जलानीदेत्युएमितसमासः । तेषां छलादित्यपह्ुवाल द्रः | 
विचिन्वती; संगृरह्लतीः हिसापापक्नारिणीरित्ययंः । चम्पककोरकावन्टीः 
दाम्बरारे्मनस्िजस्य बल्दीपिकाः पूजादीपिका इवेत्युत्प्रेक्षा, स नलो 
व्यलोकयत्‌ ।। ८६ ॥ 

अन्वयः--सः अकिकञ्जलच्छलात्‌ पान्थपत द्गुहिसनै अपुण्यकर्माणि विचि- 
न्वतीः दोम्बरारेः बलिदीपिकाः इव चम्पककोरकावलीः व्यलोकयत्‌ । 

हिन्दी-उस (राजा) ने श्रमररूप काजल के व्याजसे पयिक रूपौ 
पतंगो को जला मारने केपाप कौ इकट्ठा करती कामपूजायें प्रयुक्त को जानै 
वाली दीप-वत्तिकाओं { शमा ) कौ भाति प्रतीत होती चम्पे को क्यों को 
देखा । 

रिप्पमी --एक मान्यता यह हैकि भौरा चम्पा-पुष्पं पर नहीं जाता, यदि 
जाताहैतो मर जातादहै। सोचम्भाके पुष्प परर आसक्त हो चिपक भोरे 
दीपिका रगे काजल--कार्लचके तुल्य, कृष्णवणं हाने से जिमे भपुण्य- 
कमं कहा मयाहै। चम्पक इतना कामोहीपक माना गयाहै कि जिसे देख 
विरही मरजातेिहै! विद्याधर ने इसमें रूपक अपह्वति ओौर उपमा अल्द्धुार 
कानिरदेश कियाद, मल्लिनायनते अपह्वव ओर उत््रेक्षाका। चन्द्रकलाक्ार 
के अनुसार यर्हा कंतवापल्ुति-उतपर्षा-उपमा का अद्धूागिभाव संकर है ।८६॥ 

अमन्यतासौ कुसुमेषुगभंजं परागमन्धङ्करणं वियोगिनाम्‌ 
स्मरेण मृक्तषु पुरा पुरारये तदद्धभस्मेव क्लरेषु सङ्खतम्‌ 

जीवातु--अमन्यतेति ६ असौ नलः कुसुमान्येव इषवः कामबाणास्तेषां 
सभजं गभेजातं वियोगिनामिति कर्मणिषष्ठी । अन्धाः क्रियन्तेऽनेनेत्यन्ध द्धू- 
रणं "आढ्यसुभग त्यादिना च्ग्यथं स्युनूप्रत्ययः, "अरद्रिषदिषत्यादिना मुमा- 
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गमः । तं परागं पुरा पूर्वं पुरारये पुरहूराय स्मरेण मुक्तेषु शरेषु सद्धतं 
संसक्तं तस्य वुरारैरडगे यद्धस्प तदिवामन्यत इति उ््ेक्षितवानित्यर्थः । पृरा 
युरारये ये पुक्तास्त एवैते पुरोवत्तिनः कुसुमेषव इत्यभिमानः, अन्यर्पा 
तदद्खुभस्मस द्खोत््रक्षानुच्यानादिति ।। ८७ ॥। 


अन्वयः--मसौ कुसुमेषुगभधेजं वियोगिनाम्‌ अन्धद्धुरणं परागं पुरा स्मरेण 
पुरारये मुक्ते शरेषु सद्धुतं तदद्ध-भस्म इव अमन्यत । 





हिन्दी-दमे {नल को) कूलो के भौतर का वियोभियों को अधा बना देते 
वाला पराम प्राचीन कालम काम द्वारा शिव पर छोड गये कुसुम बाणो 
पर लग गयीश्चिवके अंगण की भस्म के समान प्रतीत हुजा। 


रिप्पणी--रभंखों मे भस्म पड़ जाने पर दिखाई वहीं देता, कुसुमपराओ 
ओरी उहीपक्त मौर वियोगियों को बंधा करने वाखा है । उत्प्रेक्षा मौर शब्दा- 
रकार मनुप्रास | ८७ ॥ 


पिकाट्रने शृण्वति भृङ्कहुङकतंदंशासु दच्वत्करणं वियोगिनाम्‌ । 
अनास्थया सूनकरप्रसारिणीं ददं दूनः स्थल्पद्यिनीं नलः ॥८८॥। 


जीवातु--पिकादिति ॥ वने उपवने श्रोतरि पिकाद्रकतुः सकाशाद्‌ 
भुट्हुडङतैवियोगिनां दशामलिहुडकारछ्ृतां दूःखावस्यामित्य्थैः | उदच्त्करुणं 
विकसद्‌दृक्षविकेषमुदयत्कृपश्च यथा तथा ब्यण्वति सति, करुणस्तु रसे ठृश्मे 
पायां करणा मते'ति विकवः । अनास्थया श्रोतुमनिच्छया सूनं प्रसनमेव करं 
प्रसारयतीति प्रसारिणी पुष्परूफस्तविस्तारिणीं तथोक्तामनिष्टकथां करेण 
वारयन्तीमिव स्थितासित्यर्थंः। सूनकरेति प्रसारिणीमितिर्पकानचुप्राणिता 
गम्योतप्रक्नेयम्‌ । स्थलपदिनीं नरो दूनः परितप्तः सन्‌ दडः कर्तरि क्तः, 
'त्वादिभ्यश्चे"ति निप्ानत्वम्‌ । ददशं ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः --दूनः नलः पिकात्‌ चृद्धहुङ्छृतैः वियोगिनां दशाम्‌ बन उदच्- 
त्करुणं व्यृण्वति सूनकरप्रसारिणीं स्यरुपदधिनौम्‌ अनास्थया ददशं । 

हिन्दी- संतप्त नल ने कोकिल भौर भौरोंके गृजारसे विरहिजनोको 
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शा को विकसित होते करण ब्रक्षोसे युक्त वनम करुणासे परिप्लाविततहो 
सनते पुष्प रूप कर फलाये स्थलकमलिनी को अनिच्छापूर्वकं देखा । 
रिपष्पणी--वन मे कोर्िलि-कुजन घा, ध्रमरगुंजार्‌ धा, स्थल-पद्धिनी यी, 
जिस पर्‌ कमल खिले हृएु ये । इन सब को देखकर वियोगी जन कष्ट पातेहै) 
राजाकीश्रवणमें अनास्थाकाकारणदटै मानो स्थल-पदिनी का कमल कर 
फौला कर तिपेधकिक्याक्रिसी को करुणकथा---दुदेशा की माथा सुनते हो? 
यहु निवारण करुजन, मुंजार, खिले कमल--सव की अनित्यता का सूचक, 
इसके प्रति अनास्थाही उचितहै। करुणा ही उचित हे । मल्लिनाय के अनूसार 
रूपकानुप्राणिता गम्योत्प्रक्षा ओर विद्याधरके अनुसार समासोक्ति, रूपक 
मौर प्रतीयमानोत्प्रक्षा, जिसे चन्दरकलाकारने सव का अद्घागिभाव संकर 
कटा है ।। ८८ ॥ 
रसालसालः समदुर्यतामुना स्फूरदुदिरेफारवरोषहुङ्कृतिः । 
समीरलोटर्मुकरुरवियोगिने जनाय दित्स्लिव तज्जना्भियम्‌ ८९॥ 
जीवातु--रसारेति । अमूना नटेन स्फुरन्तो द्िरेफास्तेपामारवो भ्रमर- 
डकार एव रोषेण या हुङ्कृतिहुंङ्कारो यस्य सः समीरलोखर्वायुचलेमृकुलं- 
रङगुलिभिरिति भावः । वियोगिने जनाय तजेनामियं दित्सन्‌ दातुमिच्छन्निव 
स्थितः, ददातेः सन्‌ प्रत्ययः (सनिमीमे'त्यादिना दसादेशः, "अत्र टलोपोऽप्या- 
सस्ये 'त्पस्यासखोपः, 'सस्याघधातुक' इति सकारस्य तकारः । रसालसालइचरूत- 
वृक्षः समवुश्यत सम्य्दृष्टः। द्िरेफत्यादिरूपकात्थापितेयं तजंनाभयजनन- 
्परेक्षेति सङ्करः ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--अमुना स्पफुरदद्विरेफारवरोषहुङ्छृतिः समीरलोलेः मुकुलः 
वियोगिनै जनाय तजंनामियं दित्सन्‌ इव रसालसालः समद्श्यत । 
हिन्दी--उस ( राजा नल ) ने भनभनाते भ्रमरोंके गुजाररूप क्रोध की 
हुकारोसे युक्त समीरणे डोल्ते बौर द्वारा वियोगियों को डटिने-धमकाने- 
डराने कौ इच्छा करते जसे आश्रब्क्ष को देखा । 
टिप्पणी--वियोगियों के संताप देने वाले उहीपन बौराति आम का वर्णन 
मल्लिनाय के अनुसार रूपक-उत््रेक्षा का संकर, विद्याधर के भनुसार भनुग्रास- 
उत्प्रक्षा ॥ ८९ ॥ 
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दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनमुच्छं च मृ्युमृच्छ चं । 
इताव पान्थ शपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ सखेदभैक्लिष्ट स रोहितेक्षणान्‌।।९ ०॥ 

जौवातु- दिने दिने इति । रे इति हीनसम्बोधने । त्वं दिन दिने अधिकं 
पनु एधि अधिक कृशो भव, भस्तेर्लोट्‌ सिप्‌ ु्ललभ्यो हैविरि'ति धित्वम्‌, 
ध्वसरेद्धावभ्यासलोपश्च' दति पत्वम्‌, पुनः पुनः मूच्छ च मृत्युं मरणमुच्छ 
च इति पान्थ नित्यपथिकं शपतः शपमानानिव स्थितानित्युत्ेक्षा, लोहितै- 
लषणान्‌ रक्तदुष्टीनु एकत्र स्वभावतोऽन्यत्र रोपाच्चेन्न द्रष्टव्यम्‌, पिकान्‌ 
काकिलान्‌ द्विजानु पक्षिणो ब्राह्मणांश्च स नल; सदेदमश्चिष्ट । स्वस्यापि 
उक्तशद्धुयेति भावः || २० | 

अन्वयः-- रे, त्वं दिने दिने अधिकं तनुः एधि, पुनः पुनः मूच्छं च, मृत्युम्‌ 
तटच्छ च-इति सः षान्थं शपतः इव लोहितैक्षणान्‌ ( दिजान्‌ इव ) पिकान्‌ 
द्िजान्‌ सवेदं ददद | 

हिन्दी--अरे, तु दिन-दिन ओर अधिक दुव॑ हो, बार-बार मूच्छिति 
ओर मृत्यु कोप्राघ् हो, --इस प्रकार राहीको शाप देते लाल आंखें क्रिये 
ब्राह्मणो के तुल्य कोकिलविहुगो को उस (राजा) ने खेदसहित देखा । 

रिप्पणी --कोकिल की अविं तो लाल हीहोतीदटै, उन्हींके आधार पर 
उनके क्राधी ब्राह्मणसम होने की कत्पना की गयी टे, जो पास होकर जाने वाले 
कोभीयोंदही निष्कारण कोयतादहै। रेमे लोगों को देखकर सेद होना स्वा- 
भाविक दै । कोकिला शब्द को सूनकर विणोगी परदेशी प्रथिक सन्तस भौर 
मूच्छितहोते दहै! 'हिन' चन्द के रिष्ट प्रयोग के कारण उपमा व्यद्धचयरहै।।९०॥। 





अलिस्जा कुडपलमुच्चरोखरं निपीय चास्पेयमधीरया दशा । 


{ि | मि री 


स॒ धूमकेतुं विष्दे वियोगिनामुदीतमातद्कितवानशङ्कत ।। ९१ 1! 

जीवातु -चटिस्रजेति । अलिसरजा ध्रसरर्पक्या उच्चशेखरमूच्रतक्षिरो- 
भूषणम्‌ अलिमव्विनाद्म्व्य्थेः। शिखास्वापीडशेखराविःत्यमर;। चाम्पेयं 
चम्पकविकारं कृड्मदटस्‌ अय चाम्पेयः चम्पको हेमपृष्पक' इत्यमरः। नन्वयृक्त- 
मिदं न षट्पदो गन्धकलोपजिघ्रदिःत्यादाज्रीनां चर्पकस्पर्याभिवप्रतिद्धेरति 
चेत्‌ नैवं किन्तु स्पृष्टयन्तावतवास्पर्शोक्तिः क्वचित्‌ केषाश्ित्‌ उक्तपरिहारः 
ने.- ५५ 








८र नषमहाकाव्यम्‌ 









ग्फेय- केसरो नागकेसर काच्चनालुय! इत्यमरः । 

श्छ्वदुष्टथा गाढं दृष्ट्वा आशङ्धितिवान्‌ किशविदनिष्ट- 
क्ितथान्‌ । स नकः "अनिष्टाभ्यागमोत््रक्षां शद्धामाचक्षते बुधाः" इति 
एल्‌! वियोभिनां विपदे उदीतमूत्थितं धूमकेतुमशद्धुत अतकेयदित्यु- 





मरन्वयः--अङिललजा उच्च्शेखरं चाम्पेयं कुड्मलम्‌ अधीरया द्श्चा निपीय 
अतद्धितिवान्‌ सः वियोभिनां विपदे उदीतं धूमकेतुम्‌ अशद्धूत ! 

हिन्दी -ध्रमरमाल से जिसका शिरोभाग उन्नतहोरहाश्ा, सी चम्पा 
की कली को अधीर दृष्टिसे देखकर आतंकित उस (नल) ने वियोभियों 
के धिषाशा्थं उदित ्षमकेतु कौं आङ्का की । 


टिप्पणी-- छ्बी चोटी के समान जिसपर ्रमरावली लिपटी है, उस चंपा 
कौ कटी विनाशकारी घूमकेतु को आशंका यह्‌ चयोतित करतीटै कि विरहि- 
जर्नो. को उसका देखना असह्य हे । भौरा प्राणघाती होने से चंपकपुष् 
पर नहीं जाता--इस मान्यता कोध्यानमें रखते हए मत्लिनाय “चाम्पेय 
कुड्मल" का अथं नागकेसर' च्या, जो पीठे रंग का फ़ल होतार) 
उत्प्रेक्षा भलंकार ॥ ९१॥ 





गलतवरागं श्रमिमङ्धिभिः पतत्‌ प्रसक्तम्‌ द्गावलि नागकेसरम्‌ । 

स मारनाराचनिघषंणस्वलञ्ज्वलत्कणं श्ाणमिव व्यलोकयत्‌ ॥ ९२ ॥। 

जोवातु--गलदिति। स नलो गरत्परागं नियंद्रजस्कं ्रमिभङ्किभिः 
प्रमणप्रकाररुपलक्षितं पतद्‌ भ्रश्यत्‌ प्रसकव्तभृज्गावलि सवतालिकरुटं नागकेसर 
कुसूमविशेषं मारनाराचनिघपणैः स्मरररकपंणैः स्खद्टन्तः लुरन्तः उ्वलन्तश्च 
कणाः स्पुलिङ्गा यस्यतं शाणं निकपोत्तटमिवेत्यु्रं क्षा व्यलोकयत्‌, 'शाणस्तु 
निकषः कष" इत्यमरः ॥ ९२ ॥ 








अन्वयः--सः गख्त्मरागं श्रमभद्कखिभिः पतत्प्रसक्तम्‌ क्कावलि नागकेसर 
मारनाराचनिघषंणस्लज्ज्वलत्कणं लाणम्‌ इव व्यलोकयत्‌ । 


हिन्दौ--उस (राजा) ने जिक्से पराग क्ल रहाथा ओर जिसपर 
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मंडरा-मडरा कश भिरती परौ कीं पंक्ति संसक्त थी, उस नागकेसर पुष्पको 
काम-बाणों को रमड से जिसमे चिनगारिर्णां निकल रहीदही, एेसी सान 
( रोहे कौ बनी छुरी, चाकू, तलवार, बाण आदि रगडकर तेज करने का यंत्र) 
कै समान देखा । 


रिप्पणी-- नागकेसर का पराग-ज्ञाडता फूल मानौ काम-बाणों को पैना 
करने कायंत्र है, उसकी मारक रक्तिका सहायक | (मार शव्द क साथंकं 
प्रयोग । विद्याधरके अनुसार उत्प्रेक्षा ओर जाति अल्कार, मल्लिनाथ ते 
( ओर चंद्रकलाकारने भी } केवल उस्प्र्षाका निर्देल किया है ।।९६।। 
तद द्धमृ दस्य सुगन्धि पातुकाः किटीमुखारीः कुसुमाद्‌ गणस्पृशः । 
स्वचापदृनिगेतमामंणश्रमात्‌ स्मरः स्वनन्ती रवलोक्य लज्जितः । ९३॥ 

जीवातु--तदद्धमिति । सुगन्धि शोभनमन्धं "गन्धस्ये' त्यादिना समा- 
सान्त इकारः । तदङ्गं तस्य नलस्थाङ्धमुहि्श्य लक्ष्यीकृत्य गुणो गन्धादि: मौर्वी 
च, 'गुणस्त्वाटृत्तिश्चन्दादिज्येन्द्रियमख्यतन्तुष्वि"ति वैजयन्ती ' । तस्सपृशषस्तयक्ताः 
स्प्शोऽनुदके किवन्‌' कुसुमादपादानःत्‌ पातुका धावन्तीं, 'लषपतेः -त्यादिना 
उकमूप्रत्ययः । स्वनन्तीध्वनन्तीः शिलीमुखालीः अकिपंक्तीः वाणपक्तीश्रावलोक्य 
स्मरः स्वचापातु पोष्पाद्‌ दुनिगताः विषमनि्ग॑ता ये मा्गेणा वाणास्तद्श्रमाद्ध- 
तोलंग्जित्तोऽभवत्‌ न्यूनमिति शेषः । दुनिर्गेतेषवो ह्यधिकं स्वनन्तीति प्रसिद्धेः । 
अत्र स्वनच्छिरीमूखेषु दुनिमेतमार्गेणश्रमाद्‌ भ्रान्तिमदटङ्कारः, सुच शिली- 
मुखेति इलेषानुप्राणितादत्यापिता चेयं स्मरस्य लज्जितत्वो्प्क्षत्यनयौ र ङ्खाद्कि- 
' भावेन सङ्करः ! ९३ ॥ 

अन्वयः-- सुगन्धि तदङ्कम्‌ उद्दिश्य गुणस्पृशः कुसुमात्‌ पातुकाः स्वनन्तीः 
शिटीपुखारीः अवलोक्य स्वचापदुनिर्गेतमार्गेणश्रनात्‌ स्मरः ठज्विततः । 

हिन्दी -- सुगन्धयुक्तं नलके अंगोंकी दिशामें सुगन्ध मुभ को धारण 
करते पुष्प से उड़कर आती ( भथवा शगुणस्पृक्चः कुसुमात्‌ सुगन्धि तदद्खम्‌ 

उद्य पातुकाः'-अन्वय करके “सुगन्धित फूलसे भी अधिक सुगन्धमय नके 

अंगो को ओर उडी आती" } भनभनाती ध्रमरावक्ि को देखकर उसे कुसुमघनु 
के गुण अर्थ्‌ प्रत्यंचासेःदटी शब्द करती किीमुखं अर्थात्‌ बाणो की माल 
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समञ्च अपने धनुष से दु्ि्गत अर्थात्‌ लक्ष्य से भटके बाण की श्राति के कारणैः 
कामदेव खजा कया । 

रिप्पणी-- लक्ष्यश्रष्टता के कारण कामका ्रम में पड़ लज्जित होना, 
इसत आधार पर श्राति ओौर इछेषानुप्राणिता उत््क्षा का संकर ॥९३॥ 











मरुल्ल्लत्पल्लवकण्टकंः क्षततं समूच्चरच्चन्दनसारसौरभम्‌ । 
पि 


स वारनारीकचसञ्चितोपमं ददशं मालूरफल पचेलिमम्‌ ।\९४॥। 


जीवातु-मर्दिति। मर्ता वायुना रुलत्पल्लवानाचखलत्किसलयानां 
कण्टकं स्तीक्ष्णाग्ररवयवेः क्षतमन्यत्र विलसद्विटनखैः क्षतमिति गम्यते" समू- 
च्चरत्‌ परितः प्रसपेत्‌ चन्दनसारस्येव मरौरभं यस्थ तत्‌ अतएव वारनारीकुचेन 
वेङ्यास्तनेन सख्ितोपमं सम्पादितसादृद्यमित्युपमालङ्कारः । "वारस्त्री गणिका 
वेश्ये्यमरः ¦ कृलाद्धंनानदक्नतायनौचित्यादारव्रिशेषणं, पचेलिमं स्वतः 
पक्वं कर्मकर्तरि केलिमर उपसंख्यानमिति पचे: केलिमर्‌प्रत्ययः । मालृरफलं 
बित्वफलं “बित्वे शाण्डितल्यशेटृषौ मालूरः श्रीफलावपीष्यमरः। स नलौ 
ददश ॥ ९४ ॥ 




















अन्वयः- सः मरुल्ललत्पटलवकण्टकैः क्षतं समुच्चरच्चन्दनसारसौरभं वार- 
नारीकूचसञ्चितोपमं पचेलिमं मालूरफल ददशं । 


हिन्दी--उस (नक) ने वायुस समते पल्ल्वों जौर काटो से कटे-फटे, 
चदन गन्धसे भी श्रेष्ठ सुगन्ध छलकाते, { अतएव ) मरत्‌ देव के समान पल्लवं 
अर्थात्‌ विलासी विट के काटो के समान तीक्ष्णनों (अथवा विलासी के पल्लव 
सम हाथ के काटे अर्थात्‌ नखों ) के क्षत-चिह्ुसे युक्त, चदन, कपुर आदिकी 
सुगन्ध छटकाते वरांगना के कुच का सादृश्य अजित करनेवाले पके विल्वफल 
को देखा । 

रिप्पणी--बिल्वफल को 'वारनारीकुतसंचितोपम' दस आशयसे कहा 
गया कि कुलनारी के नख क्षतोका प्राकट्य उचित नहीं होता । उपमा 
अर्कारः ॥ ९४ ॥ 
युवद्यी चित्तनिमज्जनोचितप्रसूनसून्येतरगभंगह्ुरम्‌ । 
स्मरेषुधीकृत्य धिया भियारन्धया स पाटलायाः स्तबक प्रकम्पितः ।।९५।। 
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गरी वातु- युवेति । युवा च युवती चं तयोर्युनोदंयी मिथुनं तस्याश्ित्तयोः 
कमेणोभिमञजने ण्यन्ताल्लृट्‌ उचितैः क्षमैः प्रसुनैः पुष्पबाण; शून्येतरदशून्यं 
पर्णं ग्भगह्रं गकरं यस्य तत्‌ पाटलायाः पाटलब्रश्नस्य स्तबकं कुसुम- 
गुच्छम्मियान्धया भयसूढया धिया भयजन्यश्रान््यत्यधेः । स्मरेषुधीङृत्य 
कामतुणीकृत्य तथा विश्रम्य इत्यर्थः, अत एव भयात्‌ प्रकम्पितश्चकम्पे । अत्र 
पाट्लस्तबके मदनतुणीरभ्रमात्‌ ध्रान्तिमिदलद्ारः। 'कविसंमतसादृशयाद्विषये 
विद्ितात्मनि। आसोप्यमाणान्‌भवो यत्र स॒ श्रान्तिमान्मतः ॥* इति 
लश्चणात्‌ ।। ९५ ॥, 


अन्वयः --युवदयीचित्तनिमज्जनोचितप्रसू नुन्येतरगभगह्वरं पाटलायाः 
स्तबकं भियान्धया धिया स्मरेषुधीकृत्य सः प्रकम्पितः । 

हिन्दी- तरुण-तसुणी के ्रिधे चित्तो के मध्य इब जाने योग्य फूलों से 
जिसका भीतरी भाग परणं है, एसे पावके गच्छेम भय से अंधी बृद्धि 
( विवेकहीनता } कै कारण कामबाणो की श्राति से वह्‌ कंपित होने लमा! 

टिप्पणी. सजाने समज्ञा कि यह पटलस्तबक नहीं बाणों से परिपूर्णं 
कामका तूणीर है । उहीपन । मल्लिनाथ ने यहां श्रांतिमात्‌ अलंकार केष 
निर्देश क्रिया है, विद्याधर ने रूपक ओर अनुप्रास का॥ ९५॥ 


मूनिद्रमः कोरकितः शितिदयुतिवंनेऽमुनाऽमन्यत सिंहिकासुतः । 
तमिलखरपक्षत्रदिकूटभक्षितं कलाकलापं किं वैधवं वमन्‌ ।\ ९६ ॥। 
जीवातु मुनीति । अमुना नलेन वने कोरकितः सञ्जातकोरकः किति- 
दतिः पत्रेषु कृष्णच्छविः मूनिद्रुमोऽगस्त्यदक्ः तभिस्तपक्षे तरटिकुटेन क्षयम्याजन 
अक्षितम्‌ भक्षितत्वे कुतः क्षय ? इति भावः । अत्र कटक्ञब्देन क्षयोपह्लवेन 
भक्षणारोपादपलह्लुवभेदः । वैवं चन्द्रसम्बन्धि विधुः सधाशुः शुश्राशुरि 
त्यमरः । कलाकलापद्धुखासमूहं वमन्नुदिगरन्‌ सिदहिकासुतो राहुरमन्यत 
किल खलु? अत्र कौरकितश्शितयुतित्वारभ्या मुनिदुमस्येन्दुकलाकरापवमन- 
विशिष्ट राहृत्वोतत्र्षा, सा चोक्ताप ह्न वोत्थापितेति स द्रः ॥ ९६ ॥ 
अन्वयः-- वने कोरकितः कितिद्युतिः मुनिद्रुमः अनेन तमिख्सपक्षत्रुटिकृट- 
अक्षित वैवं कलाकलरापं वमनु शिहिकाभुतः अमन्यत किल । 


८९ नैषध्मह्‌ा काव्यम्‌ 


हिन्दी-वन ये ( चयुश्र) कल्यो चे युक्त काले रग के अगस्थ्य्क्ष को 
राजाने काले पाखमें हुए चंद्रकला-क्षय के करट ( भ्खाज, मिस) मेखाये वि 
( चद) की कलाओंका वमन करता िहिकापुव्र राहु समङ्ना। 
टिप्पणी--अगम्त्य दक्ष के पत्ते काले होते है परन्तु कलियां उज्ज्वल 
शुभ्र, इसी कारण वृक्षमें राहुकी ओर कलियों ने चन्रकलाओं क संभावनां 
करो गयी है । राजाके मन मे अगस्त्यदप्न को रखकर उरसा लगा उसे 
&= प्रह राहुं समज्ञकर । प्रकाश" कार ने विहिका-पुवर का अथं सिहिनी क 
जाया सिह करके यहु भी कत्पनाकीङ्ैक्तिवनमे खाये गये फिसी खरगोश 
भादि शुध्र पशु को उगल्ता यह सिहदहै, जसि देख राजा को डर रगा । 
वस्तुतः विरही राजा रो अगस्त्यद्र्न कत्टद्रायक ल्गरहाथा। यहुभीमाना 
जा सकता है कि भगन्त्यद्नको राहू रूपम देख राजा तुष्ट हुआ कि अब 
वियोभियों को संतस करने वाला चंद्रमातो राहुकेउर से सताने को नहीं 
रहेगा, पर जब उसने देखा क्रि खाये चद को राहि उगल रहारहै, तो पुनः चंद्र 
भय राजाकौहो गया । मल्लिनाथ ने इस पद्यसे उत्प्ेक्ना-अपहुनुति के संकर 
का निदल करियारहै, विद्याधरने उतप्रक्षारूपक-अपहनुति-दटेष के संकर का । ९६ 
पुरोहठाक्षिप्ततुषारपाण्डरच्छदा वृतेर्वीरुधि नद्धबिध्रमाः । 
भिलच्चिमीरं विदधुविलोकिता नभस्वतस्तं कुसुमेषु केकयः । ९७ ॥। 
जीवातु -- पुर इति । पुरोऽग्रे हठात्‌ ्टित्यालिघा आकृष्टा तुषारेण हिमेन 
पाण्डराणां छदानां पत्राणां तुषारवत्‌ पाण्डरस्य च्छदस्याच्छादकस्य वस्त्रस्य 
चावृतिरावरणं येन तस्य नभस्वतो वायोः वीरुधि लता्ां नद्धाः अनुबद्धा 
विश्रमा रमणानि विलासार्च यासान्ता; कुसुमेषु विषये केलयः क्रीडाः 
कधुमेषु केलयः कामक्रीडाङ्च विलोकिताः सत्यस्तं नृपं नलं मिलन्निमीलो 
मिलनं यस्यतं विदधुः निमीलिताक्षचक्कुरित्य्थंः । विरहिणामुहीपकदशेनस्य 
दर .सहदुःखहेतुत्वात्‌ अन्यत्र { नेक्षेतार्क न नगनांस्त्रींन च संस्पृष्ट्मथुनामसिष्ति 


निषेधादिति भावः । ) अत्र प्रस्दुतनभस्वद्विशेषणसामय्यदिप्रस्तुतकामुकविरह- 
प्रतीतेः समासौक्तिरलङ्कारः ।। ९७ ॥ 


अन्वयः-- पुरः ( पुरा ) हठाक्षिप्षतुषारपाण्डरच्छदाढ़तेः नभस्वतः वीरुधि 
नदविभ्रमाः कुसुमेषु केलयः तं मिलन्निमीलं विटः । 


प्रथः सगः 





हिन्दी - सम्मुख ( प्ले } वकात्‌ तुषार से पां हए पत्ते रूप ्ावरण 
(वस्त्र) को खींचने वाङेवायू को लता से सम्बन्ध रखने वारे "हिल्नै-डोलने रूप 
वलाम ते युक्त एलो के साथ क्रीडां दैव राजाने ओँ मृंदन्ीं । 





रिप्पणी--"नद्धविभ्रमाः' का विः अर्थात्‌ पक्षियोंकेभ्रम अर्थात्‌ इधर- 
उधर उडते रहने का अर्थं का जता है । वायु नायकं है घौर चीरध--ऊता 
नायिका, विसा पत्र षूप क्स्च्र नायक बलाद उत्तार रषा दै, इस संस 





भगं दद्य 
कोन देखने कौ इच्छासे लज्जा अथवा विरहूके करारणराजाने अखे मृद 
खी! याज्लवत्क्यकाभी इस विषयमे निषेधदहै कि नग्न अथवा रतिक्रोडामें 
संलग्न नारी को देखना उचित नहींहि। समासोक्ति अकार ।॥ ९७ ॥! 


गला यदुत्सङ्धतरे विशाख्तां द्रुमाः शिरोभिः फरुगौरवेण ताम्‌ 
कथं न धात्रीमतिमात्रनामितेः स वन्दमानानभिनन्दतिस्म ताय्‌ ? ॥९८। 
जीवातु --गता इति। द्रुमा यस्या धात्र्या उत्सद्घुतके उपरि देशे च 
विश्चालतां विराद्ध गताः तां धात्रीम्भुवच् उपमातरंवा धात्री जनन्प्रामल्की 
वसुम्युपमातुप्विति धिङ्वः। धा कर्मणि ष्टरलि'ति दधाने; ष्टृतूप्रव्ययः 
फलगौरवेण फलभरेण पूकरृतातिशयेन च हेतुना अतिमात्रं नामितैः, प्रह्वीकृत 
नमेनित्त्वविकत्पाद्‌ध्रस्वाभावः । शिरोभिरग्रैः उत्तमाङ््ैश्च वन्दमानान्‌ स्पृरतो- 
ऽभिवादयमानांश्च तानु प्रकृतान्‌ द्रुमान्‌ अत एव यच्छब्दानपेक्षी स नलः कथं 
नाभिनन्दति स्म अभिनन्दवेत्यथंः। वृक्षाणां क्ञेत्रानुहूपफलस्य सम्पत्तिम- 
पत्यानां च मातृभक्तिख कौ नाम ना्िनन्दतीति भावः । त्रापि विशेषभ- 
सामथ्यात्‌ पृत्रप्रतीतेः समासोक्तिरछंकारः ।। ९८ 





अन्वयः-- सः यदृत्सद्धतले दरुमाः विशालतां गता फल्गौरवेण अतिमात्र 
नामितैः लिरोभिः तां धात्रीं वन्दमानान्‌ तान्‌ कथं न अभिनन्दतिस्म? 

हिन्दी --वह राजा जिसकी गोदमे परकर वृक्ष बड हुए, फल्भारसे 
अतिशय नम्र शिर करके { प्रिर ज्ञुका ) उस अपनी पालन करने-हारी धाय 
मां (धरती ) की वंदना करते उन ब्रक्षों का अभिनन्दन क्योंन करता 
( अथवा यह थं भीकरिराजाने ( विरही होनैके कारण कुंभी भला 
न प्रतीत होने से ) अभिनन्दनीय वृक्षो का भी अभिनन्दन नहीं किया) 


<< नेष्महाकाज्यम्‌ 


टिप्पणी --कर्तव्य करने वाल्य का सभी अभिनन्दन करते है, अतः राजा 
ने वंदना करते वृक्षो को ्रशंसाको, मयवा वियोगमे राजाको कुर भी-- 
फल, फूल, ब्ल, लता-भला नहीं क्यता था, अतः उसने करतंव्यपालक ब्ृक्षों की 
भी उपेक्षा कर दी । समासोक्ति! ९८ ॥ 











नृपाय तस्म हिमितं वनानिलः सुधोकृतं पुष्परसे रहर्महः । 


विनिमितं कैतकरेणुभिः सितं वियोगिनेऽघरत्त न कौमुदी मृदः ।\९९॥। 
जीवातु--अत्रातपस्य चन्द्िकात्वनिरूपएणाय तद्धर्मान्‌ सम्पादयति-रृपा- 
येति । वनानिलः उघ्यानवातः द्वियं शीतलं कृतं हिमितं, तत्क रोतेण्यन्तातु 
कमणि क्तः । पृष्परसैवंनवातानीतैः मकरन्दः सुधीकरतमम्रतीकृतं तथा केतकरे- 
णृथिः सितं विनिर्मितं शुभ्रीकृतम्‌ अह्घौो महस्तेजः अहर्मह आतपः न्यः 








प्रमादान्‌ नाघत्त न कृतवती, प्रत्युतोही पिकेवाभूदिति भावः । ९९॥ 


अन्वय---वनानिरुः हिमितं पुष्परसः सुधीकृतं केतकरेणभिः सितं विनि- 
मितम्‌ अह्महः तस्मे वियोगिने उपाय कौमुदी मुदः न अधत्त । 


हिन्दी--कानन समीरण से असिशीतल, फूलों के रघ द्वारा अमूत तुल्य 
ओर केतक-पराग-कणों से शुभ्र बनाया ग्या ( अतएव सब प्रकारसे सुख- 
दायक बनाया गया } भी दिन क्रा प्रकाश उस विरही राजाकोर्चादनी-जेसा 
सुख न दे पाया । 


टिप्पणी -ताप कम करने के सभी उपाय ` विरही राजा को व्यथं लगते 
ये । "तस्मे वियोगिने दृपाय वनानिलै--वरृपाय मुदः अधत्त, कौमुदी न', इस 
प्रकार अन्वय करके यह मथ भी किया जातादहैकि दिनके प्रकाशने ही 
राजा को मोद दिया, चदिनी ने नहीं, क्योकि विरहिजनों को र्चादनी पीडा- 
दाधिनी मानी जाती है । “मुदः न अधत्त ? भपितु अधत्त एव'--इस प्रकार 
काक्रुवक्रोक्ति मानकर यह्‌ अथं भी क्रिया जाताहै कि क्या सुखदायक बने 
दिनके प्रकाशने चाँदनी जप्ता मोद नहीं दिया, अपितु दिया । "कौमुदी" के 
समान अहमंहः' को मानने पर उपमा अथवा रूपक अलंकार । वनानिल 


प्रथम. सर्गैः ८९ 


इत्यादि सै सुखदायक बना होने परभी 'अहूर्महु मोदकोन दै सका-इस 


अथ॑मे कारण होने पर भी कायं की अनृत्पत्ति निभित्त विशेषोक्ति है, विद्याधर 
नेषेसाही मानारहै। ९९॥। 


वियोगभाजोऽपि नृपस्य परयता तदेव साक्षादमृतांशुमाननस्‌ । 
पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः कूहूरूताऽऽहुयत चन्द्रवेरिणी ॥१००॥ 
जीवातु- वियोगेति । विगरोगभाजोऽवि वियोगिनौऽपि वरपस्य तदाननमेव 
साक्षादमृतांशं प्रत्यक्षचन्द्रं पडयता सत्त एव रोषादद्यापि चन्द्रां च जहातीति 
क्रोधादिवारुणचक्षुषा पिकेन चन्द्रवैरिणी कुहू्निजालाप एव कूहूनेष्टचन्द्रकला 
अमावास्येति रिकुष्टखूपक, कुहुः स्यात्‌ कोकिलालापनष्टेन्दूकलयोरपी'ति 
विदवः। म॒हुराहूयत आहूता किमित्यूत्प्क्षा पूर्वोक्तरूपकसापेक्षेति संकरः । 


मस्य चन्द्रस्येयमेव कृहृराह्वानीया स्यात्‌ तत्कान्तिराहितव्यसम्भवादिति 
भूतः || ५१०० || 














अन्वयः --वियोगभाजः अपि त्रपस्य तत्‌ आननम्‌ एव साक्षात्‌ अमृतां 
परयता रोपारुणवचक्षुपा पिकेन कुहू ठता मुहुः चन्द्रवैरिणी आहूयत । 

हिन्दी विरही भी राजाके उसमुखको दही साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) अमृत 
दीधिति चन्द्रके समान देखते क्रोधसे अखं लाल क्यिकोकिलने कुहु-कुहू 
चोरकर वारम्व्रार चन्द्रमाकी रत्र "कहु" अर्थात्‌ अमावस्या को पुकारा । 

रिप्पणी--वियोगपीडित होने प्ररभी राजा का मूल रमणीय रहा, 
यह्‌ भावै, जिते देखकर वियोगि्योंकोदु.खदेने वलि कोकिल नेक्रुद्ध हो 
चन्द्रवैरिणी अमावस्या को पुकारा । कोकिलरव वियोमी की पीड़ाको बहाता 
रै । ख्पक-उत्प्रक्षाका संकर । १००॥। 
अश्षोकमर्थारिव्रतनायताशया गतान्‌ शरण्यंगृहशोचिनोऽध्वगात्‌ । 

अमन्यतावन्तमिवैष पल्लवैः प्रतीष्टकामज्वरूदस्त्रजारकम्‌ ।\१०१। 

जीवातु-अशोकमिति । एष नलः पल्लवैः प्रतीष्ठानिप्रतिग्रही तानि संच्छ- 
न्नानि कामस्य ज्वलदस्त्राणि तद्रूपकाणि जालकानि छदकानि बालमुकूलगुच्छा 
येन तं पत्ल्वसंच्छन्नकुसुमरूपकामास्त्रमित्यर्थः । अन्यथा तदु्शेनादेव ते त्रिपेर- 
लिति भावः । अशोकमत एवार्थान्वितनामता नास्ति शोकोऽस्मिन्नित्यन्वरथसंज्ञा- 
तत्कृतया आशया अस्मानप्यसोकान्‌ करिष्यतीत्यभिकषेण शरणे. रक्षणे 
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साधु सथं रण्यं मत्वेति शेषः । (शरणं रक्षणे गृह्‌ इति विश्वः । न्तं 
साधुरिणति रत्छत्ययः । आगतान्‌ शरणागतानित्यथं : । गृहान्‌ दारान्‌ शोचन्तीति 
गृहशोचिनः ग्रहानुदिक्य शोचन्त इत्यथंः । "गृहः पल्न्यां गृहे स्मृत" इति विर्व: + 
भध्वगान्‌ प्रोषितान्‌ अवन्तमिव शरणागतरक्षणे महाफलस्मरणादन्यया महा- 
दोषस्मरणाच्च रक्षन्तमिवेत्य्थैः | अमन्यत ज्ञातवान्‌ । अस्त्रभीरूणां 
तदूगोपनमेव रक्षणाय इति भावः । १०१॥ 








अन्वयः-- एषः पल्लवैः प्रतीष्टकामज्वखदस्त्रजालकम्‌ अशोकम्‌ अर्रान्वित- 
नामताज्ञया शरण्यं गतान्‌ गृद्रश्णोचिनः अघ्वगान्‌ अवन्तम्‌ इव अमन्यत । 

हिन्दी--उस्र ( राजा ) ने पल्ल्वरूप करो में काम के देदीप्यमान अस्त्र 
रूप नवकलिकाओं को ग्रहण किमे अक्ोक्‌ वृक्ष को "यह ब्क्ष अपना "अशोकः 
( शोकरहित, शोकनाकक } नाम सार्थक करेगा इम आल्लासे सरण गये 
घर के मोच में व्याकु पथिको की रक्षा करने वान्त जसा माना) अथवा काम 
के आग्नेय भस्त्र पत्लव-करोंमे लिगि शरण आधे प्रथिकों की हत्या करने वाल्ला 
जैसा माना। 


टिप्यणी-अशोकके रक्तवणं पत्रोंकी समता कामके देदीप्यमान आग्नेयः 
अस्म्रोसेकौी गयी है) कामोहीम करने वाला अञौकर उन वियोगी पथिको की, 
जो उसके “अशोक! नाम से माकृष्ट हो उसकी शरण येष, काम से उनकी 
रक्षा के लिए अस्वलेकर सघ्रद्ध दै अथवा अवन्तम्‌' का व्यापादयन्तम्‌' अथं 
करने पर उनकी हत्याकर रहाहै । दोनोंही संभावनाएं ह । अस्वरधारी रक्षक 
भीहो सकता है, त्रिनाञ्चक भी, करिन्तु विरहिजनों कापीडक होने से "विना- 
शक --पक्ष दही अधिक साधक प्रतीत होताहै, जिससे यह भाव निकलता है 
फरिनल भी भश्चोक के पल्खव-कलिकाओंको देख ओर भी व्यथित हए । 


का तात्पयं 'त्रियाके सोच में दवे" समञ्लना चादिए्‌ । सापह्ववा उत्वेक्षा ।१०१।१ 








विकासवापीतटवीचिवादनात्‌ पिकालिमीतेः क्िखिलास्यलाघवात्‌ । 
वनेऽपि तौय्येत्रिकमारराध तं क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्जनः ? 1४ 


जीवातु--विलासेति । विासवापी बिहारदीधिका तस्यास्तटे बीनीनां 
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वादनात्पिकान्ममलीनाच गीतेर्गानात्‌ क्सिखिनां मयूराणां लास्यलाघवात्‌ 
नृत्यरनैपूण्यात्‌ च वनेऽपितं नलं तौर्यत्रिकं ट्रत्यगीतवाद्यत्रयं कत्तं, आरराध 
आराधयामास ! तथा हि-भाग्यभाक्‌ भाग्यवान्‌ जनः क्व॒ भुज्यत इति 
भोगः सख तं नाप्नोति सवंत्रंवाप्नोतीत्यर्थः। सामान्येन विञ्चेषममर्थंकरूपोऽ- 
यन्तिरन्यासः ।। १०२ ॥। 





अरन्वयः--( नलः ) विल्ासवापीतटवीचिवादनात्‌ पिकालिगीतेः शिखि- 
रास्यलाधवात्‌ वने अपितं तौयत्रिकम्‌ आरराध; भाग्यभ्राक्‌ जनः क्वं भोगम्‌ 
न आप्नोति ? 





हिन्दी -राजा नल ने विलास-वावड़ी के तट से टकराती लहर से 
वादन, कोकिल-प्रमरोपे मीत ओर मयूरोके व्रत्य ऊमकशल्से नत॑न--इस वन 
भ॑ भी तौर्यत्निक, { चृत्य, गीत, वाद्य} का आनन्द पाया; भाग्यवान्‌ व्यक्ति 
को करटा भोग-देश्वयं तहीं प्राप्ठ हौ जाता? सवैत्रहीप्राप्षहो जतादहै। 


रिप्पणी -राजाको वने भी ^तौेत्निक' प्रप्तहो जानेस यह भाव 
निकलता दकि भाग्य कालकेख करीं पीछा नहीं छोडता। राजाके भाग्य्मे 
यह मुख था, सौ वनमें भी मिल गया; अथवा राजा चित्त-विनोदा्य-- 
मन बहाने एकतिकी खोजमें निकलाथा, पर सुख-भोगने, जो व्रियोग्‌- | 
दशामें उसे भातानदीं था, उसका पीडान छोड़ा भौर उसकेवखेदका कारण 
बना । १०४ इलोक से यहस्पष्टहोगयादहै। सरामान्यसे विशेष समर्थेन 
रूप अर्थान्तरन्यास. |! १०२. ॥ 





तदथं मध्याप्य जनेन तद्रने शुका विमुक्ताः पटवस्तमस्तुवच्‌ । 

स्वरामृतेनोपजगुश्च शारिकास्तथैव तत्पौरुषगायनीक्रताः ।\१०३।४ 

जीवातु -- तदथंमिति । जनेन सेवकजनेन तदर्थं नलप्रीत्यथंमध्याप्य 
सतुति पाठयित्वा तस्मिन्‌ वने विमुक्ता विसृष्टाः पटवः स्फटशिरः शुकात्त 
नलमस्तुवन्‌ । तथैव शुकवदेव तदर्थंमध्याप्य मुक्ताः तत्पौरुषस्य नरुप्राक्र मस्य 
गाथिन्पो गायकाः कृता गायनीकृताः शारिका: शुकवध्वः स्वरामृतेन मधुर 
स्वरेणेत्यथंः । उपजगुश्च ।। १०३ ॥ 
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अन्वयः--जनेन तदर्थम्‌ अध्याप्य तद्वने विमुक्ताः पटवः शुकाः तम्‌ 
अस्तुवन्‌, तथैव तत्पौर्षगायनीकृताः शारिका: { सारिकाः } च स्वरामृतेन 
उपजगुः ! 

हिन्दी--परिजनों द्वारा नल कौ स्तुत्िके लिए सिखाकर उस वनम 
छोडे गये, चतुर ( स्पष्ट बोलने वाले ) तौतोने ( वर्ह न्लकी } रतुति मायी 
ओर उसी प्रकार नल के पराक्रम के गीत गाना सीबीं मैनां ने अपने स्वरा- 
मृत ( मीठे स्वर } से गायत किय 1 


रिप्पणी--वनमे भी पक्षियों द्वाराराजाकी विरुदावली का गान । 
कालिदास ने भी वनसे गाय चराते सम्राट्‌ दिलोषकै विषयमे एेसादही उल्लेख 
किया है--"आटोकशब्दं वयसां विरावैः ।' ( रघुवंश २।९)। विद्याधर के 
अनुसार जाति अलंकार ॥ १०३॥। 
दतीषटगन्धाढचमटच्नसौ वनं पिकोपगीतोऽपि शुकस्तुतोऽपि च । 
अविन्दतामोदभरं बहिश्चरं विदभंसुभ्रूविरहैण नान्तरम्‌ ।१०४॥ 
जीवातु --इतीति । इतीत्थमिष्टगन्धाढयमिष्टसौगन्ध्यस्म्पन्नं वनमटन्‌, 
"देशकालाध्वमन्तन्या कमैसंजञा द्यकम्मेणामि'ति वनस्य देशत्वात्‌ कर्मत्वम्‌ । 
असौ नटः पिकः कोकिलरुपगीतोऽपि शुकः स्तुतोऽपि च परं कैवलं "परं 
स्यादत्तमानाप्रवैरिदूरेषु केवल! इति विश्वः । वहिरामोदभरं सोरमभ्यातिरेक- 
मेवाविन्दत विदभेसुभ्रूविररैण हितुना अआन्तरमामोदभरमानन्दातिरेकरूपन्ना- 


विन्दत न ुग्धवान्‌, प्रत्युत दुःखमेवान्वभूदिति भावः। आमोदो मन्धहषे- 
योरि'ति विइवः ।। १०४ ॥ 











अन्वयः-- इति इष्टगन्धाढयं वनम्‌ अटन्‌ पिकोपगीतः अपि शुकस्तुतः 
अपिच असौ परं वहिः आमोदभरम्‌ अविन्दत, विदध्रमुभ्रूविरहैण आन्तरम्‌ 
न ( अविन्दत }। 

हिन्दी --इस प्रकार अभीष्ट गन्धरसे समृद्ध वनम भ्रमण करते हुए कोकिल 
गान ओर शुक.-स्तुति सुनकर भी उस्ने केवल बाह्य आनन्दही प्राप्न किया, 


विदभं कौ सुनयना ( दमयन्ती } से विरह के कारण ({ वास्तविक ) आन्तरिक 
आनन्द नहीं । 
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टिप्पणी -वियोगी को 'तुहिनदीधिति' भी ' दवदहन, प्रतीत होता रै, सः 
सुख-साधन भी विरही नलं के देद कं कारण दही वने, वास्तविक आनंद उसेन 
मिल पाया । उक्तिनिभित्ता विद्रेषाक्ति ॥1१०४॥ 





करेण मीनं निजकेतनं दधद्‌ द्ुमाक्वालाम्बूनिवे शश द्या । 
व्यतकि स्र्तृचने वने मधुं स भित्रमत्रानुसरन्निव स्मरः ॥1१०.५५। 


जीवातु -करेणेति । स नलः निजकेतनं निजलाञ्छनं मीनं दुमार- 
वाल्ाम्बृषु निवेशशङ्या प्रवेशभिया करेण दघत्‌ तादृक्‌ शुभरेखाव्याजन दधान 
इत्यथः, स्वंतुघने सवेतुंसङकरले अत्र अस्मिन्‌ तते मित्रं सखायं मधुं वसन्तमनु- 
सरन्‌ अन्विष्यन्‌ स्मर इव व्यर्तकि दत्युत्प्रक्षा ।। १०५ ॥। 

अन्वयः सः निजकेतनं मीनं दुमालवाटःम्बुनिवेशश द्या करेण दधत्‌ 
सवेतुंघने अत्र वते भिवरं मधुम्‌ अनुसरन्‌ स्मरः च्च व्यतक्रि। 

हिन्दी उस (राजा) ने करट रध) छ चारों ओर वने आलवाले (याल) 
के जलम प्रविष्टन हौ नाय--दस भयस अपने ध्वज के मलत्स्यकोहाथसे 
पकडे सव ऋतु से परिपणे ( अथवा सव ऋतुभों में घन अथात्‌ हरे-भरे रहने 
वाटे) उमर वन मे वसंतसलला का अनुत्तरप करते-जैमे कामदेव कौ तकंणा की । 

टिप्पणी-"सदाबहार' उस वन में विरहीनलको चारो ओर कामपतास्राज्य 
ही प्रतीत हया | मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्योधर के अनुक्तार 
अनुप्रास--- उत्प्रेक्षा ॥१०५ ॥। 


रताऽबलालास्यकलागुरुस्तर्परसू नगन्धोत्क रपश्यतोहर : । 

असेवताम्‌ मधुगन्धवारिणि प्रणीतलीलाप्ठवनो वनानिलः ।।१०६॥। 

जीवातु-- तेति । क्ता एवावलास्तासा लस्यकलायु मधुरटत्तविद्यासु 
गुरुरुपदेष्टेति मान्योक्तिः, तरप्रसूनगन्धौत्कराणा द्रमकुसुमसोरभसम्पदां 
पर्यतोहरः पश्यन्तमनादृ्य हरः प्रसद्यापहत्तत्यर्थः । 'पक्यतो यो हरत्यर्थस 
चौरः पर्यतोहरः' इति हलायुधः, पच्च "वप्र चानादरे इति षष्ठी| 
'वाग्दिक्पद्यद्धयो युक्तिदण्डह्रष्वि ति वक्त्यादचक्‌ । सौरभ्ययुक्तं मघु- 
मकरन्द एव गन्धवा गन्धोदक त॒त्र प्रणीतलोटखाप्छवनः । एतन कृतटीलाव- 
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गान इति ्ञैत्योक्तिः, ईदृम्बनानिलोऽमुं नलमसेवत गुणवान्‌ सेवकः सेव्यप्रियो 
भवतीति भावः ।। १०६॥ 

अन्वयः --कताबलाकास्यकलागुरुः तरुप्रसूनगन्धोत्करपश्यतोहरः मधुगन्ध- 
वारिणि प्रणीतलीलाप्छवनः वनानिलः अमूम्‌ असेवत । 








हिन्दी -वल्लरी रूप काभिनियोंको वृत्यकला का शिक्षण देनेवाले गुरु, 
वृतो के फूलों कौ गंध अख-देखते उडानेवाठे चोर, पुप्पमधु से सुगंधित अलम 
जलक्रीडा (विहार) करनेवठि ( इस प्रकार मंद, सुगंध, शीतल ) वन-समीर ने 
नल की अभ्यर्थना को । 

रिप्पणी-वन में भी राजा की अभ्यर्थना । तुलनीय.मृक्तस्तुषारै- 
गिरिनिज्ंराणामनीकहाकम्पितपृष्पगन्धी । = तमातपक्लान्तमनातपव्रमाचारपूतं 
पवनः सिषेवे ।। ( रघु° २।१३ } । विद्याधर ने अनुप्रास.रूपक अलंकासंका 
निदेश किया टै, चन्द्रकलाकारने रूपक-समासौक्तिभाव के अद्धाद्भिभाव संकर 
क || १०६॥ 

अथ स्वमादाय भयेन मन्थनाच्चिरत्नरत्नाधिकमुच्चितं चिरात्‌ ! 

निलीय तस्मिज्ञिवसन्तपांनिधिवेने तडागो ददृशेऽवनीभुजा ॥१०७।। 

जीवातु --अयेति । अथ वनालोकनानन्तरं मन्थनाद्भयेन घनार्थः पुनर्म 
`विष्पतीत्ति भयादित्यथंः । चिरादूच्चितं सथितं चिरत्नं चिरन्तनं .चिरपस्‌- 
त्प रादिभ्यस्त्नौ वक्तव्य इति त्नप्रत्ययः । तच्च तद्रत्नाधिकं श्रष्वस्तु भूधिष्ठं 
चेति चिरत्तरत्नाधिक (रत्नं स्वजातौ श्रेष्ठेऽपी'त्यमर: । स्वं धनमादाय तस्मिन्‌ 
वने निकोयान्तर्धाय निवसन्‌ वत्तमानोऽपान्निपिरिवेत्युतपरक्षा । तेन नेन तडागः 
सरोविरोषोऽवनीभुजा राज्ञा ददृश्चे दृष्टः ।॥ १०७ ॥ 














सन्वयः--अथ अवनीभुजा मन्थनात्‌ भयेन चिरात्‌ उच्चितं स्वं विरत्न- 
रत्नाधिकं आदाय तस्मिन्‌ वने निलीय निवसन्‌ अपां निधिः इव तडागः ददृशे । 

हिन्दी-- तत्पश्चात्‌ राजाने मन्थनकेडरसे चिरकाल से संचित ( ठि 
को प्राप्त ) अपने पुरातन प्रचुर रत्नोंको लेकर उस वन में छिपकर रते हुए 
जकनिधि के सदृश सरोवर को देखा । 


टिप्वणी--मंयन करके कीं ये रत्न भीन निकार लिये जायं इत उरये 


प्रथभः स्मः ९५ 


न्वन में आकर चपि समुद्रकेरूपमें प्षरोवर की उद्धावना सरोवर की निर्मल्ता 
ओर गंभीरता की दलोतक है । प्रकाश -कारने यहा लृप्तोस्प्क्षा, मल्लिनाथने 
उत्प्रेक्षा तथ! चंद्रक्लाकारने समोसोक्ति-प्रतीयमानोत्परक्षा के संकर का निर्देश 
कियारहै। विद्याघधरके अनुसार यहं अनूप्रास-अतिश्लयोक्ति-समासोक्तिर्है। 
य्ह से ११द६वें इलोक तक सरोवर का वर्णेन है ॥ १०७ ॥ 


पयोनिलीनाश्रमृकामुकावली रदाननन्तो रगपूच्छसच्छवीच्‌ । 
जलाद्धेरुद्धस्य तटान्तभूमिदो मृणारुजालस्यनिभाद्‌ बभार यः ।।१०८।। 
जीवातु-यदुक्तं धनपमांदायेत्ति, तदेवात्र सम्पादयति नवभिः इलोकः 
पय इत्यादिभिः । यस्तडागः जलेनाद्धश्द्धस्य अद्ध॑च्छन्नस्य तटान्तभूमिदस्तट- 
श्रान्तनिरगैतस्येत्यथेः । मृणालजालस्य , विसढृन्दस्य निभाटटचाजादित्यपल्ु- 
-वाल्द्धूमरः, निभो व्याजसदृशयोरि'ति विद्वः | अनन्तोरयस्य शेषाहेः, 
पुच्छेन सच्छनीनु सवर्णान्‌ तद्वद्धवलानित्यथेः, पयोनिदखीनानामश्रमुकावटोना- 
मैरावतश्रेणीनां रदान्‌ दन्तान्‌ बभार । तत्रैक एेरावतः, अत्र त्वसंख्या इति 
व्यतिरेकः । अध्रमुक्रामुका इति द्वितीयापमासो मधुपिपामुवत्‌, "न लोकेत्यादिना 
षष्टीप्रतिषेधात्‌ 'लषपते'त्यादिना कमेरक्रञूप्रत्ययः ।! १०८ ॥ 
अन्वयः--यः जलाद्धेरुदधस्य तटान्तभूमिदः मृणारनालस्य निभाद्‌ अनन्तो- 
रगपुजच्छषच्छवीन्‌ पयोनिलीनाश्रगुकावलीरदान्‌ वभार । 






































हिन्दी--जो ( सरोवर ) जल मे अधे डवे, तौर के निकट कौ धरती 
वाह्र आये मृणालों केव्जाजसे असंख्षःसर्णाकी पके सदृश जलमें चपि 
रेरावतोंके दतोको धारे हए था) 

टिप्पणी --जब तालाब समूद्र-सम थातो उसमें उसके अनुरूप सामग्री भी 
अवेक्षित है, अतः बर्हा एेरावतों की संभावना कौ गयीं मृणालजाल्मे । समुद्र 
सेतो एक ही ठेयावत निकला था; र्हा अध्रकाभुकावली' है । एेखा'क्गता है 
कि समुद्र में अनेक एैरावत ये; मंथन मे एक निकाल लिया गया, देप कौ रक्षा 
के छिए समुद्र ताराष बनकर वन मे आ छिपा । मल्लिनाय के अनुसार मपह्लव 
अर व्यतिरेक; किण्याधर के अनुसार अपह्वक्ति। चंद्रककाकार ने यहां उपमः 
कैतवषह्मुति का संकर माना है ॥ १०८ ॥+ 
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तटान्तविश्रान्ततुर द्धमच्छरास्फुटानुबिम्बोदयचृम्बनेन यः| 


बभौ चर्दढीचिकशचान्तश्चातनेः सहखमुच्चैःश्रवसामिव श्रयन्‌ ।।१०९॥ 











जोवात्‌-तटान्तेति) यस्तडागस्तटान्ते तीरप्राने विश्रान्ताया तूरद्धमच््टा 
नलानीताश्चश्रणी तस्याः स्फुटानुविम्बोदयचुम्धनेन प्रकरप्रतिविम्वाविर्भावप्रीत्या 
निमित्तेन च एकं कशस्तासां वीचीनां कशानामर्म्तः लातनैरग्रताडर्नः, 'अश्वादे- 
स्ताडनी कथ 'त्यमरः, चलदुल्ललदुच्चैःश्रवसां सहस्रः श्रयन्‌ प्राप्नुवल्निव वभ्रा- 
वित्युत्त्श्ना, व्यतिरेकश्च पूवेवत्‌ । एतेन नलाश्वानामृच्चैःशवःमाम्यं गम्यत 
इत्यलं द्रेण वस्तुध्वनिः ।॥। १०९ ॥ 





अन्वयुः--यः तटान्तविश्रान्ततुरद्धमच्छटार्पुटानृविम्बोदयनचूम्बनेन 
वीचिकशान्तश्ातनेः चलत्‌ उच्चैःश्रवसा सहस श्रदन्‌ दव वभौ 
हिन्दी--जो ( तडाग } तीर पर विश्राम करते नल के अदतरों वे स्पष्ट 
उभरते प्रतितिस्त्रों के चुम्बन { संवेधं } से (व्याजस } लहर रूपी चाक की 
मार खाकर चलते हजारो उच्चंःश्रवा ( नामके इन्द्राव } की धारणा करता 
सुशोभित ही रहा था; 
टिप्पणी --इस रोक मेँ नखादवों की प्रतिच्छावा स अनेक इन्द्रा्वों की 
सम्भावना कौ गयी । विद्याधरे यहाँ अपह्घति, रूपक भीर उत््रश्ना अलङ्कारो 
का निद क्रियादै, मट्लिनाय ने उत्प्ेना-व्यतिरेक कै साध-साध .नल्यारवों का 
उच्चैःश्रवा के पदुश होना' गम्य मानकर अलद्ुारमे वस्तुध्यनि भी | चन्द्र 
कलाकार वस्तुध्वनिके साथ रूप्रके ओर उत्प्रेश्ना का निर्दे करते टै ।१०९॥ 








सिताम्बुजानां निव्रहस्य यश्छलाद्‌ बभावलिरदयामलितोदरध्ियाप्‌ । 
तमःसमच्छायकल द्गुसङ्कूलं कक सुधांशोबहलं वहन्‌ बहू ॥११०॥ 

जीवातु--सितेति । यस्तडागः अलिभिः इ्यामल्तिोदरश्ियां श्यामीकृत- 
मध्यञ्ञोभानां सिताम्ब्रूजानां पृण्डरीकाणां निवहुस्य च्छलात्‌ तमःसमच्छायः 
तिभिरव्णः य: कलद्धुः तेन सङ्कुलं बहुलं सम्पू्णम्बह्ुनेकं सुधांशोश्चन्धस्थ कुलं 
वंशं वहन्‌ सन्‌ वभौ । भत्र च्छटशन्दन पुण्डरीकेषु । वषयापुवेन चन्द्रत्वाभे- 
दादपद्वभेदः, व्यतिरेकस्तु पूववत्‌ ।। ११० ॥ 
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अन्वयः-यः अलिदयामलतोदरभधियां सिताम्बुजानां निवहस्य छलात्‌ 
तम-समच्छायकलङ्कुमङकुल बहूटं सुधांशौ; कुलं वहन्‌ वहु बभौ । 


ण 





हिन्दी- जो ( तालाब }) भ्रमरो द्यामल मध्य भागक शोभासे युक्त 
रवेतकमल-समूह के व्याज से अन्धकार सदुश प्रतीत होते कलंङ्चि्लसं व्यान 
अमृत किरण चन्द्र के विस्तृत समह्‌को धारण करता वड़ा भलाल्ये रहाचा। 
रिप्पणी-- यहा ध्रमराबली से गोभित सवेतकमर् मे अनेक चन्द्रौ की 





कल्पना की गयी, जिप्रसे सरोवर कौ स्वच्छता भी द्योतित होतो हं | 'त्रहुल्म्‌ 
क्‌ अर्थं कृष्णपक्ष-सम्बद्ध भी ही सकता है ! सहि -नाथ के अनृसार्‌ प्रहु अप्वव 
सौर व्यतिरेक दै, चन्द्रकलाकार उपमा-कवद-भपद्लति का अयासिद्चाव सुक्र 


मानते हे सौर विद्याधर अनुप्रास ओर भपल्मुवि का हदय कःते ~ ।1१९०॥) 





रथाद्धभाजा कमलानुषद्धिणा किी ठृखस्तोमसवेन शाङ्खिणा 
सरोजिनीस्तम्बकेतवःन्मृगारनेषाहिनिवःङन्तयायि यः ॥१११। 





जीवातु --रथाद्धेति। पस्तडागो रथयाद्ध चक्रत्मकः चक्रायुधनच् यतत 
करवाके रथाद्धनामेत्ति च प्रयोगो रूढः तथापि प्रायेपास्य चक्कयव्दव्याय- 
त्वप्रयोगदशशनात्‌ (रथाद्ख) पदस्याप्युभयच्र प्रयोगम्मन्यते कविः, तद््यजा “भ म) 
ण्विः", कमरछः कमलया चानुषद्धिणा संसर्गै्ता शिरीमुलस्तोमसषेन अलिद्ुट. 
सहचरेण अन्यत्र सखिशब्दः सरादृश्यवचनः तत्सवणेनेव्य्थैः; मृणालं शेपार्हिरि- 
वेत्युपमितसमासः, तदृनुवा तदाकरेण अन्यत्र पृणालमिव दोषाहिः तदृभुवा 
तदाधारेण शाकण चिष्णुना सरोजिनीनां स्तम्बा गृट्माःः अत्रकाण्ड 
स्तम्बगुल्ममित्यमरः, तेषां कदम्बस्य केतवान्मिपात्‌ अन्वयायि अधुयातोऽनुमर- 
तोऽधिष्ठित इति यावत्‌ । अत्रापि कत्तवगब्दैन स्तम्व्रत्वमपद्ल्य रा्किःवरो 
पादपह्वदभेदः ॥ १११॥। 














अन्वयः- यः रथाद्धभाजा कमलानुषद्किणा मृणाल्गेषादहिभूगा शिली मृल- 
स्तोमसचेन सरोजिनीषस्तम्बकदम्बकैतवाद्‌ शाद्धिणा अल्दयायि । 

हिन्दी--जो (सर) चक्रवाकयुगलों से शोभित, कमलो त परिदूण, मृणाल 

रूप शओेखनाग पर स्थित, श्रमर-समूह सं पूणे कर्मालना कं गट्प-समूह्‌ केव्याजस 


न.- ५२ 
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चक्रधारी लक्ष्मीपति, मृणालसद्श शेषनाग पर्‌ शयन करने वाके, श्रमरसमूह्‌ 
के द्यामशाद्धंपामि विष्णु के शदुश ठगता था) 





रिप्पणी --द्चथेक शब्दावखी कं प्रयोग द्वारा 'सरोजिनीस्तम्बकदम्ब' में 
विष्णु को कल्प्नाकी गयौ दहै; जंस्ते सागर मं लेश्चायी विष्णु, वसे ही यहाँ 
रषलिनी-गूल्म-समूह दै। विद्याधर के अनुसार यर्दा शटेष-उपमा-अपह्ति 
अलङ्कार है, जिनकी निरपेक्षस्थिति के आधार पर चन्द्रकलाकार यहाँ उनकी 
मसुष्टि मानते है, मल्लिनाथने कंतवाह्धति का निदं किया है ।॥१११॥ 








तरङ््िणीरद्कुजुषः स्ववल्टभास्तरङ्घुरेखा बिभराम्बभूव यः । 
दरोदुगतैः कोकनदौघक्ोरकंधुं तप्रवाखाङ्कुरस चयङ्च यः ॥११२॥ 











जीवातु--तरङ्किणीरिति । यस्तडागोऽद्ुजुपौऽन्तिकभाजंः उत्सद्धसङ्धि- 
न्यच वा तरङद्धरेखास्तरङ्घराजिरेव स्ववल्लभास्तरद्किणीरिति व्यस्तरूपक्र- 
मस्बिभराम्बश्रुव बभार, “भीद्धीभृहुर्वां उदुवच्चे'ति भृजो विकल्पादाम्‌प्रत्यय 
रच्च यस्तडागो दरोद्‌गतंरीषदुदूबुद्धंः कोकनदौघकोरकः रक्तीत्परखेण्ड- 
कलिकाभिः धुतप्रवालाङ्कररसशखयश्च धुतविहुमाङकुरनिकरचेति। अत्रापि 
कोकनदकोरकाणां विद्रमत्वे रूपणाद्रूपकाटद्धुारः।॥ ९११२॥ 














अन्वय॒ः--यः अङ्धुजुषः तरद्धरेखाः स्ववत्ठकभाः तरद्धिणीः बिभराम्बभूव 
य: च दरोद्गतंः कोकनदोधकोरकः धुतप्रवालाङ्कुरसचचयः। 


हिन्दी-जो ( ताकाबे ) अंकमें उस्ती तरंगमाला रूप अपनी श्रिया 
नदियों को धारण कर रस्हाथा ओरजौ कूछ-कुछ लिली रक्तकमल्समूह्‌ कौ 
कलियों के-से सुशोधित होनैके कारण मूगोंके अकुरोंके संचय से युक्त 
लगता था। 

टरिप्पणी-समुद्र्रिया नदियोंके रूपमे तडागमं उठती लह्रे दं भौर 
लारुकमलों की कलियाँ लार मूगोंका देर, इसप्रकार भी सर-सागरमें साम्य 
स्थापित किया गया । मल्लिनाथ के अनुसार कोकनद कोरकों के विदुमभाव 
से रूपण होने के कारण रूपक है, विद्याधर क अनुसार अनुप्रास्-रूपक-अपज्ुति 
का संकर ।) ११२॥ 





प्रथमः सर्गः ९९ 








महीयसः पद्धजमण्डलस्य यद्छटेन गौरस्य च मेचकस्य च | 
नलेन मेने सलिले निलोनयोस्त्विषं विमुशखन्‌ विधुकाल्कूटयोः ।।११३।। 
जीवातु--महीयस इति ¦ यस्तडापः महीयसो महत्तरस्य गौरस्य च मेच- 
कस्य च पद्धुजमण्डलस्य क्ितासितसरोजयोददटेन सच््टि निटीनयो विधु- 
कालक्रुटयोः भितासित्तयोरिति भावः। त्विषं विमुखन्‌ विसुजन्निव नलेन 
मेने । अच्रच्छलेन विमुच्चन्निवेति सापदह्ववोत्पेश्ना । ११९३ ॥ 


अन्वयः--नलेन यः मद्रीसः गौरस्य पेचकल्य च प्द्कुनमण्डलस्य छलेन 
सलिले निलीनयोः विधुकालकरुटयोः त्विषं विमूचखन्‌ मेने। 





हिन्दी ~ नल नै जिते अत्यन्त शश्र सौर अस्यन्त नील कमलपसरमुह्‌ के 
छ्ल्मे जन्मे चिषे चन्द्र भौर कालकूट व्रिषकी छटा ल्लडते हए माना 

टिप्पणी.--ष्वेव कमल चन्द्रके ओर्‌ नीर कमल कलकरुट्‌ के प्रतीक 
विधूस कु विद्वान्‌ सपरृत' कासंकेताश्रै भीते, ककि आधार से आधेय 
का भात हो सकता, चन्द्रजो अम्ृतदीधित्ि काही जाता । अमृत-विष 
का विरोध्री युग भी । मापह्वुवा उत्प्रे्ना अथवा इन दोनों का सङ्कर | 


चरकरृता यत्र तरद्करिङ्धणेरवाल्शेवारुलतापरम्पराः | 


ध्रुवन्दधूर्वाडवहव्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभुमधूमताम्‌ १५१४ 








जी वातु - चलीक्ृता इति । यत्र॒ यस्मिन्‌ तडागे तरद्धरिङ्कणंस्तरद्ध- 
कम्पनाश्चटीकृताः चचटीकृताः अबालानां कठटोराणां सँवारुलतानां परम्पराः 
पक्तयः हव्यं वहतीति ह्ग्यवाडवाग्तिः 'वहुरचे"त्ि ण्विप्रत्ययः । तस्यच्छन्दो- 
मात्रविषय्रत्वाद्‌ अनादरेण भाषायां प्रयोगः| वाडवहव्यवहटो वाडवाग्नरेव 
स्थित्याऽन्तरवस्थानेन प्ररोहत्तमो बहविः प्रादुभवत्तमो भूमा येषान्ते च धूमाश्च 
तेषां भावस्तत्ता तां दधुः। बहिरुत्थितधूमपटलवद्वभुरित्यथेः । ध्रुवमित्यु- 
त्परक्षायाम्‌ ॥ ११४ ॥ 

अन्वयः --यत्र तरद्धिणैः चलीकृता अबालशैवाललतापरम्पराः वाडवह्‌- 
च्यवाडवस्थितिप्र र्‌{टतम भूमधूमता ध्व दधु 

जहां हरो के. कंपन मे चंचल बड़ी-बड़ी गेवाल कौ बे वाडवाग्नि की 
स्थिति के कारण उपर उरते प्रचुर धूमको निर्चयतः धारणा बनी रही षीं) 











क०० नेषधषमहाकराव्यम्‌ 


टीप्पणी-धृरणेकी रंभ क्री क्िवारमें सागर क्‌ वाग्नि के धृषँ 
कमै कल्पना, जिससे सरमे समद्र के तुल्य वडवारिनि की संभावतः । उत्वेक्ना ; 








प्रक्नाममादित्यमवाप्य कण्टकः करस्वितामोदभरं विवण्वती 
ध॒तप्फ़टश्रीमहविग्रहा दिवा सरोजिनी यत्प्रभवाप्स रापिता ॥११५) 








जीौवातु--प्रकाममिति। आदित्यं सूयंमवाप्य प्रकामं कण्टकैः नालगरतैः 
तीक्ष्णाग्रेरवयकंः करम्बिता दन्तुरिता, अः त्यमदितिपत्रमिन्द्रमवाप्य 
कण्टः पुकः केरम्विता अतएवामोदधरं परिमलसम्प्दमानन्दसस्पदं चं 
विव्रृण्वती प्रकटयन्ती दिवा दिवसे धृतानि स्फुटश्रगृह्मणि प्रद्यानि यस्स 
विग्रहः स्वरूपं यस्याःसा, अन्यत्र द्विवा स्वर्गम्‌ स्दुटश्रीगृहनुज्ज्वशणोभास्पदे 
परिग्रहौ देहौ यस्याःसा स्वगंलोकवासिनीत्यथेः । यस्तडागः प्रभवेः कारणं 
यस्याः सा तज्जन्या सरोजिनी पद्िनी अप्सरायिता अप्सर इकवाच्रिता। 
'उपसानाद्‌ क्तः क्यङ सलोपश्च 'ति क्तरि क्तः, “गोजसौरऽप्सरसो नित्यमिः 
त्यप्सरतः सकारलोपः । रिखष्टविदेषणेय मुपमा ।। ११५ ॥' 











अन्वयः-- यत्प्रभवा सराजिनी आदित्यम्‌ अवाप्य कण्टकः प्रकामं करम्बिता 
आमादभरं विवृण्वती दिवा धुतस्फुटश्रागृहवि्रह्ा अप्सराधिता। 





हिन्दी--जिस सरोवर मे उत्पन्च कर्पछिनी सूयं को प्राकर केटकाख्ित 
हो सुगंध-भार को फलाती दिनं ये स्पष्टतः कमलप प्राम करती जसे इनद्रको 
पा रौभांचित हौ आनन्दात्तिशय प्रकट करतौ उज्ज्वल सुन्दर शोभासयी देह्‌- 
धारिणी अप्रा हीतीदहै, वेसी ही प्रतीत होती हे। 


टिप्पणी-र्किट शब्दो के प्रयोग से कमलिनी मे अप्सरात्व की कल्पना । 
दिरुष्टोपमा ( मल्लिनाथ } अथवा ररेष उपमा अरूकार (विद्याधर) ॥११५॥ 





दम्बुपुरप्रतिबिसम्नितायत्तिमरुत्तरङ्गस्तररस्तटद्रुमः । 
निमज्ज्य मनाकमहीभृतः सतस्ततान पक्षान्‌ ध्रुवतः सपक्षताम्‌ ।११६। 








जीवातु-यदिति। यस्य तडागस्याम्बुरे, प्रतिचिम्बितायतिः प्रतिफल 
तायामः मरत्तरङ्खः वातवीजर्नस्तरलश्चंचलः तटद्ुमैः निमज्ज्य सतो वत्त- 


प्रथमः स्मः १०५ 


अाचस्य पन्ञान्‌ घुवरतः कस्पयतो . मनाकमहीभृततस्तदाल्यस्य पर्वतस्य सवक्षतां 
सस्यं ततानेत्युपमा \। ११६ ॥ 








अन्वयः ---यदम्बुपूरप्रतिविम्बतायतिः मरत्तरङ्मैः तरलः तटदरुमः निमज्ज्य 
सतः पक्षान्‌ धुवतः मेनाकमहीभृतः स्पक्षतां तत्तान 

हिन्दी -- विस्त { सरोवर } के जल-प्रवाह्‌ मं जिसकी दीषेता प्रततिविम्बित 
हो रही यौ, एसा वायु-प्रकभ्पित्त लहर वाला ठीरव्ती दृक् पानीके शीतर 
छिपकर रहते मैनाक पर्वतं की समानता का विस्तार कर रहा था) 





टिप्पणी -- समुद्र के अन्तर्वर्ती मनाक्‌ पक्त के साम्य में तट-वृक्ष के प्रति- 
विम्ब कौ कल्पना 4 उपमा || ११६ 


( युग्मम्‌ ) 
पयोधिलक्ष्मौमुषि कैलिपत्वले रिरंसुहंसीकलनादसादरम्‌ । 
सतत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके हिरण्मयं हंसमबोधि नषधः 1\११५७॥ 
प्रियासु वालासु रतिक्षमासु चं द्विरतरितं पत्लवितच् बिभ्रतम्‌ । 
स्पराजितं रागमहीरुहाटक्‌रं मिषेण चज्च्वोश्च रणद्रयस्य च \११८॥। 














जीवातु -पयोधीति । अथच नैषो निषधानां राजा नलः, 'जनपद- 
शब्दात्‌ क्षत्रि्ादत्रि"' त्यन्‌ पयोधिलक्ष्मीमूषि तत्मद्य इत्यर्थः । अत्र केलि- 
पल्वले क्रौडासरसि रिरंमुनां रन्तुमिच्छ्नां हुमीनां कलनादेघु सादरं सस्पृहुं 
तत्रान्तिके तत्समीपे विचरन्तं चित्रमद्भूतं हिरण्मयं सुवणंमयं '्दाण्डिनायनाः. 
दिना निपातनात्‌ साधुः ! हंसमबोधि ददत्यथ: । 'दीपजते त्यादिना वात्तंरि 
चिण्‌ । पुनस्तमेव विकखिनष्टि-ग्रियास्विति । बालास अरतिक्षमासु किन्त्वासन्न- 
यौवनास्वित्ययेः । अन्यथा रागाङ्क रासम्भवात्‌ । रतिक्षमासु युवतीषु द्विवि 
घास प्रियासु विषये क्रमाचञ्च्वोस्व्रोटयोः 'चजचुस्व्रोटिरुमे स्त्रियामिःत्यमरः। 
चरणद्टयस्य च भिषेण द्विपात्रेतं सञ्जातद्विपत्रं पत्लवितं सञ्जातपृल्लवच् 
चञ्च्वोटेयोः सम्पृटितत्वे साम्याद्‌ द्िपवित्वं चरणयोस्तु विश्रमराग्‌मयत्वेन 
पल्ख्वसाम्यात्पल्लवत्वे राजहंसानां लोहितचज्चुचरणत्वात्‌ तस्मिन्‌ भिषेणे- 
समक्तं स्मराजितं स्मरेणंव दृक्षरोपणेनोत्पादितमित्यथैः। राग एव महीखुह्‌- 





९१०२ नषध महाकाव्यम्‌ 








स्तस्थाङ्कुरं रागमहीरुटाङ्कुरं बिश्रकं च ञ्नुपुटसिषेण द्विपत्रितं वालिकागोचर. 
रागं चरणभिवेण पर्रुवितं युवतीविषये रागच् किश्रततमित्यर्थ; | ईदृशं हुंसम 
बोधीति पूर्वेणान्वयः । 'नाभ्यस्ताच्छतुरि'ति नूम्प्रतिषेधरः, बृक्षाङ्कुरो हि 
प्रथमं द्विपत्रितौ भवति, पश्चात्‌ पल्लवित इति प्रसिद्धम्‌ । तत्र रामं तिभ्रतम्‌ 
इति हंसव्िशेषणात्‌, तद्रागस्य हंसाधिकररणत्वोक्तिः, प्रियास्वधिक रणभूतास्वि- 
त्युपाध्याप्रविश्वेरवरग्याख्यानं प्रत्याख्येयम्‌, अन्यनिप्रस्य रागस्यान्याधिकरण- 
त्वायोगात्‌, न चायमेक एवोभयनिष्र इत्ति भ्रमितव्यम्‌, तस्येच्छापरतर- 
पर्परायस्य तधात्वायोगात्‌, बुद्धचादीनामपि तथात्वापत्तौ सवंसिद्धान्तविसे- 
धातु, विषयानुरागाभावप्रसद्खाच्च उभयोरपि रागत्वसःम्यादुभयनिष्घमः 
केषाच्वित्कस्मात्कामिनोरन्योन्याधिकरणरागयोरन्योन्यविपयत्वमेव नाधि- 
करग्रत्वमेवमिति निद्धान्तः, प्रियास्विति विषयसघमी, न त्वाध्रारसप्तमीति 
सवं रमणीयम्‌ ॥ अत्र रागमहीर्हाडकुरमिति रूपकं चञ्चुचतरण भिषणेत्यपल्ुवा- 
ुप्राणितमिति सद्धुरः । तेन म॒ ब्राह्माभ्यन्तररागयोर्ेदे अभेदलक्षणःति- 


























शयोत्थापिता चञ्चुचरणव्याजेनान्तरस्येव वहिरङ्कुरितत्वोत्प्रेक्षा व्यज्यत 
इत्यलद्धुारेणारद्धुारध्वनिः ॥ ११७-११८ ॥ 





अन्वयः --पयोधिलक्ष्मीमुषि तत्र केलिपल्वले सः नैषधः रिरंसुहुमीकल- 
नादपादरं वाकां रतिसमासू च प्रियासु चञ्चः चरणद्रयस्य च पिपेण 
दिपत्वितं पल्लवितं च स्मरा्जितं रागमदीरहाङ्कुरं विश्रतम्‌ अन्तिके चिनरन्तं 
चित्रं हिरण्मयं हंसम्‌ अनोधि । 





हिन्दी --({ उपयुक्त प्रकारसे ) समृद्रकी श्री के अपहर्ता ( सागरतुल्य ) 
उस क्रीडा सरोवर मे उम निषधघराजने रमणेच्छृका हुंसियों के अव्यक्त मधुर 
स्वरमें साभनिलाष, बाला ओर रमण में समथ स्वग्रियाभों के मध्य चौचों 
भौर चरणयुगल के मिष दो पत्तियों आर पल्ल्वोंसे युक्त कामसमूत्पन्न 
मनुराग-रूपब्ृक्षके अंकुरको धारण कर निकट ही विचरण करते विचित्र 
स्वणंमय हंस को देखा 


टिप्पणी --इस ध्युगमः मे विचित्र स्व्णहुंम करे दण्टिपथ मे आने का वर्णन 
है । अन्तिके विचरन्तम्‌” का अर्थं हंसो के समीपरही नही, क्रीडासस्के 
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निकट भी माना गया | ध्रकाज्च' कार ने "हिरण्मयः पुरुषः", (एको हंसः" -- 
इस श्रुति-वचन कौ आधार मानकर पणोधिलक्ष्मीमूषि"" "नैषधः" का 
अन्य अथं भी चयोतिति कियाहै। वह कहता है कि पूर्वोक्त श्लोकों मे ओर 
यहाँ भी क्रोडा-सरको सागर के सदृश बताया गया है ओर चहं कैलिपल्ल्व 
( क्रिडाकौ ल्घु सरसी ) कहा गया, यह्‌ उचित नहींहै। इसी के अओौच््य 
मे वहु अथं करतादै कि विस्तारमे समुद्र तुल्य ओर विनकवर होने से पट्लव 
तुल्य शरीर मेँ विचरते जसे कोई योगी आम 'रिरसुहुंसीकलनादसादर' ( आत्म 
शक्तिके अव्यक्त प्रियनादमे साभिलाष ) परमात्माकोदेखतारहै, वैेही 

स हिरण्मय-परमात्सस्वखूप हंस को नंषधने देखा । त्रिया" विश्चरतम्‌, 
का अथं यह्‌ घी पव्लवित किया गया किहंसकीदोप्रकारकी ग्रिया धी- 
वाला-अरतिक्षमा किन्तु आसन्नयोवना, जिनके निमित्त हंस चोंच रूप पत्तियां 
चि था अर्थात्‌ उनको चुम्बन मात्रसे तुष्ट करताथा ओर इसप्रकार बालिका- 
गोचर राग प्रकट कर रहाथा। दूसरे प्रकार कौ प्रौढा रतिसमर्था नापिकाथों 
के निमित्त गाढरागतासूचक लाट चरण युगलथे। इस प्रकार वहु हंस स्मर- 
तरुके अंकुरसरे युक्तथा, जो क्रमशः पत्रित ओर पल्ल्वितथा। दविद्याधरने 
इस युग्म" मे अनुप्रास-यथासंख्य-रूपक-अपह्वति की संसृष्टि का निर्देश किया 
है; मल्लिनाथ के अनुसार "रागमहीरुहाङ्कुर' सें रूपक है, जो “चञ्चुचरण 
मिषेण अपह्नुति से भनुप्राणित है, इसत प्रकार रूपक-अपह्वति का संकर 
है। भौर इसके द्वारा बाह्य ओर अभ्यन्तर रगोंके भेदम अभेद लक्षण 
अतिशयोक्ति ते उत्थापित चंचु-चरणके व्याज से आन्तर की बहिरङ्कुरितता- 
उत्परे्ना व्यंजित हूर ह । इस प्रकार अलंकार द्वारा अकार ध्वनिदहै) चन्द्र 
कलाकारने अरकार-ध्वनि मानीदहै ओर पहिले श्लोकम निदेना तथा 
दुसरे मे यथासंख्य -रूपक-कंतवापलुति के सङ्कर का निदेश क्रिया है) 














महीमहेनद्रस्तमवेक्ष्य स क्षणं शकृन्तमेकांतमनोविनोदिनम्‌ । 
प्रियावियोगाद्िधूरोऽपि निभैरं कूतृहलाक्रांतमना मनागभूत्‌ ॥११९॥ 





जीवातु- महीति । महीमहेन््रो भूदेवेन्द्रः स नरः एकान्तं मनो विनोद- 
यतीति तथोक्तं तं शकुन्ं पक्षिणं क्षणमवेक्षय प्रियावियोमन्ति्भरमतिमात्रं 
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विधुरो दुःस्थोऽपि मनागीषल्रुतु्लाक्रान्तमनाः कौतुकित चित्तोऽभूत्‌, गृहीतका- 
मोऽभू दिव्यैः |! ११९ ॥। 

अन्वयः सः महीमहेन्द्रः एकान्तमनोविमोदिनं तं शकुन्तं क्षणम्‌ अवेक्ष्य 
प्रियावियोगात्‌ निभैरं विधुरः, अपि मनाक्‌ कतुटलाक्रान्तसना अभूत्‌ । 

हिन्दी दस धरतीको इन्द (नल) का मन वहाँ निर्जन में मनोविनोद 
करने वाटे अथवा वर्ह एकान्त वनसे राजाका मन प्रसन्न करने वारे अथवा 
निधमपूर्रक भत्पन्त भ्राद्लाददायकं उसे पक्षी ( म्वणेहंस } को क्षण भर 
निहार कर प्रियाके वि्ोगके कारण अत्यन्त रहर होने पर भी थोडा-सा 
कुतूहल से भाक्रान्तटौ गप्रा | 

टिप्पणी --विचित्र पदाथ प्रत्येक सवस्था मनको भराकृध्ट करते ही 
द) णनाही नल करे साथ हुआ, कौतुक से उसका चित्त भर उठा\ विद्याधर 
के अनुमार्‌ अनुप्रास भीर्‌ वरिलेष गलंनर | ११९।। 





अवर्यभव्येष्वनवग्रदग्रटा यया दिज्ञा धावति वेधसः स्पृहा । 
वृणत व्रात्य तयाऽनुगम्य्रते जनस्य चित्तेन भशावशात्मना १२० 








जीवातु -कथमीदु्ो चापत्ये प्रद्रजिरम्य धीरोदात्तस्येत्यायद्य नात्र.जन्तो 
र्ठातन्व्यं किन्तु भाव्य्र्थानूसारिणी विघ्रानुरिच्छैव तथाप्रेरयतीस्याह-अवश्येति । 
अव्रदयभव्परेष्ववर्यं भाव्यरयेपु विपये (नव्यमेया'दिना कर्तरि यत्प्रत्ययान्तो 
निपातः, "लुम्पेदवश्यमः कृत्ये त्यवदयमो मक्रारलोपः, अनवग्रदग्रहा अप्रति 
वन्धनिर्वेन्धरा निरङ्करुलाभिनिवेनेति यायत्‌, ्रहोऽनय्रहनिर्वन्धग्रहणेव रपोदम 
इति विद्वः । वेधसः स्थृटा विधनुरिच्छा यया दिला धावति येनाध्वना प्रधत्ते 
तपरेत्र दिशा भृशावजात्मनाऽ्त्यन्सपरतन्वेस्वभावेन जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या 
वातस्मुदट इतर, पालादिभ्या यः" अनुगम्यते, वेधसः स्पृहा कम्मं । १२०॥ 








अन्वयः---अवरयमव्येषु वेध्रसः अनवग्रहग्रहा स्पृहा यथा दिशा धावति 
ततरा जनस्य भृशावशात्मना चित्तेन तृणेन वात्या इवे अनुगम्यते । 

हिन्दी-नियम मये होने वा शुभाशुभे कार्योके विषयमे पिधाताकी 
अवाध्य--निरगंल प्रसार वाली इच्छा जिस मा्मंसे भागती जाती दहै, उपसी 
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सा से मनुष्य का अत्यन्त पराधीन चित्त क्षी उसी अकार अमुगमन करता है, 
{ जस प्रकार त्िनक्षा बात क अनुगमन । | 
टिप्पणी विरही राजाक्षामन भी कृतुहलाक्रान्त क्वो हुआ, इसका उत्तर 
इस अथान्तरन्यास द्वारा दिया शया} यह्‌ विधाता का नियत ल्या किंस 
के माध्यम से नल-दमयन्ती के सन्देश का आदान-भ्रदान हौ ओर उनका विवाह 
ले, इसी कारण चिह्धल राजा का मन भी विधि-विधान-वश स्व्णेहुंस के प्रति 
ऊुतूहराक्रांत हुमा । उपमा । १९० 











अथावलम्ब्य क्षणपतेकपादिकां तदा निदद्रावूपपल्वलं खगः। 
सतिर््य॑गार्वाजितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिक्टमालसः ॥१२१।। 








जीवातु-चिकीपितार्थे दैवानुकरत्यं कायत दज्ञंयति-अथेति । अथ नलदुष्टि- 
म्राप्त्यनन्तरं रतिक्लमालसः स खगो हंसः तदा नलकृतुहल्काले क्षणमेकाः पादा 
यस्या क्रियायामित्येकपादिका एकपादेनावस्थानं मत्वर्थीयष्न्‌प्रत्ययः, (तद्धिताय - 











त्पादिना यद्भुचासमासः, यस्येति लोपस्य स्थानिवद्भावेन ताद्रूप्याभावान्न 
पादः पदादेः, तामेकवादिकामवलटम्ब्य तियेमावजितकन्धरः आवतितग्रीदः 
सन्‌ पक्षेण शिरः पिधाय उपपल्वलं पल्वले निदद्रौ सुष्वाप । स्वभावोक्तिरलङद्ारः 
'स्वभावोक्तिरल्द्ारो यथावद्रस्तुवणेनम्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ 

अन्वयः --अथ तदा रतिकलमालसः स खगः एकषादिकाम्‌ प्रबलस्य तिर्यगाः 
वजितकन्धरः ( भुत्वा ) पक्षेण शिर: पिधाय उपपल्वलं क्षणं निदद्रौ । 











हिन्दी -- तदनन्तर उस समय सुरतखेद से शब्द कर वह पक्षी ( हन | 


एक र्पैरके सहारे खड़ाहो थोड़ी-मीटेदढौ गरदन करके पंखसे शिर ठढरुकरर 
सरोवर के निकटक्षण भरकोसो गया | 





टिप्पणी --पक्षिस्वभाव का वर्णेन । मल्लिनाथ के अनुसार स्वजावोक्ति 
ओर विद्याधर के अनुमार जाति अख्कार ।} १२१॥ 








सनालमात्मानननिजितप्रमं दिया नतं काखनमम्बुजन्म किम्‌ । 
अबुद्ध तं विद्रुमदण्डमण्डितं स पीतमम्भःप्रभुचामरच किम्‌ ?।।१२२॥ 


जीवातु--सनालमिति । स नलः तं निद्राणं ह्म्‌ आत्माननेन निजितप्रभं 
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निजमूखनिराकृतश्लोभम्‌ अतत एव हिया नतं सनालं नालसदहितें काचचनं सौव 
णमम्बजन्मावुजं किमू ? तथ। विद्रमदण्डेन मण्डितं भूषितं पीतव्णैमम्भःप्रभो- 
रपाम्पत्युः वरणस्य खामरं किम्‌? इति रन्दोऽत्राहाय्यंः इति अवृद्ध बुद्धवानु- 
तप्रेक्नितवानित्यथः । वुध्यते्लृडि तङः 'सपस्तथोर्धा धः 
धकारः ¦| १२२॥ 


दति तकारस्य 


अन्धः सः तम्‌ आत्मानननिचितप्रभं दिया नतं सनालम्‌ अम्बुजन्म 


क्रिम्‌ ( इति ) अब्रद्ध, { अथ) विद्रमदण्डमण्डितं पोतम्‌ भम्भःप्रभुचामरं च 
किमु -( इति अबुद्ध), 

हिन्दी--उसने उस ( हंस ) को अपने ( नल के) मूखकी कान्तिसे 
पराजित ( अतएव } ल्ज्जासै सुका यह नाल सहित जलज ( कमल } है 
यह तकंणा कौ अथवा यह्‌ मृगो जिसका दंड महा हृआरहै, पेसा पीठे वर्णै 
काजलुकंस्वामी वरुण का चामर दै--यह समज्ञा । 

टिप्पणी--हंस के प्रति दो सम्भावनां । लाल चरण भौर पीला हंस, 
अतः वणंसाम्यके आधार पर विद्रूमदंडमंडित वरुण-चमर की कल्पना; 





विद्याधर के अनुसार संदेह अलंकार, चन्धप्रभाकार के अनुसार कान्यलिद्ध- 
उत्प्क्षा-तुल्ययोगिता का अद्घांगिभांव सद्धुर । १२२॥ 








कृतावरोहुस्य हयादुपानहौ ततः पदे रेजतुरस्य विभ्रती । 
तयोः प्रवालर्वनयोस्तथाऽम्बजैनियोदधुकामे किमु बद्धवममणी ?।१२३।। 








जीवातु- कृतेति । ततस्त्धिदर्शेनानन्तरं दयादश्वाकरताव रोटस्य कुतावत- 
रणस्यास्य नरुस्योपानहौ वर्मणी पादत्राणे । पादत्राणे उपानहौ इत्यमरः । 
पदे चरणे तयोर्वनणौः सलिलकाननयौः "वने सलिलकानने इत्यमरः ! प्रवालैः 
पल्वः तथाम्बुजेः पद्मैरचेत्यथेः, "सहार्थे तृतीया" नियोदधुं कामोऽभिलाषो 
ययोस्ते नियोदधुकामे युद्धकामे इत्यर्थः । तुं काममनसोरपी'ति तुमुनो मका- 
रोपः, अतो वद्धवम्मणी किमु बद्धकवचे इवते रेजतुः किमि्युसप्रेक्षा ॥१२३॥ 

अन्वयः-- ततः हयात्‌ कृतावरोहस्य अस्य उपानहौ विध्रती प्रदे तयोः 
वनयोः प्रवाठः तथा अम्बुजः नियोद्धृकामे बद्धवमणी रेजतुः किमु ? 

हिन्दी - तदनन्तर घोड़े से उतरे इस ( नल )} के जूता-पद्िने पैर दोनों 
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वनो ( जंगल ओौर जल } कै पल्लव भौर कमलोसे युद्ध करनेके निमित्तः 
कवच-धारण क्रिये सुशोभितहो रहुथे? 

रिप्पणी--नल उपानह्‌ -धारी दोनों चरणों का साम्य क्रमः वन ( उप- 
दत, जंगल } करे किमल्य ओर वन ( जल } के रक्तोत्पल्नेसै क्रियामया). 
जूता रूपी कवच धारेवे चरण पल्लव ओर्‌ रक्तोत्पल से युद्धाथे प्रस्तुत हुं! भाव 
यहद कि नल के चरण अपने दोनों उपमानोकी चुनौती स्वीकार कर उनपर्‌ 
अपनी श्रप्रता प्रमाणित करने को उद्यत हैँ । विद्याधर के अनुसार यथासंख्य ओर 
उत्प्रक्ना, जिसे चंद्रकलाकारने इस दोनी, अलंकारो का अंगांगिभाव संकर कहा 
दै ! मलट्लिनेएथने केवल उत्प्रक्षाकादी उल्लेख कियाद ।१२३॥। 








विधाय मूति कपटेन वामनीं स्वयं बलिध्वंसिविडस्विनीमयम्‌ । 
उपेतपाश्वेङ्चरणेन मोनिना नृपः पतङ्गं समधत्त पाणिना 1१२४६ 











जीवातु -- विधायेति । अयं चपः स्वयमेव कष्टेन छद्यना वामनीं र्वी 





त्यथैः, मूत्ति विश्राय कायं सङ्कुच्येत्य्थंः पौनिना निःशष्देन चरणेनोपेतपारवंः 
प्रा्सरंसान्तिकः पाणिना पतङ्गं पिणं समधत्त, संधृतवान्‌ जग्राहत्यथः, । 
स्वभावाक्तिरलद्कारः ॥ १२८४॥ 

अन्वयः-- अयं दषः. स्वयं कपटेन बलिध्वसिविडस्बिनीं वामनीं मृत्ति 
विधाय मौनिना चरणेन उपेतपाइवेः पाणिना पतङ्गं समधत्त । 

हिन्दी -इस राजा (नल } ने स्वयं कपटसे विराज काषध्वंस करने 
वाक्ते विष्णु का अनुसरण करने वाली वामनी--छोटी देह बनाकर ( सिकुडत 
हए ) निः शब्द चरण ध्ररते हए समीप पहुंचकर हाथ से उसरी प्रकार उस पतंग 
( पक्षी हंस ) को हाथ से पकडलिया, जैसे वामन विष्णुने अकाशगामी निःशब्द 
चरण धरते हुए पास पहुंच करसूयं कौ हाथसेद्ध्‌ ल्या या) 

रिप्पणी--पौराणिक कथा के माध्यमसे वामनसे राजा नलकौ तुलना । 
पक्षी को दबे पैर चुपचाप पटच कर ही पकड़ा जाताहै। मल्लिनाथ ने यह 
स्वभावोक्ति, चन्द्रकलाकारने उपमा स्वभावोक्तिके संकर ओर विद्याधरने 
उपमा मौर जाति अलङ्कारो का निदेश किया है । १२४॥ 


१०८ नेषधमहूाकाष्यम्‌ 








तदात्तमात्मानमवेत्य संभ्रमात्‌ पुनः पुनः भ्रायसदुत्पल्वाय सः । 
गतो विरुत्योडडयने निराज्चतां करौ निरोद्‌ दधु दशति स्म केवलम्‌ ॥१-५॥ 


जोवातु --तदिति। सहसः आत्मानं तदा तु तेन नलेनात्तं गृहीतमवेत्य 
लत्वा सम्ध्रमादुत्प्ठवायोत्पतनाय पुनः पुनः प्रायसदायस्तवान्‌ । यसु प्रयत्न 








इति ध्रातोलृहिः पूप्पादित्वात्‌ च्छेरडादेशः। उड्डयने उत्पतने निराशतां सतो 
विरुत्य विक्रश्य निरोद्धः ग्रहरीत्तुः करौ केवलं करावेव ददाति स्प दष्टवान्‌ । 
अन्रापि स्वभावोक्तिरेव ।! १२५ ।। 





अन्वयः सः आत्मानं तदाक्तम्‌ अवेत्य संघ्रमात्‌ उत्प्ल्वाय पुनः पुनः 
प्रापत्‌ ( जिन्तु ) उड्डयने निरारतां गतः विरत्य कैवलं निरोद्‌धुः करौ 
दशति स्म। | 

हिन्दी--वह (हंय ) अपने को. नलके अधीन जान क्र आततकित 


वारंवार उड़ने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उडनैमे निरालाकोप्रद्ठह्नो 
केव दीन शब्द करता हआ पकड़ने वाटे नट कै हाथों को काटने लमा । 





टिपपणी--यटे पक्षी क्रास्वभावष्ै किं दस दशाम फ ठफडाता ओर 
चिल्माता-काटता है । स्वभावोक्ति 1} ९२५ ॥ 








सम्भ्रमोत्पात्िपतक्कुरं सरः प्रपद्ोत्कतय उनुकसम्पिताम्‌ । 
तमूमिलोरेः पतगग्रहुातरुपं न्यवारयहारिरुहैः कररिव ॥१२६॥ 





जीवातु--स इति । ससम्भ्रमं सत्वरमूत्पातिना उद्डीयमानैन पतत्ुलेन 
पक्षिसडवेनाकुलं सङ्कुलं सरः कत्तं उत्कतया उन्मनस्तया "उत्क उन्मना" इति 
निपाततनादिविधानाच्च साधः । अनूकम्पितां प्रपद्य कृपालुता प्राप्य तं दृपमू्मि- 
लोलश्चटेवारिरुटैः कररिति व्धस्तरूपकम्‌, पतगग्रहात्पषिग्रहात्‌ न्यवारथदिवेत्यु- 
सपक्षा । वास्तवेनिवारणासम्परवादत्र्ना, निवारणस्य करसाध्यत्वात्‌ तत्र 





ह्पकेश्रयणम्‌, अते एत्रैवशब्दस्य उपमात्राधेनार्थानुसाराद्रयवहितान्वयेनाप्यु- 

त्परक्नाव्यञ्जकत्वमिति, रूपकोष्परेक्नयौरद्धाद्धिभावेन सद्धरः ॥ १२६॥ 
अन्वयः--ससं्रमोत्पात्िपतत्कुाकरुकं सरः उत्कतया अनुकभ्पिताम्‌ (अनु- 

-कम्प्रताम्‌) प्रपद्यते दपम्‌ ऊमिलोकः वाहिरुदैः करः इवे पतगग्रहषत्‌-न्यतारयत्‌ । 


पथमः सभ: १०९. 


हिन्दी पदसा आतंक के कारण उड पड़ने वाछे पक्िगण से परिव्याप्त 
सरोवर उछलते जके रूपमे उत्धुकता प्रकट करता दयाभाव को प्रास हो 
उस राजक) मानोतरंगो मे चंचल जलज रूप हाथोसे हुंसके प्रहणे 
रोकने छमा { नषेध करने लगा } | 
टिप्पणी हंस के पकडे जाने पर स्वभाविक रूप आतंकित पक्षी जव 
सहमा उड १३ ओर इस कारण जल हिल भया अर उसमं बनती लहूरो दारः 
कमल भो चंवण हौ उठे, जिनकी रागाका हंस पकडते का निषेध करते 
सरोवरके हाथोकेलरूपमे संभावना की मयीह! सल्लिनाव नै इय दल्मेक 
रूपक-उरप्रेश्ना का चथा चन्द्राकार ने उपमा-उत्प्रक्षा के अंगांभि्ाव के संकेर्‌ 
कर निदा कियाहै । त्रियाधर के अनु्तार यहां अनृप्रास-उत््रक्षा-र्पक-स्वभा- 
वोक्तिका पद्धुर है + १२६॥ 


पतत्व्रिणा तद्रुचिरेण वच्ितं ध्यः प्रयान्त्या प्रविहाय पल्वलम्‌ । 
चरत्यदाप्भोरटुनपुरोपमा चुकूज कठ कलहुंसपण्डली ।।१२७।१ 


=! ६५ 








जीवातु --प्रतत्विणेति। स्चिरेण पतित्व्िणा हंसेन वश्ितं विरहितं 





तत्वत्वल सरः विहाप्‌ प्रयान्त्याः गच्छन्त्याः धियो लक्षम्याश्वलद्धचां पदाम्भो- 





६। 


कू तनमेपां स्वभावस्तत्र रसेनैव सह्‌ गच्छन्त्याः सरःलोभायाः श्रीदेव्या 
सदाभेदाध्यवसावरेन कुजत्कटहुसमण्डल्यां ततपुरत्वयृत्त्रक्ष्यते । उपमाशब्दोऽपि 
मुख्यार्थानुषपत्तेः सप्भावनालक्षक इत्छवधेयम्‌ ।\ १२७ ॥ 


रुहेतुपुयभ्याम्‌ इपमा साम्यं यस्याः स्रा कलहुसमण्डलटी कृचे चुकूज । यूथश्र 








अन्वयः - सुचिरेण पतरित्रिणा वच्ितं तत्‌ पल्लवं दिष्टाय प्रयान्त्या: शियः 
चलत्पदाम्मास्टुनूषुरोषमा कनहुंस्मण्डली कुले चकन । 

हल्दी --( उस ) मनोहर पक्षी ( स्व्णैहुस ; से रहित उस सरको छोड 
कर्‌ जातौ लक्ष्मी के यमन करते चरण-कम्रर्मं प्न नृपरो से समानता 
करती करहुंसो कौ मंडली तीर पर हव्द करने छगी | 





रिप्पणी--मनोरमदहूमके न रह्नेसे तालाषेकी मानो श्री-रोभादही 
समात्त ह्‌ गयी । आतंकित तौस्वर्ती साधी कलहुस कूजन लगे । इस पर सरः- 
श्रीकेपैरके बजते मंजीरींकी सन्दर कल्पनाको गयी । कविते प्रया 


१५१० नैपधमहाकानव्यम्‌ 





+त + ङोप्‌ + पष = ्रत्यान्त्याः के वतेमानकालिकि प्रयोगद्रा श्री के 
प्रत्यागमन का सेकेत सिप्रा । मल्लिनाथने परं संभ्रावनालक्षक उपमा ओर 
उत्प्रेक्षा कानिर्देण किमा! ओर चंद्रकलाकारने अतिशयोक्ति-उपमाके अंगांगि- 


भाव संकरका । विद्याधरने यदहं अनुप्रास-उपमा-स्वभावोक्तिकासद्कुर मानाहै, 








न वसग्रोग्या वसुधयमीदुश्स्त्वम द्ध ! यस्याः पतिरुज्जितस्थितिः | 


इति प्रहार क्षितिमापिता नमः खगास्तमाचुक्रुञुरारवेः खल्‌ ।॥१२८।| 


जीवातु- नेति । इयं वसुधा वापस्योग्या निवासार्हान, कुतः अद्ध भोः! 
यस्या वसुधाया उन्जितस्थितिः त्यक्तमय्यादिः ददुशः अनपराधपभिधारकः 
त्वं पतिः पालकः, इत्थं खगाः क्षिति प्रहाय नभ अध्रितास्तं नचमारर्वै- 
सच्चध्वनिशिराचकरूमुः खल्‌ । उक्तरीत्या सनिन्दोपालम्भनं चक्ररिवेत्यु- 





त्प्रे्ना गप्या । १२८ ॥ 

अन्वर्य्‌ः--"अद्ध ! यस्याः दृशः उज्छितस्थितिः त्वं पतिः (सा ) वसुधा 
वामयोग्या न'--इति लिति प्रहाय नभः आचिताः खमाः तसम्‌ आरवैः 
आच॒क्रशुः खलु । 

हिन्दी ---"ए राजा जिस धरती का एेमा मर्यादा छोड देने वाला स्वामी है 


गये पक्षी शब्द करते हृए्‌ मानौ राजा करी निदा करते लगे । 

टिप्पणी -जिस धरती का स्वामी मर्यदारहिति आचरण करने लगे, धन- 
श्ान्य से परिपूणे होने पर भी उस सोपद्रवा धरती प्रर सज्जन नही रहते, उस 
भरी-पूरी धरती से सूना आकाश ही भला । स्वभावतः उड़कर मंडराते-चिल्छाते 
हंसों के माध्यमसे यह्‌ संभावना कौ गयी ह । उक्प्र्षा अलंकार ॥ १२ ८ ॥ 
न जातरूपच्छदजातसरूपता दहिजस्य दृष्टेयमिति स्तुवन्‌ मृहुः । 
अवादि ते नाथस मानसौकसा जनाधिनाथः करपजञ्जरस्पृशा ।(१२९॥ 











जीवातु- नेति । इयमीदृग्जातरूपच्छदैः सुवणेपक्ष॑ः जातरूपता उत्पन्न- 
सौन्दर्थत्वं हिजस्य पक्षिणो न दृष्टा हिरण्मयः पक्षी न करत्रापि दृष्ट इत्यथः । 
वति मुहुः स्तुवन्‌ स जनाधिनाथः अथास्मिन्नन्तरे करजञ्जरस्पृश्ञा तदृगतेन 


प्रथमः सर्गः ९१११ 


मानसं सरः ओकः स्थानं यस्येति सः तैन मानसौकसा हंसेन "हंसःस्तु ध्वेतत- 





गस्तश्चक्राद्खा मानसौक्प्त' इत्यमरः ! अवादि उक्तः , वदेः कर्मणि 
लङः ॥ १२९ ॥ 

जन्वर्यः--'अथ इयं जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य न दृष्टा --इति मृहुः 
स्तुवन्‌ सः जनाधिनाथः करपञ्जरस्पृशा तेन मानसौकसा अवादि । 

हिन्दी -- तत्पश्चात्‌, सोने के पं होने से उत्पन्न टेसी सुन्दरता मने पक्षी 
कौ नहीं देखी"--इस प्रकार हंस की ( विचित्र सौन्दयँ की) वास्वार प्रशंसा 
करते उस नरनाथसे हाथ के पिजरे य पकड़ा वह्‌ मानसरवासी हंस बोला 

टिप्पणी--हंस को अपरूपता पर पुग्ध राजा का वर्णन । विद्याधर के 
अनुसार यरा अनुप्रास~रूपक अलंकार टे, चन्द्रकलाकार ते यमक का उल्छेष्ध 
कियाद ।॥ १२९॥ 


धियस्तु तष्मातररुं भवन्मनः समीक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मनः | 
तवार्णवस्येव तुषारशीकरैभवेदमीभिः कमलोदयः कियात्‌ ।\१३०।। 


जीवातु--तदेव चतुभ्नराह-धिगित्यादि । हेम्नो जन्म येषां तान्‌ हेम- 
जन्मनो हैमानु सम पक्षान्‌ पत्त्राणि समीध्य तरृष्णातरलम्‌ आशावश्चगं 
भवन्मनो धिगरत्विति निन्दा “धिडनिर्भत्सननिन्दयोरि त्यमरः ¦ शधिगूप- 
य्यादिपु त्रिष्वि'ति धिम्योगात्‌ मन इति द्वितीया; तुषारसीकरेः हिमिकर्णै- 
र्णेवस्येव तव एभिः पर्ष क्रियान्‌ कमलाया लक्ष्म्याः कमलस्य जलजस्य चोदयो 
ठृद्धिभवेत्‌, न कियानित्य्थः ॥ १३० ॥ 





अन्वयः--हेमजन्मनः मम पक्षान्‌ समीक्ष्य वृष्णातरलं भवन्मनः चिक्‌ अस्तु, 
तुषारलीकरः अणंवस्य इव तव अमीभिः कियान्‌ कमल्ोदयः; भवेत्‌ । 

हिन्दी-है नल, मेरे सोनेके पलों को देखकर तृष्णा से च्छल हूए तेरे 
मन को धिक्कार है, ओस-कणों के समान इनसे साभरतुत्य तुज्ञ मे कितने 
जलरूप धन {कमल जल, कमल == लक्ष्मी, धन ) की बृद्धि दहो सकेगी ? 

रिप्पणी-नलसेहंसकी -जातरूपच्छदजातरूपता' (स्व्णेपंखो के सौन्दये) 
क) प्रशंसा को, इस पर हंसने राजाके घन-लोभकी निन्दाकी। लक्ष्मीपति 


११२९ धधमरकव्यिम्‌ 


राजाके किए थोडा-सा स्वरणं वसे नगण्य है, जते जलनिधि समुद्र को सोसकी 
वदं । विद्याघछषरके अनुसार उपमा, चन्द्रकलाव्पाख्याकार्‌ के अनुसार उपमा-रलेष 
क संसृष्टि |} १३०॥। 








न केवलं प्राणिवधौ वधो मम त्वदीक्षण़ाद्विश्वसित्तान्तरात्मनः। 
विगहितिं धमेत्रनेनिबहणं विशिष्य चिश्वाशजुषां द्िषामपि ।१३१॥ 





जीवातु--नेति। है द्रप ! त्वदीक्षणातु त्वन्मूर्तिदशंनादेव विश्वसिता- 
न्तरात्मनो निखन्धचित्तस्य विश्वस्तस्येव्यथः मम वधः केवदधं प्राणिमात्रवधो 
न किन्तु विक्वासवात्तपातकमित्यथेः । ततः किमत आदह~-विरवासजूषां विस. 
म्भभानां द्विषामपि निबहुणं हसनं धत्यद्यनैरपरः मन्वादिभिः निलिष्या- 
तिरिच्य विगह््तिमत्यन्तनिन्दितिसित्यर्थः ॥ १३१। 





अन्वृषः ---त्यदीक्षणात्‌ विश्वसितान्दरात्पतः सम वधः कैवलं प्राणिवधः न्‌ 
वासजुषां द्विषाम्‌ अपि निवर्हणं धमधनैः विशिष्य लिव्रदितम्‌ । 


हिन्दी--तुः खकर जिप्के मनये विद्याम जाग गया था, उस विदत 
स्तसनां मेरी हृत्या केवल जीना नहींद्वै, विरवास द प्राप्त श्करओीकोभी 
मारने की धर्मात्मने विखयप निन्दाकीहि। 

रिप्पणी --.दिद्वासघःतत्ती. अपराधी शचरुसे भी उचित नदीं उटुराया 
जाता, सै तो निरीह, निरपराधे पक्षी हूं, मरी हत्या तो अत्यन्त निन्दनीय दहै । 
विदग्धानुघ्रसि आर ऊाव्यण्िगि का विद्याधर द्वारा उल्टे, चन्द्रृलाकार्‌ फे 
भूनुसार अर्थान्तिरन्यास-अभयपित्ति का संकर !! १३१ । 


पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु ह्िसारस एष पूर्यते ? । 
धिमीद्शन्ते नृपतेः कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ।\१३६॥ 














नं 


जीवातु--पदे पद इति । रणौद्धटाः रणेषु प्रचण्डाः भटा योधाः 
पदे-पदे सन्ति सर्वत्र सन्तीत्यथेः, वीप्सायां द्विरमावः एष हिसारसो हिसाराग- 
स्तेषु भटेषु न पूर्येते अत्र ककुःन पूरयेते किमित्य्थेः। ब्रृपते्मेहारःजस्य ते 
तव ईदुशमवध्यवधरूपं कुविक्रमं धिक्‌ यः कुधिक्रमः कृपाश्रये कृपाविषये 
अनुकम्पनीये कृपणे दीने पतत्रिणि क्रियत इति विशेषः ॥ १३२ ॥ 


प्रथमः सर्गः ११३ 


अन्वयः--पदे पदे रणोद्धटाः भटाः सन्ति, तेषु एष, ह्सारसः न ते 
टरपतेः ईदृशं कुविक्रमं धिक्‌, यः कृपाश्रये कृपे पतन्तिणि र्यते | 


हिन्दी --प्रग-पग पर रण््रकरुरे योद्धा ह, उने तिरा यह्‌ हिसारस पूर्ण 


नदीं होता? तुक राजाके देप कृत्सित पराक्रम को [धिक्कर, जो दयापात्र 
वेचारे { निरीह) पमी परपूर्ण॑ताको पा रहा है; 


टिप्पणी - नि्वैर निरीह प्र दिखाया सया पराक्रम निन्दनीय ह टोतादहै, 
पराक्रमःप्रददयन तो पमानवल योघा पर किया जाना उचित है, सो निरीह-पक्षी 
का वध्र निन्दनीर दी होगा । विचयाधर्‌ के अनुपार विदस्दानुप्रास |} १३२॥ 


फलेन मूलेन च वारिभुरुदरं मूनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तयः | 
तरयाञ्चतः््प्रचवि दण्डधारिणा कथंत पत्या धरणी ह्‌ णीयते \।१३३।। 
जीवातु -फटेनेति) यस्यमम मनैरिव वारिधरा जलह पद्यादौनाम्‌ 
अन्यत्र वारिरटां भूल्टचच् पलेन मूलेन तत्यमनेन दुदयमानप्रकारेण ्रुत्तये 
जीविकाः तस्मिन्‌ अपि अनपराध्रेऽपीति भावः ! दण्डधारिणा दण्डकरिणा 


भदण्डयदण्डवुनेत्य्थः । पत्या त्वया हेतुना अद्य धरणी कथं व ह्णयते 


जुगुप्छत एवेत्यर्थः, हूणीयते कणड्वादियमन्ताल्लट्‌ तत्र हृणीडिपति डिन्करणा- 
दात्सनेपदम्‌ ¦ अकायंकारिणं भर्तारमपि हन्ते स्विय इति भावः । १३३ \; 


५४ 


अन्वय. मुनेः इव यस्य मम वारिभषहां फटेन मूलेन च इत्थं ब्रत्तयः 


तस्मिन्‌ भरपित्वया दण्डधारिणा पत्या प्रणी अद्य कथंन हृणीयते । 

ट यमुल-दारा 
चलता, उस मृज्ञ पर तुज्ञ दडधरारी पत्तिके कारण धरली आज क्यो लज्जित 
नहीं होती 2 


हिन्दी -मुनिके समान जिसमेरा जोवन-व्यापार कृमच्छके प 
क्‌ 


टिप्पणी -कन्दमूलफलाशी मनि पर दंड उठाने वा व्यक्ति क कारण उसकी 
परत्नो का लज्जित होना ही स्वभाधिक दै, एेसी ही स्थिति उस समय पृथ्वीपति 
क) थी । विद्याधर ने यथासंख्य ओर्‌ उपम। सलकार का निर्दे कियाहै, 
इतीद्शेस्तं विरचय्य वाङ्मे: सचिव्रवैलक्षयङ्कपं नप खमः | 
दयःपमूद्रे स तदालयेऽतिथीचकार कारण्यरसापगा गिरः +; १३४ 


१.- ५३ 
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जीवातु -- इतीति ¦ इतीत्यं खगो हंसस्तं दपम्‌ ईदृशैर्दोषालम्भैरित्य्थेः, 
वरङ्भवैवभ्निकारः "एकाचो नित्यं मयटमिच्छती"ति विकारार्थे मयटूप्रत्ययः + 
प्षिकथनात्‌ चिक्र, परः स्वकाय्यादिघाटनष्दपत्रपा वैलक्ष्यं, परर्त्तिदकैनेन 
तन्नितरत्तचच्छा वा कृषा, ताभिः सह वततत इति सचित्रवेलक्ष्यकरृतं विरचय्य 
विधाय ल्यपि लषुपूर्वादि^त्ययादेशः। दयासमुद्रे तदाशये तच्चित्ते 
कारण्यरस(पगाः कस्णारसनदीः भरः अतिथीचकरार प्रवैशयामासेत्यथंः समुद्र 
नदीप्रवेशो युक्तं इति भावः 11 १३४॥ 





अन्वयः--सः खगः इति ईदुश्ैः वाडममरैः तं चृपं सचित्र्वैलक्ष्यकरृपं विरचय्य 
दयासमूद्रे तदाशय कारण्यरसापमाः भिर: अ{तिथीचकार्‌ | 


हिन्दयी-उस पक्षी (हंस } ने इस प्रकार के उप्यक्त वचनद्वारा उस 
राजा को विस्मय, दुख अौरषरपासे पूणं बताकर दया के साग्र रूप उत्क 
हदयं करूणारस को नदी रूप वाक्समूह करा प्रवेश कराया । 


रिप्पणी--नल के दवारा पकडे हंस ने पूवै ( १२८-१३३) छः श्लोको मे 
जो तकंसम्मत ओौर न्यायसिद्ध वचन कहे, वे प्रत्येक सज्जन को विचार करनेमें 
विवश करने के निमित्त यथे, फलस्वरूप राजाको इस प्रकार कौ मानवोचित 
वाणी ओर विचार पर आदचये, स्वाभाविक करुणा भौरसेद हुजामौर दंस 
ने इस प्रकार कौ स्थिति देख उपयुक्त समज्ञा किराजाकी करुणाको तीव्र 
बनाया जाय । विद्याधर के अनुसार अनुप्रास ओौर रूपक, चन्द्रकलाकारके 
अनुसार रिरष्टपरम्पित रूपक ॥। १३४ ॥ 

















मदेकपूत्रा जननी जरातुरा नवगप्रसूतिवेरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमरंयच्चहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥१३५॥ 





जीवातु--तावदिगरः प्रप्यत्ति-मदित्यादिना । । तत्र तावद्‌ दैवमुपाल- 
भते हे विधे | जननी अहमेवंकः पत्रो यस्याः सा मदेकपृत्रा मम नाशे तस्या 
गत्यन्तरे नास्तीत्यथंः । जरातुरा स्वयमप्यसमथेत्यथेः, वरटा स्वभार्य्यां हंसस्य 
“यो पिद्ररटे'त्यमरः । नवप्रसूतिरचिरप्रसवा तपस्विनी शोच्या एव जनः स्वय- 
मित्यथेस्तयोर्जायाजनन्योगेतिः शरणं तं जनं मामित्य्थैः, अदेयन्‌ पीडयन्‌ 


प्रथमः सर्गः ११५. 


हे विधे ! विधातः {त्वां कषणा नो रुणद्धि मत्पीडनान्न निवारयतीति काकुः 
ने रुणद्धि किमित्यथेः | १३५ ॥ 


अन्वृय॑ः--मदेकपुक्रा जननी जररातुरा, वरटा नवप्रसूतिः तपस्विनी; एष; 
जनः तयौ; गतिः, अहौ विधे, तम्‌ अदैयन्‌ त्वां करुणा न रुणद्धि । 


हिन्दी जही जिसका एक पूव्रह, देसी मेरी साता बृप चे पीडित 
मेरी पत्नीकौ अभी निकट अतीतमेः ही प्रसव ह है, वह्‌ दीना है, यह्‌ जन 
(मरहम } ही उन दौनों का जीवन-साधक ह, अरे विधाता, उस! मुञ्चे) को 
पडा देते --मारते तुङ्ञे करुणा नहीं रोकती ? 


टिष्पणी---राजाके हृदय में आदच्ं, दुःख ओौर करणा जगकरर्‌ करुणा 
को आर भी तीव्रतर बनातिके लिए विधाता को अथवा उसी मिस राजा को 
संबोधित करते हुए हंसने इद प्रकार कुना प्रारम्भ किया | अपनी साता आौर 
यत्नीका जीवनाश्रय एक मात्र वही था, इसे प्रमाणित करने के लिए अपनीर्मां 
को विवश, बही, पीडित बताया, जो उस अफेलेवेटेके सभावमे निश्च ही 
मर जायेगी । उसकी पत्नीबुदीतीौ नहीं है, परन्तु नवप्रसूता होने मे वह 
भी अच्छी स्थितिमे न्हींदहै, पतित्रतादनैसे वह मेरे बाद दसरा पत्िमभी 
नही दृद लेगी, सो उसकी भीदर्गति होगी । एेसे मँ ओर पत्नीके एक सात्र 
आश्रय को मारनेमे मारकके हदय ये करुण न उत्पन्न होना ही आइचरयं 
यद्यपि आगे उसक्रा सन्द नहीं बैटता, तथापि ्रकाश्'-कारते अन्य प्रकारसे 
पदच्छेद करके इस द्लोकमें एक अन्य अथेकी सम्भावना भी दिखायी द्ै। 
उनके अनुसार हंस ही अपने एके मात्र नवजात पुत्र अौर नवप्रसूता भार्या का 
यासरा दै--सदेकपूत् { सत्तः एकः पुत्रौ यस्याः सा, मृ्तते ही जिस एकमात्र 
पुत्र जन्माहै }, अजननी ( आगे वहु "जननी! न बनस्तकैगी } । यह टीकहैकि 
सभी व्र बरी नहीं है--"जरातुरान' परन्तु वह्‌ तपस्विनी वरटा" (वह्‌ वेचारी 
दीन घरनी) मेरे नरहनैसे यदि कहीं रेण पासकेगीतो वप्र अर्थ्गत्‌ पवेतशिखर 
परही-वरप्र एव सुतराम्‌ ऊतिः रक्षणं यस्याः सा) विद्याधर के अनृसार परिकर 
अकार क्योकरि यहां साभिप्राय विश्चेषणों का प्रयोग दै --उक्तेविज्ञेषर्णः साभि- 
श्रायेः परिकरः ।। १३५ ॥ 
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प्रहत मात्र भवनन्दप्रा दयासखाः सखायः स्रवदश्चवो सम! 


जीवात्‌ --अथ पमानरं शोचय्ति- पटति ६ मातः ¦ सखायः सुहूदो 
द्यसृम्त्राः सद्र: प त्रनिन्दयु 1 र्गहुणृन शर्म [त्र सरण्यन स्रनरदश्रवो 
गलितिाश्रव एव मन्तो निद्रत्ति गोकौपरततिमेव्यन्ति, फि न्तु त्वेव प्रुतञ्चोक 
एव कायर: परमत्यन्तः दूःसनात्तीस्यत दति दृरु्तयः दृम्तरः तरति; कच्छा 
खप्रत्ययः ॥् १३६ ॥ | 


> 


अन्वयुः मम दयास्खाः सखायः भवमिन्दया चुहृतैमात्रं सवदश्रव 
निढत्तिम्‌ एष्यन्ति, परं मातः त्वया सुतशोकसागर दुस्तरः एव । 

हिन्दी --दयष्ु मेरे भित्र संसार्‌ की निन्दा करते मृदतं भर सू गिरा 
शौक निव्रत्रहोकगे,परहिषां, वृद्धय पुद्र-लोककास धुद्रदुप्तर्‌ दी हेमा, 
अर्ण्त्‌ नतरा जा सकेगा । 

टिप्पणी -्माकेदुःखनी सम्मानना दिवाकर करुणोद्धोधन 4 रने वाले 
वचन । अनुप्रास-रूपक अलकार ।! १३६ ॥। | 





मदर्थसन्देशमूणालमन्थरः श्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते । 
विलोक्यन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये ! स कीदृग्भविता तव क्षणः ? । 





जीवातु अथ भा्पमुहिक्य विटपवि-मद्थेत्यादिना । दै भिये! मद्य 
मिमे मदथे अर्थेन सह नित्यसमासो विन्ञेष्य लिद्ुता चेति वक्तव्यम्‌" तयोः 
सन्देशपृणाल्यो' वाचिक्त्रिममोः मन्थरस्तत्प्रेपणे विटस्वितप्रव्रत्तिः प्रियः 
करिग्दुदुरे देले वर्तत इति त्या उदिते उक्ते प्रष्टे सतीत्यशथः | अथ 
प्रःनानन्तर्‌ रुदतः अनिष्टोच्चारणारव्त्या अश्रूणि विमु्चतः पक्षिणः इतो 
गच्छतो गतान्विलोकयन्त्ास्तत्र स क्षणः सकरालः कीदुग्भविता भविष्यति? 
वच्रपातप्राय इति भावः कर्तरि लृट्‌ || १३७॥| 

















अन्वयः-- श्रिये, मदर्थसन्देखपरणालमन्यरः श्रियः कियदृदूरे--दति त्वया 
उदिते अथ रुदतः पक्षिणः विलोकयन्त्याः तव स क्षणः फदुक भविता ? 


हिन्दी-है श्रिये, मेरे निभित्त समाचार ओौर कमलनाल भेजने-लाने 


पथमः स्मै; ११७ 


विलम्ब लगाने वाला नेरा श्रिय कितनी दूर है,-इस प्रकार तेरे पुने पर 
त्रभे) रोते पक्षियोको टिद्टोक्तीतेरावहुक्षण कितना कष्टकारक होगा? 
रिप्पणी--पानी के संभावित दुःख का ममेस्पर्शी चित्रेण । वह क्षण पत्नी 
के लिण वज्रपाततुल्यही होमा । भावोदय अलंकार}; १३७॥। 





कथं विधधातमयि पाणिपद्धुजात्तव प्रियाशत्यसृदूत्वशित्पिनः। 
वियोक्ष्यसे वत्लभयेति निर्गता निपिरुलाटन्तपदिष्टुराक्षरा ।\१३८।।। 
जीवातु कथमिति । हे विधातः } प्रियायाः वरटायाः शैत्यमृदुत्वित्पि- 
नस्तादृक्‌ तदङ्खुदीत्यमादेवनिम्माणकात्तव पाणिपद्धजात्पद्धुजमृदुशिशिरात्‌ 
एाणेरित्यथेः ¦ मयि विषये वल्टभया सह वियीक्ष्यसे इत्येवंरूपा शतएव ललाट 
तपन्ति दहन्तीलि ललाटन्तपानि 'असू्य्यललाट्योदहितपोरि'ति खलपरत्ययः, 
"अरद्धियदित्पादिना मुमागमः तानि निष्ट्राणि क्णकटोराणि चाक्षराणि 
यस्याः सा छिपिरक्षरविन्यासः कथं निगेता निःसृता अन्न कारणात्‌ 
दिरुदकारय्मोत्पत्तिकथनाद्िपमाल्द्धुरभेदःः 'विरुदढधकायंस्योत्पत्तियंत्रानथेस्य 
भावयत । विरूपघटना वा स्यादिषमास्कृतिमंत'ति ॥ १३८ ॥ | 
अन्वयः ---विधातः, प्रियाज्ैत्यमृदूत्वश्चिल्पिनः तव पाणिपद्धुनात्‌ मयि 
वल्लभया वियोक्ष्यसे--इति लटाटन्तपनिष्टुराक्षरा लिपिः कथं नि्गेता ! 
हिन्दी -दे विधाता, प्रिया की शीतलता भौर मृदुलता के शिल्पी तेरे कर- 
कमले मेरे विषयमे ललाट को तपाने वाके निष्ठुर अक्षरो.वाला एसा ल्ख 
कितू प्रिग्रा से वियुक्त होगा, कंसे निकला! 
रिप्पणी---जो हाथ शीतलता ओौर कोमल्ताका चित्पी है, कमलके 
समान मीत ओौर मृदुर, आद्चयंहै, कि विधाताकं उसी हाय नते ग्रिया- 
वियोग जैसा तापदायक ओर क्टोरटेखदहंसके भाग्यमे ल्खिा, कारणके 
गुण कायं मे क्यो नहीं आये ? कैसी विसंगति दहै? विषम भौर रूपक अलंकार । 
विषम कार्यस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्परं गुणयोः । तद्टत्करिययोरथवा 
सं जायेतेति तद्विषमम्‌ ।-स्द्रट ॥ १३८ ॥ 














अपि स्वयुथ्यैरशनिक्षतोपमं ममाद वृत्तान्तमिमं वतोदिता। 
मुखानि लोलाक्षि ! दिज्ामसंशयं दशापि शून्यानि विलोकयिष्यसि ।१२९॥ 


९११८ नैषधमहाकाल्यम्‌ 


जीवातु--खपीत्ति! अपि चेत्यपेरर्थः । भद्यास्मिनु दिने 'सद्यःपरुदि"त्या- 
दिना निपातः स्वयुभ्यंः स्वसकद्घुवरी्हसैः कत्‌ भिरक्चनिक्षतोपमं वच््रप्रहारप्रायं 
मममं द्तान्तम्‌ अनर्थवा्ता उदिता रक्ता सती वदे्तूअयेस्य दुहादित्वाद- 
प्रधाने कमणि क्तः 'वचिस्वपीः्यादिना पम्प्रतारणं, हे लोलाक्षि ! दशदिशां 
मलानि चन्यान्वलक्षयाकाराणि व्रिलोकमिष्यत्ि अ्तसयं सन्देहो नास्तीत्यर्थः | 
अर्थाभावेऽव्ययीभावः, बतेति सेद ।। १३९ ॥। 


अन्व्य---अपि मेदं स्वयूथ्यैः अशनिक्षतोपमं यमं वृत्तान्तम्‌ उदितं 
रोलाक्षि, भसंशयं दश्च अपि दिशां मलानि जुन्यानि विलोकयिष्यसि बत ? 

हिन्दी--भौर आज अपने दल के साथी हसो द्वारा वच्राघात के समान 
मेरा क्तात कहे जाने पर बैद है, करिह चंचल नयनं वाटी, निःसंदेह दशों 
ही दिशाओं के मुख तुक्षे सूने दिखायी पडगे | 

रिप्पणी --वजर का हृदय भी द्रवीभरूत करने वाले ओर्‌ पत्थर कको भी 
मोम कर देने वाले स्वाभाविकं करुणां जागरिते कर देने वाले वृचपन्‌। 
अनृग्रास भौर उपमा ।। १३९ ॥। 


ममेव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयाऽपि चित द्धिः ¡ विपद्यते यदि! 
तदस्मि देवेन हतोऽपि हा दतः स्ट यतस्ते जिशवः परासवः ।१४०।। 


जीवातु ~ ममेवेति । हे चिव्राद्धि! चो दिति चञ्चुचरणत्वाद्विचित्रयात्रे ! 
मम॒ शोकेनैव मद्विपत्तिदुःलेनैव विदीर्णवक्नसा विदलितहृदा त्वया विपद्यते 
प्रियते यदि तत्तहि दैवेन हतः स्फुटं व्यक्तं पुमर्हतोऽस्मि हेति विषादे, ष्टा 
विस्मयविषादयोरि'ति विश्वः । कुतः ? यतः ते क्षिशवः परासवौ मातुरभावे 
पोषकाभावान्मृताः, अत; शिशुमरगभावनया द्विगुणितं मे मरणदुःखं प्राप्त 
मित्य; । १४० || 

अन्वयः चित्राद्धि, यदि मम शोकेन विदीणंवक्षसा त्वया अपि विपद्यते, 
ठा, तद्‌, देन हतः स्फुटः ठतः अस्मि, यतः ते शिशवः परासवः , 

हिन्दी-- सुन्दर शरीर वाली, यदि मेरे शोक वक्ष फट जानेसेतू 
भी मर जायेगी; हाय, तो दैवद्वारा माराम अर मारा जाऊंगा, क्योकि तेरे 
विना तेरे छोटे बच्चे भी मर जायने । 


प्रथमः समैः ११९ 


टिप्पणी -करुणा को तीव्रतर करने वाला तकं} करुण रस, काव्यम 
अलखकारं }। १४८० ॥ 





तवापि हाहा विरदह्यत्‌ भनुधाक्लाः कलायकृकेषु विलृठ ख्ठ्य तेषु ते 
चिरेण रुग्धा बहुभिर्ननोरथेगेताः क्षणेनास्फुदितेक्षणा मम ।।१४१॥। 


जीवाते- ननु मन्मृतौ कथं तेषां मृतिरत आह-तवापीति। हे प्रिये! 
बहभिसनोरथेश्चिरेण लब्धाः कृच्छलन्धा इत्यथैः, अआस्फुटिते क्षणाः अवद्यःप्यनु- 
न्मीलितेक्षणा मम ते पूर्वोक्तो: शिज्यवः तवापि न केवलं ममैवेति भावः ¦ विरहा- 
द्विपद्तेः धाकः क्षत्पीडिताः तेषु स्वसम्पादितेष्वित्यथेः, कुलायकूलेषु नीडान्ति- 
केष, कुलायो नीडमस्त्रियामिःत्यमरः । विलृठ्य परिवृत्य क्षणेन गताः मृतप्रायाः, 





अन्वयः--हाद्ा, बहिः मनौरथैः चिरेण रब्धाः आस्फुटितेक्षणाः मम 
तव अपि विरहात्‌ क्षधा आकृलाः तेषु कुलायकरूटेष विलृठ्य क्षणेन गताः । 

हिन्दी-- हाय, वहत से मनोरथ करके चिरकाल्मे प्राप्न जिनकी अभी 
जख भी नहीं खुल पायी, देसे मेरे ओरतेरेन रहे जनेसे भूखसे व्याकुल 
(वे छोटे-छोटे बच्चे } नीड के भीतरन्ोटतेक्षणमें मृतप्राय हो जयेगे । 


रिप्पणी -पूवं श्लोक के संद्भंमें यह शलोक भी दहै । नवजात पकषि- 
ञावकों करी दुष्ट रीकमे देते योग्य नहीं होती--"अस्फुटितैक्षगाः' बच्चे के 
वहन छोटे होने का योतक्र दै। गताः का अथं "गये" होताद्वै, परजो 
'अस्फुटितेश्नणाः' है, वे गताः" कंसे हो सक्ते? विरोध-परिहार मे (गताः! 
का अथं हु भृनप्राय' | कदाचित्‌ इसी के आधार पर विद्याधर ने यर 
विरोधाभास अक्कार का उल्लेख शिया है! करूण रस ।। १४१। 


मुताः कपाहुय चिराय चृङकतैविधधाय कम्प्राणि मुखानि क प्रति ? 
कथानु शिष्वध्वसिति प्रमील्य सः सुतस्य सेकाद्‌ बुबुधे नृषाश्रुणः ॥१४२॥ 


जीवातु--सुता इति। हे सुताः ! चुङ्छृतेश्चू ङ्ारश्चिराय कं प्रति कमपि 
प्रति मूखानि कम्प्राणि चलानि विधाय कथासु शिष्यघ्वं कथामात्रज्ञेना 
भवत । कुत्रापि पित्रोरदश्चेनाद्‌ भ्रियध्वं, प्राप्तका लोट्‌, मरणकालः प्राह 





१२० नषधमहाकाव्यम्‌ 


इत्यथ । इतीति इत्युक्तवत्यथ; । गस्यमानाथेत्वादग्रणोगः । प्रपील्य मुच्छ 


मराप्य स हमः स्तस्य दयाद्रंभावात्पवहतो नृवस्याश्र 


= | ` # 


अन्वयः सृताः नुदत; निरायक्रम्‌ आहूय कंप्रति मुखानि कम्प्राणि 
विधाय कथासु शिष्यध्वम्‌,--ति प्रमीत्य म; ततर्प तपाश्रुणः सेकात्‌ बवे | 

हिन्दी पृ, चेच करके चिरकाल तक विसे वुलाकर ओर किमकी 
आर चंचल मुख करके कथामात्रावकेष हौ जामे ?. एसा कट सूच्छित 
टया वह्‌ हंस राजाके टपक्ते आहभो के सिचनमे लोधर करौ प्रासन ट्‌) 

टिप्पणी---अपने वच्चो की संभावित ददशा प्रर विचार ऊरते करते हंस 
मूच्छिति हो गया, जिससे दधाशील नलर भगु टपक्ने ल्मे, जो हेय घर भिरे 
ओर उनके कारण उसकी मृन्छांछ्टी। पिशाव्रकं तें वौलते त्वतपूव॑क 
अपन जननी-जनकसे चच बहाते-खोठते भोज्य ग्रहण क्रिया करते हँ । उन 
दोनों के दिवंगत हो जाने पर चिल्छाते-चिल्लाते थक कर वच्चो का कृथावद्ञेष- 
गृतहोजाना ही स्वाभातिक है। करुणसमपोतिका उक्ति! जाति अथवा 
स्वभावोक्ति अलंकार ॥ १४२ ॥ 





इत्थममूं विलपन्तममृच्वहीनदया लृतयाऽवनिपालः । 

रूपमदशि धृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेच्छमयेत्यभिधाय । १४२ 

जीवातु-- अव्र सर्वत्र भिन्नसरगान्तरि'ति काव्यालक्षणाद्‌ व्रत्तान्तरेण 
राकेद्यमाह-इत्थमित्यादिना । इत्यं विलपन्तं प रिदैवमानममुं हुंसमवनिपादो 
नखा दीनेष्वा्तेषु दयालृतया कारुणिकतया रूपमाकृतिरदक्चि अपूवेत्वादव्‌- 
कितं, यस्म तदर्थं रूपदशंनार्थमेव धृतो ग्रहीतोऽसि, भथ यथेच्छं गच्छेत्यभि- 
धाव अमृत मूक्तवान्‌ । 'दोधकवृत्तमिदम्भभभा गावि'ति रक्षणात्‌ ।१४२॥।। 

अन्वयः-- इत्थं विलपन्तम्‌ अमुं दीनदयालृतया अवनिपाल---रूपम्‌ भदश्चि 
यदर्थं धृतः असि,--इति अर्भिधाय अमुत्‌ । 

हिन्दी-- इस प्रकार विलपते इस ( हंस ) को दीनों पर दयाल होने के 
कारण पृथ्वीपाल ने यह्‌ कहकर कि तुम्हारा रूप दिख गया, जिसके निमित्त 
तुम्हे पकड़ किया था--हंस को छोड़ दिया । 











प्रथमः सर्गः १२१९. 


रिप्पणी--कस्णप्गलितिहो जो धरती मात्र का पालनहार वा, बेचारे 
हंस को कसे बन्धनम रख सकता था? अनुप्रासकी छटा । दोक इत्त, 
जिसके प्रत्येक चरण मं ग्यारह अक्षर होते हँ, तीन भगण (ऽ) ओर बन्त 
मेदो गृरु--"भभभाः गौ | १४३ 











आनन्दजाश्रुभिरनुल्ियमाणमार्गान्‌ प्राकशोकनि्भलितनेच्रपयःप्रवाहान्‌ । 
चक्रं स चक्रनिभचङक्रमणच्छटेन नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥ 











जीवातु - आनन्देति । हंसः चक्रनिभचड्क्रमणस्य मण्डलाकारश्रमणस्य 
छलेन नौ राजनाज्जनयतां कुवेतां निजवान्धवानां (वन्धमूक्तं बान्धवा नीराज- 
जयन्तीति समाचारः प्राड्‌मोचनाप्पर्वं शोकेन नि्गल्िता निःसृताः तेतरपयः 
प्रवाहाः वाष्पपूरास्तानानन्दजाश्रुभिरानेन्दवाष्पैरनुलियमाणमार्गान्‌ भनुगम्य- 
मानमार्गाश्चक्रं कृतवान्‌ । अत्र पपिणां स्वभावसिद्धं बन्धमुक्तं स्दयूथ्यश्चमणं 
छलगब्देनापह्वत्य तत्र॒ नीराजनात्वारोवादपह्लुवभेदः । अत्र चमत्कारित्वान्म- 
्लराचाररूपत्वाच्च सर्वत्र ` स द्ीतहरोकेष्वानन्दशब्दभ्रयोगः यथाह 
भ॒गवान्‌ भाष्यक्ारः--'मद्धुलादीचि मङ्कलमध्यानि मद्धलान्तानि विहितानि 
शास्त्राणि प्रयन्ते वीरपरूषाण्यायृष्मत्पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतार्च प्रवक्तारो 
भवन्ती'ति। वसन्ततिलकादृत्तम्‌ “उक्ता वसन्ततिलका तभजाजगौग' इति 
लक्षणात्‌ । सर्गान्तत्वाद्‌ वरत्तभेदः, यथाह दण्डी-'सर्गेरनतिविस्तीर्णेः श्राव्यःदृत्तः 
सुसन्धिभिः । सवत्र भिन्नसर्गान्तैस्पेतं लोकरञ्जनम्‌ ।}' इति ।। १४४ । 

अन्वयः---सः चक्रनिभचङक्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजवान्धवारनां 
प्राक्शोकनिमलितनेत्रपयःप्रवाहान्‌ आनन्दाशरुभिः अनुल्ियमाणमार्गान्‌ चक्रे । 









































हिन्दी --उश्च (सूक्तहस ) ने चक्राकार मंँडराने के व्याजसे मानो 
भरती उतारते अपने बांध ( साथी हंसों ) के पहिल शौक के कारण टपकतीः 
अश्नुधार को हूर्षोत्पन्न नयनजलधार सं अनुगमित होती बनाया । 

रिप्पणी--प्राथीके द्वारा-मुक्त होने पर बन्धुजन प्रायः भारती उतारा 
करते रहै । हंस से बन्धन मे पड़जानेके आकाशमे ( १२७बे इलोक के अनु- 
सार ) मंडखाकार मंडरातीनजो हंसमंडली शोकके आरू गिरार्ही थी, वह्‌ 
भब प्रसन्न हो अानन्दाश्रु बहाने लगी, अर्थात्‌ बंधन पर कष्टपारहीथी,. 


१२२ नषधमहाकान्यम्‌ 


साथीके मुक्त होने पर प्रमोदसे भर उठी) विचयाधर के अनुसार इसश्टोके 
मे अन्‌प्रास-भपह्वति-नाति की संषृष्टि है । न्नैषधीयचरित' के प्रत्येक कथा के 
समानि लोक मेँ "आनन्द" शब्द आता, जैसे इस इलोक का आरम्भ ही 
आनन्दः शब्दने दै, एेसे ही प्रत्येक सर्गान्त उलोकमे कहीं न कहीं अयेगा, 
इसलिए इस महाकाव्य को 'भानन्दाद्धु' कहा जाताहै। वसंततिलका ठृत्त, 
जिसका का लक्षण है --तगण { 55) ), भगण (5 }, दो जगण (15! ) ओर 
अंतकेदो {55 } गुरु अक्षर,---१४ म्षरो का एक चरण ।। १४४ ॥| 
भरीहर्यं कविराजराजिमूकूटालङ्कारहीरः सुतं 
रही रः सुषवे जितेन्दरियचयं मामल्लदेवी च यम्‌ ! 
तच्चिन्तामणिमन््रचिन्तनफले ग्गद्धारभ द्या महाः 
काव्ये चारुणि नंषधीयचरिते सर्गोऽयमादिरगतः ।। १४५ ॥ 
जीवातु -अथ कविः काव्यवणेनमास्यातपुवेकं सरगंसमाक्ति दलोकनेन्धेनाह्‌- 
श्रीहषेमित्ति । कविराजराजिमुकूटानां विदरच्छष्श्रेणीमूकुटानाम्‌ अलद्धुारभूतो 
हीरो वज्रभणिः हीरो नाम विद्वान्‌ श्रीहषनामानं यं मनं सुषुवे जनयामास, माम- 
ल्खदैवौ नामस्वमातासा च यं सुतं सुषवे, तस्य श्रीहर्षस्य यश्िन्तामणिमन््ः 
तस्य॒ चिन्तनमरपासना तस्य फले फलभूते शृद्गारभङ्खय। म्य ज्खाररसेन 
चारुणि निषध्नानां राजा नैषधो नठः तदीयचरिते नलचरितनामक्र महाकाव्ये 
अयमादिः प्रथसः सर्गो गवः समाप इत्यथः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ।१४५॥। 
इति मत्लिनाथसूरि'विरचितायां 'जीवातु'चमास्यायां सैषधद्टीकायां 
प्रथमः सर्गः समाप्तः ।॥१॥ 
अन्वयः--कविराजराजीमूकटालङ्कारहीरः श्रीहीरः मामल्लदेवी च जिते- 
न्द्रिगचयं यं श्रीहर्षं सुतं सुपुत्र, तच्िन्तामणिमन््रचिन्तनफले शयृद्धुमरभङ्ग्या 
चारुणि नैषधीयचरिते महाकाव्ये अयम्‌ आदिः सर्गैः गतः । 
हिन्दी--कविराज समूह के मकुट के मरलंकार "हीरक' के तुल्य श्रीहीर 
{ पित्ता } ओर मामल्लदैवी ( माता ) नै जिस इन्द्रयिविजयी श्रीह पुत्रको 
जन्म दिया, उप श्रीहषं को चिन्तामणिमंत्र फे अनुध्यान जपादि के फलकूप 
द्धार कौ भंजिमामय उक्तियोंसे चार्‌ बने नैषधीय चरित्र महाकाव्य का 
यह्‌ आदि सग पूणं हा । 

















प्रथमः वर्म. १२९२. 


रिष्पणी--यह परिचय.द्लोक टै, जो प्रत्येक सगं के अन्तमें है । चिन्ता- 
मणिमंत्र के भनुध्यान से श्रीह को कवित्वशक्ति प्राक्त ई थी, जिसक्ता उल्लेख 
ननैवधीयचदरित' के "मवामावामाे' ( १४८८ } इटोक में है । 'वेदग्ध्यद्ख 
भणिति! ही 'वक्रोक्तिजीवितकार के अनुसार काव्यदहै। विद्याधर के अनु- 
पार यहं अनुप्रास्-रूपक-अककार हैँ । शार्दूलविक्रीडित छन्द है, जिसके प्रत्येक 
चरण में उक्चीस अक्षर होते, जिनका क्रम इसप्रकार है--मगण ( 555); 
सगण ( 15}, { जगण (15 }, सगण ( 15}, दो तमण { 55 }* अन्तिमः 
गुर (5) ॥ १४५॥ 

तंवधीयचरित के प्रथपस्गं में 'चन्रिका हिन्दी-व्याख्या समाप) 





सधिगत्य जमत्यघोश्चवरादथ रक्तिं पुश 

वचस्षापपि गोचरोनयः ख तमानस्दमविल्दत द्विजः \ १॥ 

जीवातु--चश्चिगव्येति । अथ मोचनानन्तरं स द्विजः पक्षी विप्रश्च, "दन्छ- 
दिप्राण्डजा द्विजाः दत्यमरः । जगत्यधीश्वरात्‌ इमापतैः सुवनपतेश्च “जगती 
सवने मःथाभि "ति विश्वः । पुरदोत्तमात्‌ पुरुषश्रष्ठात्‌ विष्णोश्च ततः तस्मात्‌ 
प्रकहाञ्रखाद्‌ अन्यत्र भ्रसिद्ाच्च सक्त मोचनं निर्वाणच्च अधिगत्य प्राप्यं 
आनन्दो यचसामपि न गोचरः वक्तूमशक्ष्यः, “यतो वचो निवतन्त' इत्यदर- 
वाङमनक्षणोचरछ्च तमानम्दं परमानन्दच्च अविन्दतालभत, विदेरलामा्त्‌ 
"करंभिप्राये क्रियाफल' इत्यात्मनेपदं, शे मुचादीनासि'लि नुमागमः ¦ अत्रा 
विधायाः प्रकृताथं मात्रनियन्तवरणादुभयष्ले षानुपपत्त म दान्तरानवकाशाल्लक्षेणावाश्च 
भूख्यायंबाधषमन्तरेण।सम्भवात्‌ घ्वरनिरेवायं, ब्राह्मणस्य विष्मोरम्लानन्दप्रःति- 
लक्षणार्थान्तरप्रततीठेनं शेषः प्रकृताप्रकृतोधयमतः ! सस्मित इमं एकशरश्लो- 
कषयन्तं वियोगिनीवृत्तम्‌ \ विषमे घक्षना गुरः उमे सन्नरा रोऽव गुर्खवयो - 
गिनी ति सक्षणादिति संक्षेपः + १५ 

अन्वयः--अथः सः द्विजः हतः जगत्यधीश्छरात्‌ शहूषोत्तमात्‌ मुक्तिम्‌ भधि- 
गम्य यः वचसाम्‌ अपि गोचरः न त्तम्‌ आनन्दस्‌ यवबिन्दत । 

हिन्दी--तदनन्धर जिस प्रकार द्विज { विध्र )} उस संछठार के स्वामी 
पुरुषोत्तम हरि विष्णु से संतार-मोक्ष पाकर वाणौसेभी अवणेनीय परमानन्द 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उस द्विज (पक्षी हंस ) ने उस संसारके 





र नषक्महाकाष्यम्‌ 


धिप ( राजा} पुर्षे नलसे छुकारा पाकर जिसका वर्णन बाणौ 
( गर्वो } सेभी नदौ फियाजा सकता, उष अशनन्दको प्राप्त किया। 

टिप्पणो--आनन्द कौ अनुभूति को भत्थन्त सुषद प्रकट करने ॐ निमित्त 
उसको अवाङ्मनोगोचर मोक्ष के भानन्दसे समताको गधी है । उपो सर्मपे 
दस श्छोक से लेकर १०१३ व्यक ( अपृतचुतिलक्ष्म } कतक 'सिणोगिनी' छंद 
है, जिष्ठके प्रथम-तुहीय चरणों मे दक्ष बक्षर इष क्रमते होते है--दो समभ 
(५5), एक जगण {15}, दत्वा मक्षर गुरु (5) तथा द्वतीय-चतुं मे ग्यारह 
भक्षर्‌ इस रमसे रहते हं--एक सभृण्‌ ( ॥5। , एक्‌ भगण (5॥ ), एकः रणृण 
(515), एक लबु, एक गृ {15} 1 (काशकार' ने हसे बवैतालोधः छद 
कटाह! विद्याधर के अनुसर ईस शलोक मे अनुप्राप्त मोर श्लेष अकार्‌ 
ह" मल्लिनिमाथ" इसमे ष्टे न मात्तकर अर्थान्तर प्रतीतिके कारण ध्वनि" ही 
मानते । उनकाकयनहैकि अभिवासे प्रकृतां मात्रका नियंत्रण होता है 
अतः पलेष संव नहो ओौर मूख्धा्यं-वाधके असावे सक्षणा स) नटी हो 
चकत, भः व्यंजना के अाध्यसे हो इष्टाथं-प्रतोति होगी + १॥ 

अधूनीत खगः स नैकधा तनुमूत्युल्टतनूरुरोकृताम्‌ । 

करयन्तणदन्ठरान्तरे व्यङिघञ्चज्चुृटेन पक्षतौ ॥२६। 

नी बातु--गधुनोवेत्ति! घ खगा: हुंषः उत्पुन्लतनूरुहीकृतां तर ग्कर्पौडना- 
दुद्नुद्धय पतक्रीकृता "पतत्र एनृरुदुमितत्यमरः । तन शीरं नैकधा, नजशंस्य 
सुप्पुपेति समाप्तः । नञ्पमासे नल्पप्रसद्खुः । अधुनोत धृतवान्‌ । धृजः क्रया- 
देलंटिति तङ्‌, प्वादोनां हस्व" इति वस्वः । फि्च फरयन्यणेन मरृपकरपीडनेन 
दन्तुरे निम्नोद्नतमष्यप्रदेशे पक्षती पक्षमुले ल्ली पक्षतिः, पक्षमुरुमि त्यमरः 
चञ्युगृट्न  भोटितम्पूटेन व्यटिखत्‌ विलेखनेन नू व$रेत्यथंः । एतदादेः 
प्लोक चतुष्टयेषु स्वभावोक्िरलद्धुारः ॥ २॥ 

अन्वयः सः खगः सत्फुररतनूरहोकृतां तनुम्‌ एकधा न मघुनोत । 
करयन्त्रणदन्तुरान्तरे पक्षती चञ्चुपुटेन व्थल्खित्‌ । 

हिम्बी-उष विहंग (दष ) ने अपने रोमाच्छिद धरोर कौ अनेक 
प्रकारसे कम्पित किया, रजाके दासय प्रकटे नानेसे चे-नोचे मष्यमभाग 
वारे पलो को चोंच से स॒हृलाकर बराबर छिया । 











होः सगं: ३ 


टिप्वणी-पकड से षटुटे पक्षी की क्रियां का स्वाभाविक वर्णन! 
स्वभावोक्ति २) 





अयमेक्तमेन पक्तेरधिमध्योध्वंगजङ्घुमडघिणः । 

स्वलनक्षण एव शिक्िबे दर तरण्डूयिततमौलिराल्यध्‌ ॥ ३॥ 

जीवातु--भयमिति; घथं हुखः स्वलनक्षण एव मोचमानन्तरमेवेत्पयं; 1 
एशतमेनाड्‌ धि णा पक्षे: पक्षमूलस्याधिमष्ये मध्ये उध्वंगािनी जदा यस्नि 
कमणि तद्यथा तथा कण्डूयनेन तत्तया दतं कण्डुयितमौलिः सत्वरं कषितचडः 
सच्‌ आलय निजावाप्तं शिश्रिये श्ितवानु ॥ 3 ॥ 

मन्वयः--अयं स्खछनक्षणे एव पक्षतेः अधिमष्योध्वैगजद्म्‌ एकतमेश 
अदिधघ्रणा दुवक्षण्ड्‌यितमौलिः अलं शिश्रिये । 

रिन्दो-- वद हंस हृटते छण ही पंखो के म्प्र से जंघा ऊष्व॑गाह्निनो कर 
( पक्षमूरफे बीचसे ऊपरको जदा करके) एक वैरसे लल्दी-जल्दी छिर 
सुजलाता हुमा छंपने वोसलेमे जा वैठा। 

रिप्पणो-- यह भौ पल्िस्वप्रावदहै । पह भी स्वभावोक्ति अलंकार ॥३५ 

से गरुद्रनदुगदृ्रहान्‌ कट कोटानु दशतः सतः क्वचित्‌ । 

नुनुदे तनु$श्डु पण्डितः पट्चञ्चृपूटकोटिकृटुनैः ॥ ४ ॥ 
हीवात्‌--ष इति। पण्डितः निपुणः स हंसः गततः पक्षा एव वनदुगं तत्र 
दु्रंहात्‌ ग्रहोतुमणक्यान्‌ कटुतीक्ष्णान्दशतः दन्तैस्तुद्रतः क्वचित्‌ कु्चिदेन शतः 
दत्त॑मानान्‌ कोराद्‌ क्षद्रजन्तूत्‌ पटुचञ्चुपुटस्य समथेत्राटेः कोट्या अग्रेण कुटनेः 
घुटर्नस्तनुरल्पा कण्डूयंस्पितनु तवुकण्डु यथा तथा 'गोह्लियोरुफलर्ज॑नस्येति' 
द्धस्वः । नुनुदे निवारितवाचु ^स्वरिततजित' इत्यात्मनेपदम्‌ ५ ४, 

अन्वयः--रण्डितः सः क्वचित्‌ सतः गर्द्वनदुगेदुग्रंहाच कटु दश्च: 
कोटाच्‌ पटुचञ्वुपटकोटिकृटुनंः तनुकण्डु नुनुदे । 

हिन्दी--उस चुर पक्षी ने यत्र-तत्र स्थित पंख-रूप वन-दुगं ( अथवा 
पक्षसमुह्‌ स्प दुगं } भं छिपे रहते से कठिनता हाथ आने वाले पौडादायक 





नंषधमहा कान्यम्‌ 


श्प पे काटते कोष्ट को कोडा मादि खोदचै मे अत्यन्तं उपयोगी चचक मोक 
से मार्‌-भार र हटा सुजल क कुछ दूर किख । 
रिप्पण) --दुजैय दुगं मजा छिपे शत्रु को पकड कर उस्रफा वध किष! 
जाता टै, तमी उपद्रद मिट पाता दै। विद्याधर के अनुक्षार सेकानुप्ाप 
स्वभावोक्ति भौर श्टेष अलंकार, चद्रकलाकार के अनुष्ठार ल्प, स्वभावोक्तिकीः 
संसु + ४॥ 
अयमेत्म तडागनोडजंल्घु पय्यंव्रियताय शद्धधतैः । 
उदडोयत वेक्रुतात्‌ करग्रहजादस्य विकस्वरस्वरैः ॥ ५ ॥ 
जोवातु--मयामति । अयं हुंसस्तडागनीठर्जः सरपक्षिभिस्तत्रत्थहुतः 
मीहोद्धवा गरत्मन्तः इत्यमरः! ल्घु कषिपरमेव्यागत्य पयं ब्रियतत परिवृतः, 
वुणोतेः कर्मेण र्ड्‌ । अथ परिवेष्टनानन्तरपस्य हूश्स्य कसरग्रहुजान्नलकर- 
पौडनजन्याद्ङ्ितादेव वैकृतादिदग्ठितपक्षत्वष्पाद्विकारदशेनादित्यथेः, स्वा्थेऽण्‌ 
प्रत्थठः शद्डितेश्चक्रितेः गतए्व विकस्वरस्वरैर्ववरघोस्तंरु दडीयतोदडोनम्‌ 
डी षावे छ्डः ॥ ५ ॥ 
अन्बदुः-- तडागनीोड्जंः र्षु एत्य अयं पयंत्रियत, भय अस्य करग्रहुजात्‌ 
वैकृतात्‌ शद्धः विकस्वरस्वरैः उदडीयत । 
हिन्द -सरौवरके धों्लो मे उत्पन्न पक्षों { हृष आदि } ने तुरन्त 
आकर ठसु ( हष) को चारों भोर सेषेर ल्पा, ठदनन्तर्‌ हाथ से पकडे जाने 
के फरण उत्पल उसको विकृति से आशंकित द्र उचेस्वर मे कोलाहल करदे 
दे उड गये । 
रिप्पणी--प्रकाशः-- कारके अनुषार तीर्थो पर जये व्यक्ति कौ भा पंड- 
पजारी घेर ल्य करतेर्है मौर फिर ्गड़ा करते, [चिल्लाते हट जाया करते 
है । विघाधरने दसम जातिरुक्तिलिथानुप्रास् अलंकार का उल्टेख कियाद गौर्‌ 
फरग्रहुमात्‌" फो शष्ट मानाहै। चंद्रकलाकार नै स्वभावोक्ति का निर्देश 
कणाद ॥५५ 
दधतो बहुशैवलक्ष्मठां धुतर्दाक्षमधूुव्रतं खगः । 
स नरस्ष्‌ ययौ कर पूनः सरसः कोकनदध्रमादिव ॥ ६॥ 


द्िधषीषः गः ५ 


जोवातु- दधत इति ! अयस् खगो हं्तः ब्हुौवला रूरिशैदला कमा 
-भृथ॑स्य तदृबहुशेषलक्म तस्य षाकः तत्तात दधतौ दद्ानात्‌ सरसः पल्वल 
बहूनि क्ैवलक्षपाणि शिवमक्तचि्धानि यस्य स बहुरैक्टक्मा तस्य भावः तत्ता 
त्तं दक्षत दधानस्य नखस्य सद्राक्षाणि मधुत्रता इवेत्युदमिसप्तमासः, चे धुतः 
येन तं कर्‌ कोकनदध्रपाद्रक्तोतलच्ास्तेरिव पूनययौ, कौोकनदन्तु दद्राक्चउटश्च- 
भधुव्रतं खलु । अच्च वहुरवलेत्यादौ शब्दशनेषस्तदनुपाथिता सदराक्षपयुद्रततित्युपमा 
तत्सावेश्षा चेयं कोकनद्रमादिवेत्युस्रक्षोति द्धुरः ॥ ६ ॥ 

अन्दय्‌ः--खः खगः वहुदौवरुषेमहां दधः { वहु; } सरः नटस्य \ दहु 
हीवलक्ष्मजञा दक्षतः ) धृतरुद्राक्षमघुत्रतं करं कोकनदश्रमात्‌ इद पुनः श्यः । 





हिन्दी--बह ( हष ) प्रवुर सिवर चास्मे ठकोष्रतीको छर्म करते 
धरोवर्‌ से ( अनेक शिसभक्ति-सुचक अथवा छिव अयत्‌ ुभ-सुचक ववर्त 
स युक्त} स्द्राक्ष सूप प्रमरोंको नियमतः धारण करते नलं के हाद मे 
( स्द्रक्षोके तुल्य भौरतोकषे युक्त) सानो साल कमर के प्ेनसे वृनः 
पटच गया! 





टिप्पणी--राजा दौवहोनेके कारण हृष्यमे रुद्राक्ष प्रारण कयि रहता 
धा, वणं-साम्य के भाधार पर्‌ उनकी रमता कोकनद पर ठैठे भ्रमरो सेष्ी गयो 
ड । प्रकाशकार ने ^रवणं सत्‌ चता शस्त धृतरुतः शब्दाः, रः अगिनिस्तवहदक्षोणि 
पिङ्धलानि नेत्राणि येषांते राक्षाः एवंभूता घ्रमरा एव" यह्‌ वश्रट् करकः सन 
भन करते विगर नैत घ्रमरोसे युक्त अप्ेभी जिह} नरके पक्षे द्रस्य 
यक्षमानच्‌ धुनोत्ति शद्राक्षमधु तच्च तदद्रतं च धृतं येन" यद्‌ विभ्रई करकं राले 
फ हाय को शिवद्रोही को पराभव देने वाला' बताया है मल्लिनाय कं अनुक्तार 
यहु शठरष्येष-उपमा-उत्परेक्षा का संकर है । ।इव' क कारण सर" कै उतपरक्षा 
द्रो गयी दै, अन्यथा 'स्राम्तिमानुः भलंकारस्पष्टटै । 


पतगश्चि रफारलमलनादतिविश्रम्भमवपितो चु सः । 
अतुलं विदधे कुतुहटं भुजमेतस्य भजन्पटहीभुजः ।\ ७ # 


जोवातु - अयास्य स्वयमागमनादुसेक्षते--श्हग इति पङ्गौ हंखश्चिर- 


य.- ५४ 


६ नैषक्षमहुएकाक्यम्‌ 


£ 


काललालनादुपलारनादतिविश्वम्शम विविश्वासं सखम विश्चम्भविश्वासावि' व्यमरः;} 
खवापित्तः प्रापितो नु कि्विव्युत्त्ेक्षा, अन्यया कथं पुनः स्वथमागच्छेदिति भावः! 
कच्च एतस्य महीमृजो भुजम्भजन्‌ च्वयमाप्नुचम्‌ अतुलं कुतहर विदधे कौतुक- 
खकारेस्ययंः ! सतोत्त्रेक्लावृत्यनुप्रास्तोः शब्दार्थालद्धुारयोस्तिलतण्डुलदत्‌ संसृष्टिः । 
ए्कद्धिच्यादिवर्णानां पृनरुक्तिभवेद्यदि सङ्र्फानियममृल्लटघष्थय वृत्यनुप्रास 
रितः ॥* दति ॥ ७॥ 

अन्वयः--चिरकारलालनात्‌ नु भति विलम्भम्‌ मवापितः स: पतगः एतस्य 
मही सज: भ्रुजं भजन कूतुहुखं विदधे । 

हिन्दो--निश्चयतः वहत समय छक सात्वनादि पाने से अत्यन्त विश्वास्को 
भ्राप्त हुमा वहु पक्षो उस्र पृथ्वोपत्िको मुजा मे माकर अयन्तु कुतूहल को उत्पक्त 
कर रहा था । 

रिप्पणी~--साजा दारा पकड ल्यि जाने षर उद्धाराय र्दन करता हूंख 
छुट कर फिरसे उसको पक्डमें स्वयम्‌ भा गयोदहै, यह्‌ निश्चयी राजा 
के प्रि हुसके वि्ास ओर खभयके कारण हुमा 1 यह्‌ वुतूहृख्जनक भी धा 
ही । क्या कारणरहि स्वयं हष ङे सौते कर भारे का? इस श्टोक मे तिल- 
तण्डुलवत्‌ स्थित उत्तरेक्षा-वृ्यनुप्रास को संसु है। कुतुहलोत्पत्ति में भुजहेतुता 
मानते हृए पदायंहेतुक काव्यस्गि ओर उव्वरेक्षाको समसृषटिका चंद्रशलाकारने 
निर्देश किया ॥ ७ ॥ 





नपमानसमिषटमनसः स नभज्जक्कूतुकामृतोमिषु । 
यवरुस्वितकणंशष्कुलोकलसीकं रचयन्नवोचत ॥ ८ ॥ 


नीवातु--दरेपमानसमिति 1 हृष्टमानसः श्रियसानसः स॒ राजहंसः कुतुकं 
दष॑स्तदेव अमृतं सृष्ठा तस्योसिष॒ निमज्जदन्तमंतं नृपमानसं चलमनः कर्ण शष्डुल्या- 
विव कणंशक्करुल्यौ ते कल्यौ ते भबलम्विते मवधीकृते धुते च येन तत्तथोक्तं 
`नद्युवश्चे"तिं कप्‌ । श्चयन्‌ कुवेन्नवोचत उक्तवान 1 जले मज्जश्नपि तरणाथं 
कलसमबलम्बते, तद्त्कणं शष्कुली -कलस्यावित्युपमारूप्रकयोः संसृष्टिः 1 

बन्धयः-- कुतुकामृतोमिषु निमज्जत्‌ वृपमानसम्‌ अवलम्बितकणंशष्कुली 
कलसक रचतयचु इष्टमानसः स अवोचत । 


हितो: सगः ९ 


हिन्दी -- श्तहरल्प अपृतरुहूरियो मे इवते राजा के मान्त को कर्णविदर 
स्प कलक क! सहारा देता मानसखरोवर-प्रिय वह्‌ (हस) गोख । 

टिप्पणी-- रजा कां मन, मानस-मानसरोवर है, विचित्र है कि "मानसर 
ही रहरियीं मे इव र्हाहै) इबठे व्पक्किको व्चनिके लिए कर्सो--घड़ौ 
का सहारा अपेक्षित दोत्ताहीदहै। भाव वहुहै क्कि राजाके कुतूहल को शंत 
छरता हं बका । मल्लिनायके नृश्लार्‌ इष श्लोक में उपमा रूपक क) संसृष्ट 
है, विचाध्वरने अनुप्रास-रूपकका निदश किथादहै मौर अमृतः को 'रिर्ष्ट 
कटा है 1 चंद्रकलाकार ने (सानघ' षो द्विरुक्तिके आधार प्र कर्दाचितु यमक 
छा भा उस्लेख कथाह) विरोाभाष भी है--ष्पमानक्ष' मे मानस' का अर्थं 
सरोवर" न करके एरिहाराथं सनः करने ॥ ८} 

मृगया न॒ विभीयते नृपैरपि घछमगिमममंपारमैः । 

स्परसुन्दर } मां यदत्यजस्तवे धमः च दयौदयोञ्ज्वलः ॥ & ॥ 

जीवातु-मृप्येति। धर्मागमममंपारनैधंमेस्त्रत्वपारदशििरिव अन्ता- 
त्यन्ताष्वेदूर पारसर्वानन्तेषु डः" इति ममेदधप्रत्ययः । दवैमंगया मेटो न दिगीकते 
न गह्यते । तथापिहे स्मरसुन्दर ! मामत्यज इति यत्‌ ष त्यागस्तव दयोदने- 
नोरज्वलो विषलो निष्पाधिक इति यादत्‌ धम्मे सुकृतम्‌ । न्‌ केवलमाकारादेव 
सुन्दरोऽ्ति, किन्तु धमेतोऽपीति भाचः ॥ ९॥ 

यन्वयः--धमगसमर्मपारगैः वृषैः अपि मृगयान विगीधते, स्भरसुन्दर ! 








थत्‌ माम्‌ अत्यजः सः सव दयोदयोज्ज्वलः धर्मः | 

हिन्दौ--धमंशा्ो के ममं मे पारप्तदटप मौ माखेट कौ निन्दा नहीं करते, 
हे कामके समान सुन्दर ( अया (स्मर --सुन्दर्‌' पदच्छेद करके “ह सन्दर, 
स्मरण कर } जौ तूने मञ्चे छोड दिणा, बह तेरा कर्णा को उत्पत्ति से उज्ज्वले 
धमं हि । 

रिप्पणी-- क्षत्रियो के लिए मृगया स्वाभाविक है, वहु निन्दनीय नहीं 
होतो, करणीय ही मानौ जातीदहै। राजाने जो हंस का मिट नदीं किषा, 
यहे उसके करुणापरायण होनेका सुचकदहै। राजतन सेदही सुन्दर नही, 
सं्ठःकरणसे भी शुद्ध था । काव्यङ्गि अलंकार ॥९॥ 


नैषक्वमहाकाव्यम्‌ 
अबरस्वकुरखशिनो सषान्निजनौडदु पीडनः छभा्‌ | 


जनवदतृर्णाह्नो मृगो मृमयान्घाय न भूभृतां नता ॥ १०॥ 


जीवातु-ननु प्राणिहिखाः कथं न॒ विगीत तत अष्टु--अधटेषि | 
अबलस्वकुलाशिनो षाः 'दुवेरस्वकुलवातिनो मस्स्या इति परक्तिद्धः, निजनीड- 
दखफीडिनो दिष्मोक्षफलथक्षणाद्रिना स्याश्रयवृक्षापौडाकरात्‌ खगा अनवद्य 
तुणादिनिः भनपराधितृ्णहिषकान्‌ मृगान्‌, 'सम्तःसु्ला भवन्त्येते गुखदूःष्टसमन्वित्ताः 
इति मनुस्मृत्या ततृणादीनामपि ब्राणित्वार्ताद्सा पीडवेतति जाव । कष्ापि 
ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः, एतां सतां भृभृतां सृण्या अघाय पापाय न्‌ सवप्ति | 
तदधस्य दण्डर्पत्वात्‌ प्र्युकाकरणे दोष इति भावः ५१० 

अन्वयः अवलस्वकुखः शिनेः कदाच, निजनील्दुमपौडिनः सवान्‌ अनव 
त णादिनः पूगात्‌ घ्नत मृगतां मृगया अघवन्‌ । 


हिन्दी ` भपने कुल के निवल मनो कतोषा सानि वाले मनस, अपने 
ही वोषले-- वृक्ष को गन्दा करने वाठ विणो भौर निरपराघ तृणकूस को 
खनि वाले पशुओंको मारते बाले पृच्वौपाल्कों कौ मुषया पाषनिमित्तिका 
नष्ट होती ) 


टिप्वणी--कडावघ है--छोटी मछली को बड़ी मघछलो खा जातो हैः; 
पक्षौ भरौ जिस वृक्ष पर घोसा बनाते ह, उखे कलकल खा जाते ह, बोट 
भादि करके गण्दा करते हैँ । ठेचरे तृण, घास आदिकः क्या दोष है कि भगाडि 
उत्क विनाश किया करते । पृष्वौषार्क यदि देते कुच्धाहठो, देशध्राती भौर 
निर्दोब-हुंताओं को दंड देवाह, तो उचित करा है । ये यव राजाभों के मगषा- 
विलक्ष का भौचित्थ प्रमाणिठ करते ह, किन्तु न मे सबसे बडा घमं अपनाया 
प्रा्णमान्न पर दया, करुणा, क्षमा । विद्याधर के अनुषार हां अनुपराघ, 
फव्पासयि, क्रियादीपक मलंकार हँ । चंद्रकलाकार मे प्दाथंहेतुक्‌ काव्य 
मौर अप्रस्तुतप्रशंसा का संकर माना है ॥१०॥ 


हिद यः सभ: ९ 


यद व्खिष्षेपव्रियस्तवे त्रियमाद्वायं नुनुत्सुरस्मि तन्‌ । 

कृतमात्तपसंज्वरं तरोर्थिवृष्यामृतर्यशुसानिवः॥ ११॥ 

जीवातु-चथापि किमयं पुनरागदस्त्वयेत्यत जाहु-- यदिति । ववं यद- 
्रियमवादिषमवौोचम्‌ । प्रियमाक्षाय प्रियं कृत्वा तदप्रियम्तरोः कृत स्वकतमा- 
तपर्षन्वापम्‌ अपृततमुदकमभिवृष् (पयः कोलालतमृतनिः्त्यमरः। अंशुमानिव 
युनृत्सुरनोदिद प्रमाष्टमिच्छुः, नुदे-ग्रेरण इत्यस्माद्धातोः सन्नस्तादुप्रत्ययः ।॥१२१।। 

अन्वयः--यत्‌ तव॒ अप्निणम्‌ अवादिषम्‌ दद्‌ प्रियम्‌ माघधाय तसेः कतम्‌ 
भातपसंउवरम्‌ अपतम्‌ अभिवृष् अंशुमान इव नुनूत्सुः अस्मि। 

हिन्दी--जो मैने आपको बुरा-षला कहु, उका निराकरण भै आपका 
प्रिय कां करके उसी प्रकार चाहता जसे किरणमारो सूयं वृक्षो पर धूपो 
ऊष्मा से उन्ह पीडित करने के पश्चात्‌ अमृत जल बरसा कर करका । 


टिप्पभी--भविष्य मेँ श्वय करने का द्योतन! विद्याधर के अनुकार द्टत- 
उपमा-परिवुत्ति अलफार ॥११॥ 


उपनम्रमयाचितं हितं परिषहत्त च तवापि साम्प्रतम्‌ । 

करकल्पजनान्तराष्टिवेः शुचितधप्रापि स हि प्रतिग्रहः ॥ १२॥ 

जीवातु --ठटि भवन्मोचनं सुकृतमेव धम ॒पर्याततम्‌ {क दृष्टोपकारेणेति न 
कात्पपित्याहु-उपनस्रमिति । अयाचितमप्रायितसृषनस्नमुपनतं हवम्‌ इह चामुत्र 
चोपकारकं तवापि परिहत्तु न साम्प्रतम्‌ युक्तम्‌ । "अयाचितं हतं ग्राह्यमपि 
दष्टछृतकम्मंण' इति स्मरणादिति भावः । तदपि मादृशा पृथग्जनात्‌ कथं 
गराह्यमत आहू करेति । हि यस्मात्कारणात्‌ स प्रहिग्रहुः कर कल्प द्ध रस्यानीय- 
सित्यथं; । ईषदसमाप्तो कल्पप्प्रत्थयः, यज्जनान्वरं स्वयं यस्य छस्माच्छुचे, 
शुद्धाद्िषेः ब्रह्मणः प्ाक्षःन तु मत्त इत्ति भावः । भाध्नोतेः कभ्मंणि लुङ्‌ १ 
विधिरेव ते दाता अहु तस्योपकरणमात्रम्‌, घतो न याच्जालाघवन्तवेति भावः ॥ 

अस्वथः--अयाचितम्‌ उपनल्नं हितं तव अपि परिहततु साम्प्रतंन हषः 
प्रतिग्रहः कृरकल्पजनान्तरात्‌ शुचितः विधेः प्रापि । 

हिन्दी-भप्राथित, उपस्थित प्रिय (वस्तु) भाप जसे समयं राजाकोमी 
-छोडना उविठ नही है, कर्यकि वह्‌ दान इस्तस्थानीय (वहाय जसे ) जन्य व्यक्ति 
(सक्च हष) के माध्यम से शुद्ध भाग्ये ही प्राप्त हृजा है । 


१५ नैषध्पाकाण्यम्‌ 


रिप्पणी- नर जे समथं ण्यक्ति किञ्लोसचे याचना नहं करते, दान 
नही ठेते, इष षारण हस जो कठ प्रिय देना अयकवा करना चाहता है, उसे 
उपरत होनेमें संकोचहो सक्ता} इस संकोच के निराकरणाय हस का 
यहु तक है फि समयंव्यक्ति कोभी भाग्यवशात्‌ विन-माजि मि अभोष्टका 
ग्रहण करना अनुचित नही! इसके अतिरिक्त शुभाणुभ-प्रात्ति मे हैव ही 
कारण है, उका परहार कोई करदही नही सकता, सोराजा कोमभी 
स्वीकारने मे संकोच करना तकंसंमतत नही ह । भौर ह्सतो एक प्रकार सै अट्श्य 


द्व का हाथ हि, जिसके माघ्यमसे नल का प्रियसाधन टौ रहा रहै । काव्य्ियं 
अलषार ५१२५ 


पतगेन मया जगत्पतेस्पक्रत्यं तव प्रभूयते ? । 

इति वद्धि, न तु त्यजन्ति मां तदपि प्रत्युपकन्तु"पर्तयः \ १३ ॥ 

जावातु-- ननु सावंभौमस्यमरे तिरश्चा त्वया किमुपकरिष्यते, तत्राह -- 
पतगेनेत्ति । परमेन पक्षिमात्रेण सया जगते: सार्वभौमस्य तवोपक्त्यं उपकाराय 
प्मूयते क्षम्यते किन भयत एवेत्यथंः, धावे लट्‌, इति वेदि अक्षमत्व जानामि । 
तदपि तयाप्यत्तंयो यास्तु त्वया विनिवत्तिता इत्ति भावः। म प्र्युपक्तुं न 
त्यजन्ति प्रत्युपकुरणाय ब्रेरयन्तात्यथंः । अत्र पतगोऽप्यहुं महोषकारिणस्ते 
महोपकारं करवाणीति भावः ॥१३॥ 

भन्वय----जगल्पतेः तवे उपकृत्य मया पतमेन कि प्रभूयते ? इति वेदिम, 
सदपि अत्तेयः तु मां प्रत्युपकर्त' न त्यजन्ति । 

हिन्दी-संमार के स्वामी तेरा उपकार मै सामान्य पक्षो क्या कर सकता 
हं १ ( नही कर सकता } यह मँ सम्ञता हं, तथापि तेरा प्रत्युपकार करते कौ 
वोव्रतम जाकुर्ताए्‌ं मञ्चे नही छोडठी । 

टिप्पणी--एक चक्रवर्ती नरेश का एक सामान्य निरीह पक्षी उपकार क्ण 
करेगा? यहु तथ्य नानते-बूलते हुए भी हप इतना विवश है राजाके ठपकार 
का बदलादेनेके किए कि प्रव्युपकारष्ी उटहाम इच्छा उसे पीष्टादायक्‌ प्रतीक्ष 
ह रो टै, इष गसमथ-जंसे निरीह पक्लीको भी राजा के हितिसाघनायं विवश 
कर रही है-प्रेरितकररहीदटहै। हेतु मौर गनुप्रास् ॥१३२॥ 


द्वितीयः सगः ११ 


अचि शदुपकतुं राचरेदथवात्मौपयिकीमुपक्रियाम्‌ 

पृथुरित्थमथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिहु ग्रहः ॥ १४॥ 

जीवातु--अथवा यथाशक्तिपक्षोऽस्तवित्वाहु-मचिरादिति । अथवा उपकरतुर- 
विरादविलम्बादुपाय एवौपयिकः, विनथादित्वात्‌ स्वार्थं ठक्‌ -उपा्ा 
हस्वत्वश्वे'ति हस्वः, तत बाएगठा भौपयिकौ तामाच्मौपपिक्ीं स्वोपायदखाघ्वा- 
मित्यर्थः, (तत आगत" इन्यण्‌ प्रत्यये “टिडढाणलि' त्यादिना डीप्‌ । उपक्रिश- 
माचरेत्‌ प्रत्युपकारं कुर्वत्‌, चरध्रातोविधिलिङ्‌ । इन्यमेवं सति सोपक्रिण 
पृथुरधिकारस्तु अथ अथवा अणु रल्पाऽस्तु विदुषां विवेकरिनामिहार्मित्‌ विक्षये 
विशेषे ग्रह भाग्रहोन॥ गुणग्राहिणो विवेकिनः कतक्षतामेव अस्य पर्यन्त, न 
दोषमन्विष्यस्तीत्यथंः ॥१४॥ 

अन्वयः --अयवा अचिरात्‌ उपकतु: मौपयिक्तौ क्रियाम्‌ आचरेत्‌, इत्थं 
सा पृथुः भय अणुः मस्तु, इह विदुषां ग्रहः न। 

हिन्दी इसके अतिरिक्त यहभी रैक अविलम्ब उपकारक का प्रिय 
(प्रस्युपकार) अपने द्वारा साध्य उपायसे करे, इस स्थित्तिमे वह्‌ कायं कव्डाद 
सयदा छोटा, इसका समन्लदासो मे कोई आग्रह नही होता । 

रिप्पणी- भाव युहि प्रत्युपकार तुरन्त करना उचित है, छोटे-ब्ड 
करौ विन्ता किये लिना अपनी शक्ति भर उपकारीका प्रिय साधन अविलम्ब 
करना विद्ज्जनानुमोदित है । अप्रस्तुत-प्रशंषा गौर छेकानुप्राप ५३४ 


भविता म विचारचार चेत्तदपि श्रव्यसिदं मदीरितमर । 

खगवागियमित्यतोऽपि कि न मुदं दास्षति कौरगीरिव ॥ १५ ॥ 

जीवातु-मय स्ववाक्ये आदरं याचते-रवितेत्ति\ दे दप { इदं वक्ष्यमाणं 
मदीरितं मद्रचः मद्रचनं विचारे विमर्चे चार युक्तंन भवान भर्विष्यत्ति 
चेत्तदपि अविचारितरमणीयमपि श्रव्यं श्रोतव्यम्‌ । इयं खगबागिव्यतोऽपि हेतोः 
कीरगी; शषुकवागिव मुदं छिन दास्यति दास्यत्येव । प्रयोजनान्वराभवेऽङि 
कौतुकादपि श्नोतव्यप्निच्यथंः, ददतिः खट्‌ ५ १५॥ 

अन्वयः--इदं मदीरितं विचास्वार न भविता चेत्‌ तदपि श्चष्यम्‌, इयं 
खगवाक्‌ , इत्यतः पि कीरगोः इव छि मृदुं न दास्यति ! 


१२ नै वक्वमहुाकाव्यप्‌ 


निन्दो--पहु जो मेरा कथन संधवहै विचार करने पर सुन्दर न प्रक्षोत 
हो. थापि सुननाक्ो उचतिष्टी है, वयह पक्षी फो वाणी है श्सेभी श्या 
तोते को वाणो ‰ तुल्यं आनन्दन देमो? (देगी ही) । 





टप्पणी--षले ही हंद का कथन मीमांसा करने पर महृर्वपुणं न प्रतो 
हो, तथापि राजाको इष कारणदहो सुन लेना चाहिए फि तोते के समान यह 
हस भो मनुष्यको वाणीं बोल रहाहै। मनुष्य-बाषा वोलते हुंष फो सुनना 
ममहेत्य कानि पर भी एक सुन्दर आश्चयं की वुष्टितोकरताही है| उपमा 
गौर अनुप्रा ॥१५॥ 

स॒ जयत्यरिसा्ंसा्थेकोकरेतनामा किर भीमभूषनिः | 

यमवाप्य विदघभूः प्रभं हषति दचामपि शकृभतु काम्‌ ॥ १६॥ 





जोवातु--जय यद्वक्तव्यं तदाह--स इति} मर्योन अभिवेयेन सह्‌ वक्त 
दति साथकम्‌, तेन सहैति तल्ययोग" इति बहुत्रीहिः, नोपसजंनस्ये"ति स॒हू- 
शब्दस्य विकल्पात्‌ सभावः शिवाहिभाषेःति कप्‌ समासान्तः, तत एत्वरभ्‌तत दावे । 
मरिसार्यपु शतुपल्पेषु सार्णकोकृत" नाप भोम इत्याशया येन प्त तथोक्तः च 
प्रसिद्धः विभ्यत्यस्पादिति भोम: भसियोम' इत्यपादानाय निपातनान्मप्रस्ययं 
मौणादिकः, भीक हति भूपतिः. द्रप: जयति शक सर्वो्फर्षण वत्तंते खलु । 
वि दभमतिदभदेषः यं भूपति प्रम्‌, भर्तारपवाप्य शक्रो भर्ता यस्यास्तां शक्रभरतुंकां 
“नदुतश्चे'ति कपि धान्दिवमपि हस्ति, किमुतान्यभतुंकदेशानित्यये; । च्ियो हि 
भन्तुरुःकर्षादासं कूवन्तीति भावः। अत्र विद्ममुवोऽपि दुहासाशषम्बन्धेऽपि 
सम्बन्धोक्तेरतिशणेक्तिः ॥१६। 


न्वयः--भरिषायंकोकृतनामा सः भीममफतिः नयति किल, यं प्रभम्‌ 
अवाघ्य विदम्‌: शक्रमतुकां धाम्‌ भपि इखति। 

हिन्दो--शतरर्मोके दलम जिसने ( भयंकर युद्ध करके अपना भीष) 
नाम सार्थक कर दियादहै, वहु भौम-भृपारु सवा जख प्राप्त करे, जिसको 


-स्वामो पाकर विदमंषफो भूमि इन्द्र जिक्लका स्वामोद्ै, रेस स्वर्मभूकामभी 
-उपष्वाख करणो है । 


द्िहीयः क्षमं; १३ 


रिप्पणौ--विदधं भूषा स्वापी भौम पराक्रमी शाप्रकदहै, वह्‌ प्रज 
रजक भो, समद्भ है, जिसके सम्मुखं इन्द्र बौर उषी स्छमं सुमिनभीं 
नगण्य है । विद्याधर ने यह अनुप्राह् मौर उपम अलंकारो कानिदश कियाहै, 
मल्लिनाथ ने मपम्बन्त्र यें सम्बन्ध-कथन के आछठार्‌ प्र अतिश्योक्ति का, चंद्र 
लृकार अतिशयोक्ति मौर सर्थापत्ति को संसृष्टि मानते है ॥ १६॥ 

दमनादमन।क्‌ ्रसेदुषस्तनयां तथ्यमिरस्तपोधनात्‌ । 

वरमाप स दष्टविष्टयत्रितयानन्यसटर्मुणोदयाम्‌ ५ १७॥ 

जोवातु--दमनादिति 1 स भीपमूपत्िरपनागनल्पं प्रसेदुषो लिजोरासनकर 
प्रसघ्नात्‌ (भाषाथ सदवसश्चूव' इति सर्देख्टिः कवस्वादेष्ः । दमनाहूमनाद्पात्‌ 
हथ्यगिरः अमोघव चनात्‌ तपोघनादषेः दष्टानां काखानां विष्टपानां लेकानाच्छ 
त्रितययोरनन्यसहशीं गुणोदयं कालत्रये लोकत्रये चानन्धस्ताघारणप्रकर्षाः तनयां 
दुहिषरं वरमाप । वरत्वेन रन्छवानित्यथं; । देवा्वै वरः श्रेष्ठे त्रिषु वलोबे 
मनाकृप्रिय" इत्यपरः | १७॥ 

सन्वेयः--सः अमनाक्‌ प्रसेदुषः तथ्यिरः वपोध्नात्‌ दमनात्‌ दिष्टविष्टप- 
तध्रिवयानन्यसद्गुणोदर्था नयां वरम्‌ आप । 

हिन्दी--उख ( भीमभ्ूपतति } ने अत्वन्त प्रप्त, सस्यवत्ता ( जिक्षका वचनं 
सान हौ ) ठपस्वी दमन. घ्व कालत्रय { मुह, भविष्यत्‌, वतमानः) भर्‌ 
सोक्रय ( स्वगं, मस्थे, पाताल } मे जो भस्षाक्चारण दूपन्मुणवती दै, देसी पुत्री 
का वर पाया । 

टिप्पणी--दमयन्ती अनुपम रूप गणवती है- यदह कहु कर नल की उसके 
प्रसि उत्कंठा जागरित करने कौव्टा। वि्ाध्रके अनुसार अनुप्राक्ठ ओर 
ग्यहिरेक, चंद्रकराकार ने केवत (दमनादमनाक्‌" के यमक का निर्दे कियाहै + 

भुवनत्रयसुभ्रुबामसो दमयन्ती कमनोयतामदम्‌ । 

उदियाय यतस्तचुशिया दमयन्तीति ततोऽभ्िधां हो ५ १८ ॥ 

जीवातु--अयास्या नामेयं व्युत्पादयन्नेवाह--भुबनत्रयेति ! असौ वर्‌ 


पर्ादशन्धा चनया क्रीं ठनुध्िया निजशसैरसौन्दर्येण करणेन भुनत्रवसुभररव ` 
वैलोक्यसुन्दरीणां कमनीयतामदं सौन्दयेगवं दपयन्ती अस्तं गमयन्टी दजेष्व 





१४ नैषधमहाकाय्णम्‌ 


न्न पादमिश््यादिना कत्रभिप्राय आत्मनेपदापवादः परस्थैपदप्रतिषेषेऽव्यक्रभि- 
श्रायबिवक्षायां परस्मैपदे छ्टः शत्रादेशः । उद्दियाय उदितादणो लिट्‌, ततस्तस्षा- 
देष निपित्ताटमयन्तीत्यसिक्ठामाख्यां दधौ, दधातै्दिट्‌ ॥ १८] 

अन्वुयः-- यतः अक्षौ युवनत्रयसूश्वां कषनोयतासदं सनु शिया दमयन्ती 
उदियाय ष्वः 'दषयन्तीः इति अशि दधौ 

हिन्द --क्थोकि यह्‌ (मोमतनया) तीनों भुषनों करौ सुनयनाओं के सौन्दय- 
गवंषोतनकीशोभासे दमन करती उत्पन्न हुई, इसपे (इका) (्दमयन्ती"-- 
षह नाम रखा गय ॥ 

टिप्वृणो--पूवं ष्लोक मे दमयन्ती को त्रिलोफ-सुन्दरियों मे अप्रतिम गता 
गाधा, यर्हाउसौको एकप्रकारसं पृष्टिको ग्यीहै। विद्याधरने यष 
उत्प्रेक्षा का निदेश किणहै, किन्तु त्रिलोक-सुन्दरिणे से दमयन्ती फो घेता 
प्रतिपादित होने के कारण चंकृलाकार यह भ्यतिरेक्‌ अलंकार मानते है १५) 


श्चियमेव परं धराधिपाद्‌ गुणस्भिन्धोरदितामवेहि ताय्‌ | 


[9 


जोवातु -अथंकर्विशतिष्लोकैश्चिकररादारभ्य दमयन्ती वणंयत्ति-श्रियमित्ति। 
हे खेप ! ताम्‌ दपयन्ती गुगसिन्धोः गुणस्लागरदधिषाद्धीमनरेनद्रादुदितामुत्पकतां 
धियं साक्षाट्लक्ष्मीमेव पर धरुवमवेद््ि जानौहि, अवपूर्दिणो लोटि 'सेहिरि्ति 
ह्यदिशे िनत्वान्न सावे्ातुकगुणः, संहितायाम्‌ “जाद्गुणः अश्र केवलाव- 
पूवस्य इणो ज्ञानायत्वादङ्प्रषलेषे तदलामात्‌, प्रश्टेषेऽपि “ओमाडोश्चे*ति 
पररूपमिति केषाच्चित्परक्रियोपन्याषषौ वृधा । प्रक्षाल्य त्यागः “अक्ति वृद्धि- 
रषघे"ति वामनसूत्रमप्वनाडप्रष्टेप एव घ्रान्तिप्रापवृद्धिप्रतिषेधपरं गुण एव 
युक्त इति व्यार्यानादन्यथा 'ओमाङनेश्चे'ति, पररूपमेव युक्तमित्युच्येत इतति । 
नृ च देशव्यबध्षानान्न प्रोरेवेति वाच्यपित्याहु-व्यबधौ स्यवधाने त्यपि (उपदर्म 
घोः फिरिःत्ि किप्रत्ययः पृडचूडानिख्यां हूरशिखाच्यां कलां बिधोरिन्दोरेव 
फला को दान वेद ? सर्वोऽपि वेदैवेत्ययंः, “विदो लटो वेग्ति वैकल्पिको 
णलादेणः । यथा हूरशिरोगतापि कला चद्द्रकदैव, तथा भीमभवनोदिशाऽष्येषा 
भौ रेवेत्ति सौोन्दर्यातिशयोत्ति : । अत्र श्रषख्योः देवमृडौ वाक्यद्रषे दिम्बभ्रति- 


ह्िवोयः सः १५ 


व्िम्बभावेन कापान्य्ठम्मंवत्तया निदिष्टाविति शृ्टास्तालद्ारः । “यत्र वाक्यद्वये 
वि्रप्रतिबिम्बतयोच्यवे । सापान्यधम्मंः काव्यज्ञेः स दष्टान्तो निगदे ।* इति 
लक्षणात्‌ ॥१९॥ 

अन्वणः--तां परं गुणसिन्छोः धराधिपात्‌ उदितं लयम्‌ एव अवेहि, व 
व्यवधौ अपि मृडचूटानिलणै विधोः क्ल कः न वेद! 

हिन्दी -हे नल, घाप उसे गुणौ के षागर पृध्वीपतिसे समुत्पन्न निश्चय 
ह्पसे लक्ष्मी ही सप्र्धि, मथका अन्तराय होने पर भीं महदेव के भस्त 


वर जिका आवाश्ठहै, उसवंद्रकछी कलाको कौन नही जानता ?( वहु 
जाने ई ।) 


रिप्पणी--धरती को ल्मी दमयन्ती के विषय मे सर्वत्र स्या्तिदहै, 
रस्यन्त अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी उसके विष मे जानतेरहैः जैसे अप्रत्यक्ष 
महादेव कौ चृडाल्या चंद्रकला ते सभी परिचित होते ह, अत्तः राजानलभी 
द्भथन्ती के श्वषयमें सव जानतेही होगे । अधिक कना व्यथं है विद्याधर 
के अनुसार य्ह रूपक भौर गक्षेप अलंकार है, पट्लिनाय के अनुषार अति 
थोक्ति भौर दष्शंत, क्योकि दमयन्ती को 'भीममक्वनोदिता श्री कहकर 
सौन्द्यतिचय कथन है गौर ्री-चंदरककाः तथा “सीम-महादेव सामान्य धमं 
होने से विम्ब-प्रतिविम्ब श्राव ये निर्दिष्ट । चंद्रकछाकारनते रूपक-द्टत को 
संसृष्टि मानी है ॥२१॥५ 

चिक्ुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषो मूद्धंनि सा बिभत्ति यात्‌ । 

पणुनाऽप्यपुरस्कृतेन तत्तुज्नािच्छहु चामरेण कः॥ २०॥ 

जोवातु--चिकूरप्रकरा इति ॥ विदुरप्रकराः केथ्मूहाः जयन्ति सर्वोत्कषंण 
वत्त॑न्ते, यान्‌ वेत्तीति विदुषौ विशेषन्ञा "विदेः शतुर्वसुः उगिदणश्चे?ति डीप्‌ 
"वसोः सम्प्रसारणम्‌” । षा दपयस्ती सुदधंनि विभर्ति, विद्रद्गृह एव सवस्या- 
्युत्कषंहेतुरिति भावः । अतएव पशुना तिरा चभरीमृ गे णाप्यपुरस्कृतेनानाहतेन 
चामरेण चरीपुच्छेन सह ठत्तुखनान्तेषां चिकुराणां समकरणं क इच्छतु ? न 
क्ोऽपोसय्यंः \ सम्भावनायां लोट्‌ 1 अत्र॒ वुलनानिषेधस्यापुरस्कृवपदायेहेतु- 
कल्वात्पदाथहे तुकं कष्यलिङ्कद्‌, हतोवक्यपदायंत्वे कान्यलिद्धमुदाहृठमि "ति 
खक्षणात्‌ ५२९५॥ 


१६ नैषध मदह्ाकाव्यम्‌ 


अन्वयः-- विदुषौ घा यानु सू्धनि विषत्ति ते चिकुरप्रकराः जयि 


ठ; पर्युना 
भपि अपुरस्कृतेन चापरेण तत्तुलनां क: इच्छतु 


हिन्दी --वुद्धिषती वह जिन्हे शिरये किह, वे जयी ह (सवोतकृ्ट है) 
केश-सपुह्‌, पशु ( सुरा भाय } ते भी जिन्ह पुरस्त्‌ नही किया (पृष्ठस पृंछमे 
श्छ } उन चपरो-केशो सै कौन दयन्त क चिकुरराशि की तुलना करना 
टैग ? ( कोई बही 1) 


स्प्पणो--चमरी के तुरुनायोग्य केशो से भी दमयन्ती के वचिकुरजालङी 
शष्ठ प्रमाणित्त करते का अदृयुत तकं} मल्लिनाथ के अनुसार पदाशहतुक 
कम्बल गरृकार मौर विद्याधर के अनुसार भतिश्योक्ति अर व्यतिरेक । क्कु 
घक्रीक्ति ॥२०॥ 


स्वदशोजनथन्ति सान्त्वनां खुरकण्ड्यनकैतवान्मृगाः । 


जीवातु --स्वदणेरिति । मृगाः हरिणास्तस्या दमयन्त्या अलवंयोरायत- 
णोरोक्षणयोरक्णोः शोभया कठं जित्तयोरत एव भयादुदम्यत्प्रमीलयो रत्पद्य- 
माननिमौलनयोः स्वहणोनिजनयनयोः खुरः एकै: शफं क्लीवे सुरः पुमानि" 
त्यतर; । कण्टूयनस्य कषंगस्य कतवाच्छलस्तान्त्वनां जनयन्ति छालनां क॑न्ति । 
था लोके परपराजिता निमोलिताक्षाः स्वजनैमंयनिवृत्तये करतलास्फाटनादिना 
परिसान्तव्यन्ते तद्टदिति भावः । अव्र $तबशब्देन कण्डू यनमपह्‌ नर्य सान्त्वना- 
रोपादपुवभेदः ५२९१ 





अन्वय्‌ः- मृगाः तदसर्वेक्षणश्चोभया जितयोः भयात्‌ उदयत्प्रमीलयोः स्वष्णोः 
सुरकाण्ड्यनकैतवात्‌ सान्त्वनां जनयन्ति । 


हिस्दी-्रिण उसकं विशाल मेघन को शोभा से विजित हो भय से मदे गये 
(तब्दरा से निमीलित जपने नेव को सुर से खुजाने के व्यान से सस्वना रते ह 1)+ 
टिप्पणी हारे भ्यक्तिको स्टुलाकर सांत्वनादी जातीहै, सो मगभी 
दमयन्ती के विशाल नयो से पराजि भतएब तस्त हो मुदे नेर्धोषफो खुरक्ष 


टितः सगः १७ 


घहसा छर सान्त्वन देते है । लब्द्राहु मृगो सुनाना मूग-स्वभाश्है ! दशं- 
नीय~व्पद्धेण च स्पशंनिसीरिताक्षौ वृशीमकण्डूयत कृष्णसारः । { कालि 
दख, कुमारङम्बवे } । मलिलिनाय के अनुसार अपह्‌ बुति-सलद्भार अर विद्ध्चर 
कै अनुकार धमाशोक्ति तया लपह्‌ नृति) चन्द्रकराक्तार के अनुहार्‌ $त्बापहू रुहि 
तरसीयसानोसपरक्षा की ससु २१॥ 


अपि लोकयुगं दृशावपि श्रुतटृष्टा स्मणीगुणा अरि 
श्रतिभामितया दृमस्वसुव्यंतिभ्राते सुतरां क्षरापते ¦ ॥ २२४ 


जीवातु-भणीति ॥ हे धरापते ! दमो नाम रीमस्दैवात्मजस्दस्य 
घ्वसूर्दमन्त्याः लोकयुगं मातापितुकूल्युगं श्रुहिगामितया वेदप्रडिद्क्था सतरः 
व्यतिपात परस्परोत्कर्ण भाति तथां दशौ नेत्रै अवि अ्‌.तिमाभितया क्गन्ति- 
शिश्रान्ततया व्य्तिभाति परस्परोच्कर्षेण भातस्तथा घ्ुढाः ध्ुतिप्रशिद्धाः देच 
टे डाः लोषप्रसिदाश्च दिशेषणयोरपि विशेषण विशेष्यभावयिवक्लायय विशेष 
नसथासः, ते रमणीगुणाः, दछोधम्म अपि अ. तिगानिदस् जनः धयमःणतया 





व्यलिह्रेण भान्ति । भात्पनेपदेष्वनतः इति इस्यादादेश्ः, सवत्र “कत्तरि 
कमुव्यतिहार' इर्यात्मनेपदम्‌, अदःदिष्वाच्छपो छुक्‌ , दयन्न टेरेत्वस्‌ ६ अचर 
लोक्युगादीनान्वरयाणासफि प्रकृहस्ात्‌ = केवलग्रजकृर डिषयतुत्ययो विहभिदः 
्रस्तुताप्रस्तुतःनान्च केवलं तुल्यषठम्म॑हः ६ शौपन्यं भस्यते यत्र छ सतः 
तल्पयोगिठे'ति रक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 


| == 


अन्वयः--कछषरापते, दमस्वसुः खोकयुमं दश। 
ष द्िगायिदया सुदयं व्यतिभादै । 


1 यै 





शरुताः रमणीगूणाः सरि 


हिन्दी-हे धरणो के स्वापी, दमस्वछा { दमयन्ठौ }) ॐ दोर कुर 
( पातृ-पितृ-कुल ), दो पश्र ओर सुने-देखे रमणी जनोविह॒कषौन्दयदि युष 
भी श्रु्तिगाणी ( जगद्दि्यात मातृपितृकूल }; कान रश करे शिका 
नथन ) तथ! सोकवणेर-विषय { रमणौगरुण } हीमे पे परल्पर्‌ अयन्त सुशो ष 


होते र । 


९८ नेषध्महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी--भाव ह है कि दमयन्ती के मातृ-पितृकुल विस्पात है, ब 
किणाखनयना, अआक्णेविशारनेता है, उसके नारीजनोवचितं रूप्गुण कौ 
चच लोकजीवन षाग है, गनेकाये रति" शब्दका प्रयोग कर कविते 
पदार्थ का उक्कृष्टता का एक ही कारण निर्दे क्िारहै-- शुतिगाभिताः शत्‌ 
( पृराणादि, सामुद्रिक शाच्नादि मँ वित्त } तथा "दष्टः ( किन सु्दरियों 
देखी गयो } जो नाचित वशेषा है, वे सव दममन्तीमे ह! इ शलोक 
ये च्यतिभति" ( वि = म्रति-{-भा) का प्रयोग चमत्कारपुणं है, प्रकाश" -छार 
के यनुपार यह वचनश्टेष' है, अर्थात्‌ लीनो वचनोंमे एक ट्श रूप-व्यति 
+ धा ~+ लट्‌ = व्यत्तिघाति { एकवचन })। व्यति -- भा | आत्ताम्‌ = 
व्यत्ति्ाताम्‌, "टि आत्मने पदानां टेरे" { ग्ट ३।४।७९ } से एत्व = व्यति- 
भाते { द्विवचन } । व्यति -- भा ~ ज्ञः = अत्‌ तया पर्वाक्त प्रणाली से एत्व 
( वहुवचन } । इस प्रकार एक 'व्यतिभाते' क्रिया तीनों करवां से सम्बन्धित 
हो गयो--{ ६ } लोकयुगम्‌--एकवचन, (२) हशौ--दिदचन, (३ 
रमणोगुणाः--बहुवचन । श्यतिमतिः का अधं है कम-विनिपय से भावितः 
होना । इस प्रकार पितृङ्ुल, मातृकुले व्यतिभात्ित है रौर पितृकुलं मातु 
कुखसे, दक्षिणनेत्रक्तो शोमाको वार्या नयन स्वोकारता है, वामनेत्रकुी 
दक्षिण नेत्र, जो शाखो वागिति (श्रुत) गुणर्हँ वे दमयन्तं दष्ट देख 
गये, जो दमयन्तीमे देवेजाते हैट वे ही शच में धत' है । 
अथवा इन सज युरमों कौ ¶रक्पर-एक दूसरे से शोभा है--मातृकुल पितुङ्ल से 
सुशोभित है, पितृकृल मातृकुर्से, इसो प्रकार दोनों नेत्र अन्योन्यतः। शाघ्नादि 
मे श्र.त'--वगणित रमणीगुणों को साथेकता दमयन्ती मे ष्ट" होने सेहै भौर 
जो उसमे द््र्ह वेदी णाछ्नविष्पातरहँ। मल्लिनाथ ने इस श्लोक मे तुल्थ- 
योगिता अलद्भुर का उल्ठेव क्रिणारहै, विद्याधर के अनुपार पहु वचन श्टेष- 
क्रियाकारकू भोर दीपक को संसुष्टिहै। चन्दरकलाकारके अनुतर वचनर्रेष- 
तुस्यथोगिा कः एकाश्चयानुप्रवेश संकर है # २२५ 


नलिनं भरितं विवृण्वती पुद्तोमस्पृशतो तदीक्षणे । 
भपि खद्धनमख्नाञ्िते विदधाते रुचिगवंदुविधम्‌ ॥ २३॥ 


दतोः खर्म १९ 


जीवातु--नलिनिमिति ¦ भटिनं पद्यं मलिनमचारु विवृष्वतः दुवे इहं 
शृगीमस्पृलती अमानत्वात्‌ दूरादेव परिहार दत्वर्थंः, तदीक्षणे रल्लोचने 
यञ्चनाल्िते कज्जलपरिष्कवे सती खञ्जनं वञ्चरीटाख्यं खञ्चेनामकः पक्षिविशेषः 
'वञ्चैरीर्स्तु खड्धनः इत्ययरः । तप्पि स्चिगवदुविधं चारत्वगवंनिःस्वं विदधाते 
कुर्धाति, खवंयाप्यनुनेये इत्यथः \ 'निःस्थस्तु दुवो दीनो दरिद्री दुगंतोऽपि सः 
दुत्यप्तरः । ईक्षणयोनं खिनादिषलिनोकरणाद्यक्म्बन्पे तम्बन्धोकतेरतिश्योक्तिः, तथा 
पोपपा व्यज्यत इत्यलद्धुरेणालद्भुारध्वनिः। 


अन्वेयः--नलिनं मलिनं भिवृण्वनी, पृषतम्‌ अश्पृश्चती भञ्धनाच्छिते तदीक्षणे 
खञ्जम्‌ अपि रुचितवदुविधं विदधाते । 


हिन्दौ--कपल को मलिन बनाने बे, हरिणी को अमणना करनेवाले 
काजल सगे नेत्र खञ्चन को भौ फएीन्दर्यशिमान से रहितं बना देतेर्ह । 


टिप्पनी नेत्रो के प्रायः तीन उपमान, कृथल, हूरिणनयन, खंजन ॥ 
दमयन्ती के नयनो के सम्मुख तीनों हीन } अन्बय भेद से इशके अन्य अर्थं 
भी दहोठेहै! धृषतो" का अथं हरिणीभीहै भौर काजल लगाने की शाका 
( साई } भो 1 इस प्रकार एक यहु अथं हुभाक्रि काजल की शसकाका 
सपं किये विना इखके विशाल कञ्जल-रहिति नयन कम्छोंको फीका कर देवे 
्ै, अञ्जनलवित होकरतो खंजनकाभौ सौन्दयं-गवं-खवं कर देते है । भौर 
भी अथं हो जते है-(वलिनं विवृण्वती" भर्थात्‌ स्वगत दधाम मुण का ट्वं 
परार कर्ती (नलिनः परभी श्यापता वेर कर उसे सचिन गना देतह. 
अथवा "मलिनं नलिनं रुचिगवंदुिधं विदधाते", नीलोत्पल का सौन्दयं भवं खच 
कर देतो है । अस्पृशती तदीक्षणे विस्वार को अप्राप्त उक नेष इरिणीका 
सौन्दयं गर्वं खव फर देते ष, कपल को मयिन कर देते, जब विस्ठार पिरह 
तो शुद्छ~कृष्ण, भतिषरल, भतिचन्चल खंजन का भौ रौन्दर्णभिमान नगदी 
जातादहै ! भाव यदह कि दमयन्ती के नेव के सम्मुख कोर उपमान हरता 
नह्य । मल्लिनाथ के यनुष्ार यहां असम्बन्ध में सम्बन्ध-क्थन रूपा अतिशयोक्ति 
फे उपप! व्यद्धित होती है, अतः मरद्ुरघ्वनि है, विध्याधर के अनुसार दचेका- 


२५ नवघ्रपहूकाव्यम्‌ 


नुप्राप्त भौर अतिशयोक्ति भल्दुन्‌ है, चद्द्रकलाकार्‌ ने भतिशयोक्ति-त्यतिरेकः 
के अद्ाभिमाञ ख संकर का उत्टेखं किया ॥ २३॥ 

अधरं खलु विभ्वनामकं करुमस्नादिति अब्यमन्वयस्‌ । 

लभ्रतेऽघरविम्बमित्यदः णदमस्या रदनच्छदं वदत्‌ ५ २४॥ 

धौ वातु--अधरसित्ति । अधधरनिम्दस्ित्यदः पदम्‌ अधरं बिम्बमिवेत्युष- 
सितसम्दासाश्चवणेन सलीणामधरेषु यत्पदं प्रयुज्यते चदित्यथंः । सस्य दमयन्त्याः 
र्दन च्छदम्‌ ओष्मसिदघत्‌ तदधिष्ानाय प्रयुक्तं सदित्यर्थः । विम्बनापकं फलं 
विम्तपस्पाटूमषन्ी रदजच्छदादष्षरं किलापषकृष्ट खल्विति अधरशन्दस्याप्कृश- 
यंध्वे अधरं विस्वे यस्पात्तदिकि बहू्रोदिपमाष्षि च छति घव्यमदाधितमनस्वयं 
बुचिपदायंंरमैटक्षणं खषते, मन्य -सपथंसमाद्ाश्रयणे (समयः परक्धिरि'ठि 
सथंदरिभादा भज्येत, कहि नोपया स्यादिकि भावः । अधच दमयन्ती. 
दन्तच्छदस्प विस्बाधरीकरणासम्बन्देऽपि सभ्बन्धोकठेरतिश्णोक्तिः पूववत्‌ 
ष्शनिष्ठि ॥ २४॥ 


स्वय :--अध्ररबिम्बम्‌ इति अदः पदम्‌ स्थाः रदनच्छदं वदत्‌ बिम्ब 
नामकं फलम्‌ घस्मात्‌ अधरं खलु-इति भव्यम्‌ अन्वयं कषभते 








हि्दी--यक्धर-दिस्ब' { अधर-किम्ब के बद } यहु पद ( शब्द} षसः 
( दषय्ती } क भष्ठाक्षर के अभिधान के निपित्त प्रयुक्त होत हुमा (दिम्ब' नात 
का फल इख ओहते निश्यर्तः अर ( निम्न ) दै--सपोयीन भन्ववको 
भप्त करक्षा ह) 


रिप्पणी--दमधन्ती के रदनश्छद के शभ्युलं रक्तवणे विम्वफल मौ हीन 
डे, धद कुकर कथि उपमान ( िम्ब) से उपेयं ( भो) को एक्ट 
छिद करना चाष्ता है । इस्त भाक के किष उने ष कृ मनूठो कल्पना कौ 
सामान्यतः (यधर-वरिभ्ब' का सथं मधर सिस्व के समान है -करनेके ट्प 
यष्ट कर्थधारय माख से मिष्बल्त शब्द माना जाता ह-'भधरो बिम्ब इवः, करतु 
दमयश्ती के कन्दम्‌ मे कविके अनुलार यह्‌ समाश्च उपयुक्त नदी हषा क्योकि 
ओष्ठ रिभ्ब से 8 है, वहाँ बहुत्रीहि समाक करम पर्दी शब्दतः भौर 











द्वितीयः सगः २९१ 


अर्थतः भव्यता आं सकेमी --“अघ्रं ( निम्नतरम्‌ } विम्बं यस्मात्‌ तत्‌-- {निकृष्ट 
§ बिम्बफल जिससे । हस प्रकार हौ अथं मै उपयुक्ता भा सकेगी । विद्याधर 
के अनसार यहा उत्का है, किन्तु रल्लिनाय पद्लोक के तृल्य ही इक्षये भो 
अतिशयोक्ति ओर भलंकार-घ्वनि मानने है, चंद्रकलाकार व्यतिरेक ॥र४।। 


हूत सार भिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा) 
तमध्याबिखं विलोक्यते धतगम्भीरखनीखनीलिम्‌ ॥ २ ॥ 


जोवपतु-- हृतसारमिति \ इन्दुभण्डलं दमयन्ीवदनाय तनिर्माणयेत्ययंः । 
"क्रियार्योपपरस्येन्त्ति चतुर्थी, वेधस! हूतसारमृद्धुतमध्याद्कुमिव, कुटः 
कुतपमध्यविलं विहितपध्यरभ्ध्रमत एव धृतो गम्डीरखनःखस्य निम्नमश्यरन््रा- 
काशस्य नीप वैटन्यन्तणा विलोक्यते: "नि; चखियामाकरः स्यादित्यमरः । 
“छदि साकादक्तिनः इति ङोप्‌ । भन्न कलङ्धापह्वेन खनीलिमारोपादपह्ववभेदः> प 
च कृतमध्यविलमिव्येतत्पदायंहेतुक एव्यरिद्धानुप्राणितःः ततपक्षा चेयं हूनसार- 
मिस्युत्त्र्षेति सद्धरः । तथा रोपमा व्यज्यत दति पूर्ववत्‌ वनिः ॥ २५।। 


अन्व --इन्दुमण्डलं दमधन्तीवदनाय वेधसा देनपरारम्‌ इव कृतमशफविलं 
बुतमम्भीरखनीलिम लोक्यते । 


दविन्दौ -एेसा प्रतीत होता है-- विधाता द्वारा दमयन्तो के मुख को सरचना 
के निमित नन्द्रविम्ब का धेट अंशे छया गया, अतः उसके भध्य मे छिद्र 
हो मया, शिष्ये (कलंक चिह्र रूपमे) उप्त ठरे मड पे आकाश कौ नौरिति 
दिखायी ष्डरहीदहै। 


टिप्पणी--चन्द्रमा का कलद्ुः स्तुतः कलद्धुः-चिह्न नहीं है, यहं ल दम- 
यन्तीमुख-रचना के किएक ल्थि गवये उ प्ेषठांश के अभाव में पड़े गतं के पोच 
छे दोखती नभरोमण्डल की नीदिषा ईै-इस उक्तिसं कवि प्रतिपएदित करना 
चाषता है (कि दमयस्ती-वदन निष्कटद्रः चन्द्र के ब्रेष्ठाश के स्य पम्भवदहै, 
पहु चन्द्र उसके सम्मुख हान दहै) विद्याधर कै अनुकार उ्रक्षा मौर अनुप्रास, 
भर्लिनाय के अनुसार कलद्भु का अपह्वव करे आकाश-नो लिमा का रोप 


चै.- ९९५ 





२२ नंषद्मह्‌{काव्यप्‌ 


होने से अपह्‌. नुति दै, (कृतिभघ्यविलम्‌'-ईषख पदाथहेतुक कार्व्या्लिगं ये 
अनुप्राणित है । (हृत परम्‌" -इत्वादि उत्त्रक्षाहै। इस प्रकार य्ह अपह्‌ नुति. 
काव्या प-उप्परक्षा क संकर ३ । उत्परे्ना प उपमा व्यजितदहै, सो अलंकारध्वति 
शौ रै । २५॥ 


घतलाचञ्छनगापयच्छनं विधुपालेपनपाण्डरं विधिः । 


#॥ 


श्रमयत्युचितं विदभंजानननो रा जनवद्धमानकृष्‌ ॥ २६॥ 


जत्रु --पृवेति । विध्रिब्रह्माः धृतं साच्छनभद्धु एव गपवाश्वनं 
मष्य्यितगोमयसंप्टेषणम्‌ एनम्‌ आलवनपाण्डरं निजकान्तिघुधा वसिति 
मिव्य्थः, विध, चन्द्रमेव विदभजाननस्य वैदर्ममुखस्य नोताजनवर्धमानकं 
नोराजनशरावम्‌ -एदवा वद्धमानकः इत्यमरः | किरणदोपकालकायुक्तमिति 
भावः। ्रमपरत्यूचितम्‌ रोकोत्तरस्वात्‌ शति भावः, एवं नोराजयम्तीति 
देशाचारः ¦ अत्रे विधु्ल्खाञ्छनादेर्नीराजनशरावगोपयादित्वेदन निरूपणा. 
तसावयवरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 





अन्वयः--विधिः, धुतखाज्छनगोम "चनम्‌ अगलेपनपाण्डरं विधुं विद, 
जानननी राजनवद्भमानकं घ्रपरय{ति-( इति | उचितम्‌ । 





हुस्दौ--ब्रह्या कलु -विद्वुःखूप गोर्‌ $ अंवना { लेप )} से युक्त, पिष्टो- 
द ( एेपन }) से भरेचद्रक) पिदभृतनया ( दमयन्ती )} के मुव की भारात्तिकां 
( आरती } के निपरित्त मृत्पात्र ( मिदटरी का वत्तंन-एराव, सरैया ) के समान 
जोधुपातारहै. सो वह उचित ह्वी करता, 

टिप्पणो --सूयं-च॑द्र सव ईश्वरेच्छा धूमा करते हरहु प्रकृति का 
निम दह । कवि दमयन्ती > मुके सम्भव चन्द्र कहीं निकृष्ट दै-यह्‌ प्रमाणित 
करते के लिए चन्द्र-घ्रषण काकारण व्रतातादहै कि दमयन्ती के भृ का आरती 
उतारने के चल्ए ब्रह्मा कौ चेष्टा, जिसमे टम सरखौने मुखडे कौ नजर न ल्ग जाय, 
संपूण दृष्टदोषो का निराकरण हो जाय-उदू-मुहावरे के अनु्ार 'चश्मे-वद्‌द्र'। 
चन्द्रमा को गोवरसे ख्पिारटेपनसे मूरा किया गयादौ काफाच्र बनाणा 
गया है, जिससे यह दृष्टिदोष निराकरण हो रषहाटहै। लोकजीवनमें भी 


द्वितो स्मः २३ 


णवर से लिपि, टैपन से चि्धित णरावसे नजर उक्तारी जही है) भस्लिनायं 
के अनुसार सावयव रूपक, विद्याधर के अनुतार रूपक अैर क्षम गलकार-- 
णोग्यता के. कारण योगर कौ याद सम्भावना ठतो ष्ठम होता है-'घमं योग्यतया 
योगो यदि सम्भावितः क्वचित्‌ +; चंद्रकछाकारने य्ह हांगरूपक ओौर अत्तबध 
मे सम्बन्ध कथन ल्प अ{शिगोक्तिके सकर का निर्दृश किया है २६: 


मुषमाविषये परीक्षणे नखरं पद्यमभाजि तन्ख्यत्‌ । 





अधुनापि न भङद्धुलक्षणं सङिलोन्मज्जनमुज्क्षति रफुरस्‌ ५ २५ ॥ 


जीदातु--सूषमेति। सुषमा परमा शोध सैव दिषयः यस्मिन परीक्षणे 
जलदिव्यशोधने कते निखिलं एद पद्यजातं तन्मुवादादानाद भद्धावधित्वादभःजि 
अभदि स्वयमेव मग्नममुदित्यथः, स्फुटं, क्तरि लुङ्‌, “भञ्जेश्च (णीति 
वैभाषिको नकारलोपः ! अतएवाघुनापि भङ्धलक्षणम्पराजयचिद्धु' सरिलादुः्मलनं 
क्षणमपि नज््ति न जहाति । जलदिञ्णोरपलनस्य पराजयटलिद्धत्वस्मरणादित्ति 
भावः | उन्मलनक्रियानिपरत्तेयं भङ्कोतत्रक्षा „२७५ 


सन्तयः--चूषमाविषये परीक्षण निखिलं पद्यः तन्मुखात्‌ अभाजि, बधुना 
भपि भद्धलक्षणं सर्खिलैन्मनन न उज्जि स्फुटम्‌ | 


हिन्दा--सौन्द्ं-विषयक परोक्षामे मग्र वमल उसके मृ से पराजित 
ही मये, सो लगता है उसी परजश-चिह्ु-स्दरूप भजनो अल से ऊपर रहना 
नटी छोड़ते । अथवा पदुम" परानिन् हो -भभःजि' मर्या ट्र ययेह, सो उद्यै 
(मग(टूटन)के कारण भ्राज भो 'स्पुट' अर्त्‌ !हततरये हृए्‌ अल ऊ ऊपर ष्डेरहु। 
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।टप्पणी---कवि संषार भर के कष्लोंमे दमयन्तीमृल का सौन्दयं श्रेष्ट 
सिद्ध करना चाहता दै, एतदयं यदह कल्पना है । याज्ञवल्कय स्मृति के व्यवहारा- 
घ्या [ 1९५- ११३ दिव्य" प्रकरण है, जिषे अनुसार "जलदिव्य' मे दमयंती 
भुव अर (निखिल पद्पजात' कं मध्र सौन्द्यै-श्रेष्ठता का परोक्षण हु 
इषम ह्‌ाताय्ह्‌ है कि एक धनुधेर द्वाराष्छोे काण को टेकर जव्र-तक दसरा 
द)इता हुमा आता दै, तवब-तक जो जलम इवा लदा रहता है, षहौी विजयी 


२४ भेषधमह्ाकाव्यम्‌ 


माना जक्षि । मौरनजो बाण ले-जानेके पूर्वेही जरसे बाहुर्‌ उभर आता 
है, पहु पराजित मानां जाता है। दपण्न्ती-मुलसे कमर पराजित हो गये, 
सो ठतवके उभर कर अआये-आये भाज्‌ भौ जलके ऊषर ही रह कर मनो 
स्वपराजथ कोस्वोकारे हृर्‌र्है। एत्तदूविषपक्र याज्ञवल्क्य को श्लोक {२।१०९} 
इख प्रकार है-- 
“ससकालमिषुं मुक्तमानोयान्यो जपो नरः| 
गते तस्मिन्निमग्नाद्धं पश्येच्चेच्छुद्धमाप्नुयाष्‌ ॥* 

मल्लिनाथ के अनुप्तार उ्प्ेक्षा ओर विद्याधर के अनुषार अनुपान तथा 
अतिशयो क्ति ॥२७॥ 

घनुष्षौ रत्तिपश्चबाणयोददिते विश्वजयाय तद्ञ्र2ी । 

नकल्क न तदुच्चनासिके त्वयि नालीकविमृक्तिकामयोः॥ २८ ॥ 





ज्ीवातु--धनुषौ ठनि । तदृष्रवौ विश्नयायोदिते उत्पन्ने रत्िपरज्चवाणयो- 
धनुषो नूनमित्याद्रिव्यद्धकाप्रयो पाद्‌गस्योत््े लना, किञ्च तस्याः दमयन्त्याः उच्वनासिके 
उघ्नतनाष्ठापुटे त्वयि नालीकानां द्रौणिद्रापशराणां विमुक्ति कामयेते इदि 
तथोक्तयोः तयोः 'शोलिकापिषकष्याचारिम्ध्रौण' इति प्रत्ययः, नारीकं 
षद्यत्रण्डेऽच्री नालेःकः शरणल्यपोरिःतति विश्वः । नक्किन द्ोणिचापे न किमिति 
काकुः । पुवंवदुत्त्रेमा ॥२८॥ 


त्वयि नारोकविमृक्तिंक्ापयोः नक्किन {नु )। 

हिन्दौ--उमकी मौह जगजय के निमित्त उद्यत रति भौरे पचवाण काप 
केदो धनुषर्है ओर उको उन्नत नासिकाके दो छिद्र मुक पर उन छटे-छोटे 
वाणो को छोडने के निमित्त बाणाधार-दो नलिकां नही ह क्था? (ह हय) । 


टिप्पणो--उखको माहि घव को विमोटित करने वालो, यह्‌ भाव) 
कामन के पाच बाण है-(१) अरविन्द, (२) अशोक, (र) मास्र, {४} नवमल्लिका 
मीर (५) नोल्कमल--“अरविन्दमशोके च चूतं च नवमल्लिका । नीखोत्पलं च 


पश्चेते प्चबाणस्य सायकाः ॥* उस्प्रे्षा, विध्याधर के .भनुसार रूपक-उल्वरक्ष, 
मथवा इन दोनों का संकर ॥२८॥ 


हितीयः खगः २५ 


सदशी तद शूर! सा परं जल्दुगेस्यमृणाखजिदुभुजा । 
अपि भिव्रजुषां सरोरुहां गृहयालुः कररीलया श्रियः ॥ २९ ॥ 





जोवातु--सद्शोति। हे शुर] जल्दुगंस्यानि मृणालानि जयत इति 
तच्जितौ भुजौ, यस्णः सा पित्रजुषासकंसेविन सृहृत्वलिलानाच सहायक 
तम्पन्चानापपीत्यर्थः । 'सित्रं सुहृदि भित्रोऽकं' इति विश्वः! सरोरुहां शियः 
शोभा सम्पदश्च "न लोकेत्यादिना षषठोप्रिषेवः, करलौल्या मुजविलसेन 
भृजव्यापारेण बलिग्रहणेन च “बलिहस्तांशवः कराः' लीलाविलासक्रियणोरिवि 
चामरः, गृहयालुः ग्रहीता गृहु-ग्रण इति घातीश्चोराकात्‌ (स्पृ ह्गृही 
त्यादिना आद्ुच प्रत्ययः, अयाभन्ठे' त्वादिना गेरयादेशः॥ सा दमयन्ती 
तव॒ परसत्यन्तं सदशी अनुखूपेत्युएवालद्भुारः । शूरस्य शूरय भार्या बरवितु- 
महतीति भावः : २९॥। 

अन्वयः -शुर्‌, जलदुगंस्थप्रणप्जिद्‌मुजा मित्रजुषाम्‌ अपि सरोदहां श्रियः 
करलीलणा गृहुयादुः सा परं छव सहश । 


दिन्दो- टे वीर, जल के दुगं मे स्थित कसलनालो के ज्यो सुजयुग्मवालो, 
पित्र ( सूं ) खूप सहायक के स्हने भी ( अथवा मृणाल सूप हाथो सुयंको 
सेवा करते भो) कमलो की शोपा-सम्पत्ति कौ जंसे ट्स्तविला ह्वार ग्रहण 
शीला वह ( दमण्न्ती } केवल उापके योग्य है । 


टिप्पणो -कमलनालसेभनीश्रष्ठ मुज युग्म का वणन करने के साथ कवि 
जलस्य“? इत्यादि दाया दमवन्ती ओर नखं दी सदटशता प्रमाणित करता 
है। जसे नल जम उने सुरक्षित दुगं में जा छिपे, नित्रो की सहायता पाये 
हुए शत्रुओं कौ अपने गाहूप्रतापसे बाहर निकाल उनका सम्पत्तिले नेताह 
से हो दमयन्ती शी करलीला' "मित्रजुट्‌ सरोरुह! का शोभा सम्पति को छोन 
लेती है, इस प्रकार दभयन्तीशूरनल्के ही योग्य है। श्र की भाष शरा 
ही हो सङ्तो है, नर रणशूर, दमयन्ती सौन्दयंशृरा । मल्लिनाथ के अदुखार 
उपमा भौर विद्याधर के अनुतार सम-एलेष का संकर । चंद्रकलाकार यह खम- 
-प्लेष-मतिशयोक्ति का अंगांगिषावसंकर मानते है ॥२९॥ 


१.। 


२६ नैषधमहाकाव्यम्‌ 
वयसी शिशुतातदुत्तरे सुदृशि स्वार्भिविधि विधित्सुनो । 
विधिनापि न रोसरेष्ठया कृतसीम्नी प्रदिभज्य रज्यतः ॥ ३० ॥ 


जोवातु--दयसो इति । सुहणि दमयन्त्य स्वाभिदिधि स्वव्य्ति विधिल्सुनः 
विध्ार्‌मिच्छती अहमहमिकया स्वयमेवाक्रमितुमिच्छ्ली इत्यर्थ; शिदुतातदत्तरे 
बाल्ययोवने वयसो विधिना सीमा्भिज्ञेन रौमरेवथा सौमाचिह्लेन प्रविभज्य 
रोमराजे. प्रागेव अचर दौशवेन्‌ स्यातव्यन्ततः पर यौवनेन ति कालतो [विभागं कृत्वा, 
कृतसाम्नी कतमग्ददि अपि विभाषा इङ््श्यो रित्यल्लेपः, न रज्यतः नं 
सन्कुष्यतः ॥ रम्यवस्तु दुस्त्यजमित्ति भावः ॥ एतेन वयःसन्धिरुक्तः ¦ अभ्र 
प्रस्तुत चयो विशेषपाम्बादप्रस्तुतविवादततोतेः समासोक्ति द्रः ॥३०॥ 


अन्वय्‌ :--पु्ृणि स्वाभिबिधि वि पित्सुनौ शिशुता तदुत्तरे वयसो विधिना 
रोपरेखया विभज्य कृतसोम्नौ सपि न रज्यतः । 


हिन्यी -- उक सुलोचना पर अपनी अभिव्या (धिकार) रखने के इन्रुक 
बात्य मोर यौवन आयु विधातः द्वारा सेषं की रेवःसे विभाजन करके 
सौमावद्ध स्थि जाने पर भौ सतृष नहु है। 


रिप्यणौ--वयःसंधिका देन 1 निदुता ध) पणंतः ग्रो नद्यै, यवन्‌ 
का जागमनदही रहा है, `जसङे विह्वह्प रोमराजि प्रकट ही गयीदहै। यही 
रोम-रजि जैत ्ौगव-यौवन की विधि-निपित सोमा-रेवा ( मेह ) है, पर जव- 
तक दीगव-योवन दमयन्ती पर जितना सम्भव हो, अविकार चना रखा ज्य 
इस वात्‌ पर्‌ ( लोकनीवनको भर्ति ) स्लगष्ा करते रहन टै । मत्लिनायते 
्रस्तुन लौशव-यौवन के साम्यसे यप्रस्तुत विवादकी प्रतीति ह्निके कारण 
यह्‌ समासोक्ति माना है, किन्तु विद्याधर के अनुसार यदह विष्धेषोक्ति है । काकु 
धक्रोक्ति मान कर कृतसीम्नी भपिन रज्यतः" कां य्ह अथं भी सम्भवि 
दोनों आयु-सीमा निर्धारण जाने पर्‌ भो दमयन्ती परर भनुरक्त ह गोर सोमा- 
सम्बन्धो ज्लग्डा करतेदो व्यक्तियों को भाति स्थित टं ॥३०॥ 


हितीयः शमः २७. 


अपि तद्वपुषि प्रसपेतोगंमिते कान्तिञ्चरैरगाघ्ताभ । 

स्मरयौवनयोः खदु दयोः प्लवक्गुम्मो सवतः कुचावुभौ ५ ३९१ ॥ 

जीवातु-- सम्प्रति योवनमेवाश्रित्याह-- अपीति 1 काम्तिक्षरैवष्यप्रवाहेर- 
गाघतां दुरवगाहतःं गभिते तद्रपूषि दमयम्तीशरीरे प्रसपेतोस्तरतो; स्मरयोवनयो- 
योरपि उभौ कुचौ प्टवस्योन्मलनस्य कुम्भौ प्लवनायं कुम्भावित्य्थः, प्रहृवि- 
विकारभावाभःवादश्वासादिवत्तादर्थ्ये षष्ठीसमासः । सोके तरद्धिः अनिमलनाय 
कुम्भादिकमलम्ब्यत इति प्रसिद्धं, भवतः ददुः । अद्र कुचयोः स्मरयौोवनप्टवन- 
कुम्भत्वो्परे्षया तयोरौत्कट्‌यं कुचयोश्चातिवरदिव्येञ्यत इत्यल द्रेण वस्तुच्वनिः। 

अन्वथः--कान्तिक्षरः अगाधतां गमिते तद्रपुषि प्रसपंदोः स्मरयोवनथोः 
टणोः अपि उभौ कुचौ प्लवकुम्भौ भवतः । 

हिन्दो-लाद्ण्य की क्षडी ( धारा-प्रवाह्‌ ) से अषलस्पशिणी दुःखगाहतां 
को प्राप्त उसके शरीर पर प्रसपंण (संतरण) कश्ते काम ओौर यौवन~दोनोंके ही 
जैसे दोनों कुच संतरण-सदाथक ध्डेहो ग्वे) 

टिप्वणा--दमपन्ती पूण सावण्पवती है, प्ःरे-घोरे काम मौर यौवन का 
प्रसार उसके भरपुर सुन्दरशरीरमेहौरहाहै' यह्‌ भाव प्रकट करनेके ख्ए 
सौन्दयं-घाया से उमडती गहरी देह्‌-नदी मे कूच रूप उंतरण-कुम्भ का सहस 
ले वैरते दौ व्यत्तियोंके रूपमे कामनयौवन को कल्वनाको गयीदहै। इस 
एलोक में दमयन्तो-कूचो चो संतरण-करुम्भो के रूप मे उ्वरक्षाके कारण कुचो 
का उभ्रार भौर विस्तार व्योजत होने से मल्लिनाथ के अनु्तार बलुद्कार दारा 
वर्तुष्वनि है । विद्याधर रूपक का निषेध कर खु" शब्द कै आधार बर उत््रक्ला 
मानते ह भयव! भतिशधीोक्ति ।॥३१॥ 

करसे निजहेतुदण्डजः किमु चक्रश्रमकारतागुणः !॥ 

स तदुच्चकुचौ भवन्‌ प्रभाद्चरचक्रध्रममातनोति यत्‌ ॥ २२५ 

जौवातु- कलसं इति ¦ निजहेतुदण्डजः स्वनिमित्तकारणजन्यः चक्रन्नम- 
कारिता कुलालभाण्डश्नमणजनकत्व रैव गुणो धर्मो रूपादिश्च, गुणः प्रधाने 
र्पादाविश््यपरः । स। कलसे किमु ? दण्डकाय्यं कलसे संक्रान्दः किमु ? 
इत्यर्थः, कुतः ययस्मात्‌ स कलप्तः तस्या दमवन्त्या उच्चकुचो भच तत्छुचात्मन 


२८ नैषघ महाकाव्यम्‌ 


परिणतः सच्‌ प्रभास्षरे लाबण्वप्रवाहे चक्रप्रमं चक्वाकष्रान्ति कुलाखदण्डश्रमणं 
राष्टाच्रयोरपि" इत्युभयत्रापि विश्वः ६ त्र समवायिकारणगुणा रूपादयः 
, काय्यं संक्रामन्ति न निमित्तगुणाः इति ताक्रिका्णां समये स्थिते गुण इति 
चक्रघ्रप इत्ति चोधखत्रापि वाच्यप्रतोयमानयोरभेदाघ्यवसताय एव “स तदुच्चकुचौ 
सवन्निषति कृचकरपणोरमेदासिशयोकत्युत्थापिदङरचक्रथ्रणात्मरक्रियानिपित्ता 
कुचात्मनि कलते कायं नक्रध्र पकारिसालक्षणनिसित्तशारणगुणसंक्रपणलक्षणे- 
नोष्प्रेक्षेति सङ्क्षेपः । ताक्रिकसमये विगेचात्‌ विरोधाभासोऽलद्ार इति 
कैश्चि दुक्तम्‌ तदेतदत्यन्ताधृतर्रमलद्धुारपारष्श्चानः श्गृण्वन्तु ॥३२॥ 





मच्वयः--निजहैतुदण्डजः चक्रश्रमकारितागुणः कलसे किम्‌, य्त्‌ सः 
तदुच्चवुचौ भवन्‌ प्रभाकरचक्रभ्रनम्‌ आतनोति । 


दिन्दो--क्च्य म जो -क्रध्रपकारो ( चाक का च्रप उपजाने वाखा) 
भाक -ल्प गुण दीखता, वहु क्या निपित्त कारण देडसेसंजातरहै, जिससे बह 
फ्रल्ण उप ( दमथन्तो ) कै उन्नत दोनों कुत्र होत्ताहमा दी्षिको होस 
{ कुम्भकार के ) वुक्ु कृ श्रेष ( दण को 37 मरे ) उत्पन्न कर्‌ रहा है % 
अथव लोक समुहमे पदननितत मोटर उत्पन्न छर रहाट अथवा कहु कलश 
कुचयुग्प होकर प्रमा -प्रशराहु पे परमते रक्ते का श्रम उत्पन्न कर रहार) 


टिप्पणी--दपयन्ती का चक्रवाक ओर्‌ कलश के समान कुचयुगक अत्युन्नत्‌ 
३, ज देवता दहै, सौन्दयं की चकार मे दटिच्रलहो ताहि, वैसे ही 
जैसे तात्र सूयप्रकाशको देखकर रव विमृग्धद्रो गाते, जैत उन पर मद 
चड़ गयादहो) ध्मका अथं घुपना----नक्कर वाना भीँ । इसको लेकर 
कविते 'न्यायप्रदुप्रन्यिच तक्र मे अपरना ज्ञान-परदणन फा टै । न्यावयाख् 
मे तोन प्रकारक कारण भने जतर्ह--(१) सप्रवायि, (२) अक्षमवायि गौर 
(३) {पित्त । जिसमे सनयेत क्रायं उत्यनन द्ोतादहै, बहू समवायि कारण रहै, 
जैपे प्रत्पिंड घट फा। ण्डुद्रभ्य ही होत्ता है । इससे भिन्न सपसतमवायि कारणदै। 
यहु गणयाकमंदोतारै, नैष पृत्कपालदय-संयोग घट का । निमित्त कारण 


द्ितीयः छगेः २९ 


दाधनभरत होता है, जैसे घट का कुलाल, उका दण्ड आदि कारण के गुण 
कायं ये आवे 8, पर केवल समवायि कारण के, असमवायि लौर निमित्तके 
हरी \ परन्तु दपयन्ती के कुलार-चक्रश्रमकारी दुचकल्शमे यह चक्रन्नत कग 
( द्रव्य नही) निनित्त कारण दण्डे बाया है ।! यह कितना विचित्र ह छ 
न्यायाच्च के नियम भी बदल गये। पूवश्लोक्त मे कुचयुग्म घटसम कहे गये 
ये, यह विशिष्टता दिखाकर जैसे कवि ने मूल सुकरो । 
तारिक मान्यता का विरोध दहोनेसे कृ विदान्‌ इष प्च ये विरोधाभास 
अलंकार मानते ह, मल्लिनाय इसे उचित नद्यौ मपनते॥ उनके अनुसार यद 
कुचो मे कल्ण-्नम अभेदातिशयोक्ति है" कुचाटपा कल कायं में जरचक्र 
चमात्मक क्रिया निमित्ता उस्परक्षा इस अतिशयोक्ति से उत्यापित दहै, चक्रश्नन- 
कारिता ङ्प निरित्तफारणके मुणके संक्रमण के कारण ॥ विद्या्ठर के अनु- 
सार अनुमान, रूपक भौर ध्रान्तिमानु भलंकार ह! चद्रकखाकारने रूपक 
उस्वेक्षा-षलेषमूल अतिशयोक्ति का घंकर मानाहै ॥ ३२॥ 
भजते खलु षण्मुखं शिली चिकुरैनिमितवहगहंणः । 
अपि जम्नारप्‌ं दमस्वसुजितकुम्भः कुच शोभयेराट्‌ ५ ३२ ॥ 
 जीवातु--भजत इति । दमस्वसुदंमयन्त्याश्चिकूरनिितवहंगरहंणः 
कृतपिच्छनिन्दः जिव बहुं इत्यथः । शिली मब्रूरः षण्मुखं काविकेयं भजते खलुः 
तया कुचशोभया जितकुम्भ इभराडरावतोऽपि जम्भरिपुमिन्द्रं भजते । पर 
परिभूताः प्राणच्रायाण प्रबलपीश्चषन्त इति प्रसिद्धम्‌ । अत्र शिष्यंराश्तयोः 
षण्मुखजम्भारिभजनस्य नितबरहुत्व जिवकुःमभत्वपदायंहेतुकरवात्‌ तद्धेतुके काष्य- 
सगे वदसम्बभ्धेऽपि सम्बन्धाभिधानादतिशयो त्ति । १३ ॥ 





भन्वयः--दमस्वषुः चिकुरः नि्भितबहुगहंणः शिली षण्मुखः कुचशोभया 
जितकम्भः इभराट्‌ अपि जम्भं भजते खल्‌ । 

हिन्दयी--दमयन्ती को केशरा्िके दारा जपने. पिच्छोके तिरस्कृत होने 
के कारण मयूर मानों छः मुखवाले स्वासिक्ािकेय फो सेवा मे चलद्ध्गया है 
घौर कुर्चोकी शछोभासे परानितं कुम्भस्य बाला गजराज रात भौ जैसे 
जम्भरासुर के णतु इन्द्रो सेवा मे । 


५० नषधमह कान्यम्‌ 


टिप्यणो --दमयन्ती को केशयाशि मगूरपिच्छसे अधिक घनी, लहुरदार 
मौर णोपराणाक्नि दै मौर ुचयुष्मके पम्ुल गजराज ठैरायत को कुम्म- 
स्थल भौ निम्नदै॥ पसा प्रतौत होता स पयर ने इनी से षडानन { अत 
एव अविक केणराशिवाले ) कों णरणकी टै भौर रावत देषराज को सेवा 
करके प्रपन्न करना चादतादहै कि मधूर-एेरावत दमयन्तो की केथगक्षि ओर्‌ 
कुचयुण्म कौ समानता करने यौग्ध केश-कुम्मस्यल पासके! सल्लिनायकी 
ष्टि में कावि मौर न्रतिषषोक्ति, जिनके सैद्कलाकार संकर धाने है । 
विद्याधर ॐ मनुपार यर उत्वे्ना ओर दोपक्‌ अकार ई।॥ ३३ ॥ 


उदरं नतमध्यपृष्ठनास्पुरदङगुष्ठपदेन मृषटिना | 
चतुरङगुिमघ्यनिगंतव्रिवलिश्राजि कृतं दमस्वमुः " ३४॥ 


जोवातु-उदरमिति । दमस्वमपुषूदरं नतपध्यं निम्नपन्यप्रदेशं पृष्ठ 
पस्योदरम्प तस्य भावस्तता तयास्मुरत्‌ टढफ ते पृष्ुफरफे स्फ़टःभव दङ्‌ गृष्- 
पदमङ्गृ्रन्यासस्वानं यस्य तेन मुष्टिना करणेन चतसुगापडगुखोनां समा- 
हार्चतुरङपुलि (तद्विते^्त्यादिना समाहारे द्विगुरेकवचननपुंषकत्वे । तस्य 
मध्येभ्योऽन्वरालेभ्थो निर्गतं तत्तरिवकि पूक्वत्‌ समासादिः कायं, यत्तक्तं 
वामनेन शत्रिवलिणन्दः संञा चेदिति सूत्रेण सत्तषेय इत्यादिवत्‌ "दिक्संख्ये 
सज्ञायायि'ति संज्ञायां दरिगुरिति। तदपि चेत्फरणघामर्थ्परत्‌ चिवल्य दति 
हुश्चनप्रपोगदणने स्थितं गतिमात्रं न सावंत्रिकपितिप्रतीमः। तेन धराज 
इति तद्श्राजि वकतरिपणोभरि कृतमिव्युत्े्षा, कोतुशनिति शेषः | मृष्टि- 
ग्राह्यपधयेपप्रिव्यथंः । मुष्टिग्रहुणादडगुष्टन।दनाल्वष्टमध्ये नम्रता उदरे च चतुर 
ङगुखिनीदनाद लित्रियाविर्भावश्चत्युत्तरे्षते ॥ ३४ ॥ 

अन्वय ----दमस्वमुः उदर्‌ नतमघ्पृष्तास्फुरदल्‌गुष्टपदेन मुष्टिना चतुर 
दगुष्मष्यनिर्मतत्रिवलि्राजि कृतम्‌ । 

न्दौ दमयन्ती का उदर पीठ फा मघ्वमाग नत होने -के कारण 


जिषक। मगृष्ट-स्यान प्रकट हौ रहाहि, उक्ष मुट्टीसे चार मगृक्ठियों के बौच 
से निकली चिवली ( तीन रे्राओं ) से सुशोभित बनाया गया है| 


द्वितोयः सगः ३१ 


टिप्पणो--रपयन्तौ के उदर-सौन्दयं का ब्णेन ६ मंगृष्टु-निवेशका कारण 
पृष्टस्य ये निम्नत्वटहै भौर चार अंगुलियों द्वारा कछार क्रनेके कारण तीन 
रेवाएं ( तरिश्ली } क्न गथीरहै। मर्ह्लिनायके भनुप्तार उच्पेक्षा, विदा्ठर के 
अनुसार काव्यलिद्ध मौर रूपक अलद्धूमर्‌ ५३४ 


उदर परिमाति मृष्टिना कुतुकी कोऽपि दमस्वपुः किमू: ?। 





धततच्चतुरङगुरोव यद्लिभिर्भाति सहेपकांञ्िथिः॥ ३५॥ 


ओ वातु-उदरमिति } कोऽपि कुतुकी दमस्वसुरुदरं मुष्टिना परिमाति पिम्‌ ? 
परिच्छिनत्ति कििव्युत््रक्षा, कुतः १ यद्‌ यस्मात्‌ घहेमकाखिभिवंलिधिर्हुमकाच्चया 
संह चत्तसृभिच्िवल्भिरिव्य्थः । एतस्याः कनकाबण्यं सूचितम्‌ धृतं तस्थ 
मातुश्चतरङ्गुली भडः गुलो चनुष्टयं येन तदिव भातीत्युलपर्ा 1 अकोत्तरक्षयोर्हुतुमद्‌- 
सूतयोरङ्काद्धिमावेन सनातीयः सद्धरः । पूवश्लोके वलीनां तिचृणां चतुरड गुलि- 
मघ्यनियंतत्वभुतरेलितष्‌ । इह तु तातामेव का्ीतद्ितानां चतुरङगृखिस्व- 
मुत्प्रेक्षत इति भेदः प्रक्षितुरिति भावः ५३५॥ 


अन्बयः --कः अपि कुतुकों मुष्टिना तमस्वसुः उदरं परिमाति किमु यत्‌ 
हेमकाख्िभिः वलिभिः धृतटच्चतुरङ्गुलि इव धाति ? 
दिन्दो-- क्या कोई कौतुकी मृदौ से दमयन्ती का उदर नापना चाहृहा है 


कि स्वणमेषखला सदिति क्रिवच्यिंके कारण वहं नापनेवले को वार अंगुलियों 
से युक्त जैषा सुणोचितदहोर्हाहै? 


टिष्पणी--दमयन्ती ने स्वण॑मेलल परहिनि स्वोहै, एक व्ह ओौर तीष 
विवली--सव पसिल्कररेसा च्गरहा हैक किक्लोरे नापनेके लिए चार 
अगल मे दमयन्तौ का उदर प्रक्ड रखाहै। मल्लिनायके अनुारदौ 
ठप्प्र्षाओं का सजातीय संकर) विद्याधर के मसत में उब्वरेक्षा शौर उपमा 1३८५ 


पृथु व्रतुलताल्लितम्बकृन्पिहिरस्यन्दनश्चिल्पशिक्षया । 
विध्िरेककचक्ृचारिणं किमु निमितसति मान्सथं स्थघु | ३६ ॥ 


रे नैषक्पहुकाव्यम्‌ 


जीवातु-- पृध्विति । पृथु वर्तुलं च तस्याः नितम्बं करोतोति नितम्ब- 
हलितःवं कृतवान्‌ विधिः ब्रह्मा भिद्िरस्यन्दनशिस्पशिक्षया रविरयनिर्पाण- 
भ्यासपाटवेन एककमेकाकि एकादाशिनिच्चासहाये" इति चकारात्‌ कप्रत्ययः | 
तेन चक्रण चरतीति तच्वारिणं मान्पं रथं निित्छति किमु? 
स्थापि एकचक्र रयं निर्मतुत्निच्छति किमु ? इत्युत्प्रेक्षा! अम्धया किभथंमिरं 
नितम्यनिर्माणमिति भावः । सातिः सश्नन्ताल्लद्‌ । सनि मोमे' त्यादिनः ईसादेशः 
(सस्यादटवातुक' इति पकारस्य तका रः, मत्र लोपोऽभ्परासर त्यम्पासलोपः ॥३६॥ 


सूयंस्येव मन्पध- 


अन्वयः पृथुवत्तरता्ितम्बकृत्‌ विधिः किमु सिह्िरस्यन्दनशिल्दशिक्षयां 
एककचक्रचारिण्‌ं मान्मथं रथं निसित्पति ? 


हिन्दी -- (दमयन्तो के) विशाल मौर गोलाकार नितंब का निर्माता विता 


क्यासूयेरथके शित्पके अम्ास्से एक ह चकष्के पर चरनेषाला कामदेव कां 
रथ वनाना चाहता? 


रिप्पणो--दमयन्तो के वतुंलाकार, विशाल नित्तम्बस्थल को देखकर अदन धा 
प्रादु्मावहो जातादहै, इस कारण कविने उसे (मान्मथरय' बतायं । 
को सूर्यरयके निर्मणका मम्पास हनि के कारण उसने शायद 
भी (टक चक्रघारीः वनानां चाहा है । उत्प्रेक्षा ॥ २६ ॥ 


तरमुरुयुगन सृन्दरो किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌! 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदापत्यतपः फटस्तनीम्‌ ॥ ३७ ॥ 


विधाता 
प (स्मरथरथयः 


जोवातु- तर्मिति 1 सुन्दये दमस्वछा परिणाहिना जिपूलेन ऊख्युगेन 
रम्भा रम्भा नाम तरं पररन्तरमेव "न लोके" त्यादिना षष्ठोप्रतिषेधः । जिष्णुः 
किमु? किन्तु धनदापत्यस्थ परकवदस्य तपसः फरस्तनीं फलभूवकुचां तां 
र्म्भात्ताम तरुणीमपि निष्णुरेब । 'रम्भाकदल्यष्छरमनो रि्भत शिश्वः । रम्मे 
हव रम्भाया इव चोरू यस्याः सा इत्युभयथा रम्भोरुरित्यर्थंः ॥ ३७ ॥ 

अन्वयः सुन्दरी परिणाहिना ऊर 
फरस्तनों ह तरुणम्‌ अपि जिष्णु एव । 





युगेन पर रम्भां तरुं किमु धमदापत्तप; 


द्ितीयः सगः ३२ 


हिन्दी--बह सुम्दरौ विशाल उख्युगल से केवल रम्भा { कदली } वृक्षको 
क्या, लगताहै कि कुबेरके पत्र { नलकूवर्‌ } की तपस्या के फलस्वल्प कुच 
युग्मधारिणी ( अथवा नलकुबर ने हप करके जिघ रम्भाको फलरूप मे पाथा 
उसे ) तरुणी ( अप्सरा रम्धा )कोभी जीतना चाहृतीदहै) 


रिप्पणी-भाव यह क्रि दमयन्ती का ऊरष्युग्म चिककृणता गौर सुडौल 
होने मे कदल वृक्षसे श्रेष्ठतोहै हौ, उक्षकी सुषमा स्वणसुन्दरी, कुवेर को 
पश्रवधु अप्सरा रम्भाके उरस्युगलसे भौ कमनीय । (रम्भा, शब्द का शष्ट 
प्रथोग-वैवचित्य । विघ्याधर के अनुसार उत्मर्षा, चंद्रकराकार ने श्लोक के पूर्बाद्ध 
मे अर्थपति वथा उत्तराद्धं मे असम्बन्ध मे सम्बन्ध-कथन होने से अतिशयोक्ति 
मधकर दोनों $ अंमागिभाव संकर का निर्देश किणादै ३७॥; 


जलजे रविसेवयेव ये पदमेतत्पदतामवापतुः। 
र वमेव्य रुतः सहंसकीकुरुतस्ते विध्िपत्रदम्पती ॥ ३८ \। 


जीवातु --जलजे इति । ये जर्जे द्विपदं रबिसेवया पूर्योपासनयेक 
एतस्याः पदता चरणत्वमेव पदम्प्रतिष्ठामवापतुः ते जलजे कमंसूते विधिपच्नदम्पती 
दन््रचारिणौ ब्रह्म वाहनहुसौ एत्यागत्य शुः रवाल्कूजनादित्ययं : । रौतेः सम्पदा- 
दित्वात्‌ विबपि तुगागमः ॥ सहूंसको सपादक्टको इहुंसको च कुरतः अभूततद्भावे 
च्विः" ! (हंसक; पादकटक' इत्यमरः हंसपक्षे वैभाषिकः कप्रत्ययः 
घ्रुवसिल्युखत्रक्षायाम्‌ ॥ पद्महंसयोरविनाभावात्‌ कयोश्चिरिव्यपद्मयोस्तत्पदत्वमूलर 
दिव्यहुसखयोरेव हं षकत्वन्चोत्प्र्षते ५१८॥ 





अन्वयः-ये जलजे रविसेवया ईव ॒एतत्पदतां पदम्‌ अवापतुः ते विध्िपएच- 
दम्पती एत्य चतः धुवं सहुंसकीकुश्तः 

हिन्दौ--लिन दो कमलो ने जे सूुयंकी सेवा द्वारा इख ( दमयन्ती } डे 
चरण होने का पद ( स्थान) पायाहै, ब्रह्मा के वाहन हसदम्पती आकर अपने 
कलरव से निश्च ही उन (कमल-चरणों) को हंसक ( पादकटक्.नूपुरसहित } 
छर रहे है| 


टिप्पणी -भाव यहहै फि दमयन्ती के कमल-सम चरण नूपुर ( ध्वनि) 


९४ नैषक्षमहाकान्छम्‌ 


युक्त ह । उनको सुषमा कमल मौर हृष, दोनों से मधिक्र कमनो है । कमलो 
फी चरण होनेका गौरव तवर मिला, जब उन्दने सूर्यापासनाको भौर हंस- 
दम्पती को उन चरणोंके नूपुर दोनेकातव, जन उन्ड्ोने संघार ॐ निर्माता 
विधाता की बाहून रूपमे सेवाकौ। लगता टे कि विघधात्ताने दमयन्तो & 
कपर-चरण बनाकर जौर कुछ उपयुक्तम पाते हुए सपने वाटून टसदम्पती ़ो 
हौ उनके नूर बना दिया । उस्वेक्षा । चंद्रकलाकारने इष एयोक के पु्वदंमे 
गरणोत््रक्षा भरौर उत्तराद्धंमे श्टेषाघृता अतिशयोक्ति मानकर इनको संसृष्टिका 
उल्येख करिया दहै | ३८ 





श्रितपुण्यसरित्कथं न समाधिक्षपितालिलक्षपम्‌ । 
जलजं गतिमेतु मञ्जुलं दमयन्तीपदनास्नि जन्मनि ॥ ३९ ॥ 


जोवातु -श्रिठेति । श्रिताः सेविताः पुण्याः सर-घरितः मानसारोनि 
सर्यासि गक्खा्याः सरिषश्च येन तत्सपाधिना घ्णानेन निमीलनेन कष पिाखिलक्षपं 
यापितसवेरात्र जलजं दमवन्छोपदनिति नाम यस्मि जन्मनि मञ्जुलाद्खंति 
रम्थग तिमुत्तमदशाचख, (गहि्मामिं दशायां चेति विश्वः। कथं नैतु एत्वेवेव्यथं; । 
पदस्य गतिष्राधनत्वात्तत्रापि दमयन्वोषम्बन्ाच्योभयगतिलाभः। तवापि 
जन्मान्तरेऽपि सवया तपः फल्तिमिति भावः । सम्भावनायां लोट्‌ ॥३९॥ 


अन्वय: -श्रितपुण्यसरःसरिव्‌ षमाधिक्षएता{विलक्षपं जलजं द मपन्तीपफदनाम्नि 
जन्मनि मञ्जुखां गति कयं न एतु ? 


हिन्दी ~ पृण्यकर सरोवर गौर नदियों का ज्र लेनेवाला ( तोषसेबौ ) 
जर रात-भर मदा रहकर समाधि लगा समग्र राधिर्यां जिताने वाला कमल 
दभयन्तो-चरण नाम पाकर जिसमें जन्मा, उस जन्मान्तरं एसी रमणीणगति 
क्यो न प्राप करे ? (प्राप्त करना दही उवह है) । 


टिप्पणी -पुषेष्लोक में कमलो ॐ दमयन्ती चरण रूप पाते के निष 
सौभाग्य को उ्प्रक्षाकीयो, यह उषोकेकारणकी सम्भावना को गयी है । 
दिन-रात पुष्योयौ मं निवा करने मौर रात-रातमर समाधिम लीन रष 


हदो: सर्गः ३५ 


कर यहं सोभाग्य लहै! रेमे ही उत्ता सति प्राप्त होदी है। 'खाहत्य- 
विदाधरो' के अनुत्रार यहां बमाषोक्ति है भौर व्वंद्रकलाल्याः के अनुकार 
खमासोक्ति ओर अर्थीपत्ति का अंगांगिचाव संकर | ३९॥ 


सरी पर्शीलितुं मथा य्िकर्मीङितनै नीवृतं 

अतिधित्वमनायि सा दशो पदसत्संगयगोचसेदरयी ॥ ४०} 

जोवातु--अथ कथं त्वमेनां वेत्सीत्यत आह--्षरसीरिति सरसीः सरक्ि 
परिशौलित्‌, परिचेतुं तत्र विहर्तुमित्यथं; । चुरादिणेरनिव्यत्वादण्यन्तप्रयोगः । 
गभिगंमनं एन्दपरणब्देनार्थो मम्यते तस्यं क्मङ्किताः क्म॑कारकीङृहाः सैके अचे 
वलथस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समाः । नितरां वत्तन्तै रना येष्विति नीवृत; 
जनपदाः येन वेन क्रान्तानेकृदेशेनेत्यथंः । नह्िवृनीग्यादिना दीर्धः} मयः 
सदसद्वेति संघपगोचरः सन्देहस्दमृदरं यस्याः सा कृणोदरीत्यथंः । "नािकोदरे' 
त्यादिना डीप्‌ । सा दमयन्ती दणोरतियिल्वमनायि स्वविषयतां नोता इत्यथः । 
नयते कर्मणि लुङ्‌ ॥४०॥ 

भन्वयः-सरतीः परिशीच्तिुं गमिकर्पीकृतनैकनीनरृता मया सदक्षत्संशय- 
गोचरोदरो ता शोः भतियित्वम्‌ अनायि । 

हि्दौ--अनेक्‌ सरोवरों थ मवगाहुन करनेको इच्छासे अनेक देशोको 
गमन कमं का विषय बनाते ( अनेक दिशा-दिशान्तगो मे धूते ) मैने जिसका 
उदर अरस्ठि-नास्ति' का संशय उत्पतन्त कर देता है--हष्टिपय मे आता ही नही- 
उठ कृशोदरी) को नयनो का अतिथि बनाया (देखा) । 

टिप्पणी--विच््रि है कि जिसका अंग सरलतया दृष्टिगोचर ही नहींहो 
पाता, उषे हुखने अपने नयनोसे देवा! यहु दिग्दिगन्त परिश्नमणसे ही 
हो सका, अर्थात्‌ अनेक देशो मे बही एसी अकेली सुन्दरी दहै । अद्धिहोया, अनू 
पमा, उस-घी भौर कोई नही । साहित्यविद्याधरी के अनुखार "वक्रोक्ति जोवितः 
कै आधार पर यह जथं को प्रौहि' अर्थात्‌ ओज मूण अौर पर्याय-वक्रता- 
श्रकारे ह । अतिशयोक्ति ॥ ४० ॥ ^ 


अवधृत्य दिवोऽपि यौवनं सहाघीतवतीमिमामहष्‌ । 
कतमस्तु विघ्ठातुराशये परतिरस्या वसततीत्यचिन्तयस्‌ ॥ ४१॥ 


३९ रैषधमहाकाष्छम्‌ 


जीवातु--अवधुव्येति । अहमिमाम्दपयम्ती दिकः स्वगस्य सम्बन्धिमियौ- 
वत्वतिसमूहैरपि (गािणं यौवनं सगः इत्यमरः । भिक्षादित्वात्समूहायं 
अणुप्रत्ययः, तत्राप्यस्य युषतीति च्चीप्रत्थान्तस्य॑व प्रकृतित्वेन तद्ग्रहणात्‌ तस्सा- 
मथ्यदिव अस्याठे तद्धितः इति पृवद्धाव इति बृततिकारः । न सहाधोत्तवती- 
मसद्थी ततोऽव्यधिकवुन्दरीपसित्यथंः } ननयंस्य न शब्दस्य सूुस्सुपेति खमासः 
इति वामनः । अवधृस्यं निश्चित्य विघातुः ब्रह्मणः भशये हूदि भस्णाः पतिः 
कठयो नु कतमो वा बसक्षोत्वचिन्तयम्‌, हदैवेत्ति शेषः ॥ ४१ ॥ 

अल्वयः--इमां दिवः यौवतैः अपि सहतु न अध्ीतवतीम्‌ अवधृत्य विधातुः 
राशये जस्या: पतिः कतमः वदष्ठति-ईति अहम्‌ अचिन्तयम्‌ । 

हिन्दी--यह निश्चय करके यहं ( दमथन्ठी ) स्वगं-सुन्दरियों के साय 
भीतो पठ नही पदी है ({ कू्ष-गुण मे स्वयं सुन्दर्या इसके समान नहह) 
रै यह खोचने र्गा कि विधाताके मनमे कोन इषका परतिदहैः 

टरिप्पणी-भाव यहुदहै कि मसृण, सुन्दरी दमयन्तीके भनुल्प कहू 
त्रिलेक्षो मे वर प्राप्त होगा ? प्रताप अथवा व्यतिरेकं अल्कार ॥ ४१॥ 

अनुरूपमिम निरूपयन्नथ सर्वेष्वपि पूवंपक्षताम्‌ । 


युवसु व्यपनेतुमन्ञमस्त्वयि सिद्धास्तधियं न्यवेशयच्‌ ५ ४२॥ 





लीवातु--अनुरूपमिति । यथेदानीमनुरूपं योग्यं त्वां निरूपय तस्याः 
परित्वेनालोचयन्‌ घ्द॑ष्वपि युवसु पवंपञ्चतां दुष्यकोटित्वं नग्यपनेतुमक्षमः सतु 
त्वयि सिद्धान्तधियं न्यवेशपरम्‌ ! त्वमेवास्याः पतिरिति निर्चषपित्यथंः। भव- 
मेव विधातुरप्याश्य इति मावः ॥ ४२॥ 


अन्वयः-- इमम्‌ अनुरूपं निरूपयत्‌ अथय सर्वेषु अपि युवसु पुवपक्षत व्यप 
नेतुम्‌ अक्षमः त्वयि ह्िद्धान्ठधिथं न्यवेशयम्‌ । 


हिन्दी- इष ( दमयन्हो ) के अनुरूप ( योग्य परति) का विचार करते 
हुए सभौ अन्ध युवकों मे पुवंपल्लतां ( अथोग्यदूपता ) का निराकरण करने में 
मसमथं मैते जाप (राजानल ) में सिद्धान्त बुद्धि ( भम्यनुरूपता) का 
लिश्चध शिया । 


ह्ितोथः पमः ३४ 


टिप्पभी--दद॑पञ्चः होता है किसी “विचार का वारम्िक, अङि ओर्‌ 
खन्देहास्श्द पक्ष, जो उत्तरपक्ष अर्थात्‌ दिददांत पक्ष को अपेक्षा ददल होगा टौ \ 
पूवंपक्षमे ज) समस्या उठी जारी हि.सिद्धातपक्च मे उसका समादान होता है । 
युरो के अनुष हंस कौ दृष्टि मे त्रिलोक का कोई तरुण-तश्णी दमयन्ती 
छे धद्ण नही जाणा! उठ स्थिति में उसके मनमे स्वाभाविक विचार जाथ 
कि कौन तरुण इसका गनुरूप पति होगा ? अनेक स्यात्त युवकों षर विचार 
कि्ा, एर वे पु्ंपक्षः ही रहे, समाधानःन बन पये, समाधान' पिला नर 
के षूपमे। बिधत यहु निर्णीत हुगा कि तरिल्येकमें दगधन्ही के अनुप नल 
ह्यह ईसं प्रकार अन्य तरुण धूबपक्ष ओर नल है "सिद्धास्दपल्ल' । 
कप अलंकार ॥ ४२॥ 

अतया तवे स्पसीमयो कृतसंसशारविबौचनस्ख मे) 

चिरमप्यवसकरिताञ्च सः स्प्रतिमाखूढवतो जुचिध्मिता ॥ ४२ ॥ 





जौवातु--अथ त्वदरूपदशनमे सम्प्रति तत्वारकमित्याहु--जनयेति । 
व्िरभवलोकिताऽपि सा शुचिस्मिता सुन्दरी अचयाघुना हस्तेन निदिशत्राह-- 
अनया चव रूपसीपया सौन्दयेकाष्ुया तसंस्कारविवोघनस्य उद्बुढसस्कारस्य 
मे स्थृतिमारूढशषती स्पृ तिपयद्धता, सदटृशदशन स्पारकमित्छयंः \ ४२} 

अन्वय---अ्य अनया ठय ूपसंःपया चिरम्‌ अवलोकिता अपि खा शुचि- 
प्ल्मता दसंस्छारविवोध्वनस्य मे स्पृत्तिम्‌ आरूढवती । 

हिन्दी -- माज इस भाप रूप-सीमा ( सदण्वको पराकाष्ठा ) दार 
बहुत काल पूवं दैष्वौ गयीभ्ौ वहु दुध्रमदहाहशालिनी ( दमयन्ती } पूवं 
संस्कार से समृद्बोधके कारणमेदी { हुं की } स्मृतिये का गयो) 

रिप्पणौ-- दथ वस्तुक दशन ते प्राक्तन संस्कार उद्बुद्ध ह जते ई 
सौर पुवं इष्टकास्परणहौो अ्ताहै ¦ दमयन्ती के अनृ्प नलं को देकर 
हस की पुरानो स्मृति नवौन दहो गयी भौर दमयन्ती ष्यान मे अ मयी | स्मरण 
भरंकार । ४२ ॥ 

त्वयि वीर ! बिराजते प्रं दमयन्तीकिर्खकजितं किर । 

तरुणीस्तन एव दीप्यते ` मणिहारावलिरामणोयकम्‌ ॥ ४४॥ 


.- ५६ 


३८ तष्ठमहाकाव्यम्‌ 


जोवातु--ठतः किमत आह--व्वयीव्यादि! हीर! दमयन्त्याः किख. 
किच्डितम्‌, क्रोधघानुहृषमीत्यदेः सद्धरः किलकिचिततसि'ट्युक्तलक्षणलक्षित- 
श्द्धागचेष्ितं त्वयि परन्त्वथ्येवे विराजते किर शोभे खलु । तय{हि--मणि- 
हारावनेुक्ताहारपड्क्तेः रामणोयक्तं रमणीयत्वं योपाधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुल्‌ । 
तरुणीस्तन एव दीप्यते, नान्यतरेत्ययं; । स्तनादीनां द्ित्वविशिष्टा जातिः पाये 
णेति प्रायप्रहुणादेककचनप्रयोगाः । अत्र हार किरश्िचिततयोर्‌+मानोपमेययो- 
व्यये व्िन्वप्रतिदिम्बवया स्ठननूदयोः पमान यमत्वोक्तह टान्तालद्ारः 
रल गन्तुक्तमर | ४६४ 

जन्वयः--वीर, दम्रयन्तो फिल किद्ितं परं त्वयि दिराजते किल, भमणि- 
हाराबलिरामणोयक तदगीर्तते एव दाप्यते । 





हिन्दी-- दे वीर, दमयन्ती का भिःलक्गिब्डित { श्य द्धार-चेष्टा ) केवर तुङ्च 
पर विशेषतः गोना पयेषा, मनिमाड की रमणीयतां तरुणो के कुच प्रह 
दीपती है! 

टिप्पणो--भाव हह क्रि नल घौर दमयन्ती की रूप-णोमा परस्प प्रयुक्त 
ही सुशोभित ओर सायक होगी | प्रिध-संम होने पर मंद-हास्य, अश्ुरहिष 
रदश, हंसी, भव, क्रोध, श्रम आदिक संमिधणदे जौ तरुण्यो कौ श्ृद्धार- 
चष्टाए होती ह, वे किटकिचिन ह ' स्मितशुष्कङ्दितहसितत्रासन्रोधश्रमादीनापमू 
काद्धुरयं किलकिच्ितममीष्टतमतङ्घमादि जः दर्षात्‌' ( खाहिन्यदपंण, २३.११०} । 
मल्लिनाय के जनुर्‌ दइ्शंत ओर विचार के अनुखार प्रतिवस्तूपमा ॥४४॥ 


तव रूपमिदं तया विना विफलं पुष्पमिवावकेथिनः ' 

दयमृद्धछ्ना वृयाऽनो, स्ववनो सम्प्रवददिकापिका ?॥ ४१॥ 

जौवातु- तवेति! है वीर | तवेदं रूपं सौन्दथं तथा दमयन्त्या विना 
अवकेशिनो वन््यवृक्षस्य शवन्ध्योऽफलोऽवकेशी चेग्ट्यमरः । पुष्पमिव विफलं 
निरथंकम्‌, दधन सम्पुणवित्ता इयमवनौ वृथा निरथिक्ा । सभ्प्रवदत्पिका 
हनतको किला स्ववनो निजोधानमपि ङोप्‌, का तुश्छा निरयिकेत्यथंः \ तद्योगे 
तु उवं सफ़ल्िति भावः ! छ वितं परिपरदने क्षेपे निन्दापराधथोरि'ति 
विश्वः । अत्र नलर्पावनोवनीनां दमयन्त्या विना रम्यतानिषेघाद्विनोक्तिर, 


द्वितीयः स्मः ३९ 


लद्धुारः ¦ विना सम्बन्धि यत्किच्िदवान्यन्न परा भवेत्‌ | रध्यताऽभ्यता का 
स्थाद्‌ सा विनोक्तिरनुस्मृ'ति लक्षणात्‌ । तस्याश्च पृष्पमिवेत्युपमया संसृष्टिः । 


अन्वयः--जवकेथिनः पुष्पम्‌ इव तव ददं दपं तुथ! विना विफलम्‌, इयम्‌ 
व्द्धधना अवनौ बुया, घम्प्रवदत्पिका अदिस्वनी का? 


हिन्दी- जसे भवकेणी {ग वृक्त ) करा फुल { अथवा 'अवकेशी' अर्थात्‌ 
केशर्हित व्यक्ति दारा हिरम च्गायां फुर ) विफल अर्थात्‌ फलरहित होता दैः 
वैसे ह यह भापका रूप उसके व्रिना निष्फल है, यह धनवान्व से समृद्ध्या 
व्यथं है ओर कोकिल-कृजन से कजत आपकी धिलस-वट्किाभी क्याहै! 
(व्यथ है\) | 

रिप्पणो-आशय यह्‌है करिनल का यह्‌ रूप-सौन्दयं, यह समृद्धराञ्य, 
यहं हरो-मरी विलास-बाड़ी तमीं सांक हों, जव ष्वह्‌' पायो) मल्लिनाथ 
के अनुष्ठार ठिनोक्ति-उपमा को सृष्टि, विद्याधर ने छेकानु स, विनोक्ति, दीपक 
भीर्‌ उपमा अल्कारोका निर्दे किया ह ॥४५॥ 





अनयाऽतरकाम्यमानया सह्‌ योगः युल्स्तुन त्वया। 

घनसवृरतयारम्बुदागपे कुमुदेनेड निशाकरत्विषा \ ४९ ॥ 

जौवातु--अत्रान्यप्रि्ां दशं धतुं तस्या दौर्छम््णह--जनयेत्ति। अमर 
रिन्रादिभिः काम्यमानयाऽभिलप्यताणया दमयन्त्छा सह योगः अम्बुदागमे घन- 
सनृ्णा मेघादुतया निशाकरत्विषा सह योगः कुमुदेनेव स्वया न सुलभो दुम 
इत्यः । भत्र तत्संयोगदोटंश्वस्य अउरकामनापदा्थेनुकत्वात्‌ काव्यलिद्धभेदः, 
तत्सपपेक्षा चेयमुपमेहि सद्धरः ॥ ४६ 

सन्वय ः--अमरकाम्यमानणा सन्य सहु योगः अम्बुदायमे धनसंचयः 
निशाकरत्विषा कुमुदेन इव त्वया न सुलभः । 


हिन्द -- जिसकी कामना देवगण करते है, ेसी इस ( दमयम्ही } के साय 
सापका निलन उसी प्रकार सुलभ नही है, जिष प्रकार वर्षागम मे मेघाच्छघ्न 
चद्रको चंद्रकाके साय कुमुद का योग नही होला । 


रिप्पणो-- सवया अनुरूपता होने पर भी नल का दभयन्ह से विवाह सर 


&० रैषक्महुाक्ताभ्यम्‌ 


नही है, पुषाध्य नदी, दुराशय अथवा प्रयत्नसाघ्यहि, व्णोकि इद्रादिदेवमभौ 
उसको कामना क्ततेर्ह। व्षकालपे बादलोसे देंकी दनी कुमुदको तशी 
च्व्छहो पाठी है, जव दैव-खहायता ते वायु द्वारः येव उड जाते हु, अन्यश्‌ 
नद्ध । इषो प्रकार दैवो सह्ययता ओर प्रयत्वदे ही नल-दपयन्ी-योगण साध्य 
होगा. वैदे ही नहीं । मल्लिनाथ के उनुष्ठार पदायंहेतुक काव्यल्गि मौर उपप 
क संकर, विद्याधरी दृष्टिमें 'विम्बप्रहिविन्वनावेन' उपना अलंकार । 


तदहं विदधे तथा तथा दमयन्त्याः खविधे तव स्तवम्‌ । 
हृदये निहितस्तया भवानपि नेन्धेण यथाऽपशोयते ॥# ४७ ॥ 





जीवातु--अच्र का गतिरित्ाह--ददिति ! ठत्तस्मास्छायर सप्रतिदन्ध- 
त्वादहुं दपथन्त्याः खविधे धमोदे तथा तथ! तव स्तवं स्तोत्रं विदधे विधास्य 
इत्यर्थः, सानीप्ये वत्तंमाने प्रत्ययः । यथा तथा हदये विहितो भवानिन्देगापि 
नापनीयठे तेतुमशक्य इत्यर्यः ¦ ययेनद्रादिप्रलोिताऽपि त्वस्यैव गाढानुरामां 
स्यात्तथा करिष्यामीव्ययंः |} ४७६) 


अन्बय्‌ः--तत्‌ अहं दमयन्श्याः सविधे तथा तथा तव स्तवं डिदघे यथा तया 
हृदये निहिषः भवान्‌ इन्द्रेण जपि न अपनीयते | 

हिन्दी-पो ई (हंस) दमयन्ती के निकट अपनो ठेसी-रेवो प्रथंता कलमा 
जिसे उश्षके हृदय में स्थापित अप्रद्राराभी नही हटाये जा सकंगे । 

टिप्पणी --प्रयत्नशीलता का संकेह । हंस हारा राजा का रेशा प्रशंसात्मक 
विवरण उपस्थित किया जायेगा कि अन्व देव व्याङ्दको भो दपयन््ी नल के 
उम्मुख न गिनेगी । साहिव्य विघाघरी के भनार अषिशोक्ति, चन््रकलाश्या 
के अनुतार अ्थदत्ति ॥४७॥ 

तव सम्मतिमत्र केवलामध्िगन्तुं धिगिदं निवेदितम्‌ । 

बुवते हि फेन साधवो न तु कण्ठे निजोपयोगिताम्‌ ।। ४८ ॥ 


जीवात्‌-- तहि तथैव क्रिपां फ निवेदनेनेव्यत आह तवेति 1 अश्रास्मिर 
कायं केवलामेकां ठव सम्पतिमद्खोकारमधिगन्तुभिदं निवेदितं निवेदनं धिक्‌ । 


हितो: घर्मः ४१ 


तथा हि सादौ निनोषयोतरितं स्वोपकारित्वं कलेन कार्येण बरवठे बोधयन्ति, 
किन्तु कण्ठेन वाग्वुस्था न ब्रवते । सामान्येन विशेदद्धभथंनरूपोऽ्यान्दरन्धाछः }! 
अल्वयः--सच्च केवलां तब सम्मतिम्‌ अधिगन्तुम्‌ इदं निवेदितम्‌ धिक्‌, हि 
साधकः नियोपयोगितां फलेन ब्रुवते न तु कण्ठेन । 
हिन्दौ इस समद केव जापको स्वीकृति प्रप्त करते के तिर्भित्त जो थ 
निवेदन किया, उसे धिक्कार, क्योकि भके बदरि अपनी उपयोगिता फल { काथं) 
भे ही बखानते ह, कण्ठ से (पौखिक) नही | 





वणो-- सज्जन अपनी सार्थकता क्रिया द्वारा प्रमाणित करठे है, केवल 
वाहोसे नहीं । हंशने जो इतना कटा, वह्‌ इसी कारण कि कायं सम्पन्न करने 
से पुवं बहु महागज नल कौ मंजूरी चाहता था अयन्तरन्यास ॥ ४८ }! 

तदिदं विशदं वचोऽमृतं परिपीयाभ्युदितं ह्िजाद्धिपात्‌ | 

अनितृतया विनिमेमे स तदुदुणारतिक्‌ स्मितं सितस्‌ \ ४६ ॥ 

जीवातु - तदिति! सनलो द्िजाधिणत्‌ हंाच्चन्द्रारवाश्युदितमाविर्भृतं 
विशदं प्रसन्नमवदातच् तत्‌ पूर्वक्तमिदमनुमूयमानं वच एवापरतसिति हपकं 
तत्परिपीय अत एव अतितृप्ततथा अतिषौदहित्येन तस्य वचोऽमृतस्य उद्गारमिव 
सितं स्मितं विनिममे तिमितवाच्‌ । माडः कत्तंरि लिट्‌ । अतितृक्ठस्य किञ्ि्तिः- 
खार उद्गारः । सितत्वछाम्यात्‌ स्मिदस्य वागमृतोद्मा सेच्त्रेक्षा । ४९४ 

अन्वयः--द्विजाधिणत्‌ अभ्युदितं विशदं ठत्‌ इदं बचोमृतं परिपीयसः 
अतितृप्ततयः तदुद्णारम्‌ इव सितं स्मितं विनिमंमे | 

हिन्दी --द्िजराज चंद्र के सपान शुच द्विजराज { पक्षिराज हंस ) से उदित 
(निःसृत, कहै गये) विक्षद ( उज्ज्वल, विस्तृत ) बचनाधृत का पाल कर सल्यन्त 
तुक्षिके कारण उखं (राजान) ने उत { हंख-वचनं ) के उद्गारके शट मंद 
हास्य किया । 

टिप्पणी-राजाको हष का प्रस्ताव सुनकर अत्यन्त सन्होष भौर सुख 
सिला । हु का वचन अमृतके समान शुच्रहै, क्योकि श्वेतसे वेतद्टीका 
उदृषव होता । एवि्ठमयसिद्ध मंद हस्य काद्णं भी ष्वेत ! मल्लिनाथ 


२ न॑षधषपहुः काव्यम्‌ 


ने स्मित के चितत्व-ताम्थः ॐ अदर पर्‌ वागनृतोदृगार कौ उत्मेक्षा मानौहै! 
कदाचिद्‌ कुछ टीकाकासे तै इतत श्टोक पे पतासाक्ति मानोहै, विद्र तते 
उता खंडन करते हए सूपकोतये्षाटंकार का निदेश किया है! उनका कथन 
ठे क 'वचोप्रतम्‌" मेंर्पकहै, ६ सरक्ला का निमित्त है) अर्थान्तर का प्रतीति 
का कारण रूपकही है। इक्षस यह समाति नहीं है । चेद्रकलछाकार्‌ ते श्ल 
परंपरितरूपक-उष््रेा का अंगा मिधाव संकर माना, ठे ॥४९॥ 


परिपज्य भुजाग्रजन्मनां पतगद्धुोकनदेन तैषध्चः । 
मृदू तस्य मृदेऽभिरद्‌ गिरः भ्रियवादामृतकूपकण्डजाः ॥ ५० ॥ 


जीदातु --परिमृज्येति । निवक्ठान पता नषधः नलः (जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियाद्‌ * | उजाप्रजन्मना कोकनदेन पाणिशोणपङ्धजेनत्थथंः; ॥ परतगं हस 
परिमृज्य त्तस्य हंसस्य तथा मुदे टर्षाय त्रिपदादानामेवानृतानां कृपः निधिः 
कण्ठो वानिन्दियं तलन्याः मिरः दु यथा तथा अगिरत्‌ प्रियवाक्यामृतैरतिच्दि- 
व्ययः । अचर सुजाप्रजन्मनः को $नदेनेति विषयस्य पाणेनिररणेन विषयिणः 
कोकनरस्यंवोपनिवन्धात्‌ अतिशयोक्तिः, विषयस्यानुपादानादिषय्युपनिवध्यते 
यत्र पादिशयोक्तिः प्यात्कविप्रौढोक्तिरम्मता ॥` इति लक्षणात्‌ । पाच 
पाणिक्तोकनदयोरभेदोि ; अभेदरूपा तस्या; प्रियवादामृतकूपकष्ठेत्ति रूपक 
संसृष्टिः ।५०॥ 


अन्वयः-- नषधः घुजाग्रजन्मना कोकनदेन प्तय॒परिमृज्य तस्व मुदे प्रिय- 
चदाृतकृपकण्ठजाः गिरः मृदु अर्भिरत्‌ । 


हिन्दी--नलनेसुजाके अग्रा मे जन्मे रक्तकमल { रक्ताम कर ) से 
विहग का संस्पशं करके उक्तको मोदश्वृद्धि के निमित्त प्रिय बचन रूप अमृत के 
१ स्वरूप कंठसे उत्पन्न वचन धीरे-घोरे कोमलतापूवंक कोने । 

टिप्पणी-हंष को कमल प्रिय दौताहै, राजा ने अपने करकमल से हंस 
कास्पशं कर उक प्रति प्रीति प्रकटी, कमल-भोजन देकर तदनन्तर व्रिथ- 


यन्नल्प सुधा का पान कराया मतियित्कार । मतिशयोक्ि-रूपक की. 
संसृष्टि ॥५०॥ 


तोयः सर्गैः ४ 


न॒ तुलाविषये तवाक्ृतिनं वचो वत्मंनि ते सुशीलता । 

त्वदुदाहरणाकृतो गुणा इति सामृद्धिकछारमृद्रमा \ ५१ ॥ 

जोवातु--न तुले्ति। है हूं { तव आकृतिः आकारः तुलादिषये सादृश्य 
शमौ न वत्ततै असदशीत्य्थः । ते तव सुशीलता शौशीत्यं वचो वर्त्मनि तं 
उत्तते वक्तुपशक्येत्यर्थः । अते एवकृत गुणः 'यच्राङ तिस्त्र गुण"? डि 
सामुद्रिकाणां या सारमुद्रणा बिद्धाप्रह्तिपदनं घा त्वमेवोदाहूरणं यस्याः सा 
तथोक्ता बआएकृतितोशीयलेः त्दय्येव सामानाधिररण्यदश्षनादित्यथंः \ अत 
एवोत्तरवाक्यायस्य पू ववाक्यायंहेत्‌ कत्वात्‌ काव्यशिद्धपलङ्कारः हितोवाकया यं- 
हेतुत्वे काग्यलिद्धमुदाहतपिःति सक्षणातु ॥५१॥ 





अन्वयः-- तव मकरतिः तुल्ाविषये नते सुशीरता वचो वर्भनि न, आक्वौ 
गुणाः-- इति सामुद्िकसारमुद्रणा त्वदुदाहूरणा । 

हिन्दी- तुम्हारा भाकार तौखानदीजा पकता जीर तुम्हारी पुशीलवा 
बचन के पथय नही आती । तुम्हारे रूपका तुलना नहीं कौ जा सक्ती-- 
भसहश है तुम्हारा आकार भौर तुम्हारी सुशीस्ताक वर्णन संभव नहींहै), 
अतः सामुद्रिकशच्के इष रहस्य का उदाहरण कि जङ्ृति ते गुण रहा करते 
है" दुम्ही हो! 

टिप्पणो--हंस के अनुपमेय आकार ओौर सृस्वशावकी प्रशंसा । जे 
सुन्दर रूप, वषा ह्‌] स्वभाव । हू के रुध्यम से (च्राकृतिस्तच्र गुणाः वसन्ति 
प्रमाणित हो रहा है । मल्लिनाथ ङे अनुकार उत्तरवाक्याथं के पूवंवाक्याथं हेतुक 
होने से कान्यल्गि मलंकार, विध्याधर को ष्टि मे अतिशयोक्ति मोर काव्यम्‌ | 
चंद्रकलछकारने इन दोनों भल्कायें कौ निरपेक्षतया स्थिति के आधार पर 
संसृष्टि कानिर्दश किया है ॥५१॥ 

न सुवणमयी तनुः परं ननु कि वागपि तावकी तथा! 

त प्रं पयि पक्षपातिताऽनवलम्बे किमु माहशेऽपि सा॥ ५२॥ 


जोकातुि--न सुवर्णेति। ननु है हंस | तवेयं तावकी युष्मदत्मदोरन्य- 
वरस्या खम्‌ चेति चकारादण्‌ प्रत्यये डोप्‌ "तवकममकावेकवचने इति तवका- 


४ नैद्टमहाकाव्यम्‌ 


चेशः ! तनुः परं सूिरेव दुवर्णपदौ हिरण्मयो न किन्तु कापि तदा सुवणंषयो 
धोभ्रनाक्षटसदोत्ययंः | अनवन्त किरवलस्वे इषि परमाशाशि एड पक्चषराहिष्ष 
प्‌ {क वेत्थ: }! निपातानापनेकाथंत्वाद्‌ ¦! अनदलम्टे निधष्ठारे 
माद्येऽपि घ पक्चषपातिता स्नैहवत्तेत्य्यं; । अत्र तनुवाचोः प्रकृताप्रकृतो; 
सुदणंमथीति छठदषश्टेषः एवं पयि माहृशेऽपि पक्षपहितेति उजातयसंयृष्टिः, 
छ 


अन्तरेय॒ः- ननु तावकौ इयं तनुः परं सुव्णधयीन कि वाक्‌ अपि उथा 
यनदलम्वे पवि परं पक्षपाठिता न, म्ले अपिसा किमु? 


रिन्द}- निष्पद, तेरी यहुदेषहुदहौ सुवणंमयी नही, किन्तु वाणीभी 
वै्षी ही दुवमंरयी' (शोचन वर्ण-अक्षरो, शब्दों, वाक्यों से-युक्त) है, निराघर 
पथ { अकाश ) मेदौ तुम्हरी 'पक्षपातिता' ( पलों द्वा यात्रा ) नही है, बहु 
पक्षपात (अनुकल भाव) मुज्ञ जैसे निगंतिक व्यक्तिपरमभोहै।! क्यो, हैन? 


रिप्पणी पूर्वोक्त ण्छोकमे कथिन ल्प अर वाणोके मौन्दषं को पृष) 
भाव यहं कि दमयन्तो-प्रात्ति के विषयं मे उघारहौन, असहाय नल का सहारा 
जथवा आधार हंषहीदहै। मल्लिनाथ के अनुषार र्हा सुषणंमयोः जौर पपक्ष 
पातिताः --ईइन दो ष्टेषो को जातीय संसृष्टि दै, निपतते उपमा भ्यंजिव होकी 
ड, विधधाधधर नै ष्टेष भौर उत्प्रेक्षा साचे ह ॥५२ 


ध्रशतापभृता मया अवान्मरुदासादि तुषारघारवात्‌ । 
घनिनाप्रितरः. सतां दुनर्गृणदतपन्निधिरेव सच्चिधिः ॥ 


` जीवातु--भृधेति । भ्रृशताप्ृता अतिखन्तापभाजा मया भरववास्तुषादैः 
शोकः सारवानृत्कुष्टो मरत्‌ मारुतः सनु जसादि न्तापहूरत्वादिति भावः! 
तथा हि - वनिनां धनिकानां कुबे रादीनानितरः पश्चशङ्खूदिः संश्चासौ निधिश्चेति 
पल्चिधिः, सतां विदुषां पुनः गुणतां सत्धिधिः सखाच्धिष्यमेव सन्निधिः महनिधिः 
सन्तापहारित्वात्‌ त्वमेव शिशिरमाश्तः, अन्यतस्तु ददन एवेषि भावः । दृष्टान्ता. 
रद्र: रक्षण तुक्तम्‌ ॥५३॥ 


द्वितीयः धमं: ९ 


यन्वयः--यृषहापभरृता सथा तुषारसारवान्‌ सरत्‌ भवान सादाद, निया 
हद्धि: इतरः पुनः सतां मुणवाश्चि्ठिः एव । 

हिन्दी-({ वियोगज्वर से } अत्त संततर्मैने हिमङे धेष्ठमागष्े वृक्ते 
(अत्यंत शीतल) बायु सापको प्रात कर लिया; धनदानों कौ अन्य घनद्रव्य भादि 
लच्छी निधि (कोष) हो सकते हं, सज्जन की सन्निधि { श्रे कोष) तौ फिर 
गुणिय से समाम हीह १ 

टिप्पणो--याश्वय यह्‌ क विरह्ञ्वरसे पीड्ठि नरक हं कौ प्राप्ति 
श्लीहठटतव क्षमीर के सपान सुखदाणिनी भरततीत हुई, उन हंस क्या सिला; बहुत 
बडी निधि सिल मथी । निधिं नो मानी जाती रहै-- (१) महापन्न, (२) पश्च, 
(३) शं, (४) सकर, (५) कच्छप, (६) मुक्ुन्द, (७) कुन्द, (८) नीर अर 
(२) लवं 'महापद््च पञ्चश्च शद्ध सक्रकच्छपौ । मुक्ुन्दक्ुन्दनीलोश्च द्षव 
द्वियो नक ॥* मल्लिनाथ ने यह्‌ इष्टान्त अलंकार का निदश किण हैः चंद्र 
कलाकार ते रूपकटय क संसृष्टि) किम्ही टीकाकासँ ते पहु समासोक्ति सानी 
है, विषाक्षर उसे दमान्य ठहुयते है, क्योकि यद्च ख्यक मौर अर्थास्तरन्धास 
अलंकार है मौर अर्थान्तर को भ्रतोति पकक ही ही है ॥५५३॥ 

शतशः श्रुतिमागतैव सा जगन्मोहुमहौषध्ि्मम 1 

अधुना तब शंसितेन तु स्व्शैवाधिगतामनमि तास्‌ ५ ५४६ 

जीवातु-श्चशः दति । शिजगहः प्रैलोक्ष्यस्य मोहे सम्पोहुने महौषधिः 
सखहैषध्चसिति रूपकम्‌ । सा दषयन्श्ो शतशो मम श्रुति भोद्वमागरैव उवुना उव 
शरितेन क्रथनेन तु स्वदणा मम !ष्टयं धाधिगर्ता ट्टामदैमि साक्षाद्‌ श्ट सन्ये 
आप्तोक्तिप्रासण्णादिति भावः ॥५४॥ 

मस्वय्‌ः-- तिजगन्मोहमहौषधिः सा शतः मम श्रुतिम्‌ भागला एव, अचुना 
तव शस्तेन तु तां स्वदशा एवःमधिगताम्‌ अवैमि ॥ 

हिन्दी--श्रिलोको का संमोहन करने कौ उत्तम अधि (खे जही^बुटी 
संमोहिनी विचा ) वहु (दमयन्ती ) हैक मार मेरे कान्य मे अर दही है, इब 
दमय तुम्हारे इस वणन द्वारा तो वहु भृञ्चे अपने नेसे दीख रही प्रहीत 


दष 
॥ 








४६ नैवद्महाकाभ्यम्‌ 


िप्यणी--जैा किपदे प्रथम खगं मे (ष्लोक सं० ४४) कटा जा चुका है 
छि नल ते अनेक वार्‌ दमथन्ठीष्ो चच सुनी शौ. हसने षो उसका हसः सडीवं 
शब्दचित्र उपस्थित किया कि नष गा कि वहु दमयन्ती को प्रत्यक्षं देष 
रहा है । हपक अर्‌ भाविक अकार अथवा दोनौंक्ीं संसृष्टि! (काव्यप्रकाश 
के अनुसार प्रत्यक्षः इव पद्धावाः क्रियन्ते मूतभाविनः, तद्‌ भाविकम्‌ ॥५५॥ 


अखरं विदुषामनाविलं सुहृदा च स्बहूदा च परयताप्‌ । 
सदिषेऽपि न सूष्षमसाक्चिणी वदनाललकृतिमा्मल्षिणो ॥ ५५ ॥ 


जोवातु-मथ स्वदषटेर्यातृष्टिरेव गरोयसीत्याह-अखिखमिति ! 
महदा धगप्तमुखेन स्वहृदा स्वान्सःकरणेन च सुहृद्‌ प्रहुणं तदत्युह्टुदः श्वद्धेत्व- 
ज्ञापनायंमदिलं कृत्स्नपयंमनाविलमसन्दिश्धम्‌ अविपयंस्तं यथा तथा पश्वता- 
मवधारयतां विदुषां दिवैकिनां सविषे परोऽपि न सृष्टमसाक्षिणी ससृ्षमार्थ, 
दशिनो दसुष्सुपेश्ति घमातः। अक्षिणी वदनालङ्‌कृतिमात्रं न तु दूरसृष्ष्मां- 
दशंनोपयोगिनीत्वथं; ||५५१ 

अन्वय---पुहृदा स्वहुदा च अखिलम्‌ अनाविलम्‌ पश्यतां विदुषां सविधे 
अपिन सूषकष्मताक्लिणी अक्षिणी वदनायंकृतिमाचम्‌ । 

हिन्दी-- त्रास, मित्र मौर अपने मने माध्यम स्ते समस्त दस्तुजातको 
धसंदिग्ध रूप्‌ से देखने वाले विदज्जनों कीं निकटस्थ भी सूक्ष्म वस्त॒कोन देख 
सकने वाखो अखे मुख कौ धल्कृठि भाव है । 

टिप्पणो--लों के निकटतम होता है काजल, प्रवे उपसे धी नही देक 
पाती, तोदूरषछो वस्तुक्या देखेणो? दूर षी वस्तु तो आत्त, पित्रो अथवा 
स्वमनोभावना के माध्यमसे ही गोचर होतो ठैः अतः विद्रज्जनोंकेनेत्रतो ब 
मल को शोषरामात्र है । सुकष--सारग्राह्णो के गाद नही होती । हेष गाह, 
मिव है, उसका 'शंसितः विश्वस्तनोय होना हौ चाहिए । भाव यह्‌ है कि अप्रत्यक्ष 
दमयन्तो को--दूरदेथस्थिता कोये आंखें मित्र ङ माध्यम सं देख सकती है । 
अतिशयोक्ति ५५५॥ 

अमितं मधु तत्कथा मम धवणप्रापुणकीकृता जनैः । 

मदनानलबोधनेऽभवत्‌ खम धाय्या धिगकेयेधारिणः ॥ ५६॥ 


हितीयः घर्णः «७ 


जोवातु--अभितमिति। है खग} जनः विदभर्गतजनः मव श्रवण. 
प्राघुणकोक्कता कणत्ियीकृता तद्विषयीकृतेव्ययंः । 'अवेरिकः घुगक अमम 
स्तुरतिधिस्तये'ति हलायु्ः । अमितमपरि सितं मधु क्षौद्रं तद्वदतिमधुरेत्यर्थंः । 
तत्कथां तदृगुणवणेना मचैयंक्ारिगोत्यन्ताघीरस्य मम मदनानलबोधने मदना. 
सिनिप्रजखलने छायया सामिषेनो भवेत्‌ त्टक्‌ सामिधेनी श्राया या स्यादमिनि- 
समिन्धने' इत्यमरः ! "पाय्यसान्नाय्येशत्यादिना निपातः । धिक्‌ वाक्यार्थो निन्द; । 
अघर सत्कथायाः धाय्यात्पना पकृतमदनार्नीन्धनोपयोयात्‌ परिणामालद्धुरः, 
“भारोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगिच्वे परिणाम" इत्यलङ्ुारसदंस्वक)र; 1 


अन्वयः खग, जनेः मम श्रवणप्राघुणिकोक्ृता अमितं मधु तत्क! अयं 
घ्षारिणः पप मदमानरमोध्ते धाय्या अभवत्‌-- (इति) धिक्‌ ! 


हिन्दी -है विहंग, सोकजर्नो हवाराभेरे कानोंकी मिथि बनायी मथी 
(सुनायो गयो) प्रचुर मधु-तम मोटो उसकी कथा मुज्ञ अष्ठीर व्यक्ति के क{मज्वुर 
को दीप्त करने मेँ सामिधेनी-मग्नि दीप्त करनेवालो ऋचा (मग्न प्रज्वलन्‌ मंत्र) 
बन गयो--सो धिक्कार है मुज्ञे। 


टिप्पनी --दमयन्ती की कथा तो ब्रत मान मीढो हैपर हारे हतमाग्प 
नल, उसके निमित्त वह अग्निसमिन्धनी सामवेनो छचा प्रमाणित दुई । “सुधा- 
बध्ीरणो' कथा का ज्वलन-सहायिक्ा उन नाना दुर्भाग्य है । -अलंक्ारसर्वस्व' 
के अनुखार मारोप्वमाण क प्कृतोपयोगो" होने पर परिणाम अलंकार होत। है- 


खआारोप्धमाणस्य प्रकृोपयोगित्वे परिणामः | दूस आधार पर मल्लिनाथ) 


यह दमयन्ती-कया के धाय्या खूप में प्रहृतमदनाभ्नि के ईशधनस्वरूप उपयोग से 
परिणाम भकार मानारहै, विध्याधर के अनुसार यइ{ अतिशमोक्ति-ख्पक- 
र्थान्तरन्यास्त कौ संमृष्ट है । प्के प्रथम चरण में रूपक ओौर मदन अनटष्वं 
के आरोपका कथयामे संत्रत्वके आरोप मे निमित्त होरे से अशठ शब्द 
निधन परपरितल्पक मानकर चंद्कछाकार ते दोनों पको का अंगांगिभाव- 
संकर माना है ॥५६॥ 


विषमो मल्याहिमण्डलोविषरूत्कारमयो मयोहितः । 
बत कालकरत्रदिग्भवः पवनस्तद्धिरहानलेषसा ॥ ५७ ॥ 


४८ नैबक्म हाङ्ाव्यस्‌ 


जीवातु-विषम इति । विषमः प्रतिकृ्टः फाषछकलत्रदिग्भवः एम दिर्भषः 
प्राणहर इहि भावः, पवनो दक्षिणमाष्वः तद्धिरहानतैघक्स दमयन्ती दिरह्ारनि- 
दमिधा ठट््धेनेव्ययं; } सया मलये अल्याचरे षा अहिमण्डली सपतद 
तस्थाः विफु-कारमय ऊहितस्तदूप इति दफित इत्यथः । रोके च "अग्निरेव 
रत्कारदाठब्मायत" इतिं भावः ¦ वतेति खेदे । विरहानरैधसेहिरूप कोत्यापितेथं 


दर्जिणपदनश्य अलया हिषण्डरी कुत्कारत्वोत्प्े्ेति संकरः ॥५७॥! 











न्वः --कालकेलतदिग्धवः विषदः पवनः तदृविरहानदैधसा मथा 
पख्याहिमण्डलौ विषकुत्कारमयः उह्तिः बत ¦ 

हिन्दो-देद कि यमराजकी बार्यरूपा दक्षिण दिशा तें उत्पन्न दुःखह्‌ 
एवतक्ो उच [दध्यंती) के विरहानल के षन चैने मलदाचल की सपृमण्ड्टौः 
कै विषभरे एूत्कार-सडछ पानने का विल कल्पनः कौ । 

टिप्पभो--मल्य का शीतर, मंद, सुगन्ध समीर दमयंती को वियोमाग्नि भे 
द इते नट को मल्य-चन्दन-वृ्नं उर चिपिटे नामोंका एूत्कार-सट्र् प्रहीत 
देता या} बल्लिनाय के अनसार रूप्को्यापिता उत्रक्षा होने से संकर, विया. 
धरकीदृष्टिमे का्व्यल्गि गौर रूपक अलंकार गीर पदां मे वाक्याथ प्रि 
पादन से मोज गुण ॥५७॥ 


प्रतिमासमसौ निशाकरः खग ! सङ्धच्छति यदिनाधिपप्‌ ! 
किमु तीत्रतरेस्ततः कर्मर दाहाय स धैयंतस्करैः?॥ ५८॥ 


भीवातु-प्रतिमास्मिति। असौ निशाकरो साति मास्ति प्रतिमासम्प्रति- 
दशंतित्वयंः । बौप्तायारष्ययीभावः । दिनाधिपं सूं स द्धच्छति प्राष्नोतीहि 
यत्ततः प्राप्ते, स निशाकरः तोव्रतरैर्त एव दैयंतस्कश््म॑म धैयंहारिथिः कैः 
सरैः ततत आनीतैः मप दाह्य स ङ्च्छठीत्यनुषद्धःः किमुशव्द उत्मरेक्षायाम्‌ । 
अचर सद्धमनस्य दाहृयत्वोस्रेक्षणाद्‌ फञोत्ेक्षा ५५८॥ 

भन्वयः-- ग, जसौ निराकरः प्रतिमासं यत्‌ दिनाधिपं घद्धच्छतति किमु 
ततः 8: तीत्रहरः वैयंतस्करैः करैः मम दाहाय ! 


हिन्दी-हे आशा्चचारी { ह )» यह निशाकर ( चंद्र ) प्रत्येक महीने 


दिती: सर्गः ७९९. 


जौ सुयमे संगंघनं करटा, सोक्या उह अव्यत तीण, धीरज की हस्कश 
किरणों द्वारा मुले जलानि के लिए उषसे धिच्लाहै? 

टप्यणौ-- विरही को फएीतल चंद्र-किरणें सी दाहक प्रतीत हही ह} इङ 
कारणः कोष्ट सभावनः कौ गयीदह कि चंद्र प्रतिमा जो सूयं राशिस्विठ होतः 
दै, सो उसदे यद दादहक्ताने माहा) स्वयम्‌ तो हानि पहुंचा नही उक्ता 
तो अन्य की सहयतासे पर्वता! बाक्शकचारी ग्रहोंका भेद काश्रौ 
ह्र जान सकता दहै, खग" चम्बोधन की रह सा्थंकतः है- चे गशकाञे गच्छति 
खगः ! "खद्धसन' को 'दाहाथ्ता" मे उच्पेष्ठा के कारण फलोषपरक्षा { जीच्यतु )}, 
अनुपपान { ्ाहित्यविध्याधरी ) ५८}; 


2 


कुसुमानि यद स्भरेषवोनतु व॑ं विषवट्कजःत्ति तत्‌ ! 
हदयं यदमृमृहचसूमम यच्चात्तितयामत्ततयत्‌ ॥ ५९॥ 


जीवातु-कुसूमानौति । स्मरेषवः कुसुमल्न्येव यदि नतु वच्वमशनिष 
सद्योपरणामावादिक्षि भावः ¦ तत्तया अस्तु किन्त दिषदर्लिजानि ववदरहो- 
द्पञ्चानि । यद्स्मादमुः स्मरेषथः पत्री रोष इपुद्रंभेरि'लि द्ीलिद्धता, पक 
हदय ममूमुहनु भमूच्छंयन्‌ मुह्यतेणौ चड,पदस्माद्ितमासतिमाचनव्यापस्प्रस्ययः ॥ 
अद्लोठपनू तपयन्तिस्म, तप्तेणै चङ मोहतापलक्षणडिषनका्यंदशंना हषर ल्लि- 
जलत्दोत््रेक्षा ॥५९॥ 

अन्वयः--स्मरेषदः कुसुमानि ददि न दद्धं चु तत्‌ विषवल्लिजानि (असव 
यदि स्मरेषवः विषवल्छिजानि कुयुमानिन दु पतत्‌ च्खम्‌ }, यदुं खस हृदष्म्‌ 
उमुभुहुद्‌ यत्‌ च अतितमाम्‌ भङोरपन्‌ । 

हिन्दी--षदि कामके बाण फुलर, व्नह्धी, तौ दे दिददल्लर च 
उत्पन्न हुए हँ ( अथवा यदि कामबाण बिषलता स उत्पन्न पू नहह तेवै 
वचर), जो किमेरे हृदय को उन्होने भूरच्छव कर दिखा अर जो कि भत्यंख 
खंतप्त श्या 1 

ट्प्पिणी--भाव यहि दमयंती के वियोगमे नका हदय बेबुध अर्‌ 
अतिसंप्त है, पुष्पबाण विषवत्ली से जस्त हैः भः विमोहित करनेवाले है, वे 


५७ नेषधमहाकाभ्यम्‌. 


॥, 


¡ विद्याद्र के अनुखार अनुपमान्‌ ओर पल्लिनाच 








दिः कमं कन्दपशराधिनीरधौ । 
भव पोत इवावरम्बनं विधिनाऽकस्मिकयुष्टसनिधिः ५ ६० ॥ 

जीद!तु-- तदिति । तत्तस्मादिहास्मिघ्ननवघौ अपारे कन्दप॑छरेयं अधि- 
मनोव्यदा शपूस्याधिर्मनसी व्यवेश्यसरः } तस्मिघ्ननेव नीरधौ समुद्रे निमनतो 
अन्तग॑तस्व यत दधिना दैवेनाकस्मादकाण्डे मदमाकस्मिकपष्यात्मादित्वा 
ठक्‌, सल्ययानाम्भमातरे टिलोपः तद्यथा तथा सृष्टसचचिधिः स्धिषानं भाग्यादागत 
इव्यथः । स्वं पोतो यानपात्रमिव 'यानपात्रन्तु पोषः इत्यमरः ; अशृम्बनं भव ॥ 

अन्वयः-- तत्‌ इ अउनवध्ौ कन्दपंशराधिनीरधौ निलः मम विधिनं 
आकस्मिकसृष्टसद्चिधिः पोत इव अवलम्बनं भ । 

हिन्दी-सो इस निमं्धाद ामबाणजातन्यथा-समुद्र म इवते मेरे विधा 
दारा जो अकस्मात्‌ निकट भेज दिणा गया है,उस् जलयान्‌ की अह्नि जाश्रय वनो । 

रिप्पणो-विरह-व्यथा-सागर मेँ इवते नरको हंस हवादिष्ट जख्णान के 
इमान सहायक -आखंबन प्रतोत हुजा । रूपक-उपमा कं संसृष्टि ॥६०॥ 


अथवा भवतः प्रवत्तना न कथं पिरपय पिनष्टि नः | 
स्वत एव सतं दरा्थंता प्रहुणानां हि यथा यथाथंता ॥ ६१ ॥ 
जीवातु--अथवेति ! अथवा इयं नोऽस्माकं सम्डन्धिनी (उसयप्रा्तौ 
कयंणीशि नियमाद्‌ कत्त॑रि योगे षष्ठी निषेघेऽपि शेषषष्ोपय॑वानात्‌ "क्थ 
सामः । भवतः 'उमयप्राप्तौ कमंणीति षष्ठो, प्रवर्तना प्रेरणा "्याच्श्चन्थो युच्‌", 
कयं पिष्ट न पिनष्टि ? स्वतः धदुत्तिविषयत्वात्‌ पिष्टपेषणकस्पेव्यथंः 1 ह यस्माद्‌ 
ग्रहणानां ज्ञानानां यथा्थंता साथाथ्यं यथा प्रामाण्यमिव स्वत्तः स्व्॑रमागानां 
पामाण्यसिव गृह्या जाता समीषां स्वत एव मानमि" ति मी्माहखकाः चतां 
परायंता परायंप्रवृत्तिः स्वत एवन तु प्रदः । उपमापसंयु्टोऽ्यमन्दरन्यासः ॥ ६१ 
अन्वयः-- मथवा नः इयं भवतः प्रवत्तंना कथं पिष्टं न पिनष्टि, हि यथा 
ग्रहणानां यथाथेत्ता स्वतः एव (तथा) सतां पराथ॑ठा (अवि स्वतः एव) ! 





हियः वः ५१ 


हिन्दी -- अथवा जो धुर्य आपको परवति कर रहा हुं, वहु क्या शिष्ट 
वैन नही? (हैङह्धी )}, कारण क्रिजंसे ज्ञान स्वतः प्रमाणहुोतेर्ह वसेद 
एलन को परोरकारशोखता भी स्वतः होती है । 
टिप्पणी --पौमांषकय के अनुमार ज्ञान स्वयम्‌ अपना प्रमाण होता है-- 
गृह्यक जाता मनीषा स्वन्‌ एक मानम्‌ } इरे विपरीत नेयायिक ज्ञान को परतं 
प्रमाण पागते रह! सज्जन अवर्वतिहदही परोपकाररत रहते ह! भतृंहुरि के 
अनुधार स्वाचं त्याग कर षरायंटक मत्पुहष क्ट्ाते ह--सत्पुरूषाः परायेघटक्ताः. 
स्वायं" परित्यज्य ' "1" मल्लिनाथ के यनुणर उपमासंयुष्ट अर्थान्तरन्य!ख, विद्याधर 
के अनुक्षार निदशंना वाकपहशान्तलद्भुर (६१५ 
तवे वत्म॑नि वत्त॑तां शिवं पुनरस्त्‌ त्वरितं समागमः | 
अपि साधय साष्रयेप्ितं स्मरणीया समये वये वयः, ६२॥ 
ज्लीवातु-्वेति) हे कध. | ठव वत्मेनि शिवं मङ्खटं वत्तं, स्वरितः 
क्षिभरमेव पुनः पत्रागमोऽस्तु, अपि साध्य" गच्छ, ईप्तितमिष्ट साधष सम्पादक 
छमये कायंकाले वयं स्मरणीयाः | अनन्धगापि काये कूं इत्ययं; ,६२॥] 





अन्वधः--तव वत्पनि शिवं वतंताम्‌, त्वरि पूनः समप्णमः अस्तु, अपि 
शाघय, ईप्ठितं साधय, वयः, पये वयं स्मरणीयाः । 
हिन्दी-- गागं मे तेरा क्ल्याण हो, शोघ्र ही फिर (ठेस-मेरा) निल्न हो, 
जामो ओर गभो -पाधने करो, हं पक्षी, एथासमय हमारा स्सरम करना | 
टिष्पणौ-राजा ने शिवाः सन्तु ते उन्थानः>-कटदे हंस से विद।कचन कहे । 
छोरे-छोटे नदट्‌ गोपयोग) वाक्य कि के संवाद-कोशल के वरिचांधक ह । "आशीः 
नापक नाट्याय्ार । दंडो के अनुसार अभिलवित वस्तु का आशन वाशी 
होता दै--"अशोरनषालङ्कारेऽविलषिते वस्तुत्वाशंषनम्‌ ।' चद्दरकखाकार के 
अनुषार य्दा छकार मौर योज नामक काश्य रश्नण है \॥६२॥। 
इति तं स वितञ्य धे्यंवान्नृषतिः सुनृतवा्ुहुस्पतिः ¦ 
अविशदनवेएम विस्मितः शुतिलग्तैः कलहंस सितैः ॥ ६३ ॥ 


जोवातु -- इतीति ¦ कैव॑वानुपायलामात्‌ सधंयंः सूदृतयाक्‌ सत्यत्रियबादिषु 





|. 


५२ तवतरमह्‌ काव्यम्‌ 


बृहुस्पतिः कथा प्रगल्ध इत्यथः ¦ “सूदं च प्रिये सत्यवि्यमरः॥ प दरति 
त्यं इं विघुज्य श्रतिलग्नः श्रौत्रप्रविष्टेः कलहंषल्य शसितैतिस्मितः सू 
बनदेश्म भोगगृहुपविशत्‌ || ६३ + 

अव्ययः. धै्यंठान्‌ सृद-चःग्ुहेस्एतिः सः वरषदिः इति तं विसृज श्च॒ति- 
एषंसितैः विध्मितः दनवेषम अविशत्‌ 


न १ 
। ] 
4). 


हिन्दो--र्घयंशाली, सव्य ओौर्‌ प्रिय दा) बोलने मे बृहृस्पत्तिप्तम प्रगल्प 
वह रराज इतना कह हंस को भेजकर कानमे ल्मे { प्रिव होनेके कारण 
अविस्मरणीय } सुन्दर हु्ठके कट हुर्‌ ( अण्वा हस के रमणीय अवक्‌ गरः 
वचनं ) पर विस्मितं होता काटिका-गृहुमे प्रव्ष्टद्धी यया । 
टिप्पणी-नल के धर्यं, सत्यदादिता मौर प्रय्वादित्ता का विकरण । राजा 
ते हंख को कायै-दाधनायं भेजकर वाटिकामे दू उ्के खौट आने बक प्रतीक्षा 
करते का निव लिया! विद्याधर के अनुसर दीपकं भौर अत्तिक्चषोक्ति। 
चंद्रकलाकार के अनुषार 'सृुदटतब्रार्हस्पतिः' मे सुोकमा ॥ ९६३ ॥ 
अय सीव्सुनावलोकनैः उकफरे कत्त सहुस्तदेव सः) 
क्षिति गृण्डलमण्डनायितं नगरं कुण्डित्‌मण्डजो यय 
जीवातु-अयेति ! नथ दोऽ्डजो हंसः ठदहरेव भीषसूताथाः सम्या 
यबलोक्षनंः सफलं कर्तुः स्मिन्नेव दिने तां दष्टुमिव्यथेः । क्षित्िपण्डलस्य 


२ 


सण्डनायिवमलकरभृतं ध ण्डन्‌ कण्डिनाङ्पनमरं पयी ! ६ ५ 








अस्दयः--अथः स अण्डजः तत्‌ अहः एव भसीपसुतादलेकन : सफलं कत्तं 
श्लितिष्टण्डलमण्डनाधितं कुण्डिने नधरं पया । 


हारा ( अयने को ) सफल करने के निमित्त पृथ्वोमण्डर के अंका उने कुडिनिषुर 
को ओर चल दिया । 


रिप्पभी--कंडिन बगर सथृद्धिके कारणतो रमणीयथादहटी, दमवन्ती ङे 


कारण वह्‌ पुष्धोरण्डर का श्द्धार बनं गयाया॥ अनृप्रा्च भोरे उधम 
अककार । ६४ || 


तोषः सगः ५३ 


प्रथमं पथि सोचना्तियि पथिकम्राथितसिद्धिशंखिनम्‌ | 
कलं जलसंच्तः पुरः कटटंसः कच्याम्बभूव सः |} ६५ ॥ 
जोवातु-- सथ इलोकक्रयेण शुभनि{मित्तान्णहु-प्रयममसिश्वादिना । तः कल- 
स प्रथममादौ पयि पगे सोचना टृ्नियं पिकानां प्रस्थातुणां प्रायितस्थं 
इशार्थ॑स्य सिद्धिशंिनं सिदिपृचकं जलनम्भृततं लल्दुणं' कलसं पएूणंकुम्भं पूगे 
कलयांबमद ददशं \} ६५ ॥ 
अन्वयः--सः कलहः प्रयसं एथ परथकप्रारथितसिद्धिशंक्िनं उलषम्धतं 
कलं पुरः छो चनातिथि कलपम्बमूव 
हि्दौ--उघ कलहंस ने हिलि मागमे पथिको के अभीष्टकी सिद्धिद 
दोच्तक जलपुणं कल्प को संमुख नेश्रो का गतिश बनाया { देखा ) । 


टिप्पणो--उद्देष्य विद्धि के द्योतक शुन शकुनो रा तीन शोको (६५- 
६७ ) मे विवरण प्रस्तुत किया ग्या, इम्मं जल्पूणं कलश का ।ववरमः ह । 
साहित्यविदयाध्ररी' के गनुप्ार अनुप्रास ओर उपमा, चैदरकलछाष्पः के उनु- 
क्षार वृर्य्नुप्रास्त मौर देकानु गाप का एकःश्रयानुप्रवशसंकूरः ॥६५।। 
अवलम्ब्य्‌ दिटश्रय्‌ाऽम्बरे क्षणमऋय्यंरसाल्षं गतप्‌ । 
म विलासवनेऽनीभ्तः फमल रसालसंगतप्‌ ॥ ५२ ॥ 
खः {तु--अवलम्ब्येति ! छं हुतो दिदृक्षया स्वगन्हव्यमगोकनच्छयष 


भम्बरे क्षणमाश्चर्य॑रसेन तेद्रस्तुदशंनिरपित्तेन अदृरृतरसेन अलसं मन्दं गतं गतिमव- 


लस्व्य आवनीमुतो नलस्य विलाठवने विहारवने रष्पटेन चूतवृक्षेण उद्धतं 
सम्वद्धम्‌. "जद्रषएवतो रसालोऽवा) दित्यपरः, फल्यैल्लिष्ट दृष्टान्‌ ६ ६६ । 





अन्वय :--भः दिहभया अम्बरे ल्णम्‌ अआश्चपरपाटमसं गतस्‌ अवलम्न् 
अक्षनोमुजी व्िखपफवने रसलषद्घतं फलम्‌ एेक्षिष्ट। 

हिन्दो--उद ( हुं ) ने देवन षका इच्छासे तकम क्षणसर विस्मय- 
र्मे मंदगनि क अवनलम्बन कर राञ्प्क्यो विखाववाटिकामे आ्रवृक्ष पर्‌ 


ष्टण फट को देः ¦ 
नै. - १.५ 


न, नैकदन्टाकाष्छम्‌ 


दिप्पणी-- दक पर छण कल दीष, एक आर बुभ शकुन हुआ ¦ जाश्वय- 
रव" में "स्वशष्टवाच्यत्व जःय रखदोश । विषठाक्तर के अनुकार अदन्दष्ट यमक 
अलंकार, चन्द्रकच्छक्ार के उदुखःर भरथन-चतुर्थं-चरण मे आये दे अन्स्ययमक् 
को संदुष्टः -६\}। 
नमसः कलभनर्पःसितं जलदैभूरिनक्षुपन्नगम्‌ : 
ख ददशं पतङ्गः विरपच्छन्चेतर्ुपन्चगद्रं ॥ ६3 ॥ 

आवातु नमस इवि) दुम्‌ फः वृषभः विचेषगसमःसः, "गोरतद्धवदु- 
निति वमाछान्तष्टच्‌ इव पद्यु ङ्कवः पक्षिशेष् उर्णयमिततमासः, नभक्षः कलभः 
खेचरकरिकत्पैरिल्यर्थः । जलदेश्वाहितं व्ाष्ठं मुरयः यहृवस्तरक्षवे मृगादनाः 
पद्मा यस्य तं विटपः शछःकाविस्ठारेण, विस्ठायो विटरोऽच्ियाभिःत्यमरः 
छक्नतराः अतिशयेन छादितः क्षप हस्वशावाः, "हस्वशाव्राशिफः कुपः 
इत्यमरः । नगं पवंतं ददञ्चं -वुषकरम्ादिदशंनं उान्यक्षेमकरमि'त्ति निमित्तज्ञाः ॥ 








अन्दः --सः पतङ्खदु द्खंबः कुमः जल्द: उपावितं मुरिवरक्षुपं विटपच्छ- 
हतरक्षुपक्चगं नमं दरणं । 





हिन्दी --आकाशथवचरियो देश उस ( हृष ) ने हस्ति्ावलें असे मेषो 
ठे व्याप्त, प्रचुर शाला-वल्छरि्ये छे युक्त ॐटे-छटे वृरक्नासे परिपुणं वुङ्न 
छिव ठंदुए ओर सर्पो से भरः ऽत देखा ! 





टिप्पणो- याताम हा किलना शुभ माना जाता है, अतः पवेत 
शिखरो पर छये मेषो को ककः खूप में कल्पना को गयो, हिल पशु गौर्‌ खपं 
का दीख जाना अशकुन मना जाः है, अतः उनके अदशंन के निमित्त उनका 
ुर्ो मे छि हो जाना व्या रण; परवत पर “णहु सवब' होतादहीहैः 'साहि- 
त्मविद्या्वरी ॐ अनुसार यू अरहिश्चयोक्ति ओर भसंदष्टयमक भमरुद्धुाररहै, 
"वच॑द्रकलाश्याः के मनुक्षार रूपक ओर अन्त्ययसक |} ६७ ॥ 
स ययो धुनपक्षक्तिः क्षणं क्षणमूरध्वयनदुविसावनः । 
विततीङ्ृतनिश्चकच्छदः क्षणमारोककदत्तकौतुकः । ६८ ॥ 
जीचातु--स इति । स हंखः क्षणं घुतपक्षतिः कम्पितपक्षमलः षणम्‌ ऊर्ध्व . 
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यनेन ऊष्वंगमतेन दु्धिभावनो दुष्करण्वधारणो दुख इत्परथः । वितदो$ृतौ 
विस्तारीकृतौ निश्चलौ छदौ पक्षौ पस्थ सः, तथा क्षणसालोककानां दष्टुकां 
दत्तकोटुकः सदर ययौ । स्वभावोक्तिः ६८१ 


अन्वयः--सः क्षणं घुतपक्षतिः क्षनम्‌ ऊ्यनदुक्िभाददः क्षणं वितती- 
कृत नश्वलच्छदः भालोककदत्तकौतुकः सन्‌ ययै | 
हिन्दो-- वह ( हंद ) क्णभर प्मूलो को कंपित करता, अ्ेणभर्‌ चे 
उड्ेके कारण दुरलंक्ष्य होरा, क्षपणरचर निश्च पलो कौ कैलाता अतएक दशको में 
कौतुक उत्पन्न करता उड; 
टिप्पणी इस प्रकार विविध हैलियों मे उडना पल्लि-स्वभाब है, फलतः 
मल्लिनाथ के अनुमार्‌ स्वमावो्ति अलंकार, 'सादहत्यविद्याद्चसे, ॐ अनुसार 
दीपकजाति का संकर । वहसे पचि ष्लेचे ( ६८.७२ } में तीघ्रगति से उड्ते 
हस का वणन है ॥६८;. 
तनुदोधित्तिघारय रयाद्गतयः लोकदिलोकनामसतौ । 
छदहेम कवन्निवालखत्‌ कषपाबाणानमे नभस्ठठे „ ६६ ॥ 
यौवातु-तन्वित्ति। असौ हठो रथाद्ेलोः उत्पन्नयेत्ि शेषः । लोकस्य 
आसेकरिजनस्य परीक्षकबलनस्य च विलोकनं दशनं गतया कोतुकाद्रणंपरीक्षां च 
विलीक्यमानयेत्ययेः | तनोः शरीरस्य तन्वा सृक्ष्षणा च दीधितिद्टारया ररिमि- 
रेखया निमित्तेन कषपाषाणनिभे निकषोपलप्तन्निमे नमस्व छदहेम निजपक्ष- 
सुवणं ` कथन्‌ घषंन्निवालसत्‌ अशो तेत्यु्पेक्षा ॥६९॥ 
अन्वयः -- असो रयात्‌ लोक्शिलोकनःं गहा तनुदीघितिष्ठारया कषपाषा- 
णनिभे नमस्तले छदहेम कषन इय अलसद्‌ । 


हिन्दौ--बह ( हंस ) वेग के कारण जन-गोचरता को प्राप्त { दीदती ) 
शरीर की क्रिणोको ्ारसे { अयकातीत्र ममनदेगसे कृश दोष्ठती दीप्ति 
छ्ारासे } कसौटी के पत्थर के सपान आकाशते पलों का स्वर्णे कसता जैसा 
सुशो भिद इजा । 


टिप्पणी--स्वणंहंस के शरीर को चमक जव आकाशं ये रेवा-सी किचही 


५६ तैदद्महाकाव्यम्‌ 


तो खनः कि ककतौटो उर कमे गये होते कौलरीर दै! सरह्च्नाय क अनुर्‌ 
ट्रेन, दिद्धःधर ॐ अनुद्वार उत्प्रक्ठा ओर उपमा, जिम उत्त्रक्षा को अगसूता 
& ¦ दये चद्रकनाकार ने उपमा उत्प्रेक्षा कं सकर कटा ह ॥ ६९५ 
¡वनमद्दिदघः स्थितैः दनैञ्ंटिति श्येननिपातण।द ^: । 
न निरि दृमैकयोण्टि स्यदहाफारिपतःत्रषद्धति “ ० ॥ 
जो वातू---विनमन्छरित्ि । स्यदेन वेगेन साकारिणी सापि शब्दं कुर्वाणा 
वत्तन्रिप्दतिः पक्च्रणिय॑म्य च हंसः प्येननिषातं णद्भुत इति तच्छद्धिभिः अतएव 
विनमद्धिषिनीवमानैरव्रःस्वितेः लग; खटिति द्राक्‌ एकया हया उपरि निरैक्षि 
निर क्षित । कर्मणि हुड । स्वन{वोक्तिः ।॥७०॥} 
अन्दयः--स्यदमाङ्ारिपतव्रिपद्धतिः सः शयेननिपातश्द्धििः विनमद्भिः 
अटः स्थितैः खर्म: टिति एकया दृशा उपरि निरैक्षि; 
द्िन्दौ- वगणके कारण सां सै करते पदां बला वह्‌ { हंस } वाजपक्षो 
के आक्रपण की शंकरा कर नीचे लकते, अतएव निम्न भाग में जाकर उडते 
साकाशलचरियों (पक्ियो) दारा ज्लटप्ट ऊपर एक्‌ निगहूसेही देखा ग्या। 
रिप्पणी--हंसर इतने वेगसे उडाजा हया कि उस्ङ़ेपंवोसे ससा 
टी ध्वनि रही थो, अतएव अम्य उड्ते ब्ह्गोको शद्धा हुई कि कहीं यह्‌ 
ञाक्राताष्येरनदहो, सोवे ऊपर केवल एक दृष्टि डालकर उससे तभ पाने 
छो ओर नीचे जाकर उडने ट्मे। सल्लिनाय के अनुकार स्वभावोक्ति, विद्याधर 
के अनुषार जाति भौर काच्प्रलिङ्ध 1७. ॥ 
ददे न जनेभ यन्नसौ भुवि तच्छायमवेक्ष्य तत्क्षणात्‌ । 
दिवि दिक्षु वितोणैचक्षषा पुथुवैगद्रतमुक्तहक्पथः ॥ ७१४ 
जीव।तु --उड्श इति ¦ यनु गच्छनु, इणो क्टः शत्रादेशः असौ हतः मुवि 
तच्छयं वस्य हंषस्य च्छाय (विभाषा सेनेत्यादिना नपुंसकत्वम्‌ | अवेक्षप तु 
क्षणत्‌ प्रथमं दिशि पश्चात्‌ दिक्षु च वित्तौणंचक्षुषा दत्तृष्टिना जनेन पृथुवेगेन 


रतं शीघं मुक्तसकथः सतर न ददे न दष्टः! क्षगपात्रेण हष्टिपयमतिक्रान्त 
इत्यथ: ।\७१॥ 
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कन 


अन्वधः--शुवि तच्छायम्‌ अवेक्ष्य सल्षभात्‌ दिवि रिक्ष च वितोणंवक्ुषा 
नेन पुथुवेगदर तमुक्तद्क्पयः असौ यनू न ददहके ¦ 
हन्ये --घरनी पर पडतो उसक्रो छाया देखकर उनी क्षणसे आका 
अर उडेको दिधाप्नों कीर अरे उठाकट ददते जनधनूद हारा अत्यंत तीव्र 
गति के कारण नयनपयसे ओक्नन हाता वहं (हंत) उडकर जाता? म् दौ पडा । 
रिप्यणी-लोक जव तकं ऊपर आख उठाकर दे सके तव तकूती तीव्र 
गति मे उडता हुम आँव-मञ्चर दह्ये गवा । विचयश्यर ते इत शलोक मे कर्व्यालगि 
अर पुनरुक्तवद वास अलंलार मनिः चंद्रकाकार्‌ ने कवल कव्य का 
निदेश [कदा है ॥७१; 
न वनं पथि कितियेऽनुना कवचदप्युच्चतरद्चारुटम्‌ । 
न॒ सगोत्रजमन्ववाद दा यतिवगप्रप्रद्रुचारुतष्‌ \) ७२ ॥ 


जोद!तु-नेति ¦ गपविगेन प्रसरदरचा परशपत्तेनता अमुना हुतेन क्वाव्दिपि 
उच्चततणामत्युन्नतानां द्रण दूमागां चार्ता रम्थता वर्मिस्तत्‌ वनं ने 
शिध्िवे ! सगोत्रजं बन्धुजन्यं रतं कूजितं वा नास्ववादि नानूदितम्‌ । मघ्ये 
अष्वन्रतापनोदनं बन्धुक्ठम्भःषणादिकम्पि ने कृतमिति सृहूत्कार्थानुमन्धानपरोछिः 
पलाशो द्ुद्रुमागम" इत्यमरः ॥५७१।। 


अन्वथः-गतिवेधप्रहठरदरचा अमुना पथि क्वचित्‌, अपि उच्व्रतरद्रुचारुतं 
वनं न शिश्रिये सगोत्रजं श्तं वाच अन्वव्रा{दि: 


हिन्दो--उडे जातेकेवेगण के कारण जिखकी शोभा का प्रार दरहा, 
हषे दप ( हंस) ने मागं कटी उचेनञचे दर्ये ( दृक्ष) को सुषमासे पंडित 
वनमे आराधय नह दखिण रन अपने कूजन करते सगोत्र हुषो के साय पंप 
किया। 

।टप्पनी-डवे वक्त देवकर वनसे विश्राम करना ओर सजातीय पक्षपां 
के प्राय कृजन-पंछाप करना पश्षि-स्वमाव दहै, किन्तु शीघ्र पवने के आकक्षो 
शागहुष ने इस स्वमाव का व्यतिक्रम किया | यमकालद्धुर ॥ ५२॥ 


षोः 


५८ दधमहंकाच्थम्‌ 





अय भोमदुजेनं पालितः नगरी मञ्जुरसमै छराजिता ¦ 
तमस्य अमाय रहक्पथं हरशेरोपमकौक्षरालिता \\ ७३ 
जोकातु-अयेहि ¦ धछराजिहा श्रमिजयिना सत्पु दि देव्यादिना हकर 
ठक्‌ मोमस्य भीमुषस्व पुजन पाल्टिः दिमदीलोपदैः सैः रालिता य ञ्जुमंनोन्चष 
असौ पूर्वो नगरी छुष्डिनपुरो पतगध्य हुंखश्य इकदथं जमामःस तत ददरटत्छशः १ 
भवतं यमङास्वानुप्ाइस्व हिमद्ल्येष्रेहि, उपमाया संचुष्टिः ५७३॥ 





< 





अन्वयः -जव राजहा भोमशुनेन साला हरषमेदमसोधसजिता मञ्चः 
छठ; नमरो पतनस्य इृक्पयं वया ¦ | 
हिन्दो--वदनंशर पृष्डोजयौ शाना भोम कौ इजा दाण्‌ रक्षित शिद-पवंह 
8 इड कारो से शेद्धिद चह कडिनधुरी हंस के दषटिपिय को प्रान हई 
{ दीवी 3 । | 
टिव्दभो--इ8 श्लोक रे आरम्भ करके 'विघुङूर ˆ“ ` ममी कनेनः ( शसते 
ल्या १०६ ) ठक ६४ ्टोको ते कूडनपुरी का वर्णन है । बंदतोगस्वहं हु 
कमे कडिनपुरी दिष्ण्यीदो। बहवे आर सदी क्थि--सुघ्राधवर पाडा 
से युक्त थो, यड द्योलिवि करते क छिद ‹ हुरश्धलोपमद्छोधयादिताः कटू वक} ६ 
-मोमदवेन' का भीमो छण अदजनक शुद्धौ रस्य ठेन-विग्रह करके एष्यवयो 
सना ङे शचरुभवयनक सुजा से प्ट" अयं घ शठः २ णाह श्रकाह-क्द्‌ 
वे "अरौ घराजि्त" का "असक्र" पठ कस्वित रूर "सवर्‌{डिदिा-जकौष्- 
राजि" मे विपा ऋ उल्टेड [य ह \ विः क्र्‌ क अनुसर इष शतलेष् 
मे उमाौपमः गौर्‌ थमक ऊलंकार ह तयार सल्ल स्र 
शृ्स उपमः छो सतुष । -चदद्रराकार ठे योदा -यमन छ ुप्राह्- 
उरसः कौ सुषि का सिट {शस दै ४७३४  , ` 
दयितं अति बज रन्ततं रतिट्‌ःस इक रेजिरे शुवः.। 








(न 
90, 
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५५४ 





जोदातु- {बुधि धत &ि 1 , यश्च नः कए हू 
स्फ^टकमदश्वररर इत्यथः ¦ खत शक -अङ्द्तनिरद्धित्तयः शादुशककरः 








ल्शादि "निशतनाद्‌ (दडाच्णन च्वःईदिन्य निष्ादस्कासाडः ६ 
+ द्वेन: रविः ङः ६४ 














त्वद्य यहुः इश 





स्वश्‌: -- दश्‌ स्फटि रोपलविष्डाः शश्र डजिर डक 
हिः सन्वद्वं युकः रदिश: ६ रजिः 





खः दोशो टा ङ र स्का 
^ = ६ वद रेः हस्म के समध्व इषः लह ४) 

ट गो-ृ् ङो समृद्धिनितष्छेष्छन दण्न काच हौ रद्ड्ष ॐ 
छान्द हारः डि शह दोतिह करना चाड & (क समन्द दष्थः ह! थि रि 
ष्टिः ख, जिसके साव बहुं निर्दर दविक रे शसयिन्ड ष्च । मह्ना 
के छतवार द्ेष्षा, विथार ते यहु अलप्राक, रद्य, उपेक्षा कह उस्लदठ 1 
११७४४६३; 














द्रा दाङ केति खि ३ यत्र सवर त्थोर्टकारः अग्डनो धास्कटाट्‌ भवै 
त्य ये यीलपणोलं दुहः हैशं स्दिः मुद सछष्णदिश्यपहूुकमेदः ! त्स 
चश ! '$दिाराटल्िकिःः दहि कोर ¦ रणषष्टं दरण दुह 
पलिशारयन्शगलं (धरणं गृहरक्षिोदिष््छदरः : इश्च दिकसेऽध्यसराबुि 
कद्वरादुत्ति किलोटय्तपवुद्च तमं शदुदाश ६१७५६: 











ऊन्वः--यश्र भास्वतः भयेन दषतीखणण)र र्शर उपशः छरण्यात्त ददः 
छदे बाद गष्ठदाद्ति.उदयचमम्‌ उडद । 

हिन्टौ --अह सये केषयसे रादा नौलि रे बने गृहक लक काहि 

कै ब्ज तै धरण-पात्त अंधकार दिनम णो अ!डइूत्तहीक उष्य को ४6 हताः 


लिशाष्ठ कशल श १ 


& { 
॥ 4 
प 











त, नदयमह्‌ा काव्यम्‌ 


टिप्वणौ -त्राणय यहद कडिनवुसै मे एषे इन्द्रनीखमणिनिभित्त प्राषषाद 
मीये, जिनको नौलि पर सूयं भी अप्रभरावीथा। जो अंधकार पकार आं 
गया, वट्‌ फिर उन भवनोंदै पयं के आक्रति हुने की आशंका के ऋारण वापस 
ही नही गथ, इन्द्रनोटवरणिदाको नकाय सिच्करघररोके भीतरहूी रह 
गणा । यह्किनाथ क अनुपद्‌ अप्ह्‌.नव, ददार कः दृष्टम अपहन्ति, 
विमादना अर उद्रात्त अंटर 1 चंँद्रकलारूर कीटृष्टिपे समापोक्ति ओौर्‌ 
उदात्त कू' पसु ॥७५॥ 


| 


[रि 


सिर्दीप्रमणिप्रकल्पिते यदमःरे हमदङ्कुरोदसि ) 
निदलान्निशि पूणिमा तियीनुपतस्येऽतिधिरेकिका तिथिः१७६॥ 


जोवःतु-सिपिति। द्विः दोर्परश्च मणिभिः प्रकलिपते उञञ्वलत्फटिक- 
निषि उमददकरोदपि विच्तदङकरोदस्के दयावापुविवौव्यापिनोत्यथंः । यदगारे 
यस्था ताथ गृरष्वित्यथंः ¦ जातावेकषननं, लिशि निणिलान्‌ तिकेनेकिका 
एकाकिनः एवेत्य; । -एकादाकिनिच्चाषहाय' इति चकारात्‌ कप्रत्ययः! 
श्रत्यपस्यात्‌ कत्‌ पूवस्य" नीकारः । पूणिमा तिथौ राकातिथिः । तदायास्तिथ- 
योरि ल्यपः जतियिः सनु उपतम्थे अतिवित्वा सङ्धतेत्य्थः (उपाटेववूजे, 
स्थादिना सद्धनिकरणे अआन्पनेपदम्‌ । स्कटिकभवनकानिनिनित्यकौमुदीयोगाद्‌ 
सर्वा अग्रि रातरषो राकरात्रय इवासच्वित्यभेदोकतेरतिशयोन्तिभेदः ॥॥७६॥ 


अन्वश----तित्तदोव्रमणि रकल्थते त्षदद्धुरोदसि यदगारे निक्षि निषिलानु 
तियत पितिः एक्का तिथिः विमा उपतस्थे । 

हि --रीप्तिषय श्वेत स्फटिकमणि-निरिष्त, (स्तएक) समीपस्य घरतौ- 
अकाश विदुसित ( प्राशितं } करने वाटे { प्र्ठा तररती-आकाश के मघ्यको 
अक्शिन करने वानि ) जिक्ठ नकरीके गुडो पे रात्रमें समग्र तिथियोंको 
अतिथिमुतः एकत्तिधिपणिषादही रहरा करनी थो) 

टि५पणी --अशय यह ह 8 दमयन्तो स्फटिक मणियों के बने शुच गृहं 
मे वहांरातमेभीः चदन जैसा प्रकश्चकैठा रहूताथा, लगता था प्रत्येक 
रात्रि पुणिमाह। स्फटिक सणियोसे निकलते प्रभापटल के कारण ध्रोँमें 


द्विताय सरमः ६१ 
योडा-मा भो अंधकारन रह पाना था, सोप्रव्येतिधथिनजो पूणिकही की 
प्रातिदह्ो जाया करती थौ । मल्लिनाथ भेद होने पर भी अभेद-कथन के 
कारण यहां अतिश्योकि मानी हे, व्द्याधर के अनुएार यहम संघे 
संबधक्यनल्यपः अतिथयोक्ति के अहिरित्त तिक मे गृहन्यवह्मर समारोप से 
समासाक्ति ओर पृश्यनाङे अतियिमाव ङे कारण र्पक भीष, शब्दालंकार 
धनुप्राद्च है || ७३५ 

युदतःजनमज्जनापितैषुतणेयेव कषायताशया ¦ 
न नशाऽखल्यापि वापिका प्र्पतादं ग्रठलव मानिनी ५८७] 
जानातु सुदतीत्ति । यत्र नगर्या शोधन दन्ता यातांताः 
अत्रापि विधानाभावाटूत्रादेशश्चिनत्य इति केच्ति "अग्रा 
श्चेति चकारात्‌ सिदधिरित्यन्ये, सु 


गुदत्य: द्यः; 
न्तशुडगुशध्रवुषवराट्‌भ्य- 
रत्यादयः चराय पोगष्ढाः, चिषां संज्ञायापि'ति 
दक्रादेशात्‌ साधव इत्यपरे, तदेतत्सवंमाञ्यन्धायाहू वामनः--'सुदत्यादयः 
प्रतिविघेया इति। ठा एव जना लोकाः ठेषां मज्जनादवगाहूादपितः क्षालितः 
पुरणः कुड्‌कुमैः कषागिताणया सुरामित्ताम्यन्तरा भोमि 
वाप्येव वा।पका द्विकं ग्रहिल, प्रहोऽनुग्रहनव॑न्धाविश्ति विश्वः । व्ली 
दीघंरोषा विच्छादित्वादिलच्‌ दिवादिः | मानिनीषलोणामष्य्कितः कोपो "मानोऽ 
न्यासङ्धिनि श्रिये" इत्युक्तलक्षणो मानः तदतौ नाणक 
निशया सवरात्रिप्रसादनेनेत्यथं; | 
दिहवि भावः । ७७ ॥ 

अन्वयः यन्न युदताजनमज्जनापिवैः वुसुणैः 
गर्ल मानिनी इव मखिल्या निश्वा जपि न प्रससाद । 

हिन्दो-- जप्त नगरी में घुन्दर दतां बाली सुन्दरी-समूह्‌ की जलक्रीडा 
से वितोण कूकरुमांगरागों से मेदे नल वाल वाच्ड) पूरी रातभी उदो प्रकार 
प्रहादत-स्वच्छ नहु रहती थो, जेष -( सषत्नोजन मे प्रतिफलति प्रिय के ) 
कुकुमांगराग को देख दूषित मन वाद्यो, दुराग्रहयुक्ता मानवती नारो {श्रिय 
के दारा भाति-ातति सत मनाये जाते पर ) शया ( जागी ) रहकर रामे सौ 
प्रसन्न नही होदी हे । 


टप्पगो--भाव यह कि स्नान मौर जलक्गी डा इतनी अधिक्‌ हुमा करती 


ह्लं: कदुपित्हूदण च 


व॒ अखिल्याः निशा 
१ ्रसवाद भरषनल्हरया नामुत्‌ ताहक क्षोभा- 


कषायिदाशया वावि 


६२ तददमह्ाकाव्यम्‌ 


र्कः ठे शरीरे छट कटः को मला वनाति वाकां 

य मै घुल स्ट दा! दुराप मानिनी 

लिश काक पे जो रहर द्विष को मानयनौदल दे पष कहौ होक्ले । उरा 
छौर रदा अला (६ ७७ ४ 

क्षणनीरक्छः शफाः कि 
मणिवेश्वमयं स्म किलं किथपि न्योतिरदाह्य मीशष्यते ५ ७८ + 

जौ दातु--्षणेहि ! निरि तिहोवे क्षणं नीरद एकक सुहवरस्डादन्यत्र 

व्णानस्तिसितत्वाश्िः छल्डमषधिष्ठः भातः बपरावक्िः योषद्‌ इव अन्द द्रा 

दलिरिद शोर वश खा कोक्ता फडः चग पिदेष्ममषु ठप निषंरपर 

बाह्वयन्तर्वीति विपरि उदासूणरकणेदरं ज्वाहिः एषा सास्मज्योतिश्च ईवत 
तेष्छदे स्प ६ भद्रं शस्तुवकश्यीिकिरशाम्वदपस्दुवयःविनोग्रहोहेः इवालोकः । 


| 1 ५८. व श ॥ 
































¢ क धन-ष्द्‌ हु उकरयक्तिषूस योर 
<¶िवधुरी } र के इर हर्य ' विल क्षो { अश- 
 स्थोकति { मत्थ-ज्टोहि } खा रश्व॑त्‌ किदाः दाशा 








उद्या निशम्य हो, दकष ङः व 





कल्किन्‌ के अनुशर इङ 


द्विकः शभः ६९ 





शध्पल्‌ न्तिमम्डु परिः स्षटुरति परहिदिम्डदेशेन स्परहि 
त्श ({दस्वादिति भदः क्वचन कयष्दिञड दधस) ह्रनध्ये कस्यचि 
हर्म्य कल्य त्यथः 1 अनु{इ्विद्ठा प्रहिशिल्दिक्ा. क्षौरणरादक्तोद विलस 
्युटदेक्ष ! ७९६ { 

अन्क्थः--दाः ९रिलाकषटस्फुटस्कुल्ल्य विश्विन्दानरप्दि न्‌ 
अषछाशटणेररे अलुष्दन्विहा शः टृङ शकिद्लशद्च ! 

हिष्ये-रो { कुडिनधुरी } खाई के ष्याज वे व्दक्त, स्फ़रित हहे अपने 
प्रशिदिन्र ठे शिशा्र जहम + २ उश $ पष्ठ पिद स्डखि हश ध्छलुर 
पुर लो विर हेदी षी | 





वि क्द्ष् 








दिष्स्णो- स्थरो ज चारो गोर्‌ यर ददो {दशाह हा क. तदः + 
कट गवरी रो परहार स्पष्ट होर दौ, सपक्षा दा वहि द्वग है ऊक 
डतर जादो है । गहब परल दड्लो दौ, उह बवसै हः देशहो घोः अ 
नष्टः १ दण्ेष्ला, शि्याष्र ने इतरे अहिः अष्टु बि नी मानो है, क 
परिष्ठा बहे, जस्याशद ही 2'-श्यी भाक्लल दी इन्धो & 











श्वास दरत्‌ इति | ध्यं नयर््त सुडक्लोषु खल्धः चष: केद्ध्डसः 
पषाकषाद्रसि का एक टण्डास्तः काकः कशाष्छला -इव्दथीः १ - सः कन्दः 
दव जरै दे : णष्छते हेटिहुकले, सु रङश्तै मे रिः 
ैलदम्लो ६ कमल चोदनै युते कृष्ेते अ 
दतल्शायङरवश्द्द(ज्लिः कोहलो देले द्दः पमि 
ददुः ¦ अशहलिह४ालिश्येलान्रदण्डकाडनष्यम्डण्डैऽयि ` सणम्रन्छोकङकशकि. 
हणे त्तिः, देन । यृहुगाःपक्मष् यमययस्ननुोर्दल्यं ध्येञरस्‌ शइष्सि ॐ द्भुत्रें 
इस्टष्कनिः ५८० १ 

न्वतः -- पदग्‌ शकश्खोयरचलासखदष्टराडनाः दिक इहे हिय 
कालन सते अह्ण शिवम श्छवस्द्‌ ६ = 














६४ नैष॒ष्टपहुकान्छम्‌ 


हिन्दी--न्सि (नगरी) > प्राक्ादों पर फटरती चन्चल पताकां ॐ 
वस्व्र-प्रत-ह्प डंडा प्रदार्‌ आकाशमंडठ मे दौड्कै सुयंके घोष्ट को प्रेरण 
देते वार्यथ अरुण को विश्राम दिया करते थे) 
दिप्पणी--कडनपुयो ऊ उच्च प्रणो पर जो पताकां फहरती थौ, 
वे सुर्यपषवों के शरीर पर्‌ स्य-खण कर हकनेके दंड का काम कथा करती 
थीं, जिसते सू्े-सारयि को विश्वाम मिलू जाताथा। पल्लिनाथके गनुसर 
अपव्ये सवेद कथन के कारण अतिशयोक्ति, जिनसे प्रासादं की अत्युच्चता 
व्यजित्‌ हीत ह. अनः अकार द्वारा वस्तुनि विद्यावरको टष्टिमें 
सतिणयोकि अर्‌ भनुपास \1८०१। 





क्लितिगभंघराम्बरालयेस्तमधूयोपरिषुरिणां पृथक्‌ । 
जगतां खलु याऽखिलाद्मुताऽजनि सारेनिर्जावह्भुधारिभिः १८६१ 


जोवातु-लितीति ! तलपरघ्योपरि सधोमघ्योष्वंदेशाच्‌ पुरयन्तोति 
हत्पुरिणां जपतां पातालपूपिस्वगणं पुथमसद्धयेणं यानि निनानि प्रतिनियतानि 
निजव्ह्वानि निष्पन्न ग्रनल्लक्‌चस्दनादिलिदङ्खानि धारयन्ताति तद्धारिधिः 
तथोक्तः सारेरकृषटैः सितिकरुदहरे धरायां मूदृष्ठे अम्बरे आकायेच ये आल्या 
गृहाः तं म॒म्पन्तवहिः ¦! शिरोगुदररित्यथंः | या नमरी अखिला कृर्स्ना 
अद्धृता चित्रा अजनि दाता \ दःपजने" त्वाना जनेः कत्तंरि ठुडः, च्ेश्चिणा- 
देशः । भत्र क्षिठिग नदानां तलमध्योपरि जगस्पु सतां तजच्विह्ानाखख यथाह 
सम्बन्वात्‌ यथासंख्यालङ्ारः । एतेन त्ररोक्यवैभवं गम्यते ।। ८१ ॥ 

अन्वयः --तलपध्योपरिपूरिणां जगर्तां पृथक्‌ चिद्ु्वारिभिः सारैः ल्िति- 
गभ्राम्बरालयेः पा अखिला अद्भता अजनि खलु । 


हिन्दौ--ठर { निम्न प्रदेश, पाताल }, मध्य ( धरती ), उपरि(आकाण).- 
सज्ञक पृष्टियों { पातारः पृथ्नौ भौर स्वगं ) के पृथक्‌-पृथक्‌ चिद्व धारण करने 
वाले सार ( रेष्ठ } अंशो से निपित पाताल, पृथवो, आकाथ-व्रिरोक ॐ मावस 
से ( युक्त ) जौ संपुणं नमरो विचित्र ही नि्नित हुई थी । 


रिप्पणी--कुडिनपुरौ मे चिभमिक-तितत्के घर ये, इहृखानि ( पाताट 


हिहोरः क्ष्म ६५ 


ङे प्रतौक ), उनके उपर के खंड ( क्षितिङे प्रतीक ), उनके उपर ( आकाश 
के प्रतीक ), जिनमें क्रमणः इन तीनों के प्रतीकस्वरूप संपत्ति, धान्यादि अौरं 
चदनादि-भोग समग्रो रहृठी थी, {जक्ष प्रतीव होता था कि नगदी के 
आवाप त्रिलेको के सारूत तत्त्वों से नित ह! इस प्रकार वह नय तीन 
खेकसे न्यारो ल्यतोषी। मह्लिनाधके अनुकार यथास्य, विद्याधर ॐ 


अ्ु्ार यथास्य रौर उदात्त तथा वचं्रक्लाक्तार ऊक भनुखार व्यतिरेक 
अरंकार्‌ } ८१ ॥ 


दधदस्बुदनालकण्ठतां वहदत्यच्छसुधोज्ञ्वलं वदुः! 
कथगृच्छतु यत्त नाम त क्षितिभृन्मन्दिरमिन्दुमौलिताम्‌ ॥८२ 
जीवातु--दधदिति। यत्र॒ नगर्यामम्बुदैरम्बुदवन्नीलः कण्ठः शिवसेप- 
०2, गजन्च यस्व तस्य भावस्तत्ता "कण्ठो गले उल्लिघानः इत्ति विश्वः । 
दधत्‌ अच्छा सुकचया लेपनद्रग्येण च पुध्रावदपृततवच्चोज्ज्वलं दपुव॑हृत्‌ ^सुा 
लेपोऽपृतं सुषैशत्यमरः । क्षितिभून्मल्दिर्‌ राजभवनमिन्दुमौ छिताभिन्दुमण्डल- 
परयन्तशिखरत्वं कथं नाम न ऋच्छतु ? यच्छत्वेव्यथंः । राजभवनस्य ताहगौन्नत्यं 
युक्तमिति भावः ` अन्यत्र नीलकण्ठस्य इम्दुमौलित्वमीश्वरत्वं च युक्तमिति 


भादः । अत्र विशेषणविशेष्णाणं ब्लिष्टानासभिघायाः परकृतायंमात्रनियन्त्रणात्‌ 
प्रकृतेश्वरप्रतोतेः ध्वनिरेव \ ८२ ॥ 


अन्वयः यत्र॒ जम्बुदनीलकण्ठतां दधत्‌ भत्यच्छसुोज्ञ्वलं वपुः वदत्‌ 
क्षितिश्रन्मन्विरम्‌ इन्दुमौलितां कथं नाम न ऋच्छतु ? 

हिन्दी-जिस (नगरी) मे धिरे बादल के कारण उपरो भाग जौर 
चृना-पोता हीने के कारण अत्यन्त स्वच्छ खफेद शरीर ( आवास-स्थल ) षार 
करता धरणीधर ( राजा) का महल मेघश्यामकंठ वाले मौर निर्मल चौदनो 
( जथवा अमृत }) के समान शश्र देहृधषारी चंद्रमोलि (शिव) केभादको 
( मौलि अर्थात्‌ शिलर पर चंद्रमाको) क्यौन प्राप्त करे ? (करेहौ) ॥ 


टिप्पणी--राजमहृल बहुत चा है जिसके विरे बादलों ॐ कारण उक्का 
ऊपरी भाग नीला दीलाक्रताहै मोरटा ल्गताहै कि चन्रमा जंघे उक 


६६ नैषद्महुक एष्यम्‌ 


भिखर परी टंवादहै। अह { राजघ्रा्ष्द } सफेदौ किये अगते कारण 
सत्यभ्द उज्ज्वल भी है ) खिद नोलक्तठ, कपुरगौर अर्‌ चन्दरमीकि ड) ये तीनों 
विभेवत्ताश राजव्रा्ादमे भी उप्यक्त पणा से स्पष्ट ई, अवः उषी तुलना 
नीककष्ठ, सुधोर्ज्व्छ, चन्द्रपैखि छिव से को गयो } समस्त गुण्‌ हीने के करण 
धह शिवत्वं, यह्‌ उन्रतभाव प्रात्र करना उचित हु है \ अल्लिनाय ऊक अनुसार 
शिष्ट बिशेषण-विकिष्यो का प्रक्रषायं यात्र नियन्त्रण होने ङे प्रकृ शिथप्रतीह्धि 
क कारण यहटुष्वनि टै, विाषरने यहां षेषालंकार का निर्दे किष, 
चन्द्रक्छकार्‌ मरसरवध से संयंद-छयन होने के कारण अतिशयोक्ति मानते ड, 
स भमु चन्द्रे करद्धुर दुवः । 
कषरट्रिभिः कुक्षिगतीकृता इव ॥ ८२ ॥ 
जोवातु-- बद्िति । दहुरूपकाः शूयिष्ठसौन्द्यः, द्वै सिक: कप्रल्ययः । तेषु 
यालबद्धिकानां इव्रिमपुद्धिकाणाौ भृखचन्दरेषु कलङ्करद्धुदः चन्दरस्वातु सभ्भा- 
विताः कर्द्धुभृगाः तै यस्यां मम्यमनेकेषं न्हूनां सौघानां कन्धरासु कण्ठ- 
अ्देशेषु ये हरयः वहाः तैः कुक्षिगलोहृता इव ग्रस्ताः फिपित्यत्यरे्षः मृष 
चन्दाणां निष्कल द्ुत्वनि्ित्ताद्‌, अन्यथा कयं चन्द्रं निष्कल ङ्ते त्ति भावः ।८३। 





अन्वयः--चहुरूपकशालम छ्िकामुख चन्द्रषु कलद्धुर द्वः नेक कसोध इन्ध- 
सहुरिः कुक्षिगदीकृताः इव ¦ श्यन्ते } । 

हिन्दौ--मल्यन्त सुन्दर अकार बालो पुति के मुखचन्द्र पर स्थि 
छंछनगृग जस् नणरो के वहुसंश्यक प्राराष्दो कौ कवराओं { मध्य स्थानों) 
मंबने { कत्रिम } बह दवाय भानो कर्षित क्र ल्थि{ ला डे ) गये 
षोष्ठते ३ 1 

दिष्पणो--कुंडिनपुरी के अनेक प्राछादोंमे स्तम्भादि पर शालमंजिकापै 
( इवलिफा ) इनायौ गयो ह, उनके पु अत्यन्त सुन्दर है, पृगविद्वहौन 
चन्द्के समान ! जव मुख चद्दर्ह, छबस्वामाबिकतयथा उश पर कलद्धुविहूु 
मृग भो रहना उचितैः, पर कष्सानष्ौहै) उसका कारम यह्व सम्भ{चि्तिहै 
कि प्रावा को कं्ठरानोंमे बरे (चिम ) विहन खा यवे । सस्लिनाय 


द्विकलः घः ६७ 


ज उतपरक्नालंकार क\ उल्ल किया हैः विद्याद्र नै उष््रेलः मीर 
यन्द्रकचकार दोनो अलक्त कं 





रूपकं कः, 
निरपेश्न स्थिति के कारण संसु मादते ह 

बछिसखद्यदिदं सं तथ्रवागुपरि स्माह दिवोऽपि करदः) 

अक्षराथं कता ययेवं सा विपरीताऽजनि भूमिशयाः ॥ ८४ 

जोवातु -वलोलि ! छ पर्षिदः तथ्पवाक्‌ सत्धवचनः नारदः वल्िसद्च- 

दिवं पातालस्व्गः दिषो मेरत्वगदप्युपरिस्वितामुत्कृष्टा्छहु त्व. उक्तवान्‌ 
भेदान मूमिभूषणा यया नमय अत्ररा स्पुना अधस्ताच्च कतेवेव्युतप्रे्चा पषा 
दलिपदमययौवपरोता नारदोक्छविश्रीनः अनन} ्द्दरिस्थि्ाषाः पुनरः 
ह्यतिः वैपरोत्यम्‌ + ८४ 








अन्ब॑यः--वथ्छवाक्‌ सः नारदः वरकिपञ्ह्रवं दिदः अपि उपरि अह्‌ स्म, 
धथ मूमिमृषथा यवा अरः कृता ईव स! दिप्रोता अल्वनि । 


श 


हिन्दो--पत्यवादी उन देवि नारदने वख्िरिज के अदात-पाताल-स्वम्‌ं 
को द्ौ-स्वर्मसे भौ ऊपर { ऊका, शेह) कहू था, परन्तु पृथ्वी को अलंकृ 
करनेवाली कंडिनिपुरी दारः जैसे नोती ( न्युन, अवर, ग्रेलो भाषः द 
"डाउन ) करदो गयी व्ह { पताल्पुरी ) विपरीत { पुनः नित्वभगस्किहा ) 
श्र गयी । 

रिष्पणी--नारदनेतो ठीक कहाथा कि वलिराज कः बव, उनका 
पाताल स्वयंको भी तिरस्ृव करने वा है, पर कूडिनिपुरीके वैभव के 
म्मृच पाताख्पुरो का वैभवभो नमण्य हो मवा, ठौ अउषःस्थित पाङाठ वनः 
अछःस्थिह हवो वय्‌ । नारद के कयनानूषार पातालं स्वर्थे घमृदध था, कंडिने- 
पुरौ पावालसे भो समृदहै, इस भकःर क डनपुरः गताल-स्वर्मं दोनों स 
परह छि हुई । स्वर्लोकादपि रम्याणि पात्तालानोत्तिः नारदः 4 शह स्वगंसदां 
सध्ये पालेभ्यो गतो दिति ॥ ( विष्णुदुराम २।५-५) । एच्लिनाय मे 
घस्रे! छ! उल्केव शिया है, विद्याधर 5 अनुशरः यहु उत्त्ेत्र जीर रूपक 
अलंकार है, जिनका अंगगिषाव संकर" चन्द्रकाकार हारा निदि है |< 


्रतिहटुपये धरट्रजात्‌ पथिकः नदसक्तुसोरनः 
कष्टहान्न घमानु यदुत्थित\दयु नाप्युज्जति वघंरस्वरः ॥ ८५ ॥ 





६८ नैदद्मह्ा कान्यम्‌ 





जोवातु --प्रतीति । पन्यानं गच्छन्तीति पथिकाः तेषामाह्वानं ददाहि 
तथोक्तमाह्ंकम्‌ अध्वानं गज्छतापाकषक मित्यर्थः । प्क्तूनां सौरभं सुगन्धो 
यह्मिन्‌ प्रतिघटूपये प्रत्धापणपनं | अव्यय विभक्तीश््यादिना वीष्छायाम- 
व्ययोननावः । (तृतोयापप्रत्योवहुल" मिति सप्तम्या अममावः। घरहाः गोघूम- 
चूणग्रावाणः तञजात्‌ यल्या नगराः उत्थितात्‌ कलहात्‌ घघंरस्वनः निद्वरस्वरः 
कण्ठव्वनिः घनान्‌ मेषा अघुनापि नोज्क्तिन त्पनति। घवंदा सवंहृट्टेषु 
घरट्ा मेचघ्वानं ध्वनन्तौति भावः! अत्र घनान घरटुकलहाम्बन्पेऽपि 
सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः } तथा च घघंरस्वनस्य तद्धतुकत्वोत्मेक्षा, व्यञ्धका- 
प्रयोगाद्‌ गम्योत््रेक्षेति सद्धरः ॥#८५॥ 

अन्वयः--प्रतिहृटग्थे पथिकाह्वानदसक्तुसौरमेः घरटुजात्‌ यदुत्थितात्‌ 
कलहात्‌ घधंरस्वरः अघुना अपि धरात्‌ न उज्कति। 

हिन्दी- प्रत्येक हाट के मागमे पथिक का आह्न करते वाले { अपनी 
ओर खीचने-वाठे ) षत्तृगों कौ सुगन्ध उडातीं भाटा-चकिकिणों के संघटने 
जिख नगरो में उठा घघंरः छब्द मज मभी बादलोंको नही छोडता। 

रिप्पणो--भाव यह्‌ क्रि प्रत्येक हाट-बाजारमें सत्त्म कौ विपूलतादहै, 
सत्तु आदि पीसती चिकयां से उडता सक्तू-सुगन्ध पथिको को आकृष्ट करतां 
है । चक्कियां के पत्थरोको कल्हू-रगडसे जो 'घघंर' शब्द होताहै, द्री 
मानो बादलों मे समा गथा है, अन्यया बादल को गड़गड़ाहुट करट से मिलती ? 
यह्‌ भो मानागयाहैकि कूडिनपुरो में बने सत्त इतने सुगन्धित भौर स्वादिष्ट 
होते थे कि पथिक स्तु भोजनके स्वादमे यर्हर्क जाया करतेथे ओौर 
मेध पथिको को घर जानेको त्रिरा दिया करते थे, यही घरट्‌-मेघ-कर्ह्‌' का 
कारण बराबर बना रहूताथा। मेव पीडित करतेर्हु सक्तु-परिमर्ले सै घरटु 
जिले हँ । घरटं पथिको को जाह्भान देते, मेघ खंडन करते हँ । घरटु-मेव 
कल्ह्‌ करते शधघंरातिः रहते हँ । हाट-बाजासेमे बराबर एेसा कलह रहा 
करता है, ग्राहको को एक्‌ दुकानदार पुकारता है, दुसरा उसका प्रतिवाद करता 
है, दोनों ्गड़ते रहते ह । कूडिनपुरी का बाजार देषषही व्यापार-संकुल 
इटवा । विचार ते यहम अध्यवसाय ॐ सिद्ध होने के आधार पर अतिशयोक्ति 


(दोय: अगः ६९ 


निर्देश क्रिया है, मल्लिनावने बसंकद मे संवंहटकखनङपा अदिष्टयोक्ति जर 
गम्थोत्तरेक्षा के संकर का, वयोकि चन-चरटु-कर्ह कः हतु चर शव्द है, जिस 


उत्प्रेक्षा होती है |} ८५॥ 











वरण कनक लीं दिवषद्धुादमराद्धिरामताप्‌ 





दनरतनकवाटपर्लातिः परिभ्यानुनयन्नुदशस यंशु ८८ ॥ 


लीवातु-वरण इहि ! कनकस्य सम्बन्धी वरणः दद्विकरः भकारः ह 


[ने 


एकारराद्रिसहः फं नगरीमेव मानिनीं कोरशचम्पन्नातत्‌ दुब ऊङ्ायोत्तङ्क- 





= शव ' 
दागक्त रूलोकं शप्तं दिदमरावीं धने निविडे रस्नान कवाटे रल्वयटकवाटे 


एव एतौ पक्षशुले यस्य स सदु परिरम्य उदगह्य मेरोः 4क्वत्वात्पक्च तिङरत्व- 
यनुक्षरनूु अनुवत्तंमानः उवाद । कामिचः भरगयक्ुपितां प्रधी ताप्रष्दमनुगच्छन्तीत्ति 
अवः । ्पकालुद्धुरः स्पुःट एव, तेन चेयं नषरी कुततच्छिद्‌ करण्यदगछः चयारेव 
वरण स्वणद्विरेदेद्युसप्रे्ला व्यज्यते ५८६॥ 





अन्वयः--कनकस्य वरणः वमराद्विः या नानिनीम्‌ अद्धुाद्‌ अष्गतां दिवं 
खनरत्नकुवाटपक्षतिः दरिरस्क अनुग्ख्चु उवास | 





हिन्द --स्वणं प्राकार-खूप देवगिरि सुमे जिए मानिनी ( नगरी } को 


गोद से छिटक जायी स्वमपुरौ के तुल्य अनेक रस्नजटिह कदाट-ङ्प पडो से 
युक्त हौ अलिणन कर मनात हा बस णया है । 
टिप्पणं { नगरीक्ती मानिनी नायिका स्व्णदुरौ से तुरना कहै, जो 


सपने त्रिय सूमेरु से रूठ करगीदसे छिटक आयो है, भकार त्रिय दुमे, रल्न- 
जदि किवाड़ उक्षे पं गीर बाहु रह, जिनसे उड़कर दह्‌ त्रिफके पासा 
प्हुदा है मौर आकिन्‌ करके सानिनी रो सनारहादहै) परिषा वर्ह ले जी 
नदी, षो "खेर" होवे हुए भो त्रिय कही बत गवा है ¦ अर्थात्‌ दरी स्वगंपुरी 
के तुल्य है अौर घुमेड जितना उन्नत भौर दमकील्ा ! मल्खिनिथके अनुर्‌ 
ख्पक ओर्‌ उस्प्रक्षा व्येग्य है, विद्यानाय रूपक क निदेश करते हँ अर कहे 
& क्रि यह्‌} समाषोक्ति नही ह्ये घकतो, कर्थोकि नाएक-नाणिका के व्यवहार 


को प्रतौति रूपकसे हीषह्ोतीदहै। चंद्रश्चाकार ने समस्छवस्तु विषय शद्ध 
च.- ५८ 


७9 नंबध्यहः काव्यम्‌ 


रूपक ओर शसिगषास्य छै नावक-नायिका-व्यदहमर का समारोप पानकर 
समाह्लोक्तिके अंगागिचाव कंकर का उत्कल किया है ॥८६॥ 
अनरे: परिवेषमेत्य या उवरूदर्कोपलब प्रजन्म्िः । 
उदयं लपमनस्तरा रवेरवहुद्‌बाणपुरीपरद्धयंतासर्‌ ॥ ८७ ॥ 

जोवातु-अनलैरिति। या रगै रवेर्दधं ल्यपरस्तपयं चान्तरा तयो. 
मंष्यकाल इत्ययं; । "अन्तरान्तरेण युक्तः इति द्वितीया । ज्दरतामकाशुमम्परकदु 
प्रज्वललामर्कोपलनां वप्राउजन्म येषान्तैः सूवेकान्दैः प्राकारजर्न्यः अनलैः ११ि- 
देषनेत्य पटिवेष्टनं प्राप्प बाणयवु्कः वाणासुरतययः णोणितवुरस्थय परादधयर्ता 
रष्वा सवहत्‌ ¦ अत्रान्यछठमंस्याच्येन सम्बच्छाक्तंयवात्ताद्णी पराद्य तामिह्धि 
साहश्याक्षेपान्निदशंकालङ्भुारः 1८७) 

अन्वय्‌ः--या रवेः उदयं ख्यप्‌ अन्तरा ज्कलदर्कोपलवप्रजन्मभिः अनतः 
परिङैषस्‌ एत्य बाणपुरीपराध्यंताम्‌ अवहत्‌ ! 

हिन्दी--जो नगरी सूयं के उदय ओर्‌ अस्त के मध्य देदीष्यमान सू्ंकांह 
मणिके प्राहरं से उत्पन्न अग्निपुंज सै परिषिष्ट { आवृत ) हो काणाबुरनगरी 
(शोणितगृरी) की षेष्ठढा को धारण करलेतीथी। 

टिप्पगो--शिवकृषा से शिवभक्त बवाणाद्ुर को नमरी शोगवपुरी चारों 
भोर अग्नि से परिविष्ट रहृतो थी,कंडिननगरी को भी वैषी श्रेष्ठता यह प्रमाणिह 
की गयी है। कृडिनिनगरीके प्राक्ारमें सूर्यकांत मणि भो पर्याप्त यौः 
योद यास्तकार प जच प्राकार को वे परणिर्य दषकने र्गतो थी, जिच पुरी 
परिविष्ट ष्ठी, अगिनिपरिविष्ठा बाण-नगरी-सो छ्यती थो । मल्लिनाथ के भनुार्‌ 
सन्यकेष्षमं का अन्य से संबध-निरूपण होने से यहा निदर्शनालंछार है, विधाघष 
के अनुर्‌ उदत्तिभी हि ॥८७॥ 

बहुकम्बुमणिवं राटिकागणनाटत्करककंटोत्करः ५ 

हिमवालुकयाऽच्छबालुकः पटु दध्वाने यदापणाणंवः ॥ ८८ ॥ 

जीकातु--वद्धिति । वडव कम्बवः शद्ध मणयश्च यस्मित्‌ सः वसटिका- 
गणनाय कएदिकासंश्यानाय अटन्तः तिर्यक्‌ ्रचरन्दः कशाः पणव एव कर 
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टीत्कराः कृलोरसंधाः यस्मिद्‌ घः हिमवादटुकया कप्‌ रेण अच्छवादटुकः स्वच्छ 
एकतः यस्याः पुरः आपणो विपणिरेवा्णंवः पटु कीरं दच्वानं ननाद, "कपर्द 
वराटिकेति हलायुधः ! “शद्धः स्यात्‌ ऊम्बुरच्ियानिः्त्थमरः। 'सिहाश्नो ह्मि 
बालुका, स्यात्कुखोरः कंकटक' इत्ति चामरः ॥<८\ 

अन्दयः--दहुकम्बुमगिः वराटिकागगनाटल्छरककंटोत्करः हिम बालुका 
अच्छतःलुरुः यदापमाणंवह पटु दध्वान्‌ । 


[| 


हिन्दी --अनेक शबो, मणि-नुक्तादि सै परप, कौडियों शो निनतो कते 
चिर धृण्ठे इाथल्प ककंटकमुह्‌ { गिरनिदं) से व्यात्त, कपररेणुका द्वारा 
स्वच्छ बालू से युक्त जिक्ठ ( नगरो) का हट य समुद अतिशय गजना करता 
रहता य । 


टिप्बभो--क्मं-वंकुल कंडिनपुरीके हाटकी तुलनाकौी गयौ गरजे 
समृद्रपिं। वहां ल्हौं का कोलाहल होता, यह के समुद्रम शंख-मणि 
ञादिसे पूर्ण, कर्पूर-बालुकामय हाटमें ठेन-देन मं कौह्िया गिनठे जनमसु 
काकलाहुख है | टुदष्वान'--से जनक्षङ्ल्ता सूचित को गेह) संग 
रूपक अलकार ५८८} 


सदगारवटादुकुट्िमलवदिन्दूगलतुरिदिला प्य | 

मुमूचे न पिव्ररीचिती प्रतिचन््रोदयमस्नगङ्धयां \॥ ८१ ॥ 

जीवातु-यिति । यस्याः नगर्याः ननारघटघु गृहुपङ्क्तिपु अदुानाम- 
टालिकानां दुदटिमेषु निब्दधभुम्षु, "कुदट्िमोऽच्नो निक्ढा सूरि'ट्छमरः 1 सव- 
न्डिरिन्दु्भ्पर्कात्‌ स्थन्दमानैरिन्दुपलैश्रद्धकान्वैः दैतुसिः तृन्दिकाः प्रवृद्धा 
आपो यस्थाः तया, तुन्दादिभ्य इलच्‌ "ढक्पुरित्यादिना समाइान्तिः | अन्नम 
द्धा मम्दाकिन्णा, "पन्दाङ्िनो विव्रदूपङ्खैत्यमरः। चनद्रौदये चन्द्रोदये 
प्रतिचन्द्रोदयं दीष्ठाएमभ्ययोचावः । पतिव्रतानामौवितो अौचित्यं ब्राह्मणा- 
दित्वाद्‌ गुणवचने त्यादिना, ष्यमूप्रत्ययः, 'षिदुगौरादिभ्यश्चे ति डोष्‌ । स 
च "मातरि शिच्चेति विस्वादेव विद्धे मादागहशब्दस्य गीरादिपाठेनानित्य- 
त्वज्ञापना कल्पिकः । अक्त एव वामन~~ष्यनः वित्कायं बहुलमिति चीनप. 


७२ तैषक्षमहश्ाव्यष्‌ 


(कि 


चा चच्चं दुम्‌ अचित्थमौचि्ती रव्यं मेश वुल्‌ प्रामु- 
ाहुतमित्यमरच्छ | न शुसुचे न हत्यजे । घतु समुद्रस्य चन्द्रोदथे वृद्धिदशंदा- 
तस्य यपि तथः बुद्धिरिति! 'आर्वाहिं पुदिति हृष्टा प्रोषिते अलिनाक्रशा। 

क 
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दतं ह च्रर्ठे सलोल इया पद्ित्रता ॥' इति स्मरपादिषि भावः ! 
वप्नगद्धायःः यदगरेस्छदिना विद्धेदणा्ातिप्डन्वेऽपि सम्बन्धो श्तरतिष्ट- 


क्तिः, वथा च यदयादणापतोन्दुमण्डलप्तौन्नन्धं वम्यते तदु त्थःपितं चेध- 


एएतनत्फवमपरिल्यः सषा च न्धङ््‌क[प्रथोगाद्‌ 
१४ ८९ || 
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अन्वयः--वदयारवटदुकुटिधद्धव दिष्ट रछाएथा अघ्रगङ्कया अहिच 
सद्रोदयं प्रतित्रठौ चितौ नं मुमृचे ¦ 


हिष्दौ--लजिषके आवासो कौ ज्टादियोः की उरर को छत खगौ द्रदोभुत 
हलो { पिचच्ती ) चन्द्रकतथणिशों से बहते प्रचुर जलसे अ{कश्वगङ्खा तै 


प्स्येक्‌ चन्द्रोदय के अवर प्र्‌ { दिपामे } पिक्का कै लिए उदि धं 
क} अहुः छोड । 


टिष्पणी-करुण्डिनपुरी ॐ अश्वाश्च इतने सदेये छि चद्धोदय के अवक्षर 
उनको छतों एर लगी चंदकांत सणियौ पिघङछृर अपने प्रचुर जल ते आकाश 
धृ भें जलवृद्धि करदेही यी! नदिधोंकापतिहै समुद्र, प्रत्येक चंदरोदयपदं 
पूणिमः को समुद्र मे उवार जा नाहा है, उपके संसभ ॐ समुद्रपत्नी गंगां 
भ! ज्वार गा जाता है, इप्त प्रकार पिके हृं मे हृषित गणा भामीरणी पालि 
शत्य काञाचरण करतीदह। परन्तु क्ण करे आकाशर्गगा, $ उमे उवार 
उत्पस्च हो ? कुण्डिनपुरी-प्रासा्दोकी अटारिथो को चंद्रकंदमणिर्थ पिघल कर 
इसमे सदृए्यक बन जाह गौर याकाशमगा का पातिव्रह् रह जाता है । दिद्श्धर 
ॐ अनुफार य भतिश्वयोक्ति-काव्यलिङ्क-उदात्त कौ संघुषटि है! एद्लिनाध 
ने अतिशटयोक्ति-उतमेक्ना छा संकर मान है वथा अतिश्षोक्ति अलंकार सै क्थ 
माधारोनत्य के आवार पर वस्तुष्वनि + ८९ 


रुअयोऽस्तमितस्य भास्वतः दलितः पश निङसलयाः खल ! 
अनुपायमश्विलेपनापणकश्मौरजपण्यवीशवय्‌ ।॥ ६० $ 





द्वितीयः ष्मः ७४ 





जोदातु--5्चण इदि) यन्न नगदपननुसायं प्रतिक्तावं वीर्डायामव्यदषी- 
आदः} विठेपनापणेषु दुयन्छदभ्यनिपद्ादु कष्मीरडानि कुडकुथःन्येद पण्यानि 
फटानौयद्रव्ण वेषौ दीयथः श्रेणयः अस्वसितस्यास्तद्धतस्य भास्वतः सम्ब 
वन्धः सकता: उल्तमश््लोध्ाद्‌ च्युताः अतएव निराख्याः तिरश्चः इचयः 
प्साः अधुः खदु, ऊयस्वित्प्व्युताः कायन्तताकंल्वि् इद भान्ति स्येव्ययंः ६ 


| 


[कान भ भ चार सु (कि इ श्न क गम भु १। भध 7 
कड कुपराशोनः उदा तत्टावण्यमदिवयपुत््क्षा व्यद्धकाप्रखोगद्गम्या । अतुल 





भृच अनुपाय दिलेपनापणक्ष्मीरलदण्डकीयथः अस्सु इतत्यं 
हटि > ङ) नि [प [कन छो 3 1 9 नः 3 ४ 
ह्न्दो-- खक्ष नयरी ये प्रव्येक सन्ब्छा को ुबन्द-सास्श्ी के हाट ३ केऽ“ 
द {£ 4 1 ५८) (प्न द न यु ~< = 1 1 ड्य | ध स ९ म च [७ न ॥ 
लिय दस्वध्वक को उति सूये च्यु हुई { अहदद } निराक्षष्द 
कान्ति श्रेणिर्णा जहौ भादाश्विह हत्ती श; 


4 


0 


टिप्पणी केषर की लों के सम्यङ आदार पर सुयश से उनकं 


म 


ङ्कु भी, ख्रटके अनुषार जिष्क्रा स्वय है-स्विददश्यावेयं यस्मिच्चवधी- 
यते निराकारम्‌ तागुपलस्डमानें विज्ञेयोऽषएौ दिशचेषोऽतः ४ सदरेकख! 


दिश्चेद का अंगामिभाव संकर बनते ९० 


3 
च 
^€ 
५ 
। 
| 





विततं वणिजपभेऽदिलं ठणितुं यत्र जनेन वोल्यते । 

मृनिनैव पृकष्डवूनुनः जवतोवस्तु पूरोदरे हरेः \ €१॥ 

जीवातु --वतत्तमिति। यच्च नष वणिजा वणिर्जनेन पणितुं व्छवदतुं 
सपमे पण्यवोय्य वित्तदं प्र्ारितमखिलं जगत्णं लोके स्थितं वन्द पदाथ 
सातं दुरा पूर्वं हूररेविष्णोद्दरे प्रकण्डुसूनुना मुनिना भाकण्डेयेनेव जनेन लोकेन 
वीक्ष्यते विष्णुदरपिड समस्तवस्त्वाकरोऽप्मवभासत इल्छयं; । पुरा क्ल साक- 
ण्डेणो हुरेरदरं प्रविश्य विश्वं घत्राद्राक्चीदिति कथथन्ति। ९१ ॥ 





सल्द्रयः--यक् वणिडः पणितुम्‌ आपणे विततम्‌ जिदं जगततीवस्तु पुर 
इरेः उदरे यृकण्डुदुनूना मुनिना इव जनेन वीक्षणे । 


४ नैदद्टथहाकाव्यम्‌ 


हिन्दौ-- जहां व्यापारियों द्वारा विक्रयं हाट भे फौलये समस्त सांदारिषः 
वस्तुजात ( सामान } षो प्राचीन छाल मे विष्णु के उदरं ( समाया विश्व ) 
पृकंडु के पुत्र माकडेय ॐ स्मान लोक-जन देवा करते ह | 


टिप्पशी--हाटये खव आवश्यकं सामग्री प्राप्त होती धौ, इसे पौराणिक 
त्थाद्वारास्पष्ट क्िागयादहै। आचीन काष्ठ में माकंण्डेय सुनि ते विष्णु 
उदरमें समग्र संसार देखा था। दशंनीय-ध्रौमदभागवत (१ २.९) । विद्याधर 
के अनुसार उपम! भौर उदात्त, अलंकार ५ ९१॥ 


सममेणमदेयदापणे तुल्यन्‌ सौरमलोभनिश्चलम्‌ । 
पणितता न जनारवैरवैदपि कूजन्तमटि मलीमस ॥ ६२ ॥ 


लो वातु-- षमिति \ यस्या नगर्यां आपणे सौरमलौमनिश्चरं गन्ध. 
प्रहुणनिष्पन्दं ततः क्रियया दुर्बो्मित्य्थ॑ः । मलीमसं मटीनं सर्वाङ्धनीर- 
मित्थं; । अन्यया पोतमश्मस्यालेः पीतिम्नैव व्यवच्छेदात्‌, अतो गुणतोऽपि 
द्र हुमिव्यथं { “ज्योत्स्नातमिस्त्े- त्यादिना निपातः + अछि भृद्धमेणमदेः 
समं कस्तूर्भिः सह तुल्य ठोल्यन्‌ पणिदठा विक्रेता कजन्तमपि जनानामारवैः 
कसकरः नावत्‌, शब्दतोऽपि न ज्ञातवान इत्यथः ! इह निश्वलस्याछे; गृद्खनं 
कविना प्रोढवादेनोक्तमिव्यनुशन्धेयम्‌ । भव्रालेनं त्थादेणमदोक्तेः वामान्याल- 
ङ्ारः। "सामान्यं गुणसामान्यि यत्र वस्स्वन्तरेकतेश्ति सक्षणात्‌ । तेन च्रान्ति- 
मदलद्ूरो व्यज्यते \ ९२ ॥ 


अन्वय्‌ः--यदापणे सौरभलोभनिश्वरं मलीमसम्‌ अखिष्‌ एणम्दः सं 
तुर्य पणता कूजन्तम्‌ अपि जनारवैः न अदत्‌ । 


हिन्दौ-- जिस ( नगरी ) के हाट मे सुगन्ध के भमिलाष दे निश्चल काले 
भरिको एणमृगके मद ({ कस्तुरी ) ॐ साय तौलता दुकानदार ({ उसे) 
गुर करने पर भी जन-कोलाष्टल में पदटिचान नह प्राता था। 


टिप्पनी- कस्तुरी के श्णका काला भरा सुगन्ध से प्रक्रष्ट हो निश्च 
उ्डपरवैठाथा, सोएक-सारगहोनेके कारण दुकानदार ने कस्तुरी के साथ 
भौरैकोभी तौल दिया, तब अरर मननानि सगा, परन्तु जन-संकुल हाट मे 


द्वितीयः गः ७९. 


इतन! कोलाहइख् हो रहायाक्ि व्यापारीषो भौरेका भसानदही नह हना । 
मल्लिनाथ को यह्‌ यह्‌ आपत्ति है कि बैठा होने पर ससा नधन, नदं करतः 
उ्ड्नि पर ही करताहै, कथिक यह्‌ उक्ति प्रीढिवाद के आधार पर ही &। 
उनके अनुखार "अलिः को वणंखाम्य के आवार पर कस्तुरौ मानने के कारण , (| 
सामान्य अलंकार है, निशे श्रास्तिमान्‌ अलंकार व्यंजिह होदा दहै} ९२ # 

रविक्षान्तमयेन सेतुना सकलां उवरनाहितौष्मणा । 

शिशिरे निशि गच्छतां पुरा चरणौ यत्र दुनोति नो हिमम्‌ ५ €२॥ 

जीवातु -रविकान्वेति । यत्र नगा दकलाह्‌ं कृत्स्नमहं 'राजाहःसिभ्य- 
टच्‌" ! रात्राह्नाहाः पंसो'ति पर्लिद्खता, अत्यन्तसंयौगे दिही; योग 
शिधागात्वमाखः । उवलनेन तपनकराशिपातात्प्रज्वलनेन आ हितोष्मणा जनि- 
तोऽ्मण जनितोष्णेन रविकाम्तमयेन सेतुना सेतुसहशेनाघ्वना सूयं कान्वकुटि- 
ाष्वनेत्यथंः १ गच्छतां इन्दर चरणौ चरणगानिव्यथंः स्तनादीनां हत्व 
विशिष्टा जतिः प्रायेणेति जातौ द्विवचनम्‌ । शिशिरे शिशिरतौः तदापि निरि 
हिमं पुरा नो दुनोति नापीडयद्‌ । "यावसपुरानिषातयोलंट्‌' अतर सेत रूऽ्ना- 
सम्बन्वेऽपि तत्सम्बन्धोक्तैरतिश्चयो क्ति, तत्रोत्तरस्याः पुवंखपेक्षत्बातु 
सद्धरः | ९३ ॥ 


अन्वयः--यनत्र सकलां उवलनाहितोष्मणा रविकान्ठमयेन सेतुना गच्छ 
चरणौ शिशिरे निशि हिमं पुरा नो दुनोति । 


हिस्दौ - लिख (पुरी) मे मग्र दिन ( सूयं के } तापसे उश्ण । गरमाये } 
पूथंकतमणिमय सेतु प्र जनिवालों के चरणों को शिशिर तुको (ठंडी) राह 
मे शीत कष्ट नहीं दे दाता था! 


टिप्वणी-धूपसे दिनम सेनुषी सूयंकां्पणियां इतनी गमं हो जाती 
यो कि उष्णता राच भर वनी रटक्षीथो भौर जनेवाले बडे सुखसे पुरुषार्‌ 
करलेतेथे, ठंड जाडेकी तुमे भी नही रुग पाती थी । मस्लिनायके अनुखार 
य सेत्‌-उष्मा फा अम्बन्ध रहने प्र भी सम्बन्धकथन के कारण अरिणयोक्ति 
है, उसमे उत्तर्व्तिनी ॐ पवंप्ापेक्ष होनेके कारण संकरहं। विद्याधरं: 


० नवद्वमहु{ व्यप 


श्म इटि वे दिशे ॐर्‌ उचत अलंकार, चंद्रकखकार्‌ ते इनं दोनो अकारं 
के अमगगिभणव ३ त्थतं होवे के आवार पर दनं को कंकर साना है ।९६॥) 


र 


न॑ यत्पथं प्या नैषृ्शीलशीदलम्र ¦ 








श्रु 8 | (रल = [४ शृ (~ व {~ 1 
स शन्तं दषम कृ टद दस्तद्ातं स्व तातपः ॥ ईड ॥ 


निं 


रदतु-दिष्विि) विवुदौश्विहिडेन इन्दुकरसम्पकं जन्येन पयां सल्यिनि 








दष्टस्य नयस्थ शीं बृत्तं ष्दयादो वा तद्रच्छौनटं शंश्चिकाण्छमय्‌ पद्यं दस्थः 
नगः पन्यां उपानय प्रौष्यप्रवेश्चे कलितीव्रः कलिक्ायवच्चेण्डः दतपः च्‌ 


छप्धिस्म : नकाः कलिनाशकन्वादिति शावः । अत्र नेम्रपयस्थ द्द्‌ 
रपय :सम्बष्छोवतेर तियो, तस्वापेक्षत्वादुपपतरोः उद्धुर ।९४।) 


५ 





अन्यः --दिषुदीद्धितिञेन पदष्ठा वैषधशोलष्ौतलं शशिकान्दपम्रवं यत्पयं 
सफागमे कलतीन्नः अर्पः न तपद्वि स्स) 





हिन्द -चंद्रकिरणो ते संजात जल के कारण निक्षष्ठराजं (नल) के सौल 

शीतल चंदकातिमशिमय (नगरी) के मार्ग को प्रौह्षतु के आ जाने पर्‌ किं 
तुल्य तीक्ष्ण दुपतपन दे पाक्त शा । 

रिप्पणी--इत श्लोक में पूवं ष्लक को भाति मणक प्रौष्पतु, चैषौ 
शीतर रहने का परिवरण दिका माह, षाथदही संकेत {कि नल कया के श्रवण 
से कलिप्रमव नष्ट होवा, जदा कि नैर चर { १।१ } में क्लिविरक्षिणः सं 
( अक्षिणः भिक्तः) यक्नो-- कलिका नाश बताया यणा । मर्ल्नियने धुवं 
श्लोक अ यपरान अतिशलोत्ति ओर तत्वापेक्ष होने से उषमाके संकर क निदेश 
कियाद, विचाधर के अनुर्‌ विश्चेषोक्ति*उदात्त-उपमाको संसृष्टि है ५९४ 

परिखावलयच्छलेन या त परेषां ग्रहणस्य गोचरा । 

फणिच्ावितमाव्यफकिकका विषमो कुण्डलनामवापिता ५ ९५ ॥ 

जीवातु -परिखेति । परिखावल्यच्छलेन परिलावेश्नञ्वाजेन कुण्डलानां 
भण्डलाकाररेवामवापिष्ठा परेषां शघ्रुणां ग्रहुणस्पक्रपणस्य अन्यत्र अभ्या 
ग्रहणस्य ज्ञानस्य न गोचरा अविषयाया नगरी विषमा दुर्वोधा फणिभाषित- 
-साष्यफच्किङा पतञ्जलिप्रणोतपहाभाष्यस्यङ्गण्डलिग्रन्यः तद्रदिति शेषः । अच 


हितो: खगः ७७ 


ननः कृष्डलिग्रन्यस्वेनोस्त्रक्ना ॥ सा च परिखाबलयच्छलटेनेति अपलुधोत्छा- 
पितल्वात्‌ सापल्वरा व्यञ्घकाभयोगःद्‌ गम्य + २५ ६। 





{ 


सन्वणः--परिलादलशच्छलेन कुष्डलनाम्‌ अदापितः परेवां ग्रहणस्य न्‌ 
शेरा विषया फणिधा(दतथ6ऽयस्{ङिकका १ 


8 


ह्न्दो--देषा-मण्डल { लार्द के चेरे) के ब्याज स्े कुण्डलना { लकष } 
पर्त (यिद) अतएव छचुण के अष्ठीन { परछी } च ह सक्च छ विष 
ल { नरी } अन्य लोपे ज्ञान का अविषय लनी, दुण्डल्ििहा शेष्ावह्तार 
दाधुनि पठञ्जच्कि् महयाष्य कौ फकिकिका के समान थी | 


4 


| 
8 


ट (धर | 8 हि , (न द णि कक र मे ह (= ४, न्थ) त 
टप्दृणी अनश्व हं क उरच्‌ नं पाठञ्ल मह्ाचास्दि क फक्क 


क दुण्डलिति कर दिया था सर्द द्रव्य के दुक्तं हथो पर वेरा ठन्‌ दिया ब 


(क एनका आशयं शेषः ही यमह्ध सक्ते ह शस्छ कोई नदी, इसी धकार कुण्डिन 
पुरी को दुण्डल्तिा' मधत ढाई से चिर हीनेके कारण पर-शतत अदने उठी 
करदे ष््ी वातत सोच भी बही पातये ! पल्लिनायके भदुखार अबहु से उत्थः- 
प्रिद 'छापह्वदा-गभ्योत्मे्ा' है, दिष्ाशवर क) इष्टि मे व्हा अपह नुहि पैर उदम 
सङार है । चन्द्रकलाकार्‌ के अनुएएर प्रतीयभमानोत्त्रक्ला-कैतवापह्‌. बुति का सखद 
38 राञशेश्वर छि अनुदार "आक्षिप्य साषणाद्‌ भाष्यव्‌" ( काव्यमीनासख- 
वञ्निरट छाघ्याय, अर्थात्‌ स्वयम्‌ शद्धुाभो का आक्षेप करके उदका शसन 
धाष्यहै। एक मौर परिषा के अनुसार जहम सूवराचुसारीः पदां ॐ दः 
सुश्ाथं किया जाता भौर स्वपदों का वणन होता हैः वहं धाष्य है--दुत्राथः 
वण्यते यत्र पदैः. सूत्रानुषासिषिः । स्वपदानि ब वण्यन्ते ्ाष्यं अहश्यविदो विदुः} 

मृखपाणिपह्यादिण पद्धुजे रचिताऽद्धेष्वप्रेषु चम्पकः । 


स्वयमादित् यत्र भीमजा स्मरदुजाकुमुभसजः धियं 


जीवात- सखेति } पत नगं सुख पाणी च पदे च अङ्कणी च अस्मिम्‌ 
< ¢ £ 

तस्मत्‌ प्राप्यद्धत्वाद्‌ दृन्देकबह्धावः } पद्धुजः राचता बुधा अपरेषु भुल दिश्ड- 

तिरिषकतेष्बद्धषु चम्पकैश््पकगृष्वैः रचिता सवत्र साषश्याद्यपदेष्ठः ४ भौमजा 


तमी स्वयं स्मरपुजाकुसुमस्नः लियं शोचामादित लात्तवतौ ४ ददतिदुङ' 











८ सषद्महाकाव्यम्‌ 


शस्वाध्योरिच्चे' तीत्वं 'दुस्वादद्धादिण्ति सखोपः ६ अत्र अन्यश्रिशोऽन्यस्वा- 
सम्भवात्‌ धिपमिव क्रियमिति साटदयाक्षेषाक्निदशनाभिदः। तया तदङ्खानां 
पङ्कनाद्यमेदोके रतिशयो क्तिः । तदुत्यापिता चेयं निदशनेति सद्धुरः ५९६॥ 

अन्वयः--वन्र प्रजः मुखफाणिपदाश््णि चम्रकः अपरेषु अयेषु रविता 
सोपरडा स्सरयुजाकुषुषलजः श्चियं स्वयम्‌ आदित । 

दिः्दी-- जह कमलो दारा जिक्षके मुख, इाथ, वैर ओर नयन रचेशयेरह 
डर चम्पक पुष्पों से अन्य बम, एषी फुले से रचा गयो भोपपुत्रा (दमयन्ती) 
ते कामनपूजा को फुलमाल्कीं शोना को स्वयम्‌ ही स्वोकार कर ल्वाया। 

टिप्यणो--कमल्वदना, कमलकरचरणा, पद्धुजनयना, चम्पङ्तनु दमवन्तो 
नैते कुलो कौ वनो धो,द प्रकार वहु भानो स्वयम्‌ कामपुजा को पृष्पदाल यौ! 
छाम भी उषसे शन्तुष्टहो जानेकोस्वितिमेया। जौ उसे एक्‌ वार दे लेता 
या, उसकी “कामनाः करने एगता था। मल्लिनाथ के अनुसार यहां अति- 
श्रणोक्ति मौर तदुत्थापित्ता निदशेना का संकर है, विद्याधर को हष्टिमं निदर्थना 


द्मौर रूपक ॥ ९६ ॥ 


घनस्तवभारगौरवाद्ियदारुम्न्यं विहतुंमक्षमाः । 
त्र वमन्रसोऽवतीोयं यां शतमघ्यास्चत बत्छखो जनः ॥ ९७ ॥ 
जीवात--जघतेति । जघनानि च स्तनौ च जघनस्तन, प्राण्य द्खत्वाद्‌ दन्द 
कववः! तदेव भारः तस्य गौरवात्‌ गुरत्वाद्िकदाखम्ब्य विहतु सक्षमाः शतं 
शवसंश्णाराः 'विशव्यायाः सदैकत्वे सं्याः संश्येयसंदप्रयोरिव्यषरः ¦ अष्खर- 
सोऽवतोयं स्वगदागत्य षव्पखोजनः सख्यः जातावेकवचनम्‌ ॥\ या नगरीदध्था- 
शव अष्यतिहुन्‌, “अधिशोडस्यातां कमे"ति कमत्वं धुवर्बिव्युतप्रक्षा । अष्परः- 
कल्पाः शतं सङ्क एनामुपासत इत्यथः ॥ ९७॥। 

अन्वय्‌ः--जघनस्तनभारगौरषात्‌ वियत्‌ आलम्न्य बिदर्तुम्‌ अक्षमाः 
शतम्‌ अप्सरसः भवतीयं हत्लीजनः याम्‌ अध्यासत घ्युवम्‌ । 

हिन्दो--जघन ( नितंब } ओर कुच-भार गुरु { गकमा } होने से आकाश 
का सहारा लेकर बिहार करने मे अक्षम { अमय } तकं अस्घराएं ( क्रतो 





तोयः खगं: ७९ 


उर ) उततर कर उष ( दमयन्ती) को बलिं होकर क्गना है, उठ { नगरी) 
मे निवास कर रही थी; | 


टिप्पणी --जाचण यद्र है कि दपयम्तो अष्डराजों स अधिक सौदयंशालिनी 
य॑, भष्पराएुं तो उत्को सद्व वनक्र कुनप मै उतर आयौ थौ! मल्लि 
नाय ने यहा रत्त्रेक्ना. विद्याधर ने सापह्ा उत्पला का उल्येख जिया है 

स्थितिशालिमस्तवणैतां न कथं लित्रमयौ विभुं या ? 

स्वरभेदमूपेतु या कथं कलिनानत्पमुखारवा न दा?॥९८॥ 

जीवातु--स्थितोि। वित्रमयी आश्वपंप्रचुरा लेकपप्रचुरा च, आले 
श्याश्वयंयोश्चिपितत्यमरः । या नगरी स्थित्या मर्यादया स्थायित्वेन च शालन्ह 
येते समस्ता वर्गा ब्राह्मणादयः शुश्लादयश्च यस्थाः तस्था भावस्तत्ता "वणो 
द्िजादौ शुक्लादाबिश््यपरः | कथंन मतु विभत्वंवेत्ययंः। कलितः प्राततः 
अनल्पानां बहुनां मुवानामारवो बहुमानं त्रह्यमुव-पचमुष्ठ- घण्मुखानां 
च आरवः शब्दो यस्थाः सा या पुरी स्वरस्य इवने्भेदं नानात्वं स्वः स्वर्गदं 
च कथं वा नो्षेतु उपेष्वेवेव्ययेः । उभयश्रापि खति व्रारणे कार्य सवेदेवेत्ति चावः । 
अत्र केवलप्रकृतण्लेषालद्ुरः उभयोरभ्यवंयोः प्रकृतत्वात्‌ । किन्तु एक्नाङे 
फल्टयवदेकस्मिन्तेव शब्दे मयंद्रयप्रतोतेर्थश्टेषः प्रथमार्धे । द्वितीतर तु जतुका 
छ्वदेकवद्‌मू वाच्छब्दद्रयादयंदयप्रतीतेः शष्दष्टेषः |! ९८ ६। 


अन्तरयः वित्रमयी या स्वित्िशालितिमस्तव्णेतां कथं न॒ विभततुं कलित।- 
नल्पमुलारवा या कथं वा स्वरभेदं न उषैतु ? 

हिन्दौ-{ १) जो मेसो ( चित्रं) से पण है, उस नगरी में परस्पर 
उचिह स्थिति प्राप्त करते सभी नोल-पीतादि रंग कर्योन रहं? ( रगे ही )। 
भौर जह प्रचुर माव्रामें मुखशब्द कररहैरह ( अनेक व्यक्ति एक साय बोल 
रहे हैँ ), व्हा स्वरभेद (विभिन्न स्वरता)स्योनहो? (होना ही उचित है) । 

(२) जि नगरी मे अपने-जपने आचार का परिपालन करते सधौ 
ब्राह्मणादि चतुवंणं शोभित हयं, देस साव क्षारण करती नगदी आंश्चयमयो क्यों 
वहो? ( अन्यत्र वणेंकरवादै, कूंडिनपुरोमे नही, अतः उक्त नगदीषो 





१५१ सै्ष्महुाव्यम्‌ 


, © 
^ 
ए 
(1 
क्म 
[य 
9 ष 

~~ 


स्थिदक्थ्ोन हौ? ( विल्व वेद-फएाठ मे स्डरभेद होगा दही} । 


(३) व्ह नवरो आश्चयं डिचित्र { अनूढो } वश न हो, जहा माठ ( उर 
कष्ठ, श्वर, ज ह्ुपुल, दन्त, नासिका, बो, हां } स्थानों 
धणं स्थित हौ? {जदं 
रवश्च एेता सन्दे शहुह) ¦ अौर ठह दयो 
न स्थापित करे, जह यनत्पमुख ब्राहमण 'अनत्पमुख' मर्थात्‌ अनेकं मद दाते 
(चतुमुख ) ब्रह जसे स्वगं में वेद क्‌! 'आारङः कष्टे रहै है, उसी एकर वेद. 
स्वर गृद्धरित करते हृते हँ ? अथङः स्वर्ग मै अनल्पमुख-~-चतु्वष्व बरहरा पृच- 
युष {धिव षण्मुख स्कद के स्वर रपे है, के ही नमस मे अनेक मूर्ख के इन्द 
स्क हठे है! 

टिप्पणी -चिक्रपयो कुंडिनिपुरी का वर्णन विचित्र श्ट शम्तःबलि र 
छ्याहैः विक्षके दोग अयं नगरेके वैचित्पको प्रकट करते ह, वहु ठर्गव्य. 
वस्थाको मर्याद है, लक्षण सस्वर वेदण्रठ होदा है, अनेक आश्य सजे षह 
चुर्‌ जन-वल हं | विचाधर्‌ के अनुषार य्ह ण्लेष अलद्धुर्‌ है, जिसे पल्लन 
ने भरत ष्टे कटु है, क्योकि उनी अथं प्रकृतं ह । केवल दो अके इच्छे 
करते मत्लिनायने दता है किएक नाख्ये दो करो के सपान एक शब्दङेदो 
अथं प्रहीत होने चे प्रथनं अयंष्टेष है, द्वितोयाद्धं मे जतुकाष्वत्‌ एषकभत ले 
शब्दों से अर्थ-परतीत्ति होने > कारण शब्दष्लेष है \ अद्रकलाकार के अनुकार 
दरवा मे अ्बाव्ति, एव्दश्छेष मोर प्रकृतष्डेव का एकात्रथानुप्रवेशषूप संकर है 
दितौयदमे भो उसो प्रकार संकरदहै मौर सम्पण षछोकमें संयृष्टि है । 


स्वरुच?ऽह्नया पताकया दिनमक्‌म समीयुषोत्तषः । 

लिलि हा युद्ाकरं निशि साणिक्यमया यदाल्याः ॥ ९& 8 

जीव पतु-स्दस्वेत्ति। माणिक्यनया पद्ररागमयाः यदालयाः यस्यं नगर्थ 
गुहाः दिनं दिनः अत्यन्ठसंयामे द्वितीया । समोयुषा सङ्धेतेन अर्केण हेतुना 
उत्तषः अकसम्पकादुत्पश्चपिपासाः सन्ठः स्वश्वा स्वप्रभया अदणया आप्यं 





टितीषः र्गः ८१ 


प्राह्टयेहि तदगुण्यल्कारः, तदूमुणः स्वगुणल्यादादन्योल्छृष्टमुगाहुतिरिः ति लक्ष 
णात्‌ ! दत्ताया रडनाएयानयेह्ि भादः, सुक्ाकरं बहुदा छिलिहुंः यास्वादश्ः= 
भसुरित्यर्थः । अरि सन्ततानिश्चि शोशोपचारं दुयंन्तीहि शावः । अद 
गहाण सन्ठापठिमित्तमुद्ाकरलेह्नाट्सकशोहोदचाट उचपेह्वठे ¦ € चौक्छद 
गुभोत्येहि इद्धुरः व्यद्धकाप्रणोगादुकन्या ॥ ९९६ ॥ 





धन्ववुः-- साणिक्यषयाः वदाख्याः दिनं इषौ अकण उत्तृषः निचि 


प्वृरचा अस्मदा दारय सुकर बहुत ९ ह ॥ 


हिन्द मा्य-रल्नो से दने जिं (.लञरी } के गृ इयश्र दिन निकटा 
गृक्ठ सूर्यं के कारण उदाम तृषा { प्याक्च } से अकुल हो राष्ठ ठँ अपनः कांति ३ 
अरुण हुई पाका रूपा जहा रे बधृतनिधि चदरषो अनेक अकार्‌ से चाहते 
रहते हँ । 
टिप्पग-- कलि का भाश्य है कि नमर मे दयं-ंद्र को छनेदालं अत्युज्च 
हवा है । अस्लिनाय फे अनक्षर यह दुषानिदारणायं दुदाकर-लेडनतमछ 
गि्लोपचार की उस्वेक्ला' (यस्थ) है, जो तद्गुणः से उत्यापिद है - दोन 
क षछंकर है, दिदया्वर के अनुखार उभार 
अर्द्रो क! संकर ह ॥ ९९ 
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लिलि्हि स्वरूवा पताकया निशि जिदुनिखया सुष्ठाकर्यु : 
धितमकंकरेः पणाय यन्तृपसस्ामल्पद्युरामदडघ्रु ५ १०० ४ 





ॐीवातु- अथानव अदा राजभवनं दलंयठि- लिङि इदि ६ धर 
पद्रागजं पस्य नमय उपदया राजभदमम्‌ यकंडहः छयधर्धिष्ठा्ी 
प्छादिष्याक्तम्‌ । ध्थतेः कर्मणि क्तः, श्युणातेः पक्वाथ१दि केचित्‌ ¦ हंद 
हस्वश्िन्त्यः, अ्व्यन्छरं भृष्य मित्छस्ठां वत्‌ ! अदएव पिदाघयु तुतं उट्‌ विडतैः 
प॒क्तन्तादष्व्ययः 1 स्वकीया रग यस्याः वया स्थरुदा तद्रूडितयेत्यथः अ 
एव लजिष्ानिभया पक्ताक्या सुद्ठाकृरं लकिल्हि आत्शदयामाड । लिहः कचैरि 
लिट्‌ । त्वरिदस्कादात्मनेपदम्‌ अरुद्भार्च पूरवंषद्‌, जिह्वानिभवेव्युपम्म 
सद्धुरश्चं विशेषः | १०० ॥ 





८२ तंषद्मह्ा काव्यम्‌ 


भरन्वयः--जमद्पद्यरागजम्‌ अककरः शितं पिपासु यन्टृरपर््यप निशि 
स्वरवः जिहानिभषा पताकया युद्धाकरं लिचिहि ) 

हिन्दी-निमंर प्रद्राग सणिथों से निमित, सु्यं-किरणोके समीप हुभा 
छठएद व्धाक्चा जिक्चि ( नगरी} के राजका गृह रात मपे अपनौ कान्ति 
जिह्ुासदश छाल बनी पताका द्वारा सूधाकर को चाटा करता द । 


टिष्पभो-पूव॑भंगिमाके अनुरूप हौ राजगृह को भत्युच्चता दोलित । 
मल्लिनाथ के अनुसार अलंकार-स्थि्ति पू्वंश्छोकवत्‌ है, विशेषता यदटीहै कि 
यह जिह्वनिभया'--उपमा है ओौर सकरद! विद्याधर की हृष्टि मे अलकार- 
स्थिति पृष्वत्‌ हीट) चन्द्रकरकारनेभौ दद्गृण--प्रतोयमानोत्तरेक्षा-उपता 
का अंगागिशाव संकर मानादहै |} 1०० 


अमृनद्तिलक्ष्म पीता निलितं यद्ररद्ोपताक्या । 


वल्यायितशेषशायिनस्दखतष्पादित पफतवाक्तसः) १०१॥ 


जोवातु- अप्तेति । पोहधा पोत्तकणंया यस्या नगर्यः वलस्य कृटागा- 
रभ्तु वर्छ्नहरित्यमरः | पताकया मिलितं सामीप्यष्ठद्धतममृतद्तिलक्ष्ष 
चन्द्रलाञ्ठनं वल्याथिते दल्योशूदे शेषे थेव इति तच्छा{यनः पीतवासः 
पीताम्बरस्य विष्णो वितां सहश्ठामादित अग्रहीदित्युपमालद्भारः २०११ 


अन्वयः -पीतणा शटररुषरोपदाक्या निखितम्‌ ममृतचुतिलकषम वलयायित- 
शेषथापिनः पीतवासः पखिवाम्‌ मारित । 


हिन्ये-जिह ( नगरी) केञेचे कृटागारको पौलेस्णको पताकासे 
मिल कर अप्रत्त चंद्रा शल-चिह्ं कुण्डली बनाये शेषनागं पर धयन्‌ करते 
पीतावर हटि { विष्णु ) के साम्यको प्राप्त होता वा) 


टिप्पणी- की बलभीकी पौली पक्का चंद्रके काले च्ह्वके चासं 
ओर चिर जातोहै, जिषे वह चद्र-करुक पीतांवरो हरिः बन जाताह 
गोल घेरे वाला चंद्रमा ही, भेडी मारे पडा शेषनाग है, जिस पर एरचिह्वु- 
रप पौतांबर्‌ दिष्णु सवेह, अर्थात्‌ बहो ऊचीहै वलभौ ( कृटागार्‌ } | 


दिह: धर्मः ८ 


11 


उपम । चद्रकलाख्णा के अनुषार असंबछर्े संदघ-कथन के कारण अतिशयोक्ति 
उपा का संपनिसाद संकर ॥ १०१ 
अश्रान्तश्रुतिपाठपूतरषनाविर्भूतमूरिस्नवा- 
जिह्यज्रह्यमृखोधदिषिनतनवस्वगं क्रियाकेलिन। । 
पूव गाधिदुतेन सामिघटिता मुक्ता नु मन्दाकिनी 
यत्प्रास्ठाददुकूलदह्लिरनिलान्दोटेरवेरटिवि ४ १०२ ^ 


जीवाहु--अश्नन्ठेति । यस्याः नगयः प्रादे दुक वल्छिरिव दुकृल्वल्लि 
दुकख्मयी पतकेल्थयं: । अश्वान्विन श्रुतिपाठेन नित्पवेदपाठेन एूदास्यः पवित्रस्य 
रसनास्यो जिह्वास्थः आदिरूतेषु पररिस्तदेषुं अनेकस्तोच्ेषु अनञ्द्धिन अकुष्ठेन 
ब्रह्मणो मुखानामोचेन हतुना विघ्निता सङ्धातिघ्ना नवस्वगंक्रिया तूतमस्वगं- 
धृष्टिरेव केलिः लीखा यस्य तैन गाधिसुतेन विग्वःमित्रेण पुर्‌ ब्ह्यप्रश्यंनाष्प्ण 
सामि घटिता अधृष्टा (सामि व्वद्धं जुुप्नः इत्वमरः। शक्ता पश्छान्मुक्ता 
मन्दाकिनी नु अआकाशगङ्कूम किमनिलस्य क्तुरान्दोलर्नदवि आकाल भदेलत्‌ 
विजहारेत्युसप्रक्षा । एषा कथा र्िशड्कृपाह्याने द्रष्टव्या | शाद्‌'लविक्री हितत 
सूर्थर्वेभेष जास्तताः छथुरवः शद खविक्रो ड्ितिमिश्ति लक्षणात्‌ ॥ १०२॥ | 

अन्वयेः--अनिलान्दोदः वत्परा्ाददुकुलबत्लिः भध्रान्तक्च्िपाडपुतरसनावि- 
भनमरस्तकाग्जिदटयमृौदविषिनितनवस्वगंक्रिथाके{किता गाल्िषतिन एर्‌ प्ामिघटिता 
मुक्ता मन्दान नु दिवि अघेटत्‌ । 








हिम्दौ--पवन से डोलती लिप ({ नगरी) के प्राादों की ष्ठजा-रूपा एवे 
च दरिया निरन्तर देदपाठसते पवित्र रसनाओंप्े प्रकट होते स्तुलिगान में अकठ 
बरह्मा के चाय मुखो दवाय { अर्थाद्‌ बेददाठ से पित्र चाये मुखो से एक साध 
ब्रह्य जी दासं स्यि जने पर ) नदीन स्वर्ग-निमपण फी नजिसकी क्रोडा 
मे दिष्न पहगयादहै, देते माधिवुत्र ( विश्वामित्र) दारा अद्धंनिपित्त कर 
छोड दी गयी मंदाकिनी के समान मागो काश मे रुहुराती थौ ¦ 

रिप्पणो नवीन सृष्टि रउनेवलि विश्वाधित्र कौ कथा { विशंकु-उषा- 
ल्प्रान }) के साष्यमसे अकाशे रहूराती प्रा्ाद-घ्वजा के चिक्ण दारु 
प्रासाद क अत्युच्चता धोहिह । उत्प्क्षालद्ुर। शाद्‌ लधिक्तीडित छंद ॥१०१॥ 


2 ह > णद 
८४ रदधदहूएकाव्यस्‌ 





ट्ख (8 (4 (9 नः [| वि शु (नि) न्रुद्र ल्य 
11011141 (रणू{चसौधवस (ल्लः । 
कि ५ [व =. 4" १ क च क्त ५४ १ [ 
अरत शमस्य 3णशुत्द (ददसर्र्‌। दःतसे ख सुरुन्त्‌ल ॥१७३६६ 
क द्र ५ क 2) षि > क्प ^ १ (14 दै 1, तन 1 (पिन 
जोदात--थदति । यर व: सहिवियलनख्विष्मनः इन्द्रनोलनिङके- 





हनष्छ रश्मिः शरमरिदा चमरीकृवा द्यतरशत्यात्‌ 'तत्करोदीशि उ्थन्ताट्‌ः 
मिक्तः । दत्ल्छाश्छ द्वमरेमरव्दिलिह्ि ददः } उदासा भाः छाया यस्यः 
प सयापीकृतप्रमेव्ययेः । अद एव तदुगुप्लद्ुरः \ शुः स्वभावदः शुद्धा 
सधस्य यद्चमेव षरि: पवाक्व्ययंः ¦ छदक्घनालः ¦ दरमरितया इति हदका. 
देव साघधकात्‌ दिदद्करस्य सूरयंस्य अद्कुतठे सपीपदेशे उत्शद्खप्रदेशे च चलः 

ठन्ती परिवत्तंमाना सती चणदस्वदुर्थदुनाष्यः शिशुत्वं लैशवमरपद्ठ 
पुनैव वसािश्वर्थ॑ः । वालिका पितुरङ्के दुटन्तीति शावः । अत्रा्यस्श 
दौशवेनाग्यसंम्दन्धासम्धदेऽपि त्ख साहर्वाक्षेपान्निदश्ंना दूर्काक्तवदुगुण- 
स्पक{क्यां उद्धुण [| ६०३६ 














अध्वयुः--यददि{विमखनीलवेश्परश्िध्रपएरितभाः शुतिसौधदख्चङस्लिः 
दिद्एकराङुलठे चछा उुटन्तो शमनस्थ्युः शिलुत्वम्‌ अषद्‌ । 


हिन्दी- जि { नप्री }) के अत्यन्त निम नोरमपि-निप्ति गृही 
करणो से ध्रबर-दणं { नीले रम की जाभरएवाटी प्रात्ताद कौ दुध्र पताका सुरथ 
क्म गोदमे { समीप) च्च्ंल्वासे क्रोडा करतो यम-भपिनौो { पुना } क 
बाल्यकाले के प्राह करती थो । 


टित्पणो-- इन्द्रनीलभणि-निसितत प्राखादोंकी रहुराती शन्न पका मणि 
केने र्षक कारण लीलो बनकर उश यमुना { यभुनाफछा व्ण॑नी नौला 
मनि जादादहै) के साहश्यकोौ प्रात करचे्ीथी, जौ अपने बाल्यकाले 
विष्ठा सूयंष्ही गोदमे चंचलतापुवंक क्रोडा करतीदहै। म्ल्लिनायने इख पद्यसे 
तद्गुण ओर सूप से संकीणं निदयंना का निर्देश क्रियादि, विधारे अनु- 
परा -अदिष्ठ्योक्ति-उदात्त तद्युण-निदशेना के संकर का\ यद्रकलाख्या ॐ अनु 
सार यहा निदर्धना-तदुमूण-र्पक-उपमा का हैँ । पृष्पिहाग्रा छंद है, 
जिसके प्रथमतृतीय चरर्णो मेदो नगण ({ ५1} एक रगण (अऽ), एक कण 
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होता, अतः-- अध्वनि निमेषं न प्राप--मामं ये क्षण निमेष भर--क्षणभर्‌ 
कोभ नही रको: मल्लिनायने भेद मे अभेदफयन र्षा अह्विशयोक्ति अलकार्‌ 
का उल्लेख क्वाह, विद्याधरने उष्वरे्ाका, चंद्रकलावमारने कैव रे अभेद्‌ 
का अध्यवसाय होने से पहं दो सत्िशिणेक्छिथो षी संसृष्टि ओर कटक", शिरः 
शव्द से नभंहृम्य तथा सोधस्यी उत्युच्टताव्यंग्य होने के कारण शढद शक्ति 
मूलवस्तु ध्वनि का निदेश क्वाह । शार्दलदिक्रीडित्त छंद |]; ०४ 


वदर्भकिरिशले मरकतशिख रादुलवतेरशुदभे- 
ब्रह्यःऽडाबातभग्नस्यदजमदतया ह्ीधताव।ङमृखत्वैः | 
कस्या नोत्चतानगाया दिवि चुरघुरभेरास्यदेशं गताग्रं 

यद्‌ गाग्रासव्रदानन्रतसङकतमविश्चा मूज्जम्भते स्म ॥ १८५॥ 


जोव) तु--बैदर्भीति ¦ “उत्तान! वै टवगव! वहन्ती "ति श्त्यथ॑माधित्याह-- 
वैदभीकिखिदीले भरकत शिल रादुस्वितैः मय ब्रह्माण्डःचातैन भग्नो स्ण्दजपदो 
वेगगर्जो येषां तत्तया ह्िष धृतम्‌ अवाङ्मुखत्वं यंस्तंरषोमुख॑; अतएव दिवि 
उत्तानगाया ऊष्वसृखाया इत्ययः । स्स्याः सूरसुरमेः देवगभ्या आस्यदेशं 
गत्रैरशु्विरेव दर्मयंस्या नगर्या; सम्बन्धि गोग्रासप्रदानव्रतसूकृतप दिश्वास्ं 
नोज्जुम्भते स्म । किन्तु सवस्य मपि ग्रामदानाधत्त्सुकदमेवोज्जन्मितमनिल्यर्थः। 
ग्रत्यत्तमाल्द्खारोऽयमिति केचित्‌ । अदयुदर्भाणां ब्रह्माण्डाघ)ताद्सम्नन्चेऽपि 
सम्बन्धोक्तरतिशयोत्तिभेदः । स्लग्धरावृत्त रम्नर्यानां त्रयेणशवरिमुनिय{युता 
चगरां को्तिथमि'ति लक्षणात्‌ } १०५१ 


मन्वयः--वैद्बोकलिरैले भरकतशिलरात्‌ उत्थितः ब्रहमाण्डाधातभग्नस्य- 
दणमदतया ह्ोषृतावाडइ्मुखत्वैः दिवि उत्तानगाया कस्याः सूरसुरभेः आस्यदेशं 
गताग्रः यद्गो प्रसप्रदानव्रतसुृनम्‌ अविश्रान्तम्‌ उज्जृम्भते स्म । 

हिन्दी --विदभंकुमारीं ( दमदम्तो ) के क्रोड़ापवंत पर मरकतमणिनिपि 
श्लिरों से उलो ब्रह्मांड ॐ संघटुनसे वेगात अभिमान के टूट जानेके कारण 
रुजा से नीचे मुख किये स्वग मे ऊपर मुख करके जानेवारी किसी देवणी ङे 
मुख में जिनके अश्रभागय चले जाते ह, एेसी, किरणों के सग्रभार्गो द्वारा जि 
(नगरी) में गोग्रा्प्रदान ख्प ब्रत का पुण्य अनवरत्त बट रहा था। 


हितीयः घमः १,५९। 


टिप्पणी - वैदर्पी के केलि-दौल कौ उच्चा योतिति है, जो मरकत का वना 
ड जिनमे निकलती किरणों के अग्रभाग उत्ताना देवगौ पे लङ प्च गौ को 
ग्रास छिन का पुण्य निरन्तरनगरोको दिलवि रते ह ! केलि-दैल क मरकत 
र्नो री किरणे बह्ांडकी भोरवेणसे उठी, परन्तु ब्रहणण्ड-संघटून पे उनर्का 
देम गवं खंडित हो यया भौरवै किर नोचेकोओर गिरी क्रि उत्ताना की 
सूरमुरगि के मुख र जागिरो। इश प्रकार अनायास ६ नगयी कौ गोग्रासि देने 
क्षा पुण्य मिलता रहा} मल्छिनायने असंवरे संवंवकथनरूका अतिशयोक्ति 
का उल्टेव करते हए पह सौ बताणाहैकि कुछ टीकाकारो ने वह अत्युत्तमा- 
लकार मौ साना है। विद्यावर ने दककातिशयोक्ति मानीहै, चद्रकलाकार्‌ 
(-"अंशुर्भः" मे) तपक्‌, अतिशयोक्तिः प्रतीकतानीत्त्रक्ना मौर उदात्त जलः रो 
की तंसुष्टि मानते है । छग्धरा छंद है, {जिषके प्रत्येक चरण मे एक्‌ भगण 555) 
एक रगण (55), एक भगण (51), एक नमण (५।); तौन गण (155) के क्रम 
से इक्काक् वणं होते है। सात-ात-पराह पर्‌ यति होतः है--च्रम्नेयनां व्येण 
तरिमुनियठियुता खग्धरा कोत्तिठेवम्‌ ५६०५॥ 


विधुरकरपरिरम्ध्दात्तनिष्यन्दपूणेः - 
शशिहषदुपक्लप्तै राल्वारेस्तरूणःष्र । 
विफलितं जस्सेकेष्रक्रखगोरवेण 
व्यरचि स हूतचित्तस>च भेमीवनेन ५ १०९ ; 
ओीवातु-विष्वित्ति । तत्र तस्णां नगर्या शशशि्टष दुपवद्पतशचन्द्रकान्तशिलाबद्धः 
अत एब विधुकरपरिरम्भात्‌ चन्द्रकिरणपम्पकात्‌ हैतोः अगते निष्यन्दः जलप्रलरवणेरेव 
पूर्णेस्वरूणामालवालैविफलितं ्यर्यकृतं जल्मेकस्य प्रक्रिपापं प्रकारे गौरवं 
भारो यस्यतेन भमाबनेनस हषो हृतच्त्तो व्यरवि। कमणि लुड्‌ | अत्रा 
छवालानां चन्द्र कान्तनिष्पन्दा सम्बन्धेऽपि सम्बम्धोक्तेरल्निशयोक्तिभेदः । एवदारस्य 
चलुःश्लोकपय॑न्तं मालिनीवृत्त--ननमययुतेयं मालिनी भोभिलोकैरि*्ति 
लक्षणात्‌ ॥१०६॥ 


अन्वयः --रच्र शशिष्टषदुपक्छष्दैः विधुकरपरिरम्मात्‌ बात्तनिष्यन्दपूर्णः 


८८ नकषदमहाकाव्यप्‌ 


[१ 


तरूगाम्‌ गाल्वालैः विपकलितिजखपेकप्रक्रिपाणौरदेण भसीधनेमं च हून{रत्तो 
व्यरचि । 


षि 


दिन्दो-व्हां (नगरीय) चक्तमणिणों चे वने अतषए्व चंद्र किरणे कके 
सम्पकं मे पलोनने ॐ कारण अपने हो जल-प्रशह घे परिपुणं वृषो कै 
अरवल { जलाक्षसें )} ॥ 
३, टे सौपधरुतः (द 
ट गणा 


५, 


दिष्एण--दथयन्तो की वाटिका ये वृ्नों ॐ आालदःल ( थादचे } चंद्रकात 
मविपषे वनष्ये ग्ये दे, चन्द्रमा निकलता, मणि वक्मोजतौ जर जल से 
अलवाल पूणं हो जाते) जयने बही दिच्ाई हये वाहत कौ । वदी ही दिवश्च 
बोर पनोरय यी वहू वाटिका किं अवं नद, पक्षो का ध्री विन्न उषे रसं 
था} मल्लिनि्य ते ह अतिशपतेक्ति का निर्दे कलिव है ओर विचार ते 
इमे गौर अगले तोन { ८०७, १०८, १०९ ) 
जके म्रत्येक चरणे दो नक्ण्‌ { |; }, एक 


का ¦ 
दहै, 
{ 155 } कवये पंद्रह वणं हेते ह, जठ आर क्षात पर 


सण्‌ { 555 }, दे घमण 





अथं कनकपतज्रस्वत्र ता राजपुत्रीं 

सदि सहगश्ासां विस्फुरन्गीं पीनम्‌ | 
उडरषदि म्यस्थायिशीरताशुलेदाऽ- 

तुङरभपट्‌ लक्ष्मी मक्षिलक्षौ चकार ॥ १०७ ॥ 





जीवातु -अयेति } अथ दशंनानन्तरं कनकपतच्रः श्वणंपक्षी त्र वने बश्ण- 
चास नतमतुलयलाकष्यानां हदोनां खदति विस्फुरन्तीं स्फुरतिस्फुचत्थोनिङ्निविभ्यः 
इति पलम्‌ । उडुपरिषदि तारकासमाजे मध्वस्यायिन्या; णी ताशुनेखायाश्चन््र- 
कलायाः अनुकरणे पटुः पपर्या लक्ष्मीः सोषा यस्याः सा इत्युपप्राल्कारः। हां 
राजपुत्रीम्‌ अक्ञिलक्षौ चकार अद्राक्ली दित्ययं; !।१०७।। 

अत्वव.--अथ कन्कपतवः तव शहथमासां खलीनं सदसि विस्पुरन्तीप्‌ 
इपर मध्यत्यादिशावंयुदेवानुकरणवदुककमीप्‌ अक्िलक्गो चर 





्िलीयः सगः ९ 


हिष्दी--दइष ( दथदस्ली-उपवन के दर्शन } कै उपरत श्वणंपंली { हंस ) 
ते वद्धं ( शाटिका मे ) समान कलिमल उलि्यो को समामच्य विशेष रूप से 
सपती, तासो की परिषद्‌ मे मक्यस्विता (नेतृश्व करतौ) शौर्ताकिरण (चन्द्र) कौ 
कला फे अनुकरण मे समथं शोभान्वित्ा (दमयंती) क) नेधगोचरं किय! । 
टिप्वभो-वाटिका मे अरम रूपवतः खखिथों के मध्य विराजती दमयन्ती 
सुवर्णपक्षी को ठी प्रतीते हुई, जसी कि ताटिका्यं के स्य चन्द्रकला | दमर्प॑दी 
को दवि धो उदी जहो नही, तो उदी के समान सोम्दयंयालिनो यीः दमयंती 
ङो अनुपम सुन्दरो षी कि विचित्र पक्षौ, सोने के पंववाले राजहस के नेत्र ध्यै 
खये देखते ही रदं श्ये । उपनार्द्धुार ॥१०७) 
समणरयविकीणंस्वर्णधासा गेन 
क्वचन पतनयोग्यं देशमन्विष्यताधः । 
मुखविधुमदमीयं सेवितुं टम्बमानः 
शशिपरिष्ठिरिवोच्चै म॑ण्डरस्तेन तेने १ १०८ ॥ 
जोवातु--ध्रमणेति । अधो भूतले क्वचन कुधदित्पहनयोग्यं देशं स्थानम्‌ 
सन्विष्यता मठेषमाणेन अत एड च्रमणरयेण कोरणा स्वदंस्य सा दीक्तिर्थस्य 
तेन गेन अमुष्या अथम्‌ अदसोयस्‌ "वद्ाच्छः (त्यदादीनि चेति वृल्सिज्ञा । 
भुवेन्दु सेवितं लम्बमानः ख हमानः शणिपरिधिः चन्दरपरिवेष इव उच्चंरुषरि 
अण्डलो वलयः तेने वितेने तनोतैः कमणि खिद्‌) उत्तरे्षास्वसावोक्त्योः 
सद्धरः ५१०८ 





स्वथः-- जकः क्वचन पतनयोग्यं देशम्‌ अस्विष्यता घ्रेमणरयविकीणं- 
श्व्णमाक्ता ठेन खगेन बदसीयं मुलविधुं सेवितु चम्बपानः एशिपरिधि? इव उच्चः 
मण्डलः वेने । 


हिन्यो--नीचे (रती पर) कही उतरनै योग्य स्थान कौ खोजते दररिन्नपमण 
के वेश ते सुवणदीप्ि विकीणं करते हुए उश पक्षौ (हस) ने ङे उस (दम्थती) 
ॐ मुखचन्द्र के सेवन के निमित्त लटके चष्द्रपरिवेष के मान उपर संडर छया 
(गोल चक्कर खगाय) । 


९० नष्महा छान्यम्‌ 


टप्पणी--रती पर नीचे उतरते पक्षी का यहं स्वभाव है कि वहू थोर 
चक्कर छनाकर स्थान निश्चित करके तव उतरताहै, राजहखते भौ एेखादही 
किया । कवि ते इसी पर यह प्रिम्ब-वणन किया दै) खाक चन्द्रके निकट 
चन्द्रक वेरा फेम" आरहाहै दमयंती का मेख चन्द्रमा है, स्वर्ण्॑भा दि्ेरता 
चक्कर लता हतत उसका सुनहरी परेम है! ठंख की सेवितुम्‌" क्रियाका भाव 
नारायण पड़त ने रिवुम्वितुम्‌" ल्यिादै, कुछ अन्य रीकाकवर द्रष्टुम्‌" ठेते 
ह । वस्तुतः यह भाव अरिक्‌ स्वाप्रापरिक समक्ता है कि मृख-षन्द्र का प्रभा. 
मण्डल, जो पोछे छट गया था, चन्द्र के चारी मोर मने ॐ चिए निकट घा रहा 
है-े बितुम्‌-उपसेवितुम्‌' । मट्लिनाथ ऊ अनुतर उतपरक्षा-स्वभावोक्ति का संकर, 
विद्याधर कौ द्ृष्टिमें खूषक-उवमा-जाति की संसृष्टि ॥१०८॥ 

अनुसवति शवचीत्थं सा घुताचीमुखासिनं 

सह्‌ सहचरोधिनन्दनानन्दमुच्चैः । 

इति मतिरुदयासीत्पक्षिगः पेक्ष्य भीं 

विपिनभरुवि सखोभिस्साधंमावद्धवेलाम्‌ » १०६ ॥ 


जावातु--अनुमरतीति । विपिन वनप्रेशे सीः सह चरोभिः 
सर्यशिश्वोति भाषायामिति निपातनात डीप्‌ । साद्धेमावदवेलामनुबदक्रीडा, 
क्रोडा वेला च कृदेनमिशत्यमरः+ भनौ प्रेय पक्षिणः सा प्र्िद्धा शची 
इन्द्राणो धुताचोमुलाभिः सदहृषरोभिः सद॒ इत्थमु च्चरुतकृष्ट नन्दनानन्दं नन्दन- 
मुखं नानूभवठीति मतीः बुदधिरुदयापीदुत्विता १ भत्र प्रेष्य मतिरिहि 
मननक्रिपपेक्षया समानकतंकत्वात्‌ पुवंकालत्वात्च प्रकषयेतति क्त्वानिदेशोपपत्तिः, 
ताचन्मात्रस्येव तत्प्रस्ययोत्पत्तौ प्रयोजकत्वात्‌ । प्राधान्पत्वप्रयोजकमिति नं 
कश्चिद्विरोधः । मत्रोपमानादुपमेबस्याधिक्योकतग्यंतिरेकालद्कारः भिदप्रधानषा- 
घम्यंमुपमानोपमेययोः | साधिक्यादत्पकथनादुब्यतिरेकः स उच्यते ॥` इति 
छलणातु ॥ १९ ९॥ 
 अन्वजः--विपिनभुवि सलीनिः साधम्‌ भाग्दसेलां मेनो ब्रष्य-पृतावी- 
मुखाभिः सलीभिः सह॒ सा शची इत्वम्‌ उच्च. नन्दनानन्दं न अनुभवति-- 
पक्षिणः इति मतिः उदयापीत्‌ । 





तीयः घर्णः ९१ 


हिन्दो-- उपवनप्रदेशे सखियों ॐ साय क्रीडारतां पीपपुत्रीको दद्ध 
पक्षी ( हंस ) की देसी बुद्धि बनी कि धृताचोप्रुवि सह्ृचरियों के साथ उछ 
सुविच्यात इंद्राणी श्चीष्ो इष प्रकारके प्रतुर नंद का नन्दन उपवनकी 
क्रीडामें भी अनुभव नहरी होता ; 
टिप्पणी--दमययंतो की श्ची, उकी उखि कौ धृताचो आदि अन्ठरार्ो 
नौर वाटिका की नंदनकाननसे तुलन करते हुए दमयंती के क्रीडासु को 
शची के केलिसुख से श्रेष्ठता बताकर एक प्रकार से दमयंती-परिवेष की शची- 
परिवेष को अपेक्षा धेष्ठता दोतितकी गयी) सल्लिनाथने उसी आद्र 
पर यह व्तिरेक अलंकार माना है, थँ विद्याधरने च्रांहिमानुक्ा निदे 
किया है ॥ १०९) 
| शरोह्षः कविराजराजिमूकुटारुद्धारहीरस्युतं 
श्रीही रस्पुषुवे जितेन्द्रिय चयं मामल्लदेवी च यपू । 
द तोयौकतया मितोऽयअगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 
काव्ये चारणि नैषध्चौयचरिते सर्गो निसर्मोज्ज्वलः ॥ ११० ॥ 
जोवातु- श्रीहषसित्यादि । व्याह्यातम्‌ । द्वितीय एव द्विहीयीष्ः, 
"हितीषादोकक्‌ स्वायं बा वक्तव्यः इतीकक्‌ ठंठीयीकत्तया मितो द्वितीयत्वेन 
गणितः दितीष इत्यथः, अगमत्‌ ॥ ११०} 
इति "सल्लिक्ायः सूरविरचिक्तयां "जीवातु" मास्यायां संषचटीकाय 
द्वितीयः सगः समाः \ २॥ 
अन्वयः-- ( प्रथम सगं के समान} किराजरानिमुकुटालङ्ारहीरः°--* 
सुषुवे, तस्य चारुणि प्रबन्धे महाकाव्ये रदधीयचरिते अयं हैदोयीकततया सितः 
निसर्गोज्ज्विलः घगंः भगमत्‌ । 

। हिन्दो--कजिरानसमुह्‌ "“ “^` श्रीदषं ॐ चाच प्रबन्ध महाकाव्य नषघीय 
चरित के यह द्वितीय रूपमे परिगणित स्वभावसुन्दर-~प्रकृतिविो से शङ्खारि 
सगं परिणति को प्राप्त हुमा ।॥ ११०१ 

दिणीय सगं उमा । 
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( द्वितीय सगं ) 
राजस्तां दमयन्तं त्वयि तथ। कन्त}ऽस्मि र्तः यथा 
खक्रादीनपि हास्यतीति नृपति हंसः इतक्चोऽभ्य धात्‌ । 
रवं चेत्लग साध्येरिलितमिति पोतः ख राश्चा मुद्‌ 
दागुडडीय द्द्शं कुण्डिनगतो भेमीम 





4 न्निष््ृटे ॥ 
श्रीरामकृष्ण कवि 
रजि द्वारा मुक्तहो जने पर हंस नलराजके प्रति अवन्त कृनज्ञता 
का अनुभव करने लगा । उचने छृतज्ञता ध्रकट करते ९ कहा--हे रा ङ्न, 
म॑ अपके प्रति दम्थंतीको एषी अनुरक्त कर कतां है कि आपको तुलना 
मे वह देवराज इल्द्रको भरी नगण्य गौर उपहृसनोय मानने ल्मेभी ४ 
राजाकातो यह अमोहो था, उन्होने हंस के इस प्रध्ताब का सट्षं 
अनुमोदन किया जौर हंस उड़कर वैमवशालिनो कंडिनपुरी मे अ¡ उतरा। 
वहा उसने क्रोडाराम मे भोमराज-सुता दषयंतीकरो देवा जो अपनो 
अपूवं संदी सखिथों के मध्य रेषो दीक रहो थी जेते तारिकाओंके 
भ्य चन्द्रकला ।' 











(सवुय्‌-स{द्प्पण्‌ "च 








कमु न शि प [र शू - म द ष्ट 8 8.१ य } 
ञाकद्डितास्यामथ्‌ पक्षिभ्यां नश्ातचागपतरराउदंतोयं । 





(; ट 2 ५ ।॥ ननम = ~5 कमे (> ~ र ४ ¢ ॥ 
निदेशदेशाततघूपक्षः पपात भूसावुकधःनल ठंहः ४६) 


डीदात्‌--भाकुख्डिहास्यानिति } अथ मण्डडीकर्णानन्ठरं हुः । 
स्वितःस्या पक्ष्तिष्यां पक्षमुलाभ्यां न्नोविभागादाकाशदेशःत्तरसः देमेनाःय 
निवेशदेणे उपनिवेशस्थाने ब्वत्त विस्तारितो धृ क्वचि च पहला यनः 
दथ! सन्नुप्चैमि भैम्या: समीपे, सामोष्येऽव्ययीद्वादः, नपु सकत, ठस्वल्वे च| भु 
एप्त ॥ स्वसावोक्तिरल्ड्ुमरः १४ 


टन्बयः-- जय हृदः बाकुख्डिढाश्याप्‌ पक्लतिध्यास्‌ रथोविद्छगादु तद्द 
सअयदीयं लदेखदेशाततवुततयश्चः भूमौ ठप पदाह । 





हिन्दी--विदमसन कौ वाटिका मे पहने अथदा उक्र छने = प ्६ 
ल्वणहुख पंख दिकोड कर आकाष्टम्‌इलरु से देगपूठेक कर्‌ अंठचे के स्था 
दर पलो को छलाह! गैर कंपित करता क्वरती १२ भीनसुठा दमयंती के निर 


ड शय! ! 
टिप्पणी -पल्लिनाथ के मनुखार स्शभ्शोक्ति बलंक्छार, इहो छो साहित्य 
(वशाष्ट्छारने जाति वाणा है, उनके अनुदर ख श्टोक भे जाति उर 
अलश्ाखहि! इय सगंमे भारंसिर श्लोकस श२४्द्‌ श्लौ उरक 
र 





२ 


ठ 

चे 
छंद ह \ उपलि यें इन्द्रव्या-उपेन्द्रवच्ा छ हिश्चण रहता है, ङा @ ३६ 
{ प्रयम-दितीय चरण ये द्रवा दवः तृतीय-चतुथं मे इदेना ) है 


१ 
[~ 


२ नैषधीयचरितम्‌ 


उपजा शा लक्षण है-स्यादिन्द्रवजः दि क्तौ जगौ षः, उपेन््रवच्ा जतजास्हो 
ग; । अनन्तरोदोरितलक्षपरमाजो पादौ वदोया्ुपजातयस्ताः ॥ अर्थात्‌ 
551, 55, 151, दो 55 {१, २ चरण), 151, 55 दौ 55 (३, ४ चरण) ॥१॥ 


आकस्मि- : पञ्पूटाहुतायःः क्ितेस्तद! यः स्वन उच्चयार | 

दरागन्यविन्यस्तहृशः स तस्याः संश्नान्तमन्तःकेश्णद्छकार } २॥ 

जीवातु-- आकस्मिक इति ! तदा पत्तनसतणये.पक्षवुटाहतायाः क्तः ¦ 
अंकस्मष्टूव माकस्मिः मटहेतुको निरहुतूक इत्य यं .-¡ यः स्वनो 8 निरुच्च. 
चार उत्थितः, स स्वनः अन्धविन्यस्तद्शः विषयान्तरनिविष्ट्ष्टेस्तस्याः रम्याः 
अन्तःकरणं द्राक्‌ अदिति सम्भ्रान्तं ससम चकार ¦! अक)ण्डेऽघम्मवितशम्द- 
श्रवबणाच्चमत्ृतवचित्ताऽमुदित्ययथः | स्वभावोक्तिः ॥२॥ .; 

अन्वयः-- पञ्नपूटाहतायाः क्षिठेः भाकस्मिकः यः स्वनः तदा उच्चचार सः 
अस्यविग्यस्तदशः तस्याः अन्तःकरणं प्राक्‌ स्रान्तं चकर । | 

हिन्दौ--हंष के बैठते समय उक्षके पक्षयुगल से साहृत धरती से सहा 
जो शब्द उत्पद्न हुमा, उसने किषी दृषरी गोर निद्वारतौ उश्च दमयंतो ॐ 
अन्तःकरण को ज्ञटिति संश्रमसे परिपणे कर दि ( उस शब्द से दमर्यती चौक 
पड़ी अर उसको दृष्टि अपने पूवंलक्ष्य से इट गयो } | 

टिप्पणी--पूरवंश्लोक क सदृश इमे स्वभावोक्ति (मल्लिनाथ) अथवा जात्ति 
(विद्याधर) अलंकार है ॥२॥ 


नेत्राणि वेदभहुनासल्लीनां विमृक्ततत्तद्विषयग्रहाणि। 
प्रापुस्तमेकं निरपाख्यरूपं ब्रह्मेव चेतांसि यतव्रतानाम्‌ ॥ ३ 


जोवातु -नेत्राणोति । विदर्भाणां राना वैदः । तस्य सुतायाः म्या 
सलीनां नेत्राणि विमुक्तास्तत्तदिषयग्रहाः तत्तद्थग्रहणानि अन्यत्र तत्त द्रिषथासद्धो 
धस्तानि सन्ति एकमेकचरम्‌ अदितीयच्च नोणख्यायत इत्ति निरूपाश्यमवाच्यं 
ख्पसाकारः स्व स्वल्पंच यस्यतं पुरोवत्तिनं हंसं तत्पदाथंमतन्च यतन्नतानां 
योगिनां चेतांसि ब्रह्म परास्मानमिव प्रापुः, अल्यादरेणाद्ाक्षरित्यथं; + ३; 

अन्वयः--विदमसुतासखौनां विमुक्तवत्तद्विषयग्रह्मणि नेत्राणि यतव्रतानां 
चेतांसि ब्रह्म इव एकु निरुपा्परूपं तं हसं प्रापु 


तुतोयः सगं ६ 





दौ--विदमेनरेश को पूत्रो की सखो के नेत्रे जपने-अपने विषयों क 
दिसलेना व्याग कर जिस प्रकार व्रतद्दारी योगो के चित्त समस्त सांतारिक 
विषर्थो कोत्याम कर्‌ अवणंनीयस्वख्प ब्रहा यें छीन रहते ह+ उक्ती प्रकार जिषे 
खूप का वर्णन संभ्रव नह है, एसे उप हंस को (ही) देखने ल्मे 

टिप्पणी-- इस श्लोके हस को अनिवंचनीय ब्रह्मसे उपमित करते 
ए कवि ने उक्ष आनन्दकी प्राप्षिका संतरेत क्वाह, जो परमानन्द है, जिते 
समाधिस्य जितेन्द्रिय ोगिजन ही प्राप्त करपाठेरह। हृ न केवल पूयं सुन्दर 
या, ञदर क भो उत्पन्न करताया। उपमा अलंकार । यद्यपि यहु नेत्र गौर 
ब्रह्म कै सौदृ्य ये भिन्नवचनतता सौर भिन्नलिद्धताहै, ठया वह्‌ उदेय का कारण 
नहीं बनता; अतः दो नहीहै। ठंड के अनुरार--न लिङ्गवचने भिन्नेन 
इीनाचिकतापि वा, उपमाद्षणगायालं यत्रोद्ेणो न धौमदाम्‌ ॥३॥ 

हसं तनौ सल्लिहितं चरन्तं मूनेम॑नोवृत्तिरिव स्विकायाय्‌ 

ग्रहीतुकमादरिणा शयेन यत्तूःसौ निश्टतां जगाहे ॥य 

जोवातु-हंसमिति । भष्ठौ कुमयुन्ती मृनेमनोबुत्तिरिव स्वकायं स्वकी यायां 
प्रव्ययस्थात्कात्‌ पवस्येतीकारः} तनौ शरीरान्तिके अन्यच तदभ्यन्तरे छन्नि- 
हितमासन्नमाविभूतं च चरन्तं सचरन्तं दत्तंमरानं च हंसं परार परमात्मानं च, 
"हंसो विहुद्धमेदे च परमात्मनि मत्तरः इहि विशः! अदरिणा निर्भकिण शयेन 
पाणिना '्ट्रो लि भये श्वश्च, 'यंचशालः शवः पाणिरिण्त्यपरः । अन्यत्र 
आादरिणा आदरवता आशयेन विचेन ग्रहोतुकाषा साक्षाठ्‌कर्ताम! च यत्नात्‌ 
निश्चलतां निश्चलाङ्कत्वं जमाह जगाम ॥४।॥ 

अन्वयः--अषौ सल्लिहितं चरम्तं हंसं दररिणा ( अदरिणा दा) श्येन 
(यदरिणा आशयेन वा) प्रहीतुकामा मुनेः मनोवृत्तिः इव स्विका्थां तनौ यल्नात्‌ 
निश्चलतां जगाहे । | 

हिन्मी--उ्त दमयन्ती ने निकट विचरण करते उष हुंख रो उरते-डरते 
( अथवा निमय ) हाव से ( अववा मादरपूणं भावना से ) पक्डतेकोइच्छासे 
जिस प्रकार { ब्रह्मव्यान हौ } सुनि अपनो मनोवृत्ति को अपने शरोरपे 
परयत्तपूवं निश्चेष्ट कर तेरह उपो प्रकार अपने शरोरमें निश्चख्ताको 
खा दिया 1 


टिप्पगौ --पुवंश्लेक मे हुंघ-दश्टन सुख को तुलना ब्रह्ानन्दमे द्य गौ 
इ श्लोकदे हप्राप्ति कौ क्रियाको मुहं टार अ1दरदृवक आचरितं 

निप पे उप! क्या गया हं ¦ ववद्याधर ते यह उपमालंकार 
माना है, चन््रकलाकारके अनुघार यहु श्लेष आर्‌ उपमा क्रा सद्धुनद्धिमाद 


2) 
~र) 





| 
तानि द्धतेरप्वनुनाय मायामयं न वयाद्वियदुत्पपात। 
तत्पणियात्पःपरिपातुक तु सदं वितेने प्टृतिलाधदेन | ५) 
जोदातु-दागिष्ि) ववं हस्तां पूर्योक्तं माय कपट रिद्धितैश्चेष्टितैरनुमाय 
निश्चित्य धरयत स्थैवंमास्याय प । विवदाकाशं प्रति नोत्पथाह 
नत्पतितषान्‌ अः पडि प तयाल्‌ “लषपते त्छादिना उकल्‌ प्रत्यशः ¦ 


६1 

तस्था; पणि तु ष्टुखिरवदेन ठत्पतदशौणटेन पोधं वितेने दिफट्यत्यस्‌ अकरो 
जाद्टश् जनयत्ति च पाणौ लगदीत््यंः ५५|| 

भन्दयः- भय तां मम्पाः मायाम्‌ इद्धः अनुमाय अपि हियत्‌ न उत्पपात, 
सष्तपाररिपातुक तत्पराणि तु ष्डुह्िलाचवेन मघं विहते ; 

हिन्द -श्ह हंस भीमसुता कौ उप्त पायः (कपट श्रुता) का संकेत 
अनुमान करके दी गाक्ा्ये नहु उड मया, किन्तु पकड़ने ॐ छ्ए अदने ऊपर 
मिरठे इय को उसने अनी दक जारे कौ चतुरा से व्यथं कर्‌ दियः ¦ 

रिप्पणी-- भावाथ यहु करिह ने इष्टर-उधर पुरक कर्‌ क्च जादेकीचेष्टः 
करत हुए स्वाभाविक्ता की रक्लाकी हरल्तासे यहु प्रकटनं होने हियः यि 
जह दौर्ध-उदादन ऊ लिश ही याया है! जाहि अलं्ञार + 
इतं पर्ररथेत तेव तथाऽ्वसाय व्यवस्ायमत्याः ¦ 
रासपतहुस्वतालं त्कालमालोभिरहुस्यत! छ 

जीवातु -व्यर्थीकतपमत्ति ! अस्याः मंम्पाः व्यवायं सग्रह णोदोगं तेः 
५बरयेन प्चिणा व्यर्थीकृतं तवाऽवत्ताय ज्ञाच्वा ठत्काटं तस्मत्‌ कारे अत्यन्ह- 
संशेगे हिलीका । स एव कालो यस्येति बपङ्गोहौ क्रिदावि्चेषणं ए । परस्परः 
दरस्वरस्यामित्यथः । -क्मव्यहिहूरे सवंनाम्ते द्िधर्नः उमादघवच्च बट्रुभि £ 
व इल मादश गहत दुवपदस्य प्रययैक्चने कस्कादित्वाष्टसर्जनोयस्य 


श्र, 












तुरीयः कथः ५ 
खत्श्मु्तरपदस्य यथावोगं द्िहीयादयेफक्चनं 'छोनपदकयोरुतरवदस्थःएा वस्ते 
राप्मःशो इक्तव्यः इति विकल्पादामादेगः ! अवहृष्तहालं दत्तहुस्दा इनं यथः 
चथा जालो सखीभिरलम्‌ सत्यम्‌ सटुन्यत हस्‌ ; धाद लङ : ६; 
अन्बयः--तेन पश्ररयेन ऽस्याः व्यन्ता तथा व्यर्थम्‌ अवसर आभि 
तत्कालं परस्पराम्‌ जपिवहुस्व्षलय्‌ बलम्‌ अरस्य 


>~ 


न 


रिन्दो--उद हमक हारा उष ( दमयन्त्यै } के हं पकड नेतके उदव 
को उस प्रकार { ष्टृत्तिलाघद द्रः } व्यथं कर्‌ दिः जान कर { दनय्न्डी की 
खच्िर्या रर समद हाथपर हाव मारकर तटी दजह्ही हई जोर ते हंसने ची 
टिप्पणी किमी कौ अफला! पर हतन नव का खामान्य स्याद 


ई, जियें ई6 प्रत्यक्ष करम नही ह्योत, प्रत्युत एक्‌ प्रकार कः विनोद होत 
है, यद्यय ररुफल श्णक्तिकोष्लोन छे रोक है १६१ 


1 पक 


1] 


र 
उच्याटनोय्‌ः करतलकर ददाश भबतो {६ 


ऽन्धे शां दृह्यति मह्यमेद सं नभलम तथाऽऽलिवयं ५७ ॥ 


अव्ातु-उच्चाटनीय इति! हे यस्यः! नदतीनिरेष हंसः करवःलि- 


कान द. नादव्योन्धहुस्तताडनकरणादृन्याटनीथः निष्कासनीवः किति 
काकुः, नोच्वाटरीय ददेव्यथः! बन गदु मघ्ये णा मामन्बेहि षा महम 





दद्याद म नि्ांखतीत्वथं;। कुधटृहेव्यादिनः सश्प्रदानन्वाद्‌ चतुर्थः । 


श्टोत्य वथा मेम्या अलिश्यंः सखाद्ंव उदालस्मि अश्षदि, शेरव निदःटि 
शत्यः \ \$ ।! 


न. 


भक या मस्‌ अन्दति, सा गह्य ट्ठि एइ दथा जालिदगः उरस } 
६ तादो त्वादि वज्एकर्‌ इए ययय आद लोणी हाराः इस हर सौ 
उड! देना उचित है ? (अपि ॐ {अड ऋ लोगो देरेजः मो मेर 


योद्धे जवम्‌, दहु मरे सय द्रोह करेगो--इद उकार उर (दमयन्टी) ते अदन 
क ठउपाङभ्‌ दिर । 

टिप्यणे-षपविथो दसय किये उदहाकह रर दययन्की काः स्वाशाविङ्‌ 
अविक्रिपण ¦ प्रथम चरणसे कार्‌ | 


~ 


श्र 


~= 


[| = 
र. ~ ७ 


६ नैषधीयदरिधम्‌ 


धृतात्पकोपा हसिते सखोनां छायेव भास्वन्तमभिप्रयातुः ! 
श्यामाय सस्य करानवाप्तेम॑न्दाक्षरक्षया लगति स्म पश्चात्‌ ॥ ८ ; 





जौवातु--दृतेति \ अव सखीनिनारणानन्तरं सीना हसिते हासनिमित्ते 
वृत्तालयक्रापा ता्ु ईषत्कोषा इत्ययः ¡ घास्वन्वमनिप्रयातुः सूर्याभिमृखं गच्छतः 
छाया अनातपरेद्ेव शयामा यौवनमष्या “दवामा यौवन पध्यस्यः' इव्युत्पल- 
मालायान्‌ । अन्यन्न एवामा नौला, हंसस्य कमणि षष्ठा! करेण हुस्तेन अनवा. 
प्तेर्रहुगादधेतो मन्दाक्षं हस्तेन ल्या उपलक्ष्य; ह्धोणा सतीर्थः । अभ्यत्र 
हुसस्य पुंसय करानकाप्तेः अंयुसस्पशाभिावादत्‌ पन्दाक्षैरपटुदृष्टिमिर्लक्ष्या ग्राह्या 
तैः छाया लक्ष्यते न प्रका इति भावः! पच्वाल्लयत्ि स्म ष्ठे टरनऽभत्‌ 
प्रष्त्वाशिवा तपन्वगात्‌ । 'रदिश्वेतच्छदौ हंसौ, 'वलिहृस्तांशवः करा" इति 
चामरः ४८॥ 

भन्वयः--मथय सलीनां हसिते धृत्ताल्यकोपा भास्वन्तम्‌ अभिप्रयातुः छाया 
ईष शधामा करानवाप्तेः मन्दाक्षलक््या हंषस्य पश्चात्‌ लगति स्म। 

हिन्दो-- तत्पश्चात्‌ सखियो क उपस पर कुछ अत्य क्रोध करती,सूर्याभि- 
मुख जातेव्यक्तिको सूयं किरणों की अप्रा्तिङके कारण शयामल छायाके समान्‌ 
हंत कौ उाथसे न पकड़ सकते से सलज्जा वहू श्यामां (तरुणी दयन्त) हंसक 
पीेल्ण षी) 

टिप्यणी--सूर्याभिमुल जाते व्यक्ति की छाया उसके संम्‌द पडती है, 
करणो का वहां न परु सकना इकः कारण दै मह करानवाप्तेः१ मे (कर 
(हंस' जोर “श्यामा! द्वयथंक शब्द ह, जिनङ्ञा अथं किरग-हृस्त, हुं मपक्षौ-सूयं अौर 
प्वागलाया-तस्णी होतेह । इती आश्र पर यहा किरणे न पुव एकमे 
से श्यामल छायासे श्यामा" दमयन्तीको तुरनाकी गयो है। दमयन्ती हस 
को हाथमे न पकड सकनेसे लुब्ध दै, मियो के उपहास से अल्पक्रदमीदहैः 
हंस-ग्रहण को उत्सुके भोहै। विद्याधर ने यहाँ इघौ आवार पर उपमः-भाव- 
श्बरखता--अलंकार का विधान कियाहै)८॥ 


शस्ता न हसामुदौ तवेयं यात्रेति ताभिश्छलहुस्यसाना । 
साऽऽ स्म नैबाशकुनौभवेन्मे भाविप्रियावदेक एष हंसः ॥ € ॥ 


तुचोयः गं ७ 


जोवातु-शस्तेति । तवेयं हूंसस्य ददेहच्छदस्य चभिमुली यात्रा गथनं न 
एस्छा न व्रशष्ता धेयस्करी न शद्धविरोधधात्‌ धमसन्तापश््टदोषाच्चेति भाषः । 
इहीत्थं ताभिः छलेन व्याजोक्त्या हष्यप्राना सहो भाविप्रियावेदकरो भद्धुल- 
मु्तित्वादागामिगुभसूचकः एष हुंसोमे सम नाशक्रुनीभवेदेव, किन्तु शकूुनमेव 
वेदित्थथः । अपक्षौ न भवेदिति चत गम्यते छकृनन्तु लुभाशसानिनितते शकुनः 
पुमानिति विश्वः ¦ मतततद्ुवे स्विः" विष्यादिसुत्रेण प्रथने सिड । इत्वा 
स्म॒ अवोचत्‌, शनुवः पंडानानित्याहुरदेशः + एतेन तदीययात्रानिषेवोक्तदोषः 
परिहन वेदितव्यः | ९॥ 

अन्वयः-ते हंखाभिमृली यात्रा पुनः क्षस्ता न~ इति ताभिः छकषस्यध। 
सा गाह स्म--भाविभ्रियवेदकः एषः हंसः एव, मे न अशक्ुनभबेत्‌ । 
हिम्दो--बापकौ हंस ( सूयं } के अभिरूख याकता ( गन ) अंसल 
हीं है ( शरास्तरनिषिद्ध द्येने से अश्कुन है }--इस प्रकार उन. सश्ियों 
छल-उपह सित होती ससं दमयन्तीने कहा~-मावी भियं का सूव्दक्छयषहु हंस 
हंस पष्षीही है ( सूयं नही, जिसके संमृख गमन क्षाचर्वजितःहै ), खोःयह 
“शकुन ' मेरे लिए "अरकूुनः ( अलम )} न होगा । 

रिप्पणी-~- यद्य दधर्थक दंख' कै प्रयोग से चमत्कार छाथा गया ह भौर 
राजहंस को भावी प्रिय-मिख्न का सुचके संकेतित कर शकुनं { शुम ) वत्ताया 
गया है । यह्‌ नाटकीय 'पत्ताकास्थान' तुल्य है, जिसने भावी का इङ्जित 
देदिया गयादहै। चन्द्रक्लाकार ने यह श्टेषालकार भागा है, साहित्य 
विंद्याघरीकार के अनुसार यहां भपह नुति भौर वक्गोक्ति शलंकार है \1 ९ +! 


हसोऽप्यसौ हं सगतिस्तुदत्याः पुर.पुरश्वारं चलन्‌ बभा । 

वेलक्षयहेतोगंतिमेतदौयामग्ेजनुङृत्योपहसन्निवोच्वैः ॥ १० 

जीवातु--णवं दमयन्तीग्यापारमुश्त्वा सम्प्रति हंनस्य व्यागरमाह-- 
हंखोऽगोति । असौ रहोऽपि हवस्य गतिरिव गतियंस्थास्तस्याः सुदत्याः 
थोधनदन्तायाः रम्याः, सुदती व्याख्याता 1 पुरःपुरः, दौन्सायां द्वः । 
अग्रे षमन्तात्‌, चारु चलत्र्‌ रम्यं गच्छतु सन्‌ वैलक्ष्यमेव हितुस्तस्य 
वैलक्षयहेदोः, अहो मामयपतिबिडम्बयदीति तस्या अपि विस्मयजननायं- 











८ नषध) चरिष्षभ्‌ 


मिस्य: । "विलल्लो दिह्मयान्वितः शृत्यमरः । शष्ठ हेतुप्रयोगः इति ष्ठ । 
एतदायाङ्गतिगनुकृत् अभिनोक उच्च॑दपदसश्नदेत्यु्येभा, बभासे वभो लोक 
परिह्वाघकाः त॑च्चेटः्नुकरणेन परान्‌ विलक्षयन्ति ५१०॥, 

अन्वव. ह्‌ गतेः बुत्ययः पुरः पुरः कार चलन शषौ हषः अपि दैलक्ष्यहेतोः 
दीं गतिम्‌ अनुकृत्य उर्ज्य॑ः उपहुषद्‌ इव वमा से । 

हिन्दी -हगानिनो, सुन्दर दातं वाली ( दमयन्डो } के आसे-आे 

रुन्दरतासे चलता बहुहंस सौ दमयन्ठो को लक्ष्यसे च्युत करने के लिपित्त 

उतो गति का अनुकरण करके उन्चतस्वर भे अरे उप्त करटा हृगाद्् 
शोधित हुमा । 


टि.वणो व्हा दषयन्ह्ो के दो वियेक्षण दिये मये हरक तो दहु "हंति 
दै भौरद्सरे ुद्तोषहै! तो ज्िषिहृस क्री गति दमण््दो का उपमान वन है, 
वहेत उपमष्रे्ठ हुमा हो, उक्ती गुष्ना भर्‌ ममेम्दयं के यमुन मान) सकरद 


दठिधो गवंोगय नद्ध इ प्रकार दोनों विलेदत-अने ऊ न्यून दहे जाने 
पे दमयन्तो $ रञ्जित हना स्वापङ्किक ठी! इश अ तदिक्त हद उषको 


च्ल का अनुकरण कर रहाट गौर्‌ वहू पकष्मे भौ तहा बा रह ई--४६ 
भौ उरहाक का कारण दै ¦ उ्रेक्ालश्नार, साहिः्दविदाङगाकार ने 'हङ्गतः' २ 


दुतोपना का भौ निद किह ; १९; 
१दे पदे सादिनो भाविनीतं यथा करप्राप्यमवेति ननद । 


शी 


न >~ चु भूमे विः ¢ ङः पि ‡% 
तया सदर चलत स्ताम्‌ परत्यं त्ता चज्ष ऊणा ४६ ०९१ 
जीवातु -ष्दपद इदि! नायदन्ीति ादिगन हुसप्रहणदेद नदा साक 


> 


१ ए [दने क्लं | भ ९ भ) (1 न (8) 9 90 ^ ५ ¢ ( ष्टु {~ ४ ११ शकण ॥ 
य पाः सदः मादनि भदिष्पव्यनन्र्‌ इत्यं; । "दिव्यति दम्यत 
{~ ४ ॐ ध न ^ श सभय, ना+ कनि {६ ५ (9 ग्र [0 ५४ (1 ५ 11 ष नि = + (क [4 1 ५ प छु 
श्त खः ¦ एदे षदे तं हुं एथ करद्रप्थं करग्राह्यं नुन {निशित $हि प्रः 
युः ५ [त | ५ ह्येम तानं शा (५ [क । नः षा 
दया सद्धं चलना गच्छना तेन हेम प्रतार्य स वट्वा रतस उषचवकुरे शङ 


एकान्तं नीरेन्थ्थं; {}१६॥ 
अन्वय. मादिनी हृशाद्धी भाविनि रदे र्दे त्तं यथः करप्राच्ते चृरस्‌ 


जवति चयः इलं चलता तेन्‌ प्रह्ठादं रकस सोचक्दे । 
८ न र ) गरू कः = के [1 न ङ्ह ५ , (कक ४ र म नी | 
€< हेर का बण करने ङे दावेसंगुक्त ङ्ह कोमल { दमभन्हं ) 


तृतीयः इमः र 


भर्येक भगे चरण-दिन्पासमे उष को जैषेदी निश्ठदतः इःय-अाने 


दोग्य उमद्वतो, वैसे ही कोड) सित चल्तः-चलता बहु { हंह }) उसे वचना 


टिप्यणी --भाव यहं कित पोठा करती दम्रयन्हो को पडेल उल 
एकान्त स्थलीमे छे गया जै उते नल-उन्देश सुनाया जा छके। साहित्य 
विद्याध्ररी ऊ अनु्तार दिरु"नुप्राप्त जौर ऊति अखंकार }} १९१ । 

रक्षा निदद्टलटजनां यदेनं छायार्हितीयं कल्यच्क्रार । 
तदा श्वमाम्धःकणभूषिताद्खी स्त कीरवन्मानुषवागवारोत्‌ ५ ९२१ 

जोवातु -र्षेलि। शुषा निषिद्धाछिजनां निदारितस्तखी जन यदा छायः 
एव द्तीयःा वस्यास्तामेकाकिनीः कलणान्छकार विवेद, तदप श्चमा्बःक्ण- 
भधिताद्ीं स्वेदाम्बुखयपरिष्कृतशरीरं स्विष्ठगाव्रान्ह स हरः कोरक्द्‌ शुड- 
वन्मनुष्यस्येव वाग्यस्य ख सक्चवादीह्‌ \ १२। 

अन्वयः --थदश सः इषा निविद्धाल्िजिनाम्‌ एनं छऊणद्ितोणौ कर्य- 
कार्‌ तदा श्चमाम्मः कणमूविताद्धुिं कोरवत्‌ मानचुषदाक्‌ अवाद्‌ । 

हिन्दी -जब उस हंसने क्रोधसे जिषे सखि को साथ-अनि दे 
सेक दिषा चख, उम { दप्यन्ती ) को केशकं छावाखहुचरो { जिखके घय 
केवल छाणही दहै रेषी, केटी } समह लिया, तव श्वतसे संजात स्वेदकः 
से सुशोभित अगोवाली { दमयन्ती } से व्ह तोठेके सदृश पानुका वाणा 
पे बोर! । 

रिप्पगो --दिद्याघर के मनुर उपना गौर ह्पक अरुकार्‌ ५१२॥ 

अये ! कियद्यवदूपैषि दुरं व्यथं परिश्वाम्यसि-दा किमथंष्रु?। 

उदेति ते भीरि किन्नु बाले विलोकयन्त्या न घना उनालोः ?^१३॥ 

जीवातु -जय इति } व्ये बारे { व्यर्थ किथदुरुरं वःतदुपवि उवेष्यसि? 
"यावत्पुरानिगातनयोलट्‌" । किं परिश्राम्यसि वा? धनाः सान्द्रा दनालोदन- 
पक्तबिलोकवन्त्पास्ते भोरपि नोदेति किन्नु? ॥ १३१ 

अन्वयः--गये कियद्‌ दुरं यावद्‌ व्यथंम्‌ उर्वि, किमयं परिक्राम्य वः 2 
जाले धना्बनाली; विशछोकयन्त्पा ते भीः अपिन उदेति किन्नु? 





१० नदष्ठोयचरितम्‌ 


हिन्दौ --अरे, कितनी दुर तक व्धथं चली ञआरहोहो, अथत्रा किष्ठ लिए 
परिश्रम कररहुोहौ (षकरहीदहये) ? भरो बि, बधनं वनपक्तिषों को देष 
करतेरे पनम घय भी नहीं उत्पन्न होहा क्या? 

टिप्पणी- नारायणी टोक्ाके सं्करण में व्यथं परिच्राम्णसि किसित्वम्‌ 
पाठान्तर है । उक्षके अनुसार ` "यथे" का पदच्छेद है "वि अथम्‌ अर्थह्‌ 
वये इदि व्यथं पक्ष्ययंम्‌ः--'वि" अर्थात्‌ पक्षी हष के निभित्त क्यों परिश्रम 
कररहीहो? भाद यह्‌ किएक पक्षीके लिए इना भ्म व्ययं है | बिदा्वर 
ते इस पद्य म॑ उल्लेश्य अलंकार अनुप्रास पानाहै। १३॥ 

वुयाऽपंयन्तीमपथे पदं त्वां मरुल्लकत्यल्छवपाणिकम्पैः 

आलोक पर्य प्र्िषिध्तोयं कमेतहुङ्कुरागरा वनाली , १४॥ 

जो वातु -वृयेति ! वृधा व्यथेमेव न पन्था अपथम्‌, “्रक्‌पुरि'््यादिनाः 
पमाछान्तः अः, "अपथं नपुंषठकम्‌' । तस्मिन्नपये दुरम अहृत्य च पदं पादं 
व्यवायं च अपपन्तो "पदं भ्यवसितत्रागस्थानलकष्पाङ्ध्िवस्तुष्वित्यमरः । 
मरुता ख्लनर चलन्‌ पल्लव एव पागिस्तस्य कम्बः कपोतहुद्धुःरंगरा च वना 
ञआालोव सखीव प्रतिषेकति निवारयति, पश्य इति वाक्यार्थः कमं ! पथा लोके 
भमार्गवृत्त सुहञ्जनः पाणिना वाचा च वारयति तद्रदित्य्थं; ! अत एव प्छ- 
वपाणात्यादो रूपकाश्चयणम्‌ हत्सद्ीण वनाल्यालावेत्युपमा ॥ १४ । 

जन्वयः-~दुथा मपे पदम्‌-अपंयन्तीं स्वाम्‌ पश्य इयं वनाली मश्ल्छ- 
लस्पल्लवपाणिकम्पेः कपोठहुद्धुारभिरा भादी इव प्रतिषेधति । 

हिन्दो व्यर्थं अगम्य मार्गमे वैर रती ( अथवा निविद्ध आचरण 
करती ) तुजञे देख, यह वनपंक्ति वायु से हिच्ते. पल्ख्वरूप करं को ह्लादी 
कनूतरो को "गुटुरग्‌-ह्प वाणी द्वारा सलौ के समान बरन रह ह| 

टिप्पणो -'वनाली' ( प्रकृति ) का मानवीकरण --'१8{निफिकेखन' । 
 पल्लवपाणि मे रूपक, बनाली--माली में उपमा | १४ ॥ 
छायः क्थंकारमहु ` भवत्या वियद्विहुरी वसुधेकगत्या । 
अहौ शिशुत्वं तव खण्डितं न स्मरस्य सख्या वयसाऽप्यनेन 1 १५१ 
जोवातु--घायं इति । एकतरं व ग हि्े्यास्वया एकमस्या वसुधायामेकयष्या 


तृतीयः गः १९१ 


भूपाच्रचारिष्येत्ययंः } शिवघागवदवत्छसाप्तः ! भवत्या विथद्िहुारी डेचयोऽहुं 
कथद्धुारं कथमित्पयं; । अन्यथैवं कथमित्थयुखिद्ाप्रयोगश्चेदि'्ति" कथंशब्दो- 
पपदात्करोतणमुल्‌ । धार्यो धतः हतुं शक्य इव्यर्थः ¦ शकि ल्डि चे'ति 
च॑काराच्छक्यारये कृत्यप्रत्ययः । अनेन स्षरस्य सशयः सखिना तदुदौपकेन वयक्वा 
यौवनेन सखिशब्दस्य भाषितयुंस्कत्वात्‌ पुंवद्भावः \ न रूण्डितं न निवत्तितम्‌ 
सहु विरुद्धवयसोरेकव उमविशादाश्चर्यसित्यथं; । अत्राक्चायेत्वश्य वयुद्ठागतिचिवय- 
द्िहारपरयेहेतुकत्वादेकः काव्यलिङ्कभेदस्तया दौशदावण्डनस्य पुववाक्याथं- 
हितुकत्वादपर इति तजातोयसङ्कुरः ॥ १५ 

अन्वयः--वसुधंकमत्या त्वया वियद्विह्ए्यी अहं कथङ्कारं धायः? अहो, 
स्मरस्य सरूय अनेन वयसा अपि तव चिद्युष्वं न खण्डितम्‌ । 

हिन्दो--धरती परी चल सकने वाली तेरेद्टारा, आकाशम विहार 
करने वाला भला किस प्रकार परज्डाजास्कूता? अरे. नामके भित्र इस 
वयस्‌ (वन) तेभो तेरी शिषुदा को नही मिटाया | 

टिप्यणी--सूमात्रचारिणी मानुषी कही गगनविहारी हंस को पकड सक्ती 
हे ? 1फर भो दमधन्तोका हंस को पकड़ने का घ्न उसकी केतवोचित भ्रबोधता 
हीह हंस इसी पर व्यम करतः कह रह्‌ है--'दठनी व्डो हो मयी, परतेरा 
चचपन अभी नहीं मया" वयस्‌" के दो अथंर्है--( ९) यौक्नको ञयु, 
(२) पक्षी ( हंस ) । नारायण ने वृतीय-दतुयं चरण से संरचित वाक्यमें काकुः 
का प्रयोग कर वाक्य गठन इष प्रकार किथा है-- स्मरस्य द्यां अनेन 
वयसा अपि तव शिशुत्वं च खण्डितम्‌, अपितु खण्डितेव ।> अर्थात्‌ कामश 
चख के भित्र मुञ्च हंस पक्षो द्वारा उप्तका प्रणय-संदेध तेरा बचपन खण्डिठ 
किया गयादहुी समज्लो। जहां मने प्रणब-वार्ता पडी कि दचपना गया। 
पिद्ाधर ने यह विरोध ओर विशेषोक्ति अकार माने ह, मल्लिनाय के मनुत्तार 
ह दो काव्यलिद्ध-भेदों का सजातोय संकर है ॥१६॥ 


सहल पन्नासनपत्रहुसवंशस्य पत्राणि पतश्िणः स्मः । 
अस्मादृशां चाटुरसामृतानि €वर्लकिलोकेतरदुलभानि ॥ १६ ॥ 


जीवातु--मथ प्रस्तूतोपयोगिवया निान्वयं निवेदय्ि- खटति }. 


धद्वःयरश्िलिम्‌ 


तहतवक्रातनस्यं कमलावनस्य पकहुखाः चाहुनहं्ाः तेषा वंशत्थ ङ्ख्य वेणोश्च 


र्म वाहुना परनि च कंको वे कु वमः, वत्र स्थ) णे इति 


वः । ववरकिणः स्मः उहयदुनहुंतवंश्यहः दयमिन्थर्यः अस्मानिव 


पादिन दशः द्ितिन ट्षु 
नि स्वर्योनि लोका जनां 
रमनुष्यदुलनानि टब्धु दशकवा. 


युमषठेपु ये रषाः न्युद्धुःरदयः उ छ्य म 
"ल्क ॥ 09 [ता ^ .. ङ 
2. कस्ु युदने जनेः इत्यमरः}; तैल्युः 


अन्वरयः-सहल्पन्रासनयच्हेठकंशत्य पत्राणि पतन्िणः 
चाटुर्सागूतानि स्वर्लोकलोक्ेतग दभाति ; 


हिन्दी- हंस कहने खग न महस्रदन= कम्ठके आसन पर्‌ वैटने वा 


के वादनदुंसके कुलल्प दंश ( वन) क्तेङ्को पतति रूप पत्ते पक्षी 
न--गेसः के प्रियजचन-ष्प रघ 


के जमुन स्वग लरोकसे शचिन्न लोको ( भ्- 
तालादि! ने वातय को दर्दम ङ्क; 

'दप्यणी--भाब हुदै ङि दमयन्ती हन को पकड त सक्ती ही नही, इष 
= इत व्रज उसमे भिल्न्भः एक दंभ संणेन ट्टे, सो अमृतम 
रच्चन सुनना बडे सौघाग्य को वात ह मलोकवानिनी दमयन्ती के चिर 
अमन के अनार योज होता अं को पहि. जधह्य परोदिरोजः ।' विदयाघर 
के अनुषार यहु मोज गृणदे, स्यकि "वनुष्व पद से वाच्य अर्थं ङे लिप 
स्वर्नेकनोकेतर' कट्‌ कर प्रोष्ठ नथः यै । उन्होनेय 


स्मः अरप 


न्ड 


131 34 


4 


इ उल्चेश्थ अलकषर 
सनुषा माना । यों सामान्यतः र्दक स्पष्ट है ११६ 
स्वगापगहिममृगालिनीनां नालामृणासाग्रनुजो भजामः । 
अनानुखूपां तनुरूपर्द्धि जायं निदानाद्धि गुणानधीते । 
नववातु--अय स्वाकारस्य कनकमयत्वे कारणमाट्‌-स्वरगेति । स्वगपगा 
दी तस्था दममृणाचिन्यस्ताखं वा नालः; काण्डा; यानि मृणाङानि 
कन्दाश्च 1 अत्र नालाभृणादरब्दस्य शब्दानुशासनं केषां शब्दानामितिवत्धमाे 


मुगभरवेन सम्बन्धः सोडन्यः नखो नादमयालियाि'त्पमरवचनाश्नारेक्षि 
श्नोलिद्खनिदशः न च ठत्रापि सन्देहः! तद्‌ -य्याश्पनेशु देशान्वरकोशेषु श 


> ^ 


छी लिद्धपाठस्यंद दशना ; तथाच दध्मे सर्गे अरयोक्यते गृदुत्वनप्रौडनृणः- 
खनार्फा' इदि, द्र्तकन्द' इतिविश्वः, तेखानग्राणि सुद्खह इदि 
इदुः वमि ¦ अत्तानुरूपामाहःरसष्टछीन्नो; गरीरस्य सूप 
वगत न्‌ चत्यक्‌ इत पङुःतभवः । भवामः प्राप्ताः समं इत्यर्यः । हवा हि 


8, 


काय अन्यं दर्यं निदानादुपादानात्‌, (आक्यःतोदयोमः इल्यरादानत) गुण्य 
विशेवणयुष््द्‌ अधीते प्राप्नोत्ययं; । पराभिभवः नस्तस्छयःन्य. 


येण अदर्प [4 ठ वशेषप; प्र(भान 111 #२। प्रदः ¦ 
ङामान्येन विशेवद्मय नल्पोऽ्यान्रन्बाष्ः + १७ |; 


अन्वयः--स्वगपयाहुमदृणाचिनीमां न लमा 








[न 
ध 
८१ 
| 


: (ववर्‌) यच्रानृूणं 


{~ 


हनु ङूपक्छ्ढ भजामः) ह कायं निदागात्‌ गुणःन्‌ नद्घीत्ते। 
इन्दा स्वगा मं उत्पन्न स्वर्णं कमालनयो ऊ नाल मृणाल का 


अग्रम 


2 


पनि दारु इम अपने खाद्यके अदुरूप इ शरीर शोभार्प समृद्धि डे 
भजन ह, क्वाकि काय करणस ही गुण प्राप्त करता है; 


न 


दिप्पणा-नैयाविको के अनुश्ार-कारणगुणः, कादं मुणानार्न्देः 
करण कं भुम होकायमे अचिर, ससे जिडानाःदिकरय मृहिण्डादि स 
घटे आदिमं पुण अत्तिर्ह । इसी प्रकार स्व्गंकमल-सोजन से हं ऊ स्वग 
शरीर है! मस्लिनाय क अनुषार यहु सामान्ये दिकेष कृ! स््थंदह्द 
अश्वःन्तरन्यासि दै, विद्या्ठरने अर्थन्िरन्धास के साय अनुप्राह्च मी उल्टेडनीदं 
मानदं ॥ १४७ ४ 


# | 


न 


कषातुनियोगमरादिह नेृष्ठीयं लःलासरस्येवत्‌सागतेद्‌, 

हेमघु हसष्वहुमेक एवे अमा चूखोकविलेकनोत्छः # १७ ॥ 
शोव्‌ तु--अथार्मनः इमालोकसच्छरणे छारणम?ह~-दातुदिति ¦ दवातु- 
ब्रहयणो निणेगादादेश्चादिह भरोके नैवधीयं नरीय रीखःस सेवितुं क्रःडा- 
खरि विहूतेमित्यथः ! भागेषु दैभेषु हेमविकारेदु । डिकारार्येऽण प्रत्दशः ¦ 
नस्तः इहि टिलोपः! हसेषु मध्ये बहेमेक एव मूल्ये विलोकते उत्क उस्युकः 
खघ ष्दुमना विमना कन्तमंनाः स्यादुट्क उन्मनाः इत्यमरः | उच्छन्दारशषू 
प्रत्यथान्तो निपातः स्माभि पवंटामि ॥ १८ ५ 












१४ नैषक्षीयचरितम्‌ 


अन्वयः-- धातुः नियोगात्‌ इह नंषधीयं छसीलासरः सेवितुम्‌ आगतेषु हैमेष 
हंसेषु एकः अहृम्‌ एव ुलोकविलेकनोत्कः श्नभासि । 
रिन्दी--दिष्षाताके भदेशसे यहां ( पृथ्वी मंडलमें ) निषव्चयज ढ़ 
क्रोडासरोदर मे विहारा अये सूष्णंहंसोमेसेपकर्म ही सूलोक के दशंनाथं 
उत्सुक हो श्रमण कररहु हूं, 
टिप्पणो--इव प्छमे स्वणं हुने ब्रह्मलोक छोड अपने मूमंड पर 
हने का क्षारण स्प किया १८॥ 
विषेः कदाचिद्‌ भ्रमणीविरासे श्वमातुरेभ्यस्स्वमहत्तरेभ्यः।! 
स्कन्धस्य विश्वान्तिमदां तदादि श्राम्यामि नाविश्रमविश्वगोऽपि ५१६९॥ 
जोवातु-अनवरतश्रमणेऽपि श्रमजये कारणमाह-- विधेरिति । कदाचि. 
द्विषः ब्रह्मणो श्रमणीदिलछाते यृवन्छ्रमणविनोदे श्वमातुरेभ्यः अवसम्नेष्यः 
स्वमहत्तरेभ्यः स्वकुलवृद्धेस्यः स्कन्धर्यासस्य, (स्कन्धी भजशिरोऽसोऽद्धश्त्यपरः । 
विक्रान्तिमदां प्रादाम्‌ । स्वयमक एवाह सित्यथंः । ददातेर्लुङ "गातिस्ये'त्यादिना 
सिचो दुक्‌ । तदादि तत्प्रभृति अविधममनवरतं 'नोदात्तोपदेशशत्यादिना शमेति 
-बुद्धिप्रसिषेधः, विश्वगो बिश्बं गच्छन्नपि अन्यक्रापि दृश्यत इति गमे प्रत्ययः ; 
ल श्रम्धामि न विधये ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--कदाचित्‌ विधेः श्नमणौविलासे श्वमातुरेभ्यः स्वमहृत्तरेभ्यः 
-स्कन्धस्य विश्रान्तिम्‌ अदाम्‌ तदादि अव्िश्चमविश्वगः अत्न श्रम्यापि। 
हिन्द --फिसी समय { एकवार } विधाता के रमण विनोद तें ( वानो 
चेह }) भमरसि यके अपने गरुजनोंके क्वेकोर्गैने विधामदियायथा, वव 
बिना विश्वम किये क्श्विगमन करने परमौ नही थकता। 
रिप्पनी-- ग्नि शके विश्वयात्रा करनेका कारण यहा हंस ने स्पष्ट 
किया । अपने गुरुननों को वहायता कर उसने उन्हे सनतषट क्रिया थाः तभी ३ 
उदे यात्रामे यकानन भाते की क्षमता प्राप्त हुई । काव्यम अलंकार ॥१९॥ 
बन्धाय दिव्ये न तिरश्चि कश्चित्पाशादससादितपौरुषस्स्यात्‌ । 
एकं विना मार्हशि तन्नरघ्य स्वर्मोगभाग्यं विरलोदयस्य ॥२०॥ 
जीवातु--भथ व्याधादिवन्धनमपि न मेऽस्बोत्याहु-बन्धायेति । मादृशि 
दिव्ये तिरश्चि बिषये विरलोदयस्य दुल भजन्मनो नरस्य मल्यंस्य प्रायेणेवं विधो 


तुतोयः गः १५ 


स्तोतव्यः 1 अन्यत्र विरो विवतरेफः क्ष चाक्षौ खोदयो लछोदयकश्नच मत्वर्थ. 
योऽकारः 1 तष्य रेफस्थानाधिष्धिरिल कारस्य नलस्येत्यथः ¦ शब्दधर्मोऽथं उपचयते, 
सृज्यत इति भोगः सुखं स्वगंमोगस्य ॒स्वगंूलस्य भाग्यं तलप्रापकादृष्टमित्यथंः । 
स्वप्राप्ठेस्तत्प्रापकत्वादिति भावः । तदेकं बिना कशचित्‌ पाशादिः पाशद्- 
वाथ; । बन्धाय बन्धनाथंमाष्ठादिततपौदषः प्रा्तिव्याणरो न स्यात्‌ । स्वर्मय- 
सरा्यंकसुलमा वयं, नोपायान्तरखाध्या इत्यर्थः । अस्माहटकसंस्दन्यः को नाम 
स्व्ृपदाथं इति भावः \ २०॥ 

अस्वयः---माष्टशि दिव्ये तिरश्चि विरलेदणस्य नरस्य एक्‌ स्व््पगभराग्ं 
विना कश्चित्‌ पाणादिः बन्धाय सासादितपीौरूषः न स्यात्‌ । 


हिन्दी- मेरे समान अलौकिक पक्षी के सम्बन्छमे किषी विरल्जन्मा 
जरके एक स्वगं भोगनेके भाग्य के अतिरिक्त कोई पाश { जाल } भाहि 


बधते मै सामथ्यंधोलन होमा । 


रिप्पणी-सामान्य पक्षो को जारे पकड जा सकार, पर हुंष 
उापाग्य नही, दिव्य पक्ली है) उहे दही पकड सकता है; रिष विरल मनुष 
का स्वर्शभोग-भाव्यदो\ अन्य क्सो मे यहं मथ्यं नरहरी | विरल्लोदस्य 
नरस्य का अथं (नल भीक्तिया जासकताहै। प्रधम सगंमें व्णंनदहै छि 
नलते हंसको पकड लिथाथा, तोनल देता मध्य प्राणी है, जिसमें दिव्व 
हस को पक्डने ी क्षपताहे। विग्रह है-- विगतः रेफः यस्थ सः विरः, तस्य 
विगतरेफस्य स्थाने रस्य उदयः यर््मिस्तस्य नलस्य अर्थात्‌ निस नर्म से 
१ हृटा कर्‌ ल' का उदय हौ गया है, वह्‌ नर ध्थत्‌ नकर ॥ २० ॥ 


इष्टेन पूतेन नलस्य वश्यास्स्वर्भोगिमश्नाबि सबन्त्यमर््या 
महीरुह दोहदसेकशक्तराकाक्क्रं कोरकमुदुभिरन्ति ॥ २१ 


जीवातु-तच्च भग्यं नलस्यंवास्वीत्याहु--शष्टेनेति ¦ इष्टेन यमिन 
प्तंन खातादिकर्मणा च । श्रिष्वथ क्रतृक्मष्ट र्त खातादिकमणौश्त्यमरः 
वश्याः वशद्धता इति प्रागदोव्यतोयो यस्प्रत्ययः । अमत्य देवा नलस्था्रा्पि 
भलोके स्वर्भोगं सृजन्ति स्वर्गसुखं सम्पादयन्तीत्यथः \ ननु देवाश्च कथं लोका- 
त्तरकायान्तरभोग्थं स्वर्गमिदानी धजस्तौव्याश्ड्धां दृष्टान्तेन परिहरति । 





भहष्टो बुक्लाः दोहदस्य अकालत्रसवोत्पादनद्रव्यस्य सेकस्यं जलसेकस्य शक्तेः 
1 [1 ५ | श्वः ण ये स: क न्भ + ॥) माः चा [नन प [न 
दवश्यं साक्नकालाता दन्ती उत्पर््त[वनाशःदस्येव्याकाछिकः उत्पत्पनन्र- 


न्दनः इति उपानकालशब्दस्याकादश्टब्ददिषे 
कालभयं कोरकमुद्गिरन्ताव्ययंः ¡4 'ठपृत्म- 
२ पद्युल्पादकं द्रष्य दोहदं स्थातु तर्क्य" 





1२९५ 

अन्वयः--दष्टेन वुर्हन उश्याः सथ्य; अत्र अपि नलस्य स्ट सुजन्ति, 
ह) उहः दोहदसकणक्नः आका खदिषरन्ति) 

टिन्दी--यशक्रिपः सौर कठादि निमी इध्याः श मे क्ये ज पफने 
ग्य अमर्स्पं (देव) ४६१ { भख } मी नल के लिए स्वगंभोग) को सजना कर 
देते है, {अमत्य अर्वत्‌ मनुग्येतर्‌) > होने चाले दृक्ष खाद घौर क्ैचने 
ठो धक्तिसे अमय (भो) क्ली उष्यन्न करदेतर्ह) 

टिष्यणी--स्वर्भोगदाग्य' पुण्य कृत्यो पे वगता है । यज्ञ, द्‌प्तेडाःः जादि 


नि्मीण से प्रषच्नद्धौ देषा मनुष्यको भृलोकमं ही स्वग-धुट-स) मभ्य 

उपर्ध करर देते ह) वुक्च पे असमय कोर-दश्चन क उदाहरण से कथने क 
ष्ट कि यय 3 इष्टान्त उलंकार-अर्यंविशेषः पूवं या्ग्यस्तो चिवक्षिठेतरपः । 
ठलाद््छपन्यं स्यस्येद्यच पुनः सोऽत दष्टान्छः 1 --रुद्रर ॥२९१॥ 

सुवर्णशञेलादवतीयं तूणं स्वर्दहिनीवारिकणावकी्ेः । 

तं वौजयामः स्मरकेलिकाटे वक्षन पं चामरबद्धख््यंः 1 २२४ 

जोवापु--स्वगमेवाह्‌--बुवर्गेति । सुवणंरैलान्परसेस्तुणं मष्ीय्यं अवरुह्य 
स््याहिनीवारिकणाबक्तीर्णः मन्दाकिनोजलविन्दुसम्पुकषदैः चमरेदु बद्धह्यं- 
स्त्यै: पक्षः पठकरः स्भरकेलिकाले तं दपं कीजणामः तषटकपक्षदौजनैः 
सुरतश्नाम्तिमरपनुदाम इत्यथः ॥२२५ 

अन्वयुः-युवणंशैकात्‌ तूणम्‌ भवतीयं स्थर्व्पहिनीवारिकणावतीर्णः 
चमरवदटसश्यंः पक्षः स्मरके्िकाडरे ठं दपं बोजदामः | 

हिन्दो-स्वणदैल सुमेक सै ट उतर कर स्व्ंगाके जर-कर्णोसे 
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१८ नैवधघीयचरियम्‌ 


सनये महत्धपुणं है, क्योकि सव विभक्तयो में वह प्हुलो होती है अर्‌ उसो 
के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के सु-गौ-जस्‌ प्रत्ययो मे विसर्भलोष वृद्धि 
दीघं करके दृक्ष" आदि प्रातिपदिक को सिद्ध किया जाताहै, उमी प्रकार 
सबको अपने शौ्यं-भौदायं आदिसे स्ववश करनेयें समथंराजानल दी पृथ्वो 
मंडल के सज्जनोमे अग्रगण्य । प्रयमा विभक्ति इष कारणभौो उकंश्रघान 
है कि अन्य किसो विभक्ति को अप्षिमंप्रथमादही होतो है -ध्रादिपदिकार्थ- 
लिद्धपरिमाणबचनमप्रे प्रथमाः (-उष्टाघ्यायो २।३।४६)। कहू भी जातां 
ईै-' एकव वनमुत्छगंतः करिष्यतः ` प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को विभक्ति 
है, क्ताही सव कारको प्रधानहोढाटै क्योकि थी व्यापार कतांधित 
ही हवे ्है-व्यापाराभयः कर्ता।' देसेही राजा नलभो सवं्ामव्यंवातू 
होने के कारण सज्जनो मं श्रथमाभिपेय' है । 

इस पदमे अभिवाशक्तिके प्कृताथमात्रनियंत्रित होनेके करण ौर 
अनुपपत्ति के अभादके कारण लक्षणा कौ अवकाश न होने से अप्रकृत 
{ अग्रस्तुह ) परथमा किधक्तययं को प्रतीति ष्यनिसे होतोदहै, अतः मल्लिनाथ 
के अनुखार यहं च्वनिहै, दिद्याघ्रने यद्र घभासौक्ति मानौ है, क्योकि सामा- 
त्यतः प्रया सवत्र विहित हती दहै-'सामान्येन प्रथमाषाः सवत्र अिहितत्वात्स- 
भासोद्तिरलुद्धारः' ॥ २३॥ 

राजास यज्वा विवुधव्रजव्रा कृत्वाऽध्वराञ्योपमयेव राज्यम्‌ | 

सुडक्ते धितश्रौतरियसाच्छतश्नीः पूव त्वहो शेषमशेषमन्त्वमु „ २४ ॥ 

जोवातु-रजेषठि। “ज्वा तु विचिन्वन्‌, श्सुयगोङ्वंनिप्‌'. धिता 
आधिताःये श्रोत्रियाः छारदस अधीतवेदा इन्यर्थः; श्नोतरियच्छान्दछौ समाविः 
त्यमरः ! श्रो तरियश्छन्दोऽ-पित' इति निफातः । तन्ात्कृता दादेन तदधीना 
कताश्रौः खम्प्येन मः राजा चेलः अध्वरेषु यदाज्यन्तदुपमया तन्सादश्येनैव 
तद्रदेवेर-र्थः । राज्यं विनुधा देवा विदट्सश्च तदुतव्रजत्रा दारेन तत्स 
ःधीनं कृत्वा देये चर चेति नकाराद्तिरच सातित्रत्ययश्च, ततश्चा 
सवंवि मवतिरि'त्यन्ययत्वम्‌, युवं दुवनिदिषटमव्वराम्यं शेष हृदगेषं युड्क् अन्त्यं 
पश्चाश्िदि्टं राञ्यन्सवशेषं छत्स्नमवण्ड सुङ्क्ते, अहो उपयुक्तादन्यः शेषः 


तृतीयः घर्णः {९ 


दुवस्याशेषस्य तथात्वम्‌, अन्त्यस्य अशेषत्वं कथं विरोघादित्याश्चयम्‌, अत एव 
विरोधाभाखोऽलद्धारः, बखण्डतिति परिहारः ॥ २४॥ 


अन्वयः--श्रितश्रोत्रियसाक्छृतश्रीः ग्ञ्वा सः राजा अश्राज्योतमयः एद 
राज्यं दिबुधत्रजत्रा कृत्वा अहो, पूवम शेषम्‌ अन्त्यम्‌ अशेषं सुङ्क्ते । 

हिन्दो--सपने जाश्रयस्य वेदाघ्यायिजनयें ( श्रोत्रियो} को सम्पन्निदान 
करनेवाला, यञ्चकत वहु राजा अघ्वर (यज) के घृत $ सटशहौ राज्य को 
विना ( विद्रार्न-देवों ) के समुह्‌के अवीन करे पटहिलेगेषको भोग करता 
है, पश्चात्‌ अशेष { सम्पूणं ) काभग कर्ता ह, यट आश्चयं; 


| 


टप्यणो-भाव यहदहै कि राजः नल विदिपूर्वं यजादि सम्पच्च करता 
है, विद्वानों, देव्य की समान-पुजा करना श्मीर समस्त रा्ज्यश्चयं का भौम 
करता है, अर्यात्‌ वरमंनिष्ठ. दानो ओर रेश्वयंवान्‌ ३। शेष" उभैर -अगेष" २ 
विरोवरहै। जा राज्य प्ल शेष ( अव्र) रह गयादहै, वहु पश्चात्‌ 
अशेषः ( सम्पूर्ण } कैषे होए? यद्‌ विरोषहै। परिहार है करि जेषः 
अर्थात्‌ यज्ञ > देवद्रजापित "घृत" ओर्‌ अनय" अर्थात्‌ मम्पुणं राज्य, अर्थात्‌ 
जये रजा नन्यज्ञमे अवित कम्के यजासि धृत काः उपभोग करता 
वैतेहो देव ओर विद्वानों को अगप्ति करके सम्दूणं राज्य का उपमं 
करता है । 


नारादण पडत ने अघ्वराज्यः कां एक गौर दिष्रह्‌ किया है--5ष्वनि 
मार्गे एव यद्राज्यम्‌' अर्त्‌ जो राज्य मामे ही दै, वह॒ सवजनोवधोग्य' है 
राजा नले जौ उस समस्तका उपगेग कर लेते रह, यह्‌ चिरे है अतः आश्चयं 
कारण, परिहार यह्‌दै किं सवे-साध्ारण को दानयज्ञादिये सन्तष्टं कर 
सम्पूर्णं राज्य-भोग क्रते । नण्व यहु है कि नल अनेक यज्ञो ङं कर्त ओर 
ससमद्रधरणी के अिराज्छ का भोग करते हँ 


शेष- अशेष" के विरोव-परिहार के अशा पर्‌ तहिच्नायने यहा दिरोघ्ा- 
नात अखरकः्र साना, श्ाद्रर के अनरषार यद द्वु्तनुगास्च ओर्‌ उपमा- 
ठ प्रतिरेक अकायो का सतकर है | {द} 


{ 
ह, छा ङ्नायद्धु ६ इ | 
जोदातु--दर्दिदयं हि! दारिद्र्य दास्यति निवतंक्ठीतिः तत्य दारिद्रध- 


टारे द्रदिणमैधस्छ घनराशेददंरथिसार्थे दिव्ये अम्मचमेघद्रतं दर्घकत्ड- 


शण यस्य त खन्तुष्ट दानहुष्टमिष्टदेवं यज्ञारा{छतदुरलोकनाथं तं नरके नेम 


[9 


दृष्टानि न नयन्ति? ल याचन्ठे दर्दस्यि नायन्त्येदेत्यः ! नायतेा-जष्ना्थन् 
दहा दतश्ट्‌ {दिक कृत्ठ्ष्र | ८५ 





री [भ 


सस्वय्‌ः--दरद्रचदारिद्रबिगौवददैः अथर्य अंमोघमेचद्रत सन्त्‌ 
ट्ष्टदेवं सखोकनषथं तके नपय दृष्टनि च सायन्हि ¢ 

हिन्दौ-दष्दिल्ा न्ते दूर धगानेदाने छष-समूद्‌ की दर्घ क दाश दाचक्- 
खमूहु के उच्य {लङका मेषदद चन्त्ष्ट हौ गष्है {जो राजा बल उस मेद 
के छणान उन्दः, आओ जलष्ार दरा कर लोकको सुदं देकर्‌ उन्ुष्टह 


जाता है }. इष्टदं ( हति कर राजा अथकाजो देव यज्ञ रुहा है अथवा जि 
यई), लोक के स्कार ये कोन इ, घन आदिकौ याचना नह 


णः 


हष्पणा- राजा नल क्ःरासार जल बरखा वाले बादर जका दानो है 





८ (८, {~ (, [५ [नया गै 9 
खीयःत--अस्मदिति! उ प्रदिद्धः रम्ब नलस्यातुखायनुपमां शां सन्द 
[त [की ॥ ५ [1 = द ~ 
तस्मद्‌ सतः श्रोषमु्ट दिष्ठाय कर्न अमृतं कृत्वा रणाद कर्पयेल्दयं : { इत्र ठस्मिदयल 


< 
कुटसणाश्ः ¦ अस्यथ त्वश्म व्यद्देशो तस्यतु तल्लाननल्वाक्तस्य रलस्य 
न१माक्लरसंस्रःठेतोनंरुक्बरं कडेरात्प्जं भे क्रिल ६ ठाहत्तस्य सौन्दयि(रं 


न) ५ सु ग न ५ ॥ 
तुताः सम. ५९१ 


अन्वय. रस्म नलस्य अदला अगन्‌ अस्मत्‌ चिरं भोत्रयु्ठं विद्टाथ 
त॒त्र अनुरक्ता ठम्‌ अनषव्य ठन्न त्‌ नल्क्ञरं भेजे । 

दविन्दी-- वह्‌ रथ्भा { लस्छरा } नल की अनलनौय रूप-काति को हमसे 
व्वरक्ताल तक कणगृथत बनाकर उन अनुरवत हौ गयौ, किन्तु उक्तो प्रा 
दध दर उन्निन्ये योडी-दी मानता होने करणं दुदर पृन्र नलकूबरः 


क धञते रशी । 


नमत ५ {८ भ 1 भ कि पथ करो न प्रं दु ॥ ् डः 
शध्यमी-पुरा{णिक्‌ कया का दाश्रय ठवनकर नर्‌ क अर्घः; स्वय 


५५ न [ज प कषय 
चन्दरी दस्थानिदरेदेः कारम नलकूदर्‌ को नदं स्ौकपया, वहतो इस 
५, नी कन न = न म कक क क £ क 1 [न्वी ५ शण म ५ [^ [न्नी 
उदको स्वीकार वैठी छि उष्के नणमे यी तलह) नलही नह उसक्तः 
| इ ~ प (क न भ [५१.११ शौ 1 [नन 
माप यी स्थग सुन्दर्फाः क) स्पृहा कं कत्टुह्‌ । विद्ध्रके अनुक्ार्‌ 
( 1 =) अर्प } ॥: + | 
डेढ प्राद्चं ॐर्‌ इःप्रजा। ९६।। 
स्त 9 नः श ॥ => श्ण [प # {; 
स्वर्रोकमश्मासिरितः प्रथष्तैः केली तद्गानगुणाच्पीय ) 
[श्र ५ क भ 


जवातु - स्वर्लोकमिति । जेीपु विनदगोष्ठषु तस्य नलस्य कर्तु 
गुणाद्धिपोष इटः अस्माल्लोकात्‌ स्वल प्रः तेरस्माभिहुदिमायनः इन्दरगायको 
शश्व; "ण्युट्‌ चे"ति गायः शिल्पिनि ण्यटप्रव्यय.ः ; गद्‌ यद्यस्मात्‌ हहहैत्प- 
शोच, ततस्तेनैव कारणत नाम्ना इटः अमुत्‌, अलापाक्षयाचुकारादःत भावः| 
"हद्‌ हृप्य मादा गन्र्वीद्िदिव्यैक्सासि त्यमरः ! 'सालाराज्रानुकार- 


नि्नि्तोऽयमाकारान्तः पूषि चे"ति रच्विद्‌ ¦ हाहावेदे हूहू हष गन्धव 
दनव्यय' दति विश्वः । अव्ययमेवेति षड: अन्रसोकनिरित्तासम्दन्धेऽपि सम्बन्धा- 
दतिशषेःक्लः ; तथा च मद्छवतिणाःय मानमस्येति वस्तु व्यज्यते 
उल्ल धः केटीष तदूमानगुणास्‌ निपीय इलः स्वर्लोकं श्रयः: अस्थभिः 
हुरिगायनः ग्रयनुष्त्हाहा इति ञ्शोचि, तेन नाम्ना एव हहा बसत ) 
श्स्टी-- विनोदगौषटिणो ये उत ( चल) काजो गान हौताथा ठसक 
शणो को सादर सुनकर {पू से स्वर्गलैकमे पचे हम { इष) 
ते इन्द्रके गायक के प्रति 'हा-हा' इस प्रकार कहु जौ डेद प्रकट किया, उको 
{निन्दा से उसका हुहु नाम पड गया) 
- २९ 


= 


२२ नेषधीयचरितम्‌ 





दिप्पणीो-- हाहाः चेद पुचक अव्यय भौहै, मीर हाहा, हृहू" नाम 
गे दौ बन्धं घी कहै जाते हँ । इसी शब्दसाम्य के आकार पर यह असंध 
मे सबध-कथन है, अतः अतिशयोक्ति अकार है । भावयहहैकि नठका 
गान गन्धर्व से भो अधिक मोहक है । मर्लिनाव ॐ अनुसार यहां यह्‌ व्यंलित 
होता है कि नेल का गान गन्धर्वात्िाणि" है |} २६॥ 
ण्व सदारस्तदुदारभावं हुष्यन्मुहूर्खोभि पृलोपजायाः । 

पण्येन बालोकत नाकपाटः भ्रमोदवाष्पादृतनेवसालः ॥ २८ ॥ 

जोवातु --शरण्वन्निति ॥ नकप इन्द्रः सदारः सवधूकः तस्य नलस्य 
उदारतरावमोदायं श्यृण्वन्नत एव प्रमोदवाष्वैरानन्दाश्चभिसावृतनेरमालस्तिरे- 
हितदष्टि्रनः खनु पुलोमजायाः शच्याः मुहु ष्यन्नलानुरागादुल्लसल्लोमसेमाचं 


पुष्येन शच्या भाग्येन नालोकत नापश्यत्‌ अन्यथा मानसव्यभभिचारापराधाद्‌ 
दण्डचं वेत्पथंः ॥२८॥ 





अन्वय--- सदारः नाकषारः तदुदारमाव श्युण्वच्‌ प्रमोदवाष्पवृतनेत्रमालः 
पुरेमजावाः मुहुः हृष्यत्‌ लोम पुण्येन न आलोकत । 


हिन्दी --अपनी पत्नी ( इत्द्राणी-गयी ) के बहति स्वगं का पार; इन्द्र 
उस ( नरु) के ओौदायंको सुनता मानन्द च्ुओंसे नेर पूणंहो चते कै 
कारण पृलोमयुदा शचौके वारवबार हति रोमांच को उसके पुष्यके कारण 
ही न देख एाया 1 


टिप्पणी--नल के वदाभ्यभावको सुनकर इन्द्रतो प्रसन्न होताही था, 
जिसे आनन्दाश्रु उष्ठके नेत्रोमे भर जततिथे गौरवहु कुषछठभी देखनेमे 
असमय रहता था, णवी इन्द्राणीके मनमेभौ नके पति अनुराग उत्यन्न 
हौ रहा था, जिसे बहु रोणंचितटहो जाती थी) आनन्दाश्रुमों से नेत्र भरे हने 
सेउससोमांच कोह्न देख पाया, वहुडइन््राणीका कोईप्ण्य हीय, 
अन्यया पर पुरुष मे अनुरागवती पत्नी कोपा इन्द्र उसे मानिक व्यभिचार कीः 
अपराधिनी मानने लपत्या आैर क्रोध तथा ईष्णीसे दग्ध हो उसे दंड देता \ 
विद्याठर के अनुत्रार छेकानुप्राख ओर भावोदय अलंकार ॥ २८ ५ 


तुतीयः स्मः २६ 


साऽपीश्चरे श्युण्वति तदगूणौधान्‌ प्रपतह्य चेतो ह रतोऽधंशम्चुः ¦ 

अभूदवणासगुलिरढकर्णा कदा न >ण्ड्यनकेतवेन ? ॥ २€ ॥ 

सोवातु-मेति। ईश्वरे हरे प्रसह्य चेतो हरतो वलान्पनोहुारिणस्तस्थं 
नलस्य गुगौचान्‌ ण्ठति सतिसा प्रसिद्धा अर्धं शम्भोरघशम्मुः शम्भो रध 
्ृतेत्यथंः ¦ तथा चःपससरणमकशक्यमिति भावः | अवण पावत्यपि कदां 
कण्डूयनरकतवेन कण्डूनोदनव्याजेन अङ्गुल्या द्धः पिहितः कर्णे क्या छा नाम्‌ 
जमुदेवेन्यथंः ¦ अन्यथा चित्ततलनादित्ति बाद + २९ 

अन्=्ः-- ईश्वरे प्रसह्य चेतः हरतः तदुगृणौचान्‌ भ्युण्वति स अद्धंलम्भुः 
सुगा अपि कण्डूदनकंठवेन कदा अङ्गुटिरदकणयं न अभूत्‌ ? 

दिन्दौ-- महादेव के बलात्‌ मनोहरम करनेवाले उस ( नर ) के गुणोका 
रवण करते समय उस शिव ॐ अर्श अपण पार्वती न लुजलने के व्याजे 
कठ उगलो से अपने कानों को नहौ मुद लवि ? सदा हू मंद ल्या । 

ट्प्यणी--इस श्लोकव्याजसे नल के गुणों को अाकषंणश्ीलता का 
कथन है! पावती उमा शिव की अर्ढाद्धिनीहै, शिब को अद्धनायश्वर कहु 
जाता हं । शिव-त्राप्तिके किए उन्होने तप करत पत्तं खाना धौ छोड दिवा 
या, इसी पे उन्हे "अपर्णा कहू गया--पुनि परिहुरे सुखानेड परना, उमहि 
कात तथ भयउ अपरा ॥* { रामचरितमानस, बालकांड, ७४,७) | 
काःख्दास ने वताया है-- “स्वयं विशीणद्रमपणंवृत्तिना परा हि काष्ठा तपसस्तया 
पुनः ¦ तदप्यपाकार्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराद: ॥' ( कुमार 
सम्भव ५।२८ } । वे पत्ितव्रताओंमे अग्रगण्य है, किन्तु उनके पहि, उनके 
भद्धाग शिव जब ज्ञटिति मनोहुरण करनेवाले राजं नल ङ गूणो का श्रवण 
करते ह, उस समय विवश्तः पावंतीकोनभी नल-गूभ-्रवण करना होताहै, 
जिससे पातिद्रत-भग की आश्र हौ जाती है, अतः जद-जव रेसे अवसर 
अति ह, दे कान सुजलाने ॐ बहनि उंगली से कान व्द कर दी हं अन्यथ 
उनका चित्त चंच्ल हो सकता है । वि्यायर ने उत्यन्न अभिलाष ४ निगूरन 
के कारण इस पद्मे व्यानोक्ति अलंकार माना दै ।॥ २९ ५ 

अल सजन्‌ धछमंविधौ विधाता रुणद्धि मौरस्यप्िवेण वाणम्‌ ; 

तत्कण्ठमालिङ्धच रसस्य तूर न वेद तां वेदडः ५ वक्राम्‌ + ३० ॥ 


२४ नेषत्रीयचरितम्‌ 


जोवातु--अलटसिति। विवातः व्रह्ा भलमत्यन्तं घभ्मेविनौ सुकृताचरणे 
घषजघर्‌ ध्रसक्तः सच्निन्यथ; | वाणीं स्वधाय वार्देवीं कणत्मिकाच्छ मौनस्य 
वाग्यमनत्रततस्य मिषेण रुणद्धि चल्कथाप्रसद्खाद्चिरुन्धे, तस्या उभ्य्या अपि 
तदाखद्धसयादित्ति भावः) किन्तु वेदजडः छान्दप्षः विघ्ठाता तामुभयीमपि 
वाणी तस्थ नलस्य कष्ठ ग्रीवानालिद्धय सुलमाश्वित्य च रसस्य तृता 
तद्रागिनन्तुषटामन्यत्र व्युद्खारादिरपयृष्टा; सम्बन्धसामान्ये षष्ठौ परणगूणेः 
त्यादिना षष्ठौ निषेधादेव ज्ञापक्ादितति केचित्‌ । वक्रां प्रतिकृलकारिणी वक्नो. 
ततयलङ्कारयुकन वेदन देत्ति, `विदोल्टी देति गादेशः अणक्यरन्षाः 
च्िय इति भाषः । अन्न प्रस्तुतवःग्देवीकथनादप्रस्तृतवणः्मकवाणी वृत्तान्त 
प्रतीतः प्रागृक्तरीव्या ष्वनिरेवेन्यनुसन्धेयम्‌ }| ३० ॥ 


अस्वयः--छमविघौ सजत विष्ठाना मौनस्य मिषेण अदं वाणीं गदि 
( थका शाणीं रणद्धि अलम्‌ ), वेदजडः सः तत्कण्ठम्‌ आलिङ्कय रसस्य 
तृप्ततां वक्रांन वेद । 


दिन्दो--धर्माचरण ( संध्यावंदनादि) पे मापक्त ब्रहा मौन के भि 
सत्यंतता के साय ( स्वपत्नी } वाणो { वर्णात्मिका वाक्‌ भौर सरस्वती} का 
निवारण करते रहते हँ { अथवा वाणौ का निवारणाथं व्यथंदहीकरते है), 
वेदाम्थाखसे जडवे उप्त (नल ) के कंठका आल्गिन कर रसते तृप्त हई 
उस वक्रा! प्रतिकृला, वक्रोक्तिल्पा } को नहीं जान पाते। 


टिप्पणं -आश्य यह्‌ है क्रि नटं रपष्वनियुक्ता वक्रोकिति का पूणं 
साषतादै। इसी आर पर यह्‌ कत्पनाकी गयी कि यद्यपि दिष्ठाता 
सध्यादिके बहाने बरावर मौन रहूतेहं कि कहीं उनकी वाणी खूप पल्ली 
वाक्‌ इस प्रकार बाहुर्‌ जाकर पर पुरुषकौन भजनेच्ये, पर वाक्‌, बाणी 
सरस्वतः तो परम चतुराद, वेदाभ्यासजड, दे वहा जानदही नहीं पाते 
कि उनकी प्रत्न सरस्वती उन्हं छोड श्यद्धाररसतृत्ता परपुरुष नल का 
कठाच्गिन कर आती । श्यृद्धारादि रसमयीजो वक्रोक्रितयां नल के कठसे 
उ्द्रृत होतीर्हैः वेही जैसे उरस्वती द्वारा उपतके कंठका आरङ्गिन है । 
भस्तुत वा्देदौ के कथन से अप्रस्तुत वाणौ^व्यापार की प्रत्तीतिहो जानैसे 


तृतोयः सगः २५ 


यह मव्लिनाय ॐ अनुसार ध्वनि है, विद्याधर ने यह चेकानुप्रस, अपह्‌ नुति 
, आर षमाशोक्ति का निदश किया है ५२०॥ 


भ्रियस्तदालिङवयुनं भूतः व्रतक्षतिः काऽपि परिद्धताया 
छमस्तन्रूतात्मतया नच चूत तद्ूतुरष्यकलुषाणुनावि ॥\ ३? {} 
जी उतु-च्िय इति । पतिव्रताया धिपः भरीदेव्याः तद्र्तुदिष्णीः समस्त- 
मृताट्पतया, सदसूतात्यकत्वेन नरस्यापि विष्णुरूदत्वेनेत्यथंः । तदालिङ्धन- 
सुनलाष्टेषश्रवा कापि व्रतक्षतिः पतिव्रत्द्धो न भदा नात्‌ । अत एव 
तन्दर्दविष्णोश्च ईष्यंया नलालिद्धनसुवा अक्षमया यत्कलुषटं कार्ष्य मनः ननोचः 
दुःखादिन्वेन अस्य धघरमंघमिवचनत्वादत इव क्षीरस्वामी शस्तं च्य त्रिषु 
ये पापं पण्यं सुखादि चेत्यत्र आदिशब्दाच्छरः कंटुघशिवभद्रादय इत्ति 
उच्यवचयेष संजग्राह । तस्याम लेशेनापि न पतं नाथादि । नपखञे धादे स्तः ¦ 
अत्र शच्यादिचित्तचाख्ल्वोकतेनंलसीन्दय तात्प दक््नानौैचित्यदोषः " ३१॥ 





सन्वयः--पतिव्रतायाः श्रियः तदुयर्चः समस्तब्‌तात्मचया तदाङ्द्धनभूः 
काऽपि व्रतक्षतिः न भृता तद्‌भनत्तुः ईष्यकिटुषाणुना अदिन्‌ सूतम्‌ । 

हिन्य-- पतिव्रता धी ( क्ष्मीः } के पति विष्णु के खवंसुतात्मा हाने ङे 
कारण उनके उस ( नल) के अ्यल्गन से उत्पन्न कि प्रकार के पतिब्रत 
उदक्त क्षय नहीं हज ओौर( इसी कारण } उनके स्वामी विष्णु के हदशं 
मे ईष्यपजनित कालुष्य काञणु भी नहीं उत्पच्र हमः । 

रिप्प्णी--शोभासंपद्ता, राज्यलक्ष्मी इत्यादिके कारण चल श्रीसपन्न 
हे, अर्थात्‌ श्रीद्राराः अलिगितरै, परन्तु किर घी उनका पतिद्रन-भग नहीं 
होता, कयोक्रि उनके पति विष्णु ही सवंमृतात्मा होनेमे तवमे व्यत, 
अर्थात्‌ सब विष्णरूपदहीरहँ। नली विष्णुरूधरहै, इष प्रकार लक्ष्मीका 
घातिव्रत धग नही हमा) विष्णुके मने ईष्याजन्य मलिनताभौ नह 
उत्पन्न हृ, क्णोकि के अपनी खववंमुतात्मतासे परिचितर्है\ वेजनानठेरहकि 
छ उनका माल्गिन करे एक प्रकार से समस्त विश्वकः ही अर्गलिसन करतौ 
ह । आशय यह है क्रि राजा नर विष्णु के समान श्रौ-होषा-सामय्य सन्न 
ड; सत्लिनाथने वतायादहै कि इन शलोको मे कवि का आशय नरके 


२६ नेद्चौय चरितम्‌ 


सौम्द्याहिशय का निद्पग करना है, अतएव शची, उभा, 
रक्ष्मौ के पतिद्रतभरंग का अनौचित्य नदी मानना चाहिए ) 
अनुसार काव्यलिग अलंकार है \३१॥ 


सरस्वती भौर 
विद्याधर ४ 





धिक्‌ तं [वदेः पणियनातल्ज्जं निर्मात्ति यः पर्दगि पणं मन्दु | 
मन्ये ए विज्ञः स्मृततन्मुखश्रीः क तारधंमौज्ज्द्धव मूध्नि यस्तम्‌ ॥३२॥ 


जीवातु--धिगिति । हमजातलज्जं निस्वपं विघेः पणि धिक्‌ यः पाणिः 
स्मृततन्पृखध्रीरपि पवंणि जात्तवेकवचनं पर्वस्वित्यथ; ¦ पणमिन्दु निर्माति 
अद्यापीति भावः! स विज्ञः अभिन्न इति मन्ये यः पाणिः स्मृततन्मुखधीः सद्‌ 
तमिन्दु कृत्तः बद्धं एकोदेशो यस्य तं कतादनिपित्तमेव भवमूध्नि हरशिरसि 
गौज्छत्‌ । अत्तिसौन्दयेयुक्तमस्यास्यमिति भावः \\२२॥ 


अन्वयः स्मृततन्मुलश्रीः यः पर्वणि पणम्‌ इन्दं निर्माति अजालन्न 
तं विधेः परि धिष्‌, मन्ये यः मवमभूषठितितं कताद्वम्‌ भौज्ज्त्‌ सः विन्ञः। 

दुन्दौ--उस ( नल ) को मृल-शोभा का स्मरण होते हर भी जो पुणिमा 
को पूणं चन्द्र का निर्माण करता है, उख निदज्ज विधाताके हाथ को धिक्कार 
हैः गै मानता हूं कि जिच ( विधिहृस्त ) नै शिव के मस्तक पर उख ( चन्द्र) 
को अवा रवचकर छोड़ दिया, वह्‌ विशेषज्ञ है ( समज्ञदार है) 1 

टिप्पणी-एक रमणीय रचना करके उसे पश्चात्‌ उससे उक्छृष्ट हो निर्माण 
करना उचित रहै, अथवा एक उत्तम आदं देखकर उससे निकृष्ट रचनाक 
नितांत अनुचित है) विधाताके हूायने रेखा किया। नल का रमणीय मुख 
देखकर, उसे ध्यान में रखते हए भी जो वह्‌ भ्रति पूणिमाको पूर्णं चद्द्रका 
निर्माग करताहै, वह्‌ अकुशल्ता ही विज्ञापत करताहै, क्योकिनलके 
मृ को शोभा के सम्मुख, पूणं चन्द्र नगण्य है । ह†, शिव के मस्तक प्रजो 
उसने चन्द्रको आधा बनाके छोड दिया, यह चतूरता दिखायी । भाशयद 
कि नल का मुख चन्द्रसे कटी अधिक रमणीय है। उपमेय मुखसे उपमान 
चन्दर को हीन दिखानेके कारण यह प्रतीप अलकार है । विद्याधर के अनुष्ठार 
इस श्लोक में प्रतीप ओर प्रदीप अल्कार है ॥२३२॥ 


वृहोयः सर्गः २७. 


निलीयते ह्ीविधुरः स्वनेत्र श्रुत्वा विधुस्तस्य युं मुदान्नः । 


सूरं समूद्रस्य कदापि पुरे कदाखिदश्नघ्रमदश्चमर्भ ५ ३३॥, 

जञीवेातु--निरीयत इति ! विघुश्चन्द्रः स्वस्य जैत्रं, तुत्न्तास्परह्णादिस्वाद्‌ 
स्वार्थेऽण्‌ प्रत्वयः । तस्व नलस्य मुखं नोस्माकं भुखा्ड्वत्वा हौ विधुरः छज्जाः' 
विधुरः सुं कदापि सूरे सूरये दरशेव्वित्ययंः कदापि समुद्रस्य पूरे प्रवाहे ठदुल- 
सत्वात्‌ कदाचिदशभ्रघ्नपदश्चनर्मे आकाशे सद्धरमाणमेचोदरे निलीयते अन्दे, 
न कदावचिदग्रतः स्थातुमृस्तहत इति भावः! अत्र विः स्वाभाविकसूरय्यीदि- 
प्रवेशे पराजयप्रयुक्त हौ निरीनत्वो्परक्त! भ्यङ्धकाप्र योगाद्‌ गम्य ॥ ३३ ॥ 








अभ्वयः-- विधुः नः मुलात्‌ तस्य मुखं स्वत्वा टौ विघुरः कंदापि 
सूरे कदापि समुद्रस्य पूरे अघ्रध्रमदघ्रगरमे निलीयते ¦ 

हिन्दो--चन्द्रमा हमारे (हंसोके) भुल उख (नल) केमुक् को 
स्वजो ({ जपने को--च्द को-जोषनेबाला }) घुनकर लज्जा से विकर हो 
कमी ( घमावस्याको } सूयंमें कभी ({ अस्व-कालमे) समुद्रके प्रवाह में 
जोर कभी { ठर्षकाषूमे ) आाकाशमे श्रमण करने वाले बादलों के मध्य 
चिप जाता हि। 


रिप्पणी-- इख श्लोक मे भौ अन्य मेमिमासे चन्द्रौ उपेक्षा नल्मृखको 
रमणीय बताया गथादहै। स्वविजयीकेभयसे सभी उह स्थान मिच्ठादहैः 
वही जातिदहँ। हसा ही चनरभौ करता है! मल्लिनाथ के अनुसार 


यट गम्या उक्प्क्षा है, दिद्याद्रने समासोक्ति गौर प्थीय अल्द्कारो का 
निदेश किया ॥ ३३ ॥ 


संज्ञाप्य नः स्वध्वजभरत्यबर्गान्‌ देद्यारिरव्यञ्जनलास्यनुव्यं । 

तत्संकूचनघ्नाभिसरोखपीताद्धातुविलन्जं रमते रमायाम्‌ ॥३४॥ 

जोवातु-संज्ञाप्येति । दंत्यारिः विष्णुः स्वघ्वजस्य गरुडस्य पक्षिराजस्य 
भृत्यवरगघ्नोऽस्माचू बिक्रान्तममग्जमत्यन्जसन्जविजयीत्ययंः । "सत्यादयः क्रान्तादयर्यं 
द्ितोयये"ति समाप्तः । तस्य नंलस्यस्य नुस्यै स्ठोत्राय, "स्तवः स्तोत्रं स्तुत्िनु- 
सिरिच्यमरः। सन्नाध्य वत्ंकुचहा तया तुत्वा निमीलतानानिसरोजन गोता 


२८ नैषधो रद(र्हम्‌ 


त्तिरोहिनाद्धातुत्रहणो दिलज्जं वथा तथा रमाया रमते! अचर विष्णोश्त- 
ज्यापारापम्वन्धेऽपि हम्बम्नोङ्तैरतिशयो क्तिः । ३४ ॥ 





अत्वयः--दल्यारिः स्वघ्वजभूत्यवर्गान्‌ नः अत्यन्जनसास्यनूतयै सज्ञप्य धातुः 
तत्वडकुचल्नािमरोजपीतात्‌ रथाणां विच्ञ्जं रमै 

हिन्दी--देष्यर्ु { विष्णु }) अपने ष्वज ( ग्ड) के सेदङगण हुम 
{ हं} शो क्पलको भतिक्रांत कूरे वचि { जयी) नल-पृख की स्तहि 
ॐ निभि आज्ञा देकर विघात्ताके { ल्ज्जावे ) सुद पथे उह नाभि-कलन 
छप जाने के कारण ल्मी के सश छज्ज छोडकर्‌ रस तेह 


^= 


रिपपणी-- ढे ब्रह्मा च्ञ्यासे मदे विष्णु क कमलम दिप गये, रक्त 
हो गया, परिणामतः ष्ण षमी द्ज्जाका कारणन रहा! अाष्टय यहु 
दिष्ण-नाभि, सरोजसेभी दल-सुख अधिक्‌ शोभालारी दहै! मह्लिनाय क 
अनुषार उसवछ मरे संव कथन के कारण अतिशणेक्ति, विध्ाष्टर के गनुषार 
प्रलोप ग्टंङ्१₹ \ ३४६) 


रेखासिरास्ये गणनादिवास्य द्वात्रिशता दन्तख्यीभिरन्तः, 

च-दंशाष्रदक्ष चाच विख द्ष्रःऽपि सन्दीति शशंस वेध्वाः!॥ ८६५ 

लोकातु-रेखाजनिरिति ॥ अस्य नलस्य आस्ये दन्तमयीधिदंन्तरूपा भि 
श्रिशहारेदानिर्मणनात्प्याना चतुदश चाह्ादश च विद्या टेधा अपि अन्न जस्ये 
सन्ति सम्भवघ्रचायेनेति देछाः शणमेवेव्युत्प्क्षा\॥ "अद्धानि बेदःश्वव्वासे 
मीस व्यायविस्तरः 1 पुराणं धरमंशाचचच्च विद्या ह्योतःश्वतुदंश ॥ रायु 
वदो धनु्ंदो गाश्छवंश्चेव्यनृक्रमात्‌ । अषंशास्वं परं तस्मादा ह्यष्टादश 
स्तः: ॥+' इति ॥ ३५ # 

अन्वयः--वेघाः अस्य आस्ये हात्वा दन्तमथीभिः £खामिः गणनात्‌ 
चतुद अष्टादश च विषाः टे त्रपि अत्र सन्ति--इति शशं इव । 


दिन्दो-विध्ाताने इष (नल) के मृखमे बत्तीस दों की रेलाबोंते 


गणना करके चोदह्‌ ओर अठारह व्रं दोनो ही प्रकार से वर्ह है-- 
भानो यह कटू 1 


तृतीयः सगः २९ 


ह्टप्पणमै प्रथम गं मे नल को वंविद्याओंका ज्ञाता वतादा गया इ 
{ दर्शनोय ११४-५ }, यह अन्य संनिम। घे उषी का पुनः भरत्तिफदन : 
्ल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विचाथर के अनुखार सापल्ुदातत्र्लः ॥३५॥ 

धियौ नरेष्धस्य निरीक्ष्य तस्य स्मरामरेन्द्वाववे न स्मरासः। 

वासेन सम्यक्‌ क्षमयोश्च तस्मिन्‌ बुद्धौ न दध्मः छदं शेषवुंड ; ६६६ 

जीवातु-- दाविति \ तस्य नरेन्द्रस्य यो छौम्दयंसम्पन्नौ निरीक्ष्य 
"द्यो मखम्पत्तिरव्चाघ््‌ लक्ष्मीः ध्रा(रिति शाश्वतः । स्मरासरेन्द्राबपिन स्मरामः 
(क च तरिमघ्ररेन्द्रे क्षमय: क्ितिक्चान्त्योः ज्ञिहि्लान्त्यो क्लमे व्यसरः 
उम्यग्द स्तन निबछस्यित्या श्चेषबुद्धौ फणिपतिबुदददो चलेन दध्मः न धार 
धामः खद । अचर योरपि धियो: द्रणोरदि क्षमयोः ब्रष्ृत कठलप्रकुव्‌ 
एलेदः एतेन सौन्दर्यादिगुणैः स्परादिस्णेऽप्यद्चिक इति व्यतिरेको व्यज्यते! 
ष्टेखययदंर्ययोः सद्धरः \ ३६ ॥ 

अत्वयः-- तस्यं नरेष्द्रस्यक्चिौ लिरोह्य स्पररामरेष्धरौ उदि न स्मरामः 
स्विन्‌ क्षमय); सम्पक्‌ दासेन बुद्ध शेपलुद्धो न दघ्न खदु । 

ठल्दी--उक्त राजा (नल) कों दोन शौप्फञ ( देहु-सौन्दयं अौरं 
घन्म्पत्ति } को देकर हष कामदेव जौर दैवराज क्ष भी स्मरण नहु 
कदे अवैर उष्म दोनो क्षमो { पृथ्वो तथा क्षान्ति) कौ चलोभाति सिह 
देकर बुद्धि भं शेषनाग जीर तथागत बद कोनी नहीं क्षरते । 

टिप्पणो--आश्य यहु क्रि राजा नल कामसे भी अधिक सुन्दर, देयां 
इन्द्रस ्ी अधिक मृध, शेषनाः; दे भी अष्ठिकक्षम्ठासे धराका दारण 
करने वाके भौर तथागत गौतम बुद्धे भी अष्िक क्षमाशोर ह \ विद्याधर 
ते यह यथासंख्य का निर्देश कियाद, मल्लिनाथ व्यतिरेक का ग्यंजत होन्ध 
सौर ष्टेष-यथाक्धल्य का संकर पाने ह ॥ ३६ ४ - 





विना पतत्रं विनतातनूजैस्समीरणेरीक्षणलक्लषणीयंः 1 

भनोभिरासं कवबणुप्रमाणेनं निजा दिकल्तमा तद्वः ॥ ३७ ॥ 

जीवातु-- विनेति ! पत्रे बिना स्थिहैरिति शेषः । विनत्ताठनूनैः चंन्‌- 
ठेकैः, अपक्षताकष्यैरित्यथंः । ईक्लणलक्षणीयैः समोरजश्छाक्षुबवायुखिः अनणु- 


इ 9 नैषधीयचरितम्‌ 


मरमाणैः श्रणुपरिमाणं मनशइति ताश्िकाः, तद्धिपरोर्वरमंहापरिमारनैननोभिरव- 
नतेयादियनतानवे्मरिल्यथंः । एवंविधः तदपकैः कतम दिक न रुद्धिताऽऽसोद्‌ } 


श्वापि रङ्धितवासीदित्थ्यंः 1 अव्राश्वानां दिशिषटवैनतेयारित्वेन निरूपणा 
दूप१कालङ्कारः ॥३७॥ 


अन्वयः पतत्रं विना विनतावनूजैः ईक्षणलक्षणीयैः समोरणैः अनणुप्रमाणैः 
मनोभिः तदश्वैः कतमा रिक्‌ न रुद्धिता आसीत्‌ ? 


{हिन्दौ-- परहित गस्डो, आलो से देखे जानेवाले पवन ओौर अनण- 
भमाण { विशाल } मन के सदश उपक षोड़ोने कौन-सौ रिशाको नही लघ 
डाला ? समो को सव डा । 


टिप्पणी-राजा नख्ङे अश्व वैनतेय गरुड, वायु ओौर मन ङे समानं 
वेगशाछी दै, इष प्रकार वे विना पेठ के गरुड, छोचनगोचर पवन भौर 
छनणपरिमाण मन-जसेर्है स्पष्टहै कि गरड पंलवाला, समीरण अगोचर 
सन | अणुपरिसाण मानां जाताहै। मल्लिनायके अनुकार पहु दूपक उतैर 
विद्याधर के अनुषार विभावना है |३७॥ 

संग्रामभूमोषु भवत्य रीणागसेन दीमातृकतां गताघु | 

तद्बाणक्चारापवनाशनानां राजव्रजीयं रसुभिस्सुर्भिक्षष््‌ ॥ ३८ ॥ 

जीवातु--संग्रामेलि । गरोणामस्रसुग्मिनंदेव माता यासां तास्तादां 
भावस्तत्ता नदीमातृक्ता नघम्बुसम्पन्नशस्याढचता, देशो रधम्बुवृष्टचम्बु- 
सम्पघ्नद्रौदि्ाल्तिः । स्याप्तदीमातुको देवमातृकश्च यथाक्रमभिः्त्यमरः। 
“नघृतश्चे'ति कप्‌, (त्वलोगुगवचनस्ये"ति पुंवद्भावः । तां गतासु संग्रामभूमीषु 
तस्थ नलस्य बाणद्ारा बाणपरम्परास्ता एव पवनाशनास्तेषां राजन्रजीयैः 
राजसंव्तम्बन्धिभिः, "वृद्धाच्छः? । भसुभिः प्राणवायु्िः सुभिक्षम्‌ । भिक्षाणां 
समृद्धिमैवति समृदधावग्ययीभावः । नदोमातूकदेशेषु सुभिक्षं भवतोति भावः। 
रूपकालद्धुमरः ॥३८॥ 

अन्वयः--मरीणाम्‌ असः नदीमातुकतं गतासु सङ्‌ प्राममूमोघु राजव्रजीयैः 
असुभिः तद्बाणवारापवनाश्नाना सुभिक्षं भवति । 


तुलोयः गैः ३१ 


हिन्दी--शधुरमो के रुधिर हे नदीमातृक्‌' { न्वये, नदियों मादि से परि- 
विक्त ) ग्नी रणभूमियों मे राज-समूहके प्रार्णोये उस { नल ` की बाण्धारा- 
रूप वायुपरक्ली सपांँके दिद घुिन्न वन जाता है। 

दिप्पली-- जिस प्रकार नदी-नहर आदि सीचौ गयी भूमिये प्रचुर 
अन्न उत्पन्न होकाहै गौर्‌ उन नदामातुक्ः मुभिके वाक्षिर्योके लिए वरह 
सुकरूहौ जात्ताहै, देषे ही प्रषूत शतु नरेशोँके हतसोनेसे बहे रुष्ठिरपे 
रणभूमिं सिच जाती भौर राजा नलके शत्रु-प्राणहुर्‌ बाणल्प सर्पो ॐ 
लिए शत्रुगो के निग प्राणवायु ल्प दाच ङी प्रचुरता उप्जष्धो जातीदहै। 
भाव यहदहै कि नल संग्राम-कषेत्रमे सभी शत्रुं को मारकर मृभिक्ो धिर 
से प्ररिष्लावित करदे है) रूपक अङकार }}३८॥ 


यशो यदस्याजनि संयुगेषु कण्डुरुभावं भजतः भुजेन 

हेतोगु णादेव दिगापगारीक्‌लंकषत्वं व्यसनं ठददोयस्‌ » ३९ ॥ 

जावातु--यश इति । संयुगेषु एग्ेषु कण्डुनभावं कण्ड्चन्व्‌ं, "विषमा 
दिभ्यश्चे'ति मत्वर्थीयो खच्‌ । भजता अस्य दुजन यद्य्ः भजनि जनित, 
जनेण्यन्तात्कर्मणि लुह ¦ ददीयं तस्य यश सम्बन्धि दिशः एव आपगाः नदः 
तापामाछिः राजि तस्थाः कंलद्धुषतीत्ि कृल्ङ्कुष, शिवभागवतवत्समाघः, 
'सवक्ले त्यादिना खचि मुमागमः । तस्य भावस्तत्वं बच व्यसनमासक्तिः हेवोः 
कारणस्य युज्य गुणादेव कृष्डुलत्वादागतमित्ति शेषः ¦ यशसो दिक्कृलककषणः- 
नुमितायाः कण्डूलतायाः तत्का णकण्डूलमुजगुणपू व्वत्वमुतपरक्षयते (३९॥ 

अन्वयः--कण्ड्लभावं भजता ` अस्य रुजन संयुगेषु यद्‌ यथः अजनि तदीयं 
दिगापगालोकलंकषत्वं.व्यतनं हतो: गुणात्‌ एव । 

हिन्दो--खुजखी भिटाते इस ( नख ) के बाहु ने संग्राममे जो यश अजि 
किया, उप यथशमे दिशाखूप नव्यां की पक्तिथोंके किनारोंको रगडकर तोड 
डालना रूप व्यस्तन कारणके गुणसेहटी भायाहि। 

रिप्पणी- भाव यहु है कि लको भुजां समरमे शततुओंको मारकर 
नपनो खुजली ग्दाती रहती हुः इस प्रकार सुजलाना युजा का व्यस्तनं वनं 
गयाहै। तो इस खुजलाहृट के फलस्वरूप शतन्नु-वजय कर॒ निस यश को उत्पत्ति 


३२ नैषधीय चरिदम्‌ 


हती हैः कारणन-गुम कायंमे भौ जते ईै-इष नियम से कार्यं-स्दरूप उह यद 
कभ खुजलाना व्यसन वन गयाहै। छोनलका यश भी दिशाः हप नदिं 
के किनारे सुजलाहृट पटाने को रगड़-रगड कर ठोड इःखतः है ! अर्थत्‌ नहं 
कायश वित्तारमे असोमहै, सूगोलकी कोई सोपा उसे रब्धं बही दाती। 
वव दिशा मेव्याप्त है उसका थण! पत्लिनायने यह्‌ उव्व्रेक्षाष्ा संकेत 
दिथा ह, विध्यक्षरके अनुसार णहु ष्प्‌ है| ३९॥ 

यदि त्रिलोक गणनापदा स्फत्तस्यास्मा्ियंदि नायुषः स्यात्‌ 

प।रेपराद्ध मणितं य॒दि स्याद्‌ मणेयतिर्ेषमुणोऽपि स स्यात्‌ ॥४० 

जावातु-यदौपि। कि बहूना, त्रयाणां लोकानां समाह्यरन्चिलोकी 
तडिताय त्वादिना समाहारे द्वियुः, अकरान्वोत्तदपदो द्विगुः छरियं आष्यत्‌, 
"हिणो "रि ङीष्‌ । गणना परा नल्मणसंस्यानतत्परा स्याद्यदि तस्थाः 
शिखोक्याः मायुषः समाप्तिनं स्याद्यदि अमेदत्वं दि स्यादित्यर्थः १ परासस्य 
चरमसंस्यायाः पारे पारेपदाद्धं, "पारे सध्ये षष्ठया वेश्ति अव्ययौ श्चावः गणितं 
स्कात्पराद्वत्परतोऽपि यदि संख्या स्फादित्य्थः । त 
पणितुं शव्या; निःशेषा निविदा गुणा यस्थ स स्यात्‌, गणेय इत्ति 
सौणादिक एवपरन्छयः । अन्न गुणानां गणेयत्वाखम्दन्धेऽपि सम्वन्धाशिधानादति- 
शधो क्तः ॥ ४० || 


दा ख नलोऽपि गणेधां 


अन्वय;--यदि चत्रिखोकों गणनापरा स्यात्‌ यदि तस्था अयुषः समाप्तिः 
न स्यात्‌ यदि गणितं पारेपरद्धस्थत्‌ घः सपि गणेयनिःलेषगध स्यत्‌ । 

हिन्दी--ष्डि तीनों लोक गणना तत्प्रदो जाये, भौर उन ( गणना 
प्र त्रिलोक } कोञयु को समाप्ति न्धो, अर यदि मणित-विन्घान चरम 
ख्या को पार षरे, तव भो उ (नल) के मग्र गुणों को मणना संभव 
नृष्री ह \ 

टिप्पणो--आश्य यह कि दीनो लोकों ॐ प्राणी खदा जीवित रहकर 
भौ नलकेयुणोंको गिनती करने दैठे मौर श्णना करते के लिए जो गणित 
विज्ञानमये चरम संख्या निर्धारित को योह यध पाश कर लो जाथ 
तब भो नरके गुणनी भिनेजा श्वकते। अभगयनीय है सयेयावे। मल्क 
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तृतोयः शगः 


ती 


ताथ के अनुसार उम्बल्वंमे भौ असम्बन्यकयन कं करण अविश) त ई) 
चन्द्रालोककार जयदेव-द्रारा निविष्ट संञ्ञवन्‌ः भच्कार्‌ 5 भी यदह 
सम्भावना ह+ ४० ॥ 
अवारितद्वारतया तिरश्चामन्तःपुरे तस्य ध राज्ञः, 
गतेषु रम्येष्वद्िकं विशे पयामः परम्णृमध्याः ॥ ४१४ 
जीवात्‌--एवं नलयुणाननुबभ्यं गढाभिशचन्धिना56त्यनेस्तदन्तःपृरेऽपि 
-रिचथं दर्धहि--अकवारिठित्यादि 1 तिरश्चां पक्षिणानवबदरतहारतवा ज्र 
्तिखिदधप्वेशतयेत्यथं; ! ठस्य राज्ञो नलस्वान्तःपुरे निविश्य अवस्याव परमान 
मष्यास्तेदद्धभाः रम्येषु गतेषु सधिकमपूर्न दशेपं भेदमष्य्एशासः अ्थास्यासः ६ 
दुषटित्वाद्‌ {दकमर्वम्‌ ^ ४६ 
छन्वयः--हिरश्चाम्‌ अवारदद्रारतया तस्य राशः अन्तर निविश्य ५२- 
सागमव्याः रम्येषु गतेषु अधिकं ।व्चिषम्‌ जध्यापयःनः 
च्निल्दी- प्ल के निसित्त द्वार बन्द नहाने दे उष राजा = अहक पं 
प्रविष्ट ह्ये इम परमाणु के मान छण कटिवाली चलना क्तो रमणीय गतियो 
विषययें अर भौ लोकोत्तर विशचेदता लाने क ¶ाठ प्च करते ई। 
टिप्पणो- च्व पह्‌ ¶कि राजा नल निक्त मे अत्यन्त कृद कटवाल 
उनैर रथ्णीय मति बाली ललनां हँ! विद्याध्रर्‌ ऊ भनुक्तार्‌ दुन 
हमलछद्ध्र्‌ " ४९ ५ 
पीयूवधारानधराभिरन्तस्तासा रसोदन्वति म्रञ्जयामः ¦ 
रम्भादिदौभाग्यरहःकया्िः कष्यिन कान्य तु जत)ऽऽहता निः ५ ४२१६ 
जोव्‌ातु --पीयूषेति । छि च रीयूखधाराम्यः अनवरान्िरयूनािरपृतः- 
समानानि; काव्यं सुजनता स्वय प्रबन्धक, कवेरपत्यं पुलाच [व्यस्ठेन, शुक्री- 
हैत्यगुरः काष्य' इत्यमरः । कक दिस्योण्य इवि ष्यप्रत्ययं अददा {सिश्स्या 
रम्भादोनां दिव्यद्लोणां सौभाग्य एतिबार्छभ्यं 











विस्मयकारीमिरित्ययः । 
सत्प्रयुक्तासिः रह्कथाभ रहुस्यवृत्तान्तवणं नाभिस्ता्त तलःन्वःपुरद्नीणा- 
मन्तरन्ठःकृरणं रतो दन्वति ग्युद्धाररसखागरे सज्जयाम अवगाहुयापः ।\४२॥ 
अन्वपः--रोवूवदारानवरा्भिः कव्यं बरृजत। काव्येन शहुकानः 
रम्पादिसौमाप्परहुःकयाचिः तावाम्‌ अन्तः रस।दः बति मञउ्जयामः \ 


३४ नैषधीयचरितम्‌ 


हिन्दी -अपृतधायओ से अन्यून काष्यके कर्ता कत्थ ({ शुक्राचायं) 
से बहुन { शुक्राचायं के काव्य मेँ वणित } रंभादि बष्पराओं के घोभाग्यका 
रहस्थमयो कथार्ओके दास हप्र उन ( ऊलनागों ) के अन्तःकरण को इषु 
सागर मे सज्जित कराते रहते दं, 

रिप्थणी-नलतःपुर-ल्लनाएं न केवल सुदेहा ओर हंघपामिनी है, 
प्रत्युत हष से अन्सरियों को रहस्यकयाएं सुन-षुन अत्पराओं के समान मोहक 
मौर पुरुषदशोक्रण मे स्थं तथा रषमयोहो गयीर्ह। विद्याधर के अनुषार 
छेकानुपाष् भौर उपमा अलकार ॥ ४२॥ 

कश्चित तत्राधिनवस्मराज्ञाविश्वासनिक्षेपवणिक्‌ क्रियेऽहम्‌ ? । 

जिति यस्नेव कुतोऽपि तिर्यक्कश्चित्तिरश्चस्त्रप्ते न तेन ॥४३॥ 

जोवातु--काभिरिति \ किच यद्यस्मात्‌ ठियंक्‌ पक्षौ कुतोऽपि जनान्न 
जिदह्तिन छल्जत एव हीौ-ख्ज्जायापित्ति धालोलट्‌, शलाबि'ति दविभः । 
तिरश्चोऽपि कश्चिज्जनो न च्रप्वे न लज्जते, ठेन कारणेन तत्रान्तःपुरे 
का्चिल्लोमिरहमर्थिनवा अपुवपं स्मराज्ञा रतिरहस्यवृत्तान्तः दैव विश्वाक्ष 


निक्षेपो विश्वातेन गोप्वाथंः | तस्य वणिक्‌ गोप्तानक्रियेन कृतोऽस्मि ?। 
सर्व्ामव्यहुमेव विखम्मकयापाञ्चमस्मीत्यथंः ॥ ४३ | 


अन्वथः-- पत्‌ तियेक्‌ कुतः अपि नैव न्हिति, तिरश्चः कश्चित्‌ अपिन्‌ 
चपठे ठेन तत्र काचिः अहम्‌ मर्भिनवस्पराज्ञाविश्चासनिक्षेपवगिक्‌ न क्छियि ? 

हिन्दी --क्योकि पको कदी भौ लज्जा नही करता मौर पक्षिथों से कोई 
भी र्जा नही करता इसे वहां किन चलना ते मुञ्चे भत्तिनवोन 
( गोपनीव } कापज्ञाकोरलल्ने का विश्वाषो व्यापारो नदी बनापा ? समी 
ते वमाथा | 

रिप्यणी--र्तो च्ञ्जाके कारण नहु होते, अतः नलतिःपुर को लजनाओं 
करे तिवनूतन गोपनोय कामन्यपार हंस क संमुख चलते रतै ई । भाव यह्‌ कि 
हप नख -राञ्य-विषवक्‌ निगूढ व्यायय का भो वेत्ताहै, इक्फेसायहौो बिश्व 
सनीयमोहै अर्थात्‌ दमधन्डी भौ उक्ष पर विश्वास करके अपने गूह वणप 
उसे उत्ता सकठी है, वहु प्रक्टन होगा । विद्या्षर के भनुपार ख्पक ओर 
कार्व्याछिग अलंकार ॥ ४३॥ 


बुतोयः म॑: ३५ 


वाता च साऽसत्यषि बान्ययेति योगाक्रन्प्रं हृदि तां निरुन्धे । 
विरच्जिनानाननवादधौतखमाधिशासखध्ुतिपूर्णकणंः ॥ ८४ ॥ 


जीव्ातु--अथ स्वस्य एवंबिधविश्वापहेतुस्वमाहु-बार्तेति } विरच्चे- 
कंह्यगो नानाननैवंहुमृखवषदिन न्डाष्यानेन कछौदस्य शोधितस्य समाधिशछस्य 
संयम्चिद्यायाः घ्या ध्रवणेन पूणकणंः चतुर्मह्ास्यस्तवाङनियमविद्य इत्ययं; | 
महमिति शेषः । योवात्‌ अरन््रे निरवकःशे पूणे हृदि हव्ये थां वार्ताः लिर्न्धे, 
खा वात्ता लोकवारत्तां किमृत रहस्यवारत्ततति भकः ¦ अश्चत्यपि विनोदा्थः 
क थिह्ापि, किमुत खउतीति भावः ¦ असत्यपि अन्यपुरुशान्तरं नति न गच्छति । 
धया त्ता दुश्चरी नीरन्घ्रस्याने निकुद्धा नान्यमेति वदटदिह्ि शावः), 
अतोऽहमासां विश्वास्य इति पुरवेणान्वयः । सत्र वारत्ता।नरोधस्यं विरन्छीत्यादि- 
पदाथंरैुत्वात्‌ ऊव्यलिङ्कभेदः ॥ ४४१ 





अन्वयः--विरच्छिनाननवादधौसमाधिशाखुतिकणंप्णः योगाद्‌ अरे 
हदिया निषदन्धे स्रा वार्तं असतो अपि अन्यंन एति) 


हिन्दा-ब्रह्या के अनेक (चार } बृषोंके कथन द्वारा पदिन किये गये 
योगश्च के श्रवण मे जिक्षके कान पूणं हँ देता प्रयत्नपूवंक नोर 
( अभेद्य, निर्दोष } हृदय मं जिते छप रखता, कह बात ञ्ठो परिहास 
कथा होने पर भो अन्यव्यक्तिके पाच नही जातु । 

टिप्पणी--पुवंश्छोक ये संङेतित अपनी विश्वसनीया को बौर भी इ 
वनानि का प्रयत्न । ज्रह्याके संबधे योमवार्ताका ज्ञानो हष निर्दोष अर्‌ 
स्ववशोकृत मन का स्वामनोहै। उसका हदय हछिद्ररहिति है, इद कारण कोई 
वात उसे बाहर नाही नही छकतो । जि प्रकार (असतीः अर्थात्‌ कुल्टा 
नारोभी रोक चयि जने पर ाहुर जाकर परपुर्षसे नही निल घकठी, 
उषी प्रकार त्रात असतो" अर्थात्‌ अघत्यवा परिदिसपूणं होने प्रभौ हके 
छिद्ररहित हदय मे निष्डहो क्षी अन्यर्व्यक्तिके कान नहीं पड सकती) 
कव्यसिषण उकार ॥ ४४ 


सरःश्रयेगं विदिदावुरोगं तवान-वाप्यं लचते वतात्था ) 
कुमृद्रतविन्दुपरिग्रहेम ज्योत्स्नत्सवे दुरुमम्दुजिन्याः \॥ ४१५ ॥ 


६ 
ह्म 


सैषष्टोय दशितम्‌ 


जोदातु--अथ श्लोकटरयेन अस्या नकनुरागषृहौरवति--नरेस्ाहि; 
तदपन्वाप्यं नलपरिग्रहाचावास्वका दुरापं (कृत्वान कत्तंरि देति षष 
टुटीयार्थे ! किदिवः स्वगणः वृषोदरादित्वात्‌ साधुः ¦ तस्य उपसों ठाह्ग्‌ 


[ष 


भोगिन्यः । तस्येन्द्रसदौश्वयत्दःदिदि पावः! अम्बुजिन्धा दुलंश्सिन्दुषरि- 





क 


प्रह्वायः दुरापं ज्योत्स्नोन्छकं सद्धकाणोगम्‌ इन्दोः कत्त; परिणृ्ेष 
कुशुदान्यत्छं सन्तीति कुमुदिनी, कुमृदनउवेतमेम्य) दषतुप्‌' (मादुदवायाषचे- 
त्यादिना भ छ प॒ कतत॒राश्चयेय नदस्वोकरणेन अन्धा 
सथदे, दटैति खेदे ¦ ईहग्मोगोवेक्षिणो न्वं बुद्धश्रन्याद्‌ रन शोचक्ि इष्षि 
भदः 1] 

अन्वयः-- भम्बुजिन्वा दुखेजं ज्यत्स्नोल्सवनम्‌ इन्दुपरिन्रहेण ती इद 
तुद अनषाष्यं चि{दियोपपरोगं नङाशयेण अन्या छते वव : 

{=न्द्‌---जेसे फलिनी कौ दल्य चदि का श्रोगु चष््रके अंगौकरण्‌ 
कुमुदिनी प्राक्त करनेतीदै, तयेह तुते अप्राप्य स्वगपिभोमर नलका अरषेद 
सकर कीर दुखरी शकर रही, यह देदको व्रात है, 

रिप्पमो-- नलकौ प्रशंसा करने के पश्चत्‌ दमयल्दोके पन उसके 
ति राग उत्श्च करने क प्रया । दप्यन्ती विश्ठयतः स्वर्मनद्द के उपभोगः 
योग्यदहै, षर वहु संगरव नल-परिप्रहुसं हद! विद्याधर के अनुकार उमां 
बलकार ५८५॥ 

तद्वैषष्वानूदत्या दुरापं शमे त्वदाऽस्पकत्छृतचाद्‌ जन्म । 

रताल्दत्त्या मधुपानुविद्ध सौभाग्यमत्राप्तववन्तयैव ॥ ४६६; 

जीद्ातु- तावति । ङिच्च हतप्रहिदमस्माभिः कृतेभ्यः प्रयुक्तेग्यप्चादुस्यः 
प्रियवास्वेस्यो जन्म त॑स्य स्तज्जन्पमित्ययंः ! चाटुग्रहृण पुर्वाक्ततिजवक्षदीज- 
नादयलक्षणं, शमं सुलं त्वयाः अगश्राप्तो वसन्तो यया तया वन्तानघिष्ठिहयेत्ययः 
रघश्लवत्ल्या षहूकारश्रेण्या मघुपानुविद्धं सौमाग्यं रामणोवक{मिव नैषधेन नदेन 
अनूढदय! शपरिणीतत्वेन हेतुना दुरापन्तस्पात्ते नल्परदिग्रहाय यत्नः काय्यं इतति 
छावः |} द; | 

अस्बयः-- तत्‌ अस्मत वादटुजन्य शमं स्वया अप्राप्तथन्तया रसालवत्ल्या 
सधुपानुकिदं सोधाग्बम्‌ इव नैषवानूढतया दुरापम्‌ । 


तुठोयः घर्मः ३७ 


हिस्यौ- वड हमारे त्रिय दचनोंक्ते जनित आनन्द जे वन्त जिसे प्रात 


नहः इना है" उस अश्रवल्लरी क्तो च्रमरङकृत सौर्य { सकरद क! गाल्कदन 
शुर आद ) नहीं प्र होहाद्टै, दमे हो नितरा से सदिवरहितं चु 
द्रा ह 

टिप्पणो- आज जो हं द्वारा नि बु्ठ-भोद दयम्दी को प्रात न्धी हैः 
षि नले विवाह्‌क्र ल्नेप्र ध्टदः कगे! धुडश्लोक मे अम्बुजिनो के 


ड! उपष्! अङंकार ५४६। 





ध ॥ {ि ~ 4 {~> = ॥ ^| ~ ~> ¢ 
तस्यैव ठा यास्यति क्रिन्‌ हस्तं इं विधेः केन यनः ब्रवदयं ¦ | 
अजतत णिग्रहुणाऽसि ताचद्र्‌रन्वंर्दः तयान !\ ४७ 


जीव्‌ात्‌--अथय पूवरस्याः नलगप्राप्त्छाछ्ां जनयद्‌ दस्येत्यादि } यद्रा 
सस्य ननस्वैब हस्तं किं यास्यदि ? यास्वस्येबेत्यथंः } केन विदैदंन एव प्र{दश्यं 
इष्ट, विष्यानुक्ल्यमपि सम्भाविदासति भावः ¦ कुंतस्ताददद्ापि अजात- 
{गिग्रहणा अक्रटविवाहा असि तवायं विवःहूविलम्दऽदि नरूपरिश्रदणपयसेद 


क दिति धावः} दपं सौन्दयं स्वल्पं स्वन्नावः शोलमिति यावद्‌ । 
लोरतिशथः एदर्षस्हस्याश्चयश्चासि ! योग्ययुराश्रयत्वःच्च तद्धस्ठमेद ममिष्यताति 


1 


एवः 1४५७ 

अन्यय.-- तस्थ एव इष्तंवा छि = यास्यसि ? दिषेः मनः केन धरविश्य 
छन्‌ ? अ्नतप्णिग्रहूणप छपस्वरूपातिशयाश्रदः द तावत्‌ अर्ति; 

ह्स्दो- नुम उक्त (नल) के हुध्यमंक्थ न जडो ? दिष्ठाता के 
वरन वकित चम कर्देखाहि? अविर्बाहिप अौर्‌ र्द 4 सुन्दरता ) तथा स्वरू 
(स्वयाह्न-तार) ते प्राश्निय कस्य दः } चयः ङ त्डरू३ अयात्‌ पटुजे ठन्दय 
छो तुम उश्यहो। 

दप्पनो -नलसे दमयत्ती का विवाह अद्म्बःदिन न्हीहै) शम्भक है 
कदाचित्‌ अद विधाता को यहो इच्छाः दौ, कौन जान सकत है? स्थिति 
अनुकृ हौ है ! दमयन्ती अविवाहित बौर वदद षहृन सौन्दयंयालिनो अरर 
श्षीखमुणवतो भी ॥४७५ 
नै.- २२ 


३८ नैषक्रीयचरितम्‌ 


निशाशशाद्धुं शिवक्षा गिरीशं धिया हेरि योजयतः प्रतोतः | 

विधेरपि स्वारसिकः प्रयातः परस्परं योग्यसमागमाय ॥४८}} 

जीवातु--सत्यं विधितङ्धल्पस्तु दुज्ेय इत्यत आह- निशेति । निशा 
निशया "पटधित्यादिना निशादेधः 1 रशाङ्ुम्‌,छिवया मौय निरीशं क्षिकं, शिषो 
लक्ष्म्यां हरि च योजयतो विषैः प्रयासो यत्नोऽपि परस्परं योग्यत्तमरागमाप 
योग्यसङ्खटनायैव स्वारसिकः स्वरसप्रव्तः प्रतीतः प्रपिद्धः ज्ञातः । निशाश- 
शाद्धादिदृष्टान्तादिि्तङ्कल्पोऽपि सूज्ञेय इति भावः ५४८॥ 

अन्वयः--निशाशशाङ्धु शिवा गिरीशं धरिया हरि योजयतः विधे; मि 
स्वारिकः प्रयासः परस्परं योग्यत्तमागमाय प्रतीतः | 

हिन्दी-रात्रिसेचन्द्को, शिव (उमा) से कैलास्षपति छिव को भौर मी 
ठे विष्ण को संयोग देते विधाता का भी स्वरसमय (परमोपयुक्त) प्रयत्न परस्पर 
योग्य-समिलन क लिए ह प्रश्यात्त हुमा है । 

टिप्पभी--हंष वह दो तथ्य प्रकट करना चाहटताहै-एकतो यहकि 
भाग्यविधाता ब्रह्मा सदा समानसरूप गुण-शील वालोका संग कसाने ऊ 
लिर विष्यात्त है, स्वेच्छाचारी हीने पर भौ अरसिक नही, इष्के प्रमाण है 
तीन युगर--निशा-गशंकः शिवा-गिरीश्च ओौर श्वौ -हुरि ॥ दमयन्ती-नर का 
जोडाभी साह रहेगा। दुख्रातथ्ययह हैकरि दभयन्ती भो नल ङे योग्य 
हीदै, सो योग्यसे योग्य खंयोगदहोगो। बिधाषा ठेस हो करता भाया है। 
सम॒ अलकार-- समं स्यादानुह्प्येण श्लाघा या योग्यवस्तुन)ः--साटित्य- 
पण ॥४८॥ 

वेलातिगस्त्रेणगुभाल्िविणो न॒ योगयोग्याऽ्ि नखेतरेण । 

सन्दभ्यंते दरंगुणेन मल्लीमाला न मद्री भरृशककंशेन ॥ ४९॥ 

भी वातु--नलान्धसम्बन्धस्त्वयोग्य इत्याहु--वेलातिगेति । वेलामति- 
गच्छम्तोति वेलािगा निःसोमाः घछीणामिमे स्त्रेणाः गुणाः 'खछीपृसा्यां 
नमूस्नजावि"ति वचनात्‌ नुप्रत्ययः! त एवाब्धिस्वस्य वेणी प्रवाहुभूतः, 
त्वमिति शेषः । वेखाऽन्धिजलवन्धने , "काले सीम्नि च वेणी तु केशंबन्धे 
जखचृतौ' इति वैजयन्ती । नलादिततरेण योगयोग्या योगार्ह नासि तथाहि 


तुतोयः सर्गः ३९ 


मृदो मल्लीवाला भुशककशेन दभंगणेन न संदभ्यंते ने सम्फ्यठे । हमःग्रन्व 
इति धातोः कमणि चट्‌ । व्यत्तिरेकेण दष्ान्हाख्डः करः ५४९) 

अस्वयः--वेलात्तिगस्तर॑णगुणाच्धिवेणीो नलेतरेण योगयोग्यष न असि, पी 
मल्लोमाला भृशककडेन दभंगुणेन न शब्द्यते । 


हिन्यी--तीर का अतिक्रमण कर जाने वाले दधीगुन-सागर को अ्रवाहु- 
रूपा ( निःसीम नारीगणों से सम्पन्न ) तुम नलातिरिक्त पर्षसे संयुक्तं करने 
योग्य नही हो; कोमल मल्लिकरापुष्पमाला का प्रथन अव्यस्त क्कश कुश दन्तु से 
नहीं होद्ा । 

टिप्पणो--भाव यह कि समस्तं नारो-जगोचित्त गुण दमयन्ती 
उसका योग सवंपृहषगुणप्तम्पन्च नल से ही होगा, क्योकि “गोग्यं योग्वेन 
योजयेत्‌" । मल्लिका दमंकी क्ठोरडोरीसे नही गँंथीो जाती । मर्स्लिनाय क 
अनुसार व्यतिरेक हारा दृष्टांत अलंकार, विद्या्षरने रूपक-सम-दषटठ का निदश्च 
किय है ॥४९॥ 

विधि वधृसुष्टिमपृच्छमेव तद्यनयुभ्या नलकेलियःग्याम्‌ । 

त्वग्रासवणां इव कणंपोता मयास्य संक्रोडति चक्रचक्र † ५० ॥ 

जीवात विधिमिति । कि च,विि ब्रहुमणं नरस्य केलः क्रोडायः- योगयामहू 
वधुसृ्ट दधोनिम्मणं तस्य विघेर्यनिस्य स्थस्य युग्यो रथवोढा ठच्र पचित 
इत्यथः } 'तद्हति रथयुगप्रासद्खमिःत्ि यत्प्रत्ययः | अदहुमपृच्छमेद दुदु दिव्वादू 
द्िकमेकत्वस्‌ ॥ मया अस्य तद्यानस्य चक्रचक्रे रथाद्धनतरजे सक्रोडति कञ्ति छि 
'समोऽकजन' इत्ति वक्तव्येऽपि ऊजतेनत्मिनेपदम्‌, त्वन्नामवप् मया कर्णन पीताः 
गृहीताः । न केवलं छिङ्घाद्‌ किन्त्वागमाददि ज्ञातोऽयमथं इत्यवंः + ५० ॥ 

न्वयः--तद्यानयुग्यः नल्केल्यिग्यां वधूसुष्टि विधिम्‌ अपृच्छम्‌, अस्य 

चक्रचक्र सक्रीडति मया स्वक्नामवर्णाः इव कणंपीताः । 
 ह्िम्दी-उस { ब्रह्मा) के यानकोढोठे समयनलकी क्रौडायोग्य बधु 
फी सजंना के विषयमे विधातासे मैने पूछाथा, उसके यानके पहियोष्ी 
ध्वनिम मैने ठेरे नामके अक्षर जसे सुनेये) 

टिप्पणी- हंस एक द्विविधा-सी रखना चाहता है, इसीसे उने कटा कि 





४9 नैधष्च हष 


कानु ठे (दवय जये कुं वणे पटे, वथ पद्व को इडडइ-लंडमे धटी 
भहतो नरी यूना जा दकतादर्‌ च्या देषा ही कि जद "दमयन्ती कहु सश) 
विद्याधर वै यदु चछेकानुद्रास अर उर्णा का निर्देष दषः है ५५० 

र व्य यिय विद्घत्वकीत्य गतजन्धनो बा ! 





जोद्धशद- अन्येनेति । छ च, अम्येन ललेह्रेण पत्था व्वडि फोहर 
धटिहा्ां हरस्थ विक्ञव्वक्ीत्था गव सि्गस्वश्यःत्यव गोकयुषो विद्ठा- 
तुवं जनापवादाणवमुक्तरोत्‌ निस्तरीत्‌, देतो देति दीव; ¦ कतना विक 
प्रकारः तरी ट्यः स्यात्‌ १ न केऽपीच्छथंः } 'चियां तौप्तरणिस्तरिः' इत्यमरः! 
छत) दैडगव्याऽपि पश्व ठे धति भावः ।५१॥ 

अत्वेएः--डः व्व अन्येन पत्या योनजित्ाणं विज्ञव्दकोव्य१ं गहजन्दनः 
विद्ठालु जनापडादाणवेम्‌ उत्तरीत्‌ कतया विषः तरी स्मात्‌ ¢ 





[ह्च्द्‌ा--अथवः तुषं नलातिरिक्त पिस युक्त करके, दिञ्च होने ङे यश 
मे जिका जन्म बताह, उछ विधाता को लोकनिन्दा क समद्र निस्तार 
पाने से कौन-घो नौका मिली ?। 

रिप्पणी-बिधाताष्षदासे सवंज्ञ कहा जाता) वहु पदि नले भिन्न 
किसी पुरुषे ठेर विवाह करा देगा, तो उर्कोटेसी लोकनिन्दा होगी छि 
निस्तारन हो क्केगा । अतः नल-दमयन्ती संयोग हौ दिधि विधान है । विद्याधर 
के. अनुशार अनुप्रास्-र्पक ॥५१॥ 


अस्ता तद्रस्तुताचन्तयाऽलं मयाऽसि त्स्वि ! श्रसिताऽतिदेषटव्‌ । 

सोऽहं तदागः -परिमाष्ट्कापस्तवेष्सितं {= पिदधेऽभिधेद्धि ॥६२ 

जोवातु--इत्यमाशासुत्पाद्च अस्याश्चित्तवुत्तिदरिज्ञानाय प्रसद्धान्तरेण 
निगमयतति--भास्तापित्ति, तत्पूर्वोक्तमास्तां तिष्ठतु, अय्स्तुतदिन्तयः अं 
तथा साध्य नास्तीत्यथः । मम्यपानसाद्नक्रियावेक्षया करणत्वात्त्‌तोय, अतं 
एवाह न केवल श्रूयमाणक्रियपेक्षया कारकोत्पत्तिः, किन्तु गस्यमानक्रियाओ- 
कयापि; इति व्याश्कारः । चिन्तुहे तन्वि, इृशाद्धि| मथा अतिवेखष्‌ अत्यथं 
भमिता खेदिताऽसि, श्रमेण्यंन्तात्‌ कमंयि क्तः! तत्‌ श्रमणदूपमामोऽपराघं 
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४४ नंषक्चोयचरितम्‌ 


च्य जाता है कि षार किस मां श्या जयेगा | अथयन्विरन्या 
अलंकार |} ५३ ॥ 

किच्छित्तिरश्चीनविलोरमौलिविचिन्त्यवाचं सनता महत्त । 

पतच्रिणं सा पृथिवीन्दरपुत्रो जगाद वक्रेण वृणोकृतेन्दुः ॥ १४ ॥ 

जावातु किञ्चिदिति ! फिञ्वित्तिरश्चोना स्वभावादीषत्सादीभृढा 
विलोला मापाताद्िलुक्ति मौलिः केशवश्च यस्याः सा। (मौल्यः संयहाः 
कचाः इत्यमरः । वक्त्रेण तृणीक्ृतेन्दुरःकृतचन्द्रा खा पृथिवान््रपत्री समो सृहूतं- 
मल्पकालं मनसा वाच्यं वचनीयं विचिन्त्य पर्यालोच्य पतत्रिणं जगाद ॥५४॥ 

अन्वयः--किञित्तिरश्चोनविलोलमौलिः वक्त्रेन तृणीकृतेन्दुः सा पुथिवीन्ध- 
प्रौ मृहुत्त' मनसा वाचं विचिन्त्य पततविणं जनाद | 

हिन्यो - कुछ त्िरछा चंचल मघ्तकं क्षयि, मुत के सम्मुख चद्द्रको 
वृणत्मान करतो वह पृथिदोपति को पुत्रो क्षणभर मने कथनीय को विचार 
कर पक्षो से बोली | 

टिप्पणो--सहनतौम्दयं नारो के स्वाभाविक देहू-अरंकार ओर लावभ्य- 


भगिना का वचित्रमथी प्रस्तुति । सखाहित्यविचाधरी ऊ मनुसार्‌ उत्लेख्य 
अलेकार उपमा ॥ ५४ ॥ 








धिक्चापले वरत्सिमवत्धरत्वं यट रणादुत्तरलीभवन्त्या | 

सशोरसद्धादिव नौरभङ्खया मया तर स्यस्त्वपुपद्रतोऽस ॥ ५५॥ 

जावातु --धिगिति ॥ चापरे चप्लक्मणि, युवादित्वादण्‌ , "वत्सस्य भावः" 
वत्सिमा धिशुत्वम्‌ पृथ्वादित्वादिमनिच्‌ । -तेन निमित्तेन वल्लवं वात्सल्यं 
वारयत्व्रयुक्तचापरूमित्ययं; । तद्धिक्‌ । कुतः १ यस्य रापलवात्सत्थस्प 
रणादुत्तरलोभवन्त्या = चपलायमानयां समो रद्धाद्राताहतेरत्तरली भवन्त्या 
नीर ङ्गा जख्वोच्येव तटस्यः उदासीनः कूलं गतश्च त्वमुपद्रतः पीडितोऽति । 
मधमहेतुत्वाद्‌ वालचापलं सोढन्यमिति भावः ॥ ५५ ॥ 

अत्वेय--- चापले वह्तिमवत्धलत्वं धिक्‌ यत्प्रेरणात्‌ समी रषङ्कात्‌ नीर- 
भर्खचा इव उत्तरलीभवन्त्या मया तटस्यः त्वम्‌ उपदुतः भति । 

हिन्दो --चंचलता के विषम वें बालभाव से जो (मेरा) मोथा, 





वुतोयः सगः ३५ 


वाता च साऽसत्यवि नान्यथेति योगाक्यन्ध्रे हदि तां निरन्वे ! 
विर्‌ञ्ितानाननवादधोठशमाधिशास्धुतिपूर्णकणंः ॥ ४४ ॥ 

जीवातु--अथ स्वस्य एवंविधविश्धापहेतुत्वमाहु-कारतेसि } विरञ्चे- 
बह्यभो नानाननैवंहुमुखवदिन व्ाख्यानेन धौतस्य शोष्ठितस्य तमाधिशाच्नस्य 
संयमविद्यायाः ध्रुत्या ध्रवणेन पूणकणंः चतुर्ुलाभ्यस्तवाङनियप्विद्य इच्ययंः; | 
अहुनिति शेषः । योगात्‌ अरन्ध्रे निरवकःशे पृणं हदि हव्ये यां वार्ताः लिरुन्डे, 
खा वात्ता सोकवार्ता किमुत रहस्यवात्तति भावः| अश्वत्यपि विनोदार्थः 
छथिक्ठापि, किमुत सतीति भावः । असत्यपि अन्दुद्षान्तरं नलिन गच्छति । 
थथा ह्यपती दुश्चरी नीरग्धरस्याते निरुद्धा नान्यमेति तदटदिषद्धि भावः; 
अतोऽहमासां विश्छास्य इति पुवंणान्वयः। अत्र वारत्तीनरोधस्य बिरन्दीत्यादि- 
पदाधंहेतुल्वात्‌ उव्यलिङ्कभेदः ॥ ४४॥ 





सन्वयः--विरख्िनाननवादघौठस्तमाधिशाचभरतिकणंपू्ैः योगा अरश्् 
हदि णां निषन्धे सा वार्त असती अपि अन्यंन एति। 


हिन्दा-- बह्मा के जनेक (चार ) मृखोके कथन हारा पदित्र किये गये 
योगशाच्च के भ्रवण से जिकषके कान पूणे हैँ देता प्रयत्नपूवंक नोरंघ 
( अभेद्य, निर्दोष ) हदय मे निति छिपा रखता हं, दह बात ठो परिहा 
कथा होने पर भो अन्य व्यक्ति के पास नदी जातो 

टिप्पणी--पूवंष्लोक मे संकेतित अपनी विश्वसनोयहा को बौर भी ह्‌ 
बनाने का प्रयत्न । ्रह्याकेसबेधसे योगवार्ताकः ज्ञानी हं निर्दोष अर 
स्ववशीकृत मनका स्कषामोहि। उसका हृद हिद्ररहित है, इ कारण कोई 
जात उससे बाहर जादी वही सकतो । जिस प्रकार “असती अर्थात्‌ कुल्टा 
नारी भी रोक ल्यि जाने पर वशाहुर जाकर परपुख्षसे नष्टं भि खकती, 
उसी प्रकार ऋत अखतो' अर्थात्‌ सप्तत्या परिदाक्षपुणं होने परभीहुखके 
छिद्ररद्धित हदय मे निरुदरो किसी अन्यर्व्यक्तिके कान नही पइ सक्ती । 
काव्यकिण अलंकार ॥ ४४॥ 


तश्रयेण तिदिववमोगं तवान्‌-वाप्यं घते ततान्‌ । 
ङुनृद्रतविन्दुपरिग्रहेण ज्योत्स्नेत्सवे दभमम्बुजिस्याः ॥ ४५ ॥ 


६ तैदघ्रोयचरठम्‌ 


जीदातु--अय च्टोक्द्रदेन अस्फु नलनुरागवृहौपयि-नरेत्याहि ; 


। 


तदानवाप्यं नलपरिद्रहासकारवया दुरापं कृत्यानां कत्तेरि वेति षष्ठ 





लक्षो ! चत्रिदिदः स्वगु; पृषोदरः खाधुः 1 तस्य उपद्योभं हाग्‌ 
भ्नोगपिन्ययंः } तस्येन्द्रदङौष्ठयव्दादिति दः! अम्नुजिन्या दुंदमन्द्परि- 
ग्रहुभाबात्तया दुरापं ज्थोत्स्नोत्टवं दन्द्रिमोवम्‌ इन्दोः कर्तः; परिग्रहेण 
कुधुदान्वस्यं सन्हीति कमदिनीव, 'कुमुदनडवेदकेम्य इदतुप्‌' (मादुपवायाश्चे" 
त्थादिन१ मकारस्य वद्वारः ¦ नम्य कततुराश्रयेन नटस्वीकरणेन अन्धा 
छते, उतेति डेदे; ईदृरणेगोवेक्षिणो न्वं बुद्धिशन्याद्‌ र शोचङ्धि इहि 
भ्ठ: ॥ ४५} 

अन्वयः-- अम्बुजिन्या दलं ज्य)त्स्नोत्सवष्‌ इन्दुप१रिग्रहेन कृमुद्रती इद 


तुदं अनशाण्यं चिदिवोपमोग नलाचयेण अन्या चते वच ¦ 

हिन्दी --जैसे कमलिनी कौ दुल वदनो का षोय चन्द्रके अंगौकरण 
युमुदिनी प्राप्तकर न्ती, वमे हो तत्ने अ्राष्ड स्वर्गोपिभमोग नल का याश्च 
ञेकर कोई दूसरी एप्त कर रदी) वहदधेद कौ तत है, 

रिप्यमी--नल की प्रसं करनेके पश्चात दमयन्तोके मनम रषे 
यलि यग उव्यश्च करने का प्रयाद्च ! दमयन्ती निश्ययतः स्दमनस्द के उदयो 
योग्यै, धरे वहु ष्ंमव नल-परिष्हुसं हीह । विद्र क अनुदर उप 
अरुकार ५८५॥ 

तक्चेषष्वानूदतया दुरापं शमं त्वदाऽस्मक्कृतचादट्‌जन्म 

रसारूदल्त्या मधुपानूविद्धः सौभाग्यमप्राप्तवषन्तयैव्‌ ४ ४६६६ 

जीदतु- तदहि! च्छ हस्प्रहिदधमस्मासिः कृतेस्यः प्रयुक्ते्यश्चादुध्यः 
त्रियवाञ्येश्य जन्म तस्य वद्दज्जन्धमित्यथः ! चादटुग्रहृणं पएूरवाक्तिनिजदकल्षवीज- 
नाद घलक्षगं, शमं सुं त्वया सप्रा्तो वन्तो यया तया वसुन्हानविष्ठितयेत्ययंः ¦ 
रघालवल्त्या सहुकारधेण्ठा मधुपानुकिद्धं सोसाच्यं रामणःोयक्{पिव नैषधेन नलेन 
अनूढतया भपरिणीतव्वेन हेतुना दुरापन्तस्मात्ते नेल्पररग्रह्य यत्नः काय्यं इति 
धावः ॥ ४६; | 

अन्बयुः--तत्‌ अस्मत्कृतवाटुजन्छ शसम त्वया अप्रातधषन्तया रसालवत्त्या 
मघुपानुविद्ं सोक्राग्यम्‌ इव नैषवानूढतय! दुरापम्‌ । 


तुतोवः गः ३७ 


हिन्दौ--वह हमारे प्रि दचनों चै जनित आनन्द जसे वदन्त जिसे प्रात 
सष इजा है, उस अाश्रवल्छरी को खनरकूत सौचाग्य { पकरंद का आस्वादनं 
शंजार्‌ आदि } नहीं प्रत होतारहै, वैमे ही निष्धराज् से अविदाहितं दुर्चं 


टिष्पणो-आज नो हुंष द्वारा निवि सुख-भोष्‌ दयदन्ती को प्राह नही हैः 

रुर ञेनेषर्‌ प्राहुः सक्तेगे । पुङंष्लोकं ने अम्दुजिनीके 
उपष्रान से थह सच्च क्था गाया, यहु बाभ्दल्ली ॐ उपनधन से सुविहं 
& } उपम! अर्टकार ॥*४६॥| 


तस्यैव ठा सास्य {क स्तं 28 विधेः केन पनः प्रदिश्य £: 
अजातपाणिग्रहुणाऽसि तावद्ररर्वल्यःतसयाश्वय श्च ॥ ४७) 


जीवातु-- अव पुनरस्या नल्राप्त्दाशं जनयद्लाह तष्येत्यादि } या 


तस्य नन्दस्यैव हुस्तं कि यास्यति? पाष्यस्येवेत्यथेः ! केन दिददैन एद प्रिव 
ट्छ, दिष्यानुक्ल्यसपि सम्भावितासति भावः । दु्तस्ताकवदद्ापि अजात- 


न 


पणिग्रहणा अकृटबिवाहम अति तवाथ विवाहूविरस्नोऽि चरुपरिष्रहुणायंमेद 
किन स्यदिति पावः} खूप सौन्दय स्वरूपं स्वादः शलमिहि याचह्‌ । 
हयोरतिशयः प्रकषस्तस्याश्चयश्चासि । योग्ययुराघ्रयत्वाख्च तद्धस्तमेद गसिष्यसीति 
सुषद्‌* 1 ४७) 

अन्वयः--तस्य एव हृस्तंवा कि त ग्रास्पक्ि? दिषेः मनः केन धरविष्य 
ह्य्‌ ? अक्ञातपाणिग्रहूण हपस्दरूपातिशथाश्रयः च तावत्‌ असि: 

हिस्दो--वुभ उश्च (नलकौ हष्यमें वथो न जागोमी १ विघात ङे 
मन किसने पुव कर देवाह? अविवाहितः भौर रूप ( सुन्दरता } ठया स्व 
(स्वपाक) ठ आश्रय कोस्य ङ । यवः रप्.स्दल्य उर्यात्‌ सहज मोन्दय 
कोतुप उआम्रयहो। 

ट्प्पणौ -नल से दमयन्ती का विवाह अक्षम्नाविन नही) म्द है 
कदाचित्‌ अद विधाता को यही इच्छ टो, कौन जान षकताहै? स्थिति 
अनुकृल हो है ¦ दमयन्ती अविवाहिताहै अर बद्रूट सहन सोन्दथछालिन ओ 
श्चीलगुणवतो भी ॥४७५ 
नै.- २२ 


३८ नैषक्षीयचरितम्‌ 


| निशाशशाङ्क शिवक्षा गिरीशं धिया हरि योजयतः भरतोतः । 
विधेरपि स्वारसिकः प्रयाक्षः परस्परं योग्यसषमागमाय ॥४८॥ 


जी वातु- सत्यं दिधिस द्धल्पस्तु दज्ञेय इत्यत माह-- निशेति । निश 
निशया पटृिःव्यादिना निशादेशः | शशा द्धुम्‌,शिवया गौर्या गिरीशं शिवं, शिया 
लक्ष्या हरि च योजयतो विधेः प्रयासो यत्नोऽपि परस्परं योग्यत्तसनागभाय 
योग्य द्खुटना्य॑व स्वारसिकः स्वरस प्रवत्तः प्रतीतः प्रिद्धः ज्ञातः 
शाद्धादिदष्टान्वाहिधिसङ्कल्पोऽपि सूङ्ञेय इति भावः ५४८ 

अन्वयः-निशधशाङ्क' शिवाः गिरीशं धियां हरि योजयतः विषे; अदि 
स्वारसिकः प्रयाषः परस्परं योग्यसमायमाय प्रतीतः 

हिन्दी-रातरितेचन्द्रको, शिव (उमा) से कैलासपति शिव को ओर लको 


से विष्णु को संयोग देते विधाताका भी स्वरसभय (परमो परुक्त) प्रयत्न परस्पर 
योग्य-संमिलन के लि ही प्रख्यात हुञा ह । 





। निकशाश्च- 


रिप्पभी--हंस यह दो तथ्य प्रकट करना चाहता है-एकतो यहि 
भाग्यविधाला ब्रह्मा सदा समान रूप गुण-शील वाल्यका संणोगक्राने के 
लिए विख्यात ह, स्वेच्छाचारी होने पर्‌ भौ अरसिक नही रहै, इक प्रमाण 
तीन युगल--निशा-शशःकः शिवा-गिरीश ओौर श्री-हरि । दमयन्ती-नल का 
जो्मभो रेता ही रहेगा । द्श्चरा तथ्मर यहु हैकि दमयन्ती भो नके योग्य 
हीहै, सो योग्ये योग्य संयोग द्रोगा । विधाा एला ही करता माया है। 
सम॒ नलंकार--समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा या योग्पवस्तुनोः'-- साहित्य 
पण ॥*४८॥ 

वेलातिगस्तरेणगुभाच्धिणो न॒ योगयोग्याऽसि नेतरेण 

सन्दभ्यते दर्भगुणेन मल्लीनाला न मद्री भृशक्कशेन ॥ ४६॥ 

जोवातु--नलान्यसम्बन्धस्त्वयोग्य  इत्याहू- देलािगेति ! वेलामति- 
गच्छन्तीति वेलातिगा निःसोमाः द्वोणामिमे स्तर॑णः गुणाः खीपुसाम्य 
ननूस्नजावि'ति वचनात्‌ नलुप्रत्थयः। त एवाग्धिस्तस्य वेणो प्रवाहुभृतः, 
त्वमिति शेषः । वेलाऽग्धिजलबन्धने , कलि स्वौम्नि च वेणो त॒ केशंबन्े 
जस्त" इति वैजयन्तो । नलादितरेण योगयोग्य योगाय नासि ज तबाह 


तृतोपः सगः ३९ 


म्यो मल्लीमाला भृशक्कंशेन दभंगूमेन न संदभ्यंते न संम्पयते ¦ हम-ग्रन्थ 
इति धातोः कमणि ट्‌ } व्यतिरेकेण दशान्छालड करः ५४९] 

अन्वयः वेलातिगस्तरेणगुणाच्धिवेणो नलेतरेण योगयोग्पा नं भक्ति, धृद्री 
मल्लोमाला चृशकक्शेन दभंगुणेन न सम्दभ्यंते ¦ 


हिन्दौ--ठीर का अतिक्रमण कर जाने वाठ द्धीगुज-सागर की प्रवाह 
रूपा ( निःकषोम नारीयुणों से सम्पन्न ) तुम नलात्तिरिक्त पुरुष से संयुक्त करने 
योग्य नही हो; कोपर मस्लिकापुष्पमाला कः ग्रथन अत्यन्त कङ्श दथ दन्तु से 
नही होता । 

टप्पणो--भाव यहु कि समस्त नारो-जरोचित गुण दमथन्तामे हैः 
उसका योग सवेपुरषगुणतम्पनघ्च नल से ही होगा, क्योकि योग्यं योग्येन 
योजयेत्‌” } सल्लक द्म॑की क्ठोरडोरीसे नही गूथ जाती । मल्लिनाथ ङे 
अनु्ार व्यतिरेक दारा हषटंत भलकार, दिद्याधरने रूपक-सम-दषटांद का निदश्च 
किय है ॥४९॥ 

विधि वधसुष्टिमपृच्छमेव तद्यानयुग्यो नल्केलियोग्याय्‌ । 

त्वग्रामवण। इव कणपीता मयाऽस्य सक्नोडति चक्कचक्र ^ ५० ॥ 

जोवाठ- विधिमिति । कि च, विचि ब्रह्माणं नरस्य केले; क्रोडायः- योग्यामरहू 
वधु छौनिम्मणं तस्य विधेयस्य रथस्य युग्यो रथचोढा ठच्र परिचित 
इव्यथः । तदति रथयुगप्रासद्खनिःत्ि यत्प्रत्ययः | महू मपृच्छमेद दुह दित्वाद्‌ 
ह्िकमंकत्वम्‌ 1 मया अस्य तद्यानस्य चक्रचक्रे रथाङ्खव्रजे सक्रोडत्ति कृञत्ति हि 
समौऽक्‌जन' इति वक्तव्येऽपि खजतेनत्मिनेषदम्‌, त्व्लासवप{ मया कर्णेन पोताः 
गृहीताः । न केवलं लिङ्खात्‌ किन्त्वागमादपि ज्ञातोऽयमथं इत्यथ; + ५० + 

जन्वयः---तद्यानवुग्यः नलकेल्योग्यां वधृषष्टि विधिम्‌ अपृच्छम्‌, अस्य 
चक्रचक्रं संक्रोडति मया त्वक्नामवर्णाः इव कर्ण॑पीताः । 
 हिन्दौ--उस (ब््या)के यानकोटढोते समयनलकी क्रोडायोग्य बधु 
को सजना के विषयमे विदातासे रचने पृष्ठा था, उछके याने बरह्यिं षी 
ध्वनिमेंर्मैने ठरे नामके क्षर जसे सने थे। 

टिप्पणी-- हंस एक द्विविधा-सी रसना चाहता है, इसीसचे उने कहा कि 





स घ गि 2 घर्‌ ॥ 
2. नवृ ( र्‌ 


काना मं दयन्त जते ङु वणं ष्ठे, वर्ण्‌ पदै फी हड-खड मे धटी. 














= ५ जे ~ न 
भक्तितो नहीं भूना जा सकता्पर्‌ चया देषा ही कि जँ 'द्शन्ती कहा गश! 
विद्याधर नै यह देकानुद्रस अौर्‌ उरा का निर्दट णः है ५५० 

उदि त्य्‌ र क प क त्‌ त श ण्‌ षि प ; क) 7 ॥ # 
"<न प्व {ताय्‌ व जत्य ।इद्ुल्दक्(त्या गटजन्प्य) व 
अनपवादाभवेपृत्त रोतु विद्धा विष्ठातः कतमा तरी स्यात्‌ ?५५९१९॥५ 


जीका अन्येतेहि । {कि च, सन्येन नडेतरेण पत्या स्वयि फजितां 
चटिदाथ इष्य विज्ञव्वकीत्य गतजन्मनः धधिङ्घव्वश्यास्छीद नोदायदे व्िद्ठा- 
तुदा जनापवादाणंवमुत्तरीत्‌, निस्तरीत्‌, वतो दति द 
प्रकारः तेरी टरमिः स्यात्‌ ? न्‌ काऽपीटयर्थ; | हनथ 
अत) दैवगस्याऽधपि सएदते भति भावः {५१} 
अन्वयुः--डः त्वयि अव्येन पत्या पोजितायां वि्ञव्कीर्यप गहुञन्यनः 
विधातुः जनापङादाणंवम्‌ उत्तयैत्‌ कतमा विष्ठः तरीं स्थात्‌ ? 


{णस्तरिः' इन्यमरः 


५ । 


(हन्द! --अयवः तु्े नला{तिरिक्त पतिदे संयुक्त करके, विन्न ह्येते के यश 
मे जिका जन्म बीत्ताहै, उस विधाता को लोकनिन्दाके चम्‌द्रसे निस्तार 
पाने से कौन-पी नौकः सकि ?। 

टिप्पणी--विघाता दाते घर्वज्ञ कहा जाता है! वह यहि नले श्िन्न 
किस पूरुषसे तेरा विकाह्‌ करा देगा, तो उदको दे्ठो लेकनिन्दा होगै ि 
निप्तारन हौ सकेगा । अतः नल-दमयन्ती संयोग हौ विद्धि विघान है । विच्चा्वर 
के.अनुभार अनुभराप-रूपक ॥५१॥ 

आस्तां तदपरस्तुतविस्तखाऽ मयाऽधि तभ्वि ! श्रभिताऽतिदे द्‌ 

सोऽहं तदागः -परिमाष्टकाधस्तवेव्ितं क विदधेऽभिधेद्धि 1९२ 

जो वातु--इत्यमाशामूत्पाचच = अस्याश्चित्तवृत्तिपरि ज्ञानाय प्रसद्धस्तरेण 
निगषयति-अआस्ताप्रिति । तत्पूर्वाक्तमास्तां तिष्ठतु, अयस्तूतचिन्दयः अद, 
ठ्या साष्यं नास्तीत्ययेः । मम्यमानसादनक्रियवेक्षया करणत्वगत्ततीया, अत 
द्बाह्ं वे केवल श्रूयमाणक्रियवेक्षणा कारकरेत्पत्तिः, किन्त गम्यमानक्रियाञे 
कषयाय" इति व्याचकारः । क्न्तुहे तन्वि, कृशाद्कि | पया अतिवेलप्‌ अत्यथं 
भमिता खेदिताऽि, श्रमेण्यंन्ताद्‌ कर्मनि क्तः} तत्‌ श्रमगरूवमासोऽपरां 
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४ नषधोयचरितम्‌ 


क्या जाता है कि पार किं मागं से छा जयेगा ) मयान्व॒रस्याक्ठ 
अलंकार |} ५३ || 
च्वित्तिरश्चीनविरूोलमौलित्िचिन्त्यवाचं मनसः मूहत्तम्‌ । 
पतक्रिणं सा पृथिवीन्द्रपुत्रो जगाद वक्त्रेण तृणीङृतेन्दुः ॥ ५४ ॥ 
जोवातु- किञ्चिदिति । किञ्ित्तिरश्चोना स्वघावादीषत्छाचीमृठा 
विलोला जायाषाष्िरुच्तिा मौलिः केणवन्धो यस्याः सा । "मोलयः संया; 
कचा" इत्यमरः । वकेण तृणीकृरेन्दुरधःकृतचन्दरा खा एविवीनदरपुत्रो भैमी पूतं. 
मल्पकाल मनसा वाच्यं वचनीयं विचिन्त्य पथलोच्य पत्िणं जगाद ॥५४॥ 
अन्वयः--किचित्तिरश्चोनविलोलमौहटिः वक्त्रेण तृणीकृतेन्दुः सा पुथिवीन्द्र- 
पुत्रौ सृहुत्ते' मनसा वाचं विचिन्त्य पतविणं जनाद | 
हिन्यो-कढ तिर्छा चंचल मस्तक क्रिये, मुत के सम्मुख चन्द्रको 
वृणस्तमान करती वह पृथिवोपति को पूवो क्षणमर षने कथनीय को विचार 
कर पल्लो से बोलो । 
टिप्पणी--सहजतौन्पयं, नारो के स्वाभाविक देह्‌-अलंकार ओर लावष्य- 


मंगिमा का चित्रम प्रस्तुति, खाहित्यविद्याधरो के अनुसार उल्लेख्य 
भलेकार उपमा ॥ ५४ ॥ 





धिश्चापले वरत्प्रिमवत्लत्वं यतर रणादत्तरलीभवन्त्या । 

सनोरसद्धादिषव नोरघङ्कया मया तटत्थस्त्वमृषद्रतोऽःतष ॥ ५५ 

जोवातु धिगिति । चापले चपलकमंणि, युवादित्वादण्‌, "वत्सस्य भावः" 
वस्तिमा शिशुत्वम्‌ पृथ्वादित्वादिमनिच्‌ । तैन निमित्तेन वत्छलस्वं दात्सल्यं 
बात्यत्वपरयुक्तचापलमिव्ययं; । तद्धिक्‌ । कुतः ? यस्य चापरवात्सत्यस्यं 
्रेरणादुत्तरलोभवन्त्या चपषछठायमानयां समीरसद्धुगदाताहतेर्ततरलीभवन््या 
नी रभ द्धा जलरवोच्येव तटस्थः उदासीनः कसं गतश्च त्वमुपद्ुतः पौडितोऽदि । 
अधमहेतु्वाद्‌ वालचापलं खोढन्यमिति भाव ॥ ५५ ॥ 

अन्वय--- चापले वरिप्तमवत्वलन्वं धिक्‌ यत्त्ररणात्‌ समो रसङ्कात्‌ नीर- 
भक्खच्‌। इक उत्तरलोभवन्त्या मया तरस्य; त्वम्‌ उपदतः असि । 

हिन्दो-चंचल्ता के विषम य बालभाव पे जो (मेरा) मोहुथा, 


तुतोयः गं: £ 


उसे धिक्कार दहै, भिंकी प्रैरणासे समीरण के कंसे रुहृरो के समानः 
उत्तर ( अति चंचल ) होती जैने वीर-स्विह व्यक्ति वमान तटस्थ ({ अकिप्त}' 
तुम्हं पोडित किण । 


टिप्पणो--षन्द्रहवे श्लोके हंस ने दभ्यन्तो के वालनाव पर कटाक्ष 
क्या या-- अह शिशुत्वं तव॒ खण्डितं नः । दमयन्दी तै अपने हस के भ्रति 
प्रथम वचनम ही उप्त बालमाव पर ल्षो् प्रकट किया! कवि क्तौ प्रब्र- 
ृथच्ता का एक श्रेष्ठ उदाहरण }\ विद्य के अनुतार उटेष्य उपभालंकार # 


मादशेतां स्वच्छतया प्रयासि घतांस तावत्खलु दशंनौयः। 

भगः पूरस्छुवति सागसं मां यस्थात्मनीदं प्रतिविम्बितं ते ॥ ५६ ५ 

जोवातु--मादर्शतामिति । स्वनच्छतय) नमल्यगुणेन आदष्ते पृरोगत~ 
वस्दुखूपम्मि्निति आदर्शो दपणस्तत्ता प्रयासि, कृतः यस्य स्वच्छस्य ते तव 
सम्बिन्धिनि सायं दापराधांमां पुरस्कुवंति पूजयति अग्रे कु्व्णे च आत्नि 
वृद्धौ स्वल्पे च, पुरस्कृतः पूजिते स्याद्भियुर्तेऽग्रतः कते. \ “आत्मा यत्नो 
धृतिर्वृद्धिः स्वभावो ब्वहावष्मंणीणति चामरः । इदं मदोयमागोऽपरादः प्रति- 
बिम्बितं प्रतिफलितिम्‌ । पुरो्वत्ति धछम्मपणामात्मनि सक्रमणादादर्णोऽपीत्यर्थंः, 
ठत; किमत आह-सः आदशः सतां सानां तपवत्प्रथमं दर्शथः अथवा 
दुज्यश्चेति तावन्छन्दाथंः खलु "रोचनं चन्दनं हैम प्रृदद्धं दपंणं मणिम्‌ 1 
गुरमग्नि तयः सूर्यं प्रातः पश्येद्‌ सदा बुधः ॥' इति शाच्यादिति मावः | ५६ ॥} 

अन्वयः स्वच्छतया भदर्शतां प्रयाहि यस्यते समगत मां पुरस्कुवंति 
सात्मनि इदम्‌ आगः प्रतिबिम्बिवम्‌, घः सतां तावत्‌ दर्शनीयः खदु 1, 

हिन्दो--निमंलता के कारण तुम बादर्भमाव ( दप॑णता ) को प्राक 
कर रहे हो, जि तुम्हारे मुञ्च-मपरा्विनी को अदर देवे स्वषू्पें यहो (मेरा 
म्ह कष्ट देने का } अपराध प्रति्रिम्बितहो गया है, वह्‌ आदर्शं सज्जनोंकोः 
लवसोकनीय है । 

टिप्पणी-- लि प्रकार स्वच्छ दपंण में सत्र कु प्रतिबिम्बित ही दीखते- 
ख्गतारहै, उीप्रकार हंसत के स्वाभाविक स्ते ह-व्ययहार्‌ मे दपपन्तोके 
भपनी नाल्यचपरता के कारण हए अपराघका स्पष्ट बोध हो ग्या! हुंष ङे 


छु नंदष्ठीरचरितम्‌ 


ञववहवार्‌ पर तुष्ट होती दप्रन्तौ उदे इज्जभ ङे सदश्वं ~त इद ठे स्वकर 
इच हेश प्रथंदा करतीहै कि उसने सापराधा पर धौ देषो उल्छल्ता कः 
भदशंन किया । विद्याधर ॐ यनुद अथन्तर सौर श्टेष १५३। 

अनायतप्याचरतं कुमार्या भवान्मम क्षाम्यतु सौम्य | तायत्‌ । 

ह साऽपि दैदांशतयाऽदिष्षल्य- श्रेदत्परक्ष्मेदं हि मस्स्यसूतिः ॥ ५७ । 

जौवतु--उना्परितति । हे सौम्य; सवादु कुशयः शिष्लोमंर स्स्दसि 
अनायमन्पाचरितं त्वदुपद्रदरूपं दुश्चेष्टितं {न्यत्‌ सहता, हंखोऽपि हिय॑पै- 
ध्यय: } त्विति सचे ! स्वः नित्यनुषद्ध अष्ीति गध्यरदुखदाकोगाद्‌ देवा श्वा 
भत्स्यमूतिः शीवत्सल्क्पा विष्णुरिव वनछोऽसि ५५७॥ 

भन्वयः-- सौम्य धान्‌ कुमायः भम अनार्येम्‌ अवि याचरि 


त॒॒ताव्‌ 
न्ब" हतः अपि देवांशदया भल्त्यभूिः प्नोवत्ठलकषमा इद बन्ध; भि) 
ठिन्दी--हे सौन्द ( तन-मन ते न्दर ), तुप भुञ्च बालिका द्वारा हए 


अदुकिति भौ मारण पहि क्षमा कूरो; हस { पक्षो ) इठे हृए धो जि 
वकर मत्स्यहूप-धारी, श्मोदस्तमणि से अच्क ( विष्णु } देव का अंश हते 
3 पत्स्वभौ दुनितह, उपः प्रकार देवाश { ब्रह्मवाहन } हने प तुम 
वब्दनःथ ह ! 

टिप्पणे --'हत्शङ्गतिः यय (ऊ मन सरोद पृसाम्‌*-ष्ठो हश्च देशश्च 
हीने से पक्षो होते हृद मो सालवी सुन्दरी छारा ञ्य ठटृरायः गय । उदहाहुर्म- 
स्दरू्प मत्स्यको च्वि गण, मस्त्यल्पते {विष्णु मे अवतार ह्णा इद्ध 
भव्तार मवे पृष्वोल्पिणी नौकाके याश्रय होकर यस्त जीक्तं कः आर्‌ 
धने ये-- मत्स्यो युवान्सरमये भनुनीपलन्धः क्षोणोमके जिखिलजोदत्निकापक्षतः ! 
विल्ंितावुद्पये सलिले मववात्मा सादाद त्त्र विजहार हे देदमागत्‌ || 
{ घीवनद्धागवत २।७।१२, दशनीय मल्स्यदुराण } जक्षि पर्स्वश्रुत्ति सवदा 
का ञंश होने रे जलचर सत्स घौ उन्दनोय दध गया, एषे द्धी हदं ( वक्षो ) 
घो ब्रह्मगाहन हने बंद ठो यथा! नासावण ने सौम्यः को निष्पत्ति पर 
एकं आपत्ति उठायीहैकि देदताधिकार म सोमसे दचण्‌ः का विधान है, 
तो "सोम्य को निष्पत्ति चिन्तनीय है। समाक्षानमें उन्होने बठायाहै छि 
इ प्रकार व्युत्पत्ति हौनेष्चे प्रयोम उत्त ह जायेगा--'सोमस्व चन्द्रस्येयं 
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४६ नेषधीक्चरितम्‌ 


मनस्त्विति | मनो मच्क्त्तिं कत्तु यं मनोरथं जातु कदापि नोञ्न्चत्वि घ 
जहाति, स पनोरथः कण्ठपथं वाग्विषयम्‌ उपकण्ठदेशं च कथं यातु, सम्भा- 
खनाणं लोट्‌ । सङ्पमावनापि नस्तोव्य्थः । केनापि प्रतिग्धस्य मनोरथस्य 
कय मन्तिकेऽपि सद्धार इति भावः| कुतः ? अभिज्ञा विवेकिनी का नान 
दाखाकावाच्री द्विजराजस्य इन्दो; पाणिना शह ग्रहणे अनिलाषं कथयेत्‌ । 
तशः द्विज} पक्षित | राजराणिग्रहा्भिलाषं नलपागिग्रहुणेच्छामिति च 
गम्यते तया च दुलंषजन्राथना द्विनराजपाणिग्रहृणकल्पा परिह्ासास्वदोभृतां 
कथं लञ्जावत्या वक्तुं शक्या इत्ययं: । पुवं एवालद्धुारः ॥ ५९ | 

अन्वयः--सः मनोरथः कण्ठपथं यातु, पनःयं जातु न उञ्छति? क 
नाम मभिज्ञा बाला द्िजराजराणिग्रहाभिलाषं ( अथवा शद्विन, रानशाणि- 
ग्रहाभिखषम्‌ः ) कथयेत्‌ ? 

हिन्दी--बह अभिलाष ( नलेच्छा) कंठमागं से बाहर ( वचनगचर्‌ ) 
कैठे हो, मन जिच कभ व्याप्ता ही नही? कौन घमन्लदारः बाला च्माको 
हाथमे पक्ड्ने का अिलाष कर सकतोदहै ( जबकि इच्छा करभो नही 


कती ) अथवा हे द्िज { पक्षो ), कौन मभिज्ञा बाला राजा नसे विबाह 
होने को असिलषा कर षकठीटहै? नलतो दुलंम है, उको इच्छा करना भौ 


बालता है । 


टिपरणौ-- दमयन्ती नल की प्राप्ति दुलभ अथवा इतनी अतम्मव मानतो है 
कि उसको इच्छांकरनाहौ मूखेतारहै, अभिराष-कथन भौर भौ बडी मूखेता 
है। नर्तो उष चन््रके सपानहै, जिसे हयों-पक्डाही नही जा सकता, 
"अभिज्ञा" का पठंतर अलज्जा! भो है । उप्त स्थितिमें यहु अथं भो होगा कि 
पाणिग्रहण के विषयमेंतो प्रौढा भीं नही कड सकती, कर्योकि निर्दञ्जा कौन 
जनेगौ ? बालाः तो कमी कहु ही नहो क्ती । मल्लिनाथ के अनु्ार हषटान्ह, 
विद्याधर के अनुसार अनुप्राप्त मौर श्लेष ॥ ५९ ॥ 

वाचं तदीयां परिपोय महीं मृद्रीकया तुत्यरसां स हंस । 

तत्थाज तोष परपुषुष्टे घुणाश्च वीणाक्वणिते वितेने ॥ ९० ॥ 

जोवातु-वाचमितिः) ख हंसः सृह्रौकया द्राक्षणा, ममृद्रीका गोस्तनी 


तृतीयः समं; ४७ 


दक्षित्यमरः} वृल्यरतां समानत्वादां मवुरार्थाभित्यथं; । भृ सधुराक्षशं 
तदीयां वाचं परिपोय अत्यादरादाकण्यं परपुष्धष्टे कोकिल्क्‌ जिते तोषं प्रोति 


तत्याज, वीणाक्वणिते च धुणां जुगृष्ठां धृणा जुयुप्ाकृपयोरि'ति विश्वः | 
वितेने ।६०॥ 

अन्वयः-- सः हंखः मृदटीकया तुल्यरहां तदीष मू बाचं परिपीव परपुष्- 
चुट तोषं तत्याज बौणाक्वणिते च घृणां वितेने । 
हिन्दी-- उ हंघने द्रा रसके पमान मघुररसमयी उप्त ( दमयन्ती) 


को कोमल वाणी का पर्षान करके ( भलीाति सुनकर } कोणिल-कुजन पर 
तुष्टि को त्याग दिया मौर बोणाके ज्ञनकार के प्रति घुण प्रक्टको | 


टिप्पणी--आाशय यह कि दमयन्ती को वाणी कोकिलस्वर ओौर वीण 
को संकृति से अधिक सरस गौर कोमल है । अनुप्रा् ओौर प्रतीप मलंक)र ॥६०॥ 

मन्दाश्नमन्दाश्नरमद्वमुक्त्वा तस्र समाकुट्विनवाचि हंसः ¦ 

तच्छंविते क्च्िन संशयालुशिरा मूखाम्भोजपय युपोज ५ ६१॥ 

जोवातु-- मन्दाक्षेति । तस्यां भ्यां मन्दाक्षेण हिया सन्दा शन्दिग्धायपं 
अक्षरमृद्रा द्विजराजपागिग्रहत्याचक्षरविन्याततो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तमृक्त्वा 
समाकुख्ितवाचि नियमितवचनायां सव्यामयं हुपस्तच्छंसिसे भमीमाषिते 
जिच्न किचित्वशयालुः सन्दिहानः सचु, प्पृषगृहो"च्छादिना बालुच्‌ प्रत्ययः । 
मुखाम्भोजं गिरा युयोज भुदेन गिरमुदाचेव्यथंः \६१॥ 

अन्वयः--अयं हुतः मन्दाक्षमन्दःञ्लरमृद्रम्‌ उर्त्वा तस्यां समाकूञ्वितवावि 
तच्छंसिते किचन संशयालुः मुखाम्भोजं गिरां युयोज । 

हिन्दो- उष हंख ने छ्ज्जा से थोडे शरव्ये मे कटुकर उद { दमयन्ती ) के 
चुपहौ जाने पर उघके कथन पर कूढ संदेह करते हृद्‌ मृष्ठकमलमें दाणीकी 
योजनाको ( कहने क लिए मुख-कपल खोला } । 

टिप्पणी -दमयम्ती के ल्ज्जाके कारणस्पष्टन कहने पर हष को बोडा- 
शा संदेह वना रहा । विद्याधर के अनुसार अनुष बौर खमा्ीएमा 
अलकार।) ६१॥। 


करेण वाञ्छेव विधं वितु यमित्थ पात्यादरिणो तमथंम्‌ । 
पातुं शरुतिभ्यामपि नषधिद्ुवे वण श्रतेवंणं इवान्तिमः किम ॥ ६२ ॥ 


४८ ददध्ीणद{रितम्‌ 


जवात्‌ -कूरेथेतति ¦ है भनि: करेण दिषु चन्दर वितु ग्रहीतुं वाञ्चेक 


न 


दर्यं (दित्थं (ष्िजरानवानिग्रहे'त्यादक्तप्रकारेण आदरिणी अष्दरवषएौ सती. 
मात्य ददी, न्दः पनच्छामरनिर्त न्दी छट द्विषि यखीदे्ठः इ्रकश्चा- 
हादेशः' "जाहुस्य' इति हकारस्य वक्ताटः ॥ ठषथमन्ते भदोञन्तिमो दभ॑ः शुद्र, 
उण्ताच्येति वक्तब्यधिश्ति इथ्य्‌ ¦ धुतेवणं वेदक्षरयिद धुहिभ्यः पातु 


प पृ १ ) (वि त 0 श्रू शः ्&ि 1१ श्ट प्रू | | न पे देष्टः % अध 1 क ध न 
श्तु नपदत्पयः } का कङ्कुवं न (दक यस्त कषु {। लर. { अत: ३१5 
# 





~ 


॥ क ॥॥ क्ष क ना श्र गण प [त 
अन्दयः--करेणः दक्षु विधत्त वाज्छाः इद यत्‌ ईत्यः {द{रण 


उत्व तम्‌ संयत्‌ सन्द; वणः प्रते बणद्धु ईव श्रुतिन्यं पातुद्‌ जपित 
अश्वक कित्‌ ! 

हन्दो--्हाय से चंदना-पकद्नेः को दाकाक्षा के उमान्‌ जिद { प्रयो } 
को दमने इते शौपदीध सौर ऋदर के कायं हुः, उह अर्थं ङ-रडे 
चतुदेण पे यंचतिमद्णं { द )} वेदि अक्षरकौ कान मै डने का ज{हकरौ 
नह होः वैदे हीम क्या सुनने क! भ सछिकरो रही ह! 


{टिप्पणी -- दयत 


ड! 





[+ 1 +) 8 स ००५४ (य १४ शर शरणा नि ¢ कषमि # 
स कह रसु सध ला 1दराजपा भेजुः 


िखावं कथयेत्‌' । इधते '(्िजराजः का अथं चंद्र है अर 'द्िज -{- "राज्‌ -- 
खं पकार पदच्छेद करके खज {न्छ) भीद्ध जाकाहै। इष अस्पष्टा 


द्र र क्ष ह] < + 0 
पर्‌ दं का वक्षेपह) कह कठा है कियते रहृस्छ-गोपन्‌ क! किष्ह्‌ 
दिया, नल से धंबंद् 


५५ 


{, पर {र भौ पर्ज्जक्ता के नुष् पर्‌ 


क हु इस रहस्य के जनमे 


दह्‌ केवर दशंलीय ही नह 


& 





तंकृपययामर्पि दत्तंते युः 
य॒ अल्छकारः लु वेतडोऽपि {जहे तरह तदप्यदाप्यध । 
जः द्{तु-- ननु ठमथंमत्यन्दुलंभत्वाइक्त्‌, जिह मीव्याश द्ु्ाहु--जंध्यड 
दूति 1 हि ममि ¦ धषत्या छव्‌ इवदेदाददथा धया अ्वप्यते किपमथंलयसथ- 





वतीयः धमः ४९ 








मनोमार्गंपि वत्तंठे दक्षु राद्दिषयत्वेऽपीव्वयिष्यन्दायं; } हह कृषं इख्घ ईटि 
सादः । तयःहि-वर यस्मि व्रह्म विषये देतशोऽम्दस्छ्ठारः भहिबन्छः तद्‌ 
रहय जहोतररकुटिलैः कुंरच्धोसिरिति यावद्‌ । बवःव्यं घुप् नो मभ्यं 


= 


ब्ह्यापि कचिद्‌ सस्थे, किमुत मनोमतोऽवनय; | अद एशा्ापत्तिरलङ्रः ! 
“&ुत्देनाथान्तरापतनमर्यपत्तिरिति रचनात्‌ ; ६२ ॥ 

छन्वय्‌:--भदट्यथा {क्वा इयत्‌ अर्थ्यते यः चिर्तछपद्चम्‌ अपि वर्तहे $ 
शत्र चेत्तेवः अपि अन्धकारः, तद्‌ व्रह्म पि जहे; अंड।च्वं ङु ! 

हिन्दी--( उवे} साप इतना दुष्प्राष्यदव्यों मनं डीह जौ मनद 
दगडंडो ठ द्चिमान है { षरे छिपे लिद्ठको इच्छा है? 


<~ 





चित्त काकः अधेरा ह ( सनमें स्पष्टता नहह), यह ब्रह्म धी अलक उप्त 
ते शि { जालस्पहीन } व्यक्ति दारः निश्चय पूरकं प्राप्यह | 
टिप्णो-- श्राव वहै ङि आपके मनका सावनो पूणंतः छिपा ही 


सरन नल्दपत्रोध्यही है जौर संखारमे उद्योगी व्यक्तितो श्हुएकोरी एए 
चेतर जो अवाङ्मनोगोचर है । अप्रान्य है, अमनेत्य ब्रह्म्नो जव ध 
जाके, तव नलब्राप्ितौ पनोग अय है} अतए दहि 
यह अर्वपत्ति अलकार है, दिाघर वियोक्ामास मानते ह ५ ६३ 
टुशाणिमैश्चयंविवतं यै लोकेश) केष्युरखकषखष्ये | 
तियंञ्छ मध्यञ्च भानभिज्ञरसनलतोपज्ञखयन्मज्ञधु ! ६४ ६४ 








१ 


जोवाठु--जथ मयि पृबावादित्वाशङ्या क्वतु सद्ुचस्ठच्द न शङ 
व्य{मत्थाह्‌ -द्ेष्यादिना चयेण ¦ ईशस्य यदणिरश्व् दत्य विवर्त रूवान्रं 
मध्यो यस्थाःसा वयोक्ताहि कशोदरीत्य्थंः !। शोकेश्छेके शेरत इत स्नेड- 


शलोकेशणा; बह्यलोकवासिनः (सधिक्तरणे शेतेरि्त्यचपरव्ययः ¡ (यबा तवाशसि- 
ष्दकालादिश्वद्क्‌ वेषां लोकानां जनानां मध्ये अज्ञं मूढं तियं पलिणमपि 


५९८ नषक्षी यचरिरम्‌ 


सापिति शेषः | एषा अदृतं हठस्य अनभिज्ञा रसन्ञा रसना यस्य दस्प भराव. 
व्ठत्ता सत्वा दितैव्य्थः ¦ उपज्ञायतत इति उपज्ञा अादावुपज्ञाता, "उपज्ञा ज्ञान. 
माद्यं स्याहिष्त्यमरः । "मातश्चोपरगेः इत्पद्प्रत्ययः बहुलग्रहणात्‌ कर्माथंत्व 
तथात्वेन ज्ञातं वदुपज्ञम्‌ 'उरज्ञोपक्रमं तदाचा{चड्पासायामि"ति नपुकष्वम्‌ | 
समं षाप्रारणं दर्वैर्ञाीप्ठत इति घमज्ञा कोतिः पूवंवदङ्‌ प्रध्यः तदुपनज्ं तथात्वे. 
लादौ ज्ञाता समज्ञा कीियंन तं तथोक्तं मामच्, सत्यवादिनं विद्धौद्यथंः | 
लखतिगंत्ययंत्वात्‌ ज्ञानायंत्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अत्वधः--ईशाणिनैश्ठयं विवतमध्ये लोकेशरोकेशयलोकमध्ये अज्ञं तिं म्‌ 
अषि पृषानभिक्नरसन्नतोपक्नसमज्ञम्‌ अच । 


हिन्दौ--हे परमथ के ({ अष्टविध ) रेश्वयं के मव्यजो अणिमा नामक्‌ 
एिष्ठयं दै, उसे विवक्तं ( रूपंतर }- रूप मध्यभाग बालो ( सृक्ष्मक्टि); 
लोकेश्वर ( ब्रह्या ) के लोकूबर्ती जनों के मघ्् { ब्रह्मलोषशवाष्तो प्राणिर्वो ॐ 
बीच) भुक्ल मज्ञानी पक्षोकोभी तुम अषव्यसे अपरिचित { सव्यवादी) 
आर रघन्ञ ( षहूदय } जनके भावौ का भदज्ञानी शीर समन्ञातां समज्ञकर 
पूजो ( अथवा “अज्ञम्‌ कोकेवश् “अद्ध से पूर्वं अन्वित कर्‌ ठेते पर सत्य 
वादिता ओर सहृदया के रसन्ञाता मुञ्च सर्भृत्त को तुम अन्ञानो घमन्चो ) 

टिप्पणौ--शारीरिक सौन्दर्यं के द्योतक संबोधन कृशोदरि" से दमती 
को संगोधित कर हंख उसे यह बताना चाहृताहै कि ब्रहयलछोक के प्रणयो के 
मध्य जजानापक्षो होतेहृर्‌ भौर्मै सत्यवादौ भौर रसज्ञ सहुदय हू, एषा 
समञ्च पुजनोपहूं, पर षै सुक यदि मुखं सम्लोगो तो इसमे तुम्हारी 
हानि रहै ब्रह्मखोक के सत्यवादी ओर रसज्ञ प्राणिणे के बीच रहुर्य मृष 
गौर अर्क कैसेहोसकत्राहूं? प्रीदहषंने एेसो शब्द योजनां कौ है क 
दोनो भाक संकेतितो जतिर्है\ विद्याधर के भनुष्ार यहां गोज गग मौर 
अनुप्राप्त मलार है। अष्टसिद्धि्यां ( रेश्चयं ) है--अाणिमा, महिमा, गरिमा, 
रथिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ( असिल्षित ण लेने की क्षमता), ईशित्वं 


( सामर्यातिय ) ओर बशित्व 1 (अणिमा महिमा चेव गरिमा ङ्धिमा वथा। 
प्राप्तिः प्राकाम्यपी तित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः' ॥ ६४ 


तुतीथः सर्गः ५६ 


मघ्ये श्रुतीनां प्रतिवेशिनीनां सरस्वती वासवती मुखे नः 
द्ियेय ताभ्यश्चलतौयमद्धापयान्च संसगंपुणेद्‌ बद्धा ५ ५९६ 


जोदातु---मध्य इति।\ $ च, प्रतिवेिनीना प्रतिवेश्मनां श्तीनां 
वेदानां ब्रहापुखंस्यानां ध्रृतीनां पथ्ये वाखवती निवसन्ती इयं नोऽत्पाङं 
मुखे सरस्वती वाक्‌ संसगं एव गुणः श्लाष्पधमंः तन्तुश्व तेन वडा सदी 
ताभ्यः श्रुतिभ्यो द्िपेबेव्युल्परेक्षा । अद्धापवात्सत्यमार्ग्र चरति ंसरगजा 
दोषगुणा सबवन्तोतिं भावः । “सत्ये त्कदधाऽङ्साद्रयमिःस्यमरः ॥ ६५ | 

अन्वयः--नः मुदे इयं सरस्वतो परतिवेशिनीनं श्रुतीनां मध्ये वावत 
शंघगंगुणेन बद्धा ताभ्यः हषा इव बद्धापथाद्‌ न चलति । 

हिन्दी--हृषारे मुल मे विद्यमान यह्‌ सरस्वती { बाणी} पडोषिनी 
शुतियों (वेदों) के मध्यमे ह्व रहूनैमे संगगुणसे संब्दधद्टोने ॐे कारश 
उनको लज्जा से हौ जसे पव्यपथसे विचलति नही होती । ( अथवा "अद्ध 
अपयात्‌” परच्छेद करनैपर “निश्चयपुवकू' (अपय मर्थात्‌ कुमागं पर नह 
चष्ही' }। 

टिप्पणो--श्रुतिसंमत व्यवहार करने वाला कुप्य पर्‌ चल हो नह 
सकता, वह्‌ सत्यप्यसे विवचस्तिनहीं होवा) हं की बाणीतो वेदोंकी 
भतिविशनी दै, बहक शुठाहो सक्तीहै? मल्चिनाव के अनुसार उच्ेक्षा, 
विद्याधर ने समाष्ठोकि भौर उपमा का निदे क्फिहै + ६५ ॥ 

पयं द्ुतन्नपरस्वदद्धां लद्धुायुरौपप्यभिलाषि चित्तम्‌ । 

कुत्रापि चेद्रस्तुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि स्वशये शया \ ६६ ॥ 

जीव्रातु-ठलः किमित्यत आह~पयंङ्ऊेति । कुत्रापि वस्तुनि दीषान्वर- 
स्थेऽपोत्ति भावः| अर्बिलाषि साभिलाषं ते तव वित्तं कत्त पय॑द्ुतां वासस- 
कथिकात्वमापन्नः सदस्वातु स्रोऽद्धुश्चिह्ं यस्यास्तामतिदुगमापित्ययेः! दाँ 
छङ्धापुरोमपि प्रयाति चेत्तदपि तदृदुगस्वमपि स्वश्ये स्वहस्ते शयालु स्थितमवेह् । 
पर्यस्तमपि पयंद्ुस्थमिव जानोहि ¦: ५६५ 

बन्वयः-ठे चित्तं पबद्ुवादत्तपषरस्वदद्धां कूद्धापुरीम्‌ अभिलाषि, 
कुत्र अपि वस्तुनि प्रथाति चेत्‌ ( अथवा कुक सपि अभिलाषि ते चित्तं 


५९२ रैष्टीोधच (रद 
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सो सरली है 3 विशार के गनुक्ार समासोक्ति ॥५६६ 

तीरिता प्रस्थेन तेन हीणा च ह्च वाज चेमौ | 

तो तरं फासदते सदीयं नन्यत्र कुक्राधिं च साश्जिलाद्र ॥ ६७॥ 
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-4“ ९५ 


जीवातु--इदीति} देन पत्ररथेन रक्षिणः हंसेन इतीत्यपैरिता उक्त 
नैपो दीषप स्वयमेब स्वाकुदकथयनदद्ुोचात्‌ लज्जिद, ननुदविदेःत्यादिनः 
त्िकल्यालिष्ठ्नत्वम्‌ } हृष्टः उपायलायान्मुदिता च उती बभाण! किङ्निहि? 
सदीयं चेतो सङ्क नायते, किन्तु नखं राजानं कामण्व इत्ति श्टेदश्षद्धघः 
बलाणेत्थयैः अन्य कुदापि वस्तुनि सा{िलाषं न ६७) 

लन्वय्‌---ठेन पचस्येन इति ईश्तिद्ौणा हृष्टाच भमो वह्ाण--मदीयं 
चेतः ल्काष्‌ न॒ अयते, कुत्र अपि अन्यन्न साभिलाषम्‌ न { अथवा मदीयं चेः 
वलं कालयते कुत `" उाथिलापं न, अयदा कुत भवि अच्छच्र न साभिलाषं मदीयं 
चेद्ध: अनर कामयते } । 

हिन्दो --उ हंख दाय इस प्रकार संबोधित लज्जा भौर प्र्चदा से पुषं 
भीमसुता ने कृहा-- मेरा चित्त लंकाकी ओर नही जाता. कटी भीरभौ 
अन्िखाषो चह है" । अश्वा) सेस चित्त नल को कामना करता है" कट भौर 
साभिलाव नहं है, अथवा कहु भौर अनाकरष्ट मेरा मन अनर { आग्‌ } कः 
कामरता करहु । 
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4४ सैषधौश्चरितवम्‌ 


क्ञना से अ्भिगक दपयंतोने जो कहू दिया, वही पर्णा है । इठे अधि वहू 
क्या कहती ‡ विद्या्र कै अनुषार चकाना ओर रूपक जलंक्नार + ६८१५ 
नृपेण पाणिब्रहणे स्पृहेति नलं मनः कामयते प्रेति: 
जर्ले ने लेदकवेक्नवत्या एलोकदरवार्यस्युविघठा नया कि ? ॥६६५ 
जोवातु-दपेणेति । प्टेषकवेः र्लेषनद्धया क्थयिव्याः श्विल्टशचब्द- 
भयोक्त्वा इत्ययः. कबुवणन इति धाक्रणादिक इकारप्रत्यदः । शरवन्य।स्त 
सम्बन्धि पेण करत्रा.पाणिग्रहुणं पाणि्दाडनम्‌, (उनमकत कम्मण विदहि- 
तयाः षष्ठया (कम्मणिचेति खमापह्नपेपरेऽपि येवे ष्ष्ठोष्मासः : ठव स्पृहेहि 
मन मनो नरु कामयते द्रिनराजपाणिग्रहति चेतो नलं कारयत इलि स्लोकृद्रयाधं 
सुधिया मयः विदुषा नाश्छेषि नाष्माह्‌ क्रि? गृहीत एवेत्य; || ६९} 
अन्वयः--ष्लेषकवेः भवत्याः दपणः पाणिग्रहुणे स्थृहूा इति सम पनो नरं 
कामयते इति श्लौकदयायेः सुधिया मया न आष्टेषि करिम्‌ 
हन्दी--ष्टेषशविता को दिदुषौ अपके-"राजा (नल) के साथ पाणिग्रहण 
को अभिलाषा है", भिया मन नलकी कामन) करता है, इन दोनो लोक काः 
जथं क्या भटो बुद्धि वाला न मल्ल पावा? ( मपित समञ्च गयः ) 
टिप्पभो--दमयंतौ का धाव समञ्च कर ह ने कहा छि मै मापको श्लेष 
चतुरो बली भाति समञ्च गया हूं! आने जो दो श्लोको “का नाम वाला. 
इत्यादि (३१५९) भौर श्वेतो पलं कायन (३।६७) मं श्लेष काव्य कः प्रयोम 
करते हुए जो कहा, वहूर्यैने षलीमांति सखयन्न च्या} अव मुक्षषे कृशन 
चिपाना व्यथं है ५ ६९॥ 
त्वच्चेतसः स्थयेविषयंये तु सम्बाव्यभाग्यस्मि तज्ञ एव । 
लक्षये हि बालाहदि लोलशीले दरापरादषेषुरपि स्मरः स्यात्‌ ॥७०॥ 
जोवातु-र्ताहि किमथ करे ता ञ्खेत्यादिकमज्ञवदुक्तमित्यतः 
भाह्‌--त्वच्चेतख हति । किन्तु त्वच्चेतकषः स्थैयंविपय्यंयमस्थिरत्वं संभाव्य 
भाशङ्व तदज्ञः कष्य शलोकद्वयायंस्य अज्ञः अनभिज्ञः भावी भदिष्यत्‌ भवि- 
ष्यति गम्यादय' इति साघुः अस्मि । त्वच्चित्तनिश्वयपयंन्तमित्यथंः ! धातु- 
सम्बन्धे प्रत्यया इति भविष्पत्ताया गु्रास्वावतंमानतानुसोधः। नन्वेवमनू- 


सुतोयः गैः ५५ 


1) 


क्ताथः मयि कुत इवं शङ्केव्याशद्धय द्ीष्णं टित्तचाच्चस्यसम्पदादिव्याह-- 
ख्य इति ¦ लोलणीले चंचलस्वभादे बसाहूदि चित्त एव स्मरोऽपि दरापरा- 
परी बच्च्युतसायकः स्परत्‌ कृशोऽपि दन्दी रललक्ष्यात्कदः चिद{चिदपराध्यठ इत्ति 
भावः ६ (अपराद्धपृषत्क)ऽषौ दक्षाद्‌ यश्च्युतषायकरः, इत्यमरः } अर्थान्तर. 

अन्टयः---त्‌ त्वच्चेनछः स्थयंविपयंयं संमाव्य तदज्ञ एवे धावा उत्मि हि 
लोल्शञ बालाहूदि दक्ष स्रः अपि दरावरद्धेषुः सतु : 

'<न्दा-- किन्त टम्हरे चित्त कौ अस्विरता की पंचावनाः करे उक्त 
दखाक्ःयं मे अनभिज्ञ हु उनः रहण, क्योकि चंचल स्वभाव उ ङं हूुदयदञ्यं 
पर्‌ कःव्देव के वाण भी कुछ चूर जाठे 

टिप्पणी -हं काकथयनहै क्रि सव जानकर षो अनाना ह वरा रहना 
चाहता हूं, क्योकि सडक होती ह चंचल स्दमाव कमी! नहो उनका पच्‌ 
बरट्तेदेन्ल्गतीहै आरन उन्हकाम दही तरणियी के उपान व्वा देता हे। 
अर्थान्तरन्यास 

मही महिन्द्रः खल्‌ नैदधेम्दुस्तदूबोक्वनीयः कयित्यमउ !। 

प्रयोजनं सावि कम्भ हवपुथग्जनेनेव स मद्विधेन ७१ 

जीवातु-मदरीति नैषधः इन्दुरिव नेऽपेन्दुनल्चन््रः पहीमहेनद्रो मूदरवेन््ः 
खलु स्प्प्त रा नलः 1 पदग्जनेन प्राकृत नेनैव मद्िवेन मादृशा विदुषा ईइदुक्‌ 
ांशव्यिकं न्देहद्ःस्थम्‌ अस्थिरं प्रयोजनं भ्रति इत्यमेव मुग्धाकारेणंव कयं 
बोधनीयः १ वनहुमिव्य्थंः 1 "गत्तिवुद्धः'त्वादिना अणि कत्तुनंलस्य कमव, 
"ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः इति अ {िघानच्च \५९१॥ 

सन्वयः- तत्‌ महीमहेन््रः सः नंषवेन्दुः मद्टिषेनेव पथग्जनेन ईक्‌ 
सशटिकं प्रयोजनं प्रति इत्यम्‌ एब कथं बोघ्नोयः। 

हिस्दौ-- इख पृथ्वौ के महैन्द्र उस नषधवचंद्रके प्रति मेरे जैस प्राकृत जन 
पक्षी हारा (अथवा (पुथग्‌जनेन इव मटिवेनः अन्वय करक प्राकृतन्नके समान 
मुल जसे विदान हारा) देवे प्ंशयपूणं अस्थिर प्रयोजन का निवेदन क्ख प्रकार 
किया जाय? 





५५६ नैदधःकदरिवम्‌ 


टिष्पभो--अाशय यहहै क्रि दमयंती क्ता बाहौ स्पष्ट कट्‌! नदं मथ, 
धौ बात सदेहकोरै। उपे हंत जै उनह्वदार फणो एक बुं कौ अहि इतते 
वड़े राजा कह रह उरुता बथदा कटु यहद सदश्च छिथ जाय छ हष तो 
पक्षी है, उने त जनिका सपञ्चा चनौर प्रलाप कर दिए । सो वात पफ हनी 
द! हिए ¦ एक मही पहेन्द ये हु अपापाणक, संदेहुस्पद् सदेश नं ह ट्‌ सकृत्‌! | 
दद्याद के अनुह्ार्‌ उषना ओर क्ाव्य्िग ७१ 

पितुनियोगेत निजेच्छया वा युवानपषन्य ठदि वा वृणीषे | 

त्वदर्थ्माित्वकृतिप्रतोतिः कोष मयि स्या दकुघेश्टरस्थ्‌ | 


जीवातु --अयेत्थदेड वोन को दोषस्तत्राहु-पितुट्िति, पितु 
आज्ञया! निजेच्छया स्वेच्छया वा अभ्यं नलादन्यं युबानं यटि बुमीषदे बण 
तदा निवेदश्वरस्य नलस्य मयि विषये व्वद्थं' तुभ्यं, "चतुर्थ त्दर्यण्यादिना 
चतुर्था ्मासः, (अर्थेन सहु नित्यममाद्लो विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्य | 
तद्त्तथा नर्यिव्ङृतिः अर्यित्वमजनं तत्र प्रतीतिषिश्ठा्ः ङोदहक्‌ स्याह 
स्यादित्वयं; } तस्मादसंदिग्चे वाच्यति भावः ||७२॥ 

अन्वयः-- पितुः नियोजन निजेच्छया वा यदि अन्यं वुवानं दगीषै त्वदयप्‌ 
अधित्वकृतिः मयि निषवेश्वरस्य कोद प्रतीतिः स्यात्‌ ¦ 

ह्रदौ --पिता की आज्ञा अववा अवनी इच्छा षटि तृन गलति 
युवा का वरण करतोहो, तो तुमरे निमित्त था करै मे न षधराऊ्‌ 
का विश्वास कैषा होगा ? 

टिप्पणी --हुंषका तात्वयंहैकि दमयंती लब तक नि प्चववूदंक अएना 
निणय स्पष्ट नकहेणी हंस कौ नछ से उदके साथ विबाहु करने कौ प्रायंनाः लोक 
नह हीगी । यदि दमयंहीके पिताते घन्यत्र कटी अपनो देटो व्याहते का 
रे लिया गौर दमयंती ने उदे बाध्य दहो बन्य छिसी पुरुप को वर्‌ लि अवक्‌ 
उसको ही इच्छा वदु गयी तो नट हस्त कोएक्‌ ल्वाड्ििया ज्ञञही 


मज्षेगे । सो स्पष्ट कहे बिना कायं मागे नही बहेषा ॥७२। 


त्वयाऽपि कि शङ्धितविक्रियेऽस्मन्चधिक्रिये वा विषये दिधातुप्‌ ! 
इतः पृथक्‌ प्राथयसे तु यद्यल्कुवे तद्वीपतिपुत्रि ! सर्व॑म्‌ ॥ ७३ 
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टिष्पणी-- हं एक गौर उत्तेजना देता है-गच्छः हो कि दुम इक्ष 
¦ मञ्चं 


ठदेह्ास्थद कय-साष्टन ठे मुह्ये निथुक्तहन करो। इस वि्ाह्‌-विषयक कयं 


भी कटी, मै कर दा अर्थात्‌ घःठो स्पष्ट कह, या रं 
इद विषयकोहौ छोडो} द्याघधरने इस ष्टौकमे अनुप्रास अथवा (निशत 
दशावयवशपकः क! निर्देश कियाद ॥ ७३ ॥ 

श्रवःप्रतिष् इव तद्गिरस्ता विधूय वेमत्यधुतेन सूर्घ्ता| 

सचे ह्िशा विष्ट{यितानूरोधा पुनधरित्रीवुरुहुतपुक्री ४ ७४ ॥ 


# 0 


जोवातु-- ध्रव इति) धरितरोदृर्हूतपुको मूमीन््रसुता चमा श्रवःपरविषटा 
इद न तु सम्धक्‌ प्रविष्टाः तद्‌गिरो हुंसवाचः॥ वंमत्येन अहठम्नत्या घुतैन्‌ 
कम्पिठेन मूष्नम विधूय प्रतिदिष्य द्धश कच्छपं [िषल[वितानुरोढा श्ियिल्कति- 
बुत्तिस्त्थक्तख्ञ्जा सत्ती पूनरयप्युचे उदाच || ८४ ॥ 





न्वेद: धरित्री पुषटुतपृत्रो श्वदःप्रविष्टाः तद्गिरः वैनत्थघुतेन सूरन 
विधव इव या विश्लयितानुरोका पुनः उचे। 

हिन्दो- धरणौ के इन्दरको पुत्री ( पृष्वीद्रसुता दमयंती } कानोंमें धुद्षी 
उ (ई) को अचनावली को ससंमतिमे हिल्दे शिवे मानो निरस्त 
करती हुई छज्जा के अनुरोष्ठ फो शिल कर ( छञडः छोड ) पुनः बोली । 


५८ नंषष्ठीयच रितम्‌ 


टिप्पली--दमयेदी ने हप के वचनके प्रति असंगति भ्रकट कैरते के लि 
खिर हिलायः, अधे कानने प्रवेश करे किसी दुष्टकीट को तिर के {क्टकेसे 
लिगारित करना चाहती हयो : इस्त आदेष्ठ में उतने खञ्जा छोड कर निदनाकितं 
स्पष्ट वचन कटै } उत्दरेक्नष }} ७४ ॥ 

सदन्यदानं प्रति कल्पना दा वेदस्त्वदीये हदि हाठदेषा | 

निश्ेऽपि सोमेतश्कान्तशद्धुामोद्ुारयश्र सरस्य कुया: ॥ ७६ ॥ 





सीदात--पदिति । मम अन्यदानभन्यस्य दानं प्रति दानमुर्श्य या कत्रा 
पितुियोमेनव्यादि षटोकस्ठरकः । एषा कल्पना श्वदीये हटि वेदस्तावर्दत्य 
एवेत्ययं; ¦ निशो निष्ठाया अपि “वददधि््पादिचः निष्ठाया निदेशः सामा. 
च्चन्द्रादिठरक्ान्तशद्धां परुषान्तरकल्श्नामेव शोद्धुमर्‌ अरणम्‌ अस्य देदर्द(- 
प्रेषरमण्यं क्थः कुरु सवंस्याप वेदस्य प्रणदपुवंकत्वादिति घादः\ यथा 
निशायाः लिशाकरेतरप्रतिग्रह्येन शद्धुलीयः, तथा भमापि नटेतरप्रतिग्रहो = 
शद्धनोय इत्यथ; } रूपकालद्ुरः ।। ७९ ॥ 

अस्व :--पदन्यदानं प्रति स्ददोये हदिया खषा फल्या तावत्‌ वेदः; 
निशः अपि शोमेतरकान्तशद्धुम्‌ अस्य ोद्कारं कुर्याः । 

दन्दी--मेरे नलाततिरिक्त पुर्ष को दिये जाति कै विषयमे तुम्हरे हृदय 
मे जो यह कल्पना वेदः { वेदस्म प्रामाणिक } हैः तो राधि कभी चेद्रेहरं 


प्रियदिषयकणङ्का को इत (मेरे अभ्य दान विषवक तथ्यागोकार ) का 
अकार्‌ कर खो । 


प्पणो-- दमयंती का कथन्‌ यहु है कि उसके अव्य किसी पूरुष से विधां 
होने के विथयमें जो हुं कल्पना कर रहाहै, वहं निमृ! यदि वड इष 
शङ्को वेदके समान क्षस्य भौर प्रामाणिक साने वैठहंः तो उसे इते सत्य 
मानतेके पुवं यहुभी माननाहोगा कि रात्रिका चन्द्रमा के अतिरिक्त भी 
प्रिय घ्येता है! यदि दमयंती विषयक हंस कौ वाका वेदरहै, तो रात्रि 
विषयक त्थ्य को वेदमत्रोः से पुषं उच्चारित होनेवाल भकार ( ॐ ) मानना 
होमा अर्थात्‌ जसे चद्द्रमदही रात्रिका प्रियहेः वैते ही नल ही दमयहो 
का! मल्लिनाव के अनुर्‌ खूपक, विद्याधर के अनुसार रूपक ओर्‌ 
अतिशयोक्ति | ७५ ॥ 
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सरोजिनीमानसरागदृत्तेरनकंदस्कबतक यित्वा 
दन्यप्राणिग्रहुशङ्ुतेयमहो महीवस्नव साहसिक्यम्‌ ^ ७६ ॥ 

जीवातु--ससोजिनीहि ¦ सरोजिन्थाः मान दयवृत्तेम॑नोऽदुरागह्वितेर- 
श्यन्तरारप्परप्रवृ्ते्च अनकहम्पर्कमर्कतरकान्वसक्रान्तिमतकंयित्वाः अनूहित्वः 
देयं पल अन्यस्य नेतरस्य परणिप्रहुं शद्धुद इति तच्छद्धिदस्थ 1 रस्तत्ता 
महीयो महृतरं प्ाहूशित््यं साहिर्त्वस्‌ अही अपत्नादितदम्मावरादाश्चयम्‌ | 

अन्वयः--सयोजिनीमानसरायवृत्तेः थनकंदम्प्कम्‌ अतकंदिव्वा तवर इयं 
मदन्पकाणिग्रहृणद्धिता अहये, पहः साहु िक्यम्‌ । 

हिन्दी--कमलिनी कं मनोऽनुरम के होते का सूर्वतिरिक्तं के साय बध 
फीठर्कणान करके तुम्हारी यहुमेरे नलातिरिक्त के खाय विवाइक शंका 
अवयं ओर उड़े साहस को वातरं 

टिप्पणी-- भाशय यहु है क्रि जिस प्रकार कमलिनी का अनुराग सूयं से 
ही छता है, शन्य घ नही उसो प्रकार दमयंती का विवाह नले होसंभवरहेः 
नलखात्िरिक्त से नही । जब कपट्निो-सुयके संबंवमे हस को शंका नहीं हि, 
तो दणयंही-नलके विषयमे उहक्खी का ड़ः दुःाइत दै! . विद्याधर क 
गनुसार समासाक्ति गोर्‌ अतिशयोक्ति १।७६॥ 

साधु त्वयाञ्ति तदेकमेकमेव स्वेनानरं यत्किल संश्रयिष्ये । 

विनाऽपुना स्वात्मनि तु प्रहुटु मृषा्मिरं त्वां नृपत्मे न कतु ॥ ७७ ५ 

जोवातु-साध्दिति} कितु स्वेन स्वेच्छया अनलं नलादन्यम्‌ {निच 
दश्रयिष्ये प्रप्स्यामोति यद्‌ त्वया अटि ऊदितं तदेकमेव साबु अर्ति किन्तु 
मुना तलेन विना तदलाभ इत्ययं ॥ स्वाल्मनि प्रतु स्वात्मनं ईशितृ 
कमणोऽधिकरणत्व विवक्षायां सप्तमी । 'अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककमणः । 
संदा सर्वतोभावात्‌ क्वचित्‌ फएिञ्डिद्धिवक्ष्षते ॥: इत्ति वचनादनलं एंश्रयिष्ये 
इत्यनुषद्धः दपतौ चले विषये त्वां पृषागिरमसत्यवाचं कृतुम्न एव शरणम्‌ 
अन्यथा मरणसेव शरणमिति भावः ॥५७।। 

अन्वयः - एकत्‌ एव त्वया साघु तितं किल यत्‌ स्वेन अनलम्‌ सथ पिष्ये; 
अमुना विना तु स्वात्मनि प्रहतम्‌, ठपहो त्वां पृषानिरं कतु न 1 


1.0 


श्य कि्म स्वयम्‌ हौ भतल { वल 
विरिक्त, वन्न.) का अष टे दयी, कन्तु [ नल) के विन अपरेक् 
सपाह करने के किद्‌ 4 अण्नि-नल का आचयर्ठगी), नकिं 
{ नल } के उंमुद्ध इुठा उिद्ध कर्ते के दिषु { अनल अर्थात्‌ नल-व्यहिरिक्त क 
अठ } | 

टिप्दणी-हंष रे विचनिथोगेन' इत्यादि (७२) मे मशका प्रकटकौीधौ 
क तुम स्वेच्छया अनल { नल अधत्त) को दरदो तो उक्ते सल इहा 
समञ्च, इसी. का एक प्रकार ते उपहास करती दपयंदीतेकष्ा कि बह निश्ठद 
ही स्वेच्छया नलर विवाहुन हीने पर अनक { अण्रिनि } का आश्रय कगौ 
भास्मदाह्‌ कर लेगी, क्षिन्तु (अमरः ( नल-व्यतिरिक्त) से विवाह करके 
दको नल के सम्मुख इख नहं खिद्ध करेणौी । विचार दादा रउत्लेष्य 
अलंकर श्लेष {}७७}| 


सद्टिप्रलभ्यं पुनराह्‌ थस्त्वां तकस्सं कि तत्फख्वावि मूकः ?। 

अशक्यशङ्धुव्यिवारहेतुबाणी त वेदा यदि सन्तुकेतु?॥५७८॥ 

जोवातु--मदिति } कद्ध, यस्तक ऊहुः मद्धिप्ररभ्यं मणा विप्रलम्भं 
पोरदुपघ्रादिगति यत्प्रत्ययः । आह्‌ बोध्यतीत्ययंः स तकं: तस्य विप्रलम्भस्य 
फर्वाचि प्रथोजना्भिधानि मूकः अशक्तः किम्‌ ? अतो सय्यसत्कवादित्दशद्धूयन्‌ 
कारयेत्ययः । क्थमेत्तावता सत्यवाक्यत्दनिश्चयः उत अ1हु--अषश्शक्या शद्धुा यस्व 
सः अशव्यशद्धुः शंकितुमश्व्यः व्यभिचारहेतुविप्रलिप्ालक्चषणो यस्याः सा कणी 
न वेदा यदिन प्रमाणं चेरत्ताहिके तु वेदाः सन्तु? न्‌ केऽपोत्यथंः म्भावना्थं 
छोट्‌ । वेदबाचामदत्यत्वे सदा चोऽप्यस्त्यत्वम्‌, नान्येति भावः ॥ 3८} 

अन्वथः--पूनःयः तकः मद्विप्रखम्यं त्वाम्‌ जाहु स तत्फलवाचि मूकः 
किप्‌ ? अशक्यशङद्धुव्प्रभिचारहेतुः यदिवेदाःन,केतु सन्तु? 


हिन्दी --जौर फिर जिष्ठ तकं ने तुम्हं यहु वताय किय तुम्हारो प्रतारणा 
करगो, उसके परिणामो बतातेमें क्यावह्‌ गुंगादहै? जिन ({ वचनो) में 
व्यभिचार के (मह्धानादि) कारणोको शंकाकोदही नहीजा सक्तो, यदवे 
वेद (प्रमाणिक) नहीर्हैतोवेदक्यादहै? 


टिष्दणी -- २ ठं दल भ हुश्च ४५ प्रक छ श्म {द्ध अहु = उरग, 
द्यं द्वारा प्रतारित देका} दन्ती इरे उत्तर में कहती है छ ए 
द्राशंकालो तिमर) दने किष ठकं दे यह सेच चिदा कि दम्यं इदे 
पः करेगी, उछ कने उसे ण्ह न्ह उदाधा कि हंसको प्रडारिह करने 
मे दस्यौ को ला व्या होगा? इष्टरो कानी है, उद्धे अदनी दाशविष्हः 
पर विश्वः होना चाहिए, अन्यया फिर उसको प्रानाणिक्ठा ही कंद श 
य्येगो  बयवः दधो पहु कहना चहृही है छि व्हृडोकटुरट्ैहै, दहु 
इण इत्य अर्‌ भानाणिक हैः वेदक उतान, जितने अल्ञानादि व्यभिकार- 
पर्ण को आशंका हुः बीजा कदी} जो बाणी अव्यनिचरिफी है-- 
अपरिबतनीपं । णि षेद इठे ह तो दम्यंहीकोकवाणी खौ । उिद्ाद्वर ऊ 

सलः 


गे 


दष्टे तनूुजन्मतनोस्तवापि सल्राणनथस्तु नलस्स एव {+ ७६ ॥ 
स्‌ 


जीवातु- एव निजेच्छया बलन्दशद्धु निरस्य पित्राज्ञधापि तं निरत्थद्ि 
ससदघछायेदि ¦ वतो मन्न जनकः {4 'दाठस्त्‌ जनकः पिताः 





इत्यमरः । स~ 
नशधाय नदात्रलादन्यस्यै एव जुहोति ददातीति काकुः, तदा शयरकेष पृ 
तवापि यानी न कि चतु जोवन्ती नाभेरन्यत्र जुहोतीत्व्थंः इदद्धीकर्तव्यभे- 
देति अशः ! कुष्ठः { प्त जनकः ठनूजन्मत्तनो; बाल्यज्छरीरस्य दष्टे स्वामी, 
ध्रधरीव्ययंः । (अध्ौमथदयेशं कमणो हि शदे षष्टी! दथादि शरीरस्य पिदू- 
स्वामिकत्वेऽपोत्वथ॑ः । सलप्राणनाथस्तु नल एद प्रापानामहञ्जन्यत्वादिहि साः} 
खतो पय्दसिश्वासं सा कुबिस्ययं; ५ ७९ ॥ 

अन्बय्‌ः-- दाहः शरीरकषेषां मा्‌ नंषदाय जुहो, इशानौ एद {कन ? 
सः ठनूबन्धनोः ईष्टे हथापि सत्प्रागनायः तु खः नलः इव | 

ह्न्वी-- पठा शरोरपात्रावरेष { गृह } मृधे निषधराजाहिरिक्त को 
देठे हैतोअग्निकोदहीक्यो नही देते? वे { पिडा} स्वदेहे जग्ध पाते खले 
देह के स्वाभी रहै, तयापिमेरेप्रणोंकास्वामीदो दहूनलदही है) 

रिप्पणी- दमयंदी शा भाव पटू है कि पिदा जविष्ठ क्षण में नलाहिरिक्त 
से उष्ठका विवाह नही कर पा्येगे; यदवे देशा शरमगेतो दमपंठी प्राणद 


६१ तैषदक्षीएचरिकम्‌ 


देगा अर फिर उष शरीरसाराव्येदा को पिता हारा अश्निभे ही समपि 
छण जा सके } पताका अधिकार शरीर सात्र प्रहै, क्थोकि उदे उन्न 
जन्म दियः दै, उत्तेञेञेसकठेर्ह, किन्तु प्राणोके स्वापीत्तोर्लदहीरहै। छह; 
इसङफो दमयंल्पका कवि्ठाष्ठ करना हौ उक्ति है) विद्याघर के अनुढार 
काव्य ७९) 

तदे कदा सीत्वददादुदग्रं मदीप्सिते साघु विधित्सुताते। 

घहेलिन्‌ कि नलिनी विधते बुधाकरेणापि सुघाक्रेण » ८० ॥ 

जीतातु-फल्तिषाह्‌-तदेकेति । तस्य नद्स्यंकस्यव दासीत्वं तदेद पदम- 
धिकारस्तस्पादुदग्रं अधिके भदील्छितै पत्नीत्वरू्पे विषये तव॒ विधिन्घुता 
विकीर्षुतैव द्ाधु स्वो, अविदारेण मनोरथपुरणमेवते युक्तमिति भावः, 
साध्विति सामान्योपक्रमान्नपुसकत्वम्‌, शक्यं श्वमांसेनापि क्ुद्धिवतपितूमि'ि 
धाष्यकारप्रयोगात्‌ । ननु किसक्राभिनिवेशेन गुणवत्तरं चे्ुगान्तरस्वीकारेको 
दोषप्त्राहु-अहैलिनेति ¦ निनी सुधाकरेण अपृलदीधिहिनापि अहेलिना सपूर्येण 
सु्ाकरेण चन्द्रेण कि विघरत्ते? [तेन तस्या इत्ययः | तदन्ममापि क 
युकान्रेणेति भावः ! दष्टान्तालद्ुारः ५८०४ 

अन्वयः-- तदेकदासीत्वपदात्‌ उदम मदीष्षिते तद्‌ विधिष्डुता साघु. मलिनी 
सुाकरेण अपि अहेकिन सुधाकरेण क विघ्रत्तं { 

हिन्दी --उसं (नर) कौ एक दासीहोनेकेषदसे भौ उच्छृ मेरे मनोरथं 
क्षो पूणे करने की तुम्हारी च्छो दही इच्छा दहै, छन्तु कमलिनी अपृत के आकार 
भौ हैक (असूयं) चन्द्रं काक्या करेषो ? 

रिप्पणी-- हं ते ७२ेर्वे श्लोकमें कहाथाकि वड्‌ इष संदेहाष्पद कय 
धोजना मे नही पडना चाहता, किन्तु अन्य किसी दमयंती के मनोरथ को ३६ 
पूणं करेण हषी का उत्तर इधश्छोक मेह! दमयंती हंसको साचुरवाद 
देती बताती है कि दह गौर कुछ चाहतीदही तद्धी, केवलनलकी दाषी होना 
उसका अनष्ट है\ भले ही उससे उक्कृष्टकृढही होता रहे, उससे दमयंती को 
कया काम ? चंद्र थपृतनिधि दहि, पर वहुसूयं तोर्हीहै। कपलिनोका क्या 
इससे संबंध ? इव सकार ॥८०॥ 

तदेकलुब्धे ह दि मेऽस्ति लब्धं चिन्ता न॒ चिन्तामणिमप्यनंषू । 

वित्ते ममेकस्छ चलस्वरलोकोसारो तिधिः पद्मभुखक्छ एव १८१॥ 


तुृतोयः सगः ६३ 


जीवपतु-ठदिि ¦ तस्मिन्नेवैकरिमद्‌ दुष्वे लोलुपे मे हदि नवं चिन्तः- 
सणिमवि व्यं विन्ता विचायो नास्ति, तथा वित्ते धनविषयेऽध मत घब 
चिलोष्ठो दारस्वलोकयश्रेष्ठः पद्यमुष्वः पद्याननः एकस नल एव रवटोग्यतारः; 
यद्यनिधिश्च } रलादन्यहत दरुत्ापि डे स्पृ नास्ति) किमुत युदान्तर्‌ इहि 
सावः: ।॥८६॥ 

अन्वयः-तदेकल्ब्धेये हदि अनये दिन्तामणिम्‌ भप छन्दं चिन्ता नास्हि। 
दिते {शित्त वा) अपि मप घः नलः त्रिरोको्ारः पद्यमुखः एकः एव । 

ह््दी- उसी एकमे दव्य मेरे मनद अरल्य चिन्तान्णि को भी पै 
क्ती चिन्ता नहह! घन के विषयने भी (ज्लणवामेरे च्त्िमे भो} नेस 
बह नल लिलोको कः सारभ्रूव (सर्वोकष्ट) कमलददन अक्ेलाहौ है 

टिप्दणी-भाव यह कि नच्के अतिरिक्त किती दुंमततम वस्तुको भी 
वानेकी इच्छा दद्थतीको नही है विद्याधर ङे व्नु्ार्‌ रूपक उर इले ¦ {८१४ 

श्रुतश्च हृषश्च हरिषु मोहाद्‌ ध्यातश्च नीरन््रितडुडिक्षारम्‌ 1 

ममाद्य तत्प्राक्षिरसृव्यया बा हस्ते तवास्ते इयमेव शेषः ५ ८२ ॥ 

जीवातु-श्रत्चेति । कि बहुना स नलः धुतः दूतद्िजनन्धादि्‌वादा- 
कशिदश्च, मोहाद्‌ ध्रान्तिवशात्‌ हरिन्सु दृष्टः सत्छ्षा्ृतश्चः ठथापि नीरन्ध्रित- 
बुद्धिधारं निरम्तरोकृततदेकदिषयबुद्धिग्वाहं श्या ठया व्यातश्च । अथाद्य मघ 
सत्प्राक्तिनिंलप्राद्ठिसूष्ययः प्राणत्यागो वा द्वयदेब द्रयोरन्श्तर एवेत्यथंः! शेषः 
का्यंरेषः स॒ च तद हस्वे आस्ते त्व सायत्तः तिष्ठतीत्यथं; । अत्र तत्पदाथश्चवण- 
पनननिदिष्या्ठनसम्पन्नस्य वबरहप्रािदुःदोच्छेदलक्षणपोक्षो गृयत्त एवे. 
स्थ्मृन्तरप्रती तिष्वंनिरेव अभिधायाः प्रकृतां निवस्त्रणादि संक्षेपः ॥ ८२ ॥ 

यल्वयः--श्रृतः मोहात हरित्वं च हृष्टः नीरन्धितबुद्धिकषारं ध्यातश्च, दय 

मम दत्प्रा्तिः नसुश्ययः वा दयम्‌ एव शेषः तद हस्ठे अस्ते । 

हिन्दी -( उसे दृतमुखो से मैने ) घुनाहै, मोहं के कारण उब दिशा्जोसे 
देवा है भौर निरन्तर बुदिदिचारणामे उठी क्ता घ्यान किया है} भाज मु 
उसकी प्राप्ति मथवामेरे र्णोका नाश-दोदही तुम्हारे हाथमे भेरे ल्द 
सये है} 


६४ षद रिदम्‌ 


व्दश्ी-- या ठह कि हुं यदि कुछ कूरना चाह दो दमयंहौक्ो 
{द्ध (९ टै | { धु 8 धप (सध १ । न, 


वरेष्य है! सन््लिनाय के अनुसार इस ष्छोक्मे अ 


ये 
धा हार प्रकवश्यं 
4 


3 

4 
` 5, ॐ ~= 
॥ न ह॑ (| 





शा निश्रमं हौ जपते ऊ कष्ण सरह कं श्वदयृण, सनु {निदिष्यनें दै इंट 
वदक्ति ब्रहि दुःदोच्छेद स्प सोक मुखके अधीन है ह व्दति 
पकाशकहट ते सी रेवा डी कहा है--'ठत्वमसिः ठः तच्छन्ददाकयल्य 
ब्रह्मण: प्रातिः ङस्य चिदेव गे अवति, था लम नखश्ःस्तिस्त्वस्प्र्ादादेव ) 
विद्यादर कै अनुर्‌ सुच्दङ अरद्धुार ५८२॥ 


सश्चीयतासाश्रुतपालनोत्यं मस्राणविश्रागजं च पथ्य्‌ । 
निवा्यतामायं ! वृथा विशङ् अद्रेऽपि मूदरेयमये ¦ चुशं का? ५८२५ 
वातु--पच्चीयत्ताभिति। है हश } आश्रतपालनोत्यं प्रती ता्थंनि्वहू- 

गोल्छन्नम्‌ 'अङ्ीृदमाश्वतं प्रतिद्वाहपि व्यसरः { मत्प्राणान वि्ाणनं दाने 
तञ्जच्च पुष्यं सुकृतं घच्छौयलां संगृह्य, है सायं ¡ धरया विशद्धुा सन्देहो निङायं- 
हाम्‌ ! अथे ! अङ्कु} भद्रे पूरवोक्तपुण्यल्पे घेयस्ि विषये धृशद्खुयं मुद्रा चदान 
छैदसि नोदासिहव्य्िहि धावः ॥८२ 

स्वय ः--श्रुहदषलन्ेस्यं ससप्राणदिश्वाणनजं च पुण्यं रद्धोयताप्‌, साय, 
घवा विशङ्ध निवायंताम्‌, अये भद्रे जपि धृशं का इयं सुद्र 

टिस्दी-प्रतिज्ञा-पालन से समुत्पन्न, सूने प्रण दान करने का पुण्यश्च करो, 
हे यार्थ, व्यथं को आशंका छोडो; भरे तुमने संदेहं रहिते (संदल) विषयमे भ 
दह्‌ कसी उदास मुद्रा वनारवीहै! 

टिष्पणी--पर्वक्त प्रकार से अपने निश्चय भौर अनुराग का विश्वा§ दिती 
दभ्य॑ती इख पच मे यह स्पष्ट करती & कि नल्से उसकासंवंध करानेमें हष 
को दो पुण्य मिलेगे- एक उष्ने स्वयं जौ वचन दिशा है, उनका पालन होगा 
उीर दो- दमयंती के प्राण चनि काषश्वोखभौ हृषको प्राप्त होगा 1 इष्ठ ृष्टि 
से सथ प्रकार की घाशेका ौर सदेह का परित्याग कर हंसको इस संगलकायं- 
{सिद्धि के लिए उदाद्ठीनवा छोड प्रयत्न शौकदह्े जाना चाहिए \ विद्या्वरके 
अनुखार उल्टेख्य छेकानुप्राष अद्र ।॥८३॥ 
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उत्यघ्र ({ अयथा चरण-जात }, 
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स्वश्च वमप्यार्तपृदे ददद्धयस्तव त्रपा नेटशबद्धपृष्टः! 

मह्यं यदीयाव्यदसूनदित्सोधंमः कराद्‌ घश्यति कीतिधौतः॥ ८५॥ 

जीवात--स्वेति। ईहटशत्मृष्टेरीहककटसुभ्धस्य तव ॒शारत्तानां चुर प्रोतं 
स्वजीवं ददद्द्दः स्वप्राणव्ययेन परत्रष्णं कूवंदूयो जीमृतवाहुनाद्विभ्य इत्यथ | 
“नौ श्ञनी पुहवाहुन' ईति प्रसिदस्‌ } त्रपा नेति काकुः, भपाया मनः प्रत्यावृत्ति. 
रूपत्वात्तदपेक्षया रैषामपादानत्वात्‌ पच्छमी | यदयस्मान्सदीयानेदासून्‌ प्राणान 
मह्यनदित्ोः तव कौ्य्या धौतः शदो धमः कराद्धत्तात्‌ घश्यति, न चत्ता. 
मिति घाः ॥ ८५ ॥ 

अन्वयः--ईृहशवदमृष्टेः ठव आत्तमुदे स्वजीवम्‌ अपि ददद्धचः वपात्‌, 
यत्‌ मदीयान्‌ असच्‌ पल्यम्‌ अदिष्तो. दव कीत्तिधौतः धमकरात्‌ घ्रश्यति ! 
हिन्दी-रेसे पृदी-॑वि बेठे { कृपण था अकर्मण्य } तुमह दुःडी जनों 
( पीड्तों) षो प्रस्तके लिए मपना जौवन भौदे देने वाले { कमष्य 
दानि ) व्शक्तयोंके समु लाजमभी नहो लगती व्थोंकि मेरे प्राणोंको 
मुक्षे हीन देनेकी इच्छायुक्त तुम्हरे यशे घुला ( स्वच्छ) मं हाथ 
शिर पदगा ? 

{टप्पणी-दमयती कहती है कि उक्षे प्राण उते हीनदेने वा हप ॐ 
यश भौर धमसं-दोनो नष्टहौ जायेगे। इस्त श्लोकम बद्धमुष्टि शब्द कं 
प्रयोग से चमत्कार आयादहै) ममृहुी बाना कृपणताका लक्षणभीहै ओर 
अकमण्यताका भो। तोये दोनों स्थित्यां हुं के लिए छ्ञजाजनक हं, 
उसे शिवि, रतिदेषव तथा हरिषचंद्र अादि-लैमे वचनपारुक गौर षाचक्षीके 
कल्याण हह स्वप्राण भी अपि कर देने वे महाजनो का स्मरण करके अपनी 
अदानशोलता मौर अकमंण्यताको च्थागना ही उचित है। कदाचित्‌ षह 
“मुटु बिः इसलिए वैठादहै कि यश्च मौर धमं उसके खुले हासे गिरत 
जाये, पर उसे स्मरण रखना चाहिए किं वचन से हृटना ओर याचक्‌ को निराश 
करने काले बद्धमुष्टि हइपण--जकमंण्य के यशनछमं नष्ट हो जाते है 
बद्धमुष्टि के करसे मिरजानाः के आघार पर प्रकाथकार ते यहु 'विरोक्ामाषः 
कानिर्देशक््यादहै। वे ककु काभी निर्दश करके इस अथ॑का भी पंके 





तृतीयः शगः ६७ 


करते हैक हुम चव कुछ पमजन रहा है छि यश-क्षपं इ8 स्थयिह्ियें नष्टो 
येगे । विदारे कहु अतिठयोक्ति का निदेश किया हि ५८५}; 
द्दाऽस्त्बजीवं त्वयि जौवदेऽपि ष्यामि जीवाधिकूे तु केन 1 
विषेहि तन्मां व्वहमेष्वशोदधुनमृद्रइरिद्रयसमुदमग्नाम्‌ ॥८६॥ 
ऊीवात्‌--रतत्वेत्ति + च, जीवदे प्राणदे त्वयि दिष्ठे आत्पजोदं मला 
दत्छापि शुध्यामि साद्रण्यं गमिष्वानीत्ययंः ! किन्तु जीषादधिकः श्रियः वहे 
स्वयि केन शुच्य ? न केनापि, तत्तृत्यदेयवस्त्वभादादिध्ययंः\ सम्प्रति प्राणैः 
समतु न क्िचिदस्तौति भावः ¦ तत्तस्मादमावादेव मां त्वहयेषु जशोद्घुम- 
छणग्रस्तां सवितुमेक भमुद्रे अपरिधिते दारिद्रय त्वहेयवस्त्वावह्पं तस्मिन्नेव 
मुद्रे । मग्नां बिघेहि नलसद्धुटूमेन मामृणब्रस्हां कुरबित्व्थैः | भशोदूधु, मग्ना 
भिदि सग्नत्वानुवगदेनं अशुद्धिदिधीयते दरिद्राणाष्रणमुक्तिनस्तीति घाः \,८६॥ 
अन्वयः--जौबदे त्वयि काल्मजीग्‌ दत्वा अपि शुष्यानि, जीवाविक्दे तु केन 
(शुष्यानि) ! तत्‌ माँ त्वहणेषु अशोदुम्‌ अमुद्रदारिद्रथसमुद्रमग्न विहि! 
[हृन्दौ-जीषनदेनेके देरेऋणकाषशोधरतो रयै अपना जीवन देकर न्नी 
कर दटगो, परन्तु जोवनसे भी अधिक्‌ ( नल) केदानके श्छणक्क्या देर 
छो कर सकतीं? सो तुम शऋण-परिशोधधनये असमर्थं रहने कारण 
मर्यादाहीन (अपरिभित) दरिद्रठाके सपूद्रमे भुस मगन वना दो 
टिप्पणो--भाव यद है कि नल का महृच्व जीदनसे भौ अधिक है । 
जीदनदान का स्दलातो जीवन देकर चुकायानजा उक्ता है, नलदा पिहने 
काच्छणदोचुकायाही नहीं जा षकता। सो हुख दैखा उपकार करे कि दमयंती 
उको सदा ऋणी वनो दहे । विद्याधर ने इष ष्टो मे विरोधामाक्त का निदशथं 
छ्िषा है, चंद्रकलाकार ने रूपक क! ॥८९॥ 
क्रोणोऽ्व मज्जीवितमेव पण्यमन्यं न चेदस्तु तदस्तु पुण्यम्‌ 1 
जीवेशदातयेदि ते न दातु यशोऽपि तावत्प्रभवामि गातुम ॥ ८७ ॥ 
घी बातु--फ्रोणीष्वेति \ हे जीवेश्दातः प्राणेश्वरद } मज्जीबिषठमे् 
पण्यं क्रेयं वस्तु क्रीणोष्व, जीवेशल्पमुल्वदानेन स्वी कुरुष्वैत्ययं ; । अन्यदेवनर 
मूल्थानुरूपं वस्त्वन्तरं नास्ति वेत्ति पुण्यं सकृतमस्तु, करिञ्िद्यपि ते त॒भ्यं 


< 





६८ रघो यच{रकषप 





दाति न अथर्व च शद्नोनि कावर्तहि शशोऽपि की त्‌, प्रभदामि, 
यतस्ता मडपङ्कुर दद्यः # ८७१ 

अन्द्‌ :--पण्थुं दज्जौितद्‌ एद क्रोयोहद, अन्थत्‌, उ्तुम देत इद्पुण्यप्‌ 
अत्तु जौ तेश्दाहः यदि ते दातुं न प्रथवामि, ठावद्‌ पथः गाम्‌ अपि 





दहु स्य णो का अद्विक्मरा परान ठेगीो, जव चाह बह दमथ्टीके घ्राण भत 
यङ्ठादै ; इषे हंस को दुष्य हुक मौह कदा ऋणमग्न रहता दमणंठी उवङ 
सोव्न करती रह ¦ दव्रयतो-नल का संयोजन करके हुं को अहून्‌ श्ट 
भ्ाह्ठ होगा । साहइिव्यव्िखाष्ठारी के यनुखार अतिषयोक्ति लकार ५ ८७ ४ 
गृरा{टकपक्रियम्राऽ्यि कसभ्यष्नेभ्याः कृज्ञानथदःद्भय॒स्ते ¦ 
प्रणः पणेः स्वं निषु ध्रणन्तः क्रोणन्ति तानेव वु हन्त सन्तः ४८८४ 
जोद(तु--यथवा सादुस्वभावेनापि परोपकारं कुकित्छःहु--वराटिङेति ¦ 
राटिक्ोपक्रियया कगृदिकादानेनापि रुभ्याद्‌ ऊतज्ञानु तावदे बहुमन्थसानाप्‌ 
उपकारश्ाद्‌ इभ्या: धनिकाः; “इध्य आडयो धनो स्वाकीन्त्यषरः । नद्रष्न्ते 
घनेलोभान्नोपक्ुचन्तीत्ययंः } सम्तो बिवेक्तिनस्तु स्वात्मानं निषुणं चणन्तः इन्ह 
ते चयं त्वदक्टोना इत्ति साश्रु वदन्त इत्ययं; तनि छत्र प्रा्णरेद र्णः 
क्रीणन्ति आत्धद्ठत्कुवंन्ति, किमुत जनैरित्ययं; ॥ अतस्त्ववाऽपि इता कतक्ञा!ऽ- 
हमृपकतव्थे द भावः । इन्त हषं ॥ 
अन्वेयः-- वराटकोपक्रियण्षपि लम्थाच्‌ कृतज्ञा इभ्या: न ङाद्वियन्ते, 
इन्ह, सन्तः तु स्षं निपुणं भणन्ठः ठाद एव धरणैः पर्णैर क्रीणन्ति 
हिन्दी-एक कोडो बराबर उपकार कदनेसे धी प्राप्य कृतज्ञ जनो कः 
सादर घन के लोभो आदर नही करते, किन्तु आश्चयं है कि सज्जन अपने 
धीन कते, उन (कृतज्ञो) को षी प्राणे @ बृल्यसे ही रीदे ई । 
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७७ रैषध्धीयच रितम्‌ 


अकाण्डदरेवात्मभृ वाऽजितस्य भृव्वाऽपि मूलं मयि वीरणस्थं 

भवान म [कि नलदत्वमेत्य कर्प हूदश्चन्दनलेषृककत्यम्‌ \ ६० ॥ 

जो वातु--अकाण्डेति ¦ है दंस ! तिः पक्षौ विविष्किरेपदत्रिणः' इत्यमरः \ 
-रोगोदि रेफलोपे "दृलेपे पूरवेध्ये्ति रीं: । सवानु अकाण्डमनवसर्‌ ए३ 
'अत्वस्तसंथोगे द्विक्तीयाः आल्ममुवा कामेन भयि विषये अजितस्य कृतस्य रणस्य 
गृटप्रहारलक्षणस्थय मुरं हुदानामृहोएक्स्वेन निदानं मूत्वाऽपि अन्यत्र कण्डे 
दण्डः तद्जितयकष्डं यथा तथा अआस्ममुवा ब्रह्मणा अजितस्य सृष्टस्य दरण 
तरुण विञ्चेषस्य मुरं मुच्वयवो मृत्वा मत एव नकृदत्वं नैषधवदातत्वम्‌ \ अत्य् 
उशीरन्वं चेत्यथंः ¦ हृदः चंदनलेपकृत्यं द्ीत्योत्पादनं न कत्तपं करिष्यत्येव 
परोपक्ारणालत्यादित्ति भावः । (ङषण्डोऽच्ी दण्डबाणावंवगरृदसरवारिषु॥ 
स्याटीरणं बोरलकमरस्णोशोरमच्ियाम्‌ !' अभयं नलदं सेव्यमिन््ति चामरः 
वीरणस्येति शब्दश्लेषः ¦ अन्यत्राथंष्टेवः 1 तथा च नलद्वमेत्य चेति प्रकृता 
प्रकृतयोरमेदाष्यवसायेन हुसे सारोप्यमाणस्थोशोरस्य प्रकृत्या तादात्म्येन दन्दन. 
कृष्यलक्षणप्रकृतका्यपियोगात्‌ परिणामालद्भुरः + (आरोप्यमाणस्य प्रकृतोप- 
योगिष्दे परिणा" इत्ति रक्षणात्‌, घ चोक्तश्टेषप्रतिबिम्बोत्थ पित्त इहि 
सद्धुरः ॥|९०॥ 

न्वयः-अकाण्डम्‌ एवमपि जात्म मुवा अजितस्य रणस्य मूले सूत्वा मपि विः 

भवान्‌ नख्दत्वम्‌ एव्य हदः चन्दनलेपकृत्य न कर्ता ? अथ च--(मकाण्डमेवः*" 
अजितस्य वरणस्य मुरं मूर्वा सपि भवान्‌ ` न कर्ता? 

हिन्वी--अनवप्तर (कीमारावस्या ~) ही मेरे प्रति "आत्ममू' (काम) हस 
आरोपित युद्ध के मूलकारण होकर भी हु्क्हुंगम अप नल कोदेने वाले होकर 
मेरे हृदय पर क्या चंदनलेप का कायं नहो करगे ? अथवा--वि्ठता हाया मेरे 
निमित्त सृष्ट पवंरह्ित वौरणघास { खस-खस } के मूल ( जड )} आप नल्दह्व 
{ उशोरता-खष-खस होना ) को प्राप्त होकर मेरे ( संतप्त ) हदय पर चंदन का 
(ठ्डा) लेपन करेगे ? करना ही उचित है। 

रिप्पणी--दमयंती प्रर अनवसर ही कौमारास्था मे ही कामने युद 
भारोपित कर दियार्हैः जिका कारणहै नलका संवाद देनं बाखा इख ४ 





तृतीयः समः ७२ 


तौ उति येह कि वह्‌ हस ब्रह्ा रा दमयन्तीके निनित्तही विशेददः 
उत्वाद्ित पवर खद-खम्न चारके खादको प्रात कर-- शोतलता-दयक उख. 
ङतं { उशीर ) बनकर, विरहुषंठप्त दमयन्ती के हृदय पर चन्दन^लेप के 
घभान राजा नल को उपलब्धि कराये ¦ जिसने पीड़ा दो, वहु उपचार करे । 
दही उचितदहै) हंस ही इस कायं कौ पन्न कर कतः ह, अम्य कई नहीं । 
वह्॑ 'दीरणः मे धव्द-श्येव है, अन्यत्र अथं } परिप्णनर अलंकार नीरैः 
क्पोकि "चलदस्वम्‌ एत्यः-- इये प्रकत ओौर अप्रकृत के अभेदाव्यवसाय द्वारा 
हदे आसेप्वमाण उशीरको शक्तिके कव तादात्म्य द "चंदन कृत्य--- 
ल्प प्रहत काये उपयोमदै ौरपरिणामहोतादहुः है नारप्यमाणक् 
प्रकृतोपयोगिवामें 1 इम प्रकार यह श्टैषोत्थापित-पशिणाघ्र हने ते संकर 
है | €< ॥ 

अं निरम्ब्य त्डरित्‌ हि वेला कर्ये किरस्थेयंसह्‌ विचः । 

गुरूपदेशं प्रतिमेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते जातु न कालमातिः\९१॥ 

जीठातु-अलमिति। है हष | विलम्न्यालं न विछम्वि्व्यमिव्यथंः। 
“अलङ्कुल्नोरिण्व्यादिना क्स्वाप्रत्यये स्यवादेशः । त्वरितं वेला {ह त्वराकालः 
दल्वयमित्य्ं; | "कालकषमयवेलामु तुम्‌" कुतः; ? स्थंयंहे विलम्बघहे कायं 
विचारो विश॑ः किर्यति प्रसिद्धै, जन्यथा दिपर्स्वत इति सावः, तयाहि दीक्ष्ना 
शीघ्रग्राहिणी प्रत्तिभा प्रज्ञा मुरूपदेशमिव मात्तिराधिजति करदा कारनं 
परहोक्षते, कालक्षेपं न सहत इव्यथः } उपमार्थान्तरन्यासयोः सृष्टि ` ९१॥ 

अन्द्यः--वविलम्भ्य अख्म्‌, हि त्वरितुं देला, ज्िल स्थयंसहे विचारः, 
तीक्ष्णः प्रतिभा गुरूपदेशम्‌ इव अगतिः जातु कारं न प्रतज्ञठे । 

टिन्दी--विलंव मतकरो, शौध्रता करनेक्ा समयैः चिममे विलंब 
सह लिय! जाय, उख कायं खोच-विचार कियाजातादै। शिष्य की कुशा्र- 
तुल्य तीव्र मव-नवोन्मेषशालिनौ प्रज्ञा जसे पुरक उपदेश कौ भरतील नङ 
करती, वैष्र पीडा विलम्ब ( खमय ) की प्रतीक्षा नहीं करती । 

टिप्पी--भाव यहु है कि दपयन्ती अब विरहु-पीडा पहनेमे अशक्त हैः 
अतः हंस को अव मिक सोच-विचारमे उदहापोहमे समय विताना ठक 
नही । दीक्ष्णबुद्धि कायं करतेमे यद प्रतीक्षा नहीं करता कि जब गुदजी 
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अन्वयः-हंसकुलावतंसः, नषधस्य हृदि क्रथ कदुष्णे त्वया मदर्थः भिर 
न विज्ञापनीयः रखने पत्तन दूने खिता अपि तिक्तायते । 

हिन्दी- हे हक्रप्रसूत, निषधराजका हृदयं क्रोध्से कुछ उप्त होने पर 
तुम मेरे जिमित्त वचनन कहना, जभ्र के पित्त विगडनेसे ददित होने पर 
मिखरीधी तीती क्ण्तीहै। 

टिप्यगी-तीठरे अव्ठरक्ली चर्च । क्रोधमे व्यक्ति को उचितानुदित 
का भाद नहं र्हा, षो जव निषधराज कुछक्रेढटहो, तव भी दमयन्ती -दिधयकं 
चर्चा का कुफल हौ सक्ताहै। यद्यति दमयन्ती रूपयुणसंपन्ना अनुपम रमणीरत्न 
है, फिर भो उचित अवसर का अभाव उसे अबमानना योग्य बना सकता हे! 
मस्लिनिाथ के अनुसार दृष्टान्त यरुकार, विद्याधर ने अर्थान्तिरन्यातत पानाहै 
ओर "तिक्तायते को उपमा कह है ॥९४। 

धरातुरासाहि सदयंयाश्चा कार्या न कार्यान्तर चू{सअ चित्ते । 

तदाऽयतस्यानववोधनिद्रा दि्त्यंवज्ञाच रणस्य मुद्रा , ६९ ॥ 

जोवातु--ररेति ! तुरं त्वरितं सहयत्य्िभवत्यरोनित्ति तुराषाटिन्द्र- 
सहते श्चौरादिकत्वात्‌ किवप्‌, (नदिवृतो"त्यादिना दुवपदस्य दीघेः, प्रकुतिग्रहुणे 
ण्यन्तस्यापि ग्रहणात्‌, मुग्धभोजत्तु तुसशब्दं यावन्तमाह्‌ । तस्मि ्ररातुरादाहि 
भूदेवेन्द्रे ने अजादिषु अष्ठाड्‌ परत्वात्‌ सहेः साडः घः इति षत्वं नास्ति) 
कार्यन्तरचुम्बिचित्ते व्याघक्तचित्ते मदथंयाखा पखयोजनप्रायंना न कार्थ 
तथाहु--तदा भ्यासयकाले अ्थितस्य अनवबोघः अबोधः स एव निद्रा 
अवज्ञाऽऽचरणस्य अनादरकरणस्य मुद्रासर्भिज्ञानं विति, अनादरप्रतीि 
करोतीत्ययंः । तच्चातिकष्टमिति धावः ॥९५॥ 

अन्वयः--धरातुरासाहि कार्ान्तरचुम्बिचित्ते मदथंयाच्ा न कार्या, तदा 
अधितस्य अनववोध्निद्रा अवज्ञाचरणस्य मुद्रां विभति 

†हन्दा--घरती के इन्द्र ( नर ) क! चित्त जब अन्य कायं मे तल्लीन दहो, 
तब भी मेरे निमित्त याचनान.करना, उष समक याचित (नल) की प्रबोच 
रूप--अध्वणलूप निद्रा अवहेलना काल्प घारण कर सक्तीहै। 

रिप्यणी-एक चौथा अनवसर \ अस्य कार्यासक्त ग भौ दमयन्तो- 
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विषयक प्रार्यनाके लिए उपयुक्तन होगा! दतर कामम चित्तके आखक्त 
होरे पर दहं इस ाथंना पर्‌ ष्यानन दे प्तकता है मौर प्रस्दाव की -अवङ्गा हौ 
धकतीहै); विा्ठर्‌ के अनुर्‌ उत्लेश्य उलंकार कव्यिग ! इस प्रकार 
चार श्लोकोंमे दमगन्तोने प्रस्ताद के निमित्त चार अनुपयुक्त अवर्यो का 
निदश किया है ॥ ९५) 
विज्ञे विज्ञाप्यभिदं नरेन्द्र तस्मात्वयाऽस्मिद्‌ समयं समीक्ष्य 
अात्यन्तिकासिद्धिविरम्बत्तिषघ्योः कार्यस्य काऽऽ्यंस्य इभा विघति ॥8६। 
जोदश्तु-- विज्ेनेति। तस्मात्‌ करणाद्‌ विक्ञेन विवेकिना त्वया उमयं 
समीक्ष्य इदं कायंमस्मिद्रु नले दिषये विज्ञाव्यम्‌ ¦ पा दित्याश्द्चाहं-- 
बाव्यन्तिकेति । है हष { कायंत्य आत्यन्तिकालिद्धिविलम्बह्िदयोमंध्ये अआारयंस्य 
विदुषस्ठे का कतरा शुभा समोचीना विप्रा 2 अनवर विज्ञापन कायैविषादाद्वरं 
दिलम्बरेनापि कायंसाष्टनमिति सावः ॥९६] 





अन्दयः--तस्मात्‌ व्िज्ञेन त्वयां यमयं मीक्ष्यं इदम्‌ अस्मिं नरे 
विज्ञाप्यम्‌ । कायस्य आव्यल्छिका सिद्धिविलम्बसिदयोः आयंस्व का शुभा 
विखाति? 

हिन्द --अतपएव दिशेषन्ञ आप उचित समयकी समीक्षा कर य्‌ (रस्ता) 
इद नरराज ( नर } के संमुख उपस्थित करे ¦ कायं पृनंठय हिदिडहो नद 
थवा रिलंब से विद्ध हौ-इनं दोनों स्थिहिणें के सष्य फौन सी स्थिति अपक 
णु (भली) प्रतीत हती है? 

टिष्पमी-कायंको दो स्विति्थ संव है--( १) वह पन्न न ह्यः 
(२) वह विंब से संपत्नहो।! कोद समञ्चदार मानेगा छि रहि को अपेक्षा 
दृरी हौ स्थिति भखीदहै। पो हंसं को अपनः प्रस्ताव उचिद् अवतर परडी 
रखना चाद्टिए, भले हो कृछ विरद हो जाथ । विद्चाष्ठर के अनुषार उस्टेख्य 
अलंकार देकानुप्रासत ॥९६ 

युक्तवत्या यदलोपि लज्जा साऽनौचिती चेतसि नश्चकास्तु । 
स्मरस्तु साक्षी तददोषतायामृन्माद्य यस्तत्तदवौवदत्तामु १» ९७ ४ 





७६ नैषक्षौयचरितम्‌ 


जीदातु-- दृति! इत्यभुक्लदत्या तथा लज्जा चलोपिस्यक्ठेत्ति यत्‌ । सा, 
उदेधप्र एद्ान्णात्‌ छी लद्ता, अनीच अनं चित्य ङ्कतमेतत्‌ नोऽस्माकं युष्वह। 
वेत्षि चक्टु; किन्तु लज्जात्पागस्य अदोषतायां स्मरः साक्षी प्रमाणे वुः 





१२: 8 शमो मन्द उन्वादएदस्यां भरप्छतत्तदर्नु चत उचंनसवांदेदत्‌ वदर्यतिष्थ 
वेददे० चडि “गृ ततिदुद्धी'त्फाहदिनः बदेरणि कतं प्रकतिस्यस्यायं देषो 
न क{पोएहूतचेर्ताह इस्ति भवः ५९७॥ 

मन्वयः-- इति उक्तवत्या यत्‌ं लज्जाः अछोपि छा नः चेक्षि अनौकि्) 
चकाल्लृ, तु तददादताथा स्मरः उाल्लो, कः ताभ्‌ उन्पाद्य तत्‌ अवीवदत्‌ 

हिन्दः-यष्‌ न (उपयुक्त) कहती दगव्न्ती तेजो ल्ज्याका लोप कर 
दथः उह ष्छेही ह्म लोगों ङे चित्त मे अनुचित प्रतिभासत षहो, किन्त उष 
(दमयन्ती) की निर्दह ते दरी भमाण है, {जिष्ने उसे उन्माद दे भरकर 
छट कटुखाय! । 


9 


टिप्पणी -- लज्जा व्याग कर बाला दमयन्तो जो यह ब वौल्ल गवी, उ 
धोता, पाठक अथवा कवि को अनुचित ल्ग सकता है. पर दोष उसका नहीं उष 
काम का दै जक्षके कारण उल्यन्नः उन्माद ने उपे यह्‌ कहल डाला । विद्याद्र 
कै अनुसार सति्योक्ति [९*: 

उन्मत्तसासाद्य हरः स्मरश्च द्वावप्यसीमां मूदभुद्रहेते। 

पुवर्स्मरस्पितया असनं नूनं द्वितीयो विरहाधिदूनम्‌ ।॥ ६८ ॥ 

जवप्तु--कामो वा किमयमेव कारयतीत्थाणद्ुच तस्यायं निसर्गो यदु. 
न्मत्तेन क्रोडतोत्ति सदृष्टान्तमाह उन्मन्तमित्ति ¦ हरः स्मरश्च द्वःबपि उन्मत्त 
माखाद्य समीमां दुरन्ता भुदमुद्रहैते दधतुः 1 वहेः स्वरितत्वादार्मनेयदम्‌ किन्तु 
ठते निदशक्रमाद्‌ पूर्वो इरः स्मरस्पा्तथा स्मरित प्रसूनं धुततरकुधुमं 
ठस्यायुधघतयेति भवः । अन्यस्तु द्वितीयः स्मरस्तु विरहाधिदूनं विरहव्यवा- 
टुःस्यमुन्मादावस्थापन्नसित्यथंः । अन्यत्र दिनोदलाभादित्यथं; } “उन्पक्त 
उन्मादयति दुततुरमुतुकरन्दयोरि्वि विश्वः उभयोरन्ेदाध्यवसाद्‌ समान- 
धम्मंस्वविशेषणमन्नष्लेदातपर कुताप्रकृतमोचरत्वा!च्च॒ उभयषलेषः तैन रवत्‌ 
स्पररोऽ्पयुन्पत्तश्चिय इत्ति उपमा! गभ्यते ॥ ९८ ॥ 
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७८ सबधघधीयचरितुम्‌ 


हर के तुल्य स्थर घी उन्पत्तप्रियहै, हू उपमा व्य होती है \ वह जीवातु- 
कषर भत्लिनाय का कथनहै। हदार्‌ के अनुष्ार यहा उग्रे्षा-व्यत्तिरेक 
घ्लक्ार रह ॥ ९८ \ 

तथोऽभिधात्रौमय राजपुत्रो निणाय तां नैषधबद्धरागाभ्‌ 

अमोचि चञ्च पूटमौनमुद्रा विहायसा तेन विहस्य भूयः ॥ ६९ ॥ 

जीवातु-- तयेति । तथाऽिधाजीं तां राजुत्री समो नधे ने बदराणां 
निर्ण तेन विहायसा विहगेन विहस्य मथः चञ्चुपुटस्य मौनमुद्रा निवंचनत्व- 
भमोचि अवादीदित्यथेः \ ९९ ॥ 

अल्वयः- क्य तथा मभिधत्रोतां राजपूत नैदधबद्धरा्यां निग तेन 
विहायसा विहस्य भूयः चञ्चुपुटमौनमृद्रा भमोचि । 

हिन्दी--इखके अनंतर उस प्रकार छट्तेषालो उस राजकुमारौ को निषध. 


राज के अनुरागमे वद्ध मानकर उ पक्षोने हकर पूनः अपनी चोचकी 
मौनस्थिति का परित्याग किया, अर्यात्‌ कहने के लिए चोंच खोट । 


टिप्पणी -हंस को दमयन्तीके नल पर भनुरक्त होने का विश्वाह 


गया योर्‌ वह कहने र्णा । विद्याघ्ठर के अनु्ार यह भोज गुण है अओौर 
धिकानुप्राक्ष सरंकार ॥ ९९ ॥ 


इदं यदि क्ष्मापतिपु्ि ! ततत्वं पश्यामि तन्न स्वविधेयमसिमिन्‌ ! 
त्वामृच्चकस्तापयता नटं च पञ्चेषुणेवाजनि योजनेयम्‌ ॥ १०० | 

जीवातु इदमिति । है क्ष्मपतिपूत्रि! इदं त्वदुक्तं वत्वं यदि सत्थं यदि 
तत्तहि अस्मिन विषये स्वदिघेयं मल्क्ृत्यं म पर्यामि, किन्तु व्व दपं च उच्च- 
करत्यन्तं तापयता पञ्चेषुणंव इयं योजना युवयोः ख ङ्कटना अवनि जाता 
जयेः कमणि (चिणो टुक्‌ ॥ १०७९ ॥ 

भन्वयः- हमापतिपुक्खि, यदि इदं तत्त्वं तत्‌ अस्मिन स्वविधेयं न पश्यामि, 
त्वं छं च उश्चकः वापयता पञ्चेषुणा इयं योजना जजनि । 

हिन्दौ-है धरणीके स्वामौको वेदी, यदि बह ( ववोक्त ) सत्थ है, 
तो इस संबक्षमेंमून्ते कुठ करणीय नही दीखता, तुम्हे बौर राजा नल को 
घत्यध्धिक विरहु-षंततत करते प्धबाण (काम) ते हो इष योजना की 
खुष्टिकोहै। 


तृतोयः र्गः ७९ 


टिप्पणी -दमयन्ी ओौर बलके सनम एक-दखरे को पानेकी अदन्य 
कामना है, जतः हंसका कायं उब कुछ रही नष जाता ¡ याजना तो बनी- 
अनायी ह) विशार के अनुषार वह कायकारण रपौर्वपियंर्प अति- 
सथोक्ति टै ।१००॥ 

त्वद्ब्छनुद्षेवंहिरि ह्द्रियाणं तस्योपवाक्षव्रतिन तपोभिः । 

त्वामद्य लच्छ्वाऽमृततृष्िधाजां स्वं देवथयं चरिताथंमस्त्‌ :१०९१॥ 

जीवातु- त्वदिति} किन्तु स्वद्‌बदढुदेः व्वदायत्तचित्तसय त्वामेव वायत 
इत्यथ: । अतत एड तस्यौपवाक्षव्रह्िनां च्दासद्धाद्िषयास्तरव्यःवृत्ता्तं 
तयोधिरक्तोषवातव्रदश्पेर्य त्वां र्व्घ्ठ्‌ पन्मुडेन ल्बञ्छप्राय निहिचस्य 
खाक्षाल्त्येठि च गम्यठे, अतएव श्रमृठेन या हुप्िम्ठन्दाज वहिरिन्द्रियार्णां 
स्वं स्वकोयं देवभूयं देवत्वमिद्द्रियत्वं चुरत्वन्ध, देवः सुरे रा्ि देदमार्याद- 
श्ििन्द्रियसि्ति विश्वः । चरितायं उफलमस्तु } अमूहपानेकफलत्वाहवत्वं 
स्थादिति धावः ¦ अर्थान्तरप्रतीतैष्वंनिरेवेत्यनुसन्वेषम्‌ ।}१०६१॥ 

अन्वयः-~व्व्दबदनुद्धेः तस्य उपवासव्रहिनां हषोभिः अद्य त्वां लञ्स्वा 
अषटुततुक्तिभाजं दहिरिन्दिकाणां स्वं देवभूयं चस्ठियंम्‌ अस्तु । 

हिन्दी --पुम्हारे प्रति अपनी बुद्धिको प्रतिबद्ध कयि उष (नञ) कौ 
उप्वास.व्रतमे द्ग, तपश्चरण द्वारा अगजं तुमको धाप्त कर अपृहपाननको 
परितु्ति की भाजन दाह्य इद्दरियों का अपना देदल्डब' ( इन्द्रियत्व मौर देवतां 
होना ) सफर हो ! 

दिप्पणी- दमयन्ती के अनुराग के विषयमे जानकर नल चरिताधंहो 
जायेगा, उसकी नेत्रादि बाह्येन्दिर तृप्त होजायेगी जते दमयन्हीके ल्पे 
उसे अमृत कौ मन्दाकिनी गिल गयी हो| इह प्रकार उनका देवत्व अर्थात्‌ 
इष्टि होना हौ चरिवाथंन होगा, प्रस्युह देबस्व अर्थात्‌ देव होवा भो एफ 
हो जायेगा, कर्थोकि यहु माना जाताहिकि इच्दरर्यो मे देवहाका वात होने 
वे देव" कटी जातौ हँ । उदाहुरणा्थं--पुयं “चक्ष होकर अलो मे प्रदिष्ट 
३ै--"भादित्यश्चकर्भृत्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌" ( एवरेष० २।८ } } दमयन्ती के 
अभावमें नकी इन्दरि्यपन तोकृतकामदह्ौ यौगौरन उक्तं देवः नामी 








[1 ह्व पिप [क्ष व । 
८ & नधध।थच।रतम्‌ 


छायं था, उवै कृतक्राम होगी} "विश्' क्ोघ ङे जनुषार देष" शष्ट सुर्‌ 


राजा जीर इन्द्रिय अर्थोका बाच ह! व्यक्ति उपवाषादि व्रत-परिचाख्नरे 


द्र षः व 2 | वयु ष्ण ठ । „ ~+ < „र 
खपकेर तपत्पारत ह अभर तल्लोद घाठ्से ब्रह्मम बुद्धि छ्गाकर हो पण्य 
/ 


च, म नः गु [न्द ष ॥ ५ त्प चः न स [नन्‌ ॥ 8 
जन हा तह्य क प्रत कश्टाहि मौर मोक्षायंद रूप देदत्वं पर करह व, 
् 5५ ~ 2 की 4 ¢ न (3. ह + स्लि ध न 5 धः 
ही ही न्ख को बाह्येन की स्थिति र । माल्लिनायने णह घ्यन्ट्र्‌ प्रतीहि 


२ ध्वनि छा सदेव छिथ है, विद्याद्र सपासोक्ति मानते है ५१०१} 
ल्धादयो म ल्थल्यली ध १ र च+ स्‌ त ॥ 
द्ल्यावयः मृ नरचुन्मदाोयः दछा परं साऽस्य न तष्यत्ेऽपि , 


1 


इत्यभ्यसुयह्निव देहृतपं तस्याऽतसुस्त्वद्विरह्ा द्विक्षत ॥१०२॥ 





त नप्‌ क न, येषु पि 1 तो ॥ { क ल = 
जवातु--ष्दुक्तं दपं पञ्चेषुस्तादयत्तीति तदाह-- तृत्येहि } अक्षयो. 
श ५ द न ध ६ (९? ॥ र ५ 
नखस्य नय चेत्यथः ! ^्यदादीनि क्वनि छदग्रहुणादिव्यदःदिना रञैन 
ष ति ने स घ्र 1 | ५ 
उह त्वदा्कङशेषः ४ मुहिस्तनुस्तुश्यः वृल्थरूप)ऽसत्‌ । तत्र मटीया इः भूदि 
रे क 


पर निःशेषं दग्धः भस्मी, भस्य मुतिस्तनुनं ताप्यते तापमपिन प्राष्य 
हठ दतोरस्यदूयन्‌ ईष्यंन्निवेत्यु्परे्षा } अतनुरनद्धस्त्वद्विरहृात्छद्विरष्टमेव 
रन्ध्रमन्दिष्येत्यथः । तस्य चटस्य देहृतापं विक्चत्ते | तेस्माह्सिद्धिपदभुपति 
मनोरथ इलि भावः १०२}; 

अन्वयः-- अवयः सूतिः पुल्या समभूत्‌, मदोयः दग्धा प्रम्‌ अस्था 
ताप्यते अपि न-- इति उभ्यसुषद इव मतन: व्वद्धिरहात्‌ तस्य देहतां उत्ते ! 

दिन्दी-हम दोनों { कामन) काल्प मान या, मेरा (कामका) 
देहं तौ जल गया, किन्तु इसत { न ) का देह तपावा भी नह जाहा-- इष 


मकार मानो रद्य करहा अदेह कामदेव तरे वियोग स्च उसके देह को तप्त कद 
रहए है । 


टिप्पभो--विरहौ नलकौ स्मरजन्य ताप दशा का व्याज से वणन) 
विचक्ष ने यी चिन्ठा नानक स्मर दशा गौर उस्रा का निदेथ किया है, 
परकेष्ठकार यह कामजनित्त बिरहूउ्वर मानते हं ॥१०२॥ 

च्वि दृशा भित्तिविशुषषणं त्वां नृपः पिबघ्नादरनििमेद 

चक्षुस्रेरपितमात्मचक्षुरोगं स॒ते रचितं त्वा नु ॥१०३॥ 


जौवातु--मथास्य दणावस्या वधयत चकुः दावत्‌ रलोकद्येनाह-- 


(कि 
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८२ नैषधोय चरितम्‌ 

जीवातु--इममेवायंः भ द्भ्वन्तरे णाह --पातुरिति । अस्तनिमीटण निनि. 
मेषया हणा अगलश्यसयी चित्रगतां त्वामादरास्पातुदरषटुरित्ययंः पिवठेस्तृषु 
प्रत्ययः! अतएक न लोकेत्यादिना वष्ठौप्रतिषेक्षात्वमित्ति दह्ितीया } त्रपस्य 
रेत्रवृत्तेः प्रोनेश्चक्षु्रीतेनिमेपस्य न्छिदणा च्छेदेन सह नेत्रवृच्येतति शेषः| 
अिदादित्वादज्‌ प्रत्ययः! अश्रुणि विषये इदम ममेति मक्कृतरेवेति ठिदाद्‌; 
कलहः अस्ति धवतीव्ययः |} १०४) 

अन्वयः -अस्तनिमील्या दृशा आचेख्यमयों त्वाम्‌ जादरात्‌ पातुः दृपह्य 
नैत्रवुत्तेः प्रीठः निमेषच्छिदिया इदं अश्रुणि भम इति विवादः अस्ति। 

हिन्दी-भपलक दृष्टि से विच्रगता ( चित्र मे बनी ) तुमको आदर से 
पीते { निहारते } राजाके नेतरो ठ वतमान अनुराग क्रा निभिषच्छिदा (अपलक्ष 
देखता) से हिवाद चल रह टहै। 

टिप्णो-नेत्रानुराग का अन्य मंगिमोसे वणन । ने्नप्रीति ओौर निमिष. 
च्छिदि--दोनोषठादावा हकर नयनाश्रुकाक्ारणवहूहै। नेत्रप्रीति कही 
ईै-ये अरप मने उत्पन्च श्िरह, निमिषच्छिदि कृती है मैने) यहाँ भी नयन. 
प्रोति' कापि दशाकाही वणन है ॥१०४ 


स्वं हूद्गता भमि ! बहिंताऽपि प्राणायिता नासिकयाऽस्य गत्या | 
नं बित्ताक्रमति तत्र विश्रमेतन्मनो यद्धूबदेकदृत्तिः ॥{०१॥ 
जीवातु-जथ मनःसद्धमाह-त्वमिति। हे मेमि! त्वं वहिगंतापि हृद्गता 

अन्तगंता, भति विरोे तेन चाभासाट्िरोधाभासोऽलद्ारः। कया गत्या केन 

प्रकारेण अप्य नलस्य प्राणायिहा प्राणवदाचरिता प्राणसमा (उपमानादाचारे 

करतुः कड प्रत्ययः ! नासि अस्येवेत्ययेः । यत्तः प्राणोऽपि नासिकया नासाटारेण 
ञआस्यगत्या मुखद्रारेण उच्छवासनिश्वाषरूपेण वहिगंतोऽष्यन्तसंते भवतीदि 
शब्दश्टेषः ! अत एवे प्राणायितेति श्िष्टविशिषणेयमुपमा पूर्वोक्तविरोघेन 

संद्धीर्ण, किन्तु ततव प्रणाितत्दे चि्माश्चयरसः चित्तक्ताक्रामति न किञ्चि 
च्चित्रनित्यथं; । कुवः यद्यस्मादेतन्मनो नलचित्त भवती व्वमेर्वका वृत्तिर्जीविका 
यस्य तदूवदेकवृत्तिः, भवच्छन्दस्य सवंनामत्व।द्‌ वृत्तिमात्रे वुवद्धावः। 

जीबितमृतस्य प्राणाथिचस्वे कि चित्रं, जीवितस्य प्राणाचारणात्मकत्वादिति भादः। 


तृतोयः सगं: ८ 


,-१.६४ 


अन्व्ः--हे मेमि, ( ९) दहटिगता अपि हृदगत त्वं कृथा गल्या अत्य 
श्रणायिता न मसि ? (२)दहिगेता त्वं नायिकया अस्य सत्या अपि प्राणायिकता। 
(१) थत्‌ अवदेकवृत्ति एतत्‌ मनः चित्रम्‌, न आक्रामति तत्र चित्रम्‌ ! {२) चिच्च 
तत्र चित्तंन अक्रामदि घत्‌ एतद्‌ मनः भवदेकवृत्तिः | 

हिन्द --हे भीमकुपारी, (१) बाहर रहती मौ दृदयमे वती तुम 
कि प्रकार इय { नल } को प्राणतुल्या नही इो्होदह्ी! ({२) बाहर 
निवह करती तुम नासिका वोर मुख की गति { सोच्यं } से वरुके प्राणने 
स्थित दहो अर्थन्‌ प्राणदमा हो, जंघे नासिका द्वारा उन्ह अंगुलं बाहर गयः 
वायु मुख द्वारा प्रविष्टहो प्राणकायुकोनंज्ञा प्छ) {२) जोकि आपके 
प्रति एकनिष्ठ यह मन चित्र्तमान अचंचल, अपके चित्र पर क्षपट स्यो न 
कर देता --यह्‌ आश्चयं दहै { विरहृ-चंचलति आक्रमण कर देना चाहिए ) | 
(२) तुम्हारा चित्र चिन को नटी छोडता, क्योकि यह्‌ मन जपने 
तत्लेन है \ 


टिप्पणो- तृतीय चरण मे चित्तमः भोहै गौर पाठान्तर चित्रः भ्र | 
स्तुतः इसमे दूसरी स्मरदशा चित्ताषग का वर्णेन है, जिषे भन क्तौ दमयन्ती 
के प्रति तन्मयता गौर एकनिष्ठता का विवेचन है! विद्याद्र ते यहु विषय- 
निवत्ति ओर संकल्प नामक कामदशणासो का प्रतिपादन माना है दधा विरोद्ा- 
साप-ष्लेष-ठपमा कौ संसृष्टि | १०६॥ 


अज्जलमारोहक्तिं दूरदीर्घां सद्धुल्पपतोपानतपि तदीयास्‌ । 

श्वासानु स वषंत्य वकं पुनर्यदचानात्तव त्वरमयकान्तदाप्य ११०६५ 

जोवातु--अय दाभ्यं सद्धुररादस्यामाह--अजखमिति } दूरदीर्घाम- 
स्यन्तायतां तदीयां सद्धुल्पा मनोरथा एव सोषःमानि तेषाम्‌ दति पङ्क्छिपजस्ं 
स्वमारोहक्ि श्वाखान्रू पुनः घ नलः अधिक वषंति मुच्दहोति थत्‌ तच्छ्वासबषं 
त्व ष्यानात्‌ त्वन्मतः त्बदात्पकत्वमाव्य प्रप्य, प्राव्नोत्तेराङ्‌, समास कलो 
स्यवबादेथः, अन्यथा कथमन्याक्तान्पस्य श्वाक्पोक्ष इहि भावः} अत्र श्चद्व 
सोपानायेहणयोः कायंकारणयोवय्ठिकरण्योक्तेरखद्धत्वलद्धारः (कायंकारयोण 


८४ तंव्ो यच रिष 
भन्नदे्त्वं स्वादसद्धतिरि' लक्षणाद्‌ तन्बुलाः चेयं उादास्स्योत्प्रक्षेहि 
खद्धुरः [१०६६ 


स्कयः-- दुवा तदाह ऽद्धुत्पदोपान्हह्िर्‌ भजल्लम्‌ बारोषृष्ि यत्‌ पुनः 
<: तच श्याना तदा त्वन्यत्‌ उदाष्ड अद्ठिक काद्‌ बदति 


हिन्दी चुम उव (क्छ) ॐ धनोरा कौ बहुत उडी सीदि पर 
निरन्तर ददी रहृक्ती हो ( चल अ्तिक्षण तुम्हारे दिष्य ही शिचारता रटत? 
है ¦ कि बहु नर तुश्हुषरे ष्छानमे उ समथ त्वत्स्कूप ह लम्वे-लम्बे ष 





टप्दुशं दही स्मरदछा सद्ुल्पं कां वर्णन है ॥ नल दमयन्हीष्ो 


द 
प्राह करने के उपाय सदा शोचता रहता है अर्‌ लम्बे £ इतः रह 
है ¦ वेह दमयन्ती का ध्यान करतै-करते तल्ट्दरूप हीह जाताहै षुयीकोट ङे 
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छमान ¦ सीय पर वारम्बषर चढ़ता-उतरता 


पर्‌ क 
उच्छा रेशा हु), छो धकत्पद्धोपान 
। } 


1) 


£ रोहण करत दमय 
यक नरु सयत्न उच्छद) दं छोड! रहता 


1 प्र क ना थ) ध (य ञं ६। पम धर (6 शु ५ ष रप " ^ र्‌ > श्र ् 0 क भवे 
ह! मल्लिनाय के अनुसार यह श्ाल-होपानग्सेहुण-ल्प का्-कारणोंक्को 


र 
्यधिकरण से उक्किके अकार पर अ्ंगह्वि अलक्ार 
को भिन्न -देशता अक्षगति हतौ है- कायं कहु, कारण कटू ! च 
वादाय क उत्पला छसंयतिमुलक है, बतः संक 
यरु संस भरकर का सथान ह ॥१०६॥ 

हुत्तस्थ यः मन्यते रहुस्त्थ तं व्य॒क्तमायन्ध्रयते मुद्ध यत्‌ । 
तदं रिपुष्वायु्रसिनच्तचन्दरसख्थचिती सा खलु तन्मुखस्य ॥१०७ 
जोवातु-- हदिडि ६ तस्य वलस्य हृद्‌ हृदयं कतु" कां त्थं रहः उप 





र 
रष्वा चलिङ्खिः इत्यमरः । मध्वरदते सम्भाषते लँ त्वां ठन्सृदं कचु 
न्यक्तं अकाशमानन्दय्ठे । इहेप्रिये | स्व याह? सारनुफान्तं परयः इत्येष 
मुच्चश्ण्यरतीति य्द्‌ पा तद्रहस्यत्रकाथवं दिषेयप्रा्षान्य द्‌ ल्लीलिद्ता | 
दन्मुखस्य €द्{ट्मो नन्दिनः पुष्पायुचस्य मित्रं बडा छरज्च्द्रः । तेन य्‌ 


सथ्य चो साषटश्दन्छ, दव्य अनि आमैवित्यं श्वल अरिमिघस्साधव्थरित्था- 
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८६ नेषक्षीयचेरितम्‌ 


तृल्ययोगितालद्ार । श्रस्तुताप्रस्तुढाना केवकं तुल्यधर्मतः । 
गम्यतं यत्र द्धा तता तुल्ययोगिता ॥* इति लक्षणात्‌ १४८ | 
अन्वयः रात्रो शय्याम्‌ अधिशय्य स्थितस्य हस्य मनः मोहे निपज्जवन्ती 
यः आाल्ङ्खच लोचने चुम्बति सा निद्रा त्वहतै मद्धना बा उघुना नात्ति) 
हिन्दौ-- रतिम शय्यां प्र ञ्टे, उसके मनको मोह मे मग्न करती जौ 
खालिगन करके तेवो का चुम्बन करतौ हैः ठेरे बिना वहु नीद अथवा अन्द 


रमण इस खमय नहु है । अथवा "वहू नीद रूपौ अंगना ठैर विना इस समद 
नहा आती | 


भोपध्यं 


।रप्पणी - वरहा निद्राच्छेद' नामक चतुर्था स्मर दशा का वणेन है । नरः 
को प्राजक्छ दसण्न्दीके वियोगेन तो नीद ह आतौहै मौरन अन्यच्च 
हौ भातोहै। र्ठ भर पम एर पड़ नल दमयन्ती के विचार ही मेंङ्बा 
नागा र्ट जाता हे! आर्लिगन-चुम्बनादि वर्मोके साव्यं से निद्रा अर अंगना 
मे भौपम्य्‌ क) प्रतीत्तिहोतीरहै, जो दोनों प्रस्तुत हँ भीर प्रकृत गोचर है, शतत: 
मलिनाथ के अनुघार यह तुल्ययोश्निताः अलंकार है\ विघया्वरने दिकस्प्‌ 
मलकार का निदथ क्थिदहै॥ १८८ ॥ 
स्मरेण निस्तक्ष्य वृथेव बाणैर्छादण्यशेषदां ईशतामनाधि । 
मन द्धतामप्ययसाप्यमानः सपक्ष न सां विजहाति तेन ॥१०६॥ 

जोवातु--अथ का्थवस्यःमाइ--स्मरेणेति ! जयं नलः स्मरेण वा 
निस्तक्ष्य निशात्य वुर्थव लादण्यं कान्तिविशेषः, (मुक्ताफलेषु चछायायास्तर्‌- 
लत्व मिवान्वरा 1 पर्तिम।हि यदङ्केषु तल्लादण्यमिहोच्यते ॥* इति मृपालः। 
तदेव शेषो यस्यास्तां तनुतां काष्यंमनायि नीतः । नयतेष्टिकर्मकत्वासाने 
कमणि लुङ्‌ श्रधानकरमण्याल्येये लादीनाहुष्टिकमंणामिःति वचनात्‌ । वृयात्वं 
व्यनक्ति-अनद्धतां $शाद्धुताम्‌ “नुदे 'तिवदीषद्थे नन्‌ समासः, भष्यमानो 
सानौयमानोऽपि अत्र पूदेवत्प्रधाने शानच्‌ तेन स्मरेण साद्धः स्पा न विज- 
ति, तथापि तं जिगषल्येवेत्यथंः । अद्कुकार्श्येऽपि स्परद्धागीजलावण्यस्या- 
का्यदद्धकशंनं वुर्थवेति भाश्चः। अत्त एव विशेषोत्तिरखद्धुारः, तत्छामम्र- 
यामनुत्पत्तिषिभेषोक्तिरलस्कृतिः ` इछि लक्षणात्‌ ॥ १०९ ॥ 


लु्ोथः समः ८३ 





अन्वयः- स्मरेण बार्मैः निस्तक्ष्य ब्ुया एक अयं छावप्यशेषां शताम्‌ 
अनायि, अनद्धताम्‌ आव्ययानः अवितेन साध॑" स्पध च विजहाहि) 

हिस्त कामने वाणो ते भरेद-थेद करव्यं इक ( नल} को, सौन्दर्य 
हः जिघमे अवषिष्टदह्‌गयाहै { सौन्दयदशि्ट }, उक्त कशता को पहुंचाया, 
छरीरभादको प्रप्तहोकरमभी नने उष {काम } के स्नाय स्पद्धं कः 
नहीं छःड! | 

टिप्पणी -तनुदा नाम पंचमो स्मरदशा} कापने पोड्ति कर नलं 
को टूतना दुर्बल-कु् कर दिद कि जव उष्षमे रौर नामका कु रहं 
नष्ट गयादहै, सैन्यं ही शेप) इस्मे कामका कोई लानत) नहीं हज, 
ह जनड्ुतामें भी नल इतकी प्रतिस्पदध करने च्या} यहानि ही हुई) 
अनंग टकर भी नल सौन्दय-क्लमतामें काको पराजित कर रह्ाह } एव 
धह है कि यद्यपि रल अत्यन्त दुबल गवा है, पर उक्षके सौन्धय नें रक्तौ नर 
सी स्युनता नही आयो ! छवण्व शोभा-व्ङिव को कते जेते मोतीपें 
छाया कभी एक विशिष्ट दर्ता दिखायी देता है, वैते जौ अगम पहि- 
{खित हो उसे छावण्य कहते)! पल्लिनाध के अनुषार यहां वनेव क्ति 
है, विद्याचर के अनु्ार अतिशयोक्ति! १०९ ॥ 
त्दत्प्रारकात्वस्यति नैतरोऽ त्वय्येव दास्येऽपि न लज्जते यन्‌ 
स्मरेण वाणैरतितषक्ष्य तीक्णेर्छनः स्वद्धावोऽपि कियाद {कमस्य ५११०॥ 

जोवातु-अथ द्वाम्यां नात्यागमपाहू- त्वदित्यादि । स्मरेण तकण 
कषृ्णैर तिदय शसेरमिति शेषः । अस्थ तलस्य स्वद्रादोऽपिं पपनीरत्वनोचत्व- 
गरहुस्वताच्छोल्यपपि क्रिकानत्पोऽपि लूनः किमित्यु्रल्ला, यद्चस्मातदर्मापकात्‌ 
त्वत्प्रा्तिषाथनादेनसः पापादपि न त्रस्यति, भीत्रार्थानां सयहुतुरिति अपादान- 
स्वात्‌ पचमो त्वय्येव दास्यऽपि त्वदधिगतदास्यविषये न लज्जते ॥ ११० 

न्॒यः-- स्मरेण ठीक्ष्णः वारणैः अतितक्षय अस्य स्वच्ावः अपि {5 पार 

लूनः, यत्‌ त्वत्प्रापकात्‌ एनसः अपि न तस्यति, त्ववि दास्ये जिन लज्जते ! 

टिन्दो- काम ने वीक्षण बाणो से अत्यधिक भेद-भेद कर इस ( नल ) का 
स्वधाव ( प्रकृति-आदत ) भीष्य कुछ छिन्न-भिन्न कर डाला हैः जो तुज्घ प्रह 


सप 


<< नवध यचरितम्‌ 


करा सकने बाले पाप { बलपुवकत राक्षत विवह्ादि) सेभौ वहु नही इरं रह्‌! 
है शौर देरी दवा करनेमे भी कहीं डा रहृाहि? 


9 प 
4 
[+ 


टिष्पणी--चपानाश' नाधक सातवी स्परदशा ! इख खथय नल को दशा 
देखी है किं वहू द्श्न्ती को पाड कै िष्ुर चि प्युक्तं उछ प्रथोगदि 


जैहे पाप सी कर घक्ठः हैः इसमे न उषे ठर है! अौर जह तक ल्ञजा-नाश 
का, नित्लेज्जता का प्रष्नदै, न्को दमयन्तीका दाष हनाःभी स्वोक्तं 
है । स्वभावतः नल पापधीङू है, सज्जाशीक हि, पर देषा कपत हे कि क्षते 
उखक स्वभाव भी वदू डाला दहै । केवर शरीर दही छिक्न-भिन्र नहु किय, 
प्रत्युत गहरे आघात कर स्वयाव इक्‌ {छ््-भिन्न कर लः! विद्छावर ङ 
अनुसार उत्तरेषा ॥ ११० ॥ 
स्मार ज्वरं बोरमपत्रपिष्णोस्सिद्धागदद्धुारचये यिकिल्छौ | 
निदानमौनादविशद्विशाला साङ्क्रामिको तस्य॒ रुडेव छज्ज ॥१९१ 

ओीवातु-स्पारित्ति। घोरं दारणं स्मारं ज्वरं कामसन्तापं विक्ली 
प्रतिकर्तरि किषनिवाक् इति धातोः शयुत्तिच्किदश्यः सच्चित्ति निन्दाक्षमान्दशधि- 
प्रतीकारे इष्यत" इति रोगप्रतीकारे बद्‌ प्रत्ययः, (हनाशंसभिक्न उः, "नदयो 
त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः {1 सिद्धागदद्धुारच्ये सिदवैचसंवे कर्थण्यणि (क 
सत्थागदस्ये"ति मृमागवः । निदानमोनाद्रोमनिदानःनयिधाकदेदोरपशपिऽ्गो- 
ज गशीलस्य अलङ्कृ किःव्यादिना इष्णुच्‌ { तस्य नलस्य विशाला भहृही 
रुज्जा संक्तमादागहा साक्रासिको रजेव, “अक्षियेगो ह्यपस्सारः क्षय दुष्टौ 
फसुरिका । दशनात्‌ स्पशंनादटनाद्‌ संक्रमन्ति नरशच्नरम्‌ ६ इति उक्ताकणदि- 
रोगा इदेत्यथंः, भिदादिस्वादङ्‌ प्रत्ययः अदिशद्‌ | {१९ ॥ 

अन्वयः- घोरं स्मारं उवरं चिकित्छौ सिद्धाऽषदङ्कारचये निदानमौनात्‌ 
मपक्पिषणोः ठस्य विशाला लज्जः साङ्क्रमिकौ रजा इद अबिशद्‌ । 

हिन्दी- दारुण काम-उवर को .चिकित्हा के निमित्त एकक सिद्च्य-एपूह्‌ 
मे निदान सपव मौनरह्‌जानेसे ({ निदान न छर खकतेसे) लज्जाशील उद 
(नल ) की विशाल छज्जार्थार्ता बड़े क्रमिक रोग (छ्तको बीमारी) 
छा भांति प्रविष्टहो गशो। | 

















छट अठि रोग का त्चद्ित्द१ के शटि २ड-उडे {सड च अये, पर कई 
लीकन्टीक लिदष्न न कर उक, अतः ढे देख! उडे ={उ्ञडि हुए इछ ए 
ङल्यनः की थी है कि च्ञलाकशीलं नं डो खञ्जः एकत छे रोमक ४१२ 
क्कः जा लनी! नल तो अदन! रोग छ्ञ्जाणेल्हा & कदत नद, तो वै 
कि उता? कलहः वे छज्जिह हृद्‌ ¦ अक्क ते एक अमीर प्रकार सै भाव 
स्य किदं है --सदषन रटे दमय रशो दे दल मे रै) सेगन्दिष्ठद भ कुठ 
पा, उच पर्‌ नरने टउजः छ; करं द्विदा 5 यह्‌ उरं दमयन्ती के कष्ट 
है } ईद भ तू द जन एर्‌ अथ {खिन कट य छ दध्यं सु के, द्ग कश्यः 
ड्य लल्निह ह्ये गये ¦ इस प्रकार चज्जा-रोय कः सडकमणः ठंवा } ठय 
ह कि अल्लि-रोग, भरणी, य. कोड उपिर मसूरिका { वेचक } दशनः स्पश, 
दष्न्‌ ये एक व्यक्ति रै ददर छो हो एते है | एखः = कहु गय ह {ङ {हि 
रोग, उदर कोड जीर निरी सभो आदिके कारण संक्रनित ह जादे &-- 


५ 


रू 
क्विरोगो उवरः कुष्ठं तथाऽपस्मार एव च । सहं सुवच्यादि्न्दन्छाल्पङक्रमन्ति 
लरान्ठरम्‌' ॥ विद्याद्र के अनुसार अपहं चुह्ि--उपमः ं 
लञ्जाच्तर क रोप हुडा हे ॥१११॥ 
{वरेति स्छाऽसि किचत्यकस्मात्त त्वं किलोवेद्य हंसस्य काण्ड । 
यान्तीदिव स्वाशतुयात्यहेतौरक्तस्त्वयेव अतिवक्ि मोच ११२४ 


1 


४) 


६ 





जीवातु-अथ उन्पादादन्यामादह-- विभेहीति \ स नदः अकत्मष्दकाध 
द््ण कयितासीत्ति विभेति, अक! अनदक्रे उपेत्य किल प्राप्येव हषः 
अटहैहोरकस्मालान्तीं गच्छन्ती किल स्वामनुयादलि, स्वया उक्तं इद घों निविषयं 


प्रहिवत्ति \ सर्वेऽप्ययमुन्मादादुमाषः ; टण्छादश्चित्तदिथ्मः ५९११. 


४६। 


[क 


न्वयः- सः अक्ध्माद्‌ शटा अति इति विभेति उअक्ष्डे उदेत्य हसत 

छिल महितो यान्तीष्‌ त्वाम्‌ अदुयषति इव, त्वयाः उक्तं इव मोचं प्रदिवि 
टन्दौ--बदं { चर ) लेसे सदसा तुम ददौ याही छसे डर जाता 

३; मानो तुम्डरे निक्ूट पव कर अनवर १२ टंख यडा हैः अकारण जठ 


९० नैधीषचेरितम्‌ 


इर तरे पीठे जसे चल्देताहै भौर जसे तुमने कुछ कहा ह्रो, इस प्रकार व्यथं 
भत्युत्तर देते छगदा है । 

टिष्पणी--भाठ्की स्मरदशा उन्माद का वर्णन! वियोगोन्मत्त नल उकरूटे- 
रौ छायं करने छगता है! उन्पाद मे चित्त विद्म हौ जाला है--'उन्भाद 
श्चित्तविध्रमः !* विचार ने उल्लेरय अलंकार उष्व्े्षा मान) है ॥११२॥ 


भवद्ियोमाच्छिदुरातिधारायमस्वसुमंज्जत्ति निरशरण्यः । 


मूच्छामयद्रीपमहाच्ध्यपद्के हा हा महीश्रुःटुटकुञ्रोऽयस्‌ ॥११३४ 
जोवातु--अथ मू्छावस्यामाहु--अवदिति} सवस्या वियोगो भवरट्ियोग, 
-सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धावः' । ठस्मिन्नच्छिदुरया अविच्छिन्ना (विदिभिदिच्छिदेः 
कुरच्‌" \ अतिधारा दुःखपरम्परा तस्था एव्‌ यमस्वसूयंमुनाणः समूर्छपयं 
मुच्छ{बिस्यारूपं यदुदरीपं तवर यस्पहान्ध्यं पहामोहृस्तस्मिन्नेव पङ्के महीभृ्टूटो 
राजवरः क्च एव कुञ्जरः निःशरण्यो निरालम्बः सनु मज्जतिहृा हति ददे, 
स्पकरालद्कारः । आत्िघ्ारावास्तमोकिकारत्वेन रूपसःम्याद्मुना रूपणम्‌।११३॥ 





प्व 


अन्वयः हा, हा, भवद्वियोगाच्छिदुरात्ि्वारायपरस्वमुः मुच्छमयद्टीपपहा- 
न्ध्यपङ्कु निःशरण्यः जये महु भुद्धुटश्गुञ्धरः मज्जति | 

हिन्दो--हाय-हाय आपके वियोग कौ अदि्छिन्न दुःखपरम्परा हप पम 
को भिनी यमुना के मूच्छादिस्थाश्पं सह्ामोहृल्प कौचड मेँ निराधित यह बीर 
धरणीधर रूपी हाथी धेषाजारहाहै। 

टिप्पणो--नवो मूर्छा दशा का विवरण) ससे यमकी वहिनि-विनाश 
स्वरूपा यमुना के दल्दल्में कोई बड़ा हाथी फं कर ड्वताटै, वैषे ही महा- 
मुक्छा मे फे नल को खेदजनक दथा है । रूपक अलंकार ॥११३॥ 

सन्यापसन्यन्वसनाद्‌ दरुक्तः पचवेषुबाणेः पृथगरजितासु । 

दशासु शेषा खलु तहशा या तया नभः पुष्यतु कोरकेण ५ ११४॥ 

जीवातु --दशमावस्था तु तस्य कदापि मादित्य माह--सव्येति । 
सव्यापसन्यास्यां वामदक्लिणास्बां व्यसनान्मोचनात्‌ दविसवदैद्िगुणोकृतैदश भि - 


ततीयः सगं ९९१ 


रित्ययंः । पन्चेदुबाणः पृथमजिलाु प्रत्येकमुत्पादितानु दशसु 'इडमनःसद्ध- 
सदङ्ुल्पा जगरः हशताऽरलतिः । द्ीत्यागोन्मादमुचछन्ता इध्यनङ्धदश! इश । 
इव्युक्तासु चक्षृःप्रीत्यादिदशादस्यायु शेषा उवट य) छटशा दशमावस्येत्ययः ! 
तयैव कोरकेण कलिकयेति स्पङ्म्‌ ! नभः, पुष्यतु पुष्पितमस्तु ¦ अस्या दशा 
लपुष्यकल्पाऽस्त्‌, कंदापि भासूदित्थयंः} तच्च त्दत्प्राह्िलाशादित्ति चाः । 
दुष्प विकसने इत्ति धाठोर्खद्‌ ५१९४४ 

अन्वयः सनव्वापसम्यव्यसनाद्‌ द्िहवठैः पच्छेुबागः पुक्‌ बजिहापसु दादु 
शेष! य! ठद्दश तया कोरदेण नभः कदु पृष्प्यतु | 

हिन्दौ-- सव्य ( वाम}, अपर्व्य { दश्चिण } ह्यो ते छोढै जाने के 
कारण दो गुने {५७२१० } हूए पंचदाण {कास } के वाणो द्वारा पृवक्ू- 
युथक्‌ उत्पादित दशा्थो के न्ध्य ( उपयुक्तं दथा्बोके दौब } उविशिष्टजः 
दथा ( दसवीं मरणदशा) है, उक्षकौीकोर हप क्टोषे आकाश निचित ङ्प 
से फले । 

टिप्पणौ-- दशमी अवण्यं मरण दशाक चित्रण | कामके रति वागरः 
वह्‌ क्रमघः बाये-दायें दोनों हों चे एक-एक वाग क! युगल छोडता है, जिह 
दो दशाएं उत्पन्न दहेरीर्है। दशवीं व्शा है परण, जो अवण्य है + ईक 
वणन कवि इष प्रकार करता कि बणंनभीदहो जाय अैर्‌ उसका अमम 
मी, अशुभ अवणंनोयता नजा स्के! वहु कहता है किशाम बाणा ङ दिम 
युग्म की नोक आका मे जाकर लगे, जिसे दरहा छूट खिले । अर्वति जे 
लाकाश पुष्प नहीं होता, उसी प्रकार निश्वयवः वहं दसवां परग-दछान हय ॥ 
अशुश्च होनेसे कविते भरणदशाका नामस नहो लिया, सेवर ठदूदशछ) 
(वह दशा) कडा † विद्याधर के अनुसार अन्तर यथाष्ल्य अच्कार्‌ ५९१४ 


त्वयि स्मराघेस्सततास्मितेन प्रस्थापितो भूमिभरृताऽस्मि तेन । 

आगत्य भूतस्सफलो भवत्या भावप्रतीत्या युणलोवत्याः ५११९॥ 

जीवातु-स्वयीति ) त्वयि विषये स्मरेः स्मरपोडादुःखादेतोः सतत 
सस्मितेन स्मिवरद्भितेन लिन्नेन तेन भूमिभरुता प्रस्थापितोऽ्मि । अथ आगत्य 


( 


९६ रदक्टीयचरिक्तम्‌ 





द \ ह ॥ हः र) श २ (कि ४१ ॥ [ 
णस्पेश्वस्यएः अदय्यास्तिदव शादप्रहील्छ सधि भथज्ञानेन खष्लो मतः 
सिद्ार्योऽत्ीत्यथंः ॥ ११५ 


ति 


| न, 1 ्ु = ५ { १. [न { गा (५ 
अन्दय----स्णराधेः इततरह्मिठेन तच सुलिभुना व्वेधि व्रस्यापिदह्ः दाम 
॥.। एशे 1 + (कथ 09 + भ || १ । श द्ध) क द्ध ९ 
सोथदत्याः ददत्थः सलपर फकः मृतः अस्थि) 
भन्दः 








9 भमः वः (^ ] षि कन (द ए ॥ [ क ‡ ॥। 

रन्द्र खल इदस उदङ पच्वोपत्ति ( न ¦ द्वश 
9 रः 1 4 ॥॥ ९1 (पुग + {1 ५ ~ ४ 

प > (यड्‌) आक्र भुके प्रति लोग शीला आपके सा 


टिप्प्ी--हप कड है कि उने नल को द्यरन्ती के विधोभु भे अक्त 
खक्ष पाथ, ठसक दौष्य स्वौक्ार कर ड्द दल्रथन्दी के पुस पटच छि उ 
नसानुरक्त कर सके । परन्तु वह पहुंच कर उने पाया क्रि दमन्ती गुणोक 





प्रदर कण्वे दाल; वह नरु पर उक्क्ते गुणो ङे कारणः स्व्‌ अनुरक्त ह, 
इर भकार दमय॑न्ठौ का भाव जानकर हृंद्ने अपने को कुत्ता माच; 
नि भ 


वि्वाधर के अनुपार्‌ अतिषत-देशावयद यमक अलंकार ६११५ 
धन्याक वदमि ! गुणैरदाररर्यया समाप्य तैषक्षोऽपि ! 
दतः स्तुतिः का खलु चन्द या यरच्धिमप्वुत्तरलीकरोति ५११६॥ 


जोवात्‌--ध्न्येति) है वैदभि! मैलि{ अैदर्भीरीत्तिरपि गम्ये) 
रुग्वा धन्या अदि कृतार्थसोत्ययं; ! शधवनगणं छन्धेःति यसव्ययः । कुतः ? या 
त्वया उदाररनछृषटगगलवण्यादिधिरन्यद्र देषः प्र्ादादिभिः पाङैश्चेति गस्यते, 
नषधो नलोऽपि ताहक्‌ छोसेऽगीति भावः ! समाकृष्य सम्यगाङृष्टो वशीकृत इति 
भावः । एतेन वैदर्यन्यादिविङेषगाद्‌ गुणं ाचुकभिवेत्युपमालङ्‌ काये युज्यते । 
उचाहि चन्द्रिकां शा अच्छिमपि गभीरमणीति प्रावः ¦ उत्तररीकसेति क्षोयहीति 
यद्‌ इतोऽपि अश्ययिका स्तुतिवंणंना का खलु ? न कारीव्ययेः टष्टान्ताल्डकारः। 


नथः 


एवैन नलप्य समुद्रमाम्भीय्य दपयन्त्या्चन्दिकाया इव क्षीन्द्ं च व्यज्यते ११६॥ 
अन्वयः-- वैद, धन्या मर्त, यवा उदारैः गुणैः नैबधः अपि समाङृष्यठः 
चन्दिष्ठायाः इतः स्तुततिः का स्थात्‌ यद्‌ मग्विप्‌ अपि उत्तद्टी करोति । 


श 


पः कुः 


तुतती 





9 = (~° = द + ~~ ^ 
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९४ नषधोधचरितम्‌ 


होमो भीर वहे (नल) राच्रिञे च्द्रके समानतुपसे शोभितहौो। 
समरशता हं कि वार-वार { पर्तमाक् } निशा-चच्छके जोडेको संयुक्त करये 
दाला वित्वा बुम दोनो का संयोग करने कौ इच्छा से अपना अस्वा बहता 
रह्ठा टै । | 

टिप्पणी--दमयन्ती-नल के मिलन की लयुधकायना करतां हु कल्पना 
करका हि छ बरवार निशा-चद्रका संघटक विधाता टन दोनों के संयोग 
लिए दही एकं अम्याखरत शिल्पो के समान अपना अभ्यास किणाकरलाहैकि 
घट्‌ एसे रमनीयत्तम युब्रल की सरचना कर स्के जो अनुपम हो । धाव यहु 
दमयन्तो-नल का जोड निशा-चंद्रके जोडेये भी उक्ृष्ट होगा । काकि व 
नल दमयन्ती कै परस्पर शोभ्ति होनेकी उक्ति है, अतः मल्लिनाथ के अनुसार 
यह अन्योन्य अलद्धुारहै ६ साय हौ बहदौ उपमार्गोंसे अनुप्राणित है, 
विधाता को अम्याप-विषयक उत्तरेषा तम्मूरुक हौ है, भदः अन्यौन्य-उपमायुग्ल- 
उत्प्रेक्षा कष संकरदटै। विद्याधर ग्रहां उपमा-उष्पेक्नाके कसाथ-साय बाः 
अलद्धार भी मनते ह}! ११७॥ 

स्तनद्वये त्वि ? परं तवैव पृथौ यदि प्राप्स्यति नैदक्वस्य | 

अनल्पवेदश््यविवर्धनीनें पत्रावलीनां रचना समाप्तिम्‌ + ११८॥ 

जी वातु--स्तनदय इत्ति | है तन्वि! किच्च नैषधस्य नलस्य अनल्पेन 
महता वैदग्ध्येन पुण्येन शिवधंनीनामृज्जम्धणीनां पत्रावलोनां रचना समा 
सम्पुणंतां प्राप्स्यति दि, ताह पृथौ पृथुनि भाषितपुंस्कत्वादिकल्पेन पृवदुावः ! 
सवैव स्तनटये परं प्राप्स्यति, नान्यस्या इत्ययं; । अन्धस्य अयोग्यत्वादितिभावः ॥ 

अच्दयः--तसज्वि, नषधस्य अनल्पवैदरष्यविवधंनीनां पश्रावलोनां रचना 
छदि समा्षि प्रप्त्यि, परं तव धृयौ स्तनद्रये एव) 

हिन्यो--दहै इषद्धि, निषधघराज को प्रमुत कौशल को सूचिका पत्रश्ेणौ- 
समूह को रचना यदि समक्तिको प्रा्ठक्रेगी तो केवल वैरे विशार कुच 
युग प्र ही \ 

रिप्पणी-हंख दमयन्ती के कुचयुगलको विशाच्वा की प्रशा करता 
अहता है कि विलास-क्रोड़ामे पत्रावली बनाने का तल फा संपुणं कौशल 


तुतोशः खगः ९९५ 


उन पर स्षमाप् हो जायेगा, ब्य्‌ नल उमस्त कौश्चल अैर साधनों का प्रेम 
करने पर भः दमयन्तीं के विशाल कुचयुगलं पर एमद्रतया पत्राबली-रचन 
न कर सकेगा । विद्याधरने परं खम अलंकार माना समं धोग्यत्तया योयो 
यदि ष्ंभाबितः क्वचित्‌ ॥११८} 

रकस्तुरधराबनं क्थ्न स्यात्तपिक्षमर 

त्वेल्लोचबायेचनकस्तदस्तु वलास्यशीतद्‌तिदद्वितीयः ५३१६॥ 

जोव्ातु-एकं इत्ति} एकः सुधायुस्त्दन्नयनद्रयस्य कथञ्चन कथन्डिदपि 
तृतौ प्रीगनेक्षणो न स्यात्तत्तस्माचलात्यशीदद्यतिनः नलमृदचन्द्रेण द्वितीयः 
उत्‌ त्वल्लोचनयोरासेचनकस्तु कतिक रोऽस्तु द{दटैचन्‌क नस्न्यन्तो यस्य 
दंनादिष्त्यमरः { आसिच्य अनेनेव्यासेचनक करणे त्युट्‌, स्वायं कः \११९। 

अन्दयः--एकः सु््रायुः त्ठन्नवनद्रयस्य कथद्छन तु्तिक्षमःने स्याद्‌ तव्‌ 
नलास्यशीतद्ुतिपद्वितीयः त्वत्ले चनातेचनकः अस्तु | 

हिन्दी - एक अमृतकर चद्रठेरेदो नयनो कौ किरी प्रक्रार तृप्त करनेमें 
समथंन हुभा होगा, सो वहं (चंद्र) नल के मुखल्प शौतक्रिरण (चंदर ) के साथ 
दो उनकर तेरे नयनयुगल को अत्यंत तृष करने वाला उने, 

रिप्पणै-दो नयनोको तृप्तिएक चद्रसेसंभवनहीहै, सखो नलमुख के 
साय चन्द्रमा मिलकर दमयन्तीकेो नयनींकोतृत कर सकेगा! दो नयन, 
दो चंद्र एकं आकाश का चंद्र; दूसरा नलमृख-चद्र नल दमयन्ती को प्राप्त 
हो, बधवा इस आबश्यकतावश्च नल-प्राप्ति के दिए प्रयत्न छना चाष्िए, य 
आश्चयं है । पक ॥११९॥ 











(युग्म ) 
अहु तपःकल्पतरनलीयस्त्वस्पाणिजाग्रस्फुरदस्‌ कूरश्री४ । 
स्वद्श्रयुगं यस्थ खदु द्विपत्री तवाधरो रज्यति यत्कलम्बः ५१२०४ 
यस्ते नवः पल्छवितः कराभ्यां स्मितेन यः कोरकितस्तवास्ते ! 
छ द्धःख्रदिम्ना तव पूष्पितो यः स्तनश्चिया यः फलितस्तवैव ॥ १२०॥ 
जोवातु--अथ हाम्यां नलठपःसाफल्यमाहु--महो इत्यादिन! । नलध्वायं 
नलोयः, "वा नापधेषप्ये"ति बुदढसनज्ञायां वृद्धाच्छः !.अत्ते एव कल्पतरुः अश्िनव- 





९६ रषधीयचरिषम्‌ 
गरह्टसल्पदरशवलष्यण इव्ययंः 4 अक्त एव महो इ्याश्चयं वैलक्लष्यमेवाह्‌- 
व्वददिल्यददि } अत्रापि यच्छन्दो द्रष्टव्षः यः कल्पतरुः तव पाणिजाग्रः करर्हुप्र 
निरथं स्फुरन्ती लङदरध्वीयंस्य सः अङ्कुरव्‌ानित्थयः, यस्य त्वद्‌भ्र युगभेव 
टेः पथोः समाहर द्विपत्री प्रयसोत्पन्चपत्रद्वयं खलु सवास यत्कलम्बो 
दव्य वालिका किञ्चल्यक्ताण्ड इव्यथः अस्यतु नाहि!" कलम्वश्च कडम्बश्चे"- 
व्रः? रज्यति स्वय्येव रक्तौ भददि, "कुशिरनौः प्राच श्यन्‌ परस्मै 
यद्धे कमंकंरि कूपम्‌ ! छ दति । यस्ते तव कराप्यां पल्लवितः सञ्धात- 
एल्लवः शस्त स्मितेन कोरकितः सद्धातकोरकः इन्‌ सास्ठे, यत्तनाद्धानां 
ददिम्ना माददेन पुष्पितः सङ्खातपुष्पः, वस्तवैव स्तनय स्तनसीन्दयण 








कलितः सद्धादफलः । सवत्र तारकादित्वादितच्‌ प्रत्ययः 1 अत्र श्छोकदयेन 








तदि दमबन्तीयस्ादिषु च कंल्पतरतावयवत्वहपषत्सावयवल्पकः तया अवरथदिनि 





कल्पतरोरवयवानां नलाङ्कुरादीनाच्च सिवः कायंकारणमरृतानं सिन्नदेशत्वा" 
दसद्धत्याध्नितमिति इद्रः; “कायंक्‌रणयोिन्नदेशत्वे स्यादसङ्खत्तिरि'ति 
लक्कणात्‌ ५ १२०-१२१४ 

उन्दय्‌ः-- अहो, स्दत्वाणिजाग्रस्फुरदङकुर्ीः नलींयः तपकल्पतरः, यस्य 
द्विपदी तदृच्रयुगं थत्कलम्बः तव अधरः रञ्यति,यः ते कराम्णं नवः परल्यवितः, 
य॒ तव स्मितेन कोरकितः स्ते, यः तव अद्धुख्नदिम्ना पुष्पितः, यः तत्र एव 
स्ठन{शरियः फलितः \ (युग्मम्‌) । 

हिन्दौ- तेरे नखाग्र्ःगरूर चमकते अंकुर से शोभाश्याखी दलं क 
तपो कल्पवृक्ष बाश्वयेमष दै, जिसको दौ पत्तियं तरी दोनो भौर 
जिका नाल { उर ) बना तेरा अवर शौशिद है, तेरे करयुगल जिर 
प्टवित्त बनाते है ( अर्थाद्‌ द्ाथद्ी पतंर्है), जोरतैरी संद मुखकान्‌ से 
कलिकावान्‌ बनदा है, जो अंगो को पृदुता रूफ पुष्पों से युक्त है ओर लजिखके 
फ तेरे डी शोभा-युक्त कुचयुगल ह ¦ 

ट्प्पणी--दो पदो भै संपुणं चव स्पष्ट होने के कारण यद युगम" है) 
इमे दमयन्दी-देह को उठ विचिध्र कल्पवृक्न के स्प मे विधित किया गयाहैः 
निधी प्रस्तिमे नल छा तय ही कारणदहै। इस विचक्ष कस्पतदकौ 
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जानते के नलिपित्त दोलन के का 


तक र 
॥ 4 र्श् # 
ध, 


।# 


क्ते कयि का तराजू क पटः 
दिप्यणमी--नल उर दमयन्ती के मध्य किसके अनुराग कौ साधा कितनी 


सकी सोरु कामदेव वे ववदरभंड्ल के पल 
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सनुराग कौ साचा कर्तनी ह? एकदेशविवति ष्यक अ्लकार, दोक 
टृदुमण्डलादिमे कंषादिरूपणसे ह स्मरके कायकारण ङ की नि 
दती दै ५ २२८२ \ 

सल ःस्वेदध्धनथसद्धे तव्पलिद्यो पदनोत्सवेष्‌ 

रग्नोत्थितास्व्वतकचपनरेखाप्तत्लि्म॑तास्न्त्‌ प्रविशन्तु शदः ५४२ ॥ 

ज} ःतृ--सत्वेहि } क्रि च मदनीत्सवेषु रछिफेलिषु सत्त्वेन मनोत्रिकरेण 
सुत दः स्वेदः सात्विकदिकारविगरेः तैनैव सधुच्येन मधूच्छिष्टेन साद 
निरन्तरे अत एव तस्य नलस्व पाणिपद्ने छना: संक्रान्ताः 1 अतएव उल्यिताः 
त्वत्कुचतदाद्रिषिचष्टाः । मचुच्डिष्टे लिकषस्यकनफरेखावदिति मावः स्नाह 
नुलिषवत्दुवकार्पमःसः ¦ तच्निगतः ॥ तत्पाणिपद्मोत्पन्ना त्वत्कूुचपश्ररेख; 
गरुः तत्‌ पाणिपदुमं "वा पुति पदप नलिनिसिशत्यमरः । प्रविशन्तु ' कार्य्य 
करणं लयनियमादिदि भावः । युद्योः समागनऽस्तु इति तात्पयंम्‌ : १२२३ 

खन्द ---पः नौत्सवेवु सत्वलुततस्वेरमधूत्थसन्द्रं तत्वःयपदूमे लो 
त्थिताः व्वत्कचपत्प्ररेखाः भूयः ठत्‌ ५ विशन्त ` 

टिस्दी--कामोन्ववो तें सात्विक भाव से टःकते पसीनारूप गाढे मोनसे 
संयुक्तं उ (नल) के करकसलं ये लगकर उभरीं ठरे कुचो कौ पत्ररेदाएुं पुनः 
उसमे प्रचि ह्‌) जायें ¦ 

टिमप्पणो-- ह विलन संब्तौ आणीदंचन है, भिसमे संयोग प्रृद्धारका 
खणन दहै । वलास-क्रोडामे नर दमयन्तोके कृदो पर अपने करज्नलो पे 
पत्षवली रचना करेया ¦ रनिकार्मे संजात स्वेदङूप मवृष्य ( मोम } उरक 
हाथो पर लग जायगा | रत्सिमयमे कुस्पशं ‰ कारण कद्यं पर्‌ उनी पत्रा- 
दलं पसीने-से नल क हाथों पर उभर अयेगी । हृख एसे मदनोल्घव ऊ 
घटित होने का आशःवंच्न कटुतादहै ) चावप टै कि नल-दसयंती र पमा. 
गमौ ¦ जसे कायंका कारणमेंदहील्यहोत्ताहै, एसे ही पत्रादली षूप्‌ ह्यं 
नल-करकम रूप कारण भ जीनहो जाये | विद्याधर के अनुकार ह्पक गौर 
अशा; अलेकार ॥ १२३ ॥ 


गदितः उन्दौषिदैः कलवर दुः वायुभिदेदैश्च (मस्लौ ददनासर 
सत्यमदः । पुनरुव्तं खान्द्रं दथा तधा मत्त प्रननद्ष्टि युवतिक्च गुडा = युवान 
पुन्‌ चेत्येकशेषः । युवं प्रतिर | 
दष्पनरष्टया सम्भाव्यन्त इति आरावः {१२४ 
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टप्दणो--दो सत्यको नानाविध दव-पेचसे भरौ कुश्ती को देखने 

वाले जिह प्रकार प्रन्न हु उने पर फूं घर वैसे टी द्शंकों ङ तुल्य 
क्रीडोदक्षन मे वहते समारण रठमल्ल्युद्ध म विविद्ठ असन्यं करा परयोस करति 
दपती पर आनःदत हो पष्पवर्षा करने; यहो सुद संषोग की क्सने 
वचन दहै) "मदत्‌ से खामाव्य नुगा सपारण स भं तात्य्छं है ओर 


क 


१९ 
(0) 


णं अ! 
देवविश्धेष के माष्यतबरद्रा देसे भी अयात्‌ नल-दयथन्ता-1भल्न से 


भी सष हि दष्पवर्षा करेमा ! विदघ्र ङे अनुसार यहु हपक~उतीय- 
सानोत्पश्ा-ष्टेष की संयि ६१-६॥ 


4 


+ 


अन्योस्प्रतद्धमदेश{दयुना विभातां ठस्यः॑पतेऽपि पनी विक्सद्विसि । 
ष्टं उनर्मतसिनस्य तनं परद्र्तमारादव चणुरङ्कतररमःणुयुर- स्‌ 1१२२१ 
जोव्‌!द्‌--अन्योन्येति! कि च अधुना अन्लोन्यङ्खवश्ाटिकसदटिलासे 


थ 


शरीर पुनः सष्टुमारन्चुं प्वृत्तसत एवादौ ाभ्यामारव्यं कायं दयमुक तत्करोतीति 


नैषधीयचरितम्‌ 


ॐ 
ड 


तक्कृद्‌ तदारम्भक, करोतेः विवप्‌ । तेत्परमाणुयुम्मसिवेत्युतरेक्षा । ताकिकमृते 
मनशोऽगृत्वादिति भावः । विशतां कायारस्मक्परमाणुयुगलवदविष्टेहेण 
विराजतामित्यघेः । भातैर्लोट्‌, "त्वे "ति "तसः तमादे्षः ॥ १२५ ॥ 


अन्वयः--अघुरा अन्योन्यसद्धुपवशात्‌ त्िकसद्विलासे तस्य अपिते अपि 
मनौ मनक्षिजस्य तनुं पुनः जष्टुः प्रवृत्तम्‌ सादौ द्चणुकक्रत्‌ परमाणुयुग्नम्‌ 
इव विभाताप्‌ । 


हिन्दौ--इ्ट दमय (पूर्वोक्त नल-दनयन्ती-खन्बनर के पश्चात्‌ } पएरस्पर्‌ 
भिलन के कारण उल्लास से विकसित उख { नल ) केभ। ओौर तैरे ({ दमयन्ती 
के) घौ मन मनोभव (काम) के ( दग्ध ) देह कौ पुनः सजना निमित 
भवतत आदम्भमं व्रचनुकका निर्माण करनेवाले परमाणु युगल के समान 
सुशोभित हो । 


टिप्पणी -स्याय-सिद्धात है कि महुत्कायंके आरम्भे पृ टिके दो सद्य 
परमागुर्थो द्वारा एक द्रचणुक का निर्माण किणः जाता है, इसी. प्रकार करमशः 
हत्‌ कायं का रम्ब किया जाता है--.सक्तिवाम्यां द्राम्यां प्रमाणुस्यामेकं 
दरचयुकमारभ्यते, दवं क्रमेण महाकायंमारम्यते |" कामके दृश देहु को पुनः 
स्वरूप देने के लिए पंगम-विलसित्त उल्लसित दपयन्ती-नल ॐ मन रहौ सफलः 
ह क्वेह, जोउनदो परमाणो के समानर्हँ ({ मनः परमाणुव्रमाणस्‌ ), 
जिनसे एक दयणुक का निर्माण होता हे । हस फो क्रामनादहैकि काषदेहु करी 
एुननिमिति"ख्प महत्‌ कायं को सम्पन्न करते मे नवदस्पती. क उल्लसित मन 
प्रवृत्त हों । कामके मनोज होनेके कारण मनसे ही उसका देहु-निमर्भग 
होगा ¦! भावयह्‌है कि नल-दमयन्ती का संग-विलास इतना भनुराग-बहुल 
हो छ जैसे उसमे अदेह काम पून शरीरो हो जाय । अनुराय-बहुल नलं 
रमयन्ती हारा ही यहं वम्भव है, अन्य से नही । प्रेममय दम्पती को परिणय- 
श्ल काम जै स्वरूपवानु संतान पानेका आशीर्वाद ध्री इससे संकेतित है ५ 
उत्तरेषा अलंकार, वसंततिलका छद ! १२५ ॥ 





तुतोद सगः १०१ 


कामः कौसुम वापदुजंषमम्‌ं जेतुं नृपं त्वां धनु- 
वत्लीमव्रणवंक्घजामधिगुणामासादय मादत्यक्षी । 
9्रोवालङ्कृतिपदुसूत्रलतया पृष्ठे कियल्लम्बया 
भ्राजिष्णु कषरेखयेव निवसत्विन्दूरसौन्दयंया ॥ {२६ ॥ 

जोवातु--काम इति । असौ यौ नलजिगौषुरिति भावः ४ कामः कोौतूमेन 
चापेन दुजयं जितैन्द्ियत्वादिति शावः! अयुं सपं नलं जेतुमन्रणवशजां सत्कुल- 
भरसूतां ददवेणुजन्याच्, द्रौ वंशौ कुलमस्कराविःत्थमरः । मधिगरुणामधिकला- 
वण्यादिगुणामधिज्याच्च निवसदनुवतमानं सिन्द्‌रस्ाङ्करुरावस्यायां नालान्त- 
राले क्लिपठस्य सौन्वयं शोभा यस्यां ठया कषरेखया कालान्तरे घिन्दूरसंक्रान्ति- 
परीक्षां कृतघषणरेयेवेस्युत्त्र्षा । पृष्ठे प्रोवाप श्राद्धमे कियत्‌ किखियथा 
तथा सम्बया सस्ता ग्रीवाल्करतिः ग्रीकालङ्कारमूत्ता या पडुसूश्ररता सथा 
श्राजिष्णुं ताच्छील्ये (मृवर्चे"ति रकारादिष्णृच्‌ , धगलमरानां त्वामेव धनृव॑ल्टीं 
चापलतामापाद्य मादटति हृष्यति । ष्टे षोस्रक्षासङ्खीर्णो रूपकालद्धूरः ।१२६। 

अन्वथ- - असौ कामः कौसुम -पद्‌जयम्‌ अमुं तरपं जेतुम्‌ भत्रेणवंश्चजाम्‌ 
अधिगुणं निव्सत्सिन्दूरश्षैन्दयया कषरेटया इव्‌ पृष्टे किमत्लम्न्या ग्रवाऽ- 
लङ्कृतिपदटुसुत्रल्तया भ्राजिष्णः त्वाप एव तुवल्लीम्‌ आसाद्य माद्यति । 

हिन्दौ-- यह कामदेव फुल्के -नूषस दुर्जय उसराज्ा (नर) कौ 
जीतने चि निर्दोपि कूट म जन्मा, गुणवती, { विह्ाह्िता के चिल) ल्मे 
छविदूर के सौन्दयेसे शोभित कसौटः वय रेख के समान पीठ पर कुछ म्बी 
ग्रीधा की अचरुद्भुरमूता पदट्रूक्ल्ता कोष्ठारदी तुक्ञ ही, त्रिना-घुने-कटे 
वास स बनो, घिमे सिदूर से उत्तम प्रनप्णत कसौटी कोरेखासे युक चद़ी 
प्रत्यचा को बुछ ल्वी प्रावाकौ भूषण सृ्रल्ताके तुल्य धारण किये वनुष 
रूप ठताके रूप्यं प्राप्त कर हुर्बितहो र्डारै। 

टिप्पणो---काम मव तो जपन सामान्ध पएष्पचापसे नलको जीतन 
यका था । अब दमयन्ती खूपःएक नवीन धनुर्ता को पकर उसे विश्वासहौ 
रहा ६ कि अब नल-विजय संभव । ईत प्रकार दुलजंयकौो जयाशासे षाम 
प्रच हो रहाट! भाव यहद कि रूप-गुणालकृता दमयन्दौ नरु जैसे मनस्वो 

न.- २६ 
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के मनवे भी मनोज रो उद्बुद्ध कर सकेगी । दमयन्ती की मागमे लगा 
विद्र मानो उक्तो पविध्रता मौर उत्तमताकाप्रमाणहे ( बाँस को निर्दोषिता 
क लिए उप्त पर मी शिद्र रण्डा जाता ह \ मल्लिनाथ के अनुसार इस श्लोकमें 
ए्ठेष-पत्परक्षा उ संकीणं ह्पक्र अलंकाररहै, विद्याधर सूपक-उपना अलंकार 
मानः हँ) शाद्‌ छविक्रीडिति छन्द १ ६२६ 

स्वद्गुच्छावख्निौ क्तिनि गुटिक।स्तं जरस विभो 

वेध्यं विद्ध मनोभूवःर्ः५प टां स्ञ्जं घनुभल्लरीम्‌। 
यच्नित्याङ्ुनिवाःसलः छिततमज्छाभुज्यमानं लव 
प्नीमष्यव "व्रि दधक्चछ सेमषरिरःटस्यते ॥ १२७ । 

जोकालु--त्वदित्ति। विभोमेनौपुत्रः कामस्य पभिवेदृधुरिति शेषः। संव 
गृच्ावलेरमुक्ताहारविशेपत्य मुका एव नौदितङानि, 4वनयादित्यात्‌ स्वार्थ 
ठमि"त वामनः ¦ गुटिकाः गुलिकाः विद्धि यानीह! तं राजहर सराजक्रेष्टं 
तमेवं राजहस कलहुसं श्लिष्टरूपकम्‌ । "राजहर व्रपध्रेष्टे वागनम््रकलहुंसयो"- 
रिति विश्वः । वेवित्‌ प्रहु्तुमहुं वेध्यं लक्ष्य, [व+-विद्ान 'ऋहुस)ण्यत्‌ 
अनेकाथ छ्ातवःः एवमाह - देदितच्छिद्विताविष्त्यत्न स्सा्म) । अन्ये 
स्वाह --स्वप्नेऽपि विधानां एव अवाच्च विध-वेधन दत्येवाकारस्यः 
पाठः. पाठान्तर तु प्रामादिकमन्धपरम्परायातमिति विद्धि । स्वमा. 
रमानेप्पि स्वो ज्ञातावत्मंनि स्वमिश्यमर: । तां वक्ष्यमा-“प्रकारां मञ्ख 
मञ्खलं घनुमज्ञरीं चापवत्लरीं विद्धि, यस्याः नित्यमद्ुनिवासेन समोप- 
स्थित्या साल्तितमया भत्यादतयः ज्यया मौर्व्या रज्यमानमनुमूयमानमखिल 
विलापं शोभां ज्यार्पतामिन्यथंः । लसक्चाम्येव मध्यः व्रिलड गुद्धिकरास्यानं 
यस्याः खा रोमािस्त्वद्रोमरालिरालम्बयै भजन्ति । श्च मौक्तिकादौ गुटिका- 
चवयवकूपणःदवय्िनि कामे वेद्धुत्वरूपणस्य गम्यमानत्वादेकदेशयिवत्तिप्षाव- 
यथरूपक्मलद्खारः ॥ {२५॥ 

अन्वयः--विभोः मनोभुवः व्वद्गुच्छावकिपीक्तिकानि गुटिकाः तं राजहं 
वेध्यं स्वम्‌ अपि तां मञ्ज धनुर्मज्ञरी विद्धि, यक्चित्याद्धुनिवासटालिततमज्या- 
शृज्य॑मानम्‌ मखिलं विकासं टसन्नाभीमष्टविला सेमालिः आलम्बते | 
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99, 


हिन्दो--साम््यंवाचु मनोजन्मा (काम) की तैरी गुच्छावली ( बत्तीस 
कड़ा मुक्तामाद } क मोती गौलिनां पु, वह राजानं मेँ हस ( नल) तभ्य 
( वधन यह्य लक्य } द आर स्वयं वृम वह्‌ ( पुर्वोत्ति ) मनोहर घनूर्वल्ली 
हो--( पेमा सपद ), जिसकी रोमादद्टी निरन्तर ॐ $ ( मध्य भाग ) म रहन 
से अतिश्चय शभा सीलं "सवचा-दाया अनुभूत समग्र रोखा-विलास को, शुरा- 
मितं नाभिरूप मध्यद्धिद्र र 


# 


टिप्पणी - ` पूर्ववत दन्तो के भावको अन्य प्रकार से स्पष्ट किया गयादटे। 
कामदेव का निशाना दै रानहसर चल, उसका घनध है दमयन्ती, लिदकी मोती- 
मालाके मातीवे मिट्टी कौ मोलिया द, जिन्हें प्रस्यचाकूप रोमावली से युवते 
नाभिरूप मघ्यके छिद्रमे रस कर कामदेव राजंस नद को निदाना बनायेगा। 
गोलियां छोडने का एक विक्ेप घनुष्‌ टोताहै, जिसकी प्रव्यंचा मे - एक एेसा 
गोल छद-जेसा स्थान वनाया जाता, निमे स्क्षर ल्य वर गोलियां फक 
जाती हं, एक बड़ी गुटेठ के समान } मल्लिनाथ भ अनुसार एकदेश्चविवत्ति- 
सावयवरूपक दै, विद्याधर भी स्पकही मानद । गुच्छावखी के छ्ए 
दष्टव्य--'हारभदा यष्टिमेदः गुच्छगृच्छाधंसोस्छनाः । अद्धहासो माणवक 
(कावत्येकेयरिकिा ।|'“ ( अमरकोष २।६।१०५-१० ) ॥ १२७ 
पप्पवुश्चिवुंरेपु त शस्चयं स्वं भाटमृले धनू 
रौद्र चक्ष धि यञ्जितस्तनुमनुध्राष्रः च यरिचिक्षिपे। 
निविद्याश्रयदाध्रमं रा वितनुस्त्वां तज्जयायाधुना 
पत्राटिस्त्वदुरोजश्लंरखनल्या तत्पणल्ालायते)। १२८ । 











जीवातु - -पष्वेपुरित्ि। याः पुष्वेुः कामौ यज्जितो येन नटेन सौन्दर्था- 
त्पराभूतः अतएव निविद्य दुप्यंया जीवनवैयथ्यं मल्वत्यथैः । 'तत्त्वज्ञानो दितेरप्या- 
देनिवदो निष्फलत्वधौरि'्ति लक्षणात्‌ । ते ततव चिकुरेषु केशेषु स्वं स्वकीयं 
शरचयं त्वदूरतवुयुमव्याजादिति भावः 1 भाटमूके ललारमागे घवुः भ्रूव्याजा- 
दिति भावः| तथा रोद रद्रसम्बन्विनि चक्ुप्येव अनूश्राष्टमम्बरीषे, विभक्तय 
येऽव्ययीमावः । क्लीवेऽम्वरीपरं माषौ ना' इत्यमरः । तन्‌ शरीरं च चिक्षिपे 
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क्षिप्तया । पुवंमेढ दग्छतनुव्याजादिति भावः । स्वदितेतत्वात्तङ्‌ । घ पृष्येषुिति- 
नुरलङ्कः घन अधुना तज्जदाय नङविजयाथेन्त्वामेवाश्रमं तपोवनमाश्चयेत्‌ 
माश्ितवादू तपठर््पीयंमिति शेषः । अन्यया कथं तं जेष्यतोति भावः | अत एवं 
स्वद्रोज एव शलो निक्णो यस्याःसा तत्निष्ठेत्यथंः। पत्रादि; पत्ररचना 
पथंचयश्च तस्य कामस्य पणंशालायते सेवाचरति । उपमानात्‌ कत्तु: क्यङ्‌ । 
अचर पुबद्धिंश्रवापादोनां पूर्वो्तदुभ्पादिदिदयनिगरणेन तदभेदाध्यवक्षाया द्द 
अभेदलक्षणातिशयोक्तिः, तत्पणंशालायत इल्युपषा चौत्यापितेन व्वमाध्रम पिति 
तपेन सङ्का ऋञ्चकाप्रयोगाद्गस्या कायष्याश्रमाध्रषगोत्परक्षेति सद्धरः ।} 

अन्वेयः--यजञ्जिः निविच यः पृष्पैषुः ते विकूरेषु स्वं ण्यं भालमूले 
धनुः रोदे चक्षुषि अनृध्राष्ट तन च वचिध्िपे, दितनुः खः अघुना तञ्जयार 


त्वाम्‌ आश्चषम्‌ अश्रयेत्‌, त्वदुरोजकैलनिलया पत्त्राः तन्पन्सासोपते । 

हिन्दी --जिस (नक) य द्वारा जीते जाने पर ैराग्यक्ो प्राप्त जिस 
कुुमबाण (काम ) नैतेरेङ्शो पे अनौ बाणावछोको, लरट ॐ षघ्रुल{ घ्र 
स्थाने } मे धनुष्को प्रौर (भगवान्‌) रुद्रके { तुलोय } मैट ह्ण श्राष्ट्‌ 
( नाइ ) मे अपनेदेह्‌को फक दिया था, तनुहौन ( नश } उपने अवर उक्ष 
( नल } ॐ जयायं पुञ्ञ ( दमयन्ती ) ल्प तपोवनका आश्रय लिया है तेरे 
उरोजात ( कुचयुरम } रूप पवंठ पर्‌ होनेवालौ प्रावो रूप त्रसम्‌ { पत्ते : 

(कामाश्वपः को पणश्चाला बन रहै 

टिप्पणी--प्रत्येकषटिरे नलद्रारा पराजितकाम विरापी हो गदा य| 
जपे हारा व्यक्ति अपने आयुधादि व्यान कर नल मरताया, वत्र ही काष 
अपना घतुर्वाण व्याग जल पराथा। अब वही दमयन्ती आध्रय ते कल- 
विजयायं पुनः सच्रद्धहौ रहा है! अव उसे तपोवनृह्पा दमयन्ती प्राप्त ट गयी 
है" जह पणकरुटो वनाकर अव वहु तपश्च कर रहा है। नया आश्र, नये 
वृध ¦ दमयन्तीको केशावटी वाणर्है, सौरै धनुष ह, भवमेत्रजन्पा व| ६ 
मेवद उलमराथा। अव नये मायु प्राप्तकर वहु दपयन्ती रपर तपोवन 
मह! उच्चङुव-दाक पर पत्रावरलीह्प पणंशाला बनी है, तपरःसाघना कर रह 
है ¡ दमयन्तो कौ सहायतासे काम नल.विनयये समथं हौगा । कवि ने परहा 
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द्यन्तो के केश-चय अर ठखाटमूल ( स्रू-युगरर } की कामबाण मौर घनूष 
दे श्रेष्ठता का भी संकेत दिया है । सल्लिनाय के अनुषार श्लोक के पूर्वाद्धे 
र-चापाद्दि के साथ पुष्पादि विषर्थोके धप्रिपादनके कारण अभेदलक्षणा 
अतिशयोक्ति है, 'वत्परणेणासायतेः--उपमा हि ८त्वापाश्रपम्‌?--सं को णंरूपकं 
तया व्यद्धक का प्रयो न हनेसे गस्डा उत्प्रेक्षा है-इष प्रकार संकर है ॥ 
विघाधर के गनुखार परतिशयोक्ति-समासोक्ति-रूपक-उपमा कौ संसृष्टि टै । 
शादेलविक्रौ डति छदे । 

मम्मट ते 'कान्यप्रकाश्च' मे बताया द्वै कि उपमान कौ नात्ति सथवा प्राण 
गत॒ न्यूनता अधिकता फा यदि प्रततिपादनषह तौ वहु उपमा कां दोष टता है 1 
इष ष्टि से दमयन्ती-उरोजों को हल कट्ना दोषहै। परन्तु विद्ा्टरने 
दका समाधान इस प्रकार कियाद कि दोषन है, ्योक्रि (र्णं्ारायते' 
दुघ श्पकषका संगै निखित-पुरुष-व्णापाननक्त्सं च क्रिथमाण यट स्पक्‌ 
दोष नही, युणात्तिशप्है ॥ ६२८ " 
द्स्यारूपत्यथ पनल्तरिणि तत्र भैमीं सख्प्रश्चिरात्तदनुन्धिपयः परोयुः । 
शर्मास्तृते विसृज मापिति सोऽप्युदोयं वेगाज्जगाम निषधाधिप्रयजधःनोपष 

जीवातु-- दतीति 1 तथ तस्पच्‌ एकलदिणि हंसे भपीरमिति इत्थमाखपि 
भाषमाणे सलि अथास्मिष्नवसरे चिरात्प्रभुति तस्या भैष्णा अनुषन्छिरन्वेषणम्‌, 
"उपसज घोः फिरिति किः 1 तत्पराः सख्यः परीयुः परिवन्र्‌:, इणो चट्‌ । 








धिपराजधानीं जगाम ॥१२९॥। 

अन्वय्‌ः--अथ तक्र पठत्िणि इत्ति भेभीम्‌ प्रोरपति चिराद्‌ तदनुपन्धि- 
पराः सखूपः परीयुः सः अपि ते शर्म अस्तुमां तिसूज इति उदीय वेगात्‌ 
निषघाधिपराजध्षानो जगाम | 

हिन्दी--सदनन्तर वहां पक्षी { टंख } के इस प्रकार वार्तालाप करते समय 
बहुत समथ से उस ( दमधन्ती } के अनुघान में, र्गी सविया चारो भोरसे 
भा गयौ । कह { हष ) भी तुम्हारा कल्णाण हो, सूक्तं विदा दोः--यट्‌ कदु 
कर वेम पूवकं निषधराज फो राजघानो को गोर चर पड़ा ( उड चछा} ॥ 
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रिप्पणी--विद्याधर के अनुसार भज गण । वसंतिखका छंद ॥१२६॥) 
चेतोजन्मशरप्रसूनमधुभिर्ज्यामिश्ितामाश्चयत्‌ 
प्रेयोदूतपतद्धपुद्धवगवीहैयङ्खवीनं रप्ात्‌ ¦ 
स्वादं स्वादमस्तीममृष्रसुरमि प्राप्ताऽपि तुम्तिनसा 
तापं प्राप तितान्तमन्तरतुलामानच्छ मूरच्छसिपि || १३०॥ 

जीवातु-- चेत इति । सा भमी चेतोजन्मनः कामस्य शरप्रसूनानां शरमृत 
एप्पाणां मधुभिस्तद्रसंः क्षदेश्च मधु मचे पृष्परसे क्षौद्र" इत्यमरः । व्यासिश्चता- 
माश्रयत्‌ तथा मिश्रे सदित्यथेः। असीमं निःसीपम्‌ अपरिमितमिव्यर्थः । 
नका रान्तोत्तरपदो वहुव्रीहिः । पृष्टं शुद्धम्‌ । अन्यत्रामद्टं तच्च तत्‌ सुरभि 
सुगन्वि च, खज्जकुन्जवदटिशेषणसमासः । प्रेयसो नलस्य दतः सन्देदयहरो यः 
पतद्खः पङ्गव इव पतङ्खपुद्धवो हुसध्रे्ः पुमान्‌ गौः पुद्धवः। गोरतद्धितद्की'ति 
टच्‌, तस्य गौवाक्‌ वद्गवी पूववत्‌ टचि 'टिड्ढाणलि"त्यादिना इपैप्‌ । संव हैयंग- 
वीनं द्योगोदोहोद्धवं ध्रततमिति रूपकम्‌ । ^हैयद्कवीनं संज्ञायामिति निपातः । 
तद्गवी तद्धनुः तस्या इति च गम्यते रसाद्रागात्‌ स्वादं स्वादं पुनरास्वाद्य 
जाभीक्ष्ये णमुल्प्रत्ययः । पौनःपुन्यमाभीक्ष्यम्‌ "आभीक्ष्ण्ये द्वे भवत' इति 
उपसंख्यानात्‌ द्विरक्तिः । तृत प्राप्तापि अपिविंरोषे अन्तः नितान्तं ताषं न 
प्राप अतुलां सूच्छामपि नानच्छं न प्राप, ` ऋच्छत्युतामि"ति गुणः । अत 
अदेरित्यम्यासाकारस्य दीधः । "तस्मान्तुड्‌ द्विहलः इति नुट्‌ । मधुमिश्र- 
घतस्य विषत्वात्तत्पाने तापाभावादिति विरोषः। सच ूर्वाक्तपत द्भपुंगवगवी - 
ट्यङ्कवौन इति ल्पकोत्थापित इति सङ्करः । “मधुनो विषरूपत्वं तुत्यांशे 
मधुस्तपिषी' इति वाग्भटः ॥ १३० ॥ 

अन्वयः--स्ा चेतोजन्म शरप्रसुनमयुभिः व्यामिश्रताम्‌ आश्रयत्‌ असीमपृष्ट- 
सुरभि प्रयोदूठपतद्खपुङ्खवगवीरैय ज्खवीनं रसात्‌ स्वादं स्वादं तुस्षि प्रक्षा नितान्तम्‌ 
अन्तः तापम्‌ अपि न प्राप अतुलां मूर्छाम अपि न आनच्छं । अथवा- सा. 
“स्वादं स्वादम्‌ भपि वृति न प्राता, नितान्तम्‌ अन्तः ताप प्राप्‌, अतुलां 
मूर्च्छाम्‌ अवि आनच्छं + 

हित्दो--वह ( दमयन्ती } मनोज ( काम } के पष्पवाणों के मधु (शहद) 
ते मिधित, असीम स्वादिष्ट मौर सूगंधि प्रिय ( नक ) के दत पक्षिराज ( हंत ) 























तुतापः षग; १५७ 


की वाणो रूप मान वप रप्पूवंक निरन्तर आंस्वादमं करके तृप्तहौ चती 
भृण मनन्संतापकोहौ प्रप्त हुई भरन असीम सूर्मको। अथवा सन्वघातर्‌ 
मेषोत्ृप्तन दी. भण गबःसंताप नौर्‌ भष्ठोप सूरो पराप्त हुई । 

टप्पा -- हैयेगवीनः से षान अथं ही नहु, घत न गृहीत ह । शहद- 
घी द्वि सप्रप्ध्रितपरः ल्पिजार्येततो पारक विष बन जाते र्हं ॥ इष प्रकार 
घी-शष्रद का व्णाप्रि्वण लानेसे भी दमयन्ती चा संतप्त भौर मूच्छ्रिति न हीना 
विरोध है, (तद्धवूद्धवगवीहैयदवीन" म रूपक है, अततः मल्लिनाथ के अनुसार 
यहं संकर ट । विदयाधररके गनुसार भेदाभिदरूपा अतिश्चणेक्ति, वैद्यरः शाखः 
व्यव्हार के समारोपप से सण्शोक्ति त्या विषमारकार का संकर है! 
शाद्कुिक्री डित छद ॥६३०॥ 
तस्या दशौ वियति इन्धुमनुव्रजन्त्मास्तद्रषष्पवरप्रर न चिरदवधिवभुव । 
पापवेऽपि विप्रचक्रपे तदनेन हष्टेरारादापि व्यददधेन तु चित्तवृत्तेः ॥\ २१४ 

जोवातु-- तस्या दुल व्ररपकराशे दःघ्रुमनृत्रजन्त्यास्तस्या दशौ भर्ो- 
दष्टः तदाष्ववारि दन्घुरनावप्यगस्म्यु स्दृह्ःज्य नः वचिराद्र्रादर{ रपव, 
ओदकान्तं न्रियं पान्यणनुम्रजेदि'ति शाछ््रात्तद्क्‌ सीमामूदित्यरः ! रतः 
तस्मात्‌ दाष्पोपगमारेब टेतोररेन हंगेन षष्टेः पाश्वे समीपे दिप्रचकृषे विप्र 
कुष्टेनासावि : वकाष्पावरणातु समोपस्थोऽपि नारम्ण्तेत्पथं; } शित्तचत्तेस्ठु 
भाराद्‌ दूरेऽपि न व्यवदघे व्यवहिःंन नाधरावि, स्नेह्बन्धान्सनसो नापेत 
इत्यथ; \ उभयश्रापि भावे लिद्‌ । समोपस्थस्य विप्रकरष्त्वं दूरस्थष्ः सच्चिक्रृष्टत्वं 
चेति विरोक्षाभासः ५१३११ 

अन्वय:-- वियति चन्घुम्‌ अनुत्रजन्त्याः तस्याः दमः तद्‌ वाध्पवारिम 
चिरात्‌ अवधिः च्व, तत्‌ भनेन दृष्टेः फाश्वे यपि विप्रचफषे, व्ित्तबत्तेः तू 
आरात्‌ अपि न व्यवदघे । 

हिन्दो--भाकाश पे सखा ( हंस } अनुगपन करती उस ( दमयन्ती } की 
खों के वे अश्रूजल बहत शौघ् सर्यादा बन मये । बहु (हंस) इस ( अश्चजल } 
के कारण ष्टि के निकट रहूठे हुए भी ( यद्यपि ) दुर ह्रो गण ( तथापि) दुरः 
होने पर भो सनोजगत्‌ सेदुर्‌ न हूभा। 


ˆ१०८ नैष्वोथच{रतय्‌ 





टिप्पभी--प्र्पराके भनुषार जलाशयं तक जाकर वघुजनं को विहा 
करते है, इख प्रकार दमयन्ती कौ हृष्टि ते अध्रृजलश्य तक्‌ पहुंचकर विदा दै 
दी । भाव यह कि उड़ा जाता हु जसु जा जानेके कारण शीघ्र ही किस 
ओोक्षरुहोय्था। हेषंरबासे दुरो हो गवा; प्र प्रिथ-संदेण-वाहुक्‌ होने 
के कारण सनस दुरन हज, उसकास्मरण होता रहा} निकृट स्थित हू 
केदूरहो जनि जीर द्रस्य के निकट रहने का वणेन होते के कारण पल्लिनाष 
ने पटु विरोक्षानास माना रै, विद्याधरने अतिशयोक्ति गौर विसोध का निरटश 
किया है । वसंदतिलका छंद ॥१३१॥ 


राख्यातुं वृत्तमेतच्चिषधनरपतौ सवंमेकः प्रतस्थे । 
कान्तारे निगंतासि प्रियत्तखि ! पदवी विस्मृता किन्नु मुग्धे ? 
ण॒ रोदौरेहि यपरत्युपहूतव चमो निन्युरस्परं वयस्याः ॥१३२॥ 
जोवातु-जस्तिस्वमिति । अथ एकः अनयोरेकतरो हंसः पक्षयोः कम्प- 
मेदैश्चेध्ा विरेषेः कायंतिदधेरस्तित्वं पत्ताम्‌ "स्तो त्फव्ययं विद्मानप्यीय- 
स्तहमा्वप्रत्ययः 1 स्फुटं कथयन वृत्तं निष्पर्चमेतत्सवं निषधधनरपतौ . नके 
विषये आङ्पात पेस्मै निवेदयिष्यन्निस्यथैः, परतस्थे अन्यां दमयन्ती वयसः 
तुस्या वयस्याः सद्यः (नौवयो' इति यत्प्रत्ययः । हि प्रियसखि ! मृण्वे कान्तारे 
दिषये निगंताति सस्कटं प्रविष्टि, पदवो विस्मृता किमनु? श सेदीः, एह, 
याम गच्छाम" इत्युपहतवचकौ दत्तवचनःः सत्यः एनां निन्युः ॥ 
अच्वयः--अय एकः पक्षयोः कम्पभेदैः कायंसिद्धेः अस्तित्वं स्फुटं कथयन्‌ 
एतत्‌ सवं वृत्तं निषद्ठनरपतौ आस्यात्‌, प्रतस्थे, जन्यां वयस्याः प्रियसखि, 
कान्तारे निर्गता अपि, मृष्वे कि नु पदवो विष्मृता ? मा रोदीः, एटि याम ईति 
खपहूतव चखः निन्युः | 
टिस्दौ --इखके अनन्तर ( दमयन्ती हष ये से) एक्‌ ( हस } पंवोंको 
शेष प्रकार से लाने के द्वारा शायै-सिद्ध के हो जाने को स्पष्टतः कटुता 
हुंमा यहं उवे समाचार निषतनरेश को बताने ॐ लिए चला गया, द्मरी 
(दमयन्ती) को सबिय॑--हे प्यारी सथो, जंगल मे निकर मायो हो, भरी 


तृतीयः सगः १०९. 


भोर -शालो, क्णा रह भल गथी ? मल रोगो, आभो चले--इस्त प्रकार के 
वचन फटूती हई {राज महस) ठे गयी । 

टिप्पणी हंस तो जैसे सफलता का वृत्तान्त सुनानैके लिए पोको 
विशेष प्रकार हिखाता हज निषधदेस को मोर उड मथा । समागत सदियों ने 
गलो से आसु भरी दमयन्ती को सयञ्ञा कि भोले रली मागं यें घटक जाने प्र 
घहमी है, आर वे उसे सान्त्वना देतो हुई राजप्राख्ादं कौ मौर > चली । 
विद्याधर के यनुषार उत्रक्षा अलंकार । खण्धरा छद ॥१३२९॥ 


सरति नुपमपण्यद्‌ यत्र तत्तीरमाजः 
स्मरतररुमशोकानोकद्स्योपमुरलर 1 
किसख्सदरतत्पम्खापिनं प्रापतं स 
ज्वलदसमशरेषुस्पश्िपृष्प्चिमोलेः ॥ १२२५ 
जीवातु --सरसोति। हंसो यत्र सरसि दपमरपश्यत्‌ दृष्ट्वाच तस्य बरस 
स्तीराजस्तटरहस्थ ज्वरखदूरसमथरस्य पञ्चेषोरिपुभिः स्पद्धत इति तव्‌- 
स्व्िनी तवसद्णो । पूष्प्चः वृष्पसमृद्धिः मौलिः शिखरं यस्थ तस्याशोका- 
नोकषध्य अरोक्रवुक्षस्य उपमूरु मूले विभक्त्यर्ये अन्यीोभावः । स्मरेण तरलं 
चन्द किखलयदरतल्पं पलखवपफव्रशयनं ग्लापयति स्वाङ्गदाहेन म्छपयतीषि 
तथोक्तं तं दपं प्राप » १३६३ ॥ 








अन्वषः--सः यत्र सरसि तरप्‌ अपश्यत्‌ तत्तीरभाजः ज्वटदघमशरेषुस्पधि- 
ुष्प्वमौखेः अणोकानोकस्य उपमूरं स्मरतरलं किञलयदलतत्पग्लािनं 
तं प्राप । 


हिन्दो--उस हंस ने जिख सरके निकट राजा कोदेखाया, उसीके वट 
प॒र स्थित, देदीप्यमान विषम वाण (काम } के बा्णोे स्पर्घां करते फुर को 
समृद्धि से युक्त चोटी वाजे अशोक वृक्ष की जड के निकट कामपीडासे वल 
नव-पस्लवों की शय्या को म्लान करते उस ( नल } कफो पा 


टिप्पणो- जिच क्रीडा सरोवर के तीर पर्‌ राजा नल मौर हंस की प्रथमं 
ट हदयी, उसीके हट प्रर पर्छ से रदे बशोक वृक्ष के नीचे छामपोडिष 


२१० मेधो प चरितम्‌ 


राजा किषल्यशय्णा परल्ेटे दमकन्तेके समोपसे लौटे हंसने पाया । 
विद्याश्च के अनुषार उपसया ¦ पालिनी छंद ॥ ११० ॥ 

परवति | रपयन्िरि [त्वंन श्ख्िहदामि 

द्ररमृ्केम क्रि सराह सा शम हस !। 
ति वदत तलेऽ तच्छश्ोःरस्रः 
पियभनू सुकृतां हि स्वस्पृहाया विलम्बः ॥ १३४ ॥ 

ऊीवातु-परवहोरि ' परवति | परधने दस्यन्ति { त्वंन किचि 
दारि नोगल्मे किन्तुहि हम! दरं शोघ्रमुपनप, सामच्छ, सा दमयन्ती सां 
किमाह, शंघ कथयेति गले दति श्ररस्त्य पुरोददिनमिव सम्गोघ्य आलप 
सति । असौ हंसः उपनज्रः पुरोगतः नन्‌ काचः तत्‌ वृत्तं शशंस कथयापास । 
तयाहि-सृङृतां साधुकारिणा शुरूषपापपुष्येपु कृल' इति क्विप्‌ । प्रियनु 
इष्टाय ` प्रति स्वश्पृहापाः स्वेच्छायाः एव विलम्बः! न त्विच्छानन्तरं त्िद्धे- 
विलम्ब इति धावः; सामन्येन विशेषतमयनरूपोऽर्थानरन्यासः + १३४ ॥ 

शस्वृयः--परवति दपमपान्त, त्वां किचित्‌ न वदामि, हष, दतम्‌ उपनस, 
शंस--खामां किम्‌ माहु ?--इति वदति नले उपनघ्रः मरौ तत्‌ शशंस, हि 
सुकृतां प्रियम्‌ अनु स्वष्पृहायाः विलम्बः । 

हिष्दौ -है पराधीन दमयन्ती, तृमपेरमै कुड नही कहता, हष शोघ्र 
निट आभो, कटी-- उसने मेरे प्रति क्यः कहा ?"-देष्ठा कवे नरके निकट 
भये उस ( हंस ) ने षह ( समाचार ) कहा, करयोकि पुण्यशील जनों का अपने 
सदय के प्रति स्देच्छामाध्र का विलम्ब होता है) 

रिप्पणी- उतावले राजा नरं को हरन्त पाञ्च जाकर हस ने सपर सफलता 
का इतिवृत्त वता दिथा;, कुछ शी दिलम्व नही खाया | वास्तविकुषा यहु ह 
कि नलद पुण्यश्लोक व्यक्तियों शो इच्छा करते ही अभीष्टकी प्राप्षि हो 
ही जाहोहैः जो विव होता है च केवर उनके इच्छा करने ते होता है, 
मपीति मे विलम्ब का बल्य कारण नही होहा। अर्थान्तरन्यास अलंकार, 
भाविन छंद ॥ १३४ ॥ 


तृतीयः पः १११ 


कथितमाप नरेन्द्ररशंसथामास हंसं 
विपति किमिति पृच्छन्‌ चाबितं स प्रियायाः । 
सरधिगत परतिवेलानन्दमार्दरीकरपत्तः 
स्वयमपि पतकृत्वस्वत्तथाऽन्वाचे चक्ष !॥ १६५ ॥ 
जीय ातु--कयितसित्ति। स नरेन्द्रः नलः फथिष्ठनपि प्रियायाः दपषन्त्याः 
भाषितं वचनं किमित्ति किमिति पृच्छत हुः शंसयामास, पूनराषू्रापयामास, 
क्रि च अतिवेलः प्रतिमात्रो यः वानन्दःस एव मार्दीकं मूृदीकायिकारो द्रक्चा- 
मं भृरीकाएा गोस्तनी द्रक्षेल्पपरः ¦ तेन सत्तः सच अधिगतं सस्यकः गहीतं 
तदुक्त; स्वयमपि शतकृत्वः णतव।र्‌ं संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिमणने कृत्वसुच्‌ | 
तथा ठदुक्तप्रकारेण अन््राचचक्षे अनूर्दितकाषु । मत्तोऽप्युक्तमेव पुनः पुनवक्तीति 
भावः # १३५ 
अन्वयः---सः नरेन्द्रः कथितम्‌ सपि प्रियायाः भाषितं किम्‌ किम्‌ दृति 
पृच्छन्‌ ह्‌षं शंसषामाक्, सत्तिवेयनन्दमारदरीकमत्तः अधिगतं तत्‌ स्वरम्‌ भपि 
एतकरत्वः तथा गन्वाचचक्षै । 


टिन्दौ--उस नरराज { नख } चे हषद्रारा बत प्रियिण्ये भीप्रिणाके 
कथम को व्या-क्या'---यह पृच्छा फरते हएदहुससे ( वाररबार } कटुकाया 
भौर निःसीस आनन्द रूप द्राक्षास्थ् से मतवाला होकर घलटो-भांति सुने, समक्षे 
उस सव को स्वयम्‌ मौर ( सनक } वार्‌ उसी प्रकार पुनः पुनः कहा, 


टिप्पणो--हस से पन समान्धर्‌ वारबार शजाने सुन गौर भआनन्दोन्भक्त 
होकर असे स्श्यं मी बारंबार्‌ कहा! वनन्दातिश्य भौर उस्साहातिरे 


वि 


शोतन । विघ्याध्रर्‌ > भ्रनुसार्‌ जाति सरकार, माच्नी छद ॥ १३५ ॥ 


श्रीह कविराज राजलिमृकुटालङ्कारहीरस्सुतं 

श्रीही रस्पुषुवे जितेन्द्रिय चयं मामल्लदेवी च यमू । 
तार्तीयीकतया मितोऽयमममत्तस्य प्रबन्धे महा- 

काव्ये चारूणि नैषकघोयचरिते सर्गो तिसर्गोज्ज्वंसः ४ १३६ ॥ 


११२ सैषप्ीययररिक्षम्‌ 


जीदात्‌-धीहषंमित्यादि । तृती एव दार्तीयीकः । द्ितीयतृतीश- 
म्पामीकक्‌ स्वार्थे वक्तव्यः" तस्य भावस्तत्ता तया सितस्तृत्तीय इत्ययः ॥ 


हषं सुगमम्‌ ॥ १३६ | 


इति भल्लिनएथ-वतुरिविरकितायां जीवातु उमास्याधां नैषः 
टीकाणं तुह्तीयः समः ॥३॥ 
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अन्व्रः-तुतीय खरणमे द्ंहीयीकतयाः के स्षानमे स्तार्ठीधीकपयह, 


शेषे दक्तीय सगं के अन्विष श्छोक्‌ के तुल्य | 





^तात्तीयोकतण'- तृतीय स्पसे ५ १३६५ 


।} नेषद्ठीयचरिदठ का तृती सयं समाप्त ॥ 








शाभूटिषय किमेषि गौमि चदुविन्वारोरस्मि विस्त सुचि- 
दचेम्मय्यस्ति नकं वृणोष्व वत तामुक्त्वा व्यंरसीद्रयः 
तस्स बृहि तथा यथा स॒ नृपतिर्मामद्े्त्युपा- 
दिष्टो भीमजया वगो द्ुतमतिः सिद्धि नला्ाल्पत्‌ । 
--श्रीकृष्णरामकयिः 
चिद्मराज के प्रीडोलान यें जा उतरे स्वणंहंस परर विमुग्ध हुई दमयंती 
को जपने पीक्र-पीठे मटकाला वह हंस एकान्त स्यरु पर्‌ कते मया बौर उसे यनी 
अैर नलनरेश की स्थि इस प्रकार बतायी कि नजबुश्वा दमयन्ती कः भनु- 
राम तदत हलो गया भौर उसने उकसाये जाने प्र लान छोड़ हंस से प्राना 
छौ करि वह नल कि साय उसका विवाह करादेने का सफल अ्रयल्न सविव 


करे ! दमयंती कौ समकला भौर कायैसिद्धि का विच्वाश्च दिला हंस निषध- 





टेश की ओर उड गया क्नौर दमयंती को उसकी यखिर्णं राजमहरु फो भौर 
रे गयीं। हंस ने विरही नरु कौ सव सुंसमाकर सुनाया, जिससे कह 
अल्यानंदित हुमा 
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भे 





अध तलस्य गुण गुण्रपात्ममूः सुरमि तस्म यञ्चन्कुसुमं घनु- | 

शरु तिपवथोपते सुमनस्तया तम्ुमाशु विधाय जाप ताम्‌ + 

जीत्रातु--अथ राज्ञः स्वयंवरं प्रत्युपोद्‌घातत्वेनास्मिन्स्े भैम्या मदना- 
वस्थं वणंयितुमारमत -अधत्यादि ! अथ भैम्या: प्रियसन्देशश्रवणानन्तर 








मात्मनः कामः, नटस्य गृण अआत्मोत्कषहेतुसोौ्यसौन्दर्यादिको घर्मः, तमेव गुण 
मर्व, विधाय । सुरमि सुगन्धि, मनोज्ञश्च 1 सुगन्ौ च मनोज्ने च वाच्यवत्‌ 
सुरभिः स्मृतः" इति विश्वः । तस्य नलस्य, यद्यज्ञः, तदेव कुसुमं घनुचिघाय । 
तथा सुननस्तया सुमनस्कत्देन पृष्पल्यन च, श्रुतिपथोपगतं कर्णपथं गतं, पुन: 
पुनः भ॑म्या श्रृतमिव्यथः। आक्मक, तं नलमेव, इपुं विवाय । तां 
भमी जिगाय | तदेकासवतचित्तां चकारेत्यथं- । ^सन्लिटोर्जः' इति दुत्वम्‌ 
पकालद्धुारः । अस्मिन्सगें दुतविम्ितं वृत्तम्‌ । (दरुतविलम्वितमाह नमौ 
भर)।' रति लक्षणात्‌ । १॥।। 











अन्वय---अथ आत्मभूः नलस्य गुणं गुणं तस्य सुरमि वलः कुसुमं घनुः 
सूमनस्तया श्रृतिपयोपयतं तम्‌ इषुं विधाय ताम्‌ आद्यु जिगाय । 

हिन्दौ-- तदनन्तर ( हंस के चरे जाने के पश्चात्‌ } आह्मजन्मा कामने 
नल के ( वीरता, सौन्दयं आदि ) गणको गुण ( प्रत्यंचा );, उसके सूरमि 


२ नपधीयचरितम्‌ 


(मगधि ) पुष्प-सहश सुरभि (प्रसिद्ध) यंश को घनुप ओर सुमनस्ता (सुमनस्क- 
मनीी होने तथा पूुष्यभाव ) के कारण वारंवार श्रूतं (सुने गये) उप्त (नल) 
को कानं तक खीचागया बाण बनाकर उस (दमयंती) को शीघ्रही 
जीत छिया। 

रिप्पमी--हंष सै नल वार्ता जान कर उसके चले जाने के पश्चात्‌ नङ 
कत वियोग में दमयन्ती ऊामन-व्यथासे आक्रांत रहन ल्मी} एक सात्र नट का 
ही विचार उसके मनपरलछा गया; इस समग्र संय दमयंती के नल संदर्भ 
अनुराग की पुष्टि दिखने ल्एि श्रीटूषंने विप्रलंभ-ष्पुगार कौ प्रधानता दी 
है ¦ व्दायाभी गया ज्ि विव्रलम के विना संयोग की पुष्टि मी नहीं होती-- 
(न विना विप्रलम्मेन संयोगः पृष्टिमद्नुते।' विप्ररमके निर्वेद आदि व्यभि- 
चारिमावि तथा आल्स्यादि विभावोका यत्र-तव इस सगंमे विशद वर्णन है । 
मर्किगिध के अनुपार इस उलोकम सखूपके अलंकार प्रधाने, विद्याधर ते 
स्यक-दीपक-दखेष का गकर मानारै। इस सगं मे १से ११५ शंस्या के 
रलोक तक दूतविलम्वित छंद दै, जिसके प्रत्येक चरण मँ बारह वणं -- एक नगण 
( :॥| }), दो मगण (5, 5। }), एक रगण (55) मसे होते ह---'द्‌त- 
दिरुम्बितमाह्‌ चमौ मरौ' । १॥ 

यदतनुज्वरभाक्तनुते स्मा प्रियकथासरसीरसमज्जनम्‌ 

सपदि तस्य चिरान्तरतापिनी परिणति्ठिषमा समपद्यत ।॥ २। 

ज वतु -~यदिति। सा भैमी, अतनुज्वरमनङ्खज्वरम्‌, अधिकज्यरजञ्च, 
मजतीति तद्धाक्‌ सती । भजो ण्विः । प्रियकथैव सरसी सरः तस्यां रसय रागः 
जलञ्च तत्र सजञ्जनमासक्तिमवगाहच्, तनुते स्म चकारेति यत्‌ । “ल्ट स्मे 

ति भूते लट्‌ 1 तस्य मज्जनस्य, सपदि चिरं दीघेकारं, अन्तरसभ्यन्तरं 
तापयतीति तत्तापिनी, विषमा उहीपनात्मिका, परिणति परिपाकः, समपद्यत 
सञ्जाता । अत एव ज्वरशान्त्यर्थाद्रसमनज्जनात्तद्प्रेकरूपातर्थोत्पत्तेिषमा- 
लद्धारभेदः ¦ 'विरुद्धकार्यस्योतत्तिर्यत्ानथंस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना वा 

'दषमालकृतिच्िवा ।' इति लक्षणात्‌ । एतेन द्रादशावस्थापन्ष नवमी 

संञ्वरावस्थोक्ता । तदुक्त--चक्षुप्रीतिमेनःसङ्कः सङ्ुत्पोऽथ प्रलापिता ॥ 





। 

















चतुथः सगं: र 





जागरः कार्यंमरतिरज्जाव्यामोऽथ संज्वरः । उन्मादो मृनं चैव मरणचरमं 
विदुः" | २॥ 

भन्वयः--अतनुज्वरमाक्‌ सा यत्‌ प्रियकथासरसीस्समज्जनं तनुते स्म तस्य 
पदि चिरान्तरवापिनौ विषमा परिणतिः समप्त्‌ ॥ 

हिन्दी --कामञ्व रसे पीडिता उस दमयन्ती ने जो प्रिय ( नर ) कथा 
स्पिमो सरसीकेरसलूप रस (जय ) म स्नान किया, उसका तुरन्त दीघ- 
काल तक अंतस्‌ को दपानेवाला विषमं परिणाम हुमा । 











िप्पणो -- ज्यर्‌ में वक्ष व्यक्ति स्नान करने से विषमन्वर सै पःड्विदहौ 
जाता उसी प्रकार कामज्वराक्राता दमयंती ने जो सरोवरस्नान-सदक्ष प्रिय- 
था(-रस-स्नान किया, उससे उसकौ पीडा ओर मी विषमदहया गयौ | माव 
धह कि नल-चर्चा सुनने से पीडा बद्‌ गयी, फट विषम-विपरीत हृ । मटिलि- 
नाधमे यहाँ विषम अलंकार मादादै, क्योकि ज्वरशांति के निमित्त किया 
सरसी-स्तान शमने के स्थानम ताप बढाने वालादही हुमा ओर इस प्रकार 
मर्थं के स्थानें अनधे संघटित हो ग्या । विद्याधर ने य्ह रूपक मानते हुए 
कहा कि यहाँ अर्थ्तर को प्रतोहि रूपक-द्रारा ही होती है, अतः समासोक्ति 
कौ संघावना नहींटै। काम की ब्रारह दश्षएं बतायी गयी है--(१) नेत्रानु- 
ग, (२) मनःसंग, (३) सकेल्प, (4) प्र्प्‌, (५) जागरण, (६) कृता, 
(७) भरति ( विराग }, (८) छज्जात्यषग, (९) प्रभरूतज्वर, (१०) उन्माद 
(११) मूच्छ ओर (१२) मरण । यहं नवमी दशा ` 'सजञ्वर' ( प्रभूतज्वर ) 
का चित्रणदहै॥ २ ५ 
घ्रवमघीतवतीयमधीरतां दयितदूतपत्तद्गतिवेगतः 
स्थितिविसेधकरीं दयणक्रोदरी तद्‌ दितः सहयो यदनन्तरः।) ३॥ 
जौव;तु--ध्र्‌.वभिति । द्रयणुकोदरी सूष्ष्ममध्या, इयं दमयन्ती स्थिति- 
मयादा गतिनिवत्तिकष्व, वद्विरोधकरीं, तद्विरोषहेतुमित्ययः । गस्युष्पत्तस्त- 
प्रागभावविसेषित्वादित्ति भावः। (रमो हेतुः इत्यादिना हेष्वथं टप्रत्यये 
डीप्‌ । अवीरतां चपरताम्‌, एकव्रानवस्थानलक्षणां, दयितद्रूतो यः पतन्‌ 
पतत्री हंसः । 'पतततूणत्ररथाण्डजाः इत्यमरः । तस्य गतिवेगतः गमनवेगाद- 











त षधीयचरितम्‌ 


< 


घीतवर्तः, गृहीदवती, प्रासवतीत्यथं : । दतेन चापल्य: सञ्नारीौ भाव उषतः } 





(चापलं त्वतदस्थानं रागद्रेषादिसम्भवमू' इति लक्षणात्‌ । तस्य्‌ हु सपक्षवेग- 
जन्यत्वमृल्पेक्षवे--घ्र. वमिति । ननु केथमन्यदेगादन्यत्र क्रियोत्प्तिरिव्याशंक्य 
दनन्तरन्यायेन सेमथेयति । योयो यस्यानन्तरस्सत्रिहितः स तस्मादृदित 
उत्तच ईत्युल्लयान्तरन्वानयार्‌ ङ्क द्खभावन स २ ।। 

अन्वय---दहचणृकोदरी इयं स्यिहिविरोधकरीम्‌ अधीरता रवं यितदूत. 
तदुगतिवेगतः अधीतवती, हि यः यदनन्तरः सः: तददवित 

हिन्दी ~ द्वणुक जंसे उदरवाली { अत्थन्त कृश उदरवतती } इस (दमयंती) 
ीजनौचित स्यादा के विरुद्ध अधीरता ( चंचलता) का पाठं निरवयतः 
यके दूतत, पक्षीहुंमकौ मत्तिकेवेगसे प, कारण कि जो जिसके निकट 
दृत ट्‌, वह्‌ उसी से उत्पन्न रहतादटै। 











4 & - ५ 


टिप्पणी-कामपी हिता दमयन्ती का धयं जाट रहा, वह चञ्चल रहने लगी ! 
अचचर्ता स्त्रीजनोचित मर्यादा है, दमयन्ती ने चंचटता प्राप क) वह्‌ नारौ 
विरद भाव गौतम के अनुसार भिरके तुरन्तवाद जो दीखता वट 
श्ववत्ता उत्तरषरुत का कारण हता ट्‌. यदनन्तरमेव यद्दुश्यते तत्तस्य 
कारणम्‌ !' सो धेयंशीला दमयन्ती षे वह्‌ “स्थित्तिविरोधकसीो अधीनाः नलद 
सते भट हाने के अनन्तर दी दीषी, घतः पूर्ति न्याय ङ अनुसार दषं 
वोरा काकारण उसहृस् का गत्तिवेग ही प्रतोत ह्यल्न । उसी फे साहचयं 
दमयन्ती मे यहं अस्थिरः आयी दहै । मल्लिनाथ के अनूसार युर उः 
जथन्तरन्याद का अंगांमिमाव संकर. है, चारिव्वर्ढूत की "तिक्क' टीका भीर 


विचार को शाहित्थविद्याधरी' के अनुसार उद्परक्षष आर तु अर्कार है ।॥२।। 


१ प्र 





ततम समपादि जडारयं स्मितट्वस्मरणेऽपि तदाननम्‌ 
अजनि पद्धरपा द्खनिजाद्णञ्रमिकणेऽपि तदीक्षणखल्जनः ॥ ५ ।। 
जावातु-अतितमामिति ¦ तस्या भस्य भातन, 'स्मतलख्वस्थ हासटिशस्थ) 
स्मरणेऽपि किमूत करण इति भाव जतितमामतिमाचम्‌ । "किमेति इत्या- 
दिनाः अष्ययादामुप्रत्ययः ¦ जडाय स चित्तं, समपादि सम्पन्नं, तदन्नं जात- 
मित्यथेः ! "चिष्ते पदः इति कतरि चिण्‌ । तस्या ईक्षणमेव नयनमेव 





चतुथः सभैः ९ 


लन्जनः सस्जसैटः, अपाङ्ख एव निजाङ्गणं, तत्र भरमिर्धमणं, तस्याः कणं 
लेक्ञेऽमि पदगुर्सम्थंः, अजनि जातः । 'दीपजन' इत्या दिना जनेः कतरि 
चिण्‌ । ज्वसवेगात्‌ स्मितवीक्षणे लुको दति मावः ॥ ४॥) 

अन्वयः -नदाननं सिमिहलवस्मरणे अपि अतितमां जडाञयं समपादि, 
तदीक्षणलञ्चनः अपाद्खननिजाद्घणश्चसिकमे अपि पडगुं अजनि । 

हिन्दी--उख ( दमयन्ती } का मुख सुसकान के कव ( अल्पाद ) का 
स्मरण करने मो जस्यन्त विमृढवचित्त ली गया, उसका नयनल्पं खंजन पक्षी 
नेत्रप्रात रूप सपने आंगन फुदकने मं मीपं ( ठंगडा ) ह गया । 

टप्पणी--चिरप्र्ःन रहने वाली हृषितानना दमयन्ती के गदं परः नल 

विपोग ये छटी-सी म॒सकानमीनञआ पाती, उसके चंचल नयन इतने ल्थिः 

तो गये कि विलास की मात्रा भी उनमेन दीखती | वे चवर खंजरिट सं 
अब एक द्ी टाम वारे पक्षौ जसे दन गये 1 कामज्वर्‌ न दमयन्ती भि 
मृसकान छीन ढी, नें क खीला को त्ितहित कर डाला 'तिलक्‌' टक 
के अनुषार यहां अततिखधीक्ति भर सूपक्‌ हं साहित्य विद्याधर! # अनुसार 
विशेषोक्ति यर्‌ रूपका ॥। ४ ।) 

नरिप तदन्तस्भौ {मिघजौ {द्विः स्मरनलौ विशतः स्म विगाहितुम्‌ | 

लदभिकेन विकित्सिवुमाण्‌ तां मखभुजामधिपेन नियोजित ।। ^ ॥ 

जीवातु--अथास्याः रमरनक्योनरन्तरान्तःप्रवसमस सकष्यते-- 
किम्वित्ति। तदभिकेन ममीकामुकेल, "अनुकामिकाभीकः कमिता दति निपा- 
तितः । मखमजामधिवन देवेररेण, तौ भैमीमाधु पिकिस्सुतुममद्ाकतु , 
नियोजित प्रपित्तौ उभौ, दिवो भिषजौ स्वर्वेचावश्िनौ, स्मरनलौ सन्तौ 
निगादितं सोमनिदानं निश्चतुम्‌) तस्पाः दमयन्त्याः, अन्तरन्तर्शर१ द प्रविश्चत 
स्म विनु। प्रविश्य स्थितावश्िनावेव तौ किमिल्युल्क्षा । तेनाह नदना 
शिता नसीन्द्थं व्यज्यते । अत्र चिन्तास्यः सच्छारी मावः सूचितः । ध्यान 
स्धिन्तप्सितानास्षिः शून्यतारवासतापष्त्‌' दति लक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 




















अन्वय---तदभिकेन मखभरुजाम्‌ अधिपेन ताम्‌ आश्ु चिकित्सितुं नियोजित 
उमो दिवः मिपजोौ स्मरनली विगाहितुं तदन्तः वितः स्म क्रमु ? 


# 41. 


नंषघी यचरितम्‌ 


1 


हिन्दौ --उस्न ( दमयन्ती} की कामना करते वाले यज्ञमोजो दर्यो 
राजा इन्द्राय उत ( दमयन्ती) की सीघ्र चिकित्सा करने को नियुक्त दोनों 
स्ववेद्च अिविनीकुमार काम ओर्‌ नल बनकर विय रने ( रोग्-निदान्‌ ) करै 
के निभित्त क्या उसके अंतम्‌ मेँ प्रविश्होगये ये? 

टिप्पणी-उस समय दमयन्ती के अंत-करण मे द} काही वास था-नल 
का भौर तद्विषयक काम { अभिलाव ) का, जे उनके रूपभ दमयन्ती कामी 


भ 


इनदर के मेने स्वग-वं्य रोग-परीक्षा के लिए अंतःप्रवि हीं । तिलक न्नैर 


साहित्यविद्ाधरी के अनुसार उस्पेक्षः अकंकार ¦ वितानामक पचार भाव ॥५; 








हदुमचापजतापसमाङ्ुरं कमलकोमलमेश्यत तन्मुखम्‌ । 
अहरहवंहदभ्यधिकाधिकां रविरुचिग्टपितस्य विधौ नाम्‌ ।६॥ 





जीवात्‌-अथ चिन्तानुभावं सन्तापं व्यति-कुयुमेत्यादि । कुसुमचापजेन 
स्मरसमूल्येन, तापेन समाकुल विह्वलम्‌, अत एवाहरहः अहन्यहनि । अत्यन्त. 
संयगे वीप्सायां ्िवेवनम्‌ । सेः धरुपि' इत्यज्लौ नकारस्य रेफादेदाः । अभ्य. 
विकाधिकामत्यन्ताधिकाम्‌ । आभीक्ण्ये द्विर्भावः । रविरुचिग्ठपितस्य अर्काुह्‌- 
तस्य, विघोरिन्दोः, विधां प्रकारं ताद्शोमवस्थामित्य्ेः । अत्त एव साद्या. 
षपादसम्मववस्तुसम्बन्धान्निदशेनालदूरः । वहत्‌ प्राप्नुवतु, कमल्करौमटं 
तन्मुखमेश्यत च्छं सखीजनेनेति शेषः । सक्ररुणमिति भावः ।। ६॥ 

अन्दयः--करसुमचापजतापसमाकुलम्‌ अहः अहः अम्ययिकाधिकां रवि. 
रुचिग्लपितस्य विधो; विधां वहत्‌ कमलकोमल तन्मुखम्‌ रेक्षयतत । 

हिन्दौ--पुष्पघन्वा ( काम } के कारण ` उलवन्न ताप से व्याकुल, कमल 
सद्य कोमल उस ( दमयन्ती) का मुख प्रतिदिन उत्तरोत्तर सुय॑किरणों दे 
ग्न चन््रकौ दशको वारण करतः प्रतीत होता था। 


टिप्पणी-- नरु-वियोग मे व्यथिता दमयन्ती के मुख कौ शोभा प्रतिदिन 
उत्तसत्तर - पहिले दिन से दूसरे दिन अधिक --फीकी पड़ती जा रही थी । जं 
सूयं किरणों के तापकारी प्रकाञ्च म चन्द्रमा ओोभाहीन दिखायी दरेताहै, वैसी 
ही दमग्रन्ती ऊ क्रमल-मुख की त्वित थी ! सूयंसे कमल का विकास होता 
परन्तु यहां सूयं रचि मे कमल मूख को म्डान कहा गयादहै! कमल के समान 


~= 


चतुथः सर्गैः ७ 


सुकुमार दमवन्ती का पंख दिन-दिन पजसंतापसे श्रीटीनदहौताजास्टाया 

तिका आश्रये) यहां सादश्य के आशक्षपस असमव वस्तुस्वत्र र 
कारण निदाना अरंकार द्भ, यह्‌ जीवातुकार का मत है । तिलक ओर साहित्य 
विद्याधरो के अनुक्ारमी इष प््यमें निदर्शना दै} चन्द्रप्रमाकार कमलः 
कौोमछम्‌' मे उपमा सौर चन्द्रविधःण कौ मृ द्वारो प्रक्षि रूप असतंमववस्तु- 
संवंघविधाय का निर्देरन होन से निदलंना--अतएव उपमा~निदकशेना का जंभा- 
गिमाव संकर मानते ह! इल्मक संख्या ६से १० तक्र पाच श्लोको म "तापः 
कावर्णन टै! ताप चिन्ता क्रा अनुमावद्‌।) ६ ॥। 





तरुणतातपनदयुतिनि।मतद्रहिमं तत्कुचकुम्भमुगं तथा | 
अनलसङ्कतितापमुपेतु नो वरसूपमचापकुलाटविलासजम्‌ । ७ ॥ 





जीत्ात~-तरुणतेति । तस्याः कुचावेव कुम्भौ तयोरयुगं ( कतं }, तरुणता 
तारण्यमेव, तपनद्यतिरातवस्तया नमितः करतौ द्रहिमा काठिन्यं यस्य तत्तया 
कुर्युमचापं प्व दुखाटः कूर्भक्रदरस्तस्य विद्ासन व्यापारेण जाते तज्जम्‌ 
अनलसडतति नटसद्धव्यभावः! क्वचित्‌ प्रपज्यप्रतिपेषे नञ्समास इष्यते ॥ 
सर्थामावेऽव्ययीमावे वा भपुंसकत्दम्‌ } सैवानलसङ्कतिरग्निसंयोग इति दिल 
रूपकम्‌, तथा तापनुपैतु नो काकुः, उपेयादेवेत्य्थैः प्राक्काले खाट्‌ 1 तथ 
हि--आमो घटः कुलालेन दाढर्याय प्रथममातपेन पक्त्वा पश्चादग्निना पच्यते । 
रूपकारुद्कार ।\ ७ ॥ 

















अन्वय---तरूणतातपनयुतिनिपितद्रहिम कुमुमचापकुखाकुविलासजं तत्करच- 
कुम्मयुमम्‌ अनलसङ्कतितापं ना उपैतुं ? ( उपेत्वेव ) । 

हिन्दो--तरुणार्ईरूपी घाम ( धूप } से जिसने कठोरता ({ कडा } प्रक्ष 
करीष ओौर पुष्पधन्वा ( काम ) रूपी कुम्भकार कौ विलास लीला के 
कारण जिसकी सजना हुई है, एेसा उस ({ दमयन्ती) का कुचरूप घटयुग्प 
अनलंगति ( नल-वियोम ) ख्य अग्निम पकाय जानि के ताप ({ कामज्धर, 
चटपश्च मे तपायां जाना) कोक्यान प्राह करे करेगा दही 


टिप्पणो--कामविलापक्रोडा फे नियित्त संजात भौर तारुण्य के कारण 


नैषधीयचरितम्‌ 


कठार बना दमयन्ती करा कुचयुग्म नल्कीसंगतिनंहौनेसे उसौ प्रकार संतप्त 
है, जते किरी कुम्पकार ॐ दारा निभितं घडे घूपभे सुखे कर्‌ घ्ाममें 
तपाये जति दँ! कुचयुग्म दो, घडे है, काम उनक्रा सजंनहार कम्र है, तरणाड 
नेवेकठारहुए्‌ हँ यः सृष्धे हँ, अनलः ( नलामाव ) आम टै, 
जिसमे वेत्परहेदं। दृढ कुचकटशयुग यौवन ङी संपुणंता के चिद्व ट । पूण॑- 
यावन प्रिय-वियोय मँ संवछठहौतीही है; वरम्हार जसे घडो को बनाकर 
उकं सूह्ते जानं पर उन्हं आगमे तपाताहि, वैतेही काम नलामाव में दमयंती 
के अंगविदोदक्ये व्यथि कर रहा) प्रकाशटीकाकारनें वुसुमचापकलाल- 
विलासजम्‌” को "जवलपङ्खतितापम्‌' का विशषण मान कर अर्थ का संकेत 
दिया है क्रि (तरषाई' रूप तपनद्यतिसे द्रहिमाको प्राप्त उसका कुचकुम्मयुग्‌ 
काम कम्मक्ार के विलास (क्रीडा, कृत्य ) से मनलसंगत्ति ( नलासाव, असनि 
मयोग-) से जनिततापको क्यों न प्राप्त करे? रह अधिक उचित प्रतीत 
रोता है, क्योकि कुचकल करा सज्क काम कुम्भकार नहीं दे, दाँ, वहं 
२ ति दन वाहा अवद्य दे 1 मल्लिनाथ ने य्ह अनलघ्षङ्ति' में स्लिष्ट 
स्तक अरर काकु वक्रोक्ति का उत्क कियादै, वैसे प्रधानतया वे रूषक ही 
मानते हु । विद्याधर के अनुसार यदहं अ नुब्रास, श्प ओर खूपकदहं।॥ ७॥ 


टि 


अधृत यद्विरहोष्गि मज्जितं सनसिजेन त्‌ दुरयुगं तदा 

"यत तत्कदनं कदल्तख्यंदि मरुज्वल्द्परद्वितः । ८ । 

जीवातू--अधुतेति ! तदा यत्तस्या उस्यगं मनसिजेन विरहोप्मणि विरहु- 
ददे मञ्जितम्‌, अधृत अवस्थितम्‌ । धृड्वस्यान इति वातोलङि तरः । ` ह्स्वा- 
द्धतः इति सलोपः | कदलीतरः असं मर्द ज्वलता तप्यमानेन ऊपरेणो- 
परक्ेत्रेण, दूषितो यदि दपि तस्चत्‌ । तत्कदनं, तेनोर्युग्मेन कदनं कटं साम्य- 
मत्वे: । स्पुराति ¦ अद्रोपमं स्य॒ कदलोतसैरूपमेयत्वकत्पनात्‌ प्रतीपा- 
"कः स्नवः । उपमानस्याक्षेपे उपमेयत्वकत्यतं प्रतीपम' इति लक्षणात्‌ । 
उर खी काण्डकल्पं तदासी दित्यर्थः | ८ । 


अन्वयः वदा यत्‌ तदृर्युगं मनसिजेन विरहोष्मि मज्जितम्‌ अधृत, यदि 
भर तरे: मरज्वलदषरटूषितः स्थात्‌ ) तत्कदनं स्पृशति । 


चतुथः सगः ९, 


हिन्दौ--उस समध जो उस ( दमयन्ती ) का अंघायुगल मनोमव (काम) 
ते वियोग की अग्नि मे तिमज्जित करर रखा्था, यदि केरे का वृक्ष मरुभूमिं 
कौ जख्ती असर यें पड दषितर हौ जाय, तव उस ( ऊषट्युग की समानता 
का स्पक्षं कर सकता) 

नप्पणी--माव यहद क्रि दमयन्ती का उख्यम्‌ अत्यन्त संतापया रहा 
था मरुभमि की आग मे धधकती असर मे पड़े कदली वक्ष के तुल्य । करा 
स्निग्ध, चिववण, कोमल कदटीतस, कहा उसर की आम? पहा उपमान कदली 
तर के उपमेय रूपमे कल्पित होने के कारण मल्किनाय प्रतीप मानतेरह, 
तिलक ओर साहित्यविद्याधरी करै अनसार य्ह अतिशयोक्ति दै ।\ ८ ॥ 

स गाहतिनिमितथंज्वरं करयुगं सहति स्म दमस्वसुः । 
अनपिघानवतत्तपनातपं तपनिपीतसरस्सरसी ष्टुप्‌ ॥ ९ 
जीवान--स्मरेति । स्मर्राहूत्या निसितसंस्वरं जनिततापं, दमस्वसुः 

करयं ( कलं }) अनपिवानादनावरणात्‌ ( हेतौ ), पतच प्रविशन्‌, तपनातपं 
सूर्यातपः, यस्मिन्‌ तत्तथा, तपेन ग्रीष्मेण नि पीते शोषिते सरसि यत्सरसीषटं 
पय, तद्धसति स्म तत्सद्शमभदित्यथैः। "दसतीप्येत्यसूयती'ति दण्डिना सदश 























प्रययि परटितत्वात्‌ । यत एवौपमाखद्धुारः।} ९ ॥ 








अन्त्रय---स्मरञराहतिनिर्भितज्वरं दमस्वयु करय अनर्विधानपतत्त- 
पनातपं तपनिपौवसरस्तरसीरुहं हसति स्म । 

हिन्दो--काम बाणीं के आघात से उस्पन्न ज्यसदह सै युक्त दपसमभिनी 
( दमयन्ती } का करयुगल जिस पर सुरज की धूव प्रतिबेरहित पड रही दहो 
रेसेग्रोप्म ऋतु ने जिसिषीडाखादै( गर्मी मे पे) उस्र परोवर स्थित 
कपल का उपहास कर्‌ र्ट भा | 

टिप्दणी--गर्मीं चे शवे तालाव में पड़े कमलं कौ जो इुरवस्था होवो है, 
कामजनित दाह से दमयन्ती के हस्त युग की दशा उसे भी चितनीय थी | 
सूते तालावर में सीधी पडती वृष से श्षुलसते कमलम कपल करयुगल अत्यन्तं 
संताप का अनुमव करद्हैये । काव्याद्ंरचयिता दंडी ने "हसति, ईप्यति, 
असूयति" आदि को मी समानतावाचक माना, इस आवार पर मल्लिनाथ 





१० नषधीयचरितम्‌ 


यघ् उपमा का विधान करतेर्है। तिलक भौर साहित्यविद्याधरौ में भी उपमा- 
छंकारका दही निदे क्रिया ग्यारह । ९।। 

मदनतपभरेण विदीयं नौ यदुदपाति हृदा दमनस्वसुः | 

निदिडपीनकुचट्ययन्त्रणा तमपराधमधाल्तिचध्नती । १०॥ 

जीवातु--मदनेति । दमनस्वसुः, हृदा हृदयेन कर्वरा मदनतापस्य भरेण 
गौत्कटयेन ( हदुना } विदीयं, नौ उदपाति नोौत्पतितमिति यत्‌, भावे लुट्‌ । 
तमनुत्पतनरूपमपराघं अतिवध्नती निरुन्यती, निविडपीन कुचद्रयेन यन्त्रणा 
जन्यः ( करती }, अवात्‌ । हृदयकृतापयाधं स्वयमुवाहैत्यथंः । अत्रातिदाहैऽ- 
प्यस्फुटनं हदयस्यायुःशेपनिवन्धनं तस्य कचयन्त्रेणानि सित्ततवमृखप्रक्ष्यते । साच 
व्यञ्जकाप्रयोगाद्मस्या ।। १०॥। 





























अन्वयः-- दमस्वसुः हृदा मदनतापमरेण विदीयं यत्‌ नो उदपादि, तम्‌ 
शपराधं निविडपी न कुचद्रययन्त्रणा प्रतिवघ्नती अघात्‌ | 

हिन्दौ - दमभगिनी ( दमयन्ती ) का हृदय काम-संताय कौ प्रचुरता स 
विदीणं होकर जो उत्पतित नहीं हुमा, उस अपराव को घने पीन स्तन युगल कै 
बंधन ने रोककर धारण किया! 

टिप्पणी--आश्चय यह्‌ है कि काम-व्यथा इतनी प्रबल थी कि उसके कारण 
हदय फट कर भिर जाता । वह उत्पतित नही हुआ, पहं जपे उस्र हदय का 
अवर धा । वस्ततः यहं अपराध हंदयका नहींथा, उन घनकूुचयुगल का 
धा, जिनके बधन में पकड़कर हदय बाहर नहीं जा सका। मल्लिनाय ने दाह 
के कारण स्फुटित हो जाने योग्य हृदय के कुचनिय्रणासे अस्फुटित रह्‌ जाने 
के कारण गम्या उत्प्रेक्षा मानी है, वर्योकि व्यंजक का प्रयोग नहु है । तिलक 
ओर साहित्यरविचाधरी के अनुसार यहं भतिश्चयोक्ति है ॥ १०॥ 

निविशते यदि शूकशिखा पदे सृजति सा कियतीभिव न व्यथां म । 

मृदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्तु निविश्य हदि स्थितः ।। ११॥४ 

जोवातु- निविशत इति , रूकशिखा कण्टकागर, पदे चरणे निविशते 
परवि्यति यदि, नविशः इत्यात्मनेपदम्‌ । सा प्रविष्टा शकदिखा । कयतीमिव 


1) 


व्वधां पीडाम्‌, इवशब्दो वाक्यारद्कारे। कौच्शीं व्यथामित्य्थेः । न सृजति 


चतुथः सर्भंः १६ 


नोल्वादयति, महतीमेव युजत थः । अवनिभूद्राजा नलः, पवेतश्च ! सतु 
हदि सिविदय स्थितः सन्‌, मृदृतनोः कौमलांम्पाः, तं तथाविधां, व्यथां कथं 
त दविननोतु तनोत्वेव्यथंः । सम्मात्रतायां खट्‌ | अत्र पदे सूधष्मकण्टकप्रवेशे 
दुस्सहः व्यश्रा । किमुत मूद्धगा हदि म हुत्प्रवक्षेनेति कँ मूत्यन्यायेनार्थाप्तरर्थाः 
पत्तिरल्द्भुारः ।। ११॥ 








अन्वयः--यदि बुकशिला पदे निविक्षते सा कियतीम्‌ इवे व्यथां न्‌ 
सुजति मृदुतनौः हृदि निविश्य स्थितः अवनिगृत्‌ तुतां कथं न वितनोतु ! 
हिन्दी-यदि ( अन्न त पदो के अवशिष्ट निम्न माम) डंठल कौ नोक 
तैर्मे घरपजातीदहै, तो कितनो अधिक पीडा वहीं उपजाती ? ( अत्यधिवः 
वीडा उपजाती दै 1 ) कोम तन दमयन्ती हृदय मे हथ अवनिभृत्‌ ( परे 
अर्थात्‌ नल राजा ) भला उस ( अल्यधिक वधया ) करा विस्तारक्योन करे? 


॥ 


( करन तो उचित टै ) | 


रिप्पणी--'अवनिभृत्‌" यर्थ बोधक यब्द है--(१) पव॑त, (२) राजा 
दसी शब्द के प्रयोग से यहां चमत्कारचार्ता आयीदहै। हृदय की अपेक्षा 
अधिक कसेर ह्ोतादै। तौ कटोर पैर मे चुभी डंट्ट की छोटी नोक मी 
जव पीडा उत्पन्न कर देती दै, पतिर कमलतर दमयन्ती के हुदय मे धसा पाड 
( पक्षान्तर मे राजा नक } ओर गी अधिक पीडाका कारण होगा हीः। कोमल 
हदय म धंसा 'अवनिभत्‌' तो पीडादेही र्हा हे, पीडा का यह एक ओर 
कारणदै कि अवनिभृत्‌ त हूद्यमे स्थितहोकर भी प्राष्ठ नहीं होता । इतना 
निकट अर इतना अप्राप्य ! कंसी विडंबना दै | पैरमे वना छोटा स कटक 
मी व्यथा देता, कोमलांभी के कौमलतम ह्‌दयमे यदि इतना बड़ा अवनिभृव्‌ 
धं जाय तौ फिर्‌ कहना ही क्या? इस जाचार चर कुत्यन्याय से अर्थापत्ति 
होने के कारण मल्किनाथ ने य्ह अर्थापत्ति अलंकार मानादहै। तिलककार के 
अनुसार यह भतिशयोक्ति दै जर विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति तंय 
दरम्य-क्रिया विरोध अलंकार । संचारीभाव चिन्ताका चित्रण ।। ११॥ 


मनमि सन्तमिव प्रियमीक्षितुं नयनयोः स्पृहयान्तस्षे नयोः । 
ग्रहुणशक्तिरमृदिदमीययोरपि न सम्मुखवास्तुनि वस्तुनि ॥ १२॥ 


१२ नैषधीयचरितम्‌ 


जोवातु--मनतीति। मनसि सन्तं ददि वतमानं प्रिवमीक्षिनुं स्पृहया 
भन्तक्पेतयोरन्तःपरदिष्टयोरिव, ददमीययोरस्याः सम्बन्धिनौ: 1 रदशव्दात्यदादैः 
व्‌ठच्छः' 1 नेयतयोः सम्मुखं पुरोदेश वास्तुं स्थानं यस्य तस्पिद्चयि पुरोवति. 
न्प॑प वप्तुति, प्रहुणलक्तिः साक्नात्तरण.मर्ध्य तामूत्‌ । नठव्यायद्भान् 
किञ्चिदत्यद्राक्षी दित्यर्थः | तदुव्यासद्खनिमित्तस्य बाष््याददोवस्य चध्ुपारन्तः. 
वेदाननिमित्तत्वमुल्े्षते । चिन्त॑व सञ्चारो मावः! १२।। 

अन्वप्रः--मनस्षि सन्तं प्रियम्‌ इक्षुं स्पृहया अन्तः उपैतयोः द्द्‌ {दमी- 
ययो: नयनयोः सम्मुखवास्तुनि अपि वस्तुनि प्रदणदक्ति न अमूत | 

टन्दो-- सनये स्थित प्रिय (नल) को देवने कौ आकांल्ासे मानो 
अन्तस्‌ म॑प्रव््ट जते इस { दमयंती) के दोनों ततो ते सम्मुख स्थित भौ वरस्तु 
जा ब्रहुणकरनंकीदक्ति (देलकेने की क्षमता ) तदी थी। 

 टिप्पणी--विरह से कलत दमयंती कौ आंखे धंस-सी गयी थी, इसी पर 

क्विफी उप्प्रेक्षाहैकिवे अंतविचयमान प्रिय कौ दरेनाकोक्षामे मौतर धंसी 
जारहीथों। फिरभी निकटस्थित प्रियं को न देहत सकने कै कारण व्यथां 
बौर अधिकहोजारहीथी। लगता दे, विरहूके कारण दमयत नयन 
इतने सामर्थ्यहीनहो गये कि लिकटस्थितत प्रिय-दशन मी न केर पा रहै 
ये! प्र॑चारी माव विता का वर्णन | तिलक, जीवातु, साहित्यवि्याघरी क्र 
तुार उत््रेक्षा अलंकार ॥ १२ ॥ 

हदि दमस्वधूरृक्षरप्ते प्रतिफरदि रहात्तमुखानतेः । 

द रवभाजमराजत चुम्बितुं नलमुपेत्य किलागमितं मुखम्‌ ॥ १३ ॥ 

जौदातु--हदीति । विरहणात्ता प्राता मुखानतियंया सा तस्या सश्र. 
सुलायाः दमस्वसुः मुखम्‌ | अशरुस्रेणाभरप्रवाहैण, प्लुते सिके, हदि हदये प्रति- 
र्लम्‌ प्रतिविम्बितं सत्‌, हूदयभाजं हृदि स्थितं, नलं चुम्बितुमुपेव्य गत्वा, 
गमितं सञ्जातागमनं किल, ्रत्यागतमिव्युतप्रेक्षा । तारकादित्वादितच्‌ । 
किलेति सम्भावनायाम्‌ | वारतासम्माव्ययोः किल इत्यमरः } अराजत रराज। 
सम्भावेनायामृत्प्रक्ना } १३॥ 

अन्वयः--विरहात्तयुखानतेः दमस्वसुः पृखम्‌ भभ्रुज्ञरप्नुते हूदि प्रतिफलन्‌ 
द्व्यनाजं नलं चुभ्वितुम्‌ उपेत्य किल जागमितम्‌ अराजत । 


दतुं; सगं: १३ 


हिन्दो--वियोग के कारण जिका सुल कुक गया ठ, पेसी दम-मगिनी 
( दमयंती ) का मुख अध्र-प्रवाहंसे सिचि हदय पर प तिचिम्वित हता हदय 
चे स्थिः नल के चुम्बन को जाकर खौट आया जसा सुक्लोमित हौ राथा) 

टिप्पणी--सम्भावनार्थक "किलः के प्रयोगके नाधार पर्‌ मट्व्नायने 
यहाँ उत्वेक्षा का निर्देश किया दहै, तिलक मीर साहिव्यव्द्िाघरी के अनुसार 
यहाँ उत्रक्षा भौर अतिशयो क्ति । {विता कै अनुमावं रोदन का चित्रण 1१३ 

सुहदमग्निमुदञ्चयितुं स्मरं मनसि गन्धवरटेन मुगी दृशः । 

अकलि निः्वसितेन विनिगंमानुमितनिह.नु तवेशनमा्पयता ॥ ६४) 

जीवातु-युदहदमिति । गन्धवहेन बाद्यवार्युना, सुहृदं सखायम्‌ । "रोहिताश्धो 
वायुसखः' दत्यन्नेरवायुसखत्वाभिवानात्‌ । मृगीदशः मैम्याः, मनसि स्मर 
मेवाग्निमुदन्पितुमुदहीपयितु, नि श्वसितेन निःश्धास्वातव्याजेन, विनिर्गमण 
दहिनिस्ारणेन, अनुमितं निह नुत, प्रागज्ञात, यदटरशनसन्तःप्रवेक्ञस्तत् मायथितःं 


माएयावित्यम्‌ । तत्वल्पनपाय्वं त्रीह्या दित्वादिनिः अकलि कलितं प्रातम्‌, 
नूनसिति रेः । अग्निद टि गू प्रवल्य प्रकाशं निगच्छति, तदद्रायुरपि 
याट निःस्वा सव्याजने तथा कृत्वा निगेत टत्युत्प्क्षा \। १४॥ 

अन्वयः--प्रगीदषः मनसि सृहूदं स्मरम्‌ अग्निम्‌ उदच्छयितुं निःदवसितैनः 
गन्धवटेन विनर्ममानुमितनिह्‌.नुतवेलनमायिता अकचि । 

हिन्दी --मृगनयना ( दमयंती } कै मन म स्थित मित कामदेव रूप भग्ि 
को उदृदीक्च करने के निमित्त निःश्वास ल्प वायुने वार्दर निकलने से विसे 
गुषठ प्रवेश का अनुमान हौ, वहे माया स्वीकारी । 

टिप्पणी--विरहपीडिता, कामसंतक्ता दमयंती लभ्बी-लम्बी सासिं ठेती। 
कवि ने इस पर कल्पना की दमयंती के हृदयम जौकाम सूप भग्निद्ै, उसे 
उत्तेजित करमेया हूदय-कारागारसे मूक्ति दिलानेकै लिष्‌ अग्निका मित्रे 
वायु पहिले निःखास रूप मे घंतस्‌ मे प्रविष्ट हुआ ओर उसी कपट वे मे बाहर 
तिकटा 1 मित्र की सहायता मिच्रकरतादीटै। कपट ल्प दुसलिए प्रतीत 
हुमा कि जन कामाग्तिका सित्र वायु निः्दवास वेष मे बाहर निकल रहा दै 
तो उच्छवास वेष मेँ अन्तः प्रविष्ट मौ हआ हौगा। मत्लिनाथ कै भनुसार 
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1 


उतक्षा अलंकार ¦ विद्यावरन सपासौक्ति ओर रूपक का निर्दे किया । 
निःदवास भी चिता का अनूपाव 2! १४ 





वरिरह्पाण्डिमरागतसोमपीदितिमतन्निजंपीतिमवणकोः । 

दव दिलः खलु तदूदुगकल्पयस्लिपिकरी नलकरूपकवित्िताः ।. १५ ॥ 

जत्रातु--विरहेति । तस्या दमयन्त्याः, र्ष्टिरिव, ल्िपिकरी चित्रक री 
विरहे पाण्डिमा शरीर्दवेत्य, रागोऽनुरागः स एव रागो रक्तिमा | रिटष्ट- 
फकम्‌ । तमा मोहूर्तदेव मषी तस्याः हित्तिमा नीलिमा । तस्या सैन्याः 
निजो नस्िकः पीतिमा कनकवर्णः, चतुर्णा दन्ः, तरेव वर्णकैः चिव. 
साधनः, द दिशस्ताः एव भित्तीरित्ति ज्ञेषः। नलस्य खूपकै, प्रतिक्रतिभिः 
त्रिता: सञ्जातचित्राः, तारकादित्वादितच्‌ | 4कत्पयदसजत्सलु । ति रन्तर- 


व ~. 


ताजनितया श्रान्त्या प्रतिदिशं मिथ्यानलानद्राक्षीदित्यर्थः | ? ५ । 




















त्वय :-वदृहक लिपिकारी वि रहृपाण्डिमरागतमोपषीशितिमतन्निजपो तम- 

उणृकः दय दिकः तररूपङ्चित्रित सकेत्पयत्‌ खल 

हिन्दो--उस { दमयंती ) की दष्ट रूपिणी पितेरीने विरह यै संजात 
पद्धरता स्प भूर, अनुराग स्प छाल, मूर्च्छा हप मसी ( स्याही) के काटे 
ओर अपन काञ्चनं { देट-रूप ) पीत वर्णो (र्गो) मे दसो दि्लाओं से नल 
ऊ रूपकं (चित्र) बनः दिये 

टिप्पणी -- वियोग-पीडिता दमयंती वियोगे पांदुर्‌ हो गयी, अनराग 
को तीव्रता मे मूच्छित हो जाती, उसका देहल्प कांचनपीतयथ। हो) सन भौर 
वियोग में उसे नकू-ही-नल दीखता । इदी पर यह्‌ कवि-कत्पना है फ पांडरता- 
राय-युच्छा-काच्चनपीतदेह के भूरे, लाल, काले, पीले रगोंकी सहायता से 
चितिरौ दमयंती दृष्टि ने दश-दिशा रूप धित्तियां नल के विविध चित्रां सै षरि- 
दण कर दीं । मल्लिनाथ ने वहं शिताजनित भराति मानौहै। इसे ही नासय 
र त्या मानाद्‌ । उनके अनुभार दृष्टि की लिपिकसी ह्पसे उत्प्रेक्षा 
‡ म दं | विद्याधर रूपक ओर विदेष अलकार्‌ मानते है ।। १५॥ 


स्मरङृति हृदयस्य सुहृदश वहु वदन्तिव निःरवसितानिलः 
व्यधित वासि कम्पमदःश्चित तेघति कः सति नाश्रयवाधने 


> 


त॒ ५ धः च ५ + | 
तृतीयः स्मः ५ 
~ निःत््र ~~ ^ छ 
1 पे ८ | रपः त्‌ 1 { स्व -श धु (वृषा (नि तः, ९ {तद ॥ः तमदमकः तृ कु + [छ 
सपा, हस्य हे्िष्डस्य, दयाप्वरस्था बहु बहुवारं { क्रियाविशेषणम्‌ }, 


# 











नि ~ 94 ग्र (रद र ६९ £ 1 
वरटद्िय ट रुन्पद्‌ इत्ति क एषाः गृत्प्रद्ा } उड व्व, !तत बाकम्‌, 





1 ॥ 
"स्थाप्यो सिच्किण उतीकोशः ३ (स्वाद ङ्ात्‌' दति सिचो लोपः ! तथा हि- 
अश्रयवाध्ते सति, पौ नाय न तर्ति । सर्वोपि चरयत्पवेैव्यर्थः । तद्राषे 
तदाधितस्य स्वस्थ्रापि वाधादिद्ति भावः । अर्ाप्वरन्फायोऽखद्ुारः | १६॥। 
अल्वृपरः---{नः (सतानिलः स्मरति हदयस्य दता कटं दल दत्र सद्‌; 


नि 7 न्ना | 8 ठैः न" नी ६ न तर ॥॥ 
कम्पन्छलनं, तत्कारणं तासन्च, महुः व्यधित विहितवान्‌ । दबावैटृडि तङ्‌ 1 





५, 
८ 
(| 


न्निति वापि फम्फ गहः च्ययित, आश्रयसाधये सति कः त व्ररुति ? 
टन्दो---निःद्यास वायु ने करननिद्धित ( दमप्तीष्ै) हदय कौ सवस्था 

का अनेक वार मानो कहते हृ, स्स ( हुदय-वक्ष) पर्‌ स्थितं वस्त्राको 

कंपन देते हए वारवार षीटादी, अाश्चयस्यसी द बाधित ( बापा-व्यया युक्त) 


०५) 


हीने पर कौन नह दर्ता ८ सभी डरे) 


¢ ग्प्यृणी ----तीष् नि.टरवास करै वृरण दवण कः हदस-वक्षःस्धर करप ह 


यस्त्र ठार-वार हिलि उव्वेद्‌। हदय परर स्मितं दानि के कारण हदय ्रस्ोशा 
आप्ारभूत आश्रय जा, सो सश्र स्थल पर्‌ वित्ति जान पर्‌ दाशत कस्त 
भौ विपतुग्रस्त दौ तस्तं ष्‌ । आश्य क्ति होगा ता आधत्त मी कषित 
होगा । आयय यह्‌ कि विरहनिःश्वास तो कारण हिटते दस्त दमयंती कौ 
प्रवल व्यथा कौ सूचण दरद । मरत्लिनाय के अनुसर अर्थीन्तरस्यास 
अलंकार, तिरक जीर साहिल्यविद्याधररा के अनुसार अर्थान्तरन्यास ओर्‌ 


उत्प्रेक्षा | १६ 


~ 3 





क रपृदालनत्याननपमिः लनदर्टः सतनोत्रिरहुज्वरे | 
रविप्र ब्रह ५ {रः दतियतापपिवादरपृज्यत ॥ १७ 
तू करति । करौ पद्‌ आनये लोचने इति नामानि येषां तैः, 
तद्ाकारपरिणामात्त्वासयारिमिः रतदननः कृंडदायः (कर्तृभिः) चिरात्‌ 
चिरासरभ्रृति, पीतवर्‌ रप्तवशात्‌ पूवपीवं, मूतपूर्वं चरट्‌प्रत्ययः। बहु भूरि, 
रविग्रह: सूर्मतवः, रुतनोः, दमयन्त्याः, विरहज्वरे ज्वरावस्थायां, मनि 
+. २८ 
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तापमिषाचविरन्तरोष्मव्याजात्‌, उदसृज्यत उत्सृष्टम्‌ । नूनमिति शेषः । ऊत 
पश्यानां भंमीकरचरणादिभ्यो नाममात्रभेदः। न रूपभेद दत्यभदोक्तेरत्ि 
रयोक्तिः ८ तन्मूला चेयं पुर्वपीततेजोवमनोल््क्षा। सा च तापव्याजादित्य- 
पह्वानूप्राणितेति सद्धरः ।। १७ ॥ 
अन्वयः~-करपदाननलोचननामभिः चतदलः चिरात्‌ पीतचरं बहु रविमहः 

युतनोः विरहज्वरे अनिदतापमिषाद्‌ उदसृज्यत । 

हिन्दी--दस्त, चरण, मुख ओर नेत्र नामवारी कमलोंद्वारा बहुत काल 
से पहिले पौ च्या मया प्रचुर सूये-तेजं सुन्दरी ( दमयन्ती ) वियोग-ज्वरमें 
निरन्तर तापके व्याजे ( जसे } उत्यृ्ट कियाजारहा था! 

िप्पणी-वियोग खवर मे दमप्र॑ती $ कमल-तुल्य हाथ, पैर, मुट्‌, आख 
सभीतपरहैये । कविने कत्पनाकीदटै कि कर-पदादि रूप वाले कमलं ने 
विकसित होने के लिए पहिले सूयं-वेज अत्यधिकमावामे पीडाला, जो उन 
सह्य न हुमा । इसी कारण ज्वरवापके रूपमे वार-वार उसे मीतर से बाहर 
निकाल रह र--अधिकमात्रा मेपीच्यि गयको वमन करके निकाल रहेह्‌। 
भाव यहु हं कि विरहु-व्यथिता दमयंती का प्रत्यंग काम-ज्वर से अत्यधिक संतष्ठ 
था । इस पद्य म दमयंती के कर-पदादि नामतः ही कमल से भिन्न कहे गये ह 
रूपतः न्ह, अर्थात्‌ करादि अंगो मे पूर्णतया कमल-खूप-सादद्य द, सद नाम. 
सात्रकादं। इतत कारण भभेदकथन हीने से जीवातु टीका में यहां अतिशयोक्ति 
कानि क्यिगयादै ओर बताया गयाहै कि पुवं पौततेजो वमन की 
उत्रक्षा तन्मूल्कही दहै, ओर वह्‌ 'ताप-व्याजात्‌ः कथन होने से अपहूव से 
भनुप्राणित्त है । इस प्रकार संकर है ॥ तिलक गौर साहिव्यविद्याधरी मे अति. 
शयाक्त, समासोक्ति ओौर अपह्वति का निर्दय किया गया है ॥ १७ ॥ 


उदयति स्म तददुभृतमाङिमिधंरणभूदुभूवि तत्र विमृश्य यत्‌ । 

अनुमितोऽपि च वाष्पनिरीक्षणादवमिचचार न तापकसे नलः ।। १८॥ 

जीवातु-उदयतीति । आछ्भिः सद्धीभिः तत्र तस्या , धरणिभृतो 
मीमभूपा द्वतीति तद्भूः भैमी तस्यां पदंतमूमौ च विमृद्य व्यापिमनूुसन्धाय, 
बाप्पनिरीक्षणादनशरुलिङ्खददंनात्‌ ! अन्यत्र, पूमदशेनात्‌ । "वाप्पोऽशरुण्यभ्बुधूमे च 
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च' इति वैजयन्ती । अनुमितः अभ्यूहितः, अन्यत्र लिङ्घुमाप्रावधारितोऽपि 
| तापकरः सन्तापजनकः, नटो नैषधः, अन्णतव्र अनलोऽग्निः न व्यभिचचार 
नान्यथा वसूवैति यत्‌, तदद्‌भृतमुदयति स्म उत्पन्नमित्यथः। (अय गतौ" एति 
घातो्मूते लट्‌ । नर्लाचन्ताजन्योऽयं सन्ताप इत्यभ्रुदरशनात्पखीभिरूहितमहौ 
दति परमार्थः 1 यग्रवाप्पलिङ्गुदश्चनादनलन्ञानम्‌ । तस्चाव्यमिचारीति स्फुरतो 
विरोधस्याध्रलिद्धात्सन्तापकरो नलौ तिध्ितत इत्यभासीकरणाद्धिरौघामासः 
सच र्टेषानुप्राणितः॥ रन्वापकरो नल दति शेब्दश्छेषः। अन्यत्रा्थंदठेषः । 
अपि विरोष ।। १८ ॥, 




















अन्वरयः--आिमि, तत्र धरपिपदूभुति विनृदय चाष्वनिरीक्षणान्‌ अ नुमितः 
अपि तापकरः नलः ( अनलः} यत्‌ न व्यभिचचार, तत्‌ अद्द्‌ उदयति स्म 

।ट्‌न्दा--{ { ) गलिता द्वारा उन्न याज, की अत्मना ( वमयी) पं 
विचार पूवक आसु कव देखत म मी विरहेताप दने वां नल का अनुमान जौ 
ठोक कर छया, वहु जाद्चयही हज | 

( २) गव्विया दवाय उस पवत्तभूमिमे विचार पूवक साफ निकररती देखे 
करमभी जाताय ने बालं अणति ( अनल ) का अनुमान रसीकृसे कर छलिया, 
य्‌ आचर्य की वन्तुषहीद्‌ | 

{प्पणी--जर्ढ माफ-पुजां होदाहे, वहां आग होनी दे प्यत्र यत्र घम 
स्तत्र तत्र तलि, य अनुमन-सिद्धदै । घुजं-याफ देखकर आग क्रा अनुमान 
लमा छया जाताद्‌; जा आस्चरंत्रलके दे । ध-णिमृदूभू' पर्व॑त कै तुत 
धरणिमृत्‌-राजा की वटी दमयंती क वाप्प~माकफ तुल्य छश देखकर सौ 
अनट सूप नट का ठीक अनुमान कर लिया, यह्‌ अनुमान की प्रणाली के 
समान दी आस्चवयजनक दहै । विना बताये ही सिय ने दमयन्ती का नलछा- 
नुराग जान लिया, यह अचरजदही हृजा। मल्लिनाथ ने बतायाहै क्रिः काष्प- 
निरीक्षसे अनल का लान होता रै, वरह अव्यभिचारी है । दस स्परुरित च्रिरोध 
काञश्र रूप लिगि संतापकार्‌ नष्ट का निश्चय किया गया -. दस प्रकार का 
आमास दनक कारण यहा विरोधम्‌ आर वह्‌ इकेषानुप्राणित दै! 


सन्तापकरो नलः ---यटे याद्दश्टेप ६, अन्यत्र अ्थदटष । "अपिः विरोध- 


६८ नैषधीयचरितम्‌ 


भ 


कचिकत हैः तिलक ओर साहित्यदिदयाधरी के अनुषार रेरेष-व्य{तिरेक 
विदभ॑भवं प्रहुरत्‌ शरः रतिपरतिनिषघाधिषतेः करते । 
ततदन्तरगस्वदुढव्यथः फखदनीतिरमृच्छदलं खदु ।\ १९६ 
जीवातु-हृदीति \ निषवाधिपतेः कृते नलस्यार्थ, तत्प्हारा्थंभित्यर्थैः | 
अथं कृते च राब्दौ थ्यञव्ययरसज्ञितौ" इति वचनात्‌ । विदर्मभुवं द 
#, सरहू दि प्रहरन्‌, नलस्य सदा तहगतत्वादिति मावः । रतिपत्िः कामः, 
डता तदम्तरमस्य समीहृद्‌ गतस्य॒स्वस्य च्ठव्यथः येन सः, स्वयमपि तदृगत- 
त्वात्‌ प्रहुतः स्लित्यथंः ! फलन्ती अनीतिदुर्नीतियेस्य सोऽलमत्यन्तमम्‌ च्छंद- 
वर्ध॑तं खलु ¦ अमृह्यादति च गम्यते। मृच्छामाहसमृच्छाययो शासनात्‌, 
तदभेदेन मूरच्छालक्षणकार्यदक्ञेनाद्रतिपतेः स्मरस्यापि प्रहार उत्पर्यते व्यञ्चका- 
प्रयोगाद्मगम्या । सा च ररेषमृलातिशयोक्त्युल्था पितेति शङ्करः ¦ परग्रह़रो- 
चतस्य स्वप्रहा रख्पानथोत्पत्तविषमभेदश्च व्यज्यते ।। १९ \ 
अन्वयः--निशवाधिपतेः कृते विदभेमुवं हृदि शरैः प्रहरम्‌ रत्तिपतिः कृत- 
तदन्तरस्वहव्यथः फएलदनीतिः गलम्‌ अमूुच्छंत्‌ खदु । 
हिन्दो-निषधघराज ( नङ } के निमित्त विद्ंततनया { दमयन्ती} के 
ह्दयं पर्‌ प्रहर करता रतिकास्वामी (काम } उप्त { दमयंती) के हूदय 
म श्वत स्वयं को प्रमूत पीडा देकर दुरनीति के फल को प्राह हभ (स्वयम्‌ मी) 
लगवा है, गहरी मूर्च्छा को प्रा हा । 








.# =| 




















टिप्पणी--आ्चय यह है कि दमयन्ती के हृदय मे काम अति-प्रचूरं हो 
गया । “अम्‌च्छंत्‌' काएक अथं चरद्धि को प्राक्त होना मी दहै जिसे (काम- 
भचर माव व्यक्त होताहै। इम स्थिति में यह्‌ कल्पना करनी होगी -- 
सौन्दयं नं नलकामर का प्रतिदृन््रीहै, नलानुरक्ता दमयन्ती भी दस कारण 
काम क्म त्रुहै, क्योकि शत्रुकामित्रशतर होवा है। अतः दमयन्ती के 
वर प्रहर करनसेशत्रु को व्यथा देता काम "अलम्‌ अमृच्ठंन्‌ः अत्यन्त वह्‌ 
प्या अवात्‌ उन्नति को ब्रा हुजा ओौर दात्रुके मित्र पर्‌ प्रहारं वादी उसकी 
नीति फलवती ( फलदा + नीति ) ह्ये ययी । 
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६ म~ 4 > 9 र्थ श , ने प परकर ( : .. 
सश चज्धः{ => म छत्‌ ह्‌ शपा जु भ ईप पुकार युन होगा, नक 


॥। 1 
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४. १ श्र (3) प) [॥ सट "1 ५ 
का स्वन दया कः हृदय श, उने दिनी विगोगनी दती के हृष्य में 


दत णे ग 


1 1 पः ~~ . ^ +~ । 
कप | (वदाज्षान धा | उद दमः पर्‌ पहर करस क्षाम तै फला नर 


५ 





52 + र शर शमे मन्म कं 
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८५ 
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~ ^ प्रकार ल = ५ > 
प्राह जया सार इस प्रकार यनीत्ति फर भयो ( फक अनीहः; !} अथक 
॥ ॥ नै ^ 





(न ^ | 8 (17 | (1 ठ "6 9। “ # 
सा उ कर ध 14 हू क दयु प (कुण, ऊ {दन 
॥ ्, # १ ॥ सकि 


नयः स्थि दूष प्रकार अरन्‌ 
गध स्तुवः 14 ५1, 26 कर्‌ स्पृतं 
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न (र. । न | उतत शः ५ 
दाणः, सनल्ललपु स्वल्यदिस्य्‌  ज्वस्वैमीं चद्ध्‌ | उह्ो विद्िरद्धिणा- 
५, ग 
# ए । 
र व श गि वि 1) ५१) । [नि ॥ श ॥ ् १ ५५ नऽ ५ 
{परस -सुय॑द्नपलु साय | तद्वरफवण्यन वित्य ठ स्वियिनिच्यर्थः |२०॥ 
# ९, ˆ ` ५ 


अन्वुधः--तएायटि सपः नाद्‌ सदान प्ल: य द सद्टनस्फरी- 


| 


छृतच्छतयं उदुषृरवण अति स्प तथः संशुधिः सजिच्दस्दः अह । 


ध 


गी 
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हिन्दी- उस ( दमयन्ती } ने यदिचन्द्रको सुय मानं लिया, { परन्त् ) 

ह ¡ दय मान कल्णिग्याचद््र) तो वियोगके मारसे मी विदीर्ण न 

टकर जिसने उपना पाषाण ( सूर्यकांतसणि ) होना प्रकट कर दिया एसे 
उसके हूदयको मी कंते उच प्रकार जला रहा था? यह्‌ आहचयंजनक ह| 

दिप्पगी--अकय यहु द क्रि विरहिणी दमयन्ती को चन्रमा ठेसा ताप्‌ 


दे रहाथा कि वह्‌ उसे सूयं मानरही थी । इसे ारचयं--विपय यहे कि 
नदर हदय को संतक्त कंसे कर रहयाया? दमयन्तीके ह्द्यने तो अपनेको 


पत्थर ( सुयंकांतमणि } प्रमाणित कर दिया था, क्योकि यदि वह पत्थर 
न दताता वियोगके मारसे फट जाता, तो चन्दा पल्थरको तपा वौ २ ट 


था.:. इशक अतिरिक्त पत्थर--सूयकांतमणि रूप में प्रमाणित हदय कोते 
प्यं हौ ज्वलति कर सकता, चन्दर नहीं। तो चन्ध उसे कंसे जदा रना 
या? दृसतेरेत्ाकर्ग्हादै क्रिया तो यह सूयं रूप प्रमाणित चन्द्र अतीव 
द्वयक विषयदहै या फिर यहंचन््रहै ही नहीं सुयदहीरै। चन्द्रमः 
अशरोपत दयं को सावना नहींहैः वास्तविक सूयंदै। तिलक भौर साद्त्य 
वद्यावरी के अनुखार यहां विसधाल्कार दै) रोका" व्यभिचारो माव 
का वणेन ।} २०॥ 


का 


ध 





ह्‌ दयदत्तसयश्ट्या तया क्व॒ सदुगस्तु विधोगनिमग्नयां | 
प्यधनुः परिरभ्य हृदा रतिः किमनुमतुमशेत चिताखिषि ॥ ३१॥ 
जावातु--हृदयेति । वियौगनिमम्नया विरहाग्निमग्नया अत एवे 
रोरहया सन्तापलान्तये वचोनिक्षितपद्मया, तया समाना यत 
~> 


त सचत सदशी छली 'समानान्ययोश्च' इत्युपसङ्ख्यानात्समानोपपदादस्धे 
बनुभत्ययः | “इ्यवतुषु" इति समानशब्दस्य समाव: । क्वास्तु न ववापी- 


त्यथः! रतिः कामपलनी, हदा वक्षसा प्रियस्य स्वमतुः, धनुःपौप्पमित्य्थं 
परिरम्य, अनुमतुंम्‌ अनुगमनं कतु, चिताचिषि स्रशेत शयिता किं 
्रयमनुमतु चिताचिषि श्याना साक्लाद्रतिरेवेयमिच्युत्प्ेक्षा । तज्ज्वराग्नि- 
स्तथा प्रज्वलतीति भावः ॥ २१॥ 

अन्तयः--वियोगनिसग्नया हदयदत्तसरोरुहया तया सदक कव अस्तु 
दरा (तयधनुः परररम्य अनुमतुं चिताचिषि रतिः अचेत किम? 


"^ 


1.10] 
५ ५ 











> १.११ । 
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हिन्दी --विर्ह्‌ मँ निमग्न ( अतएदे }) हदय पर कमर आरोपित किये 
उत्त ( दमयन्ती ) के सदुश कर्ठाहोगी? हदयस प्रिय { कामदेवं ) का पुप्प 
धनुष्‌ लगाये अनुसरण { मत्त पिके साथमरण ) केलिए चिता की रुपयों में 
रतिसोयीथी क्या? 

टिप्पशौ--हस तथा अगले ( वाडसवें ) उ्लोक में कामदश्ञामरण का 
सुचन दै! कवि यह कहन! चाहता दै कि विरह से प्रचर पीडिता, क्छांता होने 
पर दमयन्ती अनुपम सुन्दरीथौ, विद्व मं वंस कोई दीती दही नहीं थ| 
अधिकं सु अधिक कमद्-पुप्य प्‌ धनुष्‌ को दक्षते र्गाये मृतपर्ति कामके 
साथ जघ मरने कौ उद्यत रति से उसकी सपताक विषयमे विचार किया 
जा सयतादै, किन्तु-व्िचारमात्र, वास्तविकता देसी नहोंदै। कारण कि 
रति तौ परति कै भस्मावशेषदह्ये जाने पर जरू जानेको चितापरलेटी थी, 
दमथन्ती तो प्रिय-वियोगमे ही कमल रूप घनष्‌ क. -षटदयसे कमाये, प्रिय- 
प्रतीक को हदय पर धर कर क्षताणौ को मर्यादा के अवृकृरु आचरण करती 
( वियोगागिनिमें ) अप्व जली जारहीदहै। सो इस्त गया-वीती स्थिति में 
मी विशव को अदितो चन्द्री रतिस्ते मी दमयन्ती कौ समानत्ता संभव नहीं| 
जीवातु-तिरुक-साहित्यत्रिद्याधरी के अनुसार उत्प्रेक्षा अलकार ॥ २११ 

सनल्भावमियं स्वनिवासिनो न विरहस्य रहस्थमनृद्धयत । 

प्रलमनाय विध्रास नृणान्यसुन्‌ ज्यति तत्र यदुज्जितुमहत्‌ ॥ २२॥ 

जीचातू--गनलमाससिति । दयं दमयन्ती, स्वनिवासिनः स्वनिष्टस्य, 
विरहस्य नख्वियोगस्य, रहस्यं शमीवर्िवन्निगृढम्‌, अनलमभावमग्नित्व, नल- 
रहितत्वच गम्यते । नावृद्धयत नाजानादित्यथंः । कृतः, यद्यस्मात्‌, तत्र तस्मि- 
न्विरहे, ज्वलति सति, प्रशशमनाय प्रज्वरुनप्रतीकाराथंम्‌, असून्‌, तृणानि 
विधाय व्रृणप्रायान्‌ एत्वा तृणात्मकानिति। उच्ज्ितुं त्यक्तुं प्रक्षेप्तु । 
रहत एच्छत्‌ । भग्नित्वज्ञाने कथं तच्छान्तये तत्र त्रणप्रक्षेप इत्यथः । विरहः 
दु-खान्मषुमच्छदिति तात्पर्याधंः ।। २२॥ 

अन्वयः--इयं स्वनिवासिनः विरहस्य रहस्यम अनलमायं त अबुध्यत, यत्‌ 
सत्र ज्वषटति प्रक्षपनाय असून तृणानि विघाय उच्छितुम्‌ देहत ! 
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२४ न घघीयचरितम्‌ 

वद कर चृपचप असामान्य यवाक्ष-मागं से भीमनदिनी की हृत्या के लिए 
घस शयी थौ । वेष इलि बदला कि स्वरूप मे वैरिन ददनी को वार 
धर ही रोक दिया जाता-- कौन धुसने देता महावेरिणी को ? गवाक्षमायं ्स- 
किए सपनाका कि रूप्‌ वदल्ते पर भी कदाचित्‌ मुख्य द्वार प्रर पहिचान ली 
जाय, अनस्य मागं हौ चुपचाप प्रवेश के लिए अधिक उपधृक्त हेतादहै। टेत्यारे 


नी 


दित्या ङे लिए यही रौति अपनाया करदे} "भवन से वाटर न रिकटना' 


< 


1 


निवेद संदारी कां नुमावरहे। उरस निरन्तर भीतर रहती दमयती कीं 
रव्या के निमित्त चन्द्रप्रभा, जसे कमते थ--इस संभावना के आधार पर इस 
श्लोक में मल्लिनाथ ने इस्मक्षालकार का निदेश किया दे, विद्याधर के अनुसार 
यहा सद्धाकोरछशचा यौर समासोक्ति दै ।। २४॥ ` ~ 


-1{‡ ५५ 


दि विदर्भमुवोश्धरुभृति स्फुटं विनमदास्यतया प्रतिविम्वितम्‌ | . 
मुखदुगोमरांपि मनोभुवा तद्पवाकुद्ुमन्यिखाः शर): ॥२५॥ 
जीवातु-हूदीति । विदभंभुवो वंदरम्याः, विनमदास्यस्तया नप््राननत्वेन 

( हेठुना } अश्रूणि विभेर्त्यश्रभत्‌, किविप्‌ । तस्मिन्नश्रुसिक्त इत्यर्थः । हदि 

वक्षसि, वैमल्यात्‌ स्फुटं यथा तथा प्रतिविम्बितं, मृखं च च्शौ च गोषट्च मूखर- 

गोष्ठम्‌ । प्राण्यङ्खत्वादेकवदावः । मनोभुवा कामेन, तस्य मुखदेः उपमा- 
कुसुमानि पद्मम्‌ उत्पछे बन्धूके ` च पञ्चघा स्थितान्युपमानपुष्पाणि तान्येव 
अखिलाः पञ्चापि शराः सदसोपि रोपितम्‌ । तस्यास्तथाविषें वक्षसि प्रति. 


फलितं मुखाद्यवयवप श्वं १चशरनिखातम्‌, तदुपमानकुसुमशरपंचकमिवा- 
 सक्ष्यतेद्युत्रक्षाथंः ॥ २५ ॥ 


अन्नयः--विदर्भुवः विनमदास्यतया अशरुभृति हदि स्फुटं प्रतितिम्बितं 
सृदुगौष्ठं मनोगुवा वदुपसकुसुमानि अखिलाः जराः अरोपि | 


हिन्दी-निदमंतनया ( दमयन्ती } के मुल नीचे सके होने का कारण 
र्ुओं से मरे हृदय में स्पष्टतः प्रतित्रिम्बित्त होते ( ्षलकते ) मुले, दोनों नेत्र 
र दोनों अषरोष्ठो के श्प जंते मनोमव ( कामदेव } ने उनके उपमान- 
भूच सपते समस्त ( षाशनो ) वाण जारोपित कर दिये । 


चतुथं: सगः २५ 


टिप्पणी--विरह्िणी, व्यथिता दमयन्ती मुँह नीचा किये, असु भिराती 
रहती थी । रे सुगता था करि जंसेकामने एक साध र्पार्चों वाण उसके हदय 
ते धता दिि दह) पाँच बाण दमयन्ती का मूख, नयनयुगल सौर दोनी भोटः 
जो ्बासू-धृी उसकी छती पर स्पष्टतः प्रतिबिम्बित हो रहैह। मूख पदम 
ठे दोनेच्र, दोनील कमक ओर दोनों अघरोष्ठदो बन्धूक्‌-पृष्प ( दौपहंरिया 
के परः) ट । कमलादि मुखादि के उपमानमाने गयेर्दै, उन्दीके सूपे 
कामन अपने पावो वाण दमयंती के हृदयं मे आरोपित करद्विये । मल्लिनाप 
के धनुतरार यहा उत्क्षाद, विद्याधर ने समासोक्ति मानी दह ॥ प्रका्क्रार ने 


मूखदुगोष्ठस्‌' यें व्यस्तूपक का तिर्देश्च किया टै २५॥ 





विरहपाण्ड्पोटतले विघुव्यधितत मीमभुवः प्रतिविग्वितः ! 
अमुपलध्यसितांशुतया मुखं निजसखं सुखमङ्कुमृगापंणात्‌ ॥ २९ ॥ 


जोबात--विरटेत्ति। विधुः, भीममवः मैम्याः, विरहेण पाण्डनि कपोल- 
तले गण्डस्थले, प्रतिचिम्वितः सन्‌, अनुप्ष्यसिर्ताशुतया सावर्ण्यात्‌ दृलक्ष्य- 
दुभ्रकिरणतया, सुखमनायासेन, अद्धुमृगापंणादसितकल द्भुमूग्तमपणात्‌, मूख 
मैमीमुखं निजसखं स्वसद्दं, व्यधित विहितवान्‌ । दोषिणो हि स्वदोषं नि- 
विऽति स्वसंसणिणि सड्कमय्य समीकूवेन्तीति भावः \ केचित्किचहानेनामित्रं 
मित्रं कुर्वन्तीति भावं वर्णयन्ति 1 अत्र चन्द्रस्य कपौरसावण्यन तदेकत्वकथ- 
नात्‌ सामान्यालद्कुारः। "सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता' इति 
रक्षणात्‌ ।! २६॥। 


अन्वयः--भीममृव॥ विरहपाण्डुकपोरतरे प्रतिविभ्बितः विधुः अनुपलक्ष्य- 
सितांशुतया सुखम्‌ भद्भुमृगापंणात्‌ मुखं निजसवं व्यधित । 

हिन्दी--भीमतनया के वियोग से पाद्रर कपोल-स्थङ में प्रतिबिभ्बिव होते 
चन्द्रने न क्षित द्ये पाती शुभ्र किरणों ( अथवा जलक्षित शवेतास } के कारण 
सरल्तापुवंक गोद मेँ स्थित मृग ( कले मृग-चिह्वे } को समर्पित करके ( दम- 
यन्ती कै ) मख को अपना सखा ( स्वसदृश्च ) बना चिया। 

रिप्पणी--माव यह है कि सामान्यावस्था मै दमयन्ती का कपोलतर चन्द्र 


| 


२६ नैवदीयचरितम्‌ 


स कटी अष्कि क्षोमाश्षाछो धा, अतः चन्द्र उसकी सच्छता से नेगण्छथा! 


अद पौडावस्वा म दमयन्ती का कपोलतल्छश्ल ओर पाद्धर हो गया ) 
सवे चन्द्रजो ववेतांश दहै, वहू दमयन्ती के कपोल ये प्रततित्िभि उत नरी 
होतः, व्योौक्षि उदके भौर कपोलतले वणं कई अन्तर नहीं रह गया ॐ 

¡ दमयन्तं ऊ स्दस्य अक्स्थाये थीः सौर जिसे वर्णं असाम्यके फौरण्‌ चट 
परतिविम्वितहोजाताथा) अव चन्द्र सलकता नही, केव इसका केलं 
्षकता है, जो अज दमयन्ती का कप्तेकतखांद्च नी लगता द~--डिटोनाः । कवि 
ग कल्पना को है, इस स्थिति तै अयता माक उपहार स्वरूप देकर चन्द्रनै 
दमयन्तं के मुख को अपता भिश्च { स्व सद्र ) उना लियादहै) मेत्रौ समान 
व्य्ति्यो मेँही हीः 8 तरी करते घमय उपहार दिया हौ सात) है) 
उ अकर व्ययप्र दमयन्ती अल्प शोभनीय पांडर कमल तरको स्वसभषु 
चन्द्रने अंक-मृथ टदे मैत्री स्थापित कर्‌ ट । मल्लिनाथ के अनुदार इस्‌ 
श्छोक मेँ कपौ श्रादष्यं के इरण चन्द्र आर कपोख्तरये अपेद वित्त हयै 
पे सामान्याल्कारहै, विदयादर के भनु्तार्‌ उपम! । तिलक व्याह्या कतै अन्‌ 
घर यह्‌ तद्गुलालंकारषहै, रद्रट अनुदार जिसका लक्षण ह यस्यित्न॑क- 
दुगानानेयत्नां सोगलव्यशूगनाम्‌ संर नानाल्दं न रुद्यते तदेगुणः सः ।* २६४ 


विररहृतापिनि चन्दनयसुभिवेपुषि सा्धितपाण्डिमसण्डन | 
विषधरासविदाभरणा दधे रतिर््त प्र शम्भुतिशौषिकाप्‌ !\ २८ ।} 
सीवातु-रिरदैतति । का दमयन्ती ति दृतापिनि वपुषि, चन्दनपांसुश्धिः, 


भस्मवधवलपित्ति भावः, अवित: सम्पाहि ण्डत मण्डनं यस्याः इ, 


१6 


| 


१ 
९, 


2.8 


१1 शः 


विष्वं छे हकित्पं, विसमेडाशरणं यस्या सः सती, रतिपक्षि स्मः शि 
सभ्रेवेयमित्ति विहि विेदेण भयत्सदनं, शीषयतेद्त्वथेनिः शो एसः 
युष्डुपा" इति उदष्य ठु शम्मोविभीषिकेति कतरि षष्ठीसमास तज 
काभ्यां कतरि इति निषेषाह्‌ । दषे ददार दत रिति चेषः ! गम्थोसे्षा ?; 
न्वेय$--दिरहुतापिनि वपष दनपसुषिः अवपित्तपाण्डिममण्डला दिह 
यरायदिदामरणः छा रतिपपि प्रहि शम्भुविभौ षिका दषे ¦ 
हिन्विरे सते शरीर पर अन्दनन्युण ङ्गा हौनेष पांड्रिषा- 


५ 


चतुः समः २७ 
ल्प प्रवाधन मे संयुक्त, सर्पौके तस्यं विसो ( कमल्नाखो ) के चाभरण 
धारती वहु ( दमयन्ती } रततिकरे पति {काम ) कै प्रति शिव जंसी भयानकता 
को दारण कर्‌ रही भी । 

ट्प्पणो--विरह-उ्वर मै संतक्षा दमयन्तीकरे देह पर खगा चन्दन-रप्‌ 
ठापकैकारण मुख कर्‌ चन्दन-घूर बन गयाथा ओौर उसका समग्र शरीर 
पांडर मस्मसे साच्छादरित प्रतीतो रहाथा)! लम्बे मृणारु सपे-तुल्य दीख 
रहे थे} इत प्रकार दमयन्ती शिव जसी प्रदीतहो रहीथी ओर कामदेवके 
मयकाकारण वन रह्मशी। पैसा प्रतीत्तहो रहा था क्रि दमयन्ती ने चंदन- 
चं आर कमलनारु दसखीक्एि धारण-क्यिये कि उसमे शम्मु-्रांति से 
सक्रांति काम डर्‌ जाय । वियोगतापाधिक्य का वणेन) मल्लिनाथ के अनुसार 
उत्प्रेक्षा ओर विद्याधर के अनुसार उपमा ।। २७ ॥। 

विनिदितं प्रितापिनि चन्दनं हृदि तया भृतनुदुवृदमाबभोौ । 

उपनमन्‌ सुहूदं हुदयेशयं विधरूरिवाङ्कगतोडपरिग्रहः ॥ २८ 











जीवातु--विनिहितमिति। तया भैम्या, परितापिनि हदये वक्षसि, 
विनिर्हितं भतनुदूबरुदम्‌ अतिक्वाथकृपीटकं, चन्दनं सषटुदं सखायं, हृदये जेत 





इति (तं) हदयेायं मन्मथम्‌ “अधिकरणे जञेतेः दएत्यन्प्रत्ययः । “शयवास- 
वारसिप्ववयलात्‌' इत्यलुक्‌ । उपनमन्नुपसपन्‌, अद्कुगतोडपरिग्रहः अन्तिकस्थ- 
तारकापरिकरः, विधुरिवावमावित्युत्प्क्षा।॥ २८ ॥ 

अन्वयः--परितापिनि हदये तथा विनिहितं भृत्बुदरबुदं चन्दनं हूदयेश्चयं 
सुहदं उपनमनू अ ङ्कुगतोदृपरिग्रहः विधुः इव जावभौ ॥ 

हिन्दो--सत्त-हदय पर उसके द्वारा लगाया गया ( दलौलजाने के कारण } 
बुल-वु स पुरत चंदन हृदय भं स्थित सित्र कामदेव के निकट जाते, समीपस्य 
तारका समूह्‌ रूप परिग्रह्‌ से युक्त चन्द्र के समान सृश्चोभित हृ । 

टिप्पणो--दमयन्ती फ विरहततक्च वक्त स्थल पर ल्गा मीलाचंदनरेप तापः 
से सौल्ने लगा, जिने बुद्बुद उने लगे । रेस प्रतीत हुआ कि बुलवृलो से 
पूणं चन्दन रूप मे अपने तारिकादार परिवार के साथ चन्द्र हूदयस्थित्त मित्रः 
कामदेव कं पास जारहाहै। शुभ्र चन्दन चन्द्र है, उसमे उठता बुदबुदसमुह 











२८ तषघीयचरिषप्‌ 


तारिकावगे रै चन्द्र का प्रिय--परिवार। मल्लिनाथ ओर विद्याधर के 
अनुसार उत्प्रेक्षा ॥ २८ ॥ 


स्मशटुताशचनदीपितया तया बहु मुहुः सरसं सरसीरुटरम्‌ । 

श्रवितुमरघपथे कृतपन्तरा श्वसितनिर्मितर मम॑ रमुज्ज्ितम्‌ ॥ २९॥। 

जीवातु- स्मरेति । स्मरहृताशनदी पित्तया कामाग्नितष्ठया तया घहू भूरि, 
सरसं सादर सरसीरुहुं सरोजं, मृहुः श्रवितुं शैत्याय सेवितुम्‌, अघे पथि अधं- 
पथे कृतं, तत्पयंन्तमानीतं सत्‌, अन्तरा मध्ये, इवसितेन भमीनिःश्रासेन, 
निमितं स्मरं सचःशोषात्‌ कृतममरश्चब्दं सत्‌, उज्जि वैरस्यास्य क्तम्‌ तथीो- 
स्गस्तच्निःश्वास इति मावः । अथ ममर । स्वनिते वह्लपर्णानाम्‌ः' इत्यमरः | 
ईरघर्मारम्बन्वेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिश्चयोक्तिमेदोऽछङ्कारः ॥ २९॥ 

अन्वयः--स्मरहृता्नदौपितया तया बहु सरसं सरसीरुहं श्रयितुं मुहुः 
अध॑पये कृतम्‌ अन्तरा इवसितनिमितमम॑रम्‌ उज्क्ितम्‌ । 

हिन्दी--कामाग्नि से तप्त उस ( दमयंती )के द्वारा शीतोपचार छे 
ए लाया जाता पर्याप्त गीला कमल बारंबार आवे मां मे नीचमेही 
निःश्वास वायु द्वारा सूदे पत्तेमें ह्योनेवाली मर्मर ध्वनिसे युक्तं करके छोड 
दिया मया । 

टिप्पणी- इस इलोक में संतापाधिक्य का वर्णन ह । दमयंतौ कै शीतोप- 
चारके निभित्त वारंवार कमल भली र्मातिं भिमोकर खाया जाता, पर 
आधे रास्तेमेंदही वह मीला, पानी टपकाता सरसीरुह दमयंती के गरम-गरम 
निःश्वासो से सूलकर सूखे पत्ते की मातिः खडखड़ाने लगता, अतः व्यथ हो 
जानेसे फक दिया जाता मल्लिनाथ के अनुसार भसंवंध मे संबंघकथन 
के कारण अतिशयोक्ति ॥ २९॥ ` 

प्रियकरग्रहूमेवमवाप्स्यति स्तनयुगं तव ताम्यति किं न्विति , 

नगदतुरिहिते हदि नीरजे दवथुकृडमरनेन पृथुस्तनीम्‌ ॥ ३० ॥ 

जीवातु-्रियेति । हदि वक्षसि, निहिते न्यस्ते, नीरजे पद्मे, दवथुः 
परितापः, दडः टित्वादधुपरत्ययः । तेन यत्कूडसखनं मुकुलनं निपीडय ग्रहुण- 
मिति यावत्‌ ! तेन पृथुस्तनी दमयन्ती, तव स्तनयुगं ( कतं ) एवमनेन प्रका- 














चतुथे: समः २९ 


रेण, प्रियक्रेण ग्रहं निपीडय ग्रहणम्‌, अवाप्स्यति ! किनु किमर्थ, ताम्यतीति 
जगदतुः ऊचतुः । नूनमिति शेषः ।। ३० ॥ 

अन्वयः---हदि निहिते नीरजे दवथुकरुड्मटेन पृथुस्तनीम्‌ इति जगदतुः-- 
कि नु तव स्तनयूगम्‌ एवं प्रियकरग्रहुम्‌ अवाप्स्भति ? 

दिन्दी--( दमयंती के ) हृदय पर रे गये कमच्युगल परिताप से 
संकुचित हौ ( उसी संकोचको संकेतित करर ) विद्लाट कुचो वाटी (दमयंती) 
पे जंसे यह्‌ कहते ये-- क्या तेरा स्तनयृग्म इसी प्रकार प्रियके हाथों का 
संपकं प्रात करेगा ओर संकुचित होगा ? 








रिप्पणी--तापाधिक्यके कारण कमल-संकोच | प्रिय-संगम की आशंसा 

(प्रियकरग्रहम्‌' का अधं श्रिय-पाभिग्रहणः भी हज । श्रियकरग्रहुम्‌ 
एवम्‌ अव्राप्स्यति किन ताम्यति ?° स्तनयुग प्रिय पाणिग्रहणको पेसेदी, 
प्रास्त करेगा, क्था मलीन होती दहो? विद्याधर के भनुसार उत्प्रेक्षा ।।३०।। 





त्वदितरान दहूदापि मया धतः पत्तिरितीव नटं हृदयेशयम्‌ । 

स्मरहुवरभ[जि बोधयत्ति स्म सा विरहपाण्डनया निजशुद्धताम्‌ ॥३१। 

जीरा -- त्वदिति! सा भमी, हूदयेशयं हदि स्थित्त, नलं त्वदिततर- 
स्त्वत्तोऽन्यः, समानो वान्यो वा पत्तिः, ममा हूदापिन धृतः सनसापिन 
चिन्तितः, दति निजशुद्धताम्‌ आत्मनिर्दोषतां, पाण्टुत्वञ्च । विरहपाण्डुतया 
तदटचाजनेत्यथः स्मरहविर्मुजि बोचयति स्मेव मदनाग्निमग्ना सा अग्निदिन्येन 
स्वगुद्धि सीता राममिव नर वोघयामासेवेव्युत्प्रक्ना । "गतिबुद्धि' रत्यादिना 
अणिकर्तुनटस्य णौ कमंत्वम्‌ ॥ ३१॥। 














अन्वयः--त्वदितरः पतिः मया हृदा अपिन वृतः-इति इव सा हृदये- 
शयं नलं निजश्ुद्धतां विरहपाण्टूतया स्मरह॒विभृ जि बोधयति स्म । 

हिन्दी-- तेरे अतिरिक्त पति मैने हृदयम मी नहीं घरा,-- मानो एेसा 
वह्‌ ( दमयती ) हृदयस्थित नरक को अपनी शुद्धता का विरह-पांड्रिमाके 
व्याजसे कौमाग्निमें दण्व होती हुई बौध करा रही थी। 


‰, 


टिप्पणी--छंका से रौदी पीताने राम से अपनी श्ुद्धिके प्रमाणमें 


३० तषधघीयचरितम्‌ 





कटा था--कसणा मनसा वाचा यश्रा नातिचरास्यहम्‌ । राघवं सदधमं 
तथा मां पातुं पावकः }* ( वात्मीकिरामायण, युद्धकांड--११६।२७ ) । 
दमयंती भी मानो कामाग्नि दग्यहो ठसेही सीताकौ साति प्रियक 
अपनी शुद्धता का प्रमाण दे ग्हीथौ। मल्लिनाथ विद्याधर वें अनु्ार 
उतपक्षालंकार । चेन्द्रप्रमाकर ने उत्परक्षा-ल्पक की संसृष्टि मानी रे ३१ 











विरहृततदङ्खनिवेशिता कमलिनी निभिषहूलमुष्थिः 
किमपनेतुमचेषते कि परामवितुमेहन तहूवथं पृथुम्‌ ॥ ३२ ॥। 
जोवातु--विरदैति । विरहंतप्ते तदद्धे ममीशरीरे, निवेदिताः निद्धि 


र शः ० १ रेव {> प ॥ श नर न्धं ५ 
कमलिनी पद्चठ्ता, निमिषद्धिरानमद्धिदेलः पत्रैरेव मुष्टिभिः मू वन्धे: 
{ कर्णैः) पृथुं तहूवधु तस्यास्तापम्‌, अपनेतुमपच्छेत्तमचेष्ट्त त्भाप्रियत 
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छम्‌ । पराभवित तिरस्कतुमहत किम्‌ । अचेष्टत किभि्युत्क्षा । वस्तुतस्तु, 


न किचित्कतुं शाक । प्रत्यत स्वयमेव दण्वेत्य्थः । सोऽयं मीपकस्य भय- 
वेद इति भावः । अत एवानथेत्पित्तिलक्षणो विषमाः । तदुत्थापिता 
वेयमूप्रकनेति सद्धरः! ३२।। 











अन्दयः-- विरहतक्ठतदङ्कनिदेशिता कमलिनी निमिषर्रलमुष्टिभिः पृथु 
तद्दवथुम्‌ अपनेतुम्‌ अचेष्टत किम्‌, पराभवितुम्‌ एेहृत किम्‌ ? 

हिन्वौ--विरह मे तपते उस ( दमयंती ) के अंगों पर रखी कमलिनी 
संकुचित हति दल ल्पी युदीयोसेक्या उस्कैतापको इर हटाने की चेष्टा 
कर रही थी, क्याउमे पयभवदेना चाह्‌रहीथी? 

टप्पणी--ताप से संकुचित होती कमलिनी के माध्यम से कवि तै उसके 
शतु कौ पराभवदेनेकी इच्छा करनेवालीके रूपमे चित्रित कियाद, 
जो मदत प्ते खूप मृद्धीसे ताप को घमका रही है । परन्तु कुकर न 
पायी, स्वयंहौ दन्धहो गयी 1 मल्लिनाथ के अनुसार विषम ौर उलश्ना 
क्र सकर, विद्याधर के अनुसार उत्प्रेक्षा ॥ ३२ ॥ 


दयमनङ्गंशरावख्पत्तगक्षतविसारिवियोगविषावश्चा । 
रारिकेलेव खरांशुकरादिता करुणनीरनिधौ निदधौ न कम्‌ ॥ २३३ ॥ 


चतुथः सर्गः ३१ 


जवातु--दयमिति } इयं भैमी, अनङ्खृशषरावल्िरेव पन्नगाः तः क्षतं 
क्षतिः, नपुसके भवि क्तः। तेन विसारिणा भ्यापिना, वियोगैरनव वितेण 
अवशा स्त; खरांगोस्तिगमांगोः करैरदिता पीडिता, शशिकरेव कं जनं करुण- 
नीरनिधौ छोकर साव्धौ । "करुणस्तु रसे वृक्षे कृपायां करुणा मता" इति विश्वः 1 
न निदधौ निदघावेव, निमज्जपामासवेत्य्थं; ! अघ रूपकोपमयोरङ्काङ्ि- 
भावेन सद्धुरः ॥ ३३॥ 

भन्वयः--अनद्खशरावलिपन्नगक्षतविसारिवियोगविषादकश्षा इयम्‌ खरा- 
शुकरादिता शिकला इव क करुणनीरविधौ न निदधौ ? 

हिन्दी-काम-ाणावछि खूप सर्पो के उसने से फलते वियोग रूप विष से 
वेवस यह्‌ ( दमयंती } प्र्षरकरिरण (सूये ) की किरणों से पीडित (मंद, 
उ्योतिहीन ) चंद्र-कला कौ मति किसको करुणाके सागर मे नहीं डा 
रही थी? सभी दमयंती कौ व्यथा को देखकर करणाविगलित हो जाते ये। 

रिप्पणी--दस श्लोक मे दमयंती की विवशता सूचितकी गयीहै। 
चंद्रकला के उपमान दारा दमयंती की कृशता संकेतित है सापसे कारे 
व्यक्ति का जल'श्रवाह किया जाता है, यह आश्चयं यह्‌ है कि काम-बाण- 
सपदष्टा दमयंती अन्य व्यदतियों को करूणा जलाशय मेँ निमग्न कर रही है । 
मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ रूपक-उपमा का अंगांगिभाव संकर है, विधाधर 
भी सूपक-उपमा का निदेश करते ह| ३३॥ 

ज्वलति मन्मथवेदनया निजे हदि तयाद्र॑मृणारुलतापिता । 

स्वजयिनोस्त्रपया सविघस्थयोमंलिनताममजद्‌ भुजयोमु श्‌ ।॥ ३४ ॥ 

जोवातु-ज्वलदिति । तया भैम्या, सन्मथवेदनया मदनज्वरदुःखेन, 
ज्वलिति प्रज्वलिते निजे हदि वक्षि, अर्पिता आर्द्रा सरसा, भृणालुलता बिसं- 
वल्ली, स्वजयिनौः स्वौजेत्रोः, "जिदक्षि' त्यादिना इनिप्रत्ययः । भुजयो- 
स्तदीययोरेव, सविधस्थयोः समीपस्थयोः सतोः, त्रपया त्रसयेवेत्यर्थः । 
गम्योघ्पक्षा । भृशं मलिनतां वेवण्यंमभजत्‌ । जितो जेतुरग्रे छजञ्जया र्ववर्ण्य 
भजतीति भावः।। ३४ ॥। 

अन्वय--तया मन्मथवेदनया ज्वरति निन्ने हृदि अपिता आप्रमृणाल्लता 

नै.- २९ 








३२ । सषधीयचरितम्‌ 


स्वजयिनोः सविधस्थयोः भुजयोः त्रपया भृशं मटिनताम्‌ अभजत्‌ । 
हिन्दी--उस { दमयंती } के वारा काम-वेदना से जलते अपने हदय 

पर रखी गयी गीली कमल्नार की बेल अपने क) जीतने वले ( हूद्यके } 
समीपस्थ बाहुओं से कञ्जित हौ अत्यन्त मलिनता क प्राप्त हु 

 टिप्पणी--अपने पे अधिक रूप-गुणश्चाली के संमुख प्रायः सभी लज्जित 
हयोजातेदहै। दमयेती कौ मुजाएं कमल-नाल की अपेक्षा अधिक कमनीय 
थी, अतः उनको निकट पा कमल-नाल-वल्टी मकलिनिहौ गयी । विजयी कं 
समीप सभी को लज्जित होना पडताटै। वियाधर ओर प्रकाशकार्‌ 
नारायण के अनुसार प्रतीयमानोस््रक्षा ॥ ३४॥ 


 ,पिकशतश्रुतिकम्पिनि वटं हृदि तया निदितं विचर्दूबभौ । 
 सततततद्गतहुच्छयकेतुना हतमिव स्वतनूघनघौषणा ॥ २५ ॥। 
जीवातु--पिकेति । तया भैम्या, पिकरुतश्ुत्या कौकिल जितश्रवणेन, 
कस्पिति वेपमाने, हृदि वक्षसि, निहितं चेव्यार्थं न्यस्तं विचलत्‌ आधारचलना- 
दिति भावः । रवं, स्वतन्वा दोवलथरीरेण सह्‌ घनघषिणा, भृशम द्ुपिणा, 
 द्रयोरपि जकचरत्वादिति मावः । सततं तद्गतस्य भंमीहूर्गतस्य हच्छयस्य 
कामस्य, केतुना चिह्वैन, मत्स्येन हतं ताडितमिव, बभाविल्युरप्रेक्षा ।। ३५ ॥ 




















अन्वथः--तया पिकरतिश्रुतिकुम्पिनि हूदि निहितं विचलत्‌ शैवलं स्व 
तेनूघनघषिणा सततवद्गतहूच्छयकेतुना हतम्‌ इव बभौ । 

, हिन्दी--उस { दमयंती } के द्वारा कोकिछ-शब्द के श्रवण से कपित- 
हदय पर रखी गयी ( हूत्कपन के कारण } विचकल्ती चौवारु अपने देह्‌को 
प्रचुरसूपसे षित करने वाके निरन्तर उपर { दमयन्ती} के हूदयस्थित 

( काम ) के ध्वजचिह्ु ( मत्स्य } से ताडित होती जैसी सुशोभित हई । 
टिप्पणी--सन्ताप शमन के लिए दमयन्ती के हृदय-स्थर पर सिवार 
घास रखी गयी थी, वहू हदय कोकिल -रव सुनकर कंपित होमे लगा ओर 
जपने आधार वक्षस्थल के हिलने-कांपने के कारण सवार भी विचक्तिहो 
गयी । क्विनेक्त्पनाकीदहै, कि मानो िवारके कपन का कारण दम- 
यन्तीके हृदयमे निरन्तर वास करते काम के ष्वज-चिल्ु मत्स्यके द्वारा 


चतुथः सगः ३३ 


आघातैः जिसके शरीर का निविड घषंणसिवारके साथहोर्हाहै। 
रीवाल रखी होने पः: भौ कोकिछ रुति दमयंती कै हृदय मे कपन कर देती 
थी । घर्षण का घनत्व क्पन के आधिक्यकी सूचनाके कि है। उत्प्रकषा 
भकार ।। ३५ |) 





न खलु मोहवदेन तदाननं नलमनः शरिकान्तमनोधि तव्‌ । 

इतरथाऽभ्युदये शश्चिनस्ततः कथमपु्लवदश्रुमयं पयः ।। ३६॥ 

जवातु-नेति। नलमनः ( कतं }, मोहुवक्चेन विरहप्रयुक्ता ज्ञानवछेन, 
तदाननं भेमीमरुखं ( क्म ), शशिकान्तमि नदुसुन्दरम्‌ इन्दूपमजञ्च, नाबोधि खयु 
नाबुद्ध किमिति काकुः । अनुव्यत एवेत्यर्थ: । तच्च सत्यमिति भावः । ब्दीपजन्‌" 
इत्यादिना कत्तेरि चिण्‌ । इतस्था, तदसत्यत्वे रिनोऽभ्युदये ततो ममीमुखाद- 
शरुमयमशृरूप, पयः कथं असुखवत्‌ सतं चन्द्रोदये पय.खावाच्चन््रकान्तत्वं सत्य- 
मित्य: । चन्द्रोदये दाहोदरेकाद्ररोदेति भावः । द्रवतेंड णिश्रीत्यादिना च्छेश्च डि 
घातोरुवडादेशः ।! ३६ ॥ 

जन्वयः--नलमनः मोहवशोन तदाननं शिकान्तं न अवोपि खलु, (अपितु 
तत्त्वत एव अबोधि) इतरथा शशिनः जम्युदये ततः अश्रुमयं पयः कथम्‌ 
असुखवत्‌ £ 

हिन्दौ--नर के मनने मोहुवश उस ( दमयंती ) के मुख को चनद्रकांत 
( चन्द्रकांत मणि अथवा चन्द्रवत्‌ कांत ) नहीं समस्ता, ( अपितु तत्वत 
समक्षा }, अन्यथा चन्द्रोदय होने परर उस ८ मूख ) से आसू-ल्प जरु कसे 
सवित हुमा ? 

रिप्पणी-आश्षय यहद कि दमयंती का गख सत्य ही शिकान्तः 
( चन्द्रकात मणि समान अथवा चन्धके समान मनोहर ) था। नल का 
मन यद्यपि दमयंती-मख पर मुग्व था, पर उस मृख को चन्द्रकांत समश्चना 
मोह के कारण नहीं था, वह वस्तुतः चन्दरककात थाही, यदि वह्‌ चन्द्रक 
मणि तीं होता तो चन्द्रोदय होने परर उससे अरसू~जल कैसे टपक्ता ? यह्‌ 
अश्रु-लवण मुख के चन्द्रकांतमणि होने काप्रमाणदै, क्योकि चन्द्रोदय पर 
ही चन्द्रकांत मणि द्रवित होती है। चन्द्रवत्‌ कांत पक्षम धह तके ठै कि 
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8 


= उदय देख कर जल्नसे दुःखके रजस्‌ टपकार्हादहै, अथवा चंदर कं 


हमान कत होने के कारणं “समानसष्य' के न्यायसे मृखचद्रका मित्रै, 
अतः मिदर का उदय--उच्रति देखकर वहु आनन्द के अश्न व्हा र्हा 
श्टोक से चंद्रोदय देख विरहिणी दमयंती के वाप्पात्िरेक का वर्णन किया 
ग्या है। विद्याधर के अनुसार अनुमान सटंकार ¦ ३६ ॥ 

रतिपतेधिजयाच्लमिषुवैया जयति भीसयुतपि तथव सः) 

स्वविशिद्धानिव पञ्चतया ततो नियतमेहव याजयितुं स तास्‌ ॥३७} 

उीवातु-- रतिपतेरिति । रतिपतेः कामस्य यथेपु. विजयस्यास्त्रं यिजघरास्त्र 
विलयसाघनमायुधं जयति ¦! तथैद सा भीमसुतापि विजयास्त्रं सती जयति । 
ततस्तस्नात्‌ { हेतोः }) स कामः, स्वस्यं विशिखानिषूनिव, तौ भमी, पञ्च- 
तया पञ्चसङ्ल्याकत्वेन, मरणेन च । पञ्चता पञ्चभावे स्यात्‌ पञ्चता 
मरणेऽपि चः इति विश्वः । योजयितूर्महत । स्वेषुधमंविजयाक्त्वेन व पञ्चत्वै- 
तापि योजयितुमेच्छत्‌ 1 नियतं सत्यमिस्यु्रक्षाथः । अन्यथा, किमथेमेना मित्थं 
पीडयेदिति मावः । उपमानोत्प्रक्षयोः सद्धुरः {1 २७ ॥ 

सन्वयः--रतिपतेः इषुः यथा विजयास्वरं जयति तथा एव सा भीमसुता 
यपि ततः स्वविरिखान्‌ इव तां पच्चतया नियतं योजयितुम्‌ एेहत । 

हिन्दी-रतिके स्वामी (काम) का बाण जिन प्रकार विजयाच् 
होता हआ सर्वोकृष्टता को प्राप्न है, उसी प्रकार वह्‌ मीमतनयामभी (काम 
का विजया हौ सर्वोक्कृष्टता को प्राक्त ) है, उसकारणही उस ( काम) 
ने उस (भैमी) को "पच्चर्तयाः~-रपाच वारणो के समान निश्चयतः प्रयोग में 
लपने की इच्छा की अन्यथा क्यों काम उसकी पच्छतया योजना की द्रच्छा 
अर्थात्‌ पञ्चत्व ( मन्यु } -योजना कौ इच्छा करता? 

टप्पणी-मरणदल्ला का वणेन । वस्तुतः कामकी इच्छा तोयदह्‌णी 
कि वहं विश्वसुन्दरी दमयन्ती का प्रयोग अपने पाचों बाणो के तुल्य विशव 
विजयां करता, इमी से उसने उसे पञ्चता अर्थात्‌ पाँच बाणो का भावः 
दिया, जौ दनयन्ती कौ पंचता ( पंचत्व-मृत्यु ) योजना समन्नी गयी । आशय 
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॥। 





है कि वियोगजन्य कामव्यथाके कारण दमयन्ती मस्पासन्नहो रह 
यी। मल्लिनाथने यहम उपमा-उस््र्नाका संकर माना दहै, धिद्यायर के 
अनुसार यहां अतिश्वयीक्ति है ।। ३७ ॥। 

सशिमयं दहनाख्रमुदित्रं सनसिजेस्य विमृश्य वियोमिनी | 

सटिति वारूणमश्रुमिषादसौ तदुचितं प्रतिश्चष्लमपाददे ॥ ३८ ॥ 

जीवातु--सशिमयमिति । वियोगिन्यसौ भमी, उदैतीत्युदित्वरमुदत्‌, 
"दुण्नरजिसतिम्यः क्वरप्‌ ' रशिमयं शशिषखूपं, मन सिजस्य दहनम्‌ आम्च- 
यास्तं विमृकष्यालोच्य, सरिति द्राक्‌ । अश्रुमिषाद्ादणं वमगप्रदेवताकं, सास्य 
देवता" ईइत्यण्प्रत्ययः । तस्याग्नेयस्योचितं प्रतीकारक्षमं; प्रतिशस्वमुपा 
प्रथुक्तवतीत्यथः । चन्द्र तापस दहिष्णुरञ्चरणा केवरूमरोदीत्यथंः । सापल्ुवोसरेश्ना । 

यत्वयः--वियोगिनी यसौ मनसिजस्य किमयं दहूनाषम्‌ उद्वित्वरं 
वरमृश्य शटिति अश्रमिषात्‌ तदुचितं वारुणं प्रतिशषस्म्‌ उपाददे । 

हिन्दौ--विरद्विणी उस ( दमयन्ती } नै काम के चन्द्रहूप आाग्नेयाच्ल 
को उद्गमनश्षील विचार कर्‌ छट से आंसु के बहाने उसके उपयुक्त 
वारुण प्रतिश्षघ्ल ( प्रतिर शच } ग्रहणं कर लिया 

टप्पणी--दय इलोकमे चन्द्रोदयः को देख उत्पन्न हुए दमयन्ती के 
अध्रु-प्रवाहका व्णनदै, चन्द्रको देख कष्टे विधोगिनी रोततीहीरै 
कविने चन्द्रकी कामके आग्नेया स्पे कल्पनाकीदहै। ओर्‌ उसे 
दहना के शमना दमयन्ती के आंसु की वरुणा के रूप मे, जिससे 
काम के दहनाश् का प्रतिरोध सकफै। भावयहीदहै कि चन्द्रोदय असद्य 
होने कै कारण विरहिणी रो षड़ी} मल्छिनाथ्‌ के अनुसार सापल्ुवौसप्रे्ा 
विद्याधर के अनुसार अतिश्वयोक्कि-अपह्‌ नत्ति ।॥ ३८ ॥ 
































अतनूना नेवसम्बृदमाम्बदं सुतनृरस्वमदस्तसवेक्ष्य सा) 

उचितमायतनिदव सततच्छलाच्छवसनमस्तरममु्क्दमुं प्रति ॥ ३९ ॥। 

जीवातु--अतनुनेति । सा सृतनुर्मेमी, नवं नृत्तनम्‌, अम्बुदं मेषघमेव, यत- 
नुना अनङ्कन, उदस्तम्‌ उस्क्षप्तं, आम्बुदसम्बरप्यस्वं परजन्यास्त्रम्‌ उष्य 
आयतनिश्रसितच्छलाही घलिश्रासमिषातमुमम्डरुद प्रति, उचितं प्रतीकारक्षमं 











४, 
श 


६ नषधघीयचरितम्‌ 





श्चप्तनं श्वसनात्सकमस्त्रे वायव्यास्वरमयु-चत्‌ प्रायुट्क्त । मेघदशंनात्‌ दीप्तमदन- 
ज्वरः दीघंमुष्णं च निशश्वाहत्यथेः । अत्रापि सापल्ुवोत्प्रक्षा ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--सा सुतनुः अम्बुदम्‌ अतनुना उदस्तम्‌ आमम्बुदम्‌ अम्‌ अवेक्ष्य 
आयतनि-्सच्छलात्‌ अमुं प्रति उचितं र्वसनम्‌ गलम्‌ अमुञ्चत्‌ । 
हिन्दौ--उस सुन्दरी ( दमयन्ती } ने बादल को अतनु (काम ) के 
द्वारा चलायां गया पजेन्याच् मान कर क्वे निःश्वासके व्याजसे उस 
( मेघाच्छ ) के प्रति योधां उपयुक्त स्वसनाच्ल ( वायव्या ) छोड़ा । 
टिपपणौ--दमयन्ती की विरहुव्यथा का वणेन करते कविने ३७ वें 
रकोकसे ४२ वें दटोक तक युद्धके आघातप्रत्याघातका चित्र उपस्थित 
क्या हे । पूवं श्लोक मे बताया गया किकामने चन्द्ररूपमें दमयन्ती पर 
आग्नेयाच्च का प्रहार किया, प्रतयत्तर मे दमयन्तीने अश्रुरूप मे उसके प्रति- 
रोवा वारणाल्च का प्रयोग क्या । इस श्लोकम पुनः कामके पूर्ंप्रहार 
का धणन है ओर दमयन्ती द्वारा उसके निवारण का। वारुणाख्र के उत्तर 
भेकामने उसका शयन करने वाला पन्या चाया आकाञ्चमे छाये 
मेध के खूप मे, दमयन्ती ने उसे देखा ओौर उसके निवारणार्थं दीघं निःश्वास 
रूप मं वायव्याछ्र छोड़ दिया । आकारे छये वर्षपके बादलों को देख 
वियोगिनी दमयन्ती लंवे-लंबे दुःखभरी ससिलेने लगी -यह्‌ आश्यहै। 
अतनु {कामके अथेमे) मौर “सुतनु ( दमयन्ती के विशेषण रूप में } 
का चामत्कारिकं का प्रयोग दर्चनीयदहै। मल्लिनाथ के अनुसार यहांभी 
सापदह्ववोसप्रक्षा है भौर विद्याधर के अनुसार अतिश्योक्िति-मपह्‌ नुति ॥३९॥ 


रतिपतिप्रहितानिर्हेतितां प्रतियती सुदती मल्यानिे । 

तदुरुतापभयात्तमुणालिकामयमियं मुजगास्वमिवादित ॥ ४० | 

जीवातु --रतिपतीति । सुदतीयं भैमी मख्यानिके विषये रतिपतिप्रहिता- 
निलहेतिर्ता कामप्रयुक्तवासव्यास्त्रताम्‌ । हेतिः शस्त्र प्रहु रणं द्या युधच्चास्त्रमेव 
च इति हलायुघः प्रतियती जानती । इणः शतरि डीष्‌ । तेनास्त्रेणय 
उस्स्तापः ततो भयात्‌, अत्ता अङ्कीङृता या मृणाल्का तन्मयं विसरूपं, 


चतुथः सैः ३७ 


भुजगास्त्रम्‌ अदितेव आत्तवती किमि्युलखरेक्ना । भृजगानां वाताहारत्वादिति 
भावः । स्थाघ्वोरि्च' इतीकारः । "स्वाद ङ्खात्‌' इति सलोपः ।। ४० ॥ 

अन्वयः--सुदती इयं मख्यानिले रतिपतिप्रहितानिरहेतितां प्रतियती 
तदुरुतापमयात्तमणालिकामयं मृजगाल्रम्‌ इव आददे । 

हन्दी--सुन्दर दातं वारी वह ˆ दमयन्ती ) मल्यपवन फी रतिके 
स्वामी ( काम ) द्वारा प्रयुक्त वायव्याच्ल समञ्च कर जैसे उसके प्रति कष्टकी 
आशंका करते हृए मृणाल शूप मृजंगा्ल से सज्जित हौ गयी । 

टिप्पणी--पूरवेश्टोक मे वित्त दमयन्ती द्वारा प्रयुक्त वायव्या के 
उत्तर मे. कामदेव ने भमी मल्यपवन के व्याज से वायव्याख्च छोडा, दमयन्ती ने 
उसके प्रतिरोध के किए भयानक क्ष्टकौ आशंकासे मृणालरूप भृजगाल्ल 
घारण कर चछया । सपे वायुकोपी जाता दह्‌ । वासंती मर्पपवन चरने पर 
दमयन्ती ने पीडा-निवृत््य्थं मृणाल्-घारण किये । आकारसाम्य । विद्याधर 
के अनुसार इस रखोक मे सापद्ुवोसेक्षा ।। ४० ।) व 

न्यधित तदुधुदि शल्यमिव द्रं विरहितां च तथापि च जीवितम्‌ । 

क्रिमय तत्र निदु निगखातवान्‌ रतिपतिः स्तनविल्वयुगेन तत्‌ ।४१॥ 

जीवातु--न्यपितेति । रतिपतिस्तद्धृदि भमीहृदये, . विरहितां वि रहितं 
च, तथापि विर्ित्वेऽपि, जीवितं चेति द्वयं, शल्यं शङ्कुमिव, म्यधित निखात- 
वानित्यथेः । जीवतो व्रिरहुः विरहिण जीवनं च दै अपि शल्यप्राये इत्यर्थः । 
दवतेर्टडि तङ्‌ । 'स्थाष्वौरिच्च' इतीकारः । शहस्वादङ्खात्‌" इति सलोपः । 
अथ निखननान्तरं, तच्छल्यदयं स्तनावेव बित्वे परिणतविल्वफले, तयोर्युगेन 
तत्र हदि निहत्य आहत्य, निखातवान्‌ किम्‌ । यथा लोके निखातं शङ्कं 
दाट्याय पाषाणेन घ्नन्ति तद्वदिति भावः। पूर्धि शल्यनिखननो्प्रक्षा । 
उत्तरां निहत्य निहननोस्प्रेक्षा । निखातवानित्यनुवादः ।॥। ४१ ॥ 

अन्वय्‌ः?-- रतिपत्तिः तद्धृदि विरहितां तथा अपि जीवितं च द्यं शस्यम्‌ 
इव न्यधित भथ तत्‌ स्तनवरिल्वयुगेन तत्र निहत्य निखातवानु किमू ? 

हिन्दी--रतिस्वामी ( काम ) ने उस ( दमयन्ती ) के हदय में वियोग- 
माव गौर जीवित रहना-जंमे ये दो शल्य गाढद्यिये भौर तदनन्तर क्या 
उस पर स्तनसूपदो तिल्वफल अच्छी प्रकार ठक्‌ कर गाट्‌द्िये? 








३८ नेधघीयचरितम्‌ 


टिप्पणौ-एक विरह भौर दुखरे उसे साथ जीवित रहूना~-यं दोष 
दमयन्ती को भोगने पड रहैथे! विरही जीवन अतिषीडादायकेथा । कविते 
कल्पना कीट करि कामदेवते यदा कटि तिरद्‌ ओर जौधित रहना दयवन्दी 
कं हुदयप्ने याहृदियं ओौरवे दीक रहकर कहीं निकठम जायें, दस : त्का 
सेदो पश्यर उपे बे (स्तन युगल } ठक | । पूणे यौवन मे दभयन्ती 
को वियोग-कष्ट॒ सहकर जीना पड़र्हा था, सौ यह्‌ दविगुणित दुःख श्रा! 
मल्लिनाथ के अनुसार पूर्वाद्धे लल्यनिखेनत उस्दरेक्लित घौर अत्तद्धनें 
तिहूनन । इक प्रकार दो उद्प्रक्नषाएं ई; विद्याधर उत्पंश्चा ओर तकं धलंशर 
मानते ह | ४१॥ 











अतिशरव्ययता मदनेन तां निखिटपुप्पमयस्दश्षरव्ययाव्‌ । 

सफुटमकार फलान्यपि मुञ्चता तदुरसि स्तनतालयगापपा !1 ४२॥ 

जोवातु--अतीति । तां दमयन्तीम्‌ अतितरां, शरव्ययता शरध्यं लयं 
कुवेता, शरव्यश्दात्‌ "तत्करोति" इति ग्यन्ताल्टटः राृप्रत्छयः । अत एव 
निखिला ये पुष्यमयाः स्वशरास्तेषां क्षयात्‌ व्ययात्‌ फलान्यपि मूच्चता श्िपता 
मदनेन तदुरसि मैमीवक्षसि, स्तनावेव वारे तालकये, तयोवुगस्यापेणाक्षेपः, 
अकारि । स्फुटमित्यखेक्षा । चरक्षये पाषाणादिनापि प्रह्रन्तीति मावः ।1५२॥ 

अन्वयः-- ताम्‌ अतिश्रग्ययता निखिलपुष्पमयस्वशरव्ययात्‌ फलानि अपि 
मुता मदनेन तदुरसि स्तनतालयुभापेमा अकारि स्फुटम्‌ । 

हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) को बारंवार्‌ वाणो कः छकष्य बनाते इए अपने 
संपूरणं पुष्प बाणोका व्ययकरदेनेके कारण फरभमी छो इते काल ने उस 


{ दमयन्ती ) के उरस्थलमे मानो दोस्तनल्प दो तालफलोसे मौ प्रहार 
कर दियाया) 











ट्प्पणौ--प्रहरणञ्चीक काम दमयन्ती कनै व्ययित करते के लिए एक्‌ 
भाद एकं प्रहुरकर्‌ र्हाथा। उस्ने दसी क्रम मे अपतत पचो तुष्प बाण 
दमयन्दौ को रक्ष्य वनाकर उत्त प्र छोड़ दिवे । जघ पुष्प समाद भये; 
उ करप प्रहारक्थि ओर स्त्नल्प दोवालफलौसे भी अर कर 
दिया । | ये कठोर स्तन स्प ताल-फल स्याथ, जैसे करोर प्राघाण प्रे । जवं 
भहा रक्ता काम के फक, कल मी समाष्ठ हो गये, तौ. पल्थर न फोकता? 


चतुथे: सगः ३९ 


मल्लिनाथ के अनुनार उल्योक्षा, दिद्धाधर के अनुमार्‌ रूपकं भ्र उतत्कना, 
जिनी चंद्रप्रमाक्रार ने सुमृष्टिसखानो द |+ ४२ \। 


ष ( [ 
॥ 


अथ भदरर्बह(रिदतचन््रस स्वत्‌ तमृन्दपा च तणा" 
पतितत सर्नापमपे गदे निजगदैऽश्रदिसिश्रम॑) ४२ 


जः वातु-- येति । लंथानन्तरंस्मरतापमये कामज्व ररूप, मदे रोये 'रोग- 
व्या्िगदामयाः' ट्द्फमरः ! पतितया मग्ना । अत एव, मुहुः वहु बहुर्वा 
निन्दितचन्द्रथा, तस्योहीपकत्यादिति मावः । मृहुः स्तुत्तो विधू तुदतीति 
विधुनतुद्ो राहु्भेया तया, विधुन्तुदल्वादेवेति मावः । (तमस्तु यहुः स्वर्भानुः 
सैह्किये विधुन्तुदः" इत्यमरः । “विष्वरुपौस्तुद्र' इति खचूप्रत्ययः अरुद्िषद- 
जन्तस्य मुम्‌" इति मुमागमः । तया दमयन्त्या, अशरुविसिश्रं मुखं यस्याः सा 
अनिष्टाय द्धुया रुदती सखी, निजगदे निगदिता । चिप्रकरतौ ह्यपकतरं निन्दति 
तद्रपक्र्तार्च्च स्तौतीति भावः 11 ४२।। 




















सन्वधः--यथ स्मगतापमये गदे परत्तितया मद्रः चरहुनिन्दितचन्द्रय [ बहु च 
सतुतिविधुन्तुदया तया अश्रुविमिश्रमुखी सखः जग 


ए 


टिन्दा ~. तदनतर कायतापरूप रोगं म प्रस्व, यारंनार्‌ अनेकधा चंद्रकी 
लिन कप्तौ अयैर अनेकवार चद्र-पीढक राहु की स्तुति कर्ती वह्‌ (दमः 
यन्ती ), अ्मयुमौं से जिसका मुख भा्छल धा प्म सोमे कटूने खमी 


टिप्पणी--अम्त मे काम सै पराजित, काम्तापरोमन्रस्ता दमयन्ती 
चंद्र को कोसती हई तथा चंद्रन राहुकी स्तुति करती हू अपनी सहानुसूति 


से पूरणं सखी से कहने समी जौ कथन इस सय के ९९ तं उलोकं तंक द} ७३ स 
तक चंद्रोधान्लमष्टे, मातो कामोपालंम } अपनी प्व्रापिनी के दुन्ल का घ्नृुर्मवे 
करती अनिष्टकी आक्लका मे उसकी सलीभी सोरह्ीषधी | विच्राधर द 
अनुसार उल्टेखनीय अलंकार दे एानु्रस ॥ 


रमुगाव्जेसुवायिव्‌ यावन मेवात प्रस्य यमं यदहः । 
वरिरहिणाममि तद्रतवदयुवक्षगनितं त कथं गरगितागमे 
जीवात-- नरेति । नस्मुरान्जमुवां सनुप्यदेवत्ररयणामिव, यावता अनेहसा 





४५ नेषधीयचरितम्‌ 


कालेन, यस्य जन्तोयंदुगं भवति, गणितागमे ज्योतिङ्शास्मे तत्सर्व वक्तव्य- 
मेवेति शेषः ¦ यथा ब्रह्मणो दिनं देवादीनां युगादिकेमिस्यक्तम्‌, तद्रदन्यस्यापि 
गणितशास्त्रे वक्तव्यमिति भावः| 





ततः फिमित्याशद्चय आह्‌ । विरहिणां तद्युगं कथं किमिति रतवताम- 
विघुक्तानां यूनां क्षणेन मितं गणितं न । थवियुक्तानां क्षणो वियुक्तानां युज- 
मिति किमिति नोक्तमित्यर्थः । तथा तस्या एकैकक्षण एकैक युभकट्पो मू दित्यथेः। 





अन्वय.--नरमुराग्जश्रैवाम्‌ इव यावता. अनेहसा यस्य यत्‌ युगं मवति 
परलितागमे विरहिणां तत्‌ कथं रतवद्युवक्षणसितं न ? 


हिन्दी--मनुष्य, देव आर ब्रह्मा के तुल्य जितने काक-परिमाण से जिसका 
नौ युग होता है ज्योतिःशास्त्र में ( वह तो गिन लिया गया, परन्तु ) वियो- 
गयो का वहं { युग ) अवियोगी तरुणो के क्षण के परिमाण का क्यों नहीं 
भिना गया ? 


टिप्पणी -४४, ४५, ४६ इोको मे विरहकी दुःसहता का वणन किया गया 
हे । गणितगम--ज्योतिःलास्त्र में नरो, देवों भौर ब्रह्माके युगो में क्रिसका 
कितना काल-परिमाण होता दे, इसकी गणना की गयीहै, जते ३६० दिन 
मे भानव का एक वषं होता है वह्‌ देवं का एक दिन रात होता । देवों 
बारह्‌ सह वर्षो का चतुग होता दहै । रसे ही एक सट्ख चतुयुगे काब्रह्याका 
एक दिनहोतादहै ओर उतनेमें ही एक रात । पे पांच सौ वर्षोका एक 
पराद्धहोतादहै भौरदोपरार्द्घोकी परमायु होती दहै। कवि की उद्धावना 
जरि इस रोति से मनुष्यादिके युगादि की गणना, तौ ज्यो तिःशास्त्रये की गयी, 
परन्तु वियोगी ओर संयोगी तरुणो का कितने परिमाण का कितना युग होता 
हे, इसकी गणना नहीं की गयी । यहं उचित नहीं है । यदि गणना करतेतो 
कात होता कि संयोगी ( रतवंत ) तरुणो का जो क्षण होता रै, वह विधोगि- 
जनका एक युग होता है) गणितागय मे इसका उल्लेल होना चाहिए ¦ यहं 
दमयन्ती का कथन है, जो पहं कह्ना चाहती है कि उसे वियोग का एक-एक 
सण एक-एक वुग के समा प्रतीत हो रहा हे, जो काटे नहीं कटता । रतवंत 


चतुथं : सरगं। ४१ 


तरुणो के क्षण का चतुर्थ॑लमी विसोगिशं के लिएएकयुगदहै। विद्याघरके 
अनुसार उपमा भौर अतिश्योक्ति ॥ ४४ ॥ 


जनुरघत्त सती स्मरतापिता हिसवतो न तु तन्महिमिद्ता । 

उ्वटति भाटतले लिखितः सतौविरह एव हरस्य न लोचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

जीवातु- जनुरिति । सती भवपूव॑पत्नी दक्षकन्या, स्मरतापिता विरहा- 
ग्नितप्ता सती, हिमवतो जनुजेन्माघत्त । तस्य हिमवतो महिमा आदरतो यया 
सा तन्महिमारता, आद्ततन्महिमा सतीतु न । आहिताग्न्यादित्वान्निष्ठायाः 
परनिपातः! विरहतापशान्त्यथं हिमाप्र्जाता । न. तु. तत्त परसामर्थ्यानु- 
रोवादिल्युत्प्रक्ना । हरस्य मालतले लिखितो ब्रह्मणा लिखितः सतीविरहु 
एव ज्वलति, लोचनं नेव्यारोप्यापह्भुवालद्धूारः ।। ४५ ॥ 











अन्वय;--स्मरतापिता सती हिमवतः जनुः यधत्त तन्महिमाद्तातु न, 
हरस्य फालनले टसिखितः सतीविरहः एव ज्वुति, रोचनं न । 
हिन्दौ--कामःसे संतापितेदहयो सती ( दक्षपृ्री } ने हिमालय से जन्म 
धारण कियाथा, उस ( दिमाल्य ) के प्रति भादर मावेके कारण तो नहीं, 
शिव कै मस्तके पर स्थित सतीका वियोग दीक्ठदै, (शिवि का) नेत्र नही । 


रिप्पणौ --सचम्‌च विरह धस्य होता है । पियोग संतप्ता सती जल 
मरीं भीर उन्होनि उसी जलन को मिटाने के लिए हिमाख्य ( हिम के आलय } 
से जन्म ल्थिा। शिवजी के मस्तक पर तीसरा नेर नहीं है, वस्तुतः सतीकी 
वियोगागिनि दीक्ठटै। तो जगत्‌ के माता-पिता सती-शचिव भी जव विरहं से 
इतने व्यथितर्ह तो सामान्य मानुषी दमयन्ती फीतो गणनाही क्या? हतो 
ओर मी व्यधित होगी [मल्लिनाथ के अनुसार पूर्वादि मे उस्रा भौर उत्तरार्दं 
मे भहु नुति अखंकार, विद्याधर ने केवल अपह्‌ नुत्ति फो उल्टेख्य माना दै ।५५। 


दह॒नजा न पुथुर्दवथुव्यथा घिरहजेव पृथुयंदि नेदृशम्‌ 

दहनमाशु विशन्ति कथं खियः प्रियमपासुमुपासितुमुदघुराः ॥ ४६ ॥ 

जीवातु--दहनेति । दह्नजा अग्निदाहजन्या, दवथुग्यथा तापदुःखं, 
पृथुः अधिका न। किन्तु विरहजव प्ृथुः। टं न थदि इदमित्थं न चेत्‌ । 





२ नघधौयचरितभ्‌ 


स्त्रियः; अपासुमपगतप्राणं मृत, श्रियम्‌, उपासितुं प्राप्तम्‌, च्त्छृष्टा धर्मासि 
यासां ता उद्धुराः अनगल्याः सत्य इत्यथ. । “क्पुः' इत्यादिना समागान्तो- 
ऽकारः | कथमाञ्ु दहनं विज्ञन्ति। अग्निदाहाद्विष्टदाह एवाधिक्‌ इत्यर्भः , 
तस्य॒ ठत्परिहाराथेन स्तरीणामयिनप्वेशकार्येण समथेनात्‌ कार्रेम कारण. 
समथंनरूपोऽर्थारन्तरन्यासः ॥ ४६ ॥ 

अर््वेय----दहनजा दवधुव्यया पृथुः न विरहजा एव पृथुः, यदि दृद न 
जपांसुम्‌ प्रियम्‌ उपासितुम्‌ उद्धुर: स्वरियः भश दहनं एं विशन्ति ? 

हिन्दी--अग्नि घे उत्पन्न तापकौ पीडा बड़ी नही होती, विथोगजन्य 
(पीडा) ही बडीहोती दहै यदि देता नहींहै तो गतश्राण ( मृत ; प्रियक 
सेवा को उत्सुक नारियाँ ्चटपट आग मेँ क्यों पविष्ट ह जती? 

टिप्पणी--मृतप्रिय के सहमरण को नार्या इसौलिए उद्यत ह जाती 
कि वियोगाभिि का ताप चितादापकी अवेक्षा कहीं दुःदह्‌ द ! उनका चिता- 
प्रवेश इसके पक्ष पे अकाटच तकर मल्लिनाथ फे अनुसार कायं से कारण- 


समथनरूप, सर्थान्तरत्यास्र अलंकार, विद्याधर के बनुसार अनुमान ॥ ४६ ॥ 
हदि ल्टम्ति कला नित्तराममूविरहिणीवधप द्ुकरङ्धुताः । 
कुमुदसस्य॑कृतस्तु बहिष्कृताः सलि ! विलोकय द्चिरयं विधोः । ४७ ॥ 
जीवातु--हृदीति । विरहिणी वायः पङ्कः पाप्मा । “अस्त्री प पुमान्‌ 
पाप्मा इत्यमरः । तेन कलङ्किताः सञ्जातकलडका भमूः केलाः, हदि 
म्यन्तरे निता लुरन्ति वतन्ते । कुमुदैः सख्य कुवन्तीत्ति तच्छतः, विशुद्धा 
त्यथ. । तास्तु कलाः बहिष्कृताः ¦ हे सखि, विघोर्दविनपे, दौर्जन्यं, विलो- 
कय । दुंजनाः पापिष्ठानन्तःकुवंन्ति विशुद्धानू बहिष्कृवन्तीति भावः ॥ ४७ ॥ 
जन्वयः सखि, विधोः दुकिनयं विलोकय--रमूः विरहिमादधपद्ध. 
कलद्धिताः कलाः हृदि नित्तसं छढन्ति कुमृदसषश्यकरतस्तु बहिष्कृता 
हिन्दौ--दे ससि, वंद्रकी अतिनीति तो देख- ये वियोभि निथों कै 
स्पृ कीचडरसै कलङ्किति कलाएं ठो हदय पर सुतरां खोट रही, एं निः 
( उन्हं विकसित कर ) मित्रता करने वारी { कलाएं ) बहिष्कृत 
टिप्पणी--चंद्रकला से अस्य व्यथित हो दमधन्ती कह रही है किक 











चतुर्थः समः ४६ 


वडा दुष्ट दे, परह पावियो--ङलुकितिं का तौ हदय मे बसाता है--जनादेर्‌ 
देता टै, शरीर उपकासियोंकौ दुर भृगाताद।! उदाहुःणाथ--चद्रक पास 
दोश्ार कौ क्खाष्टुदै) एक्तोवे ह, जिनकी अस्द्यताके कारण वित्रोगि- 
निया गर जा्ताहै, उन हत्या -हेव्या-ककंके यै युक्त कछाओंकौ चंद्र अपम 
भीतर ग्खलेताद्न कृपण दक्षमे, आर जो कृमृद-विकाखकारिणी, अतएव परप- 
कारिण) ककाए ह, शुष्क मे उन्हु दूर भगा दैताद्‌} यह्‌ दुंजनौ कः 
स्टभावदट, सज्जन तो उपक्रारीको अष्दर देते दहै, अपकारीको दुर्‌ रखते | 
सेद सके विपरीत आचरण कर्‌ रुषद्र, अतः दुतिनियी है । अथवा--चंद्र दुष्ट 
सौर सव्रिनीत दै, उसने हत्यारौ कार्थं कौ तो दमयन्ती कै हृष्य पर 
लोटनै-- मानौ उयो हस्या करने--भेज दिया दहै, उन उपकारिणी कला 
कोटर व्रज द्विया, जौ छमृदविकासपा कारण हँ । दभयन्ती कौ ताप 
रहार, अतः उसकी प्रतीतिदैकि चरकी कठं दोप्रकारकीर्ह, जो 
संताप कारिणौ दवे मूतं, विद्यमान, जो उपकारिणीर्है, वे अमूत॑रह। 
यही चंद्रा दूविनय दै जो उसने आनन्ददाथिनी कलां को दमयन्ती-संपकं 
मे नहीं साने द्विया, उन वियोगिनौ-दध-कटंफिताओ को भेजे दिया कि जाकर 
दमयन्तीका भी वधक्ररो। उद दृष्ट वर अव य कटंकिनी कलां रह्‌ 
गयी ह, उदकारिणौ कलापो बेर्ष्करत है । विद्याधर क अनृखार समासोक्ति 
अकार 1 ४८ ॥ 


भश विर वस्पुच्छ गुरोः कुतः स्फूःमयिक्ष्यत दाहूवरद्यन्यता 

ग्टपितसम्मृगलाद्गरलाच्वया किमुदध्‌। जड ! वा वडनानसात्‌ ॥ ६८१ 

जीव।ल्‌--अयीति । अयि सखि ! विधुं परिपृच्छ । ह जड मूढ ! 7 
दाहवदान्यता दाहद्रातृस्वं दष्ुकत्यमिव्यर्थैः । क्रि ग्टपितन्लम्मृगल्च्छा 
राम्मुकण्टात्‌ गरलात्‌ कारभूटात्‌, उदया वडवानलाद्रा क्रुतः कस्माद्‌ गु 


स्फ़टमशिक्ष्यत शिश्िता, अम्मस्तत्यथः || ४८ ॥ 


-, 

















ृन्वयः--अयि, वि स्पुट परप्च्छ--जट, त्वया दाहवदान्यता कत 
गये: अदिक्ष्यतव, कि ग्लपि्तशम्भरुगखात्‌ गरखात्‌ वा उदधौ वडदानरात्‌ ? 
हिन्द सखि, चंद्र से स्पष्टतया पृहे दम॑ते, तूने जख उलन 


॥+. नषधीयचरित्तम्‌ 


किस गूटसे सीखा, क्याश्िवजी के गरे को घछाने घारे विष कालकूट 
(वंध ) से अथवा समृद्व-स्थित वडवानरषै? 

टिप्पणी--वियोनिनी दमयन्ती को चमा फालक्ट धिष आौर वडवाभिनि के 
समानि अथवा उन भधिक्र दाहंदे रहा है, अतः दमयन्ती जानना चाष्ती है 
किं दाहनकला कौ चलिक्ना उपे किससे मिरीहै? चंद्र, कालकूट ओर वड- 
उानल सभी कासमुद्रसे संवंषटै, सोटेसाख्गताद्ैकि यह शिक्षाचंदको 
कालक्ुटसे मिखी दै, जिसने शंकर-किवका भी गला वला डाला था फिर 
वडवागिन से, जिसने जलनिधि को मी दहन-दुःख दिया ? विद्याधर के अनु्ार 
उतल्ठेख्य अलंकार छेकानुप्रास ॥ ४८ ।। 

अयमयोगिवधूवधपातके प्रंमिमवाप्य॒ दिवः खलु पाल्यते । 

शितिनिशादृषदि स्फुटदूत्यतत्कतणगणाधिकतारकिताम्बरः ॥ ४२ ॥ 

जीौवातु--अयमिति । अयं विधुः, अयोगिवधूवधपापकः वियो गिस्ती- 
हिसादापैः, करणः, रमि भ्रमणम्‌, अवाप्य प्रापय्य वाप्नोतेण्यंन्तात्‌ क्त्वो 
ल्यवादेशः । 'विभापाऽऽपः' इति विकल्पादयादेशषाभावः ! रित्तिनिशा कृष्ण- 
पक्षरात्रिस्तस्यामेव खदि रिलार्यां स्फुटन्तः पातवेगाहिरन्तः तत उत्पतन्तश्च 
ये कणाः खण्डाः, तेषां गैरिकं तारकिताम्बरं मूम्बा तारकत्वकृताकाशः 
सन्‌ । अत एव कृष्णपक्षे तारकब हृत्य मिति भावः। तारककन्छब्दात्‌ 'तत्क- 
रोति" इति ग्यन्तात्‌ कमणि क्तः । "विन्मतोरुक्‌' मतुपो च्ुक्‌ दिवोऽन्तरिक्षा- 
विपात्यते खलु । उत्कटपापकारिणः पुरे परिभ्राम्य शिलायां निपात्य हन्यन्तं 
इति भावः ॥ ४९॥ 

अन्वयः--अयम्‌ अयोगिवधूवषपातकेः भ्र्िम्‌ अवाप्य शितनिशाटषदि 
स्फटटुत्पतत्कणगणाधिकतारकिताम्बरः दिवः पात्यते घल । 

हिन्दौ-यह ( चंदा ) वियोमिनी ` नारियों फे वघ रूप पापों के कारण 
श्चमि ( चक्कर) को प्रष्ठहो ( घुपम्राया जाकर ) काली रात रूपी पत्थर 
पर ( पटके जति समय } टूटकर उच्छते कणो भे हूत क्षि तारकों से आकाश 
को माच्छादित करता आकाञ्च अथवा स्वगं से नीचे पटक दिया जाता दहै । 

टिप्पणी--पापियोको स्वरं से गिराया ही बाठा हे भौर धुमा कर पत्थर 





तुथः सगः ४४५. 


पर जोरसे पटक कर दंड सी दियाजाताहै, जिसषे वे चूर-चूरहौ विर 
जाते) कृष्णपक्ष में चंद्र तो प्रायः मंद रहतादै, तारे अधिक प्रकाडित 
दीखते हं! इसी पर यह कल्पनः है--जुक्लपक्ष मे उदितो चश्रने वियौ- 
गिनियो को जलाकर मार डाला, उनकी हस्या का पाप किया। इसका दंड 
उसे मिका कृष्णपक्ष मे } उठाकर कालो रात स्पृ काले पल्थर परर माकर उ पे 
पटक दिधा गया ओर वहं खंड-खंडहोतारोंके ख्पमे चिश्वर गया । विद्याधर 
के अनुसार यहाँ रूपक अर अनुमान हँ ॥ ४८९॥ 
` त्वममिधेदहि विधुं सखि ! मद्गिरा किमिदमीदुगधिक्रियते त्वया । 

न गणितं यद्वि जन्म पयोनिधौ हुरशिरःस्थितिभूरपि विस्मृता ॥ ५० ॥ 

| जीवातु--त्वमिति । हे सखि ! स्वं मदुगिरा विधुमभिघेहि उपारमस्व । 
तत्प्रकारमेवाह--त्वया महाघ्मनेति भावः । कि किमथंमिदमीदक्‌ स्त्रीवधात्मकें 
( कमं ); अधिक्रियते आचर्यते ? प्रयोनिवौ जन्मन गणितं थदि मास्तु । 
हरश्चिर एव स्थितिमूनिवासभरूमिः सापि विस्मृता । महाकरुटप्रसूतस्य शम्भ 
रि सेघतस्य तवेदमनुचितमित्य्थः । ५० ॥ 

अन्वयः---सखि, स्वं मद्गिसा विधुम्‌ असिधेहि-- त्वया टक्‌ दद किम्‌ 
अधिक्रियते, यदि पयोनिघौ जम्प न ममित हुरल्लिरःस्थितिभूः अपि विस्मृता! 

हिन्दी-दै सखि, मेरी बातचंद्रसे कट्‌ कफ त्रु ेसा यह्‌ ( दुष्कृद्य ) 
क्यो कर राह? यदिवुने ( अपने ) समुद्रम जन्म को नहीं गिनातोक्या 
हिव-शिर परः स्थित रहना मी भ्रुला दिया ? | 

रिप्यणी--किसी दृष्छृष्यकर्तप को उसके गौरव का स्मरण कराया जाता 
है कि वहु यच्छे कुरुमे जन्मादहै, सज्जनसंगति मिखीदहै, उच्च पद मिलारहै, 
उसे बुय कायं नहीं करना चादिए्‌, अन्यथा गौरव समाघ्ठ हो जायेगा 1 यह 
चंद्रको भी उसके मान्य्वंश्च में जन्म, उच्च संगति भौर उच्च पद कास्मरणं 
करा कर दृष्करत्य न करने की शिक्षादी जारहीदै। दुष्कृत्यं का अनोचित्य 
बतायाजार्हाहै। पापीसे सीप बात सहीष्ी जाती, सो दमयन्ती भी 
ससी के माष्यमसेवचंद्रकरो उपालमदेरही। ५०॥ 


निपत्ततापि न मन्दरभूमृता त्वमुदधौ सश्चखञ्छन । चूर्णितः । 
अपि मुनैजंठराचिषि जीणतां बत गतोऽसि न पीतप्रयोनिधिः ॥ ५१ ॥ 








८८ 
१३। 


नषध यचःरतमर 


वात॒ तिपततेति । ह शरखाञ्छन सकरङ्केत्यथंः । त्वमुदधघौ निप- 
तता मथनसमय इति देपः। मन्दरभुभृता सन्दराद्विणापि न चणिहः, पीत. 
उयोनिधेः सा चनित्त्तगूद्रस्य मुदं: अरास्त्यस्य, जठराचिपि जठरानचलेऽपि जीर्णतां 
न यततोऽसि । पिवदिति मावः। बतेति खेदे। मद्भाग्यविपयंय एवाय- 
भिति ग्यवः ।¦ ५६ 

:त्वयः--शशकाज्छन बत त्वम्‌ उदघ्म टिपितता भरन्दरभुभृता अपिनं 
जितः फीतपप्रो निधेः मतः जठराचिि भपि जीर्णतां न गतः आसि) 
हिन्दौ- द च्शके कलक श युक्तं { कलशी ), बखेदद किं त्र समुद्र भें 
¦ मंथन $ निसित्त ) निरते संरराच्छप्े भी ( पिसकर } चृणं-चूणं सी टा, 


समद्र भी जाने वाले मुनि ( अगस्त्यं } के जठर { उदर) की आगरं { पव 
छ) भी कष्ट कहु हया । | 
(प्पणो-दमयन्तीका चंद्र पर माक्ोर-पेसे पपीको द्ये-ते वार भी मौत 


न यी, मंथनेके समयन तो मंदराचलके नीचे पिक्षा ओौरन अगस्त्य 
मुनि षवेटये समुपार के समय भीतर पुव कर वातापी राक्षस दः स्मान 


रथयन्ठ; का ? विद्यावर के अनुसार विभावना अलककार्‌ ॥ ५१॥ 

‰सुथिगेलितंजंड | मन्यसे रयि निमन्जतु भीमस्रतारनः। 

मम कि श्रुतिमाह तर्दथिकां नलसुखेन्दुपरा विबुघस्मरः ॥ ५२ ॥ 

जीवातु-- किमिति! है जड मूढ ! गक्तिनिष्कमितंः, असुभिः, प्राणं 
स्वमारणेनेत्यथंः । मीमसुतामनो मयि चन्द्र निमज्जतु निमज्जेत्‌ । सम्भा- 
वायां खर्‌ । इति मन्यसे किम्‌? च्यत्रास्य पुरुषस्याग्नि वागस्येति वातं 
प्राणदचक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौषधीर्लो 
मानि वनस्पतीन केशा अप्प रोहितं च रेतश्च निधीयत' इति श्रुतिप्रामण्या- 
देति भावः; सोऽपि वृथाभिमान इत्याह-पं मृतमनङ्चन्द्रमेतीत्येवं स्पोऽर्थोऽ. 
मिवेधो यस्यास्तां तदधथिकां, 'शेषाद्िमाषा इति कप्समासान्तः । (प्रत्ययस्था- 
रकात्दु स्यात्‌ इदाप्यसुप" इतीकारः, श्रुति पू्वो्गितवेदवाक्यम्‌ । विवधो देवो 
विदधांस्च, स्मरः नटस्य मृचेन्दुः, मुखचन्द्रः, परो मुख्यार्थो यस्यास्तां 
चत्स्म्‌ । पर्‌ दरान्यमुख्येषुः इति वैजयन्ती) मम आहु किट ब्रूते 








चतुथे: समैः ४७ 


घलु। विद्टदुक्ठ एवार्थो ग्राह्य इत्यणः | परतोऽ्यिमे मर्तान एव नान्य 
इति भाव २॥। 

अन्व. ज्ड, गलिते; यसुभिः मीमसुतासनः मयि निमज्जतु--इसि 
मन्ये किम्‌ ? विवूघस्परः वदथिक्षा ति नलमसेन्दरपरां मम अहं किल 

हिन्दी--अरे पूं ( चद ) , प्राणं चरे जाने पर मीमराजकौ वेदो का 
मन मुञ्लमं निमन ह जायेगा--क्या 2 प्रहे माने वेढा £ ? निद्चयपुैक 
विद्वान्‌ देवे काथ न मखे उप्रः। संबद्ध वेदवाक्य $ पमुख रथ नल-मृख चंद्र 
अताया दै । 

टिप्णी--धगि.प्रमाण यै ति श्रत न्यक सणी सभ्निमें सिर जाती 
2 प्राण वायु मं, नेत्र जाद्वित्यमे मन चं मे, क्न दिशाओं शसेर प्रभ्वी 
ये, आत्मा आकार, लोम ओन) “+ कश तेनस्पतियो मे सौर रक्क-वीपं 


भ 


म ग र ओ ^ ध्‌ {र , 
जरम} दमदन्तः मनर्वनद्रम्‌" कै आवार पर्‌ चं 





खन दता: सि 
तू इसलिए कदाःचत्‌ मेरी मृत्युचा क भर फर मेरामतर्ज्लमें निम्न 
हो जयेना, जोरमेरेजीतेजौः हो तेर ओर भाक्रष्ट भी नहीं होगा । पर तु 
मृखं है, श्ुतिवाक्य छा अथं तूने रामक्लाही नही, दते ठीक-टीक्र वला 
विहन देव स्मरणछील ( स्मरतीति स्मरः } कामत । उस मूर वराद 


पधि ममदवन्द्रम्‌ श्रिया कृपम्‌ सद्र प्‌ मसे विरिष् भ (नृ मुख" ठै, साना 


स्थाथं नह, प्त्युत मखचद्र' ! तु मृदव ट्‌, यटि किट होत! 


ता विष्ट अथं धज पराता । भद्ध सामान्य्‌ यथह सम््ञ पते मात 
्हंदकि म भरने परमभी नरा नुरा गिण ही रगौ, जन्य क्रिसो क व्रति भा 
चराग घभव नहा । तेद्याघर के अनुसार रूपक भौर मति ति 

तरयस वराःनर्नडिण्डिदं अछनिधः कुलमृन्ज्वलयाऽधना । 

अपि गृटःण वधू्रघपौरुपु हरिगलच्छन | मुच्च कट्थनाम्‌ ॥ 

जौ नतु -मृण्रयस्पेति । हे हरिणलाञ्छन सद्ाद्धु { यदास: नवडिण्डिमं 
कीतिप्र शकं नूत्रदा्विन्चेषं मृखरयस्वं मूखर्‌ रवणं कुरु, अधुना ज 
तिधेस्त्वज्जनकल्य कटमुज्जवल्य प्रकाशाय वधूवधपौरूषमपि स्वीवधरोर्यञ्च 
ग्रहाण स्वीकरुरं । ग्रितु, करुत्सितोऽशः कदर्थं पीडाकरः "को केत्तत्पुरुषेऽचि" 


इति कशब्दस्य कदादेशः । कदर्थीकिरणं कदयना कदथनशब्दात्‌ । तत्करोति" 
+.- ३० 


८ 
: ५२९ ॥ 


४८ तंषघीयचरितम्‌ 


इति ण्यन्ता्ुच । तां मुञ्च चीत मारय । न तु पीडयेत्यथंः । अत्र वध्‌- 
वधस्यानिष्टत्वैनाविधेयस्य विधानात्‌ । “विषं भुङ्क्ष्व इतिवन्रिषेवपरो 
विध्याभासः अनिष्टनिषेवाभासपराक्षेपालद्धुारभेदः । तथा चालद्धुारसूत्रम्‌- 
"अनिष्टं विष्याभासदचे"ति। ५३॥ ` 

अन्वय---हरिणलाज्छनः, यद्ोनवडण्डिमं मुखरयस्व, न्रधुना जरूनिषेः 
करम्‌ उज्ज्वख्य, वधूबघपौरषम्‌ अपि गृहाण, कदथंनां मुच । 

हिन्दौ--अरे मृग-कलंक धारने वाले ( कलक), कौति का नवीने 
{इिडिम-घोष कर ( ठिल्यरा इग्गी पिटवादे ), अवतो समुद्र का कुरु उज्ज्य 
कर रे, स्त्री-वधकी वीरता मी मजित कर, ({ पर ) यहं पीडा देना छोड दे । 

टिप्पमी--यह्‌ स्तुति क्षमे निन्दा) स्ली-वधमें कोई पौरष तो दै 
ही नहीं, न इसमे कीति मिल्तीदहै बौर नकुलका सुनामही हौोवादहै। 
इसके विपरीत नारी-हृ्या, कायरता मौर निन्दाके कारण कुरु-मर्यादा- 


विघातक ही होती है । दमयन्ती को पीडा दे-देकर मारने से यही सव "कक 
चन को मिचेया, भौर वष कककी तोह दही! दमयन्ती का कथन कि 


मरे ही "सदाकष्टंकी' चन्र को ककक-मय न हौ, पर श्ठना तो उसेमानदही 
लेना चाहिए कि निस्पराधिनी दमयन्ती को इतनी पीषानदे। भच्छाहौ कि 
टपट प्राणेशे, यहु पीडा असह र । मल्लिनाथ कै अनुसार इस इ्लोक 
मे अनिष्ट, अत एव अविघेय, 'ववु-वघ' के विधान के कारण निषेधपर्‌क 
विधि का घामास् है--"विषं मृदक्ष्व' फे समान । इस प्रकार अनिष्टनिषेघा- 
भासपरक बक्षिपारुकारदहै। [ "विषं मुडक्ष्वमा चास्य गृहे भुङ्थाः--विष 
छा, इसके घर मत खा--ष्यमे विधिवाचक- "विष खा'-कथन से निषेधा 
ही मान्यहोतादहै। यहं विष खाने कौ अनुञ्चा नहीं ६; इसका पूरा तात्पयं 
दुसरे वाक्य पे संबद्ध है--किसी विशिष्ट धर मे भोजन करनेसे अच्छा, 


विष खाना, श्यत्‌ इस धर मे मोजन करना विष भोजनसे भौ अर्धिक 
भयावह है! व्यंजना के प्रसंग में विवेचक भाचार्योने इस वाक्य पर विचार 


किथा है । ( दशनीय काव्य प्रकाश पंचम उल्लास, 'दश्चरूप" चतुथं प्रकाश्य ! ) 
 वधघूवघपौरषं गृहाण" भें भी एेसीदहौ निषेधपस्क विधिका निर्देश दै।] 
विद्याधर के अनुसार यष्ट स्तुतिनिदा है । {मुखरय ~ सु + अथस विच्छेद 


चतुथः सगः ४९ 


करके अयश्च कौ इग्गीपौट' तथा “उज्ज्वख्यः का अन्थार्थं (अधिकजलः भी 
किण गयारह्‌ । ५३॥। 


निशि शशिन्‌ ! भज कंतवभानुतामसति मास्वत्ति तापय पाप माम्‌ । 

अहमहन्यवलोकयिताल्मि ने पूनरहुपंतिनिषुतदपेताम्‌ ॥ ५४॥ 

जीवातु--निशीति। है शशिन्‌ ! पाप ! कूर ! नृशंसो घातुकः कूरः 
पापः" इत्यमरः । निशि भास्वत्यसति ! कंतवभानुतां कपटसूयेत्वं मज । मां 
तापय, कि त्वहञ्चादनि, अदह्पेतिना सूर्येण, “अहरादीनां पत्यादिषु" इति 
रेफादेशः । ते तव, निधं तदपेतां निरहडका रताम्‌, अवलोकयितास्मि द्रक्ष्या- 
मीत्यथंः | लुटि मिपि तासिप्रत्ययः। पापिष्ठाः स्वर्नाशमासन्नमपङय न्तः परान्‌ 
हिसन्तीति मावः 1 ५४ ।। 

अन्वयः--शशिन्‌, निशि मास्वति असति कैतवमानुतां मज, पाष, भां 
तापय, अहम्‌ पुनः अहनि ते अह्पंतिनिधु तदपंताम्‌ अव्रलोकपितास्मि । 

हिन्दी--अरे चन्द्र, रात भे मास्वत्‌ ( सूये) के न रहने पर कपट सूं 
बनले, पापीष्रुर, संतघ्ठकरले मूके, मै भौ दिनम दिनेश ( सुं )क 
दारा तेरे दपं फो दरित होता दे्ख्‌गी । 

रिप्पणी--रात में दमकते पीडाकर चन्द्रको दिन मे अपने इस पापकमं 
का दंड सूयं के संमृष्ठ मुगततना पड़गा, रातमें वहु पापी दसयन्तीको षाह 
जितना सतारे । विद्याघर के अनुसार्‌ अतिशयोक्ति अरंकार । ५४ ॥ 

शकट दुः । भय द्धर्‌ ! मादृशां ज्वलसि थन्निलि भूतपति धितः । 

तदमृतस्य तवेवृशभूतताऽद्भतकरी परमृधंविधुननी ॥ ५५ ॥ 

जीवातु--पयाकल्ड्केति ! टै गाशकलङ्क शच इक ! माद्शां वियो- 
गिनामित्यथः । मयं करोतीति भ्येकर उद्ेजक ! मेघत्तिभयेषु कब: इति 
खच्प्रत्ययः । 'खरद्धिषत्‌' इत्यादिना मुमागमः 1 यद्यस्मात्‌, भूतपति शिवं 
पिश्ाचपतिघ्च, धितः सन्‌ निशि ज्वरुसि प्रदीप्य । तत्तस्मादग्तस्या मूत- 
मयस्य मृतेतरस्य घ, तव परेषां द्रष्ट्णां स्वाविष्टानां च, मूघविधूननी एकत्र 
विस्मयादन्यत्रावेषाच्च शिरःकम्पकरी, ईद्शभूतता इत्यंभूतत्वम्‌ रईदशपिशाच- 
त्वञ्च, भद्भुत्तकरौी विस्मयकरी । हुरशचिरोमणेरमृतस्य इव इत्थं प्रज्वलना- 


























(न) 
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-मकत्वमन्धतमिति व्यर्थः । जीदत ईदगकातपिशाचत्वम्ूतमिति 
व्यङ्खचयाथः 1! ५५ ॥ 
अन्वयः--लयकरङ्कु, माहं भयङ्कर, यत्‌ भूत्तपति धरितः निशि ज्वलसि 

य्त्‌ अनुत्तमस्य तव परमूरधविधूननी ईह भृतता अदुमुतकरो 

दिन्दी--भरे खडा का कलंक धारनहारे, मुज्ञ जसी ( विरहिणी } नारियों 
र लिए भयकारक ( चन्द्र}, जो सच प्राणियों के स्वामी (शिव) का आश्रित 
लेकर मीत्‌ जलातारै, वह्‌ अमुत से पणे तेरा अन्यकेशिरको कंपित कर 
ठेने वाला स्वभाव आश्चयंजनक है । 

रिप्यभी ~ चन्द्रमा सुधांशु" { अमृत किरण ) कहा जाता, इसके अति- 
रिक्त वह सव भूतो प्राणियों अथवा गणोके स्वामी हिव अथवा भुतानां 
पतिम्‌ -- आकाश मे स्थित ठेसी स्थि्तिमे अन्यको पीडादेने का- 
पीडा से पिर हिला-हिला उाल्ने का स्वमाव चन्द्रको कर्हीसै मिला? यह्‌ 
आच्च ही है। अमृतमय भीजलारहाहै, प्राणि्योके स्वामौ क्रा आश्रित 
लेकर भीकृष्टदेरहारै। घोर आश्चयं! यह्‌ ठीक नहह । अथवा महादेव 


का आश्रय पाकर भी सौर अमत निकट रहते हए जो रतम एेसाञआग का 
मोखा चनकेर जीवित रहते पश्चाच का कायं कर रहेह्ो, पहं आश्चयं हे 


क्योकि भूत-पिशाच तो मरकर हृ जातादै, मराद भृत बनकर सिर 
प्र आयाकरताहै ओर खोगोंके सिर कृपाया कस्तां । चन्द्र तो जीता 
पिश्चाच बन गवाह! अथवा अमृतमयं अर्थात्‌ जल्पूणं होकर मी चन्द्रका 
जलाना आश्चयं कारण रहै! जरत्ती तो आगर, जर नहीं| भाव यहु दहै 


कि कको चन्र जीवितपिश्चच जिदामूतः है! विद्याधर कै अनुसार 
दरेषालकार ॥ ५५ ॥ 








श्रवणपूरतमार्दलाद्धुरं शशिकुरद्धमुखे सखि | निक्षिप । 

मपि तुन्दि'खतः स्थगयत्वमु सपदि तेन तद्च्छवसिमि क्षणस्‌ ॥५६॥ 

जीोवातु--श्ववणेति ¦ है सखि ! श्ववणपुरः कर्णावतंसः, यस्तमारूदका- 
ङ रस्तमारुपत्लवस्त, ररिकुरङ्कस्य मखे वक्त्रे, निक्षिप । तेन दलाद्धुरेण, 
सपदि, किमपि कियदपि, तुन्दिलितस्तुन्दिलीकृतः, स्थृलीकृतस्पन्‌, अमुं 
रिं, स्थमयतु छादयतु । तत्तस्माद्धेतौः, क्षणमुच्छ्वक्षिमि प्राणिमि, "शद्रा 
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दिभ्यः सावंघातुक' इतीडागमः ॥ ५६ ॥ 

अन्वेयः--सखि, श्रवणपुरतमाकूदलाङ्क्रुरं रारिकुरद्कमूखे सपदि निक्षिप, 
तैन फिमपि तुन्दिक्ितिः अपु स्यगयतु त्‌ क्षणम्‌ उच्छ्वसिमि । 

हुन्यी-अर सखी, कानने रखे तमालपत्र के अंकुर को चन्द्र के 
( वाहन ) ट्रिनके मूषमे (खानेको ) ज्लटपट डाक, उस्तसे कुछ पेट मर 
कर ( तोद वदाकर } वह्‌ इसे (चन्दको) कले किमैंक्षण भर सासिटे सके । 

रिप्पणीो--वाहन करन का खाकम्‌ वेट वह जायेगा, जिक्र चन्दा हक 
जायेगा आर दमयन्तं! क उक्षके मध्य अन्तराकूहौ जायेया। व्यथा धटी 
ओर दमयन्ती को कुछ विघ्राम मिखेया। अभी तो चन्दा सास भा नहीं 
देता! विद्याधर के अनुसार हतृ" अकार ।। ५६। 


असमय मतिरुन्मिषति ध्रुवं करगतंव गता यदियं 
पुनरुषेति निरुध्य निवास्यते सखि ! मुखं न विधो पुनरीक्ष्यते ॥॥५७। 
तु--असमय इत्ति सखि ! असमये मतिः कायंवीः, उन्मिषति 

उदेति, श्रवम्‌ । न तु योग्यकाल इत्यथः । कुतः, यद्यस्मादियं कुहः नष्टचन्द्रा- 
नावास्या करगता स्वाचत्तेव, हस्तनक्षत्रगता च गता। तदास्तां, पृनरुपैति 
पूनरागच्छत्ति चेदित्यथ:। निरुध्य निवास्यते स्थाप्यते । तस्य॒ फलमाह-- 
विघोर्मृखं पुननक्ष्यते । तस्थातन्नाश्षकट्वादिति भावः । पापिष्ठुस्य तस्यादकन- 
मेव फलमित्ययेः ।। ५७ ॥। 

अन्वयः--सवि, ध्रवम्‌ असमये पत्तिः उन्मिषति, यत्‌ इयं करणता एव 
कुहुः गता, पनः उपति चेत्‌ निरुध्य निवास्येत, विधोः मुखं पून न ईक्ष्यते । 

हिन्द --दहे सखी, निस्चयदही बुरा समय आने प्र वद्धि स्फुरित होती 
दै। जौ यह्‌ कर्गताः--- हाथ मे आया ( अथवा कर अर्थात्‌ "हस्तः नक्षत्रमवा 
आदधिवनमास की ) भी अमावस्या निकाल मयी, यदि फिर आयेगीतो रोक 
करःरख ली जायेगी, चन्द्रमाकरां मुखे पिर न दीखेगा । 




















टिप्पणो--चन्र-दर्शान के कारण जौ दुरभाग्य--बुरा समय जाया ह, उसमें 
ही दमयन्ती को यह बृद्धि आयी कि अब जब अमावस आये तो उसे सोक. 
छिया जाय, जिससे फिर इस पापी चद्दा का मुखन देखना पड़े। कोई सद्‌- 


५२ सदधीयचरितम्‌ 





व्यक्ति पापी का सुख देखना चहं चाहता । विद्याधर ने यह अधन्तरन्यास 
तरकार माना दै) ५७॥ 
अथि ! मैप चकोरदिशूर्मनिव्रैजति सिन्धुपिबस्य न सिष्यतास्‌ ) 
अदितुमल्धिमधीत्तवतोऽस्य वा शा्िकराः वरिवतः कलि छीकराः ॥५८॥। 
जीवातु--अयीति , अयि इखि ! एष सम चको रश्िञयुविषपरीक्षार्थ 
गृहसंवधितो वाख्चकोरः । यथाहु कामन्दकः --“चकोःस्य विरज्येते नयने 
विषद्नात्‌" इति । पिवतीति पिबः, पाघ्राध्मा इत्यादिना शत्रृप्रस्यये पिबा- 
देशः \ सिन्धोः पिवस्य समुद्रपायिनो मुने रमस्त्यस्य शिष्यतां, न व्रजतीति 
काकुः ! ब्रजतीट्यर्थः । तथा च जयं चको रछ्चनद्रं निर्शेषं पास्यतीत्याशयः, न 
चैतददक्यमित्याह--अन्विमशित्‌ं पातुमघीतवतः भभ्यस्तवर्तः जतत 1, पिवतः 
अन्चिपानप्रवृत्तस्यास्य चकोरस्य, दरारिकराः कति वा शीकराः कतिचित्कणा 
इत्यर्थः । अत्र॒ समुद्रपायिनो दण्डादूपिकया रशिकरपानसिद्धेर्थापत्ति- 
रलङ्का रः ५८ ॥ 
अन्दय+--अयि एष मम ॒चकोरलिशुः सिन्धुपिबस्य मनैः शिष्यतां न 
ब्रजति ? अव्धिम्‌ अशितुम्‌ अघौतवतः पिबतः भस्य शशिकराः कृति वा शौकराः ? 
हिन्दी--अरी, यह्‌ मेरा चकोर का वच्वा क्या सामरपायी मुनि (अगस्त्य) 
के शिष्यश्व को दही चला जायेगा ? ` समूद्र-पीना सीषे इसको पान करते हु 
चन्द्र को किरणें कितनी वृदे हग? 
रिप्पणी-- चन्द्र न दीखे-इसका दूसरा उपाय । यदि दमयंठी का पाला 
चकोर विहंगबाल मुनि जगस्त्य का शिष्य बन उनसे सागर-पान की रिक्ता प्राक 
कर छे तो फिर इस छेटि-ते चन्दा को तो वहं कुठ वृदो के समानं पी जयेगा ४ 
'दंडापूपिकान्यायः ( जो दंडा खयिगा, वहं अपूप मौ खा रमा ) से समृद्रषायौ 
का चन्द्रकिरणपान सिद्ध ह, भवः मस्छिनाय के अनुसार अरपित्ति बलकार, 
विद्याधर के अनुसार विरोध ॥ ५८ ॥ 
कूरं करे गुरमेकमयोधनं वहिरितो मुकुर कुरुष्व मे । 
विति यत्र यदैव विषुस्तदा सखि ! सुखाददहितं जदि तं दरुतयु ॥५९५; 
जीवातु-कुविति \ दे घलि ! एकं गुरं महान्तम्‌ अयोघनं तप्तायःपिण्ड- 
धटनमयोमुद्गमरं करे कुर विगृहीत्यथेः । इतोऽस्मस्साघनाद्रहिः' मे मम मुकर 





चतुथं: पर॑; ५३ 


दर्पणं च कृरुष्व विघेहि । तत्र मुकुरे यदा दिषु विक्चति प्रतिफलति, तदव, युखाद- 
नायासात्‌, अदितं सवरं, तं विधु, द्रुतं जद्धि मारय । हृन्तेर्लोटि दपि हिरादेशः । 
¶न्तेजं' इति जादेशस्य "असिद्धवदत्राभात्‌" इत्य ति द्त्वाच्च हेटृक्‌ । अत्र 
चन्द्रपरहःसादिप्रलापा मेप्रसन्दशादिदत्सदनोन्मादविकाश इव्यनुसन्घयस्‌ (॥९॥ 
अन्यय्‌---सखखि, करे एकं गुरुम्‌ मयोघनं करुम मृक्रुरं च इतः वरि: 
रुष्व तत्र यदा विधुः विरति अहितं तं युत्‌ दूतं जहि। 
हिन्दौ--दे सखो, हाथमे एक मारो लोहे का घनले ओर मेरे द्पेण को 
इधर से बाहर की भोर करदे, उमम जसे री चन्द्र प्रवेश करे, उसवरीको 
अनायास इलटसे ( घनसे) मारेदे। 
टिप्पणी---भाव यदह कि शीले म जबर चन्दा को परदाय पड वमो ट 
से उस पर रोहे का घन पटक दिया जाय, जिसे योय ५ वन्दी चन्रमा सी 
चूर-चूरदहो जाये । म्लिनायने इसमे प्रताप मानते हए उभ्माद-विकार का 
सेत च्या है ! मेष संदेश की जति चन्दरप्रहारादि मी प्रलपही है--कामातं 
करा नेतनाचेतनाविवेक । विद्याधर के अनुसार उल्टेख्य अलंकार अनुप्रास 1५९ 
उदर एव धुतः किमुदन्वतः न विषयो वडवानलवद्रिघुः । 
विषवदुज्छितमप्यमुना न स स्मरहरः किममं वुभुजे विभुः ६०} 
सीवातु--उदर इति} विषमः त्रूरकर्मा, विधुः, उदन्वता उदधिना, 
“उदन्वानुदधौ च" इति निपातः । वडवानलवदडवाश्निना तुल्यं, तिन तुल्यं क्रिया 
चेतिः" उदरे कृक्षावेव कि न धृतः ॥ अथवा, अमुना उदन्वता उञ्ज्षितमप्यम्‌ं 
विषं विभू: समथः स्मरहरः, विषवद्धिपेण कालकृूटेन तुल्यं, प्रवेददतिः । किनं 
बुभुजे न ग्रसतेस्म । उभयथापि स्वयं जीवेम इति भावः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--विषमः विधुः उदन्वता वडवानङ्वत्‌ उदरे एव किन धुतः? 
अमुना उच्छ्रितम्‌ भपि अमूं सः विभुः स्मरहरः विषवत्‌ कि न बुभुजे { 
हिन्दी--दुःसह चन्र को समुद्र ने वडवाभ्नि के समानपेटभे ही क्यो नटीं 
रखा ? ( जर फिर) इस ( समुद्र )केद्वाराछोडेहृए भी इस ( चन्द्र) को 
उस समथं काम-विनाशक ( यिव ) ने विष के समान क्योनलरा डाला? 
रिप्पणी---नन बसि रहता, न बरँसुरो बनती' । यद्वि समद्र ने चन्द्रकफो 
पेटमेंदही रहने दिया ह्येता आर ( इसवेः मतिरिक्ति) हिवने ही यदि इसे 
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हा दालः होता, कितना धच्छा होवा ! न चन्द रहता, न उगता, नं 
तरयोणिनी पीडित हेती ¦ क्षमुद्र ओर शिवके किए यह्‌ कोई नया कृत्य नही 
६ समद्र वडवान्निको तो उदरसें रखदाहीदै, शिव विष-पान क्रही 
च्केह। एक दुःखह चंद्र शौर सही। दसा प्रतीतष्टौतादै कि चंद्रमा वडः 
पनि ओर कालकूट भी अधिक असह्यटै, इसीसे समुद्र ओर दिवं सयेच्छः 

न केर स्के! विद्याधर के अनुकार संदेहं अलंकार ॥ ६० 

अपितमेकसुरारितमप्यभून्न पुनरेष पुनविशदं विषम्‌ | 

अपि निपीय सुरैजनितक्चयं स्वयमुदेति पुननंवमाणंवम्‌ ।॥ ६१ ॥ 

जीवातु--अस्ितमिति ¦ आ्णंवमर्णेवे जातं, "तत्र जातः' इत्यप्रत्ययः । 
अशितं मेचक विषं कालक्टाख्यमेकेनव सुरेण महादेवेन, अशितं गिितमपि, 
युदनभरत्राजनि । एष चन्द्रो नामाणेवं विशदं विषं पून: स्ितविपं तु सुरवंहु 
भिर्दवैः श्रथमां पिवते वहिः" रित्याचुक्तक्रमेण, निपीय जनितक्षयं कृतनाशमपि 





{सदं 
स्वयं नवं तद्रूषणव, पुन रुदेत्यागच्छतौ ति व्यतिरेकः । ६१ ॥ 

अन्वयः--असितम्‌ आणवं विषम्‌ एकसु राशितम्‌ उपि पुनः न वभूव, एषः 
विदं घुर! निपीय जनितक्षयम्‌ अपि स्वयं पुनः नवम्‌ उदेति । 

हिन्दी--काला समुद्रजात विष ( करलिक्रृट } एक देव ({ महादेव ) दवारा 
खाच्यिजानेपरदही फिर न उत्पन्नं हूभा, यह्‌ शुभ्र ( विष चन्द्र } अनैक 
देवों ह्यास पिया जाकर नश्च को प्राष्ठहोने पर भी अपने आप फिर नया उत्पन्न 
हो जातारै, 

टिप्पणी--समूद्र से एक नहीं दो प्रकार के विष जन्मे, एक काखा काल- 
कूट, दुसरा शुभ चच््रमा! कालकुटको केले शिव ने ही पियाथा, फिर 
मीव्ह्‌नष्टहो गया । यह्‌ सफेद विष काले विषसे अर्धिक प्रचंड निकला । अनेक 
घग्नि आदि देवता प्रतिमा { कृष्णपक्षमे ) मिल कर इसका पान करते 
ओर इसे पृणतया न्ट कर देते ह, परन्तु समूचा नष्ट होने पर मी--अःश्चवयं 
है--यहं फिरसे नवीन होकर उचत्न्नहोजतारहि। भाव यहु कि चन्द्रष्प 
ययुश्च सामुद्र विष काले विष कालकूट से अधिक प्रन, दृढ मौर विषमदै + 


मल्ठिनाथ के अनुसार व्यतिरेक, विद्याघरने व्यतिरेक गौर विरोषारुद्धुारः 
का निर्दे कियादहै)। ६१॥ 


चतुथ : सर्भः ५५. 


विरद्धिवगवधव्यसनाकूटं कलय पापनलेवकलं धिम्‌ | 

मुरलि पराततुवराफमपायकं ग्रहूतद्यो विपरोतकथाः कथम्‌ । ६२ ॥ 

नावातु--विर्रीति। हैसखि! विर््वर्गवधघे व्यसनेनासक्त्या, आकुलं 
र्द्ल, सलब्दम्‌ अरोषकटं पृणुकन्ट, विलं पापं कलय चूर्‌ं विद्धि सूरिपी ता 
सुधा यस्यतं क्षीणमित्यथेः । दोषिणः कप्समासान्तः । 'अपोऽन्यतरस्याम्‌" दति 
विकल्पाद्‌ स्वभावः । अपाप एवापापकस्तं सस्यं कलम्‌ । तथा कायंदर्ना- 
दिति भावः । किन्तु ग्रहविदो द॑वजास्तुकथं विपरीतकथाः क्षीणेन्द्रकाकिमृपुत्राः 
पास्तत्संयृतो बुधः । पूणचन्द्रवुघायायशुक्रास्ते स्थुः युभग्रहमः ॥ इत्येवं विरुद्ध - 
वाचः । अनुभवविरोघादग्राद्यं तद्ाक्यसिति भावः ।॥ ६२॥ 


अन्वेयः--विरहिवग वघव्यसनाकरुलम्‌ अशेषकल विधृ पापं कलय, सुर- 
निपीतयुधाकरम्‌ अपापकं, ग्रहुविदः कथं विपरीतकथाः ? 


हिन्दी --( सखी, ) विथोगि-वृदके वध की आसक्तिमें व्याकुल ( अथवा 
वियोगि-वघ व्यस्तन के कारण अकुरु अर्थात्‌ नीच कुरोत्पन्न ) संपूर्णं कलावाले 
( पूरणिमाचन्द्र) को पापी समज्ञ ओर देवोंद्वारा जिसका अमृत पी लिया 
गया है, उस ( भमा-चंद्र) को निष्पाप । ग्रह्ञाता (न जाने) क्यो इसके 
विपरीत कहा करते है | 

टिप्पणी -ज्योतिःखास्त्रियों के कथनानुसार पूणं चंद्र बुभ ग्रह होता ई 
ओर क्षीण चंद्र अञ्युमे । उन्होने बताया दै--क्षीण चंद्र, सूयं, रानि, मंगल 
ओर उनसे संयुक्त बुध पापग्रह होतेह ओर पूणं चंद्र, बुध, ब्रृहुस्पत्ति ओर शुक्र 
शुभ ग्रह्‌ ।' कितु पुणचद्र वियोगिजनोंको व्यथा देता दै, अतः दमयन्ती के 
मतानुषार वही पापग्रह्‌ है, अमाचंद्र नही) वहं ज्योतिःशाख्न के वचनं षण 
दसो कारण शठा मानती है, क्योकि अनुभव से ग्रहवेत्ताओं का कथन सच्चा 
सिद्ध नहीं होता । विद्याधर के अनुसार अतिश्चयोक्ति अलङ्कार ।\ ६२। 

विरहिभिबंहुमानमवापि यः स॒ बहुलः खलु पक्ष इहाजनि । 

तदमित्तिः सकङेरपि यत्र तेव्यं्च सा च तिथिः किममा कृता ।॥ ६३ ॥ 

जीवातु--विरहिभिरिति ! यः पक्षो विरहिभिः बहुमानं सत्कारमवापि 
प्रापितः, क्षीयमाणचन्द्रत्वादिति भावः । अवपूर्वादाप्नोतेण्येन्तात्‌ कमणि चुहू । 
'गतिबद्धि*--दत्यादिना अणि कतुः कर्मत्वम्‌ । “ण्यन्ते कतुंश्च कमेणः' दुस्थ 
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भिवानात्‌ । स विरहिभिवंहुकृतः पक्ष इहास्मिन्‌ लोके बहुप्रकार: लाति आदत्त 
इति भ्युत्पतत्या बहुकः (आतोऽनुपसग कः' न तु 'बहोरुटनच्‌" इति मावः । अजनि 
जातः । खल्वित्युतप्क्षा । किच तथापि, यत्र यस्यां तिथौ सकठैरपि तैविर. 
हिभिः तदमितिस्तस्य वहुमानस्यामितिरपरिमित्तिव्यरचि अकारि | नष्टचन्द्र- 
त्वादिति मावः। स्राच तिथिः अमा अमितिदेहमानस्यास्यामिति व्युत्पत्या 
अमा, अमानाभिका कृता किम्‌ ? मातेरमवार्थे सम्पदादिक्विपि नञ्समासे 
मत्वर्थीये चाकारग्रत्यये “स्येति चे'ति लोपे अजाद्यतष्टाप्‌ । न त्वमा सह- 
नावौऽस्यां सूर्थाचन्द्रमसोरिति व्युत्पत्येत्युतप्क्षा । अमेति सहार्थे अव्ययं, ततो 
भावन्रधानान्मत्वर्थीयाकारादाप्‌ ।। ६२ ॥ 

अन्वयः--विरहिमिः यः पक्षः बहुमानम्‌ अवापि सः खल्‌ इह बहुकः 
अजनि, तैः चकः अपि यत्र वदभितिः व्यरचि किम्‌ चसा तिथिः यमा कृता? 

हिन्दी -वियोभियों ने जिस पक्ष ( पखवारा) को अत्यन्त सम्मान 
दिया, वह यहा ( जगत मै ) बहुल" ( बहुमान प्राप्त करते वाला ) काला पाख 
द गवा, उन सव ( वियोगियो } ने हौ जिस तिथिमें उस ( सम्मान) की 
अपरिमितता कही, क्या उसी तिथिको अमा नामदेदिया? 

टिप्पणी--'बमा' की सामान्यस्वीकृत व्युत्पत्ति है--'अमा सह्‌ वसतोऽस्यां 
सूयं चन्द्रमसो अर्थात्‌ जिस तिथि मे सूयं-चन्दर की "ममा अर्थात्‌ “सहवसति" 
( एक साथ वास} हो, वह्‌ अमादहै। वियोगिनी दमयन्ती को चन्द्र व्यथा- 
ऋारक दै, सतः वहं अमा कौ दूसरी व्युत्पत्ति करती है । उसका कथन है 
कि चन्द्रक्षयशील कृष्ण पक्ष को 'वहृरु' इसलिए कह जाता दै कि वह्‌ 
वियोग जन-मान-परा् है-- बहुमानं लभते इति बहुलः, बहु रातीति वहलः । 
जमावस्या को सम्मान अमित--अपरिमेय हो जाता है, अतः उस तिथि को-- 
'जमित्तिः बहुमानस्य यस्यां सा अमा' यह विग्रहं करके "अमा कहा जाता है । 
अमा" अर्थात्‌ भत्तिमानवती तिथि । मातिः घातु से भावाथं में संपदादि किवप 
करके नन्‌ समास गौर मत्वर्थीय अकारं प्रत्यय को, “यस्य चः ( श्ष्टा० ६। 
४} १४८} से लोपक मौर अजाच्तष्प्‌' ( अष्टाऽ४।१।४)}से 


"टाप्‌" करके “जमा निषन्न हो गया] विद्याधर कै भनुसार उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार ।\ ६३ । 
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स्वरिपृतीक्ष्णसुदशंनविभ्रमात्‌ किमु विधुं ग्रसते न विघुन्तुदः । 

निपतितं वदने कथमन्यथा बलिकरम्भनिभं निजमुज्छति । ६४ ५ 

जीवातु--स्वेति । विधुन्तुदो राहुः, विधुं चन्द्र, स्वरिपोवि्णोस्तीक्षण 
निरितं ' यत्‌ सुदशैनं तदिति विभ्रमात्‌ साद्ख्यमुलश्रमान्न ग्रसते किमू ? तालु- 
च्छेदमयादिति मावः। अन्यथा भयाभावे, वदने तिपत्तितं वक्त्रान्तर्गतम्‌ । 
अत एव, निजं स्वायत्तं, वलिकरस्मनिभम्‌ उपहतदधघ्युपसिक्तसक्तुसद्शं, स्वाधि- 
प्ितमित्यथंः ' "करम्भा दधिसक्तवः इत्यमरः । एनमिति शेषः । कथमुज्छति 
उदिगिरतीत्युतप्रक्षा ॥ ६४ ॥ 

भन्वयः--विधुन्तुदः विधं स्वरिपुीक्ष्णसुदखेनविश्रमात्‌ न ग्रसते किमु, 

अन्यथा वदने निपतितं बटिकरम्मनिभं कथम्‌ उनज्क्ति ? 

हिन्दौ- राहु चन्द्रको अपने वरी ( विष्णु } के तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र के 
श्रमसेतो कहीं नहीं ग्रस पातादै, अन्यथा मुख में पटे बलि-पूजाके नि पित्त 
रूप करम ( ददी-मात ) के समान ( चन्द्र) को छोड क्यो देता ? 

टिप्पभी--राहु के द्वारा बारम्बार प्रस्त होने पर मी चन्दर वच क्यों 
गया ? कल्पना क्रि राहु उसे अपना कषिरच्छेद करनेवाले विष्णुं का सुदशंन 
चक्र समस कर खातै-खाते उर कर छोडदेतादहै। यदि उसे सा भ्रम नहीं 
होता तो याकार-वणं साभ्ये पुजायं उपहारमें लये करम ( दही-मातया 
दही-सत्त ) के सहश चन्द्रको व्हुषखा नहीं जाता, मह मंःरख कर मी छोड 
क्यो देता ? मल्लिनाथ के अनुसार उ्प्रक्षा, विद्याधर के अनुसार अनुमान ।। ६४ ॥। 

वदनगर्भगतं न निजेच्छया शरिनमुज्कति राहुरसंशयम्‌ । 

अयित एव गरत्ययमत्ययं सखि ! विना गरनाक्विलाध्वना ॥। ६५ ॥ 

जीवातु--वदनेति । है सखि ! णद्ा रषः वदनगभंगतमास्यान्तःप्रविष्टं 
शशिनं निजेच्छया स्वेच्छया, नोज्छति । मसं्यं संशयो नास्ति 1 अर्थामावेऽ- 
व्ययीभावः। कि स्वयं शशी शितो गिकित एव सत्ययं विना अकृच्छणेत्यथंः । 
“अत्ययोऽतिक्रमे कृन्छे' इति वैजयन्ती । गलनाटविलाध्वना कण्ठनालान्तःकुहूर- 
मा्येण, गलति निस्सरति! राहोः शिसोमात्रलवेनं कण्ठनालनिस्पुतस्याशितस्य 
जठरागनिसंयोगविरदहादस्य पापिष्येन्दोः पुनरदय इस्युतप्रेक्षांः 1 ६५ ॥ 
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अन्वयः--सलि, राहु! वदनगभगतं शशिनम्‌ अवशयं निजेच्छया न 
उञ्छति, अञ्चितः एव अयम्‌ प्रत्ययं विना गलनाल्बिलाध्वना गलति । 

हि्दी--दे सखि, राहु मुंह के वीच पड़े चन्द्रको निःसन्दे स्वेच्छा से 
नहीं व्यागतता, काथा ( निगल) हौ गया यहु बिनानष्ट हुए कठनालौो के 
छ्दके मागं से निकर जता ह 

टिपष्पणी--राहभ्रु्त कितु अवरिष्ट चन्द्र-विषयक दसरी सम्भावना} 
राहका उदरदही नही, राहु चन्द्रको खातादहै, कितु विना गरा-पचा वह 
कण्टनटीके छिद्रे बाहर आ जातादहै। राहुके उदर नहौनेसे चन्द्र नष्ट 


हने रे बच जाता)! मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्वा, विद्याधर ने विरोधा- 
साय मानादै।। ६५} 





ऋजुदुशः कथयन्ति पुराविदो मधुभिदं किट राहुशिररिछदम्‌ । 

विरदिमूरधंमिदं तिगदन्तिन क्व नु शली यदि तज्जठरानलः ॥६६॥ 

जीवातु--ऋजुखध इति । छजुच्यः तादात्विककायंमाकरदशिनः, न त्वामा- 
भिकार्यदशिन इव्यथः । पुराविदः पुराणज्ञाः पूर्वपुरुषाः, मधुभिदं विष्णु, राहु- 
शिरर्कछिदं कथयन्ति किल । किठेति वार्तायाम्‌ । विरहिमूघंमिदं वियोगिशिर- 
दिदं न निगदन्तीति काकुः । तथव कथनीयमित्यथंः । कुतस्तस्य राहौजंट- 
रानलौ यदि\अस्तीति शेषः । श्यी क्वनु ?न क्वापि स्यादित्यथंः । राहुशिर- 
दछेदेन तदीयज्ठराग्निविच्छदत्वाद्िर हिमा स्कं शशिनमूज्जीवयन्नयं विष्णुचिरहि- 
शि रश्छेदीत्येवं व्यपदेदयः न राहुरिरशछेदीत्यथंः ।। ६६ ॥ 

अन्वयः--छजुह्च। पुराविदः मधुभिदं राहुरिरच्छिदं कथयन्ति किल, 
विरहिमूघमिदं न निगदन्ति, यदि वज्जठरानलः शशी क्वनु? 

हिन्दी-खरलहष्टि अथवा यथादुष्ट ग्राहौ पुराणेतिहास के वेत्ता मघुके 
नाक ( विष्णु } को “राहु का श्िरच्छेत्ता' कहते है, वियोगिजनों के सिसो 
का कटनेवाला नहीं कृहुते, यदि राहु के जठराग्नि ( पेटमें आग ) होठी, 
तो चंदा करहु रहं पाता । 

रिप्पणी--मधुरिपु विष्णु को राहुके सिर को काटनेवाला कहा जाता है, 
क्योकि यह यथायं है कि उन्होने अमूृत-विदरण-कालमे टेसा किया था । 
कदु वियोगिनी दमयन्ती को सम्मतिमें दिष्णुको "वियोमियो के सिर को 
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काटनेवालाः कहना अधिक उपयुक्तदै, वक्योंकिनवे राक्षस का शिरच्छेद करते 
ओौरत बिना उदर का शशिरोभग्नावशेष' राहु रहता भौर न चन्द्र बचपा्ता 
छीर नत चिपोगी दस प्रकार व्यित होकर प्राण देते । यदि विष्णु राहु-शिर- 
च्छेद न करतेतो सम्पूणं शरौरवाला राक्षस चनद्रको खाता भौर वह्‌ रश्तस 
की उदराम्ति मे गर्-पच जाता! वियोगियों को उसके कारणं मरण-व्यथा 
न मोगनी पडली । सम्पूणं दोप विष्णुका दै, इसका उत्तरदायित्व उनकोदही 
मिलना चाहिए । विद्याधर के अनुसार हेतु अरुद्कार ॥ ६६ ॥। 

स्मरथ रुचिभिः स्परवेरिणा मसुगस्य यथा दक्ितं शिरः । 

सपदि संदधतुभिपजौ दिवः सखि ! तथा तमसोऽपि करोतु कः ॥६७।। 

जीदात्‌--स्मरसखाविति । रुचिभिः स्मरसखौ कायकान्तिभिः स्मरसद्शौ 
तन्मित्र च, दिवो भिषजौ स्वर्वैद्यौ, स्मरवैरिणाः हरेण, दलितं भिन्नं, मख एव्‌ 
मृगः तस्य पृगरूपवारिणो मखस्येत्यथः । शिरो यथा सपदि संदघतुः, संयोज- 
यामासतुः । यो यस्य मित्रंस तस्यवैरं नि्यगसयत्तति युक्तम्‌ । कितु, है 
सखि ! कस्तमसो राहोरपि तथा श्चिरस्पन्वानं करोतु! न कोऽपीत्यथः । 
हरस्य मखमृगशिरश्छेदे पुराणं प्रमाणम्‌, बश्िनोः पूनस्तत्सन्धाने ततोवंतौ 
यजस्य शिरः प्रत्यघत्ताम्‌" दति श्रुतिः ।। ६७ ॥ 

अन्वयः-- सखि, र्चिभिः स्मरस्खौ दिवौ भिषजौ स्मरवैरिणा दिकं 

मखमृशस्य शिर+ यया सपदि सन्दधतुः तथा तमसः अपि कः करोत ! 

हिन्दी--हे सखि, देह-कान्वि स॒ कास-समान स्वगं के वैद्यो { छश्िनी 
कमाये ) ने कामारि (शिव) के द्वारा काटे यज्ञ-हरिणके सिर कौ जं 
तसक्षण जोड दियाथा, वसे राहुका क्लिरभी कौन जोड? ( कोद नहीं 
जोडता ) | 

टिप्पणी---सिर-घड जड जाते तौ राह पूणं देह बन जात्ता। सवर्वे 
एसा कर सकते ह, क्योकि उन्हौनि ठेसा कियाया। धति-प्रमाण है-'तब 
उन दोनोँने यज्ञ-मुम का सिर जोड दिया ।' दिवन मलन-मृगका सिरकाटा 
था, अदिवनीकूमारो ने जोड दिया, कर्योकिवे काम-घखारहैँ। काम-शत्रुके 
गयि को उलट्देना उनके लिए स्वाभाविक, इस प्रकार मित्रके शत्रुकी 
अवमानना उन्होने करदी। राहुका शिरवे क्यों जौड्गे, क्योकि उसेतोः 
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हिव ते नही, विष्णुने काटादै, जोकामके शत्रु हीं, प्रत्युत कृष्णाकतार 
य कामतातः है) इसप्रकार राहु उदरविहीनदही ष्टेया सौर उससे खाया 
चन्द्र सदा बचता रहेमा भौर विरही व्यया पावे ष्मे | ेदटं। त्रि्यार्‌ के 
अनुसार उपमा || ६७ ॥ 

नलपिमस्तकितस्य रणे रिपोमिरति कि त कवन्धगखेत कवा | 

मृतिञ्िया भृ शयुत्पततस्तमोग्रहरिरस्तदसृष्दुटबन्धनस्‌ ॥ ६८ ॥ 

जीवातु--नलेति । अथका, रणे नखेन विमस्तकितस्य तथापि मृत्तिभिया 
मरणमयेन बृशमृत्पततं उद्गच्छतो सिपौः, कवन्धगसेन अपमूधघेकठेव रकण्ठेन 
बह तमोग्रहुष्य शिरः, तस्य यलस्यासृजा रक्तेन श्टबन्धनं निविडसंयोगं सत्‌ . 
छन मिकरतिन सङ्गच्छते? तथा च तज्जठराग्निना चन्द्रौ जीरयेदित्ि 
भावः |! ६८ ॥ 

अन्वयः--वारणे मृतिभिया भृशम्‌ उषतः नषिषरतकितस्य रिपौ; कबन्घ- 

गरन तमोग्रहुञ्चिरः तदसुग्ह ठबन्धनं क न मिक्ति 

हिन्दौ--अथवा युद्धम मरणमयसे अश्य धं आकाल की ओर्‌ उचछ्ते, 
नल द्वारा मस्तक रहति कयि शत्रुके धडकी गरदन के सराय अन्धक्रार्‌ ग्रह 
( राहु) का शिर उत्त (धड़) के रक्तमै दढताके साय जुड़ कों नहीं 
मिल जाता ? 

टिणणी--रहु को उदरयुक्त करने का दूसरा प्रकार संकेतित है पूव 
श््मेक में बताया गया कि मखमृग' को तो देवव ने जोड़ दिया, पर राहु 
को जोडने वाखा कोई नहीं है । य्ह जोहने फो षंधावना इस प्रकार को गयो 
हैकिचन्द्रहै वियोगिजर्नौ का शत्रु गौर राह उसक्ाशत्रु ह । इस प्रकार राहु 
वियोगि्यो का मित्र हुआ कोई वियोगी उसी सहायता कर सकतादहै। 
नल वीरदहं, युदमे शचु-वधक्रतादहै, वियोगीपमीदहै। संग्राम में मरण-- 
भयसे आकाशकी मोर उछल्ते शघरु का मस्तक तद्ठ द्वारा जब कंटेगा तब 
यह संमव है करि उसके घड़के साथ वहते रक्तसे राहुका शिरजौड दिया 
जाय, जिससे वह पूर्णाग होकर चन््रकोखा ङे बौर वियोगिर्यो को चैन भिले। 


देषा को विग्रोगी कर क्यो नहीं देता ? कर देना उचित है । विद्याधर दाया 
दिष्ट अल्कार उत्प्रेक्षा | ६८ ॥ 
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सखि ! जयां परिपृच्छ तमष्शिरस्समसौ दधतापि कनन्धताम्‌ | 

मगधराजवपुदेटयुरमवत्‌ किमिति न प्रतिसौव्यति केतुना ? ॥ ९९ ॥ 

जीवातु-सखीति । सधवा, है सखि ! जरां जराष्यां निश्चाचरीं परिपृच्छ । 
असौ जरा कवन्धताम्‌, अश्शिरर्कता दवतापि केतुना समं केतुग्रहेण सह, तमसौ 
राही: शिरः मगधराजस्य उ्सन्वस्य वपुदल्योः शर्दारावेभागयोः युग्मवत्‌ 
युगरमिव, किमितिनप्र्ति्ठीव्यति न सन्त्ते?। शिरोमात्रं राहुः शरीर- 
मात्रं केतुः तयोः सन्धाने पुवंदत्तञ्जठराग्निना चन्द्रो जीर्येदिति भावः । जरा 
कृता _्खसन्धानो ज रासन्य इति भारती कृथानुसन्वेया ॥ ६९॥। 

अन्वयः-- सचि, डरा परिपृष्ठ--भसोौ कषन्धतां दधत केतुना समं तमः 
शिरः अपि मगधराजवपुदंखयुग्मवत्‌ किमिति न प्रतिसीव्यति ? 

हिन्दी--दै सखी, जरा राक्षसी से पृछ--यह क्ष ( धड़ ) रूप धारते 
केतु के साथराहुका सिश्भी मगध के राजा (जरासंध) के शरीरके 
दोनों भामो के समान क्यो नहीं सिख देती 

रिप्पणी--राहूको पूर्णाम करने का एक्‌ रौर उपाय । जरानामकी 
राक्षसीनं एकश्रीरकेदो मार्गो को सिल दिया धा, सपे जरासंध जन्मा 
गौर मगध का राजा हुआ; जिसका श्रीषृष्ण ने भीमह्वासया वध करायाया॥ 
जगा राक्षसीहै, राहु मी राक्षप्तहै। यदिजराकोौ संदे्च भेजा जाय तो वहु 
राहु-केतु को जोड़कर एकं कर सक्ती है । विद्याचर के बनुसार रपमा ॥}६९\॥ 





वद विधुन्तुदमालि ! मदीरितेस्त्यखसि कि द्िजराजधिया रिपुम्‌ । 

किमु दिवं पुनरेति यदीदृशः पतित एष निषेव्य हि वारुणीम्‌ ॥ ७० ॥ 

जीवातु--वदेति । है माजि सखि ! मदीरितैः मद्राक्येः विधुन्तुद राहु 
वद, रिपु द्विजराजश्नन््रो ब्राह्मणरषश्च, तद्धिया स्यजसि किम्‌ ? तन्नास्तीत्याह 
यद्यस्मादेव चन्द्रो वारणीं प्रती्ीं सुराश्च । “वारुणी गन्घटूर्वायां प्रतीचीसुर- 
योरपि" इति विश्वः । निषेव्य सत्वा पीत्वा च । पतितः च्युतः पातकी च। 
ङ्ट्दाः पतितोऽपि पुनदिवमग्तरिक्षं स्व्गेञ्चव एति यदि किमू । योरपि 
पतितयोरधोगतिरेव नोच्वंमतिरिष्यथंः । अतः पतितस्य कृतः श्रष्ठयं कुतस्तरां 
तद्धे दोषश्चेति भावः ।॥। ७० ॥ 


नषघीयचरितम्‌ 


(4४ 
ए, 


अन्वथ-- आलि, मदीरिठैः विधुस्यृदं वद--रिपुं द्विजरयजधिया त्यजसि 
किम्‌ यत्‌ एषः ईहः पतितः हिं वारुणौ पन्य दिवं पूनः ।कटरु एति ? 

हिन्दौ--अरी स्ली, मेरे वेव॒न विधूपीडक { राहु) स कहे--क्य्रा बहू 
रात्रुकाब्राह्मण सम्तकरछड़ र्दा नध कि कटं एसा वनता ( सिरा 
सः, च) दै तो फिर दारुणा ( मदिरा तथा वर्ण की दिला पश्चिम } का 
देवर्न कर श्यौ { आका स्वमं ) मे पुनः अता कंस ह? 

ध्प्गी--दमयन्ती क्ती है कति रष्टुको व्हा दो वह्‌ चद््धक ब्राह्मण 
समञ्च कर क्षपान कर, यहुता मदयसेवन करनेवाला ब्राह्मण दै पतिति-नीच 
जने केते स्वगं मे हुं गयादे? वदरँद्विनराज { तारों का राजा, ब्राह्मण}, 
दावण { मदि, परिचित दिशा) चौ ( अकाश्च, स्वगं ) भौर पत्ित्त ( नीचे 
प्य, पातकी ) ब्द सनेकाथेक है । द्विजगोज ( तारकपत्ति ) इतना शिरा हुआ 
भौर निलज्ज है कि परिचम द्शार्भ इब कर भी फिर-फिर आकाच्च में 
आधरता ह । मला आदमी अपराव करके बारवारफिर वंसाही करने को 
मुहे गें दिखाता । यहु चन्रही एता नीचहि। चन्द्रको ब्राह्मण मान राहू 
ताजानेसेन चूके, यहं तो मदिरपायी ब्राह्मणै, इस पियक्कडकोन 
जानं क्यों स्वगं मेँ धुसने दिया जाता? चन््रतोक्सनामकाहीः त्राह्ण 
ई, वैसे पतित दै, वारुणौ-सेवौ । विद्याधर के अनुसार समासोक्ति अरंकार । 
कन्द ॐ संसृत पंडित, आचायं, कवि केश्षवदास का टेसा हौ एक दोहा 
ट्य द--' जही वास्णौ को करी रच्क रचि द्विजराज । तहीं कियो भगवन्त 
वन संपति शोभा साज ।1--रामचन्द्रिका-५।१४।) ७० 1 


दहति कण्ठमयं खलु तैन कि गरुडवद्‌ द्विजवा्नरोज्ज्ितः ? । 

पकृतिरस्य विधुन्तुद { दाहिका मथि निरागसि का वद विप्रता ?।७१॥। 

जीवातु--दहतीति । विशुन्तुद ! जयं विधुः द्विजवासनया द्विजत्वसामान्य- 
नेव्यथंः ! पातित्येऽपि जातेरनपायादिति भावः । गरुडवद्‌ गरुडस्येव तव 
तस्येव" इति वतिप्रत्ययः । ते तव कण्ठं दहूति सलु ! विधुः तेन दाहनो ज््षितः 
किम्‌ { अस्य विप्रताका वद, न कापीत्यध्‌ः ।'तथा हि, जस्य विधोः प्रकृतिः 
निरागसि निरपराधायां नधि दाहिका दश्री । अनपराघल्लीघातुकस्य कतो 
ब्राह्मणत्वमित्यथंः । आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः । पुराकिलक्षधितेन गरुत्मता 





चतुथं: सेः 


इ 
९२ 


मन्रादेओेन म्टेच्छान्‌ भक्षयता तन्मिलितः धरष्टद्विजः कश्चित्‌ तदुग्बमलेन संद्सो- 
द्गी्णं उति पौराणिका कथा । तथा मावश्वाह-- विग्रं पुरा पतगराडिव निजै 
गर दति ।।! <१॥ 

अत्वग्रः--वियुन्दुद, अयं कि कण्ठं दहति गख्डवत्‌ द्विजवासृनय्‌ा उन 
अस्य प्रक्रि; दाहिका निरागसि मयि का दिप्रत्ता 7 यट | 

टन्दा--र चन्द्रपीडक + ), यह्‌ ( चन्द्र} क्या ( खाति समयतैरा ) 
कंठ जाता 2, {जसम गर्द के समान (तून स्प ) त्राद्ाण बृद्धि छा 
द्विया, जलाना दका स्वमावदै, अन्यथा निरपराधिनी मुह परर खट्‌ कौन-षी 
्रादाणता दिखा स्हादै कट्‌ 

रिप्पणी- -पुण-कथा है कि माता विनताकौ दासतासे मुक्ति दिलाने 
के लिए मृत लात मरुडने निषादाक्रति ब्राह्मणकः ला जाना चाह्याथा: 
उन्हे कटयपका वभ्दानि था कि ब्रह्मातिरिक्तं सवका सारं म गष्डखा 
सकते ह । ब्राह्मण कौ पटिवान यहुदैफि उसे खातेदही गला जने ख्गेगा 
सो निषादाक्रति ब्राद्ण को मृष्ठमे रखवेही गष्डफे गलेमें जलन होने ङ्गी 
ओर उन्होने उसे ब्राह्यण समन्न कर छोड दिया। इस इछाकमे दरी पुराण- 
कथाका भआंश्रय सिया मथाद्ैकि राहु ने--ग्छें म दह्‌ कररहाद्‌, ईम 
लिए चन्द्र ब्राह्मणदटै, सो-उसे गरुडे समान ही छोड दिया । दमयन्ती 
चन्द्र फे वारुणी-सेन कौ ओर संकेत करके कट्‌ रहीहै कि चन्र नाप्रकाही 
द्विजराज है, कर्मसे तो यष्ट पतित शरावीदहै। निरपराध को श्रता वाला 
भी कहीं ब्राह्मण होत्ताहै? इसकी प्रक्ति ही दै--पर पौडन । विद्याधर कै 
अनुसार अतिशयोक्ति भौर उपमालकरार ॥ ७१ 

सकलया कटय किट दष्टया समवयाय यमाय विनिमितः। 

विरहिणीगनचयंणसाधनं विधुरती द्िजयज इति श्रत: ।1 ७२॥ 

सीवातु--सकलयेति । विषुः सकलया कल्या सकलाभिः, कलाभिरव 
दष्ट्या दंष्टाभिः, दन्तविधेषैः प्रकृतिद्र्येण । उभयत्र जात्येकदेचधम्‌ | यभाय 
अन्तकार्थं समवाय सम्थमचहिततीशूय, विरहिणीगणस्य चर्वभसधनं किञ्चि्ध- 
क्षणसाघनं विपिभितः, किख ब्रह्मणेति शेषः । अतोऽस्माटष्रा विदैषत्वाद्‌ 


तिश्रतःनत्‌ धिप्रचिश्चेषव्वादित्यथैः। (दन्तविप्राण्डजा द्विजा इत्यमरः । 
१. ३१ 











६४ नैषधीयचरितम्‌ 


खतो नायमुेक्ष्य इति मावः ॥ ७२९॥ 

अन्वयः--विधः एकल्या केख्या दंष्ट्रया समवधाय कि यमाय विरहिणी- 
अण चर्वणताधनं विनिमितः अतः द्विज याजः इति धृतः ? 

हिन्दी--चन्द्र संपूण कला प द॑ष्टराभो से भरी माति संयोजन करके 
क्या यमके कल्पि विरहिणि को चवाने का साघन बनाया गयादहै, इसीसे 
"दिजरजः ( दातोका राजा) प्रसिद्धैः? 

रिप्पगी-चन्धका जो द्विजराज विष्दरहै, वहं इसलिए नहीं कि वह्‌ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ है यहं तो इषलिए्‌ ्विजराज' दै कि दष्टो से इसका निर्माण हुभा 
ह, जिसे यमराज वियोगिनि्ो को चबा शक्तादै? हत्या करनेकायंत्रहै 
यहू--दतों का राजा । विद्याधर मे स स्छोक मे भपह्ववोत्तरे्षा का निर्देश 


किया है 1 ७२॥ 


स्मरमुखं हरनेत्रहुताशनाज्ज्वलदिदं विधिना चक्षे विद्युः । 

वहूविधेन वियोगिवधेनसा शशमिषादथ काल्कियाद्कितिः ॥ ७२ ॥। 

जीवातु-स्मस्मृह्लमिति ¦ अथ विधुरुचन्द्रो नामेदं स्मरमूखं ज्वलत्‌ प्रज्वल- 
देव विधिना वैवेन हृरनेत्रहुताक्षनाच्चङृषे मध्ये अकृष्टः । अथवा बहूविघेन 
वियोगिवदेन यदेनः पापं, तेनव कालिकया उ्यामिकया, शश्मिषादद्धितः । 
दाहुकाल्मि का, पापकाल्मिा वा शशमिषाद्‌ दद्यत इति सापह्ववोत्प्क्षा- 
दयम्‌ 1 ७३ ॥ 

अन्दय>ख्य विधु इदं व्वशत्‌ स्मरमुखं विधिना ह्रनेत्रहुताशनातु 

चछ्षे, बहु धिधेन वियोगियधेनसा काखिनया शाशमिषात्‌ अद्धितः । 

हिन्दी--अथवा चन्दररूप इत दहूकवे छाममृख को विधाता ने शिव क 
तृतीय नेत्री मागसे बनाया दै; खनक प्रकारसे वियोगि जनोंके वधक 
पापं की द्योतक कष्टों वरह फे ध्याज्षे दस पर ख्या गयी है| 


टिप्पणी--चन्ड्रकी दाहकता रौर पातक का योततन। मल्लिनाथ के 
अनुसार दो सप्ह्ुवा उस्परक्षाएंः जिनका चद्प्रमाकारने दो प्रतीयमान 
उत््क्षाबौ भौर यपह नुति के अंगागिमाव संकर शूपमे निर्देश शिया । 
विद्याधर इस खोक मे रूपक जौ र अपह सुति मानते ह ॥ ७३ ॥ 








चतुथः सः ६५ 





[ द्विजपतिप्रसनाद्धितपातकप्रमवकुष्ठसितीहतव्रिग्रहः । 
विरह्ीवदतेन्दजिधित्सया स्फुरति राहुरयं न निक्लाकरः ॥ १ ॥ 
[ अन्वयः--विरहिणीवदनेन्दुजिधित्छया द्विजपतिग्रसनाहितपातकग्रमवकुष्ठ- 

सितीकृतविग्रहः अयं राहुः स्फुरति, निशाकरः न) 

चरित्रवर्धनकरततिलकनव्याष्या-- द्धि जपतीति ।॥ मो सखि, विरर्हिणीनां 
वियोगिनीनां वदनेन्दुजिषित्सया मुखचन्द्रभक्षणेच्छया राहुरेव स्फुरति न 
निशाकरः । कीटशः-- द्विजपतिश्चन्द्रो विप्रश्रेष्ठद्व तद्ग्रसनात्तद्ग्रहणादाहितं 
यत्पातकं तस्माखमवमृत्पन्तं यत्कुष्ठ तेन सितीकृतो धवल्छीकृतौ विग्रर। 
दारीरं यस्य स तथा ।। क्षेपकोऽयम्‌ ॥| 

हिन्दी--वियो गिनियों के मुखचन्द्र को खाने कौ इच्छा से द्रिजसाज 
( चन्द्र ओर ब्राह्मणश्रेष्ठ ) को ग्रसने क पातक से उत्पन्न कोठकै कारण शुभ्र 
शरीर वाला यह राहू ही चमकरहारै, निशाकर ( चन्द्र ) नहीं । 

टिप्पणी--ाव पह है कि यह्‌ जो आकाशम चमकरहादे, वहं वस्तुतः 
शुभग्रह चन्द्रे ही नही, यहं तो पाषग्रह्‌ राहुदै। इसने जो चन्द्रको ग्रस कर 
ब्रह्महत्या कीटे, उसीके पापस इते कोट हो गयारहै, जिससे शुश्र होकर 
यहु चन्द्रमा का श्रम उत्पन्न कर रहा 2। दसी कारण तो यह्‌ इतना केटेर 
कारक है। जिनराज कौ सुखावबोध व्यास्थामें इस पर टिप्पणी दै-- अनेन 
ब्रह्महत्यावि सूतं फलमनुभवतोऽपि पुनः स्त्रीहत्याकरणोयतस्यास्य नास्ति त्रपेत्य - 
भिप्रायः ।' इसने एक बार ब्रह्महत्या-पातक का फ तो पाठया, पूनः 
सत्रीहत्या करने को तैयार दै, खाज भी नहीं जती अपह्‌ नुति अलंकार । | 


दति विधोिविधोक्तिविगहं णं व्यवहितस्य वृथेति विमृश्य सा । 
अतितरां दधती विरहज्वरं ह दपभाजमुपारुमत स्मरम्‌ ।। ७४ ॥ 
जीवातु--इतीति । अतितरामतिमात्रम्‌, अव्ययादाम्परत्ययः । विरहुज्वरं 
दधती सा दमयन्ती इतीत्थं, व्यवहितस्य विघ्रकृष्टस्थ, विघोविविघोक्तिभि- 
विगर्हणं निन्दा वृथेति विमृश्य, अरण्यरुदितप्राथमिति विचायं, हृदयमाजं सचि 
हितं स्मरमूपाठभत निनिन्द । पाक्षिकफलसम्भावनयेति भावः । ७४ ॥ 
अन्वयः--अतितरां धिरहुज्वरं दवती सा व्यवहितस्य विधोः इति 














- दिः दियर्हुमं वथा इति विरच्य हुदयमाजं स्मरम्‌ उपारमत । 

[ट्न्{-- अत्यन्त वियौग-तःप पीतिः तं ( वन्ती) दु रस्थितत चुन्प्र 
की इद प्रकार अनेक कथर्नासे निन्दा व्यथं है-- यद्‌ विदार कर हूदयस्थित 
सागर ध -छ्ना देने च्णी | 

टप्पणी--दूर-गाकाश मे रहै काँद को मरियाने सेक्या लाम? भीतर 
ठे काम ते कहना उचित ह+ 5४}, 





हूदयमाश्रयसे बत मामक ज्वख्यस्तीत्थसनद्ख | तदेव किम्‌?! 


स्वमपि क्षणदग्धनिजेन्वनः क्व भवितासि? हताश ! हुतासवत्‌ ।७५1 
अदातु--हदयमिति ! ह यनद्ध! मपेदं मामकम्‌ | (तवकममावेकदचने' 








इत्यणि ममः कादेशः ! हृदयमाश्रयसे | तदेतेत्थं कि ज्वचछयसिं ददसि ? वत । 


ङद्धे ¦ स्वयं त्वमपि, हृतयदनातीक्ति हूतारोऽग्तिः, कर्मण्यम्‌ ¦ तद्त्‌ 
सणदम्यनिजेन्धनो दग्धाश्रयः सन्नित्यर्थः । क्व भवितासि क्व भविष्यसि? न 
व्वापीत्वथंः । अनद्यतने लुट्‌ । परर्हिसान्यसनेनात्मनान्षं न परयसीत्याशयेनं 
हताशेत्यामन्त्रणम्‌ । ७५ ॥। 











जन्दयुः--अनेद्धु, वत मामकं हदयम्‌ आश्रयसे, त्त्‌ एव इत्थं क्रि 
ञ्वलयमि ? हताश्च, स्वयं हृतादवत्‌ क्षण दगध निजेन्धनः क्वे भदिताहि ? 

हन्दौ--भरे अतनु काम, खेददहैकि तूमेरेहूद्य का ञाश्रयखियिहै 
उ्सेही इस प्रकार क्योंजलारहाहै? अरे दृष्ट आकांक्षा करने वाले, स्वयम्‌ 
हुत कौ खाने वाले अग्नि के तुत्य क्षण में अपने ईधन को जला डालकर (त्‌ ) 
कहू होमा ? 

टिप्पणी--काम को उपालम्म देती हुई दमयन्दी ने कहा कि मूखं काम, तू 
तो वहु खंदाभया कायं कर रहाहै फिजित उर परदार, उतेही काट 
रहाट) मेरेहवयमे घर ब्तयेषहै, उपेहयी जखार्हाह! जब तेरा बसेरा 
री जल जयेगा, तव तू रहमा--बसेगा कह ? यहतो्‌ भाग के समान कर 
रहाट कि जित ईवन पर वहु आशितहोतीद, उमे ही जकर राखे कर 
देती है ओरस्वयंमीन्श्टोजातीदहै। देतेहीतेरीमी दशा होगी । विद्याधर 
के अनुसार यहाँ उल्छेष्य अकुकार है अनुप्रास मौर उपमा ॥ ७५ । 
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सूरसिदा  गसित्तस्वमदुष्यता त्न यनत्वपरिप्ट तिशशङ्धुया । 
स्र | लिरेकष्यत कस्यचनापिर त्वयि किमश्चिगते नयनेस्तरिभिः ॥ ७९ ॥ 
जीवातु-पुरभिदेति । ह स्मर? त्वम्‌ अक्षिगत इति चेषः। अनक्षि- 
पनििक्रष्टस्याकष्णा दग्युमदाक्यत्वा दद््यस्य च दाहायोगादित्ति भावः । पूरमिदा 
हरेण, व्रिनयनत्वं व्यक्नत्वे, क्षुम्नादित्वाण्णत्वाभावः । तस्य परिप्लुतिश द्या 
तृतीयाक्षिवैयथ्यंभवेनेत्यर्थ : } अद्स्यतां गमितो नश्च प्रापितः, 'गतिवुद्धि-- 
उत्यादिना अभिक्रतु: कर्मत्वे तर््र॑व क्तः : "ण्यन्ते कतंरच कर्मण" इति वचनात्‌ | 
किन्त, कस्यचनापि यस्य कस्यचिदपि जनस्याद्षिगतै र्ग्योचरे देप्ये च । द्रष्ये 
व्वक्षिगतो ब्ध्यः' इत्यमरः । त्वयि व्रिभिनेयनैः किन निरेक््यत, किमितिन 
निरीक्षितम्‌ । अतोऽस्य त्रिनयनत्वं व्यथंमेवेत्यथंः } स्वाक्षिगत इव माद्शाक्षि- 
तेऽपित्वयि तृतीयाक्षिनिरीक्षणाभावादषरोपकारिणस्तस्य वय्यं, निरीक्षणनच्च 
देवस्य जितकामत्वादन्येषां तु कामजितत्वादुत्परक्ष्यत इति । त्वयि निर्यत 
द्यत्र कर्मणोऽपि स्मरस्य अनेकशक्तियुक्तस्येति न्यायेन मातरि ब्रहुतेमित्या- 
दिवदाघारस्वविवेक्लायामविवक्षितकमंकादीक्षतेमवि लकारः । श्रसिद्धेरविवक्षातः 
कर्मणोऽकमिका क्रिया' इति वचनात्‌ \\ ७९ ॥ 











अन्वयः--स्मर, त्वम्‌ पुरभिदा चनिनयनल्वपरिप्टुतिशद्धुया अटश्यतां 
गमितः, कस्यचन अपि अक्षिगते त्वयि तरिभिः नयने करि न निरेक्ष्यत | 

हिन्दी--दे काम, तुले पुरारि ( महादेव ) ने ( अपने } तीननेत्र हाने 
कौ अतिन्यास्षि अथवा व्यर्थता को संकासे विचुक्च कर दिया था, परंतु 
तुम्हारे किसी जन के भी अक्षिगत ( प्रत्यक्ष भौर शत ) होने पर क्या (उसने) 
तीन नें से ( क्रोध युक्त हो ) नहीं देखा ? अपितु देखा ही । अथवा नकिम्‌! 
का थथं (किन्तु मानने पर तुम्हार अक्षिगत ( प्रत्यक्ष अर्थात्‌ लाक्रात ). होने 
पर किसी ने भी तीन्‌ नेत्रं ( कोध) से नदीं देखा । 

टिप्पणी--"शक्षिगव' (प्रत्यक्ष गौरः द्वेष योग्य--भख मे सटकने वाला") 
ओर “तरिनयनत्व' ( तीन नेतर हौना भौर क्रोध ) ऊनेकाथं शब्द ह । शिव को 
त्रिनेत्र माना गयाहे, तीस नत्र ज्ञाने नेत्र मी कहात्ताद। य्ह कल्पना यहं 
कीगयीहैकि शिव संम्‌ख जव काम शनुरूपमें प्रव्यक्ष हुमा तो उन्होने 
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उसे अनंगकर द्विया) यह्‌ दसर किएुक्रियदि वे रेखा न करते तो उनका 
भत्रिनयनत्व' अतिष्याक्च अवएव व्यथं हो जाता । काम जब अन्य व्यक्ति्योको 
"अक्षिगतः होवा तो वे भी "त्रिनेत्र अर्थात्‌ क्रोधयुक्त हो जात हैँ । जब शिवने 
उ क्षार कर अप्रत्यक्ष कर दिया वो अब कोई "त्रिनेत्र न हौगा ओर शिव केः 
च्रितेत्रस्व की अतिव्याप्ति न होगी । केवर शिव त्रिनेच' रहेंगे, अन्यक 
नहीं । इसके अतिरिक्तं कामदहन से पुवं शिव का तीसरा नेत्र व्यथं पड़ा था, 
उसका उपयोम्‌ हो गया, व्यर्थता बच गयी । त्रिनेत्रधारी शिव परमनज्ञानी दै 
यदि तृतीयनेश्र-ज्ञाननेच रहने पर भी वे कामदहन न करते तौ उनका ज्ञान 
नेत्र पाथंक ही नहीं ह्येता, व्यथं ही जाता) 

परन्तु शिव का यहं कायं चरिताथं नहीं हुआ, जब-जब नर-नारी को काम 
"अक्षिगत" (द्वेषी शत्रु ) हो व्यथित करने रुगता वे त्रिनेत्र ( कराधयुक्त + 
होतेहीये। अथवारिवका यह्‌ काथं इसलिए भी सांक नहीं हुमा कि 
कामके "अक्षिगतः ( प्रत्यक्ष अर्थात्‌ आविरभूत ) होने पर कोद त्रिनेत्र होता 
हौ नही, समी कामानन्दलीन हो जाते ह । शिव की 'त्रिनेत्रता' अतिव्याप्त-- 
परिप्टत होती ही नही है । कामके (अक्षिगतः होने पर कसी का 'चिनेत्रस्व' 
मिलता ही नही, करो आता ही नहीं । कह सब 'चिनेत्र' ( ज्ञानी ) हौ सकते 
है? अतः शिवकी यह्‌ आशंका व्यथंहीथी॥ मावे यह्‌ है कि श्रिनेत्रत्व- 
परिष्टृतिशंका' दोनों स्थितियों में व्यर्थंहो गयी । यदि यहं माना जाय कि 
कामाक्रांत होने पर सब चच्रिनेत्रः ( क्रोषपुणं )होजातेरै, तब मी शिवः 
काकामको "अदस्य करदेना सार्थक न हुआ, 'परिप्डुति' हौ ही गयी \ 
यदि यह्‌ माना जाय किं कामाविष्ट हो कोई चरिनत { क्रोधमय अथवाः 
ज्ञानी ) नहीं होता तब आशंका ही व्यथं थी। विद्याधर के अनुसारः 
उत्परक्षारंकार ।। ७६ ॥ 

सहुचरोऽसि रतेरिति विश्रुत्तिस्त्वयि वसत्यपिमे न रतिः कृतः ?। 

अथ न सम््रति सद्खृतिररस्ति वामनुमृतता न भवन्तमियं किर ॥\७७॥ 

जोवातु--सहचर इति । हे स्मर ! रतेः रतिदेव्याः, सन्तुष्टेश्च सहच रोऽ- 
सीति विश्रुतिः प्रसिद्धिः त्वयि वसति हृदयस्थे सत्यपि, मे कुतो रतिनं ? 
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अथवा, सम्प्रति वां युवयोः सद्धुतिर्नास्ति। कुतः, इयं रतिभवरन्त नावुशृता 
किट । किति वार्तायाम्‌ । अनुमरणाभावादसङ्गतियुक्तेत्यथः । अत्र प्रीति 


लक्षणाया ररतेर्दव्या सहामेदाध्यवसानादयमुपालम्भः । अत एवा तिशयोक्तिर- 
छद । ७५७ |, 

अन्दयः--रतेः सहचरः ऊसि इति विश्रुतिः, त्वयि वसति अपिये कृतः 
रति; न ? भथ सम्प्रति वा सङ्खतिः न अस्ति, इयं मवन्तं न अनुमता किल । 

हिन्दो--काम. तुम रति ( रुरपरनी ) के सहचारी हौ, एसा विस्पात हि 
किन्तु त्म्हारे (मेरे हदय में) बसने पर भी ( वहां) रति { प्रीति, संतीष 
प्रियसद्धम ) क्यो नहींदै? मथवा ( एेत्ता समता दै ) आजकल तुम दोनां 
( रत्ति-काम ) का साथनहींहै, वह (रति) तुम्हारे दग्ध होनेपर मरीभी 
तो नहीं 

रिप्पणी--यह श्रति-प्रसिद्धि वेद-वाक्य दोप्रकारसे ठीक नीह कि 
रति-काम सहचर ह । एक तो दमयन्तीके हृदयम कामद, किन्तु रति 
( प्रियसंग ) नहीं, दूसरे कामके साय रतिने मरण भी नहीं स्वीकारा दोनों 
प्रकारसे "शतिः प्रमाणित नहीं हतौ । कामाविष्ट दमयन्ती को रत्ति" भी प्रष्ठ 
होती ओौर कामके साथ रति मी जल मरती तो नत्ति" सत्य सिद्ध हाती । 
भौर जव काम दभ्धटहो गया, रति नहीं हरईदतो वे साथ रहे ही नहीं, दमयन्ती 
के हूगयमेंकामके साथ रति कंसे आती? मल्लिनाथके अनुत्ार यहा प्रीति- 
लक्षणा रति का कामपत्नी रत्तिके साथ सभेदाघ्यवसाय हीने के कारण भत्ति 
शयोक्ति अकरकार है, विद्याधर के अनुसार विभावना मौर दैत ।। ७७ ॥ 


रतिवियुक्तमनात्पपरज्ञ ! कि स्वमपि मामिव तापित्तवानसि ? । 

थमतापभृतस्तव सङ्खमादितर्था हदयं मम द॑द्यतं ? ॥७८ ॥ 

जीवातु-- रतीति । आत्मानं परद्र न जानातीत्यनात्मपस्् सवचातुक 
मार! मामिव रतिवियुक्तं स्वमात्मानमपि तापित्तवानसीव्यखक्षा | कुतः, 
इतरथा स्वाऽसन्तापने, अतापभृतस्तापरहितस्य तव सद्खमात्‌ सम्पकन्मिम 
हदयं कथं द्यते ? तसस्पर्शात्तापो नातस्तस्पशशदित्यथः । सन्तापनादपि 


स्वयमतप्तेन त्वया परसन्तापः क्रियते यथा तच्छीरछस्तप्तमुखं; शिरीमूखंरिति 
भावः ।। ७८ ।। 














न षवीयचरितम्‌ 
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अन्टयः- अनाह्मपरन्न, स्वं सतवियक्त स्वरम्‌ अपि पाम्‌ इव तरि पातिनः 
वान असि, इतरा अतापमृलः तद सद्भुमात्‌ ममर हूदथं कथं दह्यते ? 


आ 


ह्न्दः-- अरे अपना अर पराया ( काभ-हानि } ने समदने वाटे ( काम). 
त्‌ नै रत्ति { स्वप्रिया) से विरहित अपनेको भी (रति अर्थात्‌ प्रि्संगः 
विहीना ) मेरे समान क्या संतक्त कर रहार, अन्यथा असंवक्च तेरे संगसे मेर 
हव्य क्णो जञा जाता? 

दप्पणीो--भतृंहरि के अनुसार कुछ व्यक्ति स्वा्थ-ताश के मूल्य पर दूरे 
कः कयं -सिद्ध करते है, वे सत्पुरुष होते है, उत्तम जनं | कुखस्वाथं नाशन्‌ 
होन देकर परोपकार क्रतेर्है, वे मध्मम जन काति ह । नौच वेदने दहं 
जो परहानि करके स्वाथं सिद्धकर र्ते । एक चौये प्रकारके व्यक्ति होति इ 
राजिन कहादैकि हुम नहीं जानते वे किस कोटि मे भाते ह--तिकेन 
जानीम ह --देपे व्यक्ति स्वयं को पीडित करकेभी परपीडन अपना धं 
समन्नते हं) लुदतो इृवेगे, मगरयारको ल इू्ेगे !' इनके शिर मूरथ है-- 
परपीडा, भरे ही स्वयं मी पीडा सहनी पडे} दमयन्ती के अनुसार काम भी 
इसी स्नेटिकाषै, जो स्वयं ताप सह रहा दै भौर दमयन्ती को तापदे रहा 
है न अपनी सुध, न परायी सुध ! विद्याधरे अनुषार इस पद्य मे अनुमान 
भौर उपमाङ्कार हँ ।॥ ७८ । 


अरुनमार न मार { कथंनु सा रतिरिति प्रथितापि पतित्रता। 

रयदनाथवधूवधपातक्ती दयितयापि तयासि किमुज्त्ितः ? ॥ ७९ ॥ 

जौवातु--अनुममारेति ! हे मार मारक ! पतिन्रतेति प्रथितापि सा रतिः 
कथं नानुममार कथं नानुमृता ? भृते च्रियेतयानारीसाष्ञी ज्ञेया पतिघ्रत" 
इत्यनुस्मरणादिति भावः । अथवा, इयद्भिरेतावद्ध रमंस्थैरित्यथंः । अनाय- 
वधूनां वियोगिस्लीणां, वधैः पातकी त्वं तया दयितयापि वि रहमसहमानधापीति 
भावः} उज्ज्ितः ्यक्तोऽसि किमिस्यसपरक्ञा । ‹ आशुद्धेः सप्रतीक्ष्यो हि महा-~ 
पातकदूषित' इति स्मरणादिति भावः । ७९ ॥ 

अन्वयः मार, पतिव्रता इति प्रथिता अपि सारतिः कथंन भनुममार, 
इयदनायववृवघपातकौ दयितया अपि तया किम्‌ उन््ितः असि? 


चतुथः सथः ७ { 


{~ श्र म {ङः प्प ५ - {, -+ ~ = 9 ( 4 `; य :-> = 
[न्द्‌ रे मरक { कराय), रेस्व्रित्रा- विख्यात मः उक रतिन 
~+ सोः? अर दननी नं ~ 
क्यो अनुमरमं नदौ स्री? अन, दतती सनाया ( तायरह्ििता, त्रिय 
वियक्तः } यलु्ा द वध ङ पाय तृन किः > [क "उस दविता! ६ दववुक्ता, 


प्रिय प्तः } नमी क्या दैत द्भ दिठा? 


॥ स) 


टिप्पणी --पलित्रत्ा भ्ठ प्रसिद्ध रति तपके साथ सदा क :{चत्‌ 


पातक उसके निर पर} दग्रावत्री र्ति मी उसपर दयान दिखा सकी, 
ठेसा पापौ दै क्राम ॥ याज्ञवल्क्यस्मृनि ( आचासव्याय } के अनुमार महा- 
पातकी के बुद्ध दोन को प्रतील्ला करना ही उविनदहै, सदमरण नही । विद्याधर 


के अनुसार इस शाक म॑ अर्तिशया्ति अर्‌ उत्प्रक्षालक्रार रह ॥ ७९५ 


दस कारण नहीं हु क व्ह रटावातक्र; 2, नक्‌ वियोनि कौ ह्त्याका 





सुगत एव विनिः [जतेन्द्रियस्त्वदुररोनितनुं प्रदनासयत्‌ । 

तव॒ वतनूमवलिष्टवतीं ततः समिति भूतमयोमरहरदढरः ॥ ८० ॥। 

जीवातु--सुगत इति ¦ चि्ेन्दरियो वशी सुगतो बुद्ध एव विजित्य, तव 
उरू महती कीति एव तनुं शरयरं, यद्चरमादनालयत्‌ नाङ्ितवान्‌ ! तते: 
कारणादवशिष्टवतीमवलिष्टं भूतमयीं पाञ्चभौतिकी तव तनु" समिति युद्ध ह्र 
सम्भुरहरत्‌ मस्मीचकार॑त्यथः । तथापि निलंज्जः कथ्मिट्थमस्मादशानकरण 
न्यथयसीति विस्मिताः स्म इति भावः।। ८० ॥ 

अन्वय्रः--यत्‌ जिनैन््रियः सुगतः एव पिजिल्य त्वदृरुकतितनुं भनाश्चयम्‌ 
ततः अविष्टमयीं भूतमयीं तव तनुं मभिति हरः अहरत्‌ । 

हिन्दी--क्योकि दन्धियजग्री नुगत वरद्धनेही जीतकर तेरे (कामके ) 
महायशरूष शरीरको नष्टकररद्वियाया, उस कारण पै अवजेषमःत्र पांच 
मोक तेरे शरीर को युद्धम हर ( महादेव } नै हरा 

टिप्पणी --माव यह क्रि काम दत्तनादृष्टद कि उसे सेव वध्य पानं 
हु । बुद्ध ने मारा, शरिवने मारा । बुद्धने पिले उसका यज हग, कीतिहीन 
काम-शरीर धिवने नष्टकर दिया। वस्तृतः यश्लः शरीर दही तो महत््वपणं 
हाद, उसक्रैन रहने परतो जौर्टे जातारहै, वह "मृतमय' है, पिश्फच- 
शरीर काम को पिलाचतता से शिवको मक्त डनी ही थी । परन्तु भावयं ह्‌ है 








७२ नैषधीयचरितम्‌ 


कि पणत: नष्ट होने पर मो काम व्यथित करता दै | विद्याधर के अनुपार रूपक 
अलंकार ॥ ८० ।} ` | 





फलमलभ्यत यत्कसुरेस्तया विषमनव्रमनद्खु { निगुह्भूता । 

सदह नतिरदापमया ततोन कूममेरपि विग्रहुमिच्छत्ति॥ ८१॥ 

जीवातु-फलमिति । हे जन द्ध ! विषमनेतरं त्यक्षं, कुसुमनिग्रह्ूता निरुन्घता 
प्रहरतेत्यथेः । त्वया धत्फरं मरणरूपमल स्यत । ततस्तस्मात्‌ फलादवास्रभया- 
प्रा्तमया नीतिः, सवधा साघनान्तरंणापि वंरनिर्यातिनं कायंसित्येवरूपः (कर्त्री), 
कुसुमैरपि विग्रहं नेच्छति \ अहहेत्यद्भुते । किमत साधनान्तरीः शृष्यैरपिन 


योद्धव्यं क्रि पननिदितेः शरं'रिति नीत्या कुसुमान्यपि मोक्तुं विभेषीत्ति 
भावः| ८१ | 


अन्वयः--भनङ्ख, विषमनेत्रं कुसुमः निगृह्णता त्वया यत्‌ फलम्‌ अरभ्यत्‌ 
अहह ततः अवाक्षमया नीतिः कुुमैः अपि विग्रहं न इच्छति | 

हिन्दो--अरे अङ्खहीन { काम), असम (तीन) नेत्र वारे ( शिव) 
पर फरो से प्रहार करते तूने फक पाया, ( अथवा ज्ञानाश्नय चसीरके न होने 
से ज्ञानी, तूने पुष्पवाणों से विषमनेत्र (मृत्युंजय अथवा तीक्ष्ण-स्वभाव नायक 
विषमः नेव: नायकः-- } पर प्रहार करजो मूखंता का फल पाया }, उससे 
मयप्रष्च नीति पूरो से मी युद्ध करना उचित नहीं समञ्नती । 

टिप्पणी-युद्धके विरोधमें कहा जातादैकरि युद्धतोकृलोंसे भी नहीं 
करना चाहिए, तीक्ष्ण चस्वास्त्ोकी तो वात दूर है-लगतादहै, यह्‌ मयकी 
नोति, मृखं काम ने जो चिव पर फूलों से प्रहार करर मृखंता की, जिसके फल 
स्वरूप मस्म होना पड़ा, उसी के कारण बन गयी दै । कुं मृत्युंजय, विषम 
योद्धा, पाञुपतधारी, चिनेत्रं शिव, कहा कोमल, फूलों से युद्ध करनेवाला, 
अनंगकाम! मूखंता तो काम करता आयाहीदै, वहु सदा का मृखं ओर 
दुष्ट है । विद्याघर के अनुसार प्रतीयमानोत््रक्षालकार ॥ ८१ + 


अपि धयच्नितरामरवत्मुघां त्रिनयात्तथमपिथ तां दशाम्‌ ? । 
भण रतेरधरस्य रसादरादमृतमात्तघुणः खलु नापिबः ? ॥ ८२ ॥ 
जीवातु-अपीति । हि स्मर ! इतरामरवद्‌ देवतान्तरवत्‌, सुधां धयन्‌ 








चतुथं समः ७२ 


पिबन्नपि, पेटः दयत प्रत्ययः । त्रिनयनादीद्वरात्‌, कथं तां दरा मरणा- 
वभ्थाम्‌, आपि प्रापोऽम्‌. ? आप्नोतलिटि थलि क्ादिनियमादिडागमः। 
मण वद । अथवा, रतेर्देव्याः, अधरस्योष्टस्य, रसे स्वादे, आदरादास्थावल्ात्‌ 
आत्तघ्रणः प्राकषामृतचुगुप्यः सन्‌ । धृणा जुगुप्मराकृपयोः' इति वंजयन्तौ । अमृतं 
नापितः खलु । अमृतपाने कथमन्येष्वमरेषु त्वमेको मृत इति भावः ॥ ८२ ॥ 


अन्वयः--इतरामरवत्‌ सुधां धयन अपि त्रिनयनात्‌ कथं तां दाम्‌ आपिय ? 
मण, रतैः अधरस्य रसतादरान्‌ आत्तघृणः अमृतं न अपिबः खलु ! 


हिन्दी--अन्य देवों कौ माति अमूत पीने पर मी च्यंबक ( शिव) से 
वसेत्‌ दशा (मरण) को ब्रा्ठहो गया? बोर रति { प्रिया ) के अधररस 
के प्रति आदर के कारण घृणायुक्त हो क्या अमृत पिया नहीं? 

रिप्पणी--अमृत तो सव देवने पिथा था जौर अमरो ग्येथे। 
कामने मी अमृत पिया होगा, फिरमी वह्‌ शिवके हारा क्यों दुर्दशा को 
प्रा हभ ? लगता टै करि रतिका अधरामृत अमृतं की अपेक्षा उसे अधिक 
आनन्ददायक, आदसरयोग्य लगता होगा, मतः कामने अमृत न पिया होगा ओर 
दग्घहो गया। छप्पट दै काम, नो उसने जघररसं के आगे अमृत नेगण्य 
माना । मह्ामूखं ओर अतिचारी दै वह्‌ । विद्याषर कै अनुपार उत्प्रेक्षा ।८२॥ 


भुवनमोहनजेन किमेनसा तव परेत ! बभूव पिज्ञाचता ? । 

यदघुना विरहाधिमलोमसाममिभवन्‌ घ्रमसि स्मर ! मद्िधात्‌ ॥ ८२ ॥ 

जीवातु--भुवनेति । परेत प्रोत! तव भुवनानां मोहनमचेतनीकरणं 
तज्जेन॑नसा पपेन पिश्ाचता बभूवरकिम्‌ ? कुतः स्मर  यद्यस्मादधुना विरहा- 
विना वियोगव्यथमा मलीमतां मलिनां, मद्धिघां मादशीमबलामभिमवन्‌ पीडयन्‌ 
श्रमसि । पापिष्ठाः किल पिक्लाचतां, गताः दुवे स्त्रीबालादीन्‌ पीडयन्ति, त्वञ्च 
तारक्कोऽपि पिशाच इल्युत्परक्षा ।\ ८३ ॥ 

अन्वयः--परेत, स्मर, छि तव भरुवनमौहनजेन एनसा पिश्ञाचता वभूव, 

यत्‌ अधना विरहाधिमरीमसां मद्धिवाम्‌ अभिभवन भ्रमसि ? 

हिन्दो--ररे मृत काभ, ( अथवा हे मृत, स्मरण कर ) क्या संसारको 
चेतना-विहीन करनेते जात अपनेपापकरे कारण तू पिञ्याचदटहौ गयादै कि 





७४ नथ्ःपचरितम्‌ 
अद विरहनाभ द्ु मलीन मुन्च जसौ का पीडति करता डोर रहाहै? 

टिप्पणा--निस्चय ह कामम्र केर ।पिक्ञाचट् गयादै, कच्डा मांस 
खानेन `भिशम्‌ भत्ति पद्याः" तमी केवह द्रवक दमयन्ती का सतः 
रहः है । पिश्चाचही स्त्रौ-बाल्कः आदिक सताया करते! विद्याधर दे 
अनुसार उत्प्रक्षा )। ८३ 

वत ददासि न मृव्युमपि स्मर ! स्वलतिते कृपया ने धनुः करात्‌ | 

अथं मृतोऽसि ! मृतेन च मुच्यते ने किरु मुप्टिररीकृतवन्यनः }*८४५। 

जीवातु -- उतेति! है स्मर ¦ मृत्युमपि न ददासि । तैन दुःखान्तो 
भवेदिति भावः । अथवा कृपया तै कराद्धनुरपिन स्ललत्ति न भ्रश्यति । पूवः 
व द्वः । अथ मृतोऽ्नि ¦ तथापि न स्खलतीत्याह्‌ - मृतेन च मृतेनापि, उरी- 
कृतवन्धनः अद्धीकृतबन्वनः इढनद्ध इत्यथः । “उयंङ्खच्‌ युररीभ्यश्च करोति 
कुरुते परः" इति भहुमल्लः । मृष्टिनं मुच्यते खलु । वतेति सेदं । ततः कृतान्तः - 
दपि क्रूरोऽसीति भावः॥ ८४ ॥! 

अन्वय --स्मर, बत मृत्युम्‌ अपिन ददासि; कृषप्याते करात्‌, धनुः अपि 
न स्खकर्ति, अथ मृतः असि, मृतेन च उरीकतबन्धनः मृष्टिः न मुच्यते किल । 

हिन्दी--रे काम, खेदरटैकरि तु. मौतमी नहीं देता अथवा दया ( य+ 
ते † अकृपया-- दयाहीन्ठा } मे तरे हायते धनुष्‌ भी नहीं भिर जाता, 
मथवातू मर याद, सराहुभाही बाँधकर मूही नहीं खोर पाता । 

टिप्पणी-काम दमयन्तीको जोमारनहींडालरहाहै, उयका कारण 
है उसका स्दयं मर जना, तभीतो वह्‌ निश्चेशटप्हे, न धनुष्‌ उसर्‌ हाथ सि 
धिररहादै, नवी मृद खुल पारहीषहै। य मतकके लक्षणं) 
अथवा महकरपणहै काम, वह्‌ क्रिसीको क्यादेगा? देनेके लिए । उसकी 
ढी सुलुती हौ नहीं, धनुष्‌ तक तो उसके हाथसे फिसलता नहींकि कहीं 
कोलेन) वहमौतमी मगन पर नहींदेगा) कामयमसे मी अधिक 
करर है, वह्‌ मौतदहीदेदेवारहै। उत्प्रेक्षा ।॥ ८४॥ 


दुगपहुत्यपम्‌त्युविल्पताः समयते परनिजैरसेदिता } 
अतिशयान्व्यवपुः क्षतिपाण्डुता: स्मर ! भवन्ति भवन्तमुपासितः ॥८५।४ 





वतुं; छः ५। 
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तीति । ह स्मर | पर्भिजरनैविता त्वततोऽन्य दवसना) 
जनः नच । दश! सूप दतिः आन्च्यम्‌ अपमल्मरूरक्ाटमरण, विर्पता अद्रव. 
वष ४, ५6 नियन्ति | '{िचदच' इतल्धात्मनवदम्‌ । मित्वा द्‌ धस्त 


॥। 
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भवन्तमपासित्‌ः त्वत्येविनो जनस्पतु | ताच्छल्यवृन्‌ । ^ लोक '-ईत्य + 
घद्रीप्रतिवेधः । अतिन्लवनान्ध्यं दृष्टच्‌प्रघातः, चु तिः शरीरविपत्तिः पाण्डुता 
व॑वण्यल्व, त भवन्तीति दैवतान्तरभक्तस्थ उ तःदोपरान्तिः फल, व्व-दकतस्य 


तदद्रक इव्यहौ भक्तवात्सत्यं कामदेवस्यत्युपहूपन्तः । अच्रानर्थोत्पत्तियक्षण 
विषमा नगद्धुरभदः ।1 ८५ ॥ 


अन्वधर --स्मर, परनिजंरसेविता द्गुपटेत्यपमत्युवषूपताः रायन, 
मरवन्तम्‌ उपमिन: सतित्यान्घ्यववुःक्षतिषाण्डुनाः म्वान्त्‌ । 

दिन्यो--- अरे काण, अन्यदेव कौ सेवा करने वाला द!न संघत्व ) 
अक्ाटमत्यु जोर विषूपता ( कृष्ट, अपंगहा आदि ) का अमन करता हः परतु 
आणी उपासना करने वाके को अतिशय सरूप से अधत्ता, द्हेक्षय पीखिया 
( पांडरोम } होते! 

टित्पणमी--काम दिवतातोषै. पररेसादै कि उसके उपासको को अनक 
रोग हो जत्र है, जव कि अन्य सूर्यादिक दवा क उपासको के रोगो का उपद्यम 
होतार ¦ चन्यदै काम कौ मक्तर्त्पलत। | माव यहूक्ि दव हीने पर केम 
परहासनोय म्री उपहास योग्यै । भट्लिताथ कं अनका इस शटोक म 
अन्थोत्पन्तिरूप विषमालंकार भेदै, विद्यार ने व्यतिरेकारंकार का निर्देष 
कियारह्‌।! ८५ 

स्मर ! नणंसतमस्त्वमतो विधिः सुमनसः कृतवान्‌ मतदायुच्‌ । 

यदि चनः दटमाशुगमायसं तव सृजेत्‌ प्रख्यं त्रिजगद व्रजत्‌ 11 ८६४ 

जीवात--स्मरेति । स्मर ! नृन्‌ शंसति हिनस्तीति नृरं घातुकः, सक्त 
हिसायाम्‌" इति घातः पचाद्यच्‌ । त्वमतिनृखंसतमः अत ( दतः ) विधिः 
खटः, सुमनसः पुष्पाणि, भवतः जायु कृतवान्‌ । तन = धनुरायतमयौमयम्‌ 
आ्युगं शर्य सृजददि । त्रयाणा जगत्ता नना 1रखिजगनु ( कतृं ), प्रलय 


विनाशं व्रजेत्‌ । तव पाचिष्ठतां च्ष्टूवा विदुषा परमेष्ठिना समस्थगनुष्ठितिमितिः 
भावः ।} ८६ ॥ 


५६ नषधीयचरिषम्‌ 


अन्व स्मर, तवं नु्धसतमः अनः विधिः सुमतषः मव्रदायुधं कृतवान्‌, 
यदि तव धनुः दृढम्‌ आशुगं च अःयसं सृजेत्‌ त्रिजगत्‌ प्रलयं व्रजेत्‌ । 

दन्दी--रेकाम. त्‌ अत्थन्तङ्कूर् है, इसलिए विधाताने फूर्मेके तेरे 
अस्व जनये, यदिटैया धनुष्‌ कठिन ओौर बाण लोहे का बनाता ( अथवा 
धनुः अबु हम्‌ भयन्त च जेत्‌" -धुर््राण कठिन ओर लोह का ब्रनाता } 
ततो वरिखोकौ मे प्रल्य हौ जाता) 

टिप्पणी-माव यह हैफिकाम इतनाक्रर ओौरदुमैना है कि यदि विधाता 
कूखो कै कोमल धनुर्बाण के स्यान में उसके आयुध हह लोहके बनादेतातो 
वहे विश्वमरमे प्रख्य कर डालता, इतनी मारकता तो पुष्पायुध होते पर ही 
दै । विद्याधरके अनुसार हेतु अलंकार ॥ ८६ ॥ 


स्मररिपोरिव रोपरिखी पुरां दहतु ते जगतामपि मा यम्‌ | 

इत्ति दिधि्स्व्िषुन्‌ कुसुमानि कि मधुभिरन्तरसिचदनिवृंतः | ८७ ॥ 

जीवातु--स्मरेति । स्मररिपौस्स्वदरेहुरस्य रोपरिखी वाणाग्निः पत्री 
रोप इषु्योः" इत्यमरः । पुरां व्रयामिव ते तव रोपरिखी जगतां त्रयं मा 
दहत्विति मत्वेति देषः । गम्यमानार्थघ्वादप्रयोगः । विधिः खशः, अनिवृतस्त्वां 
कुसुमेषु कृत्वाप्यपरितुषटः सन्‌, त्वदिषृन्‌ कुसुमानि मधुमिमंकरन्दैः, अन्तर- 
सिञ्चत्‌ अगिनिशान्त्यथंमौक्षत्‌ किमि्युख्रक्षा ; अन्यथा पापिष्ठस्यते को 
वारयितेति भावः ॥ ८७ || 

अन्वयः- स्मररिपोः रोपरिखी पुराम्‌ इव ते जगतां त्रयम्‌ अपिमा 
दहेतु इति अनिवु ठः विधिः त्वदिषृन्‌ कुसुमानि मधूमिः किम्‌ अन्तः भसिश्त्‌ ? 

हिन्दो--कामश्त्रु ( शिव त्रिपुरारि) के बाणाभ्नि ते ज॑से त्रिपुरदाह्‌ किया 
या,वेमेहीतेरे बगोंकी आगच्रिलोकीको न जला उारे--यह्‌ विचार कर 
¶चतित विधाताने तेरे बाणोंको फलो के मधु से अन्तःसिक्त नहीं किया था? 

दिप्पणी- शिव भ्िपुरारि है, उन्होने वरिपुरदाह किया । लगताहैकि 
कममी सुरनहीं, अपृरह। भपुररिषु शिवका शत्रुहौनेसे वह्‌ त्रिपुरासुर 
का मित्र हुजा। शिव त्रिलोकीनाय काते ह। कदाचित्‌ मित्रवधका बदला 
स्नेके किए काम त्रिलोकीको जला डाख्ता, यह्‌ विचार द विधाताते 





चतुथं: सगः ७५, 


कला के मघुसे काम-बाणोंको रैव दिया कि शिव आद्र हाने के कारण 
उने दाहकता न आसके । मल्लिनाथ के अनुधघार उच्प्श्ना, विद्ाषर्‌ के अनुसार 
उपम।-उत्पक्षा । चन्दरप्रमाकार के अनुसार परस्परानपेक्षौ उपमा-रूपक के 
ससुष्टि।! ८७ ॥ 

विधिरनद्धुममेयमवेक्ष्य ते जनमनः खलु रक्ष्यसकत्पयत्‌ । 

अपि स॒ वच्रमदास्यत चेत्तदा स्वदिषुभिग्यंदरिष्यदसा्वपि ॥ ८८ \ 

जीवात--विधिरित। विधिन्गह्या अनङ्खुमनवयवम्‌ । “अङ्कं प्रतीकोऽ- 


वयव" इत्यमरः । अत एवामेद्यमवेक्ष्य, निरवयवद्रव्यत्वादविनाश्यं निश्चित्य 
जनमनः, ते तव, लक्ष्यमकल्पय दिव्युरपरेक्षा । सावयवलक्ष्यदानयक्षे स विधि- 


वंज्रमदास्यत्‌ चेद्यदि, तदा स्वदिषुभिरसौ वस्रौऽपि व्यदर्ष्यद्विशीर्णोः 
भवेत्‌ । अतो युक्तकारी स्ष्टति भावः ।। ८८ ॥। 

सन्वप--- विधिः अनङ्खम्‌ अभेद्यम्‌ अवेक्ष्य जनमन; ते लक्ष्यम्‌ भअकृत्पयत्‌, 
खलु, सः वज्रम्‌ अदास्यत चेत्‌ तदा त्वदिषुमिः असौ अपि व्यदलिष्यत्‌ । 

हिन्दी- विधाता ने ( अणुपरिमाण होने के कारण ) अंगहीन--निरवयवः 
( अतः ) अच्छेय ( तोड़ेन जाने योग्य ) दकर जन-मन को तरा लक्ष्य 
( निलाना ) बनाया, यदि वच्रको (भी लक्ष्य ) बनाता दौ तेरे बाणो से 
वह्‌ भी चूणं हौ जाता । 

रिप्पणो--कोाम इतना कठोर ओर हिरदै कि क्कः भी लक्ष्य पाने 
पर मेद डालता, विधाता ने जान-बृज्ञ केर, विचार कर उसे एेसा लक्ष्य दिया, 
जो अंगहीन है--अणुपरिमाण जनमन, वह्‌ हट ही नहीं सकता ॥ काम सै बड 
प्रिय कोई नहीं । विद्याधर के अनुसार विरोधालंकार ॥ ८८ ॥1 
अपि विधिः कुसुमानि तवाशुगान्‌ स्मर ! विधाय न निवृतिमावान्‌ । 
अदित पच्च हित स नियम्य ताम्‌ तदपि तवत जजरितं जगत्‌ ॥ ८९ 

जीवात--अपीति 1 हे स्मर ! विधिः कुसुमान्येव तवाशुमान्विघायापि 
निवि कृतक्रत्योऽस्मीति परितोषं नाप्तवा नित्युखरक्षा । कुत हि यस्मात्‌ 
सोऽनिवतो विधिस्तान्‌ं कूसुमान्याशुगानपि, नियम्य दयन्त एवेत्ति नियमं 
कृत्वा । ते तव, पञ्चैवादित दत्तवान्‌ तदपि तथापि तं: प्र्चभिरेव जगत 








9८ नषध्रीयचर्तिम्‌ 


€ ४ ह ^, ४, = हि ~~ | ~ ~ 
जरत अजंजर। क्रतस्‌ | वत्ता तद श्र नियन्ताप्यवं विकरन्र्यत्नः, कोऽ-योऽ 
स्त नियन्तति भादः || ८९॥ 
सल्व्यः--स्मर. दिधिः वृपुसानि तव आदयुलाव्‌ विदय अपि ननवृ्तिन 
. ] 


(~ ॥ त कक ~ 91 ह ४1 ५ पि र। 4 
हसः त्यन्‌ नियम्य पच्च दन त अदिते, अत, तदपि तः जभतप 


हिन्दी--काम, विधाता षूच्क ही तरे बाण वनाकर तहीं ग्हगन, 
उसन उन ( बाणो} का नियमन करके तुक पावि द्वि । दरटाय, तव 
ला उन {पंच बाणो ) से (ही) संसार कोज्जर केर इदा । 

{टप्पणी--काम कौ हिश्लवृत्तिका एक ओर प्रण कि पार्‌ गभो 
डी जमको व्याकृत क्र द्विया } विधाता जसे नियत्रक करा मी टच्छिति खफठञता 
न सिटी } विद्ादर ऊ अनुसार विरोध । ८९। 


उपह्रन्तिन कस्य सपवंणः सुपस: कति पञ्च नरद्रमाः 7 

तवतु हीनतया पुयगेदिःकां विशयतापि न वेऽद्धुविदारणस्‌ ।}र.०]) 

जावातु -- उपह रन्तीति । स्मर ! पञ्च सुरदरुमाः मन्दारादयः कस्य 
सुपवणः कति सुमनसः कियन्ति कुसुमानि, नोपटूरन्ति न।पायनीनुवंन्ति? 
सर्व॑स्याप्यमितमुपहरन्तीत्यथंः । 'उपायनमूपग्राह्यमपहारस्तथोपदा' इत्यमरः 
तव तु दह्नत्यः नीचया पृथद्‌ प्रद्येकमकिकामेकाकिनीमेककां सुमनोव्य्‌ कित 
मुपहुरःतीत्यथेः । मत र्व प्धवाणत्वं तवेति भावः । 'एकादाकिनिच्वासष्टाय 
इति त्करात्‌ कन्‌प्रत्यये पूवस्येकारः | इयता एतावदवमानेनापि ते तवादङ्ध- 
विदारणं शरीरविपत्तिर्नास्ति। धिक्‌ । अवमतस्य जीवनान्मरणमेव वरमिति 
भाविः | ९० | 























अन्वर्यः--पच सुरदुमाः कस्य सुपवेणः कति सुमनसः न उपहरन्ति तव ततु 
हीनतया पृथक्‌ एक्रिकाम्‌, इयता अत्ति तै अङ्कुविदारणम्‌ न | धिक्‌ ! 

हिन्दी पांच देववृक्ष किसदेव को कितने फर उपहारं नही न्ते? 
( अगणित पुल प्रत्येके देवको देदह) किन्तुतेरे हीन होनेके कारण तुभे 
उक दन एक हा पुल दताः इतने पर भी तेरे अंग विदीणं वहु होते? 
धिक्कार है | 


चतुथः म॑: ७९, 


रिप्पमी--काम के पच पुष्प-बाणरहै, जो एक-एक देवतरुसे एक-एक के 
मसे उपे प्र्ठदटृषए। दसी आधारपर कापर ङी नीचता प्रमाणित की 
गयी है । पञ्च देवत हँ मन्दार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष ओर हुरि- 
चंदनः--पञ्चंते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कत्पनरक्षस्च पुसिवा 
हरिचन्दन: ।। समरकोष । विद्याघर करै अनुधार हेतु अककार। ९० ॥ 


कुप॒ममप्यतिदुनयकारि ते किम्‌ वितीयं धनूुदिधिरग्रहीत्‌ । 

किमकरतेष यदेकंतदास्पदै दसमदरुदघृनापि नटश्रूवोः।। ९१ ॥ 

जीवातु-कुसुममित्ति ! विधिः कृसुममपि दुयेख्मपीत्यथेः । अतिदुनयकारि 
अनर्थंकारकं धनुस्ते तव वितीयं दत्वा, अग्रहीत्‌ किष पुनजंहार किमित्युस्ेक्षा ! 
पापीयसे दत्तं हन्तव्यमेवेति भावः| क्रित्वेष विधिः, किमकृतम्‌ अकायेमेव 
कृतवानिध्यर्थः । कतः, यदचस्मादेकस्य तस्य धनुष मस्पदे स्थाने, अधुना 
नलभ्रुवोद्रंयममूद्धि। तेनव धनुषा नलश्रूवौ दे निर्मितवता तेन कण्टकमुदृधुत्थ 
शत्यमासेपितं यदेकासरहिष्णोद्रंयमसद्यं सम्पादवितमिति भावः ।} ९१ ॥ 














अन्वयः--विधिः कुसुमम्‌ अपि अतिदुनेयकारि धनुः ते वितीयं अग्रहीत्‌ 

किमु, किन्तु एषः किमू अक्रत, यत्‌ एुकतदास्पदे अधूना नरुभ्र.वोः दयम्‌ अभूत्‌ । 

टिन्दी--विघाताने फूल होते हुए मौ अत्यन्त दुर्गति कारक धनुष्‌ 
तुञ्चे देकर क्या वापस ले ल्या, किन्तु उसने यहं क्या किया कि एक उसके 
स्थानम अनन्खकी मोहांकेसूपमेदादहो गये ? 

रिप्पणी--काम को विघ्ाताने फू का धनूप्‌ दिया [कितु उसे भी जव 
काम अत्यन्त दुष्टता करने लगा तो उक्षे वापस र लिया । पर यह्‌ भव्रदो 
गुनी भूख करदीकि उस एुकधनूषू से नरकौ दो भौं वनादी। इससे 
अब काम को दो धनुष्‌ मिक गये, अन्याय दो गना हौ गया । जगत्‌ का उपकार 
तोन हृभा, दो गुना अपकार हो गया। विद्याधर के भतुसार उत्प्रेक्षा ओर 
अतिशयोक्ति अलंक्रार ॥ ९१ ॥. 

षड़तवः कृपया स्वकेमेककं कुसुममक्रमनन्दितिनन्दनाः । 

ददति प्‌ भवत कुरते भवान्‌ वनु{रवेकमिष्‌निव पञ्चतः ॥ <२॥ 


न... ३२ 


८० नैषधीयचरितम्‌ 


जीवातु-षडिति) अक्रमेण यौ गयेन, नन्दिवनन्दनाः प्रकाशितसुरो- 
यानाः, युगपतिजकुमुमदानत्तमर्था इत्यं: ¦ षडतवौ वक्न्तादयः, ऊृपया, नतु, 
प्रीत्येति भावः । स्वके स्वसम्बन्धिनम्‌ { न्वि) एककमरकेकमेव असहाय 
कन्प्रत्ययः } कुसुमं ददाना इति शेषः । तथा चोदत रीव्या, प्र्येकमेककदाना- 
न्मिछित्वा, षड्‌, मवते तुभ्यं ददाति । तैः षड्भिः कुसर्मरेकं धनुरिव, एकेनेति 
शेषः ¦ पञ्चेषृनिव, पञ्चभिरिति शेषः ! भवान्‌ कुरते । अहौ ! अवमानेऽपि 
निलंज्जस्य ते परहिसाव्यप्तनमिति भावः ॥ ९२९ ॥! 

अन्वय---अक्रमनन्दितनन्दनाः षट्‌ च्ूतवः कृपया स्वकम्‌ एकेकं वसुम्‌ 
भवते ददति, तैः एकं धनुः इव पञ्च इपूनु इव मवानरू कुरते | 

हिन्दौ--क्रम का उल्लंघन करके इन्द्रके नन्दन उपवन कौ नर्द 
( विकसित ) करनेवाली छः ऋतुएं कृषा करके अपना एक-एक णूर तुरम 
देती ह उनमें एकको तुम धनुष्‌ के तुल्य ओर पाचका बाणोंके तुल्य करः 
रेते हो) 

टिप्पणी--संघार मे वसन्त आदि ऋतुं क्म से आती दै, पर नन्दनः 
कानन मे उनका कोई क्रम नही, वे एक्‌ साथ उसे विकसति कर देती दहै 
उनषछः कऋतुरमरोनेमी कृपा करके-प्रीतिसे वहु--केवर एकनएक फू कामः 
को दिया, जिसमे वेचारेने एक धनुष्‌ भौर ्पाचिदाणबना ख्य । ओौर करताभी 
क्या वह्‌ महादरिद्रि? कामका कोई स्नेहुदेताही नहं, दर्दर जानकर 
थोडी-सी भीखदेदीजातीदहै। एर भी वह्‌ स्वभावतः इतना ह्साग्रिय है 
किं उन फूलों का उपयोग यह्‌ कयि कि आयुध बना ल्ि। विद्याधर कं 
अनृसार उपमा | ९२ ॥। 





यदतनुस्त्वामदं जगते हितं क स मुनिस्तव यः सहते क्षतीः । 

विरिखमाश्रवणं परिपूयं चेदविचलद्भुजमुञज्ञितुमीिषे ।! ९२ ॥ 

जीवातु- यदिति} हे मार! व्वमतनुरशरीरीति यत्तदिदमतनुत्वं जगते 
हितं हितयोगे च' इति चतुर्थी वक्तव्या! तथाहि, विशिखं बाणमविचल- 
द्भुजमकम्पहस्तं यथा तथा आश्चरवणं प्ूर्याकिणंमाकृष्य उज्ज्ितुं भोक्तुमी रिषे 
शवनोषि चेदयस्तव क्षती: प्रहारान्‌ सहते, स मुनिः क्व, न क्वापीत्यर्थः 1 





चतुथं: सगंः ८१ 





भन ज्खत्वेऽप्येवं जगदद्रो हिणस्तव धानुष्कान्तरवत्‌ कायव्यापारे जगति जितेन्द्रिय- 
कथैवास्तमियादित्यनद्कत्वमेव जगद्धितमिव्य्थंः ॥। ९२ । | 

अन्वयः -यत्‌ त्वम्‌ अतनुः इदं जगते हितम्‌; विरिखंम्‌ अविचलद्‌ रुजम्‌ 
सश्रवणं परिप्‌थ उञ्छितुम्‌ ईशिषे चेत्‌ थः तव क्षतोः सहते सः मनिः क्व? 

हिन्दी -- काम, जो तुम अशरीरी दै, यह्‌ जगत्‌ के कल्याण मदै; (शरीरी 
होने प्रर } बाण कौ अकपित बाहू कान तक्र खींचक्रर जो तुम छोड्ने कौ इच्छा 
करतेतो जो तुम्हारे जाघात सहता, वहु मुनि कटां मिलता ? 

टिप्पणी--अच्छाहुशा कि कामको महादेव ने भस्म कर अतनु बना 
दिया, शरीरधारी होने पर उसके प्रहार सह सकनेवाला कोट मनि मी नही 
मिलता । विद्याधर के अनुसार कार्यालिगं अरुकार ॥ ९३ + 

सह्‌ तया स्मर ! भस्म ज्ञ रित्यभूः पञुपति प्रति यामिपुमग्रहीः। 

त्रवमभूदधना वितनोः शरस्तवे पिक्रस्वर एव सं पञ्चवपः ॥ ५४॥ 

जीवातु--षटेति । हे स्मर ! पशुपति प्रति यामिषुमग्रहीस्तया सह्‌ दिति 
सहसा भस्माभूः \ अधुना वितनीरनङ्धस्य तव पिकस्वरः कोकिलालाप एव 
सः दग्धः पञ्चमः, पञ्चसद्कयापूरणः शोऽभूत्‌ ¦ ध्रवम्‌ ! अत एव, "पिकः 
कूजति प्वम'मित्यादौ पिकस्वरे पञ्चमसं्ञप्रवृत्तिषश्चेति भावः । "पञ्चमी 
रागभेदे स्यात्‌ पञ्चानामपि पूरणः इति विश्वः । दारकार्यकारित्वात्‌ पिक- 
स्वरस्य शरत्वोत्प्रेक्षा ¦ ९४ | 

अन्वघः--स्मर, पबुपति प्रति याम्‌ इषुम्‌ अग्रहीः तया सहं घटिति भस्म 
अभूः, अधुना विततनोः तव ध्रवं पिकस्वरः एव सः पञ्चमः अभूत्‌ । 

हिन्दी-- कामदेव, पशुपति शिव को लक्ष्य बना जौ बाण तुम ग्रहण 
किया, उसके साथ तुरत मस्मदहौ गये; अव अंगरहीन तेरा निश्चयत्तः काक्र 
स्वरदहीपच बाण वन गया । 








रिप्पणी--काम तो भस्म अतनूहो गया, पर साथ मस्म हरु बाण 
अतनु न रहै, कोकरिल-स्वर एक साथ पेच वाण क काम करनेकगा । मर्तंग 
के ्वृहृहेशी' ओर "नारदीय शिक्षा मेँ बताया गया दहै--'कोकिकः पञ्चमो 
वदेत्‌ ।' कोकिल पचम स्वरमें गेलतादै। य्ह स्प्रस्यर्‌ विषयतः सान्यता दहै, 


८२ नैषधीयचरितम्‌ 


टली को आधार ठनाकर इव्दच्छरुधे इस श्खोक म कोक्रिल-स्वरके पंच- 
दषटत्व की कल्पना की गयीदहै) विरहीजनोंक्रा उहीपनहौनै से इसे पर 
तालत्वारोप किया ग्या है । उस्प्रक्षा ।! ९४ ॥ 

स्थर सरं दुरतेरफलीकृतो भगवतोऽपि भवटृहनश्चमः । 

सुरह्ितय हुनत्मतनुः पुगननु जनुदिवि तत्क्षणमापिथ ॥ ९५ ॥ 

जीवातु--स्मरेति । हे स्मर ! भगवतो हरस्यापि, दुरितं: समं भवल्पापैः 
सह भगवद्द्िपातध्य पारहुरत्वादिति भावः| भवहूुरश्चमोऽफलटीकृतो निष्फल - 
छतः, सुरहिताय हृतात्सतनुहैरकोपानले व्यक्तस्वदेहः सन्‌, तत्क्षणं तस्मिन्नेव 
क्वणे अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । दिवि दृलौके, पुनजेनुः पुनरुत्पत्तिमा पिथ ननु 
प्रप्नौखि खदु } युरप्राथितात्तस्मादेवेति देषः ¦ तच्चास्पत्पापफलमित्ति 
भादः | ९५ || 
अन्वयः--स्सर, मगवतः अपि भवहृहुनश्रमः दुरितं: समम्‌ अफदीकरृतः 
नतु सुरहिवाय हृतात्सतनुः तत्क्षणं दिवि दनः जनुः अपिथ । 











११. 


रिन्यो-है काम, भगवानु शकरा भी तुम्हंजलादेनेका श्रम पापों 
के साथ.साय निष्फल हो गया; क्योकि देवतायोंके हितके लिए अपने देह 
रौ राहु कर देने बारे तुमने तत्क्षण स्वं मे पुनः जन्मपा किया । 

टिप्पणी --काम पर उमे भस्मकन्देने बाली शंकरकी टृष्टिजव्रषडी 
तो उसके सरीर के साथ-साथ लिव-हष्टि पडने से उसके पाप मी अफल-निप्फट 
भौर नेष्टुहो गये} वह्‌ भस्मतो हुजा परन्तु पुनः स्वगे मे जन्म पाकर उसने 
अपना श्प होना मी निष्फकर कर दिया । देवताभोंके हिताथं तारकासुर 
च्म मारे कै लि्‌ द्िव-सूत कौ मावदयक्ता धी, किन्तु सती के आत्मदाहु के 
र्त्‌ शिव उदासीनो गयेथे। वैपुनः उमासे विवाह करं, शिव-पृत्र का 
जन्मद, तारकासुर माराजाए ओर देवताओोंको शांति मिके। दस कायं- 
सिद्धिके किए शिव.समाधिमंग मे यलश्चील काम शित्रकोपजन्मा वह्भि मेँ जल 
कर्‌ भस्मावरेष टो गथा--क्रोधे प्रमो संहर संहरेति यावद्‌ गिरां खे मरुत- 
ददरन्ति । तावत्स वह्विेवनेव्रजन्या मम्मावशेषं मदनं चकार ।--कालिदाष 
( कुमारसम्भवं ) । रस देवकायं मं कराम भस्म हुमा संभवतः उसी पूण्यये 


चतुथः संयेः ८३ 


वह स्वगे मे पुनः जन्म पा पनः वियोगिजनँ को पीडति करने खगा । प्रकाश 
टीकामें स्मर नमं दुरितंरफीकृतो' के स्थान मे "स्मर स मदूदुरितंरफरोकृतोः 
पाठद्र । इस स्थिति मे अथं होमा--यददूरितंः मम पातकं अर्थात्‌ दमयंती के 
पापांके कारण ही शिवद्वारा भस्मीभूतं काम पुनजेन्म पा गया, उसने देवकायं 
कापुण्य जौ करियाधा। विद्याधर के अनुसार इस इरोक मे अतिशयोक्ति 
अरकार टे 1! ९५ ॥ 

पिरहिणो निमुलतस्य व्रिधूदये गमनदिक्पवनः सन दक्षिणः | 

सुमनया नमयन्नरतौ घनुस्तवतु बाहुरसौ यदि दक्लिमः॥ ९९ ॥ 

जीवातु - विरहिण इति। है शर { तवासौ बाहू्यदि विधूदय चन्द्रोदये 
सहायलाभे सतीत्यधः सुमनसः पुष्पं नाम धनुः, अटतौ कोटौ \ कोटिर्स्याट- 
निर्गोधा" इत्यमरः । नमयन्‌ दल्लिभो विरहिजन प्रहु रदक्षः स्यात्‌, प्रहुतं प्रवृत्त- 
इचेदित्यथंः । 'सव्येतरश्चः इति ध्वनिः । तदा चिमूखस्य विह्धलमूखेस्य 
चन्द्रोदयपराद््‌ःमुखेस्य विरहिण वियोगिजनस्य स द्लिणत्वेन प्रसिद्धः कमन- 
दिक्पवनो माम्थदिङमारुतः, दक्षिणो दाक्निण्यवान्‌ सव्येतरश्च न । किन्तु सोऽपि 
स्वत्सहका रित्वालिदयप्रहुतैवेत्यथंः । अतः सर्वानि्थंमूरस्वात्‌ त्वेमेव पापिषु इत्यथः ¦ 
प्रत्यङ्मृष्स्य दक्षिणाऽपि वामि इति ध्वनिः। शमनदिक्पवनोऽपिन दक्षिण 
इति स्फुर, 'द्िरोधामासौऽलङ्कुारः ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः-- विधुदये सुमनसः धनुः, यटयन्‌ तव असौ बाहुः यदि ददिः, 
विभुखस्य विरहिण. स शमनदिक्पवनः दल्षिणः न। 

हिन्दौ--चद्रोद होने षर फूलों को माने शक्ाने मे तुम्हारा (कामका) 
यहे बाहू यदि वदक्षिण दक्ष) दै घो विमूख" भात्‌ चन्द्रोदय को दिशा 
पूं से पराङ्मुख अर्थात्‌ परिचमदिगमिमुख वियोनियो के क्षुं दह्‌ यमराज 
की दिशा ( दक्षिणदिज्ला) क्रा पवन ({ मलयानिल) "दक्षिणः ( दाहिना) 
नीं होमा, अथवा दक्षिण" ({ अनुभूत) न हौगा । 

रिप्पणी--वियोगियों के लिए चद्द्रोद्य, काम ओर मलयानिल--तीनों 
( अनुकूल नहीं होते, ) अदक्षिण ( प्रतिकरू } हति हँ । इन तीना का दुःसत्व 
अ्तिपादन करनाकवि का उटेश्यहै। चन्द्रोदय हनि पर, कामे अपनी ुजासे 
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्रहुराथं धनुष्कोटि अनिको, सुहा नेता है, सच्यपरदन ग्रादरोकिति इनि लगता 
है, तोनों ही प्रतिद्भह बन कष्ट देने लगते हैँ । पूवं मे चन्द्रोदय होने पर वि्हुी 
पर्विम कीओर मुँ करके खडेहो जति कि चन्द्रद्शनन हो । उस स्थिति 
मे मङयपवन की उद्धव दिशा उनके दक्षिण" ( दाहिने) नहीं रहे जता, बायें 
पड उती है, अतः शमनदिक्पवनः दक्षिणः न । इस प्रकार काम-प्रहाराथं 
भकरेष्टी अपनी भ्रूनाको दक्षिण {दक्ष ) रखे रहे, चन्द्रोदय भी वामः 
{ विमृखे प्रतिकदुल ) ३ै, “दक्षिणः दिश्ामी "वामः ( वायं) पड़ जाती है-- 
मल्यानिर भी गवाम" ( बायीं ौर.से यहु भनेवाला--भ्रतः प्रतिकरुरु ) है, 
कम की "दक्षिणता दाक्षिण्यतो वामः हैही। मह्लिनाथकं अनुसार विरोघा- 
मास्‌ अलंकार--मल्यपवन दक्षिण" { दिणदिशोनदव ) नहीं, काम ( बि 
हाथ की ओर से वहुनेवाल-प्रतिकूल } दै प्रकाशकार ने काक्‌ की सहायतासे 
एक अन्य अथं निकाला दै-जंते पूलोको धनूष्कोटि को क्षुकाता काम कः 
बहु दक्षिणैः वैसे हौ अपने संमुख आ पड़ते कूलो कौ कोटि को क्षुकातः 
मरकयमकी दिका पवन क्वा दक्षिग नहीं? दै। मावयहदैफि 
दोना ही दुःसह दँ--चन्रोदयके समय काप अपनी धनुष्कोटि को क्षुकाता 
ओर मख्यानिल पलों की डालो को श्ुकाता-क्लकन्चोरता। विद्याघर ने यर्हा 
सी अि्योक्तिही मानीदहै।। ९६॥ 





{कमु भवन्तसुमाोपःतरेकके मदमुदान्धनयाोगिजनान्तकम्‌ । 

य 7जयत्ततत एव न गीयत्तं स भग्वान्‌ मदनान्धकरमुत्युजित्‌ ॥ ९७ ।। 

जीवातु--किम्विति। है मदन } उमापतिः मदश्च मुच्च दन्दरैकवद्ावः 
तेन॒ मदमुदाभ्यां मदानन्दाभ्याम्‌ अन्वयति व्वामोहयति कामिजनमित्यन्धम्‌ 
अन्वकम्‌ । “अन्घचष्टप्रतीधाते' इति धातोश्च रादिकात्‌ परचाचच्‌ ! अथोगिज- 
नान्तकं वियोगिजनभृ्युम्‌, एककमेकाकिनं, मवन्तमेव अजयदिति | तत एव 
स भगवान्‌ उमापतिः । मदनान्धकमूत्युजित्‌ मदनजिदन्धकजिन्मृत्युजिदिति 
गोयते किमु गीयत एवेत्यर्थः ! मदनवदन्वकमृत्य्‌ अपि त्वत्तोऽन्यौ न स्त इति 
मात्रः 1 जत्र मदतादीनां मिथो भेदेप्यभेसेक्तेरतिशयोक्तिः ।॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-- उमापतिः मदनुदान्धम्‌ अयोगिजनान्तकम्‌ एककं भवन्तम्‌ एक 
यत्‌ मजयत्‌, †कमु तत्त: एव स भगवानु मदमान्धकमृल्युजित्‌ न गीयते ? 
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हिन्दी-उमा (पार्वती) के स्वामी ( शिव) गवं आर प्रपन्नतासे 
अघे हए, वियोगिजनो के अंतक ( यमसाज ) अकेरे तुम्ही जो जीता क्या 
उही से वे मगवान्‌ ( शिव) मदन, अंधक्त ओर मृत्यु के जयी नहीं प्रसिद्ध 
है? अपितुहैदही। 

दिप्पणी--काम मद" उत्पन्न करता है, अतः वट "मदन" दहै--मदयतीति 
मदनः! काममे व्यक्ति मंघाहो जातः है -- विवेकहीत, अतः काम अंघक 
भी दै--अन्धीकरोति इति मन्धकः । काम त्रियोगियो को मुत्य॒सम कष्ट 
देता र, अतः वह अन्तक भी है -- अन्तं करोति इति मन्तकः । प्रत्तीत हौता 
दै किशिवने नतो अंधकामुरको मारा ओौरनमृ्यु कौ ही जीता, एक 
कामको भस्मकर जयीहृए! एकही काम कै ये तीन नाम हं ~ मदन, 
अंघक, अंतक ( मृत्यु }। इस प्रकर एक कामजित उमापति के तीन विरुद 
पड गये--मदर्नाजत्‌, अंवकजित्‌ मौर मृत्युंजय । भाव यह किकामही 
तीन-तीन नाम घार कर कष्टदेताहै। अथवा काम अंधक ओर अन्तकं दोनों 
स अधिक कष्ट देता) कष्टदेने की क्षमतामे उसने अंधक जीर अंतक को 
मी जीत च्या, दस प्रकार अंधक-अंतक-जित्‌ कामके जयी शिव मदनजित्‌ 
होनेसे ही अन्धकजित्‌ भौर अन्तकजित्‌ भी प्रसिद्ध हो गये! मल्लिनाथ के 
अनुसार भेद होने पर भौ मभेद कथन होने से इस दलो म अतिशयोक्ति 
दै, विदख्ाधर के अनुसार सापल्ुवोप्प्रक्षालंकार है ।॥ ९७ ॥ 


त्वमिव कोऽप परापकृतौ कृती न ददृशे न च मन्मथ ! शुश्रुवे । 

स्वमदहददहनाञ्ज्वकतात्मना ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः ॥९८॥ 

जीवातु - स्वमित्ति। हे मन्मथ! त्वमिव परापकृतौ परापकारे कृती 
कुशलः कोऽपि न दर्शे न ट्टः, न सुभ्रुवे न चश्रतः, यः अपक्त दहनादगिन- 
संयोगात्‌, ज्वलता प्रज्वलता आत्मना स्वाद्खेन जगर्ति परिरम्यरच्लिष्य 
ज्वटयितुं दग्धु, स्वमात्मानमदहत्‌ परिरम्य परगाच्रदूषणाय स्वगात्रे पद्कुलेपवत्‌, 
'परदाहव्यसनादेवात्मदाहा द्धौ कारस्तवेत्यहो दुव्यसनमिति भावः ।। ९८ ॥। 








अन्वयः- मन्मथ, त्वम्‌ इव परापकरृतौ कृती कः अपिनदद्शे नच 
शुश्रुत, यः दहनात्‌ ज्वलता आत्मना जगन्ति परिरम्य ज्वलयितुं स्वम्‌ अदहत्‌ । 


, 
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हिन्दी --हे मन्मथ ( मनोमंथनकारी काम), तेरे जंहा पर-अपकार ङे 
प्रवीण न कोई देखा ओर्‌ च सुना, जिसने कि अग्नि से जरते स्वदेह से लोकों 
के। आर्ट्िन करकं जला डाल्नेके ल्ए स्वयम्‌ को जला डाला । 

टिपणी-भतरंहरि के अनुसार प्तेके न जानीमहे--कोटिवाला व्यवित 
जौ स्वयं कष्ट उठकर दूसयोकोकष्टदेतादहै। टे द यह परपोडक मन्मथ । 
ठेसा देखने में तो नहीं ही आता, सुनायी भीकमही प्डताहै। विद्याधर कैः 
अनुसार उपमा ओर अतिशयोक्ति मरुंकार ।॥ ९८ ॥ 


त्वमुचित नयनाचिषि शम्भुना भुवनशान्तिकहोमहविः एतः । 

तव वयस्यमपास्य मधुं मधु हृतवता हरिणा बत किं कृतम्‌ ? ।। ९९ ॥ 

नोवातु-- त्वमिति ¦ हि वीर ! शम्भुना नयनाविषि नेत्राग्नििखायां त्वं 
भुवनानां शान्तिके शान्तिप्रयोजके । श्रयोजनम्‌' इति ठक्‌ । होमहविराहतिः 
उचिते वध्यस्य वधघादिति भावः । तव वयस्यं सखायं मघु वसन्तम्‌ अपास्यो- 
पक्ष्य मधुं मध्वाख्यं, दैत्यं हृतवता हरिणा क्कि कृतम्‌ ? यतेति खेदे । वध्यव-. 
रः सा्ुकारी । हरिस्तदुपेक्षणादसाधुकारीत्यर्थः । समित्रः स्मरो वध्य 
दति भावः ॥ ९२ ॥ 

अन्वय---त्वम्‌ सम्मुना नयनातिकषि उचितं मुवनशान्तिकहोमहविः कृतः, 
बते तव वयस्यं मधुम्‌ अपास्य मधुं हृतवता हरिणा कि कृतम्‌ ? 


` हिन्दी--तुञे शम्‌" (कल्याण ) जिसमे हो, ठेस "शम्भ" ( शिव } सेः 
नयनज्वाला मरे ठीक ही व्रिभुवनञ्ांति के निमित्त आयोजित होमकी हवि 
( भाहृति ) कर दिया, खेददै कि तेरे मित्र मधु (वसंत) को छोडकर 


व्‌ राक्षस का वघक्रके हरि!( विष्णु) ने क्या किया? उचित नहीं 
किया । 





रिप्पणी-शंमु--्म्‌ मवति अनेन - ने कामको नेत्राग्नि मे मस्म कर 
दिया, ठीक किया । त्रिभुवन मे शान्ति होती, पर विष्णुं यह क्या कर बैठे कि 
व्‌ नामक रक्षप्कोतो मारा, किन्तु तेरे उत्पाती मित्र, राक्षस मधूसेमी 
भविक पीडक मधु (वंत) फो छोड़ दिया 1 जो प्रख्यंकर है, उकषने तो अपना 
शभु ( शान्तिकर्ता } रूप दिखाया भौर जो जगत्‌ का पारक दै--स्थितिकवः 


चतुथः समः ८५७ 


उस विप्णुने अपना अनथेशारकः ल्प शूरिः ( अविवेकी वानर } दिखा 
दिया | कितना खेद जनक टै यह्‌ समस्त व्यापार ! विद्याधर के अनुसारः 


तिरयोक्ति अरखंकार ।। ९२) 


इति कियद्रचसेव भृशं व्रि्ाधरपिपासु तदाननमागु तत्‌ । 

अजनि पांसुलपप्रियवारज्वलन्मदनगोषणव्राणहुतेरिव ।॥ १०० ॥ 

जीत्रातु - इतीति । प्रियस्य नलस्याघरमोष्ठं पिपासु पातुमिच्छु मधु- 
पिपासुप्रभृतीनां गम्यादिपाठात्‌ समास इति वामनः । तत्‌ प्रसिद्धम्‌, तस्या 
भैम्या आननम्‌ इतीत्थं, कियद्र वसव, अप्रियवाम्भिनिष्टुरोक्तिभिः, ज्वलतः 
कृध्यतो मदनस्य यः शोषणवाणः तस्य हतः प्रहारादिवेति हेतुखक्षा । अशु 
भृशं, पांसुरं पांसुमद्‌ अजनि जातम्‌ ।॥ १००॥ 

अन्वयः---प्रियाघरपिपासु तन्‌ तदाननम्‌ इति कियद्चसा एव अग्रि्वाम्‌- 
ज्वलन्मदनशोषणबाणहते॥ इव आशु पांसुलभ्‌ अजनि। 

हिन्दी--श्रिय (नल) के अधेरका प्याया वहं उस ( दमयंती) का 
मुख इस प्रकार ( उपर्युक्त } कुछ वचन कहने मे ही निदायुक्त कथन से 
( क्रोधकै कारण ) जल उठे कामके शोषणः ( नामक ) बाणसे जसे माहूत 
हो शीघ्रदी सुख गया। 


रिपणी- विरहुम्यथिता दमयन्ती का मूख बोरते-बोलते यक गया, इस 
पर दो कत्पनाएं की गयी--मानों मुख प्यासस्ते सख गया, प्यास तत्र बु 
जन ब्रियाधरामृत-पान ही । मानो निन्दा सुनकर क्रद्ध हुए कामने शोषण नामक 


बाणे घायल कर दिया, जिससे मुख सुख गया । मर्लिनाध के अनुसार 
हेतत्प्रक्षा भौर टेशोक्ति ॥ १०० ॥ 





प्रि्रसखीनिवहून सहाथ सा व्यरचयद्गिरमर्धसमस्यया । 

हूदयमर्मोण मन्मथसायकेः क्षततमा बहू भाषितुमक्षमा । १०१ ॥ 

जीवातु-- प्रियसखीति ! अथ सा दमयन्ती, मन्मथसायकः हूदयममंणि 
क्षततमा गादं प्रहूता । अतएव बहू भाषितुं प्रपञ्च्य वक्तुमक्षमा सती, त्रिय- 
सखीनिवहेन सह्‌ आप्षसखीसङ्घेन सा्ष॑म्‌, अद्वंरूपया समस्यया संग्रहुकारिकया 
"समस्या तु समासार्था" इत्यमरः । "संज्ञायां समजनिषदे"व्यत्र संपूर्वादस्यतेर्ना 
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हुलक: क्यड्‌ इति क्भीरस्वामी ¦ गिरं व्यरचयत्‌ । पूर्वं पसखीजनसमस्य, 
तदुत्तरत्वेनोत्तराघं स्वयमरचयद्वित्यथंः ॥ १०१॥। 

अन्वयः--अय मन्पयसायकः हूदयमममंणि क्षततमा वहु भःपितुम्‌ अक्षमा 
मा प्रियमखीनिवेहन सहं अर्धसमस्या भिरं व्यरचयत्‌ । 

हिन्दी ` -तदनन्तर मन्मयके वाणो द्वारा हृदय के ममं मं अत्यधिक विद्ध, 
अधिक बोलने मँ असमथं वह्‌ ( दमयन्ती } प्यारी सखियोंके साथ आधी 
समस्याम युक्त ( जिसके अघंमःग क) पत्ति प्रत्युतरसे हो ) बात करने लगी | 

टिप्पणी--व्यथिता, क्टांता होने से दमयन्ती को अधिक बोटना कष्ट 
कर होने र्गा, अतः वह्‌ इस प्रकार अपनी रहस्यवित्‌ सखियों से बातचीत 
करने लगी कि माघी वात सख्यां कटती, आधी दमयन्ती कहती, समस्यापृति 
के सदश । समस्या अर्थात्‌ संकषपोक्ति, जिसमे अपणं होने कारण विक्षिक्ष-- 
दिस्त का समास--संकषेप हो, वहं समस्या। विद्याधर के अनुसार अनुप्रास, 
हेतु ओर सहोक्ति। भगेके आठ दर्लोकों का पूर्वादधं सखो-कथन है, उत्तरादधं 
दमयन्ती का प्रविव्चन ¦¦ १०१ ॥ 

अकरुणादव सूनशरादसूनु सहजयाऽऽपदि धीरतयाऽऽत्मनः। 

अस्व एव ममाद्य विरोधिनः कथम रीन्‌ सखि ! रक्षितुमात्थ माम्‌ ॥१०२॥ 

जीवातु - अकरुणादिति ! हे भैमि ! आपदि सहजया घी रतया पैयेण । 
“विपदि वेयेमि'ति नीतेरिति भावः अङक्रुणान्निदंयाद्‌ सूनदरात्‌ कुसुमेषोः, 
नात्तनः स्वस्यासून्‌ प्राणान्‌ अव रक्ञ। अद्येदानीमसव एव मम विरोधिनः 
शत्रवः । तनमृलत्वात्‌ दु-खं सवेदनस्येति भावः। हे सखि! मां कथमरीन्‌ 
रक्षतुमात्य ब्रवीषि ? श्ुवः प्वानाम्‌' इति सुः । सम्प्रति मे प्राणरक्नषण- 
माशी विषपोषणं पयोभिरिति भावः|! १०२ ॥ 

अन्वय. - अकरणात्‌ भूनशरात्‌ सहजया धीरतया आपदि आत्मनः असून 
भव । सलि, अद्य असवः एव मम विरोधिनः, माम्‌ अरीतर रक्षितुं केयम्‌ आत्थ । 

हिन्दी-सखियों ने कहा--निर्दय पूष्पबाण ( काम) से स्वाभाविक 
चयंदवंक जापत्ति मे अपने प्राणो की रक्षा करो । दमयन्ती ते ्रत्युत्तर दिया- 


माज प्राण ही तो मेरे विरोबी हो येह, मुशे वैरियोको रक्षा करते को 
क्यो कहती हये ? | 


चतुथः सग; ८९ 


टिप्पण्यौ--पूर्वाद्धं सखीवचन, उत्तराद्धं दमयन्ती का उत्तर । रतनी 

अर्मातक व्यथा दै दमयन्ती की प्राण ही उये मारी आौर कष्ट दायी खग रहर । 

विद्याघरके अदुसार यहँमे लेकर आठ वाक्यो { १०२-१०९ ) में एटेष- 
4, 


व्गोक्ति है । सद्रट के-अनुमार श्टेषवक्रोक्ति का लक्षण र~ वक्त्रा य दन्ययोक्त 
व्याचष्टे वान्यथा तदृत्तरदः । वचनं यत्पदभ देया सा इकेष्वक्तो क्तिः“ ।।१० ९।। 

हितिगिरं न ग्णणोपि किमाश्रवे । प्रसमभमप्यव जीवितमात्मनः । 

सखि । हिता यदि मे मवसीदुकी मदरिमिच्छसि या मम जीवितम्‌ \१०२। 

जीवातु--हितगिरमिति । अआब्यृणौति वाक्यमिति आश्रवा । पचायच्‌ । 
हे आश्रवे! वाक्यकारिणि ! "वचने स्थित आश्वव' इत्यमरः | प्रसमं बला- 
दप्याल्मनो जीवितं प्राणमव रक्ष । “एति जीवन्तमानन्दो नरं वषंश्चतादपिः 
द्त्ति न्यायादिति भावः। हितमिरमाक्षवाक्यं किन श्यणोषि?! हे सखि । 
यात्वं मदि मम जीवितमिच्छस्यपेक्षसे । इद्शीत्थं शत्रुवद्धिमीहमानापि, मे 
हिता भवसि यदि! नतु मवसि। अतौ न श्यृणोमीत्य्थैः ॥ १०२ ॥ 

अन्वयः--आाश्चवे, हितगिरं करि न श्यणोषि? प्रसमम्‌ भपि आश्मनः 
जोवितम्‌ भव} सखि, यदि पा मदर मम जीवितम्‌ इच्छसि, ईद्शी मे हिता 
मवसि ? 

हिन्दौ--रुखी बोली--दे आश्रये ( कहे को सुनने वारी ), हितेच्छ के 
वचन क्यो तहं सुनती ? प्रयत्न करके मी अपने जीवन की रक्षा करो। 
दमयन्ती ने कहा--सखि, यदि जोतूमेरेशत्रु जीवन की इच्छा करठी दै, 
ठेसी मेरी हितंबिणी है? ( नहींदै)। 

टिप्पणी--पूवं श्छोक ये दमयन्ती ने प्राणों को अपना खत्रु कहा था उसी 
कोरखनेका घाग्रहुकरने वाली सखी को उसने हितेच्छृक मानना उचित 
नहीं माना । काकु | १०३॥। 
अमृतदीधितिरेष विदर्भजे ! भजसि त्ापममुष्य किम॑शुभिः ! \ 
यदि भवन्ति मृताः सखि ! चन्द्रिका: शश मृतः क्व तदा परितप्यते ॥१००॥ 

जीवात्‌-अमृतदीधितिरित्ति । है विदर्भजे दमयन्ति ! एष इति पुरोवत्तिनो 
हस्तेन निर्देशः । अमृतदीचितिः सृ्वांशुः । अमुष्य सुघांशो रभिः किमिति ताप 
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भजसि ? अत्रामृतशब्दस्यार्थान्तराश्रयगणोत्तरमाह-यदीति खि ! शशभृत- 
श्चन्दरिकाः मृताः भवन्ति यदि, तदा क्व परितप्यते ? न क्वापीत्यर्थः! अस्या 
मृतदीध्रतित्वदेवेदं दुःखं, मुतदीधितिश्ेत्‌ सर्वारिष्टशञान्तिः स्यादिति भावः। 
अत्रे अमूतेति सुवाविवक्षया प्रद्यक्तस्य मृतेत रा्थ॑त्वेन योजनाद्रक्रोणिरल ङ्कारः । 
अन्यथोक्तस्य दाक्यस्य काक्वा द्खेवेणवा भवेत्‌ ¡ अन्यथा योजनं यत्र स 
ठेक्रोक्तिनिगद्यते ।¦' इति ।। १०४ ॥ 

अन्वयः--विदभजे, एषः भभृतदीिति), किम्‌ भअपूष्य अंबुमिः दापं 
मजसि ? सखि, यदि शभरृतः चन्दिका। मृताः भवन्ति तदा क्व परितप्यते ? 

हिन्दौ--सली ने कहा--हे विदमभंसुते, यह ( चन्द्र ) अमृत किरण है 
क्या इसको किरणोसे संताप होताहै? दमयन्ती ने उत्तर दिया--खखी 
यदि राश (कलंक) धारी (चन्द्र) की किरणं मृत" ( नष्ट) हौ जाती 
तो क्स्म संताप मिलता? 


रिप्यणी - दमयन्ती ने.कहा कि तापका कारण तो चन्द्र-किरणे ही ह 
येनहों तोतापदही नहो) “अमृतः का प्रचलति अर्थं सुधा या पीयुष 
दमयन्ती ने इसका अथं ल्या अ-+-मृत=न मरा, जीवित । उसने कटा कि 
चन्दा अ + मृत किरणों ( अक्षयक्रिरण ) वालान होकर 'मृत'-( नष्ट }-किरण 
होता तोसंतपक्रा कारण ही न रहं जाता) प्रचलित अथं से मिघ्नाथं 
योजना के आघार प्र मल्लिनाथ ने इस शलोक मं वक्रोक्ति अल्कार 
माना रै ।। १०४॥। 


त्रन धृति त्यज भोतिमहैतुकामयमचण्डमरी चिरुदञ्वति । 

ज्वलयति स्फुटमातपम्‌मुरेरनुमवं वचसा सखि ! लुम्पसि ॥ १०५॥; 

जीवातु-- व्रजेति । ( हे मुग्धे ! ), वति ब्रज वैय भज। अ तुकां भीति 
स्यज । अयमचण्डमरोचिः शीतांजुरुदञ्चत्युदेति, न चण्डांशुरित्यथः । आतपैरेव 
मुमुरस्तुषानलः । मुमुरन्तु तुषानल' इति वैजयन्ती । स्फृट प्रत्यक्षं यथा तथा 
ज्वलयति दहति । हे सखि ! अनुभवं प्रत्यक्षं वचसा आगमेन लुम्पसि वाघसे । 


तदयुक्त प्रावेप्ठवन वाक्यवत्‌, पत्यक्षेणेैवास्य बाघादित्यथं;। अत्राचण्डकरे चण्डकर 
न्त्या न्रान्तिमदलद्कारः 1 १०५ ॥ 


चतुथः समः ९६. 


अन्वय धृति व्रज, अहेतुकां भीति त्यज, अयम्‌ अचण्डमरचिः उदरात । 
सखि, भात्तपमुमु र स्फुटं जवख्यति, अनुमवं वचसा लुम्पसि ! 

ट्न्दः--सली--धेयं-घारण करो, अकारण भयको त्यागो, यह्‌ अप्रचंड- 
किरण { शीतकिरण चन्द्र) उदितो र्हादै। दमयन्ती-प्रष्ली, उष्म अंषारो 
से यह प्रत्यक्षतः जला राद, तू (मरे) अनुमव को वचनां से विटाना चाहतः दे 

टिप्पणो--उदयप्राप्त करता चन्दाथ्रेही चीतांयुह्लो, पर दमयन्तीको 
तुपानल के तुल्य द्य कर रहाट । वहं स्वानुसव कोक्चृठा कंते मान ले { चन्दर 
को शीतांशु तो केवल कहा जाता है, घनूमवभें तो वह प्रचंडांशुहै 1 क्चन क 
वेता अनुभव बड़ा, अतएव स्वीकार्यं होता है । यहाँ अचंडकर' ( चन्द्र ) मे 
न्वंडकरर' ( सूयं } के भ्रमक्ो आधार मान कर मल्ल्निथने अआा्तिमारयुः 
अकार का निर्देश कियाद ॥ १०५ ॥। 

अयि ! शपे हृदयाय तवैव यद्यदि विधानं स्चेरसि गोचरः: । 

रचिफरं ससि ! दुष्यत एव यञ्ज्वलयति त्वचमुल्ललयत्यसून्‌ ॥६०६॥४ 

जीवालु--यदरक्तमयमचण्डमरीचिरिति तद्विश्वासयति--अयीति । अयि 
(मग्धे) ममि! विश्वसिहीति दोषः । विधोश्चन्द्रस्य सचेस्तेजसो गोचरो विषयो 
नासि यदि, त्वदद्कसङ्गीदं तेजश्चान्द्रंन चेदित्यथेः 1 तर्ताहि तवेव हृदयाय 
शपे । व्वञ्जीविताय द्रह्यामीत्य्थंः । इलाध ङ्‌" इत्यादिना सम्प्रदानत्वाच्च- 
र्थी ¡ तहि, सखि ! रुचिफलमेव तेजोमात्रकायंनेव दयते । न तु चन्द्रकायम्‌ ॥ 
मह्धाग्यव्रिपयेयेणामिमवनिवत्तेरिति भावः । कुतः, यद्यस्मात्त्वचं ज्वलयति 
दहति । अभून्‌ प्राणान्‌ उल्लल्यति उन्मूलयति । स्वं तेजः उष्णत्वाद्‌हुकमेव, 
अभिभवात्त विपर्यय इति पदाथेतत्त्ववा दिनः ॥ १०६ ।। 

अन्वयः--अथि, यदि विघोः र्चः गोचरः न असित्‌ तव एव हदयाय' 
शपे । सखि, रुचिफल ह्यते एव यत्‌ त्वचं जलयति असून्‌ उल्टकरयति । 


हिन्दी-सली-अरी, यदि तुम चन्द्रकी दमक की गोचर न होः 
(र्वादनीमे नर्वठीहोओ) तो मै बुम्हारे हदयी का स्फ्य लेती हि । 
दमयन्ती--सखी, रुचि ( चाँदनी मे होने ) का परिणाम तो दीखही रहा हैः 
फित्वचाको जलारहीह मौर प्राणों का उन्मूलन कररदीदै। 
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टिप्पण--सखी नौयंथ खाकर चन्द्रकौ विद्यमानता प्रमाणिन्न करना 
चाहती है, परन्तु दमयन्तीकरा गरीरर्चदिनीमें जलाजा रहार, प्राण निकरे 
जा न्ह हैँ । वहकंमे मानेकि यहचन्दादै ओर वह चांदनी? उमेत्तो 
ल्प रहाटै क्रि भूयं कौ प्रचंड किरणे उपे अत्यन्त व्ययित कर रही ह )।१०६॥ 
हिधुविरोधितिथेरमिधायिनीमयि ! न कि पूनरिच्छसि कोकिलाम्‌ । 
सग्वि! क्िमथंगवेपणया? गिरं किरति सेयमनधंमयीं मथि \१०७।॥ 

जीवातु-विष्विति ! अयि भैमि { विधुविरोधितिथेः कुहाख्याया नष्टेन्दु- 
तिथेरभिधायिनीं, तदमिवायककुहुशब्दोच्चा रिणी "कू कद्धि'ति नामग्रहं तदा- 
ह्वयिनीमित्यथः। कोकिलां पुनः कि नेच्छसि । मा भरच्चन्द्रः तद्विरोधिनीयेनां 
कि नेच्छसीत्य्थंः?। है तखि ! अथंगवेषणया कुहृशषब्दस्य नष्टचन्द्रा तिथिरथः 
इति विचारेण किम्‌ 2 तत्साध्यं किमपि नास्तीव्यर्थः । गम्यमानसाघनक्िया- 
पक्षयाकरणत्वाततृतीया । कुतः, सेयं कोकिला मयि विषये गवादिशन्दवदभिधे- 
यवती न मवतीत्यथंमयौ, रथघोषादिवदर्थशन्यत्वात्‌ । किच्च, अन्थेमयी 
अशनिघोषवदापदरूपा च, ताम्‌ ¡ अनथंशब्दान्मयटूप्रत्ययः । गिरं किरति 
“विक्षिपति ॥ १०७।। 

अन्वयः --अयि, विधूविरोधत्तिथेः अभिधायिनीं कोकिलां पूनः क्रिन 

इच्छसि ? सखि, अथंगवेषणया किम्‌ ? सा इयं मयि अन्ंमयीं भिरं किरति । 

हिः्दी-सलली-अयि, ( फिर ) चन्द्रकी शनुतियि ( अमावस्या-'कुहू' ) 
-का उद्घोष करने वाली कोकिला को तुम क्यों नहीं चाहती 2 दमयन्ती- 
सल, अर्थ दढनेमें क्यालम? वहयह॒ तोमेरे पक्षे अनर्थमसे वाणी 
कक रही है । 

दिप्पणो--कोक्षिला "करू -कुहु" बोरती है । कुहु" का अथं अमावस्या मी 
टे, जिसमे चन्द्र-दर्शन तहीं होता । इस प्रकार कुहः अर्थात्‌ अमा चन्द्रकी शत्र 
5 । खतरुकानाम रटने वालो कोकिला को दमयन्ती मित्र सूप मे आदरन 
देकर उसे मो व्यथा देनेवाखी मानती है । सल्ली को इ पर आश्षप है । दमयंती 
को उचित ह किं चह कुहु कहु बोलती कोलिया को चाहे ! इस पर्‌ दमयन्ती 
का उत्तरटहैकिभकेही कृहु' का अथं भमाव्षहो, उेतोवे कह" के बोल 








चतुथं: सगः ९६ 


नथंकारक--पीडादायकक्ण रहौ ह, वड्‌ कंपे अनथंवादिनी कोकिलिकौ 
इच्छा ऊरे? कोकिलस्वर की विरद्िजनोंको पीडित करनैवसिके रूपमे 
प्रसिद्धि भाव यहदरैकि कोकिलाबोलतीहीदै, "बहु को कुलाती नहे 
वंचिका है वहु ॥ १०७॥ 


हृदय एव तवास्मि स वल्लभस्तदयि करि दमयन्ति ! विषीदसि ? । 

हृदि परं न बहिः खद वतते सखि { यतस्तते एव विपद्यते ॥ १०८॥ 

जोवातु-हदय इति । हे दमथन्ति{सःते वल्लभः नलः तव हृदय एवास्ति 
वतंते । तदपि तथापि कि विषीदसि खिद्यसे? हे सखि ! यतो हृदि परं हेव. 
वतते बहिन वतते खलु । ततत एव विपद्यते खिद्यते । सदेभावि लट्‌ । यतः स्मय॑त 
एव, न तु ददयते, अतो मे विषाद इत्यथः ॥ १०८ ॥। 

अन्वम्रः--दमयन्ति सः वल्छमः तव हूदये एव अस्ति तदपि कि विषौ. 
दसि ? सखि, हदि परं वतते न खु बहिः ततः एव विपद्यते । 

हिन्दी--सखी-दह दमयन्ति, वहु प्रिथ (नर ) तेरे हृदयमेहीदहै, तोमः 
क्यो विषाद कर रही ह्यो ? दमयन्ती-ह्‌ सखि, हदयमेदही विराजमनदहै,. 
बाहुर नदीं अता, इसीलिए तो चिन्ह । 

टिप्पमी--षाव यहटैकि नलमनोगोचर दही है, नयनगोचर, बहिरि-ः 
ल्द्रियगोचर नहीं होता, अतः प्रव्यक्षघुख न मिलने कै कारण दमयन्ती 
विषण्ण टै ।। १०८ ॥ 

स्फुटद हारमणौ मदनोष्मणा हुदयमव्यनट्ङ्फतमद तं । 

स।ख ! हतास्मि तदा यदि हूचपि प्रियतमः स मम व्यवध्‌!पित्‌ः ।॥१०९॥} 

जीवातु -स्फटतीति । हैरभमि ! मदनाष्मणा कामञ्वरण, हारमणं हुदया- 
ल्भाररत्नै स्फुटति विदलति सति, अद्यते तव हुदणं वक्षोऽपि भलक्रेतंन 
भवतीत्यनलङ्क्ृतम्‌ परिष्कृतं जातम्‌ । अथ हदथमन्तरद्ुमप्यनरं नलरहित 
कृतमित्यर्थान्तरं मत्वोत्तरमाट्‌-दै सखि ! स प्रियतमः मम हृद्यपि व्यवघापितो 
यदि दू रीकृतक्चत्‌ । दधातेष्यंन्तात्कमंणिक्तः । “अतिद्टी' इत्यादिना पुगागमः । 
तदा हतास्मि । वक्रौवितरल द्रः । लक्षणमुक्तम्‌ ॥ १० 

अन्वयरः--मदनोष्पणा हास्मणौ स्पटत्ति अद्यते हृदयम्‌ अपि अनल 
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कटम्‌ । सखि, यदिस्तः मम प्रियतमः हृदि अपि व्यवधापितः तदा हृता अस्मि । 

हिन्दी-एली-कामजनित वियोगाग्निसे हार की सणिदट जाने के कारण 
दमयन्ति आजतेया हदय मी जनलंकृत' (अल्कारहीन) ह । दमयन्ती- 
सखी, यदि मेरा वह्‌ प्रियतम हूदयमेसेहूरहौम्रयादहै,तीै मरी! 

टिप्पणी-हार कौ मणिके टूट जानेसे दमयन्तीका हार उतार कर 
रख दिया ग्या फलस्वल्य उसका हदय-वक्षःस्यल `अनरंकृत' अर्थात्‌ भूषण- 
रहित हयो सया । सखौ ठे जत्र इसके विषय में कहा दो दमयन्ती ने 'अनलकृतः 
कअय छ्य नलसे रहति {अ +-नलं +क्त ) ओर वह्‌ घवरा कर भरण- 
डा का अनुमव करती मूच्छ्तिहो गयी । मल्लिनाथने यहाँ वक्रोक्तिका 
निर्देश किया । जदा कि पहिले लिला जा चुका ह विद्याधर ने इन आलें 
लोको मेँ श्लेषवक्रोक्ति मानी ।। १०९॥ 


८०, ८५४, 


क, 


ज 


८५ 





दंदमुदीयं तदेव मुमृच्छं सा मनसि मूच्छितमनरथणावकरा । 

च्व सहतामवलम्बलवच्छिदामनुषपत्तिमतीमपि दुःखिता ॥ ११० ॥ 

जौवातु--इदमिति । सः भैमी, इदः पूव क्ति सखि ! हतास्मीति वाक्यम्‌ 
उदीय उच्चयं, तदव मदि मूच्छितमन्मथपावका प्रवृद्धकामानटा सती, 
दुगूच्ट नुमोह्‌ मृच्छ मोहममुच्छराययो रित्यथंदयेऽपि धातोः स्मरणात्‌ । तथाहि 
दुद्रा सञ्जतिदु.खा, दुःखिता, अनुपपत्तिमनीमनलङ्कृतमधिति इङेपशन्द- 
्रवणजन्यश्नान्तिविषयत्वादनुपपन्नामपीत्यरथ; । अवलन्वलवस्य हूदरयमङ्गतिमात्र- 
लक्षणस्य प्राणाघारलेगस्वापि छिदा ुच्छेदक क्व सहतां, कथं सरहेतेत्यथं; । 
दृःलोद्िगनस्य श्रान्तमश्रान्तं वानिष्टसंवेदनमतिदुःसहमतो युवतमस्या मुच्छंन- 
मिति भावः! अर्थान्त रन्यासोऽलङ्कारः ॥ ११० ॥। 














जन्वे्ः - मनसि मुच्छितमन्मथपावका सा इदम्‌ उदीयं तदा एव मुमूच्छ, 
दुःखित अनुपपत्तिमतीम्‌ अपि अवलम्बलवच्छिदां क्व सहताम्‌ ? 

{हुनदी--जिसङ्े मन मे कामानल धधृक रहा धा, एसी वहु ( दमयन्ती ) 
इतना ( पूर्वोक्त ) ककर उसी समय मूच्छ टो गणी । दुःखिनी अघटित 
( केःल्एनिक, अतेथ्यं } भी आधार का ठेरमात्र टूट जने के कंभ सहु पाती? 

िप्पणः--वद्यपि विरहिणी, पीडिता दमयन्ती का प्रिय उसके निकट 


चतुथः समैः ९५ 


नहीं था, ;तराघार यो वह्‌, तथापि उसके हूदयमें तो वहुधा । ठेस नही, 
अरस्यक्ष माघार तो था, प्रिय वहीं, उसका अमृतं भावतो था । "अनरकरृतः 
सूनकर दमयन्ती घतरा कर क्षमङ्षीकि नल हृद्यसे भी गया, छोटा-सा 
आधघारमभी छिन गया} यहद्ुःख वह्‌ दृखिया नसह सकी ओर तत्क्षण 
मूच्छितहो गयी ॥ मल्लिनाथके अनुसार अर्थान्तरन्यास ओौर विद्याघरके 
अनुसार का्यछ्गि अलंकार {¦ ११० ॥ 


अधित कापि मुखे सखिलं सखी व्यधित कावि सरोजदरेः स्तनौ! 

व्यधित कापि हदि व्यजनानिलं न्यधित कापि हसं सुतनोस्तनौ ॥ १११ । 
जीवतु--अयचितेति । कापि सखी सुतनोर्भेम्या मुखे सलिलम्‌ अधित 

आदहितवती्यथेः । कापि स्तनौ सरोजदलौः प्यधित पिहितवती, वष्टि भागु- 

रिरत्छोपमवाप्योरुपसमयो.' इत्यपेरकारलौपः । कापि हदि व्यजनानि व्यधित 

विहितवती । ताल्वन्तेन वीजयामाषेव्यथः } कापि तनौ शरीरे हिमं चन्दनम्‌ । 

“चन्दनेऽपि हिमं विदुः" इति विश्वः । व्यधित निह्टवक्ती ॥ १११ 








अन्वः--का यपि सखी बरतने मृष सलिलम्‌ अधित, कावि सरोजः 
स्तनौ प्यधित, क्रा अपि हदि व्यजनानिलं व्यधित, का अपितनौ द्विम 
व्यधित] 

टिन्दी--( दमयन्ती को मूच्छित देख ) किती सखी नै सृन्दरी (दमयन्ती) 
के -खमे जल डाला, किसीनैे कमलपत्र से स्तन दक्‌ दिये, किसी ने हदय 
पर्‌ तखा क्ल कर हवाकौी ओर करिसीने श्षरीर पर शीतक चन्दन्‌ कां 
रेप किया । 

िप्यणी--कामज्वर का उपचार | क्रियाओं का सुन्दर प्रयोग }\ १११॥ 

उच्चार विर स॒दशीतलुजंलजजालमुणालजलादिमि 

प्रि्रसखीनिव्रहुः स तेथा क्रमादियमवाप यथा खछ्घु चैतन्यम्‌ ।। १६२ 

जोवातु--उपचचारेति । स प्रियसखीरिवहः मृदुशीतरजदजजालमृणा- 
रजलादिभिः जल्जजार. पद्मसमूहः, मृणा जलैः | जदटिशब्दद्रयञजनादि- 
साघनविनेषः ऋमान्ि.र्‌ तथोपचचार, यथेयं भी लघु क्षिप्रं चेतनां संज्ञा 
मयाप ॥ ११२ । 


यै.- 33 
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अन्वयः--सः. प्रियसक्लीनिवहः मृदुशीवलः जलजजालमूृणालजलादिभिः 
क्रमात्‌ चिरम्‌ तथा उपचचार यथा इय लघुूचेतनाम्‌ अवाप्‌ 
हिन्दो-भ्यारी सहेलियों के समूह ने कोमल-लीतल कमख्दश्टो, मृणालं 


मरौर जल आदिसे क्रपपूवक { यथारीति ) देर तक देषा उपचार किया, 
जिसमे उस ( दमयन्ती ) को शीघ्र चेतना प्राक्ठहौ गयी । 


ट्प्पिणे- विद्याधर के अनुसार अनुप्राप्त ओर जाति अलंकार । ११२॥ 
अथ कले ! कल्यं रव्षिति स्फुटं चरति पक्ष्म चङे ! परिभावय । 
अधरकम्पनमुक्चय मेनके { किमपि जल्पति कुल्पल्ते | श्युणु ॥ ११३ ॥ 
रचय चाहमतते ! स्तनयोवृ ति गणय केरिनि ! केष्यमसंयतम्‌ । 
अवगृहाण तरङ्खिणि ¦ नेत्रयोजंलश्चरावि'ति शुश्रुविरे गिरः ।। ११४॥ 
जोवातु--जथ मेभ्याः कलादयः सप्त सस्यस्तासां तदश्षापरीक्षाव्यग्राणां 
मिथः कलकलं रलोकदरयेनाहं -अथेति । अथानन्तरम्‌, इति भिरः शुश्रूविर 
इति सम्बन्धः। ता एवाह्-हे कटे ! स्फुटं व्यक्त; श्वसिति प्राणिति, कल्य 
माकल्य । हे चले | पक्ष्मनेत्ररोम, चलति चश्युरुन्मिषतीत्यथंः । परिभावय 
परामृश । हे मेनके ! अघरकम्पनमोष्ठचलनमुच्तय तकंय । हे कल्पलते ! किमपि 
जल्पति, ब्दणु रचयेति । हे चारेमते । स्तनयोवृ तिमावरणं रचय । है केरिनि ! 
अयत विचखस्तं कंदयं केशसमुहं, "केशाश्वाभ्यां यज्ढावन्यतरस्याम्‌' इति 
यञ्प्रत्ययः । गणय चिन्तय । बघानेत्यर्थः । हे तरङ्किणि । नेत्रयोजेलक्लरावश्रु- 
प्रवाहो, अवग्रहाण बधान । इति गिरः शुध्रुविरे ध्रृताः ।॥ ११३-११४ ॥ 
अन्वय;--अथ करे, स्फुटं पिति, कख्य, चले, पक्ष्म चलति, परिमावत्र, 
मेनके, अघरकम्यनम्‌ उन्नय; कल्पल्ते, किम्‌ अपि जल्पति, श्पृणु | चारुमते, 
स्तनयोः वृति रचय केशिनि, असंयतं कश्यं गणय; तरङ््खिणि, नेत्रयोः जलञ्च 
मवगृहाण--इति गिरः शु्रुविरे । 
हिन्दी--तदनन्तर हे कले, ( दमयन्ती ) ठीक से सासि छ रहीदहै? 
ध्यान से देख; अरी चके, पलक दिल रह हँ ¡ विचार केर; ए मेनके, ओ का 
कृपन देख; कल्पलते, क्या कुछ बोखी ? सुन ! यि चारुमते, स्तनो को ठक दे 


केशिनि, विखरे बाल संवार दे भौर तरंगिणि, वहते ओप गंछ--दम प्रकार 
कौ ढाते सुन पडने लगीं 


चतुथः सर्गः ९७ 


टिप्पणौ--इन इलोकों मे विद्याधर के अनुसार अनुप्रास मौर जाति 
अलकार ह। सल्ली-निवह्‌ं के साथंक्रनामोंका प्रपोग अर्‌ नाटकीय वाक्य दशनीय 
दं । भतंदार्किा के विपदुगरस्त हौ जाने पर सखी-समूह के चिन्ता, कम॑र्ता 
आदि भार्वंका सुन्दर चित्रण है। ११३-११४॥। 

कलकलः स॒ तर्दालजनाननादुदलसद्िपुलस्त्वरितेरिलः। 

यमवगम्य सुताल्यमेतवान्‌ द्रततरः स॒विदभंपुरन्दरः \। ११५ ॥ 

जीवातु-करकल इति । तदा तस्मिन्‌ सखी जनव्याकुलकारे, आलिजनान- 


नात्‌ सखीमुखात्वरितेरितैः सम्भ्रमोक्तिभिः, विपुरो महान्‌, सः कलकलः 
उदलसदुत्थितः । यं कछ्कलमवधिगम्याकण्यं, स विदरभेपुरन्दरः मीमभपतिः दरत- 


तरोऽतित्वरितः, सुताख्यमेतवान्‌ कन्यान्तःपुरं प्रास्तवान्‌ ॥ ११५ ॥ 
अन्वथ---तदा आलिजनात्‌ त्वरितेरि्तः सः विपुलः कलकलः उदरूत्‌ 
यम्‌ अधिगम्य सः विदभेपुरन्दरः द्रुततरः सुताल्यम्‌ एतवान्‌ । 
हिन्दी--तत्र सलि के समूह के शीघ्रता मे उच्चरित संश्रमवचनों के 
कारण एक महानु कोलाहल उठ पड़ा जिसे सुनकर वह विदर्मन््र (राजा मीम) 
भत्यन्त शी घ्रतापूवक पुत्री के आवास में पटूंव गया | 
टिप्पणी--विद्याषर के अनुसार अनुप्राप्त ओर जाति अलंकार ।। ११५ ।। 
कन्यान्तःपृरबोधनाय यदधीकारान्न दोषा नुपं 
द मन्त्िप्रवरश्च तुल्धमगदद्भारश्च तामूचतुः। 
देवाकणय सुश्रुतेन चरकस्याक्तेन जानेऽखिलं 
स्यादस्या नलदं विना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ।११६॥ 
जीवातु-कन्येति । कन्यान्तःपुरस्य बोधनाय योगक्षेमानुसन्वानाय; यदधीका - 
राद्ययोमन्त्िवंद्ययोरघीका रान्नियोगात्‌ । “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुरूम्‌' इति 
दीघः । दोषाः परपुरुप्रवेज्ञादयो वातादयश्च, न सन्तीति शेषः । अस्तिर्भवति- 
परोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति वचनात्‌ । तौ मन्विप्रवरस्च अगदमपरोगं कसेती- 
स्यगदद्धुारो व्यच । “रोगहायंगदद्कारो भिषग्वैद्यरिचकित्सकण्त्यमरः । 
कर्मण्यण्‌" ` कारे सत्यागदस्य" इति मुमागमः । द्रौ नेप तुल्यमेकवाक्यमू चतुः । 
दव राजन्‌ ! आकर्णय सुश्रुतेन सम्यक्तेन, चर एव चरको गढचा रः, तस्यो- 
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दने वाक्येन । अन्यत्र युध्रतेन्‌ चरकस्योक्नेन चरकांच।यंप्रणीतग्रन्धेन्‌, अखिलं 
दावनिदानं जाने | अस्यास्तापस्य दने निवर्तने, नखं यजानं ददातीति नलद, 
तत्संदटकं विना । अतोऽनुपसर्गे कः" अन्यत्र, नर्द सुश्च रं विना ! 'मूकेऽस्यो- 
दीरमछ्लियाम्‌ ! अभयं नलदं सेव्यम्‌" इत्यमरः । कोौऽपिन क्षसो न स्यात्‌| 
यकि लिड" इति काक्या लिङ अव्र दयोरपि तरुंदयौः प्रञृदत्यात्‌ केकरप्र्त- 
रेष) ऽलं ११६ । 








अन्वय.--कन्यान्तःपुरबोधनाय यदधौकारात्‌ दोषाः न मेन्त्रिप्रवरः 
यमदद्धारक्च द्वी नदः तुल्यम्‌ ऊचतु---रेठ, अकणय, सुधरुतस्ण चरकस्य उक्तेन 
अविलं जाने; अस्याः तापस्य दलने नलदं विना कः अपिक्षमन स्यात्‌ | 
हिन्दी--श्न्या के अन्दः्पुर मे यौम-क्षेस को जानने के किए जिस 
अधिकरण से दोष { समाजिक्‌ मर्यादा दौब ओर वातपित्तकफ दोष ) नहीं रै, 
मन्त्रिशरे् आर चिकित्सक दोनों यजाय एक संमानं वोङे--देव, सृनिए 1. 
(१) मंत्रीने कहा--पृश्रृत (भलोा्विसून ) भौर चरकं {चरो} द्वारा 
कहि ( कर्थत } से यँ सव जानं गया कि इस ( दमयन्ती }) के संतापका 
दमन्‌ केरतेमें तक्द (चर राजा} के अतिरिक्त कोई सम्रथंन हमा 
{ २) चिकित्सक ने कहा--पुध्रृत अर चरक नामक मान्य आयुर्वद ग्रन्थो में 
ऊह मये ¦ लक्षणो ) सेमे भलो-मांति जाद गयाह क्रि दृखका ताप मिटाने 
नकद { उशीर ) के अतिरिक्त ओर कोई समथं नह दै | 
टिप्पश्नी--कन्या के अन्तःपुर में प प्पृरषःप्रवेश्च मर्यादा के विरुद्ध दै, परंतु 
तिने व्यक्ति जिनपि व्यवस्था वनी रहे, पुरुष होने परमो प्रविष्टहौ सक्तैहै, 
सम्व्री शौर्य ठेयेही दृष होते ई)! मत्री व्थवस्थाके प्रति उत्तरदायी 
व्यैर अधिकारी है । किपी प्रकार का जमर्यादित ओर निन्दतीय, दजित् कायं 
अन्तपुरमेनहो, इसको व्यवस्था मत्री पर ह । शरीरकं रोगी यना देने 
वाले वातत, पित्त, कफ--तरिदोष फी व्यदस्था चिकित्सकः पर दै! अक्तः ये 
नौ दमयन्तीके अन्त्पूरमे गये) "दुध्र॒त" (भलीमांति सुता, पैद्यक्म्रन्यं 
चरक" { चर भौर आयुवदग्रन्य ) ओर नलद (राज नल, उशीर) अनै 
ब्द हः लिनके प्रयोग से मल्तिप्रवर ओौर अमदद्धुर्‌ कै तुत्यकथन की 


स, प , 19) 
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योजनाकी गयीदहै। पल्लिनाथने श्लेष अलंकार निर्देश्य किया रै ओर 
विद्याधरने तुल्ययोयजित्ता भौर रश्टेव का | शादूलविक्रौडित वृत्ते ॥ ११६ ॥ 
ताभ्यामभरुदुगपदयप्यमिधीयमाने भेदव्ययाकृति मिथःप्रतिघ्‌ातमेव । 
श्रोत्रे तुं तस्य पपतुनु पतनं करिञ्चिद्धेम्यामनिष्टशतशङ्कितयाकुंटस्य 1 ११५। 
जीवातु--ताभ्याभिति । ताभ्यां मरित्रिसिषम्म्यां, भेदग्ययो नामाभेदः स 
एवाकृतिरयेल्य तद्‌ भदव्ययाङृति, अभिन्नाकारमेकरूपं यथा तथा, युगपदेकदा, 
भभिघीयमानं नरूदादिवाक्यमिति शेषः । मिथोऽन्योन्यं प्रतिघात विरोमे 
यस्य तन्मिथःप्रतिघातं भिथोमिन्नमेवाभूत्‌ । अभिघानयौगपद्ादेकशाब्दाच्चः- 
भिन्नार्थेकवाक्यवत्‌ प्रदीयमानमपि तद्‌ भिन्नार्थं वाक्यद्यमेवासी दित्यर्थः) 
रजञस्तु न तत्र दष्टिरिव्याह-मैम्यां विषये भनिष्टज्ञतशङ्धितया अनिष्टानेक- 
शद्धुावेत्वेन आकुख्स्य विह्ुरुचित्तस्य, प्रेम॒पकष्यति भयान्यपदेऽपि' इति 
न्यायादिति भावः । तस्य नृपतेः ओीमस्यश्रोत्रे तु किच्चिन्त पपतुः न किश्चिदर्थ 
जगृहतुः । व्याकूखान्तःकरणतया तद्वाक्ये नातीव कर्णं दत्तवानित्यथंः || ११५७।। 











अन्वयः-- ताभ्यां भेदच्ययाकरत्ति अधि युगपत्‌ अभिघीयमानं मियःप्रति- 
घातम्‌ एद अभुत्‌, मैगयाम्‌ अनिष्टशद्धितया आकुलस्य तस्य सपतेः श्रोत्र तु 
किञ्चित्‌ न पपतुः 1 | 

हिन्दी-उन (मत्री, भौर वैद्य) दोनोंके हारा स्वेषू्पतः अभिन्न भी 
एक साय कहा गया परस्पर विघातक ही हुआ, {क्योकि } भीमसुता 
( दमती ) के अनिष्टकी शंकासे व्याकुल उस राजाके कानोँमे तो कुछ 
भो न पडा! 

रिप्पणी- बेरी के अनिष्टकी शका से व्याकु राजा मंत्री मौर दद्य-दोनों 
के वचनो प्र घ्यान नदेसका। व्याकर होने क्षे उसने कुछ सुना दही नहा 
जसे । भाव यहुकि बेटीको रग्ण पा राजा अत्यन्त व्याक्ुरूटहौ गया 
विद्याधर के अनुसार जाति अकार । उसंततिरका वृत्त |} ११७ ॥ 


दरतविगमिततविप्रयोगविज्गामपि तनयां नृपतिः पदध्रणस्राम्‌ ! 


अकर्यदश्तमाज्ुगाधिमग्नां ज्लटिति'पराञ्चयवेदिनो हि विज्ञा: ॥११८॥ 
जीवातु द्रुतेति । नृपतिः दूतविगमितविप्रयोगविदह्धां द्रागपसारितश्चिशि- 
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चि 


रोपचारचिह्लमपि, पदे प्रणम्रां पादपतितम्‌ "उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य" 
इति णत्वम्‌ । तनयामस्षमालुगाधिमग्नां मदनन्यथामग्नाम्‌ अकल्य न्तिरिचकाय । 
तथाहि विज्ञाः प्रवीणाः श्रवीणे निपुणाभिन्नविज्ञनिष्णातशिकषिताः' इत्यमरः । 
चटित्यविरम्वेन परा्चयवेदिनो हि प्रकाशकलि द्गमन्तरेण जाकारमातरेण पर- 
दितं निशर्चिन्वतीत्यथेः । कामान्येन विहेपसम्थंनल्पोऽ्यान्तरन्यासः ।। १६८॥ 














अन्वयः--नृपतिः दुतविगमितविप्रयोगचिद्घाम्‌ अपि पदप्रण्ां तनयाम्‌ 
यस्नमाश्रुपाधिमग्नाम्‌ अकलयत्‌, हि विज्ञा: ज्ञटिति पराशयवेदिनः । 


हिन्दी--राजा ने शीघ्रतापूवं विरह के चिल्लोके दुरकर दिये जाने पर 
भी चरणों मे प्रणत पुश ( दययंती) को विषमवाण ( काम ) के रोगं 
मग्न समन्ञ छिया; क्योकि चतु र्‌-समन्ञदार व्यक्ति क्षट से दुसरे के गाय को 
जान र्ते है| 
टिप्पणी--राजा के आने का समाचार जानति ठी सतियोंने विरहताप 
रमनाथं एन्त्र उशीरादि शीत्तोपचारों ( श्टोक १११-१२ ) कौ प्षटपट हटा 
दिया, किन्तु प्रवीण राजा तुरन्त समन्ञ गया करि वेदी कामरोग-व्ययित है । 
चतुर जनोसे भेद छिपा नहीं रहता । अर्थान्तर न्यास अलंकार । मल्लिनाथ तं 
चार इरोकां ( संल्या ११८-१२१ ) में पुष्पिताग्रा छन्द माना है, जिसका 
क्षणं है-- "अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगार्च पुष्पिताग्रा ।' 
पुष्पिताग्रा के प्रथय-तृतीय चरणों मे इसक्रमसे बारह वणं होते है--२ नगण 
(॥।, 11, १ रगण (55), १ यग्ण (155 } भौर द्वितीय-चतुथं चरण में 
तेरहु--१ नगण ( | ), २ जगण ( 15, ।5। ), १ रमण (55), ओर 
१ अंतिम वणं गुर (5) इतत हृष्टि से संबद्ध इलोक पुष्पिताग्रा है । विद्याधर 
ने इन्हीं दोक मँ भौपच्छंदसिक वृत्त माना है, जिसका लक्षण उन्होने दिया 
रे--'पयेन्ते यौ तथेव चेषमौपच्छन्दसिकं, सृघीभिरुक्तम्‌ ।* इसके अनुसार चारों 
चरणो के भन्तमें यगण (15 | होना चाहिए ( कदाचित्‌ "यौ --अर्थात्‌ 
दो यगण }) | इन इलोकों कै चरणांत में यगण तो है, एक यगण । सामान्यतया 
छन्दःशास्त्र मं मौपच्छन्दसिक का नाम माल्मारिणी मी माना गयादहै, 
जिसके प्रथमतृतीय च्ररणों मे ग्यारह वणं ( 1}5, ।5, 15, 55 ) ओर द्वितीय- 
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तुथ में बारह वणं (115, ऽ|॥, 515, (55 ) होते हैँ । रेरा संबद्ध श्लोकों में 
हीं ह । ११८ 
व्यतरदथ पिताशिषं सुताय नत्तशिरमे मृहुरन्नमय्य मौलिम्‌ 
दयितममिषतं स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्नुहि वासरैः कियद्धिः' ॥११९ ॥ 
वातु --व्यतरदित्ति । अथ पितः भीमः, नतशिरसे लज्जानतमुखायै 

सुताय दमयन्त्य, माल मुखमुन्नमय्य, हे वत्से ! कियद्धिः कतिपयैरेव वासरः 
स्वयवरं त्व गुणमय गुणाद्चममिमतं दयितमाप्नुहीत्पाशिषं मुहुव्यंतरत्‌ ।११९॥ 

अन्वय---जथ पिता नतक्चिरसे सुताय मुहुः मौलिम्‌ उन्नमय्य आशिषं 
व्यतरत्‌-- स्वयंवरे, त्वं कियद्भिः एव वासरैः गुणमयम्‌ अभिमतं दयितम्‌ 
आप्नुहि । ( अथवा त्वं कियद्भिः एव वासरं: स्वयंवरे गुणमयम्‌ अभिमतं 
दयितम्‌ आप्नुहि ) । 

टिन्दौ--तदनंतर पिता ( राजा मीम) ने सिर नीचा किये उपस्थित 
पत्री ( दमयन्ती ) को-( उसक्रा )} मस्तक क्षण भर को उठाकर आद्ीष्‌ 
धिया--है स्वयवरण करनेवाली, तू कुछ ही दिनों मे गुणवान ओर मनचाहा 
प्रिय पति प्राक्ठकरे। (अधवात्‌ दुही दिनोंमें स्वयंवर में गुणवान" 
भ्राप्त करे )}। 

टिप्पणी--श्रिय पूत्रीको राजाने आश्षीष देते हृषु आश्वासन दिया करि 
वह्‌ व्यथितनहो, श्ीघ्रही स्वयंवरे उसे अभिरूषित पति प्राप्त करने का 
अवसर मिचेगा। राजाने व्याधि जान ली प्रौरकहा-~^स्वयंवरमहुं कर्तास्मि ।" 
विद्याघर के अनुसार आशीरलंकार॥ ११९॥। 


तदनु स॒ तनुजासखीरवादोत्तहिनऋतौ गत एव हीदशनाम्‌ । 

कुसुममपि शरायते दारीरे तद्चितमाचरतोपचारमस्याम्‌ ॥१२०॥ 

जावातु--तदन्विति । तदनु आशीर्वादानन्तरम्‌ “अनुरुक्षणेः इति कम॑ 
भ्रवचनीयसंज्ञा । स नृपस्तनुजाघखीः ुतावयस्याः भतादीदूचे । कि तत्तदाह -- 
यस्मात्‌, तुहिनऋतौ क्षिशिरकाले, "ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः । गते निर्गत 
एव, वन्ते पुष्पपरिणामात्तापस्य ` दु-सहृत्वाच्चेति भावः 1 ईदशीनां कोमला- 
द्भीनां यौवनप्रविष्टानां शरीरे कूयुममपि श्रायते शरवदाचरति, तद्वद्‌ दुःसहं 
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भवति) एकत्र गाचरमादंवादन्यत्र मदनबाणत्वाच्चेति भावः ¦ तत्तस्मादस्य 
कोमला द्यां युवत्यां च, उचितं सोग्यमपचार प्रतीकारमाचरत ॥ १२०॥। 
अन्वयः--तदनु सः; तनूजाक्षीः अवादीत्‌--हि तुहधिनऋतौ गतै एव 
द्टरीनां शरीरे कुघुमम्‌ भपि शरायते ठत्‌ अस्याम्‌ उचितम्‌ उपचारम्‌ अचरत । 
हिन्दौ--तत्पश्वात्‌ राजाने बेटीकौ सखियोंको आज्ञा दी-क्योकि 
दिरिर ऋतु व्यतीत होने पर एसी कोमलांभियो ( तारुण्य प्राक्ठाओं ) के शारीर 


मे लगा फूल मीबाणकाकायं करता दै, अतः इसका ऋतु के अनुकूक उपचारः 
करो । 


टिप्यणी-दमयन्ती को उचित देखभाल करने का आदेश्च देकर राजाने 
पितः के अनुक व्यवहार किया । (कुयुममपि शसरायते' में कूषुमशर' ( काम- 
बाण ) कः संकेत । वंसत मे पुष्पवाणः व्यथा देतारै, तदूचितत उशौरादि 
उपचार आवश्यक ह । विद्याधर के अनुसार उपमालकार। १२० ॥ 








कतिपयदिवसेवंयस्यया वः स्वयमभिरष्य वरिष्यत्ते वरीयान्‌ | 
क्ररिममनयानया तदाप्तुं रचिरूचिताथ भवद्विधामिघाभिः ॥१२१॥ 
जीवातू-- कतीति । किच, कतिपयदिवरसः अल्पदिनरेव, वो युष्माक. 
वयस्या सख्या मँम्या, वरीयान्‌ शेषः पुमान्‌, स्वयममिरष्य कामयित्वा 
वरिष्यते ¦ यं कामयते तं वरिष्यतीत्यथंः । तत्तस्माद्‌ अथेदानीम्‌, अनया दम~ 
यन्ट्या { कर्त्या ), भवतीनां विवेव विधा यासां चासां मवद्विघानां सखीनां, 
सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धावः। अभिधाभिरक्तिभिर्या करिमसमना कार्यं- 
निवतना, तथा उपायभूतया रुचिः कान्तिः प्रीतिरच, आप्तुमुचिता आसव्या,. 
स्वयंवरपयंन्तं भवदुपलाल्नादचनः सेदं विहाय प्रपन्नया सन्तुष्ट्या च 
स्थातव्यमित्यथः । द्रतेत्यादिरखोकच तुष्टयं पुष्पितपग्रावृत्तम्‌ ॥ १२१ ॥ 
मन्वयः--कतिपयदिवसंः वः वयस्यया स्वयम्‌ अभिरुष्य वरीयान्‌ वरिष्यते 
तत्‌ अथ अनया भवद्विधाभिषामिः कशिमङमनया रुचिः आप्तुम्‌ उचिता । 
हिन्दौ-( राजा ने मौर भी आज्ञादी }- कुछ दिनोमें तुम्हारी सी 
( दमयन्ती ) दारा अपनी इच्छानुप्रार वरर ( अच्छा वर) वरा जायेगा, 


अतः संप्रति. हते ( दममन्तीको ) भप जमो सखिथों के समञ्चानेते कशता 
दूर करके कांति प्राक करना उचित होमा । 








चतुथं: सर्गः १७३ 


ट्प्पणी--रयाजा ने दमथन्तीकौ रदियोको अदेश दिया कि शीघ्रही 
स्वयंवर का आय्योजन होगा, जिसमे दमयन्तौ को जभीष्ट वर्‌ प्राह करने क! 
पुण लवसर मिलेगा ; सियो को चाहिपु कि दमयन्ती को सांल्वना देकर 
समक्चा-वृक्ला कर व्यथाभाव दुर करे, जिसपर वह प्रसन्न ओर शोभाश्ालिनी 
प्रतीत्त होने लगे ¦ इस प्रकार्‌ भप्रत्यक्षतः पिताने पृत्रीकौ भवना भभिलाष्‌ 
नं करने का संकेत दि, जिसे वटे संतुष्हौ} विद्याधर कै अनुसार 
उत्टेखनीय अलंकार छेकानुप्रास ॥ {२१ ॥ 
एवं यद्दता नपेण तनया नापृच्छि लज्जापदं 
यन्सोहः स्मरभूरकल्पि वपषः राण्डूत्वतापादिभिः । 
यच्चाश्लौःकपलटादवादि सदशी स्यात्तत्र या सान्त्वना 
तन्मत्वालिजनो मनोऽन्धिमतनो दानन्दमन्दाक्षयोः ॥ १२२९ ॥ 
जीवातु-एवमिति । एवं वदता वृदेण, तनया दमयन्ती, ङज्जापदं 
लज्जाहेतुं, नापृच्छि न पृष्टेति यत्‌ । ज्ञातांदो प्रद्लनायोगादिति मावः । 
पृच्छेरदृहा दवित्वादप्रधाने कर्मणि लू ! मोहो मूच्छ च वपुषः पाण्डूत्वताता दि- 
¶ििङ्खैः स्मरम्‌: कामजोऽकल्पि निद्धिवित इ ति यत्‌ । तत्र तस्यां पृत्यां सच्शी 
अनुरूपा या सान्त्वना जालनोक्तिः स्यात्‌, सा चाकी कपटाह्यितमाम्बुहीत्या - 
शीर्वादव्याजादवादीति च यत्‌, तस्सवं मत्वासेच्य, आद्िव्गेः मनः स्वचित्तम्‌ 
अनन्दभन्दाक्षयोः अन्धिमतनोत्‌ 1 खज्जानन्दसाग रीचकारेर्यथेः । स्वेष्टसिद्धरा- 
नन्दः स्वरहस्यप्रकाशनात्छज्जा ॥ १२९२ ॥५। 
अन्वयः--एवं वदता नृपेण तनया छज्जापदं यत्‌ न सपृच्छि, यत्‌ वपुषः 
पाण्टूत्वतापादिभिः स्मरभूः मोहः अकल्पि, यत्‌ च तत्र॒ सद्शौ यां सान्त्वना 
स्यात्‌ आशीः कपटात्‌ अवादि, तत्‌ मत्त्वा आवर्ग; मनः आनन्दमन्दाक्षयोः 
अन्धिम्‌ अतनोत्‌ । 
हिन्दी--रेसा कहते राजा ने चेटी से क्ञ्जाका कारण जो न पृछा, 
जो शरीरके पीरेपन भौर संताप आदि से कामनजन्य मूर्छा समन्ञ खी ओर 
जो उसके उपयुक्त साट्वना हौ सक्ती थी, वह भा्लीष्‌ के व्याजसे दे दी, उर 
समश्चकर सियो ने मन को आनन्द भौर मन्दनेव्रता ( कज्ज ) के समुद्रे 
निमग्न कर्‌ दिया । 
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टिपणो--यजाने जो अवप्तसोचितं ( रक सं {१९.१२१ ) वच 
कहे, उसमे दमयन्ती सहित सदियों कौ महुव्र्तनता हुई साथमौ ल्न्जाभौः 
लगी; क्योंकि उसका लञ्जाकाकारण प्रकट हौ गया । इष्ट सिद्धि पर प्रसन्तता 
आर रहस्य भेदके कारण लाज; विद्याधर के भनुसार रूपक-समुच्चयभाव- 
रवलतालकार क! संकर, शर्दलविक्रःडित छन्द ॥ १२३ ।। 

्राहेषकविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं 

भ्रीहीरः सुषुवे जितेन्दरिपचयं मामल्लदेदी च यम्‌ । 
तुयं; स्थेयविचारणप्रकरणभ्रातयंयं तन्महा- 
काव्येऽत्र ग्यगलन्नलस्य चरिते सर्गो निसर्मोज्ज्वल- ।। १२३ ॥ 

जोवात--श्रीहर्षमिति । श्रीह्षभित्यादि पुगमम्‌ । तुयंश्चतु्थंः । (्वतुर- 
इछ्यतावाचक्षररोपर्चः इति साधुः । स्थैयं विचारणं नाम स्वश्रणीतप्रकरणं तद्‌- 
भ्रातरि तत्समानकतुंक इत्यथः ॥ १२३ ॥ 
इति मत्ठलिनाथविरचितते जीवातु"तमाश्याने चतुथः सर्गः समाप्तः ॥ 2' ।। 

अन्वयः तृतीयसगवत्‌-कविरान रजिमुकुटालङ्ारहीरः "सुषुवे । 
स्यंयेविचारणप्रकरण भ्रातरि वलस्य चरिते अव तन्महाकाव्ये अवं निसर्गो 
ज्ञ्वरूः तुयः सगः व्यगलत्‌ | 

हिन्दी- तृतीय सर्गं के समान कवियों के मुकुट के हीरमगि--- 
उत्पन्त किया । सस्थैयविचारण' नामक प्रकरण के सहोदर नङ के चरित दस 
(नेषधीयचरित' महाकाव्य मे ह रत्या उज्ज्वल चतुथं सग पुणं हुआ । 

टिप्पणो -इस शोक मे बताया गथा ङि स्थंयंविचारणः' नामक प्रकरण 
ओर 'नंषधीयचरितम्‌' सहोदर संबंध दे, अर्थात्‌ दोनों के जन्म का कारण एक 
हीहै। इस प्रकार महाकवि श्रीहषं ने यहे वता दिया कि उन्होने स््थंयं 
क्चारण' नामक प्रकरण परी रचा था || १२३ ॥ 

नैषवीयचरिते चतुथः सं; स माक्ष 








€ थ 
( चतुथं सगं , 
क्मामाद्खौ विरहाधिना विदधती निन्दां पुघांशोज्वंर~ 
ज्वाखामिदरतमुमुं रीक्ृतसुमाकल्पाथ सामूमुहत्‌ । 





भीमस्तत्परिचारिकाकरकखाहूतस्तया वीक्ष्य तां 
जातो व्याधिरपि स्वयम्बरमहुं कर्तस्म्यवादीदिति \ 
---श्रीकृष्णरामकविः 

उधर नरानुरागिणी दमयंती के पार्श्वं से उड़कर हंस नल के निकट 
पहुवा, इधर विदमेदेश मे दमयंती नल के वियोग से संतप्त रहने र्गी । जं सं 
उसे वियोग-ताप-ज्वर रहने लगा, धैयं जाता रहा, हसी उड़ गयी, चेहरा पीला 
पड गया । कामसंतप्ता वियोगिनी विदर्भतनया मतिमति कौ कल्पना करती, 
न जाने क्या-वया कहती, उसके सू भाजाते । बार-बार वह्‌ चन्द्रमाको लक्ष्यकर 
मनेक विध आक्रोश प्रकट करती । चन्द्र गौर काम प्र अपना विषाद भौर 
भक्रोश्च प्रकट करते-करते दमयन्ती मूज्छित हो गयी । घवरायी सचिर्यां मातिः 
माति के उपचार मे लगीं | उनका कोलाहल भीमराज तक जा पहचा। 
चिकित्सकों भौर सचिवों के साय राजा ने. पहुव कर बेटी कोदेखा । चतुर 
राजा ते ग्याचि समन्षी भौर घोषणाकीकि शीघ्र ही दमयंती-स्वयंवर होमा । 


समक्षदार राजा लजाती बेटी से क्या पृच्ताः 
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यावदागमयतेऽथ नरेन्द्रान्‌ स स्वयंवरमहाय महीन्द्र 
तावदेव ऋषिरिनद्रदिदृशुरनारदखिदशधाम जगाम ॥ १॥ 


जीवातु--अथ दमयन्तीस्वयंव राय इन्द्रा्यागमनं वक्तुं तदृपयो गितया 
नारदस्येन्द्रलोकगमनमाह्‌ -यावदिति । भथ स महीन्द्र भौमभूपतिः, स्वयंवर- 
महाय स्वयंवरोत््रवाय, नरेन्द्रान्‌, यावदागमयत्ते आगमनेनानयनेन विलम्बत 
इत्यथः } “आगमे क्षमायामात्मनेपदं वक्तव्यम्‌" । क्षमोपेक्षा कालहूरणे"ति 
काशिका | तावदेव ऋषिर्नारदः, "ऋत्यक' इति प्रकृतिभावः ¦ इन्द्र दिच््षु- 
रिनदर दिरकषुः सन्‌, मधुपिपासुवत्‌ गम्यादिपाठाद्‌ हितीयषमासः । वरिदशधाम 
स्वगं प्रति जगाम। सगेऽत्र स्वागतावृत्तम्‌ \ -स्वागतेत्ति रनभाद्‌ गर्थग्मम्‌। 
इति लक्षणात्‌ । १॥ 





अन्वयः-अथ सः महीन्द्र: स्वयवरमहाय यावत्‌ नरेनद्रानु आगमयते तावत्‌ 
एव इन्द्रदिदृक्षुः ऋषिः नारदः त्रिदशधाम जगाम । 

हिन्दी-पृश्री दमयंती का समाश्वासन कर वह धरती का इन्द्र (मीमराज) 
स्व॒यंवरमहोहसव ( भें संमिरिव होने ) के निमित्त जब राजाओं ( को निभंत्रण 
दे) को प्रतीक्षा कररह्‌। था, तवबही इन्द्रको देखने के द्च्छूक ऋषि नारद 
देवलोक गये । 


टिप्पणी--खोक-परंपरा मे कटा जाता दहै कि नारद कलहुप्रिय ऋषि 
--नरसमूहुं करहद्ारा द्यतौति नारदः” । प्रस्तुत प्रसंगमेमीनारदकी 
स्वगयात्रा संघषं का एक कारण बनी । विद्याधर के अनुसार उल्टेख्य अलंकार 
छकरानुप्रास । इस सगं के दलोक संख्या १-१३३ मेँ स्वागता छंद है, जिसके 


र नषधोयच रितम्‌ 


प्रत्येकः चरण में ग्यारह वणं इस क्समे होतें दै--१ रगणं (55), १ नगण 
(+|), १ समण (9), दो गुर (ॐ) ॥१। 

नात्र चित्रमन्‌ तं प्रययौ यत्पवंतः स खदु तस्य सपक्षः । 

नारदस्तु जगतो गारुरुच्चंविस्मथाय गमनं वल्ल 

जीवात--अथ षडभिस्तदममनप्रकार वणेयति-नेत्यादि । पवतो नारद- 
स्तो मुनिः लश्च । "वेतः शैरदेवरप्योः* इति विश्वः । तं नारदमनु प्रयया- 
वित्ति यत्‌ अत्र चित्रमाश्व्यंन। कुतः, सं पवेतस्तस्य तारदस्य सपक्षः सा 
खलु पक्ष वांस्चेति गम्यते । उभयथाप्यनुयानं युकेतमेवेति न चित्रमित्यथंः । 
कितु, जगतो लोकस्य उच्चरुत्रतः, गुरराचायंः तस्मादरवृश्च, स नृर्दस्तु, 
विस्मयाय ससनं विलटंघे छंवयामासन | तल्लछंघनं विस्मयाय मवतीत्यथः | 
गुरद्रव्यस्य पाठनाहस्य उत्पतनं विरुद्धमिति लेषोत्थापितोे विरोघामापोऽ- 
रद्र: ।}\ २ |) 

अन्वयः--यत्‌ पवतः तस्‌ अनुययौ अत्र चितरंन, खलु सः तस्य सपक्षः, 
जगतः गुरुः नारदः तु गगनं विलक्डवे, उच्चः विस्मयाय ( अथवा (जगतः 
उच्चैः गुरुः नारदः तु गगनं विरले, विस्परयाय' | अश्वा "उच्चः गमनं चि- 
लडघे, विस्मयाय ।' } । 

हिन्दी -जो कि पव॑त ऋषि उन (नारद } के पीषठे-पीे गये, इसमें 
आदचयं नहीं है; दयोक्ि वे उनके सपक्ष { अर्यात्‌ पक्षधर मित्र , है, अमत्‌ कै 
गररनारदने जो आकाश्का रघन चिद्रू, यह्‌ वड़े आश्वयंकी बातद्ै। 
( अथवा जगत्‌ के बडे भुरहौोकरनारद जीने" "बात दै ।* अधवा (ऊचे 
आकाज्ञ का ङंषने किया, यहु ""बाप्ति है! )। 

















टिप्पनो--इस इलोक में प्रयुक्त 'पवंत' ( पहाड़ भौर पवेत नामक ऋषि) 
“स॒पक्ष' ( पं अर मित्र), 'सारद' (नारं जकं ददाति नारदः-मेष ओौरे 

षि भरद ) शुरु ( भारी ओर पूज्य ) अनेकां श॒ब्दहै। इन्र आधार पर्‌ 
उक्तं सामान्य अथं के जत्तिरिक्तं एके अन्यायं को कृत्पना हे जाती प्रहाड 
{ पवे ६) मेघं (नारद) के पौषे-पीष्टे मया, यहु आदइचयं नहीं है; क्योकि 
वह पचवाकादु ( ृ्द्रद्वारा पकफःटदेनेसे दवं पहाडोँके शी पंस ये, 
यहु पौराणिक मान्यतादै!), मेघ ( नार-जलयुक्त अतएव ) सारी होकर भी 


पश्चमः सगृ. र 


जो आक्ाश्च-लंघन केर भया, यहं अचरज दहै! सजल बादल को बरस जानः 
चाहिए । सलेषाथेक शब्दो के भाघार पर यर्हांजो विरोध ञाभमासित हो गथा 
हे, इस आधार पर मत्लिनाथने उस रछोक म इकेषोत्थापित विरोधामासा- 
कंकार मानादहै, विद्याधरनै भी गुम ओर क्रियाम विरोधके कारण विरोध 
का तिदे किया दै । विरोध का परिहार इस प्रसंगगत अ्थसेहोजाताहै कि 
गुरु का अथं भारी नहीं, पूज्य! पृज्यह्येकरमभी नारद जी अपनी प्रकृति के 
अनुसार माचरण ररते स्वगं लोक पहुचे । विविघलोक-्रमण तोनारदका 
स्वरभावदहै ! पक्त मूनिकाभी इसी काम स्वर्गमन्‌ विस्मयजनक नहीं टै कि 
‡ उनके मित्र ओर अनुयायी ये । वस्तुतः आश्चयं का कारण कु भी नहीं है । 
प्रकाशकार ने जगतः गुरः नारदस्तु विस्मयाय उच्चैः गनं विरुकङ्घे' मन्वय 
करके "विस्मयाय! का अथं किया दहै, पक्षियों के स्मय (आचय) के लिए-- 
वीनां पक्षिणामपि स्मयाय वेगातिशयेनाद्धूतायः-वेगातिश्षय से पक्षियोँंको भी 
आङ्चयं मेँ डारुते-अर्थात्‌ पक्षियों की गतिसे मीतीत्र गत्तिसे जगद्गुरु नारद 
ऊचे गगन को पार कर गये। २, 





गच्छता पथि विनेव विमानं व्यम तेन म॒निना विजगाहे । 

साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिलसिद्धिः ॥ ३ ॥ 

जोवातु-- गच्छतेति । पथि विमानं व्योमयानं विनैव गच्छत्ता तेन 
मुनिना, व्योम विजगाहे प्रविष्टम्‌ ! तथा हि, , कछाघने उपाये नियमोऽवश्यं 
मावः क्रियासिद्धौ नियमेन साधनान्तरापेक्षेव्यथं; । भग्यजनानामस्मदादीनां, 
योगिनां तु तपसा योगधमंणैवाखिलसिद्धिः सव॑कायंसिद्धिहि। तस्मान्महा- 
यौ गिनोऽस्य कि विमानेनेति भावः। सामान्येन विशेषसमथेनरूपोऽ्धान्तर- 
त्यासः ।॥ ३ ॥ 

अन्वय :--विमाचं विना एव पथि गच्छता तेन मुनिना व्योम विजभाहे; हि 
साधने अन्यजनानां नियमः यौगिरां तु तपसा अखिकसिद्धिः । 

हिन्दी--विमान अर्थात्‌ यात्रौचित वाहन के विनाही मां ञं यात्रा करते 
उस मूनि (नारद) ने आकाश आलोडित केर डाला (आकाश्यात्रा कर डरी), 
व्क साधन ( दाटून, सवारी ) तो सामान्ध जनोंको आवश्यक है, योगियों 


भे + ~ घ॒ सि > ध ~ ती = 
[त्‌ तुच प ह्य सव सि ट्‌। सत्ती । 
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४1 नैषधीयचरितम्‌ 


टिप्पणी--विमानं' क “्योमः का विद्येषणं मानकर ओर विना एक 
का अथं "पक्षितुल्य' मान कर यह अथं भौ क्या जाता है कि पक्षि के समान 
जाते सुनि ने "विमानः अर्थात्‌ परिमाणातीत्त, अतिविस्तीणं आकाल पार कर्‌ 
लिधा : वस्तुतः वाहनों से सामान्य जन यातरः करते ह, तपस्वी योगिजनों कोः 
दाहुनादि घान अपेक्षित नही वे तो तपोवर से समस्त कायं कर उरते) 
परत्लिनाथ के अमृसखार सामान्यसे विशेष का समथेनपरक अर्थान्तरन्यास, 
विद्याधर कै अनुसार विरेषोक्ति भौर का््यल्गि अलंकार । ३ ॥ 

खण्डितेन्द्रभवनाद्यभिमानाँल्ल दधते स्म मुनिरेष विमानान्‌ । 

अ्थितोऽप्यतिथित्तामनुमेने नैव तत्पतिभिरंघ्रिविनस्रैः।॥ ४॥ 

जीवातु-खण्डितेति । एष भूनिः, खण्डितो निरस्तः इन्द्रमवनादीनाम- 
भिमानोशहद्कासे यैस्ताबरू, ततोऽपि समृद्धानित्यथेः । विमानाच देवगहान्‌, 
लद्खते स्म अतिचक्राम । किं बहुना, अडः धिविनम्रं: पादपतितैः, तत्पत्तिभिवि- 
मानाघ्युषितेरदेवेः अयितः प्रथितोऽपि, अतिथितामातिथ्यं, नैवानुमेने ४ 
एतन्मात्र विलम्बं च नासहिषटत्यथंः ।। ४ ॥1 

अन्वय--एषः मुनिः खण्डतेन्द्रमवनाद्यभिमानान्‌ विमानान्‌ रखते स्म, 
अड्शध्रिविन प्रं : तत्पतिभिः अथतः अपि अतिथितां न एव अनुमेने । 

हिन्दीौ-ये मुनि ( नारद ) इन्दर आदिके आवासोके अभिमानकोभौ 
खण्डित करते विमान { देवगृहं ) को खंघते जा रहैथे, चरणों भे प्रणतः 
उनके स्वाभियो हारः प्राथंना की जनि पर भी ({ उनका } आल्िथ्य ( नारद 
ने ) नहीं स्वीकारा। 

रिप्पणी--विमान' का अथं 'सतखंडा घर' ( सतमंजिला मकान ) मी 
होता दै, अर्थात्‌ इतने ऊचे-ऊंचे थे कि बड़-बड़ देवगृहं मी उनके संमृख नगण्य 
ये । रेश्वथं से परिपृणं ऊंचे-ऊंचे आवास । जति हुए नारद जी कतो प्रणाम करते 
उन धों के स्वामी उनसे आतिथ्य-ग्रहुण की प्रणत प्राथंना करने पर नारद जी 
ने विव हौ जाने के कारण प्राथना स्वीकारी नहीं\ विदधर के अनुसारः 
उपमा ओर विभावना | ४।। | 

तस्य तापनभिया तपनः स्वं तावदेव सयकोचयदचिः । 

यावदेष दिवसेन क्षीव द्रागतप्येत न तन्महुसेव ॥५ ।\ 
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जोवातु--तस्येति ६ तपनोऽकेः, तस्य मुनेः ( कर्मणः }, तापनाद्धिया, 
सन्तापोऽस्य भविष्यतीति भयेन स्वमात्मीयमर्चिस्तेजस्तावदेव प्रागेव, समकोच- 
धत सङ्कोचितवान्‌ | यावदेष तपनो दिवसेन दिवा, आतपेन स्वौजसा, शशीव, 
तन्महसा तस्य तेजसेव, द्राक्‌ सपदि, स्वयमेवं नातप्यत, मू्नितापनादात्महा- 
ने्व॑रमात्मसद्ोच इति मत्वा मन्दप्रकाशः स्थित्त इत्यर्थः । यथा च सूर्यादपि 
तेजि मृनिरिति भावः ॥ ५॥ 
अन्वयः--तस्य तापनभिया तपनः स्वम्‌ बचिः तावत्‌ एवे संमक्रोचयत्‌ 
धावत्‌ एष तन्मह दिवसेन शली दवे द्राक्‌ न अतप्यत । 
हिन्दौ--उनके दवाय प्राह दोन वलि संताप की आशंका से अथवा उनको 
तापनहो, इस मयसे सूयं ने अपने तेजको पहिले ही उतना संकुचिते कर 
च्या, जितनाकि यहु उन { नारद })केतेजसे दिनि द्वारा चन्द्र के समान्‌ 
शीघ्र त्च नहो) 
रिप्पणी--सूयं ते एके विशिष्ट मात्रा मे--एक नियत परिमाण में अपने 
तेज अर्थत तापनक्षमताकोक्षीण कर च्या सूर्यकोदो प्रकार फी आश्ंकाएं 
थीं,--एक तो यहु कि मृनि यदि तपनसे वक्षहोगेतो करद्धहौ मूयंकोशापदे 
सक्ते रै; दूसरे यह्‌ कि यदितैज अविक क्षीणहौ जायेगा तो जसे दिन में चन्द्र 
की अवमानना होतीदरै, वेषे ही तेजोहीन होनेसे सूयं की अवमानना हौमी । 
सूयं ने अपनेतेजको उतनीही सात्रामें क्षीण किया शजितनेमें देर्वाषि 
कोताप न व्याप ओर स्वयं सूयं मी तेजोहीनन हो जाय । भाव यह्‌ कि 
नारद जी सूये के समान ही अथवा उससे मी अधिक तेजस्वी थे । उनके संमुख 
सूयं कातेजमीक्षीण हौ मया । माघकेवि ने “लिङ्गुपारुवघः प्रथम स्मारम्‌ } 
नारके तेज कौ सुय जीर भभिनि के तेज से समता की है-- गतं तिरश्चीन- 
मन्‌र्सरथेः प्रसिद्धमष्वज्वख्नं ह विश्रु जः--इत्यारि ¦ विद्याधर के अनुसार 
अतिल्योकति ओर उपमा अककार ॥* ॥ 
भयं मृदिनिसमणिद्िजराजं यक्करेरहह तैन सदा तमू 
पयत्‌ खल करंद्रिजराजः कमं कः स्वक्ृत्तमत्र न भुङ्क्तं ?॥ ६ । 
जी वातु-पयेभूदिति । दिनमणिः सूर्यः, द्विजसजं चन्द्रं बराह्यणोत्तमच्, 
करेणुभिः हस्तंदच, परव॑भून्‌ परिमूतवानिति यत्‌} नैन परिभवेन ( हेतुना) 














र्त घृ ॐ [क 
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१ नारदागमनकाे, तं दिनर्माणि, द्विजराजो ब्राह्यणोत्तमर्चन्द्रह्च, करैरश- 
हस्तं पयत्‌ । अहह अद्भुतम्‌ । “अहहैत्यदेमुते खेदे इत्यमरः 
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्नराजपरिभवदोषात्‌ स्वयमद्य तेन परिमृत इत्यर्थः । तथा हि, अत्र 
जीवलोके कः स्वकृते ( कमं ) न भूडवते ! सर्वेणापि स्वकमंफरमनुभाग्यमेवे 
त्यथान्तरन्यासः ।! ६ || 


अन्वय---अहह्‌ यत्‌ दिनमणिः द्विजराज करः प्यंभृत्‌ तेन खड तदा तं 
द्विजराजः करः पयत्‌, भत्र कः स्वकृतं कमं न भरडक्ते | 

हिन्दी--महह, जो दिनमणि ( सुं } ने द्विजराज बब्राह्मणराज चन्द्र} 

क अपने करो ( किरणष्प हाथो ) से पररिमव दिया उससे ही उघकाल 

उस { सय) को दिजराज { ब्राह्यमणराज नारद अथवा उनके ही रूपमे च } 

अपन हाथो परिभव दिया; (य्ह संसारे) कौन अपने किये कमंको 
न्ट मोगता ? { समौ को कमफल भोगना पडता ह ) । 


टिण्पणी--सुये ने एक ब्राह्मण ( चन्द्र) को अपने हाथों अपमानित 
किा, दुखरे ज्राह्यण नारद अथवा उनके ही रूपमे चन्द्रके हाथो सूयंको 
अपमानिति हो अपने क्थिको भोगना पड़ा । कमफल भोगना ही पडताहै। 
नारद के सूर्याधिक तेजस्वी होने के विषय मे प्रकारातर से उक्ति! मल्टिनाय 
ॐ अनुसर अर्थान्रन्यास, विद्याधर के अनुसार उप्प्क्षा ओर अर्थान्तर 
न्यास । ९६|| 

विष्टरं तदकुशालिभिरद्धिः पाचमध्यंमथ कच्छरहाभिः। 

पयवृन्दमधुभिमंपुपकं स्वगंसिन्धुरदितातिथयेऽस्मै ।॥ ७ ॥ 

जीवातु-विष्टरमिति ! अथ स्वगंसिन्धुमेन्दाकिनी, अतिथये अस्म ना रदाय, 
तटकुशानामालिगिरावक्िभिदिष्टरमासनं, वृक्षासनयोत्रिष्टरः इत्ति षत्व- 
निपातः, अद्भिः पाद्य पादार्थं जलं, क छरुहा भिजं सप्रायमृम्युत्त्ताभिरुंतामिः 
अध्यम्‌ अर्घं पुष्पफलादि, 'ादारघमम्याच' इति तादयथ्ये यल्प्स्ययः । पद्म 
वृन्दानः मधुभिमेकरन्दैः, मधुपकंञ्च अदित दत्तवती । ददातेछडिः तङ्क ॥ ७ ।} 


जन्वय---अथ स्वगसिन्धुः अतिथये अस्मे तयकुशालिमिः विष्टरमं अ 
यय्‌ कच्छरुहाभिः अर्यं पद्यवृन्दमधुमिः च मधुपकम्‌ अदित 
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हुन्दी-- तत्पश्चात्‌ स्वनंदी मंदाकिनी ने अतिथि नारदजी को तटवतीं 
कुशो का आसन, जरु का पाद्य ( चरण धोने के लिए), जकलरताओं से ( फल- 
फक आदि ) अघ्यं भौर कमल-मधु से मधुपक समपित किया) 

रिप्पणी--अतिथि-सत्कार का कायं देवनदी मन्दाकिनी हारा संपन्न, 
आसन, चरण प्रक्षालन, अध्यं अर मधूपकेके समपेणसे यहु काचे हु । 
विद्याधर के अनुसार दीपक अङ्कार ।। ७॥ 


स॒ व्यतीत्य वियदन्तरगार्धं चाक्रनायकनिकेतनमाप्‌ ¦ 

सम्प्रतीयं भवसिन्धूमनादि ब्रह्म शमंभरचार्‌ यतौव॥ ८ ॥ 

जीवातु-स इति । मुनिः, अगाधं, वियदन्तनं मोऽभ्यन्तरं व्यतीत्य, नाक 
नायकनिकेतनम्‌ इन्द्रभवनं, यती योगी, अनादि, भवसिन्धु संसाराल्धिम्‌, 
सम्प्रतीयं शसंमरचार परमानन्दसुन्दरं ब्रहम परमात्मानमिव अपप ।! <| 








अन्वयः--सरनादि भमवसिन्धुं संप्रतीयं शमभरचार्‌ ब्रह्म यतो इवे सः अन्तः 
अगाधं वियत्‌ व्यतीत्य नाकनायकफेनिकरेतनमू आप | 

हिन्दौ-जंसे ादिरहित ({ निव्य प्रबहुणशीर ) संसारसागरको भली. 
पति तर कर परमानंद सुन्दर ब्रह्यको योगी प्राक्त करतार, वेदेहीव 
(नारदजी ) मध्यवर्ती अगाध ( विस्तीणं ) आकाश्षको पार कर स्वं के 
स्वामी ( इन्द्र } के आवास पर पहुंचे । 


> 


हिन्दौ---दन्द्र का निकेतन मो शशमभरचारु' दै, अतः ब्रह्य से उरक 
तुलना की गयी । स्वगंप्रक्षिमी पुण्यसे ही संभवदै। विद्याधर के अनुसार 
उल्छेश्य अरुकार अनुप्रास भौर उपमा ॥ ८ ॥ 


अचंनाभिरुचितोच्चतराभिश्चारु तं सदकृतात्तिथिमिन्द्रः । 

यावदहंकरणं , किर साधोः प्रत्यवायघ्रुतये न गुणाय ॥ ९॥। 

जीवातु--अचंनाभिरिति। इन्द्रः, तमतिथिं मुनिम्‌, उचितादिहितात्‌ 
उस्चतराभिरयिकाभिः, अचेनाभिः पूजाभिः, चारु यथा तथा सदकृत सत्कृतवान्‌ 
आहतवानित्यथः । आदरानादरयोः सदसती" इति निपातन।व्‌ प्राक्‌ प्रयोगः । 
सधिकाचरणे हेतुमाह यावदहं यावच्‌ क्तम्‌. "यावदवधारणे" इत्यव्ययीभावः । 
` यावदस्य करणम्‌* इति षष्ठीतत्पुरुषः ॥ साघोः श्रद्धाखोः भ्रत्यवायघुतये 
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अकरणदोषनिवारणाय, गुणायोत्कपाय न किल खलु । सामान्येन विशेषसम- 
थं नरूपोऽ्थान्तरन्यासः ।! ९ ॥। 

अन्वर्‌ +~ इन्द्रः तम्‌ अलिथिम्‌ ठःचतोच्चतराभिः अचंनाभिः चास सदक्रत, 
साधोः याददरहकरणं प्रत्यवायधुतये किर, गणाय न । 

हिन्दी--इन्द्र ने उन अतिथि (नारद) को उच्तिसे भी उच्चतर 
पुजाविधान द्वारा भलो-मांति सत्कारा; साधु का यथोचित सत्करण--अआदर- 
पूजादि अकरणभजन्य दोष कौ धृति (निवारण) केलिए ही होता दहै, तदतिरिक्त 
{लाम } के लिए नहीं। 

टिप्पणी--नारदजी के इन्द्रावास पहबने पर इन्द्र ने यथानियम विधि- 
विधान से उनका सत्कार किया । एेाम करने से अर्थात्‌ पृजनीथ कौ पुजा 
न करनेसे दोष होतार, अतः इस दोषसे बचने के लिए पृञ्यप्‌जा निर्तात 
अवश्यके है| यह्‌ तो सामान्य विधान है, कोई अतिरिक्त उपकरुन्धि इससे नहीं 
होती ॥ कालिदास ने बताया है-रतिवध्नाति हि श्रेयः पज्यप्‌जाव्यतिक्रमः ।' 
( रघुवंश-प्रथमसगं ) } अर्थातिरन्यास अलकार । ९ ॥ 

नासवेयस्षमतासलमद्रेरद्रिभिन्मुनिमथाद्वियत द्राक्‌ | 

पवतोऽपि लमतां कथमर्चान दिजः स विुधाधिपलेम्भो ? । १० ॥ 

जीवातु--नामेयेति। अथ नारदसत्का रनन्तरम्‌, अद्रिभिदिन्धः, अद्रे 
पवेतस्य, नामघेयसमत्तया नामसोमान्येन सखायं तत्सं मुनि पवेताश्यं, द्राक्‌ 
दूतमाद्रियत सक्तवान्‌ । पवतः पर्व॑तारेः कथं सत्कारमलभतेत्यत्राहु- 
पकतोऽपि स द्विजो विबुधाधिपं देवें पण्डितोत्तमं च, कमते प्राप्नोतीति 
तत्कम्भी । विबुधः पण्डिते देवेः इति विश्वः । स मुनिः, कथमर्चां पूजां,न 
लभताम्‌ 2 रभतामेवेत्यर्थः । द्विजोऽभ्यागतो महतः प्रतिपक्षादपि विवेकिनः 
पूजां छभत इति भावः ॥ १० ॥ 

जन्वयः--अजथं द्रिमित्‌ अद्रेः नामघेयसमवासं मूनि द्राक्‌ भआद्वियत 
विद्ुषाधिपलभ्मी सः द्विजः पवंतः अपि कथम्‌ अर्चा न लभताम्‌ ? 


हिन्दी-तत्पर्चात्‌ पव॑त ॐ भेत्ता ( इन्द्र) ने "वंत नामके साम्यसे 
पवत को समता रखने वारे मूनि (पवत) का तुरन्त आदर-सम्मांन किया। 
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विबुधो कै स्वामीको प्राक्ठवह्‌ ब्राह्मण पवेत ( हीने पर} क्यो न पूजा प्राक्त 
करता ? 


टिप्पणी-इन््र ने पक॑तोंके पंख काट दियेये, वे ये पच॑त्तारि । इस स्थिति 
ये आस्चयेजनक दै कि उन्होने पवेतका वागत किया } पर इन्द्र ने मुनिकौ 
पृजा इसल्एिकोकिवेतो नाममात्र के पवत्त धे, कोर वास्तविक पहाड़ नही, ओ 
उड़कर जा गिरते फसलों को चौपट कर दिया करते थे, जिप्तसे इन्द्र ने उनको 
उड़ने कौ क्षमता समाप्त कर दी । पवेतमुनि ये, शांत, सौम्य, साघु; परपीडक 
नहीं । एक भौर कारण मी है--वे पवेत नासधारी मुनि विबरुधाधिपकरुम्भीः थे 
अर्थात्‌ पंडितो के राजा--विद्च्छु ष्ठ नारद के साथ आयेथे, मले ही वे मुनिं 
जडबृद्धि हों पहाड-पत्थर के समान । अथवा पवेत नाम होने पर भी उन्होने 
धेष्ठ विद्वानों का संगलाम करके विद्या अजितकरली थो, अतः वे पजाह ये । 
मथवा "पवेत" विबुधाधिप अर्थात्‌ देवराज कौ प्राप्तकर क्यों नपूजाम्राप्त 
करते ? राज्जनतो घर भये शत्रुकामी सम्मान करतेहैँ।॥ माव यहृहैकि 
'पवेत' सुनि नामसे ही पवेत भे, वास्तविक पहाड़ नहीं, वे पंडितवर थे भयका 
यंडितराज नारद्‌ के साथ आयं थे, वे देवराज इन्दर जैसे महादु व्यक्ति के निकट 
पहुंचे थे अथवा पवत" ( प्हाड ) पवेतारि के चरण आ गयाथा। अथवा 
"पवंतोऽपि द्विजः पृजां कथं न रमताम्‌ ?` पहाड-पल्यर-सा जडगमूखं होने पर भी 
ब्राह्मण को पूजा मिरतीहीदहै। विद्याघर के अनुसार भोजः गुण अौर काव्य 
खिग भरूकार ॥ १०॥।। 


तद्‌भुजादत्तिवितीणंसपर्याद्‌ दोद्रुमानपि विवेद मुनीन्द्रः 
स्वःसहस्थितिसुशिक्षितया तात्‌ दानपारमितयैव वदान्यान्‌ ॥ ११ ॥ 


जीवातु-तदिति । मृनीन्द्रो नारदस्तान्‌, प्रसिद्धान्‌ दोदरूमान्‌ कल्पवृक्षानपि 
अतिविती्णेसपर्यादतिमात्रदत्तपूनात्‌, तस्येन््रस्य, भुजाद्धस्तादेव,गुरोः स्वः स्वर्गे, 
सहस्थित्या सहवासेन, सुकिक्षितया स्वस्यस्तया, दानपारमिता नाम दानकत- 
ग्यताप्रतिपादको ग्रन्थविन्येषः, तयैव कारणेन वदान्यान्‌ विवेद । इन्द्रहस्तः 
कल्पवृक्षाणामपि दानविद्योपदेष्ट व्यु्प्रेक्षितवानित्यथं; । कत्पवृक्षातिश्ाय्यौदाये- 
मस्येति भावः! ११ ॥ 





१० न पधीयचरितम्‌ 


अन्वयः-- मुनीन्द्रः अत्तिवितीणसपर्यात्‌ तदुरुजात्‌ स्वःसह्स्थिविषुशिक्षितयःः 
दानपारमितया एव तान्‌ चयोहूमानु अपि वदान्यात्‌ विवेद । 


हिन्दी-मृनिराज नारद ने अतिशय पजा-सत्कार करने वारे उस { इन्द्र 
के ) बाहु (सूप गर) से अपने साथ रह्नेके कारण मदी भांति सीखलरी 
गयी दान के पारमितता ( अतिशय दानकीठता ) द्वारा उन ( प्रसिद्ध } स्वगं 
के वृक्षों ( कत्पतरं आदि) कोमी दानी ( उदार ) समञ्चा। 

टिप्पणी-- विश्वमे प्रसिद्धहै कि कल्पवृक्ष इच्छित वस्तु देता है--ेमा 
दानीहै । नारदजीने पायाङ्कि इन्द्र ने जो उनकी इतनी प्जा-जचेना को, उसी 
वदान्य" अत्‌ उदार इन्द्र के दानशीलता मेँ प्रवण हायकी संगति यै रहकर 
कल्पवृक्ष भादिने "वदान्यता'--उदारतासीखरीहै, यह्‌ उदारता कल्प- 
वृक्षादि का सहज गुण नहीं है, संसज गुण ट--.संसगजाः दोषगुणाः भवन्ति ।' 
"दानपारमिता एक ग्रन्थ कानामभी ३ जिसमें दान-कतव्यता का प्रतिपादन 
हभा है । यहां यह्‌ आश्य मी लिया गया ठे किइन्द्रके भ्रुजारूप गूरु से कल्प- 
वृक्षादि ने उक्त ग्रन्थ का अध्ययनक्रिया है । श्रकाश्चकार ने दे विलष्ट, 
अतएव उपेक्ष्य व्याख्या माना है। भाव हट कि इन्द्र ने इतनी अधिक 
उदारवासे नारद का पूजा सम्मान किया कि उसक्ती 'वदान्यता' के अगि 
कल्पवृक्ष भ नगरण्य बन गया । विद्याधर के अनुसार अतियोरित अलंकार \। 


मद्धितान्यजनसकथनः सन्नारदं बलरिपुः समवादीत्‌ । 

आकरः स्वपरभूरिकिथानां प्रायशो हि सुहृदा सहवासः ॥ १२ ॥ 

जीवातु--मुतरितिति । बररिपृरिन्द्रः, मृद्रितान्यजनसंकथनो भिवारितैतर- 
जनाखापः सनु, नारदं समवादीत्‌, तेन सह्‌ संल्छापमका्षीदित्य्थंः । क्रि संवाद 
तदाहु प्रायः सुहृदोमित्रणोः सहवासः सङ्खमः, स्वे आत्मीया; प्ररे च 
स्वपर तेषां पः भूरयः कथाः भस द्ग स्ताकप्ताम्‌ जाकर: सनिर्‌ । इष्टालापाना- 


मियत्ताभावात्‌ संवादसिद्धिरित्यर्थान्तरन्यासाभिप्रायः । खनिः सियामाकरः. 
स्यात्‌ इत्यमरः ¦! १२॥ 


अन्वय मूद्रिठन्यजनसंकथनः सन्‌ बलरिपुः नारदं समवादीत्‌, हि 
सुहृदोः सहवासः प्रायश स्वप्रभूरिकथानाम्‌ आकरः । 


पनच्चम: सगः १९१ 


्िन्दी-- अन्य व्यवितियोंके साथ वार्ताकाप रोकते हुए बलदेत्यक्राञ्चघ्रु 
( इन्द्र ) नारद से सादर वार्तालिप करने लगा, कारण किदो मित्रक एकत्र 
स्थिति प्रायः अपनी-परायौी अनेक कथां का आकर होती दै, 

रिप्यणी--अन्य व्यक्तियों से वार्तकाप बंद कर इन्द्र कानारद खे संखप,. 
एक ते उन दोनोंकी घनिष्ठता का दोतन करता टै, दुसरे अन्य व्यवितया को 
अवेक्षा इन्द्रकीहष्टिमे नारद को अविक आदरणीय मी प्रमाणित करतादै)। 
म्लिनाय के अनुषार अर्थान्तरन्यास, विद्याघर ने अर्थात्तर-न्यास ओर जात्ति 
क निर्दे किया. दै १२।। 








तं कथानुकथनप्रसृतायां दुरमालपनकौतुकितायाप्‌ 

भूभृतां चिरमनागमहेतुं ज्ञातुमिच्छुरवदच्छतमन्युः | १२॥। 

जीवातु-तमिति 1 दातमन्युः रातक्रतुः 1 मन्यरदन्ये क्तौ कुवि इत्यमरः ¢ 
आार्पनकोतुकितायामाभाषणोक्कण्ठायां, दूरं कथानुकथनप्रसृतायाम्‌ उत्तर 
्रतयुत्तराम्यां दूरं मतायां सत्या, प्रतक्तानुप्रसक्तया सद्धुत्येत्यथंः 1 चिरं चिरा- 
सप्रभृत्ति भूभृतां राज्ञाम्‌, अनागमहेतु ज्ञातुमिच्छुः सन्‌ । तं नारदम्‌ अवदद- 
पृच्छदित्यथं; ।। १३ ॥। 











अन्वयः--चतमन्युः आल्पनकौतूकितायां दूर कथानुकथनप्रयृतायां चिन्‌ 
भूभृताम्‌ अनागमनहेततु त्ातुम्‌ इच्छुः तम्‌ जवद्त्‌ । 





हिन्दी--सौ यज्ञो के कर्ता शतक्रतु { इन्द्र) ने आभाषण कौतुक के 
कथन ओौर अनुकथन मे अत्यधिक हो जनि पर (पर्याप वार्तालाप के अनन्तर ) 
विरकालसे राजाभोंके (स्वगं) मे न अनि का कारणं जानने का इच्छुक 
होते हृए उन ( नारद ) से कंहा। 

टिप्पणी--सामान्य शिष्टाचार-परक वार्तलाप के पश्च्चात्‌ जव अन्तरयः 
वार्त हयेन ल्मी तो श्तमखकर्ता होने से इन्दरपद प्राक्त देवराजे नारदः 
जी से जानना चाहाकि पिलेतो युद्धमें संमुख क्ड वीर गति प्रात करनः 
वारे अनेक भूपत्ति स्वगं आया करतेये, भव चिरकाल से टेसा नहीं 
रहाट, इसका क्या कारण ह ? विद्याधर के अनुसार उल्लेख्य अङकार्‌ 
अनुप्रास ।॥१३॥ 


९२ नंषधौयचरितम्‌ 


प्रागिव प्रसुवते नृपवंशाः किन्तु सम्प्रति न वीरकरीरान्‌ ? । 

ये परप्रहुरणेः परिणामे विक्षताः ्लितितले निपतन्ति ॥ १४॥। 

जीवातु--प्रायिति । नुपवंश्ाः राजकानि, नृपः एव वंशाः वेणवश्च । 
वंशौ वेणौ कुठे वये" इति विश्वः पूवमिव, सम्प्रति, वीरत्वेन करी रानङ्कुरान्‌ । 
ष्वंशाङ्कुरे करी रोऽस्तरी' इत्यमरः । न प्रसुवते न जनयन्ति। कितु? कि 
तरतं आह-य इति ये वीरकरीराः, परिणामे परिपववावस्थायां, परेषाम रीणाम्‌ 
अन्येषां च । पर्‌ दूनान्यमूल्येषु परोऽरिपरमात्मनोः' इति वैजयन्ती | 
ब्रहुरणेरायुवेः दात्ादिभिरच, विघताः सन्तः क्षितितलं निपतन्ति ।! ;४ || 





अन्वयः--नृपवंशयः प्राक्‌ इव सम्प्रति फ वीरकरीरान्‌ नप्रसुवतेतु, ये 
परिणामे परप्रहुरणैः विक्षतः: क्षिततितके निपतन्ति ? 

हिन्दी--राजकुल रूपी बास पिरे की भांति आजकल क्यावीर रूप 
अकरो को जन्म नहींदेते जो कि परिणाम ( अन्त समय }) मे ( अथवा पुणंत्ता- 
रुण्य मे ) शतरुजं के प्रहारो मे घायल हो ( आधात ) भतल मँ गिरते ह? 

टिप्पणो--इन का प्रन है कि जते वासो के "करीरः ( भंकुर ) प्रिणत्त 
हौ जाने पर ( प्रक जाने पर } करुठारादि से आघात षा धरती पर आ गिरता 
हैः वेते ही वीर-ङरीरः ( के रौरानू-हुस्तिपातनसमर्थान्‌ }--हायियों को 
श्रिरानेवलि वीर अब क्या जन्म नहीं ठते, नो युद्ध मे संमुख घाव खाकर धरती 
पर गिरं ? अर्थात्‌ अब एसे रणवीर राजा उत्पन्न नही होते, जो युद्धम प्राणद, 
रोगादिसे जजर हो मृत्युन पाति हों? विचाधरके अनुसार उपमा-रूपक-इरेष 
का संकर ॥ १४) 


पाथिवं हि निजमाजिषु वीरा दुरमृध्वंगमनस्य विरोधि । 

गौ रवाद्रपुरपास्य भजन्ते मत्छृतामतिधिगौ रवच्छद्धिम्‌ ॥ १५ ॥ 

जीवातु-ततः किमत आह-पाथिवमिति। वीराः पूर्वोक्ता रणपात्तिनः, 
पार्थिवं पृथिवी विकारम्‌ अत एव गौरवात्‌ गरुत्वगुणयोभित्वात्‌, उष्वंगमनस्यो- 
त्पतनक्मणः, पाथिवत्वादुष्वलोकप्राप्तेदच, दूरमायन्तं विरोधि निजं वपुः, 
आजिषु युद्धेषु अपास्य मक्छृतामतिथिसत्कारस्तस्य ्द्धिम्‌, ऋत्यकः" इति 
अकृतिभावः। मजन्ते हि ¦ ताख्दीरालाम स्वस्यातिथिलाभो नस्यादिति भावः| 


एच्वमः सगः १२ 


अन्वथः--हि वीस; पार्थिवं गौरवात्‌ ऊर््वगमनस्य इर दिरोचि निजं 
वपुः आजिषु अपास्य सत्कृताम्‌ अत्तिथिगौरवऋ द्धि भजन्ते । 

हिन्दी- क्योकि वीरण पृथ्वी ( मिट ) प उत्पन्न अतएव भर ( भारी, 
पतनशील ) ऊँचे ( अथवा स्वं ) जाने के भतिश्चय विरोधी अपने रीर को 
सं्राम में त्याग कर मेरेद्धारा कयि गये अतिथि-संमान के गौरव-एेद्वय कीः 
प्रा्ठ कर पातेर) 

(टप्पणी- जैसे मिद्-चूल से बनी भारी वस्तु ऊँचे ऊपर न जाकर नीचे 
हीजागिरतीदै, वेसेही यहं पाथिव शरीर मा उच्च स्वगं-लोक नहीं जा 
रकता । वीर व्यक्ति युद्धमें इस परिव शरीर को छोड कर ही स्वमं भै 
इन्द्र द्वारा सत्कारपा सक्ते । माटीका शरीर क्षिति मे पड़ा रहं जाह 
हं, सूक्ष्म शरीर स्वगेभागौ होता है । योगाम्यासी जीर स्ण मे संमुख दी रमर्ति 
पानेवाक व्यवित दही स्व प्राक्त करते है--द्वाविमौ पुरुषौ लोके सुयंमग्डल- 
मेदिनो 1 परिव्राड्‌ योगयुकतक्च रणे चाभिमूखो हवः ' ॥ १५९ ॥। 

सामिद्ापमिव नात्तिथयस्ते मां यदद्य भगवन्तुपयःन्ति । 

तेन न ध्र्याममां बहु मन्ये स्वोदरेकमृतिकायुकदयास्‌ ॥ १६ \। 

जीवातु--ननु तदलाभे तेषामेव सत्तकारहानिस्तव तु न काचित्‌ क्षति 
रित्यत आह- साभिश्लापमिति । ह भगवन्‌ मने | ते वीराः अतिययः, अभि- 
शयेन सह वतंत दति साभिलापं मिध्याभिशस्तमिव । "अथ मिथ्याभिदासनम्‌ । 
अभिशापः" इत्यमरः । मामद्य नोपयान्तीति यत्‌ । तेन हेतुना । स्वोदरस्यै- 
कस्यैव, भृतिकार्येण, पोषणङृत्वेन, कदयां कृषणाम्‌ । "कदे कपण: क्षुद्र" इत्य-- 
मरः । "आत्मानं घर्मकर्यं च पृक्रदाराइ्च पौडयेत्‌ । लोभाचः पितरो श्रातुन्‌ 
स कदर्थं इति स्मृतः ॥* इति च । इमां श्यं न बहु मन्ये । अतिथिसल्कार- 
शुन्यस्य श्रीवेफल्यमेव क्षतिरिति भावः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-- भगवन्‌, ते अतिथयः साभिश्चापम्‌ इव माम्‌ यत्‌ जयनं उपयान्ति 
तेन स्वोदरैकभृतिकायकदर्थाम्‌ इमां श्रियं बहु न मन्ये । 

हिन्दी --- हे भगवन्‌, चे अतिथि अभिशष्ठ सदृक्ष मेरे निकट जो आज नहीं 
आति है, उससे निज उदरमात्र भरनेके कायेन कुत्सित इस स्वलक्ष्मी को 
मै अधिक आदर नही देता । 
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टिप्पणो-- वीर स्व मे आति नहीं, इन्द्र को यह मला प्रतीत नहीं होता । 
यषः प्रतीत होता दै कि पुण्यात्मा राजा भव नहीं होते भूखोकमे।। १६॥ 





ुवरपष्यविमवनव्ययरन्धा सम्पदो विपद एव विमृष्टा | 

पात्रपाणिकमलापंणमासां तासु जान्तिकविधिक्षिधिदृष्टः ।! १७ ॥ 

जौवादू-पूर्वति । पूर्वुण्यविभवस्य व्ययेन लन्धाः सम्पदो विभृष्टाः 
विचारतः विषद एव ¦ सथः स्वोदयेन पुराछृतसृक्ृतनाशषकत्वादिति भावः । 
तासु विपत्सु सम्पदरूपास्वापत्सु । आसां सम्पदा, पात्राणां विद्याजातितथोवत्त- 
सम्पन्नानां पाणिकमटेप्वपणं दानमेव विषिषष्टः शा्व््टः, शान्तिकवि धिः 
सान्तिकरमानुष्ानम्‌, नष्टसुङृतादपि अस्युक्छरृष्टसुकृतोत्पादनादिति मावः । 
अनेन वीजाङ्कुरन्याय उक्तः| १७ ॥ 

















अन्वय --पूवपुण्यविमवन्ययलन्धाः सम्पदः विमृश: विपदः एव, तासु 
आसां पात्रेपणिकमलापंणं विधिह्टः शान्तिकविधिः ! 


हिन्दी-ुराङृत पूष्यो के माहात्म्य के विनियोग से प्राक संपदां विचार 
करने पर विपदाएंहीरदरै उन ( संपद्‌ रूप विपत्तियो ) के रहने पर उनका 
योम्य व्यव्तियों के करकमलं मे दान ( ही ) चास्त्रे संमत ( अथवा विधाता 
द्वारा निदि ) शांति कमं विधान है । 


टिप्पणी-यच्यपि धन-लक्ष्मी आदि वैभव पूवपुण्य से मिक्ता दहै तथापि 
विचारः करने पर ज्ञात दौतादै करि उसका यदि उचित उपयोग न हो तो 
संपत्ति विपत्ति बन जाती है । सपत्तिका उचित उपयोग य ही है कि भआवर्य- 
कतानुखार॒विद्या-वय-संपन्त उपयुक्तं व्यक्तियों को दान कर जन-उपकारर्े 
खपाया जाय । उचित उपयो विना संपत्ति मार ही है। पात्रता के विषय 
याज्ञवल्क्य ने कहाहै कि पा्रतान केवल विदा से भती दै, न केवख तप से, 
विद्या-तप-दोनों जिसमें हयं, वह व्यवितत पात्र होता है-^न विद्यया केवलया तपसा 
वाऽप पात्रता ¦ यत्र वृत्तमिमे चो तद्धि पात्रं प्रकीत्तितम्‌ ।' (यान्ञ० आचारा. 
व्याय , । संपत्ति मिलो पण्यते, पर यह है पाप, जिसके निवारण की-- 
-शाति-दमन कौ --विधि उसका सत्पात्रको दानद । यही घास्त्र-विहिविहे। 
विद्याधर के अनसार इम दोक में जनुप्रास-र्पक-अतिशयोवित का संकर टै॥। 
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तद्विमुज्य मम संशय्जिह्प स्फीतमत्र विषये सहुपाघम्‌ । 

भूयतां भगवतः श्रुतिसारेरय वाग्मिरवनपंणऋग्भिः \।! १८ ॥ 

जीवात्‌--तदिति । तत्तस्मात्‌, तत्र विषये अरिमन्नथं, मम, संशयस्य 
शिस्पि तज्जनकं, स्फीतं, प्रभृतम्‌, अघयेनः, तन्मूलत्वान्मिथ्याज्ञानस्येति भावः । 
यद्वा, संश्चयः शित्पी जनको यस्य तदधं दुःखं, दुःखहेतुत्वात्संशयस्येति भावः । 
"दुःसै्नोव्यसनेष्वघम्‌' इति वंजयन्ती ! सहसा विमृज्य निवत्यं, भगवतो काग्मि- 
रद्य श्नुतिसारेवेदसारः कर्णामरृतंश्च } अधमषंण्छग्मिः अवमषणीभिः ग्मि 
सिया: पुंवत्‌" इत्यादिना पृंवनदावः। 'ऋत्यकः' इति प्रकतिभावः! 
भयताम्‌ ! मावे रोट्‌ । राज्ञासनागमनकारणमसंदिग्धं ्रूहीत्यथंः । अन 
मुनिवाक्येष्वारोप्यमाणस्थ अघमपंणत्वस्य प्रकृत्ताघटहरणोपयोगात्‌ परिणामा- 
लद्धूारः । आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयो गित्वे परिणामः" इति लक्षणात्‌ ।१८।। 














अस्वय----ठत्‌ अत्र विषये मम संशयश्चिल्पि स्फीतम्‌ अधं सहसा विमृज्य 

भगवतत: वाग्भिः श्रुतिसारं: अघमषणक्भ्मिः भूयताम्‌ । 

हिन्दी--सो इस विषयमे मेरे संशाय के जनक, वृद्धि को प्रप्त पापको 
शीघ्र दूर करके आपके वचन वेद का सार अथवा कानों को भमृतसम लगनेवाली 
अघमर्षण ऋचाएं ( पापनाक्लक्‌ मंत्र ) बनं | 

रिप्पणौ--इन्द्र के मनम मृलखोकके राजाओंके विषयमे जो संदेहंहो 
गया था, वहं संज्चय उसे पाप-सम कषट-प्रदायके ल्ग रहाथा। नारद से उसने 
निवेदन क्िथाकिं वे इस विषयमे कुछ सूचनां देकर उसके संदेहं कौ दूर 
करे । संदेह पापदहै ओर नारदंकफी कामी पापनाश्चक च्चाएं । मल्लिनाथ के 
अनुसार इस श्टोक मँ परिणाम अलंकार दै, क्योकि मुनिवाक्यं मे आरोप्यमाण 
अघमषंणता का प्रक्रत अघह्रण मे उपयोम है । विद्याधर के अनुसार अति. 
गयोकित आर द्टेष है। अघमषंण च्चा--्तं च सत्यं चामीद्धाः 
इत्यादि { ऋक्‌° ८।८।४८ ) ॥ १८ ॥ 


स्तयुदीयं मघवा व्रिनयवि वघयन्नवहितत्वभरेण । 
चक्षुषां दगशतीमनिमेषां तस्थिवान्मुनिमुखे प्रणिवायं ॥ १९ ॥ 
जीवातु---इतीति ! मववा इन्रः, इत्यदीय, अवहितत्वमरेण एकाश्रता- 
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तिश्चयेन, विनयधि विनयातिशयं, वधयन्ननिसेषां चक्षुषां दशशती दक्ञानां 
रातातां समाहारः दश्रतीं सह॑, तद्धितायं-' इत्यादिना समाह्‌।रे दविमाव- 
कारान्तोत्तरपदत्वात्‌ चछ्ियां "द्गः" इदि डीप्‌ । एतेन श्तमखी व्यार्याता । 
मूनिमूवे प्रणिवाय तस्थिवान्‌ तस्थौ । किटः क्वसुरादेशः ।1 १९ ॥। 

अन्वयः- मघवा इति उदीर्य अवहिितस्वभरेणं विन्र्धिं वद्धंवत्‌ अनिमेषं 
चक्षुषां दशशतीं मुनि प्रणिधाय वस्थिवाचु । 

हिन्दा--इन्र इतना कहं कर एकाग्रता कौ अतिश्शयता से विनीतमाव कीः 
समृद्धि को बढाता हुभा एक सुख अपलके नेत्र मूनिके मृखकौ ओर स्थिर 
करके वेठ गया । 

टिप्पणो-पचपि देवराज होने के कारण इन्द्र के परक-क्षपते ही नही ये, 
तथापि यह अनिमेष का प्रयोग उत्सुकता ओर एकाग्रता को अभिव्यक्ति के 
लिए \ भाव यहुदहै कि अपना वक्तव्य समाव करके मनि-वचन सुनने के 
लिए उत्पृक इन्द्र एकाग्रचित्त हो गया विच्ाधर कै अनुसार जाति 
उअलकार ।। १९॥ 


वीक्ष्य तस्यं विनये परिपाक पाकशासनपदं स्पृशतोऽपि । 

नारदः प्रमदगदुगदयोक्त्या विस्मितः स्मितपुरस्सरमास्यत्‌ ॥ २० ॥ 

जोवातु---वीक्षयेति । नारदः नाकयासनपदं स्पृश्चतोऽपीन्द्रतवे तिष्ठतोऽपि ! 
तस्येन्द्रस्य, विनये परिपाक प्रकर्षं वीक्ष्य विस्मितः सन्‌ सविस्मयः सन्‌, कतरि 
क्तः । प्रमदगद्गदयोक्त्या हुषंविस्वरया वाचा स्मितपुरस्सरं स्मितपूवैमासर्या- 
दाचचक्षे । अस्यति वक्तिख्यातिम्योऽङ्‌' इत्यङ्प्रत्ययः । २७ ॥ 

अन्वयः-- पाकशासनपदं स्पृशतः अपि तस्य 'विनये परिपाकं वीक्ष्य 
विस्मितः नारदः प्रमदगदुगदया उक्त्या स्मितपुरस्सरम्‌ आख्यत्‌ । 











हिन्दी--इन्द्र-पद पर अधिष्ित भी उसके विनय.प्रकषं को देख आक्चर्या- 
न्वित नारद हृषगद्गदवाणी मे मुस्कुराते हुए कहने खगे । 

टिप्पणो--जन-जीवन मे किंसौ को अविनयी देखकर कहा जाता है-- 
वह्‌ तो इन्द्रपद परवाह) इत प्रकार इन्द्रपद रोकमानसमे अविनय का 
चोत्कहै। इसी कारण इन्द्र को इतना विनयी पाकर नारद को आाश्चयं मौर 
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हषं ह, जौ उनकी गद्गद वाणी भौर स्मित से प्रकट हया । विद्याष्रकी 
दृष्टि भँ उल्टेख्य अकार ठेकानुप्रासं । २०॥ 


भिक्षिता चतमखी सुतं यत्तत्परिश्रमविदः स्वविभूतौ । 

तत्फले तव॒ परं यदि दैला क्लश्चरुन्धमधिकादरद्‌ तु ५ २१ ॥ 

जोवातु-भिश्षितेति । शतानां मखानां समाहारः शतमखी ( दात्री), 
यत्‌ सुकृतं भिक्षिता याचिता। भिक्षेदु हादित्वादग्रषाने कमणि क्तः । तत्फर 
तस्य सुकृतस्य फे, स्वविभूतौ निजेर्वयें हेला अवज्ञा अनास्था यदि, हिलाऽ- 
वज्ञ!" इति वंजयन्तौ । तत्परिश्रमविदो याच्जावलेश्चामिन्चस्य तव परं केवलं 
तवैव । नान्यस्येत्यथंः । “परं स्यादुक्तमानापवैरिःदररेषु केवले इति विवः । 
याचक एव याचकदुःखं जानातीति भावः} ननु वत्िनां दातृस्वं कि चित्रं 
तवाह-क्लेशेति । सत्यं क्टेशरन्धं तु भधिकादरदम्‌ अतिलोभकारि दुस्त्यजम्‌ । 
त्वं तु मखकलतक्लेशकम्धमप्यैर्वयेमधिसात्करोषीति कथं न चिवमित्यथेः ! अत्र 
क्टेशवाक्येन देलात्वसमथंना्राक्याथहेतुकं काग्यलिद्धमलद्ुारः । दहेतोर्वाक्य- 
पदाथंतवे काव्यलिङ्कमुदाहूतम्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ २१॥ 

अन्वयः--रतमखी, यत्‌ सुषृतं भिक्षिता तत्फरे स्वविभूतौ यदि देखा 
तत्परिश्रमविदः वव परम्‌, कटेशलन्धं तु अधिकादरदं तु | 


हिन्दी-( नारदने कहा }-सौ य्न करके जो पृष्याजंन आपने किया 
है, उसके फर अपने देश्वयं ({ इन्दरपद } मे यदि आपको अवन्ाहै तो उस 
( शतमख करके पुण्याजन }) के श्रम को समज्चनेवारे आपकीही है, ( अन्य 
किसको नही), जो वस्तु केश उठाकर प्रष्ठ होती दै, उ्षके प्रति तो अधिक 
आदर होता है ॥ 


टिप्पणी--सौ यज्ञे करना उड़ा कठिन कायं है। उसके पुण्यसे ही 
इनद्रपद मिक्ता दै । सामान्य जनको दतने कष्ट से प्रा्ठ दुखंभ षद पर बड मौह 
गौर ममता होती दहै, अदर टोताहै) बडा पदपानेसे गवं ओर अविनयमभी 
आ जातादै। इन्द्रम यह्‌ सब नहींदै। उषे न क्टेद्चजन्ध इन्द्रपद पर सोह 
है, न अभिमान, उसमे घविनय मी नहीं है; भतिथि-सत्कार के प्रति तो वहू 
विलेष सावधाने । नारदनजीते यही भावना व्य्तकौ। इस रेखोकमे 
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कले वाक्य द्वारा हैखाभाव का समयेन होने से वाक्याथै-हेतुक काव्य 
अक्षार है । मल्लिनाथ भौर विद्याधर-दोनों की यही मान्यताहै। २१॥ 

सम्पादस्तद गिरामपि दूरा यत्न नाग्र विनयं विनयन्ते | 

धरहुधाति क॒ दवेहंन साक्षादाहु चेदनुभवः परमाप्तः॥ २२॥ 

जीवातु-सम्पद इति । कि बहुना, तव सम्पदो गिरामपि दूरा: अगोचराः, 
कुतः, यचचस्माद्धिदयं न विनयन्ते नाम त लुम्पन्ति खलु । नयतेर्लट्‌ (स्वरित 
इर्छादिना आत्मनेपदम्‌, कव्रस्थे चाशरीरे कमणि" इत्यस्मादिति केचित्‌ 
दसद । सम्पदा कतुं णाम्‌ अचेतनत्वेन कमंगो विनयस्येन्द्रियनिष्तवेन चाकू 
स्यस्वादिति । अतः स्तोहुमरक्या इत्यथः । कि त्विह दिनयोत्तरस्वे परमाः 
भमा णभूतः साक्षादनुभवः प्रव्यक्षानुभवसिद्धः नहि चेत्कदइ्व को वा, श्रहघाति 
विश्सित्ति, न केल्न्चिदित्यथंः । त्वत्सम्पदां विनयोत्तरत्वे साक्षादनुभवतां 
माद्शामेव श्रद्धा जायते नान्येषां, प्रायेणान्यत्र सम्पदां विनयहारित्वात्‌ । छि 
बटुना, वयमपि च श्रहध्म इति भावः । अत्र सम्पदां वारगो चरत्वेऽपि तदगो चर- 
त्वोक्स्या यसम्बन्धरूप्ातिशयोक्तिः ।।२२॥ 

अन्वयः--तव सम्पदः भिराम्‌ अपि दूराः यत्‌ विनयं नाम त विनयन्ते; 
इह परभू आक्तः साक्तात्‌ अनुभवः न आह्‌ चेत्‌ क इव श्रदृधाति ? 

हिन्दी--तुम्हारी संपदा वाणीसे भी गयोचर है, जिसमे नस्रताको 
नामतः मी दुर नहीं क्रिया | इस विषय मे परम विद्वस्तनोय प्रत्यक्ष अनुभव 
यदि वक्तानहोताततौ कौन { इस पर ) विवासत करता ? (कोन करता) | 

टिप्पणो--संपत्ति प्रायः मनूष्यको अविनयी बना देतीहै, जो धनं 
ठेश्वये एसा फल तदे, वहु विशिष्ट दै, अनिव॑चनीयरै। स्वं के अधिपति 
इन्द्र को इतना विनयी देखकर नारद ने व्यक्त क्रिया कि उसकी संपदा का 
वणेन वाणी का वियती! स्वम का राजा इतना सिष्ट अर विनयी होगा, 
इसका विश्वास वही कर सक्ता दहै, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव क्ियाहो, जता 
नारद ने किया । अनुमानादि ज्ञान के साघनोसे उसं पर श्रद्धा संभव नहीं 
दै\ सत्छितिथके अनुसार यह पर संपदाओं को वाग्ोचर होने पर माजौ 
अमोचर कहा भया, इष कारण असंबधातिश्चयोवित टै, विद्याधर का म यर 
निद्श है । २२॥ 
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श्रीभरानतिथिसातकर्वाणि स्वोपभोगपरता न हितेति । 

पश्यतो वहिरिवान्तं रपीयं दुष्टिसुष्टिरधिका तव कापि} २३॥ 

जीवेातु-श्रीनरानिति। श्रीभरान्‌ सम्पद्च्छरयान्‌, सतिथिसाद्‌ दाने- 
नातिथ्यधीनं, देयेत्रा च' इति चकारात्‌ सातिप्रत्ययः ¦ करवाणि कुर्याम्‌ | 
विध्यर्थं लोट्‌ । "आडुत्तमस्य पिच्च" इति मेति; । स्वोपभोगपरतां आत्मम्मरित्वं; 
न ह्ित्तान श्रेयस्केरीति पदयतो जानतः प्रेक्षमाणस्य च तव बहिरिव देहु इव 
अन्तरात्मन्यपि कापीयं च्श्िसृष्टिः ज्ञानसृषिरक्षिसृष्टिश्च । 'दश्िज्ञानेऽक्षिदशने' 
इत्यमरः अधिका असाघारणी, द्वयोरपि इष्टयो दिकष्टशब्दोपात्तयो रभेदाध्य- 
वसायेन बहि रिवव्यूपमा । २३ ॥ 

अन्वयुः--श्रीभरान्‌ अतिथिसात्‌करवाणि, स्वोपभोगपरता ह्वा न-- 
इति पद्यतः तव वर्हः इवं अन्तः अपि कादि दयम्‌ अधिका इष्टिसृषटिः | 

हिन्दी--लक्ष्मी के मार ( देश्वयं } को अत्तिथियोंकोदे डाल, ( उनको ) 
अपत्ते उपमोगमे छगाना कल्याणकारक नहीं है--यहं देखने वारे तुम्हरे 
बाहर ( शरीर ) की भांति अंदस्षमे भो कई यहु विख इष्टि संरचना) 

रिप्पणी--आश्षय यह है कि इन्द्रकी विचार-पद्धतिष्रेष्ुहै, एेषौ वैचारिकं 
दृष्टि सासान्य नही होती क्रि संपत्तिको केवल स्वोपमोगमें न लमाये, उस्तके 
दारा अधिक लाभ अत्तिथियोकोहो\ अतिशय सुविच्री है इन्द्र । एक सह 
नेतो से देखने की क्षमता रखनेवाला इन्द्र बाह्यतः भी असाधारण हे, साधारण 
जनतोदोनेत्रंसे देखते है इस प्रकार सहु्नयन इन्द्रकी जंसी असामान्य 
बाहरी दशिद्रै वसी दी उसकी अन्तरहंष्टिमोा असामान्य है इन्द्र जसे विचार 
सामान्य जनमे वहं हेते । जैसे षह नेत्रो से इन्द्र विश्व को देता है, वपे 
ही ज्ञान-टष्टि से सब करणीय का विवेक भी उस्रं! मल्लिनाथ के अनुसार 
यह रिष्ट कव्य से दोनों प्रकारकी हष्ट्योंका कथन होने स अभेदा- 
व्यवसाय द्वारा बहिरिव"--यह उपमा है, विचाघर के अनुसार अतिलयोक्ति- 
उ्यतिरेक-संदेह-उपमा का संकर टै | ९३ ।1 

आः स्वभावमधुरैरनुभावस्तावकरतितरां तरलाः स्मः) 

द्यां प्रसाधि गद्ितावरधिकराटं साधु साधु विजयस्व विडौजः ! ।\ २४ ॥1 

जोवात्‌--जा इति । विडं भेदकम्‌ 1 विड भेदने । इगुपधलक्षणः कः; 

नै.- ३५ 
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तदोजो यस्य तस्य सम्बुद्धिः ह विडौजः!, स्वभावमधुरः निस्गरमणीर्यः 
तवेमे तावकाः तवकममकावेकवचने" इत्यणि तावकादेन्ञः । तैरनुभवैरैशरयैरति- 
तरामत्यन्तम्‌, अव्ययादामुप्रत्ययः । तरलाः खोला: आनन्दल्हूरीमग्नाः स्म 
इत्यथः ! आ इत्यानन्दास्वादानुकारः । गलितावधिकालमनन्तकालम्‌ । अत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया । यां स्वं साधु प्रशाधि पाल्य । साधु, विजयस्व सर्वोत्कृष्टो 
व । विपराभ्यां जेः" इत्थार्मतेपदम्‌ |! २४। 

अन्वथः--विडीजः, स्वभावमधुरं: तावकः अनुमावंः अत्तितरां तराः स्म 
माः, गल्तिवधिकालं चां साधु प्रशाधि, साघु विजयस्व । 

हिन्दी-हे विशिष्ट ओजौमय इन्द्र, निषगेरमणीय तुम्दारे भावों कं 
प्रका्न अथवा देड्वये-तेज से हम अत्यन्त आनन्दित है; अरे, अन्तकाल तक 
तुम स्वभे का सम्यक्‌ सू्पेण शासन करो ओौर मी भांति विजय प्राच 
करते रहो | 

सिप्पणी--इद्द के व्यवहार से विरेष प्रसन्न ओर्‌ आनंदमग्न हो देवर्षि 
नारद ने उसे आज्ञीस. दिया । विद्याधर के अनुसार "आश्तीः' भककार । २४॥ 

स ह्भथविक्षततनुखवदसखक्षाछिताखिरनिजाघटघूनाम्‌ । 

यच्विहानुपगमः णु राज्ञां तञ्जगद्युवमुदं तमुदन्तम्‌ ॥ २" 

जीवातु-एवमिन्द्रमभिनन्य तत्प्रदनोत्तरमाह्‌--पद्भूचेति । सद्यं समरे, 
विक्षताम्यः प्रहुताभ्यः तनुम्या वत्रेम्यः; सरवद्धिरखं रपृमग्भिः क्षालितानि 
निणिक्तानि अखिलानि निजान्यवानि येषां तेषामत एव लघूनां निर्भाराणां 
राज्ञा यद्यस्मात्‌ कारणादिह्‌ स्वर्ऽनुपगमो नागमः तत्कारणभूतं जगत्सु ये 
युवानः तेषां मरुदमानन्दकारणम्‌ असाधारणार्थम्‌, अभेदेन: व्यपदेशः । तं 
प्रसिद्धम्‌ उदन्त वार्ताम्‌ । वार्ता प्रवत्तिवृ तान्त उदन्तः" इत्यमरः  श्यण्‌ । अत्र 
्षालिताघपदार्थंस्य विशेषणगत्या खषघुत्वहैतुत्वात्‌ पदाथहेतुक काव्यलिङ्कम- 
रद्र: ॥। २९ ॥ 

अन्वयः--सद्भयविक्षततनुख्वदसक्षालिताखिरुनिजाघलघुनां राज्ञां यत्‌ 
दह अनूपगमः तत्‌ जनद्युवमुदं तम्‌ उदन्तम्‌ श्युणु | 

हिन्दी--समरमें धायल रीर से .टपकते ख्धिर से अपने सब पाप 
क्षाल्तिहो जानेके कारणच्ु ( हत्के) बने राजाओंका जो यहां ( स्वर्णं 
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में) अगमन नहह र्हारहै, संसारके तशूणोको संतोष का अनन्द देने 


उद, उस प्रसिद्ध वृत्तांत को भुनो । 





 टिप्पणी- मूलक मे युद्धय वीरगति पाकर स्वगं मे आनदाटे राजाओं 
की कोद न्युनता नहीदै, वे रणभूमिमें अपने बहे रक्त मे अपने सब कर्प 
घोकर माज मीस्वर्बाधिक्ारी दहै, किन्तुउनकेने आने काकारण दूसराहीदहः 
उन्हं भूखोकमेंदही आनन्द ओर संतोष मिल रहादहै। इस कथाको अगे 
सारद मनि कहग । इस द्रोकमे मर्किनाथ के अनुसार पदाथंहेतुक कृाव्यटिग 
सटंकार दै, क्योकि क्षालितायपदाथं कौ विञेषणमति दारा कधुस्वहेतूता का 
कथन हुआ है; विद्याधर के अनुसार अनुप्रास भौर अतिशयोक्ति रै! २५ ॥ 


सा मुवेः किर्मापि रत्नमयं भूषणं जयति तत्रै कमारो । 

भौमभूपतनया दमयन्ती नाम या मदनशखममाचमस्‌ ॥ २६। 

जीवातु--सेति । भुवो सूपणं किममप्यनधेममूत्यं रत्नम्‌ ¦ असाघारनं छली 
रस्नमित्यथः । कुमारी कन्या, अनृहेत्यथेः। सा दमयन्ती नाम भीमभूपतनवा 
तत्र भुवि जयति । सर्वत्किपण जागति, या अमोधं समदनरा्लम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--भुव। भषणं किमपि अनघं रत्नं सा कुमारी दमयन्ती लाम्‌ 
भीमभूपतनया तत्र जयति, या अमोघं समदनश्चद्छम्‌ । 

हिन्दौ--प्रथ्वी का आभूषण, एक अनिर्वचनीय अमूल्यरल्न वह कुखारिकः 
दमयन्ती नाम की मीमराजपृत्री ( भूरोकमे ) संद्रणं उक्करष्टता के साथ 
विद्यमाने दै, जौ कामदेव का जचूक शस्व्रहै। 

टिप्पणी-हस शलोक मेँ दमयन्ती के नाम, कुल, सौदयं, सौभाग्य का वर्णेन 
कृर दिया गथ्रादै भर्थात्‌ विश्व कौ अनुपम सुन्दरी दमयन्ती उच्चवंश्चना आओौर 
परम सौमाग्यश्लालिनी दहै, साथी उसक्ावयमभी विवाहयोग्यदहै! जौ उसे 
देख केता है, उस परर मद चदं जातताहै। विदाधर के अनुसार अतिशयोक्ति 
अर्कारः । २६।। 


सम्प्रति प्रतिृहू्त॑मपूर्वा कापि यौवनजवेनं भवन्ती । 
आरिखं सकृतसारभृते सा क्वापि यूनि भजते किर भावम्‌ \ २७ ॥ 
जोवातु--अयेनद्रस्य मात्सर्योत्पिा दनाय तस्याः पुरुषान्त रासक्तिच्च वक्ति 
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सम्प्रतीति ! सम्प्रतीदानी, सा दमयन्ती, यौवनस्य जवेन द्ववेगेन, प्रतिमृहूर्ं 
काप्यदु्ा लावष्यमथावयवपौषविशेषेणान्येव मवन्ती । आशिखं शिखापयेन्तम्‌, 
सभिदिद्ावव्ययीभावः । सुङतसारभृते उच्छ पुण्यभृते ईदग्भाग्यसम्पन्न इत्यैधेः । 
क्वापि कस्मिन्नपि यूनि भावमनूरागं मजते। किटेव्यैत्तिद्यं ।। २७ ॥ 

बन्वेयः--सम्प्रति सा यौवनजवेन प्रिमूहूत्तं कापि अपूर्वां भवन्ती आशचिष् 
सृङततसारभूतते क्व अपि गनि मावं भजते क्रिल । 

हिन्दी- सुना जातादैकरिं इस काल वह यौवनके वेग से प्रतिपल 
अनिक्चनीय ङ्प से अपूव सौदयंञ्चाल्नी होती हुई नख से चिखा तक पुण्य की 
उक्छृष्टता चै परिपुणं किसी तरुण मे अनुराग रखतीदहै। 

टिष्पमी~क्षण-क्षण नूतन छवि धारण कर रमणीयता कौ सीमा बनती वहं 
वर्णी भीमरराजकूमारो एक समग्रसुन्दर तषर्ण ( नर } कौ अनुरागिणी ह~ 
जह सुचित्त कर भटहत्यादि-कथा से सृन्दरियों मे आसक्ति रखने वारे के रूपमे 
प्रसिद्धं इन्द्र के मात्सय को भी जगाने का कायं देवि तेकर दिय | वे करहुप्रिय 
जो कहे जाते हँ { किर" ( घ्रूयते-तुना जाता है } से कुछ अनिश्वयतता का मी 
संकेठ दे विया ¦ अर्थात्‌ यह सूनाहीजातारहै, पूणे निश्चय नहींहै, सखो इन्द्र 
भी भाग्य आजमा सकता है । नल-नाम न केकर कहा-क्वापि-किसी मे 
उह इन्द्र की उत्कंठा जगाने के किए । विद्याधर के बनुसार अनुप्राख भौर 
अतिशयोक्ति \॥ २७ ॥ 
कथ्यते न कतमः स इति त्वं मां विवक्षुरसि कि चलदोष्ठः ? | 

अध्वत्मेनि रुणत्सि न पृच्छां निगंमेण न परिभ्रमयैनान्‌ ॥ २८ ॥ 

जीवातु-कथ्यत इति । किञ्च, चर्दोष्स््वं स युवा केतम इति मां विव- 
क्षुव्तुमिच्छरसि किम्‌ । तहि अेवत्मेन्यघन्ति पृच्छां प्ररनम्‌ । भिदादित्वादङ्‌ । 
न रुणस्सीति काकुः । एनां पृच्छां निगमेणोच्चवारणेन न परिभ्रमय मा सेदय । 
कतः न कथ्यते । यतः पृष्टोऽपि न कथयामि, अतो न प्रष्टव्यमेवेत्यथेः ॥२८।) 

अन्वयः - चलदोष्ठः त्वं सः कतमः इति मां विवक्षुः असि किम्‌ ? । अकष 
वर्म॑नि पृच्छां न रुणत्सि ? एनां निगंमेण न परिभ्रमय । 

हिन्दी-ुम्हारे ओठ हिलने लगे, वह ( माग्ववान्‌ वरुण ) कौन दै, क्या 
यहं तुम मुञ्च से कराना चाहते हो ? क्था खावे माग ( बीच } मेही तुम 
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प्रन को नहीं रोकरहेहे? {परंतु} निर्गमन ({ मृखसे बाहर निकार केन्‌, 
कहकर ) से इस (पृच्छा) फोश्चमन कराओ) 

टिप्पणो--स्वासाविक था कि इन्द्रके मने दमयन्ती के अनूराभ के 
पात्र व्यित का परिचय जानने कौ बात आती! नारष्ष्ने इन्द्र के ओठ दिखते 
देख यहं समल्ञा, किन्तु यह्‌ भमी सूचित कर दिया कि इस पृच्छका उच्तर 
वेन दे सकेभे, अतः पुना व्यथं है + २८ ॥ 

यस्पथादधिरणुः परमः खा योगिधीरपि न पश्यति स्मात्‌ । 

बालया निजसनःपरमाणौ ह्वीदरीशयहरीङतमेनमर \ २९ ५ 

जीवातु--कि कपटादकथनं, नेत्याहू--यत्पयेति ६ परमो अणुंस्या 
योगिघिय१ पन्थाः, यत्पथस्तस्यावधिः सीमा, सा योगिधीरपि । बारुया 
निजमन एव प्ररमाणुः । “अणुपरिमाणं मनः" इति सूत्रणात्‌ । तस्मिन्‌ हीरेव 
दरी गृहा तच्छयह रीकृतं तद्गतसिदहरीकृतम्‌ एन युवानं, यस्मान्ते पर्दय्त 
तस्मान्न कथ्यत इदि पूर्वेणान्वयः । योगिबुद्धैरमि परमाणुस्वरूपग्रा हित्वेव 
नान्तःभ्रवेरे राक्तिरित्यज्ञानादकथेन, ने कपटादु} सा तु मन्दान्ञमन्थरतयान 
कथयतीत्यथंः ॥\ २९ # 

अन्वयः--परमः अणुः षत्पथावतिः सा पोरिषौः अपिं बालया निजशन्‌१- 
परमाणौ हीदरीरयहरीङृतम्‌ एनं यस्मात न पश्यति । 


हिन्दी--पसयमाणु जिसके पेथकी सीमा है, वह्‌ योजिबुडिभी बाला 
( तमथन्ती } द्वारा अपने सनख्प परमाणु र्मे स्सिति लज्जारूकिणी सुका 
पिह (के समान्बेद ) क्यिग्ये इस (नल) को जिस कारणं नहीं देखपाती 
दै, ( इक्र कारण म मी नहीं कटं कता } । 

रिप्पणी--नारदने प्रष्लका उत्तरनदे सक्येमे कारेण बतायाकि 
दमयन्ती ने अपने अनुराग को ओर अपने अनुरामपाचर को ख्ठ्नः के कारण 
अपने मन मे ठेसा छिपाया है कि परमाणु तक की बातत लान सेने गाङ सौगियों 
कै बुद्धिभी उसे नहीं जान सकती । दमयन्तीकै मने लज्जा, जो उच 
गुफा के समान है, जिसमें नक का नाम सिहुके समान छिपा दै } कौन जान 
सकता है उश? सन है सणुपरिमाण । योिघी परमाणु ठक क्तौ बाच ठो अतं 
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तको योन-साधनासे मौ वहु अगस्यदटै। नारीके 
हदय कौ कौन समनज्ञ सक्र? विद्याधरके अनुसार अतिद्योकति मौर 
रूपकः 1 २९॥ 

सा सरस्य कुमुमस्य शरव्यं सूचिता विरहूदाविभिरङ्धं; । 

तातचित्तमपि धातुरधत्त स्वस्वयंवरमहाय सहायम्‌ । ३० ॥ 

जोवात--तहि कामुकीत्वमावं वा कथमस्याः प्रतीतमत आह-तेति । सा 
भमी, विरहवाचिभिः विरहव्यञ्जकरद्खैः कार्यंपाण्डिमादिपरि क्लिष्टमिति 
मावः ॥ कुदुमञ्चरस्य कामवाणस्य शरम्यं लक्ष्यं, सूचिता । कुत्रचिद्यूनि बद्धभावे- 
त्येतावन्माबसवमतेत्यथेः । तहि तस्पित्रा वा वरविदेषज्ञानं विवाहोपायः कथं 
चिन्तितस्तत्राहु- तातचित्तमपि ( कर्मं}, स्वस्वयंवरमहाय घातु: सहाममघत्त 


भकरोत्‌ ¦ सहकारी चकरेत्यथंः । तत्पित्रापि शातृप्रेरणया स्वयंवर एवोपाय- 
प्िन्तित इति भावः ॥ ३० ॥ 








अन्वयः--सा विरहवाचिभिः मङ्खः कुसुमस्य खरस्य शस्यं सूचिता तात 
चित्तम्‌ अपि स्वस्वयंवर्महाय धातुः सहायम्‌ अधत्त 


हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) ने (दुब॑लता, ादरता मादि से युक्त) वियोग- 
कहने वार ( प्रकट क्रमे वार ) अंगों दारा पुरुके बाणका लक्ष्य होना 
ज्ञापिते केर अपने पिवाके चित्तकोभी अपने स्वयंवर महोत्सव के निमित्त 
विधाता का सहायक बना दिया है । 


 टिप्पमी--दमयन्ती के जनक भीमराज मी बेटी के दुषंर, पीले अंगो को 
देखकर यही जान पाये कि वह्‌ तारण्यसुलम व्याधि से पीडित दहै; कौन उसके 
नुराग का पात्र है, यह्‌ नहीं । उन्होने स्वयंवरकी धोषणाकरदौ भौर इस 
रकार विधि जो लीला रचना चाहते ह, उसमे सहायक बन वैठे ! निदाधर 
क अनुसार अतिशयोक्ति मौर सहोक्ति अकार ॥ ३० ॥ 
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मन्थाय यदथादितं राज्ञा हृतिदूस्यविधये विधिरज्ञाम्‌ । 

तेन तत्परवशाः पुथिवीश्ाः सद्र गरमिवाकल्यन्ति ॥ ३१। 

जीवातु--अस्तु राज्ञामनागमे कि कारणमुक्तं तत्राह्‌-मन्मथायेति । जथ 
विर्धिविघाता, राज्ञां हृतिः स्वयंवराह्वानं, तदेव टूद्यं दूतक । (दूतस्य भाग- 
कर्मणि" इति यत्प्रत्ययः ¦ तस्य विधये करणाय मन्मथायाज्ञामादेलमदित दत्त 
वानिति यत्‌ । तैनाङ्ञादानेन वत्परवश्चाः मन्मयपरतन्त्राः } दिवमागवतवत्समासः। 
पुथिवीलाः सङ्खं गरमिवाकलयन्ति विषमिव म्यन्ते । "विषं स्याद्गरछ गरः" 
इति हखायघः ॥ ३१ ॥ 











अन्वयः--अथ विधिः राज्ञां हृतिदरत्यविधये मन्मथाय यत॒ भाज्ञाम्‌ अदित 
तेन तत्परवसाः पृथिवीश्चाः सङ्करं गरम्‌ इव आकल्यन्ति 

हिन्दी--तदनन्तर विधाताने राजां को बुाने के किए दूतत्वं करने कौ 
मन्मथ (कामको जौ भाज्ञादी, उससे उस ({ मन्मथ) की अज्ञा के 
पराधोन वे पृथिवीके स्वाम ( रजगण ) संग्राम को गरल के समान मानने 
लगेट्‌ं। | 

टिप्पणी--आश्य यह दै कि मीमसुताके रूपनगुण पर विमूम्ध्‌ राजगण 
अव कामाधीन रहै, वे युद्ध को तिषमान कर उससे दूर रहते दै भौर दमयन्ती. 
स्वयंवरमें संमिटित होनेजा रहे यही कारणद्ैकि सूतल क नुपगण 
युद्ध मे वीरमति पा आजकल स्वभयं नहीं आ रहेर्है। शगर'तो गरल 

ही, जो पीतादै मरलजाताहै; परन्तु णर" सो सम्यक्‌ गर' टै, वहं 

सब का नाञ्च कर देता है ! विद्याघर के अनुसार छेकानुप्रास-उपमा ॥२१। 


येषु येष सरसा दमयन्ती भूषणेषु यदि वापि गुणेषु 

तच तत्र कलयापि विशेषो यः स हि क्षितिभृतां पृरूपायंः ।} ३९। 

जीवातु-येष्विति ¦ किञ्च, दप्रयन्ती, भूषणेषु हारादिषु, यदि वा, गुणेषु 
दयादाक्षिण्यादिषु वा, येघु येषु सरसा सामिषा, तत्र तत्र तेषु त भूप 
गुणेषु च कख्या मात्रयापि थो विकेषः क्षितिभृतां सट स एवं 1. हि हैतायच- 
वधारणे इत्यमरः } पुरूषा्थं : प्रयोजनम्‌, यथाकथल्नचिद्धमीमनोरञ्ननमेव 
युरुषार्था न तु क्षात्रधमः सङ्कर इट्मधः # ३९ 
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अन्वथः-- दमयन्ती येषु येषु सूषणेषु यदि वा गुभेषु अपि सरसा तत्रतत्र 
कलया अपि यः विेषः सः हि क्षितिभृतां पएुर्षाथंः। 

हिन्दौ--दमयंती की जिन-जिनं बाभूषणों यै अथवा गुणो भी स्चिरैः 
उन-उन { मृषर्णो-गुणों } भे जो थोङी-सीमौ विशेषता है, वही भूमिपत्तिथों 
का पुरुषां रह्‌ ग्या | 


रिप्पणो--नारद ने इद्रकौो बठाया कि अव उन भूमिपतियों का पौरुष 
युद्ध में प्रकट तरीं होता, अवतो वे इसमे अपने पौरुष को चर्तिाय करते 
कि यिन-जिन हारादि आमृषणों में दमयन्ती की रूचि है अथवा कौन-से उदार- 
चादि गुण दमयन्ती को भाक करते हु, उनम विशिष्टता छायी जाय ! परस्पर 
होड लगी है दमयन्ती के रुचि के अनुद अपने को ढाख्ने की राजाभंमें। घर्म- 
अथं-मोक्ष को छोड केवल तृतीय पुरुषां --कृमकी सिद्धि रमेही वे व्यस्त 
है आजकल, केषा युद्ध, कमरा क्षात्रवमं ? विद्यावर के अनुसार अतिशयोक्ति ॥ 

लंशवव्ययदिनावधि तस्था यौवनोदयिनि राजसमाजे । 

अ!दरादहरहः कपुमेषोरुल्छकस सृगयाभिनिवेशः ॥ ३२ ॥ 

जीवातु-शशवेति। कुपुमेषोः कामस्य, यौवनोदयिनि योवनप्रःदुर्भाववति, 
राजसमाजे राजसमूरे विषये, तस्याः भैम्या, दौश्चवव्ययदिनं वात्यापयमदिनम्‌, 
अवधिः सीमा यस्मिस्तत्तथा, तहि नमारम्येव्यथेः 1 अहरहः प्रत्एहेभ्‌ । वीष्ायां 
दविरभावः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ भआदरात्‌ मृगयायामनिनिवेशः गा्रहः । 
उल्ललास ववृषे । स्वेषामपि यूनां भमीथौवनो द्धोदात्‌ प्रभृति स्मरव्यस्षरमेव वतते, 
न समरव्यसनमित्य्थंः ।! ३३ ॥ 

अन्दयः--कुसुपरेषोः यौवनोदयिनि राजसमाजे दस्याः सौशवन्ययदिनादधि 
अहरहः आदरात्‌ मृगयाभितिवेश्चः उल्लास ¦ 

हिन्दी---कुसुमबाण (काम ) का तरुणा से पणं राजाथ के निषयसें 
उस { दमयन्ती ) के चैव को समा्चिके दिनसे यारंप करके प्रतिदिन भादर 
के साथ आखेट का आग्रह उल्छसिव हो गया है | 

भथका 

अन्वयः--उस्याः दशचवव्ययदिनावधि यौवनोदथिनि राजसमामे कूसुरेषो: 

मृगयाभिनिवेक्षः अहरहः गदराद्‌ उल्छलास । 
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हिन्दी--उस { दमयन्ती ) कौ शिशुतासमा्ठि के दिन सै तशूणाईसे 
परिषूणं राज-समूह मे पुष्पवाण के आवेट मे आग्रह दिन-दिन अस्यन्तं उछछाहं 
पाने लगा! 


रिप्पणी--दमयन्ती का कवचपन समाक्च होकर जिस दिन यौवन आया, 
उसी दिन से राजागण कामबाण के अविट बननेल्गे, उसी दिने तरुण 
राजामों में सौहश्सेके स्थानमेंपूरोंके बार्णोत्ते मूगया चेरते का उत्छाहं 
उल्लसित हयो गया 1 अब उनका पौरष दमयन्ती-प्रा्धिरये ही हो मसा । चिचाछर 
के अनुसार अतिश्चयोक्ति।! ३२३ ॥ 





द्त्यमी वयुयतीकमितारः सादरास्त्वदतिथिभंवितुं न । 

भीसभूसुरभुवोरभिरावे दूरमन्तरमहौ पतीनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

जीवातु--इतीतति ¦ इतीत्थममी नृपाः वसुमत्या: कमितारः कामयितार+ 
सन्तः तृच्‌ 1 वसुमतीं वा कमितार+। ताच्छील्ये तृन्‌ । "न रोक~'इत्यादिना 
षष्ठीप्रतिषेधः । "आयादय आर्घंघातुके वा* इति विकल्पादुमयत्रापि णिजभहवः ६ 
त्वदतिथिभवित्‌ं सादराः साकाङ्क्षाः न! तथा हि, नृपतीनां भीमभुः भस्द 
सुर भू: यौस्तयो रभिलासे तद्विषयानुराभे दू रमन्तरं महत्तारतम्यम्‌, अहो, स्वभैऽ- 
प्यरुचिरित्थाश्चरयम्‌ । एतेन सुराज्गनातिशाथिसौन्दययं दमयन्त्य इति व्यज्यते । 
मीभदेशमुरदेशयोः महान्‌ विग्रकषं इत्यर्थान्तरप्रतीति । सत्रोत्तरवाक्यार्थेन 
स्व्मारुच्या पूव॑वाक्यार्थातिथ्यानादरस्य समथेना दक्यायेहेतुकं कान्यलिङ्गम- 
लट्कार। ।। ३४॥ 


अन्वधथः--इति अमी वसुभतीकमितारः स्वदतिथिभेविततुं सादराः च, 
अहौ नृपतीनां मीममृसुरशरवोः अभिलाषे दरम्‌ अन्तरम्‌ ¦ 

हिस्दी-- दस प्रकार ये ( दमयन्तीकामी राजगण } वशुमली ( पृष्व प्र 
रहने ) को कामना करने रमे ह, तुम्हारे मतिथि बनने के इच्छक नहीं ह! 
अरे, भीमपुवी अौर देवभूवि ( स्वभे } की आकांक्नामे ( राजाभो में ) बर 
अपिर दे । 

रिप्पणी--आश्चय ह्‌ है कि दमयंती की कामनासे रजा मब धरती एर 
ही रहना चाहते ह, स्वगे नहीं आना चाहते । उनके किए भीमसुता स्वर्भकी 
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अवेक्षा अविक काम्य । उनमें स्वगं के प्रति का स्चिनद्री रह गयी हे। 
मीममृसूरग्रकोःण का अथं यहुभीहैकि मौमम्‌ { कुण्डिननमरी ) भौर मुरम्‌ 
( स्वर्गनगरौ अमरावती) में बडी द्रौ दै, भौर राजाह धरती के वासी, 
वे निकट कौ नमरो दंडिनपुरीमे ह पहुंचना चाहते ह, दुरस्थित अमरावती 
म नहीं ¦ इरे अतिरिक्त मीमम्‌ ( मीमसुता दमयंती ) भौर सुरम्‌ ( देवसुता 
वेवगिना } मे नौ वडा अंतरे, देवायना कौ अश्ना धरती की बेटी दमयंती 
कहीं अधिक कमनीयदटै सो सुरसुन्दरी से कटी रमणीय निक्रट कुःडिन पुरः में 
व्राष्य दमयंती को छोड़ किसकी इच्छां गी फि इतनी दुर स्वगं जाने के ख्िए 
वीर गति प्राक्त करे ? यज्ञयागाद्विसे प्राप्य स्वरं की अपेक्षा अव राजां मे 
दमयंती कौ शकाक्षा प्रबले! मल्लिनाथ ङ अनुसार दूस दलोक मे वाक्याथ 
तुक काव्यम्‌ अलंकार है, वयोकि उत्तर वाक्याथ ग स्वगं मे दरुचि प्रति. 
पावित होने के कारण पुंवाक्यं में कथित आतिथ्य के अनादर का पमन 
होता टै । विद्याधर के अनुसार अ्तिशयोत्त अलकार्‌ टै ॥ ३४ ॥ 


तेन जाग्रदधुतिदिवमागां संख्यसल्यमनुकतुंमनु त्वाम्‌ | 

यनमृधं क्षितिभृतां न विरोके तन्तिमग्नमनसां भुविरोके॥ ३५॥ 

जीवातु--एवं राज्ञां स्व्गानागमनें देतुमृक्त्वाथ स्वस्यागमने देत॒माह- 
तेनेति । यद्यस्माद्ूवि लोके भूलोके तस्यां दमयन्त्या, निमरनमनसाम्‌ आसक्त- 
चेतसां क्षितिभृतां मृष युद्ध न विलोकेने प्ररयामि । तेन युद्धालछाभेन जाग्रद- 
घृतिः संमूच्छंदसन्तोषः असन्तुष्टः सन्‌, सद्भुचसोौख्यं युद्धसुखम्‌ । -मृश्वमास्कन्दनं 
सद्यम्‌" इत्यमरः । अनुसतुमनुभवितु, त्वामनु त्वा मुहिश्य, दिवं स्व्गमागाम्‌ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ भुवि कोके तल्चिमग्नमनसां क्षितिभृतां मृघं न विलोके तेन 

जगग्रदधृतिः त्वाम्‌ अनु सङ्कुयसौस्यम्‌ अनुत्तु दिवम्‌ आगाम्‌ | 

हिन्दी-क्योकि भृखोक मे उस ( दमयंती ) मे मन निमग्न किये हुए 
भूपतियों का युद्ध नहं देखपाता, उससे अधीर होकर तुम्हारे निकट युद्ध के 
इल क अनुभवे करने के निमित्त स्वगं आया है । 


दिप्पणी--नारद ने इन्द्र से अपने स्वर्गाणमन का कारणं बताया ङ्ल्य- 
सौख्यः का अनुसरण", इसमे उनकी कलहग्रियता प्रतीत होती है ! अन इन्दर 
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को उचित क्रि वंह कोईटेक्षा कायं करे क्रि युद्धक्रीडा ह! विद्यावर 
(2 

वेद यद्यपिन्‌ कोऽपि मवन्तं हुन्त हन्तरकरणं विरुणद्धि ¦ 

पृच्छ्यसे तदपि येन ॒विवेकम्रोज्छनःय विपये रस॒पेकः । ३६ : 

जीवातु-वदेति । हन्तृप्वकरणं सरूकघातं हन्तारं मवन्तं कोपि न विदद 
न विगृह्णाति । टृन्तेति हर्षं दप एत!वद्रदुम्येव्र ! विदो कटो वाः इ 
विदः गलादशचः । यद्यपीत्यववारणे, तदपि तथापि पृच्छसे । अज्ञः पृच्छति = 
विद्रहनत भाह--येन.कारणेन विषये भाग्ये रस्ेकौ रागानुबन्यो जलसेकन् 
विवेकस्य विशेन्ञानस्य चित्रा्यसाहकर्यस्य प्रोजृचनाय प्रमाजेनाय, विषय- 
तुप्ण्राचु्विवकः प्रच्छामीत्य्थंः ॥ ३६॥। 

अन्व्रयः--हन्त, कः अपि हन्व्रकरुणं मवन्तं न विसुणद्धि--यद्पि वेद 
तदपि पृच्छय्ष; येन विधये रससेकः विवेकप्रोञ्छनाय 








+ 


~ 





हिन्दौ--प्रसन्नतादटेकरि प्रहारकर्ता के प्रति निप्करण तुम्हारा कोई 
विरोत्र नही करतादै-यद्यपि यहं मै जानताहै त्वि तुये पचतः ह 
(कि युद्ध हौगा अथवा नहीं) क्योकि अमी वस्तु अनुराग की अधिकता 
(वेस दही ) विवेक कौ समाक्चकरनेके लिपि होती दै (जैसे कि) "रसः { जल} 
का 'सृक" ( प्रक्षालन } चित्र आदिकोषधोदेताहे। 

टिप्पणी--ज्ञानी नारदका प्रन उनके अज्ञानी होने का संकेत देता है, 
अतः वे अपनी उक्कठा को इसका कारण बताते है । अधिक्र अनुराग से अविवेक 
हयोही जातादहै। इन्द्र शव्रृभोंके साथ कटोर व्यव्हार करता है, अतः उससे 
सन उरते हँ! विद्याधर के अनुसार अर्थान्वरन्यास अलंकार ।। ३६ 

एवमुक्तवति देवऋषी द्रागमेदि मघवाननमुद्रा ¦ 

उत्तरोत्तरगुभी हि विभूनां कोऽपि मञ्जुल्तमः करमवाद 1 ३७ ॥ 

जीवातु--एवमिति । देव ऋषीन्द्र नारदे । "ऋत्यकः" इति प्रकृतिभावः ! 
एवमुक्तवति सति, मघोनः आननभूद्रां मौने मववाननमुद्रा } मघ्वा बहुलः 
इति विकल्पान्मतुबादेश्चामावः } इराक्‌ ज्टिव्यभेदि स्वयमेव भित्ते स्म } "कमै- 
वत्क्मणा तुल्यक्रियः" इति केतुः कर्मर दावाद्‌ कमकत? लुड्‌" । तडादिकारयं 
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“यंगात्मनेपदविण्‌ चिण्व दावा: प्रयोजनम्‌" इति वचनात्‌ । (क्रियमाणं तु धत्कमे 
स्वयमेव प्रसिध्यति ¦ सुकरः स्वगुणेयंस्मात्‌ कमेकर्तेति तं विदुः 1।' इति ।॥ तथाहि, 
विभूनां प्रभूणां, कोऽपि मञ्जुरुतमोऽतिहूद्यः क्रमवादः प्ररनोत्तरक्रमेणोक्तिः | 
उत्तरोत्तरशुभः उपयुपरि सुभगो हि 1 अथान्तरन्यास्तः ।+ २७ 





अन्वयः--देवक्रषीब्द्रे एवम्‌ उम्तवत्ति मघवानेनमुद्रा द्राक्‌ अभेदि, हि 
विभूनां मञ्जुल्तमः कः अपि करमवादः उत्तरोत्तरशुभः । 


हिन्दी-देविश्वेष्ठ ( नास्द ) के ेसा कहने पर इन्द्रके मुखकी मद्रा 
( सौन ) स्ट छिचिहयो -गयपी, केर्योकि सामथ्यं्षीक व्यक्तियों का रम्यतम 
लोकोत्तर कमिक वचन उत्तरोत्तर (अथवा उक्तर-प्रव्यृत्तर) शुभ होता है । 

रिप्पणी--इन्द् एक सस्य व्यक्तिके समातनारद जौ का कथन चुपदाप्‌ 
विना बीच मे बोरे सुनता र्हा, जेडही देवराज ने अपनी बात सम्षषकौ 
उसने तुरंव उत्तर व्ा। यही शिष्टाचारः, जो कल्याणप्रद आर्‌ उचित 
होता है । अर्थान्तरन्यास । ३७ ॥ 


कानुजे मम निजे दतुजारौ जाग्रति स्वशरणे रणचर्चा । 

यद्सुजाङ्मुपाय जयाद्धुः शमंणा स्वपिमि वीतविशद्धुः ।। ३८ ॥ 

जीवातु--कानुज इति । निजे स्वीये अनुजे दनुजारौ उपेन्द्र स्वशरभे 
स्वरक्षकरे स्वगृहे वा शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । जाग्रति जागषूके सत्ति । भरम 
रणचर्चा रणचिन्ताका ?न कापीत्यथंः | जयोऽङ्कश्चिष यस्यतं तदूभुजाङ्क, 
यस्यानुजस्य सुजोत्स ्कमुपधायोपघानीकृत्य वीतविक्षङको निरातङ्कः सेन्‌ 
छमेणा सुखेन स्वपिमि श्ये । यथा रक्षिजने जाग्रति राजा शय्यागारे सुद्धेन 
भृजमुपघाय स्वपिति तद्रदिति भावः) इह निरातङ्कवृत्तिस्पु्िः अस्वप्नत्वः - 
दभराणाम्‌ \) ३८ || 








अन्वयः--स्वखरणे तिने अनुजे दनुजारौ जाग्रति भम रणचचं का, 
जयाद्धुं यद्भूजाद्कम्‌ उपधाय वीतविरद्धुः शर्मणा स्वपिमि) 

हिन्दी--स्व-करण मे ( अपने मानास मे रहते अथवा अपने खरणदातः ) 
अषपते अन्‌ज दनुजरिपु (उपद्र विष्णु ) के जागरूक रहते हुए मेरे (छर्‌) युद्ध का 
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शया विचारणा, जिसके विजयी ( मथवा जय-चिह्भं से युक्न, अथवा जय के 
चिह्व ) दक्षिण भुज का उपधान ( तकिया } बना म सुख-पूवंक सोवा हं । 
रिप्पणी-देव्षि ने पएकछाथा करि युद्ध संमवदहै या नहीं? इन््रने उत्तर 
दिथाकि जह तक उखकासंदंवदहै, रण की कोई संमावनाही नहींदै। 
सदए जयी उपेन्द्र दिष्णु उसके रक्षक रहै, ते दनुज-देत्योंके क्षतु भौर संहारक | 
विष्णु के रक्षण में इन्द्र निश्चित हौ सुख चंच्से दिन-रातव्यक्तीत कर रहा ठै, 
वह युद्ध के विषय ये विचारता दही नहीं अतःस्वगंमेंतो नारद को सह्घय- 
सौल्य' मिरेगा नहीं । विद्याधर के अनुक्तार उल्टेख्य अरंकार अनुप्रास ॥ ३८ ॥ 
विदवरूपकलनामुपपम्नं तस्य॒ जेमिनिमुनित्वमुदीये । 
विग्रह्‌ मखमुजामसहिष्णुभ्यंथेतां मदर्शान स तनाय ॥३९॥ 
जीवातु-विष्वेति । तस्योपेन्द्रस्य विश्वरूपकलनात्‌ सर्वाथंसाक्नाक रणाद्‌, 
यद्वा एकत्र मत्स्यकूर्माखनन्तरूपघारणादन्यत्र विश्वाथेरूपणात्‌, विश्वरूपाणि 
सूत्राणि तत्प्रणयनात्‌ (हेतोः), जँमिनिमुनित्वमुदीये उत्पन्नम्‌ । इण्‌ मतौ कतरि 
छिद्‌ । उपपन्नं तच युक्तमित्यथंः । कुतः, स उपेन्द्रः, मखभुजां विग्रहं वि योध- 
मन्यत्र शरीरम्‌, असहिष्णुमेदशनि मम॒ वच्ायुधम्‌, नन्वत्र वज्रहस्तः पुरन्दर 
इत्यादिवाक्यजातं, व्यथंतां स्वायुघेनंव तत्कायेक रणान्निष्प्रयोजनत्वम्‌, अन्यत्र 
विग्रहवदहेवतानि रसेन अथंवादत्वान्निरभिषेयत्वं च निनाय । अतो जंमिनि- 
मुनित्वं युक्तमित्यथः । प्रकृता प्रकृतदङेषः ॥३९॥। 





अन्वयः--तस्य विरवरूपकलनात्‌ उपषन्तं जेमिनिमुनिष्वम्‌ उदीये, स। 
मलखभ्रजां विग्रहम्‌ असहिष्णुः मदशनि व्यथंतां निनाय । 

हिन्दो--उस ( विष्णु } के विश्वरूप स्वीकृत होने के कारणं घटित 
जैमिनिमूनि-माव उत्पन्न हो गया; उतने यज्ञ भोक्ता ( देवों) के साथ युद 
होन न खहकर मेरे वचर को व्यथं कर द्याह ४ 

रिप्पणी--माव यहं है कि विष्णुने दनुज-दैत्यो को इतना आतंकित कर 
दियारहैकि उरसेत्रस्तहुए वेकुछमी उपद्रव नहीं करते आर पज्ञमोमौ 
देवगण सानन्द यज्ञमोग करते ह, इन्द्र का वख युद्धामाव करके विष्णु ने व्यथं 
वना दियाहै। 


3 म ह, ॥ प्रदसय 


'जयिनिमृनित्वम्‌' से करई आशय निक्त हं । ( १) विप्णु को विश्व 
रूप का जाता है-- सवं विष्णुमयं जगत्‌! । जमिनि भी विश्वमे ही है 
अलः त्रे मी विष्णुमयः । इसप्रकार जंमिनि मौ विष्णु का ल्प ह 
मिद 3) उन जमिनिरूप विप्णूको यज्ञमोगी देवां का युद्धम लिक रहना 
जलः प्रतीत नटीं हआ, अतः उन्हुयने चक्रसे शत्रुम को नाद्य कर दिखा आर 
उन प्रकार वजर का कोई इतिकर्तव्य ही नहीं रहयया। (२) किकी सपय 
जंमिनिने मौ सवज इन्द्रबाहुको स्मित कर दिया था, दस प्रकार खक 
व्यथ करके जैमिनि विष्णुरूप हृए--"जमिनिश्च सुमन्तुश्च वेशम्पायन एव 

। पुस्तिः पुलहो विष्णुः षडेते वच्रवारणाः ॥* (3) जंमिनि ने 'विश्वल्पः 
नामक सूत्रवरन्य रचा, इस प्रकार विदवरूपकलन' से जेमिनि दुनि 
उद्य हुमा । ( ४ ) विष्णु मखभूजां विग्रहं" (देवोंका युद्धलग्न रहना ) नही 

ने, जंमिनि मौ मखम्रूनां विग्रहुमसहिष्णुः' (देवों का शरीर अस्वीक्ारने 

वाले) ह| जैमिनिने देवतां की सवकर्म मे स्थिति शरीरल्प ष नहीं 
मानी भयोकि एक समयमे शरीर अनेक स्थलों पर नहीं रह सकता, तब 
सविग्रह देव अनेक स्वष्टों पर आहूत होने पर कंसे सवत्र पहुंच सक्तेटैं! 
जैमिनि का कथने कि देवता मंत्रमयः है, मंत्रही उनका विग्रह ह, इसी 
जहाँ मंत्र दै, वहीं देव है--मन्त्रमयौ देवतेति सवंकमेसु देवतानां सत्त्वम्‌ ।' 
जमिनि वज आयध भी नहीं मानते, वच्रकेवल अथवाददै) इस प्रकार 
घटमान जंमिनिमुनित्व उपपन्न दै! मल्लिनाथने यहां प्रकृताप्रकृत श्टेष 
माना दै, विद्याधर के अनुप्तार अतिक्शयोक्तिरहै। ३९ ॥ 

दंदुशानि मुनये विनयान्धिस्तस्थिवान्‌ स व चनान्युपहूत्य । 

परस॒निःउवसितपृष्ठचरी वाड्‌ नारदस्य निरियाय निरोजाः ॥ ४० ॥ 

जीवातु-इ्लानीति । विनयान्विः स इन्द्रो मृनये ईट्लानि युद्धनिराशानि 
वचनानि उपहत्य समप्यं, तस्थिवान्‌ तुष्णीं स्थितः । अथ नारदस्य प्रांशुनिः- 


सितस्य पृष्ठं चरतीति पृष्ट्वरी पश्चाद्गामिनी दीघंनिश्चासपूविकेत्यथंः । नियेजाः 
दीना वाक्‌ निरियाय निजेगाम |} ४०॥। 


अन्वयः--विनयान्षिः मुनये ईद्शानि वचनन उपहत्य तस्थिवान्‌, नारदस्य 
प्रंशुनिश्वसितपृष्टचरी निरोजाः वाक्‌ निरियाय । 
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हिन्दी --विनय का समुद्र (इन्द्र) मनि से एेमे ( उपर्युक्त ) वचन कहं 
करचृपरहौ गया । (तव) नारदकौ दीवं निश्वास के पश्चातु संचरणशील 
दीनत्राणी निकी । 

टिप्पणो--इन्द्र यद्ध कौ असंमावना अत्यन्त विनय पुवंक बताने पर नारद 
को अच्छान लगा ओर वे कबी साँस लेकर दीन वाणीम बोले! अमीष्ठकी 
तृक्षिनदहोनेसे नारद को कष्ट हुआ । विद्याधर के अनुसार रूपक ओर जानि 
अलंकार टै ॥। ४०॥। 





स्वरसातलमकाहवशङ्ी लिवंणोमि न वसन्‌ वसुमल्याम | 

रख गतस्य हूदिमे दुरुदकः क्ष्मतटद्रयघटाजिवित्कः ॥ ४९॥ 

जीवातु-स्वरिति । वसुमत्या भूलोके वसन्‌ स्वश्च रमातरं च स्वारसातले 
स्वगेपातारे "रो रि, इति रेफलोपे दीव: । तथोर्मवमाहूवं शङ्कत इति तच्छ्की 
सन्‌ । न निवृ णमि न सन्तुष्यामि। दयां स्वर्गं मतस्यमे हृदि क्ष्मातले सृषा- 
तालं । (अघः स्वरूपयोरछ्ली तलम्‌" टत्यमरः । तयोद्रये भटानामाजिवितर्को 
युदधशद्धा दुरुदर्को दुरुत्तरः । “उदकः फलमृत्तरम्‌' इत्यमरः । एद्‌ पातालमगतस्य 
द्तरल्मैकाजिवितक इति रषः ।। ४१॥ 

मन्वयः-- वसुमत्यां वसन्‌ स्वारसातलमवाहवशद्खी न नि्कृणोमि, दां 
गतस्यमे हदि ््मातल्द्रयमटाजिवितकः दुरुदकंः ! 














॥,) द) 


हिन्दी-- वसुमती (म्‌) पर निवास करता भै स्वं ओर पातालं 
संभव यृद्धको भआश्चंका करता हु सखी नदीं रह पाता, स्वगं मे पहूचे मेरे 
हदय मे भृतरू भौर पाताल के योद्धाओंये युद्ध कौ संभावना लिष्फङ दह) 

रिप्पणी -- इस शलोक में वर्णनचातूयं से नारद के स्ंबंधमेदो प्रकारक 
बाते कहं दी गयीं--( १) उन धृदध प्रिय नहींदहै, जववे मृखोक मँ रहते हं 
तो उन्हे स्वरग-पातालमे संमवयुद्धकी आक्षका से कष्टहोता है, ओर अन 
वे स्व्ंमें रहतेदैतो उन्हे डर रहताद्रैकि कहीं पाताल ओर धरती के वासी 
परस्पर युद्ध नकर डं तोनों स्थितियों नारद आथंकित मीर दुध्खी 
रहते हैँ! (२) उन्हंकष्टदहैकि उन्हं यृद्क्रीडाका सुख नही मिल पता । 
धरती पर रहे उन्दः लगता कि स्वगं ओर पातालवासी युद्ध कर रहे हग, 


३४ नैषधीयचरितम्‌ 


दे उमे देख नहींपा रहे, भौरस्वगं मे रहते उन्है ख्गतादहै कि कहीं धरती 
यौर पाठारुके लोगे यृद्धनदहो र्हाहो, यौर वे अनुपस्थित हों भौर 
उस्‌ यृद्ध-सौख्य का अनुभव न कर पाये । विद्याधर के अनुसार इस श्लोकम 
का्च्यख्िगि अककार दै!) ४१।। 

दील्लितस्त्वमसि मामथ गन्तुं तन्मनुष्यजगतेन्नुमनूप्व 

कि भवः परिवद्य न विवोद त्र तामुपगता विवदन्ते \। ४२) 

जोवात्‌--वोक्षित इति । त्वं वी्षितौऽसि । एतदेवागमन फल मित्यथैः । 
तत्तस्मात्फलान्तरामाकात्‌ अथानन्तरं मां मनुष्यजगते गन्तुः मस्परलोकं गन्तु- 
मित्यथंः । "गस्यथंकमंणि 'दवितीयाचतुध्यौं चेष्टायामनध्वनि" इति चतुर्थी! 
अनुमनुष्व अनुजानीहि । तत्र मत्यंलोके, तां दमयन्तीं, विवोदुं परिणेतुम्‌ उपगता 
भूवः परिवृढा, प्रभवो भूपतयः श्रभ परिवृढः” इति निपातः । न विवदन्ते ने 
कलहा यिष्यन्ते किम्‌ ? अपितु सवं एव विवादं करिष्यन्तीति भावः । सामीप्ये! 
खट्‌ । भावनादिमुत्रेण वदेरकमेकृत्वात्‌ विमतावात्मनेपदम्‌ । भैमीं परिणेतुमा- 
रतानां राज्ञां तत्सौन्ययमुग्धानामहमेवास्या अनुरूप इत्यादि विवादो भविष्य 
तीति भावः+ ४२॥ 

अ-वयः--त्वं वीक्षितः असि, अथ तत्‌ मनुष्यजभते गन्तुं माम्‌ अनुमनूष्व, 
तत्र तां विवोहुम्‌ उपगता कि भ्रुवः परिवृढा: न विवदन्ते ! 

हिन्दी--तुम्हं दख लिया, अब फिर मनुष्यलोकमे जाने की मृ्ो अनुमति 
दो, वर्ह उम ( दमयंती )} से विवाह कसनेको एकत्र कहीं धरतीके राजा 
कलह तो नहीं कर रहे! 

टिप्पणी -इसश्छोकमे भी वंसीही चातुरीडै। (१) इद्रको देष 
ल्या, संतोष हुआ कि यहां यद्ध कौ थोड़ी भी आकशकान्हींहै, पर देखे, 
कहीं दमयंती के लए मूतख प्र तो राजा नहीं कड रहे है । उनका करट 
निवारण केके चि शीघ्र वर्ह पहुंबनाहै। (२) स्वगंमे तो युद्ध 
संभावना है नही, दमयंती-विवाह्‌-प्रसंय में विवाहार्थी राजाभोंमें युद्धकी 
लच्छी संभावना, उस युद्ध को देखने का अवयर न निकर जायसो 
घ्र भूलोक पहना चाहिए । विद्याधर के अनुपार उल्लेख्य अलंकार 
छेकानुप्रासः ।। ४२ ॥ 
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द्तयुदीयं स॒ यथौ मुनिर्दी स्वरप्ति भरतिनिव्यं जवेन । 
ना रताञ्प्यनुजगाम सः यन्तं तं कियन्त्यपि पदान्यपराणि ।\ ४३॥ 


जावातु--इतीति । स मुनरिरित्युदीयं स्वपत्तिमिन्द्रम्‌ "अहरादीनां पत्या- 
प्िषु' इति केंकल्पिको रेफादेशः । प्रतिनिवत्यं जवेनो्वी" ययौ । स इन्द्रो वारितो 
निवतितोऽपि यन्तं गच्छन्तम्‌ | इणौ ल्ट: शत्रादेशः । तं मुनिमपराण्यपि 
कियन्ति कतिचन पदानि | आसीममिव्यथंः । अत्यन्तसंयोगे दितीया । 
अनुजगाम ॥ ४२॥ 








अन्वय.--सः मुनिः दति उदीये स्वप्न प्रत्तिनिवत्यं जवेन उर्वी यौ 
वारिः अपि सः यान्तं तम्‌ जयि अपराणि कियन्ति पदानि अनुजगाम । 


टिन्दो--ते मुनि ( नारद ) इतना कहु कर स्व्शके स्वामी (इन्द्र) 
लौटने को कहे हुए धरतो की भोर चदि, रोके जाने परमी वह 
(अथवा वारि-जलाशय-तक मी वहं इन्द्र) जात्ते उन ( मुनि )} के पीछे मी कु 
पग चला । 

टिप्पणी--नारद जी शीघ्रतया भूमण्डल की ओर चके, शिष्टाचार वश 
उन्होने अनुगामी दृनद्रको वापस जाने फो कहा, पर इन्द्र कुछ दूर--जशादाय 
तक उतके पीपी गया । "वारितोऽप्यनुजगाय' कै दयो अथं है--वारितः 
निवःपस्तिः अपि अनुजमःम, वारितः वारिपयेन्तम्‌ चलाश्चयं यावत्‌ अनुजगाम | 
विद्याधर के अनुसार ततिरयोक्ति ॥ ४३॥ 

पर्वतेन परिपोय गभीरं नारदीयमृदितं प्रतिने 

स्वध्य कश्चिदपि पवंतपक्तच्छेदिनि स्वथं पदश्ि न पक्षः ।॥ ४४। 

जीवातु -पवंवेनेति। पेतेन म्‌निना गिरिणा च मभीर्‌, नारदीय- 
म. दितं नार्दवाक्यं, परिपीय प्रतिदघ्वने तदेचानुकरृतमित्यथेंः } पवत । सचि- 
कृष्टे प्रतनादो युक्त इति भावः 1 नदेछिदट्‌ ! "अत एकहत्मध्येऽनादेशार्दे्िटि 
इत्येत्वाम्यासलेपौ । स्वयं तु न किञ््चिनिनिवेदिततानि्याह्‌--पवेतपक्षच्छेदि- 
नीन्द्रे स्वस्य कुञ्िदपि पक्षः साध्यं प्रपाजनं गरुच्च ¦ पक्षः पाद्वंगसत्साघ्य- 
महायवरुभित्तिषु' इति वैजन्यन्ती । स्वयं नार्दादि न दश्ञितः । तत्साह्य्यमात्र- 
सोभादा गस्य स्वस्य प्रथक्साध्याभावात्तदुक्तमेवानुकरृतम. । नतु पथक्रिकिचिन्नि- 
नै.- ३६ 

















३६ नैषधीयचरितम्‌ 


वेदित मिल्यर्थं: । पवंतपक्षच्छेदिव्वादिनद्रस्याग्रे पवेतेन स्वपक्षो न प्रकाशिह इति 
ध्वनिः | ४४॥ 

अन्वय-ववतेन शृमीरं नारदीयम्‌ उदितं परिपीय प्रतिनेदे, पवठपक्षच्छेदिनिः 
स्वस्यं क्वि धपिः पक्षः स्वयं न सदशि । 

हिन्दी-( १ ) पव॑त ( सृनि ) ने मंमीर नारद का कथन क्षादर सुनकर 
उसका अभिनंदन किया, पहाद्धैके. पंख काटनेवाले ( इन्द्र } के प्रति अपना 
कोई मी मत स्वयं नहीं प्रकट कियः ! 

( २ ) पेठ { पहाड़ ) ने उच्च मेघ-गजेनं सुन प्रतिष्वनि की, पहाड़ के 
पंख काटनेवाङे इन्द्र को कोई अपना पंख स्वयं नहीं दिलाया । 

रिप्पणी--इस श्खोक मे पवेत" ( युनि-पहाड ), (नारद' { देवर्षि तथए 
“नारम्‌ उदकं ददाति इति नारदः” व्य्॒पतत्या मेघ } ओर "पक्ष" ( मत-पंख । 
अनेका्थंवाची शब्द ह, जिनके जाधार पर रङेषचमत्कार आ शया! जिस 
प्रकार मेघ गजंन को पहाड़ प्रतिध्वनित कर देता दै, पवतो के पक्षच्छेदक 
इन्द्र के गरजते वचर के संमुख अपना पंस स्वयं नहीं दिखाता, उसी श्रकार 
पवेत मुनिन अर्थगंमीरतासे पुणे नारद के कथन का अनुमोदनमात्र कर 
दिप. इन्द्र के प्रति स्वयं निजी मत प्रकट नहीं किया | मटि्खिनाथ के अनुतार 
पवतपक्षच्ठेदी इन्द्र के संयत पवेत ते स्वपक्ष-प्रकाशन नहीं किणा-यह्‌ 
ध्वनिं है ¦ विद्याधर के अनुसार इटेष है | ४४ ॥ 

पाणये बरसिपोरथ भेमीशौरकोमलकरग्रहणाह्‌म्‌ । 

येषजं चिरचिताशनिवासव्यापदामूर्पाददेश्च रतीलः ।} ४५ 

जीवातु-- इन्द्रस्तु भम्यामनुरक्तोऽभूदित्याह--पाणय इति । अथ नारद- 
नि्ग॑मनान्तर, रतीश्ः कामो बलरिपोरिन्द्रस्य पाणयं चिरचितानां चिरसख्ि- 
तानाम्‌, अश्षनिवासेन वच्राग्निखम्पकण याः व्यापदो विदाहः तासां भमी- 
शीतकोमरुकरस्य ग्रहं ग्रहणमेवार्ह्‌ योग्यं, भेषजमोषधमुपदिदेश । वीराभिभवेन 
श्युद्धारः प्रवृद्ध इति भावः} अत्र कामनिबन्धस्य भमीपामिग्रहणस्याञ्चनिवा- 
वासतापश्षमनाथत्वोत्प्क्षा व्यञ्जकप्रयोगाद्‌ गम्या ॥ ४५॥ 

अन्वयः--अथ रतीश्चः बलरिपौः पाणये चिरचिताशनिवासव्यापदां मेमी- 
छीतकोमलक ग्रहणा भेषजम्‌ उपदिदेश + 











पञ्चमः सर्गः २५७ 


हिन्दी--नारद के चरे जाने के पश्चात्‌ रतिके स्वामी (काम) ने 
लके शत्रु (इन्द्र) के हाथङके लिए चिरक्ाखसे वच्रके निवास ( हाये 
रहने ) के कारण उत्पन्न दाह्‌ ॐ उपञ्लमनाथं भीमसुता के शीदरु ओौर कोमलं 
हाय का ग्रहण ( पाणिग्रहण-विवाह्‌ }--यह उक्ति भौषध कौ व्यदस्या दी 

टिप्पणी - वच्छ हाथ सें रहने से इन्द्र का हाथ. दहु. से पीडित रहता या, 
उसका उपश्चमन किसी ठंडी, मुलायम वस्तु से संभव था} ठदथ उपयुक्त 
ओषध दमर्थती का शीवलप्कोमलहाथदहीथया | कामदेव दप वैंनेउसीका 
निर्देश किया; अर्थात्‌ दमयंती को दारग्रहण करके पनिका काम इनके 
मने जामा । मल्लिनाथ के अनुसार यहम कामनिबेघक बैनीपाणिग्रहम कौ 
वच्रसंपकंजन्थतापशमन के चिभित्तस्त्प्रक्षाकी गयी दे! व्यंजक का प्रयोभे 
न होनेये यह गस्या उत्पर्नारै। विद्याधर के अनुसार छेकानुप्र॑सि सौरं 
रूपक है ।। ४५ ॥। 


नाकरोकभिषजौः सुषमा या पृष्पचापमपि चुम्बति सेव । 

वद्य ताद्गमिषज्यदसौ तद्हारसंक्रमितवद्यकविद्यः 1 ४२ ॥ 

जीवात्‌-ननु कामस्य कुतो वचविचेत्यत ह~ नाकेति ! नालोकमिष- 
जोरदिविनोर्या सुषमा सौन्दयं सव पृष्पचापं काममपि चुस्वति स्पृशति, तस्मादपि। 
तावेव सुषमावन्ताविति भावः) असौ कामः स्ना सूषमेव दारं तेन सङ्क्र्िता 
वद्यकं वैद्यस्य भैषज्यम्‌ | 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुन्‌" । तदेव विद्या यस्मिन्‌ 
सः । अतएव तादक्‌ स्वर्वेद्यसदशः सन्‌ अभिषज्यत्‌ चिकित्सितवान्‌ | भिषज्यतेः 
कण्ड्वा दियगन्ताल्लङ्‌ । वेद्मीव्युखरक्षायाम्‌ । वाक्याथ; कर्मं } ४६ ॥ 





अन्वय्‌---नाकरोकमिषजोः या सुषमा सा एवे पुष्पचाप अपि चृम्बत्ि- 
वद्धि; तद्द्वारसङ्करमितवंद्यक विद्यः असौ तादक्‌ अभिषज्यत्‌ ¦ 

हिन्दो~समन्ञा जाता है कि स्वर्गलोक के व॑ंदयूगल { अरिवनोक्रुमारो }) का 
जो सौदयं है, वही पुष्पधन्वा (काम) का भी स्पश करता, क्योकि उसी 
सौद्यंके द्वारसे संक्रमित वैद्यक विदयाके वेत्ता इस (काम) ने उन्हींके 
समान चिकित्सा की! 

रिप्पणी--पूर्वं श्छोकमे काम को ओौषव-व्यवस्थापक वेताया गया, 


२८ नषघीयचरितम्‌ 


कितु काम ठ चिकित्सक नहींहै। दस्‌ शोक मे संम!वना की गयी फि 
कममो तो स्वर्वेयो के समानही शोभाश्चाडी दैव हे । केदाचित्‌ इसी 
ध्मानता के आधार प्ररज्नाम भी आयुवेद दापस्त्रका वेत्ताहो गया हो, तभी 
तो उने उन्ही के सदय चिकित्वा.व्यवस्या की , अर्विनीकुमार भी एेसीदही 
व्यचस्था देते ¦ विद्यायः के अनुसार उत्प्क्षा ।। ५६ ॥ 

मानुपीमनुचरत्यथ प्यौ खवृमावमवलम्ब्य मघोनी । 

लण्डितं निजमसूचयदुच्चेरमानिमाननस येरुहनव्या \। ४५७ ॥ 

जीदातु-अधेन्द्राण्या र्यानुभावमाह्‌--मानुषीमिति । अथेन्द्रस्य भैमी रामा- 
गन्तर्‌ मघोनः ल्ली सधोनी शची । ' पुयोगादास्यायाम ' इति डीष्‌ | इवयुवमघो- 
नामतद्धित' इति सम्प्रसारणे गणः ; प्रत्यौ खववभःवं नीचत्वमवरम्ब्य मानुषीं 
भायुषल्ञी" 'जातैरखी"' इत्यादिना ष्‌ 1 चनुस्ररत्यनुवतंमाने सति आननसरो- 
स्टनत्या शिरोनमनेन, उच्चैरु्तं निजं मानं सर्वोत्तरा हकारं खण्डितं भग्न- 


भचयत्‌ । आकरेणव निजनिकदमवेदयत्‌ । न त्‌ वाचा किञ्चिदुचे | गम्भीर- 
नायिकात्वादिति भावः ॥ ४७ ॥ 











अन्वयः अथ पत्यौ खवंमावम्‌, अवकभ्न्य मानुषम्‌ अनुप्षरत्ति मघोनी 
भननसरोरुहुनत्या उच्चः निजं मानम्‌ खण्डितम्‌ असूचयत्‌ । 


हिन्दौ--वदनन्तर पतति ( इन्द्र) के नीच भावकाः अवरंबन कर मानुषी 
( दमयंती ) का अनृषरण ( आकांक्षा ) करने पर इन्द्रपत्नी (शची) ने 


गुलक्मरु को क्ुकाकर अपने ऊचे ग्व को खंडित प्रकट क्रिया । 


टिप्पणी--(१) भधोनी मानूषीम्‌ अनृसरति पल्यौ लव भावम्‌ अवलम्ब्य 


खव अकार्‌ अन्वय करके यह्‌ अथं मी किया गया है--'इन्द्रणी ते दमयंती क) 


(0 


पर्ण करते पतिके प्रति निम्नमाव वारण कर--्रकट किया) (२) 
आननसरोरुहनत्या खवंभावम्‌ अवदम्ब्य मानुषौम्‌ अनूसरति पत्यौ मघोनी 
उच्चः" असूचयत्‌" एसां अन्वय कर यह्‌ अथं भी होता दै--'सुखकमल 
ककिर नोच माव अवङंबनकृर मानुषौ कौ इच्छा करते पति के प्रति 
इन्द्राणी ने अपने-प्रकट किया {` आश्चय यह्‌है कि स्वर्गराज इन्द्रका 
देवांगनाओं को छोड एक भूखोक की मानुषी के पी जाना ऊं स्वरम छ 


पञ्चस: समः ३९ 


नीचे धरती पर आनादही नहह, मानसिकं भौर व्यावहारिक नीचता का 
मीसूचकदै, जिन पर इन्द्राणीने अप्रसन्चता प्रकटकी। जितं देवांगना का 
पत्ति उसके रहते मानुषी कामना करे, उसे अपना मान-संमान, पति-स्नेह्‌, 
आदर खत हुजा समरज्ञनास्वामाविकही दहै) अप्रसन्चता को दयोतन इन्द्राणं 
ने केवल मुखे नौचा करके किया, यह उसके गंभीर नाधिका माव को सूचित 


करता दे । विद्याघर के अनुत्तार इस श्छोक मे निवेदन्यभिचारिमाव का उदय 
भौर अपह्‌ नुति अलंकार है ।। ४७ +! 


सौ सघोनि दिवमुच्चरमाणे रम्भया मलिनिमालमलम्मि ¦ 

वर्णं एव स॒ खलुज्ज्छरमस्याः शान्तमन्तरमभाषत भङ्वा ॥ ४८ ।' 

जीवातु-अथान्याषामपि कासांचिदप्सरसामीर्ष्यानुभावानहु-य इत्यादि | 
मघोनीन्द्रे युवमधोनाम,.' इत्यादिना सम्प्रसारणे गुणः । द्िवमाकारम, 
उच्चरमाणे उत्पतति सति, "उदश्चरः सकमंकात्‌' इत्यात्मनेपदम्‌. । रम्भया थो 
मलिनिमा मालिन्यम., अलमत्पन्तम्‌ , अख्म्मि अलाभ | "विभाषा चिण्णमुलोः 
इति वा नुमागमः । स वर्णो मलिनिमेव, अस्या रम्भायाः, अन्तरमन्तरङ्खम. 
उञ्जञ्वर रोषा दत्युज्ज्वल प्रज्वलितं सत्‌ भद्धया कया चिद्रीत्या भवितव्यताप्रा- 
बल्यव्ेत्यथः । शान्तं शमितं निर्वापितमित्यथंः! (का दान्तः इत्यादिनः 
निपातः! अभाषत सलु । निर्वाणालातमलिनभित्याख्यदित्यथं: । अन्तःकरणवे- 
वण्यमूलत्वाद्वातववण्यस्तेति भावः ।४८।| 

अन्वय मघोनि दिवम्‌ उच्चरमाणे रम्भया यः मलिनिमा अलम्‌ अलम्मि 
सः वर्णः एव अस्या: उज्ज्वलम्‌ अन्तरम्‌ भङ्ग्या सान्तम्‌ अभाषत दर्‌ । 

हिन्दी -इन्द्रकै स्वर्ग को छोडदार जाने पर रंभा अप्सरामे जो अत्यथं 
मलिनता प्राक्त की, निहवयतः उसके रग नेरी उख (स्मा) के उज्ज्वल 
हदये को आकार-विच्येष से दूःखित प्रकट किया । 

रिप्पणी--इन्द्र के चले जाने पर रंभा उदास हो मथी, उदासीकी 
मलिनता ने उसके हदय के दुःख को प्रकट कर दिया $ उप्तके उज्ज्वरू अर्थात्‌ 
म्युमार रसे पूणंहूद्यमें श्षांतरसका वरयाग्यमाव उत्पन्न हो गय। अथवा 
(शान्तम्‌ आंतरम्‌ भद्धया उज्ज्वलम्‌ अमाषत'--खांत हूदय भमंगिमा विशेष से 
उज्वल-दीक्ठ-कोषयुक्त प्रतीति देने लगा! भाव यह्‌ कि रभा उदास, मीन 
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सौर करुद्ध हुई } खिन्नता का श्याम रग उसके मृख पर छा गया । यहु अथं मी 
क्ियाजाठादैकि स्माका वणं उपर-उपरसे ही उजला दीखता था, वस्तुतः 
वहु अंतस्‌ की कालीथी, जो इन्द्रके मानुषी का अनु्रण करने पर प्रकटो 
गयी | जसे दीपक मभक क्र उज्ज्वल--दीस होता हु वृ्ञकर द्याम हे 
जातादहै, वैते ही “अस्याः अन्तरम्‌ उज्वलं सत्‌ शान्तम्‌ अभाषतः--रम्भाका 
हदय भभककर शांत हौ गया अर्थात्‌ वज गया ओर मलिनिताका इयाम वणं 
प्रकट हो गया । विद्याधर के अनुसार मावोदय-अनुप्रास्-उस्प्रक्षा कौ संयि 


जीवितेन कृतममप्सरसां तत्प्राणमुक्तिरिह्‌ युक्तमती नः । 

द्व्यनक्षरमवाचि घृताच्या दीघंनिःश्वसितिनिगंमनेन ॥ ०९. ॥ 

जीवातु - जीवितेनेति । अप्सरसां नोऽस्माकं जीवितेन कृतं, कष्टत्वा- 
दिति भावः तत्तस्मादिहास्मिन्समये प्राणमूक्तिः प्राणत्याग, एव युक्तिमती 
युक्सेति छृताच्या नाम देव्या दीघंनिःधसितस्य निमेमनेन निष्क्रमणमूखेन, 
अनक्षरमशब्दप्रयोमं, यथा तथा अवाचि! वचे््रुमो वा कमणि लुङ्‌ । उक्तमिवे- 
त्यथः ¦ अत एव व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्योतप्रक्षा ॥ ४९॥। 

अन्वयः--ृताच्या दीघंनिःश्धसितनिर्ममनेन इति अनक्षरम्‌ अवाचि-- 
नः अप्सरसां जोवितेन कृतं तत्‌ इहं प्राणमुक्तिः युर्वितमती ।! 





हिन्दौ--घृताचीने छंबी सरस रेकर यह बिना बोरेही कहु दिया 
( अथवा 'अनक्षर'--अगकथ्य कहा }--हेम अप्सराओं के जीते रहने से क्या 
खम, सो उव प्राभोंकात्याग ही यृक्ति-युक्त दै) 

रिप्पणी--स्वर्म कौ अप्परिथों कै रहते भी इन्द्र मानुषी के पीडे दौडता 
है, यह स्वगगनाओो कौ घोर अवज्ञादहै, अटः उनका प्राण व्याम ही उचित 
दे--धृतार्ष) ने पहु माव प्रकट किया ओर, अपनी खिन्नता व्यक्त की । 
दीघंनिःश्वासनिर्गमन' 'प्राणमूक्तिः का प्रतीकरहै, प्राणं निःस्वापररूप तो होते 
दीदहै। मल्छिनाच के अनुसार गम्योत्प्क्षा, विद्याधर के भनुसार अनुप्रास, 
अपह नुति, दरेष ओर अतिशयोक्ति ।। ४९ ॥ 

साघु नः पतनमेवमितः स्यादित्यभण्यत तिलोत्तमयापि । 

चामरस्य पतनेन कराग्जात्तद्धिरोकनवलद्‌मुजनाखात्‌ ॥ ५० ॥ 


पमः समैः ४९ 


जीवातु-साष्विति । तिलोत्तमयापि देव्या तस्य चामरस्य विलोकनेन 
आन्दोलनेन वलन्‌ वलमानो भुजौ बाहूरेव नाट्य यस्य तस्मात्‌, "वर्तेरा- 
त्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌", इत्याहु वामनः । चक्षि डित्करणम्‌ ज्ञापकम्‌ । 
कराव्जात्‌ पाणिकमल्ाच्चामरस्य पतनेन, अवयदेपारवश्यादिति मावः) 
एवच्छमरवदेव नोऽस्माकमपि इतः स्वर्मत्‌ पतनमेव साधु स्यादित्यभण्यत । 
भणितमिवेत्ति पुवेवद्त्प्रक्षा भुजनालाच्‌ कराब्जादिति सावयवरूपकेण 
संसुष्टा ।} ५० ॥ 

अन्वयः-तिलोत्तमया अपि तद्विलोक्नवलद्धुजनालात्‌ कराञ्जात्‌ चामरस्य 
पतनेन इति अभण्यत--"एवं नः इतः पतनं साधु स्यात्‌ \* 

हिन्दी--तिलोत्तमा ने भी चामर इलनेक्षे चंचल बाहुं रूप मृणार्दड 
युक्त कर-कमल से चामरके भिर लाने द्वारा यह कहा--'इसी प्रकार हमारा 
यहा से पतन अच्छा होमा ।' | 

रिप्पणी--अवमानिता मौर दिन्ना अप्सरा विलोत्तमाके हायसे चमर 
गिर गया ! इस प्रकार मानो उसने अपनी खिन्नता प्रक्टकी कि चमर के 
मिरजाने के समान अव हुम अप्सरार्मोका मी स्वर्गप्े. पत्तितहो जाना 
ठीक होगा, जिनके रहते देवराज एक मानुषी के आकाक्नी हो गये । मल्लिनाथ 
के अनुसार सावयवशूपक से संसृष्टा उत्प्रेक्षा ! विद्याधर के अनुस्तार प्रतीप 
मानोद्परक्षा-रूपक-अपह्‌ नुति को संसृष्टि ।। ५० ॥ 


मेनका मनसि तापमुदीतं यत्पिधित्पुरकरोदवहित्थाप्‌ । 

तत्स्फुटं निजहूदः पुटपाके पद्कुलि्तिमसृजद्‌ बदहिरुत्थाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

जीवातु--मेनकेति । मेनका नाम काचिद्‌ देवी मनस्युदीतमुपन्नं, 
तपमाधि, पिधित्ुः पिघातुमिच्छुः सती, अवहित्यामाका रगुसिमक रोदिति य्‌, 
तदाकारगोपनमेव, निजहूदः स्वमनसः, पुटपाक गृूढपाके, बदिरुत्थामृत्थर्ता, 
बाह्यामित्यथेः । "आतश्चोपसर्गे" इति कतरि क्तप्रत्ययः । पद्धुकिप्ति प द्धुखेपंः, 
स्फुटमसृजत्‌ । पुटपाक बाह्यः पद्ुलेपोऽन्तः पच्यमानद्रव्यस्येवाकारगोपनमेव 
बखात्‌ क्रियमाणं गोप्यस्यान्तस्तापस्य व्यजञ्जकमभूदिस्यथंः । ५१ ॥ 

अन्वयः--मेनका मन्ति उदीतं तापं विधित्सुः यत्‌ अवहित्याम्‌ भकरोत्‌ 
तत्‌ निजहूदः पुटके बहिः उत्थां पङ्कुकि्ि स्फुटम्‌ असृजत । 
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डिन्दी ` चप्सरा मेनक्राने मनये उर्पन्न ताप (दुख) को छिपानेक 
इच्छामे जो अ!{कारगोपन करिया, वह्‌ माना अपने हूद्य के मध्यमे हृष्‌ पाक- 
पुटपाक में बाहर पंक का स्पष्टरेपं कर दिया। 

टिप्पणी-- "पुटपाकः करते समय पाच्रको बाहरमे गीर मिट लगा कर 
बद कर दिया जातादहै, निस्षसे पाकक्रिया भीतरदही भीतर चलती रहूतीहै 
मौर पदार्थं बाहर नहीं आता । मेनकाने भौ अपने प्रचुर दुःख को मनदही मन 
छिपा रखा, किन्तु उसमे जो अवहित्था" अर्थात्‌ आकार गोपन्‌ करना पड़ा, 
वहं जसे मन-रूगी पात्र पर पंकल्सि करदी। मेनकाका हृदय मीतर-ही- 
मीतर तापसे पीड़ित होने रया, उसे उसके मुख पर आकार-गुि के चिह्ु 
स्पष्ट हो गये । विद्याधर के अनुसार उस्प्क्षा ।। ५१ ॥ 


उवंशी गुणवशीढतविश्वा तत्छ्षणस्तिसितभावनिभेन । 

शक्रसौहुदसमापनसीम्नि स्तम्भकायंमपुषद्रपुपेव ॥ ५२ ॥ 

जीवातु-उवंशीति। गुणैः सौन्दर्यादिभिवंशीकृत विर्वा रङ्षिताखिलप्रप्ा, 
उवंशी नाम काचिटेवी, तत्क्षणे तत्समये, यः स्तिमितभावः स्तैमित्यं निष्कि- 
-या द्गुत्वलक्षणः स्तम्मो नाम सात्विकस्तस्य निभेन मिषेण । "मिषं निभच्छः 
निर्दिष्टम्‌" इति हकायुवः । वपूखेव सुहूदयशन्दाचुवा दित्वादण्प्रत्यये हृदा वा्नो- 
मयपदवृद्धिः) अत एव सौहुददौहुंदशब्दावणि हृद्धावौ' इति वामनः । 
शक्रस हृदस्य समापनसीम्ति समास्निस्थाने, स्तम्भकार्यं जाड्चकृत्यं, स्थूणा - 
कृत्यञ्च, अपुषतू । “स्तम्भः स्थुणाजडउत्वयोः' इति विश्वः । स्तम्भोत्थानावधिकं 
मे शक्रसौहृदमिति निणंयमकरोदित्यथंः । “पुषादि" इत्यादिना च्छेरडादेशः ॥ 











अन्वयः--गुणवकशीकृतविद्वा उवी तत्क्षणास्मि्तमावनिमेन वपुषा एकं 
शक्रसोहूदसमापतसीभ्नि स्तम्मकायेम्‌ अपुषत्‌ । 


हिन्दो-सौँदर्थादि गुणोंसे अखिल विदवक्रो वशम करनेवाली उर्वशी 
ने उस क्षण निश्चलताकेव्याजसेश्ररीरद्वाराही इन्द्रके स्नेह की समाक 
कीसौमापर लेभे का काय ज्ञापित कर दिया। 


टिपपणी--किसी प्रदेश की सीमा पर्‌ समाक्षि-सुचक  खंमा गाद्‌ दिय 
जाता है । इन्द्र जव मानुषी के अनुसरण मे चरु दिये, तभी उवंशी का शरीर 


पञ्चमः सगः 1 


९ 


भवसान ओर दुमे जडस्तव्प्रष्ो गया} उस प्रकार उसने अपने स्तेमाकत 
देह से मानों यह प्रकट कर दिया कि मव दृन्द्रके अनृराग को सीमाञ गयी-- 
भागे इन्द्रका अनुराग समाप्त समक्लना चाहिए । दुःसहं क्रोध जनिव खिन्नटः 
का सूचन । जिस उवंज्ीते शिव को जीते र्खाहे, उसकी रेषी घौर 
अवमानना | विद्याधर कं अनुसार अपह्‌. नुति मौर छेकानुप्रास ।।५२४। 

कापि कामपि वभाण वबुमूत्सुः श्यृण्वति चिदङमतंरि किञ्चित्‌ | 

एप कष्थपसुताममिगन्ता पर्य करयपसुतः यतयज्ञः ।.५३।। 

जीवातु--जथ कासाल्चिदप्सरसां वागारम्भानाह-कापीत्यादि । कावि 
देवी, बुभत्सुमिन्द्रं जिगमिषितं देखे जिज्ञासमाना कामपि देवीं विदशमतंरि 
इन्द्रे श्परण्वत्ति सत्येव । तच््वणाथंमेवेत्यथ स््चिद्वभाण | क्रि तदाह 
करयपसुनः छतयनज्ञो बहुयाजी एष इन्द्रः, कश्यपपुतां काश्यपी, क्ितिमभिगन्ता 
अभिगमिष्यति । गमलुट्‌ | पर्य | दिवं विहाय भुवं गच्छतीत्याश्चर्य पर्येत्यथ; { 
स्वयं करयपसुतस्ठस्सुतां भगिनीमव गच्छतीत्यादचर्य व्यज्यते ।।\ ५३ । 

















अन्वय---का अपि वुभुत्सुः काम्‌ अपि च्रिदञ्चमतेरि श्चुण्वति किञ्चित्‌ 
बमाग--'पदय, एषः शतयज्ञः करयपसुतः करयपसुताम्‌ समिगन्ता ॥' 
हिन्दो--कोईं देवां गना जिज्ञासु किसी देवांगना से स्वमं के स्वामी इन्द्र के 
सुनते हुए कृ एसा बोली--देखो, यह्‌ शतयज्ञकर्ता कदयपमूनि का पत्रः 
( इन्द्र ) कडयप कौ वेटी ( धरती } पर अभिगमन करने जा रहादहे॥ 
टिप्पणी- इस श्लोक मे इन््को निन्दनीय कायं के किए उद्यत संकेतितः 
कर उसका उपहास किया गया है। इन्द्र स्वर्मराजदहै, उसनेसौ यज्ञक्यिर्ह, 
तेजोरूप क्यप महामुनि का वह्‌ वेया दै, घौर वह्‌ पैसा जघन्य कृत्य कर्‌ रहा 
है कि कदयप की बेटी अर्थात्‌ अपनी बहनि का अभिगमन कर रहा दै} अथवा 
इतना उच्च व्यक्ति होकर भी इन्द्र कर्यं मद्यं पिबतीति कङ्यषः मद्यपः तस्यः 
सुताम्‌" अर्थात्‌ मद्यप की बेटी का भमिगमन कररहाहै। यह कायंतोः 
निम्नतर व्यकतिके क्एिमीलिदाका कारणरहै, इन्द्रतो शतमक्त भौर कंश्यफ 
सुत है । अथवा इन्द्र है ही निदनीय, वह॒ “शतमन्युः अर्थात्‌ सौ क्रोध करन 
वाला--अविवेकीडहै ही, कश्यप अर्थात्‌ मद्यपकावेटा है, वतः एेसा जघन्फ 
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कृत्य कर रहा! इसमें आद्चथं हीक्याहै? माव यहीदहै कि इन्द्र स्वभावतः 
जघन्य । म्यपकावेटा मद्यपकी बेदी का अभिगमन करे--इसमे वँखिन्य 
नहीं रै । विद्याधर के अनुसार इ रोक मे अनुप्रास ओर विरोधामापघह॥ 


आलिमात्मसुमगत्वसगर्वा कापि श्ुण्वति मघोनि बभापे। 

वौक्षणेऽपि सघृणासि नृणां करि याक्सिन त्वमपि साथंगुणेन ॥ ५४ ॥ 

जीवातु--आल्मिति । आत्मनः सुभगत्वेन सगर्वा सुभगमानिनीत्य्थः | 
कापि, मधोनि शक्रं श्युण्वति संत्येव, आलि सखीं बभाषे | तदेवाह्‌-- नृणां 
मनुष्याणां वीक्षणेऽपि ॥ किमुत सद्कतावित्यथंः। सघणा सनुगुप्सासि। सा 
त्वमपि साथंगुणेन शङ्कवर्मेण, मतानुगिकत्वरूपेणा विवेकित्वेनेति यावत्‌ । न 
यासि किम्‌ ? विवेकेन चेच यास्येवेव्यथः || ५४ | 

अन्वय---आत्मसुमगत्वसमर्वा का अपि मघोनि श्युण्वति आङि बभाषे-- 
त्वम्‌ सा्थगुणेन अपि ने यासि कि तृणां वीक्षणे अपि सघूणा असि? 








टन्दी--अपने सौदयं पर अभिमान करने वाली किसी सुरसुन्दसैने 
इन््रके सनते हुए सखी से कहा - तू संग-साथ के अनुरोधसे भी नहीं जा रही, 
च्या मनुष्यां को देखनेसेभी घृणा करती है? 

रिप्पणौ--इस श्छोक मं भी अकारांतरसे इन्द्रको सुनाते हुए उसका 
उपहास किया गया ह । सुरसृन्दरी अपनी सल्ली से कहती है कि जब इन्द्र धरती 
पर मानुषीको आकरक्षासे जारहाहैतो उसकी सखी भमो गतानुगतिकतया 
अथवा साथगुणा* अर्थात्‌ साथी इन्द के गुण~-प्रेमरज्जु से बंध पृथ्वी पर्‌ क्यों 
रही चरी जातौ ? कगता है कि सशी मनुष्यको देखनेसे भी धृगाकरतीरै। 
जस कायं के करने मे एक सामान्य दैवी को भी छज्जा अथवा घृणा कगती रहै, 
सविवेको इन्द्र उसे मौ कनेजारहादहै। कैसा अविवेकी भौर निद है इन्द्र) 
इन्ध से समञदार तोदे्वांगना ही दहै जो मतानुगतिकता में विवेक नहीं त्यागती । 
विद्याधर के अनुसार वक्रोक्ति भौर अनुप्रास है | ५४ ॥ 

अन्वयुयुतिपयःपितुनाथास्तं मुदाथ हरितां कमितारः । 

वत्मं कंतु पुरः परमेकस्तदुगृ्ानुगत्तिको न महाघंः ॥ ५५ ॥ 

जीवातु-अन्वयुरिति ¦ अथेन्दरप्याणानन्तरं, हरितां कमितायो दिशां 
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कामयितारो दिक्पतयः, इनद्रानूुयानाहा इत्यथः । व्याख्यातमेतत्‌ । चुतिपयःपितृर्णां 
नाथा रवह्भुिवरुणयमाः, तमिन्द्र, मुदा भौत्सुक्यन, अन्वथुरनुयातः: । "लङः 
याकटायनस्यंव" इति स्ेजंसादेशः । तथा हि, एकः वरमेक एवं पुरः, वतमं 
कषेतु मागं करोतु । तस्य मागेकतुः गतमनूगतियंस्य स हार्थो महामूल्यः दुलभ 
इति यावत्‌ । न भवति । पुरोग एव दुंभस्तत्पृष्ठानुयायिनस्त्‌ सवेत सुरमा 
एवेति न किञ्चिदत्र चित्र मिव्यथंः ।। ५५ | 











अन्वयः--यथ हरितां कमिारः दुतिपयः पितुनायाः त्तं मुदा अन्वयुः, 
एकः परं पुरः वर्मं कषेतु वद्गतानृगतिकः महं; न । 

हिन्दौ--इच्ध के प्रयाण के अन्तर दि्ाओंके कामुक अग्नि, वर्ण ओरः 
यम ({ दिक्पाल) नेमी उस (इद्र) का प्रसन्नतापूवेक अनुगमन किया 
कैव एक मार्म-प्रवतंन केर दे, उसके गमन का अनृगमन करने वाला दुुनः 
नहीं होठा । 

टिप्पणी --जव स्वगंराज कामुक गीर नीच तो अन्य दिशाओं के कामुकः 
दिक्पाल कयां पीडे रहते ? अगति, वरुण, यसनेभी इन्द्रकी रीति अपनायी + 
गतानुगतिक्ता तो लोकम सामान्यदहै। एककोर्द नया कामकर डाके, 
जनकता को कमी नहीं रहती । विद्याधर के अनुसार अर्थान्तरल्यास ॥५५॥. 

परिषत्ताः पृथगथौ दमयन्त्य चित्तचयंचतुरा निजदूत्य । 

तद्गुरु प्रति च तंर्पहाराः सख्यसौख्यकपटेन निगूढा: ॥। ५६ ॥ 

जोवातु-पे षिता इति । अथो अनन्तर, तंरिन्द्रादिमिः; चित्तचौर्यं दमय-- 
नत्यारिचत्ताकषंणे, चतुरा निजदूत्यः दमयन्त्यै पृथक्‌ प्रेषिताः । तद्गुरु तत्पि- 
तरं भीमश्च प्रति, सख्यसौ ख्यकपटेन भत्रीयुखव्याजेन, निमृढः गुलाः, उपहारा 
उपायनानि प्रेषिताः ॥ ५६ ॥ 








अन्वयः--अथ तं; चित्तचौयंचतुराः निजदुल्यः दमयन्त्य पृथक्‌ प्रेषिचाः,. 
तद्गुरु प्रति च सख्यसौर्यकपटेन निगृढाः उपहासः । 
हिन्दी--तदनन्तर उन सन { इन्द्रादि) ने चित्तको चुराने मेँ चतुरः 
भपनी-अपनी दतिया दमयंती के पास पृथक्‌-पृथक्‌ भेजी जौर उसके पिता के- 
पास मैत्रीसुख के व्याज से गुष्च उपहार भेजे, 
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टिप्पणी प्रत्येक दिक्‌पाल अपने उद्योग को दुरे से छिपाना चाहत? घा, 
सो चुपचापचिपा कर ही उन्होने मन वञ्च करनेवाली दृतियां दमयंतीकरे पासं 
भेजीं भौर मित्रताके बटन चुपचाप वहूमूल्य गृष्ठरूपसे उपहार भीमराजके 
निकट । (संख्यसौख्यकपटेन' पाठ भी है, उख स्थितिमे अथं हमा कि भीमराज 
कै निकट उपहार इस व्याज सेभेजे कि उमे संख्प अर्थात्‌ युद्ध में सौख्य अर्यात्‌ 
विजय कासु प्राह हृनादै, सो विजयौके प्रति आदर भौर उत्साहू-वर्दन 
क निमित्त अमत्य उपहार भजे जारे हँ । वास्तविकं इच्छा तोयहीथी कि 
भोमराज अमूल्य उपहारो से चमत्कृत भौर प्रमावितह्यो मेव्दाताङके साथ 
अपनी वटी व्याह दं} विद्याधरके अनुसार छेकानुप्रास भौर अपह्‌नुति 
अलकार्‌ || ५६ ॥ 


चित्रमच्र विनुधैरपि यत्तैः स्वर्विहाय बत भूरनुसस 

यानं काचिदथवास्ति निरूढा सेव सा चरति यत्र हि चित्तम्‌ ।५७॥ 

जौवातु-चिवमिति । विवु्ैदेवैः विद्रन्िदच, तैरिन्द्रादिभिः, स्वः स्वर्ण, 
भवहाय, बत हन्त, भूरतुसल अनृसृतेति यत्‌ । अत्र चित्रं काकः, न चित्र 
मित्यथः । कुतः, अथवा छौ: स्वरगदच, काचिदपि निरूढा प्रसिद्धा नास्ति) 
न्तु यत्र चित्तं चरति रमते संव सा द्यौहि ॥ ५७ | 

अन्वयः-तेः विबुधे अपि स्वः विहाय यत्‌ भूः अनुस, बत अत्र चित्रम्‌, 
अथवा यौ: काचित्‌ निरूढा न, हि यत्र चित्तं चरति सा एव सा । 

हिन्दी-- उन्होने विवध (विद्वान्‌, देव } होकर मी स्वर्ग छोडकर जो 
पृथ्वी पर अनुसरण क्रिया, खेद है कि यहु विचि द, अथवा (विचित्र नहीं है) 
स्वर्ग कोई विशिष्ट स्थान विचेष नही है, क्योकि जहां चित्त रमता है, वही 
वह्‌ ( स्वर्म)टै। 

टिप्पणी--कोई विद्वा जब अनुचित कायं करता तो अचरज होता 
द । स्वर्ग तो अनेक पुण्यकायं करने से प्रा होवा इन्द्रत्वं तो शतमखी को 
प्र्ठहोता है, उपे छोडकर विवेकी देव अविवेक का कायं करने स्मे, चरती 
परे जानेलगे तो अआस्चयंकौ वातहै ही । अकारयातरसे यह तिचारने पर 
यही क्गतादै छि स्वरम कोई विशिष्ट स्थान नहा दीद, धहतो मन की बातत 
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ड । जरह मन रपे, वहीं स्वर्गद्रै। देवोँका मन धरती पर अन्दन पाने चला, 
तो घरती ही स्वर्ग है। विद्याधर के अनुसार उत्प्रेक्षा ।। ५७ || 

शीघ्ररंघितपथेरथ बहटंम्मिता भूवममी सुरसाराः। 

वक्रितोन्नमितकन्धरवन्धाः शुश्ववृध्वंनितसध्व्रनि दूरम्‌ ।॥ ५८ ॥ 

जीदातु--शीघ्रति! चीध्र छंधितप्थैरतिक्रान्ताध्वभिः रयवाहै रथाद्वं- 
भुवं लम्भिताः प्रापिताः, जमी सुरसायः सूरशचष्ठाः, वक्रिताश्च छिताः, उन्नमि- 
तार्च कन्धराः म्रीवाः, यस्मिन्‌ स वन्धः कायसंरथानविल्ेषो यषां ते सन्तः, 
अध्वनि दर्‌ ध्वनि चुध्रुवुः ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः--अथय शौघ्रलद्छितपथंः वाह भ्रुवं लम्मिताः अमी सुरम्ाराः 

वक्रितौन्नसितकन्धरवन्धाः अघ्वनि दुरं ध्वनि शुश्रुवुः । 

हिन्दी--तदनन्तर दीध्रतया सारम पार करने वाके यानो ( मथवा 
“रथवाहैः' रथो जीर घोडो } दवाय धरती पर लाये गये इस देवश्रर्टेने ग्रीवा 
कोटी मौर उचः उठाकर मर्गमे दुर्‌ ध्वनि को सुना। 

टिप्पणी--जपने तीव्रगामी बाहनों चै इन्द्र, अग्नि, वरुण मौर यम धरती 
पर शीघ्र पहु तो उन्हँ दूर एक शब्द सुनायी दिवा ! विद्याधर के अनुसार, 
चकानुप्रास्‌ । ५८ ॥ 

कि घनस्य जटवेर्थवंवं नैव संश्यितुमप्यलमन्त । 

स्यन्दनं परपदुरमपणष्यन्निःस्नश्रुतिसहोपनतं ते।॥ ५९॥ 

जोवातु-किमिति । ते देवाः, कि घनस्य व्वनितम्‌, मेवस्तनितम्‌, मथवा 
जलधेः ध्ठ्नितम्‌, एवं संशयितुमपि नार्भन्तेव । एतावन्माचविम्बोऽपि 
नास्तीत्यथः । श्कघृष' इत्यादिना तृमुनूप्रत्ययः । किन्तु, निःस्वनस्य पूर्वोक्तध्न- 
नितस्यः श्रुत्या श्रवणेन, सहोपनतं प्रा्म्‌, अदूरमासन्नं स्यन्दनं परं रथमेवा- 
परयन्निति । रथवेगौक्तिः । अत्र सन्देहसहोक्त्योः संसृष्टिः ॥ ५९ ॥। 

अन्वयः ते क्रि घनस्य अथवा जंकघेः एवं संशयितुम्‌ अपि न एव 
भलभन्त, प्रं निःस्वनश्रुतिसहपनतम्‌ अहूरं स्यन्दनम्‌ अपदयन्‌ । 

हिन्दी --यह वे देव मेव-गजंन ह अथवा सागर की गजना-- इस प्रकार 
का संदेह करनेका भी अवप्तरन पा सके कि उस ध्वनित के सुनने के साथ 
ही प्राप्न निकट ही एके र्थ को देखा ॥ 
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टिप्पणी- पूवं शेक मे वणित ध्वनित गजेन एसा प्रबल था क्रि लगता 
थ बादल गरज रहा है अथवा समृद्रका कोलाहल 1 देव इस पर विचारः 
प्रीनपयेये कि उप्त घ्वनितका स्रोत एक रथ निकट ही आया दीखा। 
रथ को ष्वनि-गंभीरता का संकेत । मल्छिनाय के अनुसार सदेहसहोक्तिकी 
संसृ, विद्याघर के अनुसार अतिशयोदित :। ५९ ॥ 


सूतविश्रमदकौतुकिभावं माववोधचतुरं तुराणाम्‌ | 

तत्र नेत्रजनुषः फर्मेते नेषधं बुबुधिरे विवुधेन्द्राः ॥ ६० ॥ 

जीवातु-सूतेति । एते विवुवेद्धास्तत्र र्थे सूतस्य सारथेः, विश्रमदो 
विश्वान्तिप्रदः, कौतुकिभावो.दिनोदित्वं थस्य तं, विनोदार्थं स्वयं प्रतिपन्न 
ारथ्यमिव्यथः । अव्र हतुः तुरगाणां भाववबोधवतुरम्‌ अइवहूदयवे दिनं, नैज 
नुषो नेत्रदत्तायाः फलं, रोचनारसेचनकमित्थथंः ॥ नंषघं निषधानां राजानं 
नलम्‌ । जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादण्‌ । बुबुधिरे ज्ञातवन्तः ॥ ६० ॥ 











अन्वय्‌ः--एते विबुघेन्द्राः तत्र सूतविश्रमदकौतुकिभावं तुरगाणां भाव 
बौधचतुरं नेत्रजनुषः फलं नंषधं बुबुधिरे । 

हिन्दी--इन देवराजो ने उस्र (रथ) मे रथचाख्क (सारथि) के 
विश्राति दायक विनीदभाव संपन्नं ओर यश्वों के हदय का भाश्य समज्लनेमे 
चतुर नयनो के जन्मलेने के सुफर ( सुन्दर ) निषधराज ( नल ) को जाता 
{ देखा } । 

रिपणी-संभीरध्वनि रथमेदेवों ने देखा कि निषधराजनल ब॑ठेहं। 
तल सारथि को विश्राम देकर स्वयं कश्चरतापूवेक रथ-संचारन कर रहै थे । 
नर शाच्हत्र विदयाके पूणं ज्ञाताथे भौर वे इतने मनोहुरयथे करि देवों 
को भी यहु प्रतीति हुई कि नर को देखकर उनके नेत्रो का अस्तिह्व 
सार्थक इमा । विद्यावर के अनुसार यहां केकानुप्रास भौर अतिशयौक्ति 
अखूकार है ४ ६० ॥ 

वीक्ष्य॒तस्य वरणस्तरणत्वं द्वार निविडं जडभूयम्‌ । 

नौचिती जडपतेः किमु सास्य प्राज्यविस्मयरसस्तिमितस्य (1 ६१ ॥ 

जीवातु-वीक्षयेति । वर्णस्तस्य चरस्य, तरुणत्वं तार्प्यं, तारण्यभूषितस्य- 
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मित्यथः ! वीक्ष्य यन्निविडं जडभूयं जडत्वं स्तम्भार ` साच्विकमित्य्थः ! “भुवौ 
भावे" इति क्यप्‌ ! वभार । प्राज्येन प्रभूतेन, विस्मयरसेनादभुतग्तेन, जेन 
च । स्तिमितस्य चिञ्चरस्य, जल्पतः स्तव्धपतेदयेति उल्योरभेदात्‌ सा जड- 
भूयं, दिधेयघ्रााम्यात्‌ क्लीलि ङ्खता । अौचिती उचितकर्म, न किमु ? भवल्येवे- 
त्यथः ¦ विस्मयरसाविष्टस्य स्तम्भसत्वादिति भावः । जरसिक्तस्य स्वयं जड- 
भावस्य जाडइ्यमुचितमिति व्यज्यते ॥ ९१ ॥ 

अन्वयः--वरुणः तस्य तरूणत्वं वीक्ष्य यत्‌ निविडं जडभूयं बभार प्राज्य- 
विस्मयरसस्तिमितस्थ अस्य जडपतेः सा किमु ओचिती न? 

हिन्दये--वरुण ने उस (नर) कौ तरणता देखकर जौ प्रचुर अडता 
घारण करली, प्रभूत अद्भत रससेस्तव्ध इस जखके जड़स्वामीका वहु 
( जड़भाव ) उचित कायं नहीथाक्या? ( उचितदहीथा)) 

रिप्पणी--नेत्रजन्म के फल अर्थात्‌ सौन्द्थातिरेक से दर्शनीय निषधराज 
को देखकर देवां पर जो प्रभाव पडा, जिस प्रकार वे चकपका गये, यहु 
एक-एक शलोक मे मशः निदष्टह। इस रखोक मे वरुण क्रा स1इचर्यास्वित 
हो जडीभूत रहं जाना कहा गया) कवि के अनुसार वहं तो जड्पतिदही 
है, जडीभूत रह जाने वाले प्राणियो का स्वामी, अतः उसका चकित रह जाना 
स्वाभाविकी था, कर्‌ नयी बात नहींथी। वरुण जलका स्वामी है-- 
जल्पति । !ड' ओर "छ" मे अभद माना जाता, इसी “उल्योरभेदः कै 
आघार पर यहाँ जल्पति" वरुण मे 'जडपति"-भाव का आरोप कर छिथ 
गयादह। वश्ण जलोकाही नहीं, जडो" कएभीस्वामीदै! स्मे जडही 
जानातो उसकी प्रकृतिहै। भावयहीदहै कि वकरूणनकसे अभिभूत दहो 
स्तन्ध रह्‌ यया । स्तब्धता विस्मय से उत्पन्नदह्ोतीदहीदहै, ओर जलंसिक्त 


भी जडदहौदही जाया करताहै। विद्याधर के अनुसार लेकानूप्रासं ओर 
रलेष अकूकार ।। ६१ ॥ 

रूपमस्य विनिरूप्य तथातिम्लानिमापिं रविवंशावतंसः 1 

कोव्यंते मदघुनापि सदेवः काल एव सकलेन ऊनेन ।\ ६२ |) 

जावातु--रूपमिति } रविवंशवतंसो यमः, अस्य नलस्य, सूपं सौन्दयं, 
विनिरूप्य विभाव्य } तथा तेन्‌ प्रकारेण, अतिम्ानिगतिदंव््यम्‌, अतिकालि- 
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मानमिद्यर्थः । अप) यद्यथा, अधुनापि दः देवौ यमः, सकलेन अनेन, काल 
एव काल इत्येव, कौत्यंते । तथा म्ानिमापेति पूर्वेणान्वयः । नलेरष्वानुमाव- 

लिमयोगादयं कालम नतु प्राण्यायुःकलना(दिति भावः| अत्र॒ यच्छब्दस्य 
कारणपरत्वेन व्याख्याने त्वतपेक्षितार्थाभिधानमनन्वयश्च स्यात्‌ । ब्रकाराधंत्वे 
तु त कच्िद्धिरेधः। प्रकारा्थंत्वच् निपात्तानामनेकाथंत्वादविरुद्धपित्यथंः ॥ 











अन्वयः--रविवंशवर्ततः अस्य रूपं विनिरूप्य तथ अतिम्लानिम्‌ आप 
यत्‌ सः देवः अधुना अपि सकलेन जनेन कालः एव कोत्यते । 

हिन्दौ--पू्वंशा का भूषण ( पू्यसुत यम) इस (नल) का रूप-सौदयं 
सादर देखकर उप प्रकार अतीव स्ानि--काच्मि कोप्राप्तहो गया कि 
वह्‌ देव आजमी समस्तं जनोंद्वारा काक (काला, अंतक) ही कहाजातारहै 

रिप्पणी--यहँं सूर्यपुत्र, मृत्यु के स्वामी यम पर पड़ प्रमावका वणेन 
है! मत्युकास्वामीहोनेसेयमको काट" कहा जातादहै। काका अथं 
करष्णवणे--कालामभीदै) इस पर उद्धावनाकौी गयीदहैकि यम को "कालः 
सज्ञा इम कारण मिटीदहै क्रि वह्‌ नल के हूपसौदयं को देख इतना रलानि- 
युक्त ओर निराह हा कि काला पड़गया ओररेदाके छिषु लोकजीवन 
ने "कालः कहा जाने लगा । उज्ज्वल रविवंशका अवर्तस होने पर भी साचित 
यम कालरा पड़ गया, कितना जजरजदहै। विद्याधर के अनुसार चेक्रानूप्रात 
ओर अतिशयोक्ति ।। ६२ ।। 

यद्‌ बधाः दहनः खलु तापं रूयधेयभरमस्य विमृष्ध । 

त्र भृदनंख्ता जतिकर््री मा तदप्यनलतव तु हतुः ॥ ६३ ॥ 

जोवातु--यदिति । उहनोऽग्निरस्य नलस्य, रूपमेव रूपयेयं सौन्दर्यम्‌ । 
'नासरूपभागेम्य स्वार्थे षेयो वक्तध्यः' इति स्वार्थे धेयप्रत्ययः | तस्य भरं 
समृद्धि, विमृष्य विचाये तापं बभार खल्विति यत्‌ । तत्र तापभरणे, अन्ता 
अग्नित्वं जनिकर्वी जन्मकरी, उत्पादिकामा भूत्‌ । नलकरूपदरनजन्यतापे 
तस्या अप्रयोजकत्वादिति भावः। किन्तु तदपि तथापि चित्रमनलर्ववारिनित्वमेव 
दतुरिति त्रितो: 1 नक्रः भववदैतुरिति परिहारः! सतएव विसोवामासोऽ- 
कद्र: ।! ६३॥।। 








[~ 
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अन्वय दहनः अन्य क्पघेयभरं विमृद्य यत्‌ तापं बभार खलु तत्र 
अनला जनिके्त्री मा भूत्‌ तु तदपि अन्ता एव हेतुः । 

हिन्दी-अग्नि ने इस ( नल ) के सौन्द्थ-बाहुत्य का विचार करके नो 
तापः ( दुःखादि) का घारण किया, उसमे अग्नि-हेना उत्पत्ति का कारण 

ट्टे, अपितु (अग्निका) नल'-न-होनाही कारण है! 

टिप्पणी--अग्निने निषधराजको देखा ओर उसके सौन्दर्यातिश्चय से 
अभिभूत हौ विचार किया करि यदि अग्नि नल होता तो दमयन्ती उसकीद्टी 
दौ जाती, परवतो अनल है--नलातिरिक्त । भग्नि को इसमे अर्थात्‌ 
अपनी अनल्ता ( नङुभिन्नता }) के कारणही यह्‌ कष्ट-क्टेल हआ, यह्‌ 
तात" इ कारण नहीं कि वह्‌ दाहशीटअग्ति है । 'अनल्ताः छब्द के 
आधार पर्‌ इस इलोक मे मल्लिनाथ ओर विद्याघरने विरोधाभास अलकार 
का निदेश कियाहै। अभ्निके दाह्कत्वका कारण जनकता" ( अग्निमाव ) 
कारण नहीं है, यदु विरोध हुजा; "अनल्ता का अथं नल-भिन्नता' अर्थं 
करके परिहार दह्ये गया ।। ६३ ।। 

कामनीयकमध-कृतकामं कामयक्लिभिरवेक्ष्य तदीयम्‌ । 

कौशिकः स्वमःत्रलं परिपश्यन्‌ सन्यते स्म खल्‌ कोरिकमेव ॥ ६४ ॥ 

जीवातु--कामनीयरकमिति । कौ रिक इन्द्रः, अधःकृतकामं, तिरस्छृतमदनं, 
तदीयं नीयं, कामनीयक्‌ कमनीयत्वं सौन्दयंम्‌ । "योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुल्‌" । 
काम प्रकाममक्षिभिः । सहृख णेति भावः । अवेक्ष्य, अथ स्वमात्मानमखिलं यथा 
तथा लाकल्येनेत्यथेः । परिपश्यन्‌ कौ शिकमुट्‌कमेद । 'महेनद्रगुग्गट्र्कव्याल- 
ग्राहिषु कौक्िकः' दव्यमरः । मन्यते स्म खलु ! नलस्यात्मनश्च॑तावदन्तरमित्य- 
संस्तेत्यथः । तथा चास्य मेमीनिराशं मनौ वभूवेति मावः ।। ६४ ॥ 

अन्वयः--वःशिकः अधःकृतकामं तदीयं कामनीयकम्‌ अक्षिभिः कामम्‌ 
अवेक्ष्य स्वम्‌ अखि परिपश्यन्‌ खल्‌ कौशिकम्‌ एव मन्यते स्म । 

हिन्दौ--कौलिक { इन्द्र) ने क्रामदेव को अवमानितं करनेवाठे उस 
( नल ) के कामनिकः' ( कमनीयके माव--सौदयं ) को अपने ( सहस्र ) 
नेवोसे भलीरभाति निहार कर अपनेको पूणंरू्पसे देखते हए निद्वयतः 
{ अपने को ) कौशिक ( उल्ट्‌ ) ही माना । 

>. ३७ 
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रिप्पणी-कौदिक को कौशिक तोहोना ही चाहिए, वह्‌ कौलिकाः 
तिरिक्तदहोही कंसे सकता? प्रर नल कं कामावमानी सदयं को जब 
उसने अपने सहश नेत्रो से निह्य तो वहु अपने को अत्यन्त हीन समक्षे 
ल्मा-एक अरे मे रहनेवाले, निङृष्ट, कुरूप पक्षी उच्ट्‌ के समान । भावं 
यहद कि नलकौ देखकर इन्द्र दमयन्ती-प्राति के विषये पूर्णतः निराश 
हो मया । विद्याघर के अनसार छेकानुग्रास ओर उत्प्रेक्षा छकार ।। ६४ ॥ 

रामणीयकगुणाद्वयवादं मूतंमुलत्ितपमुं परिभाव्य | 

विस्मयाय हृदयानि वितेरुस्तेन तेषु न सुराः प्रबभूवुः ॥ ९५ ॥ 

जीवातु--रामणीयकेति । सुरा इन्द्रादयः, अमू नङ, मूर्तं मूतिमन्तम्‌, 
उत्थितमत्पन्नं रामणीयकं सौन्दर्यं, कामनीयकवत्सिद्धं तदेव गुणस्तस्याद्रय- 
मेकमेवेति वादं प्रवादं, परिभाव्य त्रिजगदेकसुन्दरं मत्वेव्यथंः । हृदयानि 
चित्तानि, विस्मयायादुभुतरसाय, वितेखदंदुः । तेन दानेन, तेषु हृदयेषु विषये 
न प्रबभरुवुः तेषां ने्चिरे । दत्तद्रव्ये स्वत्वनिवृत्तेरिति भावः ¦ विस्मयाङृष्टचित्ता 
बभूवुरिति परमाथ ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--मुराः अमूं मूत्तंभू उत्थितं रामणीयकगुणाद्रयवादं परिभाव्य 
हृदयानि विस्मयाय वितेरुः तेन तेषु न प्रबभवुः । 

हिन्दो-\ इरादि ) देवों ने इस ( नल ) को मूत्तिमान्‌ उदित सोदयं 
गुणका बद्वतवाद ( अद्धितीय सौद्यंशाली ) विचार कर ( अपने ) हृदयो 
को आश्चयं कोदे दिया, उसीसे उन (देवों) का उन ( हूदयों ) परर 
अधिकार नत रह्‌ गया । 

रिप्णी-जो वस्तु अन्यकोदेदी जातीहै, उस पर दाता का 
अधिकार नहीं रह जाता, प्रािकर्ता का हो जातादै। नल को जब इन्द्रादि 
ने देखा तो चकपका कर अपने चित्तो को विस्मय को दे डाला, फलस्वरूप 
उनके चित्त अव उनके अवीन नरहुगये। देवोंको लगा कि नल जसः 
गुन्दर मोर कोई नहीं है विश्व मे--रमणीयता अद्वैत भावस निषघराजमें 
आ ब्त है । विस्मय में पडे देव उस समय किकतेन्य-विमूढ हौ गये, परवशः 


चित्तो मे विचारक्षमता रह्‌ ही नहीं मथी । विद्याधर के अनुसार अतिङयोक्ति. 
अर समास ॥ ६५ ॥ 
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प्रवर्पकविञेषनिवेशेः संवदद्धिरमराः श्रुतपूर्व | 
एथ एवस नखः किमितीदं मन्दमन्दमित्तरेतरम्‌चुः ॥ ६६ ॥ 





जीवातु -प्रैयरूपकमिति । अमरा इन्द्रादयः धरृतपूर्वेः पुर्वं श्रुतेः, (सुप्सुपा 
इति समासः । सम्प्रति, संबदद्धिः प्रत्यक्षसंवादं त्रजश्छिः, प्रियरूपस्य भावः 
प्रयूपकं सौन्दयंम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्‌ वृजन । तस्य विशेषेषु तत्तदवयवेषु ! 
(विशेपोऽवयवे व्यक्त" इत्यूत्परमालायाम्‌ | निवेशैस्संस्थानलि ङ्गः सः श्रतपूर्वो 
नर एष एव किमिति हृस्तनिर्देशः } इतीदं वाक्यं मन:मन्दं मन्दप्रकारं, प्रकारे 
गृणदवतच्नस्य' इति द्विभवः। इतरेतरमुचुः !॥ ६६ ॥ 

अन्वयः--जमराः श्रुतपूर्व: संवदद्धिः प्रैयरूपकविकशेषनिवेत्तैः म: नदः 
एषः एव किम्‌-इति इदम्‌ इतरेतरं मन्दमन्दम्‌ ऊचुः । 

हिन्द्री--देवगण पहिले सुने, ( अब) प्रत्यक्ष योरते हुए श्रियसूप के 
भाव ( सौँदयं ) की अतिशयताके विन्यासं के कारण वह्‌ न यष्टी है 
क्या--इस प्रकार के वाक्य परस्पर धौरे-घीरे बो । 

दप्पणी--नल लोक-विभ्रुत था, उसके रूपातिशय के कारण त्रिलोकी 
क सुन्दरियो मे भमन्मथविभ्रम' हो जाताथा ( नैषघीय० १।२६ ), विश् 
कौ रमणीय कामिनी उसकी कामना करती थी { १।२७-३० ) | देवने 
भी पहिले नल के सौँदये-विदेष की चर्चासुनी थी । अंव, जब नल प्रत्यक्ष 
हभ, तो वे पूवेश्रुतके आधार पर मीमांसा करने ल्मे कि यही वहू नख है, 
जिसके विषय में इतना कु सुना था । जैसा सुना था, वैषा ही देखा-पाया । 
विंद्याघर के जनुसार जाति अकार्‌ । ६६ ॥ 





तेपु तद्विधवधूवरणार्ह भूषणं स॒ समयः स रथाध्वा । 

दस्य कुण्डिनपुरं प्रतिसर्पन्‌ भूपतेव्यंवसितानि शशंसुः ।। ९७ ॥ 

जीवातु तेष्विति । तस्य भूपतेनेलस्य, सा प्रसिद्धा विधा प्रकारः 
सीन्दया्स्ाधारणवर्मो यस्यास्तस्या वध्वाः वरणे अर्हुमुचितं भूषणं, स समयः 
स्वयवरकालः, कुण्डिनपुरं प्रतिसपेन्‌, तदभिमुखः स रथाध्वा च व्यवसितानि 
नलोद्योगान्‌ तेषु तानधिक्ृत्य शकषंमुः तेम्यः शशंसुरित्यथंः। आधारत्वविवक्षायां 
सती । एुतेलि द्गरेतस्य स्वयेवरयात्रेयमिति निश्चिकयुरित्यर्थंः ।। ६७ ॥! 


५४ नेषघीयचरितम्‌ 


अन्वयः--तस्य तद्विधवघूवरणार्ह भूषणम्‌, सः समयः, कुण्डिनपुरं प्रति- 
सपन्‌ सः रथाध्वा भूपतेः व्यवसितानि तषु शश्चसु 

[इन्दी खत ( नल ) का उस ( दमयन्ती ) जसं दधूके वर्ग-योग्यं 
अकृत सौद, कहु समय ( स्वयंवर-काट ) ओौर कूंडिनपुर कौ ओर जाता 
उसफे रथ का मार्गं ~ इन सवने भूपति (राजा म्रल) कै उद्योगोंधे 
देवताओं के सम्मुख स्पष्ट कर दिया । 

रिप्पणो-अष्टितीय राजा नका मंडित वेष, स्वयंवर की घोपणा 
ओर कुडिनि नगरीकी सरयात्रा करता नरका रथ--इन सबको देखकर 
चारो देव स्पष्टतः समक्ञ गये कि नर दमयन्ती को पनेके लिए स्वयंवर 
समारोह भे सम्मिक्ितिहोने जारहाहै) ये समी चिह्ु नल कौ स्वयंवर- 
यात्राको स्पष्टकर रहेथे, फलस्वरूप देवोने तथ्य अवगत कर छिथ 
विवर के अनुसार समृच्वय अरूकार ।। ६७ ॥। 

धमं राजसखिटेशहुतादैः प्राणर्ता श्रितम्‌ उगतस्तेः | 

पराप्य हृष्टचल्विस्तृततपेश्चेतसा निभृतमेददचिन्ति ॥ ६८ ॥; 

जीवात्‌--धर्मेति । जगतः प्राणतां प्राणत्वं जगज्जीवनत्वं, तस्प्रियतां 

श्चितममु नलं, प्राप्यासाच, हृष्टाः जगतप्राणभूतपृरूषदशषनात्सन्तुष्टाः, 

चलास्तत्लावण्यदशेना दधम्यां इल्थानुरागाः, विस्तृतततापा रागक्ैयिल्यादेव 
विस्वृतवि रहतापाश्च तंस्तथोक्तंस्तैः प्रकृतैषमं राजसलिकेशहतादैः चेतसा, निभृतं 
निगूढम्‌ । एतदनन्तरश्लोकत्रये वशष्यमाणाचिन्ति चिन्तितम्‌ । अत्र यमो हृ 
वरेणश्चलो वहभिविस्तृततापः क्रमात्प्रतिपादनपरश्चोत्तरश्लोकच्रयमिति कश्चिद्‌ 
ग्याख्यातन्‌ । तदयुक्तम्‌ । न ह्यतेषामेते घर्मा प्रतिनियता: । कितु, व्रणणा- 
भेकाभिप्रायेणाप्येते घर्मास्सि वारणाः, अत एवोत्तरदलोकत्रयमपि सर्वं विषयम्‌ 
जत एवान्तररकाके नः' इति बहुवचनोपादानम्‌ । यद्यपि तदनन्तरङ्लोकट्रये 
एकेवचनोपादानम्‌, तदपि प्रत्येकाभिप्रायादविरद्धम्‌ । किच्च, इत्यवेत्य मन- 


सेत्यादचयुपसंहा ररलोके परस्परमुखदशेनोक्त्या त्रयाणामेकामिप्रायावगमाच्च 
अस्मदुक्तमेव युक्तमुत्पश्यामः ।\ ६८ ॥ 


अन्वथ>--जगतः प्रणतां श्चितम्‌ अमू प्राप्य हृष्ट्दकविस्तृततापैः सै 
घमं राजस लिलेशहुतादैः चेतसा निभृतम्‌ एतत्‌ अचिन्ति । 

















पएच्चपः सभ: ' क 


हिन्दी -जगत्‌-प्राणभूत इस (नल) को पाकर प्रसन्न, चंचलं भौर 
अत्यधिक संत उन धर्मराज (यम), जल के स्वामी ( वषष्ण } अौरहृतके 
भोगी { अग्नि) ने मनम चुपचाप यह्‌ ({ ६९, ७०; ७१ र्लोकमं वणित ) 
विचार किप) 

टिप्पणी --विश्छग्रिय नल के सदयं को देधकरये देव स्वाभ्ाविकल्पमं 
पहिले प्रसन्न्‌ हुए, फिर यह सोच केर कि इशके संमृुल दमयन्ती उन्हें नहीं 
दरेगी, चंचल हौ गये ओर उनका मनोदाहु बद्‌ गया ! अथवा--टीकाकार 
नारायण के अनुसार--नलथा जमत्‌का प्राणत, क्योकि वह्‌ भलीर्भाति 
लोकपाल्न करता था, तो नर हुजा जगत्‌-प्रणवग्यु, उसे देखकर यम 
प्रसन्न हआ क्रि उसे उसका आेट मिला ( यम प्राणापहारकं) | दयसे 
जल चंचरु अर्थात्‌ तरगाकुल हो जाता है, अतः जज्ञ वरुण चंचर ही भये। 
अग्नि वायुष्रासय ओौर दीष्हौ जातीहै, अतः अग्निम भौर दाह उत्पन्न 
हो गया । श्रकक्चकार कौ इस व्याख्यषसे मह्लिनाय संहुमतनहींहै। 
उसके अनुसार प्रणाप्रहुरण मादि संवद्ध देवोके नियत धमं नहींदैःये 
तीनों मद्येन कार साधारण धमं! तीनौदी हुष्ट, चरू, संतस हुए, यही 
अथं मल्लिनाथ को मान्यदहै। उनका यहूतकंभीदहैक्ि ६द्वे दलकः 
नः" { वहुवचन } का प्रयोग सामुहिकता काः द्योतन करता दहै) ६८ ॥ 

नवे नः प्रियतमोभयथासौ यदयम न र्ृणुते वृणुते वा । 

एकतो हि धिगमुमगुणज्ञामन्यतः कथमदःप्रातिलस्भः ॥ ६९ ॥ 

जीवातु -- चिन्ताप्रकारमेवाहू-नैवेत्यादिना इलोकत्रयेण । असौ दमयन्ती, 
अमूं नटं यदिन वृभृते, वृणुते वा । उभयथापि पक्षष्रयेऽपि नोऽस्माकं प्रियतमा 
न भवत्येव । कतः हिं यस्मादेकतः प्रथमपक्षे अयुणन्ञाममुं धिक्‌ । तस्सद्घतेर- 
सुख{वहत्वादिति भावः । अन्यतो नल्वरणपक्षे कथमदःप्रतिलम्भः अमुष्याः 
परिग्रहः । परदारत्वादिति भावः । ६९॥ 

सन्वयः--अमौ यदि अमुं न वृणुते, उणुते का--उभयथा चः प्रियतमा 
न्‌, हि कतः जगुणज्ञाम्‌ अमू धिक्‌, अन्यतः केथभ्‌ अदः प्रदिलम्भूः ? 

दिन्दो--( यमने अथवा "नः" प्रयोगके कारम्‌ सवने सोचा }- यह्‌ 
( दमयन्ती }) यदि इस (नल) को नहीं वरती, थवा वरती है-दोनों 











५६ नैषधीयचरितम्‌ 


स्थितियों में हमारी प्रियतमानहौ सकगी, क्योकि प्रथम (अवरण की ) 
स्थिति मे दस्त गुणो के न पहिचानने वाली को धिक्कारना होगा, ओौर द्वितीय 
{ वरणं कौ स्थिति ) में इस ( दमयन्ती ) की प्राक्ठि कैसे होगी ? 

टिप्पणी--दमयन्ती यदि नच जसे सवंगुण संपन्न-र्रषठुका वरण नहीं 
करती दहै, तो वह मूखं है-गुणों का मूल्य न जानने वाली । एसी मूर्खाको 
केन प्रियतमा वनाना चाहिगा ? ओौर यदिनदको दमयन्ती ने वर्‌ लिया, 
तो फ्रि क्टानी ही समाप्त। देवोंकी क्रामना पणे नहीं होगी। दोनों ही 
स्थितिं मरी नहीं विद्याधर के अनुसार काव्यलिग अलंकार ।६९॥। 

सामुपष्यति तदा यदि मत्तौ वेद नेयमियदस्थ मत्त्वम्‌ । 

ददृशो न कथमाकर्यित्री मद्िशेषमपसान्तुपपृच्रो ॥ ७० ॥ 

जीवातु--मामिति। इयं दमयन्ती, इयदेतावदस्य नलस्य, मत्ते मत्स- 
कारान्महत्वमाधिक्यं, न वेद यदि, तदा मामुपैष्यति । तहि व्वद्गतदेवत्वा- 
युत्वव॑ज्ञानात्त्वामेव वरिष्यतीत्यत आह-र्ई्शीति । ईद्शी सर्वापिसेक्षनलगत- 
विदोषानभिज्ञा नृपपुत्र जपरादपरस्माद्‌वलरा दित्यर्थः । "पूर्वादिभ्यो नवम्यो वा' 
इति विक्रत्पान्न स्मदादेशः। मद्विशेषं मदीयोत्क्षं च कथमाकलयिी 
जाती । तृन्नन्तादीकारः । न लोक इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ।। ७० ॥ 

अन्वयः--इयम्‌ इयत्‌ अस्प मत्तः महत्त्वं यदिन वेद तदा माम्‌ उपैष्यति, 
हच्शी नृपपुत्र अपरातु मद्विशेषं च कथम्‌ आकलयित्री ? 

हिन्दी - यहं ( दमयन्ती ) इतना इस ( नक ) का मृक्से महत्व यदिन 
जानगौ तौ मृज्ञे वर लेगी, ( परंतु ) ेती ( नल-विषथक अभिज्ञान न रने 


वाली ) राजपुत्री अन्य (नल अथवा अन्यन) से मेरा वंरिष्टय किस 
प्रकार जान पायेगी ?( न जानेगी )। 


टिप्पणी- देवों (श्रकाक्च'-कार के अनुसार वरुण) ने विचार किया कि 
नलराज मृक्च से अधिकं महिमावान्‌ है, यदि दमयन्ती को इतका ज्ञान न हो 
तभी वह्‌ देव-वरण करेगी, अन्यथा नहीं । पर नलानुराभिणी ओर नल के 
महिमान को दमयन्ती न जाने, यह संभव नहीहै। वह नल का देवोंसे 
वशिष्ट न जाने, तमी देववरण कर सकती है, परंतु यदि दमयन्ती रेस 
अजानीहैक्ति नल का वैशिष्ट्य ओर महिमान नहीं जानती, तो फिर वहू 























पञ्चमः सगः ८९ ७ 


अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा देवों का महत्त्व भी नहीं जान सकेगी । भाव मह्‌ 
कि यदि दमयन्ती अभिज्ञादहै, तोनलर्को वरेगी ओर यदि अनभिन्नाहितो 
किसी कोभी वर सकती, वहुदेवोंका महृत्वभीन जान सकेगी, ओर 
किसी सजातीय मत्यराजाकोही वरकेगी । दोनो स्थितियोंमे निराशादही 
हाथ ठ्गती दहै । विद्याधर कं अनुसारटहेतु अलंकार ॥ ७०॥ 

नैपधे बत वृते दमयन्त्या तब्रौडितो हिन वहिभंवितास्मि। 

स्वां गृहेऽपि वनितां कथमास्यं ह्रीनिमीलि खलु दशयिताहे ॥ ७१ ॥ 

जीवातु--नषघ इति । किच, दमयन्त्या नैषधे नले, वृते सति, व्रीडितः 
सन्‌ बहिस्तावन्न भवितास्मि दहि। वहिः क्वापि जनसमक्षं स्थातुः न शक्ष्यामी- 
व्यथः । भवतेखृट्‌ । बतेति सेदे । गृहेऽपि, स्वां वनितां भार्य, हिया निमीलति 
संकुचतीति द्वीनिमीलि 1 णिनिप्रत्ययः! आस्यं कथं खलु दशेयिताहे दशयि- 
प्यामि। रेण्येन्तात्कतरि बुट्‌} “अभिवादिद्योरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌" 
इत्यणि कर्व्ा वनिताया: दैकत्पिकं कमत्वम्‌ । अत्र णेरणादिसूत्रस्थयद्ग्रहुण- 
सामथ्यंरुब्धाश्रूयमाणकमत्वाभावेन तद्‌ विषयत्वात्‌ "णिचश्च" इत्यात्मनेपदमिति 
केचित्‌ । अणिकवरंकमंश्रवणेऽपि तदतिरिक्तकर्माश्चवणादश्रूयमा णकमंत्वमस्त्येवेत्ति 
णेरणादिसूत्रविषयत्वमेवेति भाष्यकारः ।! तदेतत्सम्यगम्विवेचितमस्माभिः 
किराताजंनीयन्याख्याने घण्टापथे स सन्ततं द्यते गतस्मयः' इत्यत्र ।॥७१॥। 

















अन्वयः--दमयन्त्या नैषधे वृते बहिः दहि व्रीडितः न भवितास्मि, बत 
गृहे अपि स्वां वनितां ह्ीनिमीलि आस्यं कथं खलु दशैयिताहे } 

हिन्दी--दमयन्ती द्वारा निषधराजके वरे जाने पर बाहरही रञ्जित 
न होगा, देदहैकि घरमे भी अपनी पत्नी को लज्जा संकुचित मुख 
कंसे दिखा पगा । 

रिप्पणी--दोनों ओर अपमान की स्थिति, बाहरभी, घरमभी। यही 
संताप ओर कष्टका कारणदै। श्रकाड-कार के अनुसार यहं वह्निकी 
चिन्ता । विदखाघर के अनुसार हेतु अरंकार ॥ ७१॥ 

इत्यवेत्य मनसात्मविधेयं क्श्चन चिविवुधी बुबुधे न। 

नागनायक्रसपास्य तमेक सा स्म पश्यति परस्परमास्यम्‌ ।\ ७२॥ 





५८ नेषधीधचरितम्‌ 


जीवा--ददीति । त्रयाणां विबुधानां माहु रखिविवुधी यमादिदेव- 
त्रथम्‌, इति पूवरलकत्रयोक्तप्रकारेण । मनसाभ्वेत्या ल्क्य, किञ्च ना््म{केषं 
स्वकनंव्यं न वुवुधे न विवेद ¦ किञ्च, सा चरिविवृध्ी, तमेक नाक्नायकमिन्रम- 
पस्य अपवाय परस्परमास्यं प्यति स्म। उत्तिकतव्यतपुदाचयो6पि कैवल- 
सन्योन्यमुखान्यपहयन्निस्यथंः !॥ ७२ ॥ 

अन्वृघः--सा त्रिविवुधी इति मनसा अवेत्य किचन आत्मविधेयंन 
बुबुधे, तम्‌ एक नाकनायकम्‌ अपास्य परस्परम्‌ आस्यं परयति स्य) 

हिन्दौ -- वहं देववरयी इस प्रकार मन मे समक्न कर किचित्‌ भी स्वि- 
कतव्यता न समन्न पायी । वे उस एक स्वगेपति ( इन्ध) कौ छोडकर एक 
दूसरे का मुह देखने ल्मे, 

टिप्पणी -- ६९-७१ दलोकों मे पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा सामूहिक रूप मै यन, 
वरुण ओर अग्निकौचिन्ताका वर्णन हुमा! इन्द्रकी स्थित्ति इन से भिन्न 
है । यहं देवत्रयी पूणेतया क्रिकर्तव्यविमूढहो मयी | विद्याधर के अनुसार 
चेकानुप्रास ओर भावोदय । ५२॥। 

कि विवेयमधुनेति विमुग्चं स्वानुगाननमवक्ष्य ऋभश्नाः। 

दांसति स्म कपटे पटुल्च्चेवं चनं समभिरप्य नलस्य ॥ <३॥ 

जात्रातु--किमिति । कपट परवञ्चने, पटुः, ऋभुक्षा । अधुना कि 
विधेयमिति विमूग्बमितिकतंग्यतामूषम्‌ । स्वस्यानुगामनुयायिनां यमा- 
दीनामाननमवेधष्य तषां दैन्यं ष्ट्वेत्यथंः नस्य वञ्चनं सममिलष्य अभिसन्धाय, 
उच्चः शंसति स्म जगाद ।॥ ७३ ॥ 

भन्वयः--उच्चैः कपटे पटुः ऋमृक्षाः अधुना कि विषरेयम्‌ इति विमुग्धं 
स्वानुगाननम्‌ अवेक्ष्य रस्य वञ्चन समसिदटप्य शंसति स्म 

हिन्दौ--क्पट-व्यवहार मे अत्यंत कुशल इन्द्र भव क्या करना चाहिए 
इस विषय मे विभरढ अपने अनुयाथियों का मुद्ध देखकर नल को ध्या देने 
क इच्छा करकं बोरा | 

रिप्पमो--इन्द्र कपटाचारियों मे प्रमख दै, अतः वह्‌ अपने साथियों के 
समान किकतेव्यविमुढन हो नल्के साथ कपटाचार कर उसे धोखा देने की 
योजना बनाने र्गा ओौर नर्स बोरा \ ७३ ॥ 



































पच्चप्ः खम. ^ < 


सवतः द यरुमगसिं करच्वत्वंस तपध इति प्रतिमा नः। 

स्वावनार्धुहूदस्तेयं रेखां कीरक्षननुपतेदिव द्यः ॥ ५ ॥ 

स्वालु --पवत्र इति} स्वतः संप्तस्वद्खुपु कूशलभागसि कच्चित्‌ । 
"कच्चित्‌ कामप्रवेदने इत्यमरः} नचत्वां न वेद्रीत्ाह--त्दं स प्रसिद्धो 
नैप: नटः दरति नोऽस्माकं, प्रतिभा प्रतीतिः । कुतस्तव रेदामाछृति, स्वा- 
सनाधंगृह्दो ममार्घीसनभाजो, वीरसेननुपतेरिव तत्सरलषी चिद्यः दत्वाड्दयात्त- 
पुत्रो नलस्त्वमित्ि प्रतीम इव्यथः ।\ ७४ । 

अन्वयः तवं सर्वतः कृश्षकभाक्‌ असि कच्चित्‌? (त्वं) सः नषधः 
ति नः प्रतिभा, तव रेवां स्वासनाधंसुहृदः वीरमेननृपतेः इव विद्म 

टिन्दीौ--नम सब प्रकारसे ( सत्त राज्याङ्खादि के सदहित्त ) सकु 
होन? हमं सा प्रतिभासदहत्तादैक्तितुम निषवराज दौ हमे जान पड़ 
रहार नुम्दारी रूपरेखा हमारे खासन के आवे सास पर्‌ बलव ताल 
मित्र राजा वीरसेन के सरश) 

टिप्पणी--कपटाचारकी भूमिका । आत्मीयता का प्रदशेन । पिताक 
दाथ अपनी गाही मीका संकेत दविया। पितासि पुत्र की रूपरेखा प्राय 
मिला करती हे । आलंकारिकोके अनुसार उपमानों की भी उपमाने भूषणे 
की मूषण अंगोकी, नेको अमृत वर्षा कं पद्य 3 नन्ददाद्िनी सोभा 
"रेवा" होती है--'उपमानोपमानं या भूषमस्यापि भूषणम्‌ । आङ्धशीः 


कथ्यते रेखा चक्षुःपीयूषवर्षिणी ।\' दिचाधर्‌ के अनुसार हेतु ओर उपम 
अदंकार्‌ ।। ७४ ॥ 

















क्व प्रयास्यसि नखेव्यटमुक्त्वा योत्रयात्र शुभयाजौन यन्न्‌ 
तत्तव फकटसत्वरया त्तरं नाध्वनौधन्निदमागमितः किप्‌ ॥ ७५५ 
तु-- क्वेति । दै नल, क्व प्रयास्यसीव्युक्स्वा पृष्ट्का अक, न्‌ भ्रष्टः 

नियं; ! 'अटंखल्वौः' इत्यादिना वत्वप्रत्ययः । कुतः, यद्वस्मान्ना्स्माक्क 
धात्रया इहागसनेन, शुभया त्वदनेन सफल्या, अनन्यमावि । भाव चुद्‌ ६ 
तत्तस्माल्‌, फटने स्वरया! फएलाथिन्या तया, यात्रयव कत्य, स्व ्िदमघ्वनीऽ- 
धंवर्मार्ममागमितो न किम्‌ ? अस्द्ैमव्रैदं ठक्ागमचरसित्यथः | ७५ । 

अर्न्वयः--नल, क्व॒ प्रयास्यसि--इति उक्लया अरब, यत्‌ चः अररः 
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६० नेषधीयचरितम्‌ 


पातया चूभया अजनि, तत्‌ फलसत्वरया तया एव त्वम्‌ इदम्‌ अध्वनः अर्धनं 
आगमितः न किमू ? 

हिन्दो--हे नल, तुम कहां जा रहे हौ--एेसा कहना उचित परेन नही 
है" क्योकि हमारी य्न { घरतती प्रर) यात्रा रभ हुई, स्तेशीघ्र फलीभूते 
होने वाली उसी (यात्रा) के कारण ही तुम कहीं इस आधे मार्थं { हमे ) 
नदरी प्राह गथेहो ? 

टप्पी--कयटव्यव्रहार का दूषरा विशिष्ट आयोजन | किसी से उतकी 
यात्रा जा उदश्य-स्थान पृछना अवुभ माना जाता दै । इस लोकाचार की आड 
सँ यह्‌ कपट कि नट अपना दमयन्ती-स्वयंवर-विषयक अभिलाष कृहुहीन 
पाये ओर वह इन्द्रके कायं में सहायता के लिए वचनवद्धहो जाय । इसीसे 
व्यक्त किया गया कि नकी इसयात्राका कों निज प्रयोजन नही है, 
व्ह देठकायं में सहायक होने के लिए भाग्यवश आधे रास्तेमेंडइन्द्रको मिल 


मया हे) नल इन्द्रके कायं मेँ सहायक होगा ही, क्योकि उसके पिता इन्द्र 
क मित्रथे। विचचाघर्‌ के अनुसार काव्यल्गि अरकार ॥ ७५ ॥ 

एप नषध ! स दण्डभुदेष ज्वालजालजटिलः स हुताशः । 

यादसां स पतिरेष च शेषं शासितारमवगच्छ सुराणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

जीवातु-के यूयमत आह--एष इति । है नैषध नल { एष इति 
पुरोवतिनो हस्तेन निर्देशः । स प्रसिद्धौ दण्डमृद्यमः, एष न्वालजाटैजरिलो 
वदान्‌ । ज्वालामालाकुलीत्यथेः । "नहं दं योज्वालकीलौ' इत्यमरः । पिच्छा- 
दित्वादिरच्‌ । स हुता्ोऽग्निः, एष च त॒ यादसं पतिवेरुणः, शेषं शिष्टं 
स्वमित्यथंः । सुराणां शासितारम्‌ अवगच्छ देवेन्द्रं विद्धि | ७६ ॥ 

अन्वयः--नषव, एषः सः दण्डभृत्‌, एषः ज्वाल्जालजटिलः सः हृताः, 
एवः सः यादसां पतिः, शेषं सुराणां शासितारम्‌ अवगच्छ । 

हिन्दी--हे निषधराज, पह वह दंडघारी ( यम) है, यह्‌ ज्वालाओों 
कौ जटा्ओंको धारण करता वह्‌ हृतमुक्‌ ( अग्नि) है, यह्‌ जलजन्तुभों का 
स्वामी वहु वरूण है, हेष रहे म्ले ठुम देवों का शासक ( देवेन्द्र ) समश्च लो । 

रिप्पणी--नल को आतंकित करने के लिए विक्षेष आदरपुणं विशेषणो 
के माध्यमसेदेवोंका परिचय कराया गया | दडधारी यम, जोसव को 





पञ्चमः सगः ६६ 





कारुकवछित कर्‌ देते! सेव जला डालने की क्षमता रखने व्राटे अभिनि है, 
जल पर मी शासन करने वले वरुण, भौर इन्द्र? वह्‌ मनुष्यों पर्‌ क्या 
देव; परभी शासन करतादहै। इतनी महाशस्तियीं का आदद अनृत्लघनीय 
है--माननादही होगा नल्को। न मानने पर कष्ट भोगने का संकेत ; 
विद्याधर के अनुसार परिकरारकार। ७६ ॥ 

अथिनो वयममी समुषैमस्त्वां किलेति फलितां मवेहि । 

अध्वनः क्षणमपास्य च खेदं कुमेहे भवति काय निवेदय ।१ ७७ ॥ 

जौवातु--अ्थिन इति । है नल ! अमी वयम्थिनः मन्तस्त्वां समुपम: 
किल प्राप्नुमः खलु । समुपपूर्वादिणो लटि मस्‌ । इति फटलिताथंमवेहि विद्धि । 
क्षणमघ्वनः सेदमपास्य अध्वश्चमं नीत्वा भवतति त्वयि कार्यनिवेदं कायंविक्चेष- 
निवेदनम्‌ विदेण्यन्तादय्‌ प्रत्ययः । कुर्महे !\ ७७}; 

अन्वयः--अमी वयम्‌ अथिनः त्वां समूप॑मः किल--इति फलितार्थः 
सवहिः क्षणं च अध्वनः खेदम्‌ अपास्य भवति कायंनिवेदं कुह ! 

हिन्दौ--ये हम याचक बने तुम्हरे संमूख आये है--यह तात्पयं समश्च 
खो, क्षणमभर मामं कौ लिच्रता को मिटाकर आपस कायं निवेदन करते है। 

रिप्पणी-- इन्द्र अपना केपट-जाल एक के पडचात्‌ एक बातत कृते हृए 
विचछाताजा रहादै।! नल मित्र-पृव्रहै, वह्‌ देव-कायं-साघन के निमित्तदही 
मानो उन्हं मागं मिल गया है । सामध्यंञ्चील दव उसके संमृख याचक 
अतः नको देवकाय-निरत होनादही पड़ेमा। कोई अवसर नहीं दिय 
इन्द्रने नल को कूं कट्‌ सकने का ॥ ७७ ॥ 

ईदृशी गिरमुदोयं विडौजा जाषमाप्‌ न विङ्धिप्यः बभाषे । 

तात्र चित्रमभिघाकूयलत्वे शैगवा्वाधि गुर््गखरस्य ॥ ७८ ॥ 

जोवातु--ईदशीमिति । विडौजा: इन्द्रः, ईद्शीं सामान्यनिदिष्टा, गिर- 
मुदीयं जोषं मौनमाप । (तुष्णीं जोषं भवेन्मौ नम्‌* इति हसायुघः । विशिष्य 
विविच्य, न बभाषे विदेषं नाचष्टेत्ययंः, भत्रास्मिन्नमिघाकुशरत्वे उक्तिचातुर्े, 
चित्रं विस्मयोन । कुतः, अस्येन्द्रस्य शंशवमवधियंस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथः 
तदारभ्येत्यथंः । गुरुराचार्यो गुशुब् हृस्पतिः । वाचस्पतिशिष्यस्य वाग्मित्वं क्रि 
चित्रमित्यथंः । 'गुरर्गोप्पतिपित्रादौ' इति वंजयन्ती ।\ ७८ ॥ 














[ज 


अन्वथः--विड्ैजाः ईद्शीं गिरम्‌ उदीयं जोषम्‌ आप विशिप्य न बभाषे; 
अत्र धभिधाकशच्त्वे चित्रं न, यँदावावधि गुरूः धस्य गुरः । 

िन्दो--दन्द्र इस प्रकारके वचन उच्चारण कर चुपहौ गया, विशेष 
करके कुछ न कह; इत प्रकार कौ दचनचातुरी म विचित्रता नहीहे, 
अचपन्‌ सेलेकर ही वृहस्पति उसके गुरुर । 

हिप्पणी--मागं की खिन्नता दूर करतेके व्याज से इन्र ने फेवर 
उपयुक्त क्वनही रैः दमयन्ती वरिपयक वर्चा नहीं कौकि कटी उछ 
अस्वीकार न करदे । वाते बनाने नें द्न्द्रपरम चतुर व्टरा ही, वृहस्पति जसे 
उाणीदवर गुर का दिष्य हैन । वाचस्पति का हिष्य वेचनचतुर हौगा हौ 
विद्ाघर के अनुसार इलोक मे छेकानुप्रास, कार्व्याख्िग ओर उत््क्षा 
अटकार हैँ || ७८ | 

अथिनामहूपिताखिलल।मा स्वं नृपे: स्फुटकंदम्बकदम्बम्‌ 

अचंनायसिव तच्वरणानां स॒ प्रणामकरणाद्पनिन्ये ॥ ७९ । 

उीवातु- सर्थीति। अ्िनास्ना अधथिनामश्रवणेनः हूपिताखिललेमा 
सोमाख्िततनुः, हृपेर्लोमसूु" इति वंकत्पिक उडागम्‌ः। नूपः, स्वमात्मानं, 
तच्चरणानामर्चना स्फुटकदम्बकदम्व्रं विकसितनीपकुसूमवृन्दमिवेत्युत्प्रक्षा। 
-म्रणामकरणातसद्रयाजाद्पनिन्ये समपयामास ।। ७९॥ 

अन्वय---अथिनामहूषिताखिलट गोमा सः नुप: प्रणामकरणात्‌ तस्चरणा- 
नाम अचंनार्थं स्वं स्फटकदम्यकृदम्बम्‌ उपनिन्ये | 

[हिन्दी- "याचकः नाम ( अथवा याचको के इन्द्रादिनाम) से जिसके 
समस्त रोम हषं से पूणं हौ गयये, एसे उस राजा (नल) ने प्रणाम क्रिया से 
उनके चरणो की वन्दना कै निमित्त मातो अपने को विकसित कदंव-पूषष्यां 
के सदय समित कर दिया; 

टिप्पणी--नेषधीय० (१।१५-१६) भे नल कौ वदास्यरता बतायी गयी द 
कि वह्‌ अत्पितकल्पपादप'था भौर उसने दार्द्रियको भी दरिद्र घना 
दिया था, वह्‌ चाहता था कि इतना दान करे करि सूमेर समाप्तौ जाय 
ओर दान-जल में व्यय होते-होते समृद्र सुख जाय } एसे दानशीलः नल ने जव 
-याचकोको संय पाया तो उसका रोम-रोम खिल उठना स्वाभाविक 
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हीथा। उसपर देवराज आर महासामथ्येश्ील त्रिदेवो कौ याचक षशूपरमें 
पकर तो उसे हषे द्िपृणित्त हो जानादहीथा। उसने यकतिपूर्वक देवचरणों 
तरे प्रणाम पुरस्सरः अपने रोमांच शरीर का समर्पण क्या किया) सानो 
'सफुटकदंबकदंब'- जसे शरीरके पमे कदंवके फलं समपित कर दिये । 


५, 


रोमांचित देह की तुरना खिल कदंवपुष्पोपेकौ गयीदहै। म ल्लिनाथ कै 
अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर के ्नुमार्‌ सपक, उत्प्रेक्षा ओर अपह्‌. नुति ।७९॥ 

दुलभ दिगधिपैः किममीभिस्तादूशं कथमही मदवीौनम्‌ ¦ 

ईदृशं मनसिकृत्य विरोधं नैषधेन समशाथि चिराय । ८० ॥ 

जीवातु-दुलंममिति । दियविपैरमीभिरिन्द्रादिभिः, दुरुंभं क्रि ताच्यां 
रटभं वस्तु कथं मदघीनं मदायत्तम्‌, अहो, ईच्शं विरोवं मनसिकृत्य निधाय । 
'इनत्याधान उरसिमनसी" उत्ति गतिसंजञपक्षि ष्कुगतिप्रादयः" इति समास दत्तौ 
ल्यबादेशः ! नैषधेन नटेन, चिराय चिरं समशायि संशयितम्‌ । विचारित 
मित्यर्थः । भावे लुड्‌ ।। ८० ॥ 

अन्वयः-- जह, जमीभिः दिगधिषैः दुलभ किम्‌, तहर मदधीनं कथम्‌ ? 
ईद्ं विरोधं मनसिकृत्य नैपधेन चिराय समल्ायि। 

हिन्दी--अरे इन ( सामथ्यंशील ) दिक्पालों के लिए दुरुंभ क्यार, 
ओर वैसा ( दुम काम्य ) मेरे अधीन क्सि प्रकार ठै { इस प्रकार का विरोघ 
विचारते हए निषध रज चिरकाल तक संशय मे पडा रहा। 

रिप्पणी - नरु समस्त विद्या-विश्ारद था, नीतिज्ञ, सुविचरी । उत्ते 
संदेहतोहोही गया कि कहीं कपट दै, वंचनादहै। यदेव तौ सव कुछ करने 
म स्वयं समथ! देसाक्यादै, जोय नहीं कर पकते ओरै कर सक्ताः 
द्विविधा भौर संदेह में प्रस्त नल कु क्षण तके चुपरचपि विचरता रहा ।\८०॥ 

जोविताववि वनीपकमात्रैर्याच्यमानमखिलः पूलभं य॑त्‌ । 

अधने परिवृदाय सुराणां { वितीयं परितृष्यतु चेतः ॥ ८१ ॥ 

जीवातु--विचारप्रकारमेवाहं द्रादरश्नेक्या-जी वितेत्यादि । षद्यस्माद- 
विरवनीपकमावरयः कं व्चिद्याचकैः। 'वनीपको याचनको माबंणौ याचकाथिनौः 
इत्यमरः ! जीवितावधि प्राणपयंन्तं, म्रच्यमानं वस्तु सुलभम्‌ । सुराणां 
परिवृढाय प्रभवे अथिने कि वस्तु वितीयं दत्वा, चेतः परितुप्यतु सन्तुष्येत्‌ 
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श्राणात्तं वस्तू सर्वाधिसावारणं ततोऽप्रिकिमन््राय देयं किमस्तीति विचारित. 
मित्यथः | वितरणे चेतसः कर्तुत्वविवक्षया वितरणपरितोषयोः समानकतुत्व- 
सिद्धिः ।॥ ८१ ॥ 

अन्वथः-- यत्‌ अखिलः वनीपकमार्ैः जीवितावधि याच्यमानं सुरुभं 
सुराणां परिवृढाय अर्थिने कि वितीयं चेतः परिनुष्यतु 

हिन्दी--जो कि समस्त (समान्य) याचकमात्र को प्राणपर्यन्त मागि जानै 
पर युख्मटहं, देवोंकेप्रभरुके याचक होने पर क्या व्रितरण करके मेरा चित्त 
संतुष्ट होगा 2 

टिप्पणी--नल ने विचार किया करि वह्‌ सामान्य पात्र-कुपात्र याचक को 
मांगे जाने पर प्राण वके सरल्तासे दे सकता दै, विशिष्ट इन्द्रादि याचको को 
कौन-ती एसी प्राणाविक वस्तु दे, जिसने उन्हँ मनस्तोष हो । देव-याचको कौ 
प्राणसे भी भधिक्‌ प्रिय पदां देना उचित लेगा; ८१॥ 

भामजाचहृदिमे परमास्त जीवितादपि धनाद्पि गर्वी | 

त स्वमेव मम साहंति यस्याः षोडशीमपि कलां किल नोर्वी ॥ ८२ ॥ 

जोवातु- नन्वस्ति लोकोत्तरं वस्तु ममी, सा दीयतामित्यत आहू-- 
भीमजेति । उर्वीं भरयंस्या मैम्याः षोडसीमपि कलां नाहेति षोडलांशसाम्यमपि 
न प्राप्नोतीत्यथंः । जत एव घनादपि । कि बहुना, जीवितादपि गर्वी अधिका 
सा भौमजा दमयन्तीच। मेहूदि हृदय, पर्‌ सम्यगास्ते। कितु मम स्वमेव 
न भवति । अचाप्यस्वकरणादस्वस्यादेयत्वाव्‌ । स्वत्वेऽपि "देयं दा रसुताहते" 
इति दाराणां दाननिषेधाच्च विचारस्तदवस्थ एवेति भावः ।! ८२ ॥ 

अन्वय---यस्याः षोडसीम्‌ अपि कलाम्‌ उर्वी न अहंति जीवितात्‌ अपिः 
घनात्‌ जपि गुर्वी भीमजामे हृदि परम्‌ आस्ते, सा मम स्वयम्‌ एव न ¦ 

हिन्दौ-- जिसके सोहे अंश के तुल्य मी पृथ्वी नहीं है, जीवन से मी 
मौर घनसेभी महनीय वह्‌ भोम-सुता ( दमयन्ती ) मेरे हुदयमे सम्यक्‌ 
विराजमान दै, पर वह्‌ तो अभी मेरी संपदा (स्वत्व) नहीं है । 

टिपणी--विचार करते नल को प्रतीति हुई कि प्राणोंसे, राज्यसे 
घरतीसे मी अधिक प्रिय ओैर महत्वपुणं एक वस्तु है--दमयन्ती । उसे दान 
करने से चित्त सतुश्हो सकवादै, पर इसमे कठिनता यहुहैकि भलेही 
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दमयन्ती कोनलने मटीर्माति हूद्यासन पर विराजिद कर छ्य दहो, उस 
पर नक का कदं अधिकार तो नहीं है, अत्तः दमयन्तीका दान कंसे संमवहै? 
वृत्तीय-चतुथं चरण का यस्याः षोडज्ञीं कलां मम स्वम्‌ एव स्वरूपमेव नार्हति 
कि पुनः समग्रा उर्वीः एेसा मावमी श्रकाज्ञ'-कारने छ्य है-जिम दमयन्ती 
का सोरट्वां माग मुञ्च (नल )का स्वश्पमी नहींदहै, धरतीकी तो वात 
क्या? यद्यपि नल का उस्न कार दमयन्ती पर अधिकार नहीं था, फिरमी 
मानाजातादे कि पत्नी-पूच्र को छोडकर दोष सव दिया जा सकता है-- 
"देयं दारसुताहते' । इस प्रकार स्वत्व होने पर भी--पत्नीत्व प्राप्त होने पर 
मी दमयन्ती का दान नीति-युक्त नहींहै। नाटचजश्चास्तियों के अनुसार प्रस्तृव 
कथा के भावौ वृत्तां का अन्योक्तिभूचक वचन पताकास्थानक कहाता है । 
( दशसूप १।१४ } य्ह एेसी ही स्थिति है नाटकीथ पताकास्थानक की 
योजना । विद्याचर के अनुसार अतिक्लयोक्ति।! ८२ ॥ 


मीयतां कथमभीप्सितेमेषां दीयतां द्रतमयाचितमेव 

तं धिगस्तु कलयन्नपि वाञ्छामथिवागवसरं सहते यः ॥ ८३ । 

जीवातू--पुनविचारमेवाह्‌--मीयतामिति ! एषामभीप्सितं वस्तु कथं 
मीयतां ज्ञायेत । ज्ञानस्योपयोगमाह-अयाचितु यथा तथा द्रतं कथं दौयताम्‌, 
दातव्यभित्यथेः । तहु, अथिवा्चंव विज्ञाय दीयतामित्यत आह-यो दाता 
वाञ्छामर्थ्याकाक्षां कलयन्‌ जानन्नपि । अश्िवागवसरं सहते याच्जाकाकं 
प्रतीक्षते, तं दातारं चिगस्तु । स गह्य इत्यथैः ।। ८३ । 


अन्वय---एषाम्‌ अभीप्सितं कथं मीयताम्‌ ? अयाचितम्‌ एव दतं 
दीयताम्‌; यः वाञ्छां कलयन्‌ अपि अथिवागवसरं सहते तं धिक्‌ अस्तु । 

हिल्दी--इनका अभीष्ट कँसे जाना जाय? बिनर्मागा ही शीघ्र देना 
उचित दहै; जो ( दाता याचककी) इच्छा को समन्ता हुभा मी याचको को 
कहने का जवर देता है, उसे धिक्कार है । 

टिप्पणी--श्रेष्ठ दान वही होतादहै, जो विनमभि किया जाय) याचित 
दान तो आधा फञदेतादहै क्रतु याचकको बुाकर देना सहस्रगुण फल- 
दायक दै--"गत्वा यद्‌ दीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम्‌ । सहश्गूणमाहूय 
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याचिते तु तदधंकेम्‌ '' सौ नर ने विचारा किं अजाने ही प्राणाधिकं महत्व 
ाक्ली कुछ देवराज को दिया जाय ।` विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति ।\८३॥ 

प्रापितेन चटुकाकृविडम्वं छम्थितेन बहुयाचनलज्जाम्‌ । 

अिना यदचमजंत्ि दाता तन्न दम्पति विटम्ब्य ददानः \ ८४ ॥ 

जोवातु-- शीध्राप्रदाने दोषमाह--प्रापितेनेति । चदटरुकाकूभ्यं चट्क्ति- 
काक्कयोपस्यां करणाभ्यां, विडम्बं विडम्बनां हस्यत्वं, प्रापितेन, दातेति शेषः| 
बह्धिक्‌, यथा तथां याचनेन देहीत्ति वादेन, लज्जां रम्मितेन प्रापितेन 
अत्रापि दातेति शेषः } जथिना करणभूतेन, उक्तरूपे णर्थपी उनेनेत्यथंः । यदघं 
वापमर्जति सम्पादयति, विकम्व्य ददानो दाता, तदघं न लुम्पति न विहुन्ति। 
तस्य पापस्य प्रायश्चित्तमपि नास्तीत्यथः । ८४ ॥! 

अन्वयः चदटुकाकुविडम्वं प्रापितेन बहुयाचनरुभ्जां कभ्ञितेन अथिना 
दाता यत्‌ अधम्‌ अजं ति तत्‌ विरुम्व्य ददानः न. लुम्पति 1 

हिन्दी--चाद्रुकारी ( खुदामद ) ओर दौनंतापूणं वाक्यं ( के कृथन } से 
विडबना { उपहास } को प्राप्त सौर बहत कार याचना करनेसे खञ्जको 
प्रा थाचक (कमोदेने) से दाता जिस पापका अजेन करता है, विंब करे 
देने वाका उस ( पप } का परिमाजेन नहीं कर सकता । 

रिप्पणी--वस्तुतः चाटुकारी आर दीन वाक्योके उच्चारणसे याचक 
तो विडंवना ओर च्ज्जाको प्रा्ठहोतादहीदै, सज्जन दताको भी पेसी 
स्थिति छुज्जाजनके पतीत होती हं । सच्चे दाता तो अयाचित दही दान करते 
है । नक जते वदान्य पुरुष की द्ष्टिमे तो ्चटुक्राकुवाक्य' सुन कर देना ओर 
विलंब से देना दोनों ही पापः है । चटुकाकुनक्यों' से विडंजित आर रञ्जित 
वाचको की याचनादाताको पापाजेन कराती है, जिसका माजंनदेरसे 
देकर संभव नहीं है । दान अयाचित ओर धविदव ही उचित है ॥ ८४ ॥ 

यतप्रदेयमुपनोय वदान्यैर्दीयते सकिलमथिजनाय । 

याचनोक्तिविफरुत्वविश्षङ्ात्रासमृच्छंनचिकित्सितमेतत्‌ ॥ ८५ ॥ 

जीवातु-- यदिति! वदान्धैदत्रिभिः, प्रदेयं देयद्रव्यमुपनीयाथिजनाय 
सचिरं दीयत इति यत्‌ । एतत्सछिलदानं याचनो वित विफल्त्वविशङ्ुःया देहीति 
वादर्वफल्यशद्कया तासो भयं तेन यम्मूरच्छनं तस्य चिकिस्सितमित्युत्प्रक्ना। 
अन्यथा किमर्थं तत्सल्ल्दानमिति भावः | ८५ ॥ 
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अन्वयः--वदान्यैः प्रदेयम्‌ उपनीय अथिजनाय यत्‌ सलि दीयत एतत्‌ 
पराचनोक्तिविफलत्व विश्च त्रा समूच्छनचिकित्सतम्‌ । 





हिन्दो--उदार दाताओंके द्वारा दात्तव्य वस्तु को समीप स्थापित कर 
याचको को जो संकल्योदक दिया जातादै, वेहं याचना वचनो की निष्फलता 
की आश्चंकासे जात मयस मूर्च्छा की चिकित्स) 

टिप्पणी -दान करते समय दाता दातव्य पदाथंको निकट रख कर 
याचकके हाथमे संकस्प-जल छोडताद्रै। दानक यहु प्रणाली {नरका 
वचार दै कि वस्तुतः यह्‌ याचको की उस मृच्छ या सकारपृ्यु कौ चिकित्सा 
हैजोयाचनाके निष्फल दहो जानकी आ्ंकामे उर्प्न्त उरसि संमव टै । 
सगत मरणसमान' होतादै, कहामी मदारहै--सरणे यानि चिह्ञानि 
तानि चिह्नि याचके }' तो जिस प्रकार सूच्छदूर करनेके लिट्‌ सलिल 
प्रक्षेप किया जातादहै आर मूरच्छदूरहो जादी दै, उसी प्रकार संकल्पक्तलिल 
याचकोंके मनमे उटी धाचना निप्कलताकी बआंकासे संमव रूर्च्छको 
द्रकरदेतादहै। जन्हं विश्वासहो जाताहैकि अब उनका याचना व्यथं 
न होगी । उचिततो यहद कि याचकोंके दीखते ही संकल्प-जल लनम मी 
विर्न हौ । मल्लिनाथ के अनुसार उप्प्रक्षा, विचाघर > अतिश्शयोक्तिका 
निदेश कियाद |+ ८५ ॥ 


अधनेन तुणवद्धनमत्रं कितु जीवनमपि प्रतिवाद्यस्‌ । 

एवमाह कुशवञ्जलदायी द्रव्यदानविधिरक्तिविदग्धः ॥ ८६॥। 

-जीवातु -अथिन इति । बुंशवतो जलस्य दायो दानम्‌ । ददातेघन्‌ । 
युगागमः! स प्रतिपाद्यतया अस्मिन्निघावस्तीति वुंशवज्जकदायी सकुशजल- 
दानप्रतिपादक इत्यर्थः । अतः एवोक्तिविदग्घः | अभिघाव्यापारमन्तरेणार्था- 
देवार्थान्तरप्रतिपादनचतुर इत्यथः । द्रव्यदानविधि्ेनदायकशाच्जमेवमाह ¦ किमिति 
अथिने घनसात्रं घनमेव । “मात्रं काल्सन्येँऽवधारणे' इत्यमरः । वृणवत्तृणमिव 
न प्रतिपाद्यं देयम्‌ । कितु जीवनमपि जीवितमपि तथा देयमिति । सकुशं जलं 
देयमिति च गम्यते! अथ्यंनपेक्षितकुशजलदानं विदघत। द्रव्यदानेविषेरय- 
सेवाभिप्राय इति मावः || ८६ | 
3. ~, 
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अन्वयः--अथिने धनमात्रं तृणवतुं न प्रतिपाचं फितु जीवनम्‌ अपि-- 
कुशवज्जलदायी उक्तिविदग्वः द्रव्यदानदिधिः एवम्‌ आह्‌ । 

हिन्दौ--थाचक को धनी तिनकेकै समान न देना चाहिए, अपितु 
जीवन ( प्राण भौर संकत्पजल ) मी तृणसमान दे देना चाहिए"-कुश के 
साथ संकत्प-सलिल-प्रदायिनी, इरेषोक्ति-पांडित्य सै पूणं धनदान की शास्व- 
पद्धतिनेमीएेसा कहै, 

टिष्पणो--शास्तीथ विधानदहै कि कुशयुक्तसल्किके साथ संकल्प करके 
दान करना चाहिए--कुश्चवत्सलिलोपेतं दानं संकल्पपुवंकम्‌ ।* दातव्य वस्तुक 
साय याचक के हाथ में संकल्पोदक क्षेप मी किया जाता है--यही विधिहै। 
'जीवन' श्षब्द अनेकाथं है--जीवन अर्थात्‌ प्राण ओौरजल। शास्त्र विधानके 
अनुसार दान करते समय तीन वस्तुए याचककोदी जतीरहै--( १) वस्तु, 
(२) जल, (३) जल के साय कंश-तृण। कवि के अनुसार ( नट कौ 
दृष्टि मे ) यह शास्वविषि करा संकेतदहै कि तृण के समान दातव्य वस्तु ही नही, 
जीवन भी दिया जाता है। ^जीवन' के इकेषाथं से यह्‌ संकेत संभव । इसी 
कारण शास्तरविधि' का “उक्तिविदग्धः विकेषण दिया गया! भाव यहु ह कि 
याचक कोथदि प्राण भी अवेक्षित होतो निसंकोच देनेमे विव न करना 
चाहिए । विचाघर के अनुसार यहाँ प्रतीयमानौतरेक्षा अथवा समासोक्ति है ।। 

पद्कुसङ्ुरविर्गहितमहं न च्यः कमलमाश्रयणाय ! 

अथिपाणिक्मलं विमं तद्रासवेश्म विदधीत सुषीस्तु \॥ ८७ ॥ 

जीवातु-पद्केति । पङ्कः पाप कद॑मश्च \ "पङ्कोऽल्ली कदैमैनसोः' इति 
वंजयस्ती । तत्स द्रेण विगर्हितं, कमलं धियः आश्रयणाय नाहम्‌ । वत्तस्मा- 
ससुघीविमलं निष्पङ्कुथिपाणिकमलं तद्वासवेर्म लक्ष्मी निवासस्थानं, विदधीत । 
सवथा धनं पात्रपाणिष्वेव निकषेप्तव्यम्‌ ! न तु भूमाविति भावः | ८७ ॥ 

 अन्वयः---पद्धुसद्भुरविगर्हितम्‌ कमर ध्रियः आश्रयणाय न अहम्‌, तत्‌ 

सुधीः तद्रासवेश्म विमलम्‌ अधिपाणिकमल विदधीत । 

हिन्दो--कचड़ ( भौर पाप } के संघं के कारण निदित कमल लक्ष्मी के 
भावास्-योग्य नहीं. है, अतः विमख्बुद्धिलाखी जन को उचितहैकि उस 
(शी) के जवास का स्थान स्वच्छ ( निष्कलंक) याचक के करकमर को बनाये + 
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टिप्पणी--लक्ष्मी संपत्ति की अधिष्ठश्री दहै, उसका आवासं कमल माना 
जातादहै, कितु कविका कथनंहै कि वास्तविक कमल वहु तहींदै, जो कोच 
मे सना रहता दै । जध्मी फीचडओ नहीं रह्‌ सकती, उसके किए त॑ स्वच्छ 
आवास ही अपेक्षित है ओौर वह है योग्य याचक का करकमल, जो संकल्प- 
सलिरुये प्रक्षालितिहो स्वच्छहो जाता; षावि यहदहै कि श्री-संपत्ति 
पाप-पक से कुपित जनके पासन नहीं रही, वह्‌ रषी है निष्पाप, याम्य 
व्यक्ति के पास । अतः समञ्जदार व्यक्तिकोौ चाहिए करि वहु संपदा का दानं 
याच्ककोक्रे) यहभी संकेतटै कि संपदा च्छर्‌ श्रीलोषा दानी के कर- 
कमलमंही वास करतीहै, जो संकल्पसलिलग्रक्षेद करतै-करते ` पवित्र ओर 
स्वच्छ दहो गया है--निष्पाप । पापी, कृपण तो श्री-संपत्तिहीन दहे जाता । 
विद्यावर के अनूमार अतिहयोक्ति-रूपक ओर छेकरानूप्रास् ॥ ८७ }। 

याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय वत्त जन्म न यस्य; 

तेन भूमिरतिमारवत्तीयं न द्रषेनं गिरिभिनं समुद्रः) ८८ ॥ 

जीदातु--याचगानेत्ति। यस्य धनिनो जन्म याचमानजनमांनसवृत्त रथि 
जनमनोरथस्य पूरणाय न भवति । बतेति खेदे} तनैकनेव पापीयसा | इयं 
मूमिरतिभारवती । न दुमादिभिबंहुभिरपीत्यथेः\ तेभ्यः प्रजानां बहूफकार्‌- 
लाभादिति मावः: ८८ ॥ 

अन्वयः--यस्य जन्म धाचमानजनषानसवृत्तेः पूरणाय न, बतत तेन इयं 
भूमिः अ्तिभारवती, न दरूमैः, न गिरिभिः, न समुद्रः! 

हिन्दो---जिस ( व्यक्ति) का जन्म याचक जनों के मानघन््रापारं 
{ इच्छा) की पूत्तिके लिए नहीं हुभा, उस ( व्यक्ति} से यहु वरती अत्यंत 
बोश्चिल है, न वृक्षोसेदहै, न पवंतोसे भौरन समुद्रो से। 

टिप्पमी-- वस्तुतः याचको की आकांक्षा जौ पूर नहीं पाते, वे व्यक्ति 
व्यथं ही नहीं, इस धरती के भारी बोष्च ह । प्रत्यक्षतः बोज्ञ प्रतीत हौने वारे 
वक्ष, पव॑त, समद्र भार नहीं दहै, क्योकि उनसेतो पृथ्वी के प्राणियों के अनेक 
काये सघतेह, वेतो जनोपकारीर्हैँ। तो धरततीकी छाती पर पड़ एक 
मारवानु पाषाण के तुत्य व्यक्तिकोभी लोकोपकारक हना चाहिए । वृक्ष 
पुरु-फटों से, पवत-समद्र ओषधि-रत्नो से लोकोपकारं करते है । याचको का 
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देकर मनुष्य को अपना अस्तिस्त्व सफल अनाना चाहिए । विद्यघर्‌ कै अनुसार 
असर्वध्‌ मे संब कथन रूप अतिङयोवित ॥ ८८ ॥ 

मा घनानि छृपणः खल <)वन्‌ टुष्णयार्पयतु जातु परमै । 

तच नेष कुरत मम चित्र यत्तु तापयति तानि मृतोऽपि ॥ 

जीवातु- मेति । कृपणः कष्टुब्धौ, जीवन्‌ प्राणन्‌, तृष्णया अतिगवनेन्‌, 
उतु कदापि, परस्मं याचमानाय घनानि, ना { मा) पयतु न प्रयच्छतु! 
एथ कृपणस्तत्र जीवेनक्षणानपणे, मम चित्रं विस्मयं न कुरते। कितु, मृतोऽपि 
तानि धनानि, नापंयति प्रयच्छतीति यत्तत्र श्वतं कुरुते विरोधात्‌ । नार्पामि 
नृ पसम्बन्धीःनि कुरुतं इति तदाभासोकरणाद्िरोघाभासोऽलङ्कारः ।। ८९ ॥| 

अन्वयः-- कृपणः जीवत तृष्णया जातु परस्मै धनानिमा भपेयतु, तच्र 
मम चित्रंन कुरते, यत्‌ एषः तु मृतः अपितानिन उपेयति । 

हिन्दी---कंजघ जीवित रहते कमी अन्य को धनार्पण न करे, इस विषं 
मे मुहे विचित्र नही लगता, क्योकि यहु तोमर जाने परभ घन दानः 
नहँ करता । 

िप्यणी-जो काये मनुष्य मरने प्रमी ५ मृत्यु-पय उपस्थित होने पर मीः 
नहीं करता, वह्‌ क्वीते-जी तो करेगा ही नही । दस ष्टि मे कृपण का जीवित 
रहते घन न देना नरु को विचित्र नही गता, क्योकि वह्‌ मर जानेपर मी 
धन-दानि नहीं करता ¦ उसका धन तो राज्याधीन हो जाता है अथवा अन्य 
जन खाते - उड़ि हं! इसके भतिरिक्त कृपण जीते-जो दान न करे, इसमे 
आस्चयं नही, क्योकि उसका कुछ-न-कुछ उपयोग तो वह करतादही है; भाद्द्थं 
तो यहं है कि मरते-मरतेभी वह दान नहीं करता, जव कि वह्‌ घन का कोई 
उप॑थोग नहीं कर सकता । यही आश्वयं-जनक द । आश्चयं पहं मीहैकि 
जिशषन जीते-जी किसी को नहीं दिया, मरे पर राजाको दं दिया । मल्लिनाथः 
के अनुसार विरोधाभास, विद्याधर यहाँ इकेष मानते ह ।॥ ८९ ॥ 

माममीभिरिह्‌ याचितवद्धिर्दातृजातमवमत्य जगत्याम्‌ । 

यद्यशो मयि निवेरितमेतन्निष्कयोऽस्तु कतमस्तु तदोयः ॥ ९० ॥! 

जीवातु - मामिति) जगत्यां भुवि भूवने वा| 
इति विश्वः । दातृजातमवमत्यावधीयं, मां याचित्तवद्धि 


८९. }) 


"जगती भूवने भुन्याम्‌ः 
रमीभिदवेय्॑शो मयिः 
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निवेशितं स्थापितम्‌, एतच्निष्करयः एतस्य यक्ञसो निष्क्रयः प्रतिनिधिभूतः। 
कतमस्तु पदा्थस्तदीयोऽस्तु इन्द्रादिसम्बन्धी स्यात्‌ । कि वितीये अनृणी 
भविष्यामीव्यथंः ॥ ९० ॥ 

अन्वयः--जगत्यां दातरृजातम्‌ अवमत्य मां याचित्तवद्धः अमीभिः यत 
यशः म॒यि निवेशितम्‌, एतन्निष्क्रयः तु कुटमः अस्तु ? 

हिन्दो--जगती के दाताओं ( कल्पवृक्षादि ) की अवमानना करके यन्मे 
याचना करते इनदेवीनेमो यश मृञ्चमें प्रतिष्ठित कियादहै, उसका मौल 
क्याहो? 

सिप्पणीो-संसारमें कल्पवृक्ष आदि महादानीषहै, जोअमीष्ट देतह, 
उनके रहते जो इन्द्रादि देव नलसे याचना करने अश्ये स्वाभाविक श्पसे 
यहं नल कौ यशः-प्रतिष्ठाका कारणथा, अतः नल विचारने लगा कि वह्‌ 
क्यादै, जिसे देकर इस यशःप्रविष्ठाक्रा मूल्य दिया जाय? बहत बडाहै 
देवो का यह्‌ ऋण । विद्याधर के अनुसार उत्रेख्य अलंकार छेकानुप्रा् ।\९०।: 


लोक एष परलोकमुपेता हा विहाय निधने धनमेकः 

इत्यमुं खलु यदस्य निनीषर्त्याथबन्धुरदयद्‌दय चित्तः ॥ ९१ ॥ 

जीवातु ~ खोक इति ¦ एष लोको जनः, हा कष्ट, निधने अन्त्यककि, 
घनं विहाय, एकः एकाकी, परलोकमुपेता उपैष्यति । इणो लुट्‌ । इति हैतो- 
रुदयह्यमूद्यत्छरपश्ित्तं थस्य सौऽर्थ्येव, बन्धुरस्य लोकस्य, तद्धनम्‌ अमुं परलोकं 
निनीषति नेतुमिच्छति खलु ! अन्ये तु बन्धवः स्वयमेव सर्वस्वं गृह्न्ति । नैवं 
प्रापथन्तीत्ययमेवापद्रन्धु सङ्ग्राह्य इति भादः ॥ ९१ ॥। 

अन्वय---हा, एषः रोकः निघते घनं विहाय एकः प्रलोकम उपेतः,-- 
इति उदयदहुे चित्तः अथिबन्धुः अस्य तत्‌ अम्‌ निनीषति खल्‌ । 

हिन्दी--हा खेद, यह्‌ मनुष्य अन्त्य समय म धन छोड़कर अकेा परलोक 
पहुचेगा, इस कारण सदयचित्त याचक-बधु इस ( दावा) के उस्र { घन) 
को वहू ( परलोक मे) निश्चथतः ठे जाना चाहता है । 

रिप्पणी-- मृत्यु होने पर सब को धन-घान्य-पत्र-संपदा यहीं छोडकर 
जाना पड़ता है, इसचिए्‌ उचित रहै कि दान-पुण्यादि मेँ व्यय कर धन-संपत्तिका 
सदुपयोन करे । कहा जातादैकिं जोदइसरोकमें दिया जाताहै, परलोकं 


ठस 
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नेक गुण हो भक्ता! इष प्रकार याचक रेषा बधुदहै, जो अपने दाता 
ठघुकावन इस लोकसे दूसरे लोकम रजा करषहायकहो जाता है अन्ध 
वंवु-नाधत्र तोरहा धनहदपहौ क्ते द| अतः दनहौ श्रेष्ठ कर्तग्यहै। 
विद्याधर कै अनुसार छेकानुप्रास-उत्प्रक्षा-रूपक का संकर ।1 ९१॥ 


दानपात्रमथमणंमिैकग्राहि ' कोटिगुणितं दिवि दापि 

साधुरेति सुक्ृतैयंदि कर्तुं पारटौकिकेकरसीदमसीदत्‌ ॥ ९२ ॥ 

जीवातु -दानेति । साधुः सज्जनो वा्षुपिकश्च । "साधुः त्रिषु हिते रम्य 
वाघुंषौ सज्जने पुमाय्‌" इति वैजयन्ती । इहास्मितु लोके, एकं गृह्लातीत्येक- 
ग्राहि । दिवि परलोके, एक कोटिगुणितं कोटिश आवृत्तः दायि दातर। 
वस्तघान्यहिरण्यानां चतुस्त्द्विगुणा मता" इति लोके वृद्धेः परिभितिरस्ति 
इदं त्वपरिमितदायीत्यथं; । 'आवद्यकाधमण्ययोणिनिः' इत्याघमण्ये णिनि- 
प्रत्ययः  'जकेनोभेविष्यदाघमण्यंयोः' इति षष्ठ प्रतिषेधाद्‌ द्वितीया । दान. 
पां नामाघमणे धनग्राहीति रूपकम्‌ । “उत्तमर्णाधमणौ है प्रयोक्तृग्राहुकौ 
क्रमात्‌ इत्यमरः । युकृतंरेति यदि । तदा अरीददविनदयत्‌ ¦ परलोके भवं 
पारल)किक्‌, “परलोकाच्चेति वक्तव्यम्‌" इति भवार्थे ठक्प्रत्ययः । कुसीदं 
ृद्धिजीवनं कतुं: सरमिति शेषः । ध्कुसीदं वृद्धिजीविका इत्यमरः । "नादत्त 
मुपतिष्ते' इति न्यायाददातुः न किचिदामुष्मिकं सुखम्‌ । दातुः पुनरनन्तर- 
मिति सवया अथिने दातव्यमिति भावः | ९२ ॥ 

अन्वय .--इहे एकग्राहि दिवि कोटिगुणितं दायि दानपात्रम्‌ अधमर्ण सुकृतैः 
पारलोकरिककुसीदम्‌ असीदत्‌ कतुं यदि ( एति हि ) साधुः एव एति । 

हिन्दौ-- यह ( इस लोकमें ) एक लेकर स्वगे मे करोड़ गुना देने वाऊे 
दानपात्र सूपक्ण लने वारे ( रिनिया) को सुकर्मो ( पुण्यो ) से, परलोकः 
भव व्याज कौ अनवर करने के निमित्त, यदि कोई प्रा्ठकरताहै तो वहं 
साधु ( सञ्जन व्याजजीवी ) ही । 

दिप्यणी-ेसा रिनिया किरी व्याजजीवी को कठिना से ही प्राप्त 
हौतादै, जो करोड्गुना व्याज सदा देता रहा है । किसी बडे सज्जन ऋणदाता 
काही दसा पुण्य होता दै, अन्यथाच्छणके व्याज की तो बातत क्या, अनेक 
सममं तोमूलभीमारला जाते है । याचक रसा ही रिनियारहै, जो परसखेक्‌ 
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रेदाताको सदाच्यिका करोडगुना देता र्हताहै। सामन्यतः संसार मे 
वस्त्र, धान्य, स्वणं आदिमे चौगुनी, दुगुनी, तिगुनी ही वृद्धिहो पतीदहः 
दानकेधन मे तो अपरिभित वृद्धि होती ह} अतः याचक प्राप्त होने पर जो 
व्यवित दान नहीं देते, वे व्यवहार जानते ही नदीं} मट्लिनाथने दानपान्न- 
अधमणमे रूपक का उत्केख किया विद्याधर के अनूसार यहा भत्ति 
शयो वितत-व्यतिरेक-छेकानुप्रास कासंकर हं ।। ९ २॥ 


एवमादि स विचिन्त्य मुहूर्तं तानवोचतं पतिनिषधानाम्‌ 
अथिदलंभमवाप्य च हूर्षाद्याच्यमानमुखमुल्लसितश्चि ।॥ ९३ ॥ 
जीवात एवमादीति । स निषधानां पतिः नरः, एवमादि मुहृतंमत्प- 
लं, विचिन्त्य, अथिभिर्दृलंभं हर्षादुल्लासितश्चि वधैमानश्रीक, प्रसच्चमित्यथः । 
रौषिकस्य कपो वैमाषिकत्वान्नपृंसकत्वं हस्वत्वम्‌ । याच्यमानमुल दातृमुख 
नचावाप्य प्रसन्नमुखो भूत्वेत्यथेः, तानिन्द्रादीनवोचत । «३ ॥ 


अन्वयः--एवमादि मुहृत्तं विचिन्त्य सः निषधानां पतिः र्थिदुलमं हर्षात्‌ 
उल्लसितधि याच्यमानमुखं च अवाप्य तानू अवोचत । 

हिन्दी --इस ( पूर्वोक्त } प्रकार से मुहुत्तं भर विचार कर वहं निषधः 
वासियों का स्वामी ( नर ) याचक-दुलंम प्रसन्नता के कारण उल्लास मरे- 
शोमासंपन्न याचना करनेवाले मुख को पाकर उन (देवों) से बोला । 

रिप्पणी--श्ट्मेक संख्या ८०-९२ मे उक्त प्रकार से विचार करकेनलने 
पाया कि उसके संमुख रसे चाचक उपस्थित है, जिनके मुख पर वह्‌ दीन 
भाव नहीं है, जो सामान्य याचकोंमे होताहै, उदासर भी वे नहीं दहै! एेसे 
याचकोंकोदेना तो भौर मी पण्यदायक होगा । विचार करके नक ने उनसे 
{ ९४०९७ ) कहा । विखाघर के अनुसार भावोदय अलंकार ।! ९३ । 

तास्ति जन्यजनकव्यतिमेदः सत्यमन्नजनितो जनदेहः 

वीक्ष्य वःखट तनूममुतादां दुङनिमञ्जनमुपति सुधायास्‌ \। ९४ ॥ 

जोवात-- नास्तीति । जन्यजनक्योः कायंकारणयोव्येतिभेदो नास्ति 
काथं स्वोपादानादभिन्नमित्यर्थः । जनदेहः अघ्नजनितः मुक्ताहा रपरिणामश्चे- 
स्येतदुमयं सत्यमित्यथंः । कतः, अमृतमदन्तीत्यमृतादः। अदोऽपन्ने' इति विद्‌- 
प्रत्ययः । तेषाममृतादाममृतभुजां, वो युष्माकं, तन्‌ सूति, वीक्ष्य दिः सुधायां 





(५४ नषयीयचरितम्‌ 


निमज्जनमूपेति खलु सुधामनज्जरसुखरनुभवतीत्य्थंः ! जनदेहनामन्नजन्यल्वे 
तद्रदेव युष्मद्देहानामपि तथात्वे कथमेतत्युधाकार्यकारित्वं न स्यादित्यर्थः ! 
युष्मदशंनादेव तावत्करेतार्थोऽस्मीति भावः ।। ९४ ॥। 

अन्वप्रः- जन्यजनकव्यतिभेदः न अस्ति, जनदेहः अन्नजनितः सत्यम्‌; 
अमृतादां वः तनूं वीक्ष्य हक्‌ खदु सृक्षायां निमञ्जनं उपपत्ति 

हन्दो---उस्पत्ति (कायं , भर उसादके (कारण ) चँ विल्ेष मेद नहीं 
है; व्यत्तिः का देह अन्न तै उत्पन्न दै--(ये दोनों) सत्य है; अमृतभक्षी आप 
(देवों ) का शरीर देखक्रर दृष्टि निरचयतः अमृत मे निमग्न हो रही है । 

टिप्पणो-- नल के शिशटाचारपुणं वचन । अमृतभोजी देवों को देखकर 
तल केनेत्रोंको अम्ृत-स्रोवरमें मग्न होने का सुख मिला, क्योकि "काय 
कारण्योरमेदः' न्याय से जसा मक्ष्य, वसा ही तज्जनित देह । देव अपृतमोजी 
हैः अतः उनका देह मी अमृत, जैसे कि सुवर्ण-निमित कुण्डल भी सुवणं हीं 
होते द । विद्याधर के भनुसार अर्थातरन्यास ॥ ९४ ॥ 

मत्तपः क्वनु तनु क्व फलवा युयपरीक्षथपथंव्रजथेति। 

ईटुशान्यपि दधन्ति पृन्नः पूवंपुश्वतपांसि जयन्ति ॥ ९५ ॥ 

जोवातु- मदिति । तनु स्वल्पं मत्तपः क्वः ? । यूयमीक्षणपथं ब्रजथेति 
फल युष्म हुशेनरूपं महाफल वा क्व ? व॑रूप्यादित्ति भावः; । अत एवे विरूप- 
घटनास्पो विषमारुङ्कारः। अथवा ईद्शानि इईददमहाफलान्यपि दधन्ति 
ष्णन्ति । वा नपु्कस्य' इति नुमागमः | पुनःशब्दो वाक्यालङ्कारे ४ 
नोऽस्माक पूरवपुरषतपांसि जयन्ति तानीदानीं फलन्तीत्यरथः । ९५ ॥ 

अन्वयः--तनु सत्तपः क्व, यूयम्‌ ईक्षणपथं बव्रजय इति फडंवाक्व? 
टशानि अपि दधन्ति नः पूवंपुरूषतपा सष पुनः जयन्ति ¦ 

हिन्दी--थोड़ी-सी मेरी तपस्या करटा, ओर आपनेत्रों के पथपरथात्रा 
करे-एेता ( महान्‌ ) फर कहाँ ? ठेसा भी विधान करते हमरे पूर्वपुरुषों के 
तप ही फु रहे ( प्रतीत होते ) है । 

रिपणी--नलने देवो काकि जपदेवोंके दशन तो बड़े तपके 
ण्ल-स्वस्ूप प्रप्त पुण्यो होते, म तो सामान्य नियमाचरण से जीवन 
पाप्न करने वाला व्यवित हं--धोडी-सी तपस्या । आपके दशनां कै कारण 
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हमारे पुरा के ल्पी प्रतीत होते ह । मस्व्निःय ने प्रथम द्ितीसचरणः 
दाक्य सें विरूपघटनाषू्प विषम अलंकार के। निर्देश क्रियादहै, विद्याधर के 
अनुसार विषम ओौर अटिशयोक्ति ह ॥। ९५ \\ 

्रत्यतिषिपिदिलां खल देवीं कमं सवंसहुनव्रतजन्म । 

युयमप्यहृह्‌ पूजनमस्या यन्निजं: सृजथः प्[दपयाजेः ॥ २६ ॥ 

जीवातु -- प्रतीति । इलां देवीं भूदेवतां, सवं हनं विश्वावमानसहनमेव 
वरतं येन सा सव॑सहेति ख्यायते ! तस्माज्जन्म यस्य तक्तञ्जन्य मिद्यर्थः । कियत 
दति कमं सुकृतं (कतु) प्रत्यतिष्ठिपत्‌ प्रतिष्ापयासास खलु । "तिष्ठतेरित्‌" इति. 
णो चङ्युपधाया इकारः । यद्स्माचयुयमपि निजः पादैरेव पयोर्जेरिति रूपकम्‌ । 
अस्या इलायाः पूजनं पूजां सृजथ कुरुध्वमित्यथंः । अहदेत्यदुमूते ।॥ ९६ ॥1 | 





अन्वयः--सर्वसहनन्रतजन्म कमं इलां देवीं प्रत्यतिष्ठिपद्‌ ददु, नर्हह, षद 
यूयम्‌ जपि निजैः पादपयोजंः अस्याः प्रजनं सृजथ | 

हिन्दी--सब कु सहने के त्रत से उद्भूत कर्मं ( सुकृतदृण्य } ने घरि 
टवी को लिश्चयत्तः प्रतिष्ठापना दी टे, अहो, क्रि आप, दत्र ) सी अपने चर्ण 
रूपी कमलो से दस ( पृथ्वी देवता } की पूजा कर रहै 

टिप्पभो-- निश्चय ही यह धरती पूजनीया देवौ है, क्योकि देवगण भ 
उसकी कमलो ( चरण-कमलो } से पूजाकररहेदहैँ। देव की प्रसन्नता ह 
बड़ी कठिनतासे प्राप्तहोतीदहै, परु यहां तो देवगण पृथ्वी कौ पजा कर 
रहे दै । इसमे प्रमाणितदहैकि षरतीने जौ सब बुं सहने की वृत्ति ठे रखी 
है, उसी सुकृत का यह परिणाम दहै । नलने दिशचार 9 दरन-पूर्वक देवोत 
उनके भृतयुखोक मे पधारनेका कारण पृचछा । देवौ का सञ्चरीर एष्व परः 
जाना आश्चयंजनक है ही । विद्याघर कै अनुसार उत्प्रक्ना-रूपक ।\ ९६ ॥ 

जीवितावधि किमप्यधिकं यन्मनीषितमितो नरडिम्भात्‌ । 

तेन वश्वरणमच॑तु सोऽयं ब्रूत वस्तु पुनरस्तु किमीदुक्‌ 11 ९७ ॥ 

जीवातु-जी वितेति । इतो नरडिम्भान्मानुषशिश्ोः जीवितावधि प्राणान्तं 
ततोऽधिकं वा किमपि मनी षितमीप्सितं यद्वस्तु सोऽयं नरडिम्भः, तेन वस्तुना> 
वश्च रणमचंतु पूजयतु । ईदगलम्यं वस्तु पूनः किमस्तु कि स्याद्‌, बरूत 11 ५७॥। 
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अन्वयः --इतः नरडिम्भात्‌ जीवितावधि ततः अधिकं वा किम्‌ अपि 
पनी पितं यत्‌ वस्तु सः अयंतैने वः चरणम्‌ अचतु, ब्रूत- ईक्‌ पुनः कम्‌ अस्तु? 

हिन्दी --रस म्नुष्यके बालक से जीवन-प्राण अथवा उससे अधिकं भी 
जो जु अमौष्टवस्नु हरो, वहु यह (मनुष्य बालक) उस (वस्तु) से आपके चरणों 
का एजत करे ¦ कहिए, पेसी वस्तु क्याहोगी? 

दटप्पणौ--वदःम्य नल ने स्पष्ट कर दिया कि वहं प्राणौ को अथवा उनपे 
भी अधिक महृत्वपुणं वस्नु देकर देवो का याचित देगा । निःशंक होकर वै 
अभमष्ट याचना करं | विद्यावर्‌ के यनुसार छकरानूप्रास्त ओर हेतु अट कार्‌।।९७।। 

एवमृक्तवति मुक्तविशद्ध वीरसेनतनये विनयेन , 

वक्रभावविषमामथ शक्रः का्यकेतवगुरुगिरमूचे ॥ ९८ ॥ 

जीवा नु--एवमिति । एवं वीरसेन तनये नले, विनयेन अकपटेन, मुक्त 
'वशद्ध विकलन्धमुक्तवति सत्ति} अथ कायेषु कतव्यार्थेषु यानि कौतवानि 
क्पटानि तेषां गुरुरुपदेष्टा शक्रः । वक्रभाव प्रतिक्लाभिप्रायः, तेन विषमां 
प्रतिकं गिरभूवे उवाच ॥ ९८ ॥ 

अन्वयः -मृक्तविशङ्कु वीरसेनतनये विनयेन एवम्‌ उक्तवति अथ कार्य 
केतवगुरः शक्रः वक्रभावविषमां गिरम्‌ उचे। 

हिन्दी--निःशंक होकर वीरसेन क प्र ( नर) हारा विनयपूरवंक ठेसा 
कहं देने के परचात्‌ कार्य-सिद्धिके निमित्त कपटाचार करने मे प्रवीण इन्द्र 
ऊटिलतता से मरो वक्रोक्तिपूणं वाणी बोला । 

रिप्पणी--वीरसेन भर्थात्‌ वीरो की सेना केस्वामी के तनय का रंकाहीन 
रहना स्वाभाविक ही दहै, सच्चा श्र विनयीभी होताहीरहै। ठेस सत्यवाक्‌ 
व्यक्ति को कपटाचारियों के पुर इन्दर ने अपने छल-छ्द मे फंसाने के निमित्त 
उलभरे वचनो का भाश्रय छिया ।। ९८ ॥ 


पाणिपीडनमहं दमयन्त्याः कामयेमहि महीमिहिकांशो ! । 

इत्यमर कुर नः स्मरभीति नि्जितस्मर ! चिरस्य निरस्य ॥ ९९॥ 

जोवातु--पाणीति । हे महीमिहिकांशो भूतलहिमांशो ! प्राच्यं मिहिका 
चच इत्यमरः! वयं रमयन्त्या: पाणिपीडनमहूं विवाहोत्सव कामयेमहि 
अभिच्षेमहि । ह निजितस्मर'! अत एव स्मरभीति चिरस्य निरस्य दूरतो 
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निरस्येव्य्थः } चिराय चिररात्राय चिरस्याद्यारिचरार्थकाः' इत्यमरः ¦ 
अव्रोद्राहकृस्ये नोऽस्माकं दुट्यं दूतकमं । दूतस्य भागकर्मणी" इति यत्प्रत्ययः ¦ 
कुर्‌ ।! ९९ ॥ 

अन्वयः-- महीमिहिकांशो, दमयन्त्या पाणिपषीडनमहुं कामयेमहि ( अथव्य 
अहं महि पाणिपीडन कामये ), नि्जितस्मर, स्मरभीत्ति चिरस्य निरस्य अत्र 
नः दूत्यं कुह । 

हिन्दी--हे पृथ्वीतरुके चंद्र, हुम दमयन्ती के पागिग्रहूण-महोत्सव कीः 
कामना करते हँ ( अयना मँ ( इन्द्र ) दमयन्ती का उत्सवक्तमासेहधू भं पाणि- 
ग्रहण चाहता हूँ )} हे कामजयी, काममय को तुरन्त दूर कर हमारा दत 
कमंकरो। 

रिप्पणौ--पुवं श्लोक मे इन्द्रको कंतवगुर' कहा ग्या । उसने नर के 
विद्वासको छल कर उसकीप्राणाधिका कौ याचना तोकी ही; एेसे छर 
वचन (वक्रोक्ति) मी बोले, जिक्के दो अथं होते है-(१) हम सबः 
दमयन्ती का पाणिग्रहण चाहते हँ । (२) मैः ( इन्द्र ) चाहूताहं। नरूसेहीः 
नही, अपने साथियोसे भी इन्द्र छलकररहाथा! नरको भ्रूतलचद्द्रका 
विशेषण भौ दिया गया ओर उसे 'निजितस्मर' विशेषण देकर कामभय छोडनेः 
कीसंमत्तिमीोदी। यहंभीसंकेतदेदियाक्रि कामसे भरेही न डर, परः 
मृक्षसेडर। मेया दूतत्वं तुरन्त संपादित कर, अन्यथा दंड दंमा~-शचिरस्य 
निरस्य (देरन लगाकर) नः दुव्यं कुरु, नः भीति समर (हमसेमयका 
स्मरण कर ले।९९॥ 

आसते शतमधिक्षिति भृपास्तोयराशिरसि ते खलु कूपाः। 

कि ग्रहा दिवि न जाग्रति ते ते भास्वतस्तु कतमस्तुलयास्ते ॥१००।} 

जीवातु-मासत इति । अधिक्षिति क्षितौ । विभवत्थम्येन्ययीभावः \ शतं 
भूपाः आसते अपरिमितः सन्तीत्यथेः ¦ अत्र त्वं तोयराशिरसि। ते भूपाः 
कृपाः खलु, भूपत्वसाम्येऽपि तेषां तकं च समूद्रकुपयो रिवः महंदन्तरमित्यथंः । 
तथा हि-दिव्याकशे। ते ते ग्रहाश्चन्द्रदयो न जाग्रति ने प्रकाशन्ते किम्‌? 
कितु कतमो ग्रहो भास्वतस्तुलया साम्येनास्ते । कोऽपीत्यथेः । तद्रत्तवापि नः 
कोऽपि भूपस्तुल्य इति च्टन्तालद्धुःरः ।।. १५० ॥' 
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अंन्वयः-अधिक्षिति शतं भूपाः आसते; ठोयराश्चिः असि, ते खल दफा; 
द्वि तेतेग्रहाःन जाग्रति, मास्वतः तु तुलया कतमः आस्ते? 

हिन्दी पृथ्वीम दल पर सैकड़ों प्ृथ्वीपालर्है, तु जलनिधि ( सागर) है 
भौर वे निर्वयतः कूप । आकाशमेंवेवे( प्रसिद्ध चंद्रादि ) ग्रह्‌ क्या नहीं ह, 
कितु सूुयेकोतुलनामें कौनल्डरतारि? 

टिप्पणी --चष्रकारी । अन्य पृथ्वोतियों की तुलना में नल वसा ही त, 
अजसाक्रि कूपो की तुलना जलनिधि समुद्र अथवा चंद्रादि ग्रहों की नुख्नामें 
सयं । भाव यहहैक्रि नलम बडान तो कोई धरनी पर है, न आकाशे, 
न मूत्युकोक्मे, त स्वरं मे । मल्लिनाथ के बनुसःर दृशां जठेकार, विद्याधरे 
अनुसार शपकं भौर उष्टा | १०० ॥। 

विश्वदुश्वनयना = वयमेते खद्गुणाम्बुधिमगाधसवेमः । 

त्वासिहैव विनिकप रहध्ये निवृति न हि लभेम सर्वे ?॥ १०१ ॥ 

जीवातु--विद्वेति ¡ विश्वं परयन्तीति विश्वरश्वानि , सवंदर्शनि । 
इरण्यन्तात्‌ क्वनिप्‌ । तानि नयनानि येषां ते वयमेवागाधं गम्भीरम्‌, तव 
गुणाः दयादाक्षिण्यवशित्वसत्यसन्धत्वादयः, तानेवाम्बुधिमवेमः अवगच्छामः । 
इणो कटो मस्‌ । हि यत्मात्‌, इहास्मिन्‌, रहस्ये रहस्यकृत्ये, त्वामेव विनिवेश्य 
नियोज्य, सर्वे वयं निवृति सुखं न लमेमहीति काकुः ¦ लभेमह्यं व, प्रागुक्त- 
गरणाढयत्वादिति भावः । १०१ 

अन्वेयः--विश्वदधनयना एते वयम्‌ अगाधं स्वदूगुणाम्बुधिम्‌ अवेमः, हि 
इह रहस्ये त्वाम्‌ एव विनिवेदय सर्वे निवृति न लभेमहि ? 

हिन्दी-भलिल विश्वको देखने मँ समर्थं नैनो वि ये हुम ( देव ) 
तुम्हारे अथाह गणो के समुद्रसे परिचित रहै, जिसे कि ट्स गोपनीय कायं 
मंतुम्हही नियुक्त कर ट्म सव क्या परमसुसख नही पारदैः? (पा ही 
रहेर्है)।. 

दिप्पणी-- तृतीय चरण पाठान्तर हे--त्वामिहैवमनिवेदयः.( त्वाम्‌ + 
ट + एवम्‌ + अनिवेश्य )--अथं होमा फ इस महस्य में तुमह नियुक्त न 
करके सुखभरोसा नही पा स्हेटै। भावयहहै करि देवोंका कार्यं इतना 
गोपनीय ओौर महत्त्वपूणे है कि नलातिरिक्त व्यक्तित नहीं कर सकता । सो 
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अकैठे ही समर्थं न देवकायं न करेगातो वहु नहो सकैगा आर नल 
अपराधी होनेसे लाप-भागी बनेगा) सर्वेः के प्रयोग द्वारा पूर्वश्लोक भं 
की गई सहचरवंचना का गोपन । मल्लिनाथ ने काकु" का उल्छ्ख किया हं 
विद्याघर ने देकानुप्रास ओर ख्पक का! १०१ ॥ 

शुद्धवंशजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामनुभवेन्नपि शक्रः) 

क्िप्तुरेरनमृजुमादु सपं सायकं घनुरिदाजनि वक्रः \\ १०२॥) 

जीवातु- शुद्धेति । शुद्धे अव्रणे, वे कुले, वेणौ च । जनितोऽपि । शवंशो 
वेणौ कुले वर्मे, इति विश्वः । गणस्य शौयदिः मौर्व्यादिच । शसत्त्वादो छूपादो 
शौर्यादो तन्तुषु प्रयोगज्ञाः। गुणशब्दः शिल्जिन्याम्‌ इति हलायुधः । स्थान- 
तायाश्चरयत्वमनुभवन्नपि शक्रः ऋलञुमकुटिल्बुद्धिम्‌, अवक्रस्च। सपक्षं सुहूदं 
सपत्रं च, एनं नखं, सायकं धनृरचाप इव । "अथास्तरियौ धनुड्चापौ -- 
दत्थमरसिहाभिधाना्त्पल्लिद्गप्रयोगः । अथवायंज्ञब्द उकारान्तीति उणाद 
भ्रमशञक्यादिसूत्रेण घनघातोः सौत्रे उप्रत्ययविधानात्‌। अआश्यु। क्िप्नुः क्षेषा 
सन्‌, क्षिपेः क्नुः । न लोक--" इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेघाद्‌ द्वितीयेव । वक्रो 
जिह्योऽजनि । दिलष्टविज्ञेषणेयमुपमे ति केचित्‌ । प्रकृता प्रकृतशलेष इत्यन्ये 1 १०२ 








अन्वयः--शुद्धवं शजनितः अपि गुणस्य स्थानताम्‌ अनुभवन्‌ अपि ऋजु 
सपक्षम्‌ साथकम्‌ इव एनम्‌ आशु क्षिप्नुः शक्रः धनुः इव वक्रः अजनि । 

हिन्दी-- शुद्ध कुल ( विशिष्ट क्यप कुल } भँ उत्पन्न होकर भी ओर 
विवेकादि गृणो का आश्रय होते हए भी सी, पंखयूक्त बाण के सच्छ सरल-शु्ध 
ओर भित्र इस (नर) का शीघ्क्षेपण ( बाण छोडना ओौरप्रेरण } करने 
का इच्छुक इन्द्र ट्ट रवासिसे बने भी, प्रत्यंचा चदे घनुष्‌ के समान वक्त ( कूर 
कुटिल ओौरयटेढा) हो गया। 

रिप्पणी--जसे बाण-त्यागने को प्रस्तुत धनुष्‌ कलेर बाँस से बना होने 
परटेढाहो जाता है, इसी प्रकार नल को द्ूतका्ं मेँ तुरंत नियुक्ड करने के 
आर्काक्षी इन््रने कुटितापूवैक अपने सरक सित्र नरकौ वंचना कौ । 
मल्लिनाथने कहा है कि प्रस्तुतर्छोक में कुछ विद्वान्‌ रिलष्ट उपमा का विधान 
करते ह ओर कु प्रकृताप्रकृत दटेष का, विद्याधर के अदुर्‌ उपमा ॥१०२॥ 
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तेन तेन वचसेव मघोनः स स्म॒ वेद कपटं पटुरूच्चैः। 

आचरत्तदुचितापथ वाणीमाजवं हि कूटिख्ेु न नीतिः ॥ १०३॥ 

जीवातु-तेनेति । उच्चः पटुरतिकुशदः, स नलः, तेन तेन वचसैव मघोनः 
इद्रस्य कपटं वेद स्म विवेद } अथ देदानन्तरं, तदुचितां तस्य कपटस्योचिता- 
मनुर्पां वाणीमाचरत्‌ । स्वयमपि कपरोक्तिमेवाकरोदित्यथैः । तथा हि-- 
कुटिलेषु, विषये, आजंवमकौटिल्यं नीतिनं हि । ततः करुटिलेनैव भवितव्यम्‌ । 

अन्यथा महान्तसनथंमृच्छेदिति भावः || १०३ ॥ 

भत्वथ--उच्चैः पटुः सः तेन तेन वचसा एव मघोनः कपटं वेद स्म, 
अथ तदुचितां वाणीम्‌ आचरत्‌, हि कुरिटेषु आजवं नीतिः न। 

हिन्दी-अत्यन्त कुशल उस ( नल ) ने उन-उन { ९५-१०१ खोक ) 
वचनोसेही इन्द्रका कपट जान लिया ओर तदनन्तर तदुपयुक्त ( कपट 


योग्य ) बाणी का व्यवहार किया; कारण कि कुटिल जनोके प्रति सरलता 
नीति नहीं हेती । 


टिप्पणी- नल तो परम कुशल था, विद्या जिसकी 'रचनाग्रनतंकी' थी, 
सौ उसने इन्द्रका संपूणं कपटाचार जानच्यि भौर वैसेहौ छर-वाक्यों 
मे उत्तर देते को उद्यत हुआ । वस्तुतः उसका यह्‌ व्यवहार उचित ही था, 
शठे शाठयं समाचरेत्‌" । भारवि ( किरातार्जुनीय प्रथमस्मं } ने कट्‌ भौ 
दै-त्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविपुयेन माथिनः । विद्याधर 
के अनुसार अर्थान्तरन्यास ॥ ४०३ ॥ 

सेयमुच्चतरता दूरितानामन्थजन्सनि मयैव कृतानाम्‌ ! 

युष्मदीयमपि या महिमानं जेतुमिच्छत्ति कथापथपारम्‌ ॥ १०४॥ 

जीवातु-- सेयमिति । सेयमन्यजन्मनि जन्मान्तरे, मर्थव कृतानां दुरि- 
तानामुच्चतरता महत्ता । तथा किमपराद्धं, तदाह्‌-या पापमहृत्ता कथापथस्थः 
वाच्वृततः, पारं दुरमवाच्यमिव्यथेः । युष्मदीयमपि महिमानं प्रभावमान्नारूपं 
भतुमृल्ल्कितुमिच्छति ! पापातिरेकाचुष्मदान्नोत्ल क्कनेच्छा मे जायते इति 
विनोक्तिः } सवथा युष्म्ियोगो न क्रियत इति परमार्थः || १०४ | 

अन्वयः सा इयम्‌ अन्यजन्मनि रया एव कृतानां दुरितानाम्‌ उच्चतस्ता 
था कथापयपार्‌ युष्मदीयम्‌ अपि महिमानं जेतुम्‌ इच्छति । 
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हिन्दी--( नल ते कहा }--यह्‌ दूसरे { पुवं ) जन्मने मेरे ह्ाराही 
कयि गये बापों को अतिश्यतादहैः जोकि कथन-मार्जं के पार { अवणेनीय, 
वागगौचर ) तुम्हरे भी माहात्म्य को जीतने की इच्छा कररही है), 

टिष्पणी--देदे तो अत्यन्त प्रतिष्ठितैः उनकी अनज्ञाका पालन पुण्य 


| 


कसं है । यदि कोई व्यवित विरुद्ध कायं करताहै तौ उसका वह दुभगग्यि 
है। नल इन्द्रादि का अभीष्टपाल्न करनैमे जो असर्थ॑ता दिखा 
वह्‌ उसके जन्मांतर कै दुष्कृतो का प्रिणामदही माना जा सक्ता ह । 
कहा कि आपको अल्ञाका पाल्नरसुक्ृतोसे हीदंयवहै, वह्‌ वैखा पुष्य 
भाजन नहीहै) नलनेभी छल्गिरा का अश्रय ठेते हुए एक ओर तौ 
विनयपुवंक अपनी असमथंता प्रकट की दूरी ओर हंभी स्पष्ठकर दिया 
कि भीमनंदिनी को प्राप्त करनेका जो जापको अभिमान, यै उका 
खंडन करनेमें समथं ह- "मही उत्सववान्‌ यः स चासौ मानः भहद्ूारदच 
तं महिमानं भैमी प्राप्स्यहद्कारं पराभवितुं या दाज्छत्ति सेयं ममैव सामध्य- 
तिदरायता ।' अच्छाहौ कि देवगण भीमनन्दिती की इच्छा न करे १०४। 
वित्त चि त्तमखिख्स्य न कुर्यां धुय॑कायंपरिपन्थि तु मौनसू 
छ्ीगिरास्त वरमस्तु पृनर्मा स्वाकृतैव परवागपरास्ता}! १०५ ॥ 
जोवात॒--ननु कुटिलोक्तेवरं मौनगरत आह-- वित्तेति | दहै देवाः, 
खिलस्य जनस्य, चित्तं वित्त विदित्वा बरतेत्यवंः ¦ तहि, कीदक्‌ चित्तं तदाह- 
धयति । धुर्यस्य इष्टसाघनसम्थंस्य, कायंस्योपायप्रयोगस्य, परिपन्थं विरोधि, 
मौनं तु दुर्याम्‌ । कितु गिरापरिहारोक्त्या हरस्तु \ वर्‌, कायंिरो धिनो 
मौ नाल्लज्जावहसपि परिहारवचनमेव साध्वित्यर्थः ¦ तहि मौनादेद परिहारे 
कि प्रतिषेघरोक्ष्येण तत्राहु--परेति । परस्य वाक्‌ प्राथनोक्तिरपरास्ता अप्रति- 
षिद्धा सती, स्वीकृतेव पुनः । अप्रतिषिद्धमनुमतमिति न्यायादङ्खीकृदैव तु 
सास्तु ॥ १०५ 
अन्वयः--अखिलस्य चित्तं वित्त, धुयंकायंपर्पिन्थि मौनंतुनं कुर्याम्‌; 
गिर्‌ हीः अस्तु वरम्‌, अपरास्ता परवाक्‌ स्वीकृता एवं पुनः मा अस्तु | 
हिन्दी--( तुम देवगण } सवके चित्तको जानते हो, { अतः} श्रे 
जनोकेकायंके प्रतिकृ मीन-कारणतौ नहीं कया! वचनो से ठज्जित 
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होना अच्छा, किन्तु निषेव न किये जानेके कारण ( कहौ एषानहोकि) 
दूसरों ( तुम सवका ) का वचन स्वीकृत (मान्य) समज्च छिया जाय! 
टिप्पणी--देवेनद्र मे देवों को विश्च दद्यनयना;' कहा था, अतएव नल ने 
प सहना इस कारण उचित न समज्ञा क्रि देव सवके मनोभाव जानते हैं| 
हषर नल उनका प्रस्ताव मानना नहीं चाहता था, भौर मौन रहने प्र 
यहे माना जायेगा कि नल देवप्रस्ताव से सहमत दै-"मौनं स्वीकारलक्षणम्‌। 
नरका कथन्‌ ह कि यहु अधिक उचितद्ति मनुष्य कायं नकरनैकी 
वति स्पष्ट केह दे, भेह ेसा कहने मेँ ङज्जित हना पडे, पर यहु त्यन्त 


अनुचित दकि चुप रहने से अस्वीकृति स्वीकृति मान टी जाय । विद्याधर 
मे अनुसार काव्यल्गि अलंकार । १०५ | 


यन्तौ विम च्दपंणिकरायां घम्मुखस्थमखिलं खल तत्वम्‌ । 

तेऽपि किं वितरथेदुशमाज्ञां या न यस्यं सदृशी वितरीतुम्‌ ॥ १०६॥ 

जीवात्‌--तत्र तावत्तानुपालभते- यदिति | येर्घा वौ मतावेव विमल 
दपणिकायां निमलादरे, अखिलं तत्तवं वस्तु सम्मृखस्थं प्रत्यक्षं खलु } ते सर्वज्ञा 
अपि यूयमीद्शमुक्तप्रकाराम्‌ । त्यदादिषु--' इत्यादिना दृशेः केमुप्रत्ययः | 
अज्ञं कि यितरथ दत्त। कौ्श्यत आह -येति । या यस्यसे वितरीत्‌, दात्‌, 
सदशी योग्या न । तस्मादयं ममोपालभ्या इत्यथैः ¡¡ १०६ | 

अन्वयः--विमल्दपैणिकायां यन्मतौ अखिलं तत्तवं सन्मुखस्थं खलुते 
अपि ईद्शम्‌ आज्ञां कि वितरथ, या यस्य वितरी तुं सच्शीन। 

हिन्दी--स्वच्छ दर्पण जैसी जिनकी बुद्धि में संपूण तत्व निस्वयतः संमुख 


स्थित रहताहै, वे (आप) भी एसा आदेश क्योदेरहेहै, जिसका देना 
( पूण करना } जिप्त ( नल) के उपयुक्त नही है । 

टिप्पणी-देव जब सवके मनोभाव के ज्ञाता ह तोवेनलके भाव भी 
जानतेहीर्ह। इस स्थितिमें उसके दमयन्ती-अनुरागसे देव भनमिज्ञ हो, 
यह समक्षम अने की वात नहीं है! दमयन्ती कौ कामता करने वाले नल 


से देवों का दौत्यसंवंधी प्रस्ताव एसी दशा मँ अल्यन्त अनुचित । विद्याधर 
कं अनुसार रूपक || १०६ \। 


यामि यामिह्‌ वरीतुमहे तदूदूततां तु करवाणि कथं वः | 
ददृश न महतां वतं जाता वन्वने सम तृणस्य धृभापि ॥ १०७ ॥ 
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जीव्‌।तु--अथा टमि रयोग्यतामेवाह्‌-यामीव्यादि । इहास्मिन्‌ समप, यां 
भैमीं वरीतुम्‌ । वृतो वा' इति दीघं: । यामि गच्छामि । तदृदूत्तां तु तस्या- 
मेद विषये दृत्यं तु कथं वा करवाणि | अहौ ईच्लां महतां वः तृणस्य | तृण- 


कल्पस्य, मम, वञ्चने प्रतारणे, घणा कृपा जुगरप्ता वापि, न जाता | वतेति 
ददे ।। १०७ ॥ 


अन्वयः--अहो, इह यां वरीतुं थामि वः वद्दूततां कथं करवाणि? 
उत, ईदणां महतां तृणस्य ममं वश्वने घणा अपिन जाता; 

हिन्दो--अरे, मै इस समय जिस ( दमयन्ती } को वरने जारहादह 
उसके लिए तुम्हार दूतकायं कसे करूं? खेदटैकि इतने महान्‌ देवोंको 
तृण-सदश दुच्छ मेरी कवन में घणा भी नहीं उक्पन्न हुई । 

रिप्यणा--नल ने इस कथनसे देवोके इस प्रतारणषायं को धृणास्पद 
तौ वताध्राही, साथ ही अपनी घरणाभी स्पष्ट कर दी! अन्वयांतर-- 
“ईशां महतां वञ्चने तृणस्य मम घृणापि न जातास अथं हुआ कि आप 
जसे प्रतारकों को घाखादेनेमें मृन्ते कोई घ्रा नहीं है| अथवा "मञ्चन 
ममदष्टुणापिन जाता, अपि जाता एव-प्रतारकों के पुजनमें मुञ्चेक्या घणा 
भी नहीं अतीद, आती ही है । अथवा--ईद्शां नमहताम्‌ ( अमहताम्‌ ) 
तृणस्यारि अञ्चने मम घरणा जाता'--देसे क्षुद्र, निम्नजःतीय आपकी तरण 
जेसोंके बीच मी पूजनमें मृन्षे घणा होती है। आप नीचाततिनीच है--यह्‌ 
आव । विद्याधर के अनुसार दछकानुप्रास-विरोध-रूपक का संकर । १०७ ॥! 

उद्श्रमामि विरहान्मुहुरस्णा मोहमेमि च मुहूतंमहं पः । 

नूत वः प्रभव्ितास्मि रहस्यं रक्षितुं स कथमीद्गवस्थः ।। १०८ ॥ 

जोवातु--उद्‌घ्रमामीति | किच्च, योऽहमस्या भैम्या: विरहाम्मृहुर्द्‌- 
श्रमामि उन्माद्यामि मृहृतं मी षत्काङं, मोहं मूच्छ च एमि प्राप्नोमि ! ईदगवस्थः 
सोऽहं वो युष्माक, रहस्यं रक्षितुं गोप्तुं, कथं प्रभवितास्मि प्रभविष्यानिन 
-शक्ष्यामीत्य्थः । जूत । बरवो लोट्‌ ॥ १०८ ॥ 

अन्ववः--यः अहम्‌ अस्याः विरहात्‌ मुहुः उदृभ्रमामि मुहृत्तं च मोहम्‌ 
"एमि इदगवस्थः सः ब्रूत, कथं वः रहस्यं रकित प्रभविता अस्मि? 

दिन्दी--जो मँ ( नेल ) इस ( दमयन्ती } के विरह के कारण बारवार 
नै.- ३९ 


८४ नंषधीयच।रतम्‌ 


उन्मत्त हौ जाता हूं ओर क्षणःक्षण मूच्छित हौ जाता हू, देती क्षामे पड़ 
वह्‌ (म) बोलो, कसे भापके रहस्य को छिपाने मेँ समथ हो सकेगा । 

टिप्पभी--दमयन्ती के विरहं नलकी स्वयं बुरी अवश्थाहै। तौ 
जिस दमयन्ती कौ उत्ते इतनी व्याकुल आकांक्षा, वह देवौ का गु दूत. 
काय भला कंपे कर सकता है? कोई उन्मत्त भौर नेसुध रहने वाला 
व्यक्ति किसके गुपभरेदको छिपा ही नहीं सकता । नल भी रेसौ अवस्था 
महै । देवोंके कायं-संपादनाथं वह स्वंथा अयोग्य है । व्रि्याधर के अनुसार 
काम्यक्िगि अलंकार ॥ १०८ ॥ 

यां मनोरथमयीं हूदि कृत्वा यः एवसिम्यथ कथं स॒ तदग्र । 

भावगु्षिमवलम्बित्‌ मीडे दुजंया हि विषया विदुषापि ॥ १०९ 

जीवातु--यामिति । योऽह्‌ मनोरथमयं स द्कुल्पक्पां, यां भमी, हदि 
कत्वा इवसिमि भ्राणिमि । भथ सोऽहं तदग्रे तस्याः भैम्या; पूरः, भावगुक्ति 
कामविकारगोपनमवरस्नितुं, कथमीश शक्नोमि । तथा हि, विदुषा विवेकि- 
नापि विषयाः शब्दादयो दुजेया इत्यथन्तिरन्थासः | १०९ ॥ 

अन्वयः--अथ यः मनोस्थमयीं यां हदि कृत्वा श्वसिमि, सः तदमर कथं 
भावगुर्धिम्‌ अवलम्बितुम्‌ ईशे ? हि विषयाः विदुषा अपि दुजंयाः | 

हिन्दा--इसके अतिरिक्त जौ ( नल ) संकल्परूपा जिस ( दमयन्ती ) 
कोहदयमेंवसाकेर्‌ श्रासकेताहै(जी रहा हूं ), वह्‌ ( मै न ) उसके 
आगे किस प्रकार ( अपने) भावोको संभाल्नेमे समर्थं हो सकेगा, कारणः 
कि विषयों को विद्धान्‌ भी कठिनता से जीत पाते हे । 

टिप्पणी--दमयन्ती नल की श्वास-श्वास से, रोम-रोमे, मनके 
प्रत्येक कोनेमें वसी थी, वही उसका जीवन-प्राण शी | तोजोमन्मं 
दस प्रकार रमी थी, उससे नल रोमांच, स्वेद आदि कामविकार कैसे छिपा 
सकेगा ! बड़े-बड़े समथं विद्रज्जन भी विषय-विकारोंको कठिनता से जीत 
पाते हुं इस प्रकार नल उक्त कायंके लिए उपयुक्त नहीं है । "अहम्‌" काः 
पुव॑रलोक से अन्वय किया गया है । अर्थान्तरन्यास ॥ १०९ ॥ 

यामिकाननुपमृद्य च मादृक्‌ तां निरीक्षितुमपि क्षमते कः । 

रक्षलक्षजयचण्डचरि त्रे पु सि विश्वसिति कुचर कुमारी ॥ ११० ॥! 
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जोवातु--पामिकानिति | किञ्चेति चाथेः | मार्क्‌ मद्विघः, क्षत्रिय 
इत्यथः । कः यामान्‌ रक्षन्तीति यामिका: प्रहररक्षकाः रक्षतीति ठक्‌ | 
ताननुपमृद्य अहत्वा । तां मेमं, निरीक्षितुमपि क्षमते । कि पूनराभाषितुमिति 
भावः । तथैव क्रियतां तव्राह--रक्षीति ¦ रक्षिणां लक्षाणि तैषां जयेन मदनेन 
चडण्वरित्रे करूरकमंणि, पसि कुमारी कन्या, कुत्र विदवसिति, न करत्रापी- 
स्यथः | क्वोद्राहप्रसङ्घः । क्व चान्तःपुरमदनसित्ति भावः ।¦ ११० ॥ 

अन्वयः--मष्टक्‌ कः च यामिकान्‌ अनुपसृद्यतां निरीक्षितुम्‌ अपि 
क्षमते रक्निलक्षजयचण्डर्चतरे पुंसि कुमारी कुत्र विश्वसिति ? 

हिन्दौ--ओौर मेरे सदश कौन व्यक्ति पहरेदायें को विना सदित श्यि 
{विना मारे) उसे (दमयन्ती को) देखमी सक्ताहै? ओरलाखो रखवाछों 
के जय का क्रूर कमं करनेवाले पुरुष का कुमारी करह विश्वास करती? 

टिप्पणी--दमयन्ती के अन्तःपुर की लाखों पहरेदार रखेवारी करते 
हँ । कई व्यक्ति विना रखवा्नको मारेउसेदेखमभी रहीं सकता } ओर 
जो मनुष्यटेसा करके क्रूर प्रमाणित होगा, उसका विच्ासं कौन कुमारी 
कन्या दर सकेगी? वहु वालिका तौ उस्तसे दूर भाग्‌ जायेगी या वेयौ 
जायेगी । विवाह कौीबाततो दूर, सामान्य शिष्टाचार भीन तिवाह्‌ सकेगी । 


समवे कि ठेसा क्रूर कमं देखकर दमयन्ती का पुरुषमात्र से विश्वास इट 
जाय । विद्याधर के अनुसार काव्यल्गि ॥ ११० ॥ 


आदधोचि किक दातुकृताघं प्राणमात्रपणसीमः यश्चो यत्‌ । 

आददे कथमहं प्रिया तत्‌ प्राणतः सदयुणेन पणेन ।। १११ ॥ 

जीदातु--आदधीचीति । प्राणमात्रं जीवितमेव, पणसीमा मूल्याचचिय- 
स्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । "पणो सूल्ये गहे माने' इति वे जयन्ती । आदघीचि 
दवीचिमारभ्य जभिविवावन्ययीभावः। किलेति प्रसिद्धौ । दातृभिवेदान्यैः 
तार्थं निरिचतं म्यम्‌ । मूल्ये पूजाविधावधंः' इत्यमरः! यद्यरः तद्यश्चः 
प्राणतो जीवाच्छतगुणेन प्रिययैव, पणेन मूल्ये =, --दं-ज्वमाददे स्वीकरिष्यामि । 
ही नक्रयस्य परावत्यंत्वादिति भावः। अव्र परिवृत्तिरलड्कारः ॥ 'समन्यू- 
नाधिकानाञ्च यथा विनिमयो भवेत्‌ 1 साकं समाधिकन्यूनः परिवृत्तिरसौ 


मता॥' इति लक्षणात्‌ । तत्र प्राणैयंशसो न्यूनपरिवृत्तिःः हीनमूल्यत्वात्‌ । 
श्रियया यशसोऽधिकपरिवृत्तिरचिकमूल्यत्वादिति भावः।॥ १११॥। 
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मन्वथः-- आदी दात्रढृताघं यत्‌ यशः प्राणमानपणसीम किल तर्‌ 
प्राणतः शतयूणेन प्रियया पणेन अहु कथम्‌ आददे | 

हिन्दी--दधीचि से लेकर अद्यावधि दानकर्ताओं द्वारा दी जाकर 
जिसकी सीमा जीवनमात्र निर्धारित केरदी गयीषहै, उसयशको प्राणोंसे 


सौ शूने प्रिधाके मूल्यसे मै कंसे स्वीकारू ? 


टिप्यणी~- पुराणप्रसिद्ध कथा है कि दधीचि ऋषि ने वत्रासुर के 
वधास्णं व्रज के नि्मणिाथं अपनी अस्थि्याँ दी थीं ओौर प्राणों का मूत्य देकर 
यश का अजन क्िथाथा।पेसेही ओौरमभी कुछ उदाहरण हैं । इस प्रकार 
यशकेमूव्यको सीमा प्राण-दान। नकु भी इतना यशोमूस्यदेनेको 
उद्यते है; पर दमयन्ती-दान उसे यजशोमूत्य के स्पे स्वीकायं नही है, 
क्योकि दमयन्ती नलके प्राणों से सौगूनी अधिक महत्वपूणे है । शतगुणाधिक 
भूल्य देकर किसी वस्तु का क्य व्यावहारिक नहींहै। नलमभी रेस नही 
केर सकता । मल्लिनाथ के अनुसार परिवृत्ति अलंकार है) परिवृत्ति कहते 
 ह-सम, अधिक भौर न्यून के सम, अधिक ओर व्यून विनिमयको । विद्याधरः 
के अनुसार रूपकं ओर विषम अरुकार ॥१११। 

अथंना मयि भवद्धिरिवास्यै कतुंमहुति मयापि भवत्सु । 

भीमजाथंपरयाचनचाटौ यूयमेव गुरः करणीयाः ॥ ११२॥।। 

ज) वातु--भथेनेति । भस्थै दमयन्त्य । ताद्य चतुर्थी । मयि विपये, 
भवद्धिरिव मयापि भवत्सु विषये अथेना प्राथेना कर्तुमहति कतंब्यत्यर्भः + 
अथ कथं कामुकमूखात्कामिनीरिप्सेति चेदथ भवता तयेत्याहु-भीमजेति । 
भौमजार्थां या परवाचनचादुपरप्रर्भनारूपा श्रियोक्तिस्तस्यां यूथमेव गुरवः 
उपदेष्टारः करणीयाः ! करोमि चेतति भावः।॥ ११२ ॥ 


अन्वयः--भवद्भिः मयि इव मया अपि अस्मै भवत्यु अथैना कतुम्‌ 
हंति, पीमजाथेधरयाचनचालै यूयम्‌ एव गुरवः करणीयाः । 

हिन्दी जै भाप लोग मून्ञ सेकर रहे है, मेरे दारा भी इष ( दमयन्ती) 
के निमित्त आपलोगों खे प्राथना करनी उचित है; भीमसुता के निमित्त 


न्यसे याचनाकरनेमे चादटुकारी सीखनेके कए भापकरोगोंकोही गु 
केरना उचित्त है | 
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टिप्पणी -नल एक भृ्युलकवासी धरती का प्राणीहै भौर इन्द्रादि 
दिक्पाल हुं॥ दमयन्ती इतनी महत्वपुणं है कि समं दिक्पाल भी एक 
मानव कौ चादुकारी करके उसकी प्राश्षि के लिए छोटे बन रहैरहँ। उचित 
तोयहथा कि नही दिक्पालों से दमयन्तीके छिए अआथेना करता । 


वहं व्यंग करतार, किमतो कभी मंपता-भिखारी बनता नही, पर इसकी 
शिक्षा आप दिक्पा गण बड़ी अच्छीदेसक्तेहैँ! तोक्यो न इस कायंमें 


जापका शिष्य बनकर आप गुरुओो-जंसा ही आचरण करू ? गूर का अनुकरण 


शिष्य करते हीह! गुरु मिक्लारी, शिष्य सौ संगता | विद्याधर के अनुसार 
उपमा! ६१२ 


[यताः प्रथमतो दमयन्तीं यूय मन्वहुमुपास्य मया यत्‌ 
हीन चद्‌ व्यतियतामपि तदः सा समरापि सुतरां न तदस्तु ॥ ११३॥। 
जीवातु--अथ प्रथमग्रार्थकत्वाभिमानः, तहि स्वयमेव प्रथम इव्याहु-- 


अथिता इति | मया अन्वहुमनुदिनम्‌ | "अनश्च इत्यव्ययीभावः, समासान्तष्टच । 
यूयमुपास्य प्रथमतो दमयन्तीर्माथताः । अर्थयतेर्दूहा दित्वादघ्रधाने कर्मणि क्त 


इति यत्‌ तत्‌, प्रथमप्रार्णनं व्यतियतां व्यतिक्रमतामपि | इण कटः रात्रादेशः 
वः ह्वीनं चेतति सा हीमंमापि सूतरांनास्तुमा भूद्‌}! ११३। 
अन्वयः-- अन्वहं मया ययम्‌ उपास्यं प्रथमतः यत्‌ दमयन्तीम्‌ यथिताः, 
तत्‌ व्यत्तियतां वः द्धी: न चेत्‌ ततु सां ममअपिसुतरांन अस्तु 
हिन्दी--्रतिदिन मैने आप रोगोकी उपासना कर षहिलेही जो, 


दमयन्ती कौ प्राथनाकी है, उसका व्यतिक्रमणं करते हए आपलोगो को 
यदि रुज्जा नहीं होती तो वहु मृक्षे ओर भी नहीं हयेगी । 


टिप्पणी--दि देवगण यह्‌ कं कि उन्होने दमयन्ती कै निमित्त नरुसे 
याचना पहिले की, अत्तः उनकी प्राना पूणे करके नल कौ अपनी दान- 
शीटताका मान रखना रादह्िए्,तोयहुभी ठीक नहीदहै। नक ने उनसे 
पहिले ही प्रति दिन उपासना केरते हुए दमयन्ती के च्िए प्राथंना कर रखी 


है! यदिदेवगण अपनेप्रार्थौकौ माँग हकराने भै छज्जित नहीं होतेतो 
नल--एक मनुष्य क्यो हौ ? विद्यावर के अनुसार कार्व्थाछिग \ ११३ 


कुण्डिनेन्द्रसुतया किङ पूवं मां वरीतुमुररीकृतमास्ते । 
तरीडमेष्यति परं मयि दृष्टे स्वीकरिष्यति न सा खलु युष्मान्‌ ॥९१४) 








८८ नषधी यचरितम्‌ 


जीवातु -कुण्डिनेति । दुण्डिनेन्द्रसुतया दमयन्त्या । “न लोक~-' इत्यादिनां 
निष्ठायोगे षष्ठीप्रतिषेधात्‌ कतरि व्रतीया। पूवमेव मां वरीतुमररीकृतमङ्खी- 
छृतमास्ते । तया मद्ररणमङ्खीकृतं किलेत्यथंः । किलेति वार्तायाम्‌ । कर्मणि 
तः । अद्ध कारस्य कथज्चिदिच्छा्ंत्वमद्ीकृत्य, समानकत केषु तुमुन्‌" इति 
तुमुन्प्रत्ययः । ततौ मयि ष्टे परं व्रौडमेष्यति । एवं च सा युप्मान्न स्वीकरि- 
प्यति खलु ।॥ ११४॥।। 

न्वेयः--कूष्डिनेन्द्रसुतया पूर्वं किल मां वरीतुम्‌ उररीकृतम्‌ भास्ते, सा 
मयि रटे परं ब्रीडम्‌ एष्यति युष्मान्‌ खलु न स्वीकरिष्यति । 

हिष्दी--कुंडिनपुरी के राजाकी पुत्री ( दमयन्ती ) ने पटले ही मृनन 
वरनास्वीकार रखा, वह्‌ मुञ्चे देखकर अत्यन्त लज्जा को प्राप होगी, 
तुमह निदचयपृक्क नस्वीकारेगि | 

रिप्पणो--नल ने अपने संभावित दरूत-क्मकौ व्य्थताका भी संकेत 
केर दिया। जव वहु दमयन्ती परहिकेसे टी नल को वरना निश्चित कर 
चुकीटैतो फिर भन्यकोवरनेका प्रदन ही नहीं है, अतः वहं दूत बनकर 
जाना व्यध । विद्याघर के अनुसार काव्यछ्गि अलंकार । सामान्यतः 
त्रीड' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, लज्जा्थंक द्रीडा' का प्रयोग दीखता 
दे । वामनाचायं के अनुसार धञ्‌ प्रत्यांत पंल्लि्घ व्रीड भी निष्पन्न 
दोताटे। कालिदास ने व्रीडमावहति" ( रघुवंश ) तथा माघने भी श्रीडा- 
दिवाभ्यालगतैः' ( शिदयुपाल्वध ) में एेसा प्रयोग किया है ॥ ११४ ॥ 

तत्प्रसीदत विधत्त न खेदं दुत्यमत्यसद्शं हि ममेदम्‌ । 

हास्यतेव परख्मा न तु साध्यं तद्विधिस्मुभिरनौपयिकेन ॥ ११५ ॥ 

जी आतु तदिति । तत्तस्मात्‌, प्रसीदत प्रसन्नाः स्थ, चेदं वलेश्षं, न विधत्त 
न कुरुत । ममेदं दूत्य मत्यसद्शमत्यन्तायोग्यं हि । कुतः ? अनौपयिकेन, अनु- 
पायेन, उपायं विनेत्यथैः । "उपायादध्रस्वत्वञ्च' इति स्वार्थे ठक्‌ स्वत्वं च । 
तद्‌ दूत्यं विधित्सुभिश्चिकौ पुंभिरहास्यतैव सुरभा, साध्यं प्रयोजनन्तु न सुलभम्‌ । 
अनुचितकेमरम्भोऽनर्थाय भवेन्न फलायेत्यर्थः ।। ११५ ॥ 

अन्वयः-- तत्‌ प्रसीदत, खेदं न विवत्त। मम इदं दूत्यम्‌ अत्यसदशम्‌, 
हि अनौप्यिकेन तत्‌ विधित्घुभिः हास्यता एव सुलभा, साध्यंतुन। 
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हिन्दी--अतः ( हे देवगण ) आप प्रसन्न हौ, लिन्नन हों । मेरा यह्‌ 
दतकमं अत्यन्त अनुचित है, क्योकि जो उपाय नहीं, उत्त ( अनुचित 
साधन ) से उस ( दतकमं ) को करने के इच्छकं को उपहास ही सरल्ता से 
प्राप्य है, साध्य ( उदेश्य ) तौ सुरम नहींहै। 

टिप्पणी --उहिद्य-्रापि के लिए ठीक उपायही करना चाहिए, तभी 
सिद्धि मिक्तीहे। यदि सधन उपयुक्तनदहौ तो क्ष्य भ्रा न होगा, 
्रवयुत हंसी ही होगी; अतः नलकौ दंत वनाने से उदहेदयं सिद्धन होगा | 
अनुचित कमं का आरंभ भनधंजनक ही होता है, सुर नहीं हीता | विचाघर 
के अनुसार हेतु अकार ।। ११५ ॥ 

ईदृलानि गदितानि तदानीमाकस्य्य स नलस्य बलारिः । 

शंसति स्म किमपि स्मयमानः स्याचुगाननविलोकनलेकः ॥ ११३ ॥ 

जीवातु-ईद्छानीति । स वलारिः इन्द्रः, तदानीं नस्ये्शानि गदितानि 
वाक्यानि, आकलय्य आक्यं 1 स्मयमानो.मन्दं हसन्‌ । स्वानुगानां यमादी. 
नाम्‌, आनन विदोकने लोलो ्लोलुपस्सन्‌ । स्ववक्यानुसोदनाथेमिति भावः| 
किमपि किञ््चिद्ाक्यं शंसति स्म शशंस ॥ १६१६ ।। 

अन्वघ---सः बल्ारिः तदानीं नलस्य ईद्शानि गदितानि जाकच््य 
स्मयमानः स्वानुगाननविलोकनलोलः किम्‌ मपि दंसति स्म) 

हिन्दी-- वह बल काशत ( इन्द्र ) उस समय नल के एसे कचन सुनकर 
मन्द-मन्द हरता हा अपने अनुगामियों ( यमादि) के सुखो की चं चरता 
से निहारता हुभा कुक वाभ्य कह्ने रगा । 

टिप्पणी-नलने कहाथा कि बहु प्राणाधिकं वस्तु देकर भी देव- 
याचको कौ अर्चना करेगा ( दलोक सं० ९७ ); अव उपर्युक्त नल-कथन 
उसके विरुढजा रहै! वचनपालने आनाकाती करने के कारण इन्द्र 
उनका उपहास करनेके लए अनूमोदनाथं यमादिकी ओर देखलता इजा 
आजे दिये गये वचन कहने लमा ¦ विद्याधर के अनुसार उत्लेख्य अलंकार 
अनुप्रास । १९६ ॥ 

नाभ्यघायि नृपते ! भवततदं रोहिणोरमणवंशमयन । 

लज्जते न रसना तव वाक्यादथिषु स्वयमुरीङृतकास्या ५॥ ११७ ॥ 





९० नंषधीयचरितम्‌ 


जीवातु-नेति। है नृपते ? भवता इदम्‌ । सेयमुच्चतरत्यादि प्रतिषेध. 
वाक्यम्‌ । रोदिणीरमणवंज्ञभवेन सोमवंयेनेव नाभ्यधायि । कि त्वमौमवंश्ये- 
नेवाभिहितमित्यथेः । प्रतिधृतपरिव्यागादित्ति भावः | कुतः, अधथिषु विषये 


स्वयमूरीकृतकाम्या अद्धीकृतमनोरथपूरणा तवे रसना, वाक्यात्‌ प्रातिकूत्यान्न 
लज्जते । ततो न्‌ सोमवंदय इव प्रतिभासीत्य्थः ॥ ११७ || 


अर्वेयः--नृपते, रोहिणीरमण्रशभवेनं सवता इदं न अम्यघायि ? 
अधिपु स्वयम्‌ उररीङृतकाम्या तव रसना वाक्यात्‌ न लज्जते? 

हिन्दी-दहै नरेन्द्र (नल), रोद्धिणी मे रमनेवाले ( चन्र )केवंशमें 
उत्पन्न अपके द्वारा क्या यह्‌ { इटोक सं० १०४-११४ ) नद्धं कहा गया ? 
जपने भाप याचकोंक्रा अभिलषित देना स्वीकारने वादी तुम्हारी जीभ 
( अव ) प्रतिकूल कहने से रञ्जित नहीं होती ? 

टिप्पणीो--इन्द्रने नर के पूवं वचनो { ९९, १०४-११४ ) का उत्टेख 
करते हृए नल का उपहासकिया ओौरभत्स॑नाकीक्षि तवतो इतना वदु- 
चढ़ कर बोलतेथे, अज कथनकौ क्रिया परिणत करने से क्यौ पी हट 
रहेहौ? तुम रोहिणी अर्थात्‌ मौ के रमण अर्थात्‌ वैल के वंशज अर्थात्‌ 
बेल--एक पशयुहो। जैसा वैर मूं पशु होतादै, वैसेदही तुमहो। जैसे 
बेल लाये घास-तिनकों को वमन कृर दने कोई लज्जा प्राप्त नहीं करता, 
वेते ही तुम भी वाक्यः ( प्रतिकुठ कथन अथवा वमन--वमिरेव वाक्यं 
तस्मात्‌ वाक्यात्‌-' ) मे लज्जित नहीं होते । तुम सोमकशी नही 
बलीवदवंशज हो । विद्यावर के अनुसार उपमा भौर हेतु, अलंकार ।१९१७।। 


भङ्गुर च वितथंनकथंवा जीवलोकमवलोकयसीमम्‌ । 

येन धर्मयशसी परिहातुं घीरहो चलति धीर ! तवापि \ ११८ ॥ 

जीवातु--भङ्गुरसिति । हे धीर विद्वन्‌ ! इमं जीवलोकं प्राणिजातम्‌ ॥ 
सङ्गरं विनश्वरं, भञ्जभासमिदो घुरच्‌" ! वितथं दुःखमयत्वाद्िषलञ्च 
केथं वः नावलोकथसि न प्यति, न जानासीत्यर्थः} येनाज्ञानेन तवापि 
धीघेमेयरसी । अ्गुरावितये अपीति भावः । परिहातुः चलति । अहे भस्थिर- 
विषयसौल्यात्‌ स्थिरसुकृतपरित्यागो ग्वास्सामनुचित इत्यथंः |! ११८ ॥। 


अन्वयः--अहो, घीर, इमं जीवलोकं भङ्गुरं वितथं चक्यंवानः 
सवलोकयसि येन तव अपि घीः घमेयशसी परिहातुं चरति ? 


पच्छमः सगः ९९ 


हिन्दौ--आद्चयंद्ैकि हे धीर (विद्धान्‌ नल); इस भ्राणिजगत्‌ क 
विनाशगील ( नश्वर ) ओर अलीक { कठा ) क्यों नदीं समन्तते जिसके 
कारण तुम्हारी भी वृद्धि घ्रमं गौरयञ्ञकोत्याग देने को चर रहीहै 

टिप्पणा--दन्द्रने समन्नाने कीद्ष्टिसे नलको बताया कि यह्‌ जीवन 
क्षणमंगुर ओर लूठाहै, धीर, समङ्चदार व्यक्ति इस क्षुद्र जीवन की रक्ता 
अथवा सामान्य सूल के लिए धर्माचरण नहीं छोड़ते ओर यज्ञखंष्डित नहः 
होने देते! आश्चयं तो यहीदहैकि सुविचारी होकरभी नल एक नारीकं 
लिए घर्म-यश्य छोटने को तैयार है यह उचित नदीं । विद्याधर के अनुसार 
छेकानुप्रास गौर हेतु \ ११८ ॥ 

कुलेऽजनि जगन्मुकूटे वः प्राथंकैष्ठितमपूरि न येन । 

दन्दुराद्विगजनिष्ट कलङ्की कष्टमत्र समवपनति मा श्रत्‌ ¦| ११३ 

जीवतरात्‌--क इति । जगन्मूकलुटे जगदुभुषणे, चः करे प्रथंके प्सितमधथि-~ 
मनोरथः येन नापुरि न पूरितम्‌ । कोऽजनि जातः, न कोऽपीत्यथः। "दीप्‌ 
जन-- इट्यादिना कतरि लुडि चिण्‌ आ दिर्यष्माकं कूटस्थ इन्दुः कठद्खुः 
अजनिष्ट जात्तः । कष्टं ! अत्र दोके भवानपि सकरद्ध मा भूत्‌ । अपक्तिः 
मा कुरुष्वेत्यर्भः ॥ ११९ ।। 

अन्वयः--जगन्मूक्रुटे वः कुले कः अजनि येन अिकेस्तितं न अधुरि: 
कष्टम्‌ आदिः इन्दुः कलद्धुयी अजनिष्ट अत्र भवान्‌ अपिस्रमा भूत्‌, 

हिन्दी--जगत्‌ के मुकुट (संसार के सिरमौर) तुम्हारे कल मं कौन रसा 
उत्पन्न हअ, जिसने मांगने वालों का अभीष्ट पूणं नहीं किया ? ( अर्था 
कोई नहीं) | ेदकी बातदहैकि (तुम्हारा ) भादि ( पर्ष } चन्द्र कलंकः 
जन्मा, इस लोकमें तुम भीरेसेन दहो जाओ ! 

टिप्यणी--नल के यक्षस्वी वंशं ओर पव॑पुरषौका स्मरण कराते हुग 
इन्द्रे नलको भी उन्हीं के समान प्राथिजनों का अभिरुषित देने वाखा वन 
रहने की सलाह दी । उक पुवैपुरुषरणसे ही थे । उपहत करते हुए इन्द्रने 
चन्द्रवंश के भूल चन्द्रके कलंकित्व का स्मरण कराया जौर व्यंग कियाकि 
नल वसान वने) कष्ीकारण मगुण तो कायं नहीञारहा है? नक एस 
व्यवहार न करे, जिससे कुल कलंकित हौ । ११९ 


९२ नैषधौयचरितम्‌ 


यापदृष्टिरपि या म॒वमुदरा याचमानमनु याचन तुष्टिः) 

त्वाद्शस्य सकलः स कलङ्कः लीतभासि शशकः परमद्कुः ।। १२०॥ 

जीवातु--भथ विचायंमाणे त्वमेव कलङ्की न बाशाङ्क इत्याह्‌ -- येति । 
रवाद्यस्य याचमानमनु अभित प्रति, याप्यपद्ष्िविकृतदर्शनं, याच मुखमुद्रा 
मौनं, यान तुषटिरसन्तोषश्च, स सकलो विकारः कलङ्कः । शीतानि चन्द्र, 





शशकः परं केवलमङ्कश्रीवत्सादिवत्‌ चिल्ल, नतु कलङ्क इत्यथः ॥ १२० ॥ 
अन्वयः--याचमानम्‌ अनु या अपदुष्टिः या च मुखमुद्रा, या चन 
तुष्टिः सः सकलः त्वादृशस्य कलङ्कः, शीतभाभि शश्चकः परम्‌ अङ्कः | 
हिन्दी-याचक कौ लक्षकरके जो अनादर की दृष्टि ओौर जो मुखकी 
मुद्रा ( मृह्‌-विगाइना अथवा मौन ) ओर जो असंतोष दे--वह सब तुम्हारे 
जसे (धीर ) व्यक्तिके लिए कलंक ठे, सीतप्रभम (चन्द्र) मे तो खरहा 
केवल एक चि है । 


टिप्पयणी--सौ र समज्ञाता इनदर कह्ने लगा कि नल के आदि पुरुष चन्द्र 
का करक वस्तुतः तिदास्पद कंक नहीं है, वहं तो शस का एक चिह्रुही 
दे, परन्तु याचको के प्रति अनादर, मौन मुखमुदा, असंतोष प्रदर्शन 
यह्‌ नल जसे व्यक्तियों के एकाधिक कलंक हँ । विद्याधर के अनुसार 
अनप्रा्त-व्यतिरेक-समुच्चय का संकर || १२० ॥ 

नाक्षराणि परता किमपाठि प्रस्मृतः किमथ वा परटितोऽपि । 

इत्थ मथि जनसंलयदोलाखेलनं खलु चकार नकारः ॥ १२१। 

जौवःतु-- कञ्चेदमथिषु ते नास्ति वाद इव्याह-- नेति । अक्षराणि 
पर्ता शेशवे मातृकाक्नराण्यम्यस्यता भवता, नकारो निषेधवाची नशब्दो 
नापाटि किम्‌) अथवा, परितोऽपि प्रस्मृतो विस्मृतः इत्थमथिजनस्य संशय 
एवं दोला तया सेनं क्रीडाम्‌ । नकारश्चकार | अव्राथिनामीदृकसंशया- 


#। 


-सम्बन्धघेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेदः। स चोक्तसंशयोस्थापित इत्ति 
सङ्करः! १२१॥ 


अन्वय---अक्षराणि पठ्तान मपारि किम्‌ अथवा परितः अपि विस्मृतः 
किमू, इत्थं खलु नकारः अथिजनसंशयदोलाचेलनं चकार ? 
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हिन्दी--( दे नल, तुभने शैशव में ) पर्णमाला सौखतेहृए्‌ क्वान 
अक्षर नहीं पठा अथवा क्यों पठ कर भी भृलादिया कि निद्वयतः इस प्रकारः 
नकारः ने याचकवन्द के संदेह रूप श्ल में वेल किया ( शूला बला , । 

टिप्पणी--भाव यह दै कि नलने अवतक किमसौ याचकको देने 
ध्नः नहीं कहा था, सो वे समञ्लतेथे कि बचपन मे वर्णभारखा सौोखते नल 
तया तोन वर्ण सीखादही नहीं या फिरसीलातो भृला दिया) यही 
याचकोंका संशयन्लरेकीवे दो कोटियां-खोर थीं, जिनमे न बूटा करत) 
था! याचक यह्‌ निद्चयदहीन कर पातेभे कि इन दोना स्थितियों मे कौन. 
सी स्थिति वास्तविक रहै, नल ने "न" नहीं सीखाया सीख कर मुखा दिया! 
आश्य यह्‌ कि जब नल ने अमी तक किसी का याचना का अस्व गीकारा नहीं 
तो अब वसा क्यो करना चाहता है? मल्लिनाथ ने असंब॑ध मे संबघ-कथन 
होने के कारण अतिशयोवित का निदेश किया है, विद्याधर ते संदेह्‌ ओर रूपक 
अलंकार का । १२६ ॥ 

अब्रवीत्तमनलः क नकेदं छन्धमुज्क्ञसि यः शशिकत्पस्‌ । 

कट्पवृक्षपतिमधिनमेनं नाप कोऽपि दातमन्युमिहान्यः ॥ १२९ ॥ 

जीवात- अब्रवीदिति । अथानलोऽग्निस्तं नलमब्रवीत्‌ । हे नल { इ 
वश्यमाणं, ग्धं हस्तप्राप्तं शशिकत्पं चन्दरप्रतिमं, यशः, केवोज््सि कुत्र 
त्यजसि । कि तद्यशस्तदाह इह लोके, अन्यस्त्वद्रचतिरिक्तः, कोऽपि कत्पवृक्ष- 
पतिमनन्याथिनमित्य्थः । एनं शतमन्युमिन्द्र अर्थिनं नाप । तदेतद्धस्तगत- 
मिन्द्रवाच्यत्वयश्ो वृथा मा विनाशयेत्य्थंः ॥ १२२ ॥। 

अन्वयः-अनलः तम्‌ अत्रवीत्‌ --नल ! इदं न्धं शशिकल्पं यशः क्व 
उज्जञसि, इह अन्यः कः भपि एनं कल्पवृक्षपति शतमन्युम्‌ मथनं न भाप 

हिन्दौ- अग्नि उस (नल) से बोला--नल, इस संप्राप्त चंद्र सम 
( उज्ज्वल } यञ्च को किस कारण त्याग रहैहो, इस लोक में अन्य किसी 
ते इस कल्पतरु के स्वामी शतक्रतु (इन्द्र) को याचक (रूप मे ) 
नहीं पाया ! 

रिप्पणो-अम्तिने नको सलाहुदी कि उसे एेसा अवसर मिल रहा 
है, जो अद्यावधि किसी को नहीं मिला, जिसने सौ यज्ञ करने का पुण्यः 
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करके इन््रत्व पायाद, जो सब अभीष्ट फलटोके दाता कल्पवृक्ष का स्वामी है- 
अर्थात्‌ सवको इच्छा पुणे कर सकताहै, वह्‌ इन्द्र भाज नल के सम्मुख याचक्‌ 
र्पमंख्डाह ।ेसे याचक को अभीष्टदेने से जो उज्ज्वल कीक्ति प्राप्त होगी, 
उसे छोड़ना किसी प्रकार उनित नदी है, अतः नल कने इन्द्र का--देर्वोका 
दूत वाये करना ही यूक्तियुक्तहै। विद्याधर के अनुसार दछक्रानुप्रास्-उपमा- 
कार्व्यलिग अल्कारदहं ॥ १२२॥ 

नं व्यहन्यत कदापि मुदं यः स्वःसदामुपनयन्नसिलाषः । 

तत्पदे त्वदभिपेककृतां नः स त्यजत्वसमतामदमय ॥ १२३ ॥ 

जोवातु- नेति । स्वःसदः स्वर्वासिनः ¡ 'सत्ूद्विप-' इत्या दिना किप्‌ । 
वेषां नः सम्बन्धी योऽभिलाषो मनोरथो मुदमुपनयन्‌ स्वसिद्धवा सन्तोषमा- 
वहन्‌; कदापि न व्यहन्यत न विहतः । अद्य, तत्पदे तदव्यवसितते, तस्सम्पादका- 
धिकार इत्यथः । "पदं व्यवसितव्राणस्थानरक्षमांच्िवस्तुषु" इत्यमरः । त्वद्‌. 
भिषेककृतां स्वां स्थापयता, नः सम्बन्धी सोऽसिखाषः । असमता असाघारण्य, 
स्वरिद्धावनन्यापेक्षत्वमिति यावत्‌ | तन्मदं त्यजतु । अद्यप्रभृति स्वाथंसाधने 
स्वयमेव समर्थाः सुरा इत्यहङ्कारं मुञ्चाम इत्यथ; || १२३ ॥ 

अवयः नः स्वःसदां यः अभिलापः मुदम्‌ उपनयन्‌ कदापिने व्यहन्यत 
भद तत्पदे त्वदभिपेककृतां सः अवमतामदं त्यजतु । 

दिन्दो--दन स्वरमके वापिका जो अभिलाष ( अभीष्ट ) मोदको 
धारण करता कदापि "हत" ( भधूर्ण ) नहीं टज; भाज उस ( अभिलाष ) 
केस्थानमं तुम्हारा अभिवेक करते ( हमदवेवोका ) वह्‌ ( अभिदाष ) 
अपने अनुपम होने का अभिमान त्याग दे) 

टिष्णी --देवों के अभिलाष को अहकार्‌ था कि उसके समान को 
नहींदै, क्योंकि वहु अन्य करिसीके द्वारा नदी" स्वतामथ्यंसेहीपूर्गहो 
जताया । देवों का अभिक्ताष तमे स्वरथं ह्म पूर्ण होतादहै। आज उस 
अभिलषको पूर्णकरनेकी याचना देव नसे कर रहैदहैं। इस प्रकार 
तख के द्वारा पूर्णता का आकाक्ची अभिलाष आज अनुपम नहीं रह्‌ गया, 
उसका अहुकार समघदहोरहाहै। भावं पह कि सवेसामथ्यंशीलदेवों क 
इच्छा पूर्णं करते में आज तलह समर्थं है! उसे यह गौरव लेना ही 
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चाहिए । देवों का अभिमान समाप्तो गया । बिद्याचर के अनुसार व्रति 
रेक ओर काव्यल्गि |} १२३॥। 


अन्रवादथ यमस्तमहृष्टं वी स्सेनक्रुखदीप । तमस्त्वाम्‌ । 

यक्किमप्यमिवृभूषति र्तात्क चन्दरवंशवसतेः सदशं ते ॥ १२४ ॥ 

जीवातु--अत्रवी दिति } अथ यमः भहृष्टमसन्तुष्टं, तं नलमब्रवीत्‌ । हे 
वी रसेनकुलदीप ! किमपि यत्तमो मोदोऽन्धकारश्च त्वासभिवुभूषति अभिभवितु- 
मिच्छति । तच्चन््रवंशे वसतिः स्थितिर्यस्य तस्य ते सच्डं करिम्‌ | न हि चान्धस्य 
तेजसस्तमसाभिभवो युक्त इव्यथः }; १२४ || 

अन्वयः--अथ यमः अहृष्टं तम्र अत्रवीत्‌--वीरसेनक्रुल्दीप ¦ यत्‌ किम्‌ 
अपि तमः त्वाम्‌ अभिबुभूषति तत्‌ कि चन्द्रवंशवसतेः ते सच्म्‌ 

हिन्दी-- तदनन्तर { अग्नि-कथन के पदचात्‌ }) यम दुःखी नर से बोला 
हे वीरसेन के कुरुदीपक, जो कुछ भी तम ({ दमयन्ती का मोह रूप अंधकार ) 
म्ह पराजित करने को इच्छकैः वहं क्या चन्द्रकुरसे सम्बद्ध तुम्हरे 
अनुरूप टै ? 

रिप्पणी--दमयन्ती को प्राणो के तुल्य समक्षने वाला नक इस प्रसंग 
से दुःलीथा, कितु यम तो दुखियो को भौरदुःखदेनेमें विख्यात ही हैः 
उसने दसी नलको ौरदुःखदेते हुए कहा किनल कौ जो यह दमयन्ती 
कामोहसतारहादै, उने आवृत कर रहा हं, यहु उचित नहींदहै। वहदह 
यशस्वी राजा वीरसेन के कुल का दीपक भौर चन्द्रसे उसके कुल का संब॑व 
है। दीपक भी अन्धकार का नाक्चकरहै ओर चन्द्रभी} फिर क्या यह 
अनुचित नहीं दै कि वह अंधकार ( मोह ) से ग्रस्त होरहादै? दीपक 
अौर चन्द्र जब तमोविजयी है तब नकको भी तमौजयी रहना चाहिए । 
चारित्रवर्घन की तिरुकव्यास्या ओर जिनराज की सुखाववोध टीका के 
अनुसार इस श्लोक में मोह मेपडे नल का यम दास उपहास है) तम 
अर्थात्‌ राहु जो नू के अभिभव का इच्छुक हो रहा है, वह क्या चन्द्रवंश 
वसति नल के अनुरूप है--'तमः राहूस्त्वां य दभिबुभूषति तच्चन्द्रवंशवसतेस्ते 
कि युक्तं सद्यम्‌ ? कि प्रश्नं । राहुणा चन्द्रस्याभिभवनं सद्रामेवेव्युपहासः ।' 
विद्याधर के अनुसार यहा कू्पक ह ॥ १२४ ॥। 
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रोहणः किमपि यः कठिनानां कामधेनुरपि या पशुरेव । 

नेनयोरपि वृथां भवदर्था हा विधिघ्युरसि वत्स ! किमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 

जोवातु-- रोहण इति । यो रोहण मणीनामाकरोऽद्रिः, सोऽपि कठिनानां 
मध्ये किमपि कल्निः | या कामधेनुः सापि पशुरेव । एनयोः पञ्युपाषाणयोरपि 
सम्बन्धी । द्ितीयाटौस्वेनः' इतीदशब्दस्य एतच्छब्दस्य वा अन्वादेश्चविषये 
इनादशः । अथीं वृथा विफली नाभवत्‌ | दे वत्स, किमेतद्धिधित्सुविधातु- 
मिच्छसि । हेति विषादे । हा कष्टं पञ्चुपाषाणाभ्यामपि तुच्छवृत्तिरसीत्यथंः | 

अन्वयः--यः कठिनानां किमपि रोहणः, या कामधेनुः अपि पञ्युः एव्‌, 
एनयोः अपि अर्थी वृथा न अभवत्‌, ह्‌। वत्स, एत्व किम्‌ विधित्सुः असि? 

हिन्द॑--जो निष्टुर करोमे मी कठोर गिनाजातादहै, वहु सुमेर 
पवतहैः जो कामधेनुहै, वहमीपद्युही दहै, इनके याचक भी अकृतकाम 
नहीं रहे; हाय बेटे, ( तुम ) यह्‌क्याकरनेजारहेहो? 

टिप्पणी--संसारमें जो कटोर-से-भौ-कठोर पर्व॑तसुमेरुहै, वहु भी 
याचको की इच्छापूर्ण करताहे, जोसुरगौ कामधेनु, वह्‌ एकपन्युहैः 
फिर भी थाचकाको अभीष्टदेतीहै। पत्थर ओर पद्यु हकर भी सुमेरु ओर 
कामधेनु तो याचकोंकौ इच्छा पूर्णं करदेते हं, मनुष्य होकर भी नल 
याचक दवोंको निरा कररहादहं। यहु परमदुःखकी वातहै। तल 
तोक्ठारभी नही हैः मरृदुचित्त विष्यातदहै, वह्‌ पशु नहीं, बुद्धमान्‌ पुरुष 
है ¦! उसका यह्‌ व्यवहार अत्यन्त खेद जनक ओौर निन्दनीय भिना जायेगा । 
नर तो पत्थर ओर पशुसे भी निम्न प्रमाणितहौ र्हाहै। वह्‌ कदाचित्‌ 
अभी समक्न नहीं पारहाहै, बच्चा है न--'वत्स' । विद्याधर के अनुसार 
विरोध अरुकार ।। १२५ ॥ 

याचितश्िरयति क्व नु घोरः प्राणने क्षणमपि प्रतिभः कः। 

शंसत ह्विनयनी दृढनिद्रा द्राड्निमेषमिषधूणनपूर्णा ॥ १२६॥ 

जोवातु--याचित इति । क्व नु कुत्र, घीरः सुधीर्याचितः सन्‌ चिरथति 
विलम्बते । न कुत्रापि विलम्बत इत्यथः । कुतः, क्षणमपि प्राणने जीवने, 
मरतिभलग्नकः कः, न कोऽपीत्यथंः । द्राङ्निमेषमिषेण शी घ्रपक्ष्मपातव्याजेन, 


पृणनेन कनीनिकाश्नमणेन र्णा द्विनयनी नयनदन्दमेव, द्डनिद्रां मरणं शंसति । 
नयनघूणनवत्वक्षणिकं जीवनमित्यथंः ।। १२६ ॥ 


पञ्चमः सगः ९७ 


अन्वयः--याचितः धीरः क्व नु चिरयति ? क्षणम्‌ अपि प्राणने प्रतिभूः 
कः ? द्रा्ुनिमेषमिषूर्णपूर्णा दिनयनी इटनिद्रा शंसति । 

हिन्दी - याचित भीर ( विद्धान्‌ पुरुष }) कहाँ विलम्ब करता है! क्षण 
भरमीरसषासलेनं में कौन मध्यस्थ ({ जामिन ) हौतादहै? क्षटपट फलकः 
सपान के मिस तन्द्रासे पूर्णं दोनों नेत्र मृत्यु का कथन करते हं) 

टिषप्प्रणी-जो सम्चदार व्यवितहं, वे दान प्राथेना होन पर देने 
थोडी-सीः मी देर नहीं लगाया करते, व्योकि जीवन का उत्तरदायित्व लेने 
से कोई समथं नहींदहयोता। ये सासिं आती-जाती कव स्क जाये, कौन कह 
सकता है, कौन इनके आने-जाने का उत्तरदायित्व छे सकता है ? कोई नहीं । 
ये जो निरन्तर पलक क्षपा करते, उनके माध्यमसे जैसे ये दोनां अखि 
निरन्तर मृत्यु कौ सूचना देती रहती हँ । निमिष-निमिष मृत्यु मुंह फाड़ 
च्टीञआरहीदहै, शुभ काये मै विलम्ब अच्छा नहीं जीवन पल भर का 
है--क्षणभंगर । विद्याधर के अनुसार दहेतु ौर अपहुनुति अलंकार ।१२६॥ 

अभ्रपृष्पमपि दित्सति शीतं सारथिना विमुलता यदभाजि । 

स्तोककस्य खल्‌ चञ्च पुटेन ग्लानिरुल्लसति तद्घनसङ्घे ॥ {२७ ॥ 

ज्रीवात--अभ्रपृष्पमिति ¦ शीतं शीतलमश्रपुष्पमुदकम्‌ ¦ भेघपुष्पं घनरस 
इत्यभरः ! तद्‌ घनपुष्पं, तद्रद्दुलभं वस्त्विति च गम्यते } दित्सति दातुमिच्छः 
त्यपि।न त्‌ परिजिहीषतीत्यथैः, घनसङ्वे मेघनवृन्दे, अधथिना याचकेन स्तोक- 
कस्य चातकस्य । "अथ सारङ्खः स्तोकरकश्चातकः समौ" इत्यमरः चञ्चुपुटेन सा 
प्रसिद्धा विमखता 1 पक्षिमुखत्वं पराद्‌मृखत्वञ्च | अभाजीति यत्‌ । तत्त 
स्मा द्रैमुख्यभजनात्‌ । ग्लानिजलभ रमन्थरत्व॒व॑वण्य चोल्लसति स्फुरति । 
अव्राधिन एव वैमृख्ये दातुरियं ग्लानिः किमृतत दातृरवंमुख्ये । तस्मात्ताच्यस्य 
तवेदमधथिवेमख्यमनुचितमिति भावः ।। १२७ ।। 

अन्वयः--शोतम्‌ अश्चपुष्पम्‌ दित्तात अपि वनसदूषे अधथना स्तोककस्य 

चञ्चवटेन यत्‌ सा विमुषता अमाजि तत्‌ ग्लानि उल्लसरति खलु । 

हन्दी- षठा जल देने के। इच्छुक मी बादलों में याचक चातक के 


चंचृपुटने जो पराङ्मुखता का आश्रय छया, उक्षको ही मिता प्रस्फुटिव 
होती ह । 


९८ नषघीयचरितम्‌ 


{टप्पणी--पाचक ने मेघोसे जल कौ याचनाकः, मेघ ज देना तो 
चाहते भ॒ पितु उतम कुछ विलम्ब हमा, उसथ चातक कुछ पराङ्‌ मूख हभ । 
द कारण मेघवृन्द अक्का मागी हो गया । एेषा लगता द कि वहू अयञ्च 
मेधवृन्द मँ श्षामकता के रूपमे प्रकटष। एेमीही दशा उसदाताकी होती 
दे, जौ आकाल्-पुष्प जी दुम वस्तुको देनेकी इच्छा तो करता दै, किन्तु 
उसमे विलंब कर देता हे । जब “स्तोककः अथात्‌ अनिनिकृष्ट याचक को विलत 
सदने में मी अकरोति भौर निन्दाप्राक्ठहोतीहै तो इन्द्रादि जसे महान्‌ चाचकों 
को अभीष्ट देनेमे विल्वकरनेसे तो मौर भी अयद मिरुगा) पक्षीकोमी 
विषबसे देने कं कारण बादलों को अयक्च शौर श्लानि का भाजन होना पडता 
हतौ इन्द्रादिकोनदेने षै नरको कितनी ग्लानि का भजन हौना पड़ेगा, 
यह्‌ अकत्पनीय है, अतः दान अविरम्ब हौ उचित है। विच्याघर के अनुसार 
उत्प्रला ओर इरेष ।। १२७ ।। 

उचिवानुचितमक्षरमेनं पारपाणिरपि पाणसुदस्य ! 

कीतिरेव भवतां प्रियदारा दाननीरल्रमौक्तिकहारा । १२८ ॥ 

जीवातु -ऊचिवानिति । पाशपाणिवंशूणोऽपि, पाणिमुदस्य, उम्थ, एनं 
नलम्‌. उचितं युक्तम्‌, अक्षरं वाक्यम्‌, ऊचिवान्‌ उक्तवान्‌ । यदुक्तं तदाह-- 
कौतिरिति । दाननीराणां क्लरः दानजलग्रवाहुः, स एव मौक्तिकहारोः 
यस्यास्तथोक्ता कौत्िरेव भवतां युष्माकं प्रियदारा: ्रियकल्त्रम्‌ । पपु भूम्नि 
दाराः" इत्यमरः! एतेन भार्यया अपि कीतिः प्रियतमेत्ति भावः| अतोः 
दमयन्तीलोमान्न कीति जहीत्यथंः । अत्र रूपकालङ्कारः | १२८ ॥ 

अन्वयः-प्रङपाणिः अपि पाणिम्‌ उदस्य एनम्‌ उचितम्‌. अक्षरम्‌ 
ऊचिवानु--दाननीरक्षरमौकितिकहारा कीत्ति; एव भवतां प्रियदाराः। 

हिन्दी--हाथ में पाश्चधारण करनेवाला (कर्ण) भमी ({ अपना} हाथ 
उठाकर इक ( नल) से उपयुक्त शब्द बोला--दान के जख-प्रवाहुरूप 
मोतिथां की माला धारण करने वाली कीत्ति ही आपकी अभीष्ट पत्नी है 
{ दमयन्ती नहीं }। 

{टप्पणौ--अनिनि मौर यमके वचनोका समर्थन कर्ते हए याचको क 
भाति हाथ फंलाकर वरुषदेवने मीनल को यी संमतिदीक्रि कीति भौर 
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दमयन्ती के सघ्यं उसे कीत्तिकाही ध्यान अधिक्‌ रखना चाहिए, मुक्तामाल- 
धारिणी दमयन्ती वस्तुतः उसकी प्रिया नहीं टै, उसकी अमीष्ट परियातो 
कीत्तिही है, जो दानजरषूपमूक्तादामशोभिता है, जिस प्राक्षिदनसेही 
संभव है) कीति राजकन्याओंके समुहुसे भी मह्च्यपु्णं है, इसी के किए यत्न 
उष्चित दहै! पाचपाणि'का पाशधारी हाथ उरानए च्ल को सांतिकरित करने का 
भी संगत देतादहै, यों हाय उठाना-- पकाना मंफतेकी पतिमभीदहोतीदहं। 
विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास आर रूपकं अकार ¦ १२८।। 
चमं वमं किट यस्थ नमेद्यं पस्प वमयनस्थिचे दौ चत्‌ । 
प्यिनाविह न दणदधीती दस्त धमंसवक्षीरए घौर ||: २२९॥ 
जीदातु--चर्मेति | यस्य कणस्य चमं त्वक्‌ नभचमभचम्‌ | ननभंस्य न~ 
कृष्दस्य सुप्सुपा इति समासः । वमं कचं किल । यन्य ददीचेरर्थि च 
वच्रमयं किल} किटेति प्रसिद्धौ; तौ महसच्यक्ाल्नि कणेदधीरो | 
दह जगति, स्थायिनौ न रेत्‌} तह, हैषघीर भमन्‌ ! धमं नावघीर्य 
नावमन्यस्व { कर्णादीना पस्थिरत्सम्‌ तद्धमंस्य च स्थैयंद्ट्रा त्वमपि तथैवा- 
-वरेत्पथः |¦ १२९ ,। 








अत्वयः--यस्य चमन भेदं वम किल, यस्य अस्थि च वज्रमयम्‌, तौ 
ऊणंदधीची इह स्थायिनौ न चेत्‌ तत्‌, धीर, धर्मं न अवेधीरय | 

हिन्दी - जित (कणं) की त्वचा उभेद्य कवच सुनी जाती ओौर जिस 
दधीचि की हौ वच्मय सुनी जातीदहै, वेकणं { कुन्तीःपृत्र राकषैय ) ओौर 
दघीचि (ऋषि, लिनके अस्थियो से व्र वनाथा } यदि इस संसारमें 
स्थायी नद्वींरहे, तोहि धीर (नक), त्‌ धमं कौ अवमाननान कर। 

टप्पणो-- इतने टद व्यवितत { जन्पसेही स्वचधारी कणं ओर दच्र- 
निर्माण करने वान हृदि्हिशी कै देहुवाले दर्धाचि ) जी जवे रायवान्‌ हो 
प्रमत हुए तो नकर जैमे मनुष्यको स्थिरताकी बात सोचना मी उचित 
नहीं) नायवान्‌ जीदन के नरवर सुखके लिए धर्मच्युत होना ठीक नहीं । 
समन्चदार नल को धर्मी अवमानना नहीं करनी चाहर! धमी स्थिर 


भ 


रहता, नीवन तो अस्थाकीषै! ज्णै-दछीचि के देडतोनष्टदटौ गे, 


{६ 
मे 


नै „>~ 9 
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यश.-दरीर ही आज जीवित हैँ। विद्याधर के अनुभार विरोध ओौर 
हेतु अरुकार ।। १२९ ॥ 
अद्य यावदपि येन निच्द्धौन प्रन {वचलिर्तु वलविन्ध्यौ । 


म 


आश्भुताव्रितथतागृणपाशस्त्वादुरेन वतिदूषा दुरपापः॥ १३० ॥ 





# +| 


जीवातु--अदेति । येन सत्यसन्धत्वपाशेन, निबद्धौ बलि्विरोचनिः 
च विन्ध्यश्च तौ । अद्य यावदेतदिनपयन्तं, विचलितुमपि प्रभ समर्थौ न रतः 
आश्रुत्य प्रतिज्ञः ताथंस्य अवितथता सत्यता, सेव गुणः, उत्छृष्टधमं; सः एव 
पाशो वन्धः, त्वाषशेने विदुषा स दुरपासः दुरुच्छेदः } बलिविन्घ्याटिर्टान्तेन 
यावज्जीवनिवेन्धेनापि प्रतिज्ञाताथंनिर्वाहुः कायं इत्यथः || १३० ॥ 


अन्वयः--येन निबद्धौ बलिविन्त्यौ अद्य यावत्‌ विचरितुम्‌ अपिप्मून, 
सः आश्रुताविततयतागुणपाशः त्वादृशेन विदुषा दुरपासः । 


हिन्दी-जिस (सस्यप्रतिक्ञा रूप पादा) से बद्ध बलि (विरोचन-गत्र पाताररान) 


आर विन्व्याचक भाज तक विचल होने मे समर्थं नहीं हुए उस प्रतिज्ञाह-निर्वह्‌- 
ख्प-पारा कोतेरे सदश विद्वान्‌ दारा उच्छित्न कण्ना कठिन है। 


टिप्पणी-प्रतिज्ञा करके बिराम ने अपना सवंस्व ओौरदेहभीदे 
डा, अरगस्त्यमूनि को अपने्षुके रहने का वचन देकर विन्ध्याचरु अ{जतक 
सुका ही हआ दै; इनमे बलि उच्छखलदंत्य था ओर्‌ द्िष्याचल उडहै। 
ये दोनों भी आजतक वचन-निर्वाह्‌ कर रहे है, एसी स्थिति मे विद्वान्‌ ओौर 
सत्यप्रतिज्ञ, पुण्यश्लोक नकर को प्रतिज्ञाका पालन करनाही होगा । उसके 


लिए तो प्रतिज्ञाका अपरिषालन नितांत अनुचितषहै। विद्याधर के अनुमार 
रूपक अलंकार ।। १३० ॥। 


प्रेयसी जितसुधाशुमृखश्रीर्या न मुञ्चति दिगन्तगतापि । 

भङ्धिसङ्खमकुर द्गहगथें कः कदथंयति तामपि कीतिम्‌ ॥ १३१॥ 

जीवातु--प्रेयसीति । प्रेयसी प्रियतमा, जिता सुधांजुमुखानां चन्द्रादीनां 
शरीयंया सा । अन्यत्र, जितसुघांयुर्मुलश्रीयंस्याः सा तथोक्ता । या कौतिंतदिगन्त- 
गतापि देशान्तरगतापि, न मुञ्चति । तामपि. कीति भद्भिसङ्घमः मंगुरसद्ध- 
तिय॑स्मास्तस्याः कुर ङ्गद्शोऽ्थे तदर्थम्‌ । तादथ्येऽग्ययीमावः । कुत्सितोध्थैः 
कदथेः । "कोः कत्तत्पुरुषेऽचि' इति कुशग्दस्य कदादेशः, तं करोति कदर्थयति 
व्यथेयतीस्यथेः । को नामास्थिरा्थे स्थिरं जद्यादिति भावः! १३१ ॥ 
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अन्वयः--नितेसु्ांडुभुलश्रौः या प्रेयती विगन्तगता अपि न मृच्तितां 
कीर्तिम्‌ भद््धिसङ्कमकुरङ्खहर्थेो शपि क: कदर्थयति ! 

हिन्दी--जो चंद्रमुल-शोभाजयिनी भ्रियत्तमा ( उज्ज्वल कीति } देत 
से पहबने पर मी नहीं छो इती, उस प्रियतमः) कीति को नख्वर-संगतिमूृगः 
तयना के निमित्त ( अथवा कृत्सित रचनाशील नेतो वारीके ख्पि) कौत 
पीडित करतादहै? ( कोई नहीं) । 

टिप्पणी--च्द्रमुख को अपनी शोभा दे जीतनेवाली प्रियतमा जव 
प्रवासिनी हये जातीदहै, तो स्वभावतः पुर्षकोषछोड ही देतीदहै, प्र ' जित 
सुघांशुमुखश्रीः' कीति ठेसी प्रियतमा है. जो दिग्दिगन्त मेँ व्याप्त हो जाने पर 
सी नहीं व्यागती । रेसी विचिष्ट प्रियतमा को दविगन्तमतता होने पर छोड देने 
वाली, नशवरसंगत्ति, कुत्सित नयनो बाली प्रियाके लिए बुद्धिमानूकाठो 
कहना है क्वा सामान्य नर भी नहींछोडतानपीडादेताहं\ तो नल 
तो धीर विद्वान्‌ ह, वहं दमयन्ती--एक सामान्य नारीके लिए नश्वर-संग 
अक्षयकीति प्रियतमा को छोड़ने की मूखंता करे, यह नितांत अनुचित हं । 
अतः नक को दमयन्ती का ध्यान छोड उञ्ज्वरु कीत्िका वरण करना चाहिए । 
कीतिं तो नित्य ह, दमयन्ती अनित्य । नारायण पंडित ने कुरङ्धहगथं' क्‌ 
“कुत्सितो रङ्खो रचना यस्या एवं विधा हम्‌ यस्याः तत्कृते कः कदथंयति 


पीडयति" अथं किया । विद्चाघर कै अनुसार व्प्रतिरेक-समासोक्ति-उपमा- 
विरोव का संकरट।। १३१॥ 


यात्‌ वरं प्रति परेऽथपितार- 
स्तेऽपि यं वयमहु स वुनस्त्वाम्‌ 1 
नेव नः खलु मनोरथमत्र 
दूर ! पूरय दिशोऽपि यशोभिः ॥ १३२ ॥ 
जोवातु-यानिति। परे अन्ये जनाः, वरं प्रति दष्टछाभमुदि्श्य, यानस्मा- 
नर्थंयितारः । ताच्छील्ये तृन्‌ ! न लोक-इत्यादिना षष्ठीप्रतिपेवाद्‌ द्वितीया । 
ते वयमपि यं त्वामथंधितारः स्मः! अहो, सत्वं पूननस्स्स्पिक, मनोरथमात्रं 
मनोरथमेव नैव पूरय क्रतु, हे ज्ूर! यशोमिदिशोऽपि पूरय खलु । तस्मा- 


दस्मन्मनोरथपूरणेन ते दिगन्तविश्रान्ता की्तिभंतरिष्यति । अन्यथा, अपकीत्तिरपि 
ताद्शी भविष्यतीति भावः ॥ १२२॥ 


१०९ नषधीयचरितम्‌ 


अन्वरयः--अदधो, परे वरं प्रि यानु अथेयितारः ते वथम्‌ अपि पुनः त्वाम्‌; 
द्र, सः नः मनोरथमात्रं छललु न, पशोः दिश्चः अपि पुरय। 
। दिन्दो--भरे, अभ्य (जन ) वर पानैके लिए जिन ( हुम देवों ) की 
अथंना { याचना } करते, वेहममी उच्टे तुम्हारी याचनाकर रहैहै। 
रै वीर, वह तुम मारी दच्छामात्र की पतिन करो, अपितु प्रभूत य्से दिग्‌ 
दिगन्त को पणं कर दो। 

टिप्पणी--सामान्यतः मनुष्य वर.प्राह्षि क निमित्त देनं से याचना करता 
है, क्योकि देवों म देसी क्षमता; हेते समथं देव नल के संमृ याचकं 
हण है एेसा अलभ्य अवसर कहा प्राष्ठहोताहै। नल को इस अवसर पर सूकना 
उचितवहोमा। वह्‌देवोको याचित देकर अनन्त यञ्चका भागी होगा। 
विद्याधर के शनुसार उल्छेख्य अरुकार छेकानुप्रास !। १३२ \। 

अर्थितां त्वयि गतेषु सुरेषु स्लानदानजनिनोरयशःश्रीः 1 

अद्य पाण्डु गगनं सुरलाखी केवलेन कुसुमेन विधत्ताम्‌ ॥ १३३ ॥ 

जीवातु-अधितामित्ति । अद्य सुरशाखी कल्पवृक्षः सुरेष्वस्मासु त्वयि 
विषये, अर्थितां गतेषु सत्मु म्लाना मथ्यभावक्षीणा, दानजं दानजन्या, निजा 
उख्मंहती यज्चःशरीः कीतिसम्पद्यस्य सः, तथा सन्‌, केवलेन कुसुमेन गगनं पाण्डु 
सुश्च, दिवत्ताम्‌ । नतु वितरणेन यदास । स्वाधिनामन्याथित्वेन तत्निदान- 
दानकेथास्तभियादित्ति भावः । १३३ ॥ 

सन्वयः-- अच सुरेषु त्वयि अधितां गतेषु म्कानदानजनिजोस्यश्चःश्रीः 
मूरशाखी कैवलेन कुसुमेन गगनः पाण्ट विधत्ताम्‌ । 

हि-दी--भाज देवो के तुम्दारे (नल के) प्रति याचक वन जाने पर जिनकी 
दान करनेसन प्राप्ठ स्वीया महती यशःशोभा मलिन हो गयी टै, एेसा देदनृक्ष 
( कत्पतर } केवल ( कीत्ति-रहित ) पुष्प से आकाश को खेत बनाये । 

टिपणो-देवों को अभीश्देने के कारण नल नजिस अद्वितीय यश्ः्री का 
भधिकारी हो जायेगा, उक्र संमुख देवत कल्पवृक्ष री यक्षो लक्ष्मी मसिति हो 
जायेगो । जो कल्पवृक्न अपने शुभ्र यश्च ओर निर्मल कुसुम; से आकाशमें 
सध्ता का षर करतारह्‌ा है, यश मछ्िनिहो जाने से अब केव फरो से 
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ही अ्छाश्च को शुभ्र बना सकेगा । माव यहंकि देवको दान करके नङ को 
जो यञ्च मिलेणा, कल्पवृक्ष कायश्च भी उसके अगि मंद पड़ जयिगाः अतः नक 
को यही समुचित दै कि देव-गनोरथ पूणं करे 11 १३३ ॥ | 
प्रवसते भरताजुंनवेन्यवत्‌ 
स्पृनिधुतोऽपि नर ! व्वमभीष्टदः । 
स्वगमनाफच्तां यदि गङ्कुसे 
तदफटं निशं खट्‌ मङ्कखलम्‌ ॥\ १३४ ॥ 

जीवातु--अत्र यात्रावंफत्यक्ञदङ्कया ते सङ्कोचस्तावदनाशद्कुनीय पव्या 
भवशत इति। हे नल ! प्रवसते प्रवाणं कुवते भरतः शाकुन्तरेयः, अर्जुनो 
हैहयः, वैन्यः पृथुः, तंस्तुत्यं तद्रत्‌ १ तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः । स्मृत्या वृतः 
स्मृतिघृत्तः, स्मर्यमाणोऽप्यभीष्टदः इष्टाथप्रदस्त्वं॑स्वगमनस्य स्ववाचायःाः 
अफलतां व॑फल्यं शङ्कसे यदि, तत्तरि, लोके निखिलं सवंमपि सङ्कल यातरः 
कालिकं व्वस्मरणलक्षणं मङ्गलाचरणमफलं खलु | यथा च--कैन्यं पृथू हं 
दयमर्ज॑नञ्च शाकुन्तलेयं भरतं तलं च । एतान्तृषान्यः स्मरति प्रयाणे तस्यार्थं 
सिद्धिः पुनरागमश्च \।" इति शाक््मप्रमाणं स्यादित्यथ 1 तथा च मत्स्मरा- 
दन्येषाम्थंसिद्धिष्तस्य तथाऽ्थ॑सिद्धौ कः सन्देह इति भावः ।। १३४ ॥। 

अन्वय नल, भरताजुनव॑स्यवत्‌ प्रवसते अभीष्टद स्मृतिधृतः भपि ऋ 
यद्वि स्वगमनाफलर्तां शद्धुसे तत्‌ निखिलं मद्खलम्‌ अफलं खड्‌ । 

हिन्दी-ह नरराज, (शकुन्तला -दुष्यन्तपुत्र) भस्त, (कातवीर्य) सहखाजुं न 
सौर वेणुपुत्र ( प्रुराज ) के तुल्य प्रवास जाने को तन्पर व्यक्तिको इच्छित 
प्रदान करनेवाले के कूप मेँ स्मरणसोचर भी तुम यदि जपन यात्राके निष्फलः 
होने को शंका करते हो तो संपुणं मंगल ही तिश्चयतः निष्फक हौ जायेगा ॥ 

सप्पणी- नल ने कहा था ~. स्वीकरिष्यति न सा खलु युष्मचरु' ( स्लो° 
११४ ), मरौर ष्हास्यततेव पुलख्मा नतु साञस्‌--अर्थत्‌ नल का इटकरय 
निष्फल होगा । इष पर नल कौ चडुकारिता कसते हुए वरुण ने बताया कि 
न्ट कास्मरण तो प्रवास जते समय अभीष्टसिद्धि के निमित्त लोग करिया 
करते ह; कहा जातादैकि राजा पृथु, दैहय सट्खजु न, यकुन्ठलापुप्र मरते 
जर राना नलदा प्रयाण कालन स्मरणम करनेते अमीष्टशिद्धि हतौ है 











१०४ नं वधी यचरितम्‌ 


भौर यात्री सर्कल वापस घर आतादै। देसी स्थित्तिमे अमीष्टदाताओंमे 
स्मृत होने वाला नलही जव यत्राके निष्फल रहनेकी बात सोचेगातौ 
संसारमें सव मगल्कृत्य ही निष्फल हौ जायेगे, अतः शंका न करके नलकौ 


दों का दतकये अविलम्ब करना चाहिए । चिद्याधर के अनुसार उल्लेह्य 
अकार छकानुप्रास । दततिटम्वित वृत्त ॥ १३४ ॥ 


दष्टं नः प्रति ते प्रति्रुतिरभृच्याद्य स्वराह्‌ खादिनी 
धमार्थ सृज तां श्रुतिप्रतिमदीक्ृत्यान्विताख्यापदाम्‌ ¦ 
त्वत्कीतिः पुनतो पुनखिभुवनं शु्राद्वयादेशनाद्‌ 
द्रव्याणां शितिपीतलोहितहुरिन्नामान्वयं टृम्पतु ॥१२५॥ 
जीवातु--इष्टमिति । अद्य नोऽस्माकम्‌, इष्टमिच्छां, यागञ्च प्रति; 
'इष्टियगिच्छयोः' इत्यमरपक्षे यजेरिषेश्च चखियां क्तिन्‌ । "वचि स्वपि 
इत्यादिना यजेः सम्प्रसारणम्‌ । व्रश्च इत्या दिना षत्वम्‌ । इषेः किवन्रत्य- 
थापवाद इति काशिकायाम्‌ । तया प्रयोगप्राबल्यात्‌ साधुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । स्वः 
स्वयम्‌, अन्यत्र स्वरेरुदात्तादिभिराह्लादिनी घर्मोऽर्भः प्रयोजनमभिषेयं च 


यस्याः सा घर्मा्था या प्रतिश्रुतिः । "जीवितावधि किमप्यधिकं वे'ति रलोको- 
क्तास्मन्मनोरथपूरणप्रतिज्ञा अभूत्‌, तां प्रतिश्रुति श्रुतिप्रतिभटीङृत्य वेदग्रति- 


निघीढृत्य, सत्यापयिव्ेत्यर्थः । अन्वितास्यापदां सुज । सत्यत्वेन शरृतिप्रति- 
निघीढृत्य प्रतिश्रुतिरित्यव्वर्थनामाक्षरां कुर । सत्यप्रतिज्ञो भवेत्यर्थः । अस्य 
फल माशी मृखेनाह--त्वत्कीतिंरिति । त्वत्कीर्तिः पूनस्त्वद्य शस्तु, ्रिभुवनं भुवन- 
गतेयं, समाहारे द्विगुरेकवचनम्‌, पावादित्वाच्पुसकत्वम्‌ । पनती पावयन्ती । 
पुनातेः शतरि डीप्‌ । द्रव्याणां नीरपीतादिद्रव्याणां, शुभ्रः शुक्लगुणः । 
गुणे शुक्लादयः पुंसि" इत्यमरः । तेनादयादेशना दमेदापादनाच्छितिपीतादि- 
नामभिर्वाचकपदंरन्वयं वाच्यत्वलक्षणं सम्बन्वं, लुम्पतु निवतेयतु । अथिंमनो. 
स्थपूत्या कोति सम्पादयेत्यथंः । अत्र नीलादीनां वस्तूनां स्वगुणल्यागेन कीर्तिं 
गृग्रहणात्तद्गृणालङ्खारः+ तद्गणः स्वगुणत्यागादन्योकच्करृष्ट गृणाहूतिः" इति 
रक्षणात्‌ ॥ १३५. ॥ 

भल्वयः--मय नः इष्टं प्रति स्वराह्लादिनी याते वर्मर्था प्रतिश्रुतिः 


अभूत्‌ तां श्रतिप्रतिमटीकृत्य भन्विताख्यापदां सृज॒ पुनः त्वत्कीत्तिः दुभ्रादया- 
दशनात्‌ त्िश्रुवनं पुनती द्रभ्याणां शिचिपी तरो हितह रिक्नामान्वयं छुम्पतु । 
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हिन्दी-( दे राजा), आज हमारे इष्टरूप्‌ इष्टि ( मनोरथ क्प यत्ञ)के 
प्रति स्वगं अर्थाद्‌ स्वरछोकरवासी देवोंको आह्ादित करनवारी-सहश उ 
अधत्त, स्वरित स्वरो मे आल्लादितजो तुम्हारी घमप्रयोजरवती प्रतिज्ञा ह 
उस ( प्रविश्रुति) को श्वृति अर्थात्‌ वेदकी प्रतिमटी ( तुल्य ) करके ( स 
करके ) सा्थेकनामपदवती ( सत्य, सार्थक } करो | ओरफिर तुम्हारी कति 
सुश्च वंको सद्वैतताका नदेन करके ( सुञ्रताका प्र्ठारकर्‌ } त म 
भुवनो को ुभ्र-पवित्र गनाती पदार्थोके काले, पीले, छाल, हरे नामे क 
अन्वय { वाचकत्व) कालोपकेर दे । 

टिप्पणी--यात्ा सफल होने की शुभारांसा 1 नलने प्रारभे जौ दशन 
करने की प्रविज्ञा की थी, उसे घमं-साधन ( देवमनोस्थ } के निमित्त त्रिस्वरमे 
पठित, यज्ञकौ ऋचाभोंके सहच मानामयाहै अ्मैरनक्से क्हामयाहै 
वृह इष्टसाधन रूप इष्टि (यज्ञ) को त्रिःस्वर व्वाओं से परिपृणक्रदवः 
को भानन्दित करे । देवोंको यज्ञसे नन्द मिल्ताहीदहै।! इससेनलको 
एसा यश प्राक्च होगा कि उसके यश की शुभ्रता त्रिभुवन को आच्छादित कर 
ठेभी ओर पदार्थौके जो कारे पीले आदि भिनन-भिन्न वणं, वे आच्छादित 
हो जा्ेगे ओर केवल यश्चकी शुभ्रता दृष्टिगोचर होगी 1 अतः नू को अविरंब 
देव-मनोर्थ-पूरण परे संलग्न हो जाना उचित द) 

प्रकाशकार (नारायण) ने हत्वक्कीत्तिः' का माव श्रह्यप्रतिपादिका 
श्रतिः" अथवा वेदान्तश्रतिः" वताया है । यह्‌ श्रति सत्व, रज, तम~-त्रिगुण स 
उतयन्न ( त्रिभ्यो भृरुत्पत्तिंस्येति तिम तच्च यद्‌ वनं चात्िगहनं संसारास्यम्‌ } 
संसार को शुभ्र अर्थात्‌ निमंर अद्रय ब्रह्यके अदेशन--उपदब द्वारा श्रवणः 
मननादि से पवित्र करती हुई, एक मात्र श्वेतता--अद्रेतमयता का प्रसार 
करती हू, जगत्‌ कौ दैतता का लोप करती हुई एकमेवाह्ितीयं ब्रह्म क 
उद्घोष करे । 

भाव यहीद्ैकरि नलनेजो देवों को प्रतिश्रति दी 2, उत्ते अध्यस्त पनीत 
कायं मानकर क्रिमा न परिवर्तित करे। नीक्ठादि पदार्थो के स्वगुण व्यब 
क्र कीक्तिगुण ग्रहण करने के आधार पर मल्लितायने यदा तदुगण लकार 
का निदेश किया है; विद्याघर के अनुसार यहाँ इरेषातिशयोक्ति है 11 १३५ ॥४ 
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२०६ तषधीयचरितम्‌ 


यं प्रासूत सहस्रपादुदभवेत्पादेन खञ्जः कथं 
स च्छाधातनयः सुनः किक पितुः सादुर्यमन्विष्यति । 
(एनस्योत्तरमद्य न: समजनि त्वत्तेजसां ल्के 
साह रपि पंुरघ्िभिरभिव्यक्तीभवन्मानुमान्‌ ।} १३६॥ 
यीवातु--यमिति। यं शनैश्चर, सहं पादाः ररम प्रोऽङ् प्रयश्च यस्थ सः, 
सहश्पाव्‌ सूयः । "पादा रदम्ट्धितुर्यालाः' इत्यमरः । "स ङ्‌ष्यासुपुवंस्थ' इति 
मसमसान्तलोपः । प्रासूत प्रसूतवान्‌, सः छायातनयः शनैरचरः । 'मन्द्दछाया- 
शतः गनिः" इत्यमरङेषः । कथं पद्देन ल्गौ विकलः चन्‌ | 'येनाङ्खविकार्‌" 
इति वृतया । उदभवदुल्य्न : सुतः पितुः साद्दयमन्विष्यति किल प्राप्नीति खनु 
एतस्य प्रदनस्याद्च त्वत्तेजतां लद्घुने साहसैः सहख्रसङ्ष्यरपि । अण्‌ च' इति 
मत्व्णीयोऽण््रत्ययः । अङ्घ्िभिः पङ्गुः खज्ञः, पूवैवस्तृतीया । अभिनव्यक्ती भवन्‌ 
भानुमान्‌ सूयः नोऽस्माक्रमूत्तरं समजनि नज्ञातः । जनेः कतरि लुडः 1 (्दीप- 
जन--' इत्यादिना जनेरिचण्‌ । चिणो लुक्‌ । अत्राकंस्यप गोः पड गुत्वोक्तै- 


रतिद्रयोक्तिभेदः । तद्धेतुत्वञ्च शनेश्चरपङ्गृत्वस्येत्युतप्रक्षा इति तयोः 
सङ्करः ।॥ १३६ ॥ 


शन्वथ--सहस्रपात्‌ यं प्राध्रूत सः छायात्तनयः कथं पादेन खञ्च: उरम्‌ 
सुतः किल पितुः साद््यम्‌ अन्विष्यति ? अद्य नः एतस्य सक्तेजसां छद्कुने साक; 
अपि अङ्घ्रिभिः पङ्कः अभिव्यक्तीमवन्‌ मानुमान्‌ उत्तरं समजनि) 

हिन्दौ--षहस्रवरणो वाके ( सदेखरङिमि सूयं ) ने जिते जन्म दिया, वहु 
छाया ( सु्ंपत्नी ) का पुत्र ( शनैर्चर ) किप प्रकार चरण-विकल (रं गडा) 
जन्मा, पृत्रतो पित्तापर नानाह? आज दुमारे इस प्र्नका तुम्हारी (नक 
कौ, तेजोराशि का रक्षन सहल चरणोसे भौ करनेमें ङंगड़ा ( असमथ ) 
प्रकट होता हु सूयं उत्तर हो गया | 

ट्प्गी- नल को देवकाय-सम्पादन मे इतना यश्च मिलेगा कि उसके 
तेज के संमुख सयं का तेज भी फोका पड़ जायगा ¦ शनंश्वर रगडा है, एमी 
मान्वताहै। सामान्यतः पित्ाके गुण दू्रमें अति, पर सूर्यपुत्र शर्मश्चर 
के प्रसंग म दसा क्यो नहं हुमा? सरस्रचरणों वाके मुं काबेटा छंगड़ा? 
यहं एक गनुततरित प्रन था! देवोंपर भी इस प्रशन का उत्तर नहं था। 








पञ्चमः सगः १०७ 


प्र आज उत्तर मिल गया तेजस्वी नल्की तेजोराहि का अतिक्रमण करने 
मे सूयं भी पंगुहै, भले ही वह ्वह्तपाद्‌' टौ । तौ खंगड़ा बाप सूयं, उसका 
बेट! शानंद्वर भी गडा । १३५ वें तथा टस इलोक का छंद शार्दलविक्रीडित ४ 
मरिलिनाथ के अनुसार यहं अतिश्शयाक्ति यर उस्प्रक्षा का संकर है, पगु 
सयं कौ पंगुता का कथन अतिशयोक्ति दै जौर शनंदवर क पंगुत्व में उसके कारण 
होने की उप्प्रक्षा की गयी ।। १३६ ॥ 
इत्याकण्यं क्षितीक्शशखिदशपरिषदस्ता गिरच्छादुगर्भा 
वेदर्भोकामुकोऽपि प्रसभविनिहितं दुत्यमार बभार । 
अद्धीकारं गतेऽस्मिन्नमरपरिवृढः सभृतानन्दमूचे 
भूयादन्तधिसिद्धेरनुविहिवभवच्चित्तता यत्र॒तत्र ॥१३७॥ 
जी वातु-इतीति । क्षितीशो नलः, तरिद्चपरिषदः सुरसङ्घस्य इ्येवंरूपा- 
क्चाटुगर्माः प्रियप्रायास्ता भिर आकण्यं वदर्भीकामूकः सन्नपि ८लषपत-' इत्या- 
दिना कमेरुकनप्रत्ययः ¦ अत एव न लोक-' इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेवात्‌ मधु- 
पिपासुवद्‌ दितीयास्मासः । प्रसभविनि हितं बखादा से पितं दृत्यमेव भारं बभार) 
अस्मिन्नल, अद्धीकारं गते इत्यमरपरिवृढः देवेन्द्रः! हे नरेन्द्र | यत्रकुत्रापि, 
अन्तर्विसिद्धेः अन्तर्घानिरक्तेरनुविहितभवच्चित्तता, अनुसृतत्वन्मनस्कता, भूयातु 
भवच्चित्तानुसारेण सवत्र तवान्तभावशक्तिरस्तु इति सम्भृतानन्दं सहुष॑मूचे । 
तिरस्करिणीविदयां प्रादादित्यथेः ।} १३७ ॥ 





अन्वयः---त्रिदश्परिषदः इति चादरगर्माः ताः निरः आकण्यं वेदर्मीकामुकः 
अपि क्षितीशः प्रसमविनिहितं दूत्यभार्‌ वमार, अस्मिन्‌ भद्धीकारं गते अमर- 
परिवृढः इति संभृतानन्दम्‌ उचे--यव्र तत्र अन्तधिसिद्धेः अनुविहितमवचित्ततः 
भुयात्‌ । 

हिन्दी -सुरसमूह कौ एसी चादरुकारिता-पूणं ठन वादयां को सुनकर 
विदभपुत्री ( दमयन्ती) की कामना करनेवाले मौ पृथ्वीपति (नल) नं 
बलादारोपित (लादे गये) दूतत्वके मारको घारण कर चिया। उसकी 
स्वीकृति हो जाने पर देवराज { इन्द्र ) ने यह सहषं कह्-“छवंत्र अंतरधानः 
होने की शक्ति तुम्हारी इच्छा की अनुगामिनी हो 


१०८ नषधघीयचरितम्‌ 


टिप्पृणौ- -राजा नल लितिका ईश धा--सवका स्वामी । अन्ततोगस्वा 
उस्न बलपुवंक आरापित ददी का दत बनना स्वीकार कर ल्या ओर दमयंती 
का इच्छा का दमन कर लिया। इस पर प्रषन्नं हुए इन्द्रतेनलको वर ल्या 
कि वहै इच्छानुप्तार जवे चाहे अद्यहो सकता ओर जब चाहे प्रकट हौ 
सकता । अदृश्य हाने की शक्ति उसकी इच्छाके अधीन रहेगी । इस 
रकार देवेद््रके वरसेनलको तिरस्कारिणो विद्या प्रह्ये गयी। खण्धरा 
छन्द ६ १३७ ॥ 
्रोहषं कविराजराजिमुकरुटालङ्कुारहीरः सुतं 
्रादरीरः सूपुवे जितेन्दियचयं माश्टल्देवी च यम्‌ । 
तस्य श्रो विजयप्रशस्तिरचनातातस्य भग्ये महा- 
कल्ये चारुणि नेपघीयचरिते सर्गोऽगसस्यञ्वयः ॥१३ .॥ 
उीवातु-श्रीहर्षमिव्यादि । सुगमम्‌ । श्रीमत्याः विजयप्रशस्तेः ग्रन्थ विङ्ञेष- 
स्य रचनातातस्य निर्माणकतु रित्यथं: ।। १३८ ॥ 
द मल्लिनाथविरचिते जीवातु'समास्याने पञ्चमः सगं: समाप्तः ॥५। 
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अन्वयः पृदद्रयवदस्य पूवंवदन्वयः। तस्य श्रीविजयप्रसस्तिरचनातातस्य 
व्ये महाकाव्ये चारुणि नैषधीयचरिते पञ्चमः सर्गैः अगमत्‌ । 
 हिन्दी-- पहिले बो पदों का भथं पूववत्‌ । उख श्ीविजयप्रशस्ति" के 
रचनाकार ( प्रीहृषं ) के भव्य (प्रशंसनीय } महाकाव्य, चार नेषधीयचरितः 
मे पचम सगं समाति को प्राप्त हृजा । 
श्णिणी-सर्गातमे यह संकेत्रि श्रोहषं ने (भीविजयप्रसस्ति" ग्रन्थ 
क रचनामीकीथी। चभ्वरा वृत्त ।॥ १३८ ॥ 


नेषधीयचरिते पञ्चमः समं; 
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ज्ञात्वा नारदतः स्वयंवरवि्ठि नम्याः स्पृहादुरहरिः 
साधं दिकपति -फाण पृथिवीं शच्या शुचा वीक्षितः । 
अस्मदुदौत्ययुपे्य याहि नूप भो ममीमद्श्टी भटे- 


स्तामस्मास्वनुकूरुयादिवति नलं सोऽयुडक्त दौत्ये छली ।। 
--श्रीढृष्णरामकविः 


विदर्भराज ने बेटी. दमयंती के स्व्थ॑वर का जायोजन किया मौर नारद 


मुनि ने उसकी सूचना इद्ररोक पहुचायी ! दमयंती के रूपक चच से इन्द्र मी 
उसको स्पृहा करने रगा ओर शची तथा र मा-उवशी आदि स्वगेभुंदरियों के 


असंतोष पर मी कुछ ध्यानं दे उसने विदभंकौ भोर ब्रस्थान कर दिया । 
उसके पीठे अग्नि, शष्ठ ओर वरुण भौ चले । इन सबने एक-दूसरे से छिपा कर 


अपनी-अपनी दूतियों को दमयंती के पास भेजा, जो उनेक बहुमूट्य उपहार 


लक्नर बिदमंराज की सेवा में पवी । भागं सें देवों कौ रेट सल से हुई, ज्य 
स्वयं भी स्वयंवरमे सम्मिलित होनेजा रहाया। नल को देखकर वे इतने 


प्रभावित हुए कि उन्होने दमयंती को पाने कौ माचा छ दी ओौरखिन्नहौ 
गये । परंतु इृनद्रतो कपट करनेमं ब्रवीण है, उन्होने नर को वचनबद्ध कर 


इस पर सन्नद्ध कर लिया कि वह्‌ दमयन्ती के पास देवदूत नन कर जाद ओर 


ठेस भ्रयस्न करे कि दमयंती देवों मे किसी का वरण करल) परतिज्ञावडनकने 
उनका दौत्य कमं स्वीकारः ओौर इन्द्र ने नलं को क्षमता दी कि वह्‌ इच्छा. 


नुसार अन्तर्घान हो सके । 


रुटोकाः 
सद्ययावदपि येन 
सन्वयुदयतिपवः० 
अच्रवीच्तअनलः 
अब्रदीदथ यसः 
अथ्रपुव्पमपि 
जचैनामिरुचि° 
अथैना मथि 
अथितां त्वयि 
भर्थिताः 
जथिनाम० 
अर्थिने न° 
अथिनो क्यममी 
अः स्वभाव 
अ!दधीचि किरः 
आकिमात्मक्भगत्व० 
आखते 

इत्यमी 

इ ्यवेस्य 
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दूत्याय देव्यारिपतेः प्रवृत्तो द्विषां निषेद्धा निषधश्रधानः । 

स भीमभुमीपतिराजधानीं लक्षीचकाराथ रथस्यदस्य ! १। 

जीवातु-दूत्यायेति । अथ दूव्याद्खीकारानन्तरे, द्विषां निषेधा निदार- 
यिता, निषधानां जनपदानां, प्रधानः मुख्याधिपततिरित्यथः । स नलः दैत्यारिपतेः 
देवेन्द्रस्य, दूतकमेणे ! दूतस्य भावकर्मणी" इत्ति यत्प्रत्ययः । प्रवृत्त उद्क्तः 
सन्‌, स रथस्यदस्य रथवेगस्य भीमभूमीपत्तिराजधानीं कुण्डिनिनमरी, कक्नषी- 
चकार लक्ष्यमकरोत्‌ । गमनं चकारेत्यथः !! १ ॥ 





अन्वयः-अथ दैत्यारिपतैः दुत्याय प्रवृत्तः द्विषां निखेद्ा सः निषधप्रवानः 
( निषघप्रधानम्‌ ) भीममूमीपत्तिराजधानीं रथस्यदस्य ठक्षीचकार । 

हिन्दौ- तदनन्तर दत्योंकेशत्र देवोंके स्वामी ( इन्द्र) कै दुतक्षमंमे 
प्रवृत्त शत्रुओं के निवारक उष निषधदेश्च के अधिपति (नरु) ने भीमराज 
की राजधानी ({ कुडिनपुरी ) कोस्थकेवेग का लक्ष्य बनाया 

रिप्पणी-जैसा कि देवों का जाकांक्षित था, निषधराज नङ इन्द्रादि के 
दूतकमंसम्पा दनाथं तीत्रगतिसे कुंडिनपुरी की भोर चल पडा) प्रकाडकारने 
द्ितीयचरणांत भे "निषवप्रधानः' के स्थान ये 'निषघप्रधानम्‌ः पालंतर को 
समीचीन मानारहै, क्योकि प्रधान" राब्द नपुंसर्कल्िगि मे परिगणित ह~ 
'प्रघानशञब्द॥ करीने * कुछ भन्य टीकाकारमभी इसी से सहमत ह । यद्वि 
कूंडिननभरी भीम अर्थात्‌ मयंकर “भुमीपत्ति' अथवा भीम अर्थात्‌ दुर्गम भूमि 
के स्वामी की नगरीथी, तथापि नरको इससे नतो कोई अथयल्गा खौर 
न किसी अवरोध-प्रतिरोध कौ ही उसे चिता व्यापी, क्योकि वह्‌ निषघराज्य 
का प्रथम पुरुष्या ओर साथ ही "द्विषां निषेढा--रतरुओों का निवारक 


२ नँषघीयचरितम्‌ 


था। भयंकर राजाको दुगेम भूमि में उसका गमन अप्रतिषिद्धथा विद्याघर 
के अनुसार छेकानुप्रास्त अलंकार उल्केख्य है ¦ इस सगं मँ ( रोक १-१११ ) 
ह द्रवचा-उपेन्द्रवच्ा के मिश्रण से सरचिव उपजाति छन्द है ॥ १॥ 

भैम्या समं नाजगणद्ियोगं स दूतधमं स्थिरधीरधीसः। 

पयोधिपाने मुनिरन्तरायं दुर्वा रमप्यौ व॑मिवौवंशेयः ॥ २ ॥ 





जोवातु-भेम्येति । अघीशो मनोनियमनसमथः । अत एव, दूतधमं 
दूतकृत्ये, स्थिरथी रचलबुद्धिः, स नकः, भैम्या समं सह्‌ । खाकं सत्रा समं 
संह" इत्यमरः । वियोगम्‌, ओववंशेयः उवंशीपूत्रो मुनिरगस्व्यः “ओवेशेयः 
कुम्भयोनिरगस्त्यो विन्ध्यकुटनः' इति हलायुधः । पयोधिपाने दुर्वारम्‌, उर्व्या 
अपत्यमौरवो वरुणभयान्मात्ुमुप्त इति स्वामी । तमौवं वडवानरमिव अन्तरायं 
नाजगणदन्तरायत्वेन नामन्यत । भँमीवियोगमपि विसह्य प्रतिज्ञाभङ्धमयात्‌ 


दूत्यमेव दटतरमवरम्बितवानित्यर्थः । अन्तरायविकशेषणमुमयत्रापि योज- 
नीयम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय---अधीशः दूतघ्मे स्थिरधीः सः भैम्या समं वियोगं पयोधिपनि 
दुर्वारम्‌ अपि ओौवंम्‌ अन्तरयायम्‌ भौवं्ेयः मुनिः इव न अजगणत्‌ । 


हिन्दी--मनोनिग्रह मे समथं दूत के घमं मे दृढमतिश्चाली उस ( नल) 
ने भीमसुता ( दमयंती ) के वियोग को जल-राशि ( समृद्र) को पौते समय 
कठिनता से निवारित कयि जाने वारे वडवामिनि के विष्नको उवंशी को संतानं 
( अगस्त्य } मुनि के समान नहीं गना । 


्प्पणी--माव यह दहै किनरुके पक्षमें दमयंतीका वियोग उतना 
ही दुनिवार था, ऊंसे किं समूद्र कौ आम वडवाग्ति उन सुनि अगस्त्य के किष 
दुनिवार थी, जो समुद्र पीते समय उनके कायं मे विघ्न स्वरूप उपस्थिव थी । 
कितु जिघ्र प्रकार अगस्त्य ने दुनिंवार वडवाग्ति-रूप विघ्न की गणना नहीं को, 
विना उसकी चिता कयि वे समुद्रकौ अगाध जलराछि पी गये, उसी प्रकार 
नख भौ दुःसहः दुनिवार दमयन्ती-वियोम्‌ सूप विघ्न कौ गणना न करता हुआ 
देव-दूव~कायं संपादन मे प्रवृत्त रह्म । विकारका कारण रहते हुएमभी धीर 
नायक नरु कौ उदात्ता मे कोई अन्तरन आया, क्योकि धीर जनंतोरेपे 


षष्ठः सर्गः ३ 


होते ही ई-'विकारहेतावपि विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घौरः} ओौवं' 
{ वडवान्नि ) का दुर्वार" ( कठिनता से निवारण-योग्य ) विद्ेषण है, इसका 
दुष्टं वाः वारि येन दुर्वाः तम्‌' यहं विग्रह करके “जल को दुषित करनेवाच्' 
वडवाम्नि मी अथं ्रका्च-कार ने किया है। अगस्त्य उवंशीपुत्र ठो ये ही- 
प्रकाश-कार ने “उरु बहु अडनाति उवी, तत्पुत्रः भौवं्ेयः'--विग्रह करके 
अधिक खानि वाली का बेटा अथं कर उनक्ते पयोविषानः के सामथ्यं का योतन 


कियाहै। विद्याधर के अनुसार शोक मे छेकानुप्रास्त-उपमा-हेत्‌ अलंकारो 
का संकरदै॥ २। 


नलप्रणालीमिल्दम्बुजाक्षीसंवादपीयूषपिपासवस्ते 

तदध्ववीक्षाथंमिवानिमेषा देशस्य तस्याभरणीवभूवुः ४ ३ 

जीवातु-- नरेति । ते इन्द्रादयो देदाः, नू एव प्रणाङी जलठनिमंम- 
माः तया मिलत्‌ प्रवहत्‌, अम्बुजाक्षीखंवादपीयूषं दमयन्तीसंवादामूतं, 
पिपासवः पातुनमिच्छवः सन्तः । मधुपिपासुवत्‌ द्वितीयासमासः ¦ तदव्ववीक्षार्थ 
नल्मार्मप्रतीक्षा्थंमिव अनिमेषाः सन्तः इत्युत्प्रेक्षा । तस्य देशस्य नरुनिर्ममन- 
अदेशञस्याभरणीबभूवुः । तदागमनपयन्तं तत्रैव तस्थुरित्यथं; ।। ३ 


अन्वयः-- तदचघ्ववीक्षाथम्‌ इवं अनिनेषाः ते नलप्रणाङीमिरदम्बुजाक्षी 
संवादपीयूषपिपासवः तस्य दे्ञस्य आभरणीवभूव्‌ः । 


हिन्दी--मानो उस ( नल ) के मां के अवल्ोकनाथं अपलक वे ( देव ) 
नलख्प नालिका (नाटी) से बहुकर अति कमलनयना ({ दमयन्ती) के 
संवाद शूप अमृत-सछिर के प्यासे बने उक्त { पूवं संदभंमें कथित) स्थानके 
आभृषण बन ( प्रतीक्षा करते ) रहे । 

टिप्पणी--भाव यह कि देवगण, जहाँ नर के साथ उनका वार्ताकाप हुवा 
था, उस स्थान पर दमयंती का उत्तर छेकर नल के सैटने की प्रतीक्षा करते 
टे रहे ¦ नक उष नल-प्रणाली ( षाडइन लाइन ) के समान है, जिसके 
साघ्यम से प्रवाहित होता संवाद-हूप जरू अगयेया ¦ अपरुक-प्रतीक्षा करना 
देवो को उक्सुक्ताका चोतन करता है! मल्लिनाय के अनुसार उत्प्रेक्षा है 
आर विद्याधर के अनुसार रूपक-उतपरक्षा का संकर ॥ ३ \। 


४ तषघीयचरितम्‌ 


तां कुण्डिनाख्यापदमात्रगुप्तामिनद्रस्य भूमेर्मरावतीं सः । 

मनोरथः सिद्धमिव क्षणेन स्थस्तदौयः पुरमाससाद ।॥ ४॥ 

जीवातु--तामिति । तस्यायं तदीयः, नीयः, स रथः, तां कण्डिनमित्ति 
यदाख्यापदं नामपदं, तन्मात्रेण गुप्तां छन्नाम्‌, अमरावतीमिन्दरिराजवानीम्‌, 


तत्कल्पःमित्यथंः । भूमेरिन्द्रस्य भीमभूपतेः, पुरं, मनोरथः सिद्धमिव क्षणेतं ' 
आससाद प्राप ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--तदीयः खः रथः मनोरमथः सिद्धिम इव तां कुण्डिनाषश्यपदमात्र. 
गाम्‌ भूमेः इन्द्रस्य अमरावतीं पुरं क्षणेन आससाद । 
हिन्दी-उस ( नक } का वहं रथ, जैसे अभिलाष-सिद्धिको प्राक्त कर- 
ल्तादैः वे ही उस 'कुडिनि' नामक शब्द मात्रसे ग घरतीके इन्द्र ( मीम्‌ 
नरेश ) को अमरावती पुरी ( कुडिनपुरो ) में क्षणमे पटच गया। 


रिप्पणी--नख जसे तपपूठ जनों को इच्छा तुरन्त पुणहो जातीरहै,, 
वेषे ही "मनोरथ'-सम वेगवावुं रथ ते क्षणमत्र मे { अतिज्ीघ्र ) मोमराजकीः 
राजधानी कूडनपुरी पहुंच गया । कुडिवपूरी बस नामतः हौ इन्द्र को सजघावा 
अमरावती स मिन्न थौ, वस्तुतः वह्‌ किसी दुष्टिसे स्वगं कौ राजधानी 


न्य॒न वैमववती नहीं थी, उसका अधिपति तो धरतीका इन्द्रहीधा॥ 
विद्याधर के अनुसार व्यतिरेक-रूपक अरकार ।। ४ ॥ 


भेमीपदस्पशंङताथंरथ्या सेयं परोद्युत्कङ्िकाकुलस्ताम्‌ । 

नृपो निपीय क्षणमीक्षणाम्यां मुरं निशश्वास सुरैः क्षताशचः ॥ ५ ॥ 

जोवातु-- भैमीति । नृपो नलः, इयं मैमीपदस्पर्चेन कृताथ रथ्या सफल- 
मार्गा, सा श्रूयमाणा पूरी कुण्डिनपुरीव्युत्कलिकया उत्कण्ठया, आकुलः 
कुमितः सन्‌ । क्षणमीक्षणाम्या, तां पुरी, निपीय सतृष्णं चरा, सुरः क्षतः 
भिघ्नाशः खन्‌ भृक्च निचश्चास ॥ ५।। 

अन्वयः--इयं मेमीपदस्पशंकृता्थरथ्या सा पुरी--इति उतंकल्िकाकुलः 
नृपः क्षणम्‌ ईक्षणाम्यां तां पुरीं निपोय सुरः क्षताः भूदं निशदवासं । 

हिन्दी--'यह मीमपुत्री ( दमयन्ती ) के चरण-स्पदै से कताथं गछियो 
वाजी वहं ( विश्या ) नगरी है"--इस उक्कण्ठा से व्याकर वहं राजा ( नल } 
लषण मर उसपरीको नेचोंसे पीकर ( मलोर्माति देखकर) दैवो दारा 
मेग्नाज्च कयि जने के कारण म्बी सरसि मरने र्मा। 





षष्ठः समः 0 


टिष्पणी-जिस नमस मे दमयन्ती ने जन्प लिया, क्रौडा-विनोद कयि, 
बडी हई, वह नगरी कसी होगी ? केषी होगींवे मछिर्य--दे रास्ते, जिन 
वर नल की श्रिया के चरण पड़े होगे ? एक मादुक सच्चे प्रेमी के सदृश दमयन्ती 
कामी नङ उस कुण्डिननगरी के अवलोकनाथं बड उत्सुकं च! 1 तहं विचारता 
या कि दमयन्ती को पाकर इस महिमामयी नमरी के वैभव को भोगने का सौभाग्य 
उसे कभी प्राक्त होगा । पर हाय रे हतमाग्य, उसे देवगण मिल गये । उसे 
छ्लसेरिसे कां मे प्रवृत्त कर दिया कि सव स्वप्न मंग हौ गये । अशः 
निराया मे बदल गयौ । कष्ठ गौरदुःखसेरूम्बी साँसंचेने के अतिरिक्त वहं 


२ 


करता दही कष्या? विद्ावर के अनृक्ार ठेकानुप्रास-काव्यलिङ्क-भावसवरुता 
अलंकारो का संकर । ५॥ 

स्विघसप्रमोदाशरुर्देन कामं रोमच्छमूत्पक्ष्मभिरस्य चश्ुः । 

अन्यत्पुनः कप्रमपि स्फुरन्तं तस्याः पुरः प्राप नवोपमोमम्‌ # ६ +\ 

जीवातु--अर्थैदं विमानस्य तस्येष्टसिदधितुचकं दक्षिणाजस्यन्दनं जात 
मित्याह--स्वि्यदित्ति। अस्य नच्स्य, कामं चद्युः, प्रमोदाश्रुरुवेन अआनन्द- 
बाष्पकणेन, स्वित्‌ स्विचधं खत्‌, पक्ष्मभिः उन्मिषद्धिरिति शेषः । रोमाच्च- 
भृद्रोमाख्छितं सत्‌, तस्याः पुरः नगर्याः, स्फुरन्तं प्रकाशमानः रवोपभोगं 
अपूवेदशनमाचस ङ्म प्राप \ अन्यत्‌ पुनद॑क्षिणं तु कम्प्रमपि कम्प्र सत्‌ 
तं प्राप । वामाक्ष्णः स्वेदसोमाचखावेव 1 दक्षिणश्य तु वेषथुरप्यिकः सात्विकः 
संवृत्त इत्यथैः । प्रथमस ङ्खमे कम्प्रस्वेदरोमाचखादयो जायन्ते । पुरुषस्य दक्षिणा. 
क्िस्पदनं शुभाय मवतीति निमित्तवेदिनः । अत्रानन्दाश्नुपक्ष्मोतक्षेपाक्षिस्पन्देषु 
स्वेदा दिसात्त्विकरूपणाद्रपकम्‌ । तदुल्ला सितनवोपभोगव्यवहारसमारोपात्‌ 
पुरीचक्षुषोः छ्लीपुसत्वप्रतीतेः रूपकसङ्कीर्णा समासोक्तिरलङ्कारः 1! ९ ॥। 

अन्वयः--अस्य प्रमोदाश्रुखवेन स्वित्‌ पक्षाभिः रोमाञ्चशरृत्‌ वामं चक्षुः 
तस्याः पुरः स्फुरन्तं नवोपमोपं प्राप कम्प्र तु अन्यत्‌ ब्रात! 

हिन्दौ-उस (नल ) के हषेजनित अश्रुकण से स्वेदयुक्त ओर बरनि 
स्ते रोमांवित बायें नयन ने उस ( नगरी ) के संमुखं प्रकाशन नये उपभोग 
{ प्रथम दैन) को प्राक्त किया उतर कंपन सील होते वामाति क्त ( दक्षिण 
नयन ) ने प्राच किया) 











4 नैववीयचरितम्‌ 


रिप्पणी--इस श्लोक भ नरके नेत्रो कीं एक एसे नायकके सूप 
उदद्धावना की गयीदहै, जौ नायिका के प्रथम संपकं मे आया है । कडिनपुरी 
को दोनों नेषोंसे निहार करनक को प्रसन्नतां हर ओर आनन्दाश्रु से उसका 
वामने पूणं हो गया ओर बरौनियां जेते अंचित हो गयीं ठया दाहिना नेत्र 
( शुभ शकुन स्वरूप } फडकने लगा । नरके नेवों की नायिकाके रूपमे 
कुडिनपुरी की उद्धावना रै, जिसके 'नवोपमोग' अर्यात्‌ प्रथमदश्॑न अथवा 
नूतनकासकेलि का सुख प्राच करते दोनों नयनो मे जात अश्रु आदि नायकके 
मावह । आनन्दाश्रु स्विद' हँ ओर "रोमाञ्च तथा कप ( कपन ) कपः 
नामके सात्विक भाव हैँ । नयनोंकी कहं स्थिति यद्यपि प्रकृतिसिद्ध है तथापिः 
वह यहां प्रिया-प्राक्षि की सुचनाभीदेतीहै। नवोपमोगके समय काभिजन 
कौ मी ेसी स्थितिहो जाया करती है। मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ रूपक- 
संकीर्णा समासोक्ति है, वर्योकि आनन्दाश्रु आदि मे स्वेदादि सात्तिकों का 
ङ्पण है भौर नवोपमोग व्यवहार क समारोपके आधार पर नयन भौर 
कुडिनपुरी मे नायक-नाथिका की प्रतीति होती है ¦ विद्याधर ने केवल समा 
सोक्ति का निर्देश कियादहै।। ६ ॥ 


रथादसौ सारथिना सनाथाद्राजावतीर्याशु पुरं विवेश । 

निर्गत्य बिम्बादिव भानवोयात्सौधाकरं मण उख्मंशुपद्धः ।॥ ७ ॥ 

जोवातु--रथादिति । बसौ राजा नलः सारथिना सनाथात्‌ सहिताक्‌ 
स्थादवतीयं अयुसङ्कः अर्काश्ुतमूहः, भान्वीयात्‌ विम्बानिर्मत्य सौवाकारं 
चन्द्रं मण्डलमिव आशु पुरं कुण्डिनं विवेश्च । 'सचिल्मये शशिनि रवेर्दीधितयो 


मूच्छितास्तमो नम्‌ ! क्षपयन्ति दपेणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः ॥1* 
इति शाच््रादियमुपमा ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-असौ राजा सारथिना सनाथात्‌ रथात्‌ अवतीयं मानवोयात्‌ 
बिम्बात्‌ नित्य सौषाकरं मण्डलम्‌ अंशुसंघः इव आशु पुरं विवेक्च । 
हिन्दी ~ सारथि -युक्त रथ से उतरकर यहं राजा ( नल) जंसेसू्यंके 


बिम्बसे निकल चन्द्रके मंडल में किरण-षमूहे प्रविष्ट होता, वैरे 
शी घ्तापूवंक नगर मे प्रविश हो गया । 


षष्ठः सगः | ७ 


रिष्पणी--इस श्लोक मे उपमालङ्कार है 1 इसका आधार दहै ज्योतिः- 
शास्र ! सकिकमय चन्द्रम सुयं-किरणे प्रविष्ट होकर रात्रि कै अन्धकार का 
विना्च उसी प्रकार करती जिस प्रकार कि दपण में विद्यमान प्रकाश- 
किरणे मंदिर के अन्धकारका। भाव यहंकि रथम सारथिको छोडकर 
नगर च एकाकी प्रवेश करता नल चन्द्र के समान सु्चोभित हुमा ।। ७ ।। 

चित्रं तदा कुण्डिनवेशिनस्सा नरस्य मूतिववृते नदुदया । 

बभूव तच्वित्रतरं तथापि विश्वेकदुद्यैव यदस्य मूतिः ॥ ८ ॥ 

जीवातु-चित्रमिति । तदा तस्मिन्समये, कुण्डिनवेचिनः कुण्डन 
प्रविष्टस्य नलस्य सा तथा दकनीया मूतति्नच्छया अद्ेनीया । नञर्थस्य 
नशब्दस्य सुप्सुपा" इति समासः । ववृते जाता, चितं विरोधादिति भावः; 
इनद्रव रा दद्श्यत्वं मतेव्थविरोधः। तथाप्यदृश्यापि जस्य मूत्िविश्वेकदुश्येति 
यत्तच्चित्रतरं बभूव, ददयत्वाद्द्यत्वयोविरोवादिति भगवः । विश्वस्य कस्यैव 
दरया दृष्टिपरियैवेत्यविरोषः ५ अत्र विरोचाभासयोः संसृष्टिः ।। ८ ॥ 

अन्वथः--तदा कूष्डिनवैशिनः नरस्य सूतिः नदृश्या ववृषे, चित्रम्‌, 
तथापि यत्‌ अस्य मूत्तिः वि्वैकहष्या तत्‌ चित्रतरं बभूव । 

हिन्दौ--उस कार कूडिननगरी में प्रविष्ट होते नल कौ सूत्ति अदशंतीय 
थी, धह अश्चयं है, तथापि जो उसकौ सत्ति “विर्व क हस्या" अर्थात्‌ सकल- 
जगत्‌ के देखे जाने योग्य ( परिहारार्थभें सबको सुन्दर रगती ) रही, वह्‌ 
लौर अधिक आश्चयं हो गया । 

टिप्पणी देव-वरके कारण नल अदृश्य था भौर वह दशनीयतो था 


ही ! "न दस्याः का एक अथं अहस्य है, दूसरा अथं है जसी सामान्यतः देखी न 
जाती हो, अर्थात्‌ अनुपम ( परिहाराथं )। एषे ही “विरवैकहश्या' के दो अथं 
( विश्वमात्र को इद्य भौर सवको शुन्दर कणन वाला } करके विरोध अर 
परिहार {खाकर चमत्कार काया गया है! भल्ला के अनुखार यहु 
द्यत्व गौर अदश्यत्व मे ठथा “विदवैकहश्य' कौ टृष्टिप्ियता भै विरोक है, 
अतः विरोधामासो की संसृष्टि है, विाघर मी विरोधाभास मानते ह! ८ ॥ 

जनैविदग्धैभवनैश्च मुग्चैः पदे पदे विस्मयकल्पवट्रीस्‌ । 

विगाहमाना परमस्य दृष्टिरथाददे राजकुलातिथित्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
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जीवातू--जनैरिति । अथास्य नलस्य, दुष्टिविदग्धैरभिन्ञैः जनै. रैः 
सुन्दरः भवनैश्च पदे पदे विस्मयकल्पवल्टी आरचयावहाभित्यथः । पुरं विगाहू- 


माना विभावयन्ती | राजकुलातिधित्वमाददे । ्रमादस्तै सजमवेनं ददर्त्यथंः | 


अन्वय.--अथ अस्य दृष्टिः विदग्ध; जनै. मग्धं: मवनैः च पदे पदे विस्मय. 
कत्पवल्लीं पुरं विगाहमाना राजकुलातिथित्वम्‌ आददे । 

हिन्दी--तदनन्तर उस ( नल ) कौ. नष्ट च्तुर पुरूषो ओर मनोहर 
भरवर्नो द्वारा पगन्पय पर आश्वं की कल्पलता पुरो का विगाहुन ( भी 
भाति अवलोकन ) करती राजमवनं के अतियिमाव को प्राक्च हई । 


दिप्पणी-कुडिनपरी मे प्रवि होने परनल को स्थान-स्थान पर्‌ अनेकं चतुर 
भ्यक्ति मिकते ओर अनेक भव्य मवन दीक्षे, जिसमे उसे आश्चयं हज । इसी प्रकार 
नगरी का सटी माति अवलोकन करता नर धौरे-वीरे राजभवन तक जा 
पहुंचा । विदग्धः मुग्धैः च जनैः मवतः चेः अन्वय करने पर विदग्धं (विद्वान्‌) 
भौर मुग्ध ( मूष ) जोम विरोधं टा भौर विद्य ( जके ) ओर मुग्ध 
( सुन्दर } सवनो मे असंगति हई, अतः विरोध रजा । यही आद्चयं है । 
इसका परिहार होगा-- विद्ध अथि विद्वानु होकर मृग अर्थात्‌ सुन्दरजन्‌ । 
इसी प्रकार मवन-पक्च में विदग्ध का अर्थं लक्षणा शक्तिके आघार पर होगा 
`विदग्ध्‌ जनों पण" अथवा श्वतुर जनों द्रारा निमित ( स्थापत्य की हृष्ट 
से पणं ) भौर मुग्ध अर्थात्‌ मव्य ¦ विद्याधर क अनुसार उल्लेख्य अलङ्कार 
रूपक ।\ ९ ॥ 

सीनश्चरामोति' हृदा लज्जे हेला दधौ रक्षिजनेऽस््रसज्जे । 

क्ष्यामि भैमीमिति संतुतोष द्यं विचिन्तय स्वमसौ शुशोच ॥ १० ॥ 

जीवातु-- रीन इति । सौ नलः , अस्तैः सज्जे सप्नद्धे । सन्नद्धो वमित. 
स्सज्जे' इत्यमरः । रक्षिजने सजक्रुलरक्षकवी रवर्गे, हेलामवज्ञां दवाविति 
गर्वोक्तिः } छीन: ( कष्टं शूरोऽपि ) गूदस्चरामीति हेतोहूंदा लक्ज्जे । भैमीं 
र्ष्यामीति संतुतोष । स्वं स्वकीयं द्यं विचिन्त्य शुशोचेति निरेदोदितः । थव 


1 वलज्जाहुषनिकेदानां बहूनां भावानां परस्परोपमर्देन समवेशचाद्मावश- 
बर्तोक्ता ॥ १० |} 


षष्टः सगः ९ 


अन्वयः--थसौ लीनः चरामि--इति हदा लज्जे, अस्वसनज्जे रक्षिजने 
हेला दधौ, भैमीं दरक्ष्याभि--इति संतुतोप, स्वं दूत्यं विचिन्त्य बुश्ौच 

हिन्दी--यह ( नल ) “( वीर होकर भी) अहृष्ट हुखा विचरण कर 
रहा है--यह्‌ विचार कर मन ही मन ज्जि हुं । उसने यस्वकारोी 
रख वालो के प्रति अवज्ञा--अनादरका माव धारण किया; मीमपृत्रीको 
देखंगा--इससे वह प्रसन्न हुजा अपने दूतभाव का विचार कर दुःखी हुजा । 

टिप्पणी--पुरीमे भ्रमण करतेनल की भावसंकुलता का यहां चित्रण ह, 
लज्जा, हेला ( अनादर), तोष भौर लोकक्रमयः नकके हृदय मं उद्पन्न 
हुए । वीर छिपकर प्रविष्ट हये, यहु उसके लिए कज्जास्पद है! अस्त्र स ज्जित 
पहुरेदार वीर के लिए नयण्य, उ्येक्नायोग्यहोतेहीर्दै, सौ हेला । दमयन्ती 
को देख सकने की स्थिति पर संतोष हभ, जो तुरन्त इस सोच से दव भया 
कि नल इसन समय उसके प्रिय-ल्पमें नही, परयेद्रूतके हप उपर्थित 
होने जा रहा है । विद्याधर के अनुसार भावशबलता अलङ्कार 1 १०६४ 

अथोपकार्याममरेन््रकार्यारश्ष्यासु रक्षाधिषृतेरदृष्ः । 

भैमो दिदुकषुबहु दिक्षु चक्षुदिशन्नसौ ताम्विशद्विशङ्कुः ॥ १९ ॥ 

जीवातु -अथेति अथानन्तरं, असौ नलः, कक्ष्यासु चहप्रकोष्ठेषु । कक्षया 
रकोष्ठे हम्यदिः" इत्यमरः ¦ रक्षायामघिङृतेः, रक्षिजरनैः, अदृष्टस्सद भमी, 
दिदृक्षुः द्रष्टुमिच्छुः । जतएव दिक्षु चक्ुकहु भूयिष्ठं, दिशन्‌ विश द्कस्न्‌, ता 
पूर्व॑निदि्ट, उपकार्या राजप्नदनम्‌ । "उपकार्यां राजसश्चनि' इति विश्वः । 
अमरेन्द्राणां कार्यात्‌ प्रयोजनात्‌ हेते रविश्यत्‌ ।। ११ 

अन्वयः--अथ कक्यासु रक्लाधिषृतैः अहृष्टः भैनी दिहक्षुः दिभु चक्षुः 

हु दिशन्‌ विक्शद्कुः असौ अमरेन्द्रकार्थात्‌ ताम्‌ उपकायर्पम्‌ अविदत्‌ । 

हिन्दी - तदनन्तर मवनके प्रकोष्ठो मे रक्षा-ञ धिकारियों ( प्रहरियो } 
को न दीखता, भीमसुता ( दमयन्ती } को देखने के निमित्त चारों गर वार 
वार हृष्टि डाखता शंकाहीन यहं ( नक } देवराज (इन्द्र) के कायंसे उस 
राजगृहं मे प्रविष्ट हुंजा । 

रिप्पणो-देवयज से मिखे वरके कारण नरु प्रहरियोंको न दीखं 


वता था, अतएव वह निः्ंक होकर दमयन्ती को दूढरहाधा। चौरी 


८५ 
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किीके घरमे जा घुसना किसी शुर-वीर, सज्जन व्यक्ति का काम नहीं होता, 
किन्तु, नल देवेन्द्र को कायंसिद्धि के लिए दुतोचित कायं कर रहा था । रामकथा 
के हनुमान्‌ भीरेसे ही ल्घुल्प धारण करके कंका प्रविष्ट हुए थे । विद्याधर 
के अनुसार उल्लेख्य अलङ्कार छेकानुप्रास ।। ११॥ 


अयं क इत्यन्यनिवारकाणां गिरा विमुर्रि विभज्य केण्ठस्‌ । 

दुशं दधौ विस्मयनिस्तरद्धां विरुङ््कितायामपि राजसिहुः ॥ १२॥ 

जीवातु--मयमिति । विमुः समथः, राजा सिंह इव राजसिहः राजश्रष्ः, 
उपमितसमासः । स नलः, अर्यं क इत्यन्यस्य स्वव्यंतिरिक्तजनस्य, निवार- 
काणां, रक्षिणां गिरा वाक्येन (हेतुना) कण्ठं विभृज्य कि दृष्टोऽस्मीति र्या 
ग्रीदां विवल्य्य वक्रीकृव्येत्यथः । विक््ितायामतिक्रान्तायामपि द्वारि) 
विस्मयेन कथमेते मामद्वा्युरित्याश्चयंण । निस्तर ङ्गां निनिमेषां, दृशं दधौ । 
सिहस्य ्रीवाभङ्खेन रद्धताघ्वदस्लेनं युक्तमिति भावः । १२॥ 

अन्वयः--विुः राजर्बिहः--अयं कः-इति अन्यनिवारकाणां गिरा कण्ठं 
विभरुज्य विलद्धितायाम्‌ अपि द्वारि विस्मयनिस्तरङ्खां दशं दधौ । 

हिन्दो--सामथ्येशील वः राजसिंहं ( राजश्रेष्ठं ) चहं कौन है- रसे 
किसीगौरका निवारण करते पहरेदारों के वचनोंके कारण गरदन पीछे 
भोड्कर ह्वार को लांघजाने प्र मी आश्चयं से निश्चल दष्ट से देखने लगा । 


टिप्पणो--उदस्य रहकर राजमंदिर मँ धूमते सिह-सम पराक्रमी नल के 
पहरेदारो कौ वाणी सूनी- यह कौन है" ? नल को इस पर आइचयं हुआ कि 
हर्य रहते मौ उसे पहरेदारो ने कंसे देख कछया ? वस्तुतः प्रहरियों ने किसौ 
अन्य प्रविष्ट होते व्यक्तिको टोका था, जिसे नल ने अपने प्रति समन्न 
ल्या ॥ फिर मी रा्जिह नर उरा नही, -सिह्ावखोकन" करते उसने द्वार 


पार करते हृए पीछे देखा, फिर आश्वस्त हयो आगे बहा । विद्याधर के अनुसार 
जाति मौर श्लेष का संकर ॥ १२॥ 


अन्तुरान्तस्स विलोक्य बालां काचित्समालन्धुमसंवृतोरम्‌ । 
 निमीलिताक्षः परया भ्रमन्त्या सङद्घुटमासाद्य चमच्चकार ॥१३॥ 
जीवातु--अन्तरिति । स नरः, भन्तःपुरस्यान्तरभ्यन्तरे, अव्यमेतत्‌, ¢ 
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समालब्धुमूदतं यितुम्‌ । असंवृतोरमनाच्छा दितोरुदेशां, काचिद्बाला लियं 
विलोक्य, निमीचिताक्षस्सन्‌ पराद्धनादशैनपापभीत्येति भावः। च्रमन्त्या 
तत्र सन्छरन्त्या परया स्त्यन्तरेण सङ्खृटमभिघातं आसाद्य, द्यौरपि दृष्टि 
प्रतिबन्धादिति भावः । चमच्चकार उल्टसति स्म । चमदित्यनुका रि्षब्दः 1 
अन्वयः--अन्तःपुरान्तः समालब्धुम्‌ असंवृतोर' काञ्चिद्‌ बालां विलोक्य 
निमीलिताक्षः सः अमन्त्या परया संघटुम्‌ आसाद्य चमच्चकार ।॥ 
हिन्दी--रनिवास्त कै मध्य उद्वतेन ( उबटन, मालिश ) के निमित्त जघ 


खोले किसी बाला को देखकर आं बन्द किये वहं (नक) घूमती अन्यस्त्रीसे 
टक्कर खाकर चकित हो गया। 


टिप्पणी- नर के अहश्य रहने के कारण रनिवास की कोई स्वी वहीँ 
प्रुष का होना सोच ही नहीं सकती थी, अतः वे स्वच्छदता पूर्वक अपने-अपने 
कायं कर रहीथीं। एकस्त्रीर्जाघपर माल्ज्चि करा रही थी उसकी खुरो 
जाव को देखन उचित न समन्ते हुए नल ने अखि मीची, कक यह हु 
किं उधर आती एक अन्यस्त्रीसे टकरा गये, क्योकि वह स्त्री मी उन्हं देख 
त पाथीथी। परनल्को जचरजल्गाकि क्यों यह स्वरी मुज्ञसे टकरायीः 
विद्याधर के अनुसार जाति मख्कार ॥ १३॥ 


अनादिसगंस्जि वानुभूता चित्रेषु वा भीमसुता नलेन । 

जातैव यद्वा जतशम्बरस्य सा लाम्बरीिल्पमलल्ि दिक्षु ॥ १४॥ 

जीवातु--अनादीति । अनादौ समगंज्ञजि सृष्टिपरम्परायां वा, क्वचि- 
ज्जन्मान्तर इत्यथः । चित्रेषु आेख्येषु, अनुभूता । अत्यन्ताननुभूतेऽ्थे चमा- 
सम्भवादिति भावः} यद्रा, मास्त्वनुमव इति शेषः! †{कितु, जितश्षम्बरस्य 
मायिनोऽपि मायिनः; कामस्य शाम्बरीहित्पं मायासृष्टिः। स्यान्माया 
लञाम्बरै" इत्यमरः । जातेव, सा भीमसुता नलेन दिक्षु अरक्षि प्रतिदिश- 
मलक्ष्यत । लक्षे: कमंणि लुङ्‌ । अत्रालीकर्ममीसाक्षात्कारो जन्मान्तरानुभवादष 
केवरुमदनमायावलरष्ेति हितूरक्षा ॥ १४॥। 








अन्वप<--अनादिसर्गसजि वा चित्रेषु अनुमता यद्रा जितश्म्बरस्छ 
शाम्बरीशिल्पं जाता एव सखा भीमसुता नलेन दिक्षु अरि । 


९२ नषधीयचरितभ्‌ 


हिन्दो-जंते आदिन-हौन सृष्टिको परम्परां देखीहो, अथवा चित्रो 
भं उसका अनुभक हो, अथवा शंवरजयी ( काम ) की शंबर शिल्प ( माया ) 
डी हो, दे्ी मीमयुता ( दमयंती ) को नल ने प्रत्येक दिलासें देखा) 

टप्पणी--राजभवनमे चारों ओर दमयंतीही दीद रह थी, यदपि 
वहं वहां थी नहीं | अविचमाचर्‌ दमयंती की देखो प्रत्यक्ष करने कौ तीन 
सम्नावनाएुं है--{( १) कभी अनादि पृष्टि-परम्पराओं मे-जन्मातरमे उस 
दषा हो, परन्तु इसका कोद प्रमाण नहींदटै, ओर पुवं जन्मका स्मरणमी 
प्रायः चहं रहता ! (२) चित्रगतहौने मे प्रत्यक्ष हो, पर चित्रके जड 
होनेके कारण वह्‌ क्रियाहीन होगी । देसो दमयन्ती कौ कल्पना भी उचित 
नहीं दै । (३) मयावी जंवरासुरजयी कायकी सायाका हौ वहु चमत्कार 
हो । कदाचित्‌ यह्‌ तीसरी स्थिति ही उपयुक्तदहै। दमयंती कामका भाया 
च्ल्पिही थौ, इषी कारण इतनी मनोहर थी। पल्लिनाथ के अनुसार य्ह 


रतूल्मक्षा दः कारण कि अतथ्य दमयंदौ के साक्षात्कतारके तीन दहित संमादित 
विच्याघर के अनुसार छेकानुप्रास-रूपक-विशेष अलंकारो का संकर 2 ।1१५॥ 


अरीक्रभेमीसटदशंनान्न तस्यान्यकन्याप्सरसो रसाय । 

ममीश्रमस्यव ततः प्रसादाद्‌ भेमीश्चमस्तेन न तास्वलम्मि ॥ १५ 

जोवातु-जलीकेति । अन्याः कन्या अप्सरस इव । उपमितसमासः । 
अप्सरःकत्पा अपि कन्याः तत्रत्याः चखियः, अल्यीकर्मम्या सहु दरशनाद्धे तोः तस्य 
नटस्य रसाय रागाय, नाभवन्‌ । ततोऽपि ताप्तामपङ्ृष्टत्वादिति भावः । तहि, 
कि साहूप्यात्तास्दपि मंमीश्रमो नाभूदत आहु-भैमीति । तत इति सार्व विम- 
क्तिकस्तसिः । ततः तस्य भैमीभ्रमस्यैव प्रसादाक्तेन नकन तास्वन्त पुरल्लीषु 
भमीश्नमो नारुम्मि न प्रष्ठः । अत्यन्तासादशयादिति भावः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--अरोक्ममीषहदशंनात्‌ अन्यकन्याप्सरसः तस्य रसायन, तेन 
तततः भरमीश्रमस्य एव प्रसादात्‌ तासु मैमीश्रमः न अरम्मि। 

हिन्दी--अतथ्य भीमसुता के साथ देखने से दूसरी कुमारी ख्प अप्रिया 
उस (नल ) के राग-जानंद का कारण न बनीं, उश्च (नल) को उस 
सीमपुत्रीकेभ्रमके प्रसादके कारणही उनमें भोमपुत्री ( दमयन्ती) का 
अमनदहो पाया) 





वृष्टः सर्गः १३ 


ट्ष्पणी-राजमवन मे अन्ठरियो-सी रमणीय अन्य अनेक कुमारियाँ थी. 
रन्तु नर को उनमें अनुराग उत्पन्न नहीं हुजा । यच्पि दमयन्ती वरह वस्तुतः 
नहीं थी, ठथापि अलीक दमयन्ती तो थी, दमयन्तीन सही, दमयन्तीकी 
भ्रातितोथी। इसी गलीक दमयन्ती के साथी तुलना करनेसे अन्य 
पन्दरिर्थां नरु को मनोरम नहीं प्रतीठ होती थीं भौर उसका रजनन हौ 
धाता था । विद्याधर के अनुसार रूपक ओौर उत्प्रेक्षा अकार ।। १५ ॥ 

भैमीनिराशे हदि मन्मथेन दत्तस्वहुस्ताद्िरह्‌द्विहस्तः । 

स तामलीकामवलोक्यं तच क्षणादपश्यन्व्यषदद्धिवुद्धः ।। १६ 

जीवात्‌--वेमीति । भम्या निरश्चे सुरः क्षताले, हृदि, मन्मथेन दत्तस्व- 
हस्ता दत्तावरम्बाज्जनि ता दित्यथ॑: । विरहाद्विहस्तो विदुः, स नलः अलीकं 
तां भैमीमवलोक्य, क्षणात्‌ विबुद्धः निवृत्तभ्रमः, तत्र॒ तामपदयन्‌ व्यषदतु 
विषण्णोऽमत्‌ । सदेलु ड । लृ दित्वाच्च्छेरडादेः । सदिरप्रतेः" इत्य ङव्यवायेऽपि 
दत्दस्‌ ! भैमीशून्यविबोघात्तद्रान्‌ भ्रम एव तस्याक्ञास्योऽभवदिति भावः । १६ 

अन्वथः--भमीनिरक्षे हृदि मन्मथेन दत्तस्वहस्तात्‌ विरहात्‌ विहस्तः 
अलीकं दाम्‌ अवलोक्य क्नणात्‌ विबुद्धः सः तत्र अपद्यन्‌ व्यषदत्‌ । 

हिन्दी--भीमपुत्री ( दमयन्ती ) से निरश्च हृदयमे काम हारा सहारा 
पाये वियोग से बेहाथ ( विकर ), अतथ्य उस { दमयन्ती ) को देखकर क्षण 
दीतते सजग हु! वह्‌ ( नर ) वर्ह ( उस दमयन्ती }) को न देखकर व्यथः 
पानि ङ्गा । 

टिप्पणी--देवो का दूत होकर नल दमयंती के प्रति निराश हो गया या, 
कितु काम ने अपने हार्थो सहाया दे दियोग को उसके हृदय मे फिर जगा दिया, 
इससे नरु की व्याकुलतां वदृ गयी † जब उसने अलीक दमयन्ती को देख 
तो कु चन मिला, प्र जब वहु श्नमहटा छो वहं पुनः द्िगुणित कष्ट पाने 
खगा कामे हाथ पायेण विरहसे नक का 'वेहाथः हौ जाना असंगत 
लगता है, यह आश्व है कि श्टाय पायाः वेहायः हो, हाथ दानं करने परः 
तो काम को "विहस्त होना चादिए ¦ इसका परिहार हो जाता है “हस्त कए 
सहा --अवलम्ब' भौर "विहस्त" का “व्याक्रु' अथै करने पर । इस प्रकार 
रि ` कषरुकार । विद्याधर के अनुसार मावोदय अलंकार ।। १६ ॥ 








१४ नदघीयचरिठम्‌ 





प्रियां विकल्पोपहूतां स यावहिगीशसन्दे्षमजल्पदल्पम्‌ । 

दुश्यवाग्भौपितमूरिमोरुभवो रवस्तावदचेतयत्तम ॥ १७ ॥ 

जीवातु--प्रियामिति । स नलः, विकत्पोपहृलां विभ्नमोपनीतां श्रियं 
दमयन्ती, यावदिदगीशेसन्देचं इन्द्रा दिवाचिक, अत्पमजत्पदकथयत्‌ । तावदच्दयया 
अलकषयकतुंकया, वाचा हेतुकर्व्या, भीषिता दित्राकषिताः । भियो हेतुभये षुक्‌ 
ताश्च ता भूरयोऽनेका भीरवो भयद्चीलाः लियः ताभ्यो भवतीति तद्धबो खः 
करुकलः, तं तलमचेतयदवौधयद्‌ । चेतते्भोवादिवाद्‌ णिद्‌ †। १७ ॥ 

अन्वथुः--सः विकत्पोपहतां श्रियां यावत्‌ दिगौशसन्दे्म्‌ अल्पम्‌ अजल्पत्‌ 
तावत्‌ अददयवाम्भीषिठभूरिमीरुमवः र्दः तमू अचेतयत्‌ 

हिन्दी--वह (मदर्य रहंदा चर) भ्रम के कारण कल्पित श्रिया (दमयंती) 


से जड दिगपाल का संदेश यथोडा-सा वोला तवबहीन दीखती वाणी सै डर 
अनेक उरपोक स्वियों हारा मचाये कोला ने उसे सावधान कर दयः 


िप्पणी-देव-वर से अपनी काया अद्य किये श्रमकल्पितं अचीक 
दमयन्ती से नल ने दिक्पालों के सदेशके कुछ शब्द कहे ही थे कि नारी सण्डली 
मे भीषम कोलाहल मच गया ¦! अद्ष्व्यक्ति के वचन सुनकर वे भीर नारियं 
समक्षीं किं करई भूतःप्रेत-बाधाभआ पड़ीदहै, जोशून्यमे से स्वर सुन पड़ रह 
हैञओरवे डर कर चिल्ला पड़ीं । इसे नक ने अपनी भूर समक्ली कि वहु यहं 
द्या कररहाहै कि बदृदेय रहकर बोल रहाहै? तब नर सावधान हओ 


ओरचृपहोगया। विद्याधरके अनुसार चेकानुप्रा् भौर कान्ति मावोदय 
अलंकारो का संकर ॥ १७ ।। 











पश्यत्‌ स तस्मिन्मर्तापि तन्त्प्राः स्तनौ परिस्प्र्टुमिवास्तवस्त्रौ । 

अक्षान्तपक्तान्तमुगाद्धुमास्यं दधार तियंगवख्तिं विलक्षः ।१८॥ 

जीवातु-पश्यन्निति । स नलः तस्मिन्नन्तःपुरे मश्तापि अवेतनेनापीर्ि 
श्रावः ¦ परिस्प्रष्टं संस्प्रष्टुमिव । अस्तवस्त्रौ अपनीतांशुकौ तन्व्याः स्तनौ 
पडयन्‌ विलक्षो विलज्जितस्सन्‌, अक्षान्तपक्लान्तमृमाद्धु, अक्षान्तः असोढः 
पक्षान्ते पौणमास्यां भुगाद्कुः चन्द्रो येन तदास्य, तियेग्वलितं साचीकृतम्‌ । 
दवार धृतवान्‌ । यत्राचेतनस्य वायोरपि चपलता तत्रायं निषिकार एवेत्य 
जितेन्द्रियत्वमस्येति भावः! १८ ॥ 





घ॒ष्ठः सर्ग १५ 


अन्वयः--तस्मिच्‌ महता अपि परिस्प्र्टुष्‌ इव तन्व्याः अस्तवस्त्रौ स्तनौ 

पश्यन्‌ विलक्षः खः अक्षान्ठपक्षान्तमृगाद्कुम्‌ आस्यं तियंक्‌ वक्तं दधार । 

हिन्दी - वहां ({ अन्तःपूरमे) वायु (देव) दाय भी परिस्पशं के 
निपित्त जपे कोमलांगी { घुन्दरी) के वस्त्र उड़ा द्यि जाने दै उघड गये 
स्तनो को देख दुचित्ते ( विमन } उस (नरु) ने पक्षात { पूर्णिमा ) के चद 
को असहन करते मुख को तिरछा कृर छ्य ! 

टिप्पणी--अन्तपरमे किसीस्वी का आविल कायुं दे उड्‌ गया ओौर 
उदके स्तन उघड गये । इस प्र कवि-कल्पना है क्रि अदेतन पवन नही, मर्द्‌ 
देव सुन्दरौ पर अकृष्ट हौ उसका कुचमदेन करना दाहतै यथे} नगर सज्जनं 
था--उत्तम नायक । वह्‌ भखा किसी नंगीस्त्री को कृसे देखत, एलस्वरूप 
उसने अपने पूर्णिमा के चंद्र को रुज्जित करने दारा अपनः गु मोड च्य । 
प्रकाश्चकार के अनुसार प्रच्छन्न कामुक-ंमोग-कार में चंद्र ^तिरोधान' उचिठ हैः 
यह ध्वनित होतार नलुका चंद्रमुख इसी कारण "त्ियंग्द्ितः हया । 
मत्लिनाय मे इससे नल की जितेन्द्रियता का संकेत कियाद! जिस सृन्दरी- 
कचमंडकू ने अचेतन वायु को भी आष्ट कर ख्या ( बथा मर्द्देवक्ो मी 
चरुचित्त कर दिया), उक्षपर मी चछके मने आक्रषंग नहीं उत्पन्न 
हा ! अदभुत जितेन्द्रिय था नल ! विद्याधर के अनुसार यहां उत्प्रक्षा-उपमा- 
पाकोदय अरकारो का संकरहै।। १८॥ 

अन्तःपुरे विस्तुतवामुरोऽपि बालावलीनां वल्तगु णौषः 1 

न कालसारं हरिणं तदिन्द्र भ्रभुव॑न्धुमभून्मनोभूः ॥ १९ ॥ 

जीवातु-अन्तरिति ! अन्तःपुरे बालावलीनां लीसमूहाना, वबयो रभेदाद्रौ- 
मसमृहएनां च, वलितः पुनः पुनः प्रवृत्तः आवतितंश्च गुणाना कटाक्षविक्षेपादीनां 
त्राणां चौर्घः विस्ठृतवामुरः प्रसारितमृगवन्वनीकोऽपि । "वागुरा सृगबन्यनी 
इत्यमरः ! मनोभूः स एव मृगयुरिति शेषः । तस्य न ठस्याश्िदन्दमेव काल- 
सारम्‌, कृष्णसारम्‌, अक्षिद्यन्तु कालेन कनीनिकाकाष्ण्येन सारं शरेष्ठ , हरिण-च 
बन्धुमाक्रष्टु संयन्तुं च प्रभुः शक्तो नाभूत्‌ 1 , जितेन्दियत्वादस्येति, भावः । 
अव्रक्ष्यादिषु हरिणत्वादिरूपणान्मनोभुवो मृगवुत्वं गम्यत इत्ये कदेरा- 
विरूपकम्‌ ॥ १९ ॥ 


१६ नषधघीयचरितम्‌ 


अन्वयः--अन्तःपुरे बालावीनां ({ वाखावेरीनां) वलतः गुणौर्धः 
विस्तृतबागुरः अपि मनोभूः तदक्षिद्रन्द्र कालसारं हरिणं बन्धुं प्रभुः न अभूत्‌ । 

हिन्दी--अन्तःपुर मे बाखाओं के बारम्बार किये जाते सविखास गृण- 
समहं { नृत्य, गीत, अंगड़ादई आदि के सौन्दय ) रूप "वाल' समूहीकी वटी 
( गुण समूहं ) रस्तियं का जाल विद्ठाये कामदेव { आद्धेटक ) उस ( नल 
के सुन्दर पृतल्यिों से युक्त नयनयुगलल्प इष्णसार ह्रनि को फंसने मे 
समथैन हो पाया । 

रिप्पणी--यह काम को आशलेटक, नल के नेत्रयुगलको आखेट हरिण 
मौर 'वबयोरमेदः' के आधार पर बालाबली के गुणसमूह्‌ (सौन्दर्थादि) को बाले 
घ बद रस्ती बाया गया है, जिसकी "वागुराः ( जाल } मे कामरूपी आबेटक्‌ 
नङ-तयनयुम-हरिण को कसना चाहठा है, पर यहंहोनसका। कारण कि 
तर नितेन्द्रिय था, एक दमयन्ती का अनुरागी था। उसके नेत्र अन्य रमणी- 
छौन्दयं पर आषक्ृष्टहो ही नहीं सक्ते थे | मल्लिनाथ के अनुसार यहं एक- 
तकशविवति शपक है, क्योंकि अकषि-मादि मे हरिणत्व जआदिके कपण द्वारः 
काम का आश्ेदकत्व गभ्य बना! विद्याधर के अनुसार यदह विषेषोक्ति- 
रूपक की संसरि है ।। १९।। 


दोर्मलमाल्भैक्य कचं रुरत्सोस्ततः कुचौ तावनुलेपयन्त्याः । 

नाभीमथेष शट्थवाससोऽ्नूमिमार दिक्षु क्रमकृष्ट चक्षुः ॥ २०) 

जोवातु-दोरिति । एष नलः, कचं केशपाशं, रुरुत्सोः रोद्धुं बन्धुमिच्छोः, 
वस्य!श्चिरो्ूलं बाहुमूखमालोक्य 1 ततोऽनन्तरं, कुचावनुरेपयन्त्याः तौ कुचादा 
लोक्य, अथ इल्थवाससः सस्ताशकायाः, नेामीमाखोक्य, अन्वनन्तर, दिक्षु 
पुरः पावभागेषु कमेण कृष्ट चक्षुः प्रत्याहूतडष्टिः सन्‌, भिमील निमीलिताक्षोऽ 
भत्‌ । तच तथा ययेष्टवेष्टे क्लीमण्डे तस्य पापभी सोनत्रनिमीलनमेव प्राप 
मित्यथः ॥\ २० 

अन्वय---कचं रर्त्सोः दोर्भृरम्‌, ततः कुचौ अनुरेपयन्त्याः ठौ, भयः 
दलथवाससः नाभीम्‌ मालोक्य दिष्षु क्रमक्ष्टचक्षुः एषः अनुमिमील । 

हिन्दीौ--केश बाधने की इच्छुक ( किसी सुन्दरी ) कै भ्रुजमूल, तदनन्तर 
स्वनो पर रेप करती वे ( स्तन ), तत्पश्चात्‌ दीले वस्त्र किये ( सुन्दरो 
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कौ नामि देवकर चारों ओर क्रमल्ः दृष्टिपात करते उस ( नल } ने वदनन्तर 
तेत्र मीच ल्यि। 

रप्पणा - अलक्ष्य नक को अन्तःपुर मे विभिन्न सृन्दस्यं माति-्माति 
के एसे व्यवहार करती दिहायीदी, जिन्हे वे न करतीं, यदि वे जानदीं 
कि किसी पूरुष कौ आख उन्हं देख रही ह ¦ जितेन्द्रिय अौर उत्तम नायक 
नल को विवशतः देसे दृश्य गोचर हयो रहै थे, फल स्वरूप उशन ये दुर्य न 
देखने के लिए अपने नेत्र बन्दकरच्यि। नल्कोलक्गाच्ियहुपापहै भौर 


अतएव अनुचित है । विद्याधर कै अनुघार दीपक ओर माकोदय अङंकार 
का संकर ॥\ २० ॥ 


मीलन्न शेकेऽभिमुखागत।भ्यां धतुं निपौञ्य स्तनघान्तराभ्याम्‌ । 

स्वाङ्गान्यपेतो विजयौ स पश्वातुमङ्कसद्धोद्युल्के पुनस्ते ॥२१॥ 

नीवातु--मीलन्निति । मीलन्तिमी लिनाक्लः, स नलः, अभिमुखमन्योन्या- 
भिमूखमागतास्यां तथापि स्तनाभ्यां निमित्तेन सन्तराभ्यां सव्यदधानान्यां 
कास्यांचिद्‌ छ्लीम्यां निपीडय मव्ये निरध्य धतु ग्रहीतु, न शेके शक्यो नाभूत्‌ । 
स॒ नरः, पश्चादपेतोऽपसृतः स्वाद्खानि दिजगौ, परली संस्परादोषाद्विजमहु, 
निनिन्द ¦ ते ह्नियो पूनः, पृसोऽङ्क्रस ङ्न उ्पुल्के उद्गत रोमाञ्चे जाते !२१ 

अन्वयः--मीलन्‌ सः अमिमुखागताभ्यां स्तनखान्त यास्यां निपीड्य त्तु 

न शेके, पञ्चात्‌ अपेतः स्वाङ्गानि विजगौ; पूनः ते पुमङ्खस ङ्गोल्युलके 

हिन्दी--अखि-वंद किये बहु ( नल ) सम्मुख आती, ( उच्च ) स्तनं के 
कारण व्यवधान रखती, दो ( सुन्दरियोँ } के द्वारा (अपने मध्यमे) नं 
दबाया जा सका, उनके मध्य से निकर कर अपने अंगों कौ विलेषतया निदः 
करते र्णा, ( कितु } उच { दोनों सुन्दरियो ) के अंग पुरषागो ते टकरा 
जानि के कारण पुलकित हो शये । 

टिण्पणी-गखे-मंदे चल्ते नरको कु दीखता नहीं था, अलक्ष्य नख 
को सुन्दरि्थांभी न देख पातीथीं ! परिणाम हा कि दो विरुड दि्ाभो 
से आती सुन्दरिथो के बीच फं कर वहं उनके अंगों से ठकरा यया । परन्तु 
दोके बीच फंसा भी नर दबकर पीडित नहीं इ, क्योकि उन दोनोके 
स्तन इठने उन्नत थे कि नरु उनके स्वनोकीनोकोंके वीचदहीञ पाया दयौर 
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निकक मया, क्योकि सुन्दरियों के वक्षस्यल परस्पर न भिर षायेये) प्रर 
रल कौ आयंमर्थादा के यह प्रतिकूल या कि वह्‌ पर स्तयो का ( अनजानि ही 
सही ) कुचस्पदं करे, फलतः उसने अपने उर अंगो को गहंणास्पद माना, नो 
परस्व -कुच-संस्पशं के दोषौ हो ग्येथे। उन दोनोंके स्तन चूंकि पुरषङे 
अंगो सेष्र भये थे, अतः वे रोमांवित हो उठी । विद्याधर के अनुसार हैत 
अर भरावोदय अरुकार है; २१॥। 

निमीलनस्पष्टविलोकनाभ्यां कदथितस्ताः कल्यत्‌ कटाक्षैः । 

स रागदर्शीव भृशं रुकज्ञे स्वतः सतां हीः परतोऽपि गुर्वी ॥ २२ ॥ 

जीवातु-निमीलनेति । निमीलनं च स्पष्टविलोकनच ताभ्यां करदाधितः 
नि विद्धस्प्चैनदोषोद्वेजितः } स नलः, ताः छखियाः, कटाक्षै कख्यन्‌ निर्विकल्पेन 
गृह्णन्‌ । रागेण परयतीति रागदर्ञी, स इव भशं रज्ञे } कष्टं कामुकरष्टचा 
पर्यामीति भज्ञं परितप्तोऽभूदित्यर्थः } नन्वप्रकाशेऽथे का रुज्जा तव्राहू-सतां 
सत्पुरुषाणां परतोऽपि स्वत एवे ह्धीगुर्वी, अकामादप्यकायकरणे परस्मादपि 
स्वरपादेव कज्जते सज्जन इत्यर्थान्तरन्यासः ॥ २२॥ 

अन्वथः--निमीलनस्पष्टविरोकनाम्यां कर्दथित॥ ताः कटाक्षैः कयच्‌ ख। 
रागदरछ इव भ्रृशं र्कज्जे; सतां परत अपि स्वतः हीः गुर्वी । 

 हिन्दौ--आंखे मदना ओौर सोकर देखना-दोनों से पीडित उन 
(सुन्दरि }) को कटाक्षो ( अदधं निमीलित नेतरो) से देता वह { नल) 
अनुराग-सहित देखते पुरुष की माति अत्यधिक छज्जित हुआ । सज्जनो को 

अन्यजनों कौ अपेक्षा अपने से ही ठज्जा अधिक होती है । 

टिप्पणी--ल्ज्जाहीन व्यापार करती सुन्दरियों के द्ष्टिगोचर ह्यो जनि 
से नेल को अनुचित ख्गता तो वे आंख-मृदकर चलने लगते ¦ इससे उनके 
रारीर से आती-जाती सुन्दरियां टकरा जातीं । यह्‌ भौर भी अनुचित लगता । 
दोनों स्थितियों मे अपराघ-बोध से पीडति नल ने यड्‌ उचित समक्षा कि कुछ 
जखं खोलकर अथवा एक क्षण बंदकर दुसरे क्षण आंख खोलकर चला जाय । 
इस पर नर को प्रतीत हुआ कि यहं अद्धंनिमीलित नेरौ से देखना तो अनुराग 
व्यापार-बोधक कटाक्षै, यह तो ओौर भी लज्जास्पदटहै! फल स्वरूप वे 
अत्यधिक छजाये । प्रन हो सक्ता है कि उनकी. रेसी स्थिति को जड को 
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देव ही नहीं रहा था, तो उनको लज्जा क्यो व्यापी? इसीके उत्तरम यह 
पिद्धात वचन कहा गया--^स्वतः सतां द्वी! परस्तोऽपि युर्वीः--सज्जनों को 
स्वतः ही अनौचित्य पर लज्जा ल्गतीहै, अन्यकी अपेक्षा उन्हं नहीं होती । 
भल्लिनाय के अनुत्तार अर्थान्तरन्यास, विद्यावर ने कडम्यलिङ्क"उपस्‌!-अर्थन्तिर' 
व्यास केसंकरका निर्द् किथा है! २२॥। 

रोमाश्िताङ्खीमनु तत्कटाकषैर्रन्तिन कान्तेन रतेनिसुष्टः। 

मोघः शरोघः कुसुमानि नाभृत्तद्धैकंपुजां प्रति पयंवस्यन्‌ \\ २३ ॥ 

जीवातु- - रोमाज्चितेति } रोमाच्चिताद्खीमनु पुमङ्खखङ्काद्‌ पुरूकित- 
गात्री मृद्धिदयः तस्य नलस्य, कटाक्षैः कटाक्षदीक्ष्णैः, श्रान्तेन अयमस्यामनुरक्त 
दति मन्वानेन, रतेः कान्तेन कामेन, निसुष्टः प्रयुक्तः कुसुमान्येव श्च रौघः तस्य 
नलस्य, रव्यंस्य निविंकारचित्तत्वस्य पूजां प्रति पूजायां पयंवस्यन्‌ पूजात्वेन 
परिणमन्‌ } मोघो व्यर्थो ताभूदु} शत्रोरपि गरुणः पृज्यो भवेदित्ति भावः! अतर 
नल्वैयं मङ्गाथं प्रयुक्तस्य कुसुमजालस्य, न केवलं तदभञ्जकत्वं प्रत्युत तत्पज- 
कत्वमापन्चमित्यनयत्पित्तिलक्षणो विषमाल्द्कारः }} २३ ॥ 

अन्वधः--रोमाञ्चिताङ्गीम्‌ अनु तत्कटाक्षंः ्रान्तेन रवैः कान्तेन निसृष्टः 
ङुसुमानि शरौषः तद्धंयंपुजां प्रति पयंवस्यक्‌ मोघः न अभूत्‌ । 

हिन्दयी--( "पमङ्खसङ्खोष्पुलका"--पुरुष-अंगो के संसग से ) रोमाच्चित 
सुन्दरी की ओर उसके अद्ध-निमीलित दृष्टि डाख्ने (कटाक्ष) के कारणं श्रम 
मे पड़े रति-श्रिय ( काम } द्वारा प्रयुक्त पुष्प ह्यं बाण-समुह्‌ उख ( नर } के 
धयं कौ पूजाम परिणत होता व्यथं न हुमा! 

टिप्पणी-~जंसा कि पूवं श्लेक में निर्दिष्ट है कि नल "निमीलनस्पष्ट- 
विलोकन*--दोनो से कर्दयतः हो अद्ध-निमीचल्तिं नेत्र करके संचरण करने 
ल्ग) जंस्षा नलने स्वयं विचाराथा, कामको भीञ्रपहोगया कि नृ 
उस '"रोमाञ्चिताङ्कखो के प्रवि अनुरक्त हौ गयादै ( रचि { अनुरक्ति) का 
पच्ठि जो ठहरा काम !), अतः उस्ने नल पर अपन पुष्पबाण छोड दिये । 
जितेन्द्रिय, कामजयी नर पर वे व्यथं हौ जाते, पर इए नहीं । अपना वास्त 
विक कायंतोवेकरन सके, नल के अनूपम घेयं कौ पुजा-निमित्त अर्पित पुष्पों 
के रूपमे उन्होने अपनी घाथेक्ताया कलौ! पराजित काम ने अपने अस्त्रो 
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को जयो नल को समपित कर उसकी श्रेष्ठता स्वीक्रार ली, मल्लिनाथ ने इछ 
श्लोक भे विषयं अख्कार माना है, क्य नल कफे धौथं-भृंग्‌ के हेतु प्रयुक्त 
शरोघः न केवर धयं के अभंजक्‌ प्रमाणित इए; उल्टे उसकी पूवा कत 
उपयुक्त सिद्ध ही गये, यहं अनर्थं ( अनचाहा, उल्टा }. हुजा । विद्याघर के 
अनुसार काव्यल्गि अलंकार । चंद्रकलाख्या-कारने मत्लिनाथ कत अनुर्‌ 
विषमाङ्कार का निर्देश करते हुए “कुसुमानि ख रौघः' मे व्यस्त रूपक माना दै 
आर विषम्‌-रूपक के अंगांगिभाव संकर का निदेशः किया है।। २३१ 
हित्वेव.वर्त्कमिह भ्रमन्त्याः स्पर्शैः स्त्रियाः सुत्यज इत्यवेत्य ¦ 
चतुष्पथस्याभरणं बभूव रोकावरोकाय सतां स. दीपः (रथ 
जीवातु - हित्वेति । सतां सः दीपः सुजनशेष्ठः, सतां भावानां प्रकाशकः 
्रदीपश्च स नलः । इह अन्तःपुरे भ्रमन्त्यास्वखरन्त्याः च्ियाः स्प्यः एकमनिन्त 
वलम हित्व॑व सुत्यज इत्यवेत्य निरिचत्य र्मोकावलोकाय सञ्कारिक्नद्नाय । 
अन्यत्र, लोकानां जनानां व्यवहाराय । चतुर्ण पथां समाहारः चतुष्पथं, (तद्धि- 
ताथ" इत्यादिना समाहारे द्विगुः वपुरब्धूः-' इत्यादिना समासान्तः । "पथ- 
स्संस्यान्ययादेः' इति नपुंसकत्वम्‌ । तस्य आभरणं वभूव । अत्र स्थित इत्यथ; ! 
क्किष्टकमागें स्त्रीसंबाधादक्किष्टे चतुष्पथे स्थित्वा समन्तादवल्नेकितवः- 
निस्यथः । चतुष्पथस्थो दीपो कोकावस्येकायः कल्पत इति ध्वनिः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--इह्‌ ्रमन्त्याः स्वियाः स्पञ्ञैः एकं वत्मं हित्वा एव सुत्यजः-- 
इति अवेत्य सतां दीपः खः लोकावल्येकाय चतुष्पथस्य आमरणं बभुव । 
हिन्दी-- यहा { अन्तप्पुर में } विचरण करती स्री का स्यं "एकपदी 
( गरी कासंकीणं मागं ) छोड़कर ही वचाया जा सकता है--यह्‌ समञ्च कर 


सज्जना का दीपक (श्रेष्ट ) बहं ( नल ) खोकजनों के देखने के निभित्त चौरे 
क{ आभूषणं बन गया । 


टिप्पणी-- नर के परस्व्री-स्पशं दोष बचाने के लिए अन्वः्युर का संकोणं 


मागं छोडकर बडा चौराहे का मागं जपनाना ठीक समञ्च गौर वे संकीर्णं मामं 
छोड चौराहे पर आ गये । कविनेनल को यहं खां दैपः" विदेषण देकर 


केवल सञ्जन-श्ेषठ ही कहा, प्रत्युत उन्दं लोक-माशे-दशैक ( कतंव्याकतंग्य- 
निदंशचक ) भी बताया । जसे चौराहे पर रखा दीपक सबको मां दिखाता है, 


वेसे ही नर्ने भी लोक के सम्मुख आचरण का आदद उपस्थित किथा.। के 
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लिक 


श्वहुष्पथ' के अभिरणः बने. चौरहि अर्थात्‌ चारों दिशाभों को अकृङकृत बनाने 
वाले--खब के कत्तव्यप्रेरक्‌ वने । मल्लिनाथ कै अनुसार यहां यहु ध्वनि है 
किं चौराहे परं दीपक लोकावलोकन के छलि रखा जाच्ाहै) विद्याधर कते 
अनु्ार काष्यलिशं अलंकार ।} २४ ॥ 

उदतंयन्त्या हदये निपत्य नृपस्य दुष्िन्यंवृततद्‌ दरतेव । 

विधो गिवरात्‌ कुचयोनंखाङ्कुरैरर्धन्दुलीरैगंहुस्तितेव ५ २५ ॥। 

जोवातु--उद्रतंयन्त्या इति । नृपस्य इष्टिरुढतंयन्त्या गा व्रमृन्मार्जयन्त्याः, 
हदये वक्षसि, निपत्य अर्वेन्दुलीरदै रवं चन्दराभिष्यैः, कुचयोनंखाङ्खः कसि, 
वियोमिषु वंरादिन्दुत्वप्रयुक्तवि रोधात्‌ । भक्ते हृस्तो गलहस्तः तती कता 
ग्हस्तिता हस्तेन गक्ते गृहीत्वा नुन्नेवेत्युलेक्षाथंः । मच्वन्ताठ्‌ करोतीति 
णिचि णाविष्ठवदद्धावे विष्मतोर्ुक्‌ । ततः कमणि क्तः ! “अर्षेन्दुस्चन्द्रशकके 
गलहस्तनखाङ्कयोः' इति विश्वः । दतः त्वरितैव न्यवृतत्‌ न्यवर्तिष्ट } पाद- 
सयादिति भावः ।\२५॥ 

अन्वयः-- नृपस्य हष्टिः उद्वतंयन्त्यः हृदये निपत्य अर्घन्दुलीकः कुचयोः 
नखाद्धुः वियोमिवैयात्‌ गलहस्तित्ता एव दुता एक न्ववृतत्‌ । 

हिन्दो--राजा नल ) की हष्टि गाच्रोन्माजंन ¢ उबटन } करती (सुन्दरी) 
कै वक्ष पर पड़कर अघंचंद्र ( आधा चन््रमा-गरदनि्या दना) की रील 
( समान्य ) करते ( बद्धेचद्राकार ) नक्व-विह्भो-ढारः मानो विरहिजनोँ सै 
वैरके कारणः गरदनिया ( गला पकड़कर निकाल देना) दी गयी टश्च 
क्षटिति दही वापस हो यथी | 

एिप्पणीो-को्ईस्त्री नभ्नहो अपने शरीर पर उदट्न कर रहीथीः 
नल कौ हष्टि उसके वक्षःस्थल पर जां ष्ही, जह कूुचयुग्म पर प्रणयी के 
नख-चिह्व बने हृएथे । नल ने उस्र अद्शंनीय हश्यसे क्ट अपनी हष््टि 
इटा टी ! नख-चिह् अद्धचंद्राकारये, जिन प्र पड़ी हृष्टि ज्लटह्यली 
गयी थी । अद्ध गरदन पकड कर बाहुर्‌ करदेनेकी क्किया “सरदनियाः 
कोभी कहते हैँ। ईस पर कविने कल्पनाक्ती किं प्रचिबद्ध स्थान पर पहूदी 
ष्टिको मानो गरदनियां देकर तुरन्त बाह्रे कर दिया गया! य्ह कारण 
ताया गया है 'वियोनि-वैर' । स्तनो पर सुरत-नख-चिह्भ विरहोहौपक होने से 
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विरही के वरी हए, खो विरहिणी नल-हष्टि को तुरन्त गरदन पकड बाहर कर 
दिया शया उत्प्रेक्षा अरुकार }! २५ ॥ ॑ 


तन्व मुखं द्रामधिगल्य चन्द्रं वियोगिनस्तस्य निमी लिताभ्याम्‌ । 
दयं द्रढीयः इतमीक्षणाभ्यां तदिन्दता च स्वस्षरोजता च ॥२६॥ 
जीवातु-- तन्वीति । तन्वीमुखमेव चन्द्रं व्यस्तरूपकम्‌ । द्रागधिगत्य हुड 
दष्ट्वा निमीलितास्यामिति भावः । वियौगिनस्तस्येक्षणाभ्यां तस्य तन्वी मूख- 
स्येन्दूता च स्वयोः सरोजता चेति इयं द्रदीयो च्ठतरं कृतमित्युखेक्षा । अन्यथा 
कथं तत्सन्निधौ तयोनिमीरुनमिति भावः ।! २६ 
अन्वयः--तन्वीभुखं चन्द्र॒द्राक्‌ अधिङ्कत्य वियोगिनः तस्य निमीचिता- 
भ्याम इक्नणाभ्यां ठडिन्दुता स्वस्रोजता च~ ्रयं ्रदटीयः कृतम्‌ । 
हिन्दी--कथांगी ( सुन्दरी ) के मु रूप चंद्र को सहसा देकः वियोगी 
उस ( नल ) के मुदे नेत्ोने उस ( तम्व॑मी) के मुखका चद्रहौना गौर 
यपना ( नेत्रो का ) सरोज ( कमर ) होना--दोनों को हृढतर कर दिया । 


टिप्पणी-~क्रिसी सुन्दरी का चंद्रमुख देख कर नल ने क्ट नेत्र वंद कर 
चियि, उसी प्रकार किजंसे, चंद्रको देखकर कमर मुद जातिं! इस क्रिया 
से उत्परक्षितहो गयाक्रि यहु कथनघत्यहैकि चंद्र-दर्शेन से कमल मद जाति 
है, केवर तथा कथित ककिखिमय' ही नहीं है, अन्यथा कशा्ख चंद्र मृखः- 
वरूोकन से नक कै 'सरोजेक्नण' व्यो निमीकिति हो जाते ? मस्छिनाथ के अनुसार 
तन्वौमृखम्‌ चन्द्रम्‌" में व्यस्तरूपक है भौर “इन्दुता' तथा सरोजता' का “दु 
करना" मे उत्प्रेक्षा, विद्याधर के अनुसार यहाँ रूपक -हेतु-अनुमान-बतिशयोकठि 
का सकरद! २६॥ 

चतुष्पथे तं विनिमीरिताक्षं चतुदिगेताः सुखमग्रहीष्यन्‌ । 

संघस्य तस्मिनु भृशभीनिवृत्तास्ता एव तदत्मं न चेददास्यन्‌ । २७ 

जोवातु--नन्व ङ्खसंघटुनानन्रं॑तास्तं किमिति न गृह्लन्तीस्यत आह-- 
चतुष्पथ इति । चतुष्पथे, विनिमीकिताक्षं तं नलम्‌ । चतसृभ्यो दिग्म्यः ) एता 
जागताः । आङ्पूर्वादिणः कतरि क्तः, उत्तरपदसमासः । तास्मुलमक्छेलेन 
जम्रहीष्यन्‌ गृह्णीयुः तस्मिन्न संघटच अभिहत्य ! माघारत्वविवक्षायां सप्तमी \ 


वष्टः सर्गैः २३ 


भृशया गाटया भिया निवृत्तास्ता एव्‌ तस्य नलस्य वत्सं नादास्यन्‌ न दद्यु 
दचेदुं । कितु, स्वयमेव अस्य सृतराद्धुया मार्ग दत्वा भयात्‌ पलायितानां तासा, 
कुतस्तद्ग्रहणघाष्टचंमित्यथं: । क्रियातिपत्तौ ड. ।} २७ }) 

अन्वयः-- चतुष्पथे विनिमीलिताक्षं तं चतुद्गिताः ताः तस्मिन्‌ संघट्य 
भद भीचिवृत्ता एव तदूदत्मे न अदास्यनु चेत्‌ सुखम्‌ अग्रहीष्यत्र ¦ 

हिन्दी--चौ रहे पर नेत्र वंदकर खडे उद्र (नल) को चारेँंओरसे 
अती वे ( सुन्दरियाँ }) उससे टकरयाकर अत्यन्त भयर ही अक्गहो जातीं 
यदि उस (नल ) कोमागंनदेतींतो उसे सर्ता ये पकड क्दीं। 

टिष्यणी--अडइश्य नल चौराहे प्र आले मंद खड़े थे ! इधर-उधर अती. 
जातीं स्त्रियां उनक्षे ठकरातीं भौर उरकर याग जातीं! यदिवेटेसा न करतीं 
ठोर्नेल कौ सरख्तासे दी यक्डच्तीं। पर दे डर यीं ओौर साग चली, 
तलको न पकड सकं} विद्याधर के अनु्तार काव्यक्िङ्क ओर शवोदय 
अलकार काप्षंकर है ।। २७॥ 


सघटयन्त्यास्तरवात्पमृषाहीराङ्कु रप्रोतद्कूरहषरी 

दद्या नितम्बं परिधाप्य [तन्ग्यास्तत्पापस्न्तापमवापे भूपः । २८ ॥। 

जीवातु ~-संघटुयन्त्या इति । तरसा संघटुयन्त्या अभिच्नन्त्यास्तन्न्याः, 
भात्मनो भृषाहीराणां भूषणवज्राणां, अङकूरेषु कोटिषु प्रोतं सक्तं दुक्ल 
इर्तीति तद्धारी भूपः, नितम्बं तस्याः कटि दिशा परिधाप्य श्ंवस्त्य दिमस्बरं 
कृत्वा । तत्पापेन वस्तरापहरणपपेन सन्तापमवाप ॥ २८ ॥) 

अन्वयः--तरसा संघटुयन्त्याः तन्व्या आस्मभूषाही तद्धुरप्रोतदुक्लह्यरे 
भूपः नितम्बं दिशा परिधाप्य तत्पापसन्ापम्‌ अवाप । ` 

हिन्दौ-वेगसे टकरा जनि वाली कृशांगी ( सुन्दरी ) के दुटु का 
अपने ( नल के) अभूषण मे जडे हीरे की नोक स अपहरण करते हृष 
( सुन्दरी के ) नितंब को दिशामात्रसे ठक्कर ( उवाडकर } राजान उस्र 
पापके संताप को प्राक्च किया । 

रिष्पणी-- राजा नल अदृष्ट ठो ये, पर हीरक जटितं आभूषथ पहन 
ये! कोई सुन्दरी वेगसे उनसे टकरायी, उसका दुद्र उनके अमूषण मे 
जड हीरे की नोक मे उलक्च कर रह गया ओर उसका नितंब दिगंबर ( नग्न ) 
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हो गया । राजाकोल्गा कि यह पाप हंजा श्रौर वहं दुःखी होकर विचारने 
र्गा कि अच्छाहोतताकि मै जामृषणन पहने होवा रैसा पापतोत होता | 
चीरहरण हो यया उससे ¡ विचार के अनुसार छेकानुप्रास-कार्व्यारगि-भावोदय 
का संकर ।। २८॥ 

हतः कयाचित्पथि कन्दुकेन संघव्यभिन्नः करजैः कयापि । 

कयाचनाक्तः कुचकुङ्कुमेन संभुक्तकल्पः स त्रभूव ताभिः !॥ २९ ॥ 

जीवातु-हत इति । स' नलः, पयि कथा चितकन्दुकेन हतः । कयापि घटय 
भभिहत्य करजैनंखौभिन्नः । कयाचन, कुचकुकुमेन अक्तो क्प्तः । एवं ताभिः 
सम्धुक्तप्रायो बयूव ॥ २९ ॥। 

अन्वय्‌ः--कयाचिद्‌ पथि कन्दुकेन हतः कया अदि इंघटध करजैः भ्भिघ्लः 
कयाचन कुचकुङ्कुमेन अक्तः सः ताभिः संयक्तकल्पः बभूव । 

हिन्दी-किसीने मागं जेद से मार दिया, किसी ने टकराकर नखो प 
विदीणं किया मौर करिसीने कुच-ककुमसे लिक्चकरदिया; ( इसप्रकार ) 
वहं { चल } उन { सुन्दरियों ) हारा सोगा गया जैसा ह्ये गया । 

रिप्पणी-जो कुछ किया सुन्दरियो ने क्रिया, नख ते नहीं । उसका 
अस्राः कहु नही, क्योकि वह तो अकर्ता है । कर्तुत्व सन्दरिणों मे ३। विद्याधर 
के अनुसार उपमा ।\ २९ ॥ 

छायामयः प्रक्षि कयापि हारे निजे च गच्छन्नथ नेकष्यमाणः । 

तच्चत्तयान्तनिस्वायि चार स्वस्यैव तन्ब्या हदयं प्रविष्टः ॥ ३० ॥ 

जीवातु--छायामय इति । कयापि स्वया निजे हारे छायामयः प्रति. 
बिम्बरूपः, स नलः, प्रैकषि प्रेक्षितः } ईक्षतेः कर्मणि लुह, । अथ गच्छन्‌ अप- 
सरन्‌, अत एव नेश्ष्यमाणः अनिरीकष्यमाभः सन्‌ । स चित्ते यस्यास्तया तद्ग- 
भिंतचित्तया तम्च्या, स्वस्यैव हृदयं प्रविष्ट इति अन्तरन्तःकरणे चार साधु 
निरचायि निरिचतः। स छायानखः, तद्देशातिक्रमात्तस्या हारादेवापितो न 
चित्तादिति सौन्दर्थातिशयोद्तिः ॥ ३० ॥ 

अन्वय सः कया अपि निजे हारे छायामयः प्रक्षि जथ गच्छन्‌ न दृश्य 
माणः तन्नविन्तया उन्व्या स्वस्य एव हूवयं प्रविष्टः इवि चाङ अन्तः निरचायथि। 
(न्दा-उख ( नर ) को किपरी ( स्वी} ने मपे हार मे प्रतिच्छायित 
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( प्रविबिभ्बित ) देखा, तदनन्तर अन्यत्र चले जाने से न दीखने पर. तद्मत- 
चित्ता छृदाभी द्वारा "अपने ही हृदय में प्रचि हौ यया'--दटेसा मन मे सुन्दर 
निणेय किया । 

ट्प्पगी--ह्यारमे नर का प्रतिविम्ब देखक्रदही कोई तरुणी उस पर 
मगध हो गयी शौर वह उसके हृदय मँ समा गया भौर तरुणी विस्हु-पीडिता 
हे गयी । मल्लिनाथ के अनुसार सौन्दर्थातिक्चयोक्ति ओर विद्याधर के अनु्ार 
मावोदय अखंकार॥। ३० ॥। | 
१तधैर्याः प्रत्येकमाङिङ्कदम्‌ रतीञः। 








तच्छायसौन्दयं निर 

रतिप्रतिद्टन््रतमाषु सूनं नामूषु निर्णीतरतिः कथन्चित्‌ ॥ ३१ ॥ 

जीवातु-तच्छायेति । रतीखः कामः तस्य नलस्य छाया तच्छःयं, मणि- 
कुट्धिमादिगतं तत्प्रतिबिम्बम्‌ । विभाषा सेनायुराच्छायालाकानिलानाम्‌ 
नपु सकत्वम्‌ । तस्य सौन्दर्येण निपीतवै्या अमूः स्त्रीः परवयेकमेकंकामेवालि द्ग त्‌ । 
अत्रोत्प्र्यते-रतेः देव्याः प्रतिदन््तमासु रतिसद्श्चीष्वभूषु सध्ये स रतीशः, 
कथल्चिदपि निर्णीतिरतिनिंरिचतनिजपरनीको नाभूत्‌ । नूनम्‌, भन्यथा कथं 
्रत्येकमा ह्मि दिव्यं: । सर्वास्वपि मन्मथविकारः प्रादुभूत इत्यथः ।1 ३१ || 

मन्वयः--रदीशः तच्छायसौन्दयंनिषीतधै्यः अमूः प्रत्येकम्‌ आलिङ्घत्‌; 
रतिप्रतिष्टन््तमासु अमूषु नूनं कथञ्चित्‌ निर्णीतिरतिः न लभूत्‌ । 

हिन्दौ -रतिपति (काम) ने उस ( नरु) के प्रठिदिञ्वित सौन्दयं से 
चयं.न्ा उन. सुन्दरियों का एक-एक करके आलिगन किया, कारण किं उन 
रति की प्रन्नदद्धिता करनेवाली सुन्दरियों कै मध्य निश्वयपू्वैक रति क 
तिणेय न कर पाया ¦ 

टिप्पणी--चमकती दीवायें मे चल का प्रतिविभ्ब षड रहाथा, उषेही 
देख अन्तःपुर की सुन्दरियै परममुण्ब हो उस छक्ष-नल का अयं वंक आयन्‌ 
करने लगीं ! इस पर यहौ उत्पेक्षित है कि उन रति के समान्‌ ुन्दरि्यो कै 
समूह मे काम एकनएक करके उन सवका इस कराभ आशिगनं कर रहा था 
कि उसे पताही नहीं चर रहाथा कि इनमें उघकी श्रिया रति कौन-सीरहै? 
भाद यहदहैकि रतिके समान मनोहारिणी रमणिर्यां काम-घम नल के 
श्रतिबिम्ब पर मुग्ध हो उखकाही उतावली होकर आगन कर रही थीं} 
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मर्लिनाथ ने यहाँ उत््रक्षा माना है--“अतनोखपरक्षयते"..।' विद्याधर के अनुसार 
भाव चान्ठि ओर उस्प्रेक्षा !\ ३१ ॥। 


तस्माददृरयादपि नातिविभ्युस्तच्छायकूपाहितमोहलोलाः । 

मन्यन्त एवादृतमन्मथाज्ञाः प्राणानपि स्वान्‌ सुदुशस्तुणानि ॥\ ३२ ॥ 

जीवातु-तस्मादिति । सुचः ख्यः तच्छायारूपेण तस्ति बिम्बसौन्दर्येणा- 
हितः उत्पादितः मोहः चित्तभ्रमो यासां ता बत एव लोला आसक्ताः सत्यः । 
अदर्थादपीति भयहैतूक्तिः । तस्मान्नेल न्नातिदिम्युः । म्प ङ्कारेण अयानकस्तिर. 
त्छेत इत्यथः । तथाहि अदृतमन्मथाज्ञा मन्मयररतन्त्राः स्त्य: › स्वान्‌ स्वकी- 
यान्‌, प्राणानपि तृणानि भन्यन्त एव । मन्यकर्मण्यनादरे चतुर्थ्या वं भाषिकत्वात्‌ 
द्वितीया । प्राणानपि तृणीकृत्य तदा तत्स द्गमलालसानां तासां तस्मा यं कत 
इति भावः ।¦ ३२ ॥। 


अन्वयः-~-तच्छायशूपाहितमोहलोखा ` सख्यः अहरत्‌ अपि तस्मात्‌ न 
धतिबि्युः, आहतमन्मथाज्ञाः स्वात्‌ प्राणान्‌ अपि तृणानि एव मन्यन्त । 

हिन्दौ--श्रतिबिम्वि उस ( नल ) के रूप-जात मोह (धरम, ममता) से 
चचरु वे सुनथनाएं अहश्य भी उस्र ( नङ ) से अधिक नही उरी, कारण कि 
काम का आदेश मान्य करतीं वे अपने प्राणोंकोभी तुण-समान मनर्हीथीं 


रिप्पणो--नकरू की छायातो पड़ रही यी, पर दीखता नहीं था। 
खामान्य विश्वास यह्‌ है कि शृत जव प्रत्यक्ष होता दै, तब भी उसकी छाया 
नहीं पडती । तो इस प्रकार न उस मूत से भिन्न हुआ, क्योकि वहु अहश्य धा 
भौर उसकी छाया पड रही थी | इस विचित्र भूत से सहजमीर सुन्दरि को 
बहत डर लगना - स्वाभाविक था, पर वेतौ बिलकुल नहीं डरीं। वस्तुतः 
नल के कामजयी रूप प्र वे इतनी आसक्त हो मयो थीं कि कामा होने से 
क्ामाघीना उन सुन्दरियों को प्राण-जाने कामी भय नहीं रह गया था! जक 
वे ्राणोको ही नगण्य मानरवठी थीं, फिर उर किसका ?॥ ३२॥। 


जागति तेच्छायदुशं पुरा यः स्पृष्टे च तस्मिन्वि्षसपं कम्पः । 
हतं गते तत्वदशब्दभोत्या स्वहस्तितश्वारुद्शां परं सः ॥ ३३ ॥ 
जोवातु --जागर्तीति । पुरा पूर्व, तच्छायद्‌क्षां तत्प्रतिविम्बदशिनीनां 
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चारुदुकषां, पिविप्‌ । यः कस्पो जागति स्फुरति ! ततस्तस्मिन्‌ स्पृष्टं च सक्ति 
विससपं प्रससार ! स कम्पः दृतं सीश्र गते अपगते सति तस्थ पदशब्द द्धतः 
कर्त्या प्रं स्वहुस्तवान्‌ कतः दत्तस्वहस्तः, प्रबीकृत इत्यथैः, स्वहस्तशब्दा~ 
न्मत्वस्ताठ्‌ (तत्तरोत्तिः इति णिचि णाविष्टवन्धावे दिष्मतोलु क्‌ । ततः 
कमणि क्तः ¡¦ ३३ ॥ 








अन्वयः-- पुरा तच्छायां चारदश्चां यः कभ्पः जागत्ति, तस्मिन्‌ स्पष्ट 
विसर्प; परं दतं गते तत्पदशचब्दमीत्या सः स्वहुस्तितः । 


हिन्दी- पिरे उस (नल) की प्रतिच्छाया का अवलोकन करतीं उक 
घुनथनाभोमे जो कंप जागा, उस (नल) का स्पशं करने पर (उका } 
खीर प्रसार हो गया ( बह सया), किन्तु ({ उसके) क्षीघ्रतापूवेक हट जाने 
पर उस ( तल ) के पैरो से उ्पक्त आहट से उर कर वहं ( कंप } उनके अपे 
हाथ का आश्चय पा गया । 


रिप्पगी--नल-मुग्धा उन सुन्दरियों मे कपः कौ मात्रा बदृती छ 
चरी गयी । छाया देशने मात्र से सामान्य कप" हृञा, अदस्य नरु के 
सपरं से वह बड़ा आौर अदशंन की स्छिति आने पर जैवे सहारा पाकर ओर 
भी वह गया। भाव यहु कि द्छंन-स्पर्थ-जन्य श्दुगार' का अनुभाव बादर 
( प्रद्ंन ) “सयानक' का अनुमाव होता बढ़ता चला यया } पहि शुगर 1 
र्वी सुन्दरियां बाद मयस कापि लगीं ॥२३॥। 

उल्लास्यतां स्पृष्टनलाङ्खमद्धं तासां नलच्छयपिबाऽपि दुष्टिः । 

अदमैव रत्यास्तदनत्ति पत्या देदेऽप्यबोघं यदर्हषि छोम ॥३४॥ 

जीवातु-उल्लास्येति ! रत्याः पत्याः कामेन स्पृष्ट नलाङ्ग येन तत्ता- 
सामङ्खमुल्छास्यता मुल्लसं प्राप्यताम्‌ । उत्लासयतेः कमभि लोद्‌ । नरुच्छायस्यः 
नलग्रतिविम्बस्य पिबा, तदश्िनीव्यथंः। (“पाघ्राः इत्यादिना रप्रत्ययः, 
पिबदेशश्च ।! तासां दष्टिरपि उत्लास्यताभू, तयोस्चेतनत्वादिति भावः! खेदे 
कतनेऽप्यबोघं बोघरहितम्‌, अचेतनं लोभ, अहि इर्षि्तमिति यव्‌ । इषेष्यन्ताः 
क्कमेणि लुङ्‌ । तदरमैव पाषाण एव, अनति अर्मनर्तैनप्रायं रोमहषेणं कुर्वाणस्य 
कामस्य किमसाव्यमिति भावः ! अत्न रोमहर्षणारमनतंनवाक्यायेयोयंत्तच्छ्दाः 
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वगतसामानाधिकरणप्यानुपपच्या साद्दयक्षेपाद्वाक्यायेवृत्तिनिद्चनालङ्कारः । 
लक्षणं तूक्तम्‌ ॥} ३४ + 

अन्वधः-- रत्वा: पत्या तासां स्वृष्टनलाङ्कम्‌ अङ्कम्‌ नरच्छयपिवा हृष्टि 
अपि उत्लास्यताम्‌; छेदे अपि यत्‌ अबोधं लोम अहुषि अदमा एव तत्‌ अन्ति । 

हिन्दौ--रति के पति (काम) द्वारा उन (सुन्दरो) का नङ 
अंगे भा अंग ओर उख ( नर) के प्रतिबिम्ब का पान करती रष्टिभी 
उल्लसित कर दी गयी; ({ किन्तु ) कष्टे जाते ( समय) भी जो अचेदन रहता 
है, वहे सोमनो हषं को प्राक्च हो गथा, वह तो जसे पत्थर ही नचा दिया) 

टिप्पणी--नल का स्पशं पाकर कामाधीना वृन्दरियोंके अद्ध हृष्ट हुए, 
भरतिबिम्बको भरपुर निहार कर नेव भी हषेत्पुल्ल हए,--इसमें आश्चयं की 
कोई वात नहींहै, क्योकि अंग गौर इष्टि तो चेतन- है, ओर चेतन प्रभावित 
होतेही है । याश््चवयं तोयहहैकि वे रोम, जो इतने जड कि काटे जने 
परभ कुछ अनुभवे नहीं कर पति, वेज्डरोम मी हृष्टहो गये यह्‌ तो 
उतना ही आश्चर्थ-जनक हु; जिठना कि पत्थर का नाचना । यह्‌ रोम-हृषं 
तो अ्याश्चयं है । सात्विक रोम-हषं का वणन ! इस इलोक मे मल्लिनाथ ने 
रोमहषं ओर्‌ अर्मनतेन वाक्यार्थो के 'यद्‌-तत्‌' चन्दो दारा भवगठ समानाधि- 
करण्य की अनुपपत्ति के कारण सादृश्य के याक्षेप से वाक्यां वृत्तिनिदञ्च॑ना- 


खकार मानादहै, विद्याधर के अनुसार काव्य्िगि, क्रियातरिरोष गौर मावोदय 
अलंकार है !। ३४॥ 


यस्मिन्नलस्पुष्टकमेव्य हृष्टा भूयोऽपि तं देशमगान्मृगक्षी । 

निपत्य तत्रास्य धरारजःस्थे पादे प्रसीदेति शनैरवादीत्‌ ।॥ ३५ ॥ 

जावातु*-यस्मित्तिति । मृगाक्षी यस्मिन्‌ देशे नलस्य स्पृष्टकं आलिङ्गन. 
षिेषम्‌ । "यद्यो षितस्सम्मूखमःगताया अन्यापदेश्षात्‌ व्रजतो नरस्य ! गात्रेण 
गात्र घटते तदेतदालिङ्खनं स्पृष्ठकमाहुरार्याः + इति रति रहस्येऽभिघानाद्‌ । 
एत्य व्राप्य, हृष्टा तं देशं भूयोऽप्ययात्‌ । पुनः स्पश्चैलोभादिति भावः । किन्तु 
तत्र देशे घरारजःस्थे भूपरागनिष्ट अस्य नलस्य पादे षादप्रतिकृतौ निपत्य, 


भरसीद मां पुनः -स्पर्शेनानुगृहाणेति शनै रवादीत्‌ । न तु स्पर्शं लेभे । तस्यापगमा- 
दिति भावः ॥ ३५।१. 
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अन्वयः-- मृगाक्षी यस्मिचु नटस्पृ्ट्कम्‌ एत्य हृष्टा तं देशं भूयः अषि 
अगात्‌, तत्र अस्य धरारजःस्थे पादे निपस्य--श्रसीद'-इति शनैः अवादीत्‌ । 

हिन्दी--मृगनयना जिस स्थान प्र नल का ्पष्टक" ( विशेष प्रकार का 
धाङ्गिन } पाकर दहषेको प्राप्त हूरईथी, उस स्थान पर पुनः गयो! वर्ह 
इस (नर ) के धरतीको वृर पर उरे चरणं (के चिह्लु ) पर मिरकर 
"दया करो- रेषा घीरे-से बोरी ! | 

टिप्पणो--सुन्दरी नर का आक्गिन-विके पाकर देसी हषं विमोर हुई 
कि धूर बने नल-चरण-चिह्भु पर प्रमिपात करके धीरे-घीरे भनावन ओौर 
प्राथेना करने क्गी। घीरे-से इसक्एि कि उसके भाव प्रकटनदहो जाये} 
(रतिरहंस्य' के अनुसार स्पृष्टक उस आर्गिन को कहते ह, जिदे-जन्यापदेल् 
पे जति पुरुष के शरीर को समुह आतीस्त्रीसे टक्कर हौ जाय! विद्याघर दके 
अनुसार हषं मावोदय अलंकार \। ३५ ॥ 

भ्रमन्नमुष्यामुपकारिकायामायास्य भेमीविरहाक्कशीयान्‌ । 

असौ मुहुः सौधपरम्पराणां व्यधत्त विश्रान्तिमुपत्यकासु ।॥ ३६ ॥ 

जीवातु --भ्रमन्तिति। भमीविरहात्‌ कशीयान्‌ अतिङृलोऽसौ नलः ४ 
अमुष्यामुपकारिकायां राजस्षद्यनीत्यथेः ! श्रमन्‌ सच्रन्‌, आयास्य परिश्रम्य 
महुः सौधपरम्परायाम्‌, उपत्यकास्वासन्नभूमिषु ! अत सौ घानां पवंतसा धर्म्यार 
गौणोऽ्यं प्रयोगः । “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः' इति व्यकनूप्रत्ययस्य 
पवेतासन्नभूमिसंज्ात्वेन विधानात्‌ । “उपत्यका रासन्ना भूमिः रित्यभिधा- 
तात्तथेद प्रयोगाच्च | संन्ञात्वादेव काल्पूवंस्येकाराभावः } विश्रान्ति व्यधत्त 
विश्रान्तोऽभूदित्यथंः ॥ ३६ | 

अन्वयः--भेमीविरहात्‌ क्रशीयान्‌ असौ जमृष्याम्‌ उपकारिकायां अ्रमनू 
मयास्य महुः सोवपम्पराणाम्‌ उपत्यकासु विश्वान्ति व्यधत्त $ 

हिन्दौ--भीमपु्री ({ दमयन्ती ) के विरह ते अत्यन्तं दूबेल यह्‌ ( नल ) 
उस “उपकारिका' ( राजभवन्‌ } में विचरता हुआ ककर वारंवार स॒तखंडः 
महलों की उपत्थकराथें ( सन्निकट मूमि, तरूहटी ) में विश्राम कर केता था । 

रिप्पणी--राजमवन के विस्तरत होनेका संकेत, जिसके कारण नरके 


क्षम-क्षभ विश्वास करना प्ता था । “उपस्थका' सामान्पत्तः पर्व॑त की तरह्टीः 
३ न° ष9 
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के अथं मे प्रयुक्त होतादै, यहां सौधपरम्पराओंको पवैत-सहश उच्चता के 
चोतनाथं शसौघपरम्पराणाम्‌ उपत्यकास्‌" कहा गया है] श्वकाल्चकार्‌ ते 
"उपत्यकासु" के स्थान मे (अधित्यकासु* पा्ठातर दिया है, यद्यपि उन्हनि 


"उपत्यकासु" पाठ ही उचित माना, क्योकि उपत्यका विश्वाम-योग्य होती 
है--'उपत्यकामु' इति पाठः साधीयान्‌ । उपत्यकानां विश्रान्तियोग्यत्वात्‌ + 


अधित्यका का अथं है, उपरी मूभि--ऊष्वेभूमि। विद्याधर के अनुपार 
काव्यम अकार । ३६ ॥ 

उल्किख्य हंसेन दले नलिन्थास्तस्मै यथादश्चि तथेव भैमी । 

तेनाभिरिल्योपहूतस्वहारा कस्या न दुष्टाजनि विस्मयाय ॥ २३७॥ 

जीवातु-कि चात्र विश्रान्तो विनोदाय मीप्रतिकृतिमालिख्याद्राक्षी- 
त्याह इलोकट्येन-उल्लिख्येति । नन्वदृष्टपुर्व तां कथमल्खदिति शङ्क 
निरस्यन्नाह-पूर्वं हंसेन नलिन्या दर भैमी यथा येन प्रकारेण उति्लिस्य तस्तं 
नरायादश्शि दशिता} तथैव तेन नटेन अभिलिख्य उपहृतस्वहाय कण्ठापित. 
श्नजमुक्ताहारा तदा विलिखतेत्यथंः । दुष्टा सती कस्या विस्मयाय नाजनि न 
जाता, सवस्या अपि जातेव्यथः || ३७ ॥ 

अन्वयः--हंसेन नलिन्याः दले यथा उल्लिख्य भैमी तस्म अदश तेन 
तथा एवं अभिलिर्य ` उपहूतस्वहारा दश कस्याः विस्मयाय न अजनि ? 








हिन्दी--स्वणे-हंस ते कमलिनी के पतर पर जसौ ज†किकर भीमसुता उसे 


{ नल को ) दिखायी थी, उस (नल) केदारा वसौ हौ चित्रित कर अपना 
{ नल का) कठहार पहना दी गयी दीखती किस ( अन्तःपुर की सुन्दरी ) के 
मद्वयं की कारण न हई ? | 
रिप्पणी--नल ने कमी दमयन्ती को प्रत्यक्ष तो किया नही था, केवल 
स्वणंहंस ने कमलपत्र पर॒ उसका एक चित्र बनाकर दिखा दियां चा; किनु 
कुल चिततेरे नल ने मनोविनोदनथे उसी के जाधार पर एक वैसा ही दभयन्ती 


करा चित्र बना दिया ओौर उप्हारस्वरूप अपना कटहर उखे पहना दिथा । 
नलं तो अहृद्य था, फलस्वरूप राजभवन मे सहसा करटा र-घारिणी दमयन्ती 


का चित्र देख बहा भाती-जाती स्वयो को बडा आश्चयं हुमा कि किसने यह्‌ 
भविछेख यहां उपस्थित कर दिया ? वात्पयं यह है कि नल ने विश्राम के क्रणो 


॥/ 


षष्ठः सगः ३१ 


मजो दमयन्ती का चित्र बनाया, उसे देखकर उसके मन मे उडा कि नयन- 
गोचर श्रियाको प्रथम मेटमें कुछ देना चाहिए, सौ कृठहार पहना दिया । 
कठ्हार पहिने दमयन्ठीके चित्रको जोस्त्री इसप्रकार ददती आस्चयं में 
१३ जाती । ३७ ॥ । 

कौमारगन्धीनि निवासर्यन्ता वृत्तानि रोमावलिवित्रचिह्वा | 

सारिख्य तेनेकष्यत यौवनीयद्राःस्थामवस्थां परिचेतुकामा । ३८ ॥ 

जीवातु--कौमारेति । तेन नखेन यौवनस्थेयं यौवनीयः । वृद्धाच्छः । 
तस्यां द्वारि द्वारे, प्रमुखे च तिष्ठतीति यौवनीयद्राःस्था । 'खरवसानयोविसर्ज- 
नीयः* इति रेफस्य ॒विसजंनीये तस्य वा सत्वम्‌ । तामवस्थां दौवारिकदशां 
यौवनप्रवेशदशां च, परिचेतुकामा अम्यपितुकामा । अत एव रोमावलिरेवं 
वेत्रं दण्डः तच्चिह्व यस्याः सा । कौमारगन्व एषामस्तीति कोमारगन्धीनि 
रशवखंस्पर्शीनि, वृत्तानि चपलानि, निवारयन्ती सा दमयन्ती आलिख्य 
कषयत । ईक्षतेः कमंणि छड्‌ः | वयःसन्वौ वत॑मानान्तामाचिल्य अद्राक्षीदित्यर्थः | 
रूपकालङ्कारः ।। ३८ ॥ 

अन्वथः- तेन योवनीयद्वाःस्थाम्‌ अवस्थां परिचेतुकामा रोमावकवित्रचिह्ला 
कौमारगन्घीनि वृत्तानि निवा रथन्ती सा आलस्य रेष्ष्यत | 

हिन्दी--उस (नल) ने यौवनके हार पर स्थि अवस्था त्ते परिचय 
प्राप्त करने कौ कामनासे रोमावली रूप वेत्रदंड-चिह्भो से युक्त बचपन कौ गंधं 
देने वाले चपरतादि व्यापारो का निवारण करती उक (दममन्ती) का आकुख 
अनाकर निहारा। 

रिप्पणी--हंस के आलेख मे जो दमयन्ती नुने देखी थी, वहु 'वयः- 
सन्धि' की अवस्था थी, जिसमे बचपन जारहाथा भौर तरणाई आने. 
ल्गीथौ | रोमावली उभ आयी थी भौर बालोचित चपलता जा-जा रही थी। 
एसी ही दमयन्ती को आलेख भँ बनाकर नल देखता रहा ! बच्चो को शिक्षा 
दनेकेल्एिबेतकी छडीका उपयोग किया जाता ह । दमयन्ती यवना 
वस्था का अभ्यास कररहीटहै, रोमावली बेतको छडी रै, जिसका उपयोभं 
चिक्षा-प्राक्च करते समय बचपन के सेल-कुद, चपलता आदिके निवारणं के 
किए किया जातारहाहै ओौरकिया जा रहा है । अथवा रोमावली बेत की 
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छ्डीके वे चिह्ु ( निलान ) है, (कौमारगन्धि वृत्तः के निवारणाथं जिसका 
उपयोग किया मयादहै } निवारणायं-प्रवेश्-निषेध के लिए ह्र पर वेत्रषारिणी 
को नियुक्त किया टी जाता दहै ! ह्पक || ३८ + 

पश्याः पुरन्घ्रीः प्रति सान्द्रचन्द्ररजःकतक्तीडकुमारचक्रे । 

चित्राणि चक्र ऽध्वनि चक्रवत्तिचिह्वं तदङ्घ्नप्रतिमासुं चक्रम्‌ | ३९ ॥ 

जीवातु-पर्या इति । सनद्राणि चन्द्ररजांसि करपूरपांशवः । अय कर्पर 
सस्त्रियाम्‌ धनसारश्चन्द्रसज्ञेः' इत्यभरः । तः कृतक्रीड कुमारचक, वारसद्भ 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ अध्वनि चक्र्वातिचिह्व सावेभौमलक्षणं, तस्य नलस्य, अङ्धि 
भरतिमासु पादन्यासेषु । चकं चक्तरेखाः पश्यन्तीति पश्याः परयन्तीः, दाघ्राः 
इत्यादिना चाप्रत्ययः परयादेशद्च ¦ पुरन्ध्रीः प्रति स्त्रिय उदहि्द्यि चित्राणि 
चक्रे । तासामाइचर्याणि जनया या सेत्यथेः ॥ ३९ ।¦ 

















अन्वयः--सान्द्रचन्द्ररजःकृतकरी उकरुमास्चकरे भध्वनि वदङ्चिप्रततियासु 
चक्रवत्तिचिद्ं चक्र पश्याः पुरन्ध्रीः प्रति चित्राणि चक्रे । 

हिन्दो-जिसमें घनी कपु र-वुलि उछछाल-उछाल कर बार्न ने देल किया 
दै. से मागमे उत (नल )के षैरोँको छपौंनें बना चक्रवर्तीका चिहू 
चक्र देखनेवाटी नागरिकाओं को आश्चर्यो डालने ट्मा। 

टिप्पणी -मागं मे चदन-घूल उड़ा-उडाकर राज-मवनके दाल्कोंने 
क्रीडाकी थो, वहं चंदन-चूरा वहां जमाथा।\ जाते नरके चरण-चिह्लु उसमें 
उभर गये । उधर दै आती-जाती स्त्रिर्योने उन चिह्लो मे “चक्र' का विह 
बनादेखा, जो चक्रवर्तीके चरणोमेहोतादहै। उन्हें घौर आङ्चयं हुभा कि 
कोन चक्रवर्ती इधरप्ते गयादहै? विद्याधर ॐे अनुसार उल्टेख्य्‌ अलंकार 
छेकानप्रास ॥। ३९ ॥ 


तारुष्पपुण्यामवलोकयन्त्यो रन्योन्यमेणेक्षणयो रमि द्याम्‌ । 

मध्ये सुहुतं स॒ बभूव गच्छन्नाकस्मिकाच्छादनविस्मयाय | ४० ॥ 

जीवातु--ताणण्येति ! तारुष्यपुण्यां यौवनमनोज्ञाम्‌ । पुष्यं मनोज्ञ 
इति विश्वः; । अन्योन्यमभिख्यः शोमामवलोकयन्त्योरेणेक्षणयोः मृमाक्षयोमंय्ये 
मच्छन्‌ मुहूतम्‌, देषत्कालम्‌+ आकस्मिकाच्छादनेन तिर्हतुकव्यदघानेन विस्मयाय 
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वभूव । अत्रे व्यवानृकारणं विना व्यदधानोक्तैरकारणे का्योत्पत्तिलक्षणो 
विभादनालङ्कारः | ४० ॥ 

अन्दयः--तारुण्ययुण्याम्‌ अन्योन्यम्‌ अिद्याभू जवलोक्यन्त्योः एणे- 
क्षणथोः मध्यै गच्छन्‌ सः मृहुत्तम्‌ जक्स्मिकाच्छादनविस्पयाय बभृव । 

हिन्दी-- तरुणाई के पुण्य ते पूणं ( यौवन ते चोभित ) परस्पर शोमाको 
रखती दो मृमाक्षियों के मध्यमे जाता वह्‌ ( नल ) क्षण भरको अकस्मात्‌ 
ठक केने के कारण विस्मय का निमित्त द्यौ मया) 

टिप्पणी--दो तरुणियाँ परस्पर वार्तालाप कर रही शी, नल जव उनके 
मध्यमे ( अदृदयल्पम) निकला तो क्षणभर को उसके द्वारा उपस्यित्त 
अन्तरायके कारणे परस्पर आच्छादित से गयीं । इस पर उन्हें आहचयं 
हुंमा कि यह्‌ हुजास्या? विद्याधर के अनुसार य्ह उल्छेख्यं अकार्‌ केवल 
छेकानुप्रास है, जब कि मल्ल्िनायके अनुप्तार यहा व्यवधान-कारण ङे विदा 
व्यवधान क कथने अकारण में कार्योत्पत्ति ख्य दिभावना अकार है) 
कदाचित्‌ मल्लिनाथ का यह्‌ विचार है कि अदृद्य नल का शरीर आच्छादन 
नह कर॒ सक्ता अथवा सृन्दरिर्यो को आच्छादन कां कारण न प्रतीत हना 
किन्तु, आच्छादनन्कायेहो जाना अकारणम कार्यं प्रतीति! नारायण 
पंडित के अनुखार अदुदेय शरीर का स्पशं, उसमे अच्छादन--दोनों संगत 
कारणं हैं || ४०) 


पुरः स्थितस्य क्वचिदस्य भूषारलत्नेषु नायं: भरतिबिस्वितानि । 
व्योमन्यद्ष्येषु निजान्यपश्यन्‌ विस्मत्य विस्मिव्य महुखक्ृत्वः | ४१ ॥। 
जीवातु--पुर इति । क्वचिदेशे नायः पुरःस्थितस्य नरस्य अद्दवेषु 
भुषारत्तेषु निजानि प्रतिदिम्वितानि प्रतिविम्दानि, व्योमनि शून्ये विस्मित्य 
विस्मित्य पनः पनः विस्मिता भूत्वा । पहछ्कृत्वः सहल्रदारमपद्यन्‌ । अत्रापि 
निरालम्बनं प्रति बिम्बदर्शानोक्तेरकारणे कार्योस्पत्तिर्क्षणो विभावनाल्ङ्कारः ।! 
अन्वयः--क्वचितु नाथः पुरःस्थितस्य अस्य अद्दयेषु न्रुषारलत्नेयु निजानि 
भ्रतिबिम्बितानि व्योमनि विस्मित्य विस्मित्य सहलकृत्वः अपडयन्‌ । | 
हिन्दी--कदीं स्वरयो ने संमूख खड़े इस ( नर ) के अदृश्य आभूषणों के 
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रत्नौ में अपने प्रतिविम्ब शून्य मे बार-बार विस्मित हे सहस्रार 
( अनेकाः ) देखे । 
टिप्पणी- नल ओौर उसके आभूषण तो दिखते ये नहीं, पर आभूषणके 
रत्नों मे आती-जाती चयो के प्रतिबिम्ब पड़ जति थे । सूने मे- रिक्त आका 
मे पड़ती अपनी छायाए देख स्त्रियों को बड़ा आश्चयं हो रहा था ओौरवै 
बार-बार देखने लगती थीं । मट्लिनाय के अनुसार इस रलोक्‌मे भी 
विभावनाहै, क्योकि निरालम्बन प्रतिविम्ब-दर्छेन कारण विना कायंकी 
उत्पत्ति है ! विद्याधर ने यहां अतिशयोक्ति का निर्देश क्या है \॥ ४१॥ 
तस्मिन्‌ विषज्याधंपथान्निवृत्तं तदद्घरागच्छुरितं निरीश्षय ! 
विस्मेरतागापुरनुस्मरन्त्यः क्लिप भिथः कन्दुकमिन्दुमुर्यः ॥ ४२ ॥ 
जीवातु--तस्मिन्निति । इन्दुमुख्यः स्त्रियः, मिथः लिप्तम्‌, अन्योन्यं प्रति 
प्रेरितं किन्तु । तस्मिन्नले विषज्य छभ्मित्वा अधेः पन्थाः अ्घंपथः विञ्ञेषण. 
समामे समासान्तः । “अर्घं नपृंसकम्‌' इत्येकदेशसमास इति के चित्‌ | ततर 
समांशतिबन्धः । तस्माच्धिवृत्ंप्रस्यागच्छन्तं, तस्य नलस्याङ्करागेणं च्छरितं 
रूषितं, कन्दुक निरीक्ष्य अनुस्मरन्त्यः कुत एतदिति पुनःपुनरनुसन्दघाना 
विस्म रतां विस्मतत्वमापृः । नमिकम्पिर्मि' इत्यादिना रप्रत्ययः ।। ४२॥ 








अन्वयः--इन्दुमुख्यः मिथः क्षिप्तं तस्मिन्‌ विषज्य अपथातु निवृत्तं 
तद्ध रागच्छुरितं कन्दुकं निरीक्ष्य अनुस्मरन्त्थः विस्मेरताम्‌ आपुः । 





हिन्दी --चदमुखियां एक-दूसरे की ओर फेके, उस ( नल ) से टक्कर 
खाकर माधे मागे से वापस अति, उस ( नक) के अंगराग से संयुक्त कटुक 
को देल वार-वार विचार करतीं विस्मय को प्राप्त हुई । 

टिप्पमी--कदुक-कीडा का वणेन । सुन्दरिर्यां कंदुक-कीडा में एक-दूसरे 
कीजोर गेंद उछाररही थीं, उधर निकल्ते नलके शरीरस भेदक 
टक्कर हुई भौर वह आधे मागमे ही गिर पडा । उसपरनलके शरीर 
पर लगे च॑ंदनादि अंगरागके चिल्ल भी बन गये। वेचंद्रमुखी नारियं 
बार-बार सोचने र्गी किं यहूसव क्ंसेहौ गया? कारण समञ्चमेन आनेवे 
उन्हे भाश्चयं हा । विद्याधर के अनुसार हेतु अकार ॥ ४२ ॥ 


षृष्ठः स्मः ३५ 


पसि स्वभृंव्यतिरिक्तभूते भूत्वाप्यवीक्षानियमत्रतिन्यः । 

छायासु रूपं भुवि तस्य वीक्ष्य फलं दृशो रानलिरे महिष्यः ॥ ४३ ॥ 

जीवातु-पुंसीति । महिष्यो राजदारा, स्वभतुव्यतिरिक्तभूवे पुंसि पर- 
वृरषे विषये अवीक्षानियमेन अनिरीक्षास द्ुल्येन, व्रतिन्यः व्रठवत्यो भूत्वा तस्यं 
नलस्य भुवि कुटिमभूमौ छायासु प्रतिविम्बेषु ल्यसौन्दयं वीक्ष्य सोः फलमा- 
निरे प्रापुः ! “अतः आदेः' इत्यम्यासदीर्घः । 'अदनोतेश्च' इति नुडागमः ॥। 


अन्वयः - स्वभतृंव्यतिरिक्ते पृंसि अवीक्षानियमव्रतिन्यः भूत्वा अपि 
महिष्यः भुवि छायासु तस्य रपं वीक्ष्य दुश्छोः फलम्‌ आनसिरे । 


हन्दौ--अपने स्वामी से भिन्न पुरुषके दशन न करने का नियम्‌ 
मानने वारी दह्येकरमभी रानिया धरती पर पड़ी छायाभों मे उत्त ({ चल) 
कारूप देखकर नेत्रो की सफल्तापारहीथीं। 


टिष्पणी--असूथंपदया राजदाराओं को अपने पतिसे भिन्न परपुर्ष- 
द्तंन का निषेघथा। या तो अन्य राजा उतने सुन्दर न्हींथे, था फिर 
-राजदाराए प्रतिदिन देखते रहने के कारण अपने पति-राजाओंके रूप के 
प्रति भकर्षणहीन हो गथीं थी, जिससे उन्हँ वे सुन्दर नहींल्मतेये सो 
उन्होने चमकदार फशं पर उभरतीं नल की छवि्यां देखी, तो अभिनव सौद 
निहार कर उनके नेत्र निहालहो गये! नलके अनुपम सौंदयं का संकेत 
कि पतिव्रताएः भी उन पर अषृष्टहो गयीं । विद्याघरके अनुसार क्रिया 
विरोचातिदायोक्ति क्योकि परपरुषदकषेन से भौ पतित्रताओं का पातित्रत- 
भंग नहीं हज ।।! ४२३॥। 

विलोक्य तच्छायमतकिताभिः पति प्रति स्वं वसुधापि धत्त ¦ 

यथा वयं क्रि मदनं तथैनं चिनेत्रनेत्रानलकौलनीलम्‌ ॥ ८५५ 

जीवातु--विलोक्येति । ताभिः राजमदहिषीनिः, तस्य नलस्य, छाया 
अनातपरेखा तच्छायम्‌ । नीलमिति शेषः । विलोक्य थथा वयं स्वं स्वकीयं, 
पति भीमं, प्रतयुद्बुद्धम्‌, मदनं दध्महे । तथा वसुघापि स्वं पति भीममेव प्रत्युदु- 
द्धम्‌ । किन्तु, त्रिनेत्रस्य ईश्वरस्य, ने वानलकीदनैत्रागिनिज्वारः, नीरं इष्म- 
वर्णम्‌, एनं सदनं धत्ते किमित्यत उतत्रेक्षितम्‌ । नल्च्छये वयुवागते तस्मि- 
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नमदनत्वौत््रेक्षणादुसेक्नाल द्धारः । नकच्छायेऽपि छ्लीणां मदनविभ्रमः, नच = 
किमु वक्तव्यमिति शेषः ॥ ४४ ॥। 


अन्वयः-- ताभिः तच्छायं विलोक्य अतक्रि--यथा वयं स्वं प्ति प्रति 
मदनं दघाह तथा वसुषा अपि कि त्रिनेतरनेत्रानल्कौलनीलम्‌ एवं धत्ते ? 

हिन्दी-उन ( राजमहिषियों ) ने उस ( नल) की छाया कौ देख कर 
संभावनाकी कि जसे हम अपने पति ( भीमराज ) के प्रति काम का धारण 
करतीरहै, वसेही पृथ्वी भी क्या ({ अपने स्वामी राजा भीमके प्रति ) 


त्रिनयनं { शिव } के नेत्रकौ अग्नि ज्वालाम ( जलकर ) नीरे हृए इ 
( नल-खूपकाम ) काघारणकरतीदहै? 


टिप्पणी--षरती पर पडती नल की छाया को जव रानियों ने देखा तो 
विचारा कि जसे हमारा अपने पति भीमराजके प्रति काम हृदयम है, 
व॑सेहीधरतीकाभी तोदह्ोगा, क्योकि भीमराज उस्केभीतो पति ह- 
भरूपति। नलकौ छायाउसी का प्रतिरूप दहै) अथवा जसे रानियां अपने 
कामको मनमें निगूढ भावसे ल्ज्जाके कारण चछ्पाये रखती वैसे हीः 
वसुधा भीनलकीछायाकेलूपमें अपने कामको अन्तनिषहित रखती है। 
छाया क्ता वणे नीर है, अतः शिव-ने्राग्नि-ज्वाल में जल कर नीर नट षूपः 
काम कौ कत्पनाकौ गयीदहै। भाव यह्‌ है कि नल इतना मनोहर था कि 
उसका धरती पर पड़ता प्रतिबिम्ब देखकर दही रानियां भु हो गयीं । 
मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्क्षा, विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ओर उपमा ॥ 


रूपं प्रतिच्छायिकयोपनीतमारोकि ताभियंदि नाम कामम्‌ | 

तथापि नालोकि तदस्य रूपं हारिद्रमङ्काय वितीणैभद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 

जौवातु-- नन्वेवं नरुविरोकिनीनामासां कथं न परपृरुषनि रीक्षणे त्रत- 
रोपस्तत्राहु-रूपमिति । प्रतिच्छायैव प्रतिच्छायिका। स्वार्थे कः। ' काल्पूवंस्य' 
इतीकारः । तयोपनीतं रूपं छायात्मकं स्वरूपं ताभिः स्व्रीभिरालोकि यदि 
आलोकितं चेत्‌ । कामं ययेच्छम।ल्ेक्यतां नाम । तथापि हाखिदरिभङ्खाय हरि” 
दरालण्डाय विती णभङ्ख दत्तपराजयम्‌, तत्स्वरूगभित्यथंः । अस्य तत्प्रसिद्धं रूपं 


स्वरूपं नालोक नालोकितम्‌ । साक्षाद्रूपदसष॑ने दोषः, न प्रतिच्छायादक्ेन 
इत्यथं : ।} ४५ | 
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अन्वयः--तानिः प्रतिच्छायिकया उपनीतं रूपस्‌ यदि नाम कायम्‌ 
अलोकि तथापि हःरिद्रभद्ाय वितीणंभद्धम्‌ अस्य तद्‌ सूपं न आलोकि। 

हिन्दी--उन { रानि ) ने प्रतिबिम्ब रूपमे छाये गये (नक) के 
ल्प को मले ही पर्याप्त क्षमे दला, तथापि हल्दी के टुकड़े ( नारायण के 
अनुसार सुवणं-लंड ) को पराजित करने वाला इक ( सल ) क वहं छ्य 
नहीं देख । 

ष्टप्यणी--घरती में प्रतिबिम्बितनलके ह्पको रानियोंने आभर 
वला ओरवे उस पर मु्वहो म्यी, पर उन नू का दास्तविक रूप तो 
स्डनेको मिलादही नहीं, केवल वे उसकी नीली छाया देखपायीं। नल का 
र्गतो सोने-जैसा गोराथा, दह्‌नीली छया कंसे प्रकट होता ? जव 
नील्वणं के नलकी छायामात्र देखकर उनकी टेसी भुग्बदक्षाहो गयी, 
तव यदिवे कांचनव्णै वास्तविक नरको देखपातीं तो क्या होता? 
मल्लिनाथ का वक्तव्य है कि प्रतिच्छायामात्र देखने से पतिव्रता रानियो का 
यातिद्रतमंम न हना । दोष तोसाक्षादृकशंनसे होता है, प्रतिच्छाया दर्शन 
से नहीं \ ४५ ॥ 

भवन्नदुश्य प्रतिविम्बदेहव्यूहं दितन्वन्मणिकूटटिमेषु । 

पुर प्रस्य प्रविरान्‌ वियोगीयोगीव चित्रं स॒ रराज राजा | ४९ ॥} 

जीवातु-मवसनिति | वियोगी विरही जायोमौ च । स राजा नलः, मद्स्य 
-मवन्‌ स्वयमद्दयः सन्‌ मणिदुषटिमेषु मणिनिबदभूमिषु, भ तिचिम्बदेहानां व्यूहं 
समृ, वितन्वन्‌ सम्पादयन्‌ ¦ यौ गिपक्षे बहुनि योग रीरामि युगपद्‌ कल्पयन्‌ । 
तथा परस्य राजान्तरस्य, पुर नगरम्‌ 1 अन्यत्र जीवान्तरस्यं शरीरं परकायं 
अविक्षत्‌ । पुरं पुरि शरीरे च इत्ति विश्वः । थौमी अणिमादिसिदधिमानिवः 
रराज वित्रम्‌ ।। ४६ ॥। 

अन्वयः-अच्दयः भवन्‌ मणिकुदटिमेषु प्रतिबिम्बदेह्यूहं वितन्वन्‌ परस्य पूरं 
श्रविदचन्‌ सः वियोगी राजा योगी इव रराज - चित्रम्‌ 

हिन्दी-अद्ट्य रहता, रत्नजडे फर्शोपर अपने शरीर को प्रतिबिम्बित 
करता ओर अन्यके पुर्‌ ( नगर) मे प्रविष्ट होता वहु वियोगी (योग-रदित, 
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विरही ) राजा पर पुर ( शरीर) मेँ प्रवेश करते योभी ( ।सद्ध, संयोगी } के 
समान सुशोभित हो रहा था,-- आश्चयं ! 

रिप्पणी-~-विग्रोभी ( विरही ) राजा योगी ( संयोगी ) जसा रगा, यह्‌ 
माश्चयंदहै विरोधभी,रेेही योगी ( योग-साघक तपस्वी ) का वियोभौ 
( योगच्युत ) होना भी विरोघहै। परिहार ह्येता है वियोमी आ अथं विरही 
ओर योगी का सिद्ध तापस छेने से । नर अच्द्यथा › उसके शरीर कौ अनेक 
छाथा पड़ रही थी, बहु परपरम भी पवेश करता था। इसके आधार पर 
उनको समता थोगी से की गयी, जो स्वेच्छया अददय रह्‌ सक्ता है, अनेक 
शरीरो का विस्तार कर सकताहै गौर पर- पुर प्रवेश ( परकाया प्रवेश ) कर 
सकेता ह ! विषयो से निवृत्त हौ जानेके कारण वह्‌ "वियोगीः भी है । 
विद्याधर के अनुसार यहाँ विरोधाभास ओर उपमा है ।। ४६ ॥ 


पुमानिवास्पलि मया अमन्त्या छाया मया पुंस इव व्यलोकि । 

ुवन्निवातकि मयापि कश्चिदिति सम स स्त्र॑मगिरः श्यणोति ।॥ ०७ ॥ 

जीवातु पुमानिति । भ्रमन्त्या मया पुमानिवास्पश्चि स्पृष्टः । मथा पुंसः 
छायेव व्यलोकि विलोकिता । मयापि कश्चिद्‌ ब्रुवन्‌ ल्पन्निव, अतक्षि तक्षित \ 


सर्वत्र कमणि लुड्‌ । इत्येवूपाः स्वर॑णस्य स्वीसमूहस्य गिरः । यद्रा, स्त्रीषु मवाः 
स्वेणाः निरः । सस्वर पूसाम्यां नमस्तौ भवनात्‌" इति भवाथे नज्धरसथयः । स 
नरः, णोति ह्म । द्‌ स्मे" इति भूते कट्‌ ।। ४७ ॥। 

अन्वय ज्मन्त्या मया पुमान्‌ इव अस्पक्लि, मया पुंसः छाया इक 


भ्यलोकि, मया अपि करिचत्‌ ब्र्‌वन्‌ इव अतक्ि--इति सः स्त्र॑मभिरः 
णोति स्म । 


हिन्दी--भ्रमण करती मैने पुरुष-जंसा दुभ, मैने पुरुष की छाया-वैती 
देखी, मुङ्ञे भी कोई बोरुता-जैसा प्रतीत हुभा--दष प्रकार के वह ({ नल } 
चयो के वचन सुन रहा था । 

रिप्पणी--विद्याघर के अनुसार उपमा । अड्धय नल के कारण उत्पक्त 
अतःपुरको छिियोकी दशा का स्वाभाविक चित्रण ।। ४७॥ 


अम्बां प्रणम्योपनता नताङ्खी नलेन भैमी पथि योगमाप | 
स चरान्तभेमीषुन यां विवेदसातं च नादुश्यतया ददं ॥ ४८ ॥ 
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जीवातु--भम्बामिति । नताद्धौ व्यानतगाक्ती भैमी ! अम्बां मातरम्‌ । 
"अम्बा सवित्री जननी माता चः इति हलायुवः । प्रणम्योपनता सती, नलेन 
पथि थोगमाप । किन्तुंस नलो भ्रान्तभेमीषुं अलीक्भ॑मीषु मध्ये तांन विवेद 
विविच्य नाजानात्‌, साच तं नलम्‌ अददयतया न ददश } अत्र रूपसोभ्याद- 


श्रान्तमम्याः भन्त्ैमीभिः सहाभेदाभिवानात्‌ सामान्याल्ङ्कारः । कामान्यं 
गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरकता' इति रक्षणात्‌ ।॥ ४८ ॥ 


अत्वयः-अम्बां प्रणम्य उपनता नताङ्की भमी पथि नलेन धोगम्‌ अप, 
सः भ्रान्त्मैमीषुतां न विवेद, सा च तम्‌ अद्यतया न ददश । 

हिन्दी-्मां को प्रणाम करके आयी विनत अंगौवारी भीम-सुता मां 
मे नर को मिली, कितु ननम से दीखतीं भीमसुतामों के मध्य वह्‌ उसेन पटिः 
चान सका, ओर वह्‌ (दमयंती) उसको अद्य होने के कारण न देखं पायी । 

रिप्पणी~गुरुजनों के प्रति आदर-भावना श्रेयस्करी होती है, परिणामतः 
समी नरुकायोगतो हुमा, पर श्रान्त के कारण प्रत्यक्षतान हो सकी । 
श्रम से विवेक का नाज्ञहोता ही है। नताद्धी' षे तातस्य है यौवनव्ती~- 
यौवनभार से लुकं अंगो वाली । मल्लिनाथ के अनुसार सामान्याकार 
क्योकि यह रूपसाम्य के कारण श्रांत भैमियो के मन्य अश्रांत (वास्तविक) 
समी के साथ अविधान है। विद्याधर के अनुसार काव्यलिग \ ४८॥। 


प्सूप्रसादाधिगता प्रसूनमाला नलस्य श्रमगीक्षितस्य । 

किक्ठापि कण्ठाय तयोपव.े स्थितं तमारम्बत सत्यमेव ॥ ४९ ॥ 

जीवातु-प्रस्विति । श्सूप्रसादाधिगता मातृप्रसादलन्वा । “जनयित्री 
्रसूर्माता जननीः इत्यमरः । प्रसूनमाला पुष्पमालिका । तया सस्या घमवी- 
क्षितस्य आन्तिद्ष्टस्य नस्य कण्ठाय क्षक्नाप्युपकष्ठे समीपे स्थितं सत्यमेवं 
तथ्यमेव तं नलमालम्बत प्राप मणिप्रभायां मणिबुद्धिन्यायादिति भावः ॥(४९। 

अन्दयः-प्रसूप्रसादाधिगता प्रसुनमाला तया भ्रमवीक्षितस्य नर्व 
कण्ठाय क्षिप्ता अपि उपकण्ठे स्थितं तं सत्यम्‌ एवं आङम्बत । 

हिन्दी-माता के परितोष से प्राप्त एलो कौ माला उप ( दमयंती } के 
दारा भ्रमसे च्टनलके कंठके निमित्त फेकी मथी भी निकट स्थित उस 
( नल ) के पासं चरी गयी । 
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दिप्पणी- नलानुरागिणी दमयंती को सवे्र नकर का आभास होता 
रहता चा । इस समयत (अच्यरूपमेंही सही }) नल उक्के पास था, 
स उसे भ्रम-सा हा कि उमे नर दीख रहा. है । उसने "भां तिदृष्ट नल के 
ग्ले्जर्मासे मिटटी मालाडल्दी, ओरनलतो पास्चथा ही, माला उसके 
ले मे पड़ गयी । भावी-कथन-संकेत-ह्प नारकी स्थिति पताकास्थानक | 
विद्याधर के अनसार उल्रल्य अनुप्राक्षालद्धुार | ४९ ॥ 

लग्वासनादृष्टजनप्रसादः सत्येयमित्यदुभुतमाप भूपः। 

लिप्तामदुश्यत्वमितां च मालामालोक्य तां विस्मयते स्म बाला ॥५०।] 

जीवातु-ल्लगिति । भूपो नलः वासनया निरन्त रभावनया, इष्टस्य जनस्य, 
अलीकमेम्याः प्रसादोऽनुग्रहभुता इयं लक्‌ सत्या सत्यभूतेति हेतो रदुधुतमाप | 
वाला मेमी च, क्षिप्तामात्मना न्थस्ता म्‌ । अथ अदुरयत्वमितां प्राता माला- 
मालोक्य जालोच्य विस्मयते स्म विस्मिताभत्‌ ॥ ५०|| 

अन्वयः वासनाच््टजनप्रसादः इयं सक्‌ सत्या-इति भूपः अर्मुतम्‌ आप, 
नाला च जहयत्वस्‌ इतां तां मालाम्‌ आलोक्य विस्मयते स्म । 

हिन्दी- मावना के कारण चष्ट व्यक्ति ( दमयंती ) का प्रसाद कूप यह्‌ 
माला (तौ ) सच्ची है--इससे राजा (नल ) कौ अाइचयं हु, अर वह्‌ 
बाख ( दमयंती }) अच्यत को प्राप्त उस माला कौ देख कर॒ विस्मयमें 
पड गयी । 

टिप्पणी-नल मौर दमयंती दोनों विस्मित हो मये । नल को अचरज 
हआ कि भ्रमसे देखी अरीक दमयंती द्वारा प्रसादसू्पसेंटी गयी मातो 
सत्य है । यह्‌ कंसे हमा, जव ्रांतिसे चट जनद्रारा दी वस्तु भी भ्म होती 
हैः सत्य नहीं । दमयंती कौ आदचयं हजा कि माला गयी कर्हा? यहाँतो 


कोई दीखता नहीं । माला तो नट की इच्छा से उसके गले पड़कर अद्छ्य हो 
गयी थी । ५०॥ 


अन्योन्यमन्यत्रवदीक्चमाणौ परस्परेणाच्युषितेऽपि दरो | 
मालिद्धितारीकपरस्परान्तस्तथ्यं मिथस्तौ परिषस्वजाते ॥ ५१ ॥ 


जीवातु-अन्योन्यमिति । तौ मैमीनलौ परस्परेणाधष्युषिते देशेऽपि अयोन्य- 
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मिति कमनिदेः । नलो भैमीं सा च नरूमित्य्थैः 1 अन्यत्रवहेशान्तर इवेक्ष- 
माणौ, अन्यत्र स्थायिनाविव परयन्तावित्यथैः। आच्द्धितमालिङ्खनम्‌ः अलीकं 
थस्य तदालि््खितालीकम्‌, एतदारद्जिनं सिथ्येत्यभिमानं, परस्पस्स्यान्तरन्तः- 
करणं यस्मिन कर्मणि तचथां भवति तथा । अन्ययोत्तरपदौ बहु््रीहिः । अन्ययं 
रेफान्तं क्रियाविशेषणम्‌ ! भिथ्योऽन्योन्पं तथ्यं यथार्थमेव । परिषस्वजाते 
दिलष्यतः 'उपसर्गात्सुनोति" इत्यादिना षत्वम्‌ । पूवेवासनखा परस्परस्चेष्टा 
मिथ्येति पन्यमानावेव तथ्यमचेष्टता मित्यथंः ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः-- परस्परेण अच्युषिते देशे अपि अन्यत्रवत्‌ इक्षमाणौःतौ 
आलिद्कितालीकपरस्परान्तः मिथः तथ्यं परिषस्वजाते । 

हिन्दी -दोनों ( दमयंती-नल } केद्वारा अधिष्ठितिस्थान मेंभी एकं 
दूसरे को दूसरे स्थान पर स्थित जसे देखते हए उन दोनो ({ दमयंती-नल } 


ते मन में परस्पराल्गिन को मिथ्या समक्चकरभी एक-दूसरे का सचमुच 
आगन किया ¦ 


िप्पणी- नख अद्द्यथा यौर्‌ दमयंती को वहु पहिचानताथां नही 
फिरभी निरंतर भावनाके वरीभूतवे दोनों आल्पिततहौ गये \ दौनोतो 
यह्‌ समञ्चते थे उनका प्रेमास्पद वर्ह है नहीं, अतः उन्हें वहु जालिगन केवल 
कल्पनामातर ल्य रहाथा, प्रवहं घटित सत्यतःहौ रहाथा! सिथ्या 
समङ्गते हृए भी वे वस्तुतः आमित हुए । पूवे-वासता के कारणं अपनी चेष्टा 
को मिथ्या सद्र मानते हुए दमयंती-नल वास्तविक आचरण ही कर रहैथे। 
विद्याधर के अनुसार का्व्यलिग अलद्धूर |! ५१॥) 











£ 


स्पशं तमस्याधिग्तापि भैमी मेने पुनर्भान्तिमदशंनेन ¦ 

नृपस्तु पश्यन्नपि तामुदीतस्तम्भो न धतुं सहसा शशाक ।६ ५२ # 

जोवातु-स्पर्शमित्ि । भैमी तं तथ्यं स्पर्शम्‌ अधियता प्राप्तापि \ पूनरस्य 
नलस्य अदर्शन नादुश्यत्वेन, म्रान्ति मेने | अतो नलं षतु न लश्षाकेति खैषः । 
नृपस्तु पद्यन्नप्युदीतस्तम्भो निष्क्रिथाङ्खत्वलक्षमः सात्विको यस्य, स सन्‌ 8 
तां भैमीं सहसा धरतु रहीं न दशाक । अन्यथा घरेदिति भावः । उदीतेति ई 
गत्ताविति दीचण “ई' घातुना निष्पन्नम्‌ । अत्र स्तस्यपदायंस्य विदोषणसत्या 


चघारणाद्चक्तिदेतुकत्वा द्‌ पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्खमल्द्धुःरः \! ५२३ ॥ 
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अन्वयः--स्पश्ेम्‌ भविगता अपि भमी पुनः अस्य अदर्ञनेन तं भ्रान्ति 
मेने, पश्यन्‌ अपि उदितस्तम्भः नृपः तुतां सहसा धत्त न शशाक । 

हिन्दी-( नके) स्पे कोप्राप्त करके भी भीमसुताने फिर इस 
(नर) के न दीने के कारण उस ( स्पशे) को भ्रम ही माना। (दमयंती को) 
देते हए भी स्तम ( जडता सात्विक माव } का उदय हो नानेके कारण 
राजा (नल) भी उप्त (दमयती) को सहसा पकडे मे समथ न हो पाया। 

रिप्पणी-स्तंम पदाथ के विकेषण रूपमे धारण मे अशक्ति का हेतु होने 
से इस रलोक में मल्लिनाथ के अनुसार काग्यक्गि है, विद्याधर के अनुसार 
काव्यल्गि जर भावोदय । ५२ ॥ 


स्पशातिहर्षादूतसत्यमत्या प्रवृ्य मिथ्या प्रत्तिरन्धबोधौ । 

पृनमिथस्तथ्यमपि स्पृशन्तौ न श्रद्धाते पथि तौ विमुग्धौ ॥ ५३ ॥ 

जीवातु--स्पररोति । विमुग्घौ रायार््ौ, तौ दमयन्तीनलौ, पतिस्पल. 
ना तिहू्षोऽतिमाकानन्दः, तस्माद्धेतोस्तदन्यथानुपपत्त्या, आदृतया दृढीकृतया 
सत्यमत्या सत्योऽयं स्पर्श इति बुच्या प्रवृ्य पुनरव्यापुत्य मिथ्याप्रतिखज्वबोधौ- 
वृत्तेऽपि स्पर्शालाभान्मिथ्येति निर्चितबोधौ, मिथ्येति बुद्धवन्ता वित्यथंः । 
पुनरित्यमुभयदर्शनान्तरं, मिथ्योऽन्योन्यं तथ्यं यथा्ेमपि रपृशन्तावपि, न 
श्रहूघाते न विशश्च सतुः । दघातेिंटि तङ्‌ । श्रच्छब्दस्य श्रदन्तरोरुपसङ्स्या - 
नमि' त्युपसगत्वाद्धातो; प्राक्‌ प्रयोगः ॥ ५३ ॥ 

मन्वयः--स्पशातिहूषह्तिसत्यमत्या पुनः प्रवृत्य भिथ्याप्रतिरुम्बबोधौ 

विमुग्बौ तौ पथि मिथः तथ्यं स्पृद्न्तौ अपि न श्रद्दघाते। 

हिन्दी-स्पश के कारण से उत्पन्न अत्यन्त हषं के कारण “वह्‌ आछ्गिन 
सत्य था*- इस बुद्धि से पुनः ( आक्गिन में ) प्रवृत्त हो मिथ्यात्व का बोध 
पाकर ममे पडे वे दोनों ( नल-दमयन्ती } माभं में परस्पर सत्यतः स्यक्ष 
केरते हए मी { उस पर ) विश्वास नहीं करं रहै ये ¦ 

टिप्यणी-रलोक संख्या ५१ मे वणित -नल-दमयन्ती का परस्पराल्गिन 
उन्हे म प्रतीत हुआ, कितु आल्गिन से जो अतीवं हर्ष हुमा, उसे उन्हनि 
माना कि मक्गिन मिथ्या नष्टं चा, वास्तविक था; अतः वे पुनः आङिगनः 
भ प्रवृत्त हए, प्र इस बार स्यक्ँ न होने से उन्होने माने किया कि आाल्गिनः 


॥ 


ष्ठः सर्गः ~ 


वास्तविक नीथा! सार्थं मे जव. उन्होने तीसरी बार परस्पर वस्तुतः एक- 
दूसरे का स्पशे पाया, तबभी वे उसकी वास्तविकता पर विवासन कर 
सके) पहिला आङ्िगन वास्तविक था, जिसपर वे पहि विश्वास्तन कर 
षके । पर उत्पन्न हषे के कारणं उन्है खगा कि वहु अतथ्यनहींथा ओर 
वे पुनः आदिगन करने को बे! इसबार स्पशं नदीं हु, अतः उन्होने 
मान लिया किं सब अवास्तविक ही था--कल्पनामात्र, अतः तृतीय वारधटित 
स्पक्ं पर भी उन्हें विश्वास नहीं हुमा । इस इलोक मेँ सत्य स्पे में श्रदाके 
कारण होने पर भी अलीकमाव से निमित्त-प्रतिपादन है, अतः विद्याधर नेः 
उक्तनिभमित्त-विश्ेषोक्ति अलर्कार का निर्देश किया है 11 ५३ ॥ 

सवं संवाद्यमनाधमानौ रूपश्चियातिथ्यकरं परं तौ । 

न शेकतुः केलिरसाद्विरन्तुमलीकमालोक्य परस्परं तु ।\ ५४॥ 

जीवतु -सवेत्रेति । तौ भैमीनलौ, रूपभिया सौन्दयैसम्पदा, सवत्र 
सर्वावयवेषु संवादं मिथस्संवादार्हु, परस्परानुरूप मित्यथः ! अत्त एव परमत्यन्त- 
मातिथ्यकरं मिथः सत्कारकारि } अलीकमसत्यं परस्परन्टु॒ कमं बालोक्य # 
अनाचमानौ भिथ्येत्यमन्यमानौ, केलिरसाद्‌ क्रीडारामाद्दिरन्तुं निवतितुंनः 
लेकतुः, कित्वलीकेनापि परस्परेण की डितुमाचकांक्षतुरित्यथंः । ५४ ॥ 

न्वेयथः--रूपशिया सर्वत्र संवादं परम्‌ बातिथ्यकरम्‌ अलीकं परस्परं 

कमं आलोक्य-अबाघमानौ तौ केकिरसात्‌ विरन्तं न शेकतुः । 

हिन्वी--रूप-संपदाः के कारण सब स्थानों ( सव अंगो) मे संवादी 
( एक समान वर्णनीय ), परमप्रीतिकर मिथ्याश्रूत परस्पर ( स्पर्शादि) 
क्रिया को देखकर मिथ्या न मानते हुए वे दोनों { नल-दमयन्ती ) कीडा- 
रससेविरतनदहो पाये। 

टिप्पणी--नल-दमयन्ती- दोनो ही समान रूप-शोभा से प्ररिपूणं ये; 
अतः उनकी रसकेलि सर्वथा रमणीय ओौरस्मान आनन्ददेनेवाङीथ 
दस कारणं वे दोनों मिध्याको मी मिथ्यान मानते हृष्‌ रसकेलिसे विरत 
न हए । कमी उनका कमं अलीक रह्‌ जाता था, कभी वास्तविकं भी । अतः 
अनेक स्थलो मे वास्तविक रस-केलि कै आनन्द का अनुभव करते हृष्ट 
नल-दमयन्ती केलिरत रहै । विद्याधर के अनुसारं काव्यिग अरकारं 1}५४।४ 


९८४ नैषधीयचरितम्‌ 





परस्परस्पशंरसोमिसेकात्तयोः क्षणं चेतति विव्ररम्भः। 

स्तेहातिदानादिव दीपिकाचि्निसिष्यं किचिद्‌ दविगुणं दिदीपे ॥ ५५1 । 

तरो वातु--परस्परेति । तयोर्भेमीनलयोः चेतसि विप्रलम्भे विरहः, पर. 
स्परस्पशं रसस्य अन्योन्यस्पञ्ञ॑सुखस्य, ऊमिभिः सेकात्‌ क्षणं स्नेहस्य तैलादैर. 
तिदानाहीपिकाविर्दीपन्वालेव किख्िदीषन्निमिष्य निवाय, द्रौ गुणावृतती 
यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा भवतति तथा द्विगुणम्‌, अधिकं दिदीपे प्रजज्वाल सोऽपयु- 
दीपक एवाश्रूदित्यथंः ।। ५५ ॥ 

अन्वयः --विप्रलम्भेः तयोः चेतसि परस्प रस्पशरसोभितेकात्‌ स्नेहाति- 
दानात्‌ दीपिकाः इव क्षणं किञ्चित्‌ निमिष्य द्विगुणं दिदीपे । 

हिन्दी-वियोग उन दोनों ( नरु-दमयन्ती } क हूदयों मे अन्योन्य 
स्परं-रसको तरगोंके त्िचनसे स्नेहं का अत्यन्त दान होने स्वप स्नेह 
( तेर ) के प्रचुरमात्रःमे डाल देनेसे दीपककी रोके समान कुछ देर तक 
कुछ मंद होकर द्विगुण होकर दीप्त हो गया \ 

टिप्पणी--नल-दमयन्ती ने उपर्युक्त वणेन के अनुसार रसकेलि का 
आनन्द षाया । इस मिन-सुख ओँ जो परस्पर स्नेहं का आदान-प्रदान मिला. 
उससे भणथीयुगल कौ विरहाग्नि कु मंद पड़ी परन्तु वे पुनः वियुक्त होः 
गये । तब जंसेतेर उलदेनेसे मंद पष्ड़ीदिएकी लौ भभक कर भौर तेजं 
हौ जातीदहैः क्सेही प्रेम को पाकर वियुक्त प्रेमी द्विगुणित रूप से वियोग- 
संतप्र हो यये । विद्याघरके सनुसार उपमा ॥ ५५ ॥ 

वेष्माप सा धे्यवियोगयोगाद्‌ बोघन्व मोहश्च मुहुदंघाना । 

पूनः पृनस्तत्र पुरः स पश्यत्‌ बश्राम तां सुश्रुवमुद्श्रमेण ।¦ ५६ ॥ 

जीवातु-वेद्मेति ! सा भैमी, धैयंवियोगयोर्योगाचथासंस्यं मृहर्बो्ध 
मौह दधानेति यथासंल्यारङ्कारः ¦ वेदम निजावासम्नप। नचख्स्तव तां 
सुभ्वं भमीम्‌ उद्भूमेण श्रान्त्या पुनः पुरोऽग्रे पद्यन्‌ बभ्राम । प्राप्त्याशयेति 
मावः | एतेन चापलाल्यः सच्वारिभाव उक्तः| "चापरं स्वनवस्थानभू' इति 
लक्षणात्‌ 11 ५६॥ । 

शन्वयः-षयेवियोगयोगात्‌ सुहु: बोधं मोहं दधाना सा वेदम आप, 
तत्र तां युभ्र.वम्‌ उद्श्नमेण पुनः पनः परः परयन्‌ सः बभ्राम ¦ 








षष्ठः सग ठू 


दिन्दी-षीरज ओर विरह्‌-दोनों के रहने मे कमी ज्ञान अर कमी 
मोह को धारण करती वह्‌ ( दमयन्ती ) घर गयी; आर वहू उस चन्दर 
भ्रक्ुटि वाली ( दमयन्ती ) को उत्पनन चरम के कारण बार-बार अपने 
संमुख देखता वह्‌ { नल ) भटक्ने लगा । 


रिपपणो---दमयन्ती धयं्ालिनी थी, अतः वह चित्त को सभाल क्ती 
थी, किन्तु वियोगके कारण पनः मोहको प्राप्ठदहय जती थी! इन दोनो 
स्थितियों मे पड़ती वह अन्ततः धर चरी गयी ओौर विरही नक (्रिभूवनमपिः 
तन्मयं विरहे" के अनुत्ार सर्वत्र दमयन्तीको ही समूख देखते इधर-उधर 
भ्रमण करने लगे । यहां चपलता संचारीभाव का वर्जन है, चपलता अर्धा 
मात्सय, इष, राग आदि के कारण अनवस्थिति 'मात्सयेदरेषरामादेश्चापत्यं 
त्वनवस्थितिः ({ सा० ३।१७८ ) । विद्याघर्‌ के अनुसार यथासंख्य ओर 
भावश्चवरुता अकंकार ॥ ५६ ॥ 


पद्म्यां नूपः सचचरमाण एष चिरं परिभ्रम्य कथं कथच्वित्‌ । ` 

विदभंराजग्रभवानिवासं भासादमश्रद्धुषमासस!द ॥ ५७ ॥ 

जीवातु-पद्म्बामिति । एष चपः पद्भयां सञ्चरमाणो गच्छन्‌ ४ 
'समस्तृतीयायुक्तात्‌" इति त्रुतीया । चिरं परिभ्रम्य कथं कथञ्चित्‌ पादचार- 
बलेशादतिङ्ृच्क्कण विदभेराजः प्रभवः कारणं यस्यास्तस्या: वैद्याः निवासम्‌ 
अश्न कषतीत्य्नकषमल्यु्नतम्‌ । 'सदेकूलाश्रकरीषेषु कष" इति खन्परत्यये 
मुमागमः । प्रासादं सौधमाससाद ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--पदम्यां सञ्चरमाणः एषः नृपः चिरं परिभ्रम्य कथं कथंचितु 

विदमंराजघ्रभवानिवासम्‌ अश्र्कुषं प्रासादम्‌ आससाद । 

हिन्दी-पैदल चरुता-चल्ता यह राजा { नल ) बहुत समय तक धूम- 
फिर कर किसी प्रकार विदभं नरेश्की पुत्री ( दमयन्ती) के गगनस्पर्लीः 
( अत्युच्च ) प्रासाद मे परवा । 

टिपणो- ऊचे प्रासाद के दुर्गेम गौर दुष्प्वेश्य होने का संकेत ॥ ५७ । 


सखीदातानां सरसेविकासैः स्मरावरोधश्नममावहन्तीम्‌ । 


विलोकयामास सभां स भेम्यास्तस्य प्रतोलीमणिवेदिकायाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
४ न° षर 


९ नषधीयचरितम्‌ 


जीवातु-सखीति । नस्तस्य प्रसादस्य प्रतोत्यां प्राङ्कणे या मणिवेदिका 
तस्यां सखीक्नतानां सरसैः सानुरागैविलासलीलाभिः स्मरावरोकभूममावहन्तीं 
कायान्तःपुरभुान्तिकरीं मैभ्या सभामास्थानीं विलोकयामास ।। ५८ ॥। 


अन्वयः-सः तस्य प्रतोलीमणिवेदिकायां सखीशतानां सरसैः विलासः 

स्मरावरोधः भ्रमम्‌ मावहन्तीं भैम्या: सभां विलोकयामास । 

हिन्दी-ख्च नल ने उस ( प्रासाद } के आगन मेँ मणि जटित वैदी 
( चवूतरा ) पर सैकड़ों ( अनेक ) सियो के सरस स्गार-विलाससेकाम 
के अन्तःपुर की भ्रांति उत्पन्न वरती भीमपुत्र की समभाको देखा । 

टिप्पणी-दमयन्ती की सचिर्या रति के समान तुन्दरीं थीं ओर उनकी 
्फुगारवेष्टाएें भी ्व॑ःीही मोहक थीं, अतः दमयन्ती कौ बह समाकाम 
कीभा जसी प्रतीतये रही थी । विद्याधर के अनुसार उपमा । ५८ ॥ 

कण्ठः किमस्याः पिक्रवेणुवीणास्तिखरो जिताः सूचयति त्रिरेखः। 

इत्यन्तरस्तूयत कापि यत्र नलेन बाला कलमालपन्ती ॥ ५९॥ 

उ)वातु-अथ कण्ठ इत्यादिभिः चतुर्द॑शमिस्तां सभां वणयति-कण्ठ इति । 
यत्र सभायां कलं मधुरमाल्पन्ती कापि बाला । नलेन ति्लो रेखा अस्य 
सन्दीति निरखः अस्याः कण्ठः पिक्वेणुवीणास्तिक्चः जिताः सन्तीति सुचयति 
किमिति अन्तरन्तःकरणे अस्तूयत स्तुता ! अत्र कण्ठरेलात्रयस्य विशशेषभगत्या 
निजपिकादित्रयविजयसू चत्वोतप्र्षारेतुकसवात्काग्यलि द्गस द्री ेयमुत्र्षा ।*\९॥ 


अन्वयः-- यत्र कलम्‌ आल्पयन्ती बाला मस्याः त्रिरेखः कण्ठः पिक्वेणु- 
वीणाः तिस्रः जिताः-पुचयति किम्‌, इति नलेन अन्तः अस्तूयत । 

हिन्दी-जहां ( समामे ) मधुर बाकाप करती बाला क्या पहं सुचित 
कररहीहैकिं उस (बाला) के तीन रेखा पड़े कण्ठ हारा कोकिल, वेणु 
ज्ौर वीणा-तीनो जीत टी गथींह दष प्रकार नलने मनही मने 
प्रशंसा कौ । 

हिप्पणी-कोई बाला सभा मे राम आलाप र्हीथी। इतना मनोहः 
उसका स्वर था कि उसके संमुख कोकिल, वंशी भौर वीणा के स्वर नगण 
अतीत हो रहेये। वहं सुन्दरी"कम्बुग्रीवा' ( शंख-सी ग्रीवा वाटी) थी 
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लिस्तपर तीन पर रेखाएं अंकितिथीं। सामुद्रिक चाद के अनुसार त्रिरेख- 
प्रीवा "कम्बुग्रीवा" कहाती है ^रेखात्रया द्धिता ग्रीवा कम्बुग्रीवेति कथ्यते ।' ये 
तीन रेखाएः मानो पिक-वेणु-वीणा के जयां कण्ठने धारणकी थीं । 
मल्लिनाथ के अनुसार धर्हां काव्यल्िगि-सङ्कीर्णा उपमा है, क्योकि कण्ठ के 
रेखात्रय को विशेषण गति से पिकादि तीन का विजयसुचक होने से 
उत्ेक्षा काहितु कहा ग्याहै। विद्याघरके अनुसार यह देकानुप्रास ओर 
उत्रक्षा है । ५९ ॥ 

एतं नलं दमयन्ति ! पश्य त्यजातिभित्याल्कुलप्रबोधार्‌ 

श्रुत्वा स नारीकरवतिशारीमुखात्‌ स्वमाश्चद्कुत यत्र दष्टम्‌ । ६० 

जोवातु-एतमिति। स नलो यत्र सभायां, नारीकरवर्तिश्चारीमुषाद्‌ 
कान्ताकरगतशारिकामुखात्‌, है दमयन्ति ! तमेतं नलं पश्य । आप्ति पीडां 
त्यज । इत्येवरूपान्‌ आचिकलप्रयोधान्‌ आकिकुकुस्य सखीजनस्य, प्रबोध्यते 
एभिरिति प्रबोघान्‌ आश्वासनोक्तीः करणे घच्प्रत्ययः । श्रुत्वा स्दकीयात्मानं 
च्टमाक्ञङ्कत । एतं नलं पद्येति निर्देश्ादेवाभिं ष्टोऽस्मीति शद्धितिवानित्यथं: ! 
शारीवाक्ये नारीवाक्यभुमादिति भावः। अत एव भृान्तिमिदरु्कारो व्यज्यत्‌ 
इति वस्तुनाकंकारघ्वनिः ।। ६० ।। 

अन्वथः--यत्र नारीकर्वति शारीमुखात्‌-दमयन्ति, तम्‌ एतं तक 
पदय, भत्ति त्यज-इति आ लिङृकग्रबोधान्‌ श्रुत्वा सः स्वं दृष्टम्‌ अशङ्कत । 

हिन्दी-जिसत (सभा) मेँ नारियों के हाथ पर वतमान सारिका 
(मेना ) के यु से-दमयन्ती;, उष (प्रसिद्धि) इमं नलकौ देख, दुःख 
छोड-इस प्रकार सखियो द्वारा दिये आश्वासनोंको सुनकर वह्‌ ( तरू) 
अपने को देख ल्ि जाने की आशंका करने ठ्गा। 

टिष्पणी-विरहिणी दमयन्ती को नलके चित्रादि दिखाकर उसकी 
सविया जब तब आश्वासन दिया करती थीं, जिसे उसकी व्यथा कम हो । 
सुन-सुन कर मैनाभीरेसाही प्रायः बोलने जगी } जब अच्ध्य नर समामे 
था, तबभीमैनानेटेखादही कहा । इस्सेनल उरने लगा कि कहीं उसकी 
अदृश्य रहने की शक्ति समाप्त तो नहीं हो गयी ओौर वहं अबदेखच्याजा 
रहाहै। सारिकाके कव्चनो्मे उसेनारीके वचनोंका भ्रमदहो गया । 
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मरिलनाथ ने इसी आघार पर यहाँ भ्रांतिमत्‌ अलंकार की व्यंजना मानी ह 


भौर वस्तुद्रारा अरुंकारथ्वनिका निर्देश कियादहै। विदाधरके अनुसार 
शषद्खाभावोदय अल्कार है ।। ६०॥ 


यत्र कथालीकनलीकृतारीकण्डे मुषाभीमभवीभवन्त्या । 

तद्‌दुक्पथे दौहदिकोपनीता शाीनमाधायि मधृकमाला ॥ ६१ ॥ 

जीवातु- यत्रेति । यत्र सभायां, तद््क्पथे, नलच्श्ििये, मृषाभीमभवः 
आ योपितभैमी, अनया तया भवन्त्या एकया सख्या अलीकनलः भरो पितनलः, 
असः स कृता अलीकनलीकृता तस्या आल्याः सख्याः कण्ठे दौह्दिकया घात्या 
उपनीता या मघूकमाला लारीनं रज्जामन्थरं यथा तथा आघायि आहता । 
दधातेः कमणि लुड्‌ । आतो युक्‌ चिण्कृतोः इति, युगागमः । एतेन भैम्या: 
स्वयंवरत्वरा नलंकतानत्व चच व्यक्तं सदस्य जीवातुरासी दित्यथंः ॥ ६१ ॥ ' 

अन्वयः- यत्र तद्दकूपथे मृषाभीमभवीमवन्त्या एकया अल्ीकनरी- 

कृतारीकण्ठे दहा दिकोपनीता मधघूकमाका शाटीनम्‌ अघाय । 


हिन्दी-जहां (सभा मेँ) उस ( नल ) के देखते-देलते मिथ्या भीमसुता 
बनी ( दमयन्ती का वेष धारती ) एक ( सखी ) द्वाराः मिथ्या नल बनी 
(नल वेषधारिणी) ससी के कण्ठमें दौहूदिका ( घाय अथवा मालिनि) के 
द्वारा लायी गयी महूए कौ माला ( वरमाल ) शाङीनताके साथ डाल 
दी गयी । | 

रिप्पणी- दमयन्ती का मन बहुराने को सिया नल-दमयन्ती-स्वयंवर 
कीलीखाकररहींथीं। नकने वहींदेखा कि एक्‌ सखी ने दमयन्ती का 
स्प बनायारहै, दूसरीने नका । स्वयंवरमेे पहिनायी जाने वाली हुए 
की माला माल्नियाधायने खारखीथी। लीला करती सखीने धीरे. 
धीरे वधू की शालीन, सलज्ज गतिका अनुकरण करते हुए वह्‌ माला नल 
वेशधारिणी सखी के गरे भे. पिना दी} प्रकाशकार ने 'दौहुदिका' का अथं 
(मालाकार' ( माकी ) दिया है-वृक्षादिदोहदे नियुक्तो दौहदिकः ।' वहु 
अधिक्‌ उपयुक्त क्गता है । दोहर का अथं मी है-उस उत्पादक द्रव्य का 
विघाने, जिसे चतुर उत्पादक समथ पड़ने प्र करते ह-'तशगुल्मर्तादी.- 
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नामकाले कुशलः कृतम्‌ । पष्पात्युलादकं द्रव्यं दोहदं स्यात्त तत्क्रिया ।' 
( सन्दाणेवकोश }) । उपयुक्त क्रियासे खीघ्रसभावी स्वयंवर का संकेत । 
विद्याधर के अनु्ार उत्लेख्य अकार छेकानृप्रास्र । ६१ ॥ 





चन्द्राभमाश्र तिलक दधाना तषटन्निजस्येन्दुकृतानुविम्बम्‌ । 

सलीमुखे चन्द्रसखे सप्रजं चन्द्रानवस्थामिव कापि यच | ६२॥ 

जोवातु--चन्द्राभमिति । यत्र समायां, कापि कान्ता, चन्द्रां चन्ध्निभं, 
आभ्रमभ्रविकारं तिलकं चन्द्रसवे सखीमृखे तद्रता भाभ्तिलकवता, 
निजास्येन्दुना कृतमनुबिम्वं थस्मिन्‌ कमणि तद्यथा भवति तथा दघाना रच. 
यन्ती चन्द्रानवस्थां ससजेवेत्युत्प्रक्षा । अत्र तिरूकक्रियोत्पत्तौ स्वच्छद्रन्यतयः 
परस्पराभिमृखादस्थितदपंणवदितरेतराभ्रतिलकसंक्रान्तेरितरेतरतिककचन्द्रप र- 
स्परानन्तत्वादनवस्थाक्रियानिष्पत्तिऽ्चेति भावः ।। ६२ ॥ 





न्वेयः--यत्र कापि चन्द्राभम्‌ अश्र तिलकं चन्द्रसवे सखीमूदे तद्निजा- 
स्येन्दुकृतानुबिम्बं दधाना चन्द्रानवस्थाम्‌ इव सस॒जं । 


हिन्दौ- जिस (सभा) में किसी ( सृन्दरी)} ने चन्द्र कौ भाभावाछे 
( चन्द्रतुल्य ) अबरख ( चमकदार सफेद द्रव्य) का तिङ्क चन्द्र-समान्‌ 
सखी के मुख पर बनाते समय उसी ( सखी ) के समान अपने भख चन्द्रकी 


प्रतिच्छाया का विवान करते हुए चद्द्रमा की अनवस्था ( अनेकता, अव- 
मानना ) जंसीकरदी | 


टिप्पणो- स्थिति यहु थी कि एकं चन्दरमूखी अपनी चन्द्रमुखी सखी के 
मुख पर सफेद रम के चमक्दार अभ्रक से चन्द्र-समान्‌ तिकर्क बनारटीथी, 
ठीक वेसा ही अभ्रक के चन्द्रतिलक स्वयम्‌ बनानेवाली सखी के मृखपरमभी 
बनाथा। इसप्रकार दौ चन्द्रतो ये तिक्क हए भौर दो उनके परस्पर 
पड़ते प्रतिबिम्ब हुए (वे दोनो सखियो के लगे तिलको में परस्पर प्रतिदिस्बितं 
हो रहै थे )। इसके अतिरिक्त दोनों सखियोके मुखदोचन्द्रथे ही, उनके 
भी प्रतिबिम्ब तिल्कोंमें पड़रहेथे। इसप्रकार दो मृख चन्द्र, दो उनके 
प्रतिबिम्ब, दो अश्रतिरखक, दो उनके प्रतिविम्ब--कम से कम आठ चन्द्रतीो 
होही गये । जब इतने चन््रहोग्येतो फिरक्या तो आकारचारी चन्धका 
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मान ओौर क्या फिर उसकी अद्वितीयता । यहाँ तो चन्द्र ही चन्द्र ह | अनव 


स्थिति तो हो दही जाती । मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर: 
अनुसार शूपक-उपमा उत्प्रेक्षा का संकर ॥ ६२ ॥ 


दलोदरे कान्वनकेतकस्य क्षणान्मषी भावुकवणं रेखम्‌ । 

तस्येव यत्र स्वमनङ्खरेखं छिरेख भमी नखटेखिनीमिः ॥ ६२ ॥ 

जीवातु- दरति । यत्र समायां, भेमी, काञ्चनकंतकस्य स्वणकेतकी- 
कुसुमस्य, दकोदरे पत्रभध्ये, क्षणात्‌ क्षटिति मषीभावुकाः उ्यामीभवन्त्यः वणं. 
रेखा अक्षरविन्यासा यस्मिन्‌ तम्‌ ) तस्य नलस्येव कृते स्वं स्वकीयम्‌, अन द्खलें 
कामसन्देशं, नखैरेव ठेखिनीभिः केखनिकाभिः चिलिख | ६३ ॥ 

अन्वयः--यत्र भमी काञ्चनकेतकस्य दलोदरे क्षणात्‌ मषीभावुक्वणेरेखं 


तस्य एव स्वम्‌ अन॑ङ्गरेखं नखरेखनीमिः किडलिख । 

हिन्दी- जहौ ( सभामे) मीमपुत्रीने सुवणं केतकी के पत्रके मध्य 
सलटसे मसी ( स्याही) बन जाते वणै-विन्यासराली, जसे वहु उसका 
( नल-निमित्त ) ही हो, एेपे, अनंगरेख ( काम-पत्र ) को नखोकी कलम 
से शिखा । 


टिप्पणी--दमयन्ती ने परपरानुसार काम-संदेश स्वणकेतक के पत्र प्र 
नखो से लिखा । मान्यता यहद कि स्वणकेतकी पर नखों के आलेख तुर 
कालेरगकेहौ जातेरै। इसी पर कल्पना दहैकि दमयन्ती कै द्वारा केतकी 
दल पर बनाये गये, काठे पडे नख चिह्ध, उस काम संदेश-पत्रके स्यहीसे 
क्वि अक्षरोके तुल्य प्रतीत होते ल्गे, जो उसने नरको ही लिखा 
विद्याघर के अनुसार अनूप्रास-रूपक का संकर ।! ६३ ॥ 


विलेखितुं भोमभुवो लिपीषु सख्याऽतिविख्यातिमृतापि यत्र । 

अलाकि लीराकमरुं न पाणिमपारि कर्णोत्पलमक्ि नेव ॥६४॥ 

जीवानु--विकलेखितुमिति । यत्र सभायां लिपीषु चित्रकमंसु । कदिका- 
रादक्तिनो वा डष्वक्तव्यः ! अतिविख्यातिभरृता अतिचतुरयापीत्यथेः । सख्या 
भीमभुवो भैम्या: लीलाकमल विङेखितुम्‌ अशाकि । भावे लुङ्‌ । शकेत्यादिना 
तुमुन्‌प्रत्ययः} पार्णितु नाकि । तदपेक्षयोत्कृश्तवात्‌ 1 तथा कर्णोत्पलं 
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विरेखितुभपारि पर्याम, पूवैवल्लुङ्‌ । “पर्याक्षिवचनेष्वलम्थंष्वि'ति तुमुन्‌ 
प्रत्ययः । अक्षि तु नापार्येव सर्वोपमानातीतत्वात्तल्लावण्यस्येति भावः ।६४।। 


अन्वयः--यत्र लिपीषु अतिविद्यातिभृता अपि सख्या भीममूवः लीला- 
कमलं विटे खितुम्‌ अशाकि, पाणि न; कर्णोत्पकम्‌ अपारि, अक्षिन एव। 

हिन्दी--जहा (सभाम) चित्र बनाने मे अत्यन्त प्रसिद्धिप्र्तिमी 
सखी द्वारा भीमसुता कालीलोक्मल ही अंकित कियाजा सका, हाथ नही; 
कानमे ( आभूषण रूप ) पहना कमल ( कणंफूल } ही वन सकरा नेत्र नहीं । 

टिप्पणी--भाव यह है कि दमयन्ती का हाथ मौर तेत्र कमल की अपेक्षा 


कहीं सुन्दर थे, इतने कि कृशरू-से-कशल चित्रक्ी उनके सदये को चित्रित 
नहीं कर सकती थी! सो उसकी कला कौ इयत्ता लीलाकमल ओर कर्णोत्पल 


को चित्रित करनेमे ही चुक गयी, अनुपम कर-नेत्र चित्रितं करने की क्षभत्ता 
रहीही नहीं। रमणीयता तो नित्य नव-नवे ख्पघारिणी होती है-- क्षणे 
यक्षवतामूरषैत्ति तदेव रूपं रमणीयतायाः, जो क्षण-क्षण नयासू्पलेले, उसे 
कौन चित्रित कर सकता है ? विद्याधर के अनुसार प्रतीप अरकार ।| ६४ ॥ 

भैमीमुपावीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्य त्रियरिष्यवगंः } 

गन्धर्व॑वध्वः स्वरमध्वरीणतक्कण्ठनारेकघुरीणवीणः ॥। ६५ ॥ 

जीवातु - भैमीति । यत्र समायां, गन्धवंवध्वो गन्धर्वा ङ्खना एव । कलि- 
प्रियस्य त्रियकरहुस्य नारदस्य । वा प्रियस्य" इति बहून्रीहौ प्रियशब्दस्य 
परनिपातः । प्रियरिष्यव्गेः । स्वर एव मधु क्षौद्रं तेनारीणमारक्तं पूणं मति 
यावत्‌ । ^त्वादिभ्यः' इति निष्ठानत्वम्‌ । तेन तस्या भैम्या; कण्ठनाकेन सह्‌ 
एकधुरं वहन्तीव्येकधुरीणाः समा इत्यथः! “एकधुराल्लुक्‌ च" इति खच्प्रत्ययः । 
ता वीणा यस्थ सः सन्नेव्यागत्य भेमीमृपावीणयतु वीणया उपगायति स्म। 
“सत्यापपश्ञिष्त्यादिना णिचि च्ड्‌ । मानविद्यायां गन्वर्वीण्णमध्युपास्या 
भैमीत्यर्थंः ।। ६५. ।। 

अन्वयः--यत्र स्वरमध्वरीणतक्कण्ठनारकधुरी वीणः करित्रियस्य त्रिय- 
्िष्यव्यं : गन्धवंवघ्वः एत्य भैमीम्‌ उपावीौ णयत्‌ । 

हिन्दौ--जित्न (समा) में स्वर्मधुसे परणं उस ({ दमयन्ती) की 
कठ-नटी की एक धुरीण ( सद्र ) दीणाघारिणी, कलहप्रिय (नारद) की 
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प्रिय शिष्या गन्धव वधु 


अकर भीमसुताके समृख वीणा पर गाया 
करती थीं! 


टिप्पणी--दमयन्ती के कमल मूख का कंठ 
कि उससे प्रवहणशीरु स्वर के संमुख गघवरम 
बनायी वीणाके स्वर फीकेये, यद्यपि सहज मा 
वीणावादन सीखाथा, जो इस विद्या-- मान 
मने जतेहँ। देसी मंघर्ववधुएः भी गानं 
सीला हौ करती थीं । विद्याधर के अनुसार 


पल इतने माधुर्यं ते पूणंधा 
णियो के कटस्वर ओर उनकी 
नभ्रिय गंचर्ववधुओं ने नारदसे 
विद्याकेभी अद्धितीय माचायं 
भौर वादने दमयंती से कृ 
उपमा ॥ ६५ ॥ 

नावा स्मरः क हरभीतिगुषठेः पयोषरे खेरति कुम्भ एव | 

इत्यरधंचन्द्रामनखा द्कुचुस्बिकूचा सखी पत्र सलोभिष्वे | ६६ ॥ 

जौवातु--नावेति । यत्र सभायां भधरचद्धाभनलाङ्कचुम्बी अघंचन्द्राकार- 
नखक्षतभाक्कुचौ यस्याः सा सखी । स्मर ठ्रभौत्या गुप्तः, गुप्त्यथेमित्यथंः 
सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । पयसां क्षीराणां नी राणाञ्च घर: पयोधरः कचः । "यः 
स्थात्‌ क्षी रनीरयोः' इति विश्वः । तस्मिन्नेव कम्भ इति व्यस्तं रूपकम्‌ । नावा 
नखा ङ्क नवेति शेषः । खेलति दाहपरहाराय विहरति किमिति रूपकसङ्कीर्णेय- 
मृतरश्षा इति सक्तीभिरूचे उक्ता ६६ || 

अन्वयः--थत्र अघं च प्रभनखाङ्कनचुम्बिक्चा सकी सखीभिः इत्ति 
ञ्चे किम्‌ स्मरः हरमीतिगुप्तेः पथोघरे रव कूम्भे नावा सेलति ? 

हिन्दी- जहां ( सभा में ) आष चन्द्रमा के तुल्य नख-चिह् से चुभ्बितः 
( युक्त ) कृचोवाली सलौ से अन्य सलियो त र्हा --क्या काम क्षिवके डर 
से च्पिनेके लिए, पयोधर ( कुच ) रूप पयोधरकुभ ( जकभरे घडे ) पर्‌ 
नोका-विहार कर रहा है? 

एिप्पणी- तखांकन- चिह्धौ से युक्त कुच-दशेनं क 
एक सखी की गुप्त कामक्तीडाका उपहास । 
ग्याथा, अतः उसे शीतल स्थान अपेक्षित थ 
( जरपूणं होने से शीतल ) पर शीतलतादो 
दाहशांत्ि के अतिरिक्त स्वरक्षाकी चिता 


र अन्य सियोंद्रासय 
काम हर-नेत्र-ज्वाला से जल 
५ सो वह्‌ सखी के "पयोधरः 
यी नौकाविहार्‌ कर रहा था, 


भौ कामकोहो सकती: थी, सो 
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वह एसे स्थछ पर जा पहा जहाँ शिवजी की पहंद न हो । चिव परस्ी का 
कुचस्पशे नहीं करेगे । एकतो योमिराजरह दूसरे पावती का डर भी हेगा- 
श्टरेण भीत्या गूप्ते पयोधरे" (उरसे हर के द्वारा गुप्त-अमद्वित पयोधर मे) । 
भ्रकाशकारने 'हरभीतिगुप्तेः को विरेषण-वाचक संबोधन भौ माना है~ 
शिवजी के दारा पावंतीके उरसेन दई जा सकने वाली हे सखी, तेरे पयोधर 
पर निमय हौ काम नौका विहार कररहाहै। नारायण ने इस प्रक्रारभी 
पदच्छेद किया है--हरमीतिगृष्‌ स्मरः ते पयोधरे एव कुम्भे बेलति ।' हर 
काभय रूप ईति ({ परचक्र } उसके कारण छिपा ( हरभीलक्षणा ईत्तिः 
तस्मादात्मानं गोपायति ) काम । यह कत्पनाभीदहैकि कामनेसोचा कि 
उक्त सखी का नखाकथुत स्तन देख करच्िव भी मुग्ध हो जायेगे ओौर उनका 
कोधलशांतहो जयेगा, सो निरदिचंत काम पयोधर-कूस्म पर वडा नौका- 
विहार कर रहा! मत्छिनाथने पयोधर-कच मे व्यस्त रूपक ओर दाह्‌- 
परिहार के निमित्त वेलनकोो उश्रक्ला मान कर, यहाँ रूपकसंकीर्णा उपमा 
मानी है; विद्याधर के अनुसार उष्प्क्षा-उपमा-शूपक अलक्रार ह| ६६ ॥। 

स्मराशुगीभय व्रिदभंमुभ्रूवश्नो यदक्षोभि खदु प्रसूनः । 

खजं सृजन्त्या तदशोधि तेषु यत्रकया सुचिशिखां निखाय: । ६७ ॥ 

जीवातु-स्मरेति । प्रसूनैः कुसुमैः स्मराश्चुगीभूय कामवाणौ सूत्वा विदभभ- 





पुभ्‌वो वेदर््याः वक्षो हूदयमक्षोमि क्षोभितं खल्विति यह्‌ । ततु क्षोभणवैरं यत्र 
सभायां, तेषु प्रसूनेषु सृचििखां सूच्यग्र, निखाय निकूुटच, सुजं मालां, सुजन्त्या 
एकया कयाचित्कान्तया, अशोधि निर्यातितम्‌ । हृदयच्छेदिनां हूदयच्छेद एव 
प्रतीकार इति भावः |! ६७ ॥ 

अन्वंयः--यत्र प्रसूनः स्मरादुगीभूय विदभेसुश्र वक्षः यत्‌ अक्षोभि ततु 
खलु तेषु सूचिरिखां निघाय कजं सजन्या एकया अरोधि । 

हन्दी- जरह (समामे) फूलों ने कामबाण होकर सुन्दर भूकटि 
वाखी वैदर्मीं ( दमयन्ती } के हृदय को जौ पीडित किथ था, निर्वय रूप से 
उन ( ल्भ ) मं सुर की नोक डर करे माला गुंथती एक (सखी) ने 
उसका प्रतीकार किया । 
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टिपणी--ूल ने बाणरूप में विरहिणी दमयन्ती को व्यथा दी, उसकी 
माखाकारिणी ने उन फूलों के हृदय मेँ सुई चुभाकर उसका उचित वदन्न 
ले ल्या । विद्याघर के अनुसार छेकानुप्रास-उस्परेक्षा का संकर | ६७ ॥ 


यत्रावदत्तामतिभीय भेमी त्यज स्यजेदं सखि साहसिक्यम्‌ । 

त्वमेव कृत्वा मदनाय दत्से बाणान्‌ प्रसूनानि गुणेन सज्नान्‌ ॥ ६८ ॥। 

जीवातु-यतरेति । यत्र सभायां, तां सुक्सृष्टीँ सखीं, भैमी अतिभीय अत्यन्तं 
भीत्वा । भीघातोः क्त्वो त्यबादेन्च-। अवदत्‌ । किमिति, हे सखि ! इदम्‌ । 
सहसा वतत इति साहसिकः भविमृश्यकारी 'मोजस्सहोऽमसा वततत द्ति 
ठक्‌ । तस्य कमं साहसिक्यं ब्रह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्प्रत्ययः । त्यज त्यज । कुतः 
त्वमेवं प्रसूनान्येव बाणान्‌ गुणेन तन्तुना जयया च । गणस्त्वावृत्तिब्दा दिज्ये. 
न्द्रिथामृरुयतन्तुषु" इति वैजयन्ती । सञ्जान्‌ सक्तान्‌ कृत्वा, मदनाय दत्से 
ददासि । तदेतत्स्वत एव दहतो वह वायुना सन्धुक्षणमिति भावः।॥ ६८ ॥+ 

अन्तयः--यत्र.मैमी अतिभीय ताम्‌ इति अवदत्‌-सखि, त्यज इदं साह्‌- 
सिक्यं त्यज, त्वम्‌ एव मदनाय प्रभुनानि नाणान्‌ गुणेन सज्जा कृत्वा दत्से । 


हिन्दी--जिस ( समा ) मे भीमनंदिनी अत्यन्त डर कर उस ( माला- 
कारिणी ) से यहु बोली-सखी, छोड इस अकस्मात्‌ कृत ( विना विचारे 
क्ि)को छोड़, तुहीकामको षूलोङे रूपमे बाणो को प्रव्यवास 
सज्जित करकेदेरहीहै। 

टिप्पणी--मालाकारिणी को मालाम कूं को गृंथतै देख दमयन्ती 
बहुत उर गयी उसे ल्गाकरि अबतक तो ये पुष्पबाण प्रत्यंचा प्रर चदे-नहीं 
थे, काम इन्हं गुण पर रखता था, तव प्रहार करता था । यह्‌ मालिनः तो फूलों 
को गुण-डोरी भे सजाकर.काम का कायं सरर वना रही है, पुष्पबाण को 
सगुण-परत्यंवा युक्त कर रहीरहै। भव तोकाम ओर शीघ्र.जाघात कर 
सकेगा । दमयन्ठी ने माल्नि से इसीक्ए माखा-गुयन का निषे किया । 
-व्यज-त्यज' कौ द्विरुक्ति भय की अधिकता के द्योतनाय है । विद्याधर कै 
अनुसार अतिक्षयोक्ति ।। ६८ ॥ 

भरिख्य सख्याः कुचपत्रभङ्गीमध्ये सुमध्या भकरीं करेण । 

यत्रावदत्तामियमाकि यानं मन्ये त्वदेकावलिनाकनद्ाः ।॥ ९९ ॥+ 
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जीवातु-भालिस्येति । यत्र समायां, सुमच्या कापि कान्ता सख्याः कुचयोः 
पत्रभङ्कीनां पत्ररचना मध्ये मकरी करेणाकिख्य तां सलीमबदत्‌ । किमिति, हे 
आकि सखि, इयं मकरी स्वदेकावकरेरेव हारविरशेषस्य॑व । एकावल्येकयशकि' 
इत्यमरः ! नाकनद्या मन्दाकिन्या इति रूपकम्‌ । यानं वाहनं, 'मकरीकाहना 
गङ्खा' इति प्रसिद्धिः । भन्ये अत्रोत्र्ना । तस्याश्चोक्तरूपकेण सङ्करः ।६९।! 

अन्वयः--यत्र सुमध्या स्थाः कुचपत्रभङ्खीमध्ये मकरीं करेण आलिख्य 
अवदत्‌-आलि, इयं त्वदेकावकिनाकनदयाः यानं मन्ये । 


हिन्दी--जहां ( समामे) सुन्दर मध्यभागं (कटि ) वाली ( सखी } 
दूसरी सखी के कुचो पर पत्रवल्ली कै मध्य मगरीको हाथमे चित्रित कर 
कह रही थी-सखी, इसे तेरी मोती की एकरुडीमाला स्प देवनदी 
( मन्दाकिनी ) का वाहन समक्षती हूं 


रिप्पभौ--शुश्र पत्रावीकी तुलना मोती की एकल्ड़ी तुल्य जुभ्र 
मन्दाकिनी से की गयी । माना जाता कि मन्दाकिनी गंगा का वाहनं 
मकरी है। पत्रावली पर देवनदी का आरोप किया-गयाहै, अतः यह्‌ रूपक है 
ओौ र "मन्ये" उत्परक्षासूचक है। इस आधारपर यहाँ मर्लिनाथ ने शूपक- 
उत्प्रेक्षा के संकर का निर्देश कियाद । विद्याघर के अनुसार यहाँ छेकानुप्रासः 
रूपक का संकर है 1 ६९ ॥ 


तामेव सा यत्र जगाद मृयः पयोधियादः कुचकुम्भयोस्ते । 

सेयं स्थिता तावकहूच्छयाङ्कप्रियास्तु चिस्तारयशःप्रस्स्तिः ॥ ७० ॥ 

जीवातु-- तामिति । यत्र सा पूर्वोक्ता प्रसाधिका तामेव सीं भूयो 
जगाद । किमिति | पयोेर्यादो जलग्राहः समुद्रसम्भव इत्यथः । किच्च, 
तावकस्य हच्छयस्य मकरध्वजस्याङ्को मकरस्य प्रिया दयिता । ते तव, 
कुचकुम्भयोः स्थिता, सेयं मकरी विस्तारयक्षसस्तयोरेव परीणाहकीत्तेः प्रशस्तिः 
स्तुतिवर्णावक्िरस्तु ॥ ७० ॥ 

अन्वयः- यत्र सा ताम्‌ एव भयः जगाद--तावकहुच्छयाङ्कत्रिया 

पय )धियादः सा ते कुचकुम्भयोः स्थिता खलु इयं विस्ता रयक्षःप्रशस्तिः अस्तु । 


५६ नंषघीयचरितम्‌ 


हिन्दी - जह (सभाम) वट ( पूर्वोक्ता सखी ) उसी ( पूर्वोक्ता 
पत्रावली शोभिता सखी ) से फिर बोटी- तेरे हृदय मे स्थित (काम) के 
चिल ( मकर) की श्रिया समुद्र का जन्तु यहु ( मकरी ) तेरे कूचरूप घडो 
पर बेटी निर्चयपूवंक (कुचो की) विशालता की कोति कौ प्रशंसा बने। 

टिप्पणी- जहाँ प्रिय, वहीं उसकी निखा । सुन्दरी के मनम अपने 
वाहुनसहित काम स्थितहै, सो वहीं उसको प्रिया मकरी भी होनी उचित 
है । कुचो की विशालता ओर गहनता मकरीके प्राकृतिक आवास समद्रसे 
भौ उक्कृष्ट है, अतः वह्‌ जकख्जन्तु सकरी सागर का परित्याग कर सुन्दरी के 
कुचकुम्भौ पर आ वटी! इस प्रकार उस्ने कूचों का यशोगानं करियाकिये 
पौवरता-गहनता मेँ समद्रसे भी उत्कृष्ट हं । विद्याघर के अनुसार रूपक ।७०। 

शारी चरन्तीं सखि मारयैनापिव्यक्षदाये कथिते कयापि ¦ 

यत्र॒स्वघातश्चममीर्शारीकाकूत्थसाकृतहसः स॒ जज्ञे ॥ ७१ ॥ 

जीवातु--शारीभिति । यत्र स नलः, कयापि । कितवया इति शषः । 
हे सखि, एनां चरन्तीं भ्रमन्ती, शारीमक्नोपकरणं दारविकारं, शारिकाल्यां 
रकुन्तिकामित्यर्थान्तरेण शकुन्तिकाया भयोतपत्तिः । श्वा री त्वक्षोपकरणे तथा 
राकुनिकान्तर' इति विश्वः । मारय प्रहर । इति अक्षदाये अक्षाः पाशकाः। 
-अक्षास्तु देवकाः पाशकाश्च ते' इत्यमरः । तेषां सम्बन्धी दायो दानम्‌ | दायो 
दाये यौ तकादिवने वित्ते च पैतृके" इति वैजयन्ती । तस्मिन्‌ कथिते स्वघाते 
मात्ममारणे, भ्रमेणं श्रान्त्वा, मी सेमीताया; श्चा्याः शारिकाय।: काक्वा विकृत- 
स्वरेण उत्थः उत्थितः, साकूतः भावगर्भो हसो हासो यस्य सः, (स्वनहसोर्वा 
इति विकल्पादप्प्रत्ययः । जज्ञे त्रातः ।! ७१ +। 

भन्वपः--यच्र-पखि, एनां चरन्तीं शारी मारय-इति कया अपि अक्षदाये 
कथिते सः स्वधातश्नममीखुशारीकाकूत्थसाकूतहसः जज्ञे । 

हिन्दी -जहां ( सभा में }-हे सखि, इस (एक धरसे दूसरे धर) 
विचरती ( जाती ) शारी (श्तरजकी गोट ) को मार-इस प्रकार किसी 
( सखी } ढास गोटियोंके खेल ( चौपड आदि ) में कहु जाने पर वहू नल) 
अपने मारे जानेके भ्रमसे भततंकित शारी ( मना ) के काकरु (भयसे 
विच्कृत स्वर ) से उत्पन्न भावगर्भं हाससे युक्त हो गया । 


षष्ठ. स्मः ५९७ 


टिष्पणी--गोियोंके देम एकं गोटीको दूसरी गोटीसे पीटा 
जातादहै, जिसे मोटी-मारनाः कहा जाता है) अनेकां शारी" ( गोटी 
ञौर मैना) के प्रयोग से यलं चमत्कार-चारुता लायी गयी है} एकस्लीने 
गोटी बेलती द्री से कहा कि अमुक गोटीको मारनेसे जीत दहो सकती 
है, अतः उस शारीःकोमार। लारी (मैना) समज्ञी कि उसेमारनेको 
कहा जा रहाहै ओौर वहु डर कर भय सुचक्‌ वोली बोलने गी! इस पर्‌ 
नलकोेहुती आ गथी । विद्याधर के अनुसार धावौदय अरुकार । ७१ ॥ 

भैमीसमीपे स निरीक्ष्य यत्र ताम्बूलजाम्बूनदहंसलक्ष्मीम्‌ । 

कृतप्रियादूत्यमहौपकारम रालमोहुद्रदिमानमूह ॥ ७२ ॥ 

जीवातु-मैमीति) यत्र सभायां, नलो भमीसमीपे ताम्बुलस्य जाम्बूनदहंसो 
हिरण्मयहुसाकारः करकः तस्य लक्ष्मी निरीक्ष्य, कृतः प्रियाया भैम्या दूत्यमेव 
महोपकारो येन तस्मिन्‌ मरे हंसे, मोहस्य श्रमस्य द्रहिमानं दाढ्चेम्‌ (र 
ऋतो हलादेकंघो' रित्युकारस्य रभावः } उह ऊढवानू । वहेः कतरि लिट्‌ । 
"वचिस्वपि" इत्यादिना सम्प्रतारणम्‌।) ७२॥ 

अन्वयः--यत्र सः भैमीसमीपे ताम्बूलजाम्बूनदहुंसलक्ष्मीं निरीक्ष्य कृत- 
प्रियादृत्यमहौपकार्मरालमोहद्रहिमानम्‌ उरे । 

हिन्दी--जिस ( सभा) मेँ उ्त (नल) को भीमपुत्र के निकट तांबृङ 
(पान ) रखने के किए बने सोने के हस (स्वणंहंस)की शोमाको 
देखकर प्रिया ( दमयन्ती ) कै प्रति दूत बनकर जिसने महान्‌ उपकार 
किया था, उसस्वणे हंसका च्छ शभ्रम हो गया । 
टिप्पणी-पान स्खनेके लिए सा उक्कृष्ट स्वणहस के आकार का 
बना पात्र दमयन्ती फे पाप्तरखाथा कि उसे नल ने सचमुच का स्वणंहंस 
समश्च लिया; नककोभ्रमहौो गयां कि यह्‌ व्ही उपकारी स्व्भैहुंस दहै, जिसने 
दमयन्ती को उसका प्रणय-संदेश दिया था! विद्याधरके अनुसार भ्रांतिमान्‌ 
अरंकार ॥ ७२॥ 


तस्मिन्नियं सेति सखीपमाजे नलस्य सन्देहमथ व्युदस्यन्‌ । 
अपुष्ट एव स्फूटमाचचक्षे स कोऽपि रूपातिशय: स्वयं ताम्‌ ॥ ७३ ॥। 














५८ नषधीयचरितम्‌ 


जीवातु-- तस्मिन्निति । थथ समालोकनान्तरं तस्मिन्‌ सखीसमाजे नरस्य 
सन्देहं का वात्र भेमीति संशयं व्युदस्यन्‌, स प्रसिद्धः कोऽपि रूपातिशय: 
सौन्दथेविशेषः । स्वयमपृष्ट इवतां भैमीं, सा भैमी इयमिति स्फुटमाचचक्षे ! 
आचल्यौ ! विरेवातिश्चायिसौन्दयेसाक्षात्कारादियं दमयन्तीति नि र्चिकायेत्यथंः । 


अन्वथः--अथ तस्मिन्‌ सखीसमाजे नलस्य सन्देहं व्युदस्यन्‌ सः क: अपि 
रूपा तिशयः स्वयम्‌ अपृष्टं एव तां स्फुटम्‌ आचचक्षे | 

हिन्दौ-- तत्पश्चात्‌ ( समा का अवलोकन करने के अनन्तर ) उन 
सखियों के समाज ( समूह ) में नल का संदेह भिटाते उस लोकोत्तर सौन्दयंः 
सागर ते स्वयं विना पूछे गये ही उस ( दमयन्ती ) को स्पष्ट बता दिया | 


टिप्पणी--जव तक नल दमयन्ती को पहिवानता नहीं था, किसी 
सुन्दरौ को देखकर वह दमयन्ती के भ्रम मेँ पड़ जाताथा। अब सखिथोंकं 
मध्य बेटी अनुपम सौन्दयंशालिनी दमयन्ती अपने आप सपष्ट हो गयी । 
उसके अद्वितीय सवेजयी सौन्दयं ने अब सखियों कं मध्य दमयन्ती को स्पष्ट 
कर दिया भौर चिनापृखेही नल का दमयन्ती. विषयक भ्रम मिट गया। 
थवा ताम्बूर पारूप मे जठे अंति सुन्दर हंस के निकट बडे होने से नलः 
समज्ञ गया कि दमयन्ती वही है, जिसके निकट प्रणय दूत हंस बेढारहै। 
विद्याघर के अनुसार अतिशयोक्ति अरृंकार ॥ ७३ ॥ 


भेमीविनोदाय मुदा सखीभिष्तदाकृतीरनीं भुवि कत्पितानाम्‌ । 

नातकि मध्ये स्फुटमप्युदीतं यस्यानुबिम्बं मणिवेदिकायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

जीवातु भैमीति । भैम्या विनोदायौतमुक्यापनोदाय मुदा कौतुकेन, 
सल्तीमिभूवि भूतले, कल्पितानां तस्य नरस्याकृतीनां प्रतिह्ृतीनां मघ्ये मभि- 
वेदिकायां स्फुटमदीतमपि तस्य नलस्य अनुत्रिम्बं नातक्षि न तकितम्‌ । तत्रापि 
स्वकत्पितकृतिसाम्यादिति मावः। अतएव सामान्यारद्कारः तेन च्‌ भ्रान्तिमान्‌ 
व्यज्यत इत्यल द्कारेणालद्भुारघ्वनिः ।। ७४॥ 

अन्वयः--भेमीविनोदाय मृदा सखीभिः भुवि कल्पिठानां तदाकृतीनः 
मध्ये मणिवेदिकायां स्पुटम्‌ उदीतम्‌ अपि तस्य अनुबिभ्बं न अर्ति । 


हिन्दौ-- भीमसुता के मनोविनोर के निमित्त प्रसन्नता पूर्वं सियो 


षष्ठः सगः ५९ 


दासा धरती (फ) पर बनी उस (नेल) की आक्ृतियोंके भच्य 
मणिवेदी पर स्पष्ट प्रकट होते भी उपस { नल ) के प्रतिबिम्बकौ क्सीकोः 
संभावना न हुई । 


रिप्पणी-अद्श्य नल का प्रतिबिम्ब यद्यपि मणिवेदी भँ स्पष्टे रहा 
था, फिर भी उससे नल के वर्ह उपस्थित होने की संभावना किसी ने नहीं 
की, क्योकि वर्ह भैमीका मन बहुखछाने के लिए पहिकसे दही फे पर अनेक 
नल की आकृति्यां बनी हूर चीं: वे इतनी अनुरूप थीं कि सक्षात्‌ नरकौ 
प्रतिच्छाया भी उनसे भिन्न प्रतीतन हू । अनेक जहृतिथों कं बीच नरको 
विशिष्ट अछकृतिके सामान्यही प्रतीत होने से (सामान्यः अकार हुमा, 
उससे भ्रम उत्पन्न हुआ भौर इस प्रकार 'सामान्यग्से श्रांतिमात्‌ की व्यंजन 
ह; अतः मत्किनाथने अलंकार ध्वनिका निदेश कियाहै। विद्याधर के 
अनुसार मीलति अलंकार है ।\। ७४॥ 


हतारकोनाशजटेशदूतीनि राकरिष्णोः कुतकाकूुयाच्जाः। 

भैम्या वचोभिः स निजां तदाशां न्यवर्तयद्दूरमपि प्रयाताम्‌ ।} ७५ ॥ 

जीवातु - हुताशेति । कृताः काक्वा याच्जाः प्राथेना याभिस्ताः चित्त- 
चारुनचतुरोक्तेरित्यथंः । हृताशकीनाशजलेज्ञाः वह्ियमवरुणाः । श्रेतपतिः 
पितृपतिश्च कीनाशः. इति हलायुघः । तेषां दूतीः निराकररिष्णौः परिहरन्त्याः । 
“अरं ङन्‌" इत्यादिना इष्णुचप्रत्ययः । “न लोक इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेाद्‌ 
द्वितीया । मैम्याः वचोभिः स नलो दरं प्रयाताम्‌ इन्द्रादिकपटेन लुस्रायामपि 
निजां स्वकीयां तदाल्लां भमीतृरष्णा म्यवतेयव्‌ निवतितवान्‌ । पनस्तत्याशाम- 
कार्षीदित्यथः | ७५॥ 

अन्वयः-कृतकाकुयाच्नाः हुताललकीनाकषजलेशद्ूतीः नि राकरिष्णोः भेम्याः 
वचोभिः सः दूरं प्रयाताम्‌ अपि निजां तदाशां न्यवतंयत्‌ । 


हिन्दी-दीन स्वर॑में प्राथेना करती अभ्नि, यम मौर वरूण को दूतियो 
का निराकरण करनेवाले भमी ( दमयन्ती ) के वचनोके कारण उक्ष (नर) 
नेदूर ची गयी मी अपनी उक्ष ( दम॑यन्तीसे संबद्ध) की आशा का 
अत्यावतेन कर ल्या (रौरा चल्यि)। 


० नषधीयचरितम्‌ 


टिप्पणी-नल के देखते-देखते सभा मे वरिदेवों की दूति्यां आयीं, 
जिन्होने बड़े विनघ्रस्वरमें देवोंका संदेश दमयन्तीको दिया , जिसमे नल 
कौ दमयन्ती को प्राप्त करने को आशा टूट गयी । किन्तु दमयन्ती ने स्पष्टतः 
देव-परस्तावों का भस्वीकार दिया । उससे नलकौ भग्न आशा पुनर्जीवितहो 
गयी । विद्याधर के अनुसार उल्ले्य अलक्रार अनुप्रास ॥ ७५ ॥ 

विज्ञप्िपरन्तः सभयः स भेम्यां मध्येसभं वासवशम्मलोयाम्‌ | 

सम्भावयामास मृशं कृशाशस्त दालिवृन्देरभिनन्धमानाम्‌ ॥ ७६॥ 

जीवातु--विज्ञपिमिति। स नलो मध्येसभं सभायां मध्ये "पारे मध्य 
षष्ठा वाः इत्यन्ययीभावे नपृसकद्धस्व्स्वम्‌ । तदालिवुन्दैः भैमीसखीस द्खैर- 
भिनन्यमानां, वासवशम्भलीयाम्‌, इन्द्रदूतीसम्बन्धीं, कामिनोः सन्धात्री 
कम्भली । कुटुनी शम्भली समे" इत्यमरः । भैम्यां विषये विज्ञप्चि वक्ष्यमाणं 
विज्ञापनम्‌, अन्तः सभयः इन्द्रगौ रवाद ज्गीकरिष्यतीति बिभ्यदेवेव्यथं; । अत एव 
कञ्चाशः शिधिलमेमीप्राप्त्याशश्च सन्‌ । भृशं सम्भावयामास। अत्यववानेन 
शुश्रावेत्यथंः । विज्ञपिमिति क्तिन्‌ प्रत्ययान्तश्िन्त्यः ¡ “ण्यासश्वन्थो युच्‌" इति 
तदपवादेन यचो विधानात्‌ । अत एव क्ञक्िविक्ञिप्रभृतयोऽपशब्देषु परिगणिता 
भटूपादः ! तथाप्यभियुक्तप्रयोगो दुर्वारः || ७६ ॥ 

अन्वथः--मध्येसभं तदाचिवृन्दः अभिनन्वमानां वासवकशम्भलीयां भैम्या 
विज्ञक्तिम्‌ अन्तः सभयः कृशाशः सः भृशं संभावयामास । 

हिन्दौ--समा के बीच उस्न ( दमयन्ती ) के सखीसमूह-हारा अभिनंदित 


होते इन्द्रकीः कटनी के भैमी ( दमयन्ती ) के प्रति निवेदन को हूदयमें 
डरते गौर क्षीणा होते उस (नल ) ने कष्ट से सूना । 


टिप्पणी--इन्द्र कौ दूती ने इन्द्रवरण-संबन्धी निवेदन दमयन्ती से जब 
करिणा तो उसकौ सखिोने उस पर बडा हषं व्यक्त किया मरौर उसका 
अनुमोदन किया करि इन्द्रसे अच्छा मौर कौन पात्र होगा, उसकाही वरण 
उचित है। नर इस सबसे मनही मन डरा ओर उसकी आशा क्षीणुहो 
चली । विद्याधर के अनुसार उल्छेख्य अलंकार छेकानुप्रास ॥ ७६१ 

लिपिनं देवी सुयठ। भुवीति तुभ्यं मपि प्रेषितवाचिकस्य । 

इन्द्रस्य दूत्या रचय ्रतादं विज्ञापयन्त्यामवधानदानम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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जीवातु-किपिरिति । दैवी लिपिदेवक्िपिः । भुवि भूलोके, सुपठा पठितुं 
शक्या ईषदृदुः" इत्यादिना खलग्रत्ययः । नेति हेतोस्तुम्यं, व्याहृतार्था वाण्वा- 
चिक्‌, €न्देशवास्यम्‌ । “सन्देक्षवाग्वाचिकं स्याठ्‌' इत्यमरः । "वाचो व्याहू- 
तार्थायाम्‌' इति ठक्‌ ¦ तत्प्रेषिततं येन तस्य इन्द्रस्य दूट्यां मथि विज्ञापयन्त्याम्‌ 
अवघानस्यकाग्रयस्य दानमेव प्रसादं रचय अनुग्रहं कर ॥ ७७ ॥ 


अन्वयः--मुवि दैवी कपिः सुपठा न--इति तुभ्यं प्रेषितवाचिकस्यः 
इन्द्रस्य विज्ञापयन्त्याम्‌ मयि दृत्याम्‌ मवघानदानं परसादं श्य । 
हिन्दौ--वरती पर देवों की लिपि (च्लिवट ) सुप्य नहीं ह 
( अथवा धरती पर द॑व का लिखा पद्ना कठिन है )--अतएव अपने; 
( दमयन्ती के ) प्रति सदेश्च-वचन भेजने बाले इन्द्र की सदेश.देती मञ्च दती 
को एकाग्रचित्त-दान शूप प्रसाददो 


टिप्पणी -- देवताओं की छिपि अथवा विवाता का लेल पृध्वी पर्‌ 
सुवाच्य नहीं होता, मनुष्य की क्षेमता के बाहुर् है, अतः जानने दारे इन्द्रे 
संदेश दूती के हारा भेजा । दमयन्ती से इसीः कारण दती का निवेदन है कि 
बह सावधान होकर उसकी बात सुने । संकेत यहुहैकि इन्द्र विधाताका 
रेल जानता है कि दमयन्ती देववदू बनेगी । विद्याघर कै अनुसार हेतु 
अकार ॥ ७७ ॥ 


सलीलमालिद्खनयोपपीडमनामयं पृच्छति वासवस्त्वास्‌ । 

शेषस्त्वदाररेषकथाविनिद्र स्तद्रौमभिः सन्दिदिङे भवव्यै ।\ ७८ 

जोवातु-सखीरमिति । भैमि, वासचस्त्वां सरीरं सविलासम्‌, आलि. 
जनया भआलिङ्घनेन । आङुपूर्वाल्लिङ्गथतेदचौ रादिका च्‌ । उपपी उमुपपीड्य 
गाढमालिङ्ग्य । सप्तम्यां चोपपीड' इत्यत्र चकरात्तृतीयोपपदो णमुटप्रत्मयः । 
(तृतीया प्रभृतीन्यन्यततरस्याम्‌" इति विकत्पादसमासः। अनामयं पृच्छति } 
क्षतबन्धुमनामयम्‌' इति स्मरणादिति मावः । शेषः कायंशेषस्तु त्वदाररेष- 
कथया पूर्वोक्तत्वादालि क्न प्रस दकेन विनिद्रैहं षितंस्तस्पेन्द्रस्य सेमभिभवत्यं संदि- 
दिशे सन्दिे सन्दिष्टः । कर्मणि लिद्‌। त्वदालिङ्कनप्राथ॑नैवान्तरं वक्तव्यः 
कायशेषोऽपीति मावः ॥ ७८ ॥ 
५ नेऽ षर 
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अन्वश्रः--वासवः त्वां सीम्‌ आल्द्धनया उपपौडम्‌ अनामयं पृच्छति 
शेषः त्वदारलेषकथाविनिद्रः तत्नेमभिः भवत्य सन्दिदिन्चे । 

हन्दो-- इंद्र तुम्हार सविलास गाढ आगन कर स्वास्थ्य-समाचार 
पुचते ह! बुम्हःरे आल्गिन की कथा से विकसित उनके रोमं द्वारा आपको 
शेप संदेश भेजा गया ह| 

।टप्पणी--शिष्टाचार-मर्यादा का पालन करते इन्धनं पिले दमयंती 
का अनामय" ( स्वास्थ्य समाचार )} पृछा} मनृस्मृति के अनुसार ब्राह्मण 
का कुशल पृछा जाता दं मौरक्षत्रिय का अनामय, वैश्य का क्षेम तथा शू 
का यारोग्य--ब्राह्यणं कुशलं पृच्छेत्‌ क्ष्रं पृच्छेरनामयम्‌ । वश्यं मं 
समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ।' आलिद्धन कौ कल्पना माच्रसे रोमांचित हौ 
संदेश भेजना इन्द्रके अनुराग की अभिव्यक्ति है आर{लिद्धन के रिष्टाचार 
के रूपं कथनमात्र से इन्द्रका रोम-रोम पृरूकितदहो गया ॥ ७८ ॥ 

यः प्रेयंमाणोऽपि हदा मघोनस्त्वदयंतायां ह्ियमापदागः । 

स्वरय॑वरस्थाननुषस्तमस्य वधान कण्ठं वरणञ्चजेव्‌ ॥ ७९॥ 

जीवातु-य इति । हे भैमि, मघोनः इन्द्रस्य यः कण्ठस्त्वद्थंनायां विषये 
इदा प्रेय॑माणोऽपि ह्हियमेवागोऽप राध मापत्‌ । हीनस्यायिकं प्रति याच््ासङ्लोचेऽ 


ग्यपराघ एवेति मावः। स्वयं वरस्थानजुषः स्वयंवरमागतस्य अस्येन्रस्य तमपराधितं 


कुण्ठ वरणल्रजा भतरवरणमाकिकया त्वं बधान । हसशापरायिनामीखवन्ध एव 
दण्ड इति भावः.। सवंथा लज्जां प्रविहाय प्राथेनां वुवंतो महेन्द्रस्य मनोरथ- 
पूरण कायंमिति तात्पर्याथेः ।। ७९॥। 

अन्वेयः--मघोनः य: त्वदथेनायां हृदा प्रेयेमाणः जपि ह्यम्‌ आगः 
अपित्‌, स्वयवरस्थानजुषः अस्य तं कण्ठं वरणस्रजा एव बधान । 

हिन्दी-इन्द्रका जो (कंठ) तुम्हारी याचना में हृदयसे प्रेरित 
होता हज कज्जा-रूपी अपराघको प्राप्तहो गया, स्वयंवर कै स्थानमें 
वैठे उत्त. ( इन्द्र) के.उसक्ठकोतो वरमालां ही गष लो। 

टिपणी--इन्द्र का प्रणय ठज्जाके कारण गदूगद्‌ केठसे बाहर ही 
नहीं जाया, यह्‌ छन्जाबोध अपराध उसमे हआ । इस अपराघ का उण्ड यही 
दै किं दमयती उस अपराधी कंठे वंन डालदे, किन्तु अजंजीरो के बंधन 
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अँ नहीं, बरण-मालके बंघनमें। जसा अपराध, वंताही दंड । भाव यही 
है कि इन्द्र दमयंती के प्रति असीम अनुरागी है, दमयंती को उसे ही वरना 
उचित होगा ¦ प्रणयापराघी को प्रणयन-वेवनमें बव कर दंडदो! विद्याधर 
के अनृसार रूपक अलंकार \। ७९॥ 


नैनं त्यज क्षीरधिमन्यनाघैरस्यानुजायौद्गमितामरैः श्रीः । 

अस्म विमथ्यक्षुरसोदमन्यां श्राम्यन्तु नोत्थापयितुं शरियं ते \। ८० ॥ 

जीवात्‌-नेति । हे भैमि, एनभिन्दे, न त्यज । तथा हि, यैरमरैः अस्येन्रस्य 
अनुजाय उपेन्द्र + तादथ्यं चतुर्थी । क्षीराणि धीयन्तेऽस्मिन्नित्ति क्षीरधिः 
सीरोदधिः । कमेण्यधिकणे च' इति किप्रत्ययः । तस्य मन्थनात्‌ सथनादुपा- 
यात्‌; मन्यतेर्भीवादिकस्ये दित्वान्नुमांगमः ६ श्रीः रमा उक््ममिता उत्थापिता 
ते अमराः अस्म इन्द्राय । पूवंवच्चतुर्थी । इश्षुरस एवोदकं थस्य तमिक्षुरसौदं 
नामान्धिम्‌ 'उदकश्यौदः संज्ञायाम्‌" इ्युदादेश्छः विमथ्य मथित्वा अन्यां धियम्‌ 
उत्थापयितुं न श्राम्यन्तु न प्रयस्यन्तु । द्वितीयया धरिया त्वरयैव उपेन्द्रवदिन्दरस्थापि 
लक्ष्मीपतित्वे तयोरवेषस्याय देवतानां लक्षम्यन्वरसम्पादनप्रयासो न स्यादिति 
भावः । अत्रामराणां रक्षम्यन्तरोत्पादनश्रयत्नासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरति- 
शयोक्तिभेदः । ८० ॥ | 

अन्वयः--एनं न त्यज, यँ: अमरैः अस्य अनृजाय क्षीरधिमन्यनाद्‌ श्रीः 
उद्गमिता, ते अस्म इक्षुरसोदं विमथ्य अन्यां धियम्‌ उत्थापयितु न श्राभ्यन्तु | 

हिन्दौ- इस इन्द्र को न छोडो, जिन देवों ने इसके अनुज ( विष्णु- 
उपद्र) के च्एक्षीरसमुद्रकं मंथनसे श्री ( छक्ष्मी) का निर्गमन किया 
वे इस ( दंड ) के निमित्त ईख का रस-समुद्र मथकर एक्‌ गौर लक्ष्मी क्ते 
नि्ेमन के निमित श्रम न करे । 

टिष्पणी-छोटे भाई उपे विष्णुको लक्ष्मी जैसी पत्नीदेनेके किए 
देवों ने क्षीरसमुद्र-मंथन जसा कठिन परिश्रम-साध्य कायं किया, अब इद्र 
को उस लक्ष्मी से अधिक मनोज्ञ पत्नी मिना आवदयक है, क्योकि वहू 
ज्येष्ठ है--अग्रज। वग्रजको अनृज की अपेक्षाश्रेष्ठ वस्तु मिल्नी हीः 
चाहिए । दमयंती रकष्मीसे शेष्है। यदि इन्द्रको वह्‌ वरे, तौ बेचारे 
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देवों को पुनः परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्मी से अधिक मनोज्ञ पली 
इन्द्र कौ उपकन्य करानेके छिएदेवोंको फिरसे दक्षु-रस-समूद्र के मंथनमें 
खटना पड़ेगा ¦ दमयन्ती को उचित कि वह्‌ देवों से पुनः व्यथ परिश्रम तं 
कराये । मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ असंबंधमे संबंध कथन रूपा अति. 
शयोकित है, क्योकि देवों का अन्यलक्ष्मी-उत्पादन-प्रयत्न असंबधमें संदेघका 
कृथन है । ८० ॥ 


रोकस्रजि चौदिवि चादितेया अप्यादितेयेषु महान्मटैन्दरः। 

किकतुमर्थो यदि सोऽपि रागाल्ञागति कक्ष्या किमतः परापि ॥ ८१॥ 

जीवात्‌- लोकेति । लोकनि स्वर्गादिलोकपंक्तौ द्यौः स्वर्गो महती । 
दिवि च अदित्या अपत्यानि पुमांस आदितेयाः देवाः महान्तः । कृदिकाराङ्डी- 

षन्तात्‌ खीभ्यो ठक्‌ ! आदितेयेष्वपि महेन्द्रो महान्‌ । स महेन्द्रोऽपि रागात्‌ 

किकतुं सेवितुमर्थ इच्छुयेदि । किशब्दस्यास्य सर्वादिपठितस्य निपातितत्वा- 
दातोः प्राक्‌ प्रयोगः । अथंयतेरिच्छायेत्वात्‌ समानकतूँकेषु तुमुन्‌ । अतोऽस्मा- 
दिन्द्रसेव्यत्वात्‌ परा कक्ष्यापि उकत्कृष्टावस्था च जागति स्फुरति किम्‌? न 
जागर्तीत्यथेः । अत्र सोकादिषु पूवेपुवपिक्षयोत्त सोत्तरस्योत्कषक्तिः सारालङ्कारः। 
उत्तरोत्तरमूत्कषंः सार इति लक्षणात्‌ ।। ८१॥ 

अन्वयः-खोकस्रजि दयौः, दिवि च आदितेयाः, भआदितेयेषु अपि इन्द्र 
महान्‌; सः अपि रागात्‌ यदि किष्कुतुम्‌ अर्थी, भतः परा अपि कक्ष्या जागति 
किम्‌! 

हिन्दी-लोक-मारामें (सनलखोकोंमे) स्वगं बड़ाहै, ओरस्वगंमें 
सदिति की संतानदेव बडेर, देवो्मेभीडइन्द्रबड़ादै। वहू (इन्द्र) भी 
भनुरागसे यदितेरा किकर बनना चाहृताहै तो इससे भी अधिक उक्ष 
अवस्था को कामना जागर्हीरहैक्या? 


रिष्पणी--आश्यदहै किलोकोमें श्रेष्ुस्वगंके श्रेष्ठ वासियोमे शेषु 
इन्द्र दमयन्ती का किकर बनना चाहतादहै। ह तो सवे बडा सौभाग्य 
है । दमयंती को इससे अधिक क्या मिलेगा? सो इन्द्र-वरण दही उचितहै। 
मल्लिनाथ के अनुसार उत्तरोत्तर उत्कषं-क्थन शूप पार अरुकार है | ८१ ॥ 
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पदं दातेना पषेयंदिनःस्तस्मेन ते याचतनचटुकष्रः । 

कुह प्रसादं तदलं कुरुष्व स्वीकारङ्द्‌ भ्रूनटनक्रमेण \॥ ८२ ॥ 

जौवातु--पदमिति । इन्द्रः शतेन मखः मखहतेन यत्पदमिन्द्रस्वलक्चणं 
स्थानमाप प्राप घ॒ इन्द्रस्तस्मै पदाय तत्पदस्वौकारायेत्यथंः । ठते तव याचनेन 
प्रार्थनया चादकारः प्रियंवदः ¦ जात इति हेष: । न शाब्दश्लके'ठ्यादिना टप्रव्य 
यनिषेचात्‌ कमेण्यम्‌ । प्रतादमनू्रहं कुरु । तदंन्द्रं पदं स्वीकारता अंग्रैका र. 
व्यञ्जकेन अ.नटनक्रमेण भ्रु विक्लेषव्यापारेण, अल कुरुष्व }} ८२ ।। 








अन्वथः-- इन्द्रः शतेन मखः यत्‌ पदम्‌ भप, सः तस्मते याचनचाद्ु- 
कारः, प्रसादं कुर; प्र्‌ स्वीकारङ्ृद्‌श्र्‌ नटनक्रमेण अक्तं कुरुष्व | 

टिन्दी--इन्रने सौ यज्ञ करके निस पद ( इन्द्रपद ) को म्रा द्ध्य था 
वह ( इन्द्र) उस ( इन्द्रपद ) के निभित्त तुम्हारी याचना भौर चादुकारी 
कर रहा है, तुम प्रसच्नहौ जाञौ भौर उस ( इनदरपृद ) को स्वीकरति-सुचक 
श्रसंचाल मात्र करके सुशोभित करो । 

टिप्पणी-दरती का तकटहै किडन्द्रने दृष्प्राप्य इन्द्रपदक्ी प्रापि के 
ल्िएिसौ यङ्ग करने की दुष्कर साचनाकी थी, ठब वहु पद उसे मिल पायः, 
इस समय इन्द्र उसी पद पर दमयंती को आसीन-कराने के लिए उखकी 
चादट्‌कारी कर रहादह। दमथन्ती कये यही उचित है कि इन्द्र कौ स्वयंवर 
मे अनुगृहीत करे भौर इस दुलभ पदको पाने का अवसर न छोडे। इसमे 
लिए उसे कुछ करना न पड़ेगा, केवल श्रू-संचालनमाच्रदते, मौह का संकेत 
भर करकेस्वामिनी की भाति चादुकारी करते इन्द्र को वहु अपनी स्वीकृति 
मात्र जता दे, मुख से बोलने का कृष्टं करने की आवदयक्तः नहीं ! विद्याधर 
के -अनुसार हेतु अकार ।। ८२ ॥ 

मन्दाकिनोनन्दनयोविहारे देवे भवेद्दैवरि माधवे च॑, 

शरेयश््रियां यातरि यत्च सख्यां तच्चेतसा भाविनि भवय तम्‌ ।!८३।॥। 

जीवातु-मन्दाकिनीति । भावयतीति भाविनि विचारचतुरे भैमि! 
मन्दाकिनीनन्दमथोविहारे क्रीडायां भाघवे देवे उपेनद्े देवरि देवरे भवुंभ्रात रि 
सति । स्यालाः स्युमूरतिरः पन्त्याः, स्वामिनो देवृदेव रो" इत्यमरः ¦ “दिवेन्छः 
इति च प्रत्ययः । श्रियां भीदेव्याम्‌ ¦ यतत इति यातरि । देवृभार्यायाम्‌ । 


नंषधीयनच्तरितम्‌ 


भार्यास्तु श्रातरवम॑स्य यातारः स्युः परस्परम्‌ इत्यमरः। यतेवृ द्विश्च" इति तृन्‌. 
मत्ययः । स्यां सत्या यच्छ यो महोत्कषैः भवेत्‌ ! तत्वं चेतसा विभावय 
विचारय । मया चितोपनतं महच्छं थो न परिह्तन्यभित्य्; । अज्र नन्दनविहार- 
कियायाः माघवदेवृकत्वश्रीयातृकत्वगुणयोर्च सामस्त्येन यौगपद्यातु समुच्चया- 
द्धुारभदः । बुणक्रियायौमपचे समुच्चय उदाहूतः' इति लक्षणात्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वय ः-मन्दाकिनीनन्दनयोः विहारे देवे, माधवे च देवरि, धियां यातरि 
संस्यां च यत्‌ श्रेयः भवेत, भाविनि, तत्‌ त्वं चेतसा भावय । 
 हिन्दी- स्वर्गङ्गा मंदाकिनी आओौर स्वर्ोपवन नंदनमे विहार करते 
समय, ( पतिरूपसें ) देवे ( इन्द्र ), माधव ( उपेन्द्र विष्णु }) देवर ओर 
खक्ष्मी देवरानी के सलीहोने प्रजो कल्याण-मंगल होगा, हे विचारी 
( दययंती }), तुम उदको स्वचित्त मे विचारलो। 

टिप्पणी -- मानंद-कीडा, जल-उपवन- विहार अदिमे वास्तविक आनंद 
तभी अता है, जब स्थल उपयुक्तहो गौरसाथी भी अच्छे इन््रका 
वरण करने पर यह सव दमयंती को मिल सकेगा । पति देवराज इन्द्र ओर 
उर्द्र विष्णु देवर ओर देवरानी-दखी लक्ष्मी के सान्निष्य मे मंदाकिनी मँ 
जल-विहार भौर स्वर्गोपवनमे कीडामें जो आनंद-मंगल ह्येभा, वह्‌ विचार 
केरनेके योग्यहै। दमयंती चतुरह, उसे यहु विचार केना उचित है) 
अग्नि, वरुण, यमके साथ विवाह करो पर यह्‌ सबन मिल सकेगा, ओर 
मनुष्य को करने का प्रन तो विचारणीय भी नहीं है । दमयंती को तो इन्द्रही 
उपयुक्त रहेगा । यहाँ नंदनविहार-क्रिया, माचव देवर, छक्ष्मी देवरानी, गुणो 
का समस्तताके साथ योगपद्य है, अतः मल्लिनाथ अनुसार समुच्चय 
भल्करार दै। विद्याषरने चेकरातुप्रास ओर ख्पक अल्कार का निदे 
किया है।! ८३॥। 

रज्यस्व राज्ये जगतामितोन्दरा्याश्वाप्रतिष्ठां लभसे स्वमेव । 

रधूङृतस्वं बल्याचनेन तत्प्राप्तये वामनमामनन्ति ॥ ८४। ॥ 

जीवातु- रण्यस्वेति । हे भमि, जगतां रज्ये, त्रैोक्याधिपस्ये, रज्यस्व 
अनुरक्ता मव । प्राथेनायां रोदट्‌ । रञ्जने स्वरितेत्वांदात्मनेपदम्‌ । इ्येवंरूपां 





षष्ठः सगः ६७ 


याच्चां प्राथनामेव प्रतिष्ठां मौ रवमिन्द्रात्वमेव रुभसे ¦ तथाहि तस्य तलेक्य- 
राज्यस्य प्राप्तये लाभाय बलेर्वेरोचनस्य याचनेन लघरकृतमत्पीकृतं, स्वामात्मा 
येन तं विष्णुमपीति शेषः । तं वाथनं हृस्वं ठु चामनन्ति । यदर्थं दिष्णोरपि 


याच्जालछाधघ्वं प्राप्तम्‌ } प्राथेनां दिना तदेव तुभ्यं दीयते देवेन्द्रेणेत्यहौ वे 
भ्रागघेयमित्यथंः । व्यतिरेकेण च्टान्ताकद्धारः । ८४ ॥ 


अन्वयः--जगतां राज्ये राज्यस्व--इति इन्द्रात्‌ याच्चाप्रतिष्ठां त्दम्‌ एव 
रभसे; तत्प्राप्तये बल्याचनेन वामनं कचृङ्कतस्त्वम्‌ आमनन्ति । 

हिन्दीौ--त्रिलोकी के राज्य पर राजो-इस प्रकार का इन्द्रसेप्राथंना 
का गौरव तुम्ही मिल रहारहै, उस (चल्मेकीके राज्य) कौ प्रास्तिके 


निमित्त ( दानवराज ) बल्िसे याचना करने के कारण वामन को अपने 
को छोटा कर किया गया माना जाताहै। 


रिप्पणी-- दमयन्ती संमुख इन्द्र आज प्राथेना कर रहा दहै कि वह्‌ त्रिलोकी 
की रानी बन जाय | एषी प्रतिष्ठा दमयंती के अतिरिक्त किंसीको नहीं 
मिल सक्ती । विष्ण ने भी पातालराज बलिसे एसी याचना की थी, उसके 
लिए उन्हने अपने को वामन बनाया, न्ह मौ "वामन" अर्थाद्‌ छोटा कहा 
जाने र्मा ! दमयंती से तो उसके विपरीत चिलोक-राज्य पर सुशोभित होने 
की प्राथैना की जा रहीहै) मल्लिनाथ ने व्यतिरेककै द्वारा च्शंत 
अलंकार का यहाँ निदेश कियाद, विद्याधर ने काव्यलिग-समासीोकिति का) ८४।। 

यामिव . देवान्नमसि त्रिकालं न तच्छृतघ्नीकृततिरौचिती ते । 

प्रसीद तानप्पनृणान्विधातु पतिष्यत्तस्त्वत्पदयोस्तिसन्ध्यम्‌ \। ८५ ॥ 

जीवातु--यानीत्ति। हे भैमि; यानेव देवानिन्द्रादीन्‌ | त्रयः काला 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ त्रिकालं, यथा तथा । तमसि त्रिसन्च्यं नमस्करोषीत्यथेः 1 
तेषां 2ेवानां कृतघ्नीकृतिस्तदीयप्र्युपका रपरिहारेण कतधघ्नकरणं, ते तव, 
मौचिती, अौचित्यं न । त्वथा वा अकृतज्ञा न क्रियन्तामिति प्रावः! तिसा 

घ्यानं समाहारसखिषन्ध्यं, सन्ध्या त्रयेऽपीच्य्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 

"वा ढाबन्तः इति नपु सकत्वम्‌ । त्वत्पदयोः पतिष्यतः नमस्करिष्यतः तान्‌ 
देवानप्यनुणान्‌ विधातं प्रतिप्रणामस्वीकारेण अनृणान्‌ कतुं प्रसीद । तान्‌ 
वृणीष्वेत्यथंः ।। ८५ ।। 





६८ नंषधीयचरितम्‌ 


अन्वय>--यानरु एव देवान्‌ त्रिकालं नमति तक्छतष्नीक्ृतिः ते ओौ चिती 
न, त्रिसन्ध्यं त्वत्पदयोः पतिष्यतः तान्‌ अपि अनृणान विधातु प्रसीद | 


हिन्दी-जिन देवोंकी तुम तीन काल उपासना करती हो, उह 
कृतघ्न कर देना तुम्हारे लिए उचित नहींहै, तीनों काल तुम्हारे चरणों 
पर गिरते उनको मी ऋणमुक्त होने का प्रसाद ( प्रसन्नता ) दौ । 
टिप्यणो--प्रातः, मष्याह्ं मौर सन्ध्या को दमयन्तीं पजा करते समय 
देवो के चरणो भें शकती है, अतः वे उसके ऋणी बनते जा रहे ह दमयन्ती. 
विनमन का यह्‌ ऋणवे तभी चुका सकेगं, जबवे देव भी दमयन्तीङ्ञ 
चरणों म तीन समय प्रणीपात करं ॥ दमयन्ती जिनकी उपाधिका है उन्ह 
ऋण चुकानेका अवसरनदेना तो उसके किए उचित नहीं है । दमयन्ती 
कोइसदष्टिसे भीदेदोंकोस्वीकारना चा हए । इद्र वरण करे दमयन्ती 
देवो को अपने चरणों मँ विनघ्रता के साथ गिरता रेखेगी । वहू प्रणम्यं की 
भी प्रणम्या बन जायेगी, विद्याघर ३ अनुघार दछेकानुप्रास ॥ ८५ ॥ 
इव्युक्तवत्था नि्हितादरेण भैमागहीता मधवलस्रसादः । 
सपारिजातस्य ऋते नाशं वासैरमेषामपुपूरदाशाप्‌ ॥ ८६ ॥ 
जोवातु-इतीति । इतीत्थमुक्तवत्याः श्क्रदूत्या । आदरेण निहिता सम- 
पिता। भैम्या गृहीता स्वीकृता मधवतः परसादोञनुग्रहुभूता । त्ववतसत्वेन 
अभिमतेति भावः । पारिजातस्य सुङ्माकल्िका नरस्याशां तृष्णां दिशं च ऋते 
विना । तस्यान्तस्य ( नलस्य ) विपरीतश्चद्धाकरत्वादितति भावः! आज्ञा 
तृष्णादिलोः' इति विश्वः । यदपि, "अन्यारादितरतं' इत्ति ऋतेशन्दयोगात्‌ 
पच्चस्येव विहिता, तथापि मतान्तरे द्वितीयाप्यस्तीष्याहुः । तथा, ' फलितपुरुषा- 
राघनमृत' इति प्रयोगश्च । अशेषामाशां दिशम्‌ । सर्वा अपीत्यर्थः जातावेक- 
वचनम्‌ । वासंनिजवाघनामिरपुपुरव्‌ पूरितवती श्री पूरणः इति चौरादिकस्य 
चातोरल्लो पित्वात्‌ नाण्ट्रोपिश्चास्वृदिताम्‌' इत्युपधा ह्स्वेनिषेघः । अभ्यास- 
हस्वः । द्योरप्याशयोरमेदाघ्यवसतायाद्धिनो क्तिनिर्वाहुः । ८६ ॥ 
भन्वथः--इति उक्तवत्या आदरेण निहिता भमीणृहीता मक्षवत्प्रसादः 
पारिजातस्य स्रक्‌ नलाशाम्‌ ते अकचेषाम्‌ आशां वासः अपुपूरत्‌ । 
हिन्दौ-एेसा कहती ( इन््रदूती ) द्वारा आदरपूरवंक दी गयी, भीमपृक्री 
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दारा स्वीकृत, इन््रके प्रसाद पारिजातकी मालाने नलकी भाशाको 
छोडकर समस्त दिशाओं को सुगन्ध से पूणं कर दिया । 

रिप्पणी--भपना निवेदन समाप्त करके इन्द्रकी दूतीने इद द्वारा 
भेजी गयौ सुगन्धित पारिजात की माला दमयन्ती कोदी, श्ालीनतावश्च 
दमयन्ती ने माला ग्रहण कौ। इससे दूती भौर अन्य सखियों को यह 
प्रतीति हई किडइद्रका प्रस्ताव दमयन्तीको स्वीकार) नरको इससे 
निराश हूर) इ प्रकार उसं पारिजात-मालछा सै सरद॑त्र अपनी सुगन्ध का 
प्रसार कियापर न को वह्‌ रुचिकर नहीं ल्मी) दोनो अश्लाओंके 
अपेक्षाध्यवराय से यहाँ विनोिति का निर्वह है, यह मल्ल्निाथ कौ मान्यता 
है, विद्याधर कै अश्ुसार उत्प्रक्षारूपक अलंकार है \॥८६।। 

आये ! विचार्यालमिहेति कापि योग्यं सध स्यादि काचनापि। 

ओंकार एवोत्तरमस्तु वस्तु मङ्खुल्यसत्रेति च काप्यवोचत्‌ ।८७।। 

जीवातु-- आयं इति । अथे ममि, इहनद्रवरणे विचायं जलम्‌ । विचारो 
नं कतव्य इति कापि सखी अवोचत्‌ । संखि भनि, योभ्यमिदं युक्तं स्थादिति 
काचेनाप्यवोचतु अव्र ओंकारोऽङ्खीकार एव मङ्खृत्यमृत्तरमूत्तररूपं वस्त्वस्त्विति 
काप्यवोचत्‌ ।। ८७ ।। 

अन्वयः-- आर्ये, इह विचार्यं अलम्‌--इति का अपि अवोचत्‌ सखि, 
योग्यं स्याद्‌--इति काचन अपि, अत्र ओद्धार एव मङ्खत्यम्‌, उत्तरं वस्तु 
अस्तु --इति कः अपि ( अवोचत्‌ }। 

हिन्दी- एक सखी ने { दमयन्ती से ) कहा आर्ये, इस विषय मे ओौर 
-विचारना व्यथं है, किसी ओौर ने कहा--हे सखी, यही उचित होया, एक 
मौर (सखी) गोली--दइस विषयमे "ओड्रः (स्वीकृति) ह मुंबलग्रेद 
उत्तर रूप वस्तु होगा । 

रिष्पणी--इन्द्रकी दूती के प्रस्ताव को दमयन्ती की सब सखिर्योनै 
अत्यन्त उचित गौर कलत्याणकर माना । तीन सद्धियो दारा प्रस्तुत अनुमोदन 
सवेसंमतता सूचित करता है । विश्ाघर के घनुसार यहाँ दीपक अलंकार है। 


अनाश्रवा वः किमहं कदापि वक्तं विषः परमस्ति शोषः ¦ 
इतीरिते भोमजया न दूतीमाटिङ्खदालीश्च मुदामियत्ता ॥ ८८ ॥ 
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जीवातु-अनाश्नवेति हे सख्यः, अहं कदापि वो युष्माकं, अनाशध्रवा अवे 
चनकारिणी क्र, परं किन्तु वक्तुं विशेषः शेषोऽस्ति ¦ फिदु, वक्तव्यशेषः कथि. 
दस्तीत्यरथः । इति भीमजया भैम्या, ईरितं उक्ते उति दती मिन्दशम्भरीमाली- 


भमीसलीश्च मुदा मियत्ता मित्तिर्नालिद्धन्न प्रापत्‌ । स्वोक्तम द्ीकृत्य तत्र किश्डि- 
दरदानमपेक्षत इति भ्रान्त्या महान्तमानन्दम विन्डन्तेत्य्थः ।। ८८ ।। 


अन्वयः--अहुं कदापि वः अनाश्रवा किम्‌ परं वक्तु विशेषः अस्ति--दति 
भीमजया इरति दूतीम्‌ जाली; च मुदाम्‌ इयत्ता न आलिङ्गत्‌ । 


हिन्दो--( दमयन्ती बोली ) मैने कभी तुम्हारे वचनों का पालन नहीं 
किया क्या, परन्तु कुछ विेष कहना है ( अथवा मैने कभी" क्या, इमे 
विशेष कहना ही क्या है ? )--एेषा भीमसुता के कहने पर्‌ दूती ओर सदियों 


करा प्रसन्नता को परिमितत्ता ने आल्गिन नहीं किया--अर्थात्‌ अपरिमित 
प्रसन्नता ने आखिगन किया । 


टिप्पणी- - दमयन्ती ने सखियों का साघारण लिष्टाचारपूणं उत्तर दिया 


था, कितु उसके कथन का अनुमोदन समक्न कर इन्द्र की दती ओर दमयन्ती 
की सखियों को अपार प्रसन्नता हई ॥ ८८ ॥! 


भेमा च दूत्यं च न किञिदापमिति स्वयं भावयतो नरस्य । 

आलोकमात्रा्यदि तन्मुखेन्दो रभून्न भिन्नं हूदयारविन्दम्‌ ॥ ८९ ॥ 

जीवातु-रभमीमिति । भैमी दूत्य फिश्वित्किचन तयोरेकच् । नापंन 
प्रापम्‌ । आप्नोतेरङि भिप्‌ । स्लीरतनलाभो मा भूत्‌, परोपकारोऽपि न सिदध 
इत्यथः । इति स्वयमात्मनि भावयतो भैमीचित्तचर्नरान्त्या चिन्तयतो नलस्य 
हृदयमेवारविन्दं, तन्मुखेन्दोः मैमीमुखचन्दस्या लोक्रमात्रात्‌ दश्चेनमात्रात्‌ रका. 
` मात्राच्च । (आलोको दरशनोयोतौः इत्यमरः । भिन्नं विदीणं विकसित 
न भरुद्यदि नाभूत्‌ किम्‌। तन्मुखदज्ञेनादनया विश्वास्य हतोऽस्मीति विदी्ेहृदयोऽ- 
भूदेवेत्यथेः । इन्दुप्रकाशात्‌ कथमरविन्दविकास इति वि रोधश्च ध्वन्यते ।८९॥ 

अन्वयः--ममौं दूत्थं च किचित्‌ न आपम्‌-इति स्वयं भावयतो नलस्य 
हृदथारविन्दं यदि भिन्नं न अभूत्‌, तन्मूखेन्दोः आलोकमात्रात्‌ । 

हिन्दो-मीमपृक्री भौर दतकमं-कु भी नहीं प्राप्त हमा --इस प्रकार 
स्वयं विचारते नल का हदय-कमल यदि विदी्णं न हआ, तो वह्‌ उश 
( दमयन्ती ) के मुख-चन्द्र के दर्दान होते रहने के कारण ही । 
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रिप्पणी--उपर्युक्त वृत्तांतं को देखते-सुनते-समक्षते नल को इतना दुःख 
हुंजा कि उसका हदय कमर के समान विदी्णं हो जाना उचित था, क्योकि 
उसेल्गाकिं नतो दमयन्तीही उसे मिली भौर नदेवदूत"कायैका ही 
सफल सम्पादन हो स्का, परन्तु एेसा इसल्एिं न हृशा, क्योकि उसके 
संमुख दमयन्ती का मुख-चन्द्रथा। चन्द्रकं संमुख रहने से कमल भिन्न 
अर्शस्‌ विकर्तितं नहीं होता ¦ यों सामान्यतः दमयन्ती का मुल देखने से 
नक का हृदय हषं से खिल जाना चाहिए था, परन्तु उपर्युक्त निराशा 
जनक स्थितिसे वसा भी नहीं हा) भाव यहहै कि नरको उक्त प्रसभ 
कँ कारण दुःखे तो बहुत हज, प्र हृव्य फट ही नहीं गया । यहु कदाचित्‌ 
इसलिए नहीं हा कि श्रिया-मुख संमुख था । मल्लिनाथ के अनुसार यर्हा 
विरोध ध्वनित होता कि इन्दु-परकाशल से कहां अरविद-विकासहोताहैः? 
विच्ाघर के अनुसार उत्प्रक्षा-रूपक अलंकार ।। ८९ ।! 

ईषस्स्मितक्षालितसूुक्किभागा द्क्संज्ञया वारिदतत्तदालिः । 

खजा नमस्कृत्य तथेव शक्र तां भीमभूरत्तरयांचकार ।॥ ९० |} 

जीवातु--ईषदिति ! मौमभूः भैमी, ईषस्स्मितेन मन्दहासेन क्राक्तिौ 
घौतौ सुक्किणी ओप्ुप्रान्तादेव भागौ यया प्ता सती । श्रान्तावोष्ठस्य सुक्किणी 
इत्यमरः । इक -संज्ञयेव वारिता तिषिद्धास्तास्ताः दूर्वोक्तिविरुद्धश्रलापिन्यः 
प्रार्यः सख्यः, यया सा चं सती ) तयेन्धदूतीदत्तया सृजा सहैव । "वृद्धो यूना 
इति सूव्रकारप्रयोगादेव ज्ञापकात्‌ सहशब्दा प्रयोगेऽपि सहार्थं तृतीया ! शक्तं 
नमस्कृत्य, सुजं दाकर नमस्कृत्येत्यथः ¦ न तु तामवतंसीकृत्य । तस्य नलस्य 


जीवनार्थमिति भावः। तामिन्द्रदूतीसृत्तरथा चकार उत्तरमाचष्ट। तत्करोति 
तदाचष्टे" इति णिच्‌ ।। ९० ॥ 

अन्वयः--ईषस्स्ितक्षालितसुकिकमागा दृकेसंज्ञया वारिततत्तदालिः 
भीमभूः तथा कजा एव शक्रं नमस्कृत्य ताम्‌ उत्तर्णारकार । 

हिन्दी- मन्द मुसकान से सृक्किणी ( ओषठप्रदेश ) को प्रक्षालिति करती 
भौर दृष्टि के संकेत से उन-उन अपनी (इ्र-वरण का अनुमोदन करने वाटी) 
सखियों का निवारण करती भीमसुता ({ दमयन्ती ) ने उसीमालासे इन्र 
को नमस्कार करके उसे { इन्द्रदूती को } उत्तर दिया । 
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टिप्पणी --प्रसन्नता से उछलती सियो को दमयन्ती ने नेच-संकेत से 
रोका ओर मंद-मंद मुसक्राति हुए शक्र दारा उपहार मेँ भेजी माला को भक्ति- 
भावसे इदरप्रणाम का साधन बना इद्रदूती को उत्तर दिया, भक्तिभाव 
प्रदशित करके एक प्रकार से दमयंतीने दूती को निषेधात्मक संकेत कर 
दिया । यदि इन्द्रकावरण उचेस्वीकारहोतातो मालाके प्रति प्रणय. 
व्यवहार दिखा उसे हदयस लगाती, पर उसने एसा नहीं किया! प्रणाम 
करके इन्द्र के प्रति भक्ति प्रकट की ॥९० ॥ 

स्तुतौ मघोनस्त्यज साहसिक्यं वकु क्रियत्तं यदि वेद वेदः । 

वृथोत्तरं साक्षिणि हृत्सु नृणामज्ञातृविज्ञापि ममापि तस्मिन्‌ ॥ २१।। 

जीवातु-स्तुताविति। हे दूति. मघोन इन्द्रस्य स्तुतौ विषये साहसिक्यं 
सादसमविमूृर्यकारित्वं त्यज, न स्तुहीत्यथंः । कुतः अश्कथत्वा दिव्याह्‌-तं शक्र 
कियदल्पं वक्तुं वेदयतीति वेदः, शरुत्तिरेव वेद वेत्ति, नान्यः । अतः सतुतेषिरमेति 
भावः! तहि फिमस्योत्तरं तत्राह नृणां हस्म विषये साक्षिणि साक्षिभूते 
साक्षात्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌" इति इनिप्रत्ययः । तस्मिन्मधोनि अनज्ञातृनज्ञान्‌ 


विज्ञापयति विबोघयतीति तथोक्तम्‌ । सम सम्ब न्धयुत्तरमपि वृथा । अज्ञस्योत्तरा- 
कांक्षा न सव्ञस्येति भावः । ९१ ।। 





अन्वय---मघोनः स्तुतो साहसिक्यं त्यज, तं कियत्‌ वक्तुं वेदः वेद, नृणां 
हत्यु साक्षिणि तस्मिन्‌ अज्ञातृविज्ञापि मम उत्तर वृथा । 

हिन्दो--( दमयन्ती ने दती से कहा }-इन्द्र की स्तुति करने का साहस 
न करो, उसके विषय भें कुछ कहन! वेद हौ जानता है ( अन्य को$ नहीं ) । 
मनुष्यो के हृदय मेँ साक्षी मूत उस ( इन्द्र ) के प्रति न जाननेवालों को सूचित 
करने बाला मेरा उत्तर व्यथं है । 

टिप्पणी ~ अत्यन्त चतुरता के साथ दमयन्ती ने इन्द्र की दूती को उत्तर 
विया । उसने प्रकट कर दिया कि इन्द्रका महिमान-गान दूती व्यथं ही कर 
स्दीहैः क्योकि वहू तो अवर्णेनीयरहै अपरिमित । स्व॑-व्णेन श्म वेद ही 
यदिकरक्के तो करसकतारहै। इसके अतिरिक्त दमयतो इद्-सामध्यसे 
पूणंतया परिचित है + दमयन्ती सं कटा कि ह्र तौ घब कं हृदय कृ भावं 
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जानते ह । बतायातो उसे जाताहै, जो हृद्गत्‌ न समञ्षताहौ। इतौ 
सब के हृदय में विराजमान है, उनसे कुछ चपा नहीं है, उन्हें क्या वताना ? 
भाव यहुदहै कि दमयंती का अनुराग किरपरदहै, यह्‌ डइन््रको विदित है । 
उन्हें कुछ बताना व्यथं ह । विद्याधर कं अनुसार काव्यलिग अकार ।९१।। 

आज्ञां तदीयासनु कस्य नाम नकारपाह्ष्यमुपेतु जिह्वा 

प्रह्वातु तप मूध्नि निधा मालां बालापराव्यरामि विललेषवाग्भिः ।९२ 

जीवातु--तथाप्यविनयपरिहाराय किञ्िद्िज्ञापयामीत्याट्‌-जाज्ञामिति । 
तदीया्मैन्द्रीमाज्ञामनु तामुदिश्य कस्य नाम जिह्वा नकारो नजुच्चारणमेव 
पारुष्य मूवैतु प्रतिषेघरौक्ष्यं भजेत्‌ ¦ न कोऽपि तदाज्ञोल्कङ्वन साहसिनौऽस्तीत्ययंः । 
किन्तु वाजा शिलुरहं प्रह्वा नम्रा सतती तामाज्ञामेव मालां मूष्नि निधाय, 
विशेषवाग्भिरतिवाम्भिरपराध्यामि अपराधं करोमि। सच बाल्चापलातु 
स)टव्य इत्यथः ।। ९२ 

भन्वयः--तदीयाम्‌ आज्ञाम्‌ अनु कस्य नाम जिह्वा नकारपारष्यम्‌ उपैत्‌ 
बाला प्रह्रातां साल्ल सूध्ति निघ्राय विचेषवाग्भिः मपराध्यामि 

हिन्दी--उस (इद्र ) केमादेश के प्रति किसकी जिह्वा अस्वीकृति कौ 
कठोरता प्राप करसक्तीदहै? (कीक नहीं) मै ({ अज्ञान ) बाल 
विनस्रतापूर्वेक उख ( भाज्ञा-रूपिणी ) माला को क्षिरोघायं कृर मधिकं वचन 
कह्‌ कर अपराव कररहीहं। 

टिपणी-महामहिमश्ाली इन्दर का अदेश अनुत्ंवनीय है । दमयन्ती 
जो कुछ विनस्रतापूरवंक उनकी आज्ञाके विषयमे कहने की धृष्टता कर रही 
रै, अव्रोध वालिका समञ्च कर वह क्षम्य माना जाना चाहिए! विद्याधर के 
अनुसार काव्यछिग ॥ ९२ ॥ 


नपःफलत्वेन हरेः करपेयमिसं तपस्येव जन नियुङ्क्ते 

भवत्युपायं प्रति हि प्रवृत्तावुपेयमाधुयंमधैयसन्जि ।\ ९३ ॥ 

जीवात्‌-तप इति । तपःफलत्वेन इन्द्रौपासनरूपस्य तपसः फरत्वे नौएर- 
क्षिता फरभूतेव्यथंः 1 इयं मत्रिजिष्ठक्षारूपा कपा हरेरिन्द्रस्य । इमं जन मा 
तपस्येव पुनरपीद्धोपासनायामेव नियुक्ते प्रेरयति । श्वराचन्तोपसूष्टादिति 
-वक्तव्यम' इत्यात्मनेपदम्‌ । ननु महदेतत्फलं प्राप्त कि तपसेत्याञ्चक्य, सत्यम्‌ 
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तदेव स्वादु कर्तुमित्याहु-भवतीति । हि पस्मादुपायं प्रति प्रवृत्तौ साधनगोचरः 
प्रवृत्ता विषये उपेयस्य साध्यस्य माधुयं स्वादुत्वमेव, अर्षै्यमरस्थय सज्जयति 
कारयतीत्यधयंसञ्जि भवति । इनः साचनब्रवृत्तिचापलं कारयतीत्यथं. । 
सिद्धान्नस्योपस्कार=-( उपदेश ) प्रू त्तिकल्पेयं प्रवृत्तिरिति भावः ॥ ९३ ॥ 

अन्वद्रः--हरेः इयं कूपा तपः फलत्वेन इमं जनं तपश्नि एवं नियुङ्क्ते, 
हिं उपायं प्रति प्रवृत्तौ उेयमाधुय॑म्‌ अ्ैयंसज्जि भवति । 

हिःदी--दन्द की यह्‌ कृपात्तप का फ़ल हीने के कारण इस जन 
( दमयन्ती } कोतपमेही नियुक्त कररहीहै, कारण क्रि उपाय कौ प्रति 
परवृत्ति होने में उपेय (फल } का माधुयं ( स्वाद } अधै्य॑-कारिणी होती है। 

टिप्पणो--दमयन्ती के कयन का जाव रे कि इन्द्र जो कृपापूवेक उससे 
विवाह करना चाहते हं एसा प्रतीत होता है कि वह उसके अब तक्‌ किये 
तेप का फर है। अब वह्‌ तुरन्त दनः तपस्यारत होना चाहती है, क्योकि 
उससे उसे ओरभी वडा फल प्रास हो सकेगा अर्थात्‌ नर कौ उपश्ि हो 
सकंगी । नलकौ प्रापि रूप फल इतना मधुर है कि उसके लिए साधनारत 
होने में दमयन्ती को अब विलम्ब असह्य है ॥ ९३ ॥ 

शुश्रूषिताहे तदहं तमेव पर्व मुदेऽपि व्रतसम्पदेऽपि । 

विरेषलेशोऽयमदेवदेहमंश्चागतं तु क्षितिमृत्तयेह्‌ ॥ ९४॥ 

जीवातु-फक्तिमाह्‌-चुध्रूषिताह इति । तत्तस्मादथित्वादहं तमिन््रमेव पि 
शुश्रूषिताहे सेविष्ये । शुशृषा भोतुमिच्छायां परिचर्यावघानयोः" इति विश्वः | 
चाश्रुस्मृद्शां सनः" इति श्णोतेः सन्नन्तात्तङधि युट्‌ । तासः सकारस्य हृकारः । 
कितु मुदेऽपि सन्तोषाय च व्रतसम्पदेऽपि पातित्रत्यसम्पत््यभरंञ्च कषितिभृत्तया 
रजत्वेन इह कर्रिमस्विन्नरे अंशेन मात्रया आगरतमवतीणेम्‌ । -अष्टाभिश्ठ 
सुरेन्राणां मात्रामिनिमितो नृपः" इति स्मरणातु । मत एव, अदेवदेहं देवदेहुर- 
हितं मानुषविग्रहुं सन्तम्‌ । न तु साक्षादिति शेषः ( तं शुभूषिताह इति पूरवे 
णान्वथः) । भयं विशेषेशोऽल्पीयन्‌ भेदः ! स च सोढव्यः अन्यथा मे ब्रतलोपः 
स्यादिति भावः ॥ ९४॥ 

अन्वयः तत्‌ महं मुदे अपि ब्रतसम्पदे भपि कषितिभृत्तया इह अंशागतम् 
कदेवदेहं तम्‌ एव पति शरश्रुषिताहे-अयं विश्ेषलेशः 
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हिन्दी--( दमयन्ती से आगेक्हय) सोरम प्रसन्नता ओौर पातित्रत- 
संपदा दोनोंही के निमित्त राजाके स्पे धह ( पृथ्वी पर) अं ल्प 
मे आये मनुष्य देहधारी उस ( इन्द्र )कीही पतिल्पमें सेवा करना चाहती 
है- यही थोडी-सी विशिष्टता ह! 

टिप्पणी --दमयन्ती ने कहा कि वह्‌ इन्द्रको ही वरना चाहती है, इसमे 
ही उसे हषं होगा भौर एकपतिकी ही सेवा करने का व्रत-परिपाल्न भी 
सिद्ध ह्योगा, कितु थोड़ी-सी विशेषता यह्‌ होगी कि वहुदेव इद को नही, 
नरस्प मे इस धरती पर आये इन्द्रश राजा नल को वरेगी। राजा लोक- 
पालोंका अंशहौतादहै, अतः राजा नल भी ईइन्द्ररूपहीहै। मानुषी 
दमयन्ती मानुष इन्द्र को वरेगी--यही उचित होगा । इन्द्र की आक्ञाकः 
पालन तो होगा, पर थोडे-से, अतएव क्षम्य, परिवतंन के साथ ! विद्याधर 
कं अनुपार देतु अरंकार। ९४॥ 

अश्रौषमिन्द्रादरिणी मिरस्ते सतीव्रताति-प्रतिलेमतीताः। 

स्व प्रागहं प्रादिषि नामराय कि नाम तस्म मनसा नसय ॥ ९५ ॥ 

जीवातु-कथं ब्रतलोपस्तदाह--अश्रौषमिति । है इन्दरदूति । सतीब्रतस्य 
पतिव्रताचमंस्य अतिप्रतिलोमाः अत्यन्तप्रतिकुलाः। अत एव तीव्रा दुःश्रवाश्च 
ते गिरः इन्द्रे आदरिणी भदरवती अश्रौषम्‌, इन्द्रो महती देवतेति भयभक्ति- 
भ्यामश्रौषम्‌ न तु, रागादिति भावः । कथं तहि तमेव पति भजिष्यामीत्युच्तं 
तत्राह प्राक्‌ पूवंमहं स्वमात्मानं, अमराय देवात्मने तस्म इन्द्राय न प्रादिषि 
त प्रादां नाम । कितु नराय नररूपिणे रल्यो रभेदान्नललह्पाय चं तस्म मनसा 
प्रादिषि । ददातिर्कृडि। “स्थाष्वोरिच्च' इतीकारः । अतः साक्षादिन््रमजने मम 
ब्रतलोपः स्यादेवेत्यथंः ॥ ९५ ॥ 

अन्वधः--इन््ादरिणी सतीत्रतातिप्रतिखोयतीव्राः ते गिरः अश्रौषम्‌, 
प्राक्‌ अहं अमराय तस्म न प्रादिषि, कि ताम मनसा नराय) 

हिन्दी--इन्दर के प्रति आदर रखने वाली यँ सतीत्रत के अत्यन्त विरुद 
( अतएव ) दुःसह तेरी वाणी सुनती रही । पहिरे ्भैने उसदेव (इद्र) को 
( स्वयम्‌ }) को नहीं दिया था, कितु मनसे नर को दिया । 

टिप्पणो--कोई प्रतित्रता देसे वचन नहीं सून सकती, जौ उकं प्रतिक्ुलः 
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हो । दमयन्ती ने कहा कि इन्द्रदरूती के वचन जौ वह्‌ सुनती रही, वहु केवर 
इनद्रके प्रति सम्मान रखने के कारण । वास्तविकता यह है कि दमयन्ती 
पहिले दृन्द्रश नर ( र-ल मभ भभेदसेवल) को मनमें दर चुकीहै। 
अब वहं अन्यको प्रतिख्यमें वरने की बात सुन भी नहीं सकती । 
पति मानवेरूप मेँ उपस्थित्त इद्र नल है, अमर देवेन्द्र नहीं ॥ ९५ ॥ 
तस्मिन्विमर्येव वृते हृदैषा नेन्द्रौ दया मामनुतापिकाभूत्‌ । 
निर्वातुकामं भवसम्मवानां धीरं सुखानामवधीरणेव ॥ ९६ ॥ 
जीवातु-- तस्मिनिति । तस्मिन्‌ नरे हृदा हदयेन, विमृर्येव वृते सति 
इदमेव साध्विति सम्यङ्निरिचित्यैव प्रवुत्तेरित्यथेः । एषा रन्द्र, दया परिजि- 
घक्षालक्षणा कृषा । निरवातुकामं मोक्तुकामम्‌, इदमेव साध्विति निरिचत्य मोक्षे 
भवृत्तमित्यथेः। “मुक्तिः कैवल्य निर्वाण" इत्यमरः । धीरं निधिकांरचित्त विद्वांसम्‌ 
भवक्तम्भवाना सुलानाम्‌, अवधीरणा सांसारिकसुखसंन्यास्र एव ममानुतापिका 
हा कष्टममाघछृतामति मम परश्चात्तापकारिणी माभूत्‌ । 'अकेनोर्भविष्यदाघ- 
मण्ययो' इति षष्ठीप्रतिषेघात्‌ कमंणि द्वितीया ॥ ९६ ॥ 
अन्वयः- तस्मिन हृदा विमृष्य एव वृते एषा रेन्धरी दया नि यातुकामं धीरं 
भवसम्भवानां सुखानाम्‌ अवधीरणा इव माम्‌ अनुतापिका न मभूत्‌ । 
हिन्दी--उस ( नल ) को मनसे ठीकसे विचार कर वरकेने पर यह्‌ 
इन्द्र को दया निर्वाग ( मोक्ष ) की कामना करते निधिकारचित्त ( विद्वान्‌ ) 


की संसार मे उत्पन्न सुखो की अवज्ञा सदश मुञ्च ( दमती ) को सन्ताष 
कारिणी न हई । 


टिषप्पणी--दमयंती ने कहा कि मब जो इन्द्र महाराज का विवाहृ-परस्ताव 
आगा ई, वह्‌ अत्यन्त महत्त्वपूणं ओर स्वीकायं है भौर शसो विदाहाथिनी 
तरुणी को इस पर मोह हौ सकतादहै, कितु मैने तो विचार-पुवेक नरकौ 
हृदयसे वर लियाहै। मूषे अपने इस कृत्य पर कोई पश्चात्ताप नहीं है । 
भेरी स्थितितोवेसीही दै, जसी मोक्ष-कामना करने वाछे व्यक्ति की सांसारिक 
मोहक पदार्थ के प्रति होती है । जैसे मोक्षाथां को संसार के सुखो का स्यार 
करने मे कोई अनुताप नहीं टता, वंसेही मून दम्ंतीको मौ नलके संमूख 
कठी का मोह नहो है-न इन्द्र-राज्य का, न नन्दन-कानन का, न लक्ष्मी क 


उसका 
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साहचयं है ¦ मैने विवेकी व्यक्ति के मात बहुत सोच-विचारक्र नङक्प् 
वरण स्वीकारादै!। ९६॥ 





वर्षेषु यद्धारतमायंधूर्याः स्तुवन्ति गाहस्थ्यमि उशचवेषु | 

तत्रास्मि प्युवरिवस्ययाहूं शर्मोमिकरिमरितयमंदिप्ुः | ९७ ॥} 

जौ वातु--विमृदय कतमित्युक्तमर्थनं विमरथप्रका रमेव देकोकचतुष्टयेनाह- 
वर्षष्वित्यादि । जायंधुरयाः श्रेष्ठाः आश्वमेषु ब्रह्मचर्यादिषु चतुषु गाह्वयं गरहस्था - 
श्रममिव । वर्षष्विावृतादिषु नवसु यद्धारंवषं स्तुवन्ति प्रशंसन्ति ! त्र 
भारत्तवषं अहं पल्टुवंरिवस्यया शुश्रूषया । वरिवस्या तु लुभ्रूषा' इत्यमरः, 
वरिवस्यतेः क्यजन्ताह्‌ "अ प्रत्ययाद्‌" इति आकारप्रत्यये दाद्‌ । शर्मो्मिभिः युख- 
परन्पराभिः, कर्मी रितं चित्रितं तत्सहुच रधम्‌ लिस्मुकन्धुमिच्छरस्मि ¦ लर्मशोत 
सुखानि च' । 'चितरं किर्मीरकलमाषसबलंतार्च कबुरः इति चामरः ।।२७।। 

अन्वयः-- आयधुर्याः माश्रमेषु गाहस््यम्‌ इव वर्षृषु यत्‌ मारतं स्तुवन्ति, 
तत्र अहं पत्युः वरिदस्यया शर्मोमिकिमींरितधमंङ्िप्सुः अस्मि 1 

हिन्दी ---भार्यो मे श्रेष्ठ (विचारक) आश्रमो भे गृहस्थान्म के समान वर्षो 
के मध्य निम मरत कौस्तुतिकरतेषहै, उस ( भारतवषं ) में मँ पति {चछ )} 
कौ शुश्रूषा दवारा सूख की तरगों ( परम्पराओं ) घरि मिथित घमं का अभिलाषः 


करी हं | 
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टिप्पणी--दमयंदी ने स्वष्टकर दिया कि वह्‌ इच्ावृठादि खंडों के मच्य 
श्रेष्ठ जम्बृदीप के नवमा भारत कंडमें ही रहना चाहती है, जिसे मनु जदि 
विचान्कोंने सब वर्षोके मध्य उसी प्रकार उक्तम बनाया दहै, जि प्रकार 
कि चारों ( ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ) आश्चमों के मध्य नृहुस्थाश्रम 
को। दमयंती कौ कामना है कि वह सव देयो ये श्चष्ठ मारतमें ही रहकर 
ष्ठ गृहस्थाश्रम का परिपाक्न करती हरं सुख भौर धमंका मोशर करे\ 
वि्यार कै अनुसार उपमा अरंकार ¦ | 

गूरेस्यान्नम करौ श्रेष्ठ्ताके विषयमे मनु का कथन हैया वायु समाः 
भ्ित्य वर्तन्ते सध॑जन्तवः । तथां गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सवं आश्रमाः 1; 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानिनान्तेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनैव घायंन्ते तस्म्छेष्ठ- 
तमो गरही ॥' "मवुस्मृति ( ३।७७-७८ } 
€. ‡ &> 
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हेमचन्द्राचायं ने भारत को प्रथम वषु बताया है-- 

“मारतं प्रथमं वषं ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ । हरिवर्षं तथेवान्यन्मेरोरदक्षिणतो 
द्विजाः ।। रम्यक चोत्तरं वर्षं तस्यैवानु हिरण्मयम्‌ । उत्तराः वूःरवेर्चव यथा 
वं भारतं तथा । सद्रास्वं पवतो मेरोः केतुमालं तु परिचमे, तवसाहुशच 
 मेककमेतेषां द्विजसत्तमः । ( भमि० चिन्ता० ४।१३) ॥ ९७ 1 


सवर्गे सतां शमं परं न धर्मा भवन्ति भरूमाविह्‌ तच्च ते च, 

इष्ट्यापि तुष्टिः सुकरा सुराणां कथं विहाय त्रयमेकमीहे ॥ ९८ ॥ 

जौवातु-ननु स्व्ेऽपि सुधमौ स्त इत्यहम्‌ आहु-स्वगे इति । स्वर्गे इतां 
स्वगंवाससिनामित्यथः । शमे परं सुखमेव (अस्ति) । घमा सुकृतानि न मत्रनिति। 
इहास्यां भूमौ तच्छमं च ते धर्माङ्चि भवन्ति सम्भवन्ति । किञ्चेह इष्टया यागेन 
सुराणां तुष्टिरपि सुकरा सुसम्पाधा । एवं सति कथं त्रयं शमेधमेतुष्टिङ्पं 
विहायेकं चुखमीहै । न चैतत्‌ प्रे्षावक्छृत्यमिति भावः । तस्मात्‌ स्वर्गादपि 
भूलोक एव इलाध्य इत्यथः ॥ ९८ ॥। 

अन्वयः-- स्वभे सतां परं शमं घ्माः न, दह भूमौ तत्‌ चतेव भवन्ति, 
इष्टया सूराणां तुष्टिः अपि सुकरा; कथम्‌ त्रयं विहाय एकम्‌ ईहे ? 

हिन्दी--स्वगं-वासियों को केवर सुख भिखता है, धमं नहीं । इश 
घरती ( मृल्युलोक-भारतवषं ) में वह (सुख ) भौर वे ( घमं ) भीहोटे 
ह । यज्ञद्वारा देवोंको संतुष्टकरनाभी सरलहै। (रषी स्थितिं ) क्यों 
मे तीन (सुल, वम, यज्ञ द्वारा देैव-तुष्टि) को छोड एक (सुख ) की 
कामना कं ? | 

टिपणी--्रीमद्‌ भागवतमें इसी कारण भारत की श्रेष्ठता का गान 
किया मयारै कि यह्‌ सुख-भूमि होने के साथ-साथ कर्मभूमिभीरहै, जोस्वगं 
नहींदै। स्वगं तो केवल पृण्य-सृख भोगने का स्थानद, धर्माचरण करके 
पृण्याजंन कास्थानतो यह भारतमभूमि ही है। यज्ञ करके य्ह देवो को 
भरसन्न भी कियाजातादहै। दमयंती हसीतकृंका आश्रय ऊेकर दन्द्रकी 
अपेक्षा को वरने का भौचित्य स्थापित करती है। इन्र को वरने से 
केवर सुख पिर तकेणा, नल को वरनेस तीनो--सुख, धमं, देवतुष्टि। 
विद्याधर के अनुदार समुञ्चय बरुकार ॥ ९८ ॥ | 
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साधोरपि स्वः सलु गामिताधोगामी स तु स्वर्गमितः प्रयाणे 1 

इत्यार्यात चिन्तयतो हृदि दे दयोरुदकंः किमु शकंरे न ॥ ९९ 1 

गीवातु-इतोऽपि कारणात्‌ भूद्ोक एव श्रेयानित्याह-स्ाघोरिति ! किच, 
साधोः सुङृतिनोऽपि स्वः स्वर्गादवोगामिता गमिष्यतां खलु । (साधुरपि कदाचि- 
दधःपतत्येवेत्यथः ।} स ॒साधुरितोस्माद्‌ भूलोकात्‌, प्रयाणे तु स्वगंगामी ग्मि- 
प्यति। तितं भुक्त्वा स्व्॑लोक्‌ं विशालं क्षीणे पुण्ये मर््य॑लोकं  विश्षन्ति" 
इति गीतावाक्यात्‌ । “भविष्यति गम्यादयः इति गमिनुक्ञब्दस्य भविष्य 
दथता । अकेनो' इति षष्ठ प्रतिषेवात्‌ कर्मणि द्वितीया । इतीत्थमायतिमुत्तर- 
कालम्‌ । "उत्तरः काल आयतिः" इत्यमरः । हृदि चिन्तयतो विवेकिनो द्रयो- 
स्वभू लोकयोः । उदकंमृत्तरफलम्‌ । "उदकं: फएलपूत्त रम्‌" इत्यमरः । टरं शक्रे 
न किमु, शकर एवेत्यथंः । एका शकरा { इशुसम्भवा ) किलाचकर्पराया, 
मृसा जपरापीक्षुविकारा । तत्र क्रमादुद्रावप्यूदकौ द्व शकते, तत्कल्पा- 


वित्यथंः । अत एव निदङेनाल्का रभेदः शकरा सण्डविक्कतावुपलौ शकरा - 
शयोः' इति विश्वः ।॥ ९९ ॥ 


अन्वयः-साघोः जपि स्वः अघोगामिता खलु सः इतः प्रथाणे तु स्वगं गामी- 
इति भायति चिन्तयतः हृदि द्वयोः उदकैः दवे शकरे न किमु ? 

हिन्दी--साधु--धार्धिक का भी स्वगं से नीचे आना निरिचतदहै ओर 
वहं ( पुण्यात्मा } यहां ( घरती ) जाने पर स्वगं जाता है। इष प्रकार अंत्तिम 
परिणाम विचारनेवारे क हृदय में दोनों ( स्वगं गौर मृष्युरोक ) क उत्तरवतीं 
परिणाम क्या दो शकौराएं { ककड ओौर दक्र ) नहीं है? 

टिप्पणी--स्वं मे निवा की अपेक्षा पृथ्वी पर रहना अच्छा ओौर 
उपयुक्त देइ तथ्य को अन्य त्कंसे पृष्टिकी गयी । पुष्यात्मा सज्जन 
स्वगं में रहकर पृण्य क्षीण होने पर पृनः तिस्न लोक्‌ मे निश्चयतः आता है, 
श्रीमद्‌ मगषद्‌ गीता ( ९।२१ ) मे बताया ण्याहै कि पृणष्यात्मां जन दिश्चा 
स्वगंलेक मोग कर पुण्य क्षीण हयेन पर मत्यं लोक मँ याते ह । इसके विपरीत 
मह्युखोक से जने पर पुण्यश्चाली स्वगं जाता है । स्वर्ग-वास का उत्तरफल है 
भषपात--ककड्‌ के समान कठोर भौर कष्टदायी; अौर पुथ्वी-वास का फक 
ड, स्वगे-प्राि, ऊपर उठना । चक्कर के मान कोमरू अर मीठा} इत प्रकार 
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सिदध हुमा कि पृथ्वी-वास का परिणाम अच्छाहौतादहै) रो पृथ्वीवास ही 
उक्तिं! इसरश्लोक्मक्रमसे दो उदर्क { उत्तरफलो) को दो शक्रा 
दिक्चकंराकल्प कठा गया दै, अतः मल्किनाय के अनुसार निदन्च॑ना अलंकार ह 
विद्याधर के अनुसार उप्प्रक्षाङ्कार का संकर है ॥ 

्रक्षोण एवायुषि कमङ्ृष्टे नरान्न तिष्ठव्युपतिष्ठते यः, 

बुभुक्षते नाकमपथ्यकल्पं धौरस्तमपातसुलोन्मूखं कः \ १०० ॥! 

जीवातु प्रक्षीण इति । क्चियो नाकः कर्मङृष्टे कर्माजिते आयुषि प्रक्षीणे 
सत्येव नरान्‌ मनुष्यानुपतिष्ते सद्कच्छते ¦ तिष्टति सति नोपतिष्ठते ' उपाटृदेव- 
पूजा* इत्यादिना सङ्गतिकरणे तड्‌ । आपाते प्रारम्भे, सुखोन्मुखं सुलप्रवणं, 
न तु परिणाम इत्यथः । अत एव अपथ्यकत्पं अपथ्यान्नसस्शं, तं नाक, स्वग 
घीरो घीमान्‌, कः बुभुक्षते भोक्तुमिच्छति । अपथ्यान्नमोजनवदासक्नमरणाधिकारः 
माकमोगः कस्म नाम रोचत इत्यथः ।। १०० ॥ 

अन्वयः--यः कमंकृष्टे आयुषि प्रक्षःणे एव नरान्‌ उपतिष्ठते तिष्ठति न, 
कः घौरः आपातसुखोन्मुखम्‌ भपथ्यकल्पं तं नाकृ बुभृक्षते ? 

हिन्दौ--जो ( स्वगे ) कर्मोसे प्रा अयुकेक्षीणहोने पर ही मनुष्यों 
को सिरता, ( जायु) वतमान होने परर नहीं, ( मथवा यः कम॑ङ्ृष्टे 
आयुषि तिष्ठति एव नरा उपतिष्ठते, प्रक्षीणेन' अन्वय करने पर-गो पुण्य- 
कर्माजित आयु के विद्यमान रहने परही प्राक्त रहता, पृष्य-क्षीण होने षर 
नहीं ), कौन विवेकी ( व्यक्ति} अविचारित सुखकारी, अपथ्य भोज्य फे 
समान उस स्वे को भोगना चाहेगा ? ( कोई नहीं ) । 

टिप्पणी- स्वगं -वास,.आयुके क्षीण होने पर--मरने पर्ही भिक्ताहै, 
जीते जी नही, अत एवे वहु अविचारित सुख दहै--केल्पनामात्र का, जब कि 
धरती पर रहने का सृख समक्चा-बून्षा अर्थात्‌ वास्तविक है । इसके अतिरक्त 
स्वगं -वास स्थिर भी नहह, पण्य समप्तहृए कि वर्हसेहटनादही होगा) 
दोनो ह्यो से पृथ्वी वास ही उपयुक्त है। यहां का सुख मी वास्तविक है 
ओौर पुष्यक्षीणता को भौ भय नहीं । अतः देवेन्द्र के वरण की अपेक्षा पृथ्वी 
त के वरण ही जच्छादहै। स्वर्गवासं तो अपथ्य-मोजन के तुल्य है, जिसकी 
परिणति कषटप्रद होती है । विद्याघर के अनुखार उपमा || १०० । 
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इतीन्द्रदुत्यां प्रतिवाचमर्धे भ्व्युह्य संषाथिदधे वयस्याः | 

किच्िद्िवक्नोल्लसदोष्ठलक्ष्मोजितापनिद्रहल्पङ्कुजास्याः ॥ १०१ ॥ 

जीत्रातु--इतीति । सषा भमी, इतीत्थमिन््दू्यां विषये, प्रतिवाचं प्रत्यु- 
त्तरम्‌ । अवं प्रत्युद्छ मध्ये मध्ये निरुध्य, असमाप्येवेत्यथंः । "उपसर्गाद्वस्व 
ऊहतेः" इति हस्वः । किञ्न्विद्िवक्षया यत्किञ्नचिद्रक्तुमिच्छया, उत्लसतः 
स्फुरतः, ओष्स्य लक्ष्म्या शोभया जितमनिद्रद्दकं विकसत्पत्रं यस्य ततु । 
अपतिपूरवाद्‌ द्रातेः शतृप्रत्ययः । तच्च तत्पङ्कजञ्च तदिव आस्यं यास्ता 
वयस्याः सखीः अभिदधे उवाच} दघतिः कतरि छिटि तङः ।। १०१ 


अन्वयः-इति इन्द्रदूच्यां प्रतिवाचम्‌ अघं प्रत्युह्य सा एषा किचि दिवक्षोल्लस- 
दोष्ठलक्ष्मी जितापनिद्रददल्पद्कुजास्याः वयस्याः दधे 


हिन्दो--इन्द्र की दूती को दिये जाति प्रत्युत्तरं को आधे में रोककर वह 
यह्‌ ( दमयंती ) कु कहने को इच्छा से स्पुरिठ होते ओर्ष्ठेकी सोमास 
विकश्चित पत्रं वाके कमलो के जयी मृखों वालो सदियों से बोरी 

रिप्पणी--दमयंती इद्रदूती के प्रस्ताव को अमान्य करनेके कारण बता 
रही थी कि उसको कमलमृखी सखियों ने इन्द्र के पक्षम कुछ कहने की इच्छ 
कौ} दमयती ने यह समक्ञा गौर सखियां कुछ कहने को ओठ दिखायें कि 
वह्‌ उनसे उनका मनोभाव समञ्च कर कहने र्गी । विद्याघर के अनुसार उपमा ॥ 


मनादिधाविस्वपरम्पराया हैतुल्जस्रौतसि वेद्वरे वा । 

आयत्तधीरेष जनस्तदा ! किमीदु्चः पय॑नुयुज्य कायंः | १०२॥ 

जीवात-अनादीति । हे आर्याः, एष जनः अनादि यथा तथा, घाविन्याः 
प्रवहुन्त्याः स्वपरम्परायाः स्वदेहुपरम्परायाः इत्यर्थः ! तत्खम्बन्धिन्याः हेतुस्‌ज 
हेदुभूतकमपरम्परायाः सोतसि प्रवाहै वा । बुद्धिः कर्मानुक्ारिणी"ति वचनात्‌, 
ईश्वरे वा । "एष एव कारितेति श्रुतेः । आयत्तवीः । न तु स्वाघीनबुदिरि- 
त्यथः । निरीश्चरसेश्वरमतभेदात्‌ पक्द्रयोक्तिः, तत्तस्मात्‌, ईडः परतन्वरः एष 
जनः, पर्यनुयुज्योपाल्म्य । कि कायः कारयितुं खक्यः ¦ कारयतेरचौ षत्‌ । 
अतः स्वयमपि दईैवपरतन्ता न पयंनुयोज्येति भावः । १०२ ॥ 

अन्व५ः--आर्थाः, एषः जनः अनादिषा विस्वरम्परायाः हितुल्जस्रोतसि 
ईश्वरे वा धायत्तपीः वतु ईदशः पयंतुयुज्य कि कार्यः ? 
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हिन्दी--दे शरेष्ठ सखियो, यह व्यक्ति ( दमयन्ती ) अनादि षू से पुनः 
पुनः आवतंमान जीव-परम्परा के कारणों की माला के प्रवाह के अथवा ईहवर 
के प्रति अधीननबुद्धिहै,सोटएेसी ( मृञ्न ) को उपालभे देकर क्या कायं होगा ? 


टिप्पणी--दमयन्ती ने अपनी सखियों को बताया कि वह्‌ तो कर्माधीनं 
भथवा ईङ्वराघीन हौ सब क कर रही दहै! देवोकोछोडजो नरको वरण 
करने की उसकी इच्छा, वहं भी कर्माधीन या ईइवराधीन है, दमयन्ती की 
स्वतंत्र इच्छा नहीं टै । रेसी स्थिति म समज्ञदार "आर्या" सखी निरथंक उ 
कुछ समल्ञाने का प्रयत्न करना चाहती र्है। इसका कु फल न होगा । 
निरीश्वरवादी के अनुसार जीव कमे-परम्पराघीन है, ईश्वरवादियो के अनुसार 
दंश्वराधीन । जो होता है वहं स्वैच्छासे नही, कमफ अथवा ईश्वरेच्छा ऊँ 
अनुसार । विद्याधर के अनुसार काव्यङिग अलकार ।। १०२॥ 

नित्यं नियत्या परवत्यशेपे कः संविदानोऽप्यनुयोगयोग्यः । =, 

अचेतना सा चन वाचमहेदक्ता तु वक्तरश्रमकरम भुङ्क्ते ॥ १०३ ॥ 

जीवातु-ननु दैवपारतन्त्येऽपि मा मूढः प्नुयोज्यः । विद्वांस्तु पयंनुयोज्य 
एवेत्याञञङ्क्य आहु-- नित्यमिति । अशेषे जने नित्यं सर्वदा नियत्या दैवेन 
परवति परतन्त्र स्ति संविदानौ विद्वानपि । “समो गम्यृच्छि इत्यादिना 
विदे रात्मनेपदम्‌ । कः अनुयोगयोग्य. उपालम्भः | विदूषापि नियते रलङ्घ्य- 
त्वादिति भावः । तहि नियत्तिरेव पय॑नुयुज्यताम्‌, तत्राह-अचेतना सा नियतिश्च 
वाचं पयनुयोगन्नाहत्‌ । अचेतनोपारम्भस्यारण्यशूदितकत्पत्वादिति भावः । 
तथाप्युपारम्भे दोषमाह्‌-वक्ता अचेतनोपारन्धा तु वक्रस्य श्रमः श्रान्तिरेव 
क्रियत इति कमं वाण्व्यापारफलं तद्‌ भुङ्ते । वाग्विलापनादन्यत्फलं न 
किञ्िदस्तीत्धंः । १८३॥। 


जन्वयः--अशञेषे नित्यं नियत्या परवति संविदानः अपि कः अनुषोम- 
योग्यः, अचेतना सा च वाचम्‌ न अर्हत्‌, वक्ता तु वनत्रश्चमकमं भरडक्ते । 

हिन्दौ--समस्तजनो के नित्य रूपसे (सदा ) नियति (भाग्य) के 
मधीन होने पर विद्वान्‌ भी किस उपालम्भ के योग्य है? (नहीं) । भौर 
अचेतन ( जइ ) वह { निति ) भी वागनुयोग ( उपारुम्म-कहने-सनने ) के 
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योग्य नहीं है, कहनेवाला ( उपालम्मकर्ता व्यक्ति ) ही मुलको श्रमदेनैका 
कमं मोगता है । 


टिप्पणी--दमयन्ती ने सखियों को कुछ न कहने, उपालम्भ देने, 
समन्नाने-बुक्षाने का ध्रमकरने को निरथकता एवं इलोक म सतकं बतायौ । 
इस श्लोक मे उसो क्रभ्मे यह्‌ बताया क्रि सव्र कुठ भाग्याधघीच-ही है, अतः 
इस विषय में किसी समञ्लदार को भी समन्नाना-वुक्लाना व्यथं दै । बौर यदि 
यहं का जाथ छि तब सज कृछ करनेवाली नियति को दही घमक्चना-वृज्ञना 
उचित हेणा तो थहंमोटीकन दपा, क्रथोकि नियति तो कुछ बो रती -कहुठी 
नहीं, जड है । नियति को उपालम्भ देने वाले व्यक्तिका कथन केवल उसका 
मुख दुखायेगा, ओौर कु नदीं । माव यह्‌ कि वरण कै दिषय म सलियों दरार 
दमयन्ती को समन्ञाना निष्फल प्रयत्न दै, भतः देखा पररिश्रप करना उचित 
नहीं । विद्याघर के अनुपा काव्य अकुकार ॥\ १०३ ॥\ 


क्रमेलक निन्दति कोमलेच्छुः क्रमेकुकः कण्टकलम्पटस्तम्‌ । 
प्रीतौ तथोरिष्टमुजोः समायां मध्यस्थता नेकतरोपहासः ॥ १०४ ॥1 


जी वातु-तनु सृरेन्द्र विहाय नलस्वीकारे जगत्युपहास्यता स्यात्तत्राह- 
करमेरकभिति । कोमलमिच्छुः कोमलेच्छुः मृहाहारी गजाश्चादिः । न लोक 
इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेघान्मधुपिपासुवद्‌ दवितीयाषमासः । क्रमेलकमुष्टूम्निन्दति । 
“उष्ठे कमेलकमयमहा ङ्गा" इत्यमरः । कण्टकेषु लम्पटो लोलुपः क्रमेककः । 
“लोलुपं लोलुमं लोकं लम्पटं लाकं विदुः इति हलायुधः । तं कोमलेच्छु 
निन्दति । इष्टमूनोस्तयोष योः प्रीतौ तुष्टौ समायां तत्र॒ एकतरस्योपहासो 
मध्यस्थता । माध्यस्थ्यं न । यस्य यदिष्टं तुष्टिकरं च तस्य तत्र प्रवत्तौ सवंस्या- 
प्यातमष्टान्तेन सन्तोष्टग्येऽप्युपहृसन्तः स्वयमेवोपदह्य्या भवन्तीति भवः ॥ 





अन्वयः --कोमलेच्छः क्रमेखकं निन्दति, कण्टकलम्पटः क्रमेखकः तम्‌; 
इष्टमुजोः तयोः प्रीतौ समायाम्‌ एकतरो पहा सः मध्यत्वता न । 

हिन्दी - कोमल ( मुलायम ) खाय का अभिलाषी { जन्तु) ऊंट कौ 
निन्दा करता है भौर कटि ( खाने ) का रोटुपं ऊंट उस ( कोमल ) कौ । 
इच्छानुसार खानेवाके उन दोनो ( कोमलपदाथंभक्षी आर काटे खानेवाला 
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ऊट) को संतुष्टि एक समानहोने पर किसी एकक उपहास मध्यस्थता 
नहीं है । 

टिप्पणी--"भिच्नरचिहि लोकः" के अनुसार प्राणियों की विभिन्न रुचिथां 
होती है, भौर वे प्रस्पर-विरुढमभी दहो सकती है | उदाहरणाथे मनुष्य ओौर 
सनेक पडयुभी मुलायम, कोमल वस्तृए खत भओौर ऊट कटोर काटोका 
प्रेमी दै । दोनों एक-दूसरे का उपहास करते § । मध्यस्थ समञ्चदार व्यक्ति 
दोनों पक्षों को अपनी रुचि के अनसार मोजनं कर समान रूप से संतृष्टपानेके 
कारण किसी की हंसी नहीं उडाता। यदि वहु किसी एकका उपहास करे 
शौर एक को प्रशंसा, तो यह उचितन होगा । वह मध्यस्थ नही, पक्षपाती 
समन्ता जायेगा । एसी स्थित्ति में देव-वरणकी अपेक्षा नर-वरणके कारण 
दमयन्ती का उपहास करनेवाला संसार मध्यस्थ नहीं, पक्षपाती समञ्च 
जायेगा । भौर पृक्षपाती स्वयम्‌ उपहास का पात्र होता है। यह समञ्च कर 
दमयन्ती कौ सखियों दवारा दमयन्ती कौ इच्छा का उपहास अथवा उपालम्म 
उचित न होगा । विद्याधर के अनुसार हतु अकार ।। १०४ ॥ 

गुणा हुरन्तोऽपि हरेन॑रं मे न रोचमानं परिहारयन्ति । 

न॒ लोकमालोकयथापवर्गास्तिवर्ममर्वाखममुच्चमानम्‌ ॥ १०५ ॥ 

जीवातु-ननु नलादपि गरुणाधिके हरौ कथमरुचिरत आहू-गणा इति । 
सत्यं हरन्तोऽपि मनोहर्तोऽपि हरेरिन्द्रस्य गुणाः मे मह्य, “रुच्यर्थानां प्रीय- 
माणः" इति चतुर्थीं । रोचमानं मनोहरं तं नरं न परिहारयन्ति न त्याज- 
वन्ति । कुतः, अपवर्गान्मोक्षादवागखमपकरष्टं, त्रिवर्ग घ्मथेकामानमुञ्चमान- 


मत्यजन्तं, रोकं नारोकयथ ? न पश्यथेति काकुः । न गुणमपेक्षते रामव्तिरिति 
भावः । ख्टान्तारंकारः ॥ १७५ ॥ 


अन्वय--हरन्तः बपि हरेः गुणाः मे रोचमानं नरं न परिहारयन्ति; 
सपर्यात्‌ अर्वाञ्चं त्रिवगंम्‌ अमुनमानं खोकं न मालोकय ? 
हिन्दी-मन-हरनेवारे भी इन्द्र के गण मुषले सुचते नर का त्याग (मुज्ञमे) 


नही करवापाते । मोक्ष से अपकृष्ट तरिवगे ( धमं, अथं, काम ) को न छोङे 
संसार को नहीं देखत्ती ? 
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टिष्पणी--ुष्यद्दुज॑नन्याय' से दमयस्ती एक बार यहं मानकर मी कि 
इन्द्र मे अनेक गाकषंक गुण ह मौर वहु नरकी अपेक्षाव रण-योग्य है, भपने 
द्वारा मनुष्य-वरणं के विषयमे तकं देती है कि जिस पर रुचि होती है, उरस 
को उचे-नीचे का विचार छोड अपनाया जाता है । संसारमे सभी एसा करते 
ह यदहं स्पष्ट कि पुरुषाथं-चतुश्य मे मोक्ष चेष तीन्‌ धर्मार्थकाम कौ अपेक्षा 
उच्च ओर वरेण्यदहै, फिरभी लोग मोक्षको छोड त्रिवगे-साघनामेही खः 
रहते हँ ! इस ष्टि से दमयन्ती का चुनाव भी लोक-परस्परा के अनुसार ही 
है । वह भी देवों को छोड नख को वर कुछ विचिव नहीं कर्‌ रही हं । अनुराग 
गुणावगुण का विवेचन नहीं करता । मल्लिताथं के अनुत्तार हृष्टा जरंकारः 
विद्याधर के अनुसार विभावना ओर उभयन्यास ।। १०४५ ॥। 


आकोटमाकंटभवेरि तुल्यः स्वाभीष्टलाभात्‌ कृतकृत्यभावः 

भिन्नस्पृहाणां प्रति चाथंम्थं द्वष्टत्वमिष्टत्वमपन्यवस्थम्‌ ॥ १०६ 

जोवातु-ननु मैनं प्राप्य छृतश्ृत्या भव, कि नलप्राथंनया, दुःखायनेश्त 
भाहु-आकीटमिति । आकीटं कौीटादारम्य, आकंटभवरि तत्पयन्तम्‌ } उभय- 
त्राप्ययिविधावव्यीमावः । स्वाभीष्टलाभावद्‌ कृतकृत्यभावः, कृताथत्वाभमानच- 
स्तुल्यः साधारणः ममाप्यमीष्टलाभात्‌ कतछृत्यता नेन्द्रलामादित्यथंः । तर्ही 
एवेष्यता मित्यत आह-भिन्नप्यृहाणां भि्चस्चीनां जनानामथंमर्थं भरत्यथम्‌ 
द्ष्टत्व मिष्टत्वञ्च द्वयमपगतां व्यवस्था धघटत्वपटत्वादिवत्‌ प्रतिनियम यस्य 
तदपन्यवस्थमव्यवस्थमन्यवस्थितम्‌ । अपि त्वपिक्षिकम्‌ 1 तस्माविन्द्रोऽपि मया 
नेष्यते को दोष इत्यथंः | १०६ ॥ 

अन्वयः--ञाकीटम्‌ आकंटमवेरि स्वाभीष्टलामात्‌ कतकृत्यभावः तुल्यः; 
भिन्वस्पृहाणाम्‌ अथं अथं प्रति द्विष्टत्वम्‌ इष्टत्वं च अपथ्यवस्यनर । 

हिम्दी--कोडे से केकर कंटस के शत्रु ( विष्णुं ) तकं नपना अः 
प्रक्ष करके कृताथंता समान होती है ! भिन्न-सित्न वस्तुओं कौ इच्छा करने 
वालोंके विषय-विषयके प्रति देव गौर इच्छाके विषयमे कोई निर्चित 
व्यवस्था नहीं है । 

टिप्पणी -- दमयन्ती ने अपनी रुचि के अनुकूर भाचरण के विषय मेँ ठकं 
दिया छि क्या जन्छा है जर क्या बुरा--वहं निरिचव नियम से निर्णीत बही 
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होम । सन स्रुचि के अनुकल, मभीष्ट पाकर स्वयम्‌ को कृताथ मानते है, 
चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा 1 श्षुद्र कीटसे लेकर जगत्‌ के परिपाक विष्णु तक 
समी स्वेच्छया किसी पदां को बच्छा-बुरा मानतै है। तुष्ट ओर कृतरकाम्‌ 
अभौष्टसेही होते हैँ ॥ अतः दमयन्ती को देव नहीं, नर नल अभीष्ट हैतो 
इसमे भूल क्या है ? विद्याधर के अनुसार काव्यलिग अरुंकार ॥ १०६ ॥ 
अग्राच्वजाग्रन्निभृतापदन्ुं बन्घुयदि स्यात्‌ प्रतिवन्धुपहूः । 
जोषं जनः कार्यविदस्तु वस्तु प्रच्छपा निजेच्छा पदवीं मुदस्तु ॥१०७।॥ 
जीवातृ-भग्राध्वेति । अग्रक्चासावष्वा चेति समानाधिकरणसमासः । अत 
एव “अग्रहस्ताग्रग्रहा दयो गुणगुणिनोमेदाभावादि'ति वामनः । तस्मिन्नग्राध्वनि 
पुरोमा्े, जाग्रत्‌ स्फुरत्‌ आसन्न इति यावतत्‌ । स चासौ निभृता नियता आप. 
देवान्धु कूपः । पृस्पेवान्धुः प्रहिः कूप" इत्यमरः | तं प्रतिबन्धुमर्हो निवारितं 
शक्तो बन्धुः स्याद्यदि, स जनो बन्धुजनः कार्यवित्‌ कायुज्ञोऽपि । प्ररनपरयन्तं 
जोषमस्तु तुष्णीमास्ताम्‌ । नतु मां निकारयेददित्यथः । कुतरस्ताहि ते कायं विज्ञानं 
तदाहु-मुदः श्रेयसः । पदवीं तु, निजेच्छैव प्रच्छ्या प्रष्टव्या | संव मे प्रव्तका 
नान्यः कथञ्चिदस्तीत्यथंः । वस्तु सत्यमयमेव परमाथं इत्यथं; । प्रच्चेष्िकमः- 
कत्वादप्रघाने कमणि 'ऋहलोण्येत्‌" ॥ १०७॥ 
अन्वयः--अग्राघ्वजाग्रन्निभृतापदन्वुं प्रतिवन्धुम्‌ अहेः बन्धुः यदि स्यात्‌, 
जनः: कायंवित्‌ जोषम्‌ अस्तु; मुदः पदवीं तु निजेच्छा एव प्रच्छया वस्तु । 
हिन्दी-संगृखमागं में वतमान, ठके यापत्तिरूप कूप मे भिरजाने से रोक 
सकने की क्षमतावालाः यदि वेषु (मित्र) हौ तोप्री जन (ब धु ) को कायं 
काज्ञाता होने पर भी चुप रहना उचित टै ( अथवा--बन्धुः अग्राध्वजाम्रधि- 
भृतापदन्धुः यदि स्यात्‌ प्रतिबन्वृम्‌ महुः, कायंवित्‌ जनः जोषम्‌ अस्तु । यदि 
मित्र संमुख मागं मे विद्यमान मापत्तिरूप कुपमे भिरताहो तो उसे रोकना 


उचित है, अन्यथा कायेवेत्ता बधु चुपरहे)। हुषंके माभंपर तो भपनी 
इच्छा ही पूते की वस्तु है । 


टिप्पणो--अच्छे मित्रौ को-यदि उनका मित्र विपत्ति कौ. ओर जा रहा 
हो शौर निषेध करनेवारे मितो पे प्रतिरोध की क्षमता हो तो-अंधक्‌प कौ 
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जोर जाति भित्र को रोकना उचितदहै। यदि भित्र विपद्‌ के अंधकप मे नहीं 
गिर रहा है अथवा रोकने की स्वथं मे क्षमता नहीं हैतो उस स्थितिमें चुप 
ही रहना उचित है ) दमयन्ती नतो विपत्तिके देप कीञओरजा रहीदटै बौर 
न उमे रोकने की क्षमता हौ सखियों र है, सो उन कुछ न बोलना हौ उचित 
हे । स्वयंवर मे मनचाहेका वरण प्रसन्नतताकी वस्तुहै स्वयंवराको जो 
सचे, उसमें उसकी इच्छानुसार आचरण ही कल्याणकर होता है । इस च्शि से 
दमयन्ती कौ सर्सिंयों को भी दमयन्ती कौ प्रसक्चता के अनुदक आचरण 
उचितदहै। जो उसकी इच्छा समञ्चने वाटी सखियांँ है वे तदनुकलं आचरण 
करे, दोष चुप रहुं। विद्याधर के अनुसार छेकानुप्राक्ष, र्पकः काव्यम 
अटकारों का संकर ।। १०७।। 


इत्थं प्रतीपोक्तिमति सखीनां विलप्य पाण्डित्यबलेन बाला । 

अपि श्रृतस्वपंतिमन्त्रसूक्ति दतीं बभाषेऽ्द्भुतरोरमोटिस्‌ ।\१०८।। 

जीवातु--इत्थमिति । बाछा भैमी, इत्थं सखीनां प्रतीपोक्तिमति प्रति- 
कूलो कितवुद्धिमित्थं पाण्डित्यबलेन प्रामट्म्यावलम्बेन विलुप्य निषिष्य धृताः 
स्वपतिमन्तव्िणः शक्रसचिवस्य वृहस्पतेः सूक्तयो वाचो यथा तामपि अहरा- 
दीनां पत्यादिषु" इति रेफादेशः ! अद्भुतेन अहो बृहस्पतेरपि प्रगतभेत्याश्चयेण 
लोलमौछि कम्बश्षिरसं शिरः कम्पयन्तीमित्यथेः । दूतीं बभाषे ॥ १०८ ॥ 

अन्वयः--बाला इत्यं सखीनां प्रतीपोक्तिमति पाण्डित्यबदेनं विदध्य 
भ्रृतस्वपंतिमन्तरूक्तिम्‌ अपि अद्भुतलोरूमौक् दूती ब माषे । 

हिन्दी बाला { दमयन्ती ) इस प्रकार ( सख्यो को प्रतिद्धुल वचन 
विषयक बुद्धि को पांण्डित्यके बलसे विलक्ष करके स्व्मैराज ( इन्दर) के 
सत्री ( बृहस्पति ) की सूक्तियोंकी सुननेवाली होकरमभी आद्चयं से सिर 
हिलाती दूती से बोरी । 

टिप्यणी--इन्द्रवरण के विषयमे दमयन्तीने उन्हें तक्‌ देकर समकला 
दिया ( श्लोक सं° १०१-१०७ } क्रि वह्‌ जो कुछ करने जा रही है, कठं 
उचित है । इनदर को दती को दमयन्ती कौ ठकं-क्षमता पर बड़ा आदिचयं हुमा" 
यद्यपि वह इन्द्र-मंत्रो मुरु बृहस्पति कौ पाण्डित्यपूणं वाणी भनेक बार सुन 
चुकीथी! दवी को लगा कि दमयन्ती की विचारखक्ति ओर स्वपक्च.्रति- 
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पादन-सामथ्य अदभुत है । जैसा कि इलोक संस्या १० १ मे महा गया, दमयन्ती 
इन्र-दूती से कटह्तेकटहते बीच मे अपना कथन अधूरा छोडकर सियो की 
भोर उन्मुख हो गयो थी । अब कहं पूनः उस अरदधाक्तिको पुराकरनेको 
उद्यत हुई । विद्याघर कै अनुसार उल्टेख्य अलंकार छेकानुप्रास ॥ १०८ ॥ 


परेतभतुमेनसेव दूतीं न भस्वतेवानिलसस्यभाजः। 

तरि सखोतवसंवाम्बुपतेस्तदाश्‌ स्थि रस्यमायातवतीं निरास्थम्‌ ॥१०९॥ 

जीवातु-- परेतेति । मनसैव जआाकषकेणेति चोषः, आगमनसाघनेनेत्यथैः } 
एवे वायुगङ्कुयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । परेतमतुंः यमस्य दतीं, नभस्वता वायुनेव 
अनिलसख्यमाजोऽनेरदृतीं त्रि्लोतसा ग्खयव अम्बुपतेव॑रुणस्य दूतीं स्थिरां 
टटाभिनिवेशं यथा तथा आशु शीघ्रमायातवतीं, सती, तदा अगमनक्षण एव 
निरास्थं पयंहारषेम्‌ ! अस्यतिववितिख्यातिम्योऽट" इत्यस्यतेलुडिः च्छेरडा- 
देशः । “अस्यतेस्थुक्‌' इति थुक्‌ । यमादिदूत्यो दूरादेव निरस्ताः इन्द्रगोरवा- 
त्वया एतावन्तं कालं समभाषीत्यथंः। अव मनीवायुगङ्कानां क्रमाचमादि- 
विधेयत्वेन तस्प्ियार्थं ताभिरेवातिवेमवतीभिरत्र आनीता ( यमादीनां इत्यः } 
इत्यत्प्रक्षाथंः ॥ १०९ | 





अन्वयः--स्थिरास्थम्‌ आदु आयातवतीं परेतभ्तुः दूतीं मनता एव, 
अनिलसख्यमाजः नभस्वता एवे, अम्बुपतेः त्रिस्रोतसा एव तदा निरास्थम्‌ | 

हिन्दी--( इन्दूती से दमयन्ती बोलो ) -मैने विश्वस्तता के साथ 
शीघ्रतया भयौ गतप्राणो के स्वामी ( यमराज ) कौ दती को मनसेही, 
वायु केमित्र (अभि) कीदतीको वायुस ही, जलङेस्वामी ( वरुण } कौ 
दूती को गंगासे ही तमी निराकृत कर दिया । 

टिप्पणी-- दमयन्ती का आव यहं है कि बगीघ्रतासे दमयन्ती के निकट 
पहुंचने के निमित्त प्राणों के स्वाम यम ने अपनी दूती को मन के वाहन पर, 
अग्निने वायुके वाहन पर आर वरुणने गंगा-वाहून पर भेजा या । उन 
दूति के प्रस्ताव को दमयन्ती ते दुरन्तं अस्वीकार कर शीघ्र ही वापस भेज 
"दिया । वे अपने-अपनं वाहनों से बिना उतरे ही वापस चली गयीं! एक 
भकार से उनका प्रस्ताव ठीके सुना ही नहीं गया । इन्द्र के प्रति दमयन्ती 
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को विन्ञेष आस्था है, अतः उसका कथनं सुना ओर निवेदन किया यदि एेसी 
आस्था न होती तो उसके साथभी वैसा ही व्यवहार हो सकता था, जैसा कि 
यभादिकी दतिथोंके साथ हुभा। प्रार्णोके स्वामी यमके अधीन मन के 
होने से, वाथुके अग्नि का भित्रहोनेसे ओर मंगाके वरुणाधीन होने से 
दनका यणादि-विचेयत्व क्रमसे है ओर यमादिकौ दूतियों का उनके वाहन 
मन-वायु-गंगा से वेगपूवक आना मी, मल्लिनाथ के अनुसार यहु उसप्ेक्षाथं हँ 
विद्याधर के अनु्ार य्ह हेतु, अनैप्रास्र भौर अतियो अरुकार दै । 

'स्थिरास्थम्‌' को दमयन्तीके साथ जोड़कर यहु अथं भी किया जातादहै 
कि उसकी नल के प्रति आस्था हद्‌ थी, अतः आबु" जायी यमादि की दूतियों 
को उसने आशु" विदा कर दिया\। १०९॥। 








भूयोऽथंमेनं यदि मां त्वमात्य तदा पदावाल्भसे मघोनः 1 
सतीन्रतैस्तीत्रमिमं त्‌ मन्त॒मन्तः परं वच्िणि माजितास्मि ॥ ११०! 
जीवातु--भूय इति । हे शक्रदूति ! त्वं भूयः पूनरेनमयंभिनद्रं वृणीष्वेत्य- 
सुमर्थं मामात्थ ब्रूषे यदि ! ब्रुवः पञ्चानाम्‌" इत्यादिना त्तिपस्यादेशो बव 
आहुरच । “आहस्थ' इति हकारस्य थकारादेशः तदा मघोनः पदावङ्प्री । 
“पदङ्घिह्व रणोऽस्त्रिया म्‌ इत्यमरः । आलभसे हिनस्सि स्पृससि वा । दच्िणि 
इन्द्रे विषये अन्तरन्तरङ्क षरं श्रेष्ठं, गुणत्वेन गृह्यमाणमित्यर्थः। इमं तीन्र 
दुस्सहं मन्तं निजाज्ञोत्ल द्ुनापराघम्‌ । “आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः ॥' 
सतीव्रतेः पतिन्रतानियमैः माजितास्मि माज्जिष्यामि । मृजेरटटि भिष्‌ 1 पति- 
वरता धर्मज्ञः सर्वज्ञो भगवान्‌ मघवा मामस्मादपराघात्तास्यतीत्यथंः \\ ११० ॥ 
अन्वयः-यदि त्वं भूयः एनम्‌ अर्थं माम्‌ भात्य तदा मघोनः पदौ आरससे. 
वच्िणि अन्तः परम्‌ इमं तीव्रं मन्तुं सदौत्रतंः मारिता अस्मि । 
हिन्दी-( हे दरति, ) यदि तू पुनः इष विषय को मृक्षसे कटे तो तुक्षे मघवः' 
( इन्द्र } के चरणों की सौं । वच्रघारी (इद) के भ्रति अन्तःस्यत इख 
परम रीर अपराध का माजन यै पातिव्रतनियमों दारा कर्मी । 
टिप्पणी-दमयंती को बार-बार यह्‌ वरण-विषयक वार्त भली नहीं कग 
रही थी, भतः उसने इन्द्र की दूती को इन्दर के चरणो को ही सौगंघ देकर पनः 
कछ कह्ने से निवारित किया ! इद्र वज्रधारी है, दंड देने वाला ¦ व्ह 
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अपनी अवज्ञा करने वालों पर कद्ध हो उन्ह वचर से प्रताडित कर पकता है 
विणि" शब्द का प्रयोग यही द्योतन करता है । कितु इस परम दुः 


अपराध को करती दमयंती निर्भय है । उसे विरवास है फि वह्‌ अपने पातित्रत 
केनलपरडइद्रकोदंडदेने से विरत कर सकेगी । 


नारायण ने चतुथं चरण का पाठंतर अन्तवंरं वचिणि मा्जितास्मिः 
दिया है । उनकी श्रकाश~व्याख्या है-'जन्तवंरं वरस्य नलस्य अन्तमेध्ये 
विणि राञ्ञो खोकषालांशत्वेन ने स्थित इन्द्र इति ।' अर्थात्‌ दमयन्ती कै 


वर नर के मघ्य उस राजाके लोकपालांश्च होने के कारण स्थित्त इन्द्र को वहू 
सतीन्रत से मना ठेगी.। विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास्‌ ॥ ११० ॥ 


इत्थं पुनर्वागवकाशनाशान्महेनद्रद त्यामवथातवल्याम्‌ ' 

विवेश लाल हृदयं नलस्य जीवः पुनः क्षौवमिव प्रमोधः ॥ १११ ॥ 

जोवातु--इत्थमिति । इत्यमुक्तप्रकारेण पुन्वगवकाशनाशात्‌ भूयोवच- 
नावक्राशनिवृ्तेः । इन्द्रदूत्यामवयातवत्यां गतायां नलस्य जीवोऽन्तरात्मा लोलं 
चलाचलः हृदयं क्षीवं मत्तम्‌ । "मत्ते शौण्डोत्कटक्षीवा' इत्यमरः । “क्षीव्‌ मदः 
इति घातोः कतरि क्तः | ‹ अनुपसर्गात्‌ पुल्लक्षीवकृशोल्लाघा" इति निपातनात्‌ 


साधुः । प्रबोघो विवेक इव पुनविवेश्च पुनर्जाति इवाभूत्‌ । तदा विश्वास 
उच्छरवास चेत्यथंः ॥१११॥ 


अन्वय---इत्य्‌ पनः वागवकाशनाशात्‌ इन्द्रदूत्याम्‌ अवयातवत्यां नलस्य 
जीवः लोलं हृदयं क्षीवं प्रषोघ इव पुनः विवेश्च । | 
हिन्दी--इस प्रकार पूनः कुछ कटहुने का अवसर समष्ठहो जाने से इन्द्र 


की दती के चरे जाने पर नक का प्राण उसके चंचल चित्त मे पुनः प्रविष्ट हुआ 
जसे कि मतवा पुरुष भें विवेक रूट आता है । 


टिण्यणी--देवःदूतियो के प्रस्ताव ओर उन पर विवेचन नल के हदय 
को मत्त पुरुष फे चित्त के सदश्च चंचल कर रहेथे। जब निराश्च हौ सब 
दुतिया चद्धी गरयी--विक्ेषंतः इद्रदुती, तब नकी वह चंचरता दूर हुई । 
उसे रगा कि उसके प्राण पुनः छौट आये । उसकी विनष्टप्राय विचारणाक्षक्ति 
पुनः रोटी । विद्याघर के अनुसार अनुप्रासः गौर उपमा ॥ १११ ॥ 
भवणपुटयुगेन स्वेन साघूपनीतं दिगधिपकरपयात्तादीदलः सन्निधानात्‌ । 
-अख्धत श्र धु ::॥ (२, &॥ ६।। त पातुमानन्दषान्दः | 








7गुत्थमित्यं निषधजनपदेन 
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जीवातु--श्रवणेति । निषवानां जनपदानाम्‌, इन्द्रो नरो दिगचिपानाम्‌, 
इन्द्रादीनां कृपया तिरोधान शक्तचनुग्रहरूपया आत्तात्‌ प्राक्ादीडछः सन्निघानाद-- 
प्रकाशसान्निष्यात्‌ स्वेन स्वकीयेन श्रवणपुटयुभेन साधूपनीतमरपितमित्यमुक्त- 
रीत्या बालाया भैम्या रागवाग्भ्यः अनुरागवचनेम्यः उत्था यस्य तत्तदुत्थं मधु 
क्षौद्र, रसामृतमित्यथः । भानन्दसान्द्रः सुखमय: सन्‌ पातुमरमत तत्पानं रब्ध- 
वानिध्यथंः । *राकवुषः इत्यादिना तुमुन्‌ प्रत्ययः ।। ११२ ॥) 

अन्वयः--निषधजनपदेन्द्रः दिगधिषक्प्या अत्तात्‌ ईहः सन्निधानात्‌ 
स्वेन श्रवणपुटयुगेन साधु उपनीतम्‌ इत्थं बाला रागवागुत्यं मधु आनन्दसान्द्रः 
पातुम्‌ अलभत । 

हन्दी--निषध नामक जनपद कै इन्द्र ( राजा नल ) ने दिक्पालोकौ 
कपास प्राक्त इस प्रकारके ( अह रहने के कारण प्राह) सान्निध्य के कारणं 
अपने कर्णं-पात्र-युगलनद्रारा भली भांति लाया गया! इ प्रकार के ( अपूव ) 
बाला ( दमयंती ) के प्रणयवचनों से उत्पन्न मधु आनन्दसे परिपूणं होकर 
पीने को मिला) 

टिप्पणी--कष्ट की स्थितिभी कभी हषं काकारण बन जातीहै। नल 
को अपनी प्रियाके प्रति अन्य का प्रणय-संदे्च-हुर बनने का निक्रष्ट, अपमाना- 
स्पद ओर कष्टकर कायं मिखाथा, कितु उसी के निमित्त उसे स्वेच्छया अदृश्य 
होने की क्षमता मिली थी, जिससे अदृश्य रहते हुए उसने सबकुछ देखा- 
सुना । मुग्बा, बाला प्रणयिनी के अनुराग-वचन--प्रणयस्वीकृति उसी के मृख 
से कोई प्रेमी सुन सके, यह्‌ प्रेमीके लिए किसिमधघु से न्यूनहै? नर ने 
अपने क्णपात्रो में दाक कर लाया देषा मधु आनंद से छककर पीने का अवक्र 
पाया १ विद्यावर के अनुसार अनुप्रास-रूपक का संकर \ मालिनी छंद ।११९॥ 

श्रोहूर्षं कवियजराजिमुकुटाल््ारही रः सुतं 

श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्ख्देवौ च यम्‌ । 
ष्ठः खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌ क्षोदक्नमे तन्मह 
कव्ये चारूणि नैषधीयचरिते सर्गोऽगमद्‌ भास्वरः ॥ ११२ ॥ 

जीवात--श्रीहब॑मिति ! श्रीहबमित्यादि सुगमम्‌ । सहजात्‌ सोदरात्‌, 

समानकतुंकादित्य्थंः । खण्डन खण्डतः खण्डनखण्डास्यात्‌ प्रन्वात्‌ । यद्वा खण्डन 
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नाम श्रन्यः । तदेव खण्डः इश्षुविकारः । “स्यात्‌ खण्डरकषकले चेश्ुविकारमणि- 
दोषयोः' इति विश्वः । ततस्तस्मादपि क्षोदक्षमे संघषणसहे षष्ठः सगः 
समाप्त इत्यथः |} ११३ ॥ 


इति मल्लिनाथसूरिविरचिते "जीवातु'समाख्याने षष्ठः सगः सभातः ॥६॥ 


भममत्‌ 


9.) | 


अन्वय---भ्रीहृषं ˆ“ - ˆ ˆ च धम्‌ ( पूववत्‌ })। सहनात्‌ खण्डन- 
खण्डतः अपि क्लोदक्षमे तन्महाकान्ये चारूणि नैषधीयचरिते भास्वरः षष्ठः समः 

हिन्दी--पूर्कादधं का अयं पहि के समान) महुजातं ( सोदर, एक ही 
दारा रचित, समानकतुंक ) 'खण्डन-खण्ड' ( ग्रन्थ ) सेमी उक्ती प्रकार सरस 
मौर विचारयोग्य ( जैसी कि इक्षु-विकार धिष्ठी शकंरा सर होतीरै) उस 
( ध्रीहषे ) कै महाकाव्य, मनोरम (नैषधीयचरितः मे उज्वल छटा सगं समष्ठ । 

टिप्पणी--श्रोहषं ने “खण्डनखण्डलादय' नामक श्रन्थ रवां था, इसका 
सकैत । नारायण पंडितके अनुसार इससगे में धम॑शास्तरानुारी दतगुण 
कटे भये ह । ११३॥ 


'नेषध्ीयचरितः का षष्ठ सगं समाप्त | 


कनन [9 कननेकसोक 





अथ प्रियासादनक्लीरनादौ मनोरथः पल्लवितरिवरं यः ; 

विलोकनेनैव ख राजपुत्याः पत्या भवः पूणंवदम्यमानि ॥ १॥ 

जीवातु-अथेति ! अथ इंद्रदूतीगमनानन्तरम्‌ । भुवः पत्या नखेन, "पति 
स्छमास एव इति नियमादसमासे धिसंज्ञाऽमावात्‌ विका्याऽभावः, प्रियाया 
दमयन्त्या, आसादनं प्रा्चिः, चीर्नं परिचिति, तदादौ विषये आदिचब्दा- 
दार्टेशादिसङ्ग्रहः ¦ यौ मनोरथः चिरं चिरात्प्रमृति पल्छ्वितः संञ्जातपल्लव्‌>, 
सं मनोरथो राजपृत्या विलोकनेनैव पुर्ण॑वत्‌ फलितवदस्यमानि अभिमेने |! तथः 
तनन्देत्यथेः । मन्यतेः कमणि लुङ्‌}! १ \\ 

अन्वयः--अथ प्रिवासादनशीलनादौ यः मनोरथः चिरं पल्लवितः भ्रुवः 
परया सः राजयपुष्या विखोक्नेन एव पूरणंवत्‌ अभ्यमानि। 

हिन्दी-इसके ( दुतियों के निराकरण के } अनन्तर श्रिय { दमयन्ती ) 
की प्राह्ठि ओर परिचय आदिके विषयमे जो आकांक्षा चिरकाकत स पल्लवितत 
हई थी ( मनम उठरहीथी), धरती के स्वामी ( नल ) द्वारा वह्‌ राजपुष्री 
( दमयन्ती } को देख लेने से ही पूणै-जंसी मान की स्थी | 

रिप्पणी-- राजा नल ने बहत दिनों से सोचा-विचारा था [कि दमयन्ती 
कसी होगी, कंसे वह॒ प्राक्ठ हो सकेगी, उसका मिन्‌ कितना आनन्द-दायक्त 
होग7-अआदि-आदि ? अब जब उस्ने प्रत्यक्षतः दमयन्तीको निहार, तो 
उसे लगा छ जंसे उसका चिर पल्लवित अभीष्ट कगभगपूणेहो सया | मि 
यह्‌ करि दमयन्ती को प्रत्यक्ष करक्ने मात्रमे नरकौ प्रासि सच्श आनन्द 
मि गथा | नकल दल्ेनमत्रसे हषेसे पूणं हौ सया, इससे मनौरय { काथं ) 
के महत्व वथा दसयन्ती-अवलोकन ( कारण } के अत्पत्दमे विरोध का हर्षा 
लिक्यके कारण खमाधान हौ गया--अतः विद्ाघरने इस इलोक मे विष- 
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मोपमालंकार क्रा निदेशज्रियाटै। व्ावरने यह्‌ मी व्ताथाहै करि इष 
सगं मे कुछ इलोकों मे उपेन्द्रवच्रा शौर कुछ में इन्द्रवज्रा छंद है । इस श्लोक 
मे उपजात्तिक ददे ॥ १॥ 


परतिप्रतीकं प्रथमं प्रियायाप्रथान्तरासन्दसुधासमुद्रे | 

ननः प्रमोदाश्रवरस्परायां मपञ्जतस्नस्य दृशौ नृपस्य ॥ २॥ 

जौ वातु--प्रतीति । तस्य नृपस्य द्शौ नेतरे प्रथमं प्रियायां मैम्यां, तत्रापि 
प्रतिप्रतीक्‌ प्रत्यवयवं ममज्जतुः तामवयवशो ददर्शोत्यथंः । अथ तदनन्तरं अन्तः 
अन्तरात्मनि य आनन्दसुघास्तमुद्रः तस्मिन्‌ ममज्जतुः दव्रेनफलमानन्दं अनुबभूव- 
तुरित्यथेः । करणे कवृंल्वौपचारः ॥ ततः प्रमोदाश्रुपरम्परायामानन्दवाप्पप्रवाह 
ममज्जतुः। अत्र गरपस्यं कस्याघेयस्य क्रमास्प्रियावयवाद्यनेकाधारवृत्तित्वकथनात्‌ 
पर्यायालङ्कारभेदः (क्रमेणैकमनेकस्मिन्नाधारे वर्तते यदि । एकस्मिन्नथंवानेकं 
पर्यायालइ्कृतिदिवा' । इति लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 


अन््रयः--तस्य नृपस्य दशौ प्रथमं प्रियायां प्रत्तिप्रतीकम्‌, अथ आन्तरा. 
नन्दसुधासमूद्रे ( अन्तः आनन्दसुधासमुद्रे वा), ततः प्रमोदाश्रुपरम्परायां 
ममज्जतुः । 

हिन्दी--उत रजा { नल ) के नेत्र पदे प्रिया के प्रव्यंग, तदनन्तर 
अन्तस्‌ मे उत्पन्न आनन्दामृत के समुद्रम जौर तत्पश्चात्‌ हषं के आसुभोंमें 
मग्न हो गये । 

{टप्पणी--भाव यह्‌ कि दमयंती के सर्वागसुन्दर रूपक देख कर नल 
को भसीम अनंद प्रष्ठ हुआ ! पहिल नलके नेत्र अंग-अंगश के सौदयंमें 
निमग्न हुए, उरससं उत्पन्न आनन्दके सुघा-सागरमें मन्नहृए्‌ ओर उस्र 
दर्षाश्रुभों स पूणं ह्‌। भय । क्रमिक विवरण । इस इटाोक मे जपेयं एक ट्‌- 
नेत्र ओर उसकी प्रियावयवादि अनेक धारं मे स्थिति वणित है, अतः 
मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ पर्याय अरकार काएकमभेददहै। पर्याय दो प्रकार 
काटोतारै=( १) कहीं एक आधेयकी अनेक आधासों म स्थिति, (२) 
कहीं अनेक आषेयों की एक आधार में स्थिति । यहा उपेन्द्रवज्रा छंद दहै 
एक जगण (151), एक तगण (७1), एक जगण (15), दो गु ( 5 } ॥ २॥ 


सप्तमः समैः ३ 


बरह्माद्रयस्यान्वभवल्रमादं रोमाग एवाग्रनि रीक्षितेऽस्याः । 

यथौचितीत्थं तददोषदुष्टावथ स्मरद्टेतमुदं तथासौ! ३॥ 

जीवातु--ज्रहोति । असौ नलः, अस्या भम्याः, रोमाग्र एव रोमाग्रमत्र 
अग्रो प्रथमं निरीक्षिते दष्टे सत्ति यथा ब्रह्मीवादयमद्वितीयं वस्तु तस्य प्रमोदं 
गा नन्दमन्वभवदिव्यर्थः ! आनन्दस्य ब्रह्यभेदेऽप्युपचाराद्मेदन्यपदेलः । अथाऽ- 
ग्रदलैनानन्तरं तस्य रोम्णः अञेषच्षटौ छृत्स्नद्शंने सति, दयोभावो द्विता, द्वितव 
द्वैतम्‌ । भ्रज्ादित्वात्‌ स्ार्थेऽण्‌ प्रत्ययः । तद्रहितमद्रैतं स्मर एवाद्धं तमद्वितीयं 
वस्तु तस्थ मुदमन्वभवत्‌ । भव ब्रह्यानन्दात्‌ स्मरा नन्दाधिकं इति विवक्षितम्‌ । 
तथा रोमापि रोमाग्रादविकं, तत्र यथाल्पदश्षेनादल्पानन्दःः अधिकदशंनाद- 
चिकानन्द इति यथा तथा-शब्दाथंः, इत्थमौ चिती कारणानुरूप्‌ कायेजन्मो चित- 
मेवेत्य्थंः ! अत्र ब्रह्मानन्दस्मरानन्दयोरेकस्मिन्नेव क्रमेण वृत्तिकथनात्‌ "एक्‌ 
हिमन्नथवानेकम्‌' इत्यक्तलक्षणो द्वितीयः पर्याया लद्ारभेदः ।। ३ ॥ 

अन्वयः--जसौ अस्याः रोमाग्र एव अग्रनिरीश्षिते ब्रह्याद्रयस्य प्रमोदम्‌ 
अन्वभवत्‌, अथ इत्थं तदेषदृष्टौ यथा मौचिती तथा स्मरा तमुम्‌ । 

हिन्दी--इस ( नल ) ने उस ( दमयन्तो ) के रोमाग्र कोटरी प्रथम देखने 
यर ब्रह्म-एकता के आतंद का अरनुमव किया, तत्पस्चातु ट्सी क्रम मे उस 
{ दमयंती ) को संपणंतः देखने पर यथोचित प्रकार मे मदन-एेक्यं का 
अनुमव करिया । 

टिप्पणी--भाव यह्‌ है कि दमयंती को थोड़ा-सामौ देखते ठी, रोमाग्र- 
मात्र निहारते नल को पमे आनन्द का अनुमव हुशा, जषा कि योगिजन ज्रम से 
अष्टं तभाव होने पर-ब्रह्म से अमिन्नता स्थापित होने पर अनुगव करते हैँ, 
तदनन्तर जब नल ने अक्षेष-पूणं दमयंती को देखा त्तव मर्दनानन्द का अनुभव 
पाया । दमयंती को संपूणं भावसे देखने पर नल मदनानन्द मे निमज्जत 
हो गया) योड़ा-काभागि देखने पर ब्रह्मानन्द पिखा, पूरा देखने पर मदना- 
नन्द । इसवे छोतित होता है कि ब्रह्मानन्द कौ अपेक्षा मदनानन्द उत्छृट है । 
मल्लिनाथ ने तृतीय-चतुध चरण क अन्वयांतर्‌ करक अथे कियाद कि रोमाग्र 
देखने पर बह्यान्द का अनुभव किया, अशेष ( दमयंती ) को देक्ल कर स्मरा- 
नन्द का-। दस प्रकार उचित हंडा-कारण के अनुरूप कायं का जन्म । य्ह 





य नषघीयचरितम्‌ 


ब्रह्मानन्द ओर स्मरानन्द--दानोकीषएकमे ही क्रम से तरिचमानता कही गयः 
टं, अतः मल्लिनाथ के अनुसार द्वितीय प्रकार क पर्थाथालकार 


दं । विद्याधर 
के अनुसार विषम ओौर्‌ उपमालकार । उपजाति छंद ॥ ३ + 


वेलामतिक्र्५ चिरं मुखेन्दौरालोकेपोयुषरसेनं तत्या: | 

नलस्य रागाम्बुनिधोौ विवृद्धे तुद्धौ कृचावाश्रयति स्म्‌ दुष्टः ॥ ४॥ 

जीवातु-वेलामिति । नलस्य दृष्टिः तस्या सृचन्दो रालोकौ दर्शनं प्रकाशश्च | 
आलोको दरेनयोतौ" इत्यमरः । स एव पीयूषममृतं तस्य रसेन स्वादेन, रागा- 
म्बुविघो अनुरागसमुदर पृथुं महती वेलां कालं मर्यादा च । चेला कालमर्यादयोरपिः 
इति विश्वः । अतिक्रम्य विवृद्धे प्रवृद्धे सति पुद्ध कुचावाश्रयति स्म । मुखलग्ना 
रष्टिः रागवलात्कुचयोः पपातेत्यथंः । अतर रष्टिविशेषणप्ता मान्याच्चन्द्रोदये समद्र 
वृद्धौ तन्मञ्जनभय।दुतसेधाश्रयजनप्रतीतेः समासोक्तिरलद्धुारः। तेन चाध्ि- 
मज्जनभयादिवे्युलप् क्षा व्यज्यत इत्यरुकारेणाकंकारष्व्निः 1} ४ ॥ 

अन्वयः-- तलस्य दृटिः तस्याः मूजखेन्दोः आलोक्पीयूषरसेन रागम्बनिषौै 
चिरं वेलाम्‌ अतिक्रम्य विवृद्धे तुद्धौ कुचौ श्वयति स्व । 

हिन्दी-ननकीद्‌षने उस ( दमयंती) कै मश्चन्द्रके द्च॑नामभृत-रस 
के कारण बड़ मर्यादा क्रा अतिक्रमण कर अनुराग-स्ागर के प्रवृद्धहो जादे 
पर उन्नत कृचो का आश्रय लिया। 


टिप्पणी --दमयंती के प्त्थंग का निरीक्षण करती नल कौ दृष्टि स्वाभाविक 
रूप मे उसके उत्तुंग कुचयुगरों पर ठहर गयी ओर नल प्रिया ऊ अनुराग में 
भौर भी मग्न होने ल्गा। दमी भाव पर्‌ कविते कल्पना की टह उस व्यक्ति 
कौ, जो सागरम स्नान कर रहाट कि पूणं चन््रदर्शन के कारण समृद्र में 
ञ्वार भाजातादहै ओौर समूद्रकता जल उसकी विशारछुतटीकी मर्यादा का 
उल्कवन कर बढ़ने क्गताहै । सुरक्नाकी दृष्टि से वह्‌ व्यक्ति ऊने स्थानका 
आश्रयललेताहै। यहाँ दमयंती का मृष चन्द्रहु, जिसके दशन से नले 
अनुराग रूप सागरम ज्वार गया भौर वह इतना प्रवद्ध हुआ कि नल 
इस मर्यादा का भी उल्लंघन कर गया कि वहं दमयन्ती के पास एक अनुरागी 
केषखूपभे नहीं, देवदूतके शू्पमें है ॥ दमयन्ती का रूप निहारते उस्करे नेच 


सप्तमः सगः ५ 


जैसे इने से बचने के किए ऊचे स्थान उंच कुचोंको आश्रयल्ने कग गये। 
मल्लिनाथ ने निर्दे कियाहै किइस इ्टोकमें दृष्टि के विशेषण की सम्पनं 
के कारण चन्द्रौदयसे समुद्रम वृद्धिहौ जाने पर इव जाने से बचने के 
किर ( दकरुच ल्प) ऊँचे स्थान कौ प्रतीहि दौती है, अतः समासोक्ति 
अलक्ार है । उसमे इम उत्प्रेक्षा क्प व्यननः होती ह कि दि समुद्र ये इबने 
केडरसे भाग कर ऊँचे स्थन पर्‌ हं गयी हैः दस प्रकर अल्क्नर ध्वनि 
है| विद्याधर के अनुसार इरेयल्पकात्निशयोक्ति लकार दै ।। ४॥। 

मग्ना सुधायां किमु तन्मुखेन्दोलंगना स्थिता तकत्कुचयो: किमन्न : । 

चिरेण तन्मध्यममृन्चतास्य दुः कररीयः स्खलनाद्धिया नु ॥ ५॥ 

जीवातु--मग्नेत्ति अस्य नलस्य द्टिस्तस्या भैन्याः मृखेन्दोस्सुधायां 
मगना किमु, तत्कुचयोरन्तरभ्यन्तरे च छ्ग्ना स्थिता किम्‌ । उनयत्राप्यन्यथा 
कथं तावान्‌ विलम्ब इति भावः! किच क्रशीयः कृशतरं तन्मध्यं कमं स्वलना- 
द्धिया नु भयेन किम्‌ 1 चिरेणामुत) रज्जुसश्धारिवदिति मावः । उ्प्रक्षात्र- 
पद्य सजातीयस्य संसृष्टिः |} ५ ॥ 

अन्वयः-- अस्य दुष्टिः ठन्मृखेन्दोः सुधायां मग्ना, तत्कुचयोः अन्तः म्ना 
किमु, ( यत्‌ ) क्रशीयः तन्मघ्यं स्खनाद्‌ भिया नु चिरेण अमृञ्चत । 

हिन्दी- इस ( नल } की दृष्टि उस ( दमयंती } के मुखचन्द्र के अमृत 
मेमगनहोप्यीथी क्ण ? ( अथवा उसके मृख-चल््र की सुधाम मीम कर) 
उस ( दमयंती ) नैः क्ुच युम्लमें चिपक गथीथी क्या कि उप्त { दमयंती ) 
के पतले मध्य मागको सानो गिरने के उरसे विलम्ब से छोड़ा ? 

टिप्पणी--नर दमयंती के मुख, कुच युग ओौर मध्यमाम (कटि) के 
सौन्दयं से अभिभूत हो देर तक देखते रहै । इस्त पर ये कल्पना दँ करि नक 
की दृष्टि मुखचन्द्रसुधामे मगनहो गयी, कृचो पर ठहर मथी, ओर कटि पर 
देर तक टिकी रही कि कीं पतली, संकरी डगर से फिसल कर भिर न जाय? 
मल्लिनाथ के अनुसार तीन सजातीय उत्परक्षाओं की संसृष्टि दः विद्याधर 
ने उत्प्र्नाका निर्दे्चक्ियाहै।५॥। 

प्रियाङ्कपान्था कुचयोनिवृत्य निवृत्य लोला नरदुग्भ्रमन्ती । 

बभौतमां तं मृगनाभिलेपतमःसमासादित्तदिग्थमेव ।\ ६ ॥ 


६ नेषघीयचरितम्‌ 


जौवातु--भ्रियेति । प्रियाया अङ्खंषु, पन्थानं गच्छतीति पान्धा निलय 
पथिका, पन्थो ण नित्यम्‌" इति पथो णप्रत्ययः, पन्थादेश्च । लोटा सतृष्णा 
तरस्य टक्‌ दष्टः कुचयोनिवृत्य निवृत्य आवृत्य भ्रमन्ती दयोः कुचयोः मृगना- 
भिलेपः कस्तूरिकालेपनमेव तमः तेन समासादितः प्राप्तः दिग्भ्रमो यथा 
सेवेद्युल्ेक्षा । बभौतमां भतिश्षयेन बभौ । "तिङ्श्च' इति तमप्प्रस्यये ' किमेत्तिङ' 
दव्यादिना तिक्कादामृप्रत्ययः।। ६ ॥ 

अन्वयः--त्रियाङ्घपान्या लोला नरहक्‌ कुचयोः निवृत्य निवृत्य भ्रमन्ती 

तन्मृगनामदेपतमःसमासादितदिरभ्रमा इव वभौतमाम्‌ । 

हिन्दी श्रिया ( दमयंती ) के अंगों की पथिक चञ्चल लोिनी नलकौ 
दुष्टि कुचयुगल पर छौट.लौट कर ल्ोटती हई ठेसी सुशोभित हई कि मानो 
उन ( स्तनां ) पर कस्तूरीमृगकौ नामिके रप ( कस्तूरीलेप ) की कालिमा 
( अंधियारी ) से दिग्भ्रांतहो गयी हौ) 

रिप्पणो-- नल की दृष्टि संपूणं अंगों को निहार कर बारम्बार लौर.फिर 
दमयंती के आकेषेकतम स्तनो पर आकर टिक जातीथौ, जिन पर काला 
कस्तुरी ठेपहो रखा था । कुच अयन्त मनोहर भे, लगता था कि कस्तूरी. 
रेपकीौ अंधियारीमे दृष्टिको दिशा ज्ञान नहीं रहाहै अौर मारण भूख कर 
वह बारम्बार एक ही स्थान-कुचयुगल पर लौट आती द । विद्यावर के भनुपार 
खूपकोत्प्रक्षालंकार ॥ ६ ॥ 





विश्रम्य तच्चारुनितम्बचक्र दूतस्य दक्‌ तस्य खु स्वटन्ती । 

स्थिरा चिरादास्ततदृरुरम्मास्तेम्भावुषारिटष्य करेण गाढप ॥ ७४ 

जीवातु-विभ्रम्येति । दूतस्य तस्थ नलस्य चक्‌ इष्टिः तस्याश्चारु नितम्ब 
एव चक्रं तस्मिन्‌ विश्रम्य भ्रान्त्वा स्लन्ती चलन्ती तस्य ऊर एव रम्भास्तम्भौ 
करेणाशुना हस्तेन च गाढमुपरिरुष्य स्थिरा निश्चला सती चिरादास्त 
उपविष्टा खलु । 'आसेर्लङ़्‌' । अत्र दष्टिविशचेषणस।म्याद्‌ भ्रमणक्रीडाकारिबाटक- 
प्रतीतेः पमासोक्तिः । तस्यारवोरस्तम्भाविति रूपकेण सङ्करः । बालका हि 
क्रीडया चिरं चक्रमुर्‌ भरान्तास्वलन्ती निकटस्तम्मादिकमवलमस्ब्य चरति ॥5॥1 

अन्वयः--तच्चारनितम्ब्रचक्े विभ्रम्य स्वलन्ती खलु तस्य दूतस्य इकः 
तदुररम्मास्तम्मौ करेण गाडम्‌ उपरिकष्य चि रात्‌ स्थिरा आस्त । 


हप्तमः समः ८ 


हिन्दौ--उस ( दमयंती } के सुन्दर नितव रूप च भै चकंकर शकर 
( घृपक्रर | किसलती.जसी उस दूत ( नल) की इष्टि उस ( दमयंती) के 
उष्युगल रूप कदलो स्तम्भः को हाय ¦ टष्टि-प्रवाह्‌ ) से दतापू्वेक पकड कर 
बहत देर तक स्थिर रही) 

टिप्पणी-नल दमयंती के आकषक नितम्बो को देखकर बहत देर्‌ घक 
कदल -स्तन्भो जसे ऊरयुग को नी बहुत दे€ तक निहारता स्हा। ६ ष्टिको 
चक्कर खाकर फिसर्ते व्याक्तके समान बताया सया है, जो नितम्बं कां 
गोलाई रूप चक्कर मे पडकर फिसर रहा ई भौर ऊ्ुमल रूप ॒खम्मों का 
सहारा पाकर स्क गया है\ इस इलोक मे विदेषण-हाम्य के आधार १९ दि 
मे चक्कर खाते बालक की प्रतीति के करण समासौक्तिदै ओर `ऊरस्तस्म ' 
मे रूपरू ३, अतः मल्लिनाथ के अनुसार समासोक्ति-खूपक का संकर है । 
तरि्याधर के अनुसार उत्प्रक्षा-रूपक अलंकार दं ओर 'कृरेणः दिटष्ट प्रयोग है । 
छंद उपजाति है ॥ ५ ॥ 


वासः परं नेत्रमहं न नेतरं किमु त्वमालिङद्धय तन्मयापि । 

उरोनितम्बोरु कुर प्रसादमितीव सा तत्पदयोः पपात ॥\ ८ ॥ 

जीवातु-वास इति । दे भमि, वाप्तः परं वश्लमेव नेत्रम्‌ आच्छादनम्‌, 
मह्‌ नेतरं न इति काकुः, नास्मि किम्‌ अस्म्येवेत्यथं; । नेत्रं पथि गुणे वख तर 
मखे विलोचने" इति विश्वः । तत्‌ तस्मात्‌ तेत्रव्वा विद्येषात््वं मथा अपिः 
उरहच नितम्बश्च ऊरू च तेषां समाहारः उरोनितम्बोर । प्राण्य द्त्वा न्द 
कववः । तदालिङ्कयाश्लेषय प्रसादमालिद्धनानुग्रहं कुर इतीव इति मनीष- 
वेयर क्षा । सा नदष्टिस्तस्याः सम्या: पादयोः पपात पदे अपि ददर्होव्ययंः 1! 

अन्द्ः--वासः परं नेत्रम्‌, अहु नेवरंत किमु तत्‌ मया अपि उरोनितम्बोर 
आलिङ्खय, प्रसादं कुरु-इति इव सा त्पदयोः पपात । 


हिन्दी--वस्व ही नेव (व्व) दै, मै { दृष्टि ) क्या नेत्र { तयन } 
नहींह्ु? सो मेरा भी वक्ष, नितम्ब नौर ऊर-युगर मे यालिङ्खन करो, 
प्रसन्न हो जामो-दस प्रकार कदी जैसी वह ( नेर कौ हृष्टि } उस (दमयंती) 
कै चरणों पर भिर पड़ी । 


१ नषघी यचरितम्‌ 


टिप्पणो--वक्षस्यल, नितम्ब ओौर ऊरु युगल को देखकर क्रमशः न रो 
हृष्टि दमयंती के चरणों को देखने लगी । नेत्र" रग्द अनेकाथं दै । यह उस 
दो अथं अभिप्रेत है-(१) वस्त्र, (२) नयन । इसी आधार पर चमत्कार लाया 
ग्या । नल कौ वक्ष, नितेब, ऊख लौर तदनन्तर चरणों पर पडती हृष्ट 
ऊंसे दमयंती के चरणों पर गिर कर प्रार्थना कर रही दहै कि वासः { वस्त्र) 
कही नेत्र" नहीं कहानाता, दृष्टि कोमी नेच कहा जाताहि। ठेसा 
मं क्या पक्षपत्ति कि एक नेत्रण ( वस्व) पर हो पेषी दयाक्रि उसे कक्ष 
नितंब भौर ऊरुयुगल पर आ्िगित कर द्विया गया है ( दमयंती स्वभावतः 
अपने अंगों को दुकूल आदि वस्त्ोक्षेव्केथी) ओर दुसरे नेत्र" (हृष्टि) का 
एसा तिरस्कार कि उसे दुरक्ियिदहौ? जव एक नेत्रः करो इतन॒ अंगविशेषो 
काञआच्गिन व्िहृएहो, तो दुसरे को मत तरसाभरो, कृपया ससे भी 
भािसिन दे कृताथं करो ! उप्प्रक्षा अकार ॥ ८ ॥ 

ठ्योयथाकाममथोपहृत्य स॒ प्रेगसौमाल््किलि च तस्याः । 

इद प्रमोदाद्भूतसम्भृतन महुमरन््रो मनसा जगाद ॥ ९ ॥ 

जीरात्‌-च्योरिति । मथ महौ महेन्द्रस्य नलो सशो: स्वाक्ष्णोः प्रेयसीं भमी, 
तस्या आलिकुकं सखीवर्गं च यथाकाममुपवृत्योपहारीकृस्य यथेच्छं रष्ट्वेद्य्थः 
भमोदादूमूताम्यामानन्दविस्मयाम्यां संभूतेन पूर्णेन मनप्रा इदं वक्ष्यमाणं जगाद 
स्वगतमुवाचेत्यथः | ९ | 

अन्वरयः--अथ सः महीमहेन्द्रः प्रेयसीं तस्याः आचिकुलं च दृशो यथा- 

कामम्‌ उपहृत्य प्रमोदाद्मुतसम्भृतेन मनसा इदं जगाद । 

हिन्दयो--इसके पश्चात्‌ वह पृथ्वी का इन्द्र ( नल } प्रिया ( दमयंती ) 
ओर उसके सखी-समूह को जी मरकर नेवरौका उपहार वना अनन्द ओर 
विस्मयसे पृणेहोमनहीमन यहं कहने लगा 1 


टिप्पणी--भाव यहुकिनछ ने युयेच्छ सरूपे दमयंती ओर उसकी 
सियो को जी भरकर देखा । उस जदूभुत सीन्दयं-सागर को निहार कर 
न केवल नल को प्रचुर हषं हेमा, प्रत्युत आस्चयं भी हुआ । एेसा जगद्‌- 
विस्मयकारौ सौन्दयं एकत्र ! वहू मन पं तरह-तरह से विचार करने लगा ॥९॥ 


सप्तयः सर्गः ९ 


पदे विधातुयंदि मन्मथो वा समाभिपिच्येत मनोरथो वा 

तदा घटेतापिन वा तदेतलस्रतिप्रतीकाइतरूपरिल्यम्‌ \ १९ 

जोवात-पद इति । विधातः पठे ब्रह्मणः स्थाने, मन्मथो वा मम मनोरथो 
वा अभिषिच्येत थदि तथा तस्प्र्षिद्धम्‌ एतत्‌ पुरोवत्ति प्रतिप्रतीक प्रत्यवयवम्‌ 
अद्भूतं रूपश्ित्पम्‌ आक्रारनिर्माणं घटेतापि न वाधघटेत, तन्मनसखापि नि्मातु- 
मशक्यं किमुत बह्यणेत्यथः ! अव्र भमीरूप लित्पस्य प्रसिद्धब्रह्म सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धौ- 
कतेस्तथा मन्मथाद्यप्तम्बन्धेऽपि सम्भावनया तल्सम्बन्योक्तेरच, तद्रुपकातिशयो- 
क्तिभेदौ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--यदि विधातुः पदे मन्मथः सम मनोरथः वा अमिषिच्येव, तदा 
अपि तत्‌ एतत्‌ प्रतिप्रतीकाद्भरुनल्वरित्पं घटेत नं वा । 

हिन्दी--यदि सृष्टिकर्ता ( ब्रह्या ) के पदपर काम अथवा मेरे मनोरथं 
का अभिषेक हौ जाय तो मी वह ( अदभुत ) यह ( संमृखस्थित } प्रत्येक अंग 
के विस्मयकारी लरूप-लावण्य से भुक्त चित्प रचा जास्के अथदवानमो र्वा 
जा सके 

रिष्पगी--अद्शुत ओर सव॑तोमनोरम कूपराशि को देवकर हु्ष्र्चयं से 
पूणं नर विचारने ल्गमाकि रेसाषूप क्या ब्रहा रच सकता है, जिसने संपुणं 
सृ बनायी दै? संभव कि सृष्टिकर्ता स्वयंकाम वन जाय्‌ अथवामेरा मनोरथ 
ही रेसास्थानपाप्केतोरएेीसर्वगसुन्दर रचनाहो प्के, कदाचित्‌ तबमीन 
हो सके? रेस सौन्दयंतो कमी देखा नहीं गया । एेपै शिल्प की स्चनानतो 
बह्यासेदहीसभवरै, नतोब्रह्यासेही संभव, न मनोमवसे, न मनोरथ 
से। इस रलोकमें भैमीरूप ित्प के प्रसिद्धनब्रह्यासे संबंध हौोनेपरमी 
असंबध कटा गथा ओर मन्पय आदिसे असंबंधहयोनि परममी घंनावना क दारा 
संवंध बनाया गया, अवः मल्लिनाथ के अतिशयोक्ति के दोभेद हँ} छन्द 
उपेन्द्रवज्र १८ ॥ 


तरद्धिणी भूमिभुतः प्रभूता जानामि व्छंगाररसस्य सेयम्‌ 

लावण्यपुराऽजनि यौवनेन यस्यां तथोच्चेस्तनताधनेन ॥ ११ 

जीवातु-तरङ्गिणीति । सेयं दमयन्ती भूमिनरृतो भीमभुमतुरेत भूवरा 
दिति रिलष्टरूपकम्‌ । मुवः प्रभव इत्यपादानत्वात्पचमी । प्रभूता सम्भूता । 








<० नषघीयचरितम्‌ 


१ [द 


द्धाररलस्य तरङ्गिणी नदी जानाभि इति वाक्यार्थः कमं } इत्ति जानामीत्यथैः 
हश्चरिक्षा । तथाहि-यस्यां अस्यां तथा तेन प्रकारेण उच्च॑स्तनता उन्नतकू चत्वम्‌ | 
तथा घनेन सान्द्रेण संपूर्णेन यौवनेनेव, उच्चैः तारं स्तनता गर्जता स्तनशब्द 
इति धातोर्भोवादिकात्लटः शत्रारः | घनेन मेघेन । "घनो मेघे मूततिगुणे त्रिष 
मृते निरन्तर, इत्यमरः । लावण्य रोऽजनि जनितः यौवनेन च लावण्यं वैत दपि 
भरसिद्धम्‌ । मेषवर्वितपुरत्वं तरङ्गिण्यां युक्तमिति भावः । यौवनेन धनेनेति 
व्यस्तरूपकम्‌ । उच्चस्तनताघनेनेति शब्दर्केषः । तदुत्थापिता च रम्याः 
श¶ृद्खारतरिद्धिणीत्वोत्प्क्षेति सङ्करः ॥ ११॥ 

भन्वयः--जानाभि-सा इयं भूमिभृतः प्रभृता श्पृङ्खाररसस्य तरङ्बिणी 
यस्यां तथा उच्चंस्तनता यौवनेन घनेन रावण्यपूरः अजनि । 

हिन्दौ-( गेल ने विचारा किम ) समक्षताहँ कि वह्‌ ( प्रसिद्ध ) यह 
( दमती ) घरती के स्वामी ( मीमराज) रूप भूमीभृत्‌ ( पवत } से उत्पन्न 
श्यृगार रकी नदी है, जिसमे इस प्रकार उच्चस्तनोत्पादि यौवन हप 
ऊंचे स्वरम गरजने वारे मेषने खावण्य ( सौन्दयं ) का प्रवाह उत्पन्न कर 
दियादहै। 


{टप्पणी--भूमिभृत्‌' { पवेत, राजा ) ओर “उच्चंस्तनता' ( ऊचे स्तन 
( कुच ) वाखा, उच्च गजना करनेवाला ) शब्दों के आघार प्र॒ दमयन्ती को 
राजा रूप्‌ पव॑त से उत्पन्न नदो बताया गया है, जिसमे छावण्यरूप प्रवाह घौदन 
रूप धन नेलादियाहै। यौवन आने सै लावण्यम वृद्धि जातीदहै, उसी 
प्रकार जसे कि मेघ-वरसने से जरपुरमें। मल्लिनाथ के निदेदयानुरूप यह 
यौवन मौर धन में व्यस्तरूपके है ओर “उच्चैस्तनता' मे शब्द-दरेष्‌, उनसे 
उत्थापित दमयन्ती के श्ुगाररस-तररगिमो होने की उस्मना, अतः संर 
है। विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति-रूपक-दरेषालंकार ह । 'वनेन' कोः 
'योवनेन' का विशेषण मान कर "गाठतारुण्य' { पणयौवन ) अथं भौ लिया 
जा सक्ता है-- घनरूप एणं यौवन द्वारा" उत्पन्न 'छावण्यपूरः ।। १६ ॥ 
अस्यां वपृब्यू हुविधानविद्यां कि द्योतयामास नवामवाप्ताम्‌ । 
प्रत्य््गसङ्खस्फटरब्वभुमा छावण्यसीमा यदिमामुपास्ते ॥ १२॥ 
जीवातु--अस्यामिति । अत्र सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मणः कतुरष्याहारः । ब्रह्ण 








सप्तमः सगं! ~ 
१३ 


अवाप्ता स्व्यं नवामसावारणी, वपुरव्हविवानविद्यां चरीरसंस्थाः | तुथः 
निर्माणविज्ञानम्‌ अस्यां दमथन्त्यामैव द्योतयामास किम्‌ । नूनं विधातुरा 
ह्ीसष्टिकौललग्रकाशनाथंसुष्टिरषैवेतयत्रक्षा । यद्यस्मात्‌! प्रत्यङ्कसङ्खन 
मरस्यनमवनव्याप्त्या, स्फटं छ्म्धो भूमा विस्तारो यया सा लावण्यसीमा सौन्दयेः 
सर्वस्वमिमां दमयन्तीम्‌ उपास्ते सेवते अस्यामेव वतत इत्यथः ¦¦ १२।। 

अन्वथ---भस्याम्‌ अवाक्च नवां वपूर्व्यूहविधानविचयाम्‌ च्योकयायस तरिम्‌ 
यत्‌ प्रत्यद्खसङ्खस्फुटलबम्बमूमा लावण्यसीमा इमाम्‌ उपास्ते 

हिन्दी--{ निर्माणकर्ता ने ) इस ( दमयन्ती को बनाने ) मे मी मठि 
राड { सीखी ¦ नवीन शरी र-समूर संचरना-विद्या का प्रकूदन किया टै क्या, 
जो प्रस्येक अवयव में व्या्ठ ओर प्रकट प्राक्ठ-विस्तार्‌ कावभ्य की पराकराष्ट 
इस ( दमयन्तं } को उपासना क< रहीदहै? 


भोम 
भ" { 


र 


टिप्पगी ~ अपूर्वं प्रत्यंग सौन्दयं है दमयन्ती का कयता ह, निमर्पणकर्ताः 
तं कोई नवीन निर्माण विद्या सीखी रहै, जिसको दमयन्ती का निर्माणं करके 
प्रकट किया है, क्योकि अद्यावधि तो ठेसी खावण्य की पराकाष्ठा देखी नहीं 
गयी । भाव हुदै कि देता अद्भुत सौन्दयं अन्यत्र तदी) श्रकाञ्च क्यर्‌ 
के अनुसार दमयन्ती क वैदुष्यं यां सुचित किया गया है, क्योकि विद्राचु. 
निर्माणयर्ता ते अपना वैदुष्यं इसके निर्माणिमें प्रकट ह्या है, ओर विदत्ता 
विद्वान्‌ के संमुख ही प्रकट कौ जाती है! श्रकाश-कार नं नि्मणक्त्ता काम 
को मानाः डे जौर बताया क्रिकामने इक्क निर्माणम्‌ क्या अपृवं कायव्यूह- 
निर्मम विद्या का दयो्तन क्रिया दै, जिसे प्रत्यंगमे विद्यमान रह्‌ करकाम 
सौन्दयं की चरम सीमा भैमीकी सेवा कर रहा है! प्रस्यवयवं भे संपुणंमाक 
से काम ते विद्यमान रहं कर अपना बहुं रूप प्रकट किया दै । बावयह्‌हकि 
मुखावरोकन रे जसा कामःप्रादुर्मगव होता दै, वेसा ही संपुणं अंगो के अव- 
लोकन उ समअ्रमावसे होतादहै। मल्लिनाथ के अनुर्‌ य्ह उत्प्रश्षादै कि 
निचय ही विधाता ने अपने स्वरी-सृष्टि-काश्ल के प्रकादानाथं दमयन्ती क 
रचा दहै! विद्याधर के ्नुसार उत्त्रे्षा-अनुप्रा अरुकार हि। छंद इद्रवरा दै \. 

जम्बालजालात्किमकषि जम्बूनद्या न इरिद्रतिभश्रमेयव्‌ । 

अप्यद्धयुग्मस्थ न स॒ङ्खचिह्नमुत्चीयते दन्तुरता यदत |} १३}. 


८) 9 
। 
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नकारात्‌ जम्वालेति । हरिद्रया रक्तं वस्तु हारिद्र, टरिद्रामहारजना- 
६! शः डः वक्तव्यः" ¦ नेन यदी भत्निभा प्रभा यस्याः स॒ यं दमयंती जम्बनद्या 


मेरद्ववरतिवादिन्या जग्वाच्जालत्पिद्धुरागओेर्जाम्बूनदत्वात्‌ । 
न्वा 5: पद्कुोऽछी याद्वदेमौ' इत्यमरः । नाकष्ठिन कृष्टा किम्‌। मुरिरष्टाङ्ख- 
स्वात्‌ स्वाद्धिषु हैमकदमेन प्रमृष्टा किमन्यः । कुतः ? पयस्मात्‌ अत्रास्यां 
भैस्याम्‌ अङ्घयुग्मस्य अवयवद्रयस्प पङ्गचिह्व भन्धानचिह्वुम्‌। दन्तुरया ओघ्न- 

गमप दन्त उन्नत उरन्‌" नोन्नीयते नाम्युन्नोयते ।। १३॥ 
अन्वयः--हारिद्रनिभप्रमा टृयं जम्बूनदया जम्बास्जालखात्‌ न अकषिं दिम, 

"व अत्र अङ्गयुगमस्य स द्कचिह्वं दन्तुरता भपित उन्नीयते ? 
हिन्दी--हल्दी के रग जैसी कातिराली यह्‌ ( दमयन्ती }) जम्ब नदी 
गूमरुषे प्रवहत नदी) करे को उसे खींचक्यान निकाली मधौ टै क्रि 
पमंदाअंगोकीसंधिका चिह्न ओर ऊंचारई्-नीचाई मी लक्षित नहीं होती? 
रिप्पणी--दमयन्ती की देहामा उत्तम स्वणं सद्दे, अतः सूमेरु-जात 
नदी जम्बूनदी के पंक से खीच निकाली जाने कौ कत्पना की गयी है, क्योंकि 
उत्तम स्वणं "जाम्बरुनद' ही कहा जाता है । दारिद्र" सुवणंकोभी कहू जाता 
रै चिह्वं ओर उन्नततावनतवा भी 


(निषद्वरस्तु 


{ 
\ 
श्य 
९, 


ट । इसी कारण कदाचित्‌ अंगों के संचि. 
रक्षित नहींहैँ। कीचडमे से निकाले जानं पर ठेसाही होताहै। माव 
यह है कि दमयन्ती कांचनमौरी दे ओर उसके कूपरादि मी छल्षित नहीं होते । 
यहं सामुद्रिक लक्षण भी । प्रकाश्चकार नै अगयुग्मसे कटि ओौर स्तन्य 
भी अथं च्याहै। जाम्बरुनदके जंबालसे पणं होनेके कारण कटिकीौ 
रमराणुतहय कृशता मौर कुचयुगल की उत्तुगता लक्षित नहीं होती । विद्या- 
भर्‌ कं अनुप्तार यहां अनुमान, उपमान ओर अनुप्रास अंकारं । चंद्रकला- 
कार ने उत्परक्षाका निर्देश ञ्जिया है । १३॥ 

सत्येव साम्ये सदुलादरोषात्‌ गुणान्तरेणोच्चङ्कषे यद द्धः । 

अस्यास्ततः स्यात्तृलनापि नाम वस्तु त्वमीषामुपमावमानः ॥ १४॥ 

जोवातु-सतीति । यद्यस्मात्‌ अस्या -मैम्या अङ्ख: कतभि: साम्ये सत्येद 
अरेषात्सद्शाच्चन्द्रादेः पच्चमी विभक्ते" इति पचमी | गुणान्तरेण केनापि 
शुणविरेषेणोच्चक्रुषे समानेषृक्कृष्टरभावीत्यथंः! भावे लिट्‌ । तत उन्नतत्वादेतोः 


यप्ठपः सर्गः १३ 


तुलना समीकरणमपि स्यान्नाम ? काकुः । स्याद्‌ करि? न स्यादवेत्यथंः । तथः 
हि--वस्तुतः परमाधेतस्तु अमीषामङ्धानापुपमा तुलना तस्या अवमानाअमानः 
उत्कृष्टानामसमानः सह समतापादनयवमान एवेत्यथंः | १४॥। 

अन्वयः--यत्‌ अस्याः अद्ध: साम्ये सति एव सदखात्‌ अशेषातु गुणान्तरम 
उच्चकृषे ततः तुलना अपि स्यात्‌ नाम, वस्तु तु अमीषाम्‌ उपमावमानः। 

हिन्दी ~ क्योकि इस ( दमयन्ती } क अंगो पे समतता होते ही (दे अंग) 
समान से ( उपमान ) वस्तुओं से किसी गण वि्ेष के कारण उच्च (खिद्ध) 
हो गये, तव फिरसमतामीहोस्केगीक्या? ( तहं हौ सकती }। वास्तव 
भेतो इनकी ( अंगोंको अन्य पदाथंसे) उपमा (अंका थवा दमयन्तं 
का) अपमानदै! 

टिप्पणी--मान्यता यह्‌ है कि उपमेय की अक्षा उपमाने ह्येटा रै 
( कोई प्रशंसक चिसी वस्तुको समता निम्न कोटिक प्दाथंसे क्यो करेगा ? } 
पर दमयन्ती के मुखादि अंगो की तुना चंद्र, कमल इत्यादि उपमानोसेको 
जाने ल्गीतोप्रतीन हूभाकिये उपमानतो किन कित इष्टि स उपमेय 
की अपेक्षा द्रीन है । उदाहरणाथं दमयन्ती का मु { उपमेय ) निष्कलंक दहै, 
उसका उपमान चंद्र कलंक युक्तदै। इती प्रकार कमरु केवल दिनि में 
विकि दोतारै, रात्रिम मृदजातादै भौरश्रीहीन हौ जाता है, पर मुख 
सदा विकसित ८ गोभा-धरीयुक्त ) रहता ड । देसे ही अन्य अंगों के उपमान; 
इस प्रकार विचार करते नलकौ प्रतीत हुआ कि दमयन्ती के अंगों को सनता 
जिनसेहो सके, वसे पदाथं हही नहीं) नीलकमल कटाक्ष विक्षेपादि से 
युक्त नहीं है, अतः नयनो के उपमान नही हौ सक्ते ! वधक पृष्पमे लाली 
हन पर वह्‌ मादेव, अम्ानता आदि कहा, जो दमयन्ती के ओष्ठ युगल 
महै? तो हस प्रकार समता संपद नहींदै। वस्तुतः देसः करना दमयन्ती 
उर उसके अगोंक्राअवमानदहै। भावयदु कि दमयन्ती के अंग अनुपम हं; 
मल्लिनाथ ने 'स्थात्तुलनाऽपि नाम' मे काकरुतक्रोक्ति का उल्ल क्रियाः 
विद्याधर के अनुषार प्रतीप अलंकार || १४} 

पूराकृतिस्त्रैणमिमां विधातुमभूद्रिवातः खदु दृस्तरेखः । 

येयं भवद्धावि पुरन्प्रिसुष्टिः सास्यै यसस्तस्जयजं प्रदातुम्‌ ।॥ ९५ ॥। 
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जीवातु--पुरेति । विधातुः स्रष्टुः, पुराकृतिः पवेमूष्टि; तत्र स्वरणं ह्ञी- 
समूहः पूवा छीसृष्टिरिव्यरथः । इमां ममी विधातुं ष्टं हृस्तरेखः अभूत्‌ खलु । 
रेख ताभ्यारिभिरह॑स्तकौशलाथेमेव य ल्लिस्यते स हस्तलेखः ताद्शौयमिति निदश- 
नानुप्राणिता पूवेसुष्टिभैमीनिर्माणार्थाम्याक्रूपत्वोस्पेक्षा | क्रि च येयं भावि. 
नीनां पुरन्ध्रीणां सृष्टिः स! अस्य सैम्यं तासां पुरन्धी णां जयेन जातं तज्जयजयदशो 
प्रदातुमिति फलोस्प्रक्षा ।॥ १५ ॥ 

अन्वयः -- पुराकृतिः स्त्र॑णम्‌ इमां विधातुं विधातुः हस्तरेखः अभूत्‌ खल, 
या इयं मवद्माविपुरन्घ्रयृष्टिः सा भस्य तज्जयजं यशः प्रदातुम्‌ । 

हिन्दी-पहिले रचा हभा स्तरी-समूह इस ( दमयन्ती } की रचनाक 
निमित्त विधाता का निरचयतः प्रथम अभ्यासं था, ओर जो यहु विद्यमान 
सौर मविष्य म रची जाती नारियों रचना वहु इस ( दमयन्ती) को 
उन { सुन्दरियों ) को जीतने से उत्पन्न कीत्तिदेने के निमित्त है । 

रिप्पणी--माव यह दहै फि दमयन्ती के समान नतो पटले ही कदं कोई 
सुन्दरी स्वी गयी ओौरन दमयन्तीके समयमेहमौरन मविष्यत्‌ मे होगी । 
पहिले जो उवंशी, रम्मा आदि को विषाताने अपनी क्लाको निदारतेकरे 
प्रथम प्रथासके किए रचाथा भौर यह जो वतंमान-मविष्यत्‌ की नागरिकाथो 
को रचना दै. कह इसलए ठे कि यह प्रचारित दहो सके कि दमयन्ती का सौन्दयं 
वप्रतिमि है; त्रिकालन थी, ओर विधाता की यह्‌ सदा-सवंदा की उत्कृष्ट कृति 
रे । मल्लिनाथने फलोत्प्रेक्षा का उल्छेल क्रिया है गौर विद्याधर न उत्र्षा का ॥ 

भव्यानि हानोरप्रेतदद्घात्‌ यथा यथानत्ति तथा तथा वैः। 

कस्या धिकस्योपमयोपमाता दाता प्रतिष्ठा ख॑लु तेभ्य एव ।। १६॥ 

जीवातु -मव्यानीति। भव्यानि रम्याणि चन्द्राययुपमानवस्तूनि, एतस्या 
भैम्या, अदधात्‌ मुखादेयंथा यथा हानी रपकर्षान्‌ ्लाम्डाजहातिम्यो निववक्तव्य" 
दति जहतिः च्ियां निप्रत्ययः वितनोऽववादः अगरुरगमच, इणो गा वुदहिः 
दति गादेशे भाति स्था" इत्यादिना सिचो युक्‌ । (आतः इति जञेजुंसादेशः । 
तथा तथा तेश्चन्द्रायुपमानै रन्ति हर्षान्नृत्यं कृतमित्यर्थः । नन्वपकषं कथं हषः ? 
उव्राहु--उपमात्ा कविः मातेर्माडिः वा तृन्‌" । अधिकस्योच्छरष्टस्यास्य मैम्यद्ध- 
स्योपमया उपमानीकरणेन 1 अथ वा गतवन्त राभावात्‌ तरेव तुलनया तेषामेवोप- 
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मानीकरनेनेव्यथेः । वेभ्यश्चन््रा दिभ्य एव प्रतिष्ठां दाता दास्यति । ददातेट्‌ । 

तथा च यथा कयंपित्‌ प्रशिष्ठालङ्कारे उतमेधत्मेत वा, उतमःयामुपमानत्वेन वा 

कविप्रसादाच्चन््रादीनां पुनः प्रतिष्ठा भविष्यति इत्यतर्ती्ययेः || १६ ॥ 
अन्वप.-एतदङ्कात्‌ भव्यानि यथायथा हानीः अगुः तथा तथा तं: अन्ति, 

अधिकस्य अस्य उपमया उपमाता तेभ्यः एव प्रतिष्ठां दाता खलु । 

हिन्धी इष ( दमयन्ती ) क अंग ( मुखादि) से रमणीय ( चन्द्रमादि 


उपमान ) जंमे-जंसे हानि ( सपकषं ) पाते गये, वैते-वते वे नाचने रगे 
{ प्रसन्न हए ), क्योकि विशिष्ट इस ( दमयन्ती-अंगं ) कणौ उपमा से उपमा 
देने वाला ( रचयिता ) उन्ह ( उषमानोँको ) ही प्रतिष्ठा जिङ्चयपूरवंक देगा । 

टिप्पणी--दमयन्ती के अंग की उपमा देने म यद्यपि कविसमयसिद्ध 
उपमान हीन होने से उचित प्रमायित नहीं हुए, तथापि अन्य उपमान करा 
से ये जाये? आर स्पष्टीकरणके लिए उपमातो देनीहौगीदही) इस 
इष्टिसे भकेही हीन प्रमाणित हों, भले ही अकीर्ति, अपमान ओर अवहेलना 
पाक्चहो, उपमानतो वे प्रसिद्धवचंद्रादिहो रहैगे। सोष्टन चंद्रादि उपमानों 
को दमयंतौ-अंगों से उमपित होते हृए अयञ्च ही भिका, फिर भी वे अत्यन्त 
प्रसन्न हृषु 1 उन्हक्वाकिवेषन्यहुएु कि कमसे कम उरन्हँ भपने से अच्छा 
प्रतियोगी तो भिल्ला । क्रिसीन किसी ल्पमें अपते से अच्छे का उपमान बनने 
का सौभाग्यतो मिला अबतक तो हीनकाही उपमान वननेका दुर्भाग्य 
आताथा। विद्याधर के अनुसार यह हानि-गमन-नतंन-क्रिया-विरोष अलंकार 
है। चंद्रकलछाकारने असंबधमें संब॑धका वणेन होने कै आधार पर अति- 
शयोक्ति मा उतरे किया है \॥ १६ ॥ 

नास्पश्च दुश्टापि वरिमोहिकेयं दोषेस्शेषेः स्वभिवैति मन्ये । 

अन्येषु तै राकरुलितिस्तदस्यां वप्तव्यसापलन्यपुौ गुणौघः ।॥ ९७ ॥ 

जीवातु-नेति । ड-एपि विमोहिका दशेनमात्रैणापि व्यामो हिकेथं दमयन्ती 
अदेषैदोषैः स्वभिया अस्मानपि मोहुयिष्यतीत्यात्मीयभयेनैव नास्पश्चि न स्पृष्टेति 
मन्ये ! उत्तरेषा ¦ भीरवो हि भयहैतून्‌ स्प्रष्टुमेव बिभ्यतीति भावः । तत्तस्मात्‌ 
दोषस्पर्थाभावात्‌ ¦ अन्येषु स्व्यन्तरेषु तंदोषिराकुलितः पौडितो गुणोषोऽस्या 


१६ नं षधीयचरितम्‌ 





मेम्याम्नापल्येन अकण्टकत्वेन सुखी सन्‌ वसति “आयेण सामग्रचविधौ गुणा 
नामि" त्यपवादोऽस्यामेव ष्ट दति भावः ॥ १७ ॥। 
अन्वयः--हष्टा अपि इयं विमोहिका अशेष; दोष. स्वभिया न अस्पक्च 
इति मन्ये, तत्‌ अन्येषु तैः आकुलितः गुणौघः अस्याम्‌ असपतन्यसुः वसति ¦ 
हिन्दी- देखने मात्र से इस विमोटित ( आष्ट, बेसुध }) करनेवाही 
( दमयन्ती ) को समस्त दोषों ने अपने ( बेसुध हो जाने के ) ही डरसे नहीं 
इभा-( म नल ) एेसा मानता हू.--सो अन्य ( पुन्दरिथों } मे उन ( दोषों )} 


से व्याकुख गुणसमूहं इक्ष  दमयत्ती } मे अरिभाव का सुखानुभव करता 
सता है । 


रिपणो--माव यह है कि दमधन्ती के स्वरूपम, शरीर सौष्ठवमें एक 
भी दोष नहीं है ओर समस्त गुण ह । दोषोको उरदै कि दमयन्ती पास 
पचत ही वे वेसुघहो जायेय, क्योकि उ सको तो देखते ही लोग विमोहित 
होजतिरहै, छनेकीतो वाक्या? दोषाभावदही गुण है--एवा एव विपथं 
स्ततया गुणाः । सो जब दोष पास तक नहीं फकटते, तो गुण दमयन्ती-देह्‌ 
भे निष्केटक भाव से परषन्नता-पूवेक टिक गये} अन्यत्र तौ दोष जभ-तब 
उनकौसीमा मे प्रविष्ट हौ कष्ट देते रहते ये--कलकित करते रहते थे)! 
विद्याधर के अनुसार उष्प्रक्षा | १७ ॥ 


ओन्ज् प्रियाङ्खेषुणयेव रूक्ष! न वारिदुर्गात्तु वराटकस्य | 

न कण्टकेरावरणाच्च कान्तिधू लीमृता काञ्चनकेतकस्य |! १८ ॥ 

जीवातु-ओज्छीति। प्रियाममीयाजः वराटकस्य बीजकोशस्य कमलः 
कणिकाया इत्यथः | "बीजकोशो वराटकः इत्यमरः । रूक्षा परुषा कान्ति- 
घरणयेव रोक्ष्यजुगप्यैव ओज्न्ि विभ्रष्टा । उन्ज्ञ विसर्गे कर्मणि लुङ्‌ । वारिदुगा- 
दरा रिदुर्॑स्थस्वात्तु न । फि च काचचनकेतक्स्य घूलीभिभू'ता पूर्णा कान्तिसैज्न्ि 
रजःकीणेत्वादेवो ज्ज्िता कृण्टकंरावरणात्तु न । रक्ष्या दिदोषदूषितत्वान्न भैमी. 
कायकान्तिसाम्यमहंति । महती तत्कायकांतिरित्यथंः ॥ १८ ॥ 

जन्वयः--प्रियाङ्गः वराटकस्य रूक्षा कान्तिः धृणा एव भीज्ज्ि वारि- 


टात्‌ तु न, काञ्चनकेतकस्य च धूरोभृता कान्तिः { भौज्ज्ि) कण्टकैः 
आावरणात्‌ न । 


सप्तमः स्मै १७ 


हिन्दौ--भ्रिया ( दमयन्ती ) के अंगों ते कमल्कणिका की लूखी काति 
णास ही छोड़ी, इसङ्ए नहीं किव हं जर्के दुशंमे रहती दहै, भौर घुवरणं 
केकी कौ कांति धृकिधृरा होने से छोडी, कुछ काटंके पेरेमें धिरी रहने 
के कारण नहीं| 

टिप्पणी--कमल्कथिका गौर केतकी का सुनहरा रंग शरीर-वणं के लिए 
अच्छा माना जाता दै, कितु दमयन्ती का चरीर-वणं कमलकणिका ओर केतक 
के रग जंसा नहीं है) तव प्रडतं होतादहै कि क्यों दमयन्तीके शरीरे पसप 
किया? क्या इसचिएु कि वह्‌ कमल की कणिका जल-दृगं भँ रहने से गृहीत 
नहीं हो सक्ती, ओर क्या केतकी-पृष्प करटोंकी बाडमे रक्षित है, इससे 
नहीं पाया जा सक्ता? ठेसा नही ठे। कमल्कणिका कों जान-वृञ्च कर, 
शक्ति होने पर मी इसलिए छोड दिया गया कि वह्‌ ख्खी गौर कठेरहै अर 
केतकपृष्पकी कांतिपर घूर जमजादीहै। ये सेनो इन दोषो से अग्राह्य 
रहे । माव यहद कि दमयन्ती फी देहादि के समुख कपमल-कथिका ओर 
केतकपुष्प-- दोनो फीके, हीन अतएव अग्राह्य हँ । दमयंती की देहुकांति इन 
दोनों से अधिक आकषक वर्ण॑की गौर स्निग्ध-चिकण थौ । विद्याधर के अनुसार 


उस्ेक्ना-दीपक अख्करार | १८ | 

भ्रत्य द्गमस्यामभिकेन रक्षां कतुः मघोनेव निजास्त्रमस्ति । 

वच््रञ्च मूपामगिमूरिधारि नियोजितं तत्‌ दय॒तिकामुकं च ।॥ १९ ॥। 

जोवातु-प्रतय ्गमिति । अस्यां भैम्याम्‌ ! अभिकामयत इत्यभिकेन कामु 
केन "कमनः कामनोऽभिकः' इत्यमरः ! ^ अनुकाभिकाभीकः कमयिताः इति 
निपातनात्साधुः । मघोना इन्द्रेण प्रत्यङ्ध रक्षा कर्तु नियोजितं नियमितं भृषा- 
मणीनां वच्रमणीनां सूतिमाकारं वारयतीति तद्वारि निजास्त्रं वच" च तेषं 
मणीनां द्यृतय एव कामुकमणि यनुर्वास्तीव इन्द्र नियोगाद्‌ भ्रूषामणितत्मरभा- 
व्याजेन अवरोवरक्षा्थं वच्ायुध धनुश्च प्रत्यङ्कमावृत्य तिष्ठतीवेत्युतपर्ना + १९॥ 

अन्वय :-अमिकेन मघोना प्रत्यङ्खं रक्षां कत्त मूषामणिमूत्तिघारि निजास्तरं 
वसं तटदयुतिका्मुकं च अस्यां नियोजितम्‌ इव अस्ति) 

हिन्दी --कामुक इन्द्र ने ( दमयन्ती) के अंगन्मंग की रक्षा करने क्के 
निमित्त माश्रूषणों तै जड़ी मणिं ( व्र-हीया ) का रूप धारण किये अप्त 


1 


क्ति चष [त 
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अस्त्र वज भौर उस ( वज्नमणि } की दमक छप घनुष्‌ ( वर्षासे संबंध रते 
वाले इन्द्र-धनुष्‌ ) को इष ( दमयन्ती ) के प्रति नियुक्त-स। क्या है । 
टिप्पणी--दमयन्ती हीरा ( वख ) आदि मणियो से जड आमूषण परहिने 
दै, जिनमें दमक ओर चमक! कवि-कल्वना है ( नल ने विचारा) 
देवराज इन्द्र दमयन्ती का अमिलाषीहै, अतएव कहीं कुछ ठेषान हो £ 
दमयन्ती का कोई अंग दूषितहो जाय; इससे उषे मणिके रूम वञ्च 
भौर उन मणिर्योसे निकल्ती कांतिकेसरूपमें सूरचपको प्रहरो वना दिषा 
दै । मल्लिनाथ ने इस दलोक में उत््क्षा, नारायग ने वच्र-शज्दच्छन के द्वारा 
सहेतुको भौर विद्याधर ने सापह्धोत्परेक्षा क। निदेश किया है \। १९॥ 
अप्याः सपलेकविधोः क वौघः स्थाने मुखस्योपरि वास्तमाप । 
पश्लस्थतावद्‌ बहुचन्द्र कोऽपि कलापिनां येन जितः कटापः ॥ २०॥ 
जोवातु--अथ(सगंसषाप्तेदंमयन्त्या रिचङकुरादिपादनख।न्तवर्गनम।रमतते - 
स्या इत्यादि । अस्या भैम्या: कचौषः केशपाशः सपक्षः सश: सुह दतश्चेक 
एव विधुश्चन्द्रौ यस्य तस्य सपक्षैकविधोः तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पृवद्गाल्व- 
स्यः इति वैकल्पिकः पृंवद्धावः। मुखस्योपरि वासं स्वितिमाप, स्थाने युक्तम्‌ 
कुतः येन कचौवेन पक्षस्थाः गरुन्निष्ठाः स्ववर्ग्याश्च तावन्तो यहु वरचन्द्रकाः 
मेचकः चन्द्राङ्च यस्य सोऽपि । समौ चदकमेचकौ" इत्यमरः । चन्दश्च सोषा- 
द्विभाषा' इति कप्‌ । कलापिनां बर्हिणं कलापो वहं जितः अनेकचन्द्रसहाय- 
विजयिनः एकचन्द्रविजयस्तदुपयंवस्थानं च फ चित्रमित्यथंः ।। २० | 
अन्वयः--अस्याः सपक्षंकविधोः मुखस्पर उपरि कचौघः स्थाने वासम्‌ 
आप, येन पक्ष्थतावद्बहुचन्द्रकः कलापिनां कलाप; अपि जितः । 
हिन्दी--इस ( दमयन्ती ) के- जिसका पक्षधर एकमात्र चन््रमाहीहै 
( चन्द्रसहश ), एेपे मुष के उपरर केशों के समूह्‌ ने उचितदही स्थिति प्राक्च की, 
जिसने पलो मे लगे उतने बहृत-से चन्द्रकों से युक्त मुरो के पिच्छमारको 
जीत ख्यिारहै। 
रिप्पणो- दमयन्ती क मुख को तुलना यदिकी जास्कतीदहै, तो चन्द्र 
सेही। उसका अनेक आभूषर्णो से मंडित ऊेश-जाल अनेक चन्द्रक से युक्त 
भीत होता है, जिसके संमृख मथु के अनेकृचन््रक युक्त पिच्छपारमभी 


सप्वमः सर्गः १९ 


नहीं ठहुरतवे । केशं घने है, उतने कि जितने मथुरप्च्छिमो नहीं मौर 
चन्द्रकद्युति अनेकं आभुषण उनम मुँथेहै, अतः वे मथुरपिच्छों से अधिक 
्ाकषेक है! इस प्रकार जबर अनेक चन्द्रकं को दमयन्ती-केरमार ने पराजिद 
कररखारै, ती एकं वेचारे चन्र (ल्घुतायोतनाथं चद्धरक) को क्या गिनती? 
इसी कारण मुह्ष्पमे पराजित चन्दरके ऊपर, उच्चस्थान शीषं पर विजयी 
केशमारोकौ स्थान देकर विधाताने युक्तियुक्तकायं हौ कियाद । इस 
दखोक से भआरभ्भ कर अन्तिम १०९ वे श्लोक तकं दमयन्तीके केशसे छेकर 
चरणनखों तक का वणन किया गया है--'इति स चिङरादारम्यैनां नब्लावषि 
वर्णयन्‌“ ।' २०, २१, २२ वेंरलोकोंमेकेशोकावर्णनरहै। २० ॥ 


अस्या यदास्येन पुरस्तिरश्च तिरस्कृतं शोतस्चान्ध रम्‌ । 

स्फुटस्फुरःट द्ध कचच्छलेन तदेव पश्चादिदमस्ति वद्धम्‌ ।\ २१९ ॥ 

जीवातु--अस्या इति । अस्या मैम्याः आस्येनेव शीतश्वा सृखचन्द्रेण 
यदन्धकारं तमः} (अन्धका रोऽच्िथां ध्वान्तम्‌" इत्यमरः । पुरो अग्रे तिरश्च 
पाश्च योश्च तिरस्कृतं तदन्धकारमेवेदं स्पुटं स्फुरन्‌ भङ्कः कौटिल्यं पराजयदचं 
येषां तेषां कचानां छलेन पहचाद्‌बद्धमस्तीत्युस्प्रक्ना ! तिरस्कृतो हि भग्नोत्साहः 
क्व चित्पृष्ठुभागे बद्धस्तिष्ठतीति भावः । २१॥। 

अन्वयः-- अस्याः आस्येन शीतरुचा यत्‌ अन्धकारं पुरः तिरः च 
तिरस्कृतम्‌ तत्‌ एव स्फुटस्फुरद्मङ्ककचच्छरेन इदं परचात्‌ बद्धम्‌ । 








हिन्दी -- इष ( दमयन्ती ) मृख रूप शीत किरण ( चन्द्र) ने जो अन्धकार 
आगे ओर इधर-उधर पारधं मे अपर्षारित किया, वही प्रकट विरूसित मंमिम्‌ा- 
युक्व केशो के व्याज से यहं पीछे बाध दिया । 


टिप्पणी--दमयन्ती का केशपाल् अघ्यन्त इयाम गौर मंगिमायुक्व 
{ घुघराले) है जिसे पीडे जूडेके स्यमे समेट कर ब्िदिया गाह 
भौर उप्तका मृष शीतकिरण चन्द्रके समानं सुन्दर भौर शांति-सुषठदायोहै। 
कवि-कल्पना है कि मंलके ल्पये चन््रमाने संमुखमाग भर पाशवमागोसे 
अन्धकार को हटाकर अपमानित ओर पराजित किया, केश-पायच.ख्प्भे उती 
पराजित अन्वकारको पीठेरवाष कयि! गथादहै। िरस्छउ ओर हेतोर्बहु 
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वचारा अन्धकार वैशपाललरूप में पवा पडा हजार! मल्लिनायङे । 


यनुसार उत्प्र्नादै भौर विद्याधर के नुसार रूपकापहु नुति! चन्द्रकलाकार 
ने रूपक-कंतवापट्‌ नुति-प्रतीयमानोसपक्षा के अंगांमिभ्राव संकर का निरश्च 
कियाद । २१ 
अस्याः कचानां शिखिनाञ्च किन्नु विधि करापौ विमतेरगाताप्‌ । 
तेनायमेभिः किमपूजि पृष्परमत्सि दत्वा स किमधेचन्द्रम्‌ ॥२२। 
जीवातु-अस्या इति । अस्या भैम्या: कचानां केशानां शिखिनां बहिणश्च 
कलापौ कैशपाक्षवहमारौ । कलापो भूषणे बहुं तणीरे संहतौ कचे" इत्यमरः। 


विभते्मिथो विवादाद्विधिमगातां स्वतारतम्यं प्रष्टुमगमतां किन । इणो गा लुडि | 


दति गादेशः! तेन विधिना अयं कृशपाद् एभिः पृष्वरिति हस्तेन पूरोवतिनिर्देश 
अपूजि किम्‌ 1 महतः पूज्यत्वादिति भावः। म शिकिकलापः अवंचन्द्रं चन्द्रकं 
गलदस्तं च दत्वा अभत्सि भत्सितः {कि महाजनटह षिणो नीचस्य शास्यत्वादिति 
भावः } अधंचन्द्रस्तु चन्द्रके गलहस्ते बाणभेदः इति विस्व: । शिखिकलाप्यं 
चन्द्रकवत्त्वं कशपाशस्य तत्वुसुमं ब्रहएदत्तं शाश्वतमिति भावः। अत्रोत्तरोत््रक्षयोः 
प्रथमोस्प्ेक्षसपेक्षखात्‌ सजातीयसद्धुरः ।। २२। 

सन्वयः--अस्याः कचानां शिखिनां च कलापौ विमतः विधिम्‌ अगातां 
क्रतु, तेन गयम्‌ एमिः पृष्पैः अपूजि किम्‌, सः अद्धंचन्द्र दत्तवा अभस्सि किम्‌ ? 

हिन्दी--दस { दमथम्तो ) के कैश्च भौर मयूरो के पिच्छमार परस्पर 
चिवाद दहोनेसे क्या ( निणंय कराने को} विघाता के निकट गयेये?क्या 
उन { ब्रह्मा ) नं उस ( केशपादा } को इन (केशोमे गुथ ) फूलोंसेपुजाहैः 
उसं ( मय्रपिच्छ) की क्या गरदनिया देकर मत्सनाकीदहै? 

रिप्पणी--दमयन्तीके केशपाश ओर मय्‌रपिच्छमे विवाद उठ खडा 
हभा कि दोनों मे कौन अच्छा--व्डादहै? निणयके लिए वे विधाताकी 
येवा मे पहुचे ! जंसाकि स्वाभाविक धा, विधाताने दमयन्ती-कैकशष्पा्चको 
उत्तम बताया भौर फूलों से--फूल वहाकर उसकी आराधना कौ ओर 
मय्‌ रपिच्छको गरदनिया देकर डटि-फटकार कर बाहर कर द्विया । भाव येह 
कि फल गुये केश्शपाद्च चन्द्रक युक्त मयूरपिच्छसे कहीं मनोरमरहै। नारायम 
के अनुसार उक्प्रक्षा, विद्याधर क्रे अनुसार उत्प्रक्षा-प्रतीप भौर मरिल्नाथके 


वी ] 
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अनुतार उत्तरवत्तिनी दो उत्प्रेक्षा के प्रधमोतरेक्षाप्तपिक्ष टौनेके कारम्‌ 
घजातीथ संकर दं ।\¦ २२॥ 

केशान्यकारादथ दृद्यफाटस्यलाधं बन्दर स्फुटपश्टमीयस्‌ । 

एतां य पस्चाद्य जगज्जयाय मनोभुवा सिद्धिरसाधि साधु | २३ ॥ 

जीवातु--केशेति । केलः कंशपाश एवान्धका रस्तस्मात्‌ अथानन्तरं खयो 
द्वनाहः फाल्स्यलं ख्लाटभाग एवाध चन्द्रो य्यास्सा इवं दमयन्ती अष्टमी । 
तत्राप्यन्वकारानन्तरदुदयापेचन्दरस्वात्छृष्णाप्टमी जुरल्पक्षे विपयवात्स्फुटमित्यु- 
तप्र क्षायाम्‌ ¦! कुतः ? यद्यस्मान्मनोमुवा जगज्जयाय एतासां स सिद्धिः 
जगञ्जयसिद्धिः असाधि साधिता । हृप्णाष्टम्यां जेत्रयात्रायां जयसिद्धिरिति 
उ्योतिविदः । यथाह पिततामहु-- "जयदा विजिगीषृणां यात्रायामत्तिताष्टमी । 
श्रवणेनाथ रोहिण्या जययोगो युता वदि ॥' इति | २३॥ 

अन्दयः--केचान्धकारात्‌ अथ हदवफालस्यलाद्ंवन््रा इयं स्पुटम्‌ अटनी, 
यद्‌ मनोभुवा जगज्जयाय एताम्‌ आसा साधु सिद्धिः असाच ॥ 

हिन्दी--केशो के भँधियारे के पञ्चात्‌ ( नीचे ) दनी ल्लाटपदटु स्प 
आवा चन्द्रमा धारण करती यह्‌ ( दमयन्ती ) प्रत्यक्ष अष्टमी है, कि मनोजन्मा 
{काम ) ने जगत्‌ विजय कै निमित्त इसे प्रप्तकतर टीक ही सिद्धिसाधीदहै। 

टिप्पणी दस रलोक मे जावे चन्द्रमा के समान रला भथवा जवंचन्द्रा- 
कार विल ल्गे ल्छाटका वणंनदै)! इषौ आवार परर दमयन्ती को अ 
चन्धधारती कृष्णपक्ष की अष्टमी माना भया है, जिस रातको जगत्‌ को वश मे 
करने के लिए गुटिकादि विद्धि साधी जातीदहै। ज्योतिक्ञास्व के अनुखार 
ऊष्णाष्टमी को आरब्व जययात्रा सफल होती है, यदि वहं श्रवण ओर रोहिणी 
लक्षत्र से युक्त है। काम ने इसी अषटमीरूपौ दमयन्ती को प्राहं कर स्वयंवर में 
जगत्‌ विजय कै लिए यात्रा करने का उचित दी निर्णय किया है! 
उत्परक्षालंकार । २३ ॥ 

पुष्पं घनुः कि मदनस्य दाहि दयामीभवत्केसरयेवमासीत्‌ । 

व्यधादृद्धिवेशस्तदपि धा कर भैमीश्रुवौ येन विधिव्य॑त्त \\ २४॥ 

जीत्रातु-~्ुष्पमिति 1 मदनस्य दाहे दाहकाकत, पुष्पमेव धनुः स्यामीभवन्तः 
कंडराः छछिञ्जत्का एव शेषो यस्य तदासीद्‌ किम्‌ ¦ किच ईशो हरः तदपि 
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कवा कोषेन द्विषा भ्यधात्‌ देवा व्यभजत्‌ किम्‌ । येन दिवा विभक्तेन पुष्पेण 
विधिर्वेधाः भैम्या भर वौ व्यघत्त मसृजदित्युतप्र्षा ।! २४ ॥ 
` अन्वय---मदनस्य दाहे पुष्पं धनुः स्यामीमकतकेसरथेषम्‌ आसीत्‌ किम्‌, 
धशः तत्‌ अपि क्रुधा द्विषा व्यधात्‌ करिम्‌, येन विधिः सम्या भर.वौ व्यधत्त ? 
हिन्दी--काम के (शिव द्रारा ) दग्ध किये जाने पर / इसका ) कुसुम. 
चाप श्याम केसरमावावरेष रह गया था क्या, ओर शिव ने उस ( घनुष्‌ )} 
कोभीक्रोषसे दो-खंडकर डाला था क्या, जिससे विधाता ने भीमपत्री कां 
शभ्र.युमल बनाया? ॥ 
िप्पणी--दमयन्वी का भन्युगल अत्यन्त इमाम, षनुष्‌ के दो संडोंके 
भकार का भतएव इतना मनोहर है कि काम-धनुष्‌ को भांति वहं जुगत्‌ को 
मोहने मे समर्थहै। रेसा प्रतीत होतार करि विधाताने उसी काम-चापसे 
दभयन्ती को दोनों मौह बनायी, जो चिवद्रारा मदनदाह होते जलकर्‌ कालाः 
पड़गयायथा गौरक्रोधमें भरेश्िवने उस रानु-अस्त्रके दो खंड कर डा 
थे । उससे ही विधिने येदो कालो भौं बनायी, तभीतोये स्याम भौर 
विरवजय सामथ्यं से पूणं है । मल्लिनाथ क अनुसार उष्परक्षा भौर विद्याधर के 
अनुसार उत्परक्षातिद्ययोक्ति ।॥ २४ ॥। 
श्यां प्रियाया भवता मनोभूचपिन चापे घनसारभावः । 
निजां यदप्टोषदज्लामपेक्षय॒संप्रत्यनेनाधिकवीयंताजि । । २५॥ 
जीवातु घ्र स्यामिति । किच् प्रियाया भंम्याः शम्यां मवता भ्र युगलत्वेन 
परिणमता मनोमुवस्चापेन घनसारभावो छ स्थि रांशत्वं कर्पूरत्वं च । सारो 
बरु स्थिरे च ! अय कपूरमच्ियाम्‌ । घनसार' इति चामरः । आपे प्राप्तः । 
आप्नोतेः कर्मणि लिट्‌ । यस्मात्‌, निजामप्लोषदक्ामपेश्य अदाहावस्थात 
इत्यथः । सप्रत्यनेन मनोभूचापेन अधिककी्य॑ता अधिकपराक्रमोऽपि अजि प्रापि 
कमणि लुड्‌ । "वीय पराक्रमे रेतसि" इति वैजयन्ती । दग्घस्यापि स्मरचापस्य 
पद्‌ भूतस्य पूर्वाम्यधिकपराक्मदशेनान्नूनं घनसारमावः प्राप्त इत्युत्प्रेक्षा ॥ 
अन्वयः--ग्रियायाः आर.म्यां भवत्ता मनोभूजापेन धनसारभावः च अपि, 
यद्‌ निजाम्‌ अष्लोषदद्याम्‌ अपेक्ष्य सम्प्रति जनेन भधिकवीयंता मान्न । 
हिन्दो --्रिया ( दमयन्ती } का भ युगल बनते काम-धनुष्‌ ने घमसार- 


सष्ठमः सभं २३ 


माव ( भतिश्चय बल भौर कथुःरआव ) प्राच कर लिया, जो क्रि सपनी जलने 
से पूवं कौ दशा कौ शयेक्ला इस समथ ( जल जाने पर ) भतिक्षथ पराक्रम का 
अन कर छया) 
टिप्पणो--पुवंरलोक भौर इस इलोक तथा अगले (२६ वे) मे दमयन्ती के 
शरयुगल का वर्णेन है । इस प्रकार तीन श्छोकों मे श्र वणेन हुमा 1 इस श्लोक 
भे प्रथम इलोककेमावके प्रसंग भें कवि-कल्पना है कि जलकर भीर टृट्कर तो 
वस्तु प्रायः निःसारहो जाया करहीहै, परन्तु काम-चापके संदभं में इसके 
विपरीत हृभा ॥ शिवद्वारा जखाया गौर दो टूक किंथा काम-घनुष दमयन्ती का 
भयुग्म बनकर मौर मौ बलक्षारी गौर पराक्रमी बन गया । पिले तो फूल 
का था-निःसार, अवतो सारवान्‌ बन गया । दमयन्ती-्रयुग्म रूप मे उसक्पे 
जगद्रश्लौकरण क्षमता कहीं अधिकिहो गयो है--"घनसारभावः उसे प्राक्च हे 
याहे । इतना ही नही, जल कर काला पड़ा कामन-चाप अबगौरदहो गया 
कृपुरके समान, जो जलकर ही अधिक ताप देता है । मल्लिनाथ के अनुसार 
उत्प्रेक्षा अर विद्याधर के अनुसार अतिशयोवित-अनुमान |! २५ ॥ 
स्मारं घनुयद्विषुनोज्छितास्या यास्येन मृतेन च लक्ष्मरेखा । 
एतद्‌ भरू वौ जन्म तदाप युग्मं रीलाचल्त्वोचितवारभावम्‌ ॥ २६ ॥ 
जीवातु-स्मारमिति । यत्स्मरस्येदं स्मारं घनुः । अस्या मैम्या आस्येन भृतेन 
आस्यभावं गतेन विधुना चन्द्रेणोज्क्षिता, या लक्ष्मरेखा कलद्धुरेखा च तचयुभ्मं 
तदुभयं कतु । छीटखाचरत्वयोविलासचय्डरुत्वयोरुचितो योग्यो बारुभावः केदतवं 
दवयोरभेदाच्छिरुत्वं च धर्मिन्‌ जन्मनि तत्तथोक्तम्‌ । एतस्या भैम्या भ्रवौ 
अन्यन रूपेणोत्पत्तिमाप । एतस्या मुखमकल चन्द्रः भ्रुवौ च स्मरघनुश्चन्र- 
रक्ष्मणोरपरावतार इत्युत्प्रेक्षा ॥ २६॥ 
अन्वयः--यत्‌ स्मारं धनुः अस्थाः आस्येन मूतेन विधृना उज्क्षितायः 
लक्ष्मरेखा च तत्‌ युभ्मं छीलाचरत्वोचितबारभावस्‌ जन्म एतद्‌ भ्‌ वौ आप । 
हिन्दी- काम कै धनुष्‌ भौर इस ( दमयन्ती ) का मुख हृए चन्द्रमा द्वारा 
छोड दी गयो बरंक-रेश्चा--दस युगल ने चपर चेध्ामों से पुणे बचपच से युक्त, 
विलास लीलार्गासें पूणं केशौ 8 सपरन जन्म इस ( दमयन्ती ) के युग्म के 
खूप मे पायादहै। 


६४ नषधीयचरितम्‌ 

टिप्यणो --दमयन्ती का च्रय्ल काम-वनुष्‌ भौर चन्धको कलंङ-रेखा 
के अकार का है-विल।सप्णं ओर कामोहूोपक । काम का जक( भौर टय 
धनुष्‌ ओर निषककक दप्रधन्ती-मुल का साम्य पाने ङे निपित्त चन्द्र दारो 
त्यक्त कलक-रेला-दोन ही उपेक्षित, व्यक्त ये । दमयन्ती का भयु उन 
वे साथंकहो गये। जन्म होने पर चञ्चल भौव होताहोदहै अर 
वलास-कराक्षपुणं हैँ ओर तदुचित केश-समूद्‌ से संपत हैं, 
लोला चलत्वोवितदालमाव" जन्प ओर भरयुगल् दोनांभेहै। 
अनुसार यह उत्व्रक्षा है, क्योकि दमयन्ती-भ्र यु 


भने युग 
दतु प्रार्‌ 
मल्लिनाथ्‌ के 


युगल मे स्परयनुष्‌ ओर चन्द्र 
करक के अपरावतार की संमावन्‌ा की गदी है! २६ ॥ 


दपुवर्यणेव जगत्वपस्य विनिजंयालयु् मयाशुगेन । 

रोषा द्विबाणी सफरीकृतेयं प्रियादुगम्भो जपदेऽभिषिच्य ॥ २७ ॥। 

जीवातु-रष्विति । पृष्पमयाशुगेन कामेन कर्य दघुत्रयेण करणेन जगत्तर- 
यस्य उभयप्राप्रो क्मंणीति, षष्ठी | तरिनिजंयात्‌ शेषा शिष्ट तरिष्वन्यस्मिन्नुप- 
युक्त' इति वं जयन्त्यां शेषश्चब्दस् विशेष्यलिङ्कता । इयं द्विवाणी बागद्रयं समा 
इारे द्विगोष्‌ । इयमिति हस्तनिरदेशः प्रियाया द्शोरेवाम्मोजयोः पदे स्थानि 
अभिषिच्य सफलीकृतेत्युखेक्षा कुसुभवाणपरिणतिरेवास्याः रष्टिसृष्टिरन्यतमेत- 
त्सकट्युवलोकक्षेमकत्वमिति भावः ॥। २७ ॥ 

अन्वधः--पृष्पमयाशुगेन इषुत्रथेण एव जगत्‌-त्रयस्य विनिजंधात्‌ येषा 
इयं द्विवाणी त्रियाहगम्मोजपदे अभिषिच्य सफङीकृता । 

हिन्दी--र्लो के बाणवारी ( काम} ते तीन बाणोंस हो तीनों जगत 
को जीवकर येष इन दोव्णोंका प्रिया ( दमयन्ती ) ॐ नेत्र-कमर्लोँ के पद 
पर अभिषेक कर ( बाणो को ) सफर कर द्विया । 


टिपमी--स्छोक संख्या २७ से ३५ तक नौ शलोश्नं मे नेत्रो का वणन 
कियागयादहै। कामके पाच बाण) उन्मेस तीन बाणो से उसने एक- 
एक कर तीनों जगत्‌ जीतच्यि, दो वचे। वे निष्फल पडेये, उन्ह सफल 
बनाने कै लिए उने दमयन्तीके दोनों नेधोंके रूपें उन्हुं परिणत केर 


दिया। वे अव "सफल ( फएल्युक्त } होकर रमी मारकहो गये ओर 
अवतोननदी, दोबाणोसेही काम जगज्जय कर सकतादहै। माव यहुकि 


तप्तम: स्थः २५ 


दमयन्तीके नेतर कामके प्रिलोक्ग-विजथी बा्णोंसे अधिक घामध्येरील ह 
अन्यथा संद्ारके संयूणं तहण उने कं क्षुन्ध होते ? मल्लिगाथ के अनुसार 
उसप्रकषा तथा विद्याधर के अनुतार विषम-अतिक्चयोक्ति-ह गकं अरृकार \\ २७ ॥ 

सेयं मृदः कौसुमचपयष्टिः स्मरस्य मुष्ठिग्रहुणाहुमध्या । 

तनोति नः श्रीमदगङ्खनुक्ता मोहाय या दुष्टिचरौघवृष्टिम्‌ ॥ २८ ॥ 

जवात्‌-सेयमिति । मृदुः कोमला मुशिग्रहगाहं हस्तेन ग्राह्य मघ्यमवलग्नं 
रस्तकं च यस्यास्सा सेयं दमयन्ती स्मरस्य कौवुमी दुपुमतवी चपव्टिविनु- 
दण्ड इत्युत! । कुतः ? येयं नाऽस्माकं मोहाय मूच्छेनाय ध्रीमतः सोमनाद- 
पाङ्खान्मुक्तां इष्टीनामेव शराणामोघस्य दृष्टि तनोति करोति, सा कथंन 
कामचापयष्टिरिति भावः|! २८ ॥ 

अन्वथः--दयं मृदुः मुष्टिग्रदणाहुषध्या स्मरस्य प्ता कोयुमचापप्रष्टिः, या 
नः मोहाय श्रीमदपाङ्खमूक्तां हष्टिश रोववृष्ट तनोति । 

हिन्दो--यहं ( दमयन्ती ) कोमल, मुह मे पर्ल जाने वां मध्य 
( कटि, मध्यस्यान }) मागवालो काम कौ वह्‌ ( प्रिद) कमुशन्चप कौ 
घनुखंताहै, जो हमे माहित करनैके किए शोभाशाली कटाक्षो सै छोड हटि 
रूप बाण समूह्‌ कौ वर्षा करती है) 


टिप्पणी -काम के धनूष्‌ की यष्टि-समान दमयन्ती को पतली, कोमल 
कटि है, जिसे महौ मे परक्डा जासक्रतादै। जंघे घनुरुता पकड कर क 
संसार को जीतने के किटि बाणवर्षाकरता्ह, वैसे ही अगज्जयी दभयन्ती के 
नेव-कटक्ष ह! ये मौ कामनवाणों के तुल्य जगन्मोदत्त है \ मल्लिताय के 
अनुसार “कौसुमचापयष्टि' उत्प्कषा है, विद्याधर के अदुसार यहा रूपक है । 
चन्द्रकल।कार ने रूपक-उत्प्रक्षा कौ संसृष्टि का उल्लेख करिया हं ॥। ३८ ॥। 


आ्घूरणितं पक्ष्मलपक्षिपद्चं प्रन्तदुतिष्वंत्यजितमर्तासु । 

अप्या इवास्याश्चलदिन््रनीलगोलामच्रधापरुतारतार्म्‌ ॥२९५। 

जीवातु-आघुशितमिति । मारघूणतं प्रचलितं पक्ष्मलं पक्षमवत्‌ । ^सिध्मा- 
दिभ्यश्च इति कच्‌ । प्रान्तदुतेः कनीनिकाप्रान्तकरान्तेः। इवेत्येन धावल्येन 
जितामृतांशु अवधीरस्तिचन्द्रं चलत्‌ इन्द्रनीलस्य गोलं मण्डलमिवामला दयामला 








२१६ 





तास स्थूला तारा कनीनिका यस्य तदस्या अक्षिपदयमस्यां अल्लिपद्ममिवं 
असदुशमित्यथेः । अनन्वयालद्कारः | एकस्य बोपमानोपमेयत्वेनानन्वयो मतः* 
इति लक्षणात्‌ ॥ २९६ 


अन्वयः- साधुणितं पक्ष्मलं प्ान्तचुतिश्वंत्यजितामृतांशु चलदिन््नीक- 


| 


ोलामलश्यामलतारवारम्‌ अस्याः अक्षिपद्मम्‌ अस्याः इव । 


हिन्दी--धीमे-वीमे लुलता ( विकसित होता ), बरौनियों वाला ( द 
सहित )}, अपाद्कशुभ्रता से अगृतदीचिति ( चन्द्र )का जयी ( चन्द्रमास्ते 
अधिक ज्ज्वल, शुश्र, आह्धादकारी ), चंचल इन््रनीलमणि के गोलकसहश 
स्यामल पत्यं वाला ( चंच, इन्द्रनीलमणि के गोलकसम रयाम भ्रमर- 
स्वरसे युक्त ) इस ( दमयन्ती ) का नयनकमल इसके ( नयनकमल के ) 
समानदहीदहे। 

टिणणो--दमयम्ती के नयनयुग्म को दमयन्ती के नयनसहश कहकर 
उसको अनुपमता प्रतिपादित करना कविका अभीष्ट दै । उसके नयनोंकी 
समता किससे नहींकी जा सकती। इसके साथही अकषिपद्म" कह कर 
मि को पद्म-तुल्य-सा कहू दिया गया है । इसका तात्पयं हुआ कि दमयन्ती 
के नयन पद्म-समान है, अप्रतिम नहीं । नारायण का विवेचन है कि “अक्षम 
पद्म" मे मभेदपरक "रूपकः का प्रयोग किया गथा > उपमा" सादि का नहीं| 
दषका मंतव्य है कि अक्षि जरं पद्मम मेदका अभाव दै, असि ही स्वरूपतः 
पद्मै । भेदनहोनेसेसाम्यमभी नहीं हृञा। अथवा कमर ओर नेत्र मेँ 
यदपि साम्ये, तथापि “अक्षिपद्मः का कमल से साम्याभावं है । अक्िमिर 
पद्मत्व' होने पर पद्मत्व का अमाव हो जायेगा । यह्‌ मी मानाजा सकता 
है क्ति दक्षिणनयनपद्म वामाक्षिपद्मसहश है, वामाक्षिपद्म दक्षिणाक्षिपदम- 
सहश दै, अन्य कोई दमयन्तीनयन का उपमान नहीं है । मल्लिनाथ के अनुसार 
भनन्वय जलकार गौर विद्याधर के अनुसार भनुप्रासं-रूपकोपमान-अनन्वय 
क्षरुकार |} २९॥। 

कणत्पलेनापि मुखं सनाथं लमेत नेत्रदतिनिजितेन । 

यद्ेतदीयेन ततः इतरथा स्वचक्षुषी कि कुरते कुरङ्गी ॥ ३० ॥ 

जीवातु-कर्णेति । नेत्र्युरया नेत्रकान्त्या निजितेर्नतदीयेन भैम्या: संबन्धिन! 


सष्तमः समैः १७ 


कर्णोत्परेना पि सनाथं सकृत मुखं लभेत यदि, ततः कृतार्था कुरङ्खी स्वचश्युषी 
किकुरुते कदर्थकिरोतीत्यथेः । स्वमुखस्य तादड्नेत्रस्रानाथ्यं तावदास्ता 
तन्नेत्रा भिभूतकर्णोत्प सा नाथ्येऽपि तावच्थैव चस्या स्वचक्षुषी उपेक्षेत ! तदपि 
दृङंभसिति मावः ॥ ३०॥ 

अन्वयः--यदि कुरङ्गी नेत्रद्युतिनिजितेन एतदीयेन क्णेत्पिरेन अपि 
सनाथं मृश्वं रभेत ततः कृतार्था स्वचक्षुषौ कि कुष्ते ? 

हिन्दी--यदि हरिणी ( दमयन्ती के ) ते्रोंकी काति से विजित इसके 
कर्णोतल ( उत्पटसहद्च कर्णाभूषण ) से मी युक्त मुख को पाले तौ कृताथं हो 
अपनी आंखों का फिर क्याकरेभी ? 

रिप्पणी--जैसा कि पूवं श्लोक में कहा गया कि दमयन्ती के नेत्र अनुपम 
ह । यही अब अन्य भेभिमासे कहा गया प्रायः नें की तुखना हुरिणीन्नेवां 
छेकीजातीदै हरिणाक्षी | इसश्टोकमे कहागयाकि कुरंगीकोतो यदि 
कर्णोत्पल-खनाथ भी दमयन्ती का मुख मिरु जाता (जो क्णेत्पिर दमयन्तो- 
नेत्र कीतुलनाभे हीन), तो अपनेको कृताथं मानती मौर फिर उसे 
अपनी भो की आवश्यकता ही न रह जात्ती । भाव यहु कि कणिक तुलना 
मे दमयन्ती के नथनों के संमृख नहीं ठहंरता, हरिणी-नयन उस कर्णा्पल से 
भीरहीनदहं। जोहीनसेभी हीनर्है, उन कूरमी नेर््रोको दमयन्ती-नेत्रोको 


तुरनामे लाना किती प्रकार उचित नहींदहै। विद्याषर कै मनुसार अत्ि- 
खयोकिति-काव्यलिग अलंकार ॥ ३० ॥ 


त्वचः समुत्सायं दानि रव्या मोचात्वचः पञ्चषपाटनानाम्‌ | 

सारेगहीतैविधिरुत्पलौवादस्यामभूदीक्षणरूपलित्पी ॥३१॥ 

जीवातु--त्वच इति । विधिविघाता मोचात्वचौ रम्भात्वचः । °रभ्न 
मोचांशुमत्फला' इत्यमरः } पञ्च षड्वा पञ्चषाणि । 'संख्ययान्यय” इत्यादिना 
बहुव्री हिः । “बहूव्रीहौ संख्येय इति समासान्तो उच्‌ । तेषां पाटनानां 
विदल्नानां रीत्या प्रकारेण तवत्वाटयित्वेत्यथंः । त्वच एवे दलानि समूत्सायं 
पञ्चषाणि बाह्यावरणान्यपनीयेत्यथंः । ततो गृहीतंस्तथोत्पलौ घाच्च गृहीत 
दसारेः सितासिचवर्णै्लवण्यद्रव्यैः अस्यां दमयन्त्याम्‌ ्ृक्षणरूपरित्पी अक्िसतीन्द्य- 
निर्माता अभूदित्युत्पेक्षा ॥ ३१॥ 
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भन्वयः--विधिः भोचाव्ववह पञ्चषपाटनानां सीतया त्वचः दलानि 
समुत्ाये उत्यखादु च गृहीतैः सारैः अस्याम्‌ ईश्नगरूपशित्पी अभुत्‌ । 

हिन्दी-विषाता केला की छार के पाच-छः पत्तो को उतारने को रीति 
से छाल के दल ( परत } उतार कर मौर कमलो से ल्य गये श्रेठ मार्गों 
इव ( दमयन्ती ) के नवो की रमणीयता का चित्पकार बना | 

टिप्पणी--दमयन्दी के अत्येव मनोरम नेत्र विधि-दित्प के परम रमणीय 
उदाहरण ह! वे इतने रमणीय कि न्ह बनाकर ही विधाता “शिल्पी 
केहाया । विघाताने केरे के पन-छः परत उतारे भौर शुभ्रतम मागचिया 
भौर नोलकमल काष्ठ माग लिया । उनसे नेतोकी शुध्रता भौर पुतचकियों 

को नीलिमा की रचना कौ । दमयन्ती कै नेत्र अत्यन्त शुभ्रैः ओर नीली 

पतला है । मल्लिनाय के अनुसार उत्त्रक्षा गौर विचयाधर क अनुदार यथा- 
सख्य-उतिशयोक्ति ।। ३१॥ 

चको रनेत्रेणदुगुतपलानां निमेषयन्तरेण किमेष कृष्टः | 

सारः सुधाद्गारमयः प्रयतैविघातुमेतच्चयने विधतः ॥ ३२ ॥ 

जोवातु-चकोरेति । विघातुरेतन्नयने विधातु प्रयत्नः कतु भिः चकोरनेत्र- 
ोरेणदृशोमृं गाक्ष्णोः उत्पलानां च सुधरोद्गारम योऽमूतनिष्यन्दमयः । एषोऽ् 
दुद्यमानः सारो रसो निमेषो निमीलनं तेनैव यन्त्रेण निष्पीडनताधनेन कष्टः 
भाङ्ृष्टः किमित्युलपरेक्ना ॥ ३२ ॥ 





अन्वेय--एतन्नयने विधातुं विधातुः प्रयत्नैः चकोरनेव्र॑णदगुत्पलाना 
सुघौद्गारमयः एषः सारः छ निमेषयन्त्रेण कृष्टः ? 

हिन्दी--इस ( दमयंती ) के नेघोकी रचना के निमित्त विषाता के 
प्रयत्नो दवारा चकोर भौरहरिणीके नेत्र गीर कमलोंका पीयृष-नि्षंर-रूप 
यहं पार क्या निभमेषरूप यंत्र से खीचागयाहै? 


टिपणी--यद्य यहं चो्तिव करना है कि दमयन्ती क्के तेत्र चकोर भौर 
हरिणीके नेतो भौर कमलो से श्रेष्ठ है, इसीसे यहं कहा गया है फि सिरजन्‌- 
हार ने्चकोर-हरिणी-नेत्र भौर उत्पल कै सारदरन्य को पलकों के यंतर मे (कोल 
मे गस्नेको पेरकर रष निकारनेके समान ) पैर कर दमयंती के नेत्र 
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बनाये है। इस सार" को अमृत-निरक्षरसे पणे कहा गयादहै। धह उचितदहीं 
है, क्योकि तीनींका संबंध अमृतांश चद्रमासे है-( १) चकोर चादनी 
पीता है; (२) एेणी चंद्रांकवासिनी है; गीर (३) उत्पकु सोमवंसी भी है- 
रात्रिम खिलकर वचंद्रामृत-पान करते है! मल्लिनायके अनुसार उत््रक्षाः 
विद्याधर के अनुसार छेकातुप्रास-रूपक-उग्परेक्ना-अतिश्चयोक्ति दै ॥ ३२ ॥ 


ऋणीङकता कि हरिणीभिरासीदस्याः सकाश्ञान्नयनदयश्चोः । 

भूयोगुणेयं सकला बलादयत्ताभ्योऽनयाऽभ्यत बिभ्यताभ्यः ॥ ३३ ॥ 

जीवातु--ऋणीकृतेति । हरिणीभिरस्या दमयन्त्याः उत्तमर्णाया इति 
भावः । सका्यान्नयनद्यस्य श्रीः शोभा ऋणीकृता ऋणत्वेन गृहतासीत्‌ 
किमिव्यृत्परक्षा | यद्यस्मात्‌, अनया भैम्या दिम्यतीभ्यः, चस्यन्तीभ्यः चासा- 
वस्थायां शोभातिशयः । अतिमीर्णा निःलेषमृणं दीयत इति भावः । ताभ्यो 
हरिणीस्यो भयोगुणा द्ित्रिगुणेयं नथनशोभा सकला निरकलेषा बलादलभ्यत 
लन्ा |} २३३॥। 

अन्वेयः--हरिणीभ्यः किम्‌ अस्याः सकालात्‌ नयतद्रयश्नीः ऋणीकरतां 
आसीत्‌, यत्‌ लनया विम्यतीम्यः ताभ्यः मूयोगुणा इयं रकेल बलात्‌ अटन्पत ? 

हिन्दी--हरिणियों ने क्या इस ( दमयंती } के निकट से दोनों नेषों र्का 
लोमा ऋणलूपमे लीथी, जो इस ( दमयंती } से उरती उन ( हरिणि) 
से कट्‌ गुनी अधिके यह समूची ( नयनश्री } वल्पुकंक { दययंतीने ) 
वभुल री? 

रिप्पणी--दमयंती के नेत्ोंको शोमा मृगियों की नेत्र-सोमा से कई गुनी 
अधिके, इस आघार पर यहं कत्पना कौ गयी कि कमी पहिले हरिणियों ने 
नयनो की क्ोमा उधारलो होगी, अब दमयंत्तीने ऋणषू्पमें दी गयीं 
नयनशोभा को व्याज सहित कई गुनी अधिक करके बलपूवेक्‌ प्राक्त कर ल्या 
है! इसी कारण दमयंती के नयनो की शोमा अव करईगुनी बविकहो गयी है, 
जिसके संमृख हरिणिर्यो कौ नेत्र-शोमा नगण्यहै। डरती, चंचलनयर्नोवारी 
हरिणियों कौ अपेक्षा दमयंती के नयन कद गुना अधिक रमणीय मौर चंचल 
है। ऋणदाता छण लेने वालेसे तीन-चार गुनी अधिक संपत्‌ बरपू्वंक ङ 
ऊेता है। पाज्ञवल्व्यस्पृति के व्यवहाराघ्याधथ भे भृयोगुणत्व'के विषयमे 
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अस्तौ भाग तक का निदेश किया गया है--अशीत्तिमागो वृद्धिः श्यात्‌ । 
( हिन्दी-व्यास्थाकार के विचारमें यहं अशीतिभाग" १।८० का योतक है । 
व्यवहार मे कदाचित्‌ एक मृदा व्याज सहित १ + १।८० तक टी जाती होगी, 
जसे कि आधुनिक युगम एक रपयेके एक सौ अस्सी पैसे तकं मूल-व्याज 
सहित वसूल किये जायें | } विचाधर के अनुसार छेकानुप्रास-उत्परक्षा -पमासोक्ति 
अल्कार ॥ ३२३ ॥ | 


दुशौ क्रिमच्याश्चपलस्वभावे न दूरमाक्रम्य मिथो मिरेताम्‌ । 

न चेत्छृतः स्यादनयोः भरयाणे विघ्नः श्रवः कूपतिपातमीत्या ॥ ३४॥ 

जीवातु--दृशाविति । चपलस्वभावे चञ्चलशीके, अस्या भैम्या दशौ 
दू रमाक्रम्य भम्बुपयेन्तं गत्वेत्यथंः । मिथो न मिलेतां न स द्धच्छयाताम्‌, काकुः । 
मिलतेलिङडि ततस्तामादेशः । फ त्वनयोद्‌"शोः प्रयाणे दुरगमने श्रवसी श्रोत्रे 
एव क्ुपाविति रूपकम्‌ । तयोनिपाता दधत्या क्या विष्नः कृतो न स्याच्चेत्‌ | 
भत्र दृशोः कणन्तिविश्रान्तयोः कूपपातभयहेतुकत्वोतप्र्षारूपकोस्जी वित्ति 
सद्धरः ॥ ३४॥। 

अन्व्य---अस्याः चपलस्वभावे दशौ दूरम्‌ आक्रम्य क्रि मियो न मितां 

चेत्‌ अनयोः प्रयाणे श्रवः कुपनिपातमीत्या विघ्नः न कृतः स्यात्‌ । 

टिन्दो --इस ( दमयंती ) के चंचल प्रकृति के नेव दुर्‌ तके दौडतै जाकर 
स्या परस्पर मिलन जाते यदि इनके दूरजानेके मार्गे से कणकूर रूप कूप 
भं गिर जानेके उरसे विघ्नन पड जाता ? | । 

टिप्पणी-दमयंती के दोनों नेत्र उन्‌ चंचल मौर, आकषक बालकों के 
समान, जो इधर-उधर भागते फिरते ह करतु रस्तेमें कूप, गहा आदिमे 
गिनेकेभयसे सकनजातिहै, भर्थात्‌ नेत्र अत्यन्त चंचर ओर वडे-वडे है-- 
कानों तक फले । मल्लिनाथ के अनुसार रूपकोज्जीविता उत्प्रेक्षा होनेसे 
संकर अकुंकार है, विद्याधर के अनुतार उ््ेक्षा-समासोत्ति । । ३४ ॥ 

केदारभाजा शिरिरप्रवेशातुण्याय मन्ये मृतमुत्पलिन्या । 

जाता यतस्तत्वुसुमेक्षणेयं यत्च तत्को रकदुक्‌ चकोरः ॥ ३५ ॥ 

जीवातु--केदारेति । केदारः कषेत्रविशेषः पवतविरोषस्च । त भजतीति 
तद्धाक्‌ । केदारः पवते शम्भौ क्षेच्रभेदाख्वाख्योः' इति विश्वः । तयोत्परिन्या 
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लिलिरप्रवेशा्‌ शिशरतुप्रवेशाद्धेतोः पुण्याय धर्माय मृतं मस्र ! भावेक्तः 
मन्य इट्युतप्रेक्षायाम्‌ । यतो यस्मात्‌ केदारमरणाद्वियं भमी तस्या उत्पलिन्या 
कुसुमे पुष्पे एव दक्षणे यस्याः सा जाता । यतर्चको रञ्च तत्कोरकावेव दुशौ 
यस्य स जातः । केदारक्ेत्रमरणादुत्तमजन्मलाभ्‌ इत्यागमः । ३५ ॥ 

अन्वयः केदारभाजा उत्पछिन्या लिशिरप्वेशात्‌ पृण्याय मृतं मन्ये, यतः 
इयं तत्कुसुमेक्षणा जाता, यतः चकोरः च तत्कोरहक्‌ । 

हिन्दी-माल्वाल (थाला) रूपी केदारनाथ शिव के समीप स्थिव 
कमलिनी ने शिधिर ऋतु खूप शीत जल मे प्रवेश करके पुण्य के निमित्त मृत्यु 
स्वीकारी, एेसा प्रतीत होता है, वयोकि यह्‌ ( दमयंती ) उस ( कमलिनी के ) 
नत्रोवाली हुई ओर चकोर उसकी कटी के नेत्र वाला । 

टिप्पणी--चयोतित यह करना है कि दमयंत्तीके नेत्र कमर्तुल्य हैँ ओर 
चकोर कं उसकी कलो-जैसे । कलिका की अपेक्षा कुसुम श्रष्ठहोतारहै-इस 
क्रमसे दमयंती कं कमलकूसुम नयन चकोर कं कलिका नयनो कौ अपेक्षा 
सुन्दर रहँ} पर कमल्नीको टेा सौभाग्य मिखा केसे कि वहु दमयन्ती ओर 
चकोर-नेत्र रूपमे पुनजंन्म पासकौ? उसने पुण्यमे जीदनोत्सगं कियाथा 
केदारे्वरम शीतल जलम स्नान करके! केदार का अथं केदारनाथ शिव 
भीदैओरथाला भी, शिशिर प्रवेश का अथं शिशिर, ऋतुका आनामी 
है भौर शीतल्जलरूमे प्रवेश भी) रिचिर कं पालेमे कमक्नी न्टहो 
जाती है । "विश्व'कोष के अनुसार-'शिशिरः, स्यादतोमंदे तूषारे ।' मत्किनाथ 
के अनुसार उष्परक्ना।। ३५. ॥ 














नासादसीया तिखदुष्पतूणं; जगत्तरयन्यस्तदारत्रयस्य । 

दवासानिरामोदभरानुमेयां दधघद्द्विबाणीं कुसुमायुधस्य ॥ ३६ ॥ 

जोवातु-नासेति । अमुष्या इयमदसीया, नाम्रा नासिका, जगत्त्रये न्यस्तं 
प्रयुक्तं शरत्रयं यस्य तस्य कुसुमायुधस्य सम्बधिनीं निश्वासानिलरस्य निशवास- 
मारुतस्य आमोदभरेण सौरम।तिरयेन अनुमेयां द्विवाणीं शिष्टं बाणद्यत्‌ । समा- 
हारे द्विगो 1 दवत्‌ तिल्पुष्पमेव तूणमिषुधि रिव्युत््रक्षा ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--अदसीया नासा जगत्वरयन्यस्तशरत्रयस्य कुसुमायुधस्य इवासा- 
निकामोदभरानुमेयां द्वि णीं दधद्‌ तिल्पुष्पतुणम्‌ । 
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हिन्दी--इस ( दमयंती } फो नासिका व्रिजगत्‌ ( जथ } के निमित्ततीन 
बा्णोका प्रयोग कर देने वारु कुसुमायुध ( काम ) के निश्वास वाबुकौ 
सुयंघ-खार से अनुपिठ, (शेष ) दोवबाणोंको घारती तिल्के कूरो बना 
तूणीर दे। 

रिप्पणी-अंग.व्णन क्स में नासिका का वणेन; ज्सिदो बाणोंको घारते 
काम का तूणीर बताया गया । नासिकाकंदो देदोमेंकामके तीनलोकोंके 
जयसि वचे दो पुप्पवाण है, इसका अनुमान नासा-रघ्रों से निकठती सुगंदसे 
होता है ! यदिपृष्पनहौोतेतो सुगंघन होती । ओर सुगंघरहं, अतः फूलै 
योकि जह सुगंधरहै, वलौ पूर होते है । मट्लिनाय के अनुसार उच््रक्षा, 
विद्याधर कं अनुकार अतिद्चयोकिति भौर काव्यकिगि।। ३६ ॥ 

बन्धुकवन्धूभवदेतदस्या ` मुखेन्दुनानेन सहौज्जिहानम्‌ । 

रागन्िया शेशवयोवनीयां स्वमाह्‌ सन्ध्यामधघरोष्टटेखा ॥ ३७ ॥ 

जीवातु--वन्धूकंति । अस्या सैम्याः अधरोष्टरुखा अनेन मुखेन्दुना सहो- 
ज्जिहानमूदयत्‌ । बन्धूकबन्धूभवत्‌ । बन्धुजीवकुसुमसमी भवत्‌ एतत्पुरोवति 
स्वमात्मानम्‌ ! नात्मनि स्वम्‌ इत्यमरः । रागश्चिया आरुण्यसम्पदा, शँशव- 
धपौवनयोरेतत्सम्बन्धिनीं सन्ध्यामाह । अहौराघ्रसन्धाविव वयःसन्धौ भवा सन्ध्या 
स्वयमेवेति स्वरागसमृदूध्या कथयति इवेव्युत्पेक्षाव्यञ्जनाप्रयोगादुगम्या ।२३७) 

अन्वय---अस्या अधरोष्टटृखा अनेन मूसेन्दूना सहं उग्जिहानं बन्धृक- 
बन्धू मवत्‌ एतत्‌ स्वं रागश्रिया शंश्चवयौनीयां सन्ध्याम्‌ गाह्‌ । 

हिन्दो-- इस ( दमयन्ती ) के निचले ओठ की रेखा ( अघर ) इत्र 
( दमयंती के ) मुख-चंद्रके साथ उत्पन्न होते, वंघूक ( दुपहरिया के फूल) 
के वधू { सहश्च ) बनते इस अपने को अरुण शोमा के कारण बाल्यावस्था ओौर 
यौवन की संघ्या ( संधि } कररहीथी) 

रिष्पणी-इस \७वेसे भ्रेवें (छः श्लेष्म) दलोक तक दमयंती 
कै ऽघरोष्ठका वर्णेन टै । इस दरोक में दमयंती की वय-संधिका चमत्कारपूर्णं 
चित्रण हुभादहै। दुपहरियाके फूल के समान लार उघरकोलखाटीकै कारण 
वयासंधि कायोतक बतायाग्यादहै, जो कद्र के समान गुलाबी मुख के साध द्स 
सरुणराग्मयी श्रीको प्राप्तहुजाहै। कस्पनाकी ययीदहै कि लाल अघर 
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लेखा अपने कोहौी शंशव-यौवन कौ संधि घोषित कर रहीदहै।! दिन-रातका 
मष्यरकार ~ संध्यास्षमय लार होतादै ओर उदित होता चंद्रमी गुलाबी । 
दखव-यौवन दिन-रात हं, अवरो की लाटी उनकी संध्याकी खालीहै। संघ्या 
उदित होते छाल चंद्रमाकी भाति लाल होती है! इस इ्लोक मे दिनरात की 
सव्या के तुल्य वयःसंचिमे होने वारी संध्या चे अपनी राग-समृद्धि 3: 
कारण जंस अपनेका ही संध्या कहा, अतएव मल्लिनाथ के अनुसार व्यज्य 
शब्द का प्रयोगन होने से गम्योत्प्क्षाहै। विद्याधर के अनुसार अतिश्चयोक्ति 
रूपक अरकार टँ ।। ३७ ॥ 

अस्था सुखेन्दोरघरः सुधाभूबिम्बस्य युक्तः प्रतिबिम्ब एषः । 

तस्याथ वा श्चोदु मभाजि देक सभाव्यमानास्यतु विद्रुमे सा ॥ ३८॥ 

जीवातु--अस्या इति । अस्याः भँम्याः एषोऽघरः अधरोष्ठ मृखेन्दो सुधा - 
याममृते भवत्याविभंवतीति सुधाभुः बिम्बस्य बिम्बफलस्य प्रतिबिम्बः सुदृशो 
युक्तः! नतु च बिम्बफलात्कदिचद्विशेषोऽस्तीत्यथंः। तस्य बिम्बफटस्य श्रीः 
शोभादरुमभालि दुमवति देशे सम्भाव्यमाना | अस्याघरस्य त्वसौ श्रीः विह 
प्रवाले विगतद्रूमे च सम्भाव्यत इत्यथः । "विद्रुमः पसि प्रवार पृनपृसकम्‌ः 
इत्यमरः । विहुमसमश्रीरित्यथंः || ३८ ॥ 
 अन्वयः--अस्याः मृखेन्दोः सुधाभूः एष॥ अधरः विस्बस्य प्रतिविम्बः युक्तः; 
अथ तस्य घ्री: दुमभाजि देशे संमान्यमाना, अस्यतुस्ला विद्रुमे) 

हिन्दयौ--इस ( दमयन्ती } का मूख-चन्द्रके गमत से उत्पन्न यहु अधर 
बिम्बफल के सदश्च है; परतु ( विलचेषता यह है } उस ( बिम्बफर } की योमा 
वृक्षो वार स्थान ( वन-उपवन } मे संभव है, इस ( अधर ) कौ वहं ( शोभा ) 
तो प्रवा मे अथवा विद्रुमः ( दरुमरहित, दृक्षरर्हित ) प्रदेश (नगर) में 
संमावित है। 

रिप्पणौी-- दमयन्ती के चन्द्राभृतजात, रागारुण अधर कौ शोमा बिम्बफल 
से विशिष्ट द्योतित करना कविका उदेश्य, इसी कारण 'विद्रूमरहितः प्रदेश 


ये टमकी संभावना की गयी है; अर्थात्‌ "विम्बफरः तो जंगी पदाथं है, अरध्र 
तो नागरश्री से संपन्न । अथवा "काकु" के आधार पर यहु अथं मी किया 


जावाहै कि क्या इस भूखेन्दुसुधाभू" भधर का प्रतिजिभ्ब बिम्बफल है? 
अर्थात्‌ नहीं दै, क्योंकि विम्बफल जंगी है--दरूमभाक्‌ देश म उत्पन्न, अधर 
3 त ध्न 
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क संमावनातोद्रमरहित प्रदेशमे की जाती है! इसके अतिरिक्त अधर चन्द्र 
सुधा से उत्पन्न है, जबकि विभ्वफल मे यह्‌ वशिष्ट नहीं हेता । रससिक्त 
हने से ओर अरुण होने के कारण एक बार विम्बफल को श्सुधाभू' अधरका 
प्रपिविम्ब कहा भी जा सकतादै, परन्तु अधर को 'विद्रुमदेरा' मे संमावना 
तो सर्वथा री बिम्बफल में नहींटै; अतः अधरकौ तुलना बिम्बफल से करना 
टोक नहीं । एक प्रकारसे विदरूम (जौ अधर के साय अरुण हाने के आधार पर 
सोभ्य प्राष्ठकरसकतारै) भी गधर की तुलनामे नहीं ठउर्हता, क्योकि 
वह सरस सुधामू' नींद । इस प्रकार दमयन्ती का अधर विम्बफल ओर 
विद्म ( मृगा )-दोनोंसे श्रेष्ठ है! विद्याधर के भनुसार यहा रूपक -अति- 
गयोक्ति-व्यविरेक-अःक्षेप मलकारों का संकर दहै । चन्द्रकछाकार ने रूपक 
उपना-क्छेषकी संसृष्टिका निर्देश किया । इन्द्रवज्रा छद हं। ३८ 

जानेऽतिरागादिदमेव विम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्‌ । 

य त्रलेषावगमाक्षमाणा नास्ति च्रपोऽभ्‌दनयोजंनानाम्‌ 1 ३९॥ 

जीवात्‌--जान इति । अतिरागादतिलौहित्याद्धेतोः इदं पुरोव््येव विस्वं 
तिम्बनामाहं बिम्बस्य च इतोऽस्मादधरत्वमपकृष्टत्वमोष्ठत्वं च व्यक्तं तदेव 
धरनामाहं प्रतीयत इत्यथः । एवं स्थिते टयो रनयोरघरविम्बयोनर्मम्नो विषये 
विक्तेषावगमे इदमस्य नामेति निर्धारणे अक्षमाणामसमर्थनां जनानां भ्रमोऽभूत्‌ | 
जाने जानामीत्यु्परक्षा \। ३९. ॥ 

अन्वयः--अतिरागात्‌ इदम्‌ एव विम्बं विम्बस्य च इतः अंध्रत्वं व्यक्तम्‌ 
जाने नयोः दयोः विक्ञेषावगमाक्षमाणां नास्ति भ्रमः अभूत्‌ । 

हिन्दी--प्रचुर लालिमा होने के कारण यह्‌ ( अधर) ही बिम्बहै 
विम्बफलकी तो इस ( अधर) से अधरता ( निम्नता) प्रकटदै। प्रतीत 
होताच किं इन दोनों ( दमयन्ती-अधर ओर बिम्बफल ) के तार्तम्य 
( उच्चत्व-निस्नत्व ) को न समक्ष सकने वालों को नाम मे भ्रमहो गया) 

टिप्पणी--इस इलोक भँ अन्य संगिमासे दमयन्ती-अघर को बिम्बफर 
चे श्रेष्ठता प्रतिपादित ह । कल्पना हँ कि अधरही वास्तविक बिभ्र ह्‌, कोक 
उसमे प्रचर लालोदै। जहाँ तक बिम्बफल का प्रह्नदै, वहं तो अधर से 
निम्न मानादही जाता, वयोंकि उसे बिम्बनाम इसी कारण भिलादै कि 
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चह दमयन्ती के अधरके तुल्यद्वै। अधर उपमान है, तिम्बफल उपमेय । 
उपमान की अपेक्षा उपमेय निम्नहोतादहीदहैि! लखेगोंमे तारतम्य का विवेक 
नहीं था, सो उलटा-पलटा नामकरण दो गया । दमयन्ती के निचले ओष्ठको 
अधर-संज्ञादे दी भौर फल फो त्रिस्व-संन्ञा। दोना चाहिए था दमयन्ती-ओष्ठ 
ङा नाम विम्ब { जो सास्तविकतारहै ) ओर फरुका अधर । मत्छिनाथ के 
अनुसार उ्प्रक्षा, धिदा ने उतपरक्ना-रूपक-कार्व्यल्गि अलुकार माने 1३९ 
` मध्योपकण्ठावधयेष्ठमागौ भातः किमप्य॒च्छ्वसितौ यदस्याः । 

तत्स्वप्नसस्मोगदितीणं दन्तदशन कि ना न मयापसराद्धम्‌ ॥ ४०॥ 

जीवातु --मध्येति } यद्यस्मात्‌, अस्याः सम्बन्धिनौ मध्यस्याधरमध्यपदे- 
शस्य उपकण्ठ सन्निर्दिती अधरोप्स्य भामो तदुभयपाश्वं इत्यथः । किमप्युच्छ्व- 
सितौ किचिद्ुच्छूनौ भातः स्फुरतः । तत्तस्माक्‌, स्वप्नसम्भोगे वितीर्णो दत्तो 
दन्तदंशो दन्तक्षदं येन तेन मया नापराद्धक्रि वा । स्वप्ने स्वकृतदन्तक्षतमेता- 
वित्य॒त्परेक्षा ॥\ ४० ॥ 

अन्वयः--यत्‌ अस्याः मध्योपक्ण्ठो अधरोष्ठमागौ किमपि उच्छवसितौ 
श्रातः, वत्‌ करिवा मयर स्वप्नसस्मोगवितीणेदन्तदंशेन बरं अपराद्धम्‌ ? 

हिन्दो--कि इस ( दमयन्ती ) के मध्यस्थर के निकट अधर ओर्‌ गोष्ठ 
क्छ सुजे.से सुशोभितहो रहै, सो कहीं मैने स्वप्नक्रतसंमोग में दंत-क्षव 
करने का अपराधतो नहीं कर द्ियादै? 

रिप्पणी-भोष्ठ अधरोंका कृ फूलखापन ( उच्छूनता ) सामुद्रिक शास्त्र 
कौद्ष्टिसे गुणदहैः} दमयन्तीके ओष्ठाधर वसे ह। इसके आघार पर यहु 
भी योतित्त कर दियाग्यादै कि सादानुरागी नल प्रत्येक रातिको उससे 
स्वप्ने भिल्ता है! स्वप्न-संभोग्करत दंतक्षत के कारणं उच्छूनता को 
संमावना यरी निर्दड करतीरह। विवेकी नक यह्‌ अपना अपराध मानता हे 
किएक कुमारी के साथ उसके द्वारा यह अनुचित्त हो गया । उत्प्रेक्षा 1 ४० ॥। 

विद्या विदमेन्द्रसुताधरोष्टे नत्यन्ति कत्यन्तरभेदभाजः। 

इतीव रेखाभिरपश्च मस्ताः संख्यातवान्‌ कौतुकवान्विघाता ॥ ४१ ॥ 

जीवातु - विद्या इति । कौतुकवान्‌ विनोदी विघाता विदर्भेद्धसुताया 
अघरोष्टं कति विद्या अन्तरम्यन्तरे अभेदभाजः भेदरहिता सत्यो नृ्यन्ति 
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विहरन्ति इति बुभृत्सयेति शेषः, इतिना गम्यमानायत्वादप्रयोगः । अपश्रम्‌ः 
श्रम रहितः सन्‌ ताः विद्यारेखाभिः सख्यातवानिद गणितवान्‌ किमित्युत्प्क्षा । 
अन्यथा वृथा रेखासृष्टिः स्यादिति भावः ॥। ४१॥। 

अन्वयः--अन्तरभेदमाजः क्ति विद्याः विदमेन्धमुताधरोष्ठ नृत्यन्ति-- 
दति अपश्रमः कौतुकवानू विधाता ताः रेखाभिः संस्यात्तवानु इव । 





हिन्दौ--भवांतर भेदो सहित ( अथवा अम्यंतर म॑ भेदरर्िति ) कितनी 
विद्याएं विदर्भरयाजकी पुरर ( दमयन्वी ) के अधर-ओष्ठ पर नृत्य करती 
है-यह जसे श्रमरहित, कौतुकी ( विनोदग्रिय ) विवातान उन्हं ( विद्याओं 
को } रेखाओं द्वारा मिना! 

रिप्पणी--दमयन्ती कै दोनों ओठों पर बनी कु रमणीय रेखाएं उनके 
सौदयं को द्विगुणत्त कर र्हीहै॥ कल्पना यहद कि दंमयन्तीके ओट 
वसे ही-विना रेखाओं के ही अत्यन्त माकषंक ह, ये रेखाएं कदाचित्‌ विधिने 
उन वेद-वेदांगादि विद्याओं की गिनती करनेके खिद्‌ बनादीरहैँ! इस कायं 
मं विधाताको को श्रममौ नही लमा, प्रत्युत उसको विनादर्वुत्ति ओर 
कृतूहट को वृक्षि मिरी । मल्लिनाथ के अनुसार उर्प्क्षा भौर विद्याधर क 
अनुसार उत्प्रेक्षा ओर देतु अरुकार ॥ ४१॥ 

संभुज्यमानाद्य यथा निरन्त स्दप्नेऽनुमूता मधुराधरेयम्‌ । 

असीमलावण्यरदच्छदयं कथं मयव प्रतिपद्यते वा ॥५२॥ 

जौवातु-संगरज्यमानेति । इयं भमी, ज्य मया निशान्ते निज्चावसाने नपर 
रात्र इत्यथः । तत्कालस्वप्नस्य सत्यस्वादिति भावः । स्वप्ने संभूज्यमाना मधुरः- 
धरा मनीज्ञाघरा सत्यनुभरता दृष्टा मयैव इत्थमनेन प्रकारेण स्वप्नविकारेणेव्‌ 
असीमलावण्यो रदच्छदो दन्तच्छदो यस्याः सा सती कथं वा प्रतिपद्यते दृश्यते 
चित्रमित्यथः । स्वप्नदृष्टस्याथंस्य जागरे सत्यसंवादादाश्चरयेम्‌ ॥ ४२॥ 











इयम्‌ एव असीमलावण्यरदच्छदा कथं वा प्रतिपद्यते ? 
हिन्दी--रात्रि के अन्तिम प्रहुरमें मेरे द्वारा आज स्वप्न में मोगी जातो 
यह्‌ ( दमयन्ती }) मधुर अधरशषाल्िनी ( जमृवाधरा ) अनुभूत हुई थी, 
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यही फिर अपरिमित लावण्य ( सौय, तमकीन } अवर-ओष्ठशालिनी 
{ जगरण दञ्यामे ) कंसे प्राक्चहोरहीहं? 

टिप्पणो-जेसा कि चाखीस्तवं इ्टोक मे कहा गयाक्रिं नरु दमयंती के 
स्वप्नदशंन प्रायः करता था! इसश्छोकमें उसीसंदभं में दमयंती के रमणीय 
धमृताधरोष्ठ का वणेन किया गया! नलने स्वप्तरमे अधसयमृतपान करते 
हए दमयन्ती को भअसृताधरोष्ठीपाया था, जागरणमेभी वहु उसेवंसाही 
असीम लावण्यमयी पा रहा दह । इसमें आश्चयं के तीन कारण ह-( १) जेसा 
स्वप्नमेदेखाथा, वंसाहीपाया। (२) प्रायः जंसास्वप्नमें देखा जाता हु, 
जागरणावस्था में वसा अनुभव नहीं होवा । दमयन्ती के अधरोष्ठ के विषय में 
दोन स्थितया समान । (३) जो मधुरै, व्ह लवण ( नमकीन } कैसे 
होमा ? पर यहाँ ह । छावण्य नमकीन नही, सौदयं। निशांत में देखा स्वप्न 
प्रायः सच्चाहुञजा करताथा. सो नल का निक्ञांत-स्वप्न मी त्तच्चा हुआ) 
मधुराधरा' ओर लछावण्यरदच्छदा" मे मधृर-ल्वणरसों के परस्पर विरोधी 
होते के कारण विदाधर के अनुसार विरोधाभास अलंकार }} ४२॥) 

यदि प्रसादीकुर्वे सधंशतेरेषा सह्रांशमपि स्मितस्य । 

तत्कौमुदीनां कुरुते तमेव निगित्य देवः सफलं स जन्म । ४२ ॥ 

जीवात्‌--यदीति । एषा भमी, स्मितस्य निजमन्दहासस्य सहस्रां शं सह- 
सलतमांशमपि । वृत्तिविषये संख्याशब्दस्य पुरणाथंत्वं त्रिभागवत्‌ । सुधांशोः 
प्रसादीकुरते यदि दद्याच्चेदित्यथेः । तर्ताहि स देवः सूधांलुः कौमुदीनां स्वचन्द्ि- 
काणां जन्म। तमेव रिमतलेशमेव निमित्य स्वकौमुदीषु निक्षिप्य 'डमिन्‌ प्रक्षेपणे 
इति धातोः समासे क्त्वो ल्यवादेशः । सफल कुरते ! यथा दिन्दुमात्रगद्खाजल- 
मिश्रणेनान्यञ्जलं भवति तदतति भावः} अत्र कौमुदीनां संभावनामात्रेण 
स्मितांशासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो कितभेदः ॥ ४३ | 

अन्वयः-- एषा यरि स्मितस्य सदखांशम्‌ अपि सुधांशोः प्रसादीकुरुते, तत्‌ 
सः देवः तम्‌ एव निमित्य कौमुदीनां जन्म सफलं कुरूते । 

हिन्दी--यहं ( दमयन्ती ) यदि मंदहास्य ( मुसक्रान ) का हजार 
अंश मी अमृतकिरणं ( चन्द्रमा ) को प्रसादमेंदेदेतो वहू देव ( चन्द्र) उस 
{ स्मित) को ( वादनी में ) डालकर चांदनियों के जन्म सफल कर छे । 
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रिप्पष्पौ--दमयन्तीकी मृसकानका हृजःर्वा मागमभीं यदि चाँदनी पभ 
पड जायेतो जं गंशाजक की एक्‌ बृंद प्रचुर जलम भिर कर उगका म्द 
स्थापित करदेतीहं, वेसेही चादनी मं महत्व आराय ओर इस्त प्रकार वह्‌ 
कताथ हौ अपया सत्ता सफट कर रं माव यहु कि दमयन्ती को मेम॒कानं 
का यक्किचित्‌ अंश सी भनक चदिनियोसे रमणीय भौर मानन्ददाययः ह 
नारायण ने (निमिस्य' के स्थान में (निमिच्छय' पाठ्ये मानकर अथं किया हूं 
कि चन्द्र कौमुदी-समूह्‌ द्वारा पूजा करक-आरती करके उनका जन्म सफल 
कृरले। इय रलोक मे कौमृदी-सभूह का संमावना-मातचरे द्वारा स्मितलांक्चसे 
वंध नहीं है, तथापि उसका संबंध कथन है, अतः मटि्लिनाथ भौर विद्याधर के 
अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार ।। ४२ 








चन्द्रकं तन्मुखचन्द्रिकाणां दरायतं तक्किरणाद्नानप्‌ । 

पुर.परिखस्तपृषद्ह्ितीयं रदावरष्टन्ढति जिन्दुवुन्दम्‌ ॥ ४४॥ 

जीवातु-चन्द्रेति। तस्य चन्द्रस्य किरणाद्ररमेः चन्द्रकान्तः, घनानां सान्ाणां 
तन्मुखस्य चन्द्रा विकत्वाच्चन्दिकाणामपि ततऽधिकर्मिति भावः । अत एवाह्‌- 

चन्द्राधिकस्यैतन्मुखस्य चन्दरिकाणां सम्बन्धि दरायतमीषदीर्ं पुर.परिखस्तानि 

प्रथमसुतानि पृषन्ति बिन्दवो यस्य तद्दितीयं विन्दुवुन्दं रदावलिद्रन््ति तदिक्‌ 
आचरति 'सवप्रातिपदिकेम्यः क्वप्‌" इत्या चारक्विबन्ताल्छ्ट्‌ । प्रथमनिस्सृता 
बिन्दुपड्वितरघरदन्तपंक्तिः उत्त रानन्तरजातित्युलरक्षा ।। ४४ ॥। 

अन्वयः--तक्किरणात्‌ घनानाम्‌ एतन्मृखचन्द्िकाणां दरायतं पुरर्षार- 
स्स्तपुषदद्वितीयं बिन्दुवुन्दं रदावलिद्रन्द्ति । 

हिन्दी--उस (चन्दा) कौ क्िरणसे घनी, इष (दमयन्ती) कसु 
( मृख-चंद्र )की चाँदनियों कौ कुछ बड़ी, पहिल भौर दूसरी बार भिरी 
वृदो का समूह्‌ ( दमयन्ती ) की रदपंक्तियौँ कं युग्म का आचरण कर रहाहं। 

टिप्पणी--तीन ( ४४-४६ } दछोकों मे दमयंती की दंतपेक्िति का वणन 
है। य्हसिदधदीहोचृक्ारै कि दमयंती का मृखचंद्र ओर उसकी सिमित. 
कौमृदी सामान्य चद्र-चंद्रिका से च्रे्ठदँ। यहाँ कल्पनादै कि सामन्यवचद्र 
की चांदनी की अपेक्षा घनी मौर बडी बंदे पृखचद्र की चांदनीकोदटं।ःदे 
षीरे-घीरे जब टकी तो उनकी पिके गिरी राशि नीचे की ओर दुसरी वारः 
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गिरी राशि ऊपर की दंतपंकिति बन गथी ¦ माव यह्‌ कि दमयंती कौ दंतावलि 
कु घन ओर सूक्ष्म दै । सामुद्रिक-शास्त्र क अनुसार यह्‌ गुण इ कि नीचेके 
दात सृ्म हों भौर उपर के वुं आयत भ्रौर घते । दमयंती की दंतावलि देका 
ही दै। मल्टिनाय के अनुसार उ्प्कना भौर विद्याधर के अनसार अरहठिशयोक्ति- 
उपमा-रूपक अलंकार हं ।। ४४ ॥ 

सेयं ममेति रहातिमू््छतिमीविमातस्य विमाति सन्ध्या । 

महेन्द्काछागतरणकर्त्री ्िजेरमीमिः समुपास्यमाना ॥ ४५॥ 

जीवातु--सेति । महेन्द्रस्य काष्टामृक्कर्षं गतोऽनुरागः अभ्यत्र पूवंदिग्गतौ 
रागो लौ हित्यम्‌ । 'काष्ठोत्कषं स्थितौ दि्ञि' इत्यमरः ¦ 'रागोऽनुरागे ल्महिव्ये' 
इति विश्वः ¦ तस्य कर्त्री जनयित्री अमीभिदहिजैदेन्तः विप्रश्च । दन्तविप्राण्डजा 
द्विजाः" इत्यमरः । समुपास्यमाना सेव्यमाना सेयं दमयन्ती मम एतस्या भैम्या 
विरहाय वियोगपीडया या मूर्च्छा संव तमी रजनी । रजनी यामिनी तमी 
इत्यमरः । तस्या विभातस्य सेवन्धिनी सन्ध्या प्रातःसन्ध्या विभाति | सन्ध्या. 
घममंसम्बन्वात्सन्ध्या त्वमूत्प्रक्ष्यते ।। ४५ ॥ 

अन्ववः--महेन्द्रकाष्टागतरागकर््री अमीमिः दिजः समुपास्यमाना सा इयं 
मम एतद्िरहा तिमूरच्छतिमी विभातस्य सन्ध्या विभाति । 

हिन्दी--महेदर ( स्वर्शराज ) मे परमोत्कषयुकत्त अनुरक्ति उत्पन्न करने 
वाली, महद्र की काष्ठा ( पूवं दिका} में राग (लाली } उत्पन्न करनेवाली 
(के तुल्य ) इन द्विज (ब्राह्मण रूप } दांतों से सेवित वह्‌ यह ( दमयंती ) 
मेरे इसके वियोग की पीडाजन्ति मूरच्छील्परात्रिकं प्रभात कौ संघ्या-सम 
आआभादेरहीदहै। 

टिप्पणी-- रमणीय दंतावलि मे शोभिता दमयंदी को इस श्लोकम नल 
की विरहुजन्य-पीडाजात-मूरच्छको दर्‌ करनेवाली बताया गया! उत्तका 
तुलना राति के पञ्चात्‌ आनेवाली प्रमात-ंध्यासे की गरथी है, जिसक। स्थिति 
से इद्रल्ध दिला (प्राची ) मेदाल्मिादछ जाती ञौर ब्रह्मण संव्योपासा 
किया करते! दमयंतीने दद्र मे परमकोटि की अनुरविति उपजाबी दै, ईस 
प्रकार वहु महेद्रदिक्‌ मे लालिमा उत्पन्न करानेवाटी प्रभात-सध्या है, विरह 
जन्य मूर्छा रूपी रात्रि को वहु समाप्त करनेवाली है अर द्विज दंतावलि ) 
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उसकी सेवा कर रहं हँ । भल्लिनाय के जनुतार यहाँ संव्याधमं के संबंध से 
संघ्यात्व क सत्पक्षा की गफ ट्‌ । विद्याधर कं अनुसार रूपक-ररेष अलंकार 
ह ¦ चद्रकलक्रार ने रूपक-दटेष-उत्प्क्षा के अंगांगिमाव संकर का निदश्च 
कियाद । ध ॥ 

राजो द्िजानािह्‌ राजदन्ताः संविश्चति श्वत्रियविश्चमं यत्‌ | 

उद्रेगरागादिमृजावदाताशवत्वार एते तदवैमि मुक्ताः) ४६॥ 

जोवातु-अथोच्चेश्वत्वासो ये दन्तास्तान्‌ वर्णयत्ति-रानाविति) यत्‌ यस्मात्‌ 
इहस्थां द्विजानां दन्तानां विप्राणां च राजौ पक्तौ उदरेगं पूगफलम्‌ । "घोण्टा तु 
पुगः कमुको नुवाकः खपुसोऽस्य तु । फएलमुद्वेगम्‌' इत्यमरः । तस्य रागो रक्तता । 
आदिशब्दात्‌ खाद्यान्तरक्ेपसंग्रहः । अन्यत्रौद्वेगो व्यग्रता । रागो विषयाभिलाषः 
आदिशब्दाद्‌ देषा दिसंग्रहः । तेषामुद्रेगरागादीनां मृजया माज॑नेन । "षिद्धिदा- 
दिभ्योऽङ्‌' । अवदाताः शुद्धाः एते चत्वारो राजदन्ताः दन्तानां राजानो दन्त- 
शषाः । (राजदन्तादिषु परम्‌" इति दन्दशब्दस्योपसजंनस्य परनिपातः । श्रोत. 
यःरछन्दास्यधीतवन्तः वेदपारगाः ! श्रोतरियन्छान्ददौ समौ" त्यमरः । श्रो. 
यडछन्दोऽघीत" इति निपातः । तेषां विश्रमं रोमां संविभ्रति तस्मानमृक्ताः 
मौक्तिकानि अपवृत्ताश्च । ममुक्ता तु मौवितकरे मुक्ताः प्राप्तमुक्ता तु मोचित 
इति विश्वः । अवेमि जानामि इति वाक्यार्थः कमं उत्प्रेक्षा ।; ४६ ॥ 

















अन्वयः--इहं द्विजानां राजौ उद्वेगरागादिमृजावदाताः एते चत्वारः राज. 
दन्ताः यत्‌ श्रोत्रियविश्रमं संबिश्रति तत्‌ मुक्ताः अवैमि । 

हिन्दो--यहौँ द॑ंतावलि मे सुपारी-खैर भादि के मार्जनसे शुभ्र ये चार 
राजदंत ( संमुख के सुन्दर र्दा) जो द्विज ( ब्राह्मणों) की पक्ति मे चित्त 
ववलन्य-रागद्ेष आदि से रहित अतएव निष्कलुष वेदपाटो श्रोतिय ब्राह्मणो 
का विभ्नम-विटास कर रहै, इसमे प्रतीतहोतादै [कि ये मृक्त- मोती 
( परक्षातर मे जीवन्मृक्त) है। 

टिप्यणी--दमयन्ती के दाति तांबूलादि रंजित होने पर माजन के कारण 
शुभ्र दहं । उने जो चारसामनेके दांत है, वे अत्यन्त मोहक हं । यहु हिज" क 
मनेकाथेकताके लाघार पर इन चार दांतंको ब्राहमणो की पंक्ति में सुशोभित 
श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा गयाहै। जिस प्रकार तांबूलरागरजित दांव माजनसे 
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अवदात हौ जति ह, उसी प्रकार वैक्लव्य-राग-द्रेषादि-रहितं ब्राह्मण मो 
काल्ष्यहीन हौ जति दँ । जैसे स्वच्छर्दत मोती कौ उपमापातिर्दै, केसेही 
पर ब्राह्मम जीवन्मूक्त कद्ाति हैँ । भाव यहु कि दमयन्तीके दात्त बडेही 
आकषक हैँ ओर उनके बीचये चार राजदतन तो ओर मी आकषक । मल्लि- 
नाथ के अनु्ार उत्प्रेक्षा, विद्याधर ने छेकानुरास-समासोक्तिके संकर का 
निदहा किया है ॥ ४६॥। 

क्िरीषकोलादपि कोमलायः देधा विधाष्ठद्धपङेषमस्याः । 

प्रपतप्रकपंः सुक्रुमारपर्म समापयद्राचि मृद्त्वमुद्राम्‌ । २७॥ 

जीवातु -लिरीषेति । वेधाः विधाता शिरीषस्य कोशत्कुडमलादपि 
कोमलाया अस्या मैम्याः, अज्जेषमङ्कः विधाय सुकूमारसर्गे कोमलचृष्टौ प्राप्त- 
त्रकर्षौ लोके रब्ोत्कपेः सन्‌ मृदुत्वमुद्रां मादेवभङ्खीं वाचि भमीवाण्यां समापयत्‌ 
समापितवान्‌ ¦ सर्वातिशाय्यस्या वाङ्माधुयंमिति भावः ।। ४७ ॥ 

अन्वधः--लिरोषकोषात्‌ अपि कोमलाथाः अस्याः अन्लेषम्‌ अङ्क विघाय 

सुकमारसरगे प्राप्तप्रकषंः वेषाः मृदुत्वमुद्रां वाचि समापयत्‌ । | 

हिन्दी-सिस्सके फूलोसेभी कोमल इस ( दमयन्ती ) के संपूरणं अंगों 
को बनाकर सुकुमार रचना मे उत्कषं को पाये विधाता तै मृदुता (घुक्कमारता) 
की मर्यादा कौ ( दमयन्ती की) वाणो (को रचना) मे समाप्त कर दिया । 

टिप्पणी--चार ( ४७-५० ) मेँ दमयन्ती की वाणी का वणेन है । यहाँ 
भाव यह है कि दमयन्ती की वाणी अत्यन्त मृदुहै। कदाचित्‌ विघावा एसी 
मीढो, कोमल वाणी की रचना बडे अभ्यासके परश्चात्‌ही कर पाया होगा, 
क्योकि दमयन्ती की वाणीमे तो शृदृदाकी पराकषष्ठाहै। रगत दै दह्‌ 
अम्याप्च विघाता ने दमयन्ती के भुकूुमार ञंगोंकी रचनासेही प्राक्त कियाद 
तमी तो देसी मृदु, सकुमार वाणी बना सका । दमयन्ती की वाणी सर्वाति- 
शायिनी दै! विद्याधर के अनुतार अतिशयोक्ति-परिसंख्या का संकर ।४७॥। 

परसूनवाणाद्रयवादिनी सा कापि द्विजेनोपनिषत्पिकेन । 

अस्पराः किमास्यद्िजराजतो वा नाधोयेते भेक्षमुजा तरुभ्यः ।1 ४८ ॥ 

जीवातु-नन्वितोऽपि मधुरा कोकि्वाणी, नेत्याह -प्रसूनेति । प्रमून- 
जाणमेवाद्रयमद्वितीयं वस्तु तद्रदतीति तस्प्रतिपादिका काम्रि उपनिषत्‌ पिक्वा- 








४ नेघधदयचा। सर्तम्‌ 


भरणा स तस्म्य.ः सतल््क्ात्‌ क्षणं स्मेहो संक्षय मधति (पक्षा कदस्बकम 
त्यमरः । ' भिक्षादिभ्योऽण्‌" । तद्भृजा तन्ोजिना ब्रह्मचारिणो भिक्षाशित्वं 
भरणाददिषि भावः } पिकेन पिकाव्येन द्विजेन पल्लिणा विप्रेण च यस्या भैम्या 
आआस्थरेव दह्िजराजश्चन्द्रो ब्राह्यणोत्तमश्च । ततस्तस्माप्नःदीयते कवा किमः 
अधीयत एवेव्यथेः {4 अस्यामेवा धिक्योपलस्भादिति भावः । उत्प्रेक्षा । ४८ ॥ 

अन्वेयः--तरभ्यः मं्तथुजा पिकेन द्विजेन प्रसूनवाण्डयवाद्िनीसा का 
अपि उपनिषत्‌ अस्याः आस्यद्धिजराजतः न वा अधीयते किम्‌ ? 

हिन्दौ--वृक्षोसे भी लेकर खाने उाला कोकिखल्प ब्राह्मण पुष्पबाण 
( काम } का अद्रेत प्रतिपादन करनेवारी वहु { दमयन्ती रूपा } अपूव उप- 
निषद्‌ दसत ( दमयन्ती } के मुसख-चद्र-र्प ब्राह्मणश्रेष्ठ से क्या नहीं पदता? 
(पठता)! 

ट्प्पणी--प्राचौन कालम गुरुकुरुमे रहकर ब्रह्मचारी विद्यार्थी श्रेष्ट 
गुरसे वेदादि का भष्ययन करता था मौर भिक्लावृत्ति से जीवनयापनं करता 
था। इस्‌ दलोकमे पिककोटठेषादही ब्रह्मविद्याव्येता विदार्थां बताया गयारहै, 
जो रसालादि वृक्षास पंजर जादि फो भिक्षा पाकर जीवन यापने करता हं 
शौर दमयन्ती के चंद्रमूख-रूपं द्विजराजे एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य कै समानः 
"एकं एषाद्ितीयः काम इस कामाद्रंततवाद का पाठ पड़ता टै । काषाय 
रस मौर आन्रमंजरी आदि के मक्षणसे कोकिठका स्वर मधुर होतार 
वह्‌ पंचम स्वरम बाल्तार्हः। कहा गया दै--पुष्पसावारणे काले कोकिलः 
पञ्चमो वदेत्‌" । ( मत्तंग, बृहद्देशी, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्क० प° १२-१३ ); रेषा 
कोकिरू भी भीमपूत्री के मधुरतम स्वर का म्या कर रहाट इसमे च्योतितः 
होता है कि दमयन्ती की वाणी कोक्िल-वाणी सं प्रेष्टदै। कोकिलस्वर स 
श्रेष्ठ दमयन्ती-स्वर कै श्रवणमात्र ते यह्‌ प्रतीति होने लगती दै कि जगत्‌ में 
पुष्पघन्वा ही सव्य है, देष मिच्ा है! उसके प्रभुनब्राण ही अद्वयं । 
मत्लिनाथ के अनुसार उक्प्ेक्षा विद्याधर ने समासोक्ति-रूपक-व्यत्िरेक अककारो 
के संकर का निदेश धिया है ।। ४८॥ 

पदा द्धःसद्यानमवेक्ष्य लक्ष्पीमेकस्य विष्णोः श्रयणास्सपत्नीप्‌ । 

आस्यन्दुमस्यः भजते जितान्जं सरस्वती तद्विजिगौषया किम्‌ ॥४९ 
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जीवाटु-पद्माद्धेति ¦ सरस्वती वाग्देवता एकस्य विष्णोः पत्यूरिति शेषः । 
श्रयणादा्रयघाद्धताः । समान एकः पतियंस्याः सा सपत्ना । "नित्यं सपल्या- 
दिषु" इति डीप्‌ नकार्च, एतस्मादेव निदेशात्समानक्चव्दस्य समवे; | तां लक्ष्म 
पच्च ङ्ुसद्ानं पदोत्वद्धनिकेतनामवेक्ष्य तया छकषम्या विजिगीषया जितान्जं 
पद्यविजयिनमस्या अआशस्येन्दुमानेन्दुमानेन्दु [कि भजत इत्युत्प्रेक्षा । , टूवंोऽप्‌ 
दैरनिर्यातनार्थी प्रबरमाश्रयत इति मावः \ सरस्वत्या विष्णुपत्नीत्वं पुराण 


प्रसिद्धम्‌ ! तथार्चास्विपि च्श्यते यथा पुरुषोत्तमस्य जगन्नाथस्य पादे लसा 
सरस्वत्यौ तयोः सुर्तवादोपचारस्च ॥। ४९ ।। ५, 


अन्वयः--सरस्वती एकस्य विष्णोः श्रयणात्‌ सपत्नीं लक्ष्मी, पबा द्रा" 
नम्‌ अवेक्ष्य तद्विजिमीषया ।कम्‌ जतान्नम्‌ अस्या; मास्यन्दं मजते ? 

हिन्दो-- सरस्वती एक विष्ण्‌, के आश्रय के कारण सीत लक्ष्मी का कमलो- 
त्संग आवास देखकर उसे जीतने कौ आकाक्षासे क्या कमल्जयी इस (दमयत) 
के मुलचद्र का आश्रय ल्य हृष्‌ हैः 

टिप्पणो--इकतालोसवें श्छोक मे कहा गया ई--'विद्या विदमंन्दसूताव- 
चेष्ठे नृत्य न्ति"-इस् प्रकार दमयन्ती का मुखचद्र सरस्वती को निकाचद) 
त पर कल्पना है कि सरस्वती ने पनी सौत लक्ष्मी को अपेक्षा शरेष्ठ आवास 
पाति की स्वाभाविक आकांक्षा से दमयन्ती के मुख्चंद्र कें अपना जविास्त वायः 
है । सरस्वती ओर लक्ष्मी-दोनो ।वष्णु- पत्नी) लक्ष्मीने हो कमल-कृड 
को अपना आवास वना लिया! इसीलिए लक्ष्मी को पन्नासना कह जाता है।} 
अब सौतियाडाह के कारण सरस्वती की आक्षा कमलावास चे उत्तम जवास 
पाने की हुई । उन्होने दखा क्रिकमल चंद्र को देखकर संकुचितहौ जाताः 
अतः चंदर कमल्जयी है । चंदर दमयस्तीके मुखसे हार चुका हैः भतः दमयंती 
का मुख चंद्रजयी होने के कारण कमलप ठो कहं उत्तम ठहरा । यह्‌ विचार 
करर सरस्वती ने कमक्विजयी चद्र के जेठा दमयंती-मुख को अपना जावर 
वना लिया! अथवा कमलजयी दमयन्ती-मृखचंद्र को अपना अवित जता 
चया! श््रकाश'-कार के अनुसार वक्रोक्ति-चातुयं इस ( दम्य॑तौ । मेदी ट 
यह भाव दै सरस्वती-लक्ष्मी का सपत्नीव दुराव-प्रसिद्ध टै । पुरुषोत्तमः 
जगन्नाथ के पाश्वं मं लष्मी-सरस्वती-दोनों हैँ । मल्लिनाथ के अनुक्षार उत्प्रक्षा.. 
विद्याधर नं रूपक-समासो क्ति-उत््रक्षा अर्काय वा सुकर माना है \। ४९ 





र्ठ नैषधीयचरितम्‌ 
कण वयन्ती चतरा प्रदप्याः सरस्वरनो त्रादेयते विपञगीप्‌ ) 
तदेष वाग्भुय मखे मगा्याः श्रोतुः श्रनौ यात्ति मूधारसत्त्रप्‌ ॥ ५० ॥ 
नीवातु-कण्ठ इति । मृगाक्ष्या अस्या भम्याः कण्डे वन्ती नित्यस विहिता, 
कतरा सरस्डती चिपच्वींव्रीणां यद्रादयते वादयति तद्रादनमेव, स वीणाव्वरनिरे- 
वैन्यः] , भूते वाग्भुय वास्मत्वा ) भभूततद्रातरे च्विः। 'ऊर्यादिच्विडाचश्च 
इति ग तत्वात्‌ समासे क्त्व व्पवादेश्षः । श्रोतुः वृतौ श्रोत्रे सूध्रारलत्वं यात्ति। 
वन्य ईकाप्रयोगाद्‌ गम्योत्परक्षा ॥ ५० || 
~ अन्वयः.-अस्याः कण वसन्ती चनुरा सरस्वती यत्‌ विगञ्वीं वादयते, 
चद एव मृगाक्ष्याः मखे वाग्भूय श्रोतुः भुततौ षधारसत्वं याति | 

हिन्दो--रस (दमयन्ती) के कठ मे वख करती चनुर सरस्वती जो विपवी 

वीण } वजातौ दहै, वह ( वादन ) हो मरगाक्षौ ( ह रिणनयनः दमयन्ती ) 

के मृतम वाणी होकर श्रोता के कानमे अमृत-रस बरन जातौ है। 

दिप्परी --"आस्येदुवातिनी' सरस्वती का सरस वीणावादन हौ दमयंती 
कौ अमूृतोपम वाणी बनकर श्रोताओं के कानों मे भमृतरस कासंवार करता 
हे, अर्थात्‌ दमयंती का स्वर्‌ वोणा-स्वर-सा मधुरदै। सरस्वतीकी कीणाका 
नम कच्छपी" है ( वैजयंती कोष} भरते वीणा, विपच्ची तथा चित्रा 
का उल्लेख कियाद । विपचीनौ तासे का ततवा है ( नाटचथास्व 
२९११८ ) । अभिनव गुप्त ( तदेव पर अभिनवभारती } से तरिविवा वोणाओं 
का उल्लेख किया है-वक्रा, कूर्मा, अखनु । इनमे वक्रा सात प्रकार की होती 
है. जिसका प्रथमोल्टिखित प्रकार विपंची ठं । मल्लिनाथ के अनुसार व्यंजक 
करा प्रयोगन होने के कारण गम्योखेक्ना, वियाधर के अनुसार अतिशयोकिति ॥ 

विलोकितास्या मुखमुन्नमय्य फ वेधसेयं सुषमासमाप्तौ । 

पृतयुद्धूवा यच्चिघुके चकास्ति निम्ने मनागङ्कलियन्वणेव । ५१ ॥ 

जोवातु--विलोकितेति । इयं दमयन्ती, सुषमायाः परमशोमानिर्माणस्य 
समाप्तौ वेधसा अस्था मुलमुत्रमय्य विलोकितः | जस्या सीोष्ठवप रीक्षाथंमवलो- 
पकतमृली किमित्यत्र | कुतः ! अद्यस्मात्‌, मनाङ्निम्ने ईषन्ते चिबुके 
अधरोष्ठाधःस्थमुखावयवे "ओष्ठस्याधरिचनुकम्‌! इति हलायुघः । घृत्युद्ध्वा 
ध्नेपीडयग्रहणसम्भवः, अङ्गुलेः यन्त्रणा मृद्रभेव चकास्ति अंगृष्रपदमिव भाती- 
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त्यर्थः । अडगृ्टग्र चिदुकाग्रे निवाय इतरादगुटीभिरधोनिःदे दितामिरुन्मयस्यः 
मुलमपदयव्िति भावः ।। ५१ ॥ 

अन्वयः--वेघसा सुषमासमापतौ भस्याः मूखम्‌ उल्नमय्य क्रिम्‌ इयं विला." 
किता, यत्‌ मनाक्‌ निम्ने चिबुकं वृ्युदभवा अट्ग्‌लियन्त्रणा इव चकास्ति : 

हिन्दी--विधाताने ( मृख-निर्माण करते समय ) सीन्दयं कौ समा 
पर इस (दमयन्ती ) का मुख उठाकर व्या इसं { दमयन्ती) कोदेखाथा 
कि बुछछ दबकर नीचे हए चिबुक (ठा ) पर धरने स्ने उत्पन्न अगुच्ियां 
का दबाव--जंसा { चिद्व) सृरोभितहोरहादहं। 

रिप्पणी-दमथन्ती का चिबुक वीच मे थोडा-सा दवा है। छोटा-सा 
गहा पड्कर उसके सोन्दयंकोरएसा दिगण कर रहा दै कि अनायास उस 
प्र ष्टि वहर जाती ह । कत्पना दहै कि सरञनहार शित्पी विधाता दमयंती 
का मुल वना रहा था कि उसने पाया कि मुख के साज-्िगार्‌ कौ सामग्र 
चुक गयी । उसने उस सद्य-रचित अतएव गीले मुखक्ो ठोड़ौ ऊ्ची करकं 
दखना चाहा कि मूख ठीक-ठाक बन गया जयन नही ? जंस्त च्द्ार्तिमित 
मल्लि पर अगर घरन से गी माटी पर व्ह्भुदवाव पड जाय, वसादह् 
निशान दमयन्ती के मुख पर बन गया। वही दवाव का निशान दमयती 
के चिबुक पर वना छोटा सासनोहर गढ़ा । सामुद्रिक के जनुसार यह्‌ कभ 
हे । श्रेष्ठ, उत्तम नायिकाओं का चिबुक स्वभावत्तः निम्न होता दे, दमयन्ती 
चिद्रुक रसा ही है। विद्याधर के असार अनुमान.उत्परक्षा-अनु्रासः 
का संकर ॥ ५१॥ 

्रियामुखौभूय सुखी सुधांबुवंसत्यसौ राहु भयव्ययन । 

इमां दधाराधरबिम्बलोलां तस्येव बार केरचक्रवालम्‌ ।। ५९ ॥ 

जीवातु-भ्रियेति । असो सुरघाशुः त्रियामृलीभरुय भंमीमृख भूत्वा रा होविधुन्तु- 
दात्‌ भयव्ययेन भयनिवृत्त्या सुखी वसति ! तस्य सुधांशौरेव बालं प्रत्यग्र कर 
चक्रवारं अंशुमण्डलमिमां दस्यमानां जघरविम्बलीलां दधार । अधरनिम्वं भूत्वः 
तिष्तीत्युतखेक्षया: संसृष्टिः ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः--असौ सुधांशुः प्रियामृखीभूय राहु मयन्ययेन सुखी वसति, तस्य, 
एव बाल करचक्रवालम्‌ इमाम्‌ अधरबिम्बलीलां दधार । 





४६ नंषघीयचरितम्‌ 


नि 


हिन्दी--यदे अमृतररिम (चंद्रमा) प्रिया { दमयन्ती ) क मुख 
सकर राहु काभेयनदति से सुखी हुआ वस रहाह्ै, उपी के उदयकाल ॐ 
{ दार } किरणं समृह्‌मने इम (के) अधघर-पिम्ब के विलास ऊौ धारण 
कर छया है, 

टिप्पमो--नौ (५२-६० ) दलोक्रो से पुनः सावयव मृखका वर्णनं 
करियागयादहै। इम्‌ शलोक का प्रतिपाद्य कि दमयन्ती का मृख चद्र-तृल्य 
टै ओर अधरोष्ठ उगत्ती सल किरणे सपान दै । राहसे डरे चन्द्रमा 
ने दमयन्ती का मुख वनकरर वेष-परिवतंन कर सपने वने छिपा छिया है 
सौर सुखपूवेकं गृ्वाय कर रहाद्ै। उसकी उदयक्राटीन वाल किरणं 
दमयन्ती के अधरविम्पदटै) मत्टिनाोथ क्रे अनुसार यह दो उष्प्रक्षाओंष््ी 
य विद्याधर के अनुसार यहाँ लेक्रानुप्रा्-अतिशयोक्ति- प्रतिरेक्‌ ~ 
न्पके अरुकारहुं || ५२ 





अस्या मुष्वस््रास्त्‌ न प्रुणम।स्यं पूणस्य जित्वा महिमा हिर्नाणुम्‌ ¦ 
भ्र लक्ष्मलण्डं दवदथमिन्दुर्मार्ध्तृतायः खदु यत्य मामः) ५३॥ 
जीत्रात्‌--अस्पा इति | पुणिप्रावाः पौर्णमास्याः अस्वं मुलीमूनं हिमांश 
जित्वा पूणस्य एमग्रस्य पतः अस्याः मेम्या सुखस्य महतौ भातरो महिमा महत्वं 
नास्तु न स्यात्‌ | काकुः । स्यादेव जेतुमहिमेत्यथेः। किच यस्य मृस्य 
वतीयो भागः त्ृतीयांशमूतः, भालो ललाटं भ्ररेव लक्ष्मवण्डः लाञ्छैकदेशस्तं 
दधत्‌ दधानः अघमिन्दुर्घेन्ुः खलु ! युक्तमधंचन्द्रात्पूणंचन्द्रस्य महत्वमिति 
भावः | अत्र मखस्य पूणन्दुत्वं भालस्याघचन्द्रत्वं च करमातरणिमास्यं हिमांश 
भर.लकषपखण्डमिति च हपकाम्यामनुप्राणितमुत्परक्यत इति स्पकम दू णयो रप्र 
क्षयोः परस्परमुपकार्योपकारक _्(क्िभावेन सद्कुरः ।॥ ५३ 
अन्वय---पूणिमास्यं हिमांशु जित्वा अस्याः पूर्णस्य मुष्ठस्य महिमा 
ने अस्तु, यस्य तृतीयः भागः मालः अर्धं भूखक्ष्मखण्डं दधत्‌ इन्दुः खलु ? 
हिन्दी--पणमा के मुखल्प हिमरश्मि ( चन्द्रमा) को जीत कर 
इसके पणमख कौ क्या व्डाई है, जिसका तीसरा भाग मस्तक ( ललाट ) 
आघा भद्‌ छ्प कलंक चि को धारता चन्द्रमा ह? 
टिप्पणो--दमयन्ती का मृख चन्द्रमा की भपेक्षा इतना्रेष्ठ दहै कि 














सप्तमः सगः ४९ 


उसे पूणिमा-चंद्रजयी दनान एक प्रकार से उत्क सद्टूनान का उ{ 
मूल्यांकन नहीं दै \ वि्ेष शतितशाल्मी यदि किसी अल्प वल्लाली को जीर 
> तो उसमे उसे विशेष बडाई नहीं मिलती 1 पूेचन््र की स्थिति मेँ दमथन्ती- 
मृख भी रसा ही प्रमाणित हेता है! ठ्खाट मृख-का तृतीय भाग है, वह 
आधा हयै भौँह रूप कलंक-चिह् घारण किये चन्द्र के तुल्य प्रमाणित होता 
हे! तो जव थोडा-सा यामल चिन्ह किये मृख का तृतीयांश ही चन्द 
तूव्य हय जाता तो फिर पर्णमुख को राकेशच-तुल्य कह देने मे मुख कौ 
क्या बड़ाई ? अर्थात्‌ प्णिमा के चन्द्रमा से दमयन्ती के मुख की तुलना करने 
यर मुख का उचित मूल्यांकन नहीं हौवा । सुख चन्र से कहीं अधिक रमणीय 
>! दसं दल्मेकमे मृखकी पूर्णेनदुता ओर भाल कै अडुचद्रत्व कीक्रमसे 
ए्गिमास्य चन्द्र ओर भ्रनलक्ष्मखण्ड-इन दये रूपकं द्वारा अनूप्राणित उक्षा 
की जाती है, इस प्रकार ङपक-संकौणं उत्प्रक्षाओं कै परस्पर उपकार्योपकारक 
होने से मल्लिनाथ के अनुसार अंगांभिमावं से संकर है, विद्याधर के अनुसार 
ग्रतीप आर अतिक्षयोकिति अलंकार दै) ५३1 

व्यधत्त घाता मुखपद्यमस्याः सम्राजमर्भोजकलेऽखिलेऽप । 

सरोजराजौ सुनतोऽ्दसीयां नेत्नाभिधेयावत शव सेवाम्‌ || ५४ !! 

जोवातु-व्यधत्तेति । घाता अस्या मूलमेव पञ्चम्‌ । वा पुति पद्यम्‌' इति 
यलिद्धता } सस्राजभिति । विशेषणात्‌ । अणिलेऽप्यम्भोजकुरे पद्यजाते विषये 
सम्राजं राजराज व्यधत्त } अतएव राजराजत्वादेव नेत्राभिषेयौ ते त्ररब्दवाच्यौ 
सरोजानां सजाने सरोजराजौ अमुष्य मुखपद्मस्य सम्बन्विनीमदनोयां सेवां 
सृजतः कुरुत ॥ चेनेष्टं राजसूयेन मण्डरस्येदवरदच यः । शास्ति यदचाज्ञया 
राज्ञः स सस्राट्‌" इत्यमरः 1 अत्र ने्राख्यस रोज राजसेव्चत्वेन भैमी मुखपद्यस्य 
सम्राट्त्वोसप्रेक्षेति सद्धरः ।। ५४ ॥ 

अन्वय--- घाता अस्याः मुलपच्चम्‌ अखि अपि अभ्मोजक्रुले सम्राज 
व्यधत्त, अतः एव नेच्राभिघेयौ सरोजराजौ अदसौयां सेवां गूजतः । 

हिन्दी--विधाता ने इस ( दमयन्ती ) के मूष्त-कमल को संपूणं ही 
कमलवृल मे सम्राट्‌ वना दिया, ईइसलिष्‌ ही नैच्र-नामधारी दौ कमर राजा 
इसकी सेवा कर रहेह। 
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दिप्पणी-- माव यह्‌ कि दमयन्ती का मुखे कमल्तोहै, पर सामान्य 
कमल नही, सपण कमलो का राजराजदवर सश्राद्‌ है 1 इसका प्रमाप यहं 
है किदो कमल-राजानेरोके स्पमे मुख-सच्राट्‌ की सेवामें संलग्न हे । 
नयने कमख्-राजा, मुख राजराजेद्वर । मल्लिनाथकें अनुसार नेत्रनामकं 
सरोजराजाभंसे सेव्यदहानिके कारण दमयन्ती-मुखपद्य की सम्राट्‌ रूप 
भे उत्परक्षाकी गयी है, अतः संकरदै। विद्याघरके अनृसार यहां अति. 
शयोविति-समासोक्ति-काव्यलिग-दछकानुप्रास ह ।॥ ५४॥ 

दिवारजन्यो रविसोममीते चन्द्राम्बुजे निक्षिपतः स्वलक्ष्मीम्‌ । 

अस्या यदास्ये न तदा तयोः श्रौरकश्चियद तु कदा न कान्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 

जीवातु-दिवेति । चन्द्रश्चाम्बुजं च ते दिवारजन्योदिनराव्योंथासङ्घ्यं 
रविसोमाम्यां भीते अपडारशद्धिनी सती स्वलक्ष्मीं यदा अस्या भैम्या भास्ये 
निक्षिपतस्तदा तयोदिवाचन्द्रस्य रात्रावम्बुजस्य चश्रीः शोभा न भवति | इद- 
मस्या आस्ये तु कदाकस्मिन्काले दिवा नक्तं वा एकवचिया चन्द्राम्बुजयोरन्यतर- 
ध्चियान कान्तम्‌, अपि तु सवेदा कान्तमेव । अव्रोक्तयथासङ्ख्यसङ्कीर्णया 
भेमीमुखे चन्द्राम्बुजलक्ष्मी निक्षेपोत््रक्षिताम्यां कादाचित्कशोमाभ्यां मृखस्य \ 
सकादा चित्कश्चीकत्वेन व्यतिरेको व्यज्यत इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः ॥ ५५॥ 

अन्वय---दिवारजन्याः रविसोममीते चन्द्रःम्बुज स्वलक्ष्मीं यदा अस्याः 
भास्ये निक्लिपतः तदा तयोःश्रीःन, इदं तु कदा एकश्चिया कान्तंन ? 

हिन्दो--दिनि ओर राततम सूयं मौर चन्द्रमा से उरे चन्द्रमा आओौर कमल 
अपनी श्रीशोभा को जब इस (दमयन्ती) केमुखमें घर देते हं ( छिपा रखते 
हं ) तब उनमें शोभा नहीं रहती । यह्‌ ( दमयन्ती-मृख ) तो कब अकेली 
भपनी गोमा से मनोहर नहीं रहता ? ( सदा रहता है । ) 

टिप्पणी--माव वह्‌ करि दमयन्ती का मख चन्द्रमा ओर्‌ कमल-दोनों 
से सुन्दर है, क्योकि वह सदा शोभा.संपन्न ठै, अतः रमणीय बना रहता 
जव कि दिनम सूयंसे उरा चन्द्रमा ओर रातमें चन्द्रमसे उरा कमल 
अपनी शोभा-संपत्ति दमयन्ती कं आननम छिपा रखते है, तब श्री-शोभा- 
दीन हो जते भौर सुन्दर नहीं रह्‌ जाते। 'एकश्चियाः का अथं हिन्दी 
व्यास्याकार कं विचारानुसार अकेली-एकमात्र अपनी श्लोभा अधिक उपयुक्त 




















सप्तमः सैः ४९ 


प्रतीत होतीहे, थो टीकाकारो ने अथं कियाहै कि दिनिमे चन्द्रमा से 
गह्तकीश्रीसे ओर रामे कमलसे प्रा्ठश्री के कारण दमयन्ती का मृं 
प्रतएव सर्वदा भी-संपच्च बना रहता है । प्रकक्चकारने लला है कि चंद्र 
कको क्लोमा रातमें दीहोतीदहै, दिनम नहीं । कमल कौ दिनमे होती दहै, 
रातमें वीं । भैमीमुखं दिन ओर रात-दोनों मे शोभा-संपन्न रहता द । 
भैमीमुख चन्द्रमा का लक्ष्मी खूप-निक्षेप { धरोहर ) रात में उसेदेदेता टै, 
वयोकि दिने चद्रडरादहौवाहै ओररेसेही कमल का लक्ष्मीरिक्षेप दिन में 
उसेदेदेताहै, स्योकि वह रातमें उरा हौताहै। धनादिका निक्षेप ममि 
जाने परहीदेदियाजातादहै, रखा नहीं जाता, ओर जनन तक निक्षेप रहता 
है, घनी उससे ही अपना श्छुगार कर लेता है॥ भाव यहहै कि दिनिमें चंद्र 
दीनि से ओर रात मे कमल्दीपि से दमयंती मुख अपने कौ अलंकृत बनाये 
रखता है ¦ हिदी-व्या्याकार कौ ष्टिम पराये की संपदा से सम्पत्तिलाली 
रहना वड़ी बात नहीं है, बड्प्पन अपनी संपदासेही होता है} दमयती-मूखं 
"एक श्री" { अकेली अर्थ्‌ अनूपम श्वी ) से संपन्न है, अतुलित श्रीसे। इसी 
कारण छोटी पूजी वाले सुरक्षा की दि से अपनी संपदा उसके पास चपा 
रख जाति हैँ । चंद्र-कमलएेसे ही निक्षेपी दह \ इस इष्टि से वे दमयंती-मुख को 
अपेक्षा वहत छोटे है, जंसा कि पूवं उलोकम बताया गया, मृखं राजराजेश्वर 
है, कमल ( ओौर चंद्र भी ) छोटे-छोटे "रजुल्ले' । यथासंख्य संकीणं चंद्र मौर 
कमल कौ शोभा 'कादाचित्क' ( कभी-कभी की) है, मुखकीौ “अकादाचित्कः 
( सदा कीः), इस प्रकार मृह्कनें चंदर-कमल की अपेक्षा व्यतिरेक ग्यंजित हौता 
, अतः मल्लिनाथ के अनुसार अलंकार से अङकार- ध्वनि है! वि्याघरने 
यथासंख्य-अत्तिश्योक्ति-समासोक्ति-ग्यतिरेक अलङ्कार माने ह ॥५५ ५ 
स्या मुखश्रीभ्रतिबिम्बमेव जलाच्च तातान्मुकुराच्च सित्रात्‌ । 
अभ्यथ्यं धत्तः खलु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
जोवातु--अस्या इति । पद्मचन्द्रौ यथाक्रमं ताताज्जनक जलाच्च | 
मित्रादाकारखाम्याव्‌ युहूदः मुकु राच्च अस्य मुखश्रियः प्रतिविम्बमेव याचितक 
याच्जानिवृ त्तम्‌ 1 "याच्छाप्राप्तं याचितकम्‌ इत्यमरः }! 'अपमित्ययाविताभ्य 
कवकनौ' इति कन्प्रत्ययः ! विभूषणं कदाचिदभ्यथ्यं घतत दवाते खलु । एतदीय- 
तैव युहुल्छन्धमनयोर्याचितमाभरणं त स्वाभाविकमित्युत्ेभा \} ५६ ५ 


% त° पप्त० 


५० नषघीयचरितम्‌ 


अन्वयः--पद्यचन्द्रौ तातात्‌ जलात्‌ मित्रात्‌ मुकूरात्‌ च अस्याः मृखश्वी. 
पतिविम्बम्‌ एव याचितकं विभूषणं कदाचित्‌ अम्यथ्यं धत्तः खु । 

हिन्दी--कमल मौर चंद्रमा ( कमसे) पिता जल ओर सित्रदपणसे 
इस ( दमयंती } के मुखकीश्लोभाकौ्रछाही ही मनि का आभूषण कभी 
ग कर निश्चयतः धारण करस्ते रै। 

रिप्पणी--एक अन्य भंगिमासे मृख की अपेक्षा चन्द्र-कमल कौ न्यूनता, 
जो हिन्दी-व्याख्याकार के पूवेकथन के पक्ष्म जाती) बेचारे चन्द्र भौर 
कमल पर तो अपने आभूषण भी नहीं । कमल अपने जनक जल से ओर 
चन्द्र॒ अपने मित दपण से मांगकर जव्र-तब्र अपना साज-क्षिगार पटति ह) 
कभी आभूषण मिल्तादहै, कभी नहीं । इसी कारण उनका आभूषण-घारण 
"कादाचित्क है जब क्रिभपना ही होने से दमयन्ती-मृख का *अकादाचित्क' । 
जल मे उत्पन्न दह्यनेसे पद्मका पिताजल है ओर समानशीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌' के अनुसार वृत्ताकारिता, उज्ज्वरतादि युक्त होने से चन्द्र-दपणमें 
मित्रता षहै। माँग" के विषयमे प्रकाशकार का स्पष्टीकरण दै कि जल मे जब 
भैमीमृख प्रतिविम्बत होता है, तब तात जर से वहं प्रतिबिम्ब पद्म मागि रेता 
है ओर मुकुर मे जव प्रतिबिस्वितिहोतादै तो मित्र मृक्रुर से चन्द्रर्मागचठेता 
है। इस प्रकारतात ओर सित्रभी सदा मागि पूरी करनेमें समथ नहीं रहते। 
भाव यह कि चन्द्र भौर पदयतो दमयन्ती की परछी के समान मी नहीदं 
मृख कौ तो बात क्या? मल्लिनाथ के अनुसार 'मगि के आभूषण' उ्प्क्षाहै, 
विद्यावर के अनुसार यहाँ अतिज्चयोकति-यथासंख्य-समासोविति-उत्प्रक्षा 
अलंकार है ।। ५६ ।। 

अर्काय पत्ये खलु तिष्ठमना भद्धंमितामक्षिभिरम्बुकेलौ । 

ममी मुखस्य श्ियमम्बजिन्यो याचन्ति विस्तारितपद्महुस्ताः ॥ ५३ ॥ 

जीवातु-अकयिति । पत्ये भरे, अर्काय तिष्ठमाना; स्वाभिलाषं प्रकाशयन्त्यः 
कामुक्यः सत्य इत्यथः । रलाघल्ु -ड' इत्यादिना चतुर्थी 'प्रकाशचनस्थेयास्ययोच' 
इत्यात्मनेपदम्‌ । अम्बुजिन्यः पद्िन्यः अम्बुकेलौ जलक्रीडाकाङ भ द्खरेवाक्षिमि- 
सितामुपर्भ्वां मुखस्य धियं मृखओोभां विस्तारिता: प्रसारिताः पदमा एव हस्ता 
यासां ताः सत्यो भैमीं पाचन्ति खनु स्व रितेत्वायाचेरुभयपदित्वम्‌ । दृहा दित्वार्‌ 











सप्तमः सभ: ५१ 


द्विकमंकत्वम्‌ । अत्र पदिनीनां भैमीमृखश्रीयाच्नोतरक्षया मखस्य पद्याधिक्य- 
व्यतिरेकः प्रतीयते । ¦ ५७ ॥ 

अन्वय----पत्ये अर्काय तिष्ठुमानाः अम्बुजिन्यः अम्बुकेलै भद्खः अक्षिभिः 
नितां मखस्य धियं विस्तारिपबयहस्ताः भैमीं खद्‌ याचन्ति । 

हिन्दी-पति सूर्थके लिए खडी ( प्रतीन्ना करतीं) कमलछिनिर्यां जलक्रीडा 
मै भोरे रूप ओंलों द्ाराज्ञात मृलकीशोमाकोपद्न रूपीहाथ फैला कर 
तिदचयतः भमी से माँगती है, 

टिपपमौ--कमलिनियाँ खूप नायिकां नायक भिय सूयं के साथ जल्केलि 
की प्रतीक्षा मेंखड़ीरहं। वे चाहती हैँ कि जव उनका प्रिय सूये आये उसं 
समय वे ओर उनका मुख ग्पुगारपूणं हौ, सुसज्ज हौ । एतदयं वे भ्रमर-नेत्रों 
के संकेत से पद्महस्त फलाकर दमयन्ती से शोभा की याचना कर रही है 
भाव यह्‌ कि कमलिनी मौर दमयन्ती-मुलमें साम्य नहींहै। पदिडी याचक, 
ट्सरा दाता । याचक-दाता मेँ क्या समता ? मल्छिनाथ के अनुपतार इस श्लोक 
में मैमोमूल-ध्री-याच्जा उत्प्रक्षादारा मुख का पद्माधिक्य व्यत्तिरेक प्रतीत्त 
डता है। इस पर चंद्र कलाकार के अनुसार उ्प्रक्ना-ग्मतिरैेकं का यहं अंगा 
निभाव संकरदटहै। विद्यावर के अनुसार ह्पक~उत्प्ेक्षा-समासोक्ति अलंकार 
> । इद्वा छंद टै ।। ५७ ॥ 

अस्यः मुखेनैव विजित्य निच्यस्पर्धी मिचक्करद्धुम रोषभासा । 

प्रसह्य चन्द्रः खल नह्यमानः स्यादेव तिष्ठेन्‌ परिविषपाक्ञः ॥ ५८ ॥ 

लीवातु--अस्या इति । नित्यं स्पवंत इति रित्यस्पर्घं चन्द्रः मिलन्ती 
व्याप्नुवन्ती कुङ्कुममेव रोषभाः क्रोघप्रभाः यस्य तेन } अस्या मुखेन व विजित्य 
परसह्य बलात्कृष्य नह्यमानो वध्यमानः तिष्ठत परिवेष एव पाशो बन्धनप्रग्रहो 
यस्य स स्यादेवेत्युत्प्रक्षा । ५८ ॥ 

अन्वेथ---मिर्त्कुङ्कुमरोषभासा अस्याः सूखेन एव निस्स्पर्वो चन्द्रः 

खलु विजित्य असह्य नह्यमानः एव तिष्ठन्‌ परिवेषपाशः स्यात्‌ । 

हिन्दी--ल्गी हइ ककम सूप क्रोध की लालिमा से युक्त इस (दमयन्ती) 
के मुखसेही सदा स्पर्धा करनेवाला चंद्रमा चिद्वयदही. जाकेर हुठ्पुवंक 

















५२ नषधी यचरितम्‌ 


बधि हुआ रहता ही परिवेष ( चतुदिक्‌ आवृत्त गोलाकारयेरया) स्पृ पा 
मँ बद्ध रहता दै: 

टिप्पणी-- दमयंती के मुख पर ककम ल्गादै, जिससे वह॒ खाल है) 
चेद्रमा एसे भैमीमृख की समानता नहीं कर सकता । कल्पना है कि चंद्रमा 
दमयंती के मृख से स्पर्धा करने की घृष्टेता प्रायः किणा करता है ( प्रायः 
चंद्मृख कहा ही जाता दै ) यह्‌ अपयधदहै। इसपर करढहो मुख अपराघी 
च्कोदंडदेतादै गौर उसे रस्सीमें बाँव कर डालदेताहै। मुखपरस्णे 
कृकुम को लाली रोषकाप्र तीकटहै ओर चंद्रमाके चारों ओरजो घेरा-सा 
बन जाया करता दै, वही जसे पाश है, जिसमे बांधकर अनुचित स्पर्धा करने 
का दंड मुखने चंद्रमा को दिया दै। मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विच्ाधर 
के अनुसार रूपक-उत्पर्षा-समासोक्ति ॥ ५८ ।। 


विधो॑चधिलिम्बशतानि लोपं लोपं कुहूरात्रिषु मासि सासि । 

अभद्भुरश्राकममु किमस्या मुखेन्दुः स्थापयदेकशेषम्‌ ॥ ५९ \। 

जीवातु--विधोरिति । विचित्विघाता विघ्नोहचन्द्रस्य निम्बशतानि मासि 
मासि मासे मासे "पहन" इत्यादिना मांसशब्दस्य मासिल्यामादेशः । कुहुरातरिषु 
नष्टचन्द्ररात्रिषु रोषं लोपं लुप्तवा लुप्ट्वा आभौषषण्ये णमुल्‌ च' इति णमूलप्रत्ययः 
आभीक्ष्ण्ये ह भवत इति वक्तव्यम्‌ } (आभीक्ष्ण्यं पौनःपुन्यप्‌' इति कालिका । 
जभंमुरश्रीकमनश्वरशोमं, शेषाद्विभाषा! इति कप्‌ । अमूमस्या मूखेन्दुम्‌ ¦ 
एकरोषमेकमेव शिष्यमाणमस्थापयत्‌ स्थापित्तवान्‌ । किमित्युतेक्षा । व्याकरणे 
सरूपाणामेकश्चेषवदिति भावः ॥ \९ ॥ 

अन्वयः--विधिः मासि मासि कुहूसयात्रिषु विधोः निम्बतानि कूपं 
लोपम्‌ किम्‌ अभङ्गुरश्रीकम्‌ अमूम्‌ अस्याः एकशेषम्‌ मखेन्दुम्‌ अस्थापयत्‌ ॥ 

हिन्दी--विघाता ने प्रतिमास अमावस्या कौ रातोंमें चंद्रमा के बहुत से 
मण्डले का बरावर लोप करके क्या अनश्वर शोभाक्लील इस ( दमयन्ती } 
के एक मात्र शेष मृखचद्र की स्थापना को हैः 

टिप्पणी--विधाता ने चन्द्रकी रचना की, कितु वहु अपनी इस रचना 
से संतुष्ट न हा । असंतुष्ट शिल्पी विघात प्रतिमास चन्द्र कौ गढ्ता, पर 
संतोष न होने पर ( प्रति अमावस्याको)} मिटादेता । एेसेही उसने अनेक 





सप्तमः सर्गः ५२ 


चन्र बनाये, फिर सचे, फिर नष्ट कथि । अंतमे उने दमयंती के मुख-रूप 

चन्द्रकी रचना की! इससे विधि-शित्पी को संतोष हुजा कि अनब मनचाही 
स्ना उसने की । उसने दमयंती मृद-चंद्र को अनस्वर रोमा शारी वनाकर 
फिर नहीं सिटाया । माव पहु कि सैके क्षयी चन्द्रो मे अक्षय शोभा रालो 
दमयन्ती-मृखचन्द्र कौ समानता करने कौ क्षमता नहीं है । विघाता कौ यह 
सनुपम चन्द्रक्रति न जाने कितने अभ्यासे के पडचात्‌ बन सकीदटै)। व्याकरण 
करा नियम क्रि समान रूपं वालि दब्दों म एक ही शेष रहता है । यही एक 
जेष दै--खरूपाणामेकशेष एक विभक्ते | (अष्टाध्यायी, १।२।२४) । मल्लिनाथ 
न किम्‌" के आधार फर उसरक्षा सानी, नारायण ने अमावस्या को सवथा 
च्यत न होते के आचार प्रर--अमावस्या सवंथा चन्द्रादर्शनादियमृत्परे्षा । 
विद्ावरने यहां अतिशयो वित-व्यतिरेक-उत्परक्षा का निर्देश क्यिादे\ चद्र- 
कलाकार ने भङ्गुरदलोकं चंद्रि काल॑प करके अभङ्गुरइटोक भमी 
मुखचंद्र कौ स्थापना को उत्प्रेक्षा कहाहै ओरवचंद्रकोक्षयी ओर दमयंती- 
मूल को अक्षयशील कहं जाने के आधार पर व्यतिरेक अलंकार की व्यंजन 
पानी द \। ५९ ॥ 

ऊपोचपत्रान्मकरात्सकेतुरभ्पा= ऽगीषुर्धनुषा = जगन्ति । 

दृहावलम्ब्यास्ति रति भनोमू्‌ रज्यद्रयस्यो सधुनाधरेण ॥ ६० ॥ 

जीदातु--कपोलेति । मनोभूः कपोरुपत्रात्‌ पत्रभङ्कादेव मकरद्धेतोः 
सकेतुः केतुमान्‌ मकरध्वज इत्यथः । ्रम्यामेव धनुषा जगन्ति जिगीषुः 
जतुमिच्छुः अधरेणव मधुना ्लौद्रेण वसन्तेन च रव्यद्वयस्योऽनु रक्त प्रखः इहास्यां 
रति प्रीति स्वदेवीं चावलम्ब्यास्ति। जगज्जिगीषौः कामस्य सर्वापि साघन- 
सम्पत्तिरस्यामेवास्तीत्यथंः । अत्र पत्रभ॒ङ्कादावारोप्यमाणस्य केव्वादेस्ता- 
दालम्येन प्रक्रृतजगज्जयोपयोगित्वात्‌ परिणामालङ्कारः ¦ “आरोप्यमाणस्य 
्रङ्ृतोपयोगित्वे परिणामः' इति लक्षणात्‌ ॥ ९० ॥॥ 

अन्वयः--कपोकरुपत्रात्‌ मकरात्‌ सकेतुः रम्यां धनुषा जगन्ति जिगीषुः 
अधरेण मधुना रज्यद्रयस्यः मनोभूः रतिम्‌ अवलम्ब्य इह अस्ति । 

हिन्दी--क्पोलों पर लिली पत्रावली रूप मकर का क्षंडा ल्यि मौह के 
घनुष से त्रिजगत्‌ को जीतने का आकांक्षी, मधु अवरकेखूपमें अनुरागी 
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मित्र मधु ( वसंत ) के साथ मनोजन्मा (काम) रति (प्रीति) सहित ( अपनी 
पत्नी रति के सहित ) यहा ( भैमीमृख मे ) बसता है । 

टिप्पणो--क्पोलों की पत्रावी मकर-ध्वज, घ्र युगम धनुष, मधु अधर 
मित्र वसंत--ये सवे कामचिह्व प्रकट करते हँ कि काम अपनी पत्नी रति 
सहित दमयन्ती के मूख को मपना जवास बनाये दहे) भाव यहुहैकिये सब 
चिल्ल यहे अनुमान करति हैँ कि काम सपरिवार भैमी-मुख का वासी है, अर्थात्‌ 
दमयन्ती का मुखं देखकर सब मे कोमोत्पत्ति हो जातीहै\ मट्लिनाथं ङ 
अनुसार यहाँ परिणामारुकार है, क्योकि कपोलपत्रादि में आरोप्यमाण केतु 
आदि के तादात्म्य से प्रस्तुत जगज्जयोपयोगित! बतायी गयौ है । विद्याधर 
अनुसार यह अतिशयोक्ति भौर रूपक भरुकार है \।६०॥ 


वियोगबाष्पाच्नविततनेत्रपद्मच्छद्यान्वितोत्सगंपयःप्रसूनौ | 

कर्णौ किमस्या रत्ितत्पतिभ्यां निवेयपूपौ विधि्िल्पमीदक्‌ ॥ ६१ ॥ 

जोवातु-- वियोगेति । इद्गपूर्वं विधिरिल्पं ब्रहमनिर्माणमस्याः कणौ 
वियोभेन हेतुना बाष्पाञज्चितयो रशरुयुक्तयोः नेत्रपद्ययोः । छद्मेत्यप ह्वुवभेदः । 
तेन छद्मनान्विते भिरिति उत्सगेपथःप्रमूने दानौदकमिश्वकुसुमे ययोस्तौ 
रतितत्यतिम्यां सम्प्रदाने चतुर्थ । निवे्यावपेणीयौ पूपावपुपौ किम्‌ । शुपोऽपूपः 
पिष्टकः स्यात्‌" इत्यमरः । नेवेद्यसमपंणेन पुष्पाञ्जलिमुत्पृजन्ती साश्रनेत्र- 
योगात्ततकणेयोस्ताच्क्पुष्पयुक्तरतिस्मरनवेयापूपत्वोस्प्रेक्षया सापद्भवया कर्णान्त- 
विश्रान्त रोचनत्वं वस्तु व्यज्यते ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः--वियोगवाष्पाञ्चितनेश्रपद्मच्छद्मान्वितोत्सगंपयःप्रसूनौ रति- 
तत्पतिभ्यां निवेदयपूषौ अस्याः कणौ-ईहक्‌ कि विधिशिल्पम्‌ ? 

हिन्दी-- विरहं जनित ओसुओं से पूजित नेत्र कमलो के ग्याजसे दानके 
निमित्त जख ओर फूलों से युक्त, ओर उसके पति (काम ) के निमित्त उपहार 
के अपुप ( पृए ) जंभे इस ( दमयन्ती ) के दोनों कान इस प्रकारकीक्या 
विधाता की कारीगरी है। 

िप्पणी-पाच ( ६१-६५ ) मे कानों का वणन है} नल-वियोगिनी 
दमयन्ती के दोनों नेरा मे आसु भरेहै। रेसा ख्गता हैक कामिनी दमयन्ती 
ने रति भौरकामको प्रसन्न करनेके लिए निवेदनाथं ये जरु मौर फू 
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सजाये ह भौर उसके कान { जिर तक विशाल नेत्र पले) जपित करनेके 
लिए अपूप ( मिष्टपक्वान्च ) हैँ । इस प्रकार दमयन्ती जल, पूर ओौर मिशन्न 
अपित्‌ कर रति-काम कौञआराघनाकररहीहै। इन आकण नेत्रं को देखकर 
कामोत्पत्ति हो जाती दै भौर टे उत्तम शिल्पके रचनाकार विधाताकी 
प्रशंसामें मंहसे निकर पडता है-वाह्‌रे विधाता, क्या तेरी कारीगरी 
है! मल्किनाथके अनुसार यहा सापल्लवा उत््रक्षा दारा कणं पर्य॑त फे 
लोचन होना-वस्तु ध्वनित दै, क्योकि सवाष्प नेश्रों को जल-फूल ओर उने 
युक्त कर्णो को अपूप कहा गया है । विद्याधर के अनार छेकानृप्रास-खूपक- 
अपद्‌ नुति-उत््रक्षा अलंकार दँ ।॥ ६१॥ 


इहाविशद्‌ येन पथातिवक्रः शाखौवनिष्यन्दसुधध्रवाहः । 

सोऽस्याः श्रवःपत्रयुगे प्रणा रेखेव घावत्यभिकणंकूपम्‌ ॥ ६२ ॥। 

जीवातु--इहैति । अतिवक्तः शाल्ञाणामोघः समहुस्तस्य निष्यन्दः सारः 
एव सुघाप्रवाहो येन पथा वत्मेना यया प्रणाल्या इहीस्यां भैम्यामविशरव्‌ 
प्रविष्टः, अस्याः, श्रवसी पत्रे दले इव श्रवपत्रे तयोयुगे युग्मे या रेखा 
वक्रप्रणाली सुघाप्रवाहपदवीवं । द्वयोः प्रणाली प्रयसः पदव्याम्‌' इत्यमरः ॥ 
अभिकर्णकूपं धावति कणं रन्ध्रमभिगच्छति \ यथा करुतरिचन्निःसृतं जक वक्रगत्या 
कयाचिलखमणात्या कदिचन्निम्नदेकशं गच्छति तदिति मावः। अत्र कणस्य 
रेखायां सुघाप्रणालीत्वमु््क्ष्यते ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--अविवक्रः शास््लौघनिष्यन्दसुषाप्रवाहः येन पथा इह अविशव्‌, 
सः अस्याः श्रवःपत्रयुगे रेखा प्रणाली इव भभिक्णं्ुपं धावति । 

हिन्दी--अत्यन्त टेढा ( जटिल ) शाख समुह का सारलूपं अमृत-प्रवाहं 
जिस मागं से यह ( दमयन्ती के. कंठ मे ) प्रविष्ट हया, वहु इस ( दमयन्ती } 
के कर्णताटंक-युगल मे रेवा प्रणालिका ( जल-प्रवाह्‌ की नाीकी भांति 
क्णरेध्र की भोर जाती है । 

टिप्पणो--दमयन्ती शाष्पंडिता है, उसमे शछाश्ामृत-प्रवाह विद्यमान ह । 
शाल्ल-सार बडा जटिल है, गृढाथ, दुर्बोध । वह कंसे दमयन्ती तक पचा ? 
प्रवाह किसी मागै-प्रणाल्िका मे होकर ही बहता है ॥ वह शास्त्रामूत प्रवाहं 
वन कणं रेखाख्पप्रणाटी मे बहकर कानों मे प्रविष्ट हुमा । प्रणाङी वक्र, 
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घतः प्रवाह भी क्छहै | भाव यहदहै किं कान सुन्दर है मौर दमयन्ती सुधास 
वक्रोक्ति, शास्त्रादि के ममे को जाननेवाली सकलकल प्रवीणा है । मल्लिनाथ 
के अनुक्षार यहाँ कान कौ रेखां सुषा प्रणारीत्व की उ््क्षाको गयीहै, 
विचाघर के अनुसार अपह. नुति-उपमा ॥ ६२ ॥ 


अस्या यदष्टादद संविभज्य विद्याः श्रुती दध्रतुरधमधंम्‌ | 

कार्ण्नतरत्कीण.{भीरलेखः कि तस्य संख्येव न वा नवाङ्कः ॥ ६३॥ 

जोवातु--अस्या इति । अस्याः श्रुती कणा अष्टादश विद्याः वेदवेदा ङ्गा 
दिकानि वेद्यस्थानानि संविभज्य द्विदाङ्त्य यदधेम्धं दधतुः दिश्नतुः। 
क्णेस्यान्त्मैमे उत्कीणं उत्पादितः गभीरो दूरगतो छेखोऽवयवविन्यासः 
तस्यास्य सङ््यैव मूर्ता नवसद्भुयेव न किम्‌ । यदा नवानामङ्को नवाद्धो 
बालसङ्ल्याचिह्ध वान भवति किमु । भवव्येवेत्य्थः ! उस्प्रक्षा }। ६३॥ 

अन्वयः--अस्याः श्रुती अष्टादस् विद्याः संविभज्य यत्‌ अधम्‌ अर्धं द्रत, 
क्रि तस्य कर्णान्तसत्कीणंगभीररेखः नवाद्धुः एव संख्या न वा! 

हिन्दी --इस'{ दमयन्ती } के दोनों कान अठारह विद्याओं को बराबर. 
बराबर वाँटकरजो भाघा-आधा धारतेरै, क्या उसका कानोंके भीतर 
उद्धत ( उकेरा ) गहरा छेख नया अमिट अंक्तिनौ अंकही संख्यारहुटे! 
(दहैदही)) 

टिप्पणी ~ विष्णुपुराण के अनुसार अष्टादक्च विद्या इस प्रकार हः- 
अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीर्मासा न्यायविस्तरः! घमंश्ास्तरं पृराणं च विद्या 
ह्येताद्चतुदंश ॥ आयुर्वेदो घनुर्वेदो गान्धवेश्चति ते तथः । अथंशास्त्रं चतुर्थ 
तु विद्या ह्यष्टाद्ैव ह ॥ ऋक्‌, यजुः, साम मौर अथवं--४वेद; शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निस्क्त, ज्योतिष्‌, छन्द-\६ वेदांग; मीांरा, न्याय, घम- 
शास्त्र, पुराण-४; आयुर्वेद, घनुर्वेद, मांघवे-ये ३; ओर अथेशास्व-१-१८ । 
दमयन्ती ॐ दोनों कानों कि मध्यनौ के सद्छ चिह्र, सामुद्रिक विद्ाके 
अनुसार शुभविह्भ । कल्पना है कि परमविदुषी दमधन्ती के पूर्वोक्त इलोक के 
अनुसार ) एक-एक कानमे येही अठारह विद्या आषी-जाघौ, नौ-नौ करके 
प्विष्टहूर्ह। नौ की संस्याका दयोतक अंक विघाताने यही मणना करने 
क निमित्त दमयन्ती के दोनो कानों मे अंश्तिकृर दियादहै। भाव यहंकि 
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दमयन्ती कं कानोंकी रेखा नौ अंक कं सच है आर बुभ लक्षणहे। 
मल्लिनाथ के अनुसार उ्परेक्षा, विद्याधर कं अनुतर छेकानुभ्रसिं ओर 
उत्प्रेक्षा \। ६३ ।। 


मन्येऽमुना कर्णलतामयेन पाशषदयेन च्छिदुरेतरेण । 

एकाकिफाशं वरणं विजिग्येऽनङ्खोकृताऽऽयासतती सतीश: ॥ ९४ ॥ 

जीदातु - मन्य इति ! रतीश्चो रतिपतिः अगुनः कर्णलतामयेन कणपास. 
ल्पेण च्छिदुरादितरेण च्छिदुरेतरेणाभङ्गुरेण 1 ` विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ 
इति कमंकतंरि कुरच्‌ । पालये पाशागवयु्मेन । "पालो बन्धनशखयो:/ 
दृस्यमरः । एकाकी अद्वितीयः पाशो यस्य तमेकाकिपाद्चम्‌ ! वरुणमन खता 
परिहृता, आयासतत्तिः ्रयासपरम्परा येन सोऽनायासः सन्‌ विजिग्ये 
जिगाय ! सन्य इत्युस्रक्षायाम्‌ । "विपराभ्यां जेः इत्यात्मनेपदम्‌ । अधिकप्ताचने- 
नात्पसाधनः सुजय इति भावः ॥ द४ \ 

अन्वयः-- मन्ये अन ङ्क्त यासी र्तीञः, अमुना कणे टतानयेन 
चिदुरेतरेण पाशच्टयेन एकाक्िपाशच वरुणं विजिभ्ये | 

हिन्दी--प्रतीत होता है क्रि विना अधिक पटिशम किये रतिपति (काम) 
ने इस ( दमयन्ती के ) कणंजाल रूप हढ्तर पाखणुग्म से एकं पाशवाले वरुण 
को जीत किया । 

टिप्पणी कामको दो पाश मिरु गये दमयन्ती क कर्णोके ख्पमं। 
इस प्रकार सरक्तासे ही उसने एक पाश्चधारी वरण को जीत लिया ॥ एक 
अस्त्रधारी को दो अस्त्रधारी सहज मे जीत ही सकतादहै। भविं यहं कि 
बहणादि देव भी दमयन्ती-कणं देख कामवय हो जते ह) "मन्यः को उतप्रक्षा- 
योवक मानकर मट्लिनाथ के अनुसार उच्तरे्षा; वि्याधर कं धनुषार छेकानु- 
पराप्-अपह्‌ नुति-उच्प्रक्षा । भसिक्त वषग ङे दयन्तो-स्वयंवरमे संभिक्ति 
होने का नाटकरोय पूर्वाभास ॥। ९४ ।। 


आत्यैव तातस्य चतुभंजस्य जातश्वतुरदो्चिरः स्मरोऽपि । 

तच्चापयोः कर्णलते भर वोज वंशत्वगंशौ चिपिटे किमस्याः ॥ ६५ ॥। 

जीवातु-आत्मेति । चतुथं जस्य चतुर्बाहोः तातस्य स्वजनकस्य विष्णोराद्मा 
स्वमेव जातः । “आत्मा वै पुत्रनामासि" इति तेः स्मरोऽपि चतुर्योभिः 
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चतु बाहुभिः रुचिरः तस्य चतुरबाहोः स्मरस्य चापयोरस्या भर वौः अस्या एव 
कणौ रुतेव वंशस्य ॒त्वक्सारस्य त्वगंशौ त्वग्भागमयौ चिपिटे अनते ऋज 
इत्यमरः । “इनच्पिटच्चिकचिच' इति नेः पिटचप्रत्यये नेशिचिरादेशः । 
नासान्तवाचिना तत्तवमात्र लक्ष्यते ! ज्ये मौव्यौ किम्‌ । मौर्वी ज्या शिन्जिनी 
गुणः” इत्यमरः । अचर स्मरस्य चतुभंजत्वं ततो भैमी भ्र वोस्तच्चापयुमत्वं 
तत्कणेयोरेव ज्यात्वं च उप्प्रे्ष्यते | ६५ ॥! 

अन्वयः--चतुभ्रुजस्य तातस्य आत्मा एव जातः स्मरः भपि चतुर्दोरिचिरः, 
क तच्चापयोः अस्याः भ्रवोः कणेरुते वंशत्वगंशौ चिपिटे ज्ये ? 

हिन्दी- चारभृजा वा ( कृष्णरूप विष्णु ) चिताके आत्मा रूपमे 
उत्पन्न काम भी चतुर्बाहु-षुन्दर है । क्या उसकं दो धनुषु-रूप इस ( दमयन्ती ) 
कं भ्रु -युगलकी कणंलतास्पर्बसिके उपरी अंशसे निमित, ऋजु (अनत, 
विस्तृत) दो प्रत्यंचारहैँ? (हही) । 

रिप्पणी-इस इछोक मँ दमयन्ती के ्रूयुगर को काम के दो चाप 
( क्योकि चतुर्भुज का बेटा--मात्मज ( आत्मा वे जायते पुत्रः ) मी चतुर्ूज 
है, चतुभ्रुजदहोनेसे काम दो घनृष्‌ घारण करता है) ओौर उसकी कणंरता्ों 
को उन चापौ की प्रत्यंचा बनाया गया है-'वंशत्वगंशः से रचित, अतएव 
कमनीय । वे सीधी रखी, क्योकि काम घनुषोंको चदाकेर प्रहार नहींकर 
रहा है 1 प्रहार की आवदयकता ही नहँ है, दमयन्ती की मौहु-कान ( घनुष्‌- 
प्रत्यचा ) देखकर ही सब कामाषीनदहौो जते} इस श्लोकम कामका 
चतुमृज होना भौर उस्सेही भीमपूत्रीके ्रयुग्मका दो धनुष्‌ होना तथा 
कानोंका उनकी दो प्रत्यंचा होना उत्प्रेक्षित है, अतः मत्लिनाथ के अनुसार 
उत्प्रक्ाछंकार, विधधाधर के अनुसार काव्यलिगि ओर उत्प्रेक्षा ॥ ६५ ॥ 


ग्रोवादुभुतेवावटुशोभितापि प्रस्राधिता माणवकेन सेयम्‌ । 

आलिङ्ग्यतामप्यवलम्बमाना सरूपताभागखिलोध्वंकाया ॥ ६६ ॥ 

जीवातु-ग्रीवेति । था ग्रीवा वदना माणवकेन शोभिता मलकृता न 
भवतीत्यवदृशोभिता । तथापि माणवकेन वदना प्रसाधितेति विरोघः। 
अपिविरोषे" । अवदुशोभिता कृकाटिकालकृता । (अवदुर्घाटा ककाटिकाः 
इत्यमरः । (माणवकेन वि्तिसरेण मूक्ताहारेण प्रसाधितेति विरो: ) 
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धघशतिसरा भाणवकोऽत्पत्वातू इति क्षीरस्वामी । 'मवेन्माणपको हारभेदे 
बाले कुपुरुष" इत्यभिषेयः । किञ्च, आलिङ्यतामाङिज्नीयत्वमरम्बमानाः 
्याश्रयन्त्यपि सरूपताभाक्‌ं सारूप्ययोगी अखिलोऽन्यून ऊष्वक आचलिङ्खयत्वम्‌ 
इति भावप्रधानो निदंशः । यस्यासा । 'अङ्कयालिङ्ग्योध्वे काल्लयः' इत्य मरः । 
'हुरीतकयाकृतिस्त्व द्धुयो यवमध्यस्तथोध्वंकः । मालि द्खचद्च॑व गोपुच्छा 
यध्यदक्षिणवामगा ° इति च ! आलिङ्खयोऽपयुष्वंक इति वि रोधः। भालिङ्ग्यता- 
मालि्धनीयत्वमूष्वंक ऊष्वेभाग इत्यविरोघः। सेयं गरीवादुमुतंवोक्तविरोधा- 
दुक्तलक्षणयो गित्वाच्चेति भावः ॥ अत्र विरोधाभासयोः संसर्गात्‌ सजातीय- 
संघुष्ठिः \। ६६ ॥। 


अन्वथः--सा इयं गरीवा अद्भुता एव, या अवदुलो मिता अपि माणवकेन 
प्रधाधिवा, आलिङ्कयताम्‌ अवलम्ब्यमाना अपि सरूपतामागखिलोष्वकाया । 


हिन्दी--वहं यह्‌ ( दमयन्ती की) ग्रीवाभी विचत्रिहीदै, जो क्ि 
“अवदुक्ोभिता" ( बाल्कसे अश्चोभिव होकर ) मी (माणवक ( बाखक ) से 
अलंकृत है ( वियेध ); अवद्शोभित ({ गरदन के पुरोमाग "कृकाटिका" से 
शोभित होकर ) भी माणवक ( बीसल्डी मोती-माल, प्रकारा'कार के 
अनुसार छोटी माका-मघंहर से अलंकृत है ( परिहार ) । जो आलिद्खयठा 
( गोद मै रखकर बजाये जाने वाला गोपुच्छाकार मृदग-भाव } धारण करती 
मी .वरूपतामागखिलोव्वंकाया' ( सवया समरूप वाले ऊध्वंक-ऊपर रखकर 
बजाये जाने वारे मृदंग के तुल्य-यवाक्रार } है; अथवा आङ्गन-योग्य होने 
पर भी "अस्तरूपताभागखिलोष्वंकायाः ( असुन्दर उपरी देहांशवती अथवा 
'सखूपतामाक्‌'-अर्थात्‌ सपाट ऊपरी देहा्वाली अतः आङ्गिन के अयोग्य } 
है ( विरोध); आल्िगन-योग्य होने पर मी समान अर्थात्‌ उपयुक्त ऊपरी 
भगवती-जह्मं जसी उचा ई- नीचा, घुमावफिराव उचित हो, व॑सी ऊष्वं देहांश्च 
घा{रणी है ( परिहार )। 

टिप्पणी--ग्रीवा-वणंन । माव यह कि दमयन्ती की ग्रीवा में मुक्ताहार है 
अर वह सम ( उचित } आकार की है । अनेकायं अवटु माणवकः आदि 
शब्दों कै आधार पर पूर्वाद् भौर पराद्ं मे दो विरोषाभासों कौ मल्लिनाथ के 
्षनुखार सजातीथ संसूष्टि, वि्ाधर के अनुखार विरोधाभास ।। ६६ ॥ 





कवित्वगानश्रियवादर्व्यान्यस्या विधाता न्यधिताभिकण्डे | 
रेखात्रयन्याखमिषादमीषां वासाय सोऽयं विबभाज सीमाः । ६५ ॥ 

जीवातु-कवित्वेति । विधाता अस्था अविकण्ठं कण्ठे । विभक्तचर्थेऽव्ययी.- 
भावः ॥ कवित्वं च गानं च प्रियवाद्श्च सत्यं च तानि चत्वारि न्यधित निहित. 
वान्‌ । सोभ्यं विधाता अमीषां कवित्वादीनां चतुर्णा वासाय कण्टे अम॒ङ्कीणै- 
स्थितये रेखाव्रयन्यासभिषात्‌ कम्बुग्रीवा चिरेला सती लक्ष्मसम्पत्तिरिति भावः) 
सीमा मर्यादा विवमाज मध्यरेखात्रयविभ्यासेन चतुर्धा विभक्तवान्‌, अविवाद- 
येति भावः । अच्र ग्रीवायतमाग्यरेखात्रये रीमाविभागचिह्ुत्वमुत्परष्यते ।\६७।। 

अन्वयः--विघाता अस्याः अभिक्रण्डे कवित्वगानभ्रियवादसतव्यानि व्यधित 
सः अयम्‌ अमीषां वासाय रेखाव्रयन्याप्षमिषात्‌ सीमा; विवभाञ । | 

हिन्दी--विधि ने इष { दमयन्ती ) के कंठ मेँ कवित्व, गान, प्रियवचन 
र सत्य रख द्यि, उस दिधाताने ही इन (चारों) के वामाथं लीन कंठ 
रेखाओं व्याजसे (चार } सीमां विभक्त कर दीं। 

टिप्पणी--भाव यहु किं दमथन्ती काव्यरसिका, संगीतद्रिा, प्रिय ओर 
सत्य बोलने वाली है ( सामान्यतः प्रिय ओर सत्य बोलना कण्निदहै)।ये 
चार द, अतः इनके वासां चार कक्ष अपेक्षित हैँ । प्रतीत होता दै कि विधशता 
ने पटी ध्यान मे रखकर दमयन्ती केठरूप विशार्कक्ष ये तीन कठरेखाओं को 
खींच कर तीन विभाजक दीवारं ( पार्टीशनं बार) बनादीं ओर एक वड़े 
कक्षको चार निवासयोग्य कक्षो में बदल दिया एक्र ष्टा" के चार बेडशूम' 
बना दिये तीन (विभाजक' डालकर । तोन "विभाजक्रो'से चार स्थान हो 
ही जायेगे । दमयन्ती कवित्वं आदि कलाओं में प्रवीण ओर "कम्बु्रोवा' दै । 
कम्बुग्रीवा तीन रेखाओं से अंकित ग्रीवा होती है--रेखात्रयाङ्धुिता कम्बुग्रीवेति 
कथ्यते । एसी प्रीवा श्रेष्ठ मानी जापीहै। मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्क्षा; 
वयोकि ग्रीवाके रेखात्रयमें सीमाविभागचिल्ल की संभावनाकौी गयीदहै। 
विद्यावर के अनुसार छेकानुप्रास-जपह नुति ॥ ६७ ॥ 

बाहू प्रियाया जयतां मृणाकं इन्द्र जयो नाम न विस्मयोऽस्मिन्‌ । 


उच्चेस्तु तच्चित्रममुष्य भग्नस्यालोक्यते निब्यंथनं यदन्तः । ६८ ॥ 
जीवातु--बाह इति । प्रियाया बाहू मृणालं जयतां नाम । जयतेर्खाटि 
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त्चस्तामादेक्षः । अस्मिन्‌ हन्द युग्मे करहे च । द्न्दरं करुहुयुग्भयोः' इस्यमरः 
जयो नाम विस्मयोऽद्भुतो न, कितु भग्नस्य जितस्यामूष्य मृणालस्य अन्तमं 
अन्दःकरणे च व्यथनस्यामावो निव्यथनमव्ययं छिद्रं च "छिद्रं निम्येथनं रोकम्‌' 
इत्यमरः । अर्थाभावे अब्ययीभाव: ! यद्विलोक्यते तदुच्चं महच्चित्रं भग्नोऽप्यव्यथ 
इति विरोधात्‌ ¦ चिदं विरोक्यत इत्यविरोधः} मृणारस्यान्तटिद्रत्वाद्‌ । 
विरोधाःभासोऽलङ्ा रः || €< ॥ 





अन्वथ---्रियायां बाहू मृणालं जयताम्‌, अस्मिन दन्द जयः नामन्‌ 
विस्मयः, उच्चः तु चित्रं तद्‌, यत्‌ मभ्नस्य अमुष्य अत्तः निव्यंथनम्‌ आलोक्यते । 

हिन्दी--प्रिषा { दमयन्ती } कौ भुजाएं कसलनाल को जीते, इस 
रनर मे ( भुजाओं की जीत आश्चयं नहीं है; अत्यधिक पिदिव्र तो वहहैकि 
भग्न { पराजित, टे ) इ { कमल्नाक } का अन्तःकरण निव्यथन ( पीडा 
रहित, सच्छिद्र) दीखता है। 

टिप्पणी--दो ( ६८, ६९ ) लोको मे बाहूयुस्म का वणन } दथमन्ती 
का बाहुयुगल मृणालं कौ अपेक्षा गोरा मौर कोम दै। इस तथ्य को मंभिमा 
दिञेष प्रतिपादित किया ग्यारह! दो प्रतिदरन्दीर्है, बाहुयुगलं भौर मृगार ६ 
बाहुयुगलं कौ विच्विष्टता स्वतः सिद्धद्ै, वे जीतते है ¦ इसे किसी को 8 वित्र 
नहीं लगता, बाहुयुगर को जीतना ही था 1 विचित्र हंदैकि हारने पर मी 
मृणालों का अंतस्‌ “निव्यंयन अर्थात्‌ व्यथारहिव है 1 यह विरोध देः कर्थोँकि 
पराजित व्यथ्रारहितत नहीं होता । परिहार किं मृणाल का अन्तःकरण 
( मध्य ) "निव्यंथन' अर्थात्‌ छिद्र युक्त है! 'निव्यंथनः के समान ही भग्न" के 
मीदो थं हं-( १) पराजित, (२) टृ) मृणारूके मध्य मै छेद होते 
हीह, टूटने पर वे स्पष्ट दील गये ¦ मल्लिनाथ के" अनुसार विरोधाभास 
अर विद्याधर के अनुसार समासोक्ति जौर इष ॥। ९८ ॥ 


अजीयतावतंशुभंयुनाभ्यां दोर््या मृणालं किमु कोमसाभ्याय ॥ 

निस्सूत्रमास्ते घनपद्धुमृत्पु मूर्तासु नाकीतिषु तन्निमग्नम्‌ ॥ ९९ ॥६ 

जीवातु-अजीयतेति ! आवर्तऽ्मसा भ्रमः स॒ इवच शुभंयुः सुभवती 
नामि्यस्याः घा ! तथा सम्या । शुभंयुस्तु शुभान्वितः" इत्यमरः । ' अह्‌ शुभं- 
यो्युस्‌" इत्ति शुभमिति मकारन्ताव्यया स्मत्वर्थीयो युशप्रव्ययः । कोमलाभ्यां 
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मृदुम्यां द्यां भजास्यां मृणालमजीयत करिमु मादैवशुणेन जितं किमित्युतरेक्षा । 
कुतः, घनासु साद््रासु पड्‌कल्पासु मृस्स्वेव मूर्तासु सूत्तिमतीष्वकीत्तषु तन्भणाछं 


निमग्नं निस्सूत्रं निव्येवस्थं निर्मर्यादं नास्ते कि काकुः अपराजितत्वे कथमकीति. 
पड्कपात इति भावः ।। ६९ ।। 


अन्वयः--आवर्तंशुभयुनाम्यां कोमलास्यां दोर्भ्यां मृणालम्‌ अजीयत 
निःसूत्रं तत्‌ किमु घनपङ्धमर्सु मूर्तासु अकीत्तिषु निमग्नं न आस्ते? 

हिन्दी-- दक्षिणावतं शंख के समान मौर युक्त शुम नामि वाली इस 
( दभयन्ती ) के कोमल बाहुरजं ने मृणाल को जीति ( इसीसे) िःमुत्र 
( निरूपाय, तंतुहीन ) वहु ( मृणाल } क्या घनी कीवड-मिषटरौ { ल्प) मे 
देहधारिणी जकीतियो के बीच निमग्न नही है? 

टिप्पणी--भाव वही है कि दमयन्ती के बाह मृणा की अपेक्षा याक्पक 
है, कोमल मृणाल मौ उनकी समता नहीं कर सकता, जो स्वभावत॥ (निसू 
( ततुरहित ) होतादै। इती अनेकाथं "निःसूत्र' का "निरपायः अथं ठेकर 
मृणाल कौ विवशता प्रतीत करायी गयी है । मृणाल काली कीचड़ होता 
ही है! यहां कल्पना दहै कि पराजित ओर निरूपाय मृणाल अयशकी काली 
कीचमें फसापडादै। अकीतिकी कविस्षमयसिद्ध द्यामताके आघार पर 
कीचड़ मिहीके रूपमे उसे मूते कहा गया है | मल्लिनाथ के अनुसार उत््रे्षा 


ओर काकृवक्रोकितिः । विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास-समासोवित.रूपक-दलेप 
अलकार टै ।। ६९ ॥ 


रज्यन्नखस्याङ्ुलपन्चकस्य मिषादसौ हैङ्गुखपदयतूणे । 

हैमेकपुद्धुास्ति बिशुद्धपर्वा प्रियाकरे प्चश्षरी स्मरस्य ॥ ७० ॥ 

जीवातु-रज्यदिति । रज्यन्तः स्वभाव रक्ताः नखा यस्य तस्य } कुषिरजोः 
भ्राचां श्यन्‌ परस्म॑पदं च" । अङ्गुखिपंचकस्य मिषात्‌ असौ पुरोवतिनी हैमाः 
सौवर्णा एके केवका असाधारणाः पद्ध कतंयास्या मूलग्रदेशा यस्याः सा | 
कतरी पङ्क" इति यादवः । विशुद्धपर्वा नित्रणग्रन्थिः सरलग्रन्थिरित्यथं | 
स्मरस्य पंचशरी शरपंचकम्‌ । समाहारे हिगोडप्‌ । श्रियाक्रे भैमीपाणावेव 
हिङ्गुलेन रक्तं है्‌ गुरुं तरिमन्नेव पद्यतूणे मस्ति वत॑त इत्युत्प्रेक्षा || ७० ॥। 

अन्वयः-रज्यन्नखस्य अङ्गुलिपञ्चकस्य मिषात्‌ हैर्मैकपुद्धा विसुद्पर्वा 
ससौ स्मरस्य पञ्चशरी हैड्गुखुपकष्मतूणे भरियाकरे अस्ति । 








सप्तमः सभे ६३ 


हिन्दी-प्रकृति से लाक नखोवारी पाच अंगुखियों के व्याज से धेष्ठ 
सुवणं पुंल ( अग्रमाग ) वारी, ऋच ग्रन्थि ( जोड) से युक्त यहं ( प्रत्यक्ष 
संमुख ) काम की पंचजरी ( पच करमुमबाण ) टिपखसे रंगे पदुम तुगौर-तर 
प्रिया { दमयन्ती ) के हाथमेंदहै) 


रिप्पणी--तीन (७०-७२)मे हाय का वर्णेन दहै । इस्त र्छोकमें 
स्वभावतः लाल ताखूनोवाखी अंगूध्यों को स्वणंमुलमय कामके पाच कुसुम 
बाण बताया गयादरै, नख उन अंगुल्बिणों के पंख तथा अंगुखियों के पौर 
उनकी सरल गाठ हिगुकमे रंजित दमयन्ती का हाथ उन अंगुलि. 
कुपुमशरोंका तूणीरद्‌। काम के पुष्पबाण, अतः उनका तूणीर भी 
पुष्पमय होना चाहिए ¦ इसी हृष्टि से रक्तपक्ष से साम्य ग्खनेव्राठे दमयन्ती. 
करको 'पद्मतुणः कहा गया पंचज्लरी अंगुल्यां है, जो दैमेकपुला' हैः 
क्योकि नख छाल हैं । जघ्यत्तम सुषणं रक्त होता है । विशुद्ध पवं ( पोर आर 
मरि) दोनोमेदै। माव यहंहैकि मीमसुताका हाथ भौर अंगुलियौंके 
देखनेमात्र से कामप्रादुर्घव हो जाता है । मल्लिनाथ के अनुसार उस्प्रक्षा 
ओर विद्याधर कें अनुसार अपह्‌.-नृति ।। ७० ॥ 


अस्याः करस्पक्षंनगधिऋद्िर्वाच््वमापम्‌ खलु पल्ख्वो यः । 

मृयोऽविनापायरसाम्यमवं कुवन्‌ कथं वास्स्तुस न प्रवालः ७१।। 

जोवातु-अस्या इति । यः पल्लवः किसलयः अस्याः करेण स्पशनं गृध्ना- 
तीति तदुर्गधिनी ऋद्धिः कान्तियंस्य स॒ कृतस्पधेः सन्नित्यथेः । ऋत्यक' इति 
प्रकृतिभावः । टालत्वं शिशुत्वं प्रव्यग्रतवं मूखंत्वं चापत्‌ खलु । “मुखंऽभकेऽपि 
बालः स्थात्‌" इव्यमरः । अल्पोऽधिकस्पर्घी मूर्वो भवतीति भावः । भूयोऽपि नाम 
पुनरपि किल मूरख्॑वं प्राप्स्यतीव्यथेः । अघ रसाम्येन गवं कुवन्‌ अवरसाम्याभि- 
मानं कुर्वन्‌ सपल्छ्वः प्रवालः प्रवाखशब्दवाचः बवयो रभेदात्‌ प्रकर्षेण बालश्च 
कथं वा नास्तु न स्यात्‌ ? स्यादेवेत्यर्थः । अल्पोधिकतरस्पर्धी त्वतिमूखं इति 
भावः। जयिकतरश्च करादयररतिसवंस्वत्वात्‌ । तथा चाधरसाम्यं तावदा- 


स्ताम्‌ ! पल्लवस्य करसाम्यमपि दूरापास्तमिस्यथेः । ततश्च प्रवालङशन्दस्य पटर्व- 
प्रवृत्ति निमित्तमप्येतदेवेति भावः ॥ ७१ \। 


४ नैषधीयचरितम्‌ 


अन्वयः--यः पल्लवः अस्याः करस्पशंनगधिश्छद्धिः बारत्वं खर्‌ यापत्‌, 
भूयः अपि नाम अधरसास्यगवं ककन सः प्रवालः कयं वान भस्त्‌ ? 


हिन्दी-- जो पल्छव ({ नया पत्ता }) इष ( दमयन्ती ) कं हाथको छने 
की अत्यधिक आकांक्षा रखता हृजा "वार्ता" ( बचपन, नवीनता, मूखंता ) 
कोप्रप्नहौ गया था, फिर भी ( दमयन्ती ) के अधर की समानता करता 
हुभा वह॒ श्रवाह' ( मूंगा, व' “बःकें अभेदसे मूखं }) व्यो नह जाय? 
( होना ही उचित? | 

टिप्पणी--दमयन्ती-कर पट्ल्व की अपेक्षा अधिक मनोरमदहै वसे ही, 
जसे कि मूंग ( प्रवाल ) से उसका अघर । दमयन्ती के कर नव पल्लवे 
भी अधिक लाल! अघर का प्रषमतः उल्लेक्ठहो मधादहै। "बाल ओर 
"प्रवालः कं भ्रयोग से यह चमत्कार चारुहव आयी है ! पत्ते ने एक बाक्ताः 
अर्थात्‌ मुखंता को-बचयनः दिखाया, अभी नया" ही जो था, अनुसवहीन कि 
दमयन्ती कै करसे स्पर्धा करने चला, फठतः उसे 'बाछ' { भूखं, वच्चा, 
भनुमवहीन ) कहा गया । पुनः उसने मुखंता कौ कि श्रवालः ( मूंगा) बन 
कर अधर-साभ्य करने चखा ! इस प्रतिस्पर्धा मे वह गौर मी मुखं ( प्रबाक } 
सिद्ध हुञा, भौर अधिक अनुभवहीन बच्चा । पल्ल्वकरतक तोह नही 
पाया, अधरसे टौड करने पर उसे अत्यधिक मुखं श्रवाल' तो बननादही 
पडता । “अघर' को “रतिसवंस्व' माना जाता दै, अतः कर की अपेक्षा वहू 
रेष्ठ है! प्रथम चरण मे पठार है--'करस्पघेनग्धंनद्धिः" करस्पघंनस्य 
धनेन ऋद्धिः यस्य । मल्लिनाथ को ककरस्पशनगर्धिद्धिः' पाठ संमतदहै। 
उन्होने "ऋत्यकः" से ( अष्टा० ६।१।१२८ } द्वारा यधि~+ऋदिः मे 
प्रकृतिभाव का निर्देश किया है! विद्याधर फे अनुखार उत्प्रेक्षा ओौर 
समासोक्ति ॥ ७१ ॥ 

अस्यैव सर्गाय भवत्करस्य सरोजसृष्टिम॑म हस्तरेखः । 

इत्याह्‌ धाता हरिणेक्षणायां कि हस्तलेखीकृतया तथास्याम्‌ ॥। ७२ ॥। 

जीचातु-अस्येति । अस्य भवत्करस्य भवत्याः पाणेः स्मयिव सरोजसृष्टिः 
मम हस्तकलेखो रेखाभ्यास इति विधाता अस्यां हरिणेक्षणायां मैम्यां दस्तरेखी- 
कृतया अम्यारीङृतया हस्तङृतपद्यरेखीकृतया च तया सरोजसुष्टघा कस्णेनाह 
किम्‌ ? भँम्ये कथयति किमित्यसप्रक्षा ॥ ७२ ॥* 
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अत्वय--घाता यस्यां हरिणेक्षणायां हस्तरखीकृतया तया किम इति 
्राहु- भस्य मवत्करस्य सर्गाय एव सरोजघुष्टिः मम हस्तरेखः ? 
हिन्दी-विधाताने दस { दमयन्ती ) हरिणनयना के हाथमे लिखी उख 
{ कमरुरेखा } से क्या यह कहु--इख आप { दमयन्ती) के हाथ की रचना 
क्षे निधत्त ही कमल-सजंना मेरा हाथ का अध्यास दहै? 
टिप्पणी-दमयन्तो-करोमे शुभलक्षण कमरूरेखा है अआीरवे कमलो की 
धपेक्षा धविक रमर्णोयहँ) इक तथ्यको इस प्रकार स्पृष्ट क्या भया कि 
जसे “ङरजनहार' विधाता दमयन्ती करसे यह्‌ निवेदन कर रहै कि उस 
रमणीयतर रचनए कै निमित्त हाथ भे सफाई रने के किद्‌ अनेक 'सरोजचृष्टिः 
उन्होने असीम अभ्यास क्या, ठव जाकरये हाथ दनं पाये | मत्डिनाथः 
नुसर उस्रा, विद्याधर के अनुसार उत्प्रेक्षा ओर सतिशयोक्ति ॥७२ 
क नम॑दाया मम सेयमस्या दुश्यार्थभ्रतो बाहुल्ता मृणारी । 
ङ्च किमृत्तस्थतुरन्तरीपे स्मरोष्मलुष्यत्तरबाल्यवारः \! ७३॥६ 
जीवातु-किमिति। स्मरोष्मणा स्मरसन्तापेन शुप्यत्तरम तिशुष्यत्‌ । बाल्य- 
मेद वाः वारि यस्यास्तस्या भैम्या एवं नर्मदायाः कीडाप्रदायाः रेवायाइचं 
सम्बन्धिनी । रेवा तु नमंदा' इत्यमरः । अभित उभयतो चदया सेयं बाहुलता 
मृणाली विसलता किम्‌ ? जत्र नमंदाया विधेयप्राघान्याद्‌ मृणात्याः साक्षावु 
सम्बन्धात्‌ अभितः परितः" इत्यादिना द्वितीया नास्ति} कुचावेवान्तंरीपे 
अपामन्तस्तटे 'द्िपोऽद्ियामन्तरीप्‌ं यदन्तर्कारिणस्तटम्‌" इत्यमरः ! “ुप्सुपाः 
इति समासः ¦ "ऋ क-पूः" इत्यादिना समासान्तोऽकारः । द्रयन्तषपस भंभ्योऽपं 
६ठ्‌' उत्तस्थतुरुत्थितौ किम्‌ ? उष्व॑कर्म॑त्वात्‌ परस्मैपदं रूपकोञ्जीदिताः 
छत्प्रक्षा ।। ७३ ॥ 
अन्व्रयः--स्स रोष्मशुष्यत्तरबाल्यवारः मप्र नम॑ंदायाः अस्याः अभितः 
दरया सा इयं कि बाहुलता मृणाली, कुचौ किमू अन्तरीपे उत्तस्थतुः ? 
हिन्दौ--काभम-ताप-रूप ऊष्मा (घुष) से जिसका बालापन-रूप जल 
खूब मूख गया हैः रेसी पृहे नमं अर्थात्‌ ज्गीडानंद-दायिनी इतस ( भैमीरूप 
नमंदा (रेवानदी) कै दोनों तटों पर देखने योग्य वहं यह भुजलता खूप 
क्या कमलनाख ह; क्या (ये) स्तनयुगर दो द्वीप (टपु ) उठ अये? 
५ त° उप्त 


+ #॥ | 
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टिप्पणी--जाठ ( ७३-८० ) श्लोकों मे कुचो का वैन किया गया 
द। बाल्यावस्था व्यतीत होकर तारुण्य आ जाने से दमयन्ती की दोनों 
बाहु मृणाल्वल्लरी-जंसती रमणीय ओौर दशनीय हो गयी है ओर उसका 
कुचयुग्म उन्नत होकर भआाकषकटहो गया) नलको वह नमं ( आनंद ) 
देती है, नमदा तदी के समान । कल्पना है कि दमयन्ती उष नमेदा नदी 
तुल्य हे, जिप्के दोनों तट सुख गये है, बात्या वस्थारूप जल गर्मी से पणेतया 
दुष्क हो गया | तटकूप बाहुयुगर मृणार्छो के समाने मौर स्तनयुरम जक- 
सुखने से उठ अये दो टादओं जसे प्र्तीतहोरहेहु। मल्लिनाथ के अनुसार 
वहां ख्पक्रोज्जीविता उप्परक्षादै, जिसका चन्द्रकछाकार ने रूञक उष्प्रक्षाङॐे 
अंगांमिमाव संकरकेख्पमें निदेश क्रियादहै, विद्याधर के अनुसार छेफानुपरापु- 
उप्प्रक्षा अख्कार हैँ ।} ७३॥ 

तां प्रभुः स्यादनुकतुमेतावृत्यानसुस्थौ पतितं न तावत्‌ । 

परं च नाधित्य तर महान्तं कुचौ छृशाद्याः स्वत एव तुङ्गौ ।॥७४५॥। 

जीवातु-तालमिति । तावत्‌ पतितं च्युतं तालफलं कपर उत्यानेन ऊर्व. 
स्थानेन सुस्थौ सुप्रतिष्ठौ अपत्तिताविव्यथैः ! एतौ कुचौ अनुक्तं न प्रभुः समं 
न स्यात्‌, पतिताऽपतितयोः कुतः साम्यमिति भावः। परं पतितं च महान्त 
मतितुङ्खतरुमाध्रित्य, सदिति शेषः । स्वत एव तुङ्खौ कृशा ङ्गघाः कूचौ अनुकतुं 
न प्रभुः | कुतः स्वाभाविकौ यदिव्यथेः। अस्वाभाविकौन्नव्ययोः कथं साम्य. 
मिति भावः ॥ ७४॥ 

अन्रयः- पतितं तावत्‌ तालम्‌ एतौ उत्थानसुस्यौ अनक्तु प्रभ न स्यात्‌, 
परं च महान्तं तरुम्‌ आित्य स्वतः एव तुङ्धौ कृथाद्कयाः कुचौ न। 

 हिन्दी-( घरती पर ) गिरा ताड-फल इन उभार के कारण सुम्यवस्थित 
(उन्नत, अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कुचो) के अनृकरण मे समर्थन होगा ओर 
दुरा ( पेड़ पर लगा फल ) ऊँचे-बडे पेड का आश्रय ठेकर अपने आप ही 
ऊचे तन्वंगी ( दमयन्ती } कै कुचो का अनुकरण नहीं कर सकता | 

 टिप्पणी--भाव यह्‌ कि दमयन्ती के कुच ताडफल कौ अपेक्षा अधिक 
सडक, गोल ओर उन्नत हैँ । ताइफल की दो त्थितर्यां भव है-( १ ) वह्‌ 
पेडसे धरतीपरभिर गयाहो; (२) पेडपरदही ऊंचे ख्गाहो। पहिल 
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इस लिए कशागी जमी कुचो के समान नहींहै, क्योकि कुव उन्नत रहै, अपने 
स्यान परह, जबकि फल नीचेमिरा प्डादैओौर स्थान च्युतहै। दूसरी 
स्थिति मे ताडफछ इस कारण सपानता नहीं कृर सकता क्योकि वहु स्वयम्‌ 
स्वपामथ्यंके कारण उन्नत नहीं, वृक्ष के अवलवन वे उपे उच्चता प्रष्ठ 
इईदै, जव क्रि कुच स्वसाम्यं से स्वमावतः उन्नत । पहिली स्थितिं 
पतित होने से फल अपम दहै, दुसरी स्थित्तिमे वहं पराश्ितत्ाके कारणं 
समान नहीं दै । विद्याधर के अनसार यहा कव्यख्गि-विरोवामघ-समातोदित 
अलंकार है|} ७४॥) 
एतत्क वस्पधितया घटस्य स्यातस्य लशाल्षु निदर्चंनत्वभ्‌ । 
तस्माच्च दित्पान्मणिकादिकरी प्रसिद्धनामाजनिकुम्भकारः\। ७५ ।। 
जोवातु - एतदिति । एतक्कुचस्पवितया ख्यातस्य रोके प्रसिद्धस्य घटस्य 
कुम्भस्य दास्त्रेषु निदरशनत्वं तत्र ततर च्टान्तत्वमजनि । किच मणिकादिकारी 
अलिज्जरादिमहाभाण्डनिर्मातिः कुलाः (अल्ज्जिरः स्यान्मणिकः' इत्यमरः । 
तस्मादेव रिल्पात्‌ घटनिर्माणाद्‌ कुम्भकार इत्येव प्रसिदधनामाजनि। मह्‌ 
स्संसर्गं इव तत्प ङ्कषऽपि ख्यातिकर इति भावः 1 ७५ | 
अन्वथः--एतच्कुचक्चद्धितया स्यातस्य घटस्य चास्त्रेषु निदशेनत्वम्‌ अजनि 
मणिका दिकारी तस्मात्‌ शिल्यात्‌ कुम्भकारः प्रसिद्धनामा। 
हिन्दो--इष ( दमधथन्ती ) के स्वनकोस्वरद्धा के कारन प्रसिद्ध घट कां 
द्ास््ोमे दशंत वनाया, मटका आदि (बडेमांडो) का निर्माता उषी 
लित्पसे कूमकार नामे प्रविद्धहो गया । 
रिप्पणी-दमयन्ती के कुच धड-जेषे है ! कल्पना है कि भैमी-स्तनोकौ 
स्पर्ाके कारणदही न्यायश्चास्त्रादि मे .घट क दशत वना है --'यत्कृतक्‌ं 
तदनित्यं यथ( घटः, यन्निस्यं न तदृतकमपि न यथा घटः' ( जो बनावटी है, 
वह्‌ अनित्य दै. जैसे घडा; जो नित्य है, वह अङ्त्रिम भी वहीं जपे घडा )। 
ङ्घ प्रकार धन्बय-व्यतिरेक से घट-दृशंत दिया गया है । यह्‌ रष्टतत्वं घटं 
को नैगीङ्व-स्पद्धासे ही मिला खर उसौ शिल्य-कूतस्पदधा नं वडे-बडं मटक 
आदि वनने मे निमीता कुंमक्रार नामसे व्िख्पतिहौ स्या । वडइके साथ 
तिरेव भी अण्डाः होता है--उरं विरोोऽपि समं महत्वमिः ( भारब- 
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फिराताजुनीय ) ! विदयाघर के अनुसार यदा असम्बन्धमे भी सम्बन्ध.क्थरः 
है; इस प्रकार रूपकातदिसथोवित-काव्यल्िग-अपह्‌ नुति अककरार ह ।\७५॥ 
गच्छालयस्वच्छतमीद चिन्दुवुन्दाशमुक्तफलफेनिलाङ ॥ 
माणिवयहारस्य विदभ॑सुथ्र पयोधरे रोहति रोहितश्रीः \\ ७६ ॥ 
गच्छेति" । माणिचयमयस्य हारस्य रेदहितश्रीः लोहिता कान्तिः) 
विदभेुभ्रपयोघरे मेमीकूुचे रोहन्ति प्रादुभेवन्ति । किम्भूतेः गुच्छो हा रविषु 
वाटस्य आश्रयो येषां तानि स्वच्छतमानि निमेखतरा (मा) णि उदविन्दु 
वुन्दवज्जलबिन्दुसमृहुवदाभा येषां तानि मुक्ताफलानि तः फेनिलः फेनयुत्तः 
एञ्ज्वलतरोऽदङ्ो मध्यो यस्य \ मृक्तहारमाणिक्यहाराभ्यां भंमीक्चौ शोभेते 
इति भावः| अथ च पथोवरे पेषे रोहरी: ऋजुक्लक्रधनुःलोभा प्रादुभवती- 
त्युक्तिः । "हारभेदा यष्िभिदाद्‌ मच्छगुच्छादधगोरतनाः' इन्द्रा युघे शंक्रघनुस्तदेव- 


च जुरोहितम्‌" “रहिते रौ दहित रवतः" इत्यमरः । फेनिरः, मत्वथं "फेनादिलच्च 
्तीरच्‌ ।\ ७६ ॥ 


अन्वयः--माणिवयहारस्य रोहितश्रीः गुच्छारयस्दच्छदमोदविन्दृवन्दाम- 
मूक्ताफलफेनिलाद्धु विदभसुभ्र.पयोघरे रोहत । 

हिन्दी--मानिकके हारी लाल कांति 'युच्छ' नामक हार मे रगे अत्यंत 
उज्ज्वल जल-विन्दुओं की आमावाले मो्तियों से फेनिल ( मेघपक्ष म-जल- 
बिन्दुरूप मोतियों से फेनिल ) मध्य भागवाले विदभं की सुर्‌ ( दमयन्ती ) के 
पथोचर- कुच }-रूप पयोधर ( बादल ) पर सुशोभित हो रही है ! 

टिप्पणी--दमयन्ती के पक्ष पर गुच्छः ( वत्तीस्तलंडा था सत्तरलडा } 
नामक हार सुशोभित है, जो माणिक्य गौर मोतियोँसे जडादै। लार काति 
माणिक्यष़ीरहै सौर शुभ्र मोतियों की । "रोहितः का एक अथे ऋजु ( सरल } 
दन्रधतुष्‌ भी होता दै। माणिक्यको लाल कांति मोतियों पर पडती, स्तन 


खूप फेनिरु धन पर सुशोभित ल्लछौहे इन्द्रधनुष्‌-सी प्रतीत हो रहीहे। 
विद्याघर के अनुसार छकानुप्रास्-उ्परक्षा-ररेष अलंकार । चन्द्रकलाकार के 


अनुसार श्टेष-उपमा कौ संसुष्टि ॥ ७६ ॥ 











ााताकााायताता 


१. इस इरोक कौ मल्किनायकृत जीवातु “व्याख्या अनुपरन्ध है, भतः 
छारायणी प्रकाश ( संस्कृत } टीका दी गयी है। 
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निभ्वङ्संकोवितपंक जोऽपमस्यामुदोतो मुलमिन्दुबिम्बः । 

चित्रं तथापि स्वनककथृग्मं न स्तोकमप्य्चति विघ्रयोगम्‌ \॥ ७७ ४४ 

जीवातु--निःशङ्कति । निभचङ्क्ं यया तथः सङद्धोवितानि मूकूल्तानि 
दद्धूनानि येन सोऽवं मुखमेवेन्दुविम्रोऽस्पां मेम्पामुदीत उदितस्तयापीन्दुदयेऽपि 
व्तनादेव कोकौ चक्रवाक्यै ! "कोकश्क्रश्चक्रवाकः"ः इत्यमरः तयोरयुम्मं 
स्तोकमत्पमपि विप्रयोमं नाति न गच्छति चित्रं मृेन्दूदयेऽपि कुचकोक्योर- 
वियोग इति रूपकोव्या पितो दिरसोघाभासं इति सङ्करः \ ७७ ॥ 

अन्वयः -- मुखम्‌ अस्याम्‌ उदीतः अयं निः ङ्प ङ्खोचित्तप ङ्खंजः इन्दुबिम्बः; 
तथापि स्वनकाकयुगमं स्तोकम्‌ अपि विप्रयोगं न अञ्चति--इति चित्रम्‌ । 

हिन्दी--( दथन्ती का ) मुख इस ( दमथम्ती } मे उदित यहं शंङहिन 
हो कमलम को संकुचित करनेवाका ( कमर्जयी } चन्द्रविभ्ब है, तथापि 
स्तनरूप चक्रवाकं युम कुछदेर को भी वियोम नहीं प्राहं करता --यहु 
आश्चयं ट । 

टिप्पमा--चन््र-विभ्ब-ददयंनसे कम मुँद जति भौर चक्रवाकदम्पती 
वियुक्त हो जति हुः पर यहाँ ( दमयन्ती में ) विचित्र यहंहैकि मुललल्पर्म 
कमलो का जानेवाला ( मृंदनेवाला ) चद््रभी दै, तथापि चक्रवाकदंपती रूप 
स्तन सहवारीहीदै। माव यहद कि चंद्र मुख कमख्जयी दै ओर स्तनं 
इतने संशिल हँ कि संयोगस्थिति मे दयमान चक्रवाकयुगल से कगते है विश्च 
ओर सधनकरुच | एक कल्पना यहु मी है ( जिका आघार ` निःशेक”~ 
त्रयोग है) कि चन्द्र पूणंतया शंका रहित हौ कमलो का संकोच कर रहा है; 
रातमें नही" दिनिमेंभी। यह्‌ सामार्यचन््र नही है, जो सूयंसे संकित हौः 
दिनम निश्सेज हो जाय । यहु दमयन्ती का विशिष्ट मृख-चन्द्रहै, जोन रातं 
ते स्छानहोतादहे, न दिन मे; अवः हर समय रात-दिन इसके संमुख पङ्क 
संवित्त रहते ह । इस प्रकार ह्र ममय संकुचितं कमर रहने से चक्राकपुग्स 
(स्तनयुग) को दिन-रातका भान ही नहीं होता} वे दमयन्ती-मुख को 
रेसा चन्द्र मानते, जोपूरयंसेभी निम्चंकरहै। चद्व तोसूयंके संमृखदही 
निस्तेज रहता है, यह मुखचन्द्र तो सधको भी निस्तेनरवठारै, दसौरसेतो 
निनं हो, षडा कमलोंको संकुचित रखता है । इश्डे संमुख कपलविकासी 
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भ्सित्र' सुयं भी आकर कोई सहायता नहीं कर पाता । चन्दा वेचाराक्या 
संमुख पड़ेगा ? सो चन्दा नहीं तो रात नहीं, फरस्वरूपे चक्रवाकयुग्म ( स्तन 
युग्म ) मे पल भरको भी वियोग नहीं होत; क्योकि मन्दु के उदय प्र 
कन्वकोकथुग्म मे वियोग नहीं होता, इस आधार पर मल्लिनाथ ने य्ह 
रूपकोत्था{पत विरोधाभास मानकर संकर का निदेश किया ईह, अर्थात्‌ 
रूपक-वि रोघाभास का अंगांगिसाव संकर । विद्याघर ने विशेषोक्ति भौर सपक 
उअङंकएर माने रै ॥ ७७ ॥ 
आभ्यां कुचाभ्ामिभकम्भयोः श्री रादीयतेऽावनयोः क्व ताभ्याम्‌ ॥ 
मयेन गोपायित मौक्तिकौ तौ प्रव्यक्तमुक्ताभरणाविमो यत्‌ ।\ ७८ ॥ 
जीवातु--भाम्यामिति } आस्यां कुचाभ्याभिभकुम्मयोः श्रीः शोभा 
सम्पच्च, मदीयते गृह्यते ताम्याभिभकुम्भाम्यामनयोः कुचयोः असौ श्रीः; 
क्वादीयते ? न क्वापि इत्यथैः । यत्‌ यस्मात्‌ तौ इमकुम्भौ भयेन कुचभीत्या 
गोपायितमौक्तिकौ अन्तरु्मुक्ताफलौ । गोपायतः कर्मणि क्तः । इमो कुचवुम्भौ 
व्यक्तं प्रकारितं मृक्ताभरणं याभ्यां तौ । यथा राज्ञा हतन मयद्धनशेषु 
गोपायति राजा तु प्रकाशयति तद्रदिव्यथेः | इभकूम्मध्रिप आदान 1दखण्डितस्व- 
ध्ीकत्वास्च ताम्यामप्यधिकौ कुचकुम्भाविति भावः ॥। ७८ ॥ 
अस्वयः--आम्यां कुचास्याम्‌ इमकुम्भयोः श्रीः क्व आदीयते, ताम्याप्‌ 
नयोः असौ न; यत्‌ तौ भयेन गोपायित मौक्तिकौ, इमौ परव्यक्तयुक्तामरणो । 
हिन्दी--इन ( दमयन्ती के ) दोनों कुचो ने गज के मस्तकं ्ोभा- 
संपदाकीषछीनल्यादै, उन ( इभकुंमो ) ने इन ( कचो) की यह्‌ { शोमा- 
संपदा ) नहीं छीनी है, क्योकि उन दोनों ( गजमस्त्कों ) ने मोती चपि 
पे है, इन दोनों ने मोत्तियों के आभूषण प्रकट कर रखे हं। 
टिप्पणी--दमयन्ती के कच गजकूमोंसे अधिक रमणीय हँ। स्पष्ट 
कफिवेइनसे हार गये, ओौर अपनी श्रौ-संपदा घो वंठे हैँ । कारणकि 
बपनो देष संपत्ति मोती छिपाये रखे हुए है, उरे हारे; कुचयुगर तो प्रत्यक्षतः 
मृक्ताभृषण धारण व्यि है । हारा-उरा संपत्ति छिपाता है, विजयी प्रत्यक्ष 


रखता दै । विद्याघर के भनुसार वाक्यलिद्धः अरुंकार । चन्द्रकराकारने 
घ्यतिरेक माना है ॥ ७८ ॥ 














सप्ठभः सगः ७९ 


कराग्रजाश्रच्छतकोटिरर्थी ययोरिमौ तौ तुल्येत्‌ कुचौ चेत्‌ । 

सर्वं तदा श्रीफलमुन्मदिष्णु जातं वरीमप्यधुना न र्धम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जीवातु-कराग्रेति । कराग्रे हस्तस्याग्रे जाग्रद्‌ प्रकाशमानः शतकोटिः वजर 
तत्सद्कय धनं च धस्य स महेन्द्रो ययो; कुचयोः कर्मणो र्थी ताविमौ महेन्द्रा 
द्यर्थितो चौ कमं वटीं कषद्रकपदिकामपि वटः कपर्दे न्यग्रोधः" इति विश्वः ¦ 
जपचयविवक्षा्यां ल्ली-लिद्धप्रयोगः। "खी स्यात्काचिन्मृणा्यादिविवक्षापचये 
यदि" इत्यमराभिघानात्‌ । च्ब्ुंन जातं न क्चक्तं निःस्वमिव्यथः । स्वं श्रीफल 
बिल्वफलं कतुं । “वित्वे शाण्डित्यज्ञेटषौ मालृरश्रीफलावपि' इत्यमरः । तुलये- 
दात्मनोपचिनुयाच्चेत्‌ तदा उन्मदिष्णु उन्मादि स्यादित्यर्थः । अलङ्छृम्‌' इत्या- 
दिना इष्णुच्‌ । उपमातीते वस्तुनि उपमात्वायिमानः। तथा धनिकंकलम्ये 
वस्तुनि निःस्वस्य किप्सा चोन्माद एवेत्थं ।\ ७९ ॥ 

उन्वथः--कराग्रजाग्रच्छतकोटिः पयोः अर्थी उन्मदिष्णु सर्व॑ श्रीफलं तो 
इमौ कुचौ तुल्येत्‌ चेत्‌ तदा अधुना वटीम्‌ अपि लब्धं न जातम्‌ \ 

हिन्दौ--( १) जिसके हाथमे वज्रविद्यमान है, एेा इन्दर सी जिनः 
( दोनों } का धाचक दै, उन्मद होता ( पका ) संपूणं विल्वफख उन इन स्तनों 
कौ यदि समता करेगा तब इस काल उमे कोड़ा मी हाथन लगेगी) 
(२) जिसके हाथो मे सौ करोड धनराशि मी अाती-जाती है, रेता घनति 
लिसका अर्थी है, वह्‌ पगला यदि संपुणं लक्ष्मी के फल की इन दोनो कुचो से 
समता करेगाठौ उये कौडीभी हाथन लगेगी । अन्वयांतर करके मल्लिनाथ 
ने अयं किया है कि उक्त कायं करने वाला बेलफल कौड़ी बरावर (कद्र) दै 
सौर वहु दमयन्ती-कुचों की समता करेगा तो उन्मादी होगा । 


टिप्पणी --भाव बह है कि रंभादि श्प्सरियां के सौदयं का योगी इन्द्र 
भौ जिनका असिलाषी है, उनकी तुलना नित्वफल से करता उन्मत्तता- 
पागलपन है । बडे-से-बडा घनपत्ति भी संपूणं संपदा यदि इन कुचो का मूल्य 
लगायेगा तो उसके हाथ कानी कौड़ीमभीन लगेगी ओौर वहं पाग समज्ञा 
जायेमा । न रभादि लोक्यसुन्दसियो के यौवन को दभमयन्ती-कुचों से तुलना 
उचिते, नसंखारकी संपूणं संपत्ति-सोभा ही इनके बराबर है । जो रेसा 
विचरते है, वे उन्म्त ह दु मी न पाने योग्य, कोड्ो-बरोबर, क्षु # 
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ये तो उपमातीत हैँ । विद्यावरके अनुसार रलष-समासोक्ि, चंदकलाकषार 
केवल इलेष मानाहै।॥ ७९ ॥ 
स्तनातटे चन्दनपद्धिलेऽस्या जातस्य यावदयुवरमानसानाम्‌ । 
हारावली रलनमयूखधाराकाराः स्फुरन्ति स्वलनद्य रेखाः ॥। 
जावातु--स्तनेति । चन्दनेन पद्किले पदवतति । ‹ पिच्छा दित्वाद्विलच्‌" 
मस्या स्तनयोः अतट प्रपाते "प्रपातस्त्वतटो भृगुः इत्यमरः । जातस्य यावन्ति 
युवमानसानि तेषां सवेषां सम्बन्धिनः साकल्पा्थंस्य यावच्छन्दस्य विक्ञेषभ्‌- 
समासः । स्वख्नस्य रेखा गमनमार्ा हा रावलीरत्नानां मयूखधा रा रदिम- 


-द्क्तयः एवाक्तासा यास्ता ताः सत्यः स्फुरन्ति रत्नमयूखधारासु युवा नसस्खलन- 
रेलाङ्कलत्वमृत्प्रक््यते ॥ ८० ॥ 





८० ।{ 


अन्वयः---अस्याः चन्दनपदङ्किरे स्तनातटे जातस्य यावद्युवमानसानां 
स्खलनस्य रेखाः हारावली रत्नमयुखधाराकाराः स्फुरन्ति! 

हिन्दी--इस ( दमयन्ती ) के चन्दनकी पकस युक्त स्तनातट ( स्वन्‌. 
अतट अर्थात्‌ स्तन-प्रपात-मागं ) मँ { शस्वनावट' पातर में स्तनो डे 
मध्यवर्ती गद्हे में) पड़ गयीं जितनी तरुण मनों के फिसल्ने की रेखा 
( फिसलने के चिह्धु) है, वे हारय जहे रत्नों की फिरणघाराए-जंसी 
प्रतिभासिति दहे रही दहै। 

टिप्पणी--चन्दन रगे दमयन्ती को कुचतटी पर रल्जटित हार रहै, 
जिनको चमक उन पर पड रहीदहै। कल्पनारहैकि ये रत्न-मयूख-धाराषं 
नहीं है, उन तरुणमानसो की फिसछन के चिद्व हैः जो इस स्तनतट एर्‌ ` 
उतरे ओर ( चन्दन की ) कीचड में फिर गये । 'स्तनातट अथवा 'स्तनावर' 
को देखकर तभी मोहित हो जाते है, यहा रल्नमयूखधारार्ओं में युवमान- 
सस्लछनरेखाओं की संमात्रना की गयौ ह, अतः मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा 
रै, विद्याधर के अनुसार समासोक्ति शीर अपह्‌ नुति अलेकार हैँ ।। ८० ॥ 
क्षीणेन मध्येऽपि सतोदरेण यत्‌ प्राप्यते नाक्रमणं विभ्यः 

म्वङ्खशुदधौ तदनङ्कराज्ये विजम्मितं भोमभुवीह्‌ चित्रम्‌ ॥ ८१ ॥ 

जःवातु-क्षीणेनेति । इहास्यां भीमभुवि भम्यां मयद्धरस्थाने च क्षीणेन 
शेन दुबलेन च मध्ये अवरूगने प्रबलशतरुमध्ये च सता वसतापि उदरेण त्रिब. 
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ज्यधोभायेन अत एव वलिम्यः त्रिवकिम्यः। वबथोरभेदात्‌ वङ्िभ्यो वल- 
बद्ूचश्च सकाशात्‌ आक्रमणमभिव्याक्षिरमिभवर्च न प्राप्यते इत्ति यत्‌ तदना. 
क्रमणं चित्रं, बलिसमीपे दुवैर्यानाक्रमणं चित्रमित्यथः । किच सर्वेषामज्ञानां 
कृस्वरणादीनां स्वाम्यमास्यादीनां च जुढौ सत्यामन दस्य अङद्धदीनस्य कामस्य 
च राज्ये विज॒म्थितं तदिदमन्यच्चित्रमित्यथेः! अत्र वाच्यप्रतोयसानयो रभेदा- 
व्यवसाया द्विरोषामासः।\ ८१ \ 

अन्वय मध्ये मध्ये सता अपि क्षीणेन उदरेण वकिम्धः यतु अक्निमण नं 
मराप्यते तत्‌ सर्वाङ्कशुदधौ इट भीमश्रुवि चित्रम्‌ अनङ्कराज्ये विज्‌{्सितस्‌ । 

हिन्दी--{ १) मध्यमे रहते हृए मी छश उदर इरा त्रिबिक्िषिंसेजौ 
अभिन्याक्वि नही पायी जाती, संपूण सुन्दर-गुभ अंगोवाटी इष मीमराञं की 
पुत्री { दमयन्ती ) मे अआरचयंजनक -मंमहीन (काम) का विरस दै। 
(२)दो के मन्य फपे दुबल (उद्र ) द्वारा बङ्वान्‌ व्यवितयों से जौ 
पराजय नहीं पाया जाता, वहु ल्त ( छः अंगो--रजाः अमात्यादि षडंगों } 
अगोंसे पूर्णं शत्रुओंद्रासा इम दुगेम भूमिम वत्ते अंमहीन दुरवेल का विचित्र 
कायं टै। 

दटिखणी--दययन्ती के उदर, त्रिवलि, कटि आदि समो अंग सुरचित्न ओर 
सानुपातदहं। इस भ्रक्रार भीम सूता अनंग-राज्य कौ एक्‌ अद्वितीय कारीगरी. 
सी, प्रतीच दहो देखनेवारे का मन हर् लेती है। विच्चेषतः उसका कश उदर 
तोवडाही आनुपाततिक् है, अपने निकटस्थ अंगों के सद्यं के संमुखं वहं 
कोका नहीं पडता । इस वचन्यको इष खूपमें देखा गया द कि एक दुबल; 
सज्य के षड ते रहित राजा सब राज्यांशं से परणं प्रवल तुभं के पड़ोस म 
भयानक मूमिमें रहते हृए भी पराम नहीं पाता, वहं उत दुबल अंगहीन का 
आारच्यजनक्र कायं है। प्रकाशकारने कुछ लर भाव मी व्यश्त कये है- 
(१) भोम राजाकी मू-धस्ती पर, सर्वागिलुद्ध घरती प्र अनंग राजाका 
राज्य आश्चयं कौ वस्तु भी है, क्थोकि वरती किसी की गौर राज्य किसी का~ 
यह्‌ आद्यं हीदहै। (२) मोम महादेव की धरती पर अनंग-काम का राज्य 
आश्चयं हयी है । ( ३ ) मोम अर्थात्‌ शत्रुमो द्वारा अधिकारनपा स्के जाने के 
योग्य धरती पर अतिविषम भूमिपर जो अंगहीन-दुवेल को पराभव नहीं 
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मिलता इसमें वया कोई भश्चयं है ? नहीं ही है । यहाँ वाच्य भौर प्रतीयमान 


मे जभेदाघ्यवसाय दै, चतः मिलनाय के अनुसार विरोधामास है; विद्याधर कँ 
अनुसार समासोक्ति भौर विरोधाभास ।। ८१॥ 


मघ्यं॒तनूत्य यदीदमीयं वेधा न दध्यात्‌ कमनीयमंशम्‌ । 

केन स्तनौ सप्रति यौवनेऽस्याः सूजेदनन्यप्रतिमाङ्खदीप्तेः \॥ ८२ ॥ 

जीवातु-मध्यमिति । वेधा इदमीयमेतदीयं मघ्यमवलगनं तनकृत्य निर्माण. 
कार दह्ासयित्वा कमनीय मंशमुट्घृतं भारं न दध्यात्‌ यदि क्वचिन्न स्थापयेद्यदि 
संप्रति यौवने अनन्यप्रतिमाऽनन्योपमा क्दी्नियंस्यास्तस्याः भैम्या: स्तनौ केन 
सृजेत ‡ नूनमृद रोदवृतसारेण अस्याः स्तनौ निभितवा नित्युखेक्षा ॥ ८२ ॥ 

अन्वयः--वेधाः थदि इदमीयं मध्यं तनृकृत्य कमनीयम्‌ अंशं न दध्यात्‌ 
सम्प्रति यौवने अनन्यप्रतिमाङ्खदीप्तेः अस्याः स्तनौ केन सृजेत्‌ ? 

हिन्दी--विधाता यदि इस ({ दमयन्ती ) के मध्य (कटि) की पतला 


करके रमणीय भाग वचा न रखते तो अव यौवन मे अप्रतिम अंग-कांतिवाली 
इस ( दमथन्ती ) के स्तन किस ( सामग्री ) से बनाते? 


टिप्पणी--दमयन्ती की कटि क्च है भौर स्तन पीन । इसी पर कल्पना 
है कि विधाता दुरदर्शीये, जो उन्हने आरम्भमें ही ध्यान रख कर दमयन्ती 
कौक्टिमे थोडी सामग्रीका प्रयोग किया ओर पतली बनाया, अन्यथा 
तारुण्य आनेपर कुच किप सामग्रीसे बनाते? अन्यसामग्रीसे तो शेष अंगो 
के अनुरूप रमणीय बन न पाते । दमयन्ती के अतिसुन्दर कटिभाग-तिर्माणमे 


शै बचाकर उसीकेखेषांशसे कुचोंकौ संरचना कौ ॥ मल्लिनाथके अनुसार 
उ्परक्ना, व्दाघर के अनुसार अनुमान ।। ८२ ॥ 


गौरीव पत्या सुभगा कदाचित्‌ कर्बौयमप्यघ्तनूसमस्याम्‌ \ 

इतीव मध्ये निदधे विधाता रोमावलीमेचकसूत्रमस्याः ॥ ८३ ॥ 

जीवात्‌-- गौरीति । सुभगा मतुंवत्लभा इयं दमयन्ती कदाचित्‌ गौरीव 
पत्या भर्त्रा सह भर्घतनृसमस्याम्‌, अर्घषाद्धसङ्टुनां कर्त्री करिष्यतीति मत्वेति 


शेषः । विघाता अस्याः मध्ये अर्वाङ्खमध्ये रोमावलीमेव मेचकसूव्रसीमानिणया्ं 
नीलसूत्रं निदधे इव निहितवान्‌ किमिस्युसखेश्ना ॥ ८३ ॥ 


अन्वयः-दयं सुभगा कदाचित्‌ गौरी इव प्या अद्धंतनूसमस्यां कर््री--- 
इति विधाता अस्याः मध्ये रोमावलीमेचकसुत्रं निदवे इव ॥ 





सप्ठमः स्भ॑ः १७१९६ 


हिः्दी--यह सौभा्य जालिनी ( दमयस्दी ) कमी पावती के समानं 
यति के साथ शरीराद्धपूरण करेगी--यह विचार कर विधावाने इसके मध्यमे 
रोमावलीशू्प नीला सूत्र चिदु कना दिया । 

टिप्पणी दमयन्ती नीलकांति, मध्यस्थता सेयादलि कौ सीमारेखा- 
ह्प स्ने कल्पना की गयी है, जिसे विधाता ते इष लिए सचा कि कमी दमयन्ती 
क्ली गौरी के सदश अपने पतिका दचध बतेगी तद यह्‌ रेखा पहिचान क्ष 
क्वायं करेगी ! भादी पति श्रियता का संकेत । मस्लिनाथ के अनुसार उत्प्क्षा, 
विद्याधर के अनुसार उत्रेक्षा-रूपक-छेकानुप्रास अरुकार है ।। ८३ ॥ 

रोमावहीरज्जुमुरोजकुम्भौ गम्भौरमासद्य च ताभिकूपम्‌ ॥ 

मददुष्टिदुष्णा विरमे स्यान्नैष बतैषा सिचयेन गुप्तिः ॥\ ८४ ॥ 

जीवातु-- रोमावलीति । मदुर्टेसतृष्णा पिपासाऽपि रोमावलीमेव रज्जु 
इसेजावेव कुम्भौ तथा गम्भीरं नाभिमेव कुपन्चास्राद्य लब्ध्वा तदा विरमेद्‌ 
्ञाभ्येत्‌ । अमी भिरुपायैः लावण्यामृतसुदचुत्य चु पीत्वेत्यथेः । एषां सावना- 
तामेष सिचयेन वस्त्रेण 'वच्न्तु सिचयः पटः दति हलायुधः । गुल्िरछादनं न 
स्याद्यदि । चतेति खेदे । रूपकार ्कारः ।। ८४ ।। 

अन्वयः--मद्दष्टि तृष्णा रोमावली रज्जुम्‌ उसेजकुम्मौ गम्मीरं नामि- 
कूपम्‌ आसाद्य विरमेत्‌ यदि बत एषाम्‌ एषां सिचयेन गुठि; न स्यत्‌ । 

हिन्दी- मेरी द्शौनकौी प्यास रोमावली रूप रस्सी, स्तन रूप घडे 
ज्र गहरे नासि-रूप कूप को पाकर शां हो जाती, खेद कि यदि इनकी 
हं वस्त्र से गुप्ति { ठकन, छिपावन ) नदहोती । 

टिप्पणी नारायण की कल्पना है कि राजकन्या दययन्दी के उपयुक्त 
घंग उपयुक्त रञ्जु, कम ओर कूप के समान हं । रः जकीय संपत्ति दै, इसल्यि 
°सिचय' ( खड्गधारिजनां }) से गृ अर्थात्‌ रक्षि दै, इस छि दशेन-जक 
नहीं प्राक्च टोता, प्यास नहीं मिटती। यों दइसवथ्यकाभीसंकेतरै कि आवृत 
संग हौ उत्कंठा गौर अनुरागभें वृद्धि करते है, अनादृत दलंनसे तो विराग 
उपङ्ता है। गो दुरुसीदास के अनुसार--"वसनहीन नहि सोहं सुरारी । 
सव भूषन भूषितवर नारो २ामचरितमानस, सुन्दरकांड २३।४ } ५ 
नामि जादि अत्यस्त सुन्दर, बार-बार देखकर भौ देष्ठने की तृष्णा नह 


७६ नषघी यचरितम्‌ 


भिटती । मल्ल्िताथके अनुसार रूपक; विद्याधर के अनुसार छेकानुपरास्- 
सूपके-दरेष अकार ॥ ८४ ॥ 





उन्मूकिताखाननिखाभनाभिष्छिन्नस्वलच्छृद्कखरोमदामा ¦ 

मत्तस्य सेयं मदनद्विपस्य प्रस्वापवप्रोच्चकुचास्तु वास्तु ।\ ८५ ॥ 

जी वातु-उन्मूर्तिति । उन्मूलितमृत्पाटितमालानं स्तम्भो यस्मात्‌ बिलात्‌ 
तद्बिलं तदाभा तच्निमा नामियेस्याः सा । छिन्नं पुटितं स्वचच्ृह्ूलमिव रोम- 
दाम रोमावलियंस्याः सा । प्रस्वापस्य वप्रौ निद्राहौ मृत्कटाविव उच्चौ कुचौ 
यस्या सा इयं दमयन्ती मत्तस्य मदनद्विपस्य वास्तु वसत्िरस्तु स्याद्‌ । ओपम्य- 
गभे विरेषणं रूपकम्‌ ।। ८५ ॥ 

अन्वयः--उन्मूकितारानविखामनाभिः छिन्नस्वलच्छद्भु ररोमदामा प्रस्वा- 
पप्रोर्चकुचा सा इयं मत्तस्य मदनद्विपस्य वास्तु आस्तु । 

हिन्दो--उखाड्‌ दिये गये बवन-स्तंम ( हाथी बवाधनेका खटा) सेके 
विल ( छिद्र, छोटा गडहा) के समान ( गहरी) नाभिवारी, टूटकर गिरे 
सीकड ( श्युखका, जंजीर } के तुल्य रोमावलीयुक्त भौर शयन के निमित्त बने 
ऊचे मिटुैके टीलेके समान उन्नत क्‌चवती वह यहं ( दमयन्ती } मतवा 
मदन ( काम )-खूप हाथी की वासस्यटी लगती दै । 

रिप्पगी--दमयन्ती की गंभीर नाभि, माकषेक रोमावली ओर उक्षतं 
कूच देखने वारे के मनम तुरन्त काम-संचार करदेतेहै। काम दमयन्तीका 
आश्रय पाकर मतवाखे हाथी के समान आक्रमण करदेता है भौर दल्क-हूदय 
भे ह्च मचा देता टै। इसी भधघार पर इद इलोकयें दमयन्तीको 
कामगज-वा सस्थली बताया गयादै | काम गजै, गम्मीर नाभि उखाड डाके 
गये खृंटे से बना गडहा है, बरीमध्यमा, अतएव त्रुटित रोमावली वनगृद्ुल 
दै ओर गज क्चयनाथं बना मिटुी का टीला दमयन्ती क्‌चयुगम दै} मल्लिनाथ के 


अनुसार भओौपम्यगभं विरेषण रूपक है; विद्याधर ने छंकानूप्रास-उपमा-खूपक 
अखंकारो का निदश्च क्ियाहै॥ ८५ ॥ 


रोमावलिभ्र कुसुमः स्वपौर्वीचपिषुभिमेध्यललाटम्‌ध्नि । 


व्यस्तेरपि स्थास्नुधिरेतदीयेर्जत्रःस चित्रं रतिजानिवीरः ॥ ८६ \। 
जीवातु-रोमावलीति । रतिर्जाया यस्य स रतिजानिः कामः सएव वीदः४ 














सष्वठमः सभैः ७.७ 


"जायाया निङ्‌ ! मध्ये ललाटे मूध्नि न मध्यलछाटसूधिनि । प्राण्य द्त्वा न्द्र 
नयुंसकता । तस्मिन्‌ व्यस्तरस हितैः स्थास्नुमिः स्थायिभिः । श्लाजिस्यश्च 
सनु ! एुतदी्ै रोमावली च ध्रुवौ च कुषुमानि च तैरेव स्वस्व मौर्वीचाप- 
मिषवश्च तं्तंव जत्र जयीलः प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ प्रस्मयः । वित्रं भितः 
देशस्थैरपि चापादिभिविजयत इत्याशचर्मित्यर्थः । अत एव विषूपचटनारूपः 
विषमाल दकारः ॥ ८६£ ॥ 

अन्दथः--सः रतिजाविवीरः मध्यललःटपरध्नि व्यस्तः स्थास्नुमिः अपि 
एतदीयैः रोमावछिघ्र कुपः स्वचयिषुमिः जतः, चित्रम्‌ । 

हिन्दी --दह रतिपत्ती का पति (काम ) स्प वीर मध्य (कटि). 
ललाट ओर मूधा पर अरग-जलग स्थित भी इद ( दमयन्ती ) के रोमा 
वटी-ञ्र समैर कुसुम रूप अपनी प्त्यचा-चाप्‌ आर वापेसे विजमरीहैः- 
आश्चयं दै 

द्टप्पणी--साभान्यतः कोई योद्धा वीर अपने अद्ल-रस्त्ो-धनुर्बाण्णदि 
का प्रयोग करके ही विजय प्राक्ठ करता है; किन्तु दसयन्ती-प्रसंगमे विचित्रता 
यह है कि काम अमने चपकी भ्रत्यचः प्र्‌ चदे बाणोंका प्रक्षेप क्तियि विना 
ही, अस्तर-प्रयोग विनः ही, जगञ्जयी हयो मथा है ! दयन्ती की मध्य-घाग- 
जाता रोमावल्यी प्रव्यंचादै, भ्र. चापहै भौर चिरस्थित दुम कषुमकाण 
ह । ये सब अकर्ग-अल्ग जभ्युक्तं रखे रहते है, फिर भी काम जगच्जयप्राष्ठ 
कृर केता है । यही अाश्चयं है । भाव यहद कि दपयन्ती की रोमावली-श्र- 
कुसुम^ददोन से कामप्रादुर्माव हो जाता है। मल्लिनाथ के अनुसार भित्तदेश- 
स्थित चापादि द्वारा काम जयी हो जाता, यह्‌ आश्चयं है! अतएव यहाँ 
विरूपचटनारूपः विषय अलंकार है । 

इस इलोक का पार्ठातिर भी इस प्रकार प्राक्त होता टहै:-~ 

पुर्पाणि बाणाः कूचमण्डनानि भर. वौघनु भालमल दूरप्णु । 
सेमावली सध्यविभूषणं ज्या तथापि जेता रतिजानिरेतः ॥! 

अर्थात्‌ कुचो का श्युद्धार एूख बाण है, भाल को यु्ोभित करती भौ 
धनुष्‌ हँ बौर मध्यमाग की आभूषणं रोमावली भ्रत्य॑चा है, ठथापि इनभेही 
शतिपत्ति { काम ) जगज्जयी है ॥ <६ ॥ 
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सस्या खटग्रन्थिनिबद्धकेशमत्लीऊदम्बग्रतिविम्बवेशात्‌ 1 

स्मरप्रजस्तीरजताक्षरेयं पृष्ठस्थली हाटकपटह्िकायाम्‌ ।! ८७ ॥ 

जीवानु-अस्या इति । अस्याः भैम्या: पृष्ठस्थ कायपस्चा द्धागः । "ष्ठं 
तु चरमं तनोः" इत्यमरः । संव हाटकपद्िका 'हैमफलकं तस्यां म्रन्यिना बन्पेन 
निवद्धेषु संयतेषु केशेषु पल्टीकदम्वं मल्टीकुसुमनिकरुरम्ब तत्प्रतिविम्बस्य 
वेश्षात्‌ प्रवेशाद्धेतोः दयं रजवाक्षरा रजतमयवणा स्मरप्रशस्तिः स्मरवर्णना खलु 
मलयात्‌ पू्रफटप्रतिविम्वितानि घम्मिल्लमल्लिकाकूषूमानि हैमफककविन्यस्ता 
राजती मदनप्रशस्तवरण्वटीव भातीत्युत्परक्षा ॥ ८७ ॥ 

अन्वयः--अस्याः ग्रन्थिनिबद्धकेशमट्छ।कदम्वप्रपिद्रिम्बत्रेात्‌ पृष्ठस्यली- 
हाटकपट्टिकायाम्‌ ध्यं खदु रजताक्षरा स्मरप्रशस्तिः । 

हिन्दी-दस ( दमयन्ती ) के गधे कमो मे गे हुर्‌ मल्लिका एूलोंकी 
म्रतिच्छाया के व्याजसे पीठ ूपी सुवणं की प्रद्रा धर यह्‌ ( प्र्यक्ष होती) 
निश्चय ही र्चादी के अक्षरोंमें लिली काम की प्र्ञस्ति ( प्रशसा ) है। 

टिप्पणी--दमयन्तीकी चोटी में युधये मल्लिका कृमुमों को परछाहीं 
उसकी स्व्णगौर पीठपर्पड र्द | इसीपर संभावनाकी गयीहैकि 
यह्‌ फू की रजत-छाया रजदाक्षर है, जिनमें काम का प्रशंसागान पीठकीो 
स्व्णेपष्टिका पर लिखा गथा है । कामषूप महुपुरुष परधारे दहै, सो उनके स्वागत 
मे इस प्रकार प्रशस्ति उपस्थित की गयीदहै। निमेलताके कारण पृष्टफक 
पर प्रतिबिम्बित धम्पिरमल्लिकाकुसुम स्वणंफलक पर किसी काम-प्र्स्ति 
जसी है, अततः मल्छिनाय के अनुसार यहां उतत्ेक्षा अलेकार दै; विद्यावर के 
अनुसार छेकानुप्रास-उत्रक्षा-अपह्‌ नुति-रूपक अलंकार है ।॥ ८७ ॥ 

चक्रो ण विश्वं यदि मल्स्यक्ेतुः पितुजितें वीक्ष्य सुदशंनेन । 

जगज्जिगीषत्यमुना नितम्बहयेन कि दुरुभदशंनेन \\ ८८ ॥। 

जीवालु-चक्रेणेति । मल्स्यकेतुः कामः सुदरनेन सुदशेनाख्येन सुरुमदशनेन 
च पितुः विष्णोः चक्रेण विश्वं जितं वीक्ष्य यदि वीक्ष्य किल अमुना दुकंम- 
दकषनेन नितम्बहयेन कटीरुलकद्वयेनेव चक्रेण जगस्जिगीषति जेतुमिच्छति 
किमिव्युस्परक्षा ।। ८८ ॥ 

भन्वथः--मत्स्यकेतुः पितुः सुदशंनेन चक्रेण विश्वं भितं वीक्ष्य यदि करिम्‌ 
अमुना दुकंमदशेनेन निरम्बद्येन जगत्‌ जिगीषति ? 





सप्तमः पणः ७९ 


हिन्दी-- सीनकेतन ( काम ) पिता { श्रीकृष्ण } के सुदर्यंन ( सुदश्न 
नामक भलीर्मांति प्रत्यक्ष ओर नितम्बपक्ष भे सुन्दर ) चक्रद्वारासंत्रारको 
विजित टकर क्या सं जिसका देन दुलंम है (वस्त्राच्छादित); एेमे { प्रति- 
सुन्दर अद्य्य ) नितम्बयुगरु से संसार क्तो जीतना चाहता दैः 

टिप्पणी-दो ( ८८-८९ ) इछोकों मे ति्तम्ब-वणंन । दमयन्ती के चक्रा 
कार--प्रोल नितम्ब अत्यंत आकषक ह| वस्त्रों छने आवरणमे ठउकेवे 
भौर मी भाकृषंक्‌ हौ जमत्‌ में कामप्रादुर्माव कर देते ओर जपत्‌ धीन ओर 
विज्तिहौ जातादहै। पिता श्रीकृष्मने सुदश्चन च्क्रसे संसार जीता, वेदा 
काम ¦ भरद्युस्नावतारी } दमयन्ती के नितम्बयुम्मसे संपार जीतने का इच्छक 

वेटेमें पितासे वशिष्ट यहदहैकि पिक्ताका सस्वर सु-दलंन स्थात्‌ 
अत्यक्ष था, पुत्र का शस्वरेचादै कि उसके दशेन ही दुभ हँ । पुत्र अप्रत्यक्ष 
रस््रसे टौ जम्‌ जौतना चाहता, जव कि पितिने सूप्रत्यक्ष यस्वरहारा 
जगज्जय क्रियाथा। 'दुलेमः शब्दका विकति--विल्रत्त रूय ल्ह" है; 
दूट्हा अर्थात्‌ पति । इस प्रकार नितम्ब "दुरु मदलेन' अर्थात्‌ पवि दारा दृष्ट । 
सथ कोई उसे देख ले, सुदशंन--सृखेन ददनं यस्य" नहीं, प्रत्पुत्र द्ुलमेण 
वरेण दनं यस्य' है । मटिलिनाथ के अनुसार उत्त्क्षा, विद्याधर के अनुसार 
उस्प्रक्षा-व्यतिरेक ।। ८८ ॥ 

रोमातेलोदण्डनितम्बचक्र गुण रुवप्यजलञ्चं बाला । 

तारष्यमूतंः कुचक्म्भकतुबिभति शङ्कु सह्कारिचक्रम्‌ ।\ ८९ ॥ 

जोवात-रोमावलीति 1 बाला दमयन्ती तारुण्यमेव मूर्तिः स्वरूपं यस्य तस्य 
यौवनाश्यस्वेत्यथंः 1 कूवावेव कुम्भौ तयोः कत्‌: निर्मातुः कृम्मकरारस्य रोमा- 
वत्येव दण्डः स च नितम्ब एव चक्रन्चदे गुणः सौन्दर्यादिः तमेत गुणं सूत्र 
ञ्चेति रिठष्टह्पकम्‌ । रावभ्यनेव जलञ्च सहकारिकारचक्रं सहका रिकारण- 
करापं तित्ति शङ्कुं । रूपकोत्थापितेयमुखरे्ेति सङ्करः । ८९ ॥ 

अन्वयः वाला तारूण्यपत्तंः कच ईुम्प्रकृत्तुः रोतावलोदण्डनितम्ब 
चक्रं गुण छावण्प्रजल सहुकाटिचक्र च विभत्ति। 

्ःचै--ल्गतादैकि बाला ( दमयन्ती }) यौवनं स्वरूप कुचो रूपी 
कुन्मों के कत्त ( कुम्मक्ार-कृम्हार ) कफे रोमावली छप ( चक्‌ धुमनेका) 











८० नषघीयचरिततम्‌ 


दंड, नितम्बरूप चाक, गुण ( शीराहि) रूप डोरी ओर लाषण्य रूप उल 
सहकारि दारगद्रम्‌ह्‌ ( माड बनाने क सहायक सामग्री } घारणकरतीषहै 
ट्प्यगी--दमयन्तीकैे कच कम्भ पमान पीवर है, सदशन रोपावदो है 
चाकनये नितस्चद्र, चमक्ते जलश्ा अल्मलाता रवण्यदहै भौर शीछादि 
दस खूपराधि वे साधर साथ वह शरदि गुणो घै मंडितिभीदै\ स्पष्ट 
यह्‌ सव हूप-गुण-यवन वाने परही प्रक्ट दए है! यह्‌ सौदयं, यह्‌ रूप 
जवानीमेही अता; अतः इससव ख्पका निमित्त कारण हुमा यौवन 
जसे कस्मादिमे टका कृम्हर्होतादै ¦ सेमावली आदि सहकारी कारय 
हं उमे दण्डादि होतेह कुम्भकार दण्डा, चाकर, डोरी ओर्जलठ को सहायता 
हीसेतो घट क्षा निमाण करता है, एसी तास्ण्य-कम्मकाश्ने इस सपक 
माकर कच-युगरख का {नर्म्ण कियाद; मल्खिनिषयने शद्ध" के आधार प्र 


यह रूधकरोच्धापित्ता उत्प्रेक्षा मनि कर (संकरः का निदेश कियाहै, विद्याधर 
रूपक ओर उस्परे्षा ओर ष्टेष का विधान करते हं | ८९॥ 


अडगेन केनापि विजेतुमस्या गचेष्यते किञ्दलयत्रधत्रम्‌ । 

नोचेद्विलेपामिततरच्छदेभ्यस्तस्यास्तु कम्पस्तु कुतो भेन \॥ ९० ॥ 

जीवात्‌-अद्धैनेति 1 अस्याः सम्बन्धिना केनाप्यनाच्येना दैन मदनमन्दिरे- 
णेत्यथं: । चलपद्रपत्रमश्चत्थदलं ोधिद्रुपडनल्दलः इत्यमरः ¦! विजेतुं गवेष्यते 
अन्विप्थत किमिल्यत््रक्षा । “मागैत्यन्विष्यति गवेषयत्यन्विष्यति च' इति मट्छ- 
टुः ! नो चेच्चान्विप्यते चेत्‌ तस्याश्वत्थपत्रस्य कृतः कस्मादन्यस्मात्‌ मयेनेतर- 
च्छदेम्यः वृक्षान्तरपत्रेम्यः, पञ्चमीविभक्तेः । विशेषादतिशयातु कम्पस्तु अस्तु 
स्यात्‌! नान्यत्कम्पकारणं विद्य इत्यथः ॥ बलिनान्विष्यमाणो दुबेलो कम्पत 


इति च प्रसिद्धम्‌ } अत्र सामुद्रिका: । अश्वल्यदरस द्धं गृह्य गूढमपि स्थितप्‌ । 
धस्याः सा सुभगा नारी घन्या पुण्यं रवाप्यते" ।। ९० ।, 


अन्वय--किम्‌ अस्याः केन अपि अद्भत चर्पपत्रं विजेतुं गवेष्यते, नो 
चेत्‌ तस्थ इतरच्छदेम्यः विखेषाद कम्पः कृत तु भस्तु ! 


हिन्दौ-म्या इस ( दमयन्ती ) के किसी अंग विशेष ( वराग } हारं 
पीपर के पत्ते को विजयाथं खोजा जार्हादै, नहीं तो उस ( पीपल-पात) 


का अन्य वृक्षो के पत्तों की अपेक्षा विके कम्पन किस कारण से ( अथवा 
किससे ) ठी होता । 

















सपमः सर्भः ८ १ 


टिप्णी-- (दमयन्ती का वरांग होनेके कारण) नामतः मुप्घ कहुकर “केनः 
द्वारा संकेत दिया गया ( पीपलपात कौ अपेक्षा अधिक चिकना शौर तदाकार 
तरै । वह्‌ आक्षंण ओौर चिक्क्णता में पीपर-पात्त से विदधिष्ट है, वदः पपरु 
का पत्ता हारक डरसे सदा कपत रहता दै कि कहीं प्रतिद्रन््री आक्र उसे 
क््नदे। पीपल का पत्ताअन्न वृक्षोके पनोंक अपेक्षा अधिक हिरतः 
इलता रहता है. अतः पीपर को चल्दल' भी कहा जावादै। चंचर्ता ^ 
लिए भीपटपात श्यात है--"पीपरपात सरिस मन डौला) { गो° तुलकीदयास, 
रा० चण मा० ) सापृद्िकशास्तर के अनुसार अरवत्यदल्सद्खार गृह्यागवठी 
नारी घल्य कहौ जाती है । विद्याधर के अनृसार खनृमान्‌ अलंकार ।। ९० + 


श्र श्चित्ररेखा च तिलोत्तमास्या नासा च रम्भा च यदुरुचृष्टिः। 

द्ष्टछ ततः पुरयतायमेकाञ्नेकाप्सरःवरक्नण कौतुकानि ६।९१॥। 

जोवातु-भ्र.रिति । यत्‌ यस्मात्‌ अस्या भैम्या ्र.दिचत्ररेखा अद्मुल- 
विन्यासा अप्सराश्च, नासा नासिका तिलात्‌ विलकुसुमात्‌ उत्तमा तिलोत्तमा 
नामाम्छ रादच, तथा उश्सुष्टिः रम्भा कदली अस्सराडच } 'रम्भाकदल्यप्त रसो : 
इति विश्वः । ततः तस्मात्‌ इयमेकंव शष्ट सती अनेकासामप्तरसां प्रेक्षणा- 
त्कौतुकानि पूरयति ताद्लान्‌ मानसोल्लासान्‌ जनयतीत्थथंः । अत्रकस्यान- 
कात्मकताविरोघाभासनात्‌ विरोधाभास्ालंकारः सच दलेषमूल इति सङ्करः । 

अन्वय यत्‌ अस्याः भ्र : चित्ररे्ठा, नासा तिलोत्तमा, उरषष्टिः च रम्भा 
ततः इयम्‌ एका दष्टा -अनेकाप्सरः प्रेक्षणकौतुकानि पूरयति । 

हिन्दी--क्योकि इस ८ दमयन्ती ) कौ भह अद्भुत रेखवारी ( पक्षातरमं 
चित्ररेखा नामिका अप्सरा ), नाम्‌ उत्तमतिकरू से युक्त अथवात्तिकुसेमी 
उत्तम ({ तिलोत्तमा अप्सरा ) गौर उर्युग रमा ( कदी, पक्ना° अप्सरा } 
है, अवएव यह्‌ { दमयन्ती ) अकेली देखी जाती अनेक जमप्सरियों के देखने कँ 
कौतुक ( उत्कण्ठा } को पणं करदेतोहे। 

टिप्पणी--मौह, नाकं ओर जघायुगकं सौँदयंका वणन करते हुए 
चित्ररेखा, तिलोत्तमा ओर रंमाके दो अथं लेकर दमयन्तीको इन प्रसिद्ध 
अप्सरियों से श्रेष्ठ बताया गया है । इस्त अकेली दमयन्ती मे उन सनेरू संमित 
सौदयं के अपेक्षा अधिक आक्षंणदहै। उन सबको न देखा, एकं अकेली 

६ न° घ॒ष्तश 








८२ नंषधोयचरितम्‌ 


दमयन्ती देख लिया ओर अधिक तृक्िषा खी ॥ यहां एक दमयन्ती की यनेकता. 
त्मताकं कारण विरोध का आभास होतादै, मौर वहु ररेषमृलक है अतः 
मल्लिनाय क्‌ं अनुभास् इरेषमृलक विरोधाभास का संकरदहै। विद्याधरङ् 
स्नृसार रूपकः दलेष, अतिशयोक्ति हैँ ।। ९१ ॥ 

रम्भापि कि चिह्ुयति प्रकाण्डं न चात्मनःस्वैनन चेतद्रू । 

स्वस्यैव येनोपरि सू दधाना पत्राणि जागल्यंनयोश्रभेण ॥ ९२॥ 

नीवातु--रम्भेति | रम्भा कदत्यपि आत्मनः प्रकाण्डं स्कन्धं स्वेत 
स्वात्मना स्वभित्यथः । प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कुयानात्‌ तृतीया । न चिह्वयति 
किमेतस्या ऊरू चन चिद्धुयतति कि मिथो व्यत्यासपरिहाराय द्थौरन्यतर- 
स्यापि चिद्ध न चकार किमित्युत्परक्ना । कुतः येन कारणेन सा रम्भा अनयो. 
रू्वोश्रं मेणोरूभ्रान्त्येत्यथैः । स्वस्यैव स्वकौ यस्कन्धरस्यैव उपरि पत्राणि दलानि 
परतिपक्षोपरिधेयानि साक्षस्पत्राणि च दधाना जागति । भत्र सौन्दयं सद्घुपिणी 
रम्भापि स्वस्मिन्नेव ऊरुश्रान्त्या पत्रावलम्बनकरणात्‌ भरान्तिमदलुङ्कारः। 
तन्मला चोक्तोत्प्रक्षेति तयोर ङ्का द््धिभावेन सङ्करः । ९२॥ 

अन्वय----क्रिम्‌ रम्भा अपि न मात्मनः प्रकाण्डं स्वेन, एतदुरूचन 
चिह्यति येन सा अनयो श्रमेण स्वस्य पव उपरि पत्राणि दधानि जागर्ति? 

हिन्दी ` क्था कदली भी न अपने तने को अपने आप वचीह्तीहै अौरन 
इस ( दमयन्ती ) कौ जंघाको, जिसे व्ह इन दोनों ( तना भौर जंघा ) में 
श्रम के कारण अषने ही ऊपर पत्तींको ढकती हुई रखे है ? 

टिप्पणी. पुवंश्टोक में प्रसंगतः ऊरू-वर्णन करकं चार ( ९२.९६ ) 
र्टको मे पुनः ऊरूवर्णन है । दमयन्ती के ऊरुयुग्म पूणंतया कदङीस्तम्भ 
(केरे कातना ) के समानँ! इस माव को प्रतिपादित करने के किए एक 
मंगिविशेष का प्रयोग करिया गयारहै। कदी के स्तम्भ ओौर दमयन्ती के ऊरु 
मे सौदयं-संघषं है, सो कदली अपने प्रतिदधदी के विरुद्ध अभियोग-पत्र (सम्मन) 
देना चाहती दहै, पर वहसमक्षहीनपारहीहैकि कौन-सा उसका तना है, 
कौन दमयन्ती-उरु ? इस भ्रम मे पड़ी कदली पत्तोंके रूपमे पत्र (अभि. 
योग ) अपने परही स्खलेती हं । भ्रमकेकारणदेसाहोही जाता हं । कदखी 
ही नही, इस ममे सारा संस्ारपड जाता कि कदटी स्तम्भ कौन-ता है 
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उर दमयन्ती-ऊर कौन-खा है ? देसा साम्य है दोनों मे । मल्लिनाथ के अनृसार 
प्रतिमा ओर उ्प्क्षा का अंगांनिभाव संकर दहै, क्योकि सौन्दयंप्रतिद्न्टिता 
ते दवष-लीला रम्मा-ऊतर््रातिके कारणं अपदे परही पत्रावलम्बन कर केती 
> तन्मा उत्का है। विधर्‌ के अनुखार अतिश्चयोक्ति-्ांतिमद्‌-उत्प्रकना 
छ्लकार दै! ९२ ॥ 

विधाय मूर्धानमघश्चरजञ्चेन्मुच्चेत्तपाशिः स्वमक्षारभावस्‌ } 

जाडचच्च नाञ्वेतु कदली बलीपस्तदा यदि स्यादिदमूर्चासः ११९३३) 

जीवातु--विधायेति 1 कदल रम्भा तपोभिः तपद्चयाभिः मूर्वानि मवज्च- 
-रमघोद्ठिनं विधाय शिसेदृल्न्योरु्तराघरभाववंप रीत्यच्च च्ब्ध्वेत्यथंः ! स्वं 
स्दकीयमसारभावं निःसारत्वच् मुजञ्चेच्चेद्‌ वलीय जाउयमेकान्तदौत्यन् 
नाञ्चेत्‌ न गच्छेत्‌ । तदानीम्‌, इदम्‌ रचादः अस्या ऊह इव चाट शोभना 
स्याद्यदि स्यादेवेत्यर्थः । अत्र कदल्याः अधघःशिरस्त्वादिधर्मासम्दन्येऽपि सम्बन्व- 
उन्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिङशयोकितिभेद इति सवंस्वकारः |! ९३ !! 

अन्वय--कदली तदा इदमृरुचारः स्यात्‌ यदि चेत्‌ तपोमिः मृद्धनम्‌ 
अघस्वरं विधाय स्वम्‌ असारभावम्‌ मुञ्चेत्‌, बलीयः जाडचं च न अञ्चेत्‌ ¦ 

हिन्दी--कदली तब इस ( दमयन्ती ) के ऊर के समान सुन्दर होगी, 
यदि तपद्वारा सिरको नीवेकी गोरे करके अपनी निःसारता को छेड़ दें 
उचैर सावंरकालिक जडता ( शीव्ल्ता } को.न प्राप्त करे! 

टिप्पणी--वस्तुतः अभी दक दमयन्ती-ऊड अनुपम हैँ । कदली दमयन्ती- 
उरक समान है नहीं, क्योकि ऊरु ऊपर स्थृक आौर नीचे की ओर सूुक्ष्मौर 
ससार; जव कि कदली इसके विपरीत है नीचे मोटी, ऊर पतौ ¦ 
कदली रेखा सौन्दर्यं तभी प्राप्त कर चक्ठी है, जब उकूटी हौ जायं} इसेही 
सिर नीचे करके तपस्याके रूपमे कहा गया है! तप करके दही कोई खिड्धि 
मिल्तीदहै। रेसे तपसे दहीकदली को उरुके समान सौन्दयं श्रप्तहो सकेरा ! 
अमी तो वह्‌ सुन्दर नहीं है । इसके अतिरिक्त सावंकालिकं यीठल्ठा ( ठ्डा- 
पन) सी उसमेै। कोई व्यक्ति सिर नीचाकर तपद्वारा अपनी जडता 
( मृता ओर असारता } को त्वाग कर उत्तमकै तुल्य हो पाता है! जाडचं 
का अथं मृखंवा गौर शीतक्ता--दोनों होता दै--'सुषीमः दि्िरो जडः" । 
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(८ अमरकोष ) । यहां कदली के अधःचिरस्त्व धादि घमं कां असवधमे स॒बधः 
भावना स॒ संबध-कथन ह्‌, अतः अतिशयोक्ति है । मल्लिनाय ने इस तथ्यको 
'सवेस्वकार' के सम्थनके रू्पमं उद्धृत क्रियादह) विद्याधर उत्पायोपमा- 
टकार मानवै दं | ९३ ॥ 


ऊरुप्रकण्डट्ितयेन तस्याः करः पराजीयत वारणाय: । 

यक्त टिया कुण्डलनच्छटेन गोपायत्ति स्वं मुखपूष्करं सः ॥ ९४॥ 

जीवातु--उविति । तस्याः दमयन्त्या ऊर्प्रकाण्डयोः ऊरेश्रेष्ठयोः उर- 
स्तम्भयोर्वा द्वितयेन वारणीयो वारणस्षवंधी करो हस्तः पराजीयत पराजितः, 
स करः हिया स्वं म॒खं मूखमूतं पृष्करमग्रं तरक पद्कुजच मूखं निःसरणे 
वक्तरप्रारम्भोपाययोरपि । पुष्करं पङ्कजे व्योम्नि पयःकरिकराग्रयोः' द्ति 
विश्वः । कुण्डल्नस्य भुग्नीकरणस्य च्छलेन गोपायति विधत्त युक्तम्‌ । सपह्व- 
वोत्प्र्ना ॥ ९४॥ | 

अन्वयः--तस्याः ऊरुप्रकाण्डद्वितयेन वारणीयः करः; पराजितः, सः हषः 
स्वं मुखपुष्करं कुण्डलनच्छलेन युक्तं गोपायति । 

हिन्दी --उसी ( दमयन्ती } के ऊर-स्तम्भयुगर ने वारण ( हाथी) के 
केर ( शुण्डा } कौ पराजित कर दिया, वहु ल्ज्जाके कारणं भपने मुख- 
कमलरूप शुण्डाप्रमाग को मोड़ क्पेटने के बहाने उचित ही छिपावा है । 

रिप्पणौ--इस श्लोक मे दुसरे उपमान हाथी की संड की अपेक्षा दमयन्ती. 
ऊरु की श्रेष्ठता प्रतिपादित कौ गयो । हाथी प्रायः अपनी संडके अग्रमागको 
मूख कौ ओर कर चियाकरता है, जिसमे वह्‌ नहीं दीखता । इषी गज.ङ्रिया 
के आघार पर्‌ यहु कल्पना हैकि पराजित “गजशुंड' लाजसे मपे को 
चपि रहार, मूख छिपता है । मल्छिनायके अनुसार सापह्वुवा उस्प्क्षा, 
विद्याधर के अनूप्रार अपह्‌ नुति, भौर समासोक्ति अल्कार ॥। ९४ ॥। 

अस्यां मुनीनामपि मोहमूह भुगुपहान्‌ यत्कुचशैलशीली । 

नानारदाह्नादि मुखं ध्रितोरूव्यासो महाभारतसर्गयोग्यः ।। ९५ ॥ 

जीवातु-भस्यामिति । मस्यां दमयन्त्यां मुनीनामपि मोहं भ्रान्तिमासक्ति- 
मिति यावत्‌ । उरे तकंयामि उ््रश्ना। ततः, यत्‌ यस्मात्‌ महानधिको भगु 
प्रपातो मृनिविशेषश्च, यस्याः कुचावेव दौदौ श्ीलयत्ति प्रिचिनोतीति 
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॥ 
रद 


तच्छीली मुखं नानाप्रकारः रदैदन्ते रा ल्वा दयतीति तत्तथोक्तम्‌ । जन्यत्र नारद 
मुनिमाह्वादयतीति नारदाह्लादि, तत्‌ न भवतीति अनारदाह्लवादि, तत्‌ नेति 
नानारदाह्लुदिः नार्दाह्लादि इत्यथः । महमा: महाशरः रतसर्गयोग्यः सुरत 
त्म्पादनाहैः। अन्यत्र महाभारतस्य इतिहासस्य सर्गे निर्माणे योग्यः क्षमो 
व्यामो विस्तारो द्वैपायनस्च भिता ऊरू सक्थिनी येन सः च्रितौहः। सक्थि 


क्लीवे पुमानृरः' इत्यमरः । अत्र उेषमूख्या मुनिमोदोतपरक्षपा मूनयोऽप्यस्यां 
मृह्यन्ति किमुतान्ये इति वस्तु व्यज्यते ।। ९५ \। 

अन्वयः--अस्यां म॒नीनाम्‌ अपि मोहम्‌ उह यत्‌ महद्‌ भृगुः दु रोल - 
दीली, म॒खं नानारदाह्लदि (न अनारदाल्लदि ) महामा रतसमयोप्वः व्यासः 
श्ितोरुः । 

हिन्दी--इस ( दभयन्ती ) मे मुनयो कामी मोह दहै, पहं तकमा करता 
ड, क्योकि महातपस्वी भृगु कुचख्प पर्वतके सेवी ह.--महान्‌ भूषु अर्थात्‌ 
द्रपाठ ( टाक ) कुचो के शील ( समानता, स्वमाव } का अभ्वाक्तीषहै, मृख 
नाना ( अनेक, बत्तीस ) रदो ( दातो} से आह्वाददायक हैः मुख अनार 
दाह्वादि (नारद को न प्रसन्न करनेवाला ) नही दै { अथात्‌ नारः को 
ञांह्द देने वाला ); अर "महाभा ( प्रचुरदी्ि }-युक्ल “रव ' { सुरत ) 
के 'सर्म' ( रचना ) के योग्य व्यासः { विस्तार } ने ङर्पुर्म का जाश्रय 
लिया ै--'बहाभारत' प्रंथके सर्गोकी रचनमें समर्थं व्पाप् ने उक्षे 
ऊर का आश्रय लिया है! 

टिप्पणी शब्द-न्यास-चमत्कार से इस शलोक से दमयन्ती के उल 
समान उन्नत ( पीन ओौर उठे ) कुचो का, सुन्दतमूल का आर रति-क्रीडा 
का आह्लाद बहाने वाले अतिविल्षाल ऊ-युग्म का वर्णन क्या गयाहै अौर 
भगिमाविकेष से महामृनिर्यो के मन को हसने वाका ओर आकृष्ट करनेवाला 
ज्ञो सिद्ध किया गया ह 1 इस प्रकार प्रपता्थेक भृगु" शब्द का प्रयोग करक 
महान्‌ भमु कों दमयन्ती कत उच्च कुच-्क का सेवी वाया गवार,  भृगुभी 
इसके कुचमदेन कं आकाक्षीदैं! न जनारदाह्वादि भृख' दै, अर्थात्‌ नारद 
गान-कङा-अस्यास के निमित्त दमयन्ती-मूख कौ सेवा करते है अथवा मदन 
वीडित हो मुखचुवंन के अभिकराषी ह । महासारतकार व्यास कदली स्तम्भम्‌ 
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दमयन्ती -ऊ्युगल का समाल्गिन द्यि हए हे । मुमु, नारद भौर व्यास सह 
धरिप्रतिष्ठित महामुनि भी जब दमयन्ती की ओर अट, तो अन्यक 
तो विसात क्या? मल्लिनाथ के अनुस्चार यदं श्छेष-स्खा मृनिमोहपपर्षा हर 


यह वस्तु-व्यंजना है कि मुनिजन दमयन्ती पर मोहित ह, ओसेकीतो 
गणना क्या ? विद्याधर ने भी उत्परक्षा-द्लेष का निर्देश किया हुं ।। ९५॥। 


क्रमोद्गता पीवरताधिजद्धु वृक्षाधिरूढि विदुषी किमस्याः, 

अपि श्रमीभङद्किभिरावृताद्धः वासो लतावेष्टितक्प्रवीणस्‌ ॥ ९६९ ॥ 

जीवातु--क्रमेति । अस्था अम्या अधिजद्धं जद्भचोः विभक्त्य्थेऽव्ययी. 
भावः । क्रभेणानुपूर्व्यात्‌ उद्गता उदिता पीदरता पीनत्वं वक्षाधिरूढमादलेष्‌+ 
विशेषं विदुषी क्िज्ञात्रा किम्‌ ? “नं खोक इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । किच्छ 
श्रमीभद्किभिवेष्टनविशेषेः आवृताद्खमाच्छादितगात्रं वासो दस्त्रमपि लता. 
वेष्ितके आचलिद्खनविरेषे प्रवीण किम्‌ ? उमयत्राप्यन्यथा कथसिस्यमारिरुष्ये- ` 
दिति भावः { अनयोकक्षणमुक्तं रतिरहस्ये --“स्मणचरणमेकेनाङ्ध्िणाक्रम्य 
भिन्नं श्वक्षितपरपदेनाश्रयन्ती तदूखुम्‌ । निजमथ भुजमेकं पृष्ुतोऽस्यार्पयन्ती 
पूनरपरमूजेन प्राञ्चयन्ती तदद्खम्‌ । तरमिव कामितारं चुम्बनार्थाधिरूढा 
धदमिरुषत सगात्‌ तच्च वृक्षादिरूढम्‌ ¦ श्रियमनुकरृतवल्खछीविश्रमा वेष्टयन्ती; 
दूममिवे सरलाङ्खी मन्दसीत्का तदीयम्‌ ।॥ वदनमुचितखेदा कम्पमाचुम्बनार्थं 
नमयति विनदन्ती तत्खातावेश्ितं स्यात्‌ ` इत्ति: ९६।, 


अन्वयः--अस्याः अधिजद्धः क्रमोहगता पीवरता कि वृक्षाविरूढं विदुषी 
श्रमीमद्धिभिः आवृताङ्कखं वासः अपि रुतावेष्टितकप्रवीणम्‌ ? 


हिन्दीौ--इस ( दमयन्ती ) के जंघायुगरू मे क्रम सै ऊपर उठती स्थूरता 
( मोटाई ) क्या वृक्ष पर चढनेकी रीति ( अथवा वृक्षाधिरूढ प्रकार का 
आक्िगन } जानती है भौर च्पेध्न--आवृत्त करने की भंगिमानोसे शरीर 
ठकनेवाला वस्त्र क्ता के समान ख्वेटन में (अथवा कतावेषटितिक आख्गिन मे) 
प्रचीणदै? 

टिप्पणी-दमयन्ती का जंघायुग्म क्रमशः नीचे से उप्रको घोर मोटा होता 
चला है, जस कि वृक्ष उपर को बढता जारहाहौो। शरीर पर सुन्दर वस्क 


( दुपटा आदि } पड़ाहै, जो देहको अर आकषक बना रहा दहै। शब्द 
विन्यास चातुयं से दौ आखिगन-विशेषों मे प्रवीणता भी संकेतित है-- 























स्मः गः 


( १) वृक्षाघिरूढ लिसप्े कामित दोनों बाहूभे से कंठ का आश्मन करती 
है, एसा करती वहं व्डे प्रियकी गदर्मे चट जाती है-- बाहुभ्यां कण्ठ 
मालिङ्कय कामिनी कान्त उत्थिते 1 अङ्धमायेद्तै तस्य वृक्षारूढः स उच्यते ।\ 
(२) ठविषटितक, जिसमे कामिनी क्ताकी भति त्रिय के अंगो सै चिपट 
जाती है--सन्यापसव्ययोगेन जतादत्परिवेष्रनः । यत्र प्रव्यङ्खमाशिक्ट छता 
वेष्टितकं तु ठत्‌ ।॥” अथवा बैठे ब्रियका टी कालिनी जब आलिङ्कन करती द, 
ठव भी लतावेष्टिलक कडा जावा है-“उपविषठं प्रियं कान्ता चु वेष्टयते यदि । 
तल्लतविष्टितं ज्ञेयं कामानुभववेदिभिः 1 विद्याघर के अनुसार उस्रेकषा-दल्ष 
अलंकार है \ ९६ ॥ 

अरन्धतीकामपुरन्धिक्ष्मीजममद्िषदा स्नवान्विकानाम । 

चतुद॑सीयं तदिहोचितैव गुल्फा यददुष्यसिद्धिः ।} ९७ । 

जीवातु-अरुन्धतीति । इयं दमयंती अरुन्धती वसिष्ठपल्नी च कामपुरन्ध्री 
रतिश्च लक्ष्मीः पद्या च जम्भद्धिषदाराः शची च तवाम्बिका ब्राह्यीप्रभृतयो 
तवमातरश्च यासामद्दयत्वसिद्धिरस्तीति प्रसिद्धिरिति भावः । तासां त्रयोदक्ानं 
चतुदंशी इयमपि | तदन्त-पातिनीव्युखेक्षा । ततु तस्मत्‌ तदन्तःपातिल्वात्‌ 
इदास्यां दमयन्त्यां गुल्फौ पादग्रन्थी 1 ` तद्‌ ग्रल्थिघुटिके गुलौ" इट्य रः । तयो- 
तरयेनाप्ता प्राप्ता या च सा अद्यसिद्धिर्च यदच्स्यसि द्धः येयं मृल्फयो रद्दयत्व- 
सिद्धिरित्यर्थः । सतीति शेषः । यत्तदोनित्यस्सम्बन्वात्ता उत्वितैव तह सम्बन्चि- 
नोऽपि तद्त्‌ शिद्धिरयक्तैवेव्य्थः । मू गुल्फतवं छ्लीलक्षणं तदस्यामस्तीत्ति भावः ॥ 

अन्वयः-- अरन्धतीकामपुरन्ध्िलकष्मी नम्बद्िषद्दारनवाम्विकानधन्‌ द्यम्‌ 

चतुरदशीः इह गुत्फद्रयाक्ता यत्‌ अटृदय सिद्धिः वत्‌ उचिता एव । 

हिः्दी--अरन्धती ( वसिष्पत्ती )' कामपत्नी ( रत्ति ), लक्ष्मी, जम्मः 
शत्रु (इन्द्र) की पत्नी ( इद्र शची) आर रौ लोक्नाताओ केम यह्‌ 
चतुदंशी ( दमयन्ती ) ह} इस ( दमयन्ती } में गृत्फटय ( दोनों ट्खनों ) को 
जो अदृस्यसिद्धि प्राक्ष हुई, वहं उक्ति ही है) 

हिप्पणी--इस इलोक मे दमयन्ठी के गुल्फयणल ( दोनों टखनो } का 
वर्णन है । दमयन्ती के गुर्फो मे ह्या नही दीदी, यही उनको अददयता 
है। सामुद्रिक के अनुसार एते गुल्फ शुभ मानि जन्ते हं! माव यहं है कि 


८८ नषघीयचरितम्‌ 


दमयन्ती उनतैरहों देवियोंसे विशिष्ट ३ जिन्हे अदृश्य सिद्धि प्रा है । यह 
चोदहवीं उनकी विषम संख्या को सम बनाकर पण करती है, अतः यहु उनकी 
पुरणः है. यो विशिष्टै । वे तेरह है, यह्‌ उनसे मगो चौ दटवी--विशिष्ट है। 
देवियों को जो ्रद्स्यसिद्धि प्राक्त है, वह इसके चरणागि-गुत्फमेहै, जो उन 
प्रष्ठ हे, वहं दमयन्ती के चरणांश्को ही सिद्धहै। यह भी विष्ट, ६२ 
अतिरिक्त दमयन्ती मे यह्‌ सिद्धि अ ष '--अव्य्मिचरित, नित्य हे। कभी 
दुर नहींदहीती । इसप्रकार दमयन्ती उन तेरह देवियों के समान ही नही, 
विशिष्ट मी दै। अरुन्धती, रति, लक्ष्मी ओर शची (चार) भौरनौ 
मातृकाएं-{ १ } शैलपुत्री, (२) ब्रह्मचारिणी, (३) चित्रघंटा, (४) 
छष्माण्डा, (५) स्कन्दमत्ता, (९ ) कात्यायनी, (७) कालरात्रि, ( ८ ) 
महागौरी भौर (९) सिद्धिदात्री--योग तेरह, चौ दहवीं दमयन्ती । दगा. 
सप्राती ({ कवच-३, ४,५)} के अनुसारः--प्रथमं रख्पुत्री च द्वितीयं 
ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चित्रषण्टेतिकुष्माण्डेत्ति चतुथंकम्‌ 11 पमं स्कन्दमातेति पणं 
कात्यायनी च । सप्तमं काररात्रीति महागौरीति चाष्टम्‌ ।। नवमं सिद्धिदात्री 
च नवदुर्गाः प्रकोतिताः ॥ जागम कै अनुसार--त्रह्याणी चंव माहेशी कौमारी 
वेष्णवी तथा } वाराही नारषिही च माहेन्द्री चण्डिका तथा ॥ महाखक्ष्मीरिति 
परोक्वाः क्रमेणेता नवाम्बिकाः 1 जिस प्रकार साधको को चतुदंशी को अहदयौ- 
करण विद्याकौो सिद्धि प्रच होती दहै उसी प्रकार दमयन्तीरूप चेतुदेयी में 
गृल्फदय को जौ यहं अहस्यसिद्धि हई, वह उचित ही है । विद्याघर के अनुसार 
रूपकारकार ।। ९७ | 

अस्याः पदौ चारुतया महन्तावपेक्ष्य सौक्षम्याल्लवभावभाजः | 

जाता प्रवास्य महोरहाणां जानीमहे पल्छवशब्दलन्धिः ॥ ९८ ॥ 

जीवातु-अस्या इति । चारुतया सौन्दयंगुणेन महान्तौ अस्याः पदौ पादौ 
अवेक्ष्य । "पादः पदङ्घ्रिरचरणोऽखियाम्‌* इत्यमरः । सौक्ष्म्यात्‌ तदयेक्षयाऽ््प- 
स्वादिति मावः । रुवमावप्राजोऽल्पत्वमाजो महीरुहाणां प्रवालस्य किसर्यस्य 
पल्लवशब्दरुज्विः प चां रुवोऽल्प इति व्युत्पत्या पल्लवसंजञा प्रामिर्जातिा जानी. 


महे इत्यततरक्षामहे इत्यथः । “अस्मदोद्र॑योक्वः इति विकल्पादेकरिमिन्नेव बहु- 
उ्चनम्‌ | ९८ ॥। 


सप्तम: समे: ८९ 


अन्वयस--जानीमदे ( यत्‌ }) अस्थाः चारुतया महान्तौ पद्यौ अवेक्ष्य 
सौक्ष्म्यात्‌ लवभावभाजः वहीरुहाणां प्रवास्य पल्छवक्षब्दरल्धिः जाता । 

हिन्दो--ल्गता दै कि इस ( दमयन्ती ) के सौदयं के कारण उत्तम चरण 
देखकर अल्प्ठासे (पैसोकीशोभाकी ) अतिन्यूनता ( अल्पाश्च ) प्राच करते 
क्षो के वारु किसलय को "पल्लव" ( पद्‌-{ल्व = पैर से जल्प ) नाम प्रष्ठ 
इमा है । | _ 

टिप्पणो--चार { द्लोक सं० ९८-१०१ ) मे दमयन्ती के चरणोका 


वर्णन है। इस रकोक मे दमयन्ती-चरण को नवपल्लवे से चारुतर सिद्ध क्रिया 
गया है। संमावनाकी गयी दहै कि पल्लव को पल्कवनाम इसीलिए मिखादहै कि 
वह्‌ "पदभ्यां ल्वः' ( पैरो से छटा ) अथवा पदो छवः भँम्याश्चरणसम्बन्धो 
र्वो लेलो यस्य' ( भीमसुता के पद का न्यूनांशग्राही ) अथवा पदो क्वल्पः 
( पैर छव -सल्प-रूप } है । सव प्रकार से कहना यही है कि दमयन्ती के चरण 
श्रवा" ( नवपल्छव } से अधिक रमणीयरहँ। "जानीमहे के आधार पर 
यहाँ मल्लिनाथ ने उरला का निदेश क्रिया दै! विद्याधरः के अनुार उस्प्क्षा- 
अतिशयोक्ति ।। ९८ ॥। नि | 





जगद्रधुमूधसु रूपदर्पाद्‌ यदेतयाञ्धायि पदारविन्दम्‌ । 

तत्सान्द्रसिन्दुरपराग राभैघ्न्‌ वं प्रवाटश्रबलारुणं तत्‌ ॥ ९९ \। 

जीवातु-जगदिति । यत्‌ यस्मात्‌, एतया जैम्या रूपदर्पात्‌ सौन्दयं गर्वात्‌, 
इयमुभयं पदारविन्दं द्वे मपि पदारविन्दे इत्यथे: । जगदवूमुवंु अधायि निहितं, 
वाजः कर्मणि लुड्‌ । "आतो युक्चिणुकृतौ" इति युगागमः । ततु तस्मात्‌, तेषु 
मूस ये सान्द्रा: सिन्दररपरागरगाः तैः प्रवालद्धिदूमा दपि प्रबलारुणमधिकारर्ण 
घ्र वमित्युखरे्षा ।} ९९ ॥ 

अन्वघ---एनया यत्‌ शूपदपरत्‌ पदारविन्दं जगद्ववृमूवसु जधायिः 
र.वं तत्‌ त्सान्द्रसिनदूरपराभैः प्रवालप्रबलारणम्‌ । 

हिन्दी--इस { दमयन्ती ) ने जो सौन्दयं के गवं से चरणकमलं त्रिलोक 
की सुन्दरियों के मूर्घाओं पर धरा, निश्चयपूवंक वहं { दमयन्ती का चरण } 
उन ( जगत्‌-बन्धुभों ) के ( मस्तकों पर ल्गे ) गाद सिन्दरुर की लाली 
अवा ( संगे या नवपत्छव ) से अधिक गुलाब हो गया दै । 
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रिप्पणी----भंगि्मातः स पूर्वोक्त का समर्थनं } दमयन्तोके चरण मृगाः 
ज्लौर नवकिसलयसे भी अधिक लालू हैँ} दमयन्ती की उत्तपताके कारण 
जगत्‌ की सुन्दरि उक्षके चरणो म अपना सिन्दूरपूणं मस्तक रलती है, उरी 
सिन्दूर की सछिमासे वहं चरण प्रवालाधिक अख्णदै। उत्तम के चरणोमे 
निम्न सिर ग्वतेहीरहै! “ध्रवम्‌ के आधार पर यहां मट्लिनाय के अनुसार 
उत्प्रेक्षा, धिद्यावरके अनुरार छेकानुप्रास ओर असम्बन्ध मं सभ्बन्धस्पा 
छतिश्योवित । चन्द्रकलाकार नै उपमा, अतिश्चयोक्ति भौर उस्पेक्षा का अंगांगि- 
भाव संकर माना दै ।। ९९ || 


रुषारुमः सर्वगुणेजंयन्त्या भैम्या: पदं श्रः स्म {विवृणीति । 

घ्रवं स॒ तामच्छल्यद्यतः सी भृशाषणैतत्पद भाग्विभाति \\ १००1६ 

जीवातु-- स्वेति । श्रीः लक्ष्मी रुषा पराजयक्रोवेन अरुणा सती स्वगुणं - 
जयन्त्या आट्सानमतिक्रामन्त्या भँम्याः पदं स्थानं विधेः सकाशात्‌ वृणीते स्म 
व्रं । स विधिस्तां धियमच्छलयत्‌ प्रतारितवान्‌ धर्‌-वं स्थानाथेविवक्षया पद 
द्राथंनायामङध्िदानादिति भावः । पदं व्यवसित व्राणस्थानलक्षम्यङ्घ्िवस्तुषु' 
इत्यमरः । अतः सा श्रीरेतत्पदभागेतस्याः मैम्या तदङ्च्िमाक्‌ सती शोमास्पे- 
मेति भावः । भृशारुणा विभाति आरुण्यप्रत्यभिन्ञानात्‌ तदङ्घ्िरेवैतत्स्थानमिति 
जानीम इत्यथः ।। १०० ।। 

अन्वयः--रषा अर्णा श्रीः सरवंगुणं: जयन्त्या: भैम्या: पद विधेः वृणीते 
समसः तां घ्र वम्‌ अच्छल्यत्‌, पवः भृशारुणा सा एतलदम) क्‌ विभाति । 

हिन्दी--क्रोध से लाल लक्ष्मी ने सव गुणो के कारण जयिनी मीमसुताके 
पद ( धैर को अथवा स्थान) को विघात ञे पाभाथा; उस { विधाता) ते 
उसे ( लक्ष्मी को ) निक्वयतः धोखा दिया, वयोकि ओर मी अधिक (क्रोधः 
ओर अपमान से ) खार वहं ( लक्ष्मी }) इस ( दमयन्ती के } पद ( चरण )} 
को प्रष्ठ कर सोभितहोर्हीडहै। 

टिप्पणी--माव यहं कि दमयन्ती की चरण-श्लोमा लोकोत्तर दै भौर 
लक्ष्मी भो दमयन्ती के समकक्ष नहीं है 1 दमयन्ती के सभी गृणों से पराजित 
लक्ष्मी क्रोध ओर ई्ष्यीसे लारूहौ मयी ओौर विधातासे मागन र्णी कि 
वे ल्मी को दमयन्ती का पद ( स्थान } दे, भर्थाद्‌ दमयन्ती कौ अवेक्षा लक्ष्म 
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को उच्चता मिल सके) विधाता "वदः तौ दिवा, पर चद" उब्द क 
अनिकाथता के आघ्रर्‌ पर 'पद"-स्थानः' नहीं द्यि, "पदः" चरण' दिणा जि 
= दमयन्ती काष्द, अर करती रहो पद-तेका। ईम त्रकर "दद" दशाब्द > 
दिधाताते लक्ष्मी की प्रतारणा की । वह ब्ेचारी अपमान कौर क्रोध गोर 
्ञो खार होती दमयन्ती का दस्म छथि वटी सेवां कर रही हि! नारायणं ने 
“मृशारणं तत्पदमाक्‌ क एक शाब्द मानकर यहं अथं भौ घंकेठित किया = 
"इत्यन्त अरुण दमयन्ती का वर पानेवाली' लक्ष्मी ( बौर मी अर्ण होती ; 
सद्ोमित होती है \ विघातने लक्ष्मी काचरणही दिया, स्वरूपादि नहीं । 
टृ प्रकार प्रतारित सिया किं दमयन्ती का पद (चरण दही क्ष्मीका पद 
( उचित स्थान ) दै । विद्याधर क अनुसार उत्परक्षाङकार ॥ १०० ॥ 

यानेन तन्व्या जितदन्तिनाथौ पदाब्जराजी परिशुद्धपार्ष्णी । 

जाने न शुश्रूषयितुं स्वमिच्छू ततेन म॒र्ध्ना कतरस्य राङ्गः।। १०१६४ 
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जीवातु-यानेनेति ¦ यानेन यत्या दण्डयात्रवा च जितो दन्तिनाथो गजश्रेष्ठः 
गजपति याभ्यां तौ परिशु: निर्तेनो वशीकृतदच पर्प्णः पस्चाद्धागः पर््ण- 
्राहदच ययोस्तौ तन्व्याः पदान्न एव राजा नौ पदान्जराजौ कतरस्य राचः प्रत्युः 
परिपिन्थिनरच नतेन मानदाान्तये रौद्रगान्तये च तस्नेण मूर्ध्ना स्वमात्मानं सेव्यं 
शुशरूपयितुं सेवयिदुमिच्छ अभिलाषुकौ न जाने \ अत्र पदाब्जं 1जादित्ति 
रूपकस्य दलेवेणाद्खाङ्धिभावेन सङ्करः ॥ १०१ ५ 

अन्वयः--यानेन जितदन्तिनाथौ प्रिशुद्धपार्व्णी ठन्व्याः पदान्यराजोौ ठं 
जाने कतरस्य राज्ञः नतेन मूर्ध्ना स्वं चुश्रूषयितुम्‌ इच्छ 

हिन्दी -- गति अयवा विजय यात्रा से गजराज अथवा गजसेना के स्वाम) 
दयजा के जवी, रमणीय ( चरण का ) पृष्ठ सामदाले अथवा जिनका पाष्णिग्राह 
( पीछसे आक्रमणं करने वाला सँन्यदल ) परिशुद्ध अथरपेत्‌ निर्दोष ३, एह 
( दमयन्ती के ) चरण-कमकर छप राजान जाने किस राजाके विनत मस्तक 
से अपनी सेवा कराने के इच्छुक है ? 

रिप्यभौ--नल के इस विचार मेँ एक ठौ यह उत्कञडादहैकिन जाने कौन 
राजा रेखा साग्यकशषाली होगा, जो इद दमयन्ती के गजर्दिनिदित्ो ति ओर 
रमणीय टखनों वाके चरणकमलं के प्रमय्‌-कूखहं ये घरन्न करनेके छिए्‌ अपन 
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मस्तक रखेगा ? दूसरे यहां चरण-कमखोंको एवे राजाओंके सूपमें चित्रित 
किया गयादै, जो विजयमात्रामे गजसेनाघीश राजा ( नरायण के अनुसार 
गौटडाधरिप ) को परालित करते हैँ ओर जिनका पृष्ठसेन्यदल-पा्िग्राहू- 
अत्यन्त समथंदहै। इमी राजाथंके कारण न जाने" ओर सार्थक है } गृटमेत्र 
राजा किससे सेवा लेगा, यह नहीं जाना जाता । मल्लिनाथ के अनु्तार 
"पदात्जराजौ' मे रूपक कां स्लेष मे अगोगिमाव संकररै) विद्याधरने 


वरहा रूपक अर इष मानते हुए यह स्प्पणी मी कोदहै कि यहाँ अर्धान्तिरकी 
तीति रूपक द्वारा दही होत्ती है, इससे समासोक्ति नहीं हौ तकती ॥ १०१॥ 
कर्णक्टिदन्तच्छद बाहुपाणिपदाद्विनः स्दाखिल्तुल्यजेतुः । 
उद्रेगभागद्रयताभिमानादिहैव वेधा व्यधितं द्वितीयस्‌ ॥ १०२ 
जीवातु-कर्णेदि । स्वस्या यान्यखिलानि तुल्यानि शष्कुली कमलाचयुपमान- 
वस्तूनि तेषां जेतुः भाषितपृस्कत्वात्‌ पुंवद्भावः । क्णेाक्षि च दन्तच्छदङ्च 
बाहुश्च पाणिङ्च पदच्च कर्णा क्षिदन्तच्छदबाहुपाणिपदम्‌ । प्राण्य द्धत्वादेकव दावः, 
-तदादिर्यैस्य तत्‌ आदिशब्दात्‌ कूचादिसंग्रहः । तदादिनौऽवयवजः तस्य अद्यत 
(िमानात अद्धितीयत्वगर्वाति उद्रेगभाक्‌ रोषमाक वेवा इहास्यामेव मैम्यां 
द्वितीयं कर्णादिकं व्यधितं विरतवान्‌ । तदवयवानामप्रतिमतया परस्परमेव 
उम्पमासीत्‌ । यथा कणंस्येतरकर्णेन करस्येतरकरेणेत्यथः || १०२ ॥ 
अन्वयः-- स्वाखिलतुल्यजेतुः कर्णाक्षिदन्तच्छदबाहुपाणिपदादिनः अद्वय 
ताशिमानात्‌ उद्वेमभाक विधाता इहं एष द्वितीयं व्यधित ! 
हिन्दी--अपने समान समग्र ( वस्तुओं ) के जेता कान, ख, ओठ 
जाहु, हाथ, पैर जादि की अद्रयता { अनुपमता } के अभिमानसे उद्विग्न हए 
विधाता ने इस ( दमयन्ती) मेही दूसरा ( जोडे का ) बना दिया। 
टिप्पणी--भाव यह दहै कि दमयन्तीके कान आदि समस्त अंगं अनुपमः 
अद्वितीय) कणं भादिके जो प्रसिद्ध उपमान ह-पाक्ञ, कमल, निम्ब, 
ख्टा, कमल ( करचरण )--वे सब दमयन्ती के अंगोंके समान अप्रमाणित 
इए । इस प्रकार ये अंग अपनी अद्वितीयता के अव्यभिमानी हो गये । विघाता 
ने उद्वेग ओौरक्रोघ मे भरकर दमयन्ती के अंगके समान उसका जोडा बना 
डाला । पहिले कान के जोड मे दूसरा कान, पटिरे नेत्र के जोड में दुखरा नेत्र~ 
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इसी प्रका< दूसरा बाहु, षरा हाय भौर दूसरा पैर । अव कोट अंग अक्‌ला- 
अद्य नहीं रहा, उनकी अहितीयतता समष्ठ हो गयी. । होता भी यही र्‌, कृडढः 
रचनाकार अभिमान मिटाने के ल्एि प्रतिद्न्धौको रचदहीदेतादहं। कर्णादि 
नो गणना करते-करत कविने जो अंतमे आदि" शब्द जोड़ है-- पदादिनः'र 
महिलिनाथ की उचित मान्यतादं कि इस ज दि" से अभिप्राय समज्ञना चारिषु. 
अन्य "कुचादि' अंग । नारायणका स्पष्टीकरण दे कि आदि शब्द से अंगुलि 
आदि अवयव मानना चाहिए । इन अंगों को अभिमान हो गयाथाकि मरे 
सद्य सुन्दर कोई अन्य नहींदै,मैदही अकेला सुन्दर ह । इसी गवं पर उद्विग्नः 
करोधयुक्त विधाता ने उसके ही जोड के दूसरे अंग को रवनामैमीमद्धी 
कर दी--'जादिशषब्दादङ्गूल्यादेरवयवस्य प्रतयेकमट्य्तौमिमानाव्‌ =सत्सद्र 
सुन्द रमन्यन्नास्तीवि अहमेकं सन्दरमिव्यद्रैदगर्वादु्धिग मक्‌ क्रोघयुक्तः वेधाः 
इहेवास्यां सैम्यामेव द्वितीयं योः ' पूरणं कर्णादि तवान्‌ \ विद्याधर कृ 
अनुसार यहां अनन्वयोपमालंकार टं । चन्द्रकलाकार कं अनुसार इस पयमे 
अनन्वय अलंकारसे दमयन्दी कं श्रोत्र आदि इन्द्ियु खोकोक्तर थ, एसी 
वस्तुध्वनि दै' ।। १०२ + | | 

तुषारनिःदोषितमन्नसगं = विधातुकामस्य पुनविघातुः 

पञ्चस्विहास्यादधिकरेष्वाभस्यामिल्लास्ुना माधुकरीसदुक्ला ५१०३५. 

जीवातु-तुषारेति । तुपारेण निःशेषितं ना दितमम्जसरगं पद्मर्स् पुरनावि~ 
घातुक्रामस्य चखष्टुकामस्य विघातुरघुना दृहास्यां भैम्यां पञ्चसु अस्वं चाट्घ्री 
च करौ च तेषु अधिकरणैतावत्त्वे चेव्येकव दधावमप्रतिषेधघः इहाधिकरणं समाना. 
धारत्वा द््षिप दाथः । तस्यै तावत्त्वं पञ्चत्वमभिस्यासिक्षा शोभायाच्जा 1 अभिस्यः 
नामद्ोभयोः' इत्यमरः । माधुकरी नाम पञ्चभिक्ना तथां सरक्षा सदशी “येः 
कसडच वक्तव्यः इति क्सप्रत्ययः। वर्तत इति शेषः । एतदास्यादिपञ्चके 
यावल्छावण्यं तावत्‌ पद्मेषु नास्तीत्यथेः ॥ १०३ ॥1 

अन्वथः-- तुषा रनिःशेषिठम्‌ भब्जसर्ग पुनः विधातुकामस्य विधातुः अधुनः 
इह पन्छसु आस्याड्घ्रकरेषु अभिल्याभिक्षा मधुकरी सदक्षा । 

हिन्दो--परे से पणं विनष्ट कमलो कौ पुनारचना को कामना करट, 
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ध्रघाता कौ इस काल दस ( दमयन्ती) के पांच मुख, चरण जौरकरोसे 
वेभा की याचना संन्यासी की भिक्षा { मधुकूरी ) जंषीदे। 

द्व्पणो--एक मूख, दोहा, दो षपरका योग हुभा पाच ( १ +-२- 
२८५ ) 1 दमयन्ती. कं इन च अंमेंते पारकं कारणं शफर न्ट हुए 
कमलो कौ पुनः सृष्टि के निमित्त सृष्टिकर्ता जो ोडी-योडी सृन्दरताकी 
पाचनः करता है, वह उस भीख के समान है, जो घर-घर यति--संन्यासी 
मग्ग कर एकत्र करतादै, एके मधुकर ( भ्रम) कं तुत्य कूल-फूरसे 
मधु मगकर पेट भरना-~"मधूुक्ररी" पच जनो से मामी सीख । दमयन्ती के 
मुख, कर, चरण से योडी-योडी चार्ता मिल जाय वावा" को तो भिखारी 
जाबा काम चर जाय ओर पेट पठ जाय । सिस्जनहार भौ भिखमंशा 
= गथा जिनसे सौन्द्य॑यावना करता! भाव यदेह कि सुखादिकं उपमान 
रपत प्रसिद्ध कमल दमयन्ती के मुखादि की अपेक्षा नगण्य है--जसच्य ।१०३। 





एष्यस्ति यावद्गणनादिदगन्तान्‌ नुषाः स्मरताः शरणे प्रवेष्टुम्‌ । 

तरे पदाठे विधिनापि सुश्स्तावत्य एकांगुलयोञ्त्र रेखाः ॥१०८॥ 

जीवातु -- एष्यन्तीतति 1 स्मरार्ता वृषा इमे पदाल्ज शरणे भ्रवेष्टं यावन्ती 
गणना यस्य तस्माद्‌ यावद्गणनात्‌ यावत्संस्याकात्‌ दिगन्तात्‌ यावत्‌ सरहच 
केभ्यः द्दिगन्तेम्य इत्यथः । जातावेकवचनम्‌, एष्यन्ति, अत्रानयोः पदाब्जयोः 
तावस्य एव तत्सद्या एवाडगुख्य एव रेखाः सृष्टाः, स्वयंव राथंमामामिनां 
-रान्ञामपादानदिक्सद्ुयासूचकरेखा इव दशाङ्गुल्यः सृष्टा इत्युत्प्रेक्षा ।\१०४॥ 





अन्वयः-स्मरारत्ताः नृपाः इमे पदान्जे क्षरणे प्रवे यावद्गणनात्‌ दिगन्तातु 
एष्यन्ति, विधिना तावत्यः एव अङ्गुलयः रेखा सृष्टाः । 

दिन्दी--काम-पीडित राजा ( दमयंती के) इन चर्ण कमलो में शरण. 
्ाप््यथं जितनी संख्या के दिगंतों ( दश, अर्थात्‌ संपूण दिशाओं } से आये, 
विधाताने उतनीही ( दस ) अंगुल्यां ल्प रेखाएं इस । दमयन्ती ) में 
चनादीं। 


टिप्पणी--माव यहु दहै कि दशो दिशाओंके राजा दमयन्ती के अभिलाषी 
है वे इसके चरणोमे प्रणय-याचना करने शरण लेने आ्येगे । विधिने 
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हिलिसेदही उनकी गणनादहो सक्नेके लिए, दोनोंवैरोमें दन अंगुल्यां 
बना दी, जिससे सुविवा हो, उत्प्रेक्षा अलंकार १०४॥।। 

प्रियसखी भूतवतो सुदेदं व्यघाष्ठिधिः साधुदशत्वमिन्दोः । 

एतत्पदच्छदयसरागवद्यसोभाग्यभाग्यं कथमन्यथा स्यात्‌ ।॥ १०५ ॥ 

जीवातु-ग्रियेति । विधिविधाता प्रियायाः भैम्या: सवीमृततवतः सुहुद्म्‌तस्य 
अभूततद्ावे च्विः, भवतेः क्तवतुप्रव्ययदच । इन्दोरिदं साधुदशत्वं समीची- 
नावस्थत्वं सम्यक्‌ दस्चानां परिपाके मुदा सन्तोदेण व्यधात्‌ विहितवानिव्यथः। 
अन्यथाऽस्येन्दोः एतस्याः पदस्य च्छद्‌मच्छकं यस्य तस्य सरायपद्मस्य सोभग्ये 
मौन्द्यं भाय्यं कथम्‌ ? एत्तच्चरणशोणसरोजसः द्यं कथमित्यर्थः ।॥ १०५ ।। 

अन्वधः-- विधिः मुदा प्रियःसखीभूतवतः इन्दा इदं साधुदशत्वं ( अथवा 
"दक्ञत्वं साधु" ) व्यधात्‌, अन्यथा एतत्पदच्छब्यसरागपद्चद्वौमाग्यमास्य कथं 
स्यात्‌ ? 

रिन्दो--विवाता ने प्रसन्नतापूरवंक प्रग्र ( दमयंती) के सला हो गये 
चन्द्रका { चरणनखरूपमे )} यहु सुधर दश्माव ठीक ही बनाया, अन्यथा 
इस ( दमयन्ती ) चरण-व्याज से अरुणकमल की सुमगता { सौन्दयं ) पाने 
का ( चन्द्रका } भाग्य केसे होता ? 

टिप्पणी--दमयन्ती के प॑रोके दसों गुलाबी न्व अरुण चन्द्र ओर पद्य 
की शोमा वाले! चन्द्र तोएकदहै, उसे दस नखोंकौी समता देनैक 
लिए उसके दस रूप उचित है--“साधुदस्त्व' अर्थात्‌ भट्टी अवस्था ओर उचित 
दगणनात्व । इससे चन्द्रको यह्‌खामभहुमरा कि दमयंती चरण-न्याजसे 
उमे "अरुण-पद्य"-सौ भाग्य-लाभ हो गया । चन्द्र-पद्य-विरोघ माना जाता दे । 
दस असंभव की सम्भावना दमयन्ती-चरण-सेवासे ही चन्द्रको हुई। विद्या- 
धर के अनुसार यहाँ छेकानुप्रास श्टेष-अनुमान-अपह्‌ नृति अरुंकार ह । १०५॥ 

यज्ञः पदाः गृष्ठनखौ मुखन्छ बिभति पूर्णन्दुचतुष्टयं या । 

कला चतुःषष्ठिरुपैतु वासं तस्यां कथं सृञ््‌वि नाम नास्याम्‌ ।॥ १०६ ॥ 

जीवातु--यद इति । या सुभर वंशः कौततिः पदाङ्गुषठयोनंखौ मुखञ्चेति 
पुणन्दु चतुध्यं विभति । तस्यामस्यां सुभ्रवि सुन्दर्या कलानां षोडशभागानां 
विद्यानां च चतुरुतरा षष्टिः चतुःषष्ठिः वासं निवासं कथं नाम नोषैतु उपेत्वे- 
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वेत्यथेः । चन्द्रचतुषटये प्रतिचन्द्र पोडशकल्स्वाच्चतु-प ्िकलासम्पत्तिरित्यवः ¦ 
दयीनामपि कलानामभेदाध्यावसायेन अयं निर्देशः ।। १०६ ॥ 

अन्वयः--था यञ्चः पदाङ्गुष्ठनखौ मुखं च पूर्णनदुचतुष्टयं विभक्ति, तस्याम्‌ 
मस्यां सुभ्र.वि ककाचतुःषष्टिः कथं नाम वासरं न उपेतु ? 
हिन्दी--जौ ( दमयन्ती ) यञ्च, पैरके अंगूठोंके दो नख ओर मुर 
( १+२+ १४ }-इस प्रकार चार पुणं चन्द्र धारण करतीहै, उस दस 
सुन्दर भौहवात्य मं चौसठ कलाए क्योंन निवासन प्राप्तकर? (कराह 
उचिते) 

टिप्पणो--भाव यह्‌ है कि दमयन्ती गीत-वा्यादि चौसठ कलाभों भे 
प्रवीणा भौर उसके यश {१ ) रोके अंगूटे, (२) ओर मुख (१)- 
ये चार-चार पुणे चन्द्रोके तुल्यहै। इस प्रकार दमयन्तीमें चारचन्द्रका 
वासहै। एक चन्द्रम सोलह कराए" होती है, १६०८४९४ । इस प्रकार 
दमयन्ती में चौसठ कलाभों की स्थिति टीक-टीक हौ गयी । विद्याघर कै 
अनुसार अतिशयोक्ति-दटेष अल्कार । कामशाख् के अनुसर चौसठ कराए 
है--१-गीत. २. वाद्य, ३. नृत्य, ४. नाट्य, ५. चित्रकारी, ६. तिककरचनाः; 
७. चावल-फूटों से चौक बनाना, ८. फूलों की सेन विछाना, ९. दाति, वहन 
ओर अंगोको रगना, १०. गरृहुस्तज्जा, ११. शयनरचना, १२. जल्तरंग 
बजाना, १२. गुलाबजल आदि छिडकना, १४. चित्रायोग ( तरुण को वृद्ध, 
वृद्धको तरुण बनाना), १५. माला गूथना, १६. सिर पर्‌ फूल जाना, 
१७. नेपथ्ययोग ( वललाभूषणादिसनज्जा ), १८. कर्णा दिरचना, १९. इत्र- 
फुटेर वनाना, २०. भूषण-योजना, २१. इदरनाट, २२. प्रसाघन-सामग्री 
वनाना--कौचुमार योग, २३. हस्तलाघव, २४. शाक-पकवान आदि बनाना, 
२५. शरवत-आसवादि वेय-निर्माण, २६. साई, २७. बेल्वृूटे कादना, २८. 
पहैटी-वुज्ञाना, २९. अन्त्याक्षरी. ३०. कठिन पदों का अथं करना, ३१. 
पुस्तकवाचन, ३२. नाटकदेलना-दिखाना, ३३. समस्यापूर्ति, ३४. खाट वृनना, 
३५. तर्ककमं ( कातना ), ३६. तक्षण, ३७. वास्तुविद्या, ३८. रत्नपरीक्षाः 
२९. धातुवाद ( कीमियगरी ), ४०. मणिराग-ज्ञान, ४१. खानों कौ विद्याः 
४२. वृक्षायरवेदयोग; ४३. मेष-कुक्कुट-लावक-यु द-विधि, ४४. युकसारिका- 
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प्रापन ज्ञान, ४५. उत्सादन ( उबटन } समाना, ४६, केशमाजनकौ कषर, 
+७. अंगुलि-संकेत से कथन, ४८. विद््शा भाषा-ज्ञान, ४९, देशभावषाज्ञान, 
५०. दैवीलक्षणों के थाघार पर्‌ भविष्यत्कथन, ५१. मंत्रमातृका ( निर्माण }, 
५२, स्मरणमातुका, ५३. संपाद्य, ५४. मानसी कान्यक्रिया, ५५. क्रिया- 
विकल्प, ५६. छटितक योग ( एेयारौ }, ५७. अभिधान कौषच्छन्दौ सान, 
५८. वह्लगोपन, ५९ दतविरौष, ६०. पासा-येटना, ६१. घच्चे-खिलाना, 
६२. वनायवो चिदा ( शिष्टाचार }, ६३. वैजयिको वियाञ्चान, ओर ४ 
वैतालिकौ विद्या ।॥ १०५ ॥। 
सृष्ट !ति.वश्वा वि धिनैव ताव्रत्तस्यापि नीतोषरि यौवनेन । 


वैदर्ध्यमधच्याप्य मनौभुवयमवापिता वाक्पधपारमेव | १०७ ॥ 
जीवातु-सृष्टैति । यं तावत्‌ विधिर्नैव अतिविश्वा विश्वमतिक्रान्ता विश्वा- 


तिक्षायिनीत्य्थः । "अत्यादयः ऋरन्तायर्थे द्वितीयये"ति समासः । सृष्टा निता 
अथ यौवनेन तस्य वि्धिषृत्ातिशयस्याप्युपरि नीता ततोऽप्यतिश्षयं प्रापिते. 
त्यथः । अथ मनोभुवा दर्घ्यं प्रागत्म्यमध्याप्य वाक्यधस्य वाट्ूमा शस्य 
पारम्परतीरमवाङमनसगो चरत्वमेवावापिता अत्र क्रमेणैकस्यानेकचमंसस्बन्घ- 
कथनात्‌ एकस्मिन्नथवानेकमित्युक्तरक्षणपर्यायभेदः ॥ -१०७ 1 


१ 





अन्वय--विधिना णव य ताव्त्‌ अतिनिदवा गृष्टा, यौवने न तस्य अपि 
उपरि नीता, मनोभूवा वदर्घ्यम्‌ अध्यास्य कवौकूपधपारम्‌ एव्‌ अवापिता 

हिन्दी--विधाताने दही एसे { दमयन्ती को ) पहिले विद्वातिशायिनी 
( जगज्जयिनी ) स्वा, तरूणां द्रारा उक्तके भी ऊपर ङे जायी गयी ओौर 
मनोज ( काम) ने तो विदग्धता सिखाकर वागगोचरत्वं ( वर्णेनाकक्यतो ) 
कोही पहा दिया । 

रिष्पणी- दमयन्ती जन्मकारसषे षी त्रिलोकसुन्दस्यिं की अपेक्षा सुन्दर 
थी, तारुण्य भने पर वह्‌ अत्यधिक सुन्दरौ गयी ओर जव हदये 
कामनाएे जगने खगं तो समस्त व्यापार-चातूर्य सीखक्र तरुणी कामिनी 
दमयन्ती का सौन्दयं व्णनातीते स्थिति को प्रप्हौगया। माव द कि 
दमयन्ती के च्रिलोकजयी सौन्दयं का वर्णेन संमव नटी) मल्लिनाथ के 

७ नण सप्त० 
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अनुसार कमसे एक का अनेक धर्मोमे संवरंध-कथन होने के कारण पर्या 
अलकार है, विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति ।। १०७ ॥। 
इति स चिकरुरादारभ्येतां नखावयि वणंयन्‌ 
हरिणरमणोनेत्रां चित्राम्बुधौ तद नन्तरः। 
हदयभरणोद्वेलानन्दः सखीवृत्तभीमजा- 
नयनविषयीभावे भावं दधार धराधिपः॥ १०८ ॥ 

जीवातु--इतीति । इतीत्थं स घराचिपो नलो हृर्रिणिरमणीनेत्रामेतां 
भमीं चिकुरात्‌ केशपाशादारम्य नखावधि पदा द्गुष्नखान्तं व्णेयंश्चित्राम्बुधौ 
आश्चयंसागरे तदनन्तरः प्टवमानान्तर द्गस्तथा हदये भरणात्‌ पूरणात्‌ उटेलो 
तिःसीभः आनन्दो यस्य स सन्‌ सखीवताया भीमजाया ओम्या नयन विषयीभावे 
रमगोचरत्वे मावमभिप्रायं दधार, तस्याः प्रत्यक्षी मवितुर्मच्छदित्य्थं; ।। १० ८॥ 

अन्वयः--ईइति सः घराधिपः हरिणरमणीनेतराम्‌ एतां चिकुरात्‌ आरम्य 
नखावधि वणेयन्‌ चित्राम्बुधौ तदनन्तरः हदयभरणोद्रैलानन्दः पखीवृतभीम- 
जानयनविषयीभावे मावं दधार । 

हिन्दी--इस प्रकार उस्र घरती के स्वामी ( राजा नल) ने हरिण की 
रमणी ( हिरनी ) के समान नयनवाली इस ( दमयन्ती ) का केशपाशसे 
आरम्भ करके नखपयेन्त वर्णेन करते हुए आश्च्यं-सागर मे तिरते अतस्‌-वाला 
हो, हदय के परिपूणेहो जानेस तटको अतिक्रांत करते आनन्द से युक्तं 
होकर सियो से घिरी मीमसुता ( दमयन्ती) के नेतो का विषय होने 
( प्रकट हो जाने) की इच्छा धारण की। 

रिप्पणी--उपर्युक्त प्रकार से दमयन्ती के नख-शिख का विस्तृत वर्णन 
करते हुए सम्मुख दमयन्तौ के व्रिस्छोकातीत सौन्दयं को निहार कर राजा नक 
का हृदय आश्चयेमय आनेन्द से इतना परिपणं हो गया कि वह्‌ अब उसके 
सम्म प्रकट होने को विवहो गया। जसे ज्त्रार आने पर सामरतटका 
अतिक्रमण करके बह्ने लगता है, आस्च्यं-आनन्द से परिव्यक्त नल का 
अन्तःकरण भी उसी स्थितिमेंहयो गया । अत्यन्त हषे हुमा उरो। ओौर्‌ वहू 
दमयन्ती के सम्मुख प्रकटहो गया। विद्याधर कै अनुसार यहां उपमा, 
अतिशयोक्ति, चेक्रानुप्रा् अकार दहै, चन्द्रकलाकार ने रूपक-उपमा की 
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संृष्टिको मान्यतादीदटं। यह हरिणी छन्द है--नप्तमरसला गः षट्वेदेहुये- 
हरिणी मता । अर्थात्‌ जिसके चासो चरणों मे सत्रहु-रात्रह्‌ वणं दस क्रमसे 
हते दै--१ न्मण (11), १ समण (15), १ ममगण (55), १ रगण (55), 
१ सगण (15), एक ख्घु (1), ९ गुरु {5)--१७। हरिणी छद के प्रव्येक 
चरणमें ६, ४, ७, पर यति होनी दहै ॥ १०८ ॥ 


मरीहपं विरात्र सजिपुकटाटद्धुारहीरः सुतं 

श्रोटीरः सुपुवे जिनेन्द्रियचयं मामल्टदेवी च यम्‌ । 
गौडोर्वीयवुटप्रशस्तिभणिति म्रात्र्य॑यं तन्महा- 

काव्ये चार्धण नैषधघोयचरिते सगजगिमत्सप्तमः ।१०९॥। 


जीवातु--श्री षंमित्यादि।} गौडोर्वीडिकुलप्रशस्तिमणितिर्नामास्य कृतः 
प्रबन्धः तद्भ्रातरि तत्ममानकत्रुक इत्यथः |} १०९॥ 





इति मटिटिनाधमूरिविरचिते "जीवातुःसमाख्याने 
सप्षमः सगः समाप्तः । ७॥। 


। , 
0 | क | 
) 


अन्वयः--श्री हषं “च यम्‌, गौडोर्वाशिकुटप्रहस्तिभणिति भ्रातरि 
चारुणि तन्महाकाव्ये नषधीयचरिते सप्तमः सर्गं: भगमत्‌ । 

हिन्दो-दो चरणो का पूववत्‌ अथं । "गौडोर्वीद्िकुलप्र्षस्तिभणिति' के 
सहोदर भाद, चारु उस महाकाव्य नंपधीयचरित मे सप्तम सगं पुणं हुभा । 


टिप्पणी --इस दत्लैक मेँ यहं संकेत दिया गया कि नैषघकारश्रीहषे ने 
"गौ डोर्वाशिकुटशघ्रश्स्तिभिणिति' नामक प्रहस्तिकाव्य मी रचाथा। नैषधीय 


॥ 


चरित का भ्राता, एक कविकीही $ृत्ति। त्रतीयचरण मे नंपघीयचरिते" 
का पाठांतर वैरसेनिचरिते"मीटै। १०९५ 


श्रीहुपं रचित नंषदी यचरित' का सप्तम सगं समाप । 








8 इ) १ पण केन्‌ फ 





अथाद्भतेनास्तनिमेपमुद्रमुलिद्ररोमाणममु मुवानम्‌ । 
दृशा पपुस्ताः सुदृशः समस्ताः पूता च भीमस्य मरहीमघोनः | १॥ 
जीवातु--अथेति | अय नलप्रादुमविनन्तरमदूभुतेन्‌ दमय न्तीरााक्षासकार- 
जन्यविस्मयवल्ेन अस्ता निमेषमृद्रा निमौीलनषन्धो यस्यतं निनिमेषमि्य्थः । 
उश्निद्ररोमाणं हृष्टरोमाणमिति च विस्मयानुभावोक्तिः। युवानममूं नलमन्य- 
त्रादभतेन नलष्पसाक्षात्कारविस्मयेन अस्तनिमेषमुद्राः उञ्निद्ररोमाणौ यूत्रतप 
दूति परिणामः कायः} ता अमी समासदः समस्ताः सुरशः छ्ियः टसा पपु- 
रतितृप्णया दरगुरित्यतरंः ! तथा महीमघोनोौ मूदेवेन्द्रस्य भीमस्य सुता भमी 
ूर्वोक्तविस्मयानुभवव्रती वृचतिदचेति भावः । तं रशा पपाविद्मधंः । भम्याः 
पृथगुपादानदक्षंनस्यानुरामपूवेकत्वलक्षणविरोपद्योतनाथेः ॥ १ ॥ 
अन्वय्रः--अथ अद्भूत अस्तनिमेषमूद्रम्‌ उल्लिद्ररोमाणं यूवानम्‌ अमूत 
समस्ताः युटशः मौमघोनः भौमस्य सृता च रज्ञा पपुः 





हिन्दी--तदनंतर (नल कैः प्रत्यक्द्टो जाने का पश्चात्‌) अदभुत (दमयंती 
रूप दशन } से पकः पपाना व्याने, रोमांचित तरण टस (नल) कवे सव्र 
सुनयनाएं ( सखियां } ओर घरती के दुद्र मीमकी पुत्री ( दमयंती ) रशिसे 
( जसे ) पीने टमी । 

रिप्पणी--जद्‌भत दमपती अर उसके अद्‌भृत समाज कौ देख कर नेर 
तो अनिमेष ओर रोमांचितद्ौहीर्दैभे, उस गयेल्दरयेक्षाटी तरुण आकषक 








नल को देख कर दमयंती भोर सखी समूह मी अभिभूतौ उला भीर्‌ नल 
को अपक निहारने स्मा । 'उचिद्रोमत्व' सात्विक भराव का द्यातकदै) 


विद्याघर के अनुसार देकानुप्रास ओर मावोदय अखद्ूमर दु । दस संपूर्णं ममं 
भं प्रायः उपजातिवृत्त का प्रयोग किया ग्यादटे। १। 
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क्रियच्चिरं देवतभाषितानि निह्धोतुमेनं प्रभवन्तु नाम । 

पलालजारः पिहितः स्वयं हि प्रकाशमासादयतीक्ुडिम्भः ॥ २ 

जोवात॒--नन्वयमिन्द्रादिवाक्यातिक्रमेण कथमासां प्रादुरासीदित्यत्रोत्तर 
माहु--किथदिति । दवतभाषितानि आदस्य एवं दूत्यमाचरत्वेवरूपाणीन्द्र- 
वाक्यादि कियच्चिरं कियन्तं बहुकालमित्यथंः | अस्यन्तसंयोगे हितीया अव्ययः 
विशेषणत्वात्‌ किमिति नपुंसकलिद्धनिदंशः । क्रियाध्ययानां भेदकान्येकत्वेऽपि 
इति नपृ्करि द्भुशेषेष्वमरः । एवं नरुं नि होतूमाच्छादयितुं प्रभवन्तु लक्नुवन्तु 
तामानि अक्नुबन्तु खतिवित्यथः । सम्भावनायां लोट्‌ । तथाहि-पलालजारः 
त्रीह्यादित्रणपू्ैः पिहितः संरक्षणाथंमाच्छादितः दक्षुडिम्भः इक्षप्ररोहः स्वथं 
स्वत एव प्रकाशे प्रादुर्मावमासादयति दक्ष्वङ्कु रस्येव का मिनोऽप्यतिप्रौढ रागस्य 
दुर्वारो विकार इति भावः । अत्र नलेक्षृडिम्मयोविम्बप्रतिविम्बभावेन समान- 
घमेनि्देशाद्‌ च्टान्तालद्धुारः ।। २। 

अन्वयः--दैवतभापितानि कियच्चिरम्‌ एनं निह्लोतुं प्रभवन्तु नाम, हि 
प्लालजारुः पिहितः इक्षुडिम्भः स्वयं प्रकारम्‌ आसादयति । 

हिन्दी-देवताभों के कथन कितने समयतक दस (नल) कौ हिपा 
रहने देने मे समयं होते, कारण कि तिनकोस दका यख का अंकुर अपने जाप 
ही प्रादुभूत हो जाता है। 

रिप्पणी--दमयंती के प्रति दुर्वार अनुरागसे पूणं नल कब तक अपने 
ग द्िपाये रखता ? देवोंने जो उसे अंतधि-सिद्धिदी धी; कथ तक वह्‌ 
उससे छिपा रह जाता? अनुरागवेगने नलकौ स्वयं प्रत्यक्ष कर द्विया 
वह्‌ ईख के पौषे के समान सब आवरणों को उतार करः प्रत्यक्ष टोटी गया 
सूखे तिनको का जाल कब तक दृक्ुडिम कौ अच्छाद्वितत रख सकता हं : प्रणय 
छिपाये नहीं छिपता । उसकी दूर्वारता अप्रतिहत होती है । मल्लिनाथ के 
अनुसार यहाँ च्टात अखकारदटै, क्योकि नल ओर दक्षुडिम्भ में निम्ब 
प्रतितिम्ब भाव से समान धमं का निर्देशरहै। विद्याधर के अनुसार अथतिर 
न्यासदहि।२॥ 

अपाद्घुमप्याप दुक्षन रफिमिनंलस्य भँमीमभिरुष्य यावत्‌ 

स्मराणुगः सुभ्रू वि तावदस्यां अ्रवमद्धमापृद्धरिखं ममञ्ज ॥ ३॥ 
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जीवात--अपाङ्कुमिति। अस्य नलस्य दशो ररिमः भमीमभिलष्य काम- 
पित्वा यावदा द्भन्तस्या अषान्घु देशमपि नाप भर्मं तु तापरेति किमू व क्तभ्यं 
तावदेव स्मराश्ुगोऽस्यां सुञ्नवि भ॑म्यां प्रत्यद्भमपुद्धश्चिखं समूलाग्रमित्यथैः । 
अभिधिधावव्ययी मावः । ममञ्जेत्यन्योन्यगापोक्तिः । अत्र रृष्िपातस्मरपरातयो: 
कारणयोः पौर्वापयंभ द्भौक्तिरित्यतिश्षधोक््तिभेदः ।॥ ३ ॥ 








अन्वय---अस्य च्णोः ररिमिः भेमीम्‌ अभिटप्य यावत्‌ अपाद्धम्‌ अपिन 
अपि तावत्‌ एव स्मराश्युगः अस्यां सुञ्रविप्रत्यद्धम्‌ अपुद्भरिखं ममज्ज । 

हिन्दी--इस (नल } के नयनाकी किरण भीमसुता की कामना करक 
अपांग तक मी न पर्हुच पायीथी (नेत्रकी प्रतिनिक्रट कोट तकमभीन 
पहुंची थी ) कितबतकटही कामका शीघ्रगामी बाण इस सुन्दर भ्रवुःटिवती 
( दमयंती ) के अग-अंग मे पृंखसे शिखा तक ( कोट से पुंछ तक, संपूणं ) 
पूरी तरह घुस गया । 

रिप्पणी--भाव यहद कि नलके साभिलाष दैखते ही, अनुरागमयी 
दृष्ट पडते ही दमयंती उसके प्रति पूर्णतया आ्रृष्ट हौ कामाघीना हौ गयी । 
नयन किरण को अपेक्षा काम-बाण अधिक तीत्रमामी प्रभावित हुआ । मटिलि- 
नाके अनुधार यदा टेष्टिपरात ओर स्वरपात कारणो की पौर्वापयंमंगोक्तिरूप 
सतिशयोक्तिभद दे, विद्याधर ने भी अतिणयोक्ति का उल्टेख किया टै ॥३॥ 





यदक्रमं विक्रमलक्तिसाम्य्रादूपाचरद्‌ हावपि पच्छबाणः। 

चक्रे न वंमत्यममुष्य कस्माद बाणेरनरद्राद्धविमागमाग्भिः ॥४॥ 

जीवातु--पूनरप्यन्योऽन्यानुरायमेवाह-- यदिति । पञखबाणो विषमेषुः 
दावम मेमीनल अक्रममविद्यमानक्रम यूमपदित्य्थेः चिक्रमण या शक्तिस्तस्याः 
राम्यात्‌ साम्पमालस्त्य त्यन्लौपे पशम) । उपाचरत्‌ उपाचचार विषमः बार्णै- 
युगपत्‌ उभावम्यरवपम्य्ण प्रहुतवानिति | समृप्य समोपचरणस्य अर्घाघंशो 
विमागभाजो न भवन्तीति वर्ाक्तः तिपमसङ्खस्यंः अश्षक्यसमविभाैरित्यः | 
बाण शरः करतुभिः पञ्चभिरिति भावः । वैमत्यमसम्मतिः कस्मात्‌ कथंन चक्र 
करते महच्चित्रमिति भावः । अत्र विप्रयुगपदुभयत्र समप्रहारविरोघस्य स्मर- 
महिम्ना रामाघानाद्िरोघामासोऽटद्कुारः । ४॥ 


११०४ नषधीयचरितम्‌ 


अन्वयः--पञ्चबाणः द्वौ अपि अक्रमं विक्रमशक्तिषाम्यात्‌ यतु उपाचरत्‌ 
तत्‌ अमुष्य अनद्धद्धिविभागमाग्भिः बाणैः वैमत्यं कस्मात्‌ न चक्रे ? 

हिन्दी--पाच बाणो वाके ( काम) ने दोनों ( नल-दमयंती ) को ही 
जो विना क्रमके-- एक साथ विक्रम (उत्साह) भौर शक्ति ( वल) की तुल्यता 
सेजो ( वशम) कर ल्या, उसमे इस (काम) के आघे-आपे भागों 
( दौ^दो ) मेँनबट जाते बाणो ने असंमति क्यो नहीं ( प्रकट) की? 


रिप्पणी--कामके वाण पाँच हैं । उचित तो यह होता कि नर-दमयेती 
दोर्नोको एक साथ वशम करने के लिए दोनों पर एक समय एक समानं 
संख्या के अस्त्रौ से प्रहार होता। परन्तु यह संभव नदीं था, क्योकि काम- 
वाणो कौ संस्या विषम है, सम नहीं । पाचको पुणतया दौ भागों म नही 
वाटा जा सकता, उसमे एक बाणकोदो मागमे करना पेमा । दस प्रकार 
कामने रीति-विरुद्ध दोनों को एक साथ वशम करके अदुमृत कां किया। 
एसा परिपाटीरहित कायं काम इसलिए कर संका वि उसके मनसे विक्रम 
( उत्साह } था भौर तनमे शक्ति ( बल )। पेसाभी संभवयथा किकराम 
पहिले पाचों बाण छोडकर नल को वशे करता, तदनन्तर उसी प्रकार 
दमयंती को । प्रएेसा करने पर समानुरागी नल-दमयंती का एक साथ 
अनुराग दन न हौ पाता | पौर्वापियं हो जाता। दाढा बाणो का उपयोग 
भी उचित नहीं था, क्योकिं उसमे एक बाण तोडना पडता | एक प्रर दो, 
दूसरे पर तीन काप्रहारमी तुत्यानुरागमें बाघा देता) इसके अतिरिक्त 
बाणो मे वमत्य' अर्थात्‌ असहमति भी उत्पन्न हो जाती । जिसे तोडा जाता, 
वही असहमति प्रकट करता । अतः काम ने अपने विक्रम ओर शित करी 
तुल्यता -मन के उत्साह ओर तन की शक्ति का समानता से उपयोग कर 
नख-दमयंती को वशमें किया । कोषं अधिकारी व्यक्ति भी अपने काय 
कर्तनं मे वैमत्य कौ आश्ेका करके इसी प्रकार उपायांतरसे कायं सिद्ध 
केरता हैः अतः कामने बाणो वैमत्य' न आने द्विया । भाव यहुटै कि 
नल-दमयंती का समानुराग था, एक साथ संघटित । न किसी का अनुराग 
कम था, न अधिकं । सम, एक समय मे उत्पन्न । विक्रमशक्ितिपाम्यात्‌' के 

न्य अथे भी क्वि गयेरहै-- विः पक्षिणः क्रम. आक्रमणं ग्रहणं तत्र या शक्तिः 
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सामर्थ्यं तेन साम्यात्त॒ल्यत्वात्‌ । खलेकपोतन्यायेन" इति यावत्‌ । ( प्रकाश 
टीका} । पक्षियों के एक साथ अनाज चुगने की शक्तिके समान कामनेमी 
स्वशक्ति दिखायी । जये कवूतर खलिहान में पडे अन्नकणों को एक साथ 
चोच से पकडता दहै, वेसेही पंचवाण कामने दोनो को एक साथ स्ववश्च कर 
स्यि} इसी कारण वाणो के असम होने परमभी विरोध वहीं हआ । अथवा 
पक्षियों के एक साथ मिल कर दाना-चुगने के सपान पाचों बाणोने भिटकर 
एक साथ नल-दमयंती को वें कर चिणा} अथवा नर है विक्रम-तुल्य 
मौर दमयंती है शक्तिसमा । पचि पुष्पों (बाणो) से कामने एक साय 
विक्रम-राक्तिकी पजाकौ। आक्षययहीहै कि प्रस्येक चष्टि से--क्रारः 
परिमाणादि को ध्यान मं रखते हुए नच्-दमयेती का परस्परानुरागं तुल्य था। 
मल्लिनाथ के अनुसार यां विरोधाभास अलरुंकारटै, क्योकि विषमसरंल्यक 
बाणो द्वारा एकसाथ दौ स्थानो पर एक्सा प्रहार करने विरोधरहै, 
जिसका समाधान काम के जघरित घटित करनेकी क्षमताके आघार पर्‌ 
करिया गयारै। विद्याघरके अनुसार ल्ैक्रातूप्रास भौर अतिशयोक्ति जक्कारद। 

तस्मिन्नलोऽसाविति साऽन्वरज्यत्‌ क्षणं क्षणं क्वेह स इत्युदास्त 

पूरः स्प तस्यां वलतेऽस्य चित्तं दूत्यादनेनाथ पृनन्यंवत्ति 

जीवात--तस्मिन्तिति । सा ममी तस्मि पसि असौ नल इति हंसादि- 
मुखश्रृतरू्पसंवादान्नर दति मत्वा क्षणं क्षणमत्पकालमत्यन्तसंयोगे द्वितीया 
अन्वरज्यदनुरक्ताप्मवत्‌ । एतेन दर्षं सचितः । पुरे स नटः क्वेदेत्यसम्भा वित्त 
मिति मतेत्यर्थः । दएतिनैवोक्ता्ंत्वादप्रयोगः । क्षणमुद्रास्त उदासीना स्थिता । 
आसे: कतरि लट्‌ । एतेन विषादः सूचितः, तथा चास्या भावसन्धिरासी- 
दित्यथंः । अथ नलस्य तस्थां भावसन्विमाह-अस्य नलस्य चेतः पुरः प्रथम्‌ 
तस्यां दमयन्त्यां वरते स्म चचछेति दर्पोतितिः पूनः द्रत्यादनेन कर्त्रा नलेन 
स्यवत्ति नीचक्रल्ये स्थितस्य इदमनुचितमित्ति चरात्करेण लिवतितमिति 
विषादो वितः, समग्रष्ट एवानयोरिति भावः ॥ ५ ॥, 

उन्वयः--सा तस्मिन्‌ असौ नटः दति क्षणम्‌ अन्वरज्यत्‌, पूनः सः इहु 
क्व इति क्षणम्‌ उदास्त, अथ अस्य चित्तं पररः तस्यां वर्ते स्म, अनेन पुनः 
दूत्यात्‌ न्यवति । 


























१०६ नषधीयचरितम्‌ 


हिन्दी- -वह ( दमयन्ती } उसमें "यह्‌ नर दै"-एेमी धारणा करके क्षण 
भर अनुरक्त हुई, फिर यह्‌ विचार कर क्षण भर उदासीन हदं कि वह्‌ (नल) 
यहाँ ( कूडिनपुरी } मे करसे भा स्कतारहै? ओर दस ( नल ) का मन 
दमयंती के प्रति विचलति हुआ, परन्तु उसने दूत होनेके कारण उ 
रौटा दिया । 

टिप्पणी--नल-दम्ंती के समानुराग की एकप्रकारता का संकेत । 
दमयंती का मन पिरे नलकी ओर चला, फिर उदासीन हृभा। इसी 
प्रकार नरका मनम पहिले दमयंती की ओर चंचल हा, पनः रौर 
आया । दोनोंके हषे-विषाद का सुचन यहाँ हुआ है, अतः मल्लिनाथ कै 
अनुसार भावसन्धि। ५॥ 


कथाचिदालोकय नर ललज्जे कथापि तन्मसि हदा ममनज्जे । 

तं कापि मेने स्मरमेव कन्या भेजे मनोभूवशमुयमन्या ॥ ६ ॥ 

जोवातु--अय तत्सलीनामपि तदा श्यृद्धारमावा बभूवुरित्याह--कयेति 
कथाचित्कन्यया नलमालोक्य ललज्जे लज्जितं, भावे लिट्‌ । कथापि तद्धासित- 
त्लावण्य हृदा ममञ्जे हूदि तन्मयत्वं भावितमित्य्थः । एतेन तत्प्रासिसद्धुल्पौ 
गम्यते, भावे लिट्‌ । कापि कन्यातं नरं स्मरमेव मेने, दति विस्मयोकितः 

अन्या कन्या मनोमुवो वशषभूयं वशत्वं “मुवो भावे' इति क्यष्‌ । भेजे । एतेन 

भौत्सुक्यं गम्यते ॥ ६ ॥ 





ममज्जे, का यपि कन्यातं स्मरम्‌ एव मेने, अन्या मनोभूवशभूयं मेज । 
 हिन्दी- नल को देखकर कोई { सखी } टज्जित हौ गयी, वोट उस 
(नर) कौ सौन्दयं-प्रभामें हदयस मग्नो गयी, कोर कन्या उसे काम 
ही मानने र्गी ओौर कोई अन्य मनोभव (काम) केवशही हो मयी । 
टिप्पणो--नल के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णेन । समचा सखी समाज 
नलसे प्रूमावित हौ गया 1 विदयाघर के अनुसार भावोद्यजाति अलंकार । 
कस्तव कुतो वेति न जातु शेकुस्तं परषटुमप्यप्रतिमाति भारात्‌ 1 
उत्तस्थुरभ्युत्वितिवाञ्ख्येव निजासनान्तैकरसाः कृशाङ्यः ॥ ७ ॥ 


ष ५४९ 
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जीवात--कस्त्वमिति । ब्रशाद्ग्यः लियः एकरस आनेन्दस्सपरवलाः 
सत्य रव्यथैः । अत एवाप्रतिभाया भप्र तिपतेरतिभारादतिपहत्त्वादित्ति कतम्पतं 
मोहातिरेकादिव्य्थः । तं नर कररत्व करता चा जागत ति प्रष्टुममि जाद्‌ 
कदापि न शेवः । किञ्च अभ्युल्वित्तिवाजचया प्रत्युत्थान छयेबोत्तस्थुः निजा- 
सनात्त नोत्तस्थुः, तम्य तेजा विश्ेपाद्धठात्मनसवौत्तस्थुः । ते तु वतु [ रस- 
पारवद्यादविति भावः ॥ ७॥ 





अन्वय---कृशादःग्यः एकरसाः अप्रत्तिभातिभारात्‌ तंकः त्वं कुतः वा ६ ति 
ष्ट्रम्‌ अपि जानु न शेकुः, घरभ्युत्थितिवाञ्छया इव निजासनात्‌ न उत्तस्थुः । 
हिन्दी--तः्वंगी सखियां एक रस॒ ( लज्जा, भय, अनुम, आनन्द ज | 
से परवश ) हो अप्रगल्भता कौ बहर्ता के कारण उससे यह्‌ प्छनेमं मी 
समथंनटोय नी {तुम ( सृत ) कौन हो अथवा कष! से आये ¢ भौर 


प 


( स्वागता ) मानी उठने को दच्छासे अपने जासन मसे न उट पायीं । 





रिप्पणी-- दमयंती की सयिर्यां नल कौ देखकर अक भावों से इती 
अभिभूतो गयी किव सामान्य शिष्टाचार के अनसार यह भीन पछ सकं 
किवहकौन £, कमी से आया द्धै, किय कारण से माया 2-आद्धि 
स्वागताथे उरु भीन पार्या, यद्य ति दच्छाथी 1 दो-दो बौ उनपर थे, जिससे 
वे कुखमीन करना पीं--( १) अप्रगत्मता का अतिभार ( सखि्या नाखए' 
धी, वाकववुरा प्रगल्भा नहीं}, (२) उठने कौ इच्छा का भार्‌ ( स्वागता 
उठने की टच्छातौ ब्रत थी, पर्‌ वद मी बोक्ष चन गयी }। भारवा च| 
वमे कद्ध कर सक्ता? करम अम्गुल्थित्तिवाञ्छया टव उत्तस्थुः भी 
पाठांतर ह । अर्थं होगा-भनैकस्सां ( मावक्षव्रस्ता ) से अभिभूत टो, पु 
बोटतोन पायीं, वर्‌ जासन पर खडी हो मर्थ । विद्याचर्‌ के अनुसार 

प्रक्षा अलंकार ।। ७॥ 





स्वाच्छन्यमानन्दपरम्पगणां ममौ तमा लोक्य किमप्यच्‌प | 

महारयं निसर्मीव वारामासाद्य धाराधरकैय्कालम्‌ 

जोवात-स्वान्दछन्यमिति | भमी तं नरमालात्रय किमप्यनिर्वरच्यमान 
परम्पराणां स्वाच्छन्यमुदृ ुखत्वम्‌ । 'सवन्छन्दो निरवग्रहः टस्वमरः ¦ 








५५८ नषघीयचरितम्‌ 


निञ्घरिणी गिरनदी धाराघरकेलिकालं मेघविहारकालं वर्षाक्रारमासाच वारा 
वारीणाम्‌ । आपः स्वरीभूम्नि वार्वारि" इत्यमरः | महा रयमिवाप ।\<८॥ 
अन्वयः--तम्‌ आलोक्य भैमी किम्‌ अपि आनन्दपरम्पराणां स्माच्छन्चं 
निक्षंरिणी घाराघरकेलिकालम्‌ मासाय वारां महारथम्‌ हव अवाप | 
दिन्दी--उस (नल) को देख कर भीमसुता कुछ एेसी अनिर्वचनीय 
आनन्द कौ परंपराओं कौ स्वच्छंदता को प्राप्त हो गयी, जैसा कि निक्गरिणी 
{ पहाड़ी नदी) मेषोके क्रीडा काल ( वषकिाल ) को प्राक्च कर जल के 
महन्‌ वेग को प्राप करदलेतीहै। 
रिप्पणी-नरु को देख कर दमयंती लोकोत्तर आनन्द भौर हषं कौ प्राप्त 
हो गयी । केवि ने उसकी तुलना उस पर्वतीय नदी सेको, जो वर्षाकाले 
जलवेग से उमड़ उठती है। विद्याधर कै अनुसार चेकानृप्रासर भौर उपमा ॥८॥ 
तत्रैव मग्ना यदपयदग्रे नास्या द्गस्याङ्घमयास्यदन्यत्‌ ! 
नादास्यदस्यं यदि बुद्धिधारां विच्छिद्य विच्छिद्य विरान्निमेषः ॥ ९॥ 
जीवातु-- तत्रेति । अस्या सम्या सक्‌ रष्टिरस्य नलस्य यत्‌ अद्घुमगर प्रथम- 
मपश्यत्‌ तत्रेव मग्ना सती अन्यदस्या ङ्ख नायास्यत्‌ नागमिष्यत्‌, यदिनिमेषः 
पक्ष्मपातः चिराद्धिच्छिदि विच्छिद्य विरमय्य विरमय्य युद्धिषारां ्ञानपरम्पराम्‌ 
अस्य दशे नादास्यत्‌ न दद्यात्‌ । क्रियातिपत्तौ टद्‌ । निमेषङ़ृतवुद्धि विच्ेदा- 
वङ्गान्तरप्राकनिः, न तु त्ष्णयेत्ति मावः | ९, 
अन्वयः-अस्याः इक्‌ अस्य यत्‌ अद्धम्‌ भग्र अपश्यत्‌ तत्र एव मग्ना अन्यत्‌न 
अयास्यत्‌ यदि निमेषः चिरात्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य बरुद्धिघाराम्‌ अस्थैन अदास्यत्‌। 
हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) की दष्टिने उस (नल) कै जिसअंगको 
पहिले देखा, उसी पर मग्न दु वद दुसरे ( अंग) पर न जाती थदि नेत्र 
संकोच ( पलक क्नपना ) बार-वार (द्श्टिका पव॑ दृष्टि अंग से ) विच्छेद 
करके इसे बुदधिकी धारा ( ज्ञान-परपरा, दरानेच्छा-प्रवाह्‌ ) नदे देती । 
टिप्पणी- नल का प्रत्येक अंग इतना आकषक था कि दमयन्ती की 
द्ष्टिको उसीभं निमग्न हो जाना चाहिए था; परन्तु जसे इबते को 
चारा प्रवाहं बहाकर अन्यच्लेजाताहै; एसे ही नेत्र-निमीरखन के कारणं 
पूवेदृष्टअंगसे हटकर दमयन्ती की दुष्ट अन्यञंगको देखने ठगती थौ । 





अष्टमः समैः १५९ 


थदि पटक न सपकते तो दमयन्ती के नयन जिस अंगको प हिरे देख सेते, 
सेह निहारते रहते । दूसरे अंगसे विरक्ति नधीथी, वह 5 म परटक- 
पक जानेसे विच्छेदो जाताथा ओर ट्टी दृष्टि दूसर्‌ पर चौ जतत 
थी | इस दलोक मँ वियाघर के अनुसार अतिशयोक्ति अरुकार दै ॥९) 
दश्चापि सािद्धितमद्धमस्य जग्राह नाग्रावगताङ्घुह्ः | 
अद्धान्तरेऽनन्तरमीक्षिते तु निवृत्य सस्मार न पूवदूष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
जीवातु-द्शेति। सा ममौ चछा आलिङ्गित प्रासतमस्य नलस्वाङ्गा- 
मङ्घान्तरं अग्राक्मताद्गहर्पैः पृवण्हीताद्धजनित द: तत्पारवष्येनेत्यध॑ः 
जग्राह नाज्ञासीत्‌ । अथ कथख्विदनन्तरं अद्धान्तरे क्षिते गरहीते बु निवृत्य 














४ 


पवंर्टमद्धं न सस्मार | तस्य तस्य खौोकोत्तरत्वाद्विति भावः ॥ १० । 

अन्वयः--सा दशा आलिद्धितम्‌ अस्य अद्धम्‌ अग्रावगताद्धह्षः न 
जग्राह, अनन्तरम्‌ अदुान्तरे द्धिते तु निवृत्य पूवदुष्टम्‌ भदन सस्मार । 

हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) नै दृष्टि दारा आलिगित इस (नल ) के 
भंगकोपूवदृष्ट अंयोसे ज्ञात दपःप्रम्परा के कारण नहीं ग्रहण किया 
( देषा ), तत्पश्चात्‌ अभगावर ( अन्य अंग) देखते प्रर पुनः परावृत्त दौ 
पवेदष्ट भंग का स्मरण नही कया 

रिप्पणी- नल का प्रत्येक अंग माकषक धा । दमपरन्ती सिस अंग को 
देखती, हप-विभोर टौ जाती ओर परिल अंग क भूख जाती! कध्विका 
कथन दहैकि दसम यह्‌ कारण नद्यौ कि परवदृष्ट अंग सन्दर नहा था, 


# 


एेसा भी नहींथा कि अन्य अगस उत्पक्नहषक कारण वह्‌ अन्य अय का 
देलती हो । वस्तुतः नख का प्रत्येक अंग णेता रमणीय था कि दमयन्ती जिसे 
देखती, उसका आनन्द द्विगुणितिदो जाता आर आनचन्दात्तिरेक भं अन्य 
पर्वदष्ट अंगकास्मरणदहीनरहौ पाता । दस ङ्लौक मं अंगके दष्ट दारः 
आङ्गित होने कारण होने प्रर भी उसका ग्रहण कार्ये नही कटा गया आर्‌ 
उसमे टतु कहा गया परवदष्ट अंग दम कारण विद्याधर कै अनुसार क्ति 
निमित्त विहेषाक्ति ओर अत्तिक्षयोक्ति अलंकार च ।। १०। 

हिसवैकमस्पापघनं विक्षन्ती तद्दभ्टिर्‌ द्भुान्तसभुक्तिसीमाम्‌ । 

चिरं चकारोभयटामलोभात्‌ रत्रभावखोटा गतमागतच्च ॥ ११ 





११० तषघीयचरितम्‌ 





जीवातु -हित्वेति । स्वभावलोलां अभिमतविपयलाभे किमु वक्तव्यमिति 
भावः। तदृद्टर्मेमीदष्टिरस्य नलस्य एकमपघनमवयवम्‌ ! -अपघनोऽङ्ख'- 
मत्यदन्तो निपातः । दत्वा अङ्कान्तरभकतिसीमामवयवः्तरदेशं विशन्ती 
चिरमुभयोः लाभे लोभादुनर्धनात्‌ । (उभादुदात्तो नित्यम्‌" इत्यत्र परथक्सूत्र- 
करणादेव नित्यमजादेशे सिद्धे पननिल्यग्रहणमुभयशब्दस्य वृत्तावप्ययज्थमिति 
कैयटः । गतमागतञ्च चकारः । उमयोरपि तथा रमणीयत्वादि भावः ॥११॥ 





.न्वयः--स्वभावलोखा तद्दृष्टिः अस्य एकम्‌ अपघनं हित्वा अङ्घुान्तर- 
मृक्तिसी्मां विशन्ती उमयलाभलोकात्‌ चिरं गतम्‌ भागतं च चकार । 

दिन्दौ--स्वभावतः च॑चरु उस ( दमयन्ती ) कौ दृष्टि इस ( नल ) के 
छक अंगको छोड कर अन्य अंगको देखनेकी सीमामें प्रविष्ट होती हुई 
तेनो ( पूरवदृष्ट ओर पञ्चाद्‌दृष्ट } अवयवों ( को देखने } के लोभ के कारण 
{चिर कारु तके गमनागमन करती रही । 

रिपणी--नल का प्रत्येक अद्ख सुन्दर था। जव एक अद्खुसे हट कर 
दमयन्ती की दृष्टि नल ले अन्य अद्ध पर पडती तो पिले से कठिनतासे 
इट पाती । सबदहौतो अङ्कं भले कगतेये। किससे नयन हट, किंस परर 
स्थिर रहै? एके तो नयन प्रकृत्या चंचल, उस पर यह्‌ स्थिति ! एक 
व्यापारीभी तो देशांतर जाते हुए अपनी वस्तु बेचने ओर नयी वस्तु खरीदने 
मेएेसेही गमनागमन किया करतार! क्या बेचे, क्या खरीदे?॥ ११॥ 

निरोक्षितजञ्चाङ्धमवीक्षितञ्च दशा पिबन्ती रभसेन तस्य । 

समानमानन्दमियं दघाना विवेद भेदं न विदभंपुभ्र:॥ १२॥ 

जीवातु--निरीक्षितमिति । इयं चिदर्भेसुभ्ररवेदर्भीं तस्य नलस्य संवन्ध 
निरीक्षितं च अविक्षितं चाङ्खं र्श्ा रभसेन पिबन्ती तृष्णया पश्यन्ती समान- 
मानन्दं दघाना भेदमिदं दृष्टपुवेमिदमदृष्टपुवेमिति विवेकं न विवेद । उभे अप्य- 
नवद्यया जपुवेवदेव पीते इत्यथः ॥ १२॥ 





अन्वयः--दयं विदभेसुश्र: तस्य निरीक्षितम्‌ अवीकषितं च अङ्खुंदृकशषा 
रभसेन पिवन्ती समानम्‌ आनन्दं दधाना भेदं न विवेद । 
हिन्दौ--यह विदे की सुन्दर ्रकुटिवाली ( दमयन्ती ) उस ( नल ) 


अष्टमः सनः १११ 


ऋ सादर देखे गौर वरिञेष कारण से देखे अद्ध को दष्ट से ओौत्सुक्य, हष- 
तृष्णापूवेक पीती हृ एक-सी प्रसन्नता प्रास्त करती ( दोनों--देसे-अदेखे } 
अङ्को मे भेद ( तारतम्य ) न जान पायी । 

रिप्पणी--समी अद्ध सृन्दरये। घो दमयन्तीकौ देखे ओर अदेशे 
अङ्को के बीच कुछ भेद, क्रिस प्रकार का भेद ही न ज्ञात होता था । उसका 
हदय उत्सुकता, प्रसन्नता अओौर अद्धोंको देखने की त्रष्णासे णेसा पूणंदहो 
रहा था कि वह्‌ जैसे प्रत्येक भद्धको दृष्टिसे पीजाना चाहरह धी । 
उसे देते-अदेचे द्धम यह ज्ञातदहीनदहौ पारहाधा कि अधिक सुन्दर 
करन दहै? यह भी पता नहीं चर्हाथा किं क्या देखा, क्यान देखा? 
किस शद्धः को पूर्णतया देखा; किसे अधूरा देखा ? किसको सादर देख लिया, 
किसको कारण विक्षेष सेन देख पाया ? भावश्वलता ओर आनन्दात्तिरेकरमे 
दमयन्ती कौ दशा उसयोगिनीके समानौ रही धी, जो सर्वत्र ब्रह्मही 
को देखती टै । देये घट आदि भौर अदृष्ट, वागगौचर, श्रुतिगम्य ब्रह्य 
स्वरूप मे क्या निःसार, क्या सारवान्‌, यह्‌ सादर विचार करती भानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार में परमानन्द का अनुभव करती रै 1 सोक जीवन में 
देवे के प्रति अवज्ञा भर अदेय के प्रति जो उत्साह हौता दहै, वहु दमयन्ती मं 
नहीं था । सभी तो रमणीय था । उसे समान आनन्दहीौर्टाया । वि्याघर 
ङे अनुसार अतिशयोक्ति आर कार्व्याटिग अखंकरार | १२॥ 

स्मे घने नैपधघकेशपाज्ञे निपत्य निष्पन्द्तरीभव द्याम्‌ । 

तस्यानुबन्धं तर विमोच्य गन्तुमपारि तत्लोचनवञ्जनाम्याम्‌ ॥। १२॥ 

जीवातु--सृषम दति । मृष्मे तनीयसि घने सादरे दृढे च पवस्य नलस्य 
केशपासचे केशकलापे केशापव्रन्यमे च । शरनं सान्द्रे दृष हाद्य पालः पक्ष्यादि- 
वन्धने" दृति विश्वः । निपत्य निष्पन्दरतरीमभवःदूयामेकृच्र विस्मयादन्यत्र यन्त्र 
छगनार्च निश्रटी मवन्तं तस्याः भैम्या ठोचने एव खभ्ननौ नेत्रोपमान- 
पक्षिणो । 'चल्जरीरस्तु छ्ंजनः, दल्यरमरः । ताभ्यां तस्यकेदापाशस्य सम्बन्धिन- 
मनुवन्धं तत्र सर्वित वन्धतल्न विमोच्य मोचयित्वा गन्तु नापारि न शके । 
पारयतैमवि ल्‌ । दिलष्टविदेषरणं रूपकम्‌ ।। १२ ॥। 

अन्वयः--पु्मे घने नैपघकेश्चपादो निपत्य निष्पन्दतरीमवद्‌म्यां 
तत्लोचनखञ्जानाम्थां तस्य अनुबन्धं विमीच्य गतुंन भपारि। 





११२ नं पधीयचरितम्‌ 


हिन्दौ--महीन ओर घने तिषधराजके केश जालमे पड़्कर परुक- 
क्षपकना छोड निष्पद हुए उस ( दमयन्ती } के नयन रूप खंजन उस ( कैश- 
पाञ्च का अनुबन्ध ( बन्धन, केशलावल्ोकन-मोह्‌ ) तोडकर जानेमें समथेन 
हो पाये ॥ 

रिप्पणी--दमयन्ती के सरंजन-पक्षी जैसे नयन निषघापिपके केशों पर 
एसे मुग्ध हो गये कि बस देखतेहौी रह गये, हटही न पाये । केशों के 
जालमे फंसे पक्षी खंजन-नयन बन्धन तोड़कर कंसे उड जाते? कठिन 
बन्धन काट पक्षी उडी नहीं सकते। भा आदमी अनुबन्ध ( मुहायदा, 
क्टरक्ट ) तोडी कंसे सक्ता? भाव यही ह कि दमयन्ती के लोचन 
नल के सूषक्ष्म-घन-केशजाल मेँ उल्ल केर रहं गये। सामृद्धिक के अनुसार 
हाथ, दांत, अंगूलि-पौर भौर केच सूक्ष्म ओर षन दही शुभ होते ह-- सूक्ष्मास्तु 
पाणिदश्चनाद्धक्पवंकेशाः ।' मल्लिनाथ के अनुसार दिरूष्ट विशेषण रूपक है, 
विचाघरे ने श्लेष ओौर रूपक अरुकारों का निर्देश किया है ॥ १२३॥ 


भूलोकमर्तुमुखपाणिपादपदयेः परीरम्भमवाप्य तस्य । 

दमस्वसुद्‌ सरोजराजिश्िरं न त्तत्याज सबन्धुबन्धमू ॥ १४ ॥ 

जीवातु-भूरोकेति । दमस्वसुट्‌ टय एव सरोजानि क्ियाभेदादुबहुत्वं तेषां 
राजिः भरुलोकभतुस्तस्य नटस्य मूखंच पाणी च पादौ च मृखपाणिपादम्‌ 
प्राण्य द्धत्वादेवकव दावः । तदेव पद्मानि तैः सह्‌ परीरम्ममादटेषमवाप्य समाना 
बन्धवः समभ्बन्धवः । -जातिजनपद' इत्यादिना समानश्चब्दस्य (स भावः । तेषु 
बन्धमासक्ति चिरं न तत्याज} स्निग्धा हि बन्धवः चिरमनारिरुष्यन 
मुश्चन्तीति भावः । पद्यत्वसजातित्वात्‌ सवन्धुत्वम्‌ ५॥१४। 

अन्वयः--दमस्वसुः दुष्टिसरोजराजिः तस्य भूलोकभत्तुः मूखपाणिपाद- 
पद्मैः परिरम्मम्‌ अवाप्य सबन्धुबन्धं चिरं न तत्याज । 

हिन्दी--दम की बहनि ( दमयन्ती) की दृष्टिरूपा कमलावलि उस 
पृथ्वीरोकं के भर्ता ( नल } के मुख, कर्‌, चरण-रूप कमलो का आलिगन 
प्राप्त कर { भलीर्भाति देखकर ) अपने सम्बन्धी ( सगोत्र) का बन्धन 
(दशेनलोभ) चिरकाल तकृ न छोड पायी । 

टिप्यणी--बहुत समय तक दमयन्ती न के मुह्‌, हाय, वैं को 








अष्टमः संगे: ११३ 


अनुराग पूवक, टकटकौ बरवे निहारती रही | नयनो का उपमान भौ कमल 
४, ओर मुख, कर, चरण काभी। सो दमयन्ती के कमलनयन ओर नल के 
मृ, कर, चरण-कमल क्या म्ि, दो बन्धु, दो सगोत्र मिजे। येसमगोत्री 
चिरकार तक भेट्ते रटे । णेसा टोता हीटै। विद्याघर्‌ कै अनुसार यहु 
चेकरानुप्रारखूपक-समासौक्ति जलकार ट्‌ ।। {४॥। 

तत्कारपानन्दमयो भवन्ती भवरत्तरानिवचनीपमोहा | 

सा म॒क्तसंसारिदयारसाम्यां 1 मृल्लासमभुङ्क्त मृष्टम्‌ ॥ {५ ॥ 

जीवातु--तत्कालपमिति 1 तस्मिन्‌ काले तत्कालम्‌ अत्यन्तसंयागे द्रितीया। 
आनन्दमयी भवन्ती आनन्द्ात्िद्धा सतौ टित्वादुमयत्र डीप्‌ । तथा च भवत्त- 
रोऽतिश्येन भवन्‌ अनिवचनीयो नि्वक्तुमश्यौ मोहः अप्रततिपत्ति्यरयाः सा 
आनन्दमभ्नेत्य्थंः । सा भमी विमृक्तसंसारिणीहे अवस्थे तयोर्यो रसौ स्वादौ 
नाभ्यां द्रौ स्वादौ यस्य तदूद्धिस्वादन्तादुक्‌ स्वादमिव्य्थंः। मृष्टं दुद्धमुल्छा- 
समुल्लासताम भृटचते भवतवती ॥ । भृजोऽनवने' इति लुटः तड्‌ । आनन्दपारव- 
तयान्नैव किल्चिद्धिवेदत्यथः ॥ १५ ॥ 

















| न्न्य ” न | त्वम 1) 11 | ॥ 1 1 [स प्रू प्री ४1 सुक ती भू 8२) र | नि तव 1 नी ५। मौ स सा 
युक्तसंसारिदणारमाम्या ट्िस्वादं मष्टम उल्छासम्‌ अभडक्त | 





हिन्दी-उस समय आनन्दरस्वरूपा हती अत्यन्त लोकोत्तर ( अव्रणनीय ) 
मोह में प्रदी, उस ( दमयन्ती } ने मूत भौर संसारी--दो प्रकार की दशाभं 
केदो प्रकारे रप्रसे प्रो-स्वाद षाठे स्वादिष्ट उल्टास्र का भोग क्रिया । 


रिप्पणी--उस समय दोप्रकार का मन्त, लोकोत्तर आनन्द मिला 
दमयन्ती को । संसारमुक्त योगियांके परमानन्द-जंसा भौर लोक-जीवन ४ 
सानन्द जसा ॥ दोस्वाद, दौस्य, दरो गना दर्पल्लास । पटे नट रहै, पट 
जान कर दमयन्ती आनन्दमयी टूर । यह्‌ आनन्दरूपता हर्द मूक्तदक्ला } टस 
सूरक्षित अन्तःपुरे नल कैसेद्ो सक्तैदै? यह हुभा मोह अथवा प्रम, 
मूर्च्छा । यष अनिर्वचनीय मौहता हू संसारिद्चा। एस प्रकार एकी 
ममयर दमयन्ती ने सूक्त ओर संसारी--दोनां दका का अनुभव किया । 
विद्याघर्‌ के अनार मावोदय ओर भतिक्षयाक्ति अरुंकार ॥ १५॥ 

८ न ५ अष्ट 
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दूते नलश्चीमृति भाविभावा करद्कनीयं जनितेति नूनम्‌ । 

न स व्यधान्नंफघकायमयं विधिः स्वयं दूतमिमां प्रतीन्द्रम्‌ ॥१६॥ 

जोवात्‌--अथ भँमीदूतसम्भाषणं विवक्षर्नटंकवद्धप्राणायाः तस्यास्पदमनौ- 
चित्यं हाम्यां परिहूरति--दूत इत्यादि । नरस्य भ्रियमियं भियं विभतीति 
नलश्रोचुत्‌ तत्सद्श इत्यथः । निदशशंनालङ्धुारः। तस्मिन दूते भाविभावा 
भविष्यदनुरागा इयं ममी कछडिकनी भग्नव्रता जनिता भविष्यतीति मत्वा 
जनिघातोर्खृट्‌ । विधिविघाता इमां भैमीं प्रति नैषधस्य काय एव माया कपर 
सस्य तं नलरूपघारिणं स्वयं साक्षादिन्द्रमेव दूतं न संव्यधात्‌ न कल्पितवान्‌ 
उक्तदोषपरिहारायवेन्द्रस्य ताद्शीं बुद्धि नाजीजनदित्यर्थः। ननमिति विततं 
वस्तुविचारत्वा्ञायमूल्रक्षारुकारः । दूतभावतिरौदहितस्यापि तस्य वस्तुनो 
नलठत्वाल्नायं कटक इति भावः । १६॥ 

भन्दयः--नलश्रीभरति दूते भाविभावा इयं कलद्धिनी जनिता--इति 
नूनं विधिः इमां प्रति नैपधकायमायं स्वयम्‌ इन्द्रं दूतं न संव्यधात्‌ । 

हिन्दो--नख कौ कान्ति धारण करने वाले दूतम अनुरागिणी ह 
पहु { दमयन्ती ) कलंकरिनी हौ जयेगी, लगता है--यही ( विचारकर) 
विघात ने इस ( दमयन्ती ) के प्रति निषधघराज का शरीर धारण करने 
वाले ( कपटनटषूपघारौी ) स्वयम्‌ इन्द्रको दूत नहीं कत्पित्त किया । 























रिप्पणी--इन्द्रका कपट प्रसिद्धहीदहै। इनके मनमें यहमभी बा 
सकता थाकि वह्‌ नलका कपटवेष बनाले भौर नल रूपमे स्वयं दूत 
बन कर दमयन्ती के निकट याचना करने जा पर्वे | टेणी स्थिति में नट 
केरूपभेंदृन्द्रको देखकर, उसे नल मानकर दमयन्ती उसकी सनुरागिणी 
हो जाती । भरेही अनजानेमे सही, नल-बुद्धिसे, नरके भ्रमसे टी 
सही, दमयन्ती का यह्‌ इन्द्रानुरग हो जाता भौर उसका पातिद्रत कलेकरित 
हो जाता । कवि-कत्पना है कि विधाता ने इनको नलषूप बना स्वयं दूत 
चननेको दसी माशंकासेवुद्धीदही नहीं दी | वह्‌ स्वयं नहीं गया, उसने नकल 
कोही दूत बनाक्रर भेजा । परिणामतः दमयन्ती पर कक लगने का अवसर 
हीं आया । अनौविस्य नहीं हमा । दवितीय चरण में जनितेति' के स्थानमें 
जनि मेति' पाठान्तर भमी है। अधे हुमा--यह्‌ कहीं कलुकिनीन हो 
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जाय" विक्ाधरने य उच्रक्षालंकार माना, परन्तु दसकं विपरीत 
सलिदिनाथ यहाँ उस्प्े्ना क्रा निषेध करने ह, क्योंकि उनके भनुसार यहा 
नलम्‌' का प्रमोग वस्तुविचारत्व कः कारण वितकर्मे हज दे । दुतभाव. 
(तिरोहित भी उस वस्तुः के नलटोतेम वह कंक नहीं दै, यह्‌ भाक्ञयदरे। 
मल्लिनाथ ने यहां नलिद्नारकार का विघान क्रिया दहै। चन्दरककाकार 
ननम" को उत्प्रक्षा योक ही मानव द ॥ १६ 

पण्ये मनः कस्य मुनेरपि स्यात्प्रपामास्त यदचर्भपि चावत्‌ 

च्चिन्ति चित्तं परमेश्वरस्त भक्तस्य हप्यत्कररण स्णाद्ध ॥६७॥। 

जीवात -नन्विन्दरेऽयि समागत तद्मिल्चनोक्तदापावकाः कुत दत्या- 
आडक्य चितवृत्तीनां क्षणिकत्वान्न तथां श्रद्धेयमित्यार्‌ ~ पुण्य ६ ति। मनेयनर्पि 
रमतान्यस्येति भावः । कस्य मनः पुष्ये स्यात्‌ पृष्व एव प्रमाणं न कस्थापौ- 
स्यथः । कुतः, यद्यस्माटव पराप्ऽपि घरावदुच्छद्भुरु प्रवतमानं तन्मन एव प्रमाण 
निश्वायकमास्ते । न्तु दप्यत्करण उद्यलकृषः परमेश्वर एवत्‌ च्चिन्ति पापः 
चिन्तकं भक्त्य चित्तं रुणद्धि निवारयति । तस्मात्‌ विधिविदटनितमेवतदिन्द्र- 
चेष्टितिमिति भावः | १८ ॥ 

अत्वयः--कस्य मनेः अपि मनः पृण्यस्यात्‌, यत्‌ भध अपि चावत्‌ 
प्रमाणम्‌ आस्त? तु हृप्यत्करुणः परमेरवरः तच्चिन्ति भक्तस्य चित्तं रुणद्धि । 

हिन्दी--कियः मूनिका मी मन पुण्यम (रीन) रटेगा ( किसी कं 
नहीं ), क्योकि पापके प्रतिद्ोदता ( मनी } प्रमाण हाता ठै। ( एसा 
मी अन्वय किया जाता टै--कस्य अपि मुनेः मनः पुण्य प्रमाणं स्यात्‌ ( अपि 
तु नस्यात्‌ ), यत्‌ अपे पि चावत्‌ आस्ते अर्थात्‌ किस मुनिका भी मन 
पृष्यके विषयमे प्रमाण ( निरि ) हौग--किरी का नहीं, क्योकि 
( वह मनतो ) पापक प्रति द्ौदता रदा रटत । ) किन्तु करूणापसरायण 
परसेश्वर पापका चिन्तन करते भक्तक्रे ( अथवा परमेश्वर को चिन्तन 
करने वाछे भक्त के ) चित्त कौ (पापौन्मृख होने से) रोकते दुं । 

रिप्पणी--मन चचलदटै, प्रषृत्या पापोन्मृख । बड़ेसे मनिमी 
मन की दस चंचदताफे कारण कटद्ुयैहौ सकता दै, येचारी दमयन्ती व 
एक खंमारिणी बरखादही थी । वह्‌ नलह्यधारी द प्रति अनुरागिणीद् 








| 
] 
९.॥ 
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सकती थी । भक्त पर करुणापरायण भगवान्‌ दया करते ह, वे सदा भक्त कों 
पापमे पडने से बचाया करते । करुणापर परमेश्वरने दमयन्तीकीभी 
रक्षा कौ । उन्होने इन्द्र को नलकपटसू्प वारण करने की बुद्धि नहीं दी । जिनं 
पर भगवानु कोङ्पाहोतीदहैः वेपापमें प्रवृत्त कभी नहीं होते । विद्याधर 
के अनुसार अर्थान्तरन्थासत ।। १७ ॥ 

सालीकदृष्टे मदनोन्मदिष्णुयंथाप श्ारोनतया न मौनम्‌ । 

तथेव तथ्परेऽपि नरे न लेभे मुग्धेषु कः सत्यमृपावित्रेकः ॥ १८ ॥ 

जीवातु--सम्प्रति धा्टधेदोषं परिहुरति-सेति । मदनीन्मदिष्णुः उन्मद 
ला "अलङ्क्ृन्‌" इत्यादिना इष्णुच्‌ । सा ममो धथा अलीके मिथ्यारषटै 
शालीनतया अवृष्टतया । ज्ालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः" एति निपातः । मौनं 
नाप तदेव तथ्येऽपि नले न लेभे । एतत्सस्येऽनुचित मित्या शङ्क्य अर्थान्तरन्यासेन 
परिहरति । मुग्धेषु मदनोन्मादेषु सत्यमृषा सत्यासत्यधोध्रिवेको विवेचना 
नास्तीरयथेः । अत एव न षाष्ट्वंदोषोऽपीति भावः ॥ १८ ॥ 

भन्वयः--मदनोन्मदिष्णुः सा यथा अलीकषष्टे शालीनतया मौनं न आप 
तथा एव तथ्ये अपि नले मौनं न लेभे, मुग्पेषु सत्यमृषाचिवेकः कः ? 

हिन्दो-- काम से उन्माद-युक्त वह्‌ ( दमयंती ) जसे भिथ्याद््ट ( नल 
के प्रति ( अपनी स्वाभाविक ) शालीनतया के कारण (भौ ) चुपन रह 
सकी, वसे यथाथे भी नलके प्रति चुपन रही, मूढ हुए व्यक्तियों मे सत्या- 
सत्य का विवेक करटा ? 

टिप्पणी --दमयंती स्वभावतः शालीन थी, वृष्टा्रगल्भानथी। रेसी 
नायां श्रिय के वास्तविक रूपमे संमुख होने पर लज्जाके कारण प्रायः 
चुप रह जाया करती ह--भले ही स्वप्न-चित्रादिमें भिथ्या्टप्रियसे जो 
चाहं कह-बोक छं । दमयंती क्योंकि मदनोन्मादिनी हरदी थी, अतः व्ह 
प्रिय के वास्तविक रूपमे संमुखहोनेपरभी चुप न रह्‌ पायी । वस्तुतः 
मृग, मोहुग्रस्त जनों म विवेक रह ही नहीं जाता। सत्य-असत्य, कर्तव्य 
भकेतेव्य का विचारवे कर नहीं पाते। द्वितीय चरणमे "शालीनतया" का 
पठतिर श्षालीनतमा' भीदहै। वहां शाटीनतमा' को "साः का विन्नेषण 
मान कर अथं करना चाहिए--अतिसलज्जा" । अर्थान्तरन्यास अलकार ।१८ 
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व्यर्थीभवन्दरावपिधानयत्ना स्वरेण साथ दलथगद्गदेन । 

सखीजने खाध्वससन्नवाचि स्वयं तमूचे नमदानने न्द्रः ॥१९॥ 

जीवातु-व्यर्थीमिवद्रिति। अथ द्विस्वादभानानन्तरं व्यर्थीभिवन्‌ भावचिषाने 
आकारगोपने यत्नौ यस्याः सा गौप्तुमश्चक्तेव्य्थः। सा भैमी सखीजने साष्व- 
सेन सन्नवाचि कुण्टितिमुये कण्ठिते राति, अन्यथा सखीमूचे्नैव ब्रूयादिति भावः। 
तमदाननेन्दुरुज्जानम्रमुखी सती इ्र्थगद्गदेन स्खलितेन स्वरेण तं न स्वयमूचे 
कतरि लिङ्‌ श्रूवो वचिः' | १९॥ 

अन्तयः--अथ व्यर्थामिवदूभावपिधानयत्ना सा साध्वससन्नवाचि, सखीजने 
नमदाननेन्दुः तं स्वयं रलथगदृगदेन स्वरेण उचे 1 
हिन्दी--ततपश्चात्‌ सात्विक भाव को छ्िपाने मेँ जिसका प्रयास व्यं 
हो गाहे, एसी वह ( दमयंती परपुरुष के अंतःपुर में सहसा प्रविष्टहौ जाने 
से) भयके कारण सखियों के अवाक्‌ रह्‌ जाने पर मूख-चन्द्र को नीचा किये 
उप ( नल) से स्वयं विरट--चछिन्नस्वरमें बोटी । 

टिप्पणी -- दमयंती फ नले प्रति मौन न रहुपानेका एक ओर 
कारण । परपुरुष करो अत्तःपुरर्मे देख सखी-समृहं आतंकित दहो कूटित भौर 
भवाक्‌ रह्‌ गया, अतः दमयंती करो स्वयम्‌ अतिथिसे बोलना पडा । रल्य- 
गद्गद स्वर ओर चिनत-आनने स्वाभाविक लज्जा का द्योतक । विद्याघर के 
अनुसार भावोदय आर रूपक अलंकार ॥ १९॥ 

नत्वा शिरोरत्ष्चापि पाद्यं सम्पाद्यमाचारविदातिधिभ्यः 

प्रियाक्षरारोरसधास्यापि वधौ विधेया मधुपकंतुप्तिः॥ २०॥ 

जीवातु --अधास्पातिथ्यं चिकीर्षपलिभिस्तत्कर्तव्यतामाह--न्वेत्मरादि । 
भाचारत्रिदा गृहस्थेन अतिधिम्णो नत्वा पदयोनिपत्यं क्िसोरत्नस्य सचा 
कान्त्यापि पाद्यं पद्माधजरं शातर्घ्म्यां चः टुति यसप्रत्ययः। सम्पाद्य, फिच्च 
प्रियाक्षयल्या भियताक्यकदम्यकेन या रपरध्रारा आनन्दलहरी तयापि वैधी 
वरिधिघ्रास्मधूपकेणया नृतिः स विधेयासम्पाधा मुस्यानुकल्पोऽप्यनुष्ठैव एत्ति 
भावः | २०॥ 

अन्वयः--आचारविद्रा नत्वा क्षिरोर्त्नस्का अपि अतिधिम्यः पाद्यम्‌ 
मम्पाद्यम्‌ त्रियाक्षरालीरसघास्या अपि व्री मध्रुपरकंतृमिः विघेया। 

















[1 
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हिन्दा--आाचारके ज्ञानी ( बरृहस्थ )} को सुक्रकर शिरोरत्न (चूडामणि) 
की दीतिरो मी अतिधियाको पाद्य ( चरण क्षालनाथं जल ) समपित करना 
चारिण आर प्रिय---मीर्ववनां कौ रसघारासे मी विधियक्त मधुपक से 
( प्राप्त होनेवालौ ) तरसि देनी चाहिए । 

टिप्पणी--उचित साघन-सामश्री कै अभमावमेंभी अतिधिका सम्चित 
सत्कार सद्गृहस्य का क्तव्यदै। जट पहा तो शिर श्गुका कर विनय-रूप्‌ 
पाच्च समरति करदे भौर मधूपकं ( दवि, धृत गौर मधुं मिश्रित खाद) 
नहोतो मधु जसे मीठे कचन बोलकर ही अतिथि को तृक करे॥ माव यह 
कि भतिथि-सत्कार तो प्रदयेक दशाम सदगरहस्थ का कर्तेव्यहै। उत्तरया का 
पारांतर "उक्त्यापि युक्ता मधुपकतृिनं तदृगिरस्त्वाटजि घष्टता मे' भी पाठांतर 
टै । सुखावबोध ( जिनराज } भौर साद्ि्यविद्ाघरी मं व्याख्या है-- 
त्वाटशि मवत्सरले प्राधू्णेके मे मम वाचो धृष्टता घाष्टर्य दूषणं न भवत्ति'--आप 
जसे अतिधिके प्रति मेरे वोलनेकी दृष्टता दोष नटीं, ( क्योकि मधुपकं-तृक्ति 
वाणीसंतोदेनीही चाहिए । } प्राघर्णक अर्थात्‌ अतिथि ( घृमक्कड़, रमते. 
राम )। दस प्रकार दमयंती ने स्वयम्‌ न्स वार्तालाप करने की वृष्टता 
के एक ओर उचित कारण उपस्थित कर दिया । दानूप्रास आर कान्य 
लिगि अलंकार साहित्य विद्याघरी-संमत।॥। २०॥। 

स्वात्मापि रीट्न तुणं विधेयं देया विह्मयासनभूनिजापि । 

आनन्दवाष्परप कत्प्यमस्भः पृच्छा विघस मधरुमिकेचोभि ॥ 

जीतवरातु-स्वात्मापीति । किच शीटेनाचारप्रमाणेन स्वदेहोऽपि । "आत्मा 
जौवधृतौ देहः" इति वैजयंती । तृणं विधेयं त्रणवदरपणीयम्‌, निजापि आसन- 
भरर्पवेशनस्थानं विहय स्वयं तत उत्थाय देया, आनन्दबाप्पैरत्यम्भः पादोदकं 
कृत्प्यम्‌, मधुभिर्मधूप्रायः वचोभिः पृच्छा कुशलप्ररनः । श्रश्नोऽनुयोगः पृच्छ] 
च' इत्यमरः । भरिदादित्वादङ्‌ प्रत्ययः । विघ्ेया करततंष्या । तृणानि भूमिर्दकं 
वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । अप्रण्ोऽतिथिः स्रायमपि वाग्भूतृणोदकः' दति स्मरणात्‌ 
वृणा्यस्नम्भवे तत्स्थाने स्वक्चरीरादिकमपि देयम्‌ अश्यक्तस्यानुकल्पेनापि शास्राधं- 
सिद्धेरिति भावः॥ २१ 

अन्वयः-शीटेन स्वात्मा अपि तरणं व्रिधेयम्‌ निजा अपि भासनभरुः 
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विहाय देया अआनन्दवाध्वेः अपि अम्भः वत्प्यम्‌ मधुभिः वचोभिः पच्छा 
विघेपा । 

हिन्द--शील ( सदाचार } के ज्ञानी ( गृहस्थ द्वारा } अपनः शरीर भी 
( अतिधि-निमित्त ) त्रण-तल्य ९ अरित ) करर देना चाहि अणने तरटनं कं 
भी स्थान छोडकर देना चाण, आनंदाश्रूजलसे भी पाद्य किति करना 
चाहिण ओर मीरे वननोँसे भी कुशलःप्रर्न पुना चाहिष। 

टिप्पणी--मावयहीदटै कि साधताभाव अथवा सामग्रीके अभावं 
अतिथि की सेवा उचित अर आवदयकदहै। जौ भी संभवो, उसीसे 
अतिधि.सत्कार सदाचारी गृहस्थका कतव्यदटै। तिनकेमीनहो तौ अपना 
हरीरतोहै, ओर आसन नटी तो अपनेवेटने कीघरतीतोरहै। आनंदा. 
श्रूजल क पाद्य, मी ठे वचनां का मर्ुष करं तो संभव ही रे । स्मृ ति-वचन यट 
है । विद्याघर के अनुसार अतिशयोक्ति भौर रूपक अलंकार ।। २९॥ 





पदोपहारेऽनुपनम्रतापि सम्भाव्पतेऽपां त्वरय्रापसयधः। 

तत्कतगर्हठ्जटिसल्जनैन स्वमंमुतिप्राञ्जखदापि तावत्‌ ॥ २२ 

जीवातू-पदेति । परदोपटहारे पादोपचारप्रस्तात्रे त्वरया वेगेन अपामुदकान) 

नुपनस्रता असन्निहितत्वमपराघः अपचारः सम्भाव्यते , अपराघत्वेन गर्त 

इत्यर्थः । तत, तरमात्‌ अस्नखिि्रनेनाञ्जलिव्रन्धेव तत्पूवेकत्वमितव्यथंः । स्व 
स्यात्मनः संभृत्या म्भरेण सच्चिघ(गेन प्राञ्जलता आजप्रं विधेयमिति पाबत्‌ 
सापि तावत्कर्तमर्हा आतिथ्यक्रियासामथ्ये विनयाचरणनापि तस्चित्तोपाजेनं 
कर्तव्यम्‌ । अन्यथा प्रत्यवायादिति भावः ।। २६ ॥। 

अन्वयः--पदोपहारे त्रेरया अपाम्‌ अनृपनस्रता अपि अपराधः सम्भाव्यत 
तत्‌ अजञ्जलियश्ननेन स्वघंभृतिप्राज्जलता भपि तावत्‌ क्तुम्‌ अहा । 

टिन्दी -चस्णघोयके दिष्‌ प्ट स जल न खाना भी अपरान माना 
जाता, सौ अंजलि जोड केर अपनी आतिध्य ष्पा विनम्रता प्रकट करना 
उचिते । 

रिप्पगी-- यह्‌ संभव कि अतिधिके चर्णप्रक्षालनाथ पाद्य उपस्थित 
करमे मे कुचवि्वदहौ । सोक्ट्ष्टि के अनृसार यह्‌ भी दोष ह, अतएव 
उचित यहद कि अतिथिके संमूख ददाथ जोड कर अपना विनय भरष्ट कर 
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ही आतिथ्य सत्कार कियाजाय। मावय्हदटै क्रि इस प्रकार विनभ्रभावं 
प्रकट करके मी अतिथि-सत्कारहोौ जातादहै। विद्याधर के अनुसार काव्य- 
{लग अटंकार॥ २२॥ 

पूरा परित्यज्य मयात्यसजि स्वप्सनं तत्किमिति क्षणन्न । 





वा अन्यतः कृतः प्रयातुमीहा वा तयापि किमिति क्षणं नाठत्रियेत 1 भक्तजना- 
नुकस्पया क्षणमाव्रमनत्रोपवेष्टव्यमितति भावः ॥ २३॥ 

अन्वयः--मया स्वम्‌ आसनं पुरा परित्यज अत्यसजि, यदिवा एतत्‌ 
अनुम्‌ अन्यतः प्रयातुम्‌ अपि ईहा किम्‌ इत्ति क्षणं न अटटुक्रियेत । 

हिन्दी--मने ( दमयंती ने } अपना भसन पद्िटेही छोडकर अरित 
क्र दिया, ओौरयदविं यह ( आमन ) अवांद्नीय सान अन्यत्र जाने की 
मौीदइन्छादै तोक्षण मरके क्योन इरो सुशोभित करं । 

टिप्पणो--विनय प्रकट करती दमयन्ती नै स्वागताथं उठकर अपते 
दारा रिक्त आसन पर क्षणमभरतो अवश्य वरैठनैकी नलसे प्रार्थनाकी। 
उसने यह आशंका प्रकट की किप जसे रेष पुरुषको कदाचित्‌ नारी के 
आसन पर बेठना उपयुक्त न लगे ओर्‌ उसकी अन्यत्र जानै की दृच्छान्च। 
ठेस स्थित्तिमे मी कुछ क्षणकोतो उसे इय आस्न को अलकरृत केरना उचित 
ही होगा। यहं प्राना मानना अनुचितिन होगा) विद्याधर के अनुसार 
विभावना ।। २२॥ 

निवेद्यतां ह॒न्त समापयन्तौ श्षिरीपकोपस्रदिमाभिसानम्‌ । 

पाद कियद्दूरमिमौ प्रयासे निधित्सते त॒ च्छदयं मनस्ते ॥ २४ ॥ 

जीवातु-निवेतामिति । शिरीषकोपस्य स्रदिमाभिमानं मादेवगर्वं समाव 
यन्तौ निवतयन्तौ इमौ पादौ । “पादः पददिघ्रश्चरणोऽलियाम्‌' त्यमरः । 
तुच्छदयं निष्करृपं ते मनः ( कतुं ) कियद्दरूरं कियच्चिरमित्यथंः । प्रयासे निचि- 
रसते निघातुमिच्छति। दधातेः सक्नन्ताल्लटि तङ्‌ । 'सनिमीमा' इत्यादिना दसा- 


देशः । गत्र 'लोपोऽम्यासस्य' इति भम्यासखोपः । निवेयतां ज्ञाप्यतां वाक्याथ: 
( कमं ) । हन्तेत्यनुकम्पायाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अन्वयः--हन्त, निवेताम्‌ -श्जिरीषकोषस्रदिमाभिमानं समापयन्तौ दमौ 
यदौ तुच्छदयं ते मनः पियद्दूरं प्रवासे निधित्सते ! 

हिन्दी--छपया वलाये-सिरिस-फुलो की कोमलता के अभिमान को 
समाप्त करते दन चरणों को कृपाशून्य सापका मत कितनी दर्‌ तक आयाक्च 
(श्रम ) में रलना चाहता 

टिप्पणी--गिष्ट-ग्यवहारोचित वचनो कौ एक दरी । मपका गतस्य 
क्या? टन कोमल चरणों को चला-चखा कर ओर क्रितना कषटदेगे? 
अवतो दया कीजिए, दनं सिरिसनवुसुमोंसे भी कोमल चरणोंको कंछतो 
विश्राम दीजिण। उपेन्द्रवज्रा चछड। चविद्याघर कै अनुसार यकरानुप्रास- 
उत्प्रक्षा-उपम अलंकार । २४॥ 

अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दक्षां वनस्य । 

त्वदाप्तसद्धुततया करतारा श्रव्यापि नानेन जनेन सज्ञा \ २५ ॥ 

जीवातु-जनायीति । अद्य त्वयम्‌ कतमो देशौ वसन्तमुक्तस्य वनस्य दश्लाम- 
नायि नीतो रिव्ीक्रत द्व्य: । चयतैद्धिकमं कत्वात्‌ प्रधाने कर्मणि नुड्‌ | किच 
त्वदाप्तसंकेततया त्वयि टन्धसरद्भुतिकतया कृतायां सफला संज्ञा नामानेन जनेन 
आत्मना श्रव्यापि श्रौतुमर्हापिन किमिति काकुः कश्च अचोदयत्‌, कुतः आरततः 
किच्च ते नामघेयं तत्नितरेदनेनाप्यनृग्राह्योऽयं जन दति भावः ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--त्वया अद्य कतमः रेशः वसन्तमूक्तस्य वनस्य दशाम्‌ अनायि ? 
अनेन जनेन त्वदाप्षसद्कुतया कृतार्था संज्ञा श्रव्या अमिन ? 

हिन्दी -आपने आज किस देद्य को वसंत कतु से पस्त्यिक्त वन कौ 
स्थितिको पहटरैचा दवियादटु? यह्‌ जन ({ दमयन्ती ) आपका संकेत करने से 
कताथ संज्ञा { आपका नाम } पया सुनने योग्यमी नहीदहै? 

रिप्पणी-लाव छिन दशक परारी आर आपका शुम नामक्याहै? 
पने की शिष्ट दलो । आपै चरे भाने से कौन-सा देश उजड गया है, 
वसंतकफे चले जानेसे श्री-हीनच वन के समान? व्या म ठेसी अपदाथं ट 
कि आपके शुभ नामचयसे अलग्रतदौ द्रूतकाम अक्षरोको भी नहीं जान 
सकती ¢ मत्लिनाथके द्वासा काकुवक्रोक्ति का सकत, विद्याधर के अनुप्तार 
निद्ेना जीर काव्यटिग अ्टंकार ।॥ २९.॥ 
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ह 


तीयः कमम निधिरेव नैप सुरक्षितेऽभूदिह्‌ यत्परवशः। 

फल किलेतस्य तु साहसस्य न तावदद्याप॒विनिंश्नोमि ॥ २६॥ 

जीवातु -तीयं इति । सुरक्षिते साधुगुप्ते अत्यन्तदुष््रवे इत्यर्थः | इहान्त 
पुरे प्रवेशोऽभुदिति यत्‌ एष प्रवेद्यः अर्णोनिधिरर्णव एव तीर्णोन किम्‌ ! अर्णव. 
तरणतुव्य न किनित्यथंः । किन्तु एतस्य साहसस्य फलं किमथापि चिरं विमूश्या 
पौत्यथः । तावन्न विनिश्चिनोमि निश्चेतुं न शकनोमीत्यथेः । अन्रान्त पूरप्रवेशा- 
णवतरणलक्षणवक्याथयोनिदिष्टसामानायिकरण्यान्यथाऽनुपपत्या तत्तत्यमिति 

रयाक्षेपादसम्भवद्रस्तुसम्बन्धो वाक्याथ निष्ुनिदक्षनामेदः ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--इह्‌ सुरक्षिते यत्‌ प्रवेशः अभूत्‌ किम्‌ पथः अर्णोनिधि। एवे 
न तीणः ? एतस्य साहसस्य तु फलं किम्‌, अद्य अपि तावर न विनिल्विनोमि 

हिन्दी--यहां सुरक्षित ( रनिवास ) मे जो ( आपका } प्रवेश ह 
क्या यह्‌सागरसंतरणदहीनदहो गथा? दम साहसक्रा तो फट क्या 
मे आजमी निश्चय नही करप रही 

टिप्पणो --अप्रवेश्य अथवा दृष्प्रवेरय अंतःप्रूर्‌ मे नटका प्रविष्टो 
जाना एके दृप्कर्‌ कमं करनादहो गया, जसे समद्रक्तो तैर कर पारना। 
प्ररत यह्‌ कि दस दुष्कर कमंका उटेद्यक्याहै? िष्टमापासें आने वे 
प्रकार ओर उदेश्य की पृच्छा । इस दोक मे मल्लिनाथ कै अनुसार 
वक्याथनिघ्ठ निदशना-मेददै, क्योकि भंतपुर-प्रवेल आर अर्णवमंतरण 
वाक्यार्थे निर्दिष्ट सामान्यायिकरण की अन्यथानूपपत्ति होनेकरे कारण 


साद्दय के आक्षेप से असंभव वस्तु संवंध कटा गया है। विद्याधर क अनुसार 
निदश्ेना मौर काव्यङिग \॥ २६॥ 


तव॒ प्रवेशं सुकृतानि हतुं सन्ये मदकष्णोरपि तावदत्र | 

नलक्षितो रक्िभटैयंदाभ्यां पौतोऽस्ि तन्वा जितपुष्धन्वा | २७। 

जोवातु-एवेति । अधवा अवरान्तःपुरे तव प्रवते मदश्णोः सृतरतान्यपि 
तावत्‌ यावदन्योऽपि हतुः श्रोतव्य दति भावः! हैतं कारणं मन्ये कुतः, यद्य 
स्मात्‌ तन्वा सूर्या, जितपुष्पघन्वा जितकामः त्वं रक्षिभर रक्षकयोवैनं रि 
जलक्षितः सन्‌ । नजथंस्य नशब्दस्य शुप्‌ सुपा' इति समासः । आभ्यां मदृक्षिभ्यां 


पौतोऽतित्ृष्णया रूटोऽन्ि । सुकृतविकेषं विना कथ मीदगभूत्तू्पसाक्षाल्कास्लाभ 
रति भावः । २७ ॥ 
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अन्वतः--ततव अच्र प्रदे भदकष्णोः सुक्रतानि अपि तावत्‌ हेत्‌ मन्ये, यन्‌ 
रक्षिमटः त लक्षितः तन्वा जितपृष्पघन्वा आम्यां पीतः अमि । 

ल्िदो--तम्हारे यहां प्रविष्टहोने मं मेरे ( दमयन्तीके } दोनों नसनो 
के सुचरित (पुण्य) भी कारण रहै--एेसा मानती ह, क्योकि रखना 
योद्धा-द्रारा अक्षित शरीर से पृष्पचन्वा (काम } कै जेता को रन्ध 
(नेत्रोने) पीला ( भी भाँति देख ल्या है) । 

टिप्पणी नल सुरक्षित अंतपुरमें पहरुओों को दीखे विनाप्रविष्टहः 
गये । त्रे दशनीय थे, क्रामाधिक रमणीय । पह्रेदार देख भी नपाये पर 
दमयन्ती ने भटली माति त्रृ्तहो निहासय। इस असंभव की संभावना का 
कारण दमयन्ती-नयना का पुष्येही हो सक्ताद्ै, अन्यथा असाध्यस्षिद्धि 
केसे होत्री? विद्याधर कैः अनुमार अतिशणयोक्ति-काव्यलिग-उपमारंकार \२७॥ 

यष्ठः काचन त यथा वा दौव{िकान्धद्कुरणो च शक्तिः| 

रुच्यो समोमिजितक्राच्नीभिरुतथानमि पीयूषमुजां सनासिः ॥ २८ ॥ 

जीवातु--्रथति । यथा वत्तर्ते तव आकृतिर्मतिः काचन अमानुषीत्यथैः । 
यथा वा यत्तश्न द्वारि नियुक्ता दोवारिकाः तच नियुक्त इति ठक्‌ 1 ्रारादीनां 
च" दरत्यजागमः । तेषाम्‌ अन्धीक्रियन्ते अनयेति अन्घद्कुरणी टष्टिप्रतिवगिविका 
आद्चसूुमग' दत्पादिना करजः करणार्थे स्युत्प्रत्ययः। 'अरद्रिपत्‌" इत्यादिनां 
मूमागमः, स्यृन्नन्तत्वात्‌ डीप्‌ । शवितश्च काचनेत्यनुषज्यते । कि जितकाश्च- 
तीभिजितटेरिद्ाभिः। (निश्लास्या काश्चनी पीता हरिद्रा वरर्वाणिनी' इत्यमरः! 
समासान्तव्रिघ्रेरनित्यत्वात्‌ । 'नयुतेश्च' इति कवभाव्र. । टाबन्तपाटे जितकन- 
काभिरित्यथंः । स्नीभिर्दक्षिभिः, करदिकारादव्ितिनो वा वक्तव्यः, सेचत इत्ति 
रुच्यो दद्रोप्पमानोःसि (राजसूयस्य इत्यादिना कर्तरि कयबन्तो निपातः! तथा 
ततो मूतिप्रमाव्रतजौभिः पीयूपभ्रुजां देवानां समाता नाभिर्मृलं यस्य सनाभि्व- 
न्धुरसि कल्चिटिव्यपुख्पं उत्प्र्ष दत्पथंः। जज्योतिजंनेपद' टुत्यादिना समान 
शब्दस्य सभावः ।। २८ ॥ 

अन्वयरः--यथा ते काचन आक्रतिः यथावा दौवारस्किन्घद्भुरणी शितिः 
जितकाश्चनीभिः स्वीभिः सव्यः न जसि तथा पीयूषभूजां सनाभिः असि। 

हिन्दो-जैसी बुम्हारी कोर ( लोकोत्तर ) आकृति है अर जसी द्वारः 








२२४ नपघीयचरितम्‌ 


ॐ पहुरुओं को अंवा करने कौ ( अपु ) शकरिति है ओर हरिद्रा को.जीतने 
री कातिसे रमणीयो, उससे ( ल्गताहै) कि तुम अमरतपायी देवों 
के सगोत्र हो । 

रिप्पणी--लोकोत्तर रूप, पहरेदारो को अदेखे अतःपुर मे प्रविष्टहो 
जाने कौ क्षमता गौर एेसी कांचनजयी कमनीयता [ इससे दमयन्ती को रगा 
कि नेः सामान्य मानव नहीं, कोर्देवहै। आभे चलकर नलको देवोकी 
अपेक्षा वरेण्यता प्रप्त होनी दै, अतः प्हिेसेही उसे मानव से उक्छरष्ट देव 
सहश कटा गया दै) दमयंती की उष्प्रे्षाहै कि वह्‌ को दिष्य पुरुष है । 
प्वि्याधर के अनुसार का््यटिग अलंकार !! २८ ॥ 

त मन्मथस्त्वं स हि नास्तिमूतिनं वाश्विनेयः स॒ हि नाद्वितीयः। 

चिह्घंः किमन्यैरथवा तवेयं श्रीरेव ताभ्यामधिको विले ।॥२९॥ 

जोवातु-नेति । त्वं देवेष्वपीति रोषः । मन्मथः कन्दर्पो नासि । हि यस्मात्‌ 
स मन्मथः । अस्तिमूतिः विद्यमानमूत्तिः न भवतीति नास्तिमूतिः अनद्कः सुब- 
धिकारे -अस्तिक्षीरादिवचनम्‌' इति बह्रीहौ न समासः । आरिनेयोऽहिवनी - 
पुत्रः न। हि यस्मात्‌ सौऽद्धितीय एकाकी न। अथवा अन्यरिचह्भु रभिज्ञानैः 
किम्‌ ? किन्तु तवेयं श्रीः शोैव ताभ्यां द्राम्यामचिकोऽखाघ्रारणो विरोषौ व्याव- 
तकधमेः । तस्मादन्यः कोऽपि जोकोत्तरस््वमिति तच्ं किन्तु नलदयेदसि घन्या 
भवामीति भावः ।॥२९॥ 

भन्वयः~-त्वं मन्मथः नः, हि सः नास्तिमूत्तिः, वा आदिवनेयः न, हि 
सः अद्वितीयः न, अथवा अन्यैः ^ हः किम्‌, तव दयं श्रीः ताभ्याम्‌ अधिकः 
विद्ञेपः ? 

हिन्दी- तुम मन को मथने वाक्ते ( काम ) नहींहो, क्योंकि वह्‌ अदेह 
{ अनंग) है, अश्विनीकुमारभी नहीं हो, कर्योकरि वह्‌ अद्वितीय ( एकाकी ) 
नहीं है, अथवा ओर सब लक्षणोंसे क्या तुम्हारी यह्‌ ( अपूर्वं) शोभादही 
उन ( काम-अरिवनीकरुमार ) से असाधारण विशिष्टता ह ? 


टिप्पणी--नल को दिव्य पुरुष मानकर दमयन्ती. विवेचना करने ठगी 
छक वह्‌दै कौन देवता? काम हो नहीं सकता, क्योकि धिवर द्वारा भस्म कर 
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दिये जाने के कारण अनगहो गया, जब नल संमुख सदेहुहै। दसी प्रकार 
वहु भदिवनीकृमारयुगलमे से कोट एक गी न्हीदहो सकता, क्योकि वै 
दोनों साथ रहते दैः नल एकाकी रै। "अदितीय' का भाव असाधारण, 
अनुपम मीदहं! इसप्रकार नल को अनुपम भी कहु दिया गथा। काम ओर 
अरिवनीकुमार सौन्दयं वै प्रतीक माने जाते, कितु नल की शोभा उनसे 
कहीं अधिक ह, दस कारण मी वह्‌ काम-अशिवनीकुमार नहींदहो सकता! 
यहु विद्याधर ने निक्चयगभं संदेह-व्यतिरेक का निर्देश करिथादहै। २९॥ 





आलोकत प्तीक्रतसौक ! यस्त्वामसूत पीय मूखमेतम्‌ 

क! सपधितुं धावति साघु साघमुदन्वता नन्वयमन्यवायः | २० ॥ 

जीवातु सालोकेति । आलोकेन दशनेन त्वेत्कमकेण उद्यो च । आ्ोकौः 
दशंनोद्योतौ' उत्यमरः । त्रसोव्रतलोक ! सन्तपितलोकेति सम्बुद्धिः । यः अन्व- 
तायो वक्षः एत स्वामेव पृयषमयरयं सन्द्मिति रः पकम, असताजनयत्‌ । अत 
एवोदन्वेता उदधिना साधम्‌ । उदन्वानुदयिर्चः इति निपातनात्साधः । गाद 
सम्यक्‌ स्पधित्‌ धावति, ननु अयमन्ववायः कः उद्रचितुल्यः ते वंशश्च वः रति 
वक्तव्य टत्यथः । रूपकसे द्ीणग्यिमुपमालर्कारः । नन्विति सम्बोघने ॥२०। 














अन्वयः--आलोक्त्ृ्तीकृतन्ौक, य: परीयूपमयूखम्‌ एतं त्वा म्‌ असुत, 
उदन्वता साय साघु स्पर्धितुं घा्वति ननु, अयम्‌ अन्ववायः कः? 

हिन्दी ~ है चदिनीतुल्य भने ददनसे लोका को तृप्त करनेवाले, निष 
( अन्ववाय }) नै अमृत-दीधिति ( चन्द्र }-रूप एस तुमको जन्म द्विया, वह 
समृद्र के साथ निस्वयतः उचित स्पर्घां करतादहै, यहु ( आपको जन्म देर 
वाला ) अन्ववाय (कछ) कौनसा? 


टिप्पणो--नल चदरमाकै समानी दर्शनमात्रसरे संसार को तृप्त कर 
देने वालाटै। देसे गणक्षाली चन्दर कौ जिस वंश नै जन्म दिया, वह सागर 
के समान महनीयदै। नल भी चन्द्रक समान नेयनानंददायक है। चन्द्र 
का जन्मतो समूद्रसे भा, नर का जन्म किष वंश में हुमा, यह प्रन ¦ 
मल्लिनाथ के अनुसार रूपक्संकीर्णा उपमा, विद्याधर के अनुसार र्टेष.. 
रूपक-उपमारुकार ॥ २० ॥ 


{ 
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भूग्रोऽपि वाला चलपुन्दरं तं मत्वाऽ्मर्‌ं रक्षिजनाक्षिन्वधात्‌ । 
आतिथ्यचाटून्यपदिग्यं तत्स्यां धियं {प्रयस्यास्तूत वस्तुतः सा ॥३१॥ 
अौवातु इत्थं नलमेव मत्वेतावदुक्त्वा पृननंलसद्शमन्यं मत्वाऽन्यथा व्याहू- 
रतीत्याह्‌-भूयोऽपीति । भूयः पूनरपिसा बाला भमी तं पुरुषं रक्चिजनस्याक्षि- 
बन्घादन्घीकरणादमानुषत्वाद्वेतोन॑खसुन्दरममरं कख्िदुदवं मत्वा सातिथ्यान्य, 
तिर्ध्यानि अतिथण्येः" । चाटूनि प्रियवाक्यानि अपदिर्य व्याजीकृत्य तरिमनर 
पुरपे तिष्ठतीति तत्स्थां तश्चिष्ठं सुपि स्थः इति कः । प्रियस्य नटस्य भियं 
दोभां वस्तुतः परमाथतो रण्ट्वेव अस्तुत स्तुतवती । स्तौतैटंटिः तदू । अत्रान्य- 
-धमंस्याव्यसम्बन्वासम्मवेन प्रियमिति साद्दयाकेषाच्चिद्लेनाभेदः । न चैवं पर. 
उ्पगृणस्तुतिप्रसद्घः, वस्त॒तस्तथात्वेऽपि तस्यास्तथाभिमानामावादिति ॥३१।। 
अन्वयः-- सा वालो भूयः अपि रक्षिजनाल्लिवन्धात्‌ तं नल्वसुन्दरम्‌ अमरं 
मत्वा आतिथ्यचाटूनि अपदिश्य तत्स्थां त्रियस्य श्रियं वस्तुतः अस्तुत । 
हिन्दी- उस गाला ( दमयन्ती) ने पुनरपि प्रहरियों के नेच वांष देने 
कै कारण ( अष्ट रहजानेसे) उस (नल) कौ नरके समान सुन्दर देवता 
मान कर अतिधथि-सत्कार-यौग्य श्रिय वचनो कै व्याजे उस्म विद्यमान 
श्रिय ( नल) के रनेन्दयं कौ तत्त्वतः स्तुति ( वर्णना) की। 
टि प्पणी--नट प्रहसियिंके नेत्रौसे अदृष्ट रहकर अंतःपुरमें आ गया 
था। यह मानुपी कायं नहीदै। नल नेमी दैववरके वरर पर णेना किया 
था। दस कारण दमयन्ती उसे मानव--नट न माने सकी । उसन समक्चा 
कि यह्‌ नल के सरश रम्णीय कौईूदेव दहै) उसने भतिश्यमे सत्कार्योग्य 
प्रिय वचनो जो स्तुति की, वहं वस्तुतः नखकीदही हूर, क्योकि बह नल 
ही था--भलेही दमयन्ती उसे 'अमर' समक्नव्रेटीथी) इस प्रकार यह्‌ 
परपुरुषगुणस्तवन भी न हुमा । मल्लिनाथके अनुसार यहा अन्य-घमंका 
अन्य-संव्रघष असम्भव होने से प्रिय-साद्द्याक्षेप के कारण निदक्तनाभद दहै, 
विद्याधर के अनुसार श्टेष-रूपक-उपमारंकार हैँ ।। ३१ ॥। 
वप्जन्मवेफल्यमसद्यशल्यं गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्‌ । 
खलत्रमत्पीयसि जत्पितेऽपि तदस्तु बन्दिश्रमभूमिनेव ॥ ३२॥ 
जीवातु-जथ स्वेथापि स्तुतिकरणे कारणमाह --वागिति । गुणैरददुतेः 























अष्टमः सर्गः ९२९७ 


अधिके स्तुत्यह्‌ इत्यथः । वस्तुनि विषये सौनिता तूष्णीमावश्चेत्‌ अशद्यशल्यं 
दुस्सहशत्यप्रायं वाग्जन्मनो वाक्सत्ताया वैफल्यं स्यात्‌ । अथेतस्परिहारायाह-- 
अल्पीयसि जल्पिते भत्यलसवचनेऽपि 1 मावे क्तः । खलत्वं ्ौर्जन्यमस हिष्णुतवं 
स्यादित्यथंः । तत्तस्माद्रन्दी स्तुतिपाटकोऽयमिति शरमस्य भूमिता विपयित्व- 
मेवास्तु । वन्दिनः स्तुतिपाटकाः' इत्यमरः | अवन्दिषुं वन्दिश्रमः श्रोत्रदोषो 
न वाग्वफल्यं खल्त्वे एव स्तौतरदोपः। प्रत्यत सृगुणस्तुतिस्तस्य गृण एवेति 
तदद्खाकरणमिति मावः ॥२३२॥ 

अन्वयः--गुणादृमुते वस्तुनि मौनिताचेत्‌ असत्यशघ्यं ब्रग्जन्मर्वफल्यम्‌, 
अध्पीयसे जल्पत्ति अपि खलत्वम्‌, तत्‌ वन्दिश्रमभरूमिता एव नस्तु । 

हिन्दौ--गृणो के कारण आरचयंजनक वस्तु के संबंध यें यदि मौनधारण 
रो, तो असहनीय कटक के समान वाणीके जन्म की विफलता द्ोमी, अर 
दि अल्प कहा जायतौ बलता (दुजंनता), सो ( यही अच्छा ह ) स्त॒तिकत्ता 
(भाट-चारण ) होने के भ्रमकास्थान बननाहीहो। 

टिप्पणी-सज्जनता यीदैकिनो व्ण॑नीय है, उनका वर्णन मी भांति 
किया जाय | चष ठ्गा जाना अथवा थोड़ा कह देने का उपचार दु्जनता 
मानीजातीह। भेदौ ससार विष्ट स्तुति करने के कारण सुशामदी, 
प्तुतिकर्ता चारण-भाट मानदटे, परन्तु प्रशंसनीय की प्रशंसा मुक्तकढ हो 
करी दही चाहिष्‌ । नीतिवचन यही --परगुणपरमाणुन्‌ पवतीकरत्य नित्यं 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्तः।' विध्राताने वाणीदी ही प्रदासनीय कौ 
प्रसा के निमित्तद । दस श्लोके को दमयन्ती की उक्तिमी माना जा तकता 
है, कविकथन भी । विद्याधर के अनुसार काव्यम । ३२॥ 











दन्दपं एवेदमविन्दव त्वां पण्येन मन्ये पुनरन्यजन्म । 

चण्डोशचण्डाक्षिहताशकरण्टे जुहाव यन्मन्दिरमिन्दियाणाम्‌ ।। २३॥, 

जीवातु--अथ स्तीति -कन्दपं दत्यादि। कन्दं एव पण्येन सुटरतवश्चेन 
द्द त्वां त्वदूपमन्यजन्म जन्मान्तरं पुनरविन्दतेति मन्ये इत्युत्प्रेक्षा } अन्यथा 
कथमीट्गूपमिति मावः । कि तस्पुण्यं तदाह चण्डीशस्य हरस्य चण्डं त्ररमसि 
वृतीयनेत्ं तदेव हुताशस्तस्य कुण्डमगन्यायतनं तस्मिन्निन्दियाणा मन्दिरमिन्दि- 
याणामाश्रयः शरीरमिति धावत्‌ | तज्जुहाव तेन पुण्येनेति पूर्वेण सम्बन्धः।।३३॥। 
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अन्वयः--मन्ये कन्दः एव पृण्यन त्वाम्‌ इदम्‌ अन्यजन्म पुनः अविन्दत. 
यत्‌ चण्डीरचण्डा{&िहुताञ्चकुण्डे इन्द्रियाणां मन्दिरं जुहाव । 

हिन्दो-- (दमयन्ती बौली)-प्रतीतष्ोतादहैकिकामने ही पुण्व के कारण 
तुम्हारे रूप म यह्‌ दूसरा जन्म पचः पायाहे, क्योकि चंडीपति कै प्रचंडने्र- 
ज्वालाकूड में उसने ईइन्द्िथीं के मंदिर (दह्‌) कोदहौम दिया था । 








टिप्पणो--देव-निमित्त शरीर दहोमदेनेका जोपृष्यकामने क्रियाथा, 
उसी कारण उप्ते नलके रूपे भौरमी मनोरम देह दूसरे जन्ममें प्रष्ठ 
हथ । सुकृत का फलदेसाही होता है। मल्लिनाथ के अनुसार उल्का ¦ 
विखाघर ने छकानुप्रास-अतिक्चयो किति-उत्प्रेक्षा अटंकारोका विघान विया है) 

गोभायशोमिजितशेवशेटं करोपि लल्जागुममौटिमेटम्‌ । 

दलो हरच्छोहरणादृदसरौ कन्दपंमप्यूज्छितरूपदपंम्‌ ।॥ ३४ ॥ 

जीवातु-- शोभेति । किच्च हरात्‌ प्रस्य ध्रियः सौन्दंस्य हरणाद्धेतोः 


हि 


शोमायशोभिः सौन्दयंकौतिभिः जितशथैवदैटं निजतकैन्मसर्मटमिलाया अपत्यं 














पुरुरवसम्‌ ! तस्येदम्‌" इत्यप्प्रत्ययः । परयव्रसानाद्विदेषलाभः । लज्जया गर 
मौलि दुभरश्िरमनं करोपि। दखावरिवनीसुतादुदसा वु गतवाण्पौ करोषि, 
रोदयसीद्पथः। कन्दपमप्यूज्जितरूपदर्प हरोपि, कायक्ान्त्या सर्यानतिश्चय्य 
सेटसीत्यर्थः ।1 २४ ।। 








अन्वयः- रोभायक्षोभिः हरात्‌ श्रीहूरणात्‌ जितैवक्षैटम्‌ पेटं छज्या- 
गुरुम रि, दसौ उदसौ, कन्दपभू अपि उज्क्ितरूपदपं करोषि | 

हिन्दी--( दुम } सुन्दरता ओर कीतिसे बलात्‌ शोभाहूरण कस्तेके 
कारण महादेव के पव॑त ( कलास } कै जयी पुरूरवा को टज्जासे नत दिर, 
भरिविनीवृमारो कोसश्नु मौर कामकोमी सौन्दर्याभिमान से रहित कर 
रहे हो। 

रिप्पणी- नल पुरूरवा, अश्विनीकुमार-युगल अर कामदेव-दन चासं 
की अपेक्षा अधिक सौन्दये-यकश-संपनन है, फल-स्वहूप ये मक्षः छल्जित च 
नल के सम्भल नतमस्तक. अश्रुपुणं मौर व्यक्तसौन्दर्याभिमान हौ जाते ह । 
जिसकी संपत्ति छीन ली जाय, वह्‌ लज्जित, साश्रु ओर त्यक्तदपं होगा ही! 
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वद््र-दला-संमव पुरूरवा, अश्विनी कुमार ओर काम सौन्द्रयं के निमित्त प्रसिद्ध 
ह| इनकी रूप कीति अथवा ख्य ओर सुन्दरता कंलास-पवंत से मौ उन्नत 
है। तलक संमुख ये मी फोके ह--दमयंती का यही मवि । त्चिधप्के 
अनुसार अनुप्रास ओर दोपक अककार रहँ} चन्द्रकृलाकार ने अतिजलयोक्तिका 
निर्देश किया है । ३४ ॥ 

अवेमि हंसावल्यौ वरक्लास्त्वत्कान्तिकोतेश्वपलाः पुलाकाः । 

उड्डीय युक्तं परतिनाः खवन्तोत्रेणन्तपूरं परितः प्लवन्ते ॥ ३५ ॥ 

जीवातु-भवेमीति । बलक्षा घवलाः हंनावख्यः तव कान्तिकौतेः, सौन्दयं- 
कीर्तेः चपलाः चलिता: पृलाकास्तुच्छधान्धानीत्यवैमि जानामीच्युत्तरक्षा । 
(स्याद्पृलाकस्तुच्छघान्ये' "वलक्ष घवल्ऽजुंनः' इति चामरः । भत एवो इडी- 
योत्पत्य पतिताः (अमितः स्रवन्तीनां निस्नगानां वेञ्चन्तानां पल्वलानां च पूर्‌ं 
प्रवाहं परितः समन्ततः । 'अभितः परितः" इत्यादिना द्वितीया । प्लवन्ते इति 
यक्तं पुलकानां जलोपरि प्टवनमुचितमेवेत्यथेः । ३५ ॥ 

अन्वयः--वलक्षाः हमावल्यः त्वत्कान्तिकीतः चपलाः पुलाकाः अर्वेमि, 
उड्डीय पतिताः खवन्तीवेश्न्तपूरं परितः युक्त प्लवन्ते । 

हन्दी -धवर हसपक्तियां तुम्हारी सीन्दयं कोति को चंचरु { उड्जाने- 
वाटी ) भूसी है- यहम समक्षतीहूं। इसी कारण उड्कर भिरीं वे ( हंस- 
मृसी ) नदयो आर त्या के प्रवाह के सम ओर ठीक ही उततराती रहती हैँ । 

रिप्पणी--पुवं श्लोक मे शुभ्रता कै प्रतीक 'कंलास्षके चारजेताओंसे मी 
नर को सौन्दयं-कीवि मे श्रेष्ठ कहा गयाथा। इस ष्लोकमें हुंसावरियों को 
सौन्दये-कीक्ति की मृसी--क्ुद्रघान्याश्च कहा गया । हस जराक्षयो के दोनों 
तदे पर छाये रहते ईह, भूसी भमी उडकर इषर-उधर छा जातीदै। इस आघार 
पर नदियो-पल्वलो पर छये हर्यौ को नल कौ सौन्दयं-कीति का क्षुदराश्ष-त्याज्य 
माग प्रमाणित कर दिया गया। हंस नही, नरकौ शुभ सौन्दय-कीतिकी 
जलाशयो पर उड़कर छा गयी शुभ्र भूसी दै । वेशंत अर्थात्‌ तरथा --वेचन्तः 

पत्वं चात्पसरः ।' ( अमरकोष )। विद्याधर कै अनुसार उउसप्रक्षाङंकार । 

"पुलाकाः! का पार्लतिर चवलाकाः' मी है-बगूलियां ।। ३५ ॥ 

भवत्पदा द्धष्ठमपि धिता श्रीध्रुवं न र्न्धा कुसुमायुधेन । 

जेतुस्तमेतत्‌ खलु चिह्वमस्मिन्नर्धन्दुरास्ते नखवेषधारि ॥ ३६ ॥ 

९ न० अष्टम 
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जीवातु--भवदिति । कुसुमायुघेन कामेन भवतः पदाङ्गृष्ठं शिता 
धीरपिनच्ब्धान प्राक्ठा ध्रवम्‌ ? भवन््िता श्रीस्तु हुरापास्तेति भावः| 
तेथा हि-तं कामं जेतुः स्मरहरस्य व्रचन्तत्वात्‌ न लोक' इत्यादिना 
पष्ठीप्रतिषेघः । तज्जेतुरिति समासपाठे तृजन्तेन पप्रीरमासः साधुश्चायमेव पाठः| 
त्रत्रथस्य ताच्छील्यस्यानुपयोगात्‌ रतीशजेतुरिति दैशांतरप रस्त्वयुक्त एव । 
पकताथस्य सर्वनामोपादेयस्य स्वशन्दोपादाने पौनरुकत्य दोपादिति । हस्तेन 
निदिशन्त्याह -एतदर्षेनदुूपं चिह्लमस्मिन्नङ्गुष्टे नलकीतवेनास्ते ख स्विस. 
प्विवभेदः । अषेन्दुचिह्नवारणादयगपि कामजेता ! यद्रा तच्िह्वधा रणात्‌ 
तस्यापि स्मरस्य जेतेत्युमयथापि कथमेतच्छ्रीलाभः कामरेवस्येति भावः ॥३६॥ 

लेन्तेयः--कुसुमाुचेन मवत्पदादगुष्ठं श्रिता श्रीः पि ध्रुवं न न्धा, खलु 
स्मिन्‌ तं जहुः नखवेषधारि एतत्‌ अरेनदुचि ह्वम्‌ आस्ते । 








हिन्दी--पष्पधन्वा (काम) ने भाप्के पर्‌ कर अंगूठ की शोमाभी 
निश्चयतः नहीं पायी, क्योकि इस ( अगे ) मे उस (काम) क जेता (शिव) 
दण नष का वेष धारे यह्‌ आपे चन्द्रमा का चिद विद्यमान है । 

टिप्पमणी-- नल काम की अवेक्षा कहीं अधिक सुन्दरदहै, काम तो उसके 
पर के अंगृठेके समानभी नहींहै। इस दृष्टिसे सौन्द-प्रतियोगित) म अंगृटे 
नै कामको जीत च्याहै बौर कहु कासजयी शिव के तुल्य वन उन्हींके 
पमाने अद्धदचिह्धःवारण करने लगा, नख कै रूप मँ । नन्द्राकार नखे 
न्दर ओौरश्ुभमानेग्येहैँ। लगता, नलके वैरके अगूटे के पास तक 
फटकने का साहस्र काममें नहीं है। वह्‌ चन्द्राकार नख के अंगृरेको श्चिव 
समक्षता है जौर डर जाताहै। नारायण कै अनुसार अतूमान से प्रमाणित 
तभ्य त्वदङ्गुष्ठः कामस्य जेता, अ्ंचनद्राद्धतत्वात्‌ यथा शिव; \' नेक 
काजेगृठाकामकरा जेवाहै, अधेचन्द्र चिह्वं होने के कारण, जसे शिव) 
तीय चरण का पाठांतर “रतीद्भेतु, खलु चिद्धमस्मिन्‌' मौ है--कामजयी 
का चिद्लं धस ( अंगुष्ठ) मेह । मस्लिनायते तृन्न" के ताच्छीलपानुपयोगी 
होने के कारण यह पाठांतर अयुक्त माना दे । इससे पौनरक्त्य दोष होगा । 
सर्वेनामोपादेय प्कृताथे का स्वशब्द से कथन उचित हीं होता । सुखावबोध 
भौर साहित्य विद्याधरी दीकाभों मे नखवेषधारिः की अपेक्षा /(नखरकैतवेन" 
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पाठर को माना गया दै | मल्लिनाथ इस करतवेन' के आधार पर र्हा 


हपट नुति का निर्देश करते ईै। विद्याधर के अनुसार अपहंनुति ओर 
उत्पे्षालंकार हैँ ।। ३६ 

राजा द्विजानासनुपासमिन्नः पूर्णा तनूकृत्य तनुं तपोभिः । 

कुटुषु द्प्येतरत्तां क्रिमेत्य सापरज्यप्राप्नोति भवन्मुखस्य ॥ ३७ ॥ 

जीवातु-राजेत्ति । दिवाना राजा चन्द्रो ब्राह्मणोत्तमश्च अनुमासं प्रति- 
मासं सिन्नोऽन्यः सन्‌ भर्वन रन्यथेकस्य प्रतिकृहूषु मुतसायुज्याभावादिति भावः। 
पूर्णां राकास्विति भावः । तन, शरीरं तपोभिः प्रत्यहं देवताम्यः कलासमर्पण- 
सूपैरिति भावः! तनृक्रत्य कुटुषु अमावास्यासु चश्येतरतामटृश्यत्तामेत्य भवन्मुखस्य 
सायुज्यमेक्यं प्राप्नोति किमित्यत्प्क्षा । पथा कश्चिद्‌ ब्राह्मणः तीत्रेण तपसा 
दहा तायुज्यमाप्नोति तद्र दित्यथं अन्यथा कथं वृषु न च्यत इति भावः ॥ ३७ 

भन्वयः--द्विजानां राजा पूर्णा तनुं तपोमिः तनूकृत्य अनुमासयिःनः क्ुहुषु 
दृस्येतरताम्‌ एटय शि मवेन्पृखस्म मायुज्यम्‌ आप्नोति ? 

हिन्दीो--द्विजराज { ब्राह्मण श्रष्ट ) के सदश द्विजराज ( चन्द्र) पुरणं 
शरीर को तपरचर्या से क्नीण करके, प्रतिमास क्षीण-दुबल हौ, अमावस्याभओं 
को अदृश्यत्वं प्रष्ठ कर कणा भप (नल) के मृखसे सायुज्य ( एेक्य ) 
चाहता दै? 

टिप्पणौ--त्राह्मण श्रष्ठ तपदचर्या हारा क्षौणात्िक्षीण हो जसे ब्रह्मसायुज्य 
प्राप्त करलेतादरै, कदाचित्‌ चन््रमी प्रतिमासं अपने पणैश्चरीर क्रो अमा- 
वम्यां मे क्षय करके नट-मुख-सायज्य पाना चाहता दै । चन्द्र नलमुख सदश 
नहीं टै ( वह वैसा दोना चादनाद्ै), क्योकि वह पूर्णिमा को तो पुणँ रहता 
है, पर धीरे-धीरे भीष रोता अमा को अद््यदह्ो जातादै} नलमूखतो सदा 
पणं विकसित है | 'अनुपासा मन्नः' का प्रनिमास ओर प्रकार का-नवीन भी 
अथं किया गयाहै। असे द्विजराज का अन्य जन्मो । अनेक जन्म वीत 
गये चद्द्रको शरीर गलति हृषु प्रर अभी तक वह नरुमूख-सायुज्यन पा सका। 
मल्टिनाथ के अनुसार किम्‌" कै आधार पर उत्प्रेक्षा । विद्याधर के अनुसार 
अतिशयोक्ति भौर अपह नृति अखकार |) ३५ ॥ 

रत्वा दशौते व्रहुमणशितरे कि छरष्णसारस्य तमरोमु गस्य । 

अदूरजाग्रद्रिरप्मरमाली रेखामयच्छद्विधिरधेच्रन्द्रम्‌ । ३८ 








१२३२ नंषषोयचरितम्‌ 


जीवातु - कृत्वेति । विधिविधाता बहुभिर्वर्भः सितासितरूपंर्चित्र सुरदयेः 
तल्लक्षत्वादिति भावः। ते तव रश्चौ कृत्वा निर्माय कृष्णसारस्य मृगस्य सम्बन्धि. 
न्यो: तयोदश रद्ररे समीपे जाग्रत्या विदरप्रणाल्याः स्फुटनमार्मस्य नेतरप्रान्त. 
वत्यघ चन्द्ररेखा विक्षेषस्य च्छलात्‌ । "विदरः स्फुटनं भिदा इत्यमरः | अधंचनदर 
गलहुस्तिकामयच्छत्‌ तत्समकक्षानरहुत्वादिति भावः । सव चन्द्रस्तु चन्द्रक 
गलह्स्ते बाणभेदेऽपि' इति विश्नः । छलादयच्छदिति साप्ुवाोस्परक्षा व्यञ्जका. 
प्रथोगादूगस्या ।। २३८ ॥ 

अन्वयः--विधिः बरहुवणचित्रे ते दशौ छृत्वा कृष्णसारस्य मृगस्य तयोः 
अदूरजाग्रद्विद रप्रणालोरेखां { जछलात्‌ } किम्‌ अद्ध चन्द्रम्‌ अयच्छत्‌ ? 

हिम्दी--विघाता ने भनेक रगो से आस्चयंमय तुम्हारे नेत्र बना कर 
कष्णसार मृग के उन (नेत्रो) के निकट विद्यमान नस्नगतं-मा्ं की रेखा 


के रूपमंक्या ( मृमनेत्रोंको } गरदनियादीदहैः? | 
| 
| 





।टप्पमो--नर के नेत्रो के अनेक वणं ह-तुतल्याका काला रम, उनके 
निकटवर्ता स्थर मं बभ्र, कार-खाल डार्ियाँ-श्याम, स्वेत, रतनार । मृग को 


| 


कडा जाता द कष्णासार' । कष्णसार अर्थात्‌ निस ववत: कृष्णवणं हौ हं । 
एसे मृम क कृष्णसारः" नेत्र नरके नेत्रो से सास्थ पाते चले । कचि-कल्पनारै 
कि इस दुःसाहृप् पर विधाता ने उन्हूं गदेनियाद दी । अद्ध॑चन्धके तुल्य बो 
समीप विद्यवान गतं रूपिणी रेखादै, वही गदेनियाका चि्धुदहै। ब्रह्मा 
ने अनौचित्य पर धिक्कार दिया मृग नेत्रं कौ अद्धंचन्ध देकर | "छलात्‌ 
षाठंतर के आधार पर मल्लिनायने गम्या सापदह्ुवोखक्षा मानीदहै, क्योकि 
व्यजक का प्रयोग नहीं है । विद्याधर मौ यही मानते ॥ ३८ ॥ | 
मुग्धः घ मोहात्‌ सुभगान्न देहाहुददुमवद्ञ्र्‌ रनाय चापम्‌ । 
श्र.भद्धजेयस्तव यन्मनोभूरनेन सरूपेण यदा तदाभूत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जौवातु-- मुग्ध इति । भवदुभ्रूवो स्वनाय निर्माणाय चापमूपादानत्वेन 
ददत्‌ ब्रह्मण इति देषः । ननाम्यस्ताच्छतु'रिति नुम्प्रतिषेधः । स॒ मनोभूर्मोहाद- 
विमृर्यका रित्वलक्षणास्वृत्तिनिमित्तान्मुग्यौ मुग्धशम्दवाच्योऽभरुत्‌ सुभग।त्‌ 
युन्दरादुदेहात्तु न । पूर्वं कायः सौन्दयेमुग्य दृत्युच्यते । सम्प्रति तु मौर्या 
दित्यः । `मुग्धः सुन्द रमूटयोः' इति विश्व; । कुतः यद्यस्मात्‌ तवानेनेति 
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हस्तनिदेशः । रूपेण सौन्दर्येण करणेन . यदा तदा सवेदेत्यथः । आरमङ्गेण 
्रक्ेपमाव्रेण जेयो जेत शक्योऽभूत्‌ । कामस्तां रूपेण जेतुमशक्तोऽपि चपेनापि 
शक्नुयात्‌ । सम्प्रति चापदानादुभयथापि ब्रष्टौऽभूदिति भावः॥ ३९ ॥ 
` अल्वय--पत्‌ भवद्‌भ्र रचनध्य चापं ददत्‌ मनोभूः तव अनेन सूफेण यद्य 

भ्र भद्धजेयः अभूत्‌ तदा सः मोहात्‌ मुग्धः, समगात्‌ देहात्‌ न। 

हिन्दी--क्योकि आप (नर) कौ भ्रकुटि की संरचना के छिए्‌ (निमाणे- 
कर्ता को अपना } घनुष देता मनोजन्मा { काम } तुम्हारे इस रूप ( सौन्दयं ) 
दारा जब श्र -मंगिमा ( च्रकुटिसंकेत )} मात्र से जय-योग्य हौ गया, तब 
( निश्चय हुभ्रा कि) वह (काम) मोह ( ज्ञान ) के कारण मुग्य ( सूलं) 
है, सुन्दर देहके कारण मुग्धं { मनोहर ) नहीं| 

रिप्पणी--- दमयंती का भाव यहद कि नल कौ भौं उन्पादकर ओर 
धनुषाकार होने के कारण काम-चापजेसौरँ सौर काम की अपेक्षा नरु कहीं 
सुम्दररै। कामतोसृन्दगरैही नहीं, मूखेदै। उसे मुग्ध ( मनोरम) 
ठसक देर सौन्द्रयं के कारण हीं रद्वा जाता, क्योक्रि वह तो नल-ख्प ॐ 
संमुख गण्य ठे, वहे काम तौ (मृग्ब' ( मूख, अज्ञान ) द, उसने अपना आयु 
मपते शत्रुकोदे दिया भौर निरस्वहो गया । जिसक्षण उसने ब्रह्याको 
नल-भ्र.कटि-रवना के लिए अयना धनुष्‌ द्विया, उसी क्षण वह पराजित होने 
मल्टिनाय-दोर्नो ने वाक्धान्वय इस प्रकार होने का संकेत दिया है-"यदा-तदा 
भ्र भद्धजेयः अभूत्‌" अर्थात्‌ यदा-तदा ( जब-तब शर्थात्‌ सदा ) भ्र.भभिमासे 
जय योग्य हो गया। मल्लिनाथ ने लिखा दहै--यदातदा सवेदेत्यथंः' । 
नारायण कहते ई--“यदातदेत्ति समुदायस्य सवेदेत्ययमेवार्थंः ।* हिन्दी-टिप्पणी- 
कार अग्रहतो नहींदै, पर उसे "यदा, तदाः को पृथक्‌-पृक्‌ अन्वितकर 
सृविघा प्रतीत हूर । विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति ।। ३९ ।। 

मगस्य नेत्रद्वितयं त्वदास्ये विधौ विधुत्वानुमितस्य हश्यम्‌ । 

तस्यैव च त्वत्कचपारवेशः पुच्छे स्फुरच्चामरगुच्छ एषः ॥ ४० ॥ 

जीवातु --मृगस्येति । त्वदास्ये विधौ त्वन्भुखचन्द्रे व्ययं सगौचरीभूतं 
नेतरद्वितयं विधुत्वेन चन्द्रत्वेनानुमितस्य चन्द्रस्य मूगाविनाभावादिति भावः ॥ 


९३४ नषधघीयचरितम्‌ 


मृगस्यव तदीयमवेव्यर्थः । किच्च एषः तव कचपारञेयः केशप। श सन्नि 
तस्यव मृगस्य पुच्छ वाटधौ स्फुरच्चामरगृच्छ दुत्युत्प्ेक्षा } अन्यथा कृथम 
धो रीर्छौ शोभेति भावः || ४० ॥ 





अन्वय. त्वदस्य विध्वा ठ९५ नप्द्वितयं विघुत्वानुसितस्य भगस्य त 
एव च पृच्छ स्फुरच्चामरगुच्छः एषः त्वत्कचपाश्चवेश्च; | 





हिन्दो--तुम्हारे मृख-चन्दर मे दोखता नयनयुगल ( मुख के ) चन्द्रहूं 
के कारण अनुमित मृग करा ( नयनयुग्म ) द, उसी (मृग) को 
विलक्षित चमर का गृच्छा तुम्हारे केश-समुह के वेषमें ह| 


टिप्पमी--माव यहु दै किनलका मृख चन्द्रक समाने, नयन क 
मे स्थित मृगके नेत्र सदश भौरमलके केश उक्ती मनगकेन्चा मरगुच्छ-तु 
हँ । अनुमान का आधाररै मखका चन्द्र टोना। जह-जकह् विधत होः 
वही-वहीं मृगल्व । नारायण के अनुतार--'तवास्ये विधौ मखरूपे चन्द्रं "विम 
मूयवानरु, चन्द्रट्कात्‌, समतवत्‌' इति हेतुनानूुमितस्यानु मानगम्यस्य ममस्य नेत्र 
द्यम्‌ ।' मल्लिनाथ के अनुसार उ्परक्षा, नारायण के अनसार सूपक अ 
अपह्‌ नृति । चद्द्रकलाकार ने खूपक-उत्परेक्षा को निरयक्षतया स्थिति ह्‌ 
संसृष्टि मानी है ॥ ४०॥ 


ास्तामनङ्गोकरणादुमवेन दृश्यः समस नेति पुराणवाणी । 

तवव देहश्रितया श्रियेति नवस्तु वस्तु प्रतिभाति वादः ॥ ४१ 

जावातु -आस्तामिति। स्मरो मवनेश्वरेणानद्भूकरणादशरीरीकरण 
देतोदश्यो नेति पुराणवाणी पूरातनवादरतावदास्ताम्‌ ¦ तवैव देहं भ्ितय 
द्वितीयाधरितातीते'त्यादिना समासः भरिया सौन्दर्येण न द्छय दति नवी नत 


वादस्तु परमाथः प्रत्तिमाति । तदंतिद्यमात्रमिदं तु प्रत्यक्षभित्यर्थः ¡ अः 
पराजयरज्जानिमित्तमस्याद्स्यत्वमिस्युसेक्षा ॥ ४१ । 





अन्वयः--स्मरः भवेन अन ङ्गौकरणात्‌ दशय: न--एति पुराणवाणी आरतार 
अव एत देहश्रिवया श्रिया--इति नवः वादः तु वस्तु प्रतिभाति । 

हिन्दो--काम महादेव द्वारा देहटीन कर दिये जाने के कारण नयनमोच 
नही--यह पुराणो सौ (सडी-गी पुरानी) वाणी (मान्यता-कथन) रटे (ठी 
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नहीं है), दा, तुम्हारी ही शरीर संवधिनी सोभाके कारण (काम दक्शनौीय नहीं 
रह गवा} है--यह नवीन कथन (मान्यता) तौ सारयुक्त लगता है । 


टिप्पणी--कल्पना यह है कि वहजो शिवद्वारा काम दहन ओर उसके 
अनगे जाने का कथन है, वह पुरामकयनपात्र है-- एक (मिथक' पक्त प्रतीक 
कथनमात्र । वास्तविकता यह दै क्ति अपने चे अधिक सुन्दर नल कै संुख छुज्जित्त 
होने की आञ्ुका से काम अर्क्य होकर रहता द । "यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ 
के अनुसार नव वाद सारवानु दै, पुराण-क्थनत्तो पुराना पड़कर अमान्यटही 
गया है! नल कामसे सुन्दरहै। वाभीतौपुराणी ्ुरानी), जीर्णा स्त्रीदट्‌, 
वाद नव पुमान्‌ दै, अतः व्ही ग्राह्य नारायणने 'अनंगीकरण' का अध 
अस्वीकृति" मी किया दहै । नट की देहाभिता श्रीने काम को अस्वीकृति प्री, 
मान्यता नहींदी, सीसे वह्‌ अष्ययदै। यहु मी स्केत- हो सकता रै कि-- 
ध्ुराने लोग कामको चर्चा योम्य न माने, मव ( संसार ) उसे अनंगीक।र 
(अस्वीकार ) दे, नवीन जन तो दहाश्ित काम कौ मा्यता रेमे मटेद्टी अदस्य क 
त दे।' नवीन प्रत्यक्ष कामको मान्यतादैते टै, टसका प्रमाण नंघोयचरित' 
का अष्टादज्ञसगं है । मल्टिनाथ के अनुसार उत्प्रेश्ना, नारायण कै अनुसार अ त्‌. 


म 


शयोक्ति ॥ ४९।। 





त्वथा जगव्यु्चितकान्तिसारे यदिन्दनाऽगीरि शिरोज्छवृत्तिः 


(प 





जीत्रातु--स्येति । त्वया जगति उच्चितकान्तिसारे गृहीतलावण्यस्वेस्वे 
सति इन्दुना शिरोङ्छावेव वृत्ति जीपिका 'उनुदौ घान्यकणादानं कणिकाः 
शाजेनं शिलम्‌' इति यादवः । अस्षीलि शीतेति यत्‌ तत्तस्माद्धेतोः मनौरपत्य 
पुनान्‌ मानवः "तस्यापत्यम्‌" द्यण्प्रव्यये णत्वम्‌ । (अपत्ये वुत्िते भूदे मनोरौ 
त्सभिकः स्मृतः | नकारस्य तु मृषंन्यस्तेन सिद्धयति माणवः ॥* तेन सोऽस्पो 
माणवकः । घारोऽपि स इन्दु्मदेश्वरेण महादेवेन महाराजेन च मौलौ शिरसि 
तथा यज्वसाज्ये हिजरयच्वेऽप्यारोपि आरेपित दद्युत्प्रक्षा । प्रकृष्टधर्मः कस्म 
फलाय न भवतीति भावः, त्रैलक्याद्लादकश्चन्द्रोऽपि तल्छाद्रण्यलेक् एवेति 
तात्पर्यायेः | ४२॥ 
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अन्त्रः त्वया उच्चितकान्तिसारे जगति यत्‌ इन्दुना शिलोञ्छवृत्तिः 
गरीि तत्‌ माणवकः अपि सः महेश्वरेण योौत्छी यज्वराज्ये अपि आरोपि। 

हिन्दो-- वुग्हारेद्रारा शोभा का तत्य माम ठे लिये जाने पर जगत्‌ मजो 
चन्द्र ने लिलाज्छवृत्ति (चेतौ पे पट़ेरह जाने वाके दानों क्रे कण चुनकर जोवन्‌- 
तापन करना --कणाद-कृत्ति ) स्वीकार, अत बाल (छोटा द्वितीया सम्बन्धौ) 
हाने पर भी उसे महादेदने मस्तक पर्‌ याज्ञिको के राज्य पर (यज्ञकर्ता श्रेष्ठ 
रूप मे) स्थापित कर दिया | 

।टप्पणी-- नकर को संसार काः समस्त सदयं प्राप हौ गयातो बेचारा 
चश्मा त्या करता? जमेखेतसे अनाज उउये जाने पर कुछ दाने पडे रह जति 


₹, वसे ही दर सौन्दये कण पड़ रट गये । चन्द्रने वही कण लिये ओर भप 


ऊ! सजा लिया ¦ अर्थात्‌ सौँदयं कय सहस्रश नी वहन पा सका । चन्द्र नठ ङे 
भनुख अत्यंत तुच्छ टै । परन्तु किसी कारण सही, चन्द्र बना तो कणजोरी 
तप्वी, फट स्वरूप उसे महादेव ने श्रेष्ठ याजिक रूपमे मान्यता दे अधने 
मस्तक पर्‌ स्थातिठकर लिया । गिलोौज्खछ्वरत्ति अर्थात्‌ "कत" केसेत्रीकौ 
उचत सत्करार मिला । ब्राह्मण कं लिए यही वृत्ति उपयुक्त मानी गयी है । मनु- 
स्मृति (४।४) के अनुार--"ऋतामृताम्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। सत्यानृता- 
म्पामपि वा न श्वृत््या कदाच ' ऋत अर्धात्‌ शिलोज्छवृत्ति, अग्रत अर्थात्‌ 
अमाचित, मृत (चाचित), अमृत अर्थात्‌ खेती, सतयानृत्त अर्थाद्‌ वाणिज्य तथा 
सवा--इने प्रकारो से जीवन यापन करके, कृत्ते कौ मति कभी नहीं । दन में 
उच्कृष्ट वुत्ति प्रथम अर्थात्‌ ऋत (शिलोञ्छवत्ति) दै । इसी वृत्ति को स्वीकारने 
से यिबने चन्द्र को मान्यता दी, वहं द्विजराज (ब्राह्मणोत्तम) कहाया । ऋत 
जीवी बालेनदुूप ब्रह्मचारी "माणवकः को 'महेर्वर' महाराजाधिराज ने शिरोधायं 
किया । महाधनी ने माणवक अर्थात्‌ बीसर्डी मालाकोगरेमसेन पहन मस्तक 
पर पटना । जचरज की बात । कदाचित्‌ घनी ने बडी कठिनता से माणवक 
हार संजोया होगा । मल्लिनाथ के अनुसार उक्रे्षा, विद्याधर करे अनुसार 


अतिशयोक्ति ।॥ ४२ ॥ 
आदेहदाह' कुसुमायुधस्य विधाय सौन्दयंकथादरिद्रम्‌ | 
सदङ्धशित्पात्पूनरीरवरेण चिरेण जाने जगदन्वकम्पि ।। ४ २६। 
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जीवात्‌--आदेरैति 1 ईश्वरेण शम्भुना कुसुमायुघस्य कामस्य देहदाहः 
दारम्य आदेहदाहं म्यईदायामव्ययीमावः | जमगल्टोकं सौन्दयंकथादरिश् 
सोन्द्यवारतशूरयं विधाय चिरेण त्वद दस्य दिल्पाचिनर्माणात्‌ विश्वं पुन रन्वकभ्ि 
अनुकम्पितं त्वया पुनः सौन्दयेभरितं कृतमिति जान इत्युलरक्षा । तव मृतिमतः 
कामात्‌ को भद इति मावः) ४३ 

अन्वपः-- जाने कमुमाययस्म, आदेहदाहं जगत्‌ सौन्दयकथादरिद्रं विधाय 
सः द्शित्मात्‌ ईदवरेण पूनः चिरेण अन्वक्रस्पि 

हिन्दी~-प्रतीत होता दकि पृष्पास्तर (काम) के देह-दाहसे प्रारन्म कर 
संसार को सौ्यं-कथासे दरिद्र फरफे तुम्हारे शरीरंमी कौ रचना द्वारा ईव 
(शिव) ने फिरसे प्रहृत काल पर्कात्‌ कृपाकौ है 

टिप्पणी-- मावद्ैकिमलठ कामापिक सुन्दर है| महादेवने काम काजल्ा- 
कर संसारसे सादर्य-वातप ही समाप्तकर दी धी । उनके मनमें जगत्‌ को दुःखी 
देख दया उपञी, सो महादेव ने पनः कामाचिक सुन्दर नरुकी रचनाक्र दीौ। 
उत्प्रक्रालद्धुार :1 ४३ 

मही क्रतार्था यदि मानवौऽसि जितं दिवा यद्यपरेषु कोऽपि 

कुट त्वथालङ क्रतम रणञ्चेन्नाघोऽपि कस्योपरि नागन्ाक्रः ॥ ८. ॥ 

जीवातु--महीति । मनोरयं मानवौ मनुष्यौऽसि यदि "तस्येदम्‌" इर्यण्‌- 
प्रत्ययः । मही करतार्था } जमरेष्‌ कोऽप्यसि यदि दिवा युरोकेन जितं सर्वत्किषण 
स्थितं नपराके भावेक्तः । स्वरया जरं क्रुटं नागकुलमलङ्कृतं चेत्‌ सागोऽसि 
चेदित्य्ैः । अधः सर्वापि; स्थितोऽपि नागलोकः कस्य लोकस्योपरि न । सवस्या- 
प्ुपरि वतत दत्मथः,। 'उपु परिष्टातु' दरति निपातः ।1 ४४॥। 

अन्वय---यदि मानवः जसि, मही कृतार्था; यदि अमरेषु कः भपि, दिका 
जितम्‌; त्वया भोरमं कुलम्‌ अलदूकृतः चैत्‌, अघः अपि नागरोकः कस्य उपरिन? 

हिन्दी--यदि (तुमं नल) मनृष्यहो, तो यह्‌ षरती (मूतर) कृतां दै, 
यदिदेषोंमेकोर्ूहो, तो दटोक (स्वगं) नेस्बको जीत किया; ओर यदि 
नागवंश को सुश्षोमित करते हो, तो नीचे स्थित मी नागलोक ( प्ता ) किस 
(तल) कै उपर सही टै? ( अर्धं सर्वोपरि है )। 

रिप्पणो--मावना यह्‌ दै कि दमयंती के अनुसार उपस्थित व्यक्ति (नल) 
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दतना सगिमाम्रयहं करवद्‌ जिस लोककावासीदै, वही लोक श्रेष् 
शिष्टोक्ति से दमयती वह जानना चाहती दह कि वहू (नल) मानवै, दे 
नागद? किस लोके का वासीदहै वहु? दमयंती स्वयं मात्तवीरहै ओ ह्‌ 
उपस्थित व्यक्ति मं अमिदाष हुने के कारण उ्षमेंनल की संभावना कर रही 
हं, अततः पिर मानव का उल्टखक्िया | न गच्छन्तीत्यगाः, न अग्रा नागस्तेषां 
लोक--भप्रतिहुतमति नागोंका लोक सब फे ऊपर द्रीने योग्यहं, यदि नल 
वरहा का वापीदरैतो। इष प्रकार "मही" का विग्रहे पूञ्य-- "द्यते पूज्यते सा 
मही" मौ साथेकं होगा ओर "दीव्यति विजिगीषते इति दौः' (विजय शी) नाम 
भीनकके तद्वासीदहोनै से हौ सार्थक हो सकरेगा। विघ्ाधर के अनुसार 
घतिश्यो क्ति ।। ८४ #। 

सेयं न धत्तेऽनुपपत्तिमुच्च॑म च्चित्तवृत्तिस् यि चिन्त्यमाने । 

ममो स॒ भद्र चुलुकं समुद्रस्त्वयात्तगाम्भीयमटहस्वमद्रः ॥ ४५ ॥ 

जीवातु--सेयमिति । त्वयि चिन्त्यमाने स्वरूपतो गुणतश्च विभाव्यमाने 
सति सेयं विभावयन्तौ मच्ित्तवृत्तिः उच्चंमहतीमनुपपत्ति न धत्ते समुद्रस्याग- 
स्त्यचुलुके भनूपपन्नताबुद्धि न करोतीत्यथंः । तत्र दैतुमृसप्क्षते स समूद्रः त्वया 
आत्ता गृहीता गाम्भीर्येमहत्वे एव मृद्म चिद्भु' यस्य स सन्‌ | अत एव चुलुके 
भुनिमुषटिगिभें ममौ द्रं युक्तमित्यथंः । अन्यथा कथं तथा महूतो गम्भीरस्य तस्य 
मूनिचृुकितेति भावः} अत्र मानहेतो रात्तव्यादिविदौपणगत्या निर्देश्चात्पदाथं- 
हेत॒कं काव्यलिद्खमल्द्धारः। तत्सङ्की्णेयमृत्प्क्षा भद्रमिति व्यंजकप्रयोगा- 
दास्या | ४५ । 


ट । 
वहू 














सन्वयः--सा द्यं मच्चित्तवृत्तिः त्वयि विन्त्यमाने उच्चः अनुपपत्तिं न 
घत्ते, मद्रं त्वया आत्तगाम्भीयंमहत्त्वमुद्रः सः समुद्रः वुरुके म॑मौ 

हिन्दी--वह्‌ { विष्वास न करने वाटी ) यह्‌ मेरे मन की वृत्ति तुम्ह्‌। 
विचार करने एर (उस) बड़ी अविदवसनीयता का (अब) धारण नहीं करती, 
यहं ठीक ही रुगताहं कि तुम्हारे द्वारा गम्भीरता ओर महत्ता की मुद्रा (मर्यादा) 
ठे खी जाने पर वह समुद्र ( अगस्त्य द्राख ) चृल्लूमेपी ल्य मया! 

टिष्पणी--दमथन्तौ के कथन का आकश्यहै किनल सागर सेमी अधिक्र 
गस्भीर मौर महातु हं । सामान्यतः इस पर अव तक विवास करना किन र 
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रहा था {क महामुनि अगरत्यव रामूद्रद्ो एव चुत्लू पीये दे, 
यही आता था द यु कथन लाक्षणिकं द, अगस्त्ये समूद्र सप्वरध) वार त 


१५५ 


शः 


अररस्य चुल मेसागर पौ गवै अव नट देखने पर्‌ यह्‌ लगता विः सचपन 


# 


॥ क 


पेखा भघ्‌॑टतत घटा दशा, प प्रों निः समद्र कौ गह भौर विद्लाख्ता चरं # 
समखष्ोटी पल गयी छटा पटडासानर मुनि कं चृत्टू्‌ म समा यवा लौग[ | 
स र्लोकमें माटटनायवः अनुदार मादेत कावद 'आत्तमाम्भीयमदत्ः 
दस विद्येषण के) मत्तिसु होन कै कारम्‌ पदाधं हेतुक १ [व्यु्लिम अलप न 
ओर उसमे सकोणं उस्परक्ा कौ मयी र, जौ (मद्रमू' व्यजक कं प्रधम षै कारम 
वाच्य £, अथि काव्यालिम-उलयक्षा का संकर । विद्याधर के अनुसार विरोधा 
तिदायोवित | ४" 1४ 





सासा(रसिन्धावनुचम्दमत्र जार्गत्ति जाने तेच वेरमनिः। 
विग्बात्‌चग्बा [टि वहाय घातेन जात्‌ दष्राविसरूपयाष्टिः ॥५६॥ 
अव्‌ | 
निम्बं जागत स्पएरत्ती{ति जाने तकंयामीद्यधः । कतः, {हि तस्माद्विप्वानुिम्य) 
विहाय वरज{यत्या धाः सिसरूपरुरष्ट ज कृटा{सिदपि न रषा ! अन्यथ्‌ 
वधमेतदत्यन्तसाद्द्य मिव्यर्यः 1 मयान्‌ न पचति म प्रतिमात्रीति भावः ॥४९।॥ 


ससार 


री 


५६ विन्रप्रासमि नू सस्‌ {रन्ध वस्यति: नदटस्तवरान्‌ 


भे 


: > 


[ती 


अन्दयः-अन्न सर।रसिन्धौ जानं वैरसेनिः तव अनुविम्त्रं जाति, 
घातः आतसषूपसृष््टिः [नम्वरानुनिम्व वदाय जातुन हृष्टा । 

(=न्ा--दस संसार्‌ सष सागर मे प्रतीतवहोतादरै कि वीरसेन के पत्र (नसो 
तुम्हारे प्रतिविम्बस्पमें विद्यमानद, क्योक्रि विधात्रा को भरतीत सम स 
वाली सृष्टि सिम्ब-प्रतिविष्त को छोडकर कही नहीं दौ कयौ । 

|रप्पणी ~ विपराता कौ सृष्टि करायह्‌ नियसद्धै कि जिभ्ब के सट ५ 9. 
विम्बही होता, दससे यदह प्रतीति रही कि उपस्थित व्यक्ति तल का 
प्रविविम्बदटै 1 अत्त रान्दर नट काही एसा प्रतितिम्नब समवद्ध। माव यह 
कि उपस्थित स्यतः पणेत नल दी लगता । विद्याषर कै अनूसार भधान्तर्‌ 
न्यास, उपमा ओर उस्ना जलंकार द ।४६॥ 


3 क 


९.४० नैषधीयचरितम्‌ 


यत्कृतं केन महो जगत्यापहो महौयः सूक्तं जनेन । 

पादौ यमुदिदश्य तवापि पद्यारजःसु पद्म्जमारमेते ॥ ४७ ॥ 

जी त्रातु--दयदिति | महीजगस्यां भूलोके केन जनेन इयदेतावन्महीयो 
भहत्तरं सुकृतं कृतमहो, यं जनमुद्दिर्य तवापि पादौ पद्यारजःसु मा्गधूखिषु 
पदल्जं प्मालामारभेते कुवि अटो यं जनमूदिश्यागतस्त्वं स घन्यो वक्तञ्य 
इति तात्पथेम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अन्वथः--अहो केन जनेन महीजगत्याम्‌ इयत्‌ महीयः सुकृतं कृतं यत्‌ 
उदर्य तव अपि पादौ पद्यारजःसु पद्मस्नजम्‌ आरभेते ? 

हिन्दी--भरे, किस व्यक्ति ने भूतल पर इतना बड़ा पुण्य किया रहै, जिसके 
उहश्य से तुम्हारे भौ चरण पथ-घलिर्यो मँ कमल-मालाए्‌* रच रहै है? 


रिप्पणी--चरणों की तुलना कमलोसे कौ जातीहै। नलकेषैरोौकी 
छप मं की चूल पर्‌ उभरी, वदी नल-चरणों द्वार गधी जाती कमलमाला है| 
दमयन्ती भाशय यहं है कि नल किस व्यक्रिति के उरृश्य से धरती पर `दतस्ततः 
घूम रहा है ? विश्वास यह द्रैकि सृकरनीस्वमेंमे रहते, अव इस मूतल में 
कटां से, कौन ठेसा पुण्यात्मा ग्यनि जनम गया, जिसके लिए नल जसा व्यित 
यों मारा-मारा फिर रहा द? पूर्वाद्धं मे महीमहैन्द्रमहः' मी पाठात है । अथं 
हुभा-हे पृथ्वी के दुद्र (नर) के समान तेजस्वी! (संबोधन) । पद्या" अर्थात्‌ 
पगडडी, मागे! (पदमस्मिन्‌ दश्यम्‌" ( जिसमे पैर हदय हो । पादाय हिता 
पद्या । शरीरावयवाद्यत्‌ ( अष्टा ५1१।६ ) के अनुसार यत्‌" । सरणि" पद्धतिः 
पचा ।" (अमरकोष) । विद्याधर के अनुसार अतिश्चयोकिति अलंकार ।1४७।। 

बरवौति मे फि किभियं न जाने सन्देहदोलामवलम्ब्य संचित्‌ । 

कस्यापि घन्यस्य गृहातियिस्त्वमरीकसम्भावनयाथवालम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जीवातु-्रवीतीति । इयं मे संवित्‌ बुद्धिः सन्वेहमेव दोलामस्मदुद्देश्चेन वा 
अन्योद्देशेन वा आगतस्त्वमिव्येवंरूपामवलम्ब्य जारुद्य किं कि अवीति किमपि 
किमपि तकंयतीत्यथेः । अतो न जाने न निदिचनोमि । मथवा अलीकसम्मा- 


वनया मिथ्यावितकंणारुं तस्साध्यं नास्तीत्य्थं; । अत एव गम्यमानसाघनत्वा- 
येक्षया करणत्वात्‌ त्वमेवानुकम्पस्वेत्यथंः । ५८ ।। 
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॥। 


न्वय--- यं मे संवित्‌ सन्दहदोलाम्‌ अवरग्व्य न जाने कि कि ब्र 
अथवा अर)कसम)वनया जलम, त्वं कस्य पि धस्यस्य गृहातिधिः 
हिन्दौ- यह मेरी चेतना संक्यके कूरं पर्‌ भूल करन जाने कया क्वः 
कहती 2 ? अथवा शटी संमावनाए्‌ः व्यथे ट्‌, तम क्रिस धत्य ( ल।कात्तर्‌ 
म्राम्य क्षाली ) के घरके अततिथिदहौ? 


(टिप्पणी -- दमयन्ती के मनम वार-वार यहं उस्ताद कि यह्‌ नल भौर 
उस (दमयन्ती) के उदेश्य षे दी बाया.है, परन्तु ।फर लगता हूं कि वट अभि- 
लषित कष्पनामात्र ६, नर भला क्यो यहा जायेगा ? संदेहं म पदी दमयन्ती कुठ 
निर्चित नहीं करमपारहीदै\ अततः सोचतीदै आओौर्‌ कहती दै कि कत्पनाप्‌ 
व्यथं है, नल द्वी बताये कि वह्‌ किस व्यक्ति का अत्ति बनकर धन्यकरया ॥ 
दमयन्ती का पेसा सौमाग्य बाकि नलर वह आये ? विद्याघर कै अनुसार 
आक्षेप अरंकार ।\ ४८ ॥ 





प्राप्तव्‌ „ताचत्‌ तव रू्पसृष्टं {निपाय द्‌ प्टजनुष : पट मे| 

आप श्रुता नामूततमाद्वियैता तयाः प्रसादीकुस्प मिरस्चेत्‌ ।॥ ४९ ॥ 

जीवालु--प्राप्ठ चति । तावन्मे रष्टिः तचरं पैणाकारेण सुष्टमुल्पादितममूतं 
निपीय जनुषो जःमनः फलं प्राप्तैव । अवे श्रुती श्रात्र अप्यमृतं ना द्वियेतान्न्‌ 
पियेतां किमिति कार्‌; पास्यते एवत्यवेः । चेद्यदि तयोः श्रुत्योः भिर्‌ वाचयं 


प्रसादीदु.स्पे किमति वदसीत्यथंः । स्वया प्रदनीत्तरदानं उत्वितभवैव्यथः \। 
अन्वय----भ रष्टिः तव सूपसृष्टम्‌ अमृतं निपीय तावत्‌ जनुषः फट पराठा 


एव, गिरः तयोः प्रसादीङुसुपं चेत्‌ श्रुती जपित या द्वियताम्‌ ? 

हिन्दा- मरो धि ने बुम्दा र रूपजनित्त ममृत का पान केर प्रथम ही जन्म 
काफल पा लिया, यद्धि \ आपके) वचन उन पर प्रसन्न हौ तौ कान भी अमृत 
पानन करगे? (करमेदही)। 

रिप्पणी- नल का छोकोच्चर सूप सादर निरखकर दमयन्ती तै माना कि 
भमृततुत्य महत्वपृणं उसके स्पे नयन कृताया मये, अब कृपावूवके 
नर पुछ योद भी जसरौ व्चनामुत्त-पनि कर्क तोका जन्ममी सकट द) 
सके ¦ माव यहहं कि दमयन्ती की जिक्ञासाभो का समाधान करने क इषाः 





२४२ नं षधौयचरितम्‌ 


कौ जाय | मल्सिनाध के अनुखार काकुवक्रोवित, विद्याधर के अनुषार अतिन्ल- 
थोक्ति भलंकेार || ४९।| 
दत्थ मधूत्थं रसमुद्गिरन्ती तदोष्ठ्वन्धूकधनुविसुष्टा । 
क "त्परसूनासुगपच्व्राणी वाणीमिषेणास्य मनो विवेश ॥५०॥ 
जोचातु--दइत्थमिति । इत्यं मधुनः भोद्रादुत्थमृत्पन्नम्‌ । (आतश्रोपसर्गे 
इति कप्रत्ययः । रसं तत्सद्शं रसमृदिगरन्ती खवन्ती तस्या ओष्ट एव बन्धूकं 
बन्धुजीवकरुसुमम्‌ । चवन्धूको बन्धुजीवः' इत्यमरः, | तदेव धनुः तैन विसृष्टा 
मुक्ता प्रसनादयुगस्य कुसुमेषोः पच्चानां बाणानां समाहारः पष्छवाणी | 
^तद्धिताथ' इत्यादिना सम्राहारे द्विगुः । अकारान्तोत्तरपदत्वात्छियां "दिगो" 
डति डीष्‌ वाणीभिषेण वाग्व्याजेनास्य कर्णात्‌ कणं प्रविदय ल्यन्छोपे पच्छभौ | 
अस्य नरस्य मनौ विवेश कणेद्वारा प्रविवेशञेत्यथः ।। ५० || 
अन्वथः---इत्थं मधूत्थं रसम्‌ उदिगरन्ती तदोष्टवन्धूकधनुधिृष्टा प्रसूना- 
शुगपञ्चघाणी वाणीमिषेण कर्णात्‌ अस्य मनः विवेश । 
हिन्दी--इस प्रकार अमृतत-मधु-रस सरती उस ( दमयन्ती ) के ोठ रूप 
वन्धूक "पुष्प (दोपहरी का पूर-गुलेदुपहरी) रूप धनुष्‌ से छोडी कुसुम बाण 
(काम) कौ पचवाणी (चों बाण) (दमयन्ती) कै वचनो करे व्याजसे कानके 
मार्गसे इसन (नल) के मने प्रविष्ट हो गयी । 
टिप्पणो--दमयन्ती के कहे गये इतने शिष्ट ओर मधूर वचन --अमृतमघु- 
यी वाणी }) --सुन करनल पूणं मुग्ध हो गया भौर दमयन्ती को पाने को इतना 
उत्केठित हौ गया कि विछम्ब-व्यथा उसे रेस पीडित करने र्गी, जैसे करि 
काम के एक पाथ पाचों वाण दमयन्तीकी वाणोके व्याज से उसे अंततस्‌ भ 
घुस गये हो । मश्वं कि मघूमयो बाणी भौर व्यथा ! भाव यह कि वचनमाच्र 
वरर च कामनास्‌ उदीष्ठहो गगरा । विद्याधर के अनुसार छेकानुधास रूपक 
ओर अपह्‌ नुति अलंकार है ॥५०॥ 
अमल्नदालज्जमसौ सुधासु प्रियं त्रियायां वदनान्तिपीय । 
द्विषन्मुखेऽपि स्वदते स्तुतिर्या तन्मिष्टता नेष्टमुखेत्यमेया ॥ ५१ ॥। 
ज)वातु--अमज्जदिति । असौ नलः प्रियाया वदनात्‌ भियं प्रियवाक्य 
निपीय सुघ।सु अमज्जं मज्जानं घातूम।मव्याप्येत्यथेः । मभि विघावव्ययीभावः। 





र 
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त्यथः । तथा 
व्रति दएष्टमूर 


प्रियजनमुख तु तस्या स्त्तेिग्टता स्वादता अमेया अपशिच्छिया म किमिति 


५५. 


अनश्च परति सनासान्तष्ट्च्‌ । अमज्जदमृतार्वादसृखः 
> द्वि घन्मसेऽपि तन्सस्तश्च दित्यथः या स्तिः स्वदत र 


॥। 


# 


दाः? अपिन परिन्दत्तमसवयेवेत्यथः । अकरष्टसृखतस्ततेः द्विषन्मखस्तुल्य- 





पक्षया कैमल्मरः स्वाद्ुत्वोत्कपपत्तिपादनादर्वपित्पस दुरः । तस्य वाक्भूतस्य 
आमज्जं सुध्ामर्मररतःवाद्रोवसापरत्‌कं काव्पदिदुदमिवि सन्दर: || ५१ ॥ 

अस्वपः--ियापाः वदनात्‌ परियं निपीय अपो सघा  जमजजम्‌ अमउजत्‌, 
पा स्तुतिः ध्पिन्मूले अपि स्वदते, द्ष्ट्पुखे तुतिमष्् अमेयान्‌ 1 

न्दो -- भिया (दमयन्ती) के-पृष् से (निःसृत) प्रिय (रकनामत) का 
सादर पान्‌ कर्‌ सहु (न ) अमृत प्रवाह मृ मज्जा धत { गीतर नक, प्ण तः ) 
सगय गया 1 जौ परसावनन्‌ त्र्‌ कर मरखय भी ( यन वृत्त होय पर भो) 
स्वाद देते ६ ( मृ समते ) , प्रिय मृसवक्त होये पर तौ उनकी मिलाय म 
अपरिभेय--परिमाणातीत न दौमी ? टोमी ही । 

िप्पणी-- दमयन्ती द्वय तृट्‌ गये प्रलेसा मर सग्घतरचन॑ं सुन कर्‌ नद 
को परमानन्द भ्राप्त दाना पक स्वाञाविक र्थिकिमभरी | प्रशसा ता शत्र मी 
करे तौ भ्रौ वरय + दर्‌ प्रियजन कै प्रिय मखरौो प्रशंधा सूननाकते 
अस्यधिक आनःददायी होता द । (लामज्जम्‌' कैस्यान मं पाटतर 'याकण्टम्‌' 
भी ट अर्थाद्‌ "गर चक्‌ जमृत्त प्रवादे दृत गया ।' मल्लाय नै काकु कै 
साधसाथ अर्थापत्ति अर वामया दतुक काव्यिस के संकर का निरदेक्च क्िपा 





द, योि शतमुख स्वति की अवक्षा प्रियमुखस्तृति मं स्वादुतौत्कर्षं का 





उपपन्न दमाद्‌ आर वट्‌ कायभरुत आगज्जयुपामनज्जन क टतु स्म्‌र्मं 
कथित दै | विदया्मर न अयन्तिरन्याय फा उत्टेख किया । ५९१ ॥ 
पौ रस्त्यणीरं जनतोपनीतां गृहुणन्‌ यथादहपतिरघ्य्रपृजाम्‌ । 
तथात्तिथयौमथ संवतीरल्नस्या वयस्वासनमाससाद ॥ ५९ ॥ 
जोत्रा्त--पौरस्त्येति | अय ननः अद्लुः पततिः अपतिः सूर्यः "अद्रा 
पत्यादरिषपनद्भु वानम्‌" एति रफादक्ः 1 सथा जनानां समूहो जनत्ता । मामज 
नवन्धसदटायेम्यस्तसर्‌' । तथा उपनीतां समितम्‌ अषां जलमयं (परादोर्षा- 
परति अप्प्रत्ययः । उदेव पूजा तां गह्धन्‌ स्वीकुर्वन्‌ पुरो मवः पौरस्त्यः 
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(दक्षिणा पर्चात्‌पुरसस्त्यक्‌' । तं शेलमुदयाद्विमाससादेति शेषः । तथा अतिधिष 
साघुमातिथेयी पूजां, पथ्यतिथिवस्ततिस्वपतेटंञ्‌' । सम्प्रतीच्छन्‌ ्रतिग्र्णन्‌ 
अस्या मैम्याः वयसा तुल्या सखी "नौवयोघर्मे^त्यादिना यस्रत्ययः। तस्या 
आसनमाप्षसाद | न तु मेम्याः दूत्याचस्थायामनौचिस्यादित्ति भावः। उपमा- 
खकारः ।।५२॥ 








अन्वयः--अथ अहपतिः जनतोपनीतताम्‌ अघ्यंपूजां खृहू.णन्‌ वथा पौरस्त्य 
दरु तथा आतिथेयीं संप्रतीच्छन्‌ अस्याः वयस्यासनम्‌ आससाद । 

हिन्दौ--दसके उपरांत दिन का स्वामी ( सूयं ) जनसमूट्‌-जनता द्वारः 
अर्पित अघ्य-( जर }-पूजा को प्रहुण करता जसे पूरोमवपर्वत ( उदयाचर | 
प्रर आरूढ हौ जातादहै, वसे ही अतिधि-सत्कार को स्वीकारता ( नल 
दस ( दमन्ती ज की सखी हारा (पाठंतर 'श्रियार्पितामासनम्‌'-- श्रिया दारा) 
समपित आसन पर विराजित हौ गया । 





टिप्पणी--आखन पर बेठते नल की तुलना उदयाचल पर आरूढं होते 
सूथंसेको गयी दह, अर्थात्‌ उदय होते सूयंसा तेज्वी नल । मल्लिनाथ के 
सनुसार उपमा, विद्याघर के अनुसार दकानुप्रास ओर उपमा । नारायणने 
“प्रियापितमासनम्‌' पाठातर को इस आधार प्र अमान्य व्हूराया दै कि नल 
उस कारू दूतं बन केरमया था, अतः सखी का मासन-ग्रहण दही उचित धा, 
राजनन्दिनी का नही- स्वस्य दूतत्वादुमम्यासनं स्यक्त्वा सस्यासनं भज ॥' 
नारायण ने ्रियापिताम्‌' पाठ मान कर इसे 'आतियेयीम्‌' का विशषण 
माना दहै, अर्थात्‌ तप्रियापिति अतिथि-सत्कार ओौरराखी का भासन | मट्लि- 
नाथनेतो यही मानादहै कि. इसकी सखी का आसनस्वीकारा, ममी का 
नहीं, क्योकि द्रूत-दश्चा में वहं अनुचित होता ।॥ ५२॥ 

अयोधि वद्धेयंमनोभवाभ्यां तामेव भूमीमवरम्न्य भमीम्‌ । 

आह्‌ स्म यत्र स्मरचापमन्तश्छिन्ं श्रुवौ तन्नयभद्ुवार्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 

जीवातु--अयोघीति । तस्य नलस्य घयमनोभवाम्यां कतर म्यां तां मैमीमेव 
रणभूमीमिति व्यस्यरूपकम्‌ । गवकरम्ब्य प्राप्य भयोधि भावेलृटः । यत्र युद्ध 
युद्धभूमौ वा अन्तमेध्ये च्छिन्नं भ्रवौ भैमीभ्रूवावेव स्मरनापं पृववदरूपकं 
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तयोर्धैयमनोमवयोजयमद्भवार्तामाह स्म स्मरचापमद्धात्‌ स एव भग्न इतति 
| भावः । कथल्न्चित्कामं निरुध्यधैयंमेवःवटम्बित्तवानित्ययं; | ५३ 

अन्वयः--तदुवयमनोमवाभ्यां तां भमौम्‌ एव भूमीम्‌ अवलस्न्य अयोधि 
त्र अन्तश्छिन्नं भवौ स्मरचापरं तञ्जयभःछवातमम आह स्म 

हिन्दी--उस ( नट } कै ीरज ओर काम ने उस मीमपुक्री-रूप भूमि 
( रणस्थदटी ) कौ आघार बनाकर यृद्धारम्भ केर दिया, जह मध्यम (न्न 
्रकुटि-रूप घ्रनुप्‌ उन ( धय-काम ) के जय ओर मेग (परा ) की वात 
कहू रह था । 

टिप्पणी--दमयन्या कौ केकर नलके वर्यं ओर कामम यद्धदहो मया 
उनम विजयी हमा वयं मौर कामे हज पराजित । पह प्रतीत हुञा दमयन्ती 
के मध्यमे अलग च्र-यगल से, जिसको तुलना दै वीचसे टूट काम-चापसे। 








धेयं ने कामचाप तोद कर्‌ फक व्या, यदौ दस रण-परिणाम का सुचक्रे! 
` दमयन्ती का भ्र युगर कामचाप-सहद्य दै । नल के हृद्यमें दो विरोधी साच्रो 
। का संघं दमयन्ती को ठेकृर धा} काम अलग उक्त था, उधर भद्रजनोचित 
` धेयं उत्ावल्पन से रोक रहा था। दुसरे विजग्र पायी नल के चैयं ने, अर्थात्‌ 
 काममावको प्रकटदोनैसे वै्यधारण कर्‌ नर नै रोका भौर भनी सहज 
 धीरतासे काम लिया । संखम्न अर्थात्‌ सन्तरिछन्न मौह सापूद्रिक के भनुसार 
 शुमहोती ह । विद्याधरके अनुसार पक्ष ओर समासोक्ति; चन्द्रकलाकार 
के अनुसार पूरबद्धि-पराद्धंमे दो व्यस्त स्पकों को संसृष्टि ।। ५३ ॥ 

भथ स्मराल्लामवधीयं घर्याद्चे स तद्रागपवीणितोऽ्यि। 
विवेकधाराशतघौतमन्तः सतां न कामः कटुषीकरोति ॥ ५४ ॥ 
जीवातु--मयेति ॥ अथ च नलस्तस्या भैम्या वाचा उपवीणितो वीणया 
 उपनीतोऽपि तद्म्बीणाङृष्ट चित्तोऽपौत्यथंः । -सत्यापपाश” दत्यादिना वीणा- 
एब्दादुपगाने णिचि कर्मणि क्तः । प्रेयद्दियं विषाय त्यन्लोषे पञ्चमी । स्मर- 
स्थाज्ञामवधीयं अवज्ञाय उवे उवाच । तथा ह््िविवेकानां वायशतपीतिं 
क्षालितं सतां विदुषामन्तरन्तःकरणं कामो न कलुषीकसेति न विकत" शक्नो- 
तीधय्थः । अत्र पूर्वि स्मर््ययोर्घावितचरिक्षस्य षैर्यनियमवात्यरिस्ुधा 
 लद्ार । (एकस्य वस्तुनो मावादनेकश्रकदा यद्या एकत्र नियमास द्वि 


1. 
१५ ० अष्ट५ 
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परिसद्खुचा निगदवते ॥* इति लक्षणात्‌ तस्योत्तरा्घे सामान्येन समथंनात्‌ 
सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यास इति सद्धरः ॥ ५४॥। 

अन्वयः-- अथ तद्वागपरवीणितः अपि सः धैर्यात्‌ स्मराज्ञाम्‌ मवधौयं उचे, 
कामः विवेकृधाराक्षत्तधौतं सताम्‌ अन्तः न कलुषौकरोति । 

हिन्दौ--वकष्पक्ष्चाद्‌ उस्र ( दमयन्ती } कौ वाणी-वीणा द्वारा प्रशसा प्राप्त 
करके भी बहु ( नल ) धेयं से काम के आदेश की अवज्ञा करके बोखा । विवेक- 
जलकी धाराओोंसे श्चतवार धकर उजले किये सज्जनो फे अन्तःकरणको 
केम काटा ( विकृत ) नहीं कस्ता। 

ट्प्पणी--पद्यपि दमयन्ती कौ प्रशंसामरी वीणा के समान मधुर वाणी 
सूनकृर नल कामनाभोके उ्वारम बहा जा स्हाथा, तथापि-जंसाकि 
पूवं उ्लाकमेंकहाजा चुकादै, उसके धेयं नै उसको उदीप्नि पर विजय पायी 
भौर वह्‌ संयत हो दमयन्ती को प्र्युत्तर देने रगा । विवेकी ओर धैयंघन 
साधु जनों के निमे अन्तःकरण कामसे विकृत नहीं हमा करते । धीर होते 
ही वे है, जिनके मानस विकारकफे कारण हाने परर मी विकृत नहीं होते- 
'विकारहैतावेपि विक्रियन्ते ये्षान चेतां्ित एव धीराः} मल्किनायङे 
अनुसार इस पद भँ परिसंख्या ओर अर्थान्तरन्यास का संकर दै। पूर्वादधंमें 
कामं भौर घेयं-द्न दोकेद्ारा आक्रान्त चित्तका धयेसे नियमनदै ओर 
उत्तसद्ध मे सामन्यफे दासा विज्ञेष का समथन। विद्याधर ने विहेषोक्ति 
भौर अर्थान्तरन्यास का निर्देश किया है ॥ ५४॥ 


हरित्पतीनां सदस! प्रतीहि व्वदीयमेवातियिमागतं माम्‌ । 

वहुन्तमन्तगुहणादरेण प्राणानिव स्वशप्रभुवाचिकानि ॥ ५५ ॥ 

जीवातु--हरिदिति । मां गुरुणा आदरेण अतिप्रषनेन स्वःप्रमूणामिन्ा- 
दीनां स्याहूतार्था वाचो वाचिकानि सन्देशवाक्यानि 'सन्देशवाग्वाचिक्‌ स्यात्‌! 
इर्यमरः । शचाचो व्णाहृतार्थायाम्‌' इति ठक्‌ । प्राणानिवत्वदीयानित्य्थः। 
अन्तरन्तरात्मनि वहन्तं हरिसितीनामिन्द्रादिदिक्पालानां सदस आस्थानादागतं 
त्वदीयमेवा तिथि प्रतीहि स्वामेवोदिदयागतं विद्धीत्यथेः ।} ५५ ॥ 

लस्वयः--मां गुरुणा आदरेण स्वःप्रभुवाचिकानि प्राणानू दव अन्तः वहन्तं 
हैरित्पत्तीनां सदसः आगतंस्वदीयम्‌ एव अतिरि प्रतीहि । 
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हिन्दी-( नल ने कहा }~ मक्षे (नल को )} अव्यस्त नदर के साथ 
श्रपने श्वामियों के वाचिकं ( संदेशवचनों }) को प्राणों के तुल्य अन्तःकरणं में 
धारण करता हआ, द्कपालों ( इन्द्रादि) की समासे आया अपनादही 
इतिय समक्षो | 

रिप्पणी--नल ने बडही क्ञिष्ट्वचनोंसे दमयन्ती को सूचित कियाक्ति 
वह्‌ इन्द्रादि दिकूपार्खँ करा संदेणवाट्क बनकर दमयन्ती के समीपदही भायाहै। 
इस प्रकार उसने दोप्रसनोंका उत्तर द्िधाकि वहु क्हाँसे नाया ओर 
किसके निकट आया टै ? संदेशवचनों को प्राणतुल्य धारण करता कहुकर स्वामी 
$ प्रति आदर प्रकट किया ओर दूतधमे का पालन करिया } विद्याधर के अनुसार 
उपमा | ५५ ॥ 

विरम्यतां भूतवेती सपर्या निविश्यतामासनमुज्जितं किम्‌ । 

या दूतता नः फलिना विधेया सेवात्तिथेयी पृथुरुद्भवित्री ॥ ५६ ॥ 

जीवातु--विरम्यतामिति । सपर्या पुजा भूतवती भूतव । भवतेः क्तवतु- 
अत्यये डीप्‌ । विरम्यतामवसीयतां भावे लोट्‌ । निविङ्यतां उपविदयतां कि 
किमथेमासनमूज्ज्ितं व्यक्तम्‌ ! फलिना फठवती, 'फलवर्हाम्या मिनञ्व- 
वतव्यः' । विधेया क्म्या नोऽस्माकं या दतता दूत्यं सैव पृथुमंहती आतिभेथौ 
अतिथिपूजा उद्भावित्री भाविनी | ५६॥ 

अन्वयः--विरम्यतां, सपर्या मृतव्रवी; क्ििविहयताम्‌, आसनं किम्‌ उञ्चि- 

तम्‌ {यानः दूतता फठिना विधेया, सा एव पृथुः आतिथेयी उद्मवित्री । 

हिन्दी--बस कीजिए, पूजा हो गयी; बंठ जाइए, आसन क्यों छोड 
दिया? जो हमारा दतकायं सफल होगा, वही बडा अतिथि-सक्कार होगा । 
 टिपणी--दमयन्ती ने जो कुछ अतिथि के आदराथं किया--आसनादि 
पै उठकर खटदाहो जाना भादि, नने निवेदनं क्रिया कि अवरेष्ाकध्रन 
कोजए । उपचार --शिष्टाचार तो पर्याप्तिहो गया। दूतकायं यदि सफल 
अना्यंगी तो वही अतिधिसत्कार होगा । विद्याधर के अनुसारं काव्यछिग 
अलंकार ॥ ५६ ॥ 
; कल्याणि ! कल्यानि तवाद्धकानि कच्चित्तमां चित्तमनाविलं ते 1 

टं विरम्बेन गिरं मदीयामाकणेयाकर्णंतटायताक्षि ॥५७॥ 
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जीवातु--कल्याणीति । हे कल्याणि { भद्रे { तवाद्ककानि कोमलान्य- 
द्खानि कल्यानि पदटूनि कच्चित्तमां ? कच्चिदिति प्रष्नाथं मव्ययम्‌ । कच्वित्काम. 
प्रवेदने" इत्यमरः । तस्माद्‌ "अतिशायने तमविष्ठनीः इति तमप्‌ । “किमे. 
त्तिडव्ययघात्‌” इत्यायुप्रत्ययः । किञ्च त चित्तमनाविर्मकलुषं कच्चित्त. 
माम्‌ । आकणंतटात्क्णतटपयंन्तं म्यादायामन्ययीभावः । ततः "सुप्सुपा" 
दति समासे भआक्णेतटायते अक्षिणी यस्याः सेति “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌?" "विद्गोरादिम्यश्च' इति डीप्‌ | “भम्बाथंनचोहधस्वः' ह 
आकेणंतरटायताल्ञि | विलम्नेनाङं मदीयां गिरमाकर्णय । ५७ ॥ 








अन्वयः-कत्याणि, तव॒ अद्धुकानि कल्यानि कच्वित्तमाम्‌, ते चित्तम्‌ 
अनाविलम्‌ ? आकणंतटायताक्लि, विरम्बेन भर, मदीयां बिरम्‌ जाकणं । 

हिन्दौ--भद्र, तेरे कोमल अंग नीरोग रहं? तेरा चित्त निम॑ख है ? (स्वस्व 
है?) टे कानों तक फटे नयनो वाली, विव न करो, मैस कृथन सुनो । 

रिप्पणी- सामान्य ध्िशचार के अनुसार स्वस्थताविषयक प्ररत ओर 
क्षटिति मूल बात्तप्रर भाजने का प्रस्ताव, जषसे सदेशवाक्य तुरंत कहा 
जा सके । विद्याधर के अनुसार उत्छेखनीय अलकार्‌ ठेकानुप्रास्र ॥ ५५ ॥ 

कौमारमारभ्य गणा गुणानां हरन्ति ते दिक्षु धुताधिपल्यम्‌ । 

सुराधराजं सख्खिधिपन्च हताशनच्वायंमनन्दनजञ्च ॥ ५८ ॥ 

जोवातु--कौमारमिति । हे भैमि! कौमारं नवं कुमारवयम्‌ आरम्य 
श्राणभ्ृज्जातिवयो वचनोद्‌गात्रादिम्योऽन्‌' । ते तव गणानां गणाः दिक्षु घृताधि- 
पत्यम्‌ दिशामवीक्षम्‌ सुराघिराजमिन््रं सटिलाधिपं वर्गञ्च हुताश्चनमग्विञ्च 
अयेमनन्दनं सूयेतनयं यमञ्च हरन्ति आकषेयन्ति ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः--कौमारम्‌ मारस्य त गणानां गणाः दिक्षु घृताधिपत्यं सुखधिसजं 
सङ्लधिषं च हृता्नमू च अर्यमनन्दनं च हरन्ति । 

हिन्दी--कौमायं अवस्था से लेकर तुम्हारे गुणों का समूह दिक्षाभोंका 
सधिपतित्व धारण करने वाख ( दिकुपार ) देवराज { इन्द्र ), जरो के स्वामी 
( वरुण ), आहृत के भोजी { अग्नि ) गौर अयमा ( सयं ) के नन्दन ( यम | 
का आक्रुष्ट केर रहे है। 

रिप्पणो--नख ने इन्र, वरूण, अग्नि ओर यम--चारों के चिरकारपे 
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दमयन्ती प्र अनुरक्त हीनेको बात बतायी। गुण ( सौन्दर्यादि } रूप गुण 
(रज्जु) ने चारों दे्वोको खींच र्खादै। विश्ेषभावद्ोतक विशेषणोसे 
वो क्े दोषों काभी व्याजेगित हौ गया--इन्द्र सुरोंके राजा “सुराणाम्‌ 
ब्रधिराजः' तोर्है ही "सुरायाः अधिराजः" मदिरा के राजाभी है--घोर 
ब्रवपी; वरुण सलिलाचिप है--चारो ओर परानीदही पानी, एकदम जड; 
धरग्नितोजौमभी हूतो, निकटहो, उमेखा जाताटै ओर्‌ यम तौ अर्यमा 
( सये, त्च करने बाले }कावेटारि दै विद्याघ्रर्‌ कै अनुसार उल्लेख्य अलंकार 
ठकानुप्रास्र ।। ५८ ॥। 

चरच्चिरं शंयावयोवनीयद्रे राज्यभाजि त्वयि खेदमेति । 

तेषां स्चश्चौ रतरेण चित्तं पञ्चेपणा टुष्ठितधेयंवित्तम्‌ । ५९ ॥ 

जीवातु चरद्विति । शंशवयौवनयोरिदं शशवयौवनीयं, वृद्धाच्छः" 
तच्च तत्‌ द्रैराज्यं दयौ रासो ( कमं } ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यनृप्रत्ययः | तनद्ाजि 
्रवयोवनाख्ययाज्यदटसाक्रान्ताया मित्यथः एतेनास्या वयःमट्धिरुक्तः, तस्यां 
त्वयि चिरं चरदतमानं तेपामिन्द्रादीनां चित्तं ( कतं ) स्च: कान्तेश्ौरतरेण 
विरहितैजोहारिणेत्यधरः । प्चेपूणा लुण्डटितधयं वित्तम्‌ अपहूतघेयधनं पत्‌ 
वेदमति द्ैराय्ये परजानां सोस्माघा जायत रति भावः | बवयोद्रयद्र॑सच्ये 
पञ्चेपुणा नोरेण तेषां पैय॑चित्तं हृतमिति रशूपकम्‌ । तद्धेतुकत्वात्‌ सदस्य 
वाक्या्हतुकं काव्यलिङ्गमिति सद्धुरः॥ ५९ ॥। 

अन्वयः--दौ रवयौ वनीयद्वराज्यभाजि त्वयि चिरं चरत्‌ तेषां रचः 
चौरतरेण पञ्नेषृणा टुण्टित्ध्य वित्तं चित्तं खेदम्‌ एति । 

हिन्दी--बाद्यावस्था ओर सौवन-दून दो राज्यों मँ स्थित तुक्ष पर बहुत 
समयसे भाया उन ( इन्द्रादि) का कान्तिके महाचोर पंच्मण ( काम) 
दारय जिसका धयं रूप धन यट लिया गया दहै, एेसा--चित्त खिन्नता की प्राक 
गे रहा रै 

टिप्पणी--जोदो राज्यों के मध्य विचरण करता, सीमा पर किसी 
राजाका स्वामित्व नदोमे के कारण, रेमे याघ्रीको कौ घनधंर चोर लूट 
सकता है । दमयन्ती इस समय दो सजाभों की सीमाभूनि दै--सीदाव को 
वौवन की) पूणं अधिकार किसी कानी) दन्द्राद्धि उस भूमि परर विचरण 
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करते है, सो पुष्पधन्वा कामचोर जे शरीरकान्ति, धेयं लूट लिया । भाव यह 
कि वयःसंधि की भायु में स्थित सुन्दरी दमयभ्ती पर आष्रष्ट देव उसके 
वियोगमें खिन्न ह । बयोद्रयराञ्यमें पञ्चेषु-चोर ने धेयं वित्त हर किया, 
यह रूपक है भौर खेद उसका कारण है! यह्‌ वाक्याथ देतुक काव्य रै; 
अतः मल्लिनाथ के अनुसार रूपक-काव्यल्गि का संकर । विद्याधर ऊ अनुसार 
अन्योक्ति अकार ।\ ५९ ॥ 


तिषामिदानीं किर केवलं सा हृदि त्वदाशा विलसत्यजस्म्‌ 

जास्त तासा तनूरुदाराः पूवादयः पृवंवदात्मदारः॥ ६० ॥ 

जीवातु- तेषामिति । इदानीं तेषामिन्द्रादीनां हूदि सा प्रसिद्धा त्वदाशा 
केवर त्वग्यतितृष्णा एव आशा दिक्‌ च । 'आश्चा दिगतितृष्णयोः' इति 
वजयन्ती । अजलं विरुसति किटः विजृम्भते खलु । आलत्मदाराः स्वभार्याः 
पूवद: प्राच्यादयः आशा दिशस्तु उदारः दक्षिणा महतीश्च तनूरासाद् पूववत्‌ 
हदि न विलसन्ति । “उदारो महति स्याते दक्षिणे दानशौण्डकेः इति वैजयन्ती । 
अपवेनायिकानुरक्ते हदि पूर्वानायिकाश्चतुरा भपि न लगन्ति । तथा महत्यो 
दिशः परमाणौ हृदि न लगन्तीति च भावः। त्वदाशापरवक्ास्ते स्वकोयं 
पराच्याद्याज्ञापरिपाल्नाधिकारमपि विस्मृत्य स्थिता इति तात्पर्याथंः 1 अत्रो. 
भयोराशयोरेकत्र हृदि प्राप्तौ एकस्या मैम्याक्ञाया एव तञ्नियमनात्परिस द्धा । 
यद्प्येकस्य उभयव प्राघ्तावेकत्र नियमनं परिस ह्भषेत्यालद्ारिणां लक्षणं 
तथापि मीमांसकंरुभयोरेकव प्राप्तावेकस्यैव नियमनमित्यद्खीकाराच्चमत्कार- 
कारित्वाविशचेषाच्च उपरक्षणत्वेनोभयाङ्खीकारे को विरोधः? अथवा एकस्य 
हदयस्य आशाद्रयप्राप्तावेकत्रेव नियमानाद्वापि लभ्यत इति सवंथा परिसद्ुचा 
समस्त्येव । साच रिरष्टशन्दोपात्तयोरभेदाध्यवसायाच्छरेषभित्तिकामेदरूपा- 
तिशयोक्त्युल्था पितेवि सङ्करः ।। ६० ॥ 


अन्वयः--इदानीं तेषां हृदि सा त्वदाश्चा किर केवलम्‌ अजस्रं विलसति, 
भात्मदाराः पूर्वादयः आशाः तु उदाराः तनूः भासा पूववत्‌ न ! 

हिन्दी - इस काल उन ( इन्द्रादि ) के हृदयम वह्‌ तेरी आशा (दमयंती 
को तृष्णा ) हौ निश्चयतः निरन्तर विलपती रहती है, भपनी पूर्वा ( प्राची ) 
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आदि आज्लाए" ( दिक्षाए ) तोष्रेष्ठ भौर सुन्दर शरीर पाकरभी पहिले के 
समान सली नही लयती । 

टिप्पणी--दन्दादि को अव नयी दमयन्ती श्रिया की तृष्णा दहै, वे अपनी 
पुणानी प्रियां क्छ सृन्ददी षहो पर मी जेब नदरी चाहते) नयी कै संमुख 
पुरानी प्रिया उन्दँ नही सहेती। एक दमयन्तीक्ी आशामें सेब आए 
छोटे वैरे ह वेनारे । टन्द्रकौ प्रिया पूर्वा (पाची दिशा), वरुण की प्रतीची, 
अगिन की उत्त दिशा भौर्‌ यमकी दक्षिणाकज्ञाद्ै। भाव यह्‌ कि दृन्द्रादि 
दिकूपाल अव तेरी चिन्तामे अवनी-त्रषनी दिकूपालता विस्तरये वैरे है। 
पह एक हदय मे दोनों आक्षाभोकी प्राक्च होने पर एक दमयन्ती की आक्षा 
काही नियमन होने से मल्लिनाथ कै अनृसार परिसंख्या अकारर! वह 
श्लेष ( -दिघ्ला, अतितृष्णा } के अभेदाघ्यवस्राय से अतिशयोक्ति के 
साद, अत्तः अंगांगिमाव संकरे) विद्याधर कै भनृसार सम्बन्धरपा- 
तिशषयोक्ति ट ।। ६० ॥ 

अनेन सार्धं तव यौवनेन कोटि परामच्छिदुसोऽध्यसोहत्‌ 1 

प्रेमापि तन्पिं ! त्वयि वासवस्य गुणोऽपि चापे सूमनःशरस्य ॥६१॥ 

जीवातु--अनेनेति। दै मेमि ! वासवस्य त्वय्यस्तीमा निस्वधिः प्रेमा 
अनुरागोऽमि तवानेन यौवनेन साघमच्छिदुरोऽविच्छिक्षः सन्‌ । “विदिभि- 
दिच्छिदेः कुरच्‌! । परां कौटिमुरकषेमध्यरोहत्‌ । तथा सुमनःशरस्य पुष्पेषोश्राप 
गुणो मौव्येपि परामूत्तरां कोटिमटनिमध्यरोहत्‌ । "अय्युत्कषर्श्रषः कोटयः' 
इत्यमरः । अन्न प्रमगरुणयोः प्रकृतयोरेव विज्ञेषपणसाम्येनौपम्योपगमात्‌ केवल- 
प्रकृतविषया तुल्ययोगिता तयोरेव तरां फोटिमिति रटेषभित्तिकाभेदाध्यवसायः 
रूपादतिशयोक्तिमूला यौवनेन साचेमित्ति सहाथेसम्बन्धोक्तैः सहोकतिरित्यनयो 
सद्भुरः। ९१॥ 

अन्वयः -- त्वयि भ्छिदुरः वायवस्य प्रेमा भपि तव अनेन सौवनेन सार्घं 
परां कोटिम्‌ अध्यरोहत्‌, मूमनःशरस्य चपि गुणाः सपि। 

दिन्दी--तेरे ( दमयन्ती ) प्रति अत्यन्त इट्‌ ( असोम } दन्धका अनुराग 
मीतेरे हस ( प्रष्यक्षटस्य ) यौवन के साथ पराक्षष्टाको पूव ग्यादै भौर 
कुसुमबाण ( काम } के घनुष्‌ प॑र प्रत्पंचा भी पया ( द्वितीया) कोटि (कोर, 
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भटनि, दोरो बाधने के लिए धनुष्‌ कै किनारे पर बना गदहा ) पर पहुंच 
गयी है । । 


टिप्पगो--साव्वे रलोक तक सामूह्िकिसरूप से देवदूतता संपादन करके 
दकसव्वं से सत्तरवे श्लोक तक इन्द्र का दूतत्व-प्रतिपादनदै। भाव यहुहैकि 
जेये-जंसे दमयन्ती का यौवन उत्कषंको प्राक्ठ हो पराकाष्डाको परटुंचा, इनदर 
का स्स पर अनुरागमी पराकोटिको पर्हु्र गया भौर पृष्पवन्वाकामते 
भी जगत्‌ कौ वक्लीभूत करने के ङ्िए्‌ जपने धनुष्‌ की प्र्यंचा चाण छोडने ॐ 
क्ष घखीची। इन्द्रादिकरो परामवरेनैके लिएकापने मी धनुष्‌ पर डोरी 
चा दी। मट्दिनाथ के अनुसार -स पद्य में तुल्ययोगिता ओर सहोक्तिका 
संकर दहै, क्याकि यहां श्रकृत ( प्रस्तुत ) प्रेम भौर गुणे विङशेषण-समानता 
से ओपम्पके उपगमके कारण केवलग्रङृतविषय, तुल्ययोगिता है भौर उन 
प्रिम-गुण म "परां कोटिम्‌--दस ररेषाघुत अभेदाध्यवस्राय रूप अतिक्षयोक्ति 
मूलकं "यौवनेन सार्धेम्‌" ( यौवन के साथ )-यरहं सहां संवंध-कथन होने से 
सहाक्ति ट \ विद्याधर के अनुसार सटोक्ति-रछष-तुल्ययोभिता अलंकार ह ६१॥ 


पराची प्रयाते विरहं दधत्ते तापाच्च रूपाच्च शशाद्धुशङ्धु । 

पराप्राघेनिदधाति भानौ सषारणं लोचनवृन्दमिन्द्रः ॥ ४२॥ 

जोवातु--प्राचीमिति । इन्द्रस्ते विरहं दधत्‌ दधानः सन्‌ अत एव प्राचीं 
दिशं प्रयाते प्राप्ते भानावधिकरणे तापाच्चन्द्रस्यापि विरहितापकारकत्वा- 
दिति भावः| कूपाच्व उदथकाले उभयोरपि रक्तत्वादिति भावः । शशाद्कु- 
शङ्को चन्द्र इति भ्रान्त्या परापरार्घश्चन्रदोषेस्तापादिभिः हेतुभिः सषाऽसणं 
लोचनवृन्दं निदधाति क्रोघादृहृन्निव अक्षिसहस्रे णापीक्षत इत्यर्थः । क्रोधान्धस्य 
करतः सपिराघानपराघविवेकं इति भावः| अत्र कविसम्मतसादक्येन भानौ 
शसा द्कुश्रमाद्‌ भ्रान्तिमिदरद्धुारः ॥ ६२ ॥ 

मन्वयः--दन्द्रः ते विरहं दधतु प्राचीं प्रयाते मानी तापाच्‌ रूपात्‌ च 
धक्षाद्धुशद्धुी परापराधेः रुषा अरुणं रोचनवृन्दं निदधाति । 

हिन्दी--इन्द्र तेरे बिरह को धारण करता, पूवं में स्थित सूयं प्रताप 
दाक होने भौर ( साम्य ) होनेकेकारण (सूयं) चन्द्रमा की भांति 
करता दूसरे के अपराधो के कारण रोषसे काल-लाल नेत्र करचल्ेवाहै। 
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टिप्पणी--दमयन्ती क विरह में पीडित इन्द्र को रात्रिये घो चन्द्रमा 
व्यथादैतीहीदहै, प्रमात्त मे जब तापदायक ला पूयं पूवे दिक्षां उदित 
होता दै, तव रूप-साम्य भौर संतापदायक होनेसे सूयंमे चन्द्रमा के भ्रम से 
उक्ष पर ही क्रदधदहो वह्‌ अपने लार नेशो से फ़्रोध दिखाता! दस प्रकार 
जसे राततम, वैसेहीदिनमे मी द्द दमयन्तीके विरह मै कष्ट पाता रहता 
ड ॥ रावरि-जागरण करते इन्द्र कौ मखं खाट होनी हौ उचित है भौर क्रोध 
पे-कषट मे विवेकशुन्य होने सै भ्रममे पडा इन्द्र चन्द्र के अपराध पर सूयेसे 
करद्धहो ही सकता ४ | अन्य का अपसाच, अन्यं पर रोष । इस प्च मे मल्लिनाथ 
करे अनुसार फविसंमतसादद्य से सूयं मे चन्द्रमा का च्म होने से भ्रांतिमत्‌ 
अलंकार दै ।। ६२।। 

न्निनेत्रमात्रेण शुषा कृतं यत्तदेव सोऽद्यापि न संवृणोति । 

न वेद शुष्टेऽय सहस्रनेत्र गन्ता स कामः खलुः कामवस्थाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अत्वयः--चिनेत्रेति । चिनैत्र एव त्रिनेवमात्रः 1 मात्रं कात्स्येऽवधारणे' 
हत्यमरः । तेन तन्मात्रेण रुषा यत्कृतमनद्ुस्वमिति भावः । तदेव यः कामोऽ- 
द्यापि न संवृणोति नाच्छादयितुं शक्नोतीत्यर्थः । स कामोऽद्य सहख्नेत्रे इन्र 
रुष्टे शरद्धे सति कामवस्थां दशां गन्ता गमिष्यति ) गमेरटृट्‌ ! न वेद न जाने 
खलु । वावयार्थं- कर्मः \ "विष्यो लटो वा" इति मिपो णटादेशषः । च्िनेत्र- 
मास्कन्द्य नष्टः कामः सा्टसने्ं कथं जेष्यतीत्यथः । कामस्त्वच्छरते निःशद्धु- 

मिन्द्र दुःखाकरोतीति तास्पर्यर्थिः ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः -. वरिनेत्रमात्रेण शषा यत्‌ कृतं तत्‌ एव यः भच भपि न संवृणोति 
तः कामः अथ सहसनेतरे रटे काम्‌ मवस्थां ललु गन्ता--न वेद । 

हिन्दी--तीन नेत मान्न धारण करते ( शिव ) ने क्रोषसे ज किया, वहं 
( देहदाह ) टी जो भाज मी संमाल नहीं पारहा, बहकाम आज सट्लनयन 
( दन्द्र) कै रुशट्हो जानि पर किंस अवस्था को प्राप्र होने वारा हैम ( नल) 
वहु समक्ष नहीं पा रहा । 

दिप्पणी--केव तीन नेत्र वालि शिवने तो कामदा करके उसे अनंग 
अना दिया) काम दस हानिषकी पूर्ति भजतके न कर पाया । भब चदन 
नयन घारी इनद्रको पीडा देकर काम किस दक्षा को प्रा्ठ होगा~-यह नल समक्ष 
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नहीं पाता । स्वामत्किदै कि तीन नेत्रधारी फी अपेक्षा सहसे नेत्र धारी कर 
क्रोध सधिके भयानक होगा ओर अधिक कष्टकेर, परन्तु शरीर-भस्म होनैसे 
अधिक ओरबडाद्डहो ही क्या सकता है? भाव यहीटहै कि निःश काम 
इन्द्र को अत्यंत कषटदेरहाहि, कामको अर बड दंड से यदि दमयंती बचानां 
चाहतीदे तो इन्द्र का अनुराग उसे स्वीकारं होना उचितषै। षिद्याचरके 
सनुपार उपप्रा ।। ६२।। 








पिकस्य वाडमाच्रकृताद्रथलीकान्न स प्रभुनन्दति नन्दनेऽपि । 

वास्य चूडाशशिनोऽ्पराघान्नाराधनं शीटति शृलिनोऽपि ॥ ६४ ॥ 

जीवातु ~ - पिकस्येति । सः परभुरिन्द्रः पिकस्य कोकिलस्य वाङ्मात्रकृतातृ 
† ए कामवत्‌ कायह्ृतादिति भावः। व्यलीकाद्रिया्नन्दने नन्दनास्ये 
मानन्दकरेऽपीति गम्यते। वने न नन्दति किमुतान्यत्रेति भावः । किच्च वारस्य 
शस्य चूडाशशशिनोऽपराघात्‌ मपकारात्‌ सन्तापकूपात्‌ किमुत पूर्णेन्दोरित्ति 
मावः । शूलिनः शिवस्याप्याराघनं पूजां न क्ीलति नाचरति। शीरसमाधौः 
इति भौवादिकाल्लट्‌ । इन्द्रो विरहपा रवश्यादा वर्यं किमपि कमं न करोती. 
स्यथः । भवानन्दशिवाराघनसम्बन्पेऽप्यसम्बन्वोक्ते रतिशयो वितसेदः । । ६४ ॥¦ 

अन्वयः सः पिकस्य वाङ्मावकृतात्‌ व्यलीकात्‌ नन्दने अपि न 
नन्दति, बालस्य चूडाशशितः अपराधात्‌ शूकिनिः भपि आराधनं न शीरति 1 

हिन्दौ--सामथ्यंवादु वह्‌ ( द ) कोकिल के वचने ( बोल ) मात्रद्रारा 
छेत अश्रिय (कायं) से नंदन (आनन्दित करनेवाले) मे मी ्रानन्दित नहीं होता 
सौर बालक ( एक करावानु }, चूडा मे स्थित चन्द्रके अपराघरफे कारण 
शूलषार शिव कौ मी माराधना नहीं करता । 

टिप्पणी--दमयंती कै विरह मे सवंसामर्येशाली स्व्मराज दन आनन्द 
दयक नन्दन कानन ( नन्दयतीति नन्दनः } मे मी कोकिलस्वर होने के कारण 
सानन्द नहीं पाता भौर यद्यपि शिव यूरो है, तथापिवे कषटकारक ( बाल 
ही सही ) चद्धको चूडामें धारे, अतः इन्द्र उनकी पुजा मी नहीं करता । 
कोकिलरव ओर चन्द्र-दोनों ही विरहिजनोंको पीडा देते ह, जतः द्रन्र 
इनको छाया मात्रसे कश पाता है। न उसे नन्दन मे भानन्द है भरन 


शटी के पूजनाभावमें करदधहोजाने काभय। इन दमयंती के वियोग मे 
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ठद्यान.च्रमणः जौर पूजापाठ-मटश दनिक नित्य कामं छोड र्वा! न भक 
ठसे नन्दन ( पृत्रसम नन्दित कर वारे) का ध्याने द भौर न {दिवन-रोष ऊ! 
अय । मल्लिनाथ के अनुसार यदौ आनन्द भीर विवाराधन मै संबंध टदोन पः 
मी अमन कथन होने से भतिणयीक्तिर विद्याधर के अनुसार टेवु शीः 
समासोविति ।\ ६४1) 

तमोमयीवरत्य द्विशः परागः रमरेषवः धक्रदूशां दिशन्ति । 

क ग्र चञ्नषूर द्विजस्य राकारजन्यापपि सत्यरत्राच्तम्‌ । 

जीवातु --तमोमयीति । स्परपवः कुतुम्ब, रामै रजोभिः करणं 
दिशः दक्रहणां राम्बन्ये तमोमयीक्रत्य तत्परकरतवचन मयडन्ताद्भूतत 1८; 


[ति 


५५, | 








स्वः अत एय विर्द्वमतोरगम्बन्ध तत्सम्बन्ध) क्तरतिशयोकतिः । वृ 
कुहास्या गीः भू{जतं यस्य । अन्यत्तु तुद स्मावस्येति गीर्वचनं यस्म । कुट्‌, 


स्यात्को तिदयान्ापनष्टेन्दुकयोरपि"" दति क्रियः । तल्प द्विजस्याण्टजस्य 
कोकिरस्मैः प्रभः | अन्यत्र पिध्रस्य (दन्तविप्राण्डनजी {जिः दूत्यम. ॥ 
चञ्वृषृटं मखं रार जन्मा पणि मामपि सत्प्ानचं {""शोन्त्या (न्ति कन. 
यन्तीलर्थः। गकायामति कुल्ामिव तमन्वीवृर्वन्तीत्यधः । भत्र रिट 
पात्तयोद्रसोर्मि कु्लोद्िजयोश्चाभदाध्यव्रसायमृक्ल्ला कृहटुस्वसत्यवा [दत्वम्‌ 
विरद्धरसाति पतरतितातिक्योदितदतुना सिद्धवक्पाधदतुक ्ाव्मसि्ं स 
दटेषातिश्योकोतिरोपैरदुः संकी | तेन दाक्रस्म साक्रा पपं वु्श्रान्त्य 














श्रनितिमदरक्ारो वजयत दप्यु्म्‌ || ६५ ॥ 

अन्वय. -स्मरेषवः पराः दरिः चक्रदशा तमोमयीक्रत्य बहुर्‌ द्विजस्य 
चञ्चुगुटं यकारजन्याम्‌ अमि सत्यवाचं दिचन्ति । 

हिन्दी--काम ङ ( पृष्व ) बाण मकरदोसे दि्ाओं 4 फ द््रकीरेषिम 
अंषकारपूर्णं कारक "कूट" पर बोलने वाले द्विज ( कोरि, ब्राह्मण ) तै चनु 
पुट ( चोच, मुख ) को राका रजनी ( प्रणिमा निषा) मे भी सथ्यवचनमुक्त 
बत्ताते र) 





रिप्पणी--काप ङ पुष्प बाणो से क्षदृकर उद परागत इृन्द्रकी दृष्टि क) 
संघो बना द्विया वह कोकिलैः चंचुपुसे बोरे उने वि कृकर 


५ + 


शब्द के कारण वूणिमा की रातोंको भी अमावस्या कौ राते मान र्ता 
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नेसे कोई भधा ब्राह्मण ( द्विज } के कथन मात्र पर यह्‌ विश्वास करके कि 
पूणिमा कौ रात नही, अमावस्याहै। माव यह दहै किकामसे अत्ति पीडित 
इन्द को पुणिमा की भानन्ददाथिनी राते अमावस्या की काली रातो-सी 
मयानके लगती हैँ। काममांधहो जाता है इन्दर राकःरजनी मे कोकिलरवं 
मूनक्रर । इस रटोक मे र्केष के आधार पर्‌ कुट्‌-कहु' अर हिज में अभेदा- 
व्यवसाय कह कर विशुद्ध भी कुहुत्व सत्यवादिता के पूर्वोक्त भतिशयोक्ति-हतु 
हारा सिद्धहोनेसे वाक्यायं हैतुक काव्य पूवक दलेषातिशयोक्ति करा 
विरोधांगोंसे संकरदै, उसे इन्द्रको राका से करहु कौ आरत्तिहौ जानेके 
कारण श्नांतिमत्‌ अलकार व्यंजित होताहै। विचाधर कै अनुसार विरोध 
भौर अतिशयोक्ति अलंकार ह ।। ६५ ॥ 

ररः प्रसुनेस्तुदतः स्मरस्य स्मरतु स॒ कि नाशनिना करोति । 

अभेद्यमस्याहृह्‌ 1 वमं न स्यदेनद्धता चेदि्गिरिणगप्रसादः।॥ ६६ ॥ 

जीवातु--शनैरिति । स इनदरः प्रशुनैरेव शरस्तृदत आत्मानं विध्यतः 
स्मरस्य स्मरमित्पथेः । (अधीगथं' - इत्यादिना कर्मणि ज्ञेषे पष्ठी । भश्लनिना 
वरण स्मतं न करोति क्रि स्मृत्िमावरशेषं कुयदिव । किन्तु तस्य स्मरस्य 
गिरिशस्य प्रसादः प्रसादरम्यमित्य्ं; । कारय का रण्यो रभेदो पचा रः सोत्लुण्ठ- 
ञ्चतदनङ्घता अभेद्यं वर्मेति रूपकम्‌ न स्याच्चेत्‌ जहरैत्यदुभुते खेदे वा 
साङ्खत्वे पुनव जलक्ष्यलामादेनं हन्यादेवेत्यथः । तथा पौडयत्येनमनष्कोऽपीति 
भावः ॥ ६६ ।, 

अन्वय---अहह, सः प्रमुनः शरः तुदतः स्मरस्य अशनिना स्मर्तुं न करोति 
किम्‌ चेत्‌ अस्य गिरिशप्रसादतः मन्ता अभेद्यं वमे न स्यात्‌ 1 

हिन्दौ-मरे, वह्‌ ( इन्द्र ) पृष्प-शरों से पौडिद करते काम को वज मे 
क्या स्मृति शेषन करदेता यदिद (काम) का कुलासपर्वतशायौ (शिव) 
कै प्रसाद से अनंग ( शरीर रहित ) हो जाना-रूप अच्छेद्य कवच न होता ? 

टिप्पणी-जंसा कि पूवं श्लोक मे काह गयाः दै किं काम पृष्पबाणोंसे 
इन्द्र को अत्यन्त व्यथित करता रहता है, देसी स्थिति यें प्रर हो सकता है 
किडट्न््रतो वच्रधारीहै, वहं पृष्पायुष कामं को वच्रसेमार क्यों नही 
डरता, जिससे वह्‌ व्प्रथितकरनेको रहं हीन जाय? कत्पनाद्रै कि इन्द 
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रद्ध होकर अपने पर प्रहार कर व्यथा देने बाले काम को व्र मार्‌ कर स्मृति. 
त अवर्य वना रेता, पर दन्द प्रहार किस पर करै कामता देहरटतय । 
भगवान्‌ यिव ने उसे मस्म करके नश नहीं किया अपितु अनंग कृर सव प्रकार 
क प्रहरो से रक्षित बना दिया । अनंगता उसका अभिद्य कवच बन गयी । 
दिव का क्रोध तो काम को प्रसाद बन गया॥ हानि से लाम मिला मत्लिः 
नाथ कै अनुसार यहाँ रूपक रै, क्योकि कायकारण में असेदोपचार दै, 
प्रकार कारण अनंगता भौर कायं अभेद्य वमं ( कवच ) में अभेद दहै, रेष । 
विद्याधर कैः अनुसार छैकानप्रास-अत्िक्षणोव्ति-का््यलिय भखकार टं ।। ६६ ॥ 


धृताधतैस्तस्य भवद्वियोगान्नानाद्र शय्यास्वनाय लूनैः । 

अष्यत्यदारद्रघहुसः प्रवारर्जात्ता दरिद्रास्तरवौऽमराणाम्‌ ॥ ६५७ ॥। 

जीवातु--धृतेति { अन्येषां दारिद्रचं हरन्तीत्यन्यदारिद्रचहस भपि ! 
ह॒सतेरनुयमनेऽ्‌ 1 अमराणां तरवः कल्पद्रुमा भवत्या वियोगात्‌ । स्वेनाम्नो 
वतिमात्र प्रदह गो तर्तव्यः । घुताऽबृष्तिरर।तयन तस्येन्द्रस्य तानाविधाना- 
माद्रदय्यानां श्िद्िरशयनानां स्वनाय टलः प्रवादैः दरिद्रा सक्ता जाताः 
तापस्य तथापि नापेत्‌ द्रति भवि सूरष्माण वाखदारिदथासम्बः घृऽपि 
तत्सम्बस्धोक्तैरतिशयोवित्तभदः ॥ ६७ ॥| 

अन्ययः--भन्यदारिद्रबदहेराः अपि अमराणां तरवः मवहवियोगात्त घृताचूतेः 
तस्य नानाद्रयय्यारचनाय दनैः प्रवारः दरिद्राः जाताः । 

हिन्दी--दूसयो की दरिद्रता दर्‌ करदेन वारे मी देवो के ( कल्पघादि ) 
वृक्ष, भप ( दमयंती ) कै वियोगे चैयं त्यागे उस ( दुद्र ) कं गि अनेक भीरी 
शय्या्थो को रचना फ निमित्त, तोड़ लिये रये नव पल्छवों कै कारण दर्द 
हो गये । 

रिप्पणो--देववर कल्पवृक्ष आदि यद्यपि भन्यजनोंकी ददिद्रता मिटान्‌ क 
किए विख्यात है, परंतु आजकल वे वृक्ष स्वथं रसि ग्यैः क्योकि इ 
दमती के वियोयसमे दतनादग्व दहो गाद कि उसका वियोग जन्य दाह दर 
करने के सिए अनेक बार अनेक गीले नव पल्लवौ कौ अनेक शय्या रची जाती 
ह । बार-बार रेसा रोते से दैववृकषों के सब पत्ते तोड़ चयि गये भौर वे पक्रहीन 
हो दस्रौ गये । दषे की ददिद्रता भिटाने वाछे स्वयं दरिद्र बन गये,--कसा 


























थमु 
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अचरज! एसी मयंकरटहै हद्रकी कामं व्यथा| केत्पवृक्षों के सब पत्तं 
ममाप्त हो गये, परव्यशथान गयी । देववृक्षो का प्रवा दारिद्रय संबद्ध है, 
तथापि उसका यदा संवंध-कथन है, अत्तः मल्लिनाथ के अनुसार अतिशयोक्ति 
ठं । विद्याघर कै अनुसार भतिक्षयोक्िति ओर विरोध अलंकार + ६७ ॥। 


रधेगु णास्फालमवैः स्मरस्य स्वर्णाथकर्णो बधिरावमृताम्‌ | 

गुरोः व्यणोतु स्मरमोहनिद्राप्रबोधदक्षाणि किमक्षरयाणि ॥६८॥ 

जीवात्‌--रवेरिति । स्वर्णाथस्य स्वगंनाथस्येन््रस्य ूवंपदात्संललायामगः' 
उति णत्वम्‌ । कणौ स्मरस्य गुणास्फालमवेः ज्याघट्ूनप्र भवं रवैः बधिराव- 
भृताम्‌ । एवं बाधि सति गुरोकरृहस्पतेः सकाशात्‌ स्मरमोह्‌ एव निद्रा तस्याः 
तरवोषे दक्षाण्यक्षराणि विवेकञ्चानोपदेशवाक्धा्मि श्णोतु णयत्‌ किम्‌ ?न 
गृणोत्येवेत्यथः । त्वद्विरहमोहान्धमेनं रहस्पतिरपि बोधयितुं न प्रभवतीति 
भावः ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः-- स्वर्णायकर्णौ स्मरस्य गणस्फालमवैः रवै: बधिरो अभूताम्‌, गुरोः 
स्मरमोहनिद्राप्रबोघदक्षाणि अक्षयाणि कि स्पृणोतु ? 

हिन्दो--स्वर्णाय (स्वगं कै स्वामी इन्द्र) के दोनों कान काम द्वारा 
भरत्यंचा सचे जाने से उत्पन्न शन्न से बहिरेहो गये है, गु ( वृहस्पति ) के 
काम कौ मोह्-निद्रा दुर करने में समथं अक्षरो (शब्दो) को ( वह ) कंसे सुने ? 

रिप्पणी --शंकाहोसकवीषहै क्रि इन्रके गुरु तो महाज्ञानी बृहस्पति 
महाराजे, उनके उपदेश सुनकर इन्द्रका कामजनित भ्यामोह्‌ क्यों नही 
मिटता ? कल्पनादहैकिदटन्द्के कान सुनने कौश्चक्तिदहीखो बठह) काम 
ने अपने धनुष्‌ की डोरी इतनी बार प्रहारार्थ खींची कि उससे उत्पन्न र्द 
से कान श्रवणसामथ्यं खो वैठे मौर ईन्द्र बहिराहो गया। बहस कैसे क 
सुने ? भाव यह है फि दमयंती-विरह मे इन्द्र इतना काम-मोहांघ हो गया है 
क्रि सव गुरु बृहस्पति भी उसे नहीं समज्ञा सकते । विद्याघर के अनुसार 
अनुप्रास ओर अतिक्षयोवित बरकरार ॥ ६८ ॥ 

अनङ्खतापप्रहामाय तस्य कदर्थ्यमाना मुहुरामृणालम्‌ । 

मधौ मधौ नाकनदीनलिन्यो वरं वहन्तां रिरिरेऽनुरौगम्‌ ॥ ६९ ॥ 

जीवातु--अनङ्खेति नाकनदयाः स्वणद्याः नलिन्यो मधौ मधौ वसन्ते 
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व्रसन्ते तस्येन््रस्यानद्धतापप्रह्माय मूहुसमृणालं मृणालपयंन्तम्‌, अभिविधाव- 
-यीभावः 1 कदर्था: वुंत्सितवस्तूनि, कोः कत्तत्पुरषेऽचि" इति कोः कदादेशः । 
कदर्था; क्रियमाणाः कदध्यंमाना उत्पीडचमानाः सत्य इत्यधेः । त रोतीति 
प्यन्तात्वर्मणि छट: क्षानजादेशः। शिङ्िरेऽनुखगं वरम्‌ ॥ वरमिति मनाक्‌ 
प्रिये । वहन्तां कसन्तिकापचारणां तासां तत्र पूवेक्तिपद्रवमयादिति भावः) 
वहः स्वरितैत्वाद्ात्मनेपदम्‌ 1 ६९ ॥। 

अर्वय---1कनदीनखन्िः मधौ मधौ तस्य अनङ्खुनातप्रश्ममाय महुः 
भामृणाखं कदध्येमानाः दिर वरम्‌ अनुरागं वहन्ताम्‌ । 

हिन्दी ~ स्पर्ग-नदी ( मंदाकिनी }) की कमलिनिर्या प्रतिवसंत मं उस 
( दन्द्र } के काम-तापकी क्लातिके निमित्त बार-बार मृणा तके उखाडी 
जातीं पीडित हो सि्विर च्छतु में करु अनुराग रखने लगीरहै। 

रिप्पणी- -अन्र जव वसंत भाता टै, दुन्द्र को मदम-व्यथा धर बद्‌ जाती 
है। उत कामे दाह फे उपसमायं मं दाक्निनी म उत्पन्न कभलिनिां पुर्पो से 
लेकर मृणाङ्दंह तक बार-बार उलार्‌ डाखी जाती रहै, फल स्वरूप अव्र उन 
वसत की अपेक्षा शिशिररी मला रखगने ख्गाटै। शिध्िरमे तौ वे कैव 
पत्र बुष्पहीन होती ईद-तुपारहता होकर, कितु वसंत मे तौ उनके मृणाल तक 
उखाड डे जाते टै । भवः वसंतसे तो थोडी हानि पद्चाने वाला शिशिर 
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भाव यकि वसंतमे इन्द्रकी काम पीडा मसह्यहो जाती दटै। विद्याषर के 
अनुसार अतिशयोक्ति भौर कान्यलिग अलंकार ।। ६९ ॥ 


दमस्यसः सेयमुषैति तृष्णा जिष्णोजंगव्यग्रिमरेख्यलक्ष्मीम्‌ । 

दशां यदध्िस्तव नाम दृष्टितरिभागलो मातिमसो विभति ॥ ७० ॥ 

जीवातु--.दमेति । ट दमस्वसः { दमयन्ति | जिष्णोः शक्रस्य "जिष्णु- 
रँखष॑मः शाक्रः" हत्यमरः । सेयं तृष्णा आक्षा जगति भग्ने मवमभ्रिमम्‌, अग्रादि- 
पश्चा्टिमज्‌ वक्तव्यः तच्च तल्लेख्यं च तस्थ सलक्ष्मीमग्रगण्यतामूपेति अपूरव- 
त्वादिति मावः | कृतः यद्रस्मादुद्शामन्ििराकरोऽपराविन्दरस्तच दृष्टेख्िमागः 
तृतीयांशः सद्याशव्दस्य वृत्तिविषये पुरणार्थत्वाङ्खीकायत्‌ । तत्र लोभेन 
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तृष्णया आतिमाधि विमत्त नाम धत्ते खलु । तदैतदाटचततमस्य कणिकारो- 
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मवच्चि्रीयत दत्यथेः । तत्लेशलाभ एव स्वरष्टिसम्पतः फरमित्यभिमानस्त- 
स्येति भावः ॥ ७० |¦ 

अन्वयः--दमस्वसः, सा इयं जिष्णोः तृष्णा जगति अग्रिमरख्यलक्ष्मीभू 
उपति यत्‌ दृशाम्‌ अन्वि: नाम असौ तव खष्टिधिभागलोमाश्चि विभक्ति । 

हिन्दी--है दम की मभिनि, चह अत्यन्त स्यात इन््रकी तृष्णा संसारम 
सवेप्रथम गणनीय पदार्थ कौ शोभा को प्रष्ठ हो रहीदहै किनेत्रोकास पृद्र भी 
वह ( इन्द्र ) तुम्हारी ( दमयंती की ) इष्ट ( नेत्र) के तीसरे माग (कटाक्ष) 
कै अभिलाष सुं उत्पन्न पीडाकरो घारण कर रहा &। 

 रिप्पणी--दइसत पद्यक्रामाव तो यहद क्र दन्द जसा खामध्यंशारी 

दम्थंती के कटाक्ष-विशेष का आक्षी है, त्तिरछ संजन-नयन-कटाक्ष से देख 
रती दमयंती उसको । इस भावको एक विषिष्टं भंगिमा के साथ कहा गया 
है ॥ बताया गयादै कि दमयंती-विषयक इन्द्रकी तृष्णा सबसे अधिक उत्लेख्यः 
है ॥ कितना विचिच्रहै कि जिस इन््रके पास सहल नेचरहै, वहु दमयंती के 
नेव का तीसरा भाग पनेके किए उख्छुकहै। सदृल्षधारी की वरतीयांश्च कै 
निमित्त इतनी उत्कट आकांक्षा ! दहै न अदभुतम | कोटूषधीश्च कौ तृष्णा 
कानौ कौडीके च्एि । दमयंतीका एक कटाक्ष-लाभ सटेख नेश्र घारण करने 
करा फल-लाम दहं इन्द्रको। विद्याधर कै अनुसार विषम भौर अनूप्रास ॥७०॥ 

अग्नयाहिता तित्यमुपासते यां देदौप्यमानां तनुमष्टमूर्तेः । 

आज्ापतिस्त दमयन्ति ! सोऽपि स्मरेण दासौभवि तु न्देशि ॥ ७१ ॥ 

जीवातु--भय मगवतोऽगेरवस्थां वणेयति-- अग्नीति । भग्नेघाहिता 
माहिवाग्नयः, "वाहिताग्नघादिषु' इति निष्ठायाः परनिपात) | या देदीप्यमानां 
जाञ्त्थमानां दीप्यमानां 'दीप्यतेयडन्तात्कत्तरि रट्‌ | शानजादेशः । ग्ट 
मूते रीश्वरस्य तनुं नित्यमुपासते, हे दमयन्ति ! माक्लापतिदिक्पतिः सोऽभ्निरपि 
स्मरेण वर्त्रा तव दासीभविहुं न्यदेकषि दासो भवेत्यादिष्ट दत्थथेः ॥ ७१ ॥ 

भन्वयः-दमयन्ति, मरन्याहिताः यां देदीप्यमानाप्‌ अष्टमूर्तेः तनुं नित्यम्‌, 
सः अपि आशापतिः स्मरेण दासीमवितरुं न्यदेशि । 

हिन्दी--है दमयन्ति, अग्निहोत्र में दीक्षित जन ( अभिनिहोत्री ) जित 
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दीप्यमान अष्टमूति द्रश्वर ( शिव) के तनु की नित्य उपासना करते है, अह्‌ 
भी दिकृषाल ( भग्नि ) काम दारा तुम्हारा दास बतनेको घाद ह । 
टिप्प्ण।---श्लोक सस्या ७१ से ७६ तक अग्निका दूतत्व-प्रतिपादन दै । 
लष्टमूतति शिव को एके मूति अमि ठ--तेजस््री मूर्ति । वहं तना पावन्‌ हि करि 
समस्त अग्निहोत्री उसकौ निरन्तर धराधना क्रिया करतेहै। शिवने काम 
को भस्म कर द्याया, वे कमजयीदहैं। फिवनी विचित्र बातत & कि उ टी 
की एक सूति आज दमयंतीकेकारण कामाघीन हो गयोहै भौर उसका 
भज्ञा का पालन करनेमेंतत्यरदे। भाव यहूहै शद्रही नही, अन्य दिक्‌- 
पाल अग्नि मी दमयती पाणिप्रार्था ह। ७१॥ 

त्वदुगोचरस्त खट्‌ पश्चवाणः करीति सन्ताप्य तथा विनीतम्‌ । 

स्वयं यथास्वादिततप्तभूयः परं न सन्तापयिता सं भूयः ॥ ५२॥ 

जीवातु--त्वदिति । पञ्चबाणः कामस्त्वद्गोचरस्त्वामेव लक्षीकृत्य 
इत्यथः । तमग्ति सन्ताप्य तथा तेन प्रकारेण विनीतं क्षिक्षित्तं कसति खलु 1 
यथा येन प्रकारेण स्वयं स्वारितमनुभूतं वक्षभूयं तसतत्वं येन स सन्‌ । (भूवो 
भवे' क्यप्‌ । भुयः पनः परमन्यं चन्तापयिता न सन्तापयिष्यति स्वयमनु- 
गरृतदुःखः स्वार्मदृष्टन्तेन परं तथान दुःखाकरोतीति मावः॥ ७२॥ 

अन्वय---स्वदुगोचरः पञ्चबाणः त सन्ताप्य तथा विनीतं कसोत्ति खलु यथा 
स्वेयं स्वादिततक्षभूयः परं न सन्तापयित्ता । 

हिन्दो- तुम ( दमयतौ ) से सबद्ध पांच बाणो वाला (काम ) उस 
( भगिनि ) को संतक्त करके उतना विनयी { निस्पद्रव ) बना रहाटहै कि स्वय 
तक्ष होने का अनुभव प्राप्त करके वहु अन्य को संतापन देभा। 

टिप्पणी--अग्नि सब को जलादेताहै। किसी को कितना क होता: 
जलने भें - यह्‌ अग्नि अभी तक नहीं जानताथा। अब काम दमयंती 
को आधार बना कर उसे अस्यधिकतापदेरहयहै) मब उसे जलने की व्यथा 
का भनुमव हो गया दै, अतः पुनः वहु किसी को नहीं जायेगा । माव वही 
टै कि दमयन्ती कै कारण उ्वल्नशीक अग्नि मी काम-सतप्तहो रहम दै ॥७२॥ 

अदाहि यस्तेन दशाधंबाणः पुरा परारेनंयनालयेन । 

स निदहस्तं भवदक्षिवासी न वैरशुद्धेरधुनाधमणं; ॥ ५३ ॥ 

११ नण अष 


१६२ नं षघी यचरितम्‌ 


जोवातु--अदाहीति । यो दक्ञाध्राणः पञ्चेषुः पुरा पूरारेनयनाल्येन 
नयनाश्रयण नेत्राज्निना अदाहि दग्धः स पञ्चेषुरधुना भवदक्षिवासी तन्त्र 
{चठ सन्‌ तमग्नि निदंहून्‌ वेरशुद्धवेरनिर्यातनादषमणंः ऋणी न अनृणोऽ- 
भरूषदितय्थः । यो यथा यस्यापकरोति स तस्य तथैव प्रतिषत्य निर्वैरो भवतीति 
भावः ।। ७३॥ 

ऊन्तमः--पूयः पुरारेः नयनाटयेन य: दशाद्धनाणः अदाहि अधुना भव. 
दक्षिवासौ सरः तं निदेहन्‌ वेरशुद्धेः अधपर्णेः न्‌ । 

हिन्दी ~ पिले त्रिपुरारि ( धिव) के नेत्राभ्नि द्वारा जो दक्ष के भे 
( पाच ) बाण वाला ( पचबाणकाम ) दग्ध कर दियाग्याथा, अब आपृ 
( दमयन्ती } के नेषा मे निवास करके वहु (काम) उस (अग्नि) को दग्ध 
करता दभा वैर की शुद्धि करके ऋणी नहीं रह्‌ गया ह । 

रिप्पणी--अग्नि दमयन्ती फे वियोग में काम-दग्ध ही रहा है--यह्‌ अन्य 
मंगिमा से व्यक्त क्रिया गया । शिव की नेत्र ज्वात्मने पूवं कालम कामको 
जला दिसाथा। दस प्रकार काम पर अग्निका वैर्‌-कऋण चढ़ा । स समय 
दमयन्ती के कटाक्ष में बसत कर काम मग्नि को दश्य करता हुभा अपना पुराने 
वेरका प्रतिशोघ छेकर ऋणपृक्त हो रहा) नारायण पंडित के अनुसार 
काम भनि कौ अपेक्षा अधिक समथ सिद्धहोरहाष्ै। अग्निने हिव अर्थात्‌ 
एक पुरुष-महापरैव का आश्रय छेकर कामको जखायाथा, स्वयं तो वह्‌ 
अक्तिित्कर' था, अन्याश्रय लेकर ही वह कु केर सक्ता । कामनेतो एक 
तारीकेही नेत्र-स्थित होकर अपनी सामथ्यं श्ीलता सूचित कर्‌ दी. पुरुषं 
श्ितस्थ॒व्वैः स्वतोऽक्रिड्चित्करस्वम्‌, सद्धनानामपाहूगेषु कामो वसतीति 
कृत्वा स्मयं धत्य कामस्य महत्प्रभुतवं मूचितम्‌ ।* विद्याघर कै अनुसार 
भ्याघात अक्कार्‌। मम्मट के अनुसार--"यद्यथा स।पितं केनाप्यपरेण 
तदन्यथा । तथैव यद्विधीयेत स व्याघात ति स्मृतः ॥" { काव्यप्रकाच्च, १०॥ 
१३८ ) । उपे्व््रा वृत्त ॥ ७३ ॥ 


सोमाय वृप्यन्निव विप्रमुक्तः स सोममाचामति हुथमानम्‌ । 
नामापि जागत्ति हि यत्र शत्रोस्तेजस्विनस्तं कतमे सहन्ते ॥ ७४॥ 
जीवातु -सोमयेति । विप्रयुक्तस्त्वदवियुक्तोऽभ्निः सोमाय चन्यं 
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कप्यन्निव जिघासन्निवेत्यथेः । (करषद्रुदु इत्यादिना सम्प्रह्मनत्वाच्चतुर्थी | 
हृयमानं ज्ञे दीयमानं सौमं रोमरश्रमाचामति पिबति । तथा द्वि यत्र पुरषे 
शत्रोनमिापि जागति प्रकाशते तं शतरुनामधारिणं तेजस्विनः परावमाना- 
महिष्णवः, (अधिक्षेपाययमहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि" दति लक्षणात्‌ । कतमे 
सहन्ते न कैष्यीत्यथः । तेजस्विनां शातरुनामाप्यसह्यमिति भावः। सामान्येन 
वितरेषसमथंनरूपार्थान्तरन्यासः ।। ७४ ॥ 

अन्वयः -- विप्रयक्तः भः सोमाय कप्यनू इव हुयमानं सोमम्‌ आचामति, 
हि सत्र शत्रोः नाम अपि भार्गति तं कतमे तेजस्विनः सहन्ते ? 

हिन्दी--विरही वहे ( अग्नि) चंद्रपर कोप करता हुभा मानो आहुति 
मेदियिग्ये सोभ (चंद्र) केरमका आचमन किया करता है, कारण कि 
जिसमशतरुकानामभी प्रकट होताद्ै, उसे कौन तेजस्वी जनं सहते टै ? 
( कोई नहीं सहते } । 

टिप्पणी--विरही को चंद्रमा व्यथादायी होता है । अग्नि दमयन्ती-वियोो 
रै, चंद्र दसटिए उसे पीडित करनेवाला प्रतीत होता है, वह उसक्रा शतु 
हभा। चंद्रकोसोममभी कटा जाताटहै। अननिहोत्र मे सोमर्ताका रसभी 


यजमान दारा आहुति मे दिया जतादहै। दृष पर केत्पनाहै कि सोमरस मे 
सोम~-लत्रुचद्र करा एकनाम पाकर वैर के कारण भग्ति उसका मक्षण 


(पान ) करिया करता । कोर्ट तेजस्वी व्यक्रित शत्रु-नाम को नहीं बहवा-- 
यह्‌ जगत्‌-रीति टै । माव यह कि चंद्र अभिनि को व्यथा देता दहै! मल्लिनाथ 
के अनुसार सामान्य द्वारं त्रिञेषसम्थनरूप अर्थान्तरन्यास अलंकार है, 
विद्याधर के अनुसार अ्न्तिरन्यास-उत्प्क्षा-दरेष अचुक्रार ॥ ७४ ॥ 

गरेरजखः कुसुमायुधस्य कदथ्यंमानस्तव कारणाय । 

अभ्यचंयदिभिविनिवेचमानादप्येष मन्ये कुसुभाद्धिभेति ॥ ७५ ॥ 

।वातु--क्षरेरिति । है तरुणि ! तव कारणाय त्वदर्थे त्वत्कृते, ताद्य 
चतुर्थी । कुचुमायुधस्य शरः कुपुमबाणैर्जक्लं कदध्यंमानः पीडचमानः 
एषोऽग्निः अम्यचेयद्धिः पूजयद्भिविनिवे्यमानासमप्यंमाणादपि कुुमाद्‌ 
विभेति मन्ये । उ्परक्षा ।॥ ७५ ॥। 

भन्वय्ः-तव कारणाय ( पाटातर-तरखणि, त्वदर्थं ) कुसुमायुधस्य धरैः 
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भसं कथ्यमानः एषः मन्ये अम्यचयद्धिः विनिवे्यमानात्‌ अपि कुसुमात्‌ 
बिभेति । 

हिन्दी--( है यौवनवती } तेरे कारण पुष्पयुध ( काम }के बाणो द्वारा 
निरन्तर पीडित हौता यह्‌ (अग्नि), लगता करि अर्चना करने वालों द्वार 
निवेदित किये गय ( चदाये )भीकूलसे डरता), 

रिप्परणो--अग्ि दमयन्ती के कारण कामके कुसुमशरों ते इतना पीडित 
ह फ पूजन कर्ते समय आराधक जो पूजा का कूल अग्नि पर चद़ाता ठे, वहू 
उसपसेभीउरतारटै। फूलमात्रको कुघुमश्चर समञ्च कर अग्नि को भय लगने 
लगता है ॥ मल्लिनाथ के अनुसार उस्प्रेक्षा, विद्याधर के धनुमार अतिशयोकित ! 

स्मरेन्धने वक्षसि तेन दत्ता संवातिका शैवर्वलत्छिचित्रा | 

चकास्ति चेतोभवपावकस्म धूमाविखा कौलपरम्परेव ॥ ७६ ॥ 

जीवात्‌--स्मरेन्धन इति । तेनाग्निना स्मरेन्धने कामाभ्निदाद्ये वक्षसि 
दत्ता तापशान्तये न्यस्ता शैवल्वल्लिभिश्चित्रा कर्बुरा संवत्तिका नवदलम्‌ ! 
“सवतिका नवदलं वीजक्रोशोः वराटकः” इत्यमरः । चेतोभवपावकस्य कामा- 
गनेधूमाविल्ा कीलपरम्परा ज्वालावकिरिव चकास्ति दीप्यते । "वह्ुर्दयो. 
ज्वलिकीलौ' इत्यमरः ॥ ७६॥ 

अन्वय--तेन स्मरन्धने वक्षसि दत्ता सोवलवत्खिचित्रा सर्वातिका चेतोभव- 
पावकस्य घूमाविखा कीलपरम्परा इव चकास्ति । 

हिन्दा--उस ( अग्नि ) द्वारा कामके ईधन ( काम द्वारा दाह्य ) स्ववक्ष 
परशवाल रता से चितकषरी ( आश्चयंदायक मी }) नवकमलपत्रिका मनो भरव 
(काम) के अगिनिकीधुएसे भरी ज्वालाचलि जसौ शोमित्त होती दै। 

रिप्पणी-माव ही है करि अभ्िके हूदयमे निरन्तर काम-दाह्‌ होता 
रहता ह | काम उसको जलारहादहै, नतः अग्निका वक्ष हुमा कामानमिति 
मे जलनेवाला दधन, जरते वक्ष पर उपशम क्रे लिए उसने क्ष॑वाल-वल्लरी 
से युक्त चितकबरी, विचित्र र्गती नये कमल की पत्त री । गीली पत्ती 
जलक्रर धुधुभाने जगी | एसी प्रतीति हृ पि यह पिगरुवर्णी, धूमायक्ता 
मम वलि मन में प्रज्वल्वि कामाग्नि की घूमःविता ज्वालमार्दै। विद्ा- 
वर क अनुसार यहां छेकानुप्रास जौर उत््रक्षा अलंार है ।॥ ७६॥ 
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तरा मुहयेन सरोरुहाणां यत्प्रयली चरदनव्रासिता दिक्‌ । 

र्यं विभूः साऽपि तवेव हेतोः स्परप्रतापनज्वलने जुहाव \। ७७ ॥ 

जोवात्‌--अथ यमस्य विरहावस्था वर्णेयति--पूत्रीति। मेन सरोरुहाणां 
सहसस पृश्री पुत्रयान्‌ णतैनाभिजन उक्तः! चन्दवमल्मज द्रमेतापिता 
सुरभिता दिक्‌ दक्षिणा वत्प्रेयसी यस्म प्रियतमः पतेन मोगसम्पत्तिस्छ्ता । 
स विभर्वेवस्वतोऽपि तनैव टेतोस्त्रन्निमिसादेव । वष्ठी हेतुप्रयोगे' इति षष्ठी 
र्य स्मरस्य प्रतापञज्चलने प्रतापाग्नौो जुहाव । भरव यत्त॑त इत्यथः ।। ५५ ।। 

अन्वयः--यन सरोरुहाणां सृत पूरी चन्दनवासिता रिक यल्रयसो सः 
विभूः अपि तथ एन दतोः वेयं स्मरप्रतापञ्व ने जुहाद । 

हिन्दी--जिसके कार्ण करटो कामित्र ( सूयं } पूत्रवराचरू रै ओर्‌ चन्दन 
मे सुवासित दिशा ( दक्षिणात्‌ ) जिपतकौ प्रिया, उक्त सामध्यंक्ञालो (यम) 
तेमीतेरे ( दप्यन्ती के हौ कारणस षयं की कामके प्रसापाण्निमें आहूति 
देडारीदै। 

टिण्युणी ७ --५७९ दञोक्रोमे ममक विररहंदधा का वित्ररण कर पसक्रा 
दूतत्व संपादन ट। सथकेष्मणो का स्वामी, सूर्यपुत्र यम मौ दमयन्ती कै 
निमित्त कामाग्नि मे ज. स्ह, स ता पिता सूयं की प्रार्‌ अरुजसंपद्रा 
ठसका उपशम कर पातीदधै, त प्रिया दक्षिण द्विश्चा की अनरूत चन्दन-राश्ि। 
त कमलो कीक्मीद, न चन्दनच्प कौ, पर विधोगाग्नि की दाहुकुता इतनी 
| द कापास नही | यमकरार्षैयं जसे उस भागमें ज 
ग्याष्ै। कामपीदटित यमम अब्र पीस्ज नहीं रह गया कि कहै इममत्नी- 
विरह गह संक्षि! ५५७1: 

¡ दद्यमानेररपि गस्पथेधं हुरदैर्पास्ते मलयः प्रवारः : 

कररःप्यसी नोक्त तस्यसेवा सदा यदाङापवलम्बते यः) ७८ । 

जीतातु-- तमिति । मलयौ मलयाद्गिः मन्मयेधं कामाग्नीन्नेनम्‌ । (काष्टं 
दाविरधनन्ह्वेध' एत्यभरः। तं यमं द्रह्यमानेस्तदद्धसक्कात्पन्छबा्णैरपि प्रवाद 
पल्लवैदेय हस्तैस्पास्ते तस्य सीतोपचारमाचरतीति भावः| युक्तञ्म्वेत- 
दित्याह--यो जनः सथा यस्याशां देशम्‌ अनुरागन्ावलम्बते । भसौ जन 
कृषं आपद्यपि तस्य सेवां नोज्क्षति न व्यजति। यो यदुपजीवी तस्य तस्सेवा 
विपर्स्वेपि वरतृमूनितत्यर्थः । यर्धमन्तरःयासः ।। ७८ ॥। 
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६ नेपलीय चरितम्‌ 


अन्वयः मल्यः मन्मथेवतं दह्यमानैः अपि पालः हुतः २५ स्ते, य 
चचा यदयाम्‌ भवलम्बते, असौ कृचे अपि तस्य सेवांन उञ्छति । 

हिन्दो-- मलयाचल कामके ईधन (कामसे जते) उस (यम)कौ 
जलते हए मी प्रवाल ( पल्छ्व )-करो से सेवा करता ५१५ ओ सचदा जिस 
भश करतातै ( जिस भाक्त अर्थात दक्षिणः दिक्‌ म आशित द), वह संकर 
मे भी उस ( आत्रयदाता, मरोसते वा ) कौ सेवा तदहं छोरा । 

रिप्पणी -- यम प्रचंड कामाग्नि सं जल ग्हाटे। मलयाचल जपने पल्लव. 
फरो से उनके शुनसने की चिता न करके भौ यम को सृश्रूषा करतादै, दुसका 
लोकसंमत कारण यह रगा द कि मलयाचल दह दक्षिण मे, उसीका स्वामी 
हे यम। दक्षिण दिश्ाका आश्रित होने के कारण मल्यका यह्‌ कत्व है 
कि वह अपने आश्रयदाताक्री विषदामेकाम शये! सौ मख्य भचारा अपने 
हाथो कोकषुलसातामी यमकी प्रचंड काम [र्निके उपकमन तं संकनहै। 
मल्लिनाथ के अनुसार अथन्तरन्यास, विद्याषर ने षटगक ओर ऊ पाविद्ध 
भर्थान्तरन्यास का निदेश किया ठै! आशा के दो अंह (१) मरोपता, 
( २) दक्षिणा दिक्‌ ॥ ७८ | 

स्मरस्य कर््येव सितीषतानि तददोः प्रतपिरिव तापितानि | 

अङ्गानि धत्तस भवद्ियोगात्‌ पाण्टूनि चण्डज्वरजनजंराणि । ७९, ॥ 

जीवानु-स्मरस्येति । स यमो भवद्धियौगातप णण्डूनि ण्डेन तीत्रेण ज्वरेण 
जजेराणि भत एव कमात्‌ स्मरस्य कीर््या सितीकृतानि घवलीकरृताःीव तस्य 
स्मरस्य दो;प्रतापस्तापितानीव स्थितानीत्युभयत्राप्युखेक्षा । अङ्कानि घत्ते। 
मत्र यथात्तङ्ुधोत्प्क्षयोः सङ्करः । ७९ ॥ 

न्वयः सः भवद्वियोगात्‌ पाण्डूनि चण्डज्वरजजंराणि रमरस्य कर्त्या 
सितीकृतानि इव तदो.प्वापैः वापितानि एव भङ्कानि धत्ते | 

हिन्दी--वह ( यम }) आष ( दमयन्ती ) के वियोग से पार, प्रचंड 
( काम } न्वर से जजंरीभूत, ( तएव } काम के यदा शुभ्र हए जसे, 
उस (काम ) के थुज-प्रतापसे तप्त जंसे अंगोंको धारण कर रहा है। 

टिप्पणी-यम दमयन्ती के वियोग मे अत्यन्त पीडित है । उसके भंग 
पडुरप्डग्ये है, कामाग्नि मे जल रहे ै। कल्पनाहै कि कामनज्वरमें 
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जलते वियोगमे पादुर यमके अंगदैखकर ल्ग्ताहै किकामने अपन मृज 
प्रवायसे यमको पराभूत कर दिया गौर उक्ते यश्च की श्येत्तिमाही ज॑ 
यमके मंगपर्‌ छा गथीद। हास व्यक्त्ति भीतर ही भीतर अपयाते से 
जलता रहता ह॑ भौर पिता उसके अंग पड्र हो जति) यम कै अग 
स्मरकीत्ि से कितीक्रतदह ओर भृज प्रतापय संतापित है--ये दो उस्रां 
यथासंख्य है, अवः ` मल्लिनाथ के अनुसार यथासंख्य ओौर उ्परेक्षाद्रय का 
संकर टै। वियाधरमे उत्प्रक्नाका निर्देश किया ६ ७९ ॥ 


यस्तन्वि ! भता घुसुणेन सायं दिकः समाछम्भनकौतकतिन्या 

तदा स चेतः प्रजिघाय तुभ्यं यदा गतो नेति निवृत्य पान्थः ॥८०॥ 

जोत्रातु--अथ वरुणस्य त्रिरहं व्णेयत्ि--य दृत्याद्धि। है तन्वि । 
कृशादङ्खि ! यौ देवः सायं धुसृणेन गुद्ुमेन समालम्भने अनुलेपने कौतुकरिन्याः 
कुतूहटवत्याः भआत्तपारुण्यात्‌ वुद्ुधलिक्तवन्रासमानाया इत्यर्थः| दिः 
प्रतीच्या मरता प्रातः प्राच्या अपि तथात्वात्तद्रधावत्यर्थं स्व्यं ग्रहुणम्‌ । स 
वरुणः तदा तस्मिन्‌ काले तुम्यञ्चेतः प्रजिघाय प्रहितवान्‌ । "हे स्वडि” इति 
कुत्वम्‌ । यद्रा यस्मिन्‌ कलि गरतः प्रयातः नित्यं पन्धानं गच्छरीति पान्थो 
निव्त्य नति नायाति अपूनरावृत्तिरि-्रन्नूनं चिचास्वाव्योः प्रहितिवानि. 
त्युत्रेक्षा । “नन्दन्ति न निवर्तन्ते चित्रार्वात्योगेता नरः” इति वचनात्‌ । अत 
एवात्र क्वेः पान्धशब्दप्रयोगः “पयो ण नित्यम्‌ इत्ति नित्याध्वगमने पथिन्‌ 
शब्दात्‌ णप्रत्ययपान्थादक्लयी्िधानात्‌ | अत एव (नित्यग्रहणं प्रत्ययां. 
विशेषणम्‌" इति काहिकायाम्‌ । तच्चित्तं त्वे्येत्र सानन्दं विरहुति न निवर्तत 
ति तात्पर्यम्‌ || ८० ॥ 

अवन्यः--तन्वि, यः सायं पुसृणेन समालम्मनक्रौतुकिन्याः दिश्चः भरत्तासः 
तदा तुभ्यं चेतः प्रजिधाय यदा गतः पान्थः निनवत्यन एति) 

हि्दी--दे ृथांमि, जो स््याकालमे कुटकूमसे अंगसग सगाने वाटी 
दिशा ( प्रतीची द्विक ) का स्वामी, उस (वरुण) ने उप्त समय तुम्हारे 
प्रति चित्त भेज प्याह, जिस समय गया पथिक कौटकर नही भत्ता | 

रिप्पणी--द्लोक सं ८०-८३ तके वरुण का दरतत्व-संपादन किया जाता 
है। इस ष्छोकमे बताया गयादै क्रि वरुण उस पश्िविमदिक्षा का स्वामी रै 


9 \ नप ।यर्चारतम्‌ 


गी परति संष्या करो ( छिपते सूयं की लालीसे लाल ठो ) अपने शरीर पर 
कूम का अंगराग-केपन कर, भ्पंयार्‌ कर, भपने स्वामी के प्रति स्वानूराग 
कट करती दै, पटन्तु हसा वरुण भी उस घड़ी अपना मन॒ दमयन्तीकोदै 
वेठा दै, भिस घड़ी में परदे गया पथिक लोर कर नही आता । चित्रः ओौर 
स्वाति नक्तं मे यया पथिक कट्ता नही. एेसौ मान्यता है। सो परण को 
देखकर एेती प्रतीति होती ६ कि वसे भौरेषीदीषडीमेंद मयन्ती कौ मन 
दियाहै कि वहू गपा मन सौर नहीं रहा; अयति दक्ण दमयन्तीके प्रति 
आसक्त हो, भपनी जसम्रिति फो हटा नही पाता । दमयन्ती को दिया गया 
वरुण का चित्त अव दमयन्ती पर पूणं भनरुरक्त द, बही सानन्द विहार करता 
९, खौटवा नहीं । विद्याधर के अनुसार ओज गुण |! ८० ॥ 


तथा न त(पाये पयीनिधोनामश्वामुखोत्थः भुधितः शिखावान्‌ । 
मिज: प्रतिः संप्रति वारिपोऽपि घथ। ट्रिर्थः स्मरतापदुःस्थः ॥<८१॥ 
मोवातु - तमेति । सथा ्रुधितः बुभुभित्तः | वसतिधुधोः" इति निष्ठा 
थामिडागमः। अश्रामुखोत्थः (शिखावान्‌ वडवाग्निः पौनिवीनां तापाय न 
भवति यथासौ स्मरदाष्टैन दःखं तिष्टतीति पुःस्थोऽस्वस्थो निजः पतिर्वेरण- 
हेदि तिष्ठतीति हृदिस्थः स्मयेमाण एव वारीणि पातीति वारिपो वारि. 
रक्षकरोऽपि सन्‌ तापाय भवतति तथां साक्षात्कुक्षिस्थोऽमि वडवा गिनिनं तापय. 
तीत्यथः । ईदकूतापासम्बन्येऽपि सम्ब्न्धोक्तेरतिशयोषितम्नदः । । ८१ ॥ 

मन्वयः--यथा स्परतापदु स्थः वारिपः अपि हृदिस्थः निजः पतिः प्रयो. 
निधीनां त्तापाय तथा क्षुषितः. अश्वागुफोत्थः शिखावानु न । 

हिन्दो--जेसा काम-ताप से अस्वस्थ जलो का रक्षक (स्वामी) भी 
हदयस्थित ( मध्यमे विराजमान, स्मरणीय) स्वीय स्वामी ( वरुण } जलं 
के आगारो( ममु ) को संतक्ठ कर रहा है, वेसा भूखा वडवामृख से उत्थित 
शित { वडवानल ) नहीं करता । 

टिप्पणौ--दमयन्ती कै वियोग मे वण क काम-संताप इतना वर्‌ गया 
हे कि उसके संभूत वडयाभिनि भी क नहीं । यद्यपि वरुण "वारिप" अर्थात्‌ 
म्नो कास्तामीरहै, उसे वापोपशम ङे लि ए्जठकीक्याकमी, तथापि ताप 
स्तना है कि समुद्-जलनिधि भौ उसे उतने उत्त रहते है, जितने कि 
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मध्यमे वसते क्डवातलमे मी उत्तघ्ठ नहीं हो पाति । वरुण के अस्वस्थ रहने 
ये उसके रक्षित समद्र भी संतक्चद्धै। स्वामी--रक्षक के अस्वास्थ्य से रक्षितो 
की व्यथा ब्रहती ही >| हरविस्थः' ओर वारिपः" वरुण ओर शशक्षिखातराच्‌' 
दोनोंके विशषण । 'हुदिस्यः अर्धात्‌ हृदय मे विराजित स्वामी वरुण 
तथा हद्र्णिः' वर्धति मध्यमे रहता वद़वानङ । वसण वारि प्रातीति 
वारिपः" द, भरात्‌ जरस्वामी | वड्वानक्छ वारि पिबतीति वारिपः" है-जल 
फो सोलनेवला भने  प्रष्ण धर तद्नानलठ दोनों मँ विद्नेषताणं समान है-- 
वारिप आौरटुदिस्थ दोनो, तथापि वरुण 'कामतापदःस्थ' होने सम अधिक 
तापदायक द । वटवाग्नि स्मरतापदुस्थ नरी है। दस्ती कारण तसण वषवाभ्नि 
ते अधिक तापदायक धन गयादै । एतना वडा दै वष्ण क्य सन्ताप कि समुद्र 
मी उस पत्वर्हैदहु। वकारिरक्षक होति भी वरण उतना ताप दे रहा टै, 
लितना त्रारि पीने वारा वदकानेल न हीः! रक्षक भक्षक से ब्रह गया) 
इसप्रकार कै ताप म ररव गहने पर्‌ भमी संत्रध कृयनके कारण मस्टिनाय 
के अनुसारः अतिकायोदित अद्टंकार ।॥ ८१ 


धभत्यते त्वन्मृदराहुवलनोस्मृतिखनं गम्फत्ति दविनीता। 
नतो [निधत्तऽधिकरमेवे तापं तैन श्रिता यत्यगुणा मृणासौ ॥ ८२ ॥ 


जीवालु-- यद्रि । तेन वरणेन धिता सन्तापक्चान्तने सेविता पीध्ममेष्‌ 
गुणौ यस्याःसा प्ेत्यगूणा शीतकस्वभाव्रेत्य्थेः । तथापि दुविनीता प्रति- 
कुलचार्णी मृणा बालमृणालम्‌ । अत्पत्वचिवक्षा्यां स्रीलि तरता खरी 
स्पात्कािरमूभान्यादिविवरक्षापनये यद्विः त्यमरः | जाततिरश्लीविपयादयोप- 
धात्‌" इति ङीप्‌ । यद्स्मात्तवे मृदुर बल्त्याचिव तयो; स मतीनां सरजं मालं 
गुम्फति रचयति अजस स्मार्यतौत्यर्थः ततस्त्वदूवा हस्मा रकत्वाद्धतो प्रत्युत 
वपरीत्येन । प्रत्युतेत्ूनतरेपरील्य एति गणच्याख्यानम्‌ । अधिकं तापमेव 
विधत्ते वितन्यते प्तेनास्य ज्वसवस्योक्ता) अत मृणाल्याः कविसम्मत- 
साद्रधादुाहू वरत्सीस्पारफस्मौगतैः २ भरणा तदपजीवरननं तस्व्ास्ताप्‌- 
शान्तिटेतोस्तद्विपरीततापका्येल्ित्तिकथनाद्विरुडकार्योल त्िजननणो चिषमाल- 
द्ारनद दत्यनयारद्धार्धिभागेन सद्धरः | ८२ ॥ 











१७०५ रन षघीयचरितम्‌ 


अन्वयः--सेत्यगुणा तेने रिदा मृणाली यत्‌ त्वनमृ दुबाहुवल्टीस्मृतिखजं 
गुम्फति ततः प्रप्यूत अधिकम्‌ एवे तापं चित्ते \ अतएव } दुधिनीता । 

हिन्दी-शीतलता जिसका गुण ( नित्यघरमं ) दे, उस (वरण })केद्राग 
( तापोपराम के निमित्त) घारण की गयी वाल मृणारी, क्योकि तेरी कोमल 
मृजलताज की स्मरणमाला गंथती टै ( सादृश्य के कारण भृजाभों का स्मरण 
दिलाती है) उस्र कारण, अपने गुण के विपरीत अधिक ह्‌। सन्ताप द्विया करती 
है। सो वह मृणाली दुष्ट हू। 

टिप्पणी--कामोपक्ञांति के निमित्त वरूण शीतगुणा मृणाली का प्रयोगं 
करता हे, परन्तु मृणाललता देखकर सदशता के कारण उसे दमयन्ती कौ 
बासमृणाली-समान बह का स्मरण हो जाताहै भौर उसका सन्ताप शान्त 
हीने कं स्थान पर अौर बद जातां) इस प्रकार मृणाल कागुण दोष चन 
जाताहौ ओर वह गुणवतीके स्थान पर सदोषा प्रमाणित होती ह । तात्पयं 
यह्‌ कि वरुण का कामोपतापं अव शमनयोग्य भी नी र्हेगयाह। एेमा 
बढ गयां उसका कामज्वर | कविसंमत साद्य के कारण मृणाली कौ 
गाहुवल्ली का स्मरण कराने वाली कटा गया, अतः स्मरणालंकार हु | मृणाठी 
ताप-शातिकादहैतुह, कितु उसमे ताप भौर बरहरा, सो विरुद्ध कायं 
कौ उत्पत्तिहोरहीह। इस कथनके कारण विरुद्रकार्यो््ति-रूप विषमा- 
लकार काभेद दुआ । इपर प्रकार मल्लिनाथ के अनुसार स्मरण ओर विषमं 
काअंगांगिमाव संकर ह, विद्याघरने मी छेकानुप्रास कं साथ ही स्मरण भौर 
विरोघ का निदश्च कियाहे।॥ ८२॥ 

न्यस्तं ततस्तेन मृणालदण्डखण्डं बभासे हृदि तापभाजि । 

तच्ित्तमस्नेमंदनस्य बाभैः छृतं शतच्छिद्रमिव क्षणेन ॥ ८३ ॥ 

जीवातु--न्यस्तमिति 1 ततस्तदनन्तरमपि तैन वरुणेन तापभाजि हदये 
न्यस्तं मृणालदण्डस्य विसकाण्डस्य खण्डं शकलं तस्य वरुणस्य वित्ते मग्नै. 
भेदनस्य बाणे: क्षणेन शतं छिद्राणि यस्य तत्तथा कृतमिव प्र तिकूङाचरण- 
रोषाच्छतघा प्रणीतमिव बभासे । उस्रक्षा ।। ८३ ॥ 

मन्वय---ततः तैन तापभाजि हदि न्यस्तं मृणाखदण्डखण्डं तच्निततमग्नैः 
भदनस्य बाणे क्षणेन शतच्छिदरं कृतम्‌ दब बभासे । 





अष्टमः सगः १.५. 


हिन्दव उम (वरुण के हारा संताप पाते (संन) हदय वट 
रखा मृणाल-दण्डक्रा लं रस ( वररण } कै च्त्तिमे धंसेकामङे बाणास 
उसक्षण दात शत छरा से यक्त जघ्ला शोभित हना । 

टिप्पणो-- कामके त्राणो पे वरुण का हदव जर्जरो सहा है| वरुण फ 
संतप्त हदय पर रसे मृणालखंड में क्षित अनेक च्द्रपेमै प्रतीत होति $, अमे 
कामनत्राणं कै प्रव्रष्टटीनेसे हरदयम वने द्रि भृणारी नै उपदामद्वैनै करं 
स्थान पर भौर ताप देकर प्रतिकूल वराचरण दुभा, दंडस्वरूप उस्न सकं 
चिद्र कर दिये गमं । उत्प्रक्ना | ८३ ॥ 

दति तिरोःोतिस्नैपु तेपु मनौभुवो चिक्रमक्रामचारः। 

अमोघमस्त्र भवरतीमवाप्य मदान्धतानगंलचापलस्य | ८४ ॥ 

जोवातु--दतीति। टदममि! भवतीमेवामोघमल्लमवाप्य मदान्धतया। 
अनगंछनापरस्य उचत चष्ितिस्य सनोभुवः कामस्य त्रिलोक) तितकैष्‌ 
तरिभुवनभूुपणपु तर्विरद्राद्पु त्रिते दतीत्थं विक्रमस्य कामचारः ध्वाचनन- 
वत्तिवंतत एवि शेषः । ८४ ॥। 

अन्त्रथः--दति भवक्तम्‌ भमोघम्‌ अस्त्रम्‌ भ्वाप्य मदान्धतानर्गखचापलस्य्‌ 
मनोभवः तेषु न्रिरोोतिखकेषु कामचार 

हिन्द - दस प्रपर आप ( दमयन्ती ) को अत्ययं अष्ररूप मेंप्रात्त कन्तः 
अभिमानसे अघहोगकै कारण वच्छ चपरता धारण करे मनोज 
(काम ) का उन ( दृन्द्ादि} तीनों लोकोंके त्िलक-स्वशूपदेवोंके प्रति 
पराक्रम का स्वैच्छानार्‌ चलाणश्हादै। 

टिप्यणौ--चारों दरवो क दूतकायं-संपाधन का समाहार करते हए मेख नैः 
यह्‌ बताया कि दमयन्ती के रपम कामदेव को अव्र तेषा भमोध अस्र मिः 
ग्या किञत्र वह्‌ बडवड्‌ त्रिरोकीके श्ृगार्‌ इन्द्र, यम, अग्नि, वरुण जसे 
दिक्षारो कौ मौ अवमाननाकर रहार । काम अव मदां, उन्दखल. 
निमंयदि ओर स्वेच्छाचारी हो गया | अद वह दु्िजय हो गया ठै} तात्पर्यं 
यह्‌ कि दमयन्तीका अपार सौन्दर्यं जगत्‌-विमोहन है । नासयण के अनुषार 
काम दमयन्ती को अस्त्रह्णमे पाकर मतवा, मदाच गजके राद सबको 
ष्वस्त कर रहा है--'मदान्धतेत्यनेन कामस्य द्विरदल्वं सूचितम्‌ 
अनुसार छक्रानुप्रास ओर रूपक अरुकार ह ॥ ८४ ॥ 








„२५२ न षघीथचरितम्‌ 


सारोऽथ घारेव सधारस॑स्य स्वर्यवरः उवं, भविता भवेति 1 
तपन्ती दमयन्ति ! तेषां श्रुतिः श्रुतौ नाकजुषामयासीत्‌ ॥ ८५ ॥ 
नोवातु--सार इत्ति। अथानन्तरसमये हे दमयन्ति ! तव स्वयंवर श्वः 
परेऽह्नि भविता मविष्यतीति श्रुतिर्वर्ता । श्रुतिः श्रोपरेप्यथाम्नाये वार्तायां 
स्रौत्रकमणि* हति विश्वः। सुघारसष्य सारः सारभूता घारेव सन्तपयन्ती 
नापजुषामिन्द्रादीनां श्रुती श्रोत्र अयासीत्‌ प्राप । (सासोत्ये'ति पा 
सारप्रमवेत्यथः ॥ &५ !। 


शन्व्रः--अथ दमयन्ति, तव स्वयंवर श्वः मधिता---दट्‌ति श्रुतिः सुषा. 
रणस्य सारः धारा इव सन्तपेयन्ती नाक्जुषां श्रुतौ अयासीत्‌ । 

हिःदी--अव टे दमयन्ति, तुम्हारा स्वयंवर कल होने वाखा है --यहू 
समाचार पौयूषरस कौ सारभूत घाराके तुल्य मरीरभाँहवि तृक करती स्वग 
वासियों के कानोंमें पूवी । 

टिप्पणी--दमयन्ती का स्वयंवर शीघ्र होगा, यह समाचार जवसे 
दनद्रादिने सूनादै, बडे प्रसन्न ह,--दतने फि जितने पौूषरसधारापान से 
सलपर होते । उन छ्गर्हाहैकरि अब उनफे वियोग की घट्याः पमाप्ठ 
द्ोगी \। ८५ ॥ 

समं सपर्नौमकदुःलतीक्ष्णैः स्वदारनासापथिकमंसाद्भ्‌ 

अनद्धशौर्यानलतापदःस्थेरथ प्रतस्ये हरितां यरस्दिभः॥ ८६॥ 

जीवातु-सममिति । अथ स्वयंवरवार्ताश्रवणानन्तरमनङ्खस्य शौयनिरेन 
प्रतापाग्निना यस्तापस्तेन दुःस्थे रस्वस्थंहरितां दिशां सम्बन्धिभिर्मरुद्िर- 
अरिन्द्रादिभिः स्वस्वामिभावसबन्धे षष्ठौसमासः। समानः पतिर्यस्याः सा 
सपत्नी । नित्यं सपल्नयादिषु" इति ङीप्‌ नकारश्च । तद्येन दुःखेन तीश्णेद.सहै 
स्वदाराणा नास्ञासु पन्थानं गच्छन्तीति पथिकः पान्थेमेरुद्धिः समं वायुमि 
सह मर्तो पवनामरौ" इत्यमरः । प्रतस्ये प्रस्थितं भावे लिट्‌ । शच्याद्धिभि- 
सिद्वा दिकलनैरागामिसापल्नयदुःखादीर्घमुष्णश्च निःशसितमिर्य्ंः । अत्र 
पवनामरप्रस्थानयोः कायंकारणमावात्तदङ्खलक्षणा तिशयोक्त्यूल्धापिनः साहो- 
भत्यकंकारः । सहार्थेनान्वयो यत्र॒ मवेदत्तिश्यो विततः । कलित्तौपम्यपर्यन्ता 
सा सहोवितरिहोच्यते ॥' इति लक्षणात्‌ ॥ ८९६ ॥ 





अष्टमः स्मः ४५६ 


अन्वयः-- अथ अनद्धुशौयरगनिटताण्दुःस्थ हरितां मरुद्भिः सपरन भयः 
दुःखतीषर्णः स्वदारनासावथिकंः मरुद्भिः समं प्रतरध ! 


न 


हिः्द[-- दत्पश्चात्‌ ( स्वयवर-समाचा-श्रवणाततर } कामदेव षै प्रता- 
पारिसताप सै उरस्वस्थ दिक्षां के स्वामिनां ( एन्द्राद्धि दिक्पाल } गे 
सपल्नीटेतुक ( सौत कै क्रारण उत्पन्न } दुःखसे तीक्ष्ण ( अव्यन्त उष्म ) 
अपनी पत्नियों की नासिका के पथिक वायु ( श्वास्-भनिल } के साथ 
प्रस्थान किया । 


टिप्पणी--कमम के वक्षीमूत, कामपीडित दन्द्रादि दिक्पाल दमयन्ती कै 
स्वयंवर का समाचर्‌ सुनकर स्वयंषरमे समिलितदहीनि चर पड । उनकी 
पदिनियो ने उनके दस काये को देखकर दुःखमरा उच्छवास छिया, क्योकि 
उन्हे खगाकि दमयन्ती कै षूपर्म उनको एकमौर सौत मा जायेगी । सौल कै 
कारण लियो कौ पीडाहोतीहौदहै। दिकण नै अपने दारमंडलक कष्ट 
पर कोष ध्याननर्ही दियाभौरदुः्ल के कार्ण उष्ण उस्टुवास छोडतीं अपन 
पत्नियों कौ ओर ध्यानन देकर यै उसी प्रकार प्रस्थान कर गय, जसे पथिकं 
को याच पर जाते देख अन्य पथिक मी बट उस्वाहि। दधर्‌ देवदास फी 
नासिका के पथिक उच्छवास नले, उधर दिक्पा देवगण चछ पड़े । नारायण 
फ़ी टिप्पणी क अनुसार यात्रासमय मँ देवदारोओं के नासिका-संबद्ध उष्ण वाप 
भकुन-मूचफ दुग चण्ड्वायुमिः साधमित्यनैनाराकुनं सुचितम्‌ 1" पवनं 
दौर देव प्रस्थान में कायकारण मावदौनेसे मह्लिनाय के अनुरार दस प्लोष 
मे अतिक्षयोक्त्ूर्यापित सहीक्ति अलंकार है; विद्याघर् के भनुसार अनृप्रास 
भौर सटाक्ति | उपेन्धवखा छन्द ॥ ८६ ॥। 


मपास्तपाथयसुधोपयोगंस्त्वस्वुम्बिनैव स्वमनोरथेन 

्षुधश्छ नि्व्यापयता तृषन् स्वादोयसाध्वागमितः सूखं ते! ॥ ८५ ॥ 

जीवातु-मपास्तैतसि। पयि साधु पाथैयम्‌ । "पाथेयं संब स्मूतम्‌' ददि 
यादवः । '"पथ्यत्तिधिवसतिस्वपतेढञ्‌' । तच्वासौ सुधा च तद्या उपमो. 
ऽपास्तो येरिन््रादिमिः क्षुषं ब्रुभृक्षां वृष तृष्णां पिपासां निर्वापयता कमयत 


स्वादीयसा अमृतादपि स्वादत्तरेण त्वच्वुम्बिना मवद्गोचरेण स्वयं मनोरथ. 
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नाध्वा सुखं गमितो नीतः, समृतमप्युत्सृज्य त्वद्धयानमाजसम्बन्धाः पराप्ता 
इत्यर्थं: ।| ८७॥ 
अन्वयः--अपास्तवाषेयसुषोपयोगैः तै; क्षुं तृषं च निर्वापयता स्वादीयसा 
स्वच्चुम्बिना स्वमनोरथेन एव अध्वा सूलं गमितः । 
हिन्दी--पायेय (मागं का भोजन-संबल ) रूप अमृतका उपथोग छोड 
वे ( दिक्पार } भूष ओर प्यास्तको भरूलाक्रर अत्तिस्वादिष्ट तेरा ( दमयन्ती ) 
चुम्बन करते ( दमयन्ती-विषयक्‌ ) अभिलाष ( मनोरररूपरथ) से ही 
मागं सुषखपूर्वक पार कर लियि। 
रिप्पणी-- दमयन्ती को पाने के निमित्त एतन उत्कहित दै दिकूपाख कि 
उरहीनित तो अपने प्रिय पायेय जमृठक्रा ही उपृभोग किया, न मार्गे 
उ्पयोगाथं साय च्य । उन्होनेन भूख की चिन्ता की र त प्यास 
कौ । वे मागं में यही सोचते-विचारते मन.मोदक लाते चे जये कि कंसे 
उन्हें दपयन्ती भाषत होगी भौर जब प्राप्त हौगौ तव किस-किम प्रकार स उसके 
साथ आनन्द-विहार करगे ? यही सोचते-विचारते भाति-मति कै अभिलाष 
करते देवगण विना किसी पथेयकेही सुखपुवेक यात्रा पूरी कर आये। 
दमयन्ती के विषयमे विचारते वे भूख-प्यास की चिन्तासे मूक्तहोग्ये, न 
कोई पाथेय साष लिया, श्रिय, स्वादु अमृतमभी छोड़ा, बस्ज॑से मनोरथके 
शीघ्रगामी रथ प्र ही चले आये । दमयन्ती की प्राक्ठिके आगे उन्टं सम नगण्य 
लगा । विद्याधर के अनसार अतिकशयोनिः अलंकार | ८७ ।। 
प्रिया मनोभूशरदावदाहे देवीस्त्वदर्थेन निमज्जयद्भिः। 
सुरेषु सारैः क्रियतेऽ्ना तैः पादाप॑मा नुग्रहभूरियं भूः ॥ ८८ ॥ 
जौवातु-ग्रिया इति । त्वमेवा्थेः प्रयोजनं तेन निमित्ता प्रिया दथिताः 
देवीः शव्यादिदाराः मनोभूव कामस्य शरा एव दावो दावागिनिस्तस्य दाहे 
विरहांनले निमज्जयद्धिः सुरेषु सारैः ्रष्ठैरिन्द्ादिभिरघुना दयं भूविद्भदेक्षः 
पादापणमेवानुग्रहस्तस्य भूः स्थानं करियते । कुण्डिनोपकण्ठ एव तिषठन्तीत्यथं; ।। 
„ जन्वयभ्-त्रदथेन प्रिया. देवीः मनो भूृशरदावदाहे निमनज्जयद्धिः सुरेषु 
-सारः तेः भुना इयं भूः पादापंणानुग्रहुभूः क्रियते । 
दिन्दी--दुम्ह्यरे ( दमयन्ती के.) निभित्त प्रिय देविध ( शची भद्‌ 
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पत्नियों ) को मनोमय {काप} के साणानलके दाहम निमग्न कर्ते दवो मैं 
सारभूत ( धष ) वे ( इन्द्रादि) दस समय इष धरती ( करुण्ठिनपुरी वदेश्च | 
की (स्व) चरण रखने का कपापान्र बना रहै द । 

टप्पणी--दमयन्ी को पाने कै च्छव दुन्द्रादि अपनी-अपनी श्रिय 
पत्नय) को चिर्ह्‌पीटिता काम-बाण-दग्धा बनाते दुष रसमय करण्डिननगरी व; 
प्रदेश मे स्थित सीर स्वचरण-निक्षेप कौ कृपाकर रटेद्टै| दमयन्ती कै 
लिए दिक्पाल यहा बागे ह जीर उनकी दैवि्यां उनके वरह दग्धे दू) 
रही हैँ । विद्याधर के अनसार भतिक्षयोक्ति 1! ८८ ॥ 








अलङ्छ्रतासन्नेमहीविभागरयं जनस्तरमरेभंवत्याम्‌ । 

अचापितो जद्खमटस्यन््मी {चद्विप्य सन्दरेलमयाक्षसाणि । ८९ ॥ 

जोवातु-अलद्‌कृतेति । अलदूत आयन्नमहीतिभागो भूप्रदेशो सस्त 
समीपं ग्तस्तेरमररयं जनः स्वयमित्यथेः । भवरत विषये त्वां प्रतीत्यधैः। 
सन्देशमयाक्षराणि सन्देशख्याणि वाक्यानि निक्षिप्य अर्पयित्वा जद्ममेरयकष्य 
चलटेस्यस्य लक्ष्मीमवा पितः तेषामद्ं सन्देघहटर दत्य्थः । ८९ ॥। 

अन्वयः---अलरूकतासन्नम्हीनिभा्भेः तः भमर: भवत्यां सन्दे्मया. 
क्षराणि निक्षिप्य भयं जनः जदुमरल्यसक्षमीम्‌ अवापितः | 








करते उन अमस ( दद्द्रादि } ने भप ( दमयन्ती ) से संबद्ध संदेश्से पूणं 
अक्षर ( सदेश्चःवाक्य ) दकेर एस जन (नघ) को चैतन्य आलठेखकीषशोमा 
को प्राप्त करा दिसाद्रै। 

ट्प्पणो---द्िष्टमाषा मैं नल नै दमयन्ती को सूचिते कियाकरि वे देवगण 
कुण्डिनपुरो के निकट उपस्थित भौर नरको उन्दने अपमा संदेश्शवाहूक 
वलाकर भजा दहै । को लिखित संदेश भेजने की अपेक्षा उन्होने मौलिक संदेक्ष 
भेजना अधिक उपयुक्त समक्षा। नलप्याद्रै, देवों को चैतन्य, जीवित, 
चलती-फिरती संदेशपच्रिकाद । विद्याधर के अनुत्तर सपक अखंकार ॥८९॥ 

एककमेते परिरभ्य पीनस्तमापपीडं त्वयि मन्दिशन्ति। 

ल मूच्छयान्नः स्परभिल्लशत्येमुदे विशद्योपधिवत्टिरेधि ॥ ९० ॥ 

जीवातु--एककमिति । एते दैवाः एकेकं प्रस्येकमेवेत्य्थः । वीप्साया 
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द्विरुक्तिः | “एकं बहुतरी हििदि'ति बहुत्र दहिवद्रावात्मुखोपः प्रियाविश्चषणं 
चतत्‌ । अन्यथेकत्वनपुसकत्वानुपपत्तः । क चित्पुस्तकेषु 'प्रत्येकमि त्येव पाठ; । 
पीनस्तनयोरुपपीडच पीनस्तनोापर्पौड सप्तम्यां चोपपीडरूघकर्षः' दृति 
णमुल्प्रत्ययः । परिरम्यालिद्धय सन्दिशन्ति वाचिकं कथयन्ति । किमिति- 
स्मर एव भित्लोऽन्त्यजमेदः । भूलाश्लेपादयो भिल्ला कथ्यन्त ह्यन्त्यजातयः' 
इति हलायुधः । तस्य शत्यः शरंरमृच्छेतां मुद्यतां नोऽस्माकं मुदे त्वं विशल्या 
उद्धृतशत्या च सा भोषधिकेल्टी विशल्यकरणी छता । एधि भव अस्ते- 
रण्मघ्यमेकवचनं श्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च' इत्येकार; । "इसललम्पे हे्िः' 
धि च' इति सकारलोपः ॥ ९० ॥ 

अन्वयः-- एत एककं परीनस्नोपपीडं परिरम्य लभय सन्दिश्चन्ति--त्वं 
स्मरभिल्लशव्येः मूच्छंतां नः मदे विशल्मोषधिवस्लिः एर 

हिन्दी--इन सबने ( इन्द्रादिने ) एक-एक करकं पीन कुचमंडर को 
पीडति कर आलिगिन करकं (गाढाखिगन-पूवंक) तुमह (दमयन्ता कौ) सदेश 
भेजा ह कि तुम काम-मीरुक नाणोंस मूच्छित होते हमारी प्रसन्नता कं 
निमित्त विशल्यकरणी बटौ बन जाओ । 

िप्पणा-पूवेश्टोक मे स्वयं क) दवो का सरेशव। टक बत्ताते दए नल ने 
दमयन्ती को उनका संदे दिया कि देवगण नै भस्यन्त प्रम जताते हए एक- 
एक करकं निवेदन किया कि काम ने अपने बाणा से उन्हं उस प्रकार 
घायकरू कर दिया ह, जिस प्रकार कोई नीच मील-किरात निर्भय हौ पश्मुजं को 
धायङ कर देता ह । उन घायल देवों के उपचार कं निमित्त दमयन्ती विश्षल्य- 
करणी भोषधि के रूप में उन्हे प्राह हो । अर्थात्‌ विरहूपीडिति देवा को शाति 
देने कं लिए दमयन्ती उनसे विवाह करक। तुरनीय--स्तनोपपोडं षार- 
रन्धुकामा ।' ( भारवि, किरातार्जुनोय-२ ) । विद्याधर कै भनुसार अनुप्रास 
भौर रूपकं अकार ॥ ९० ॥ 


त्वत्कान्तिमस्माभिरयं पिपासन्‌ मनोर्थाश्वासनयैकयेव । 
निजः कटाक्षः खलु विप्रलभ्य: कियन्ति यावेदूभण वाससणि ॥९१॥ 
जीवातु--भय षोडशभिः इलोकै: सन्देश्मेवाह--त्वदित्यादि । हे भैमि ! 
त्वत्कान्ति स्वल्लावण्यामृतं पिपासन्‌ पातुभिच्छन्‌, पिबतेः सनन्ताल्लटः शत्रादेशः । 
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भयं निजोऽस्मदीयः कटाक्षोऽस्माभिः कियन्ति वासराणि यावत्‌ कियद 
परय॑न्तमित्यथः । अत्यंतसंयोगे हितीया, अवक्षौ यावच्छब्दः | एकया मनोरथेन 
मनोरथप्राप्ट्या या आश्वासना तयैव अयंते मनोरथ इदानीमेव प्राप्स्यत 
इयेवमुपसान्त्वनयेव विप्रलभ्यः प्रता्येः खलु ? भण पथिकंस्तृपितं इवेति 
भावः । अलं कारयापनया, दिरक्षवो वयमनूक्ृम्पनोया इति तात्पर्यार्थ; । 

अन्वय---मणत्वकान्ति पिपासन्‌ अय निजः कटाक्षः एकया मनोरथा - 
श्राप्नया एव कियति वासराणि विप्रम्यः खलु ! 

हिन्दी--( द दमयन्ति, } बता-तेरे रूपका व्यासा यहे हमारा कटाक्ष 
मनोरथजन्य आश्वासन से ही कितने दिनों प्रतारित होता रहै ? 

टिप्पणो-देवों का कथनहैकि उनके नेत्र दमयन्ती के रूपपान कै 
लिए अत्यन्त प्यासेद। बहुत समयसे वे उन्है घोखा देकर, तरह्‌-तरह से 
काल्पनिक बहटावौसे आश्वासन देते घा रहैहै। अब यह्‌ असह्य हो 
गथा दहै । भाव यहु कि भब सहा नहीं जाता, दर्शेन देकर देवों को कृतां 
करना ही प्रथित है । विद्याधर के अनुसार समासोक्ति अरुकार ॥ ९१ ॥ 

निजे सृजास्मासु मुजे भजन्त्यावादित्यवरगे परिवरषवेषम्‌ । 

प्रसौद निर्वापय तापमङ्खरनङ्खलोरारहरीतुषारैः ॥ ९२ ॥ 

जीवातु--निज दति। द भैमि |! निजे स्वीये भ बाहू आदित्यवर्ये 
मुरवगे ूरयंवगे चास्मासु परिवषस्प वेष्टनस्य सूयेपरियेश्च वेपमाकारं मजन्त्यौ 
गृन रु । मालि ङ्गंत्य्थः । (परिवेषो रवेः पा्वं मण्डले वेष्टने तथा" इत्यजय- 
पालः । परसीद प्रसन्ना मव अनङ्गलीलालृहुरीभिमंदनविहारोमिभिः तुषारैः 
शीतर स्॑स्तापं निर्वापय शमय ॥ ९२ ॥ 

भन्वयः-- निजे भुजे भादित्यवभे अस्मासु परिवेषवेषं भजन्त्यौ सृज, 
प्रतोद, अनङ्खगलीखाखृहुरीतुषारः मङ्खः तापं निर्वापय । 

हिन्दी--( दै दमयन्ति, तुम ) अपने बाहुयुगल को मुयमंदल-सद्श 
हम अदिति की संतानो (देवँ) पर परिवेष ( वेष्टन, वृत्त, धेरा)का 
माकार्‌ घारते हुए बनाभो ( अकवर मेटो, आलिगन करो )। प्रसक्चहौो 
जाश्रीः अनंग (काम } की छीलारूप छूर से शीतल ( अपने) अंगों दाय 
(द्मारे ) ताप को दूर करो। 

१२ ० अष्ट° 
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टिप्पणी -देवोंकीदइच्छाहैकि जँसेसू्ंके चारों ओर मंडल बनता 
है, वसे ही देवो को अपनी ्वहींके षेरेमें छेकर दमयन्ती उन्हुं अंकपादली 
( अंकवार--गकेमे बरहि डालकर } देकर मेटेओौर इसप्रकार कामकी 
लीलायित लहूरियों से युक्त अतएव शीतल अपने अंगों के स्पशैसेदेवोंका 
काम.तापदूर करे। अनगकौ खीलाका तापर अपने अंग-संस्पश्चं से मिटायर। 
देवगण मूयं के सदश कामतापरे तप रहर, 'खहुरीतुषार अंगो" का शीतल 
संग उसतापको दूर कर सकेगा सकाम अंगस्पशं से देवों का कामनज्वर 
शान्तिकौ प्राप्नो जायेगा । अब इमे विलम्ब कष्टकारक बन रहाहै। 
विद्याधर के अनुसार उल्लेल्य अलंकार सेकानृप्रास ।॥ ९२ ॥ 

द्धस्य मौ वातय तैवमस्माननद्खनाण्डालश्षरैरदुष्येः। 

भिन्ना वरं तीक्ष्णकटाक्षबाणेः प्रेमस्तव प्रेमरसात्पवित्रः ॥ ९३॥ 

जवातु--दयस्वेति । हे भैमि ! नोऽस्माकं दयस्व स्माननुकम्पस्वे्यथंः । 
अधीगथेदयेश्ञां कमणि" इति षष्ठी । अ्दयैरलक्ष्येरनद्ध एवे चाण्डालस्तस्य 
शरेरेवमस्मान्‌ न घातयनमास्य। किन्तु प्रेमेव र्सोऽनुरागो जलं च 
तस्मात्पवित्रः शुद्धस्तव तीक्ष्णैः कटाक्षेरेव बाणेभिन्ना विदारिता सन्तः प्रेमः 
श्िमामहै । प्रपूर्वादिणो लदुत्तमबहुवचनम्‌ । वरं मनाक्‌ श्रियम्‌ । जीवना- 
सम्भवे वर चाण्डालहुस्तमरणात्तीथेमरणसिति भावः ।। ९२ ॥ 

अन्वय.--नः दयस्व, अद्श्यः अनङ्कुनाण्डालशरेः एतम्‌ अस्मान्‌ न 
घातय; प्रेमरसात्‌ पवित्रैः तव तीक्ष्णकटाक्षौः प्रेमः--वरम्‌ । 

हिन्दी--हम पर दया करो! अद्धय अदेहू-( काम )-रूप चांडाल के 
नाणोद्धारा दस प्रकारहमेनमारो ! प्रेमके रससे पवित्र तेरे तीव्र कटाक्षो ; 
( वाणो ) से मर--यह्‌ अच्छादहै। | 

टिप्पणो--निद्य चांडारके बाणोंसे मरना उचित नहीं माना जाता, 
उसकौ पेक्षा किसी प्रवित्र शुद्धाचारी व्यक्ति द्वारा वध अच्छादहै। देवों 
की मी यही कामनाहै कि चांडालसम काम-बाणों से उनकी हव्या नहो, 
दमयन्ती के प्रेमरसस्नात ( परिपूर्णे ) कटाक्षो की बलि म्ले ही वेन | 
जाये । भाव वही है कि दमयन्ती क्यों देवोंको कामपीडाका भाखेट बनवा › 
रही है" उनका वरण कर अपने प्रेमभरे कटाक्षो से उन्है कृताथ करे । भौर 
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जबमरनाहीदहै तौ चांडाल कै हा्थोंक्यो मरा जाय, (प्रमरसपूर्णं } 
तीथस्थर पर क्योनप्राण दिये जाये? विद्याधर कर अनुसार रूपक ओर 
भतिश्लोकिति अकंकार ट । ९३ ॥ 

त्वदथिनः सन्त परस्सहस्राः प्राणस्तु नस्त्वच्चरणप्रसादः , 

व्रिशद्कुे कैतवनतिनच्ं दन्तण्चरः पञ्चशरः प्रमाणम्‌ । ९४ ॥॥ 

जीवातु- त्विति । दे ममि ¡ त्वाम्थयन्त ति त्वेदधिनः त्वत्कामुकाः 
सहघात्‌ परे परस्पसाः गहस्रात्धिकर)। ह{चाका इत्यधेः । 'परदश्षताद्यास्ते येषां 
परा सह्या शताधिका" टत्यमरः। पञ्चमीति सोगविभागात्‌ समासः, 
राजदन्ता दित्वादुपसजनस्य सहस्रशव्दस्य परनिपातः । पारस्करादित्वात्‌ 
मुडागम । समतु, नोऽस्माकं प्राणस्तु त्वच्चरणयोः प्रसादोऽनुम्रहो वयं स्वदेका- 
यत्तजीविता दत्यथंः । अथ कंतचनतितं क्रपटनारक्‌ विक्षङ्कुसे चेत्‌ अन्तश्चर 
हदयान्तवंती पञ्चशरः प्रमाणम्‌, काम एवात्र साक्षी। स दि मतो देवतेति 
भावः ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः--त्वरदथिनः परसःःसाः मन्तु नः प्राणाः तु स्वच्चरणप्रसादः; 
कतवनत्तितं चेत्‌ विशषद्कुसे, अन्तश्चरः प्शरः प्रमाणम्‌ | 

हिन्दौ--तेरे चाएनैवारे सहस्राधिक हौः परन्तु हमारे ( देवोंके ) प्राण 
तो तेरे ( दमयन्तीके ) चरणों कौ प्रसन्नता है। यदि तुम्हे आश्यका है 
किहमारा कपटनृत्य ( द्या कथन} दै, तो इसका साक्ली अन्तस्‌ मे संचरण 
करता पचमाण ( काम } दै । 

रिप्पणी-रेदो का कथन ४ लोकम अनेक च्यतत दमयन्ती के 
योग्य है, क्योकि यदि देवों को दमयन्तीके चरणोंका प्रसाद न मिदातो 
उनके प्राण निकर जायेगे । मल्यैलोकवासि्यो के प्राण मी दमयन्ती तरे विना 
तिकठ सकते हँ, परन्तु इसमे विक्षेप हानि न होगी । मत्यं तो मरणधर्मा 
ही, उनके प्राण निकठे, वे मर गये। इसमें नवीन क्या? आपत्तिकी 
वाति तव होगी, जब अमर देव निष्प्राण हो, इधर-उधर प्रस्तरमूक्तियों जसे 
पह भिलमे, अमर होनेके कारण वैमरेेतो नही, निष्प्राण हो जा्येगे । 
यह्‌ निश्चय ही अपत्तिजनक दोगा! देवों का यहु कथन मिथ्या भी नकी है, 
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इसका सक्षी दै स्के हृदय में वास्त करता मनोज, महादेवता काम । काम 
अन्तवर्ती होने से सब जानता है! अतः दमयन्ती का अनुग्रह देवोकोदहीः 
मिना उचित है । विद्याघर के भनुसार अतिशयोक्ति अङकार ॥ ९४ ॥ 
अस्पाकरमध्यासितमेतदन्तस्तावद्‌ भवत्या हदय विराय । 
बहस्त्वयालद्क्रियतामिदानीमुरे मुर विद्विषतः श्रियेव ॥९५॥ 
जीवातु--अस्माकमिति । भवत्या पूज्यया । भवतेडवतुप्रत्ययः। "उगितश्च 
इति डीप्‌ । त्वयाऽस्माकमेतदन्तर्व्षि हृदयं स्वान्तं चिराय चिरात्रभृतति 
अध्यासितं तावदधिष्ठितमेव । अवधारणे तावच्छ्दः । निरन्तरचिन्तयेति भावः 
कि त्विदानीं बहिर्बाह्यमपि हदयं वक्षः "हदयं वक्षसि स्वान्तम्‌' इति विश्वः । 
मुरं मुरस्य विद्धिषतौ विष्णोरुरो हृदयं "द्विषोऽमित्रे" इति शतृप्रसययः । "द्विषः 
श्रतु!" इति विकल्पात्‌ न लोके" इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेघः । भ्रियेवालङ्- 
क्रियताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भन्वयथः---भवत्या अस्माकम्‌ एतत्‌ हृदयम्‌ तावत्‌ चिराय अन्तः 
अध्यासितम्‌, इदानीम्‌ मुरं विद्धिषतः उरः श्रिया दव त्वया बहिः अलड्‌- 
क्रियताम्‌ । 


हिन्दी--जाप ( दमयन्ती ) ने हमारा (देवों का) यह्‌ हदय बहुत समय 
तक मीतर रखा, अब मुरारि ( विष्णु) के हदय को ( भलङ्केत करती ) 
तेरे ( दमयन्ती के } द्वार बाहर सुशोभित किथा जाय । 

रिप्पणो--देवों का निवेदन है फि उनका ह्‌ दयस्थित प्रणय बहुत समय 
तके दमयन्ती द्वारा अप्रकट रहा, अव्र व उसे प्रकट करे । दके छ्िए 
उपमान है विष्णु के मन्तस्‌ भौर प्रकट वक्ष पर भावात करती ल्मी । 
जेते विष्णुके हृदयम वास्त करती लक्ष्मी उनके वक्षपर भी प्रकट है 
वेषेही देवोंका प्रणयमी भाम्यन्तर ओर बाह्य--दोनों सूपो में रहना 
चाहिए, बहुत दिनों तक देवों का हृदय दमयन्ती के भन्तसूमें रह्‌ आया. 
देवों नै अपना हृदय चिरकारु से दमयन्ती को द रखा है-अवब दमयन्पीकोः 
उचरितहै किं वह उन्हँ वरे ओर दृदयाछिगन दे, ैतकाम, बनाये । विद्याधर 
के अनुश्षार अनुप्रास ओर उपमारंकार ॥ ९५ ॥ 
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दयोदयश्चतसि चेत्तवाभृदरुद्कुरु द्यां विफलो विलम्बः। 
भुवः स्वरदेशमथाचराम भूमौ घृति यासि यदि स्वभूमौ ॥९६॥ 


जीवातु--दयेति । तव चेदसि दथोदयः दयाविर्भावः अभूच्चेत्‌ चां 
स्वगंमलस्कुरं विलम्बो विफल इत्यथैः । शुभस्य शीघ्रम्‌" इति न्यायादिति 
भावः । अयाथवा स्वभूमौ स्वजन्मस्थाने भुमौ भुटोके धृति सन्तोषं यासि 
पदि तहि भुवो भूमेः स्वरादेशं स्वगंसंञ्नामाचरामः वयं चात्रैव स्थास्याम 
इत्यथः । स्वाधिष्ठित एव स्वमं दति भावः ।। ९६ 


अन्वयः तव चेतसि दयोदयः चेत्‌ अग्रत द्याम्‌ अल्ङ््‌कुर्‌, विलम्बः 
विफलः, जथ स्वभूमौ भूमौ धृति यासि, भ्रुवः स्वरादेशम्‌ आचरामः। 

हिन्दी-तेरे ( दमयन्ती कै ) चित्तम यदि दया उदितदहो तो स्वर्गे को 
शुशोमित कर, विलम्ब्र व्यथे दै । ओर यदि जपनी जन्मस्थटी भूमि पर प्रीति 


टिप्पणी---दव-प्रस्ताव दै कि यदि दमयन्ती उनके साथ स्वर्गमुख का 
घनुभध्र करना चाहती ध तो व्यथं विलम्ब न करके, उनके साथ तुरन्त श्वं 
चले । जन्मभूमि सबको प्रिय होती दहै, सो दमयन्तीको भी प्रिय हो सक्ती 
है। यदिवह धरती परही रहने की इच्छरकटो तो वसा प्रचघ भी हो सकेमा | 
वण संपूण स्वगंसुख धरती पर ही उपस्थित करके दस धरतीको ही स्वगं 
बना देगे ओर यीं चरे भा्येये। श्रुवः स्वरादेशमाचरामः' मे विष 
चमक्कारदहै। भू" कां स्वरादेश' करदे, अर्थात्‌ "मू मै जो व्यंजन म्‌" है, 
उसके स्थानमें स्वर करदे | व्यजनस्वरकेद्रासय च्यंजित होता, उसके 
उच्चारणे प्राणवायुं अवरोध होतादै। दस प्रकार उसमे निर्बाधता, 
स्वतंत्रता नहीं ६।॥ दसके विषरीत्त स्वर होता स्वयं राजित "स्वयं 
रजन्ते दति स्वराः ।' ( पातंजर महाभाष्य-१।२।२९ ) । स्वर के उच्चारण 
म प्राणवायु अनाघगति रहती है, अतः वहु निर्बाध, स्वतंत्र है । मृखोक मौर 
स्वगमें भी यही अन्तर दै व्यंजन-स्वर का। भूमे वाघा दहै, स्थान-स्थान 
पर बाधा । स्वगंलोक दर स्वतंत्र, बाघारहित। देवका यदी. प्रस्ताव कि 
दमयन्ती की इच्छा होने पर भृलोकको मी स्वर्गतुस्य स्वच्छंद क्रीडास्थ्टी 
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वनाया जा सक्ता हे । जहाँ दमयन्ती होमी, वहीं देव रहे, वही स्वगं बन्‌ 
जायेगा । विद्याधर के अनुसार अनुप्रास भौर कात्यलिगि अकङ्कार ॥ ८६ ॥ 

धिनोति नास्मान्‌ ज्जेव पजा स्वयानं तन्वि । वितन्यमाना | 

तत प्रसादाय नल तू मौलौ पूजास्तु रस्तवत्पदपङद्धुजाम्याम्‌ ॥ ९७ ॥ 

जीवातु--- धिनोतीति । तन्वि । त्वया अन्वहुमनुदिनं वीप्सायामव्ययीभातर 
अनश्च, नपृसकादन्यतरस्याम्‌' इति समासान्तः, अल्लृष्टसोरेव' दति रिल्मेषः। 
वितन्यमाना क्रियमाणा जलजेन जातावेकवचनम्‌ । जलजैः पूजा अस्मान्‌ न 
धिनौति न प्रीणयति । किन्तु तव प्रसादाय प्रसादार्थं नते नम्रं मौलौ मूध्नि 
त्वत्पद द्ुजा म्या नोऽस्माकं पूजा अस्तु । प्रणयप्राधषु त्वत्पादताडनाथिनोः 
वयमिति मावः ॥ ९७ ॥ 

अन्वय>--तन्वि, त्वया अन्वहं विवन्यरमाना जरनेन पूजा अस्मान्‌ न 
धिनोति, तषे प्रसादायतु तते मौलौ त्वत्पाद द्गुजाम्पां नः पूजा अस्तु | 

हिन्दी-हे कृशांगि, तेरे ( दमयन्ती के । द्वारा प्रतिदिनि की जाती कमल 
दारा पूजा हमे प्रसन्न नहीं करती, तुते प्रसन्न करने के लिए शुके सिगेंमें 
तेरे चरण-कमलो द्वारा हमारी पाहो 

रिप्पणी--देवो का प्रणय-निवेदन द कि दमयन्ती ही देवपुज्याषै, देव 
दमयन्तौपज्य नहीं । देवो कोयं द नह ख्चता करि भपने हाया कमस 
चदा कर दमयन्ती देवको पुजतीदहै। वै तो पटे वाहते टं कि सामान्य 
कमल-निवेदन करने के स्थान मे अपने चरणों मे मनाने # चिप कुक देवों के 
सिर पर दमयन्ती भपने चरण-कमल चदटाय | दवप्िया {मषन्तो उन्हे वरन 
के पर्चात्‌ कमी प्रणयक्ोप करे, दव उसके चरणों मे अपन सिरर खेकर उपे 
प्रसन्न कर मनये । यहु सब प्रणप-विलाय > पेल का काम्यदहै। एसी 
उन्हु प्रसन्नता होगी, इस साम।न्यं पूजासे उन्दं तोष नहीं। देवोकी एच्छा 
दे कि प्रणय-अपराधों मे दमयन्ती उनके पिर पर चर्ण-प्रहार करे! कमलो 
से दमयन्ती के चरण अधिक अच्छे हं। विद्याधर कफे अनुसार अत्तिशयोकित्‌ 
मरकार । ९७ || 

स्वर्णवितीर्णेः करवाम वामनेत्रे! भवत्या किमुपासनासु । 

ङ्घ , त्वदङ्खानि निपीतपीतादर्पाणि पाणिः सट याचते नः ॥९८) 
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लोघातु -स्वणरिति। टै वामनेत्रे  चारुलोचने | भवत्या त्वया निजो. 
पासनासु पूजासु वितीर्णः समपितैः स्वर्णः फनककमलादिभिः क्रि कस्वामन 
किमपीत्यथेः । यतः स्वर्णाचल्वासिनो वयमिति भावः । किन्तु अङ्कैत्यामन्त्रणे, 
निपीतो गृहीतः पौीताया हरिद्राया दपः कान्तिगर्वा यस्तानि, निशाख्या 
का्चनी पीता हरिद्रा वर्णिनी" इत्यमरः । स्वदद्खानि नोऽस्माकं पाणिर्या- 
चिते खलु । पीतदपाणीति पृलिलिद्धपाटे परीतानां स्वर्णदिद्रव्याणां दपमिति 
व्याख्येयम्‌ । स्वणदितकृष्टवस्तुसम्भवे अषङृष्टस्वणेस्वीकारो न युक्त इति भावः। 
पाधुश्चायमेव पाटः । अन्यथा स्वणसच्ारिणां त्वदद्धषु स्वर्णादुत्करषं वक्तव्ये 
हरिद्रामात्रादुत्कष क्त्थिनौ चित्यादिति ।। ९८ ॥ 

अन्वथः--वामनेत्रं, मवेत्या उपासनासु वितीर्णे; स्वर्णैः कि करवाम ? 
अद्ध, नः पाणिः नितीतपीत्तादर्पाणि त्वदद्धानि खलु याचते। 

हिन्दो-है वकि नयनोवाली, भाक द्वारा पूजाम मे समपित स्वर्णं 
( कमखदि) को हेम भ्या कर? ( वहु सब हमारे उपयोग का नहीं )। 
प्रिये, हमारा हाथ हरदी का कांतिदं ( अथवा “पीत पालंतर मे-पीले 
सुवर्णादि का गवे ) पान करनेवाले ( अभिमान मिटानेवाले ) तुम्हारे अंगों 
की निक्ष्चयतः याचना करतार 

रिप्पणी--पूवेश्लोकके संदभं मेदौ नलनै दमयन्ती ये निवेदन किया 
कि देवगण दमयन्ती द्वारा पूजा-उपासनाशं मे भरित किये जाते स्व्णादिद्रत्य 
कौकरामना नही करतेदह। सन्दर स्वर्णादि की क्या आवक्यक्तादहै? वैतो 
स्वणंपवत सूमेरुके वापी । उन्है वणे ओर भाभाकीटष्टिसे स्वणंकी 
अपेक्षा कमनीय दमयन्ती के अंगों स्वक्तंकौ कामनाद्धै। देव स्वणं नही, 
उपसे उत्कृष्ट दमयन्ती के अंग चाहतेदट्‌ । देवांका वरण कर दमयन्ती उनकी 
द्च्छा पूणं कर । मल्लिनाथ उत्तयद्धंका पाट पीतादरर्प्णिः कौ अपेक्षा 
पतदर्पाणि' ही उक्ति मानादै। नासयणनते भी यही स्वीकारादहै। पीता 
र्‌ हल्दीकास्गही पीला, परर वह कार्‌ उच्छृ पदां नहीं है, अतः 
दमयन्ती कं अंगोकी तुलना मे उसको द्रेषीं द्वारा अग्राह्या काई उल्टेशट्य बात 
मह दै। पीतः भर्वात पीला स्वणं दमक भौर चमक-दोनौं की दष्ट से मूल्य- 
वात्र टै । दमयन्तीके अंग उसकामी कांति-द्पे मिटाने वालठेदहैँ। वे स्वे 
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सेभी उल्छृश्टैँ। स्वणंका त्याग करके देवता उससे उच्छृ दमयन्ती-अंगों 
के कामी है--पही भाव यहाँ अपेक्षित षहै। विद्याधरङके भनुसार चछेकानुप्रास 
ओर अतिशयोक्ति ।। ९८ ।। 
वयं कलादा इक दुविदरग्धं त्वरदुौरिमस्परधि ददेम हम । 
 एसूननाराचशरासनेन सहैकवंशप्रभवश्र ! वभर ॥९९॥ 
जीवातु --वयमिति । प्रसूननाराचशरासनेन कामचापेन सह एकवंशप्रभवे 
एककारणोत्पनने अत्यन्ततत्सष्यो टति यावत्‌ । श्रूतौ तस्याः स तद्‌श्ररित्य्‌- 
उन्तौत्तरपदो बहुव्रीहिः । अन्यथा अनूडन्तस्य भर.कान्दस्योवर्स्थानस्थानदीत्वात्‌ 
सम्बुदधावम्नार्थेत्या दिना नदी स्वो न स्यात्‌ । तनु ऊडन्त द्युत्तं कथमूकारा- 
दिति चेत, सत्यम्‌, अप्राणिजातेदचारज्ज्वादीनामित्यत्र अलाबूः ककन्धूः' इति 
भाष्यकारेणोदाह्‌रणादूका रादप्य्‌ दर्त्येवेति ज्ञायते । भत एव वामन-'ऊकारा- 
दप्यूटुप्रवृत्ते' रिति। तदेतत्‌ सम्यण्विवेचितमस्मामिः कुमारसम्भवसञ्जीविन्यां, 
विमानना सुघ्र्‌, ! कुतः पितृगृहे" दुत्यत्र ¦ वस्थाः तम्बुद्धिः एकवेंशप्रभवभ्र ! 
वयं कलाः स्वणेखण्डान्‌ यन्ति खण्डयन्तीति कलादाः स्वणकारा इव कलादा 
स्क्मकारकाः इत्यमरः । तव गौरिम्णा सह्‌ स्पर्घत दति तत्स्पथि अत एव 
भसरविरोधितया दुविदग्वमविदग्घं बुद्धिशूम्यं च नभ्‌. पिद्धलम्‌ | बभ्र स्यात्‌ 
पिङ्खले त्रिषु" दव्यमरः । हेमं सुवर्णं दरम । त्वद द्गस्पर्धापिराघादविदयुद्धेश्चा- 
स्माके दाह्यस्वणंसम्पंणात्‌ सर्वानवद्या ङ्ुसमर्पणमेवे सन्तफंणमिति भावः | ।९९॥ 
अन्वयः--त्रसूननाराचशरासनेन सह्‌ एकवंप्रमवघ्न, वयं केखादा; हव 
त्वद्गौ रिमस्पर्धि दुविदग्धं बभ्र. हेम हेमः । 
हिन्दो--हे कुसुमबाण ( काम ) के धनृष्‌ के साय एक वंश (बास, कुल) 
भे उत्पन्न महो वाली, ( कामधन्वासच् मौह वारी ) हम ( देवगण ) स्वर्ण 
खण्डं को तोडने वारे ( अथवा कलाम्‌ स्वणंखण्डम्‌ भत्ति खादति गृह णाती. 
त्यथेः स। कलादः ते" स्वणंखण्ड को मार लेने वाले) स्वर्णकारों के सहश 
तुम्हारी ( दमयन्ती की ) गौरिमा ( गोरेषन } से स्पर्घा करनेवाले ( अतएव ) 
मूखं, पीले स्वणे को आग में फूक्ते है | 
रिप्पणी--माव यह्‌ कि देवोको स्वणंकी कोर आवश्यकता नहीं, वे 
तो उसे जला डालते हँ अर्थात्‌ निर्थंक वस्तु फी भाति फक देते है । उन्द 
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तो भावष्यकता है उससे कमनीयतर दमयन्ती-देहु की । हसी को मंगिमा- 
धिक्चष से व्यक्त किया गया । स्वणेकार जैसे भाग मेँ ( भामूषण बनाने के 
किए) सोने को आगमे डालते, वैसे ही देव्गणमी स्वणंको आगर्भ 
नोक देते है । वे स्वरणं को उसकी धृष्टता ओर मूखंताका यह दंडदेतेँ कि 
वरयो वह दमयन्ती के अंगों सेस्पर्घाकरमे की धृषट्ताकरता है? विद्याधर कं 
अनुसार उपमा भौर छेकानुप्रास ॥ ९९ ॥ 

युधासरःसु त्व्रदनद्धतापः यान्तो न नः क्रि पूनरप्सरस्सु । 

निर्वाति त्‌ त्वनपमताक्नरेण सूनाशुगेषोमेधुशीकरेण ॥ १०० ॥ 

जीवातु - सूषरेति । द मेमि ! सुघासरःु अमूतषरसीषु नोऽस्माक त्वच्कृ- 
तानङ्खतापोन दान्तः अप्सरःस्वपां सरःसु उवंदयादिवेश्यासु वा कि पुनः 
किमुत ? किन्तु सूनाशुगेपोः कामबाणस्य मधुशीकेरेण मकरन्दविन्दुना 
तत्सद्शेनेत्यर्थः । तव ममताक्चरेण ममताव्यञ्जकवाक्येन मदीया यूयमिल्येव- 
रूपेण निर्वाति शाम्धति । यद्विरहादयं तापः सतस्सङ्कमक्साघ्यौ नोपायान्तर- 
साध्य दुत्यर्थः || १०० ॥ 

न्य्रः--नः इवदनद्खतापः सुघासरम्सु न शान्तः अप्सरासु कि पुनः ? 
सुनागुगेषोः मधुङश्षीकरेण स्वन्ममताक्षरेण तु निर्वाति । 

हिन्तौ--हमारा तैरे { दमयन्ती ) भनङद्कट्व का ताप ( दमयन्ती कं वियोग 
के कारण उत्पन्न कामसंताप अथवा दमयन्ती के 'भनङ्रव' धर्थात्‌ अंग प्रक्ष 
न होने के कारण उत्पन्न तापर) अमृत-षरोत्ररोमें मी शांत नहीं होता, 
भप्सराओं ( रम्मादि दैवांगनाओं के मध्य वास भथवा अपाम्‌ सरःसु" अर्थात्‌ 
सामान्य जलाशयो) मेत्या त हो? कुभूमवाण (काम) के पुष्प कें मधु 
मकरंद व्रिदु क तुल्य तेरे ( दमयन्ती कं ) ममता मरे अक्षर ( प्रणयवचनं ) 








टिप्पणी--दमयन्ती के भगोंकी प्रप्षिनदहोनेसे देवोंको एेसाकाम . 
तापसतारहाहै फि वह्‌ सुधारो मे इबजानेसे भी शात नहीं होताः 
सामान्य जलाशयो भौर अप्सरियोंका सानिनिध्यतो उिशांतकर् ही नहीं 
सकता, परन्तु दमयन्ती एक प्रेमभरा, ममतापूणे म्द उच्चार दे तो उनका 
संपूर्णं तापर शांवहो जातादै। जो दतने उयोगसे नहीं भिटता, वह्‌ काम- 
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संताप एक वचन मात्रसे मिट जाता है । कितना अश्चयं है] भावं वही है, 
दर्वोका वरण कर छे दमयन्ती, विलम्ब न करे । विरहुजन्य संताप संयोगं 
सेहीशातहोगा। कार्यकारण मे विसेच होनेसे विद्याधर कै अनुसार 
विषम लकार ।। १०० ॥ 


खण्डः किपुत्वद्गिर एव खण्डः कि शकरातत्पयराकरव | 

छृशार््गं ! तद्‌मद्धिरसोत्थकच्छतृणन्ु दिक्षु प्रथितं तदिक्षः ॥१०१॥ 

जीवातु-खण्ड ह्ति। ये कशा द्धः 1 खण्डः खण्टशकरात्वदरिगर एव 
प्वद्वचस एवे खण्डः शकलः किम्‌ ? “स्यात्वण्डः शके चेक्ुविकारमणि- 
दोषयोः' इति विश्वः। (तथा शकरा सिताख्यशकंरा तस्या गिरः पन्थास्तसथः 
तस्मिन मागे शकरा शिला शक्लग्रचुरपूदेव किम्‌ ? शर्करा लण्डविकृतावुपल 
कपरदायोः' दुत्यूभयत्रापि विश्वः | दिक्षु प्रथितं प्रस्यातमि्षुरिकष्वास्यं तत्‌ 
तरणं तव निरः त्वह्गिरः भङ्गी भरजवान्‌ तरद्भितौ रसः श्यृ्धासे दरुदक्‌ च 
तदुत्थं कच्चे अनूपे त्णं नु ? उत्सेति पाठे रसौत्सो स्स्रवाहः तस्य कच्छतृणं 
किमित्यर्थः । "जलप्रायमनूपं स्यात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविघ' त्यमरः । स्वेत्रान्यथा 
कथ सण्डादीनामोदडमेधुयेमिति भावः | किनादयस्तू्रक्षायामोसरेक्षा रथस्य 
षर््वात्सनातीयसंृष्टः । अत्र द्रव्ये वैशेषिककारः-- मल्स्यन्दिका खण्डसिता 
करमेण गुणवत्तमाः । यथा यथा हि नैम॑त्यं मधुरत्वं तथा तथा ॥ घौतत्वान्नि- 
मंलत्वाच्च तथा सिततमक्रमात्‌ । बालुकेव भृशं सू्मा सुरिनिग्धा सितरपिगला ॥ 
पत्स्याण्डाकृति स्ादुद्ययोगान्मत्स्यन्दिका स्मृता । स्फटिकौपलखण्टाभः खण्स्त- 
छकरा समा । शरकैरा निमंला संव सिता तु सितशकंरा निमंलेव सितासा 
राजराज इतीरिता" ॥ इति ॥ १०१ ॥ 

सन्वय>--छृशाङ्जि, त्वद्गिरः खण्डः एव खण्ड किमु, तत्पथ. करा एव 
करा किम्‌, तद्मद्धिरसोत्थकच्छत्रणं दिक्षु क्षु प्रथिततेनु? 

हिन्दौ--हे तन्वंगि, तुम्हारी ( दमयन्तौ की ) वाणीका ठेशहीक्या 
बाड रै? उस ( दमयन्तीकी वाणी ) के ममे कीककड़ीटही क्या शक्कर 
चीनी) है? उख (वाणी) की भंमिमा ( उक्तिवेचिच्य ) के रसे से उत्पन्न, 
च्छ (तट) का तिनकाही क्या चारो दिशां मे गन्तैके नामसे नहीं 
सिद्ध दै? ( निश्वयतःपेषाही दै ) । 
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रिप्पणी--माव्र यह्‌ कि दमयन्ती की बाणी मन्नेकेरससे मीमधुरदै। 
वाणी की भंगिमा अर्थात्‌ उक्तिवैचिच्य का रस श्फूगारादि दही मंग अर्धात्‌ तरग- 
मय (भद्भ। अस्यास्तीति भद्ध ) रक्ष अर्थात्‌ जलरहै, उसी से उपजा ठट का 
तृण अर्थात्‌ रसपूणवचन-खड संसार में दक्षुखण्ड ( गन्ना} रूपमे प्रसिद्धदै। 
दमयन्ती के वचनखण्ड खंड, शकर ओर गन्नेसे भी मधुररैँ। विद्याधरैः 
अनुसार उत्प्रेक्षा भौर अनुप्रास | मल्लिनाथ ने तीन र्प्क्षाओं कै कारणः 
यहा उत्प्रक्षाओं का सजातीय संसृष्टि का निदेल किथाटहै।। १०१॥ 

ददाम किते सुघयाधरेण त्वदास्य एव स्वयमास्यते यतः। 

विधुं विजिव्य स्वयमेव भावि त्वदाननं तन्मखभागभोजि ॥ १०२ ॥' 

जीवातु-- किच्च नेष्टदानेन)त्वदाराघने शक्ता वयं किन्तु व्वत्करुणेकशरणःः 
द्व्या शयेनाह -ददामेति । ते तुभ्यं कि ददाम कि वितराम दातव्यं किमपि 
नास्तीत्यर्थः । अभृतमस्तीरत चेत्‌ तर्ववास्तीत्याह । कुतः यतो यस्मात्‌ कारणात्‌, 
सुघया अघरप्राघररूपेण त्वदास्य एव स्वयं साक्षादास्यते स्थीयते भावे लट्‌ 1" 
यक्षभागौऽस्तीति चत्‌ सोऽपि ते जयलम्य इत्याहु--त्वदाननं कतं विधुं चन्द्र 
स्वयमेव परानपक्षं विजित्य तस्य विधोमंसे यागे मागमंलं भोक्तुं श्लीरमस्यति 
तद्रोजि भावि भविष्यत्‌ तत्स्यानाधिपत्यादत्र वमंलाम दति भावः ॥१०२॥ 

अन्वयः--ते फि ददाम, हि सधवा अधरेण त्वदास्ये स्तव्रयम्‌ एव आस्यते, 
त्वदाननं विधु विजित्य स्वयम्‌ एव तन्मखभायभोजि भावि? 

दिन्दी--वु्ष ( दमयन्ती ) क (देव ) क्यादे, क्योकि सुवा ( अमृत} 
तो भधर ( अधरामृत ) फे साथ स्वयमेव तेरे { दमयन्तीकै) मुखे स्थित 
हैः तेरा मूख चन्द्र को जीतकर स्वयंही उप्त (चन्ध) के यज्ञ-भागकरा 
भोक्ता हौ जायेगा? 

रिप्पणो ~ दमयन्ती समस्त भौतिक देद्वयं से संपन्न टै । घन-धान्य, 
वस्त्र, महृख, दास, दासी -सब टै उसके पाप । संभावना य्हीभरी कि दैवगणः 
दो वस्तुं भौर दमयन्ती को दै सकतेथे, क्योंकि वै मत्यंरोकके प्राणी को 
उपरम्य नहीं होतीं । एक तो अमृत ओर दूसरा यज्ञो मे यजमान होता 
दारा अपति यज्ञ-मोग। पर दमयन्ती पर ये दोनोंभीदहैं} भमत उसके 
सधरमे वारा करता भौर चन्द्रमाको मी पराजित करनेवाला दमयन्ती कष 
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मख तो जब चाहे चन्द्र को यज्ञात भा मोग ठे सकताहै। भाव यहु है 
कि दमयन्ती का अधररस अमृत की अपेक्षा रष्ठहै भौर मुख चन्द्र की अपेक्षा। 
इस चातुयुणं उक्ति से देवो का शिष्टाचार भौ प्रतीत हौता है अर्थात्‌ उनका 
विनय, परन्तु यह मी संकेत हो जातादहै किदेवो के पासं स्वगं मे मौ दमयंती 
जिसकी इच्छा कर सके, ठता कुछ दै नही । उयेन्द्रवच्ा वृत्त भौर विद्याधर 
के अनुसार केकानुप्रास रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।; १०२ ॥ 

प्रिये ! वृणीप्वामरभावमस्मदिति ब्रपोदस्चि वचो न किन्न: । 

त्वत्पादपद्मं शरणं प्रविश्य स्वयं वयं येन जि जोविषामः ।} १०३ ॥ 

जीवातु-त्वदायत्तमेवेव्याह-प्रिष इति है श्रिये ! दमयन्ति ! अस्मदस्पत्तः 
जसरभावममरत्वमविनाशित्वं च वृणीष्वेत्येवं रूपं नोऽस्माकं वचः त्रपामूदश्च- 
तीति त्रपोदश्ि कज्जावहं न भवति किम्‌ ? भव्यवेत्यधः कुतः, येन कारणेन 
पादादेवपद्मते एव शरणं प्रविश्य रकं राप्य वं स्व्यमनामयं जिजीविषामो 
जी वितुभिच्छामः | स्वयं ्षुधितस्यान्नथिनस्तुह्ातुः भु दूमेषज्यप्रतिन्ञादत्‌ परि- 
हासास्पदमेवेति भावः \॥ १०३ ।) 

भन्वयः --ग्रिये, अस्मत्‌ अमरमावं वणीष्व, चेन त्वत्पादपद्मे शरणं प्रविश्य 
वयं स्वयं जिजीविषामः--इति न: वचः त्रपोदल्चिन ? 

हिन्दी--े प्रिये, हमसे अमरता ञे लो ( हमारा अमरमाव वरलो), 
जिसमे तेरे ( दमधन्ती के ) चरणकमलं मे शरण पाकर हम स्वयं जीना चाहते 
ई-रेषे हमारे वचन क्या रज्जावह्‌ न होगे ? ( होगे ही) । 

टिप्पणी--देव पूवंशलोक के अनुसार दमयन्तीको भौर कुछतोदे नदीं 
सकते, एक अमरता ओर रह जातीटै। पर चक्रि दमयन्ती मेँ उनक् 
प्राण भटके है, उसे विनापाये वे भमर भी मृतसमानहोरहैदै, उसे वे 
अमरतादेने का प्रस्ताव करे, "अमरताछेटो हमसे-एेसा कह, यह तो 
सज्जास्मद हौीहोगा। सोसाकरनेमे भी देवोंको संकोच हो रहा द। 
विद्याधर फे भनुमार कार्व्याश्गि ओौर अतिशयोक्ति अकार ह १०२ ॥ 


र्माकमस्मान्मदनापमूत्योख्ाणाय पौयूषरसोऽपि नासौ । 
चसाद तस्मादधिकं निजन्तु प्रयच्छ पातुं रदनच्छदन्न ॥ १०४१ 


अष्टमः सर्गं; १८९. 


जीवातु--न चामृतसेविनां वः कुतो मरणप्रसक्तिरिति बान्यमित्याह--~ 
अस्माकमिति । हे दमयन्ति | अस्मान्मदनादेवापमृत्योः सकाशादस्माकं त्राणाय 
रक्षणाय असौ पीयूषरसोऽपि नालम्‌, किन्तु तस्मात्‌ पीयूषरसादधिकं निजं 
त्वदीयं रदनच्छदमोष्ठं पातुं नोऽस्मभ्यं प्रयच्छ देहि प्रसीद प्रसन्ना भव । १०४॥ 

अन्वय---अस्मात्‌ मदनापमत्योः अस्माकं त्राणाय असौ पीयूषरक्षः अपि 
ने, तस्मात्‌ तु प्रसीद, नः पातुम्‌ अधिक निजं रदनच्छदं प्रयच्छ । 

टिन्दौ--दस काम हारा प्रष्ठ होती अपमृघ्यु से हमें बचाने भे यह्‌ अमृत 
रस मी ( समयं ) नहीं द, इससे ( हे दमयन्ति, ) प्रसन्न हो, हमे बान को 
( अमृतसे ) मधिकं भपना अधरोष्ठ दे । 

िप्पणी--अमृत्त मृत्यु से बचावाटै, कितु कामसदश निमेम देवदही 
देवों कौ अपमरणदेर्टार्है, तब अमृत्तसेक्याहोगा? देव वसी सामान्य 
मृत्युस ग्रस्ततोहो नही सकते, अपमरणको प्राक्ठहो रहै! इस अपमृत्यु 
से अमृत नही, उससे भी अधिक प्रमावज्ञाली दमयन्ती का अधरामृत बचा सकता 
है ॥ देव दमयन्ती से उसी की याचना कर रहै! सामान्य ौषध से कामं 
न्‌ चरने पर्‌ विशेष मौषध ही भपेक्षित्त होती है- रसायन । माव यहीदहै कि 
दमयन्ती देव-वरण करे, जिससे उनकी दुःसह काम-पीडा का उपश्चमहौः 
सके । विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार । "रदनच्छदं पात्‌ नः 
प्रयच्छ" अन्वय मो किया जाता 2, अर्थात्‌ अधरोष्टपानायथं हम (दैवो) 
कौोदो।' 

"निर्ण यसागर प्रस, वयर से महामहोपाध्याय प° क्लिवदत्त शास्त्री के 
संपादन मे प्रकाशित न° च०' मे प्रचानवं श्लोक की पद-टिप्पणी में निम्नां. 
कित दखोक मीद्स ट्प्पणीके साथदिया गया कि कहीं-कहीं यहु मी प्राह 
होता है--'कव चिनभूलेऽस्मात्‌ प्राक्‌ पठित उपरम्यते -- 

अस्माकमस्यान्मदनापमृत्थोस््राणाय पीयूषरसायनानि । 
सुघारसादप्यधिकं प्रयच्छ प्रसीद वंदभि निजाषरं नः ॥ 

यह्‌ ध्छोक दसी ( १०४ } रलोक का पाठांतर प्रतीव होता है। अयति 
हे विदभेकरुमारी, मदन द्वारा होती भपमृत्यु से हमे श्राण दिलाने के छिषए पीयूष 
रसायन, भमृत से मी अधिक उपयोगी अपना अघर हेमे दो, प्रसन्ने हो जायो । 
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नारायणने भी पूर्वाद्धं का पाठांतरयों मानां रे-^नास्माकमस्मान्मदनापमृत्यो- 
स्वाणाय पीयुषरसायनानि ।' अर्थात्‌ हमं मदनापमरण से त्राण दिलाने में 
अमृतरस पर्याप्त नहीं है... .. ॥ १०४ ॥ 

-दु्धपिन रोपरपि सह मकरेणात्मभरः केतुनाऽभू- 

दत्तां न्त्वत्प्रसादादथ मनसिजतां मानसो नन्दनः सन्‌ । 
भर्या ते तन्वि ! धन्वी भवतु तव सितंरजत्रभल्लः स्मितैस्ता- 
दस्त॒ तन्नत्रचज्वत्तरशफरमुगाधीनमीनघ्वना दुः | १०५ ॥ 

जीवातु-प्लुष्ट इति । हे तन्वि ! दमयन्ति । आत्मना स्वयमेव भवती. 
रपातमभूः कामः स्वेः स्वकीयैः चापेन रोपेरबाणिः, "क्ती रोष द्षुद्रयोः' इत्यमरः 
मकरेणैव केतुना च सह प्नुष्टो द्धोऽभूत्‌ । स आत्पभूरथेदानीं तव प्रसादाद्धेतोः 
नोस्माक तव च सम्भूषेत्यथः त्यदादीनि सर्वे्नित्यम्‌' इति युऽमदस्मदोरेकशेषे 
परशेपः। मानसो मनः सबर॑घी नन्दनः त्रः आनन्दयिल्ला च सन्‌ । नन्दनो 
टपके पूते" इति विश्वः । मनसि जातो मनसिजस्तस्य भावस्तत्ता तां "स्तम्या 
जनेडः" “हल्दन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌" दत्यलुक्‌ धत्तां र्घादु तुद्योस्तातङ्ड- 
लिष्यन्यतरस्याम्‌' । प्लुष्टः दश्ब आत्मभरूमवत्वस्तु मनसोऽप्यात्मत्वा दित्यर्थः । 
-आ्मदेहुमनो परह्यस्वभाववृतिबुद्धिषु" दति विश्वः। स्वय्पस्मासु च कामस्तुल्य- 
वृत्तिरस्त्विति भावः। किन्ते तव श्रम्या घन्वी चापवान्‌ भवतु.। धन्वन्‌- 
शब्दादुव्रीह्यादिपाठारिनिः । वव सितनिमंलः स्मितेटुसितेः जत्रा मल्ला यस्य 
सः जित्वरेषु स्ता भवतु अस्तेर्लोटि तेस्तातडादेशः । तव नेत्रे एव चश्त्तरा- 
वतिचञ्चलौ शफरो तयोयु तदधीनस्तत्म्यो मीनरूपो ध्वज एवाद्को 
लाञ्छनं यस्य सोऽस्तु त्वन्नेत्राम्यां मीनध्वजवानसित्वत्यथं; । अत्र यथासंख्य. 
सङ्कीर्णो रूपकालद्धुारः। स्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 

अन्वयः--चपेन रोषैः मकरेण केतुना च सहं भ्मभरुः प्लुष्टः अभूत्‌, 
जथ त्वल्मरस्ादात्‌ नः मानसः नन्दनः सन मनसिजतां धत्ताम्‌; तचिवि, तेश्रम्यां 
धन्वौ भवतु; तव सितैः स्मितः जंत्रभत्लः स्तात्‌; वन्न व्रचञ्चत्तरशफरमुगाघीन- 
मीनघ्वजाङ्कुः अस्तु । 

हिन्दी--धनुष्‌, भाण गौर मक्षरण्वज के साय मन सिज (काम ) जङ्‌ 
गया, अब तेरे ( दमयन्ती के) प्रसाद से हम (देवः) का मानस-नंदन 
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( मन को आनंदित करने वाला, मानसपूत्र ) होता हुमा (वदे) ( मनसि 
नातः तस्य भावः ताम्‌ ) मनम उत्पन्न होने की मावात्मकता ( नाम-ष्प ) 
को धारण करे । ठै मुकूमारि, (वह) तेरी ( दमग्रन्तीकी ; माहीं से घनु 
धरीहो, तैरी शुच मृसकानो से जयदायक बाणवानूहयो भौर तेरे नेत्र रूप 
अतिशय चंचल ( सुशोभित ) मीनयुग से मौनध्व मचिह्ुधारी वने । 

टिप्पणी--नौ एक व्रारनष्टहो पृनर्जविन प्राप्त करताष्ै, वहू द्विगुणदाक्ति- 
संपन्न हो जाता ८--यट्‌ सामान्य नियम दै । शिव की नेत्र-ज्वालामे एक 
धार वह्‌ स्वयम्भू" काम धनुष्‌-बाण भौर मकरध्वज सहित मस्म हो गया भौर 
भब अनगदहै ओर उसे मनसिजः नाम मिटगया र । वस्वुतः यहु नाम कथन 
मात्रै, अमौ यदि देवौ पर दमयन्तीकी त्रपा स्क्रे भौर वह उन्ह बर 
सके तौ स्मृच काम कादेवमानस में पुनजंन्म हो जायेगा ( देव दमयन्ती 
के साथ स्वच्छद काम-विहार करेगे }) भौर मनसि जातः' हौकर्‌ उसका 
'मनसिज' नाम साधके हो जायेगा । व्ह पिके की अवेक्षा नये जन्म मे अधिक 
शक्रितिशालो होगा, क्योकि उसे अधिक प्रभावी नये उपकरण प्राक्च होगे । 
दमयन्तोक्ा भ्र यूय उसका चपि षनेगा ओर चादनीको भी रजाती शुभ्र 
मद म॒सकान उसके अमोघ जयीक्राण । मछलियां से मी भधिक चंचल, 
गोभनतम दमयन्ती कै दोनो नयन उसकी मोन-ध्वजा बनेगी । मुस प्रकार 
वहे देव-मानस-नंदन-देवो का मानसपूत्र काम द्विगुणितं क्शकितिशाटी होकर 
पुनर्जीवित होगा । दमयन्तीको देव-वरणसे प; पण्य ओर मिरेगा कि एक 
मृत को पूनर्जीवन मिल जायेगा । दसं दोक में स्नग्धरा छंद द । विद्याघरके 
अनुसार छकानूव्रासः सटोगित्त-अत्िशयोकिति अल्कार है) मरिलिनाथ ने यथा- 
संस्यसङकोणं रूपकाटंकार का निर्देश कियाद अर्थात्‌ यथासंख्य रूपक का 
संकर ॥ १०५॥। 

स्वप्नेन प्रापितायाः प्रतिरजनि तव श्रीषु मग्नः कटाक्षः 

श्रोत्रे गीतामूत्तान्धौ त्वगपि ननु तनूमञ्जरी सौकुमार्य । 
नासा यवासाधवासेऽधरमधूनि रसज्ञा चरित्रेपु चित्त । 
तक्नस्तन्वङ्कि । कश्चिन्न करणह्रिणर्वागुरा रुम्मितासि ॥१०६॥ 

जौवातु-स्वप्नेनेति । द तन्वङ्कि । तनून्य ङ्गानि यस्यास्तस्या: सम्बुदिः। 
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अद्खगात्रकण्ठेम्यः" इति डीप्‌ । कृशाङ्कि! प्रत्तिरजनि रजन्यां रजन्यां 
वीप्सायामनव्ययीभावः | स्वप्नेन (कर्त्रा) प्रापित्ाथाः स्वप्नदृष्टायाः तवे 
भीषु सोन्दयलह्रीषु नोऽस्माकं कटाक्षो मग्नः गौत एवामृताग्बौ सुघासमूदर 
श्रोते मग्ने, तनू: मूतिरेव मंजरी कुसुमगुच्छः तस्याः सौकुमार्य मार्दवे त्वगपि 
मग्ना । ननु स्वासाधिवासे निश्वासमारूतसौरमे नासा मग्ना अघरमधून्यघरा- 
मृते रसज्ञा रसना मम्ना चरितरषु चेष्टासु चित्तं मणं ततु तस्मात्‌ कश्चित्‌ 
करणैरिद्दरियैरेव हरिणैस्त्वं वागुरा मृगबर्धिनी रज्जुः न कुम्भिता न प्राप्तासि 
स्वेरपि प्रापितेव्यधेः । अस्माक सर्वेन्दरियसम्मोहनं ते रूप्चित्पमिति भावः 
भत्र चतुधंपादायंस्य पूवंषड्वाक्यायंहेतुकत्वाद्राक्याथेहेतुक काव्यलिद्धुं तच्च 
करणह्‌ रिणैरित्यादिकूपकेण सकीयेते । पूर्वोक्तमेव वत्तम्‌ ॥ १०६ ॥ 

अन्वयः-- ननु कटाक्षः प्रतिरजनि स्वप्नेन प्रापितायाः त्व श्रीष मग्न 
श्रोत्र गीतामृताग्धौ, त्वक्‌ जपि तनूमञ्लरोसीकुमाये, नासा इवासाधिवासे, 
रसज्ञा मधरमधुनि, चित्तं चरित्रैषु, तत्‌ तन्वद्धि, नः कौक््चित्‌ करणहरिणैः 
वागुरा न कभ्भिता ( पाठंतर “जद्धिताः } असि । 

हिन्दी--निद्चयतः ( हम देवों का ) कटाक्ष ( नेत्र ) प्रत्िराध्ि को स्वप्न 
मे प्राप्त तेरी ( दमयन्ती कौ ) अपारश्षोभामें ड्ब गये, कान (तेरे) गीतों 
के अमृतरसके सागरमें, त्ववामी (तेरे) शरीर रूपी मक्षरी की सुकुमारता 
मे, नास्तिका ( तेरे } निःास-सुगन्ध मे, रसना ( जीम ) मधर-सुधामधु मे मौर 
चित्त ( तेरे ) वरिव्रों ( दैनंदिन विलासादि व्याषासें)्म; सोहे सुकरूमारि, 
हमारे किन इन्द्रियरूप हरिणो ने ( तेरे क्प भे ) बंघनरज्यु नहीं प्राप्त करती 
है? (समी दृन्द्रियकूप हरिण तेरे बन्धनोंमे शद्ध दहै। ) अथवा किसी इन्िय- 
हरिण ने वागुरा रूप तुक्ष दमयस्तौ का छंघन तहीं किया दै-सब तेरे वशमें हैँ । 

रिप्मणी--माव यह दै कि देवगण दिन-रात दमयन्ती काटी विचार 
करते ह । स्वप्नमे भी प्रतिरात्रिरसेही देखते है, गयोकि बिरही देव गाद्‌ 
निद्रा-लीन हो नहीं पति । उनकी पवो इन्द्रिया दमयन्ती की शोमा आदिक 
वश सं पाशबद्ध हरिणो जैसी ह । ताराथणने यहु भश्चका उठायीदै कि देवों 
को स्वप्न कंसा ? उसके करई समाघान मी उपस्थित कपि । ( १) वस्तुत 
देवों को स्वप्न नहीं आते, नखदूत मे यह्‌ स्वानुभवाषार पर कहा । (२) विरह 
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म रजनी जिसके प्रतिकृ है, एेसी दमयन्ती स्वप्न अर्थात्‌ विपयंय ज्ञान बन 
गयी है । (३) उन्मादाचस्थाके कारण दमयन्ती हीदेवोँंको सवत्र व्याप्त 
दीखती है । (४) रजनौ भर्थात्‌ ह्रिद्राके प्रतिकूल, जितहरिद्रा दमयन्ती ! 
भाव यहीदै कि दमयंती कारूप देवों की समग्र इद्द्ियोंका मोहक है। 
ज्ञाणघरा छन्द । विद्याधर के अनुसार छेकानूप्रास-क्पक-दीपक अलंकार है । 
मल्लिनाथ के अनसार चतुथं चरण का अथं पुवं छः वाक्यों के अथं देत 
होते के कारण वाक्यायहेतुक काव्यलिग है ओौर वह "करणहूरिणैः' इत्यादि 
रूपक से संकौणं ट्‌, अर्थात्‌ काव्यलिग रूपक का संकर ।। १०६ ॥ 

ट्ति धुतसुरसाथंवाचिकस्रडनिजरसनातलपत्रहारकस्य । 

सफख्य मम दूततां वृणीष्व स्वयमवधायंदिगील्चमेकमेषु ॥ १०७ ॥ 

जीवातु- इतीति । इतीत्थं घृता सुरसाथेस्यनदरा वृन्दस्य वाचिकसक्‌ 
सन्देशवाक्यपरम्परा येन तस्य निजस्य रसनातरुस्यव पत्रस्य खस्य यो 
हारस्तस्य मम दूततां सफलय सफलां कूर, एषु मध्ये एकं दिगीशं स्वयमात्म- 
नैवावधायं निरिचत्य वृणीष्व वृणीथा- । वाचिको व्याख्यातः । अत्र नल्त्य- 
साफत्यस्य वरणवाक्यायंदेतुकत्वात्‌ पूवंवदलङ्कारः । न च रसनातरूपत्रस्य यो 
हारकस्तस्येति रूपकेण सङ्कीयंते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।। १.७ ॥ 

अन्वयः--एषु एक दगीशं स्वयम्‌ अवषायं वृणीष्व--ति धृतमुरताथं- 
वाचिकस्लङ्निजरसनातकरपत्रहुरकस्य मम दूततां सफछ्य । 

हिन्दी--हन ( वणित ) मेँ से एक दिक्पाल का स्वयम्‌ विचार करके 
( है दमयन्ति, ) वरण करको; भौर दस प्रकार देवगण की संदेशमालाको 
धारण करते अपने जिह्वा रूप पत्र को छाने वे मेरा (नलका) दरतत्व सफल 
बनाभो । 

रिष्पणी--दन्द्रादि चारों दिक्पाल की विरहृदश्चा, उनकी उत्कट कामना 
भादि का क्रमश्च विस्तृत विवरण उपस्थित कर नरू ने उपसंहार मे दमयंती भ 
निवेदन किया कि श्द्र, अग्नि, वण, यम भें पि मपने आप बिचार करके जो उसे 
रचे, उसको वहू वरे भौर नख का दुतघ्व सफर बनाये । मतिकिनाय ङ 
भनुसार इस रोक मे नर की दूतता फे सफल होने मे वरण के वाक्या्थंहेतुक 
होने के कारण काव्यरिग ह भौर उसका (रसनातर्पत्र' रूपक से संकर है, 

१३ न° अष्ट 
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अतः पूवं रखोकवत्‌ संकर अलकार है 
पुष्पिताग्रा छन्द है ॥ १०७ ॥। 
आनन्दयेन्सय मन्मथमग्नमग्नि केरीमिरुद्रर तनूदरि ! नूतनाभिः। 
आसादयोदितदयं शमने मनो वानो वा यदोत्थमथ तद्ररणं वृणीथा: ॥ 

जी ¶तु-आनन्दयेत्ति । हे तनूदरि ! कृशोदरि ! नृतनाभिरभिनवाभिः 
केटीभिः क्रीडाभिः मन्मथमग्नमिन्द्रमानन्दय अथवा तारशमेव अग्नि ताभिरुद्धर, 


अथवा शमने यमे उदितदयं जातानुकस्पं मनः आसादय निवेक्ञय | इत्थं नो 
वा यदि अथ तत्तहि मन्मथमगनं वरुणं वृणीथा: वृणीष्व ॥ १०८ ॥ 
अन्वेयः--तनूदरि, नूठेनाभिः केलीभिः मन्मथमग्नम्‌ टन्द्रम्‌ आनन्दय अथ 
अग्ति उद्धर वा शमने उदितदयं मनः भासादय अथ यदि इत्थं नो वा तद्‌ वरणं 
वृणीथा: । 
हिन्दी-दै छश उदर वाली ( दमयन्ति), ( वरण करने के पश्चात्‌ } 
नयी-नयी विरास-क्रीडाओं द्वारा काममग्न हन्रको भानंदित करो अथवा 


अन्तिका उद्धारकरो भधवा यम पर दयापूणं मन कसे ओर यदि एेसान 
कर सकोतो वशुणका वरण कर्लो । 


रिप्पणी--भंत मे पृथक्‌-पृथक्‌ ना मौल्टेख करते हुए नल ने पुनः दमयन्ती 
ते दृन्द्राग्तिमियवरुण मसे किसी एकका वरण करके उसे करतां करनेको 
पाथना की । सभी कामके सागर में भापादमस्तक इवे है, व्यधित-पीड्ति हैं| 
` चारो मे फिसी एक पर अनुग्रह दिखाती दमयन्ती नठ कौ दूता सफल बनाये। 
 वसंततिरुका छन्द ॥ १०८ ॥ 
श्रीहुषं कविराज राजिमुकूटलद्धुारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुपुवे जितेन्दियचय मामत्लदेवी च यम्‌ । 
तस्थागादयमष्टमः कविक्रुखादृष्टाध्वपान्थे महा- 
क्पे चारुणि वैरसेनिचरिते सर्गो निसर्गोज्जञ्वलः ॥ १०९॥। 
जीवातु-श्रीहषंमित्यादि । कवीनां कखेन समूहेन अदृष्टे अध्वनि 
यसान्थं नित्यपथिकं तस्मिन्‌ चारुणि शोभने वैरसेनेनंलस्य चरिते तस्य श्रीहुषंस्य 
महाकाव्ये निसर्गोज्ज्वलोऽयमष्टमः सगं आगात्‌ सम्पूणं दति भावः ॥ १०९ 
इति मर्लिनिायसुरविरचिते जीवातु" समाश्याने अष्टमः सगे: समाप्ता ॥८॥ 


। विद्यावर ने पके का निर्देश्च कियाहै। 
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अन्वयः--कविराजराजिपूकरुटाल_्कारही रः.“ "“““सुषुवे तस्य॒ कविक्रुल- 
हृष्टाघ्वपान्ये चारुणि वैरषेनिचरिते महा काव्ये निसरगोज्ज्विलः अयम्‌ अष्टमः सरग: 
भगात्‌ । 
हिन्दी--दो चरणों का अथे पूववत्‌ | उप्ते कविकुर ( कालिदासादि 
प्राचीन कविमंडल ) हाया अच्ष्ट्पथ के पथिक ( अपूवंप्रमेयपरिपुष्ट, अपूवं ), 
मनोरम वैरसेनि ( नक ) चरित महाकाव्य यें निपर्गोज्ज्वल यहु आ्टर्वां सभे 
पूणं हुआ । 
रिप्पणी--कविकूखाटष्टाघ्वपान्थे' का विग्रह "कविक्रुलेन आद्ेऽध्वा 
तस्थ पाल्ये भी किया जा सकता है । इस प्रकार अथं होगा पूवेकवियों द्वारा 
मरी माति अवलोकित पथः का पथिक । एसा ही विनय (मणौ वतमुक्कीर्णो 
, सूत्रस्येवास्ति मे गतिः कहूकर महाकवि कालिदास ने प्रद्ित्त क्रियाया । पर 
कदाचित्‌ टीकाकारो को (आदशघ्व की अपेक्षा अटृष्टाध्व' ही पाठ अधिक 
रुचिर प्रतीत होतादहै। संभव दै, श्रीहषं की गर्वोक्तियों के अनुरूप यही हो, 
परन्तु यदि श्रीहषे मे कुछ विनय दीख सके तो भमान्य नहीं होना चाहिए । 


तषघीयचरित का अष्टम सगं समक्ष । 





€ 
मृतम; सगः 
द्तीयमक्षिभ्रू वविश्रमे्धितैः स्फुटामनिच्छां विवरोतुमुत्सुक्रा । 
तदुक्तिमात्रश्रवणेच्छयाऽ्ृणोदिगीश्चसन्देशगिरो न गौरवात्‌ । १॥ 
जीवातु--अथ दमयन्तीवृत्तान्तं वक्तं विततबहुतरदूतवाक्यश्रवणजनिता- 
मिन्द्रा्यनुरागशद्धुं तावद्वारयति--द्तीति । इयं दमयन्ती अक्षिणो चश्रवौ 
च अक्षिभ्रवं हन्द्कव्ावः। अचतुर इत्यादिना समासान्तादिनिपातनात्‌ 





साधुः । तस्य विश्रम विकारः प्न एव इद्धितं चेष्टा तरेव स्फुटां व्यक्ताम- 
= निच्छामिन्द्रादिविषयामिति शेषः। तथा विवरीतुं वाचा निषेद्धुमू्सुका 
उद्युक्ता सती । “द्टार््रदूक्त उत्सुक इत्यमरः | निषेघस्य ज्ञानपूवेकलत्वात्‌ 
तज्ज्ञानाथमन्णोदिव्यथः । किच्च तदुक्तिमात्रभ्रवणेच्छ्या नल्वागमृतपिपासया 
वेत्यथ: । दिगीशसन्देरागिरः अन्रणोत्‌ । मात्रपदव्याव्यमाहू--गौरवादिति। 
न तु दिगीशादीनां गौरवात्‌ । अस्मिन्‌ सर्गे वंशस्थवृत्तम । लक्षणन्तूक्तमा- 
दिमसगं ¦ १॥ 
अन्वयः---अक्षिञ्र्‌ वविश्रमेद्धितेः स्फुटाम्‌ अनिच्छां चिवरीतुम्‌ उत्सुका 
इयं तदुक्तिमाव्रश्रवणेच्छया द्विगीशसन्देशगिरः भ्रश्डणोत्‌, गौरवात्‌ न ३ 
हिन्दी-नेत्र ओर भ्र्‌कुटिके विकार-संकेतों द्वारा स्प अनिच्छा प्रकाशित 
> करन फो उत्सुक यह्‌ ( दमयन्ती ) उस ( नल ) कै वचनमात्र सुननेकी दच्छा 
से दिकपालों कै संदेश-वचन सुनती रही, ( उन देवो कै प्रति ) आदर से नहीं। 
| टिप्पणी --दमयंती क्योकि नकानुरागिणी थी अतः उसने दिक्पा के 
` संदेश को सुनकर भी अनसुना कर दिया । वह्‌ सुनती मी इसचिषए रही कि 
उसे नर की बाणी अमृत-तुल्य रुगती थी ( न° च० ८।४९ }। उसने देषो 
फे प्रति अपनी विरक्ति भपने नेत्र-भ्र्‌ भादि विकारोसे स्पष्ट कर दी। विद्याधर 
= के अनुसार स पद्यमे अतिश्योक्ति-मावोदय-काव्य्िग सरकार । सगे 
इलोक संख्या १-- १५५ तक वंशस्थ छंद है ।। १ ॥ 





१९८ नैषधीयचरितम्‌ 


तदपितामश्नुतवद्धिधाय तां दिमीशसन्देशमथीं सरस्वतीम्‌ 

ददं तमुर्वीततल्शीतल्युति जगाद वैदर्भन रेन्रनम्दिनो ॥२॥ 

जीवातु- तदिति । वदभंनरेन्द्रनस्दिनी दमयन्ती तेना नलेनापितां प्रयुक्ता 
दिगीशसंदेशमयीं तद्रूपां सरस्वतीं वाचमनरतवद्विघायाश्रुतामिव कत्वा । तिन्‌ 


त्यं क्रिया चेद्टतिः° । उर्वातिलशी तलचुति भलोकचन्द्रं तं नमिः वक््यमापं 
जगाद गदितवती | २॥ 


अन्वयः--वंदभनरेन्द्रनन्दिनी तदपितां दिगीशसन्देशमथीं तां सरस्वतीम 
भरतवत्‌ विधाय उर्वीतल्लीतलुदय त्ति तम्‌ इदं जगाद 
हिन्दी-विदर्भराज को नंदिठ करने वाटी (पुम दमयंती) उस (दूत नल) 


दारा कथित दिकृपालोंके संदेश से युक्त उस वाणी को जनसुनी-जेसी कर 
मूतर कै चन्द्र उस ( नल ) से यह्‌ बोली । 


टिप्पणी--दमयन्ती को सन्देश्च के प्रति अनादर होने से उसमे कोई रचि 
नहीं थी, सो दिक्पालों के वरण-संबद्ध सन्देश-वचनों को भनुसना करती हुई 
पृथ्वीतल को चन्द्रतुल्य आहू.लादित करनेवाले नर से आगे कहे वचन केहन 
रंग । प्रतयत्तर न देकर अपना मनोरथ व्यक्त किया दमयन्ती ते ! आकाश कै 
देवो की अपेक्षा पृथ्वीका राजा अधिक उपयुक्त रूगना ही चाहिए । आकाशका 


सत्य कल्पना का होता है, धरती का वास्तविक । विद्याधर के अनुसार उपमान- 
रूपके भलकार ॥ २।। 


मयां । पृष्टः कुल्नामनी भवानमू विमुच्यैव किमन्यदुक्तवान्‌ । 
न मह्यमत्रोत्तरधारयस्य कि हितेऽपि सेयं भवतोऽधमर्णता ॥ ३॥ 
जीवातु-- मयेति । हे अङ्क! भोः श्रीमन्‌ ! मया भवान्‌ कुलनामनी 


ष्टः सन्‌ पृच्छतेदु हादित्वादप्रघाने कर्मणि क्तः, “अप्रघाने दुहादीना"भिति : 
वचनात्‌ । कि किमथंममू कुलनामनी विमुच्य अन्यदुक्तवान्‌ किमप्यसङ्कतमिव 


भ्र्पसीति भावः । तदकथने को दोषस्तक्राहु--नेति । अलं कुख्नामप्रदे 
मह्यमृत्तमणयि इति शेषः। 'धारेरुत्तमर्णे' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुरथी । धारयतीति 
धार्यः “अनुपसर्गास्लिम्पबिन्दधारि' इत्यादिना शप्रत्यथः । उत्तरत्य घारयः 
तस्म भवतः तव सेयमधमः ऋणेन अधमण; । मयु रव्यंसका दित्वात्‌ तत्पुरूषः । 
तस्य भावस्तत्ता सा द्धियेऽपि न किम्‌ ? लोके उत्तमर्णेन याच्यमानस्याधम॑स्य ' 
तेदश्रदानें लज्जार्यं भवत्येव, भवतस्तु सापि नास्तीति भावः॥ ३॥; 





नवमः सगः १९९ 


अन्वयः--अद्ध, मया दुलनामनी पृष्ठः मवान्‌ अमू विमुच्य किम्‌ भम्यत्‌ 
उक्तवान्‌ ! भत्र मह्यम्‌ उत्तरधारयस्य भवतः सा इयम्‌ अवमणंता क्रि दिये 
छ्रपिन? 


हिन्दी- प्रिय महाशय, मेरे ( दमगन्तीके ) द्वारा कुरू ओर नाम पू 
साने पर आप (नक) ने इन्दं ( कुल-नामको ) छोडकर क्या ओर सव कहं 
डाला ! इस विषय मे मेरे निभित्त उत्तर ( कूप-ऋण } के धारक आपका वह्‌ 
यह अधमर्णभाव (ऋणी रहना) क्या लज्जाके निमित्त भो नहींदहैः (है ही) । 

र्प्पणी--दमयन्तीने नल के नाम-कुल की जिज्ञासा की थी, परन्तु नलने 
वहन बता कर देववरणक्रा प्रस्ताव रख दिया} यहं चिशाचार-विष्दध दै, 
घपना नाम-षामं परिचय वता कर तब किसी कृमारी के संमूख रेका आत्मीय 
प्रस्ताव रखा जाता । इस पर दमयन्ती ने उचिततरूपमेंही नल को रञ्जित 
होने को कहा । जिस प्रकार ऋणदात्ताका ऋणन चुकाना अघमणं के लिए 
लज्जा का विषय होता है, एेसे ही उचित उत्तर न देकर इधर-उधर की दरी 
बात छेडना भी कज्जास्पद ओर असभ्य व्यवहार हैः। एक सामान्य व्यक्तिभौ 
ठेसे अनुचित व्यवहार पर छज्जित होता, नल क्से श्रेष्ठव्यक्तिकोतोम्रौर 
मी छञ्जित होना चाद्िए । विद्याधर के सनुसार काव्यम अलंकार ।। र 


द्ष्यमाना क्दचिदीक्षिता कवचिन्ममानुयोगे भवतः सरस्वती । 

कवचिस्प्रकाशां क्वचिदस्फुटाणसं सरस्वतीं जेदुमना; सरस्वतीम्‌ ।\४ 

जीवातु--अच्श्यमानेति 1 ममानुप्ोे प्ररने विषये । ्रदनोऽनुयोगः पृच्छ 
च' इत्यमरः । क्वचित्‌ कुलनामविषये अद्टयमाना अग्रका रितेव्यथेः । क्वचित्‌ 
कुत आगतः कस्य स्वमिद्यत्र ईक्षिता दृष्टा प्रकासितारथेति यावत्‌ ईदृशौ भवत 
सरस्वती क्वचित्‌ प्रकाशोदकां क्वचिदस्फुटाणंसमभ्रकाशोदकां सरस्वतीं वाचं 
सरस्वतीं नदीं च । (सरस्वती नदीभेदे गीर्वाग्देवतयोगिरः । स्त्रीरत्ने चप 
गायाचखः इति विद्वः । जेतुं मनो यस्याः सा जेतुमनाः नतु काममनसोरपिः 
इति मकारलोपः 1 थत्र नरवाचः सरस्वतीनदीघ मंसम्बन्धात्तज्जिगीषोसत्क्षा 
व्यञ्खकाप्रयोगाद्गम्या । तया चोपमा व्यज्यत इत्यलद्ुारेणालद्धुारघ्वनिः 1४। 

अन्वयः--मम अनुणोगे क्वचित्‌ अहश्यमानां क्वचित्‌ ईकिता भवतं: 
सरस्वती क्वचित्‌ प्रकाल क्वचित्‌ अस्फटाणसं सरस्वतीं सरस्वतीं च जेतुमनाः । 





२०० ने षघीयनरितम्‌ 


द्न्दी--मेरे (दमयन्ती के) अनुयोग ( प्रश्न के विषय ) मेकहीं अदृश्य 
[{ उत्तर न देती ) भौर कहीं दयमान (उत्तर देती) आपकी सरस्वतीं (वाणी) 
कहीं प्रवशित ( जल प्रकट करती ) ओर कहींजरटन प्रकट करती सरस्वती 
नदी आर सरस्वती ( वाग्देवता ) को जीतने की इच्छक प्रतीत होती है । 


टिप्पणी-- दमयन्ती के कुछ प्रन का उत्तर ततो नल ने दिया-जैसे कहं 
से आयेटो, इस प्ररत का उत्तर द्विया "हरित्मतीनां सदसः प्रतीहि त्वदीय. 
मेवातिथिमाग्तं माम्‌ ।' ( दिकधाटों द्वारा भेजा गया मँ आपकाही भ्तियि 
ह। ने० च० ८।५५ } । कुलनाम के विषय सै उत्तर नहीं दिया । इस 
प्रकार कही तो नल कौ सरस्वती ( वाणी ) प्रकट रही, कहीं अप्रकट । यही 
स्थति सरस्वती नदी कौ मानी जाती दै । कहीं उसका जल दीखता है, कही 
नहीं । दमयरम्ताका व्यंग क्रि कदाचित्‌ न कौ सरस्वती वैसा ही आचरण 
करके सरस्वती नदी ओर साथ टं गूउागृढ रहेतौ वाग्देवता सरस्वती को भौ 
जीतने कौ द्च्छूकहै। मपय करि य॒ त्पवहार छोडकर कुक्नाम 
बताना नख का कत्तष्प्रहै। विद्याधर $ भनुमार उत्प्रे । मत्लिनाध के 
दारा शलकरार से अरकार ध्वनि तै, क्योकि यहु सरस्वती नदी ऊ धमे-संवंघ 
से नरकी वाणी करे जीतने की दच्छाभ्यजकका प्रयोगन होने से गभ्या उलकषा 
दै, जिससे उपमा व्यंजित होती दहै ॥ ४॥ 


गिरः श्रुता एव तव परवससुधाः श्लथा भवन्नाम्नि तु न श्रुतिस्पहा । 

पिपासता शान्तिमुपैति वारिणा न जातु दृग्धान्मधुनोऽधिकादपि ॥ 

जोवातु--गिर इति । श्रवःसुषाः कणामृतानि तव गिरः श्रुता एव, 
किन्तु मवन्नास्नि विषये शुतिस्प्रहा श्रवणेच्छा न इलथा न निवृत्ता । नच 
सुरसन्देशश्रवणादेव तन्निवृत्तिरित्याहू-तथा हि पिपासुता पिपासेत्य्थः । वारिणा 
वारिपानेनैव शान्तिमूषेति अधिकादनत्पादपि दुग्धात्‌ क्षीरात्‌ मधुनः क्षौद्रा, 
जातु कदापि न शाम्यति, तद्रद्रापीति। दृष्टान्तालङ्कारः॥ ५॥ 

भन्तय--श्रवःसुघाः तव गिरः श्रुताः एव ठु भवघ्नाम्नि श्रुतिष्पृहा न 
र्था, पिपासूता वारिणा शान्तिम्‌ उपैति, भधिकात्‌ दुग्धात्‌ मधुना अपि 
जातु न। 

हिन्दी--कर्णणमृत रूप तुम्हारी ( गछकी ) वाणी (वचन) तोसुनदही 


नवमः स्भंः २०१ 


ली कितु शार ( नक ) के नामके विषयमे श्रुति (सुनने को गथवा कानों) 


क्वो आकांक्षा शिथिल नहीं हई । पिपासा ( प्या ) जक से शांति को प्रा्ठ 
होती है, अधिक दूष अथवा मधुसे भी शंत नहीं होती । 


टिप्पणी--दमयन्ती ने कहा कि नल के वचन तो पर्या मत्रामें सुनने 
को मि गये । वे कानों को अमृत के समान श्रिय लगे, कितु नाभ-कुल नी 
जानने को भिला। उनके विषयमे उत्क्ठा शेषहै। तो जिक्त वस्तुकी 
इच्छा-गावश्यकता होती दै, वही वस्तु प्रक्ष होने पर संतुष्टि होती है, भन्य 
पर्व॑प्राप्च मथवा भप्राक्ठ-- मले ही वहु मधिकं रूल्यवान्‌ हो- वस्तु प्राप्य को 
इच्छा पूणं नहीं कर सकती । उदाहरणार्थं प्याकते की प्यास जरसे ही वृज्तगी, 
पर्थाप्मात्रा मे बहुमूल्य दूष या मधु प्राप्तहो जाने से प्यात्त नहीं बुञ्च सकती १ 
जैसे पिपासु को जल भपेक्षिव होताहै, वसे ही दमधन्ती को इच्छ) नलका 
कुल-नाम जान कर ही पूणं होगी, देववरण-परस्ताव भयेक्षित नहीं । नङ को 
कुल-नाम हौ बताना चाहिए । मट्लिनाथ के अनुसार दशत भौर विद्याधर 
करे अनुसार रूपक शीर अर्थान्तरन्यास ॥ ५ ॥ 


विभर्ति वंशः कतमस्तमोऽपह' भवाद्कषं नायकरतनमीद्‌शम्‌ । 

तमन्यसामान्यधियाऽवमानितं त्वया महान्त बहु मन्तुमुरसहे ॥ ई ॥ 

जीवातु-निभर्तीति । तमोपह भवादुक्लमीदश्ं नायकरटनं राजश्रेष्ठं हारमघ्य- 
मणि च नायको नेतरि श्रेष्टे हारमध्यमणावपि" इति विश्वः । कतमो वंशः 
कुलं वेणु च । वंशो वेणौ कुले वर्गे इति विश्वः । विभति ? किमथेमिति चेत्‌ 
अन्यसामान्यधिया प सववंपसाघारणनुद्धया अवमानितं दृष्टं तयाप्यद्य त्वया 
महान्तं तमु्करत्यमाणं वंशं बहु मन्तु बहुकतुमूत्सहै, सर्वोऽपि हि वंशो मान्यैः 
परुषधौरेयैरेव प्रकाशते न स्वरूपत इति भावः । अत्र मध्यमणिरूपार्थान्तर- 
प्रती तिष्वंनिरेव । अत्र वेणोर्मक्तायोनित्वे प्रमाणम्‌ ॥ "करीन्द्रजीमूतवराह्‌- 
शह्ुःमरस्या भ्िशुवत्युद्ध ववेणुजानि । मुक्ताफलानि ग्रथितानि लोके तेषां तु 
शुकत्युद्धवमेव भूरि । इति । ६ ॥ 

मन्वयः-- तमोपहं भवाद्शम्‌ ईदश नायकरल्नं कतमः वंशः विभक्ति, अन्य- 
सामास्यधिषा अवमानितं त्वया महान्तं तं बहु मन्तुम्‌ उत्सहे । 

हिन्दौ--अन्धकार को दुर करने. वारे आपस रसे नायक षप रत्न को 
कौनसा वंश्ष-( भू्ंकूल, चन्द्रकल )-खूप वं ( वांसि ) घारण करता है? 
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अन्य सामान्य बुद्धि से तिरस्कृत ( रितु ) आपसे महात्‌ स्वीकृत उस ( कुल- 
जांसि ) को मै ( दमयन्ती ) अत्यंत संमान देने को उत्साहित है । 

रिप्पणी-- दमयंती यह्‌ जानना चाहती है कि सं मुखे उपस्थित व्यक्ति 
सुकुल मेँ जन्मा है अथवा चन्द्रक मे ? नल-जंसे श्रेष्ठ, नायक-गुणों से युक्त 
व्यक्ति के उत्पन्नहोनेसेही वहं वंश धन्य कहायारहै, उपसे पूवं नहींथा, 
जसे कि वांस अच्छा रत्न उत्पन्नहीनेसेही संमान पातारहै, अन्यथा कौन 
वासको पृष्ठे? रत्न देखकरही बसि का संमान होतादहै। ए ही नलसे 
वंश संमानित है, वसे नहीं । महापुरुषो के कारण दही वंश महान्‌ होतादहै। 
विद्याघर के भनुसार इरेष अलंकार । मल्लिनाय के अनुसार नायक के मध्य 
मणिरूप अर्थान्तर प्रतीति घ्वनि ही है। नायक अर्थात्‌ शरेषु, नैता, हार कै 
मध्यकी मणि॥६॥ 


दती रयित्वा विरतां पुनः स तां गिरानुजग्राहतरां नराधिपः । 

विरूत्य विध्रान्तवतौ तपात्यये घनाघनङचातकमण्डरीमिव ।\ ७ ॥\ 

जीवातु--इतीति । इतीरयित्वा इत्थं व्याहृत्य विरतां तुष्णीभूतां तां 
भमीं स नराधिपः नलः तपात्यये ग्रीष्मान्ते वरिसुत्य पिपासया आक्रन्च विश्रान्त, 
वतीं विरतां चातकानां मण्डलीं समूहं घनाघनो वषकान्द्र इव | "वर्षुकाब्दो 
घनाघनाः" इत्यमरः । पुन्मिरा वचनेन गर्जितेन चानुजग्राहुतरामतिशयेनानुग्रही - 
तवान्‌ आदरात्‌ प्रत्युवाचेत्यथेः } “किमेत्तिङ्‌' इत्या दिना अम्प्रस्ययः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--इति ईरयित्वा विरतां तां तपात्यये विर्स्य विश्रान्तवतीं चातक- 
मण्डली घनाघनः इव सः नराधिपः भिरा पूनः अनुजग्राहतराम्‌ । 

हिन्दो--यह कहकर उस ( दमयंती) के विरत (चुप) हो जाने प्रर 
जसे ग्रीष्म की समाप्ति पर प्यार से चिल्लाते चातको के समूह धर बरसाठ 
घादल कृपा करतादहै, वेकेहो वहु राजा ( नर अपने) वचनोंसे ( दमयत 
को ) पूनः अतिञ्चय अनुगृहीत करने लेगा । 

टिप्पणी--जंसा कि दमयती-कथन से प्रकट हुआ, दमयन्ती नक की 
मधुरा वाणी स्ते अत्यंत प्रसन्न थी भौर वहू नल का करुल-नाम जानना चाहती 
थी 1 नखद्वारा अपने कथन का प्रद्युत्तर दमयंती को वसा ही प्रतीत हुमा, 

जसा प्रःप्मकालके अंतमे प्याससे व्याकुल चातको ( पपीक्षं ) को बादल- 
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बरसने पर होता है। कचनवारि की प्यासी हई दमयन्ती भौर घनाघनः है 
राजा नख । उपमा अठंकार । विद्याधर के अनुसार उल्लेख्य अखकार छेकानुप्रास 


अये ! ममोदासितमेव जिह्वधा द्रयेऽपि तस्मिन्ननतिश्रयौजने । 

गरौ गिरः पत्छवनाथंलाघवरे मितञ्च सारश्च वचो हि वाग्मिता ॥ < 

जीवातु--अये इत्ति । अये ! दमयन्ति | न विद्ते अतिप्रयौजनमधिक- 
प्रयोजनं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ द्वयेऽपि कुलनास्नोयुगेऽपि मम जिह्वया उदासितं 
माध्यस्थ्येन स्थितं, "नपुंसके भावे कतः" । तथा हि--पट्र्वनं विस्तरणं वृथा- 
शब्दप्रटपनमित्ि यावत्‌ । तच्चाथंखाधवञ्च वक्तव्याथंसङ्कोचनञ्चव भिरः 
वाचः गराविव विषप्रायावुभावित्यथैः । भितमल्पाक्षरं सारं महाथज्च वचो 
वाक्यं वाग्मिता ववतृत्वम्‌, अन्यथा वाचार्ता स्यादिति भावः} वाचोः 
ग्मिनिः" । सामान्येन विक्ञेषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ८ ॥ 

न्वपः--अये, खम जिह्वया अनतिप्रयोजने तस्मिन्‌ द्ये अपि उदासितर्‌ 

एव; हि पल्छदना्थंलाघवे गिरः गरौ, भितं सारं च वचः वाग्मिता । 

हिन्दौ--अरे, मेरी जीभ द्वाया विशेष प्रयोजन से शुन्य उन दोनों ( कुल- 
नाम ) के विषयमे उदासीनताका ही व्यवहार हुजा, क्योकि ( व्यथं ) 
विस्तार भौर कथन-संकोच-दोनों बाणी के विष (सूप) दँ ओर थोड़ा कितु 
सारपूणं ( कथन ) वचनो का पांडित्य है । 

रिप्पणी--नल ने कल-नाम न बताने का कारण स्पष्टश्जिया करि उसने 
दे दोनों बातें निरर्थक समक्ष, जिनके बताने से कोई विदेष काभ नहीं) 
जिर विषय में अधिक कहना अपेक्षित न हो, उसे बहा-चढा कर कहा जये 
जौर अवेक्षित को संक्षेप मे कहा जाय, यह बोल्ने की कला के दुगृण ह-- 
विष-तुल्य हानिकारक । वचन वे ही पांडिस्यपूणं खम जति, जो संक्षि 
हो, पर तत््वपूणं हों । इसी आधार पर्‌ बोलने वारे की योग्यता निर्घारितः 
होती है। इसी कारण नल ने निरथेक कुल-नाम बताकर बाति नहीं बदायी । 
विद्याधर के अनुसार यर्हा काव्य्गि अौर अर्थान्तरन्यास अलंकार है, मल्लि” 
नाथते सामान्य द्वारा वि्ेष समथेन रूप अर्थान्तरम्यास का निर्देश किया हे । 

वृथा कथेयं मयि वणंपद्धतिः कथानुपूष्यां समकेति केति च । 

क्षमे समक्षग्यवहारमावयोः पदे विधातु खु युष्मदस्मदी ॥ ९ \४ 
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जौवातु--कलनासकथनं वृथेद्युक्तं, तव नामकथनस्य वैयथ्यमाहू-- 
वेति | का वणपद्धतिरक्षरपङ््क्तः\ कयानुपरवयानुक्रमेण मथि समकेत्ि 
संनात्वेन संकेतितेतीयं कथा प्ररनोक्तिश्च वृथा । किमुतोत्तरमिति भावः । 
नामङूपापरिज्ञाने कथमावयोमिथः संवादस्तत्राह्‌-आवयोस्तव मम चेत्यर्थ । 
त्यदाद्यकरेषे यत्पर तदिति वचनादस्मदः केषता \ अक्ष्णोः समीपे समक्षं 
सम्मूबेन । समीपा्थेऽव्ययीभावे शरस््रभरृतित्वात्‌ समासान्तः । व्यवहारं 
मिथः संकथां विधातु युष्मच्चास्मच्च युष्मदस्मदी पदै त्वमहुमिस्येतौ शढ 
व्रित्यथेः । क्षमे समर्थे खलु ॥ ९॥ 

अन्वयः--मयि क्रा वणंपद्धतिः कया भानूपूर््या समका-षति इयं च कथा 
इति वथा, खलु आवयोः समक्षव्यवहारं विधातुं युष्मदस्मदी पदे क्षमे । 

टन्दी--गृशच (नल ) मे कौनसे भक्षरोंका क्रम किस क्रम से ( सं्ञा- 
न्प मे ) संकेतित दै-यह मौर इस प्रकार का प्रश्न -दोनों व्यर्थं है । निश्चयतः 
हमारे ( दमयन्ती-नल के ) संमूख-व्यवहार ( संवाद) के प्रतिपादने तुमः 
रौर मै" पद पर्यास है । 

टिप्पणी-नरने कहा कि यही पर्या है कि दमयन्ती भौर नल परस्पर 
नामसे नहीं स्वेनामसे ही परिचित है। युष्मद्‌-भस्पद्‌' ( मै-तु)का 
्मव्रहार संभु वातालापके किए पर्याप्त होता है । अतः दमयन्ती कौ कुल 
नाम-जिज्ञासा व्यथे है । विद्याघर के अनुसार काव्यङ्िगि अलंकार \\ ९॥ 
यदि स्वभावान्मम नोज्ज्वलं कुलं ततस्तदृद्‌भावनमौचिती कुतः । 
अथावदात तदहो विडम्बना यथा तथा प्रष्यत्तयोपसेदुषः ॥१०॥ 

जौवातु--मेकथने च कारणमाह--यदीति । मम कुलं स्वभावा दुजज्वल- 
मकलड्कं न धदि, ततस्तहि तस्य कुलस्योद्ावनं प्रकटनं कुत ओौचिती 
अओौचित्यं नोचितमित्यथंः । घमेवभिणोभेदोपचारात्‌ चिती व्याख्यातन्या । 
भयावदातमुज्ज्वरं तथापि यथा तथा कथञ्चिदपि प्रष्यतथा किद्धुःरतया 
उपसेदरषः प्राप्तस्य मम तत्‌ कुलो दावनं विडम्बना परिहासः । अहो ॥ १० ॥ 

अन्वयः-- यदि मम कुल स्वभावात्‌ उज्ज्वलं न, ततः तदद्‌ मावनं कुतः 
ओचिती प्रहो, अथ खवद्रातं तत्‌ यथा तथा प्रेष्यतया मम विडम्बना | 

हिन्दो--यदि मेरा कुल स्वभावतः ( प्रत्या ) निमे नहीं है, तब उसका 


ष्दा- 
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प्रकाशन ( बताता }) किस प्रकार ओौचित्छदहै? (नहींदहै)। भौर यदि 
उञ्ज्वलहै, ठो जंसे.त॑से मेरी प्रेष्यता ( दूत होकर भेजा जाना ) के कारण 
( कुल-प्रकारन ) महान उपहास ही है। 

रिप्पणी--नाम-कथन इसलिए व्यथं है कि प्रत्यक्ष-व्यवहार में सवेनाम से 
काम चरु जाता है भौर कुल बत्तना इसलिए उचित नहीं है कि वंश के मलिन 
होने पर उसका प्रकट न होना ही भला होताहै, भौर कुक निंर हो तो दुत- 
कायं में आने के कारण कुर का उपहास होगा । अतः न बताना ही श्रेयस्कर 
है । विद्याधर के अनुसार हेतु अल्कार ॥ १०॥ 


दति प्रतीत्यैव मयावधीरिते तथापि निबेन्धरसो न शोभते । 
हरित्यतीनां प्रतिवाचिकं प्रति श्रमो गिरांते घटते हि संप्रति ।\ ११॥ 
जीवातु--इतीति । इतीत्थं प्रतीत्य कृखनामकथनं वृथेति निरिचत्यव 
मयाऽवघीरिवै उपेक्षिते सत्ति तदापि निबेन्धरसो निबन्धेच्छा न शोभते) 
कितु सम्प्रति हरित्यतीनामिन््रादीनां प्रतिवाचिकं प्रतिसन्देशं प्रत्युत्तरं 
प्रतीत्यथंः । ते तव गिरां श्रमः प्रयत्नः वारव्यापारो घटते युज्यते हि ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--इति प्रतीत्य एव मथा अवधीरिते तव अपि नि्वन्धरतः नः 
कोभते, हि सम्प्रति हरिव्यतीनां प्रतिवाचिकं प्रति ते गिरां श्रमः घटते । 
हि्दी--यह ( लोक सं° ८-१० के अनुसार ) विचार करके ही भेरे 
द्वारा उपेश्चित ( कुल -नामकथन-विषयक प्रदनों ) के प्रति तुम्हारे { दमयन्तो ) 
दारा आग्रह करना अच्छा नहीं र्गत; क्योकि इस कार दिक्पालों के प्रत्युत्तरं 
के प्रति तुम्हारी वाणी का श्रम उचिते । 
रिप्पणी--माव यह्‌ कि निरर्थक कुल-नाम-विषयक जिन्ञासा का त्याग 
कर दमयन्ती को इन्द्रादि दिषूपालों के प्रस्ताव पर विचार करके समुचितः 
उत्तर देना ही कार्योचित ओर उपयुक्त है । विद्याधर के अनुसार काव्यलिम 
अरुकार ।। ११॥ 


तथापि निर्बध्नति ! तेऽथवा स्पृहामिहानुरुन्धे भितया न कि गिरा । 

हिमांशुवंशस्य करीरमेव मां निशम्य कि नासि फलेग्रिग्रहा ।१२॥ 
जीवातु--तथापीति । तथापि वैयर्थ्येऽपि निबंध्नति { निबेन्धकारिणि ! 

बध्नातेः शत्रन्तादुगितस्चेति डीबन्तात्‌ सम्बुद्धिः । दृटा ते तव स्पृहां वाञ्छा 
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{ितया गिरा नानुरुन्धे नानुवर्त फिम्‌ ? अनु रोत्स्यायेवेत्यर्थः । कुटस्व रूपमात्रं 
कथयामीत्यथः । रुषेरुटि तङ्‌ । मां हिमांदुवंशस्य करीरं सोमकुलांकुरमेव 
निशम्य फल बृहू.णातीति फलेग्रहिः सफलः ग्रहः आग्रहो यस्याः सा सफलाभि- 
निवेशा नासि किम्‌ ? तावता न तुष्यसि किमित्यथंः } फलेग्रहि यत्ममस्भरिचेः" 
त्ति निपातनात्‌ साधुः ॥ १२॥ 

अन्वयः-- अथवा तथापि निबध्नति, इह ते स्पृहां मितया गिस्या छित 
अनुरुन्धे ? मां हिमांशुवंरस्य करीरम्‌ तिश्लम्य एव कर फरेग्रह्िग्रहा न असि ? 

हिन्दी--अथवा इने पर भी हे भाग्रहशीरे, इस ( कुल-नाम ) के विषय 
भे तेरी जिज्ञासा को थोडा कहुकर ही क्योँन समाप्तकरदं? मुञ्च ( नल ) 
को दीतकिरण (चन्द्र) के वंश काकरीर (अंकुर बारकर ) सुनकर ही क्या 
तुम्हारा आग्रह्‌ फलित ( सफल } नहीं है 

टिप्पणी--अपने को चन्द्रवंशका करीर ( एक सामान्य बाखक ) बना 
कर नल ने करुक-प्रिचियमभी दे दिया ओौर अपनेकोषिपा मी छिया। भपते 
को सामान्य कहना शिशाचार भीदहै, पर राजा सामान्य तह, असामान्य होता 
दै, ओर नरु तो विक्वदिष्यात --पुण्य-द्लोक था । दस्त प्रकार (करीर' पद 
से उसकादिपावमभीदहौ गया। विद्याधर के अनुसार छकानुप्रास ओौर रूपक 
अखकार ॥ १२।। 


महाजनाचारपरम्परेदृशी स्वनाम नामाददते न साधवः । 

भतोऽभिधातु न तदुत्सहे पुनजंनः किलाचारमुच विगायति ॥ १२ ॥ 

जीवातु--कुलमुक्तं नाम तु वाच्यमित्याह--महाजनेति । महाजनानां 
सतामाचारस्य परस्परा सम्प्रदायः ईदूदशो । तामेवादह--साघवः सन्तः स्वनाम 
नाददते न गृह णन्ति नाम । नामेति प्रसिद्धो--नामानुकीतेनं पु सामात्मनश्च 
गुरोः लिया | दिनमेकं हरत्यायु'रिति निषेधादिति भावः। अतो निषेधात्‌ 
तत्‌ पुनस्तक्लषास तु अभिघातु नोत्सहे न क्षक्नोमि । 'शकघुष' इत्यादिना 
तुमुन्‌प्रत्ययः । तथा हि-जनो लोक आगचारमुचमारत्यजं विगायति किल 
गुते खलु ।। १३॥ 

अन्वयः -साघवः स्वनाम न आददते, महाजनाचारपरम्परा ईदृशी; अतः 
तत्‌ अभिधातुं न उषसे पुन; जनः किल आचारपूवरं विशायति । 
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हिन्दी-सज्जन भना नाम नदीं रेते-महापृरुषो के भाचार व्यवहार का 
परम्परया रेसी ही है, इसलिए वह ( नाम ) कहने को उत्साहित नहीं हौ षा 
रहा है, क्योकि फिर ( नाम बताने पर ) लोक निङ्चयतः आचार छोड र्ते 
वाङेकी निन्दा करता हे) 

टिप्पणी “आत्मनाम गुरोन्गम नामातिकृपणस्य च । आयुष्कामो न 
गृह्णीथात्‌ ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः'-- इस परम्परा के अनुसार अपना ताम बताना 
आचरण-विरद्ध है; अत॥ लोकनिन्दा का ध्यान रखते हए नल ने स्वनामोच्वारण 
न करने का कारण प्रस्तुत कर दिया | विद्याधर के अनुसार काव्यक्गि भौर 
अर्थान्तरन्यास अलुद्ूर । १२३ ॥ 

अदोऽयमालप्य शिखीव शारदो बभूव तूष्णीमहितापकारकः 

अथाऽऽस्य रागस्य दधा पदे पदे वचांसि हंसीव विदभंजाददे ॥१४ १ 

जीवात--अद इति ! अहितानामरीणामपकारकः अपकर्तां अन्यत्राहीर्ना 
तापकारकोऽति्हिसाकरः । अयं नकः शरदि भवः शारदः, (सन्विवेलाद्युतु- 
नक्षत्रेभ्योऽण्र" । शिखी केकौव अदः इदं वचनमालप्य व्याहूत्य तूष्णीं बभूव । 
अथानन्तरमस्य वाक्यस्य सम्बन्धिनि पदे सु्िडन्तसूपे पदे विषये रागस्य 
श्रवणेच्छया दधातीति दधा घरित्री प्रत्यक्षरं सुघाखा वित्वादविच्छिच्नतृष्णे- 
स्य्थं;। 'ददातिदधघास्योविभाषा' इति दघातेरषरत्यये श्लाविति द्विर्मावः, 
'अजादष्टाप्‌” । अन्यत्र पदे पदे चरणदये मस्थे चच्नचुपुटे रागस्य लौहिव्यस्य 
दधा । “राजहंसास्तु ते चञ्चुच रणंर्लोहितः सिता" इत्यमरः । विदभेजा वैदर्भी 
हंसीव वचांस्याददे इवाचेत्यथं । शरदि निःशब्दाः शिखिनः राजहंसाः 
शब्दायन्ते तद्वदिति भावः ॥ १४॥ 

अन्वयः--अहितापकारकः अयं क्चारदः शिखी इव भदः भार्प्य तुष्णीं 
बभूवः अथ अस्य पदे पदे रागश्य दधा विदमं जा (आस्य रागस्य पदे पदे दधा) 
हंसी इव वचांसि भाददं ? 

हिन्दी- अहितो ( शत्रुओं ) का जपकार करने वाला, शारद { निपुण } 
यह्‌ ( नल } अहि (सर्पो) को ताप (कष्ट) देनेवाले शरत्काल में उत्पन्न 
शारद ( हसक ) मयूर के समानं यहं ( पूर्वोक्त ) आपन कर ( बोलकर ) 
चुप हो गया, तदनन्तर इस ( नल }) के शब्द-शब्द पर अनुराग-घारण करती 
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( मग्ध होती } विदभेसुखा ( दमयन्ती }) भास्यराग अर्थात्‌ मुख-लालिमाको 
भ्रत्येक चरण पर घारण करती हंसी के समान वचन बोली । 


# 


टिप्पणी--नरू के वचन पर प्रतिशब्द मुग्ध हुई दमयन्ती मन गाये उसकी 
धात सुनती रही ओर जब वहं अपनी बात कहकर चुपहो मया, तब आगे आने 
वारे वचन बोरी । यहाँ नल की तुरना वर्षकालमें बोलकर शरत्‌ कामें 
चुपहो जाने वेमयूरसेकौ गयी है । "अहितापकारक' मौर शारदः नल- 
मयूर--दोनों का सामान्यधिकृरण्य है । दमयन्ती की तुलना चरत्‌ कारमं मधुर 
बोलनेवाली हंसी से को गयी है, दमयन्ती "भस्य पदे पदे रागस्य दधा ( नल 
कै प्रतिशब्द पर मुग्धा ) दै भोर हंसी है 'आस्यरागस्य पदे पदे दधा" ( लाल 
चोच ओर चरणों वाखी ) यह्‌ दमयन्ती-हंसी कौ समानता है । कहा जाता ह 
कि वर्षाऋतु मे बोखता-बोरुता मयूर शरद्‌ मेँ चुप हौ जता दहै, कयोकि उसके 
स्वरम कुछ विरसता आ जातीदहै॥ नल के वचन मी कुछसरक्षयेही। चरत्‌ 
कारम राजहंसी मधुराराप करतीदहै। इस प्रकार मधुरा वाणी बोलती 
दमयन्ती की तुलना शारदीया हंसौ से उचित ही दै! रूक्षस्वर मयूर-नरु चुप 
हा, तदनन्तर मधुरस्वरा शारदीयारंसीःदमयन्ती बोरी । विद्याषर के अनुसार 
कटेषोपमालंकार. जिसे चन्द्राकलाकार ने ह्रेष भौर उपमा का संकर कहा दहै । १४। 


सुधांशुवेशाभरणं भवानिति श्रुतेऽपि नापेतति विलेषसंशयः । 

कियत्सु मौनं वितता कियत्सु वाडुमहृत्यहो वञ्चनचातुरी तव ॥१५॥ ` 

जीवातु-सुधांश्चिति । मवायु सुघांशुवंश्ञामरणमिति श्रुतेऽपि विशेष 
विषये संशयस्तत्रापि क इति सन्देहो नपेति अतो विशेषो वक्तव्य इति भावः । 
भथावाच्यत्वान्नोच्यते तहि करियद्वाच्यं तदेव विविग्यतामित्याहु- कियस्स्वथेषु 
मौनं कियस्ु विषयेषु वाग्वितता विस्तृता न किञ्चिदत्र नियामकमस्तीति. 
मावः । कितु तव वञ्चनचातुरी प्रतारणाच्चातु्यं महती । अहौ ! मौचितीव- 
ल्वातुरी व्याख्येया ।॥ १५ \। 

अन्वयः-- मवान्‌ सुर्घाशुवं्ामरणम्‌ इति श्रुते अपि विशेषसंश्चय। न षपति; 
कियत्सु मौनं, कियस्सु वितता, अहो, ठव वञ्चनचातुरी महती | 

हिन्दी-( दमयन्ती ने कटा } आप ( नर ) भमृत्तकिरण (चन्द्र) के कुल 
के आमृषण ह- यहं सुनकर भी विशिष्टं (व्यक्ति नरु) होने का संदेह दुर नही 
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होता । किन्हीं ( श्नं के उत्तरमें } मौन किन्दीमे विस्तार ! बहुत वड 
आदचयं कारिणी अपनी प्रतारणाचातुरी ( ठगने में कुशरता } । 

रिप्पणी-नल नै कहा कि वहु "चन्द्रवंश काही" है, पर नाम नहीं बताया । 
दमयन्ती इससे संदेह में पड़ गयी कि यह्‌ चन्द्रव॑योत्पच्च राजा नल है भथवा 
कों न्य ! इस पर उसने नर को "वचनचतुर' कहा । कु पररनों क उत्तर 
नहीं दिया, कुं कादे दिया! अआस्चयंजनक प्रतारण चायं दिखाया उसमे 
माव यहु कि नल जसा प्रतारक तो दमयन्ती ने नहीं देखा । किसके दूत ह, 
किसकामसे आये ह--तो विस्तार से बताया, पर कुलनाम एकं शब्दमें कहु 
दिया । शेष परिचय में पृणतः मौन साध ल्या॥ विद्याधर के अनुसार हैत 
अलंकार ।। १५ ॥। 

मयापि देयं भ्रतिवाचिकं न ते स्वनाम मत्कणंसुधामकूवंते । 

परेण पुंसा हि ममापि सङ्कथा कुलाबलाचारसहासनासहा ॥ १९ ॥ 

जीवातु--अथ यदुक्तं नामकथनं निषिद्धमिति तत्र प्रतिबन्दीं गृह्णति- 
मयापौति । स्वनाम मम कर्णेसुधां कर्णामृतमकूवंते अश्रावयते इत्यर्थ; ते 
तुम्यं मयापि प्रतिवाचिक प्रतिसन्देशनं न देयं, कृतः, हि यस्मान्ममापि परेण 
पुसा सङ्कथा सम्भाषणं कुलाबलानां कृलाङद्धनानामाचारस्य सहासनं सहवा - 
सस्तस्य न सहत इत्यसहा अक्षमा । 'पचादयच्‌' । कुरक्लीसमा्ारविरद्धे- 
त्यथः ।। १६ ॥ 

अन्वयः--स्वताम मत्कणेसुधाम्‌ भक्रुवते ते अपि प्रतिवाचिकं न देयम्‌, हि 
मम अपि परेण पंसा संकथा कुलाबलाचारसहासना । 

हिन्दी--मपने नाम को मेरे कानों का पीयूष बनाति (न बताते हुए) 
तुम्ह मेरे ( दमथन्ती के ) दवाय मी प्रत्युत्तर देना उचित नहीं है, क्योकिमेर 
भी परपुरुष कै साथ संलाप कूलनारियों के आचार के साथ एकासीनता को सहने 
वाखा नहीं दै । 

रिप्पणी- नरु ने स्वनामाकथन भें जिस लोकाचारकी दुहाई दी थी, 


दमयंती मे भी उसी भाघार पर कहा कि अन्नातक्रुखनामा परपुरुष के साथ 
बात-चीत करना कुलनारियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अतएव नल 


दरार उपस्थित किये गये दिक्पाल के संदेश का उत्तर दने मे दमयंती भस्मं 
१४ न° नण 


२१० नषधीयचरितम्‌ 


है । कुलस्त्रौ-समाचार-विरुद्ध कायं वहु नही कर सकती । विद्याधर के अनुगार 
ठेकानुप्रास-काव्यलिग अलकार ॥ १६ ॥ 
ट॒दयायिनन्य प्रतिवन्चनुत्तरः श्रियामिरः सस्मितमाह स स्मताम्‌ । 
वदामि उमाक्षि । परेषु माक्षिप स्व्मादुशं माक्षिकमाक्षिपद्चः ॥१७॥ = 

जीवातु--हुदेति । स नरः प्रियाया गिरो वाक्यानि हृदा हृदयेन 
अभिनन्य्ानुमोद्य प्रतिवन्या पूवंश्छोकोक्त्या अनुत्तरः तां प्रियां सस्मितमाह 
स्म॒ उक्तवान्‌ । "लट्‌ स्म' इति भूतेख्ट्‌। दहै वामाक्षि} चारुलोचने। 
वदामि । मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकम्‌ । (मधुभेदो मधुक्षौद्रं माक्षिकादि 
इत्यमरः । तेन कृतमित्यथं संज्ञाया मित्यण्प्रस्ययः । तदाक्षिपत्‌ निराकुर्वत्‌ 
तत्सद्श मिव्यथंः । रईट्शं लोकोत्तरं स्वं वचः परेषु परपूरुषेषु मा क्षिपमा 
निधेहि सत्यं कुलच्लीणां परपुरुषसम्भाषणमनूचितमद्धीकृतं च स्वयं तुन 
परपुरुष दति मावः ॥ १७ ॥' 

अन्व्रय-ग्रियागिरः हदा अभिनन्य प्रतिवन्यनुत्तरः सः तां सस्मितम्‌ 

आहू स्म~-वामाक्षि, वदामि, ईटशं माषिकम्‌ आक्षिपनु स्वं वचः परेषु मा क्षिप । 

हिन्दी -भ्रिया ( दमयन्ती }की वाणी का हदय से अभिनन्दन (स्तुति) 
करके ( दमयंती की } पूवेरखोकोक्ति द्वारा निरुत्तर वहं ( नरु ) उस (दमयंती) 
से मन्दस्मित के सराय बोला-ह बंकनयने, निवेदनदहै कि रेमे मधुको तिरस्कृत 
बनाते (मधु से भी मधुर) अपने वचन (मेरे जैसे) परपुरुष पर मत फेंको 

टिप्पणी --दमयंती ने अन्ञातकुलनामा व्यक्तिसे संलाप अस्वीकार कर 
दिया, क्योकि परपुरष से वार्तालाप कुरुलर्नाओं के भाचरण के विष्डहै। 
नरू ने दमयंती की इष वख्रन-चातुरी कौ मन-ही-मन प्रशंसाकी । इस उक्ति | 


का उत्तर उसके पास तरीं था, जिस भचार-पाङ्न के आघार पर नल्ने नाम 
बताना अनुचित कहा था, उसी युक्ति का सहारा रेकर दमयंतीने भी उसे 
निरुत्तर कर दिया । तब नरु ने प्रशंसा-सुचक मुसकान कै साय उससे निवेदन 
किया कि उसका कथन ठीक है । दमयंती भज्ञातकुलनामः व्यक्ति से संलापन 
करे । अपने मघुसे भी मधुर वचनोंसे इंद्रादि दिक्पालसेही संलाप करना 
मान कर उनके संदेश का उत्तर देने की कृपा करे । इन्द्रादि तो अज्ञातकूलनाम 
नहीं है, सो दमयन्ती का दिया प्रस्युत्तर दिक्पाल के प्रति ही समन्षा जायेगा, 
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अज्ञातकखनामा दूत ( नख ) के प्रति नहीं । अतः दमयतो कोंडइम्त प्रकार की 
"प्रतिबंदी' का परित्याग कर ज्ञातकुलशीलनाम दिक्पालो को ऋजुमागं से उत्तर 
देना चाहिए । 
श्रकारा'कारने अन्वर्यातर करके ओर भी अथं विशेष किये हैँ । सस्मितं 
माक्षिकम्‌ आक्षिपत्‌ वचः आस्म ईद्शं स्वं परेषु या क्षिपः--अर्थात्‌ स्मित के 
साथ मधुको तिरस्कृत करते वचन नलने दमयन्ती भे कटै--एेसे अपने 
( मुञ्ञ नल ) को अन्यो ( परायो) मेँ मत दकेखो। भाव यहु किं इन्द्रादि के 
इन खूप्मे उपस्थित "पर' नहीं दै, जिससे संलाप कुलाचार-विरढहो। 
दिक्पाल-दूत मे परिचित होने पर अव परता कहँ रही? इन्द्रादिके दूत 
रूपमे वह्‌ उनके समान ही दमयन्ती का अपनाहै। "माक्षिकम्‌ आक्षिपत्‌ 
वचः परेषु माक्षिपकिन्तु मयि क्षिपेति वा ' अथवा मधु को अवमानित करते 
वचन परायों से मत कहो, किन्तु सृक्च से कहो ! मुश्चभें पर बुद्धिन करके यह 
मानोकिर्मनलही हूं । इस प्रकारनाम बताया ही स॑मश्नो 1 अथवा 'वदाभिः 
अर्थात्‌ नाम बताता ह; "परेषु मा क्षिपः, परायों मे मत गिनो भर्थात्‌ उप- 
"स्थितं नख से अन्य है-एेसा मत मानो | भाव यहीदहै कि उपस्थित व्यक्ति 
को किसी तकं के आघार पर परपुरुष न मान, अपना मान करही दिकृपालों 
के सन्देश का उत्तर देना ही दमयन्तीको उचितदहै। विद्याधरके अनुसार 
छेकानुप्रासं ओौर हपक ॥ १७ ॥। 


करोषि नेमं फलिनं मम श्रमं दिशोऽनुगृहु.णासि न कञ्चन प्रभुम्‌ । 
त्वमित्थमर्हासि युरानुपासितः रसामुतस्नानपवित्रया गिरा ॥१८॥ 
जीवातु-- करोषीति । हे भमि ! भीमजे! मम इमं श्रमं सुरकायप्रयासं 
फलिनं फलवन्तं "फलवान्‌ फलितः फली" इत्यमरः 'फलवर्हम्यामिन- 
ज्वक्तव्यः ।' न करोषि कथं, कञ्चनैकमपि दिश्चः प्रभुं दिगीदं नानृगरह्यसि, 
त्वमित्थं रसो माधूयेमेवामूृतं तत्र स्नानेनावगाहेन पवित्रया पूतया गिरा 
सुरानुपा्सितुमर्हासि स्नाताधिकारत्वाद्देवपूजाया इति भावः ।।१८॥ 
अन्वयः-मम इमं श्रमं फलिनं न करोषि, कंचन दिशः प्रमु न अनुगृह्लासि 
त्वम्‌ इत्यं रसामृतस्नानपवित्रया भिरा सुशन्‌ उपासितुम्‌ अरहसि । 
हिन्दो--क्पा ( तुम ) इस मेरे परिश्रम को सफर नहीं करोगी ?. क्या 
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किसी दिक्पाल पर अनुग्रह्‌ न करोगी ? तुम्टं इस प्रकार ( किसी दिकपाद्ध 
का वरण करके ) रस-मधुरीके पीगरूषमें स्नान कृर पवित्र ( मधुर भौर 
पवित्र ) वाणीस देवों की उपासना करना उवितदहै। 


टिप्पणी--भाव यह्‌ कि जसे बुद्धिमत्तापूणं ओौर मधुर वचन दमयन्ती ने 
नल से कहै, वसे रसामृतस्नानपूते वचन देवीं के प्रति कहना उचित हयेगा । 
यही देवों कौ उपयुक्त उपासना हुौगी, जिससे वे संतुष्ट होगे । विद्याधर के 
अनुसार स्पक अरुकार | १८ ।। 
सुरेषु सन्देशयसीदुशीं वहु रसस्वेण स्तिमितां न भारतीम्‌ । 
मदपिता दपेकतापततेषु या प्रयातु दावादितदाववृष्टिताम्‌ ॥ १९ ॥ 

जीवातु - सुरेष्विति । ईद्शीं रोकोत्तरां बहू प्रभूतां रसस्चवेण रसभ्रवाहेण 
स्तिमितां भरितां भारतीं सुरेषु न सन्देशयसि सन्देशं न करोषि । सन्देश 
शब्दात्‌ तत्क रोति ण्यन्ताल्छटि सिप्‌ । या भारती दपकेण कन्दपंण तापितेषु 
तेषु मयापिता सती दावाद्ता दावाग्निदग्धाऽर्ये था वृष्टिः तत्तां प्रयातु 
सन्तापसहरणात्‌ तत्सच्शी मवेदिति निदशचैनालङ्कूारः} दवदावौ न वारण्य- 
व्ली" इत्यमरः । १९ ॥ 

अन्वयी बहुं रसस्वेण स्तिमितां भारतीं सुरेषु न सन्देशयसि, 
मदपिता या दपेकतापितेषु दावाद्ितदाववृ्ितां प्रयातु: | 

हिन्दी--पेसी विपुकभावमयी रसःप्रवाह्‌ से आद्रे वाणी मेँ देवों को संदेश 
क्यों नहीं देती, जौ ( वाणी ) मेरे दाया ( तुम्हारे सन्देशरूप मे ) समपितहोः 
कन्दपंतप देवों के निमित्त वनवदहि निसे पीडित वन को वृष्टिभावसे प्राघ्हो। 

टिप्पणी-नख ने कहा कि दमयन्ती दिक्पाल के प्रति अपना सन्देशः 
रसधार बहाती बाणी प्रेषित करे। नलके द्वारा उस सन्देश को प्राप 
करेगे तो उनका मदन-सन्ताप उसमे उसी प्रकार शांत हो जयेगा,. 
जिस प्रकार वर्षासे दावानल जलता वन श्शांतिको प्राप्त करतादहै। 
दमयन्ती “रसन्तवा भारती" 'दावादितदान-वृष्टिः कन्दपेतप्त देवों के प्रसंग रमेः 
प्रमाणित होगी, सो संदेश-प्रषण ही उचित है । विद्याघर के अनुसार छेकानु- 
प्रास मौर उपमा, मल्लिनाथ के अनुसार दमयन्ती कौ रल्तवस्तिमिता भारती 
को दपंकतापित देवों के निमित्त नर द्वारा अपिव होने पर दावादिति-दाववुष्टिता 
अर्थात्‌ घन्ताषहूरण करके वृष्टितुल्या कहा मया --अत्तः निदशेनार्कार है । १९ 
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यथा ययेह त्वदपेक्चयाऽनया तिमेषसप्येप जनौ किलम्बते । 

रषा शरब्योङरणे दिवेःकसां तथा तथाऽ त्वरते रते पतिः ॥ २० ॥ 

जीवातु--यथा यथेत्ति । हे भैमि! एष अयं जनः स्वयमित्यथेः । यथा 
यथा यावत्‌ यावदित्यथैः । इह त्वत्समीपे त्वदपेक्षया त्वदनुरोघेन निमेषमपि 
विलम्बते, रतेः पतिः कामो रुषा दिवौकसां देवानां शरव्यीकरणे छक्ष्यीकरणं 
तथा तथा तथाऽ त्वरते, अतः क्षिप्रमेव प्रतिवाचं देहीत्यथंः ॥ २० ॥। 

अन्वयः--एषः अनः यथा यथा इहं अनया स्वदपेक्षया निमेषम्‌ अपि 
विटम्बते, तथा तथा रतेः पतिः रुषा दिवौकसां शरब्यीकरणे अद्य त्वरते । 

हिन्दी - यह व्यक्ति (भँ नल) जैसे जसे यहाँ ( कंडिन में दमयन्ती के 
निकट ) इस तु्हारे अनुरोध से ( त्वदुपेक्षया' पाठान्तर में तुम्हारे उपेक्ना 
भावके कारण) क्षणमात्रको भी विक्म्बितहो रहादहै (स्क रहाहं), 
वैसे-्व॑से रति का स्वामी (काम) क्रोघसे स्वर्गवासी देवों को { अपने) 
बाणो का लक्ष्य बनानेमे आज शीघ्रता कररहारै। 

हिप्पणी--भाव यहीहै कि कुडिनयपूरी में जितना विर्म्बहोरहारहैः 
वह्‌ देवों के कष्ट को उतना हौ वहा रहाहै। क्षण-क्षण का विलम्ब घातक 
दन रहा है, अतः प्रत्युचर शीघ्र अपेक्षित दहै। विद्याधर के अनुसार अति- 
शयोक्ति अरुकार।) २० ॥ 

इयच्चिरस्यावदधन्ति सत्पथे किमिन्द्रनेत्राण्यरानिनं निमंमो । 

धिगस्तु मां सत्व रकायंमन्थरं स्थितः परप्रेष्ययुणोऽपि यत्र न ॥२१ 

जीवातु-इयदिति । मत्पय मद्‌ गमनमार्गे इयच्चिरस्य इयच्चिरमित्यथः । 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीयार्थेऽव्ययम्‌ । “चिराय चिररात्राय चिरस्यादच्याश्चिराथका 
इव्यव्ययेष्वमरः 1 अवदधन्ति अवहितानि सन्ति! वा नपुंसकस्य इति 
शातुर्नमागमः | इन्द्रनेत्राणि ( कमे ) अशनिवे्रो न निमेस किम्‌ ? नून, 
वच्रमयानीव्यर्थः । अन्यथा कथमीरग्विरुम्बनसहत्वमिति मावः । सत्वरकाय 
क्षिप्रकर्तव्ये मन्थरं मन्दं भां धिगस्तु ममेयं निन्दा प्राप्तेत्यथेः । कतो यत्र 
मयि परेषां प्रेष्यः कर्मकरः तस्य थो गुणः क्षिप्रकारत्वलक्षणः सोऽपि न स्थितः । 


त्वदीयप्रत्युत्त रविलम्बनाम्ममेयमदक्षता प्राप्तेत्यहो कष्टं परग्रेष्यभाव इति 
मावः २१॥ 
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अन्द्य्‌--- इयच्चिरस्थ मतथे अवदधन्ति इन्द्रनेत्राणि सञ्ञनिः न निर्ममः 
किम्‌ { सत्वरकायंमन्थरं मां चिक्‌ अस्तु, यत्र परम्रष्यगणः अपि न स्थितः । 
हिन्दो--इतने समय तक मेरे ( न्दत के ) मामं मवहित ( प्रतीक्षा 
करते दन्द के तवाक कया वज्रने नहीं बनायाह? ( बनाया हीर, 
अन्यथा इतन समय बाट कंसे जोहूते रहते इन्द-नेत्र ? ) शीघ्रतासे किये 
जाने वाले कायं म विलम्ब लगाने वाले मुज्ञ ( दूत ) को धिक्कार है, जिसमे 
मन्य का दूत ( अथवा “पर अर्थात्‌ उच्छृ दूत ) बनने का गुण भी नही है! 
रिप्पणी--सचमुच इन्द्र की आंखे वज्र से ही बनीरहै, तभी इतनी 
कठोर भौर दढ रहकर दूतक लौटने की बाट जोह्‌ रही ह । विल्व 
अत्यधिक हो गयादटै। कायं क्लीघ्रता से संपन्न हो, यह दासका गुण होता 
दै । पर नल शीघ्रतया कायं न कर सका, अतः वह॒ उपयृक्त दूतमभी 
प्रमाणित न हुआ, यह कितना सेदजनक है £ चाकरी निकृष्ट कही जाती 
है, पुण्यश्लोक नल उसके योग्य भी सिद्ध नहीं हो रहा रै--यह कितना 
धिक्करणीयहै | भाव यहीहै किदेवोंके उत्तर की प्रतीक्षा करते-करते 
अत्यधिक विलम्ब हो गया है, अतः भब तुरन्त उत्तर भिर्ना ही उचित है। 
अशनि'-कथन से इन्द्रके क्रोधका भौ संकेत है ओर उसके माध्यमसे 
न्य दिकूपालोकेक्रुदधहोजानेकामी। इन्द्रकी आंखो वज्रहै, वडा 
कठोर है बहु । उसके क्रोध करने पर अपराधी का विस्तार नहीं । विद्याधरं 
के अनुप्रार अतिशयोक्ति बरुकार ॥ २१॥ 
इद निगद्य क्षितिमतंरि स्थिते तयाऽभ्यधायि स्वगत्तं विदग्धया । 
मधिखि तं दरूतयतां मुवः स्मरं मनो दधत्या नयनेपुणग्यये ।। २२ ॥ 
जीवानु--इदमिति । क्षितिभरत्तरि भूपे इदं निगद्य स्थिते तूष्णीं भूते 
सति स््ीष्वविल्ि विभक््य्थेऽव्ययीभावे नपुंसकटस्वः । भुवः स्मरं भूलोकः 
मन्मथं तं पुरषं इतयतां दरतङृत्ये निषिद्धमस्यतियुन्द रमेनं दूतं कुवेतामित्यथंः । 
पथा भर्तः-- नोज्ज्वलं रूपवन्तं च नाथवन्तं न चातुरम्‌ । दतं वापि हि 
दूती वा बुधः कुयत्किदाचन ॥' इति । नयनैपुणन्यये नी तिचातुर्ंशून्यत्वे 
मनो दधत्या निदघत्या एते नीतिशरन्या इति जानन्त्यवेत्यथंः । अत एव 
विदग्बया कुश्चलया दमयन्त्या स्वगतमप्रकाशं यथा तथा मात्मन्येवाम्यघायि 
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अभिहितं, (सवेश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मत्तम्‌" इति दशरूपके 
लक्षणात्‌ । अहो वुद्धिमान्यमेषां यदेनं कामं दूस्ये निथुत्तवन्त इत्ति भावः ।२२। 

अन्वयः--क्षितिमतंरि इदं निगद्य स्थिते मुवः स्मरं तं द्रूतयतां अधिस्त्रि 
नयनैपुणव्यये मनो दघत्या विदग्धया तपा स्वगतम्‌ अभ्यधायि । 

हिन्दो--घरती के स्वामी (राजा नल) के इसप्रकार ( इलोकसं> 
१७-२१ ) कहकर व्हर जाने (चुपहो जाने } परर स्रियो के विषयमे 
भूखोक के काम ( अतिसुन्दर ) उस (नरु) कौ दूत बनाते ( देवोंका) 
स्त्रियोंके विषयमे नीति-निपुणता का अभाव मन्म घारती नीति-चतुरा 
उस ( दमयन्ती } ने स्वगत कहा । 


टिप्पणी --नलमृग्धा दमयन्ती ने दूत नर का चातुयेपूणे कथन सुन कर 
मन-ही-मन विचार किया--स्वगत-भाषण अर्थात्‌ अप्रकाश.कथन} वह्‌ 
सोचने र्गी कि देव नारी-मनोविज्ञान से अपरिचितं! कहीं एेसे कामदेव 
के समान सुन्दर व्यक्ति को प्रणय-संदेशवाही दूत बनाया जातादहै? एसे 
सुन्दररूप को देखकर कौन नारी अन्य पुरुषका विचार करसकतीदहैः 
इसीलिए नी तिश्ास्त्र मे कहा गया है-एेसे स्त्री अथवा पुरूष को दूतकायं नही 
सोपा जाना चाहिए, जिसका उज्ज्वल सूपो, जौ अत्यन्त चतुर हो अथवा 
रोगीदहो। स्त्रियों के निकट अभव्य, सामान्य दत भेजना उचितहै। इद्रादि 
ते इस विषय में एसे सुन्दरतम व्यक्तिको दूतूप मे| भेज कर नीति-विधयक 


अपने अज्ञान का परिचय द्याह । विद्याघर के अनुसार व्यतिरेक अकार । 
जलाधिपस्त्वामददिरन्मयि ध्वं परेतराजः प्रजिघाय स स्फुटम्‌ । 
मरत्वतैव प्रहितोऽक्ि तिधितं नियोजितश्चोध्वमुखेन तजसा ॥ २३ ॥ 
जीवातु--स्वगतवाक्यमेवाह-जलेति । जलाधिप वरुण लडयोरभेदात्‌ 
जडाग्रमीश्च मधि विषये मां प्रतीव्यथेः । त्वामदिशदतिसृष्टवान्‌ घ्ूवम्‌ 
स प्रसिद्धः परेतराजो यमः प्रेतमूख्यश्च त्वां प्रजिधाय प्रहितवान्‌ स्फूटम- 
सन्दिग्बम्‌ | मरुतो देवाः तदता मरुत्वता इन्द्रेण बातुलेन च । "मरुतौ 
पावनामरौ" इत्यमरः । प्रहितोऽसि निरिच्वमूष्वंमुखेन तेजा अग्निना 
स्थूख्ट्शा च नियोजितः प्रेषितोऽसि । ते च प्रेषितवन्तः स्वञ्च प्रेषितः सत्थ- 
मेर्वतत्‌ निष्फलोऽयमारम्भ इति स्वगतमुवाचेत्यथेः ।\ २२ ॥। 
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अन्वय.--जलाधिपः मयि त्वां ध्रवम्‌ अदिशत्‌, सः परेतराजः स्फुटं 
पजिघाय, मरुत्वता प्रहितः एव ऊष्वंमूचेन तेजसा च निश्चतं नियोजितः असि । 

हिन्दौ--( दमयन्ती ने सोचा ) जल के स्वामी वरुण ने निचय ही 
मेरे पास आने का तुम्हं आदेश दिया है, उस प्रतप्रमुख ने प्रकट है कि भेजा 
दै, पवन के मित्र दन््रनेतो भेजा हीटै ओर जिसका मूसे ऊपर को रहता 
रै, उस भभ्निनेतो निरिचत ही ( तमहं ) नियुक्त किया है| 
टिप्पणी--दमयन्ती ने इद्रादि कौ नयनिपुणरहित मान, क्योकि उन्होने 
नल जसे सुन्दरम व्यव्तिको दूत बनाकर नीतिविरुद्र काथं किया था। 
उप मूखेता का यहां उपहास किया गया है; अथात्‌ येसबतो मृखंरहही, 
मूर्खता उनकी संज्ञासे ही प्रकटहौ जाती है । वरुण जलाधिप ह~ 
जड़ जल का स्वामी, जड़राज। यम परेतराज है--सबसे बड़ा प्रेत, मृतकों 
का राा अरात्‌ मृतकों-अचेतनो, जडो में पूरिप्रतिष्ठिति । क्या कहना 
इ्द्रका{ वह्‌ हही मरुत्वान्‌-वातुल, बकवादी, एेसी ब करबाद सदा किया 
करता । भौर तैजोभय अग्नि वह॒ तो "उध्वमुखः है, पिशाच, घरप्रिभि। 
सो दुन उवे ने परमसुन्दसी दमयन्ती के निकट परमसुन्दर दूते नर को भेजा, 
अपनी मूखंता प्रकट करदी। वे क्या विचार कर पात्ति? विद्याधर के 
अनुसार उत्प्रेक्षा अलंकार । चन्द्रकलाकार्‌ के अनुसार उत्प्रक्षा-ररेष का 
अंगांयिमावसे संकर ।। २३ ॥ 


जथ प्रकाशं निमृत्तस्मिता सती सतीकुखस्यामरणं किमप्यसौ । 
पुनस्तदाभाषणविभ्रमोन्मुखं मुखं विदर्भाधिपसम्भवादधे । २४ ॥ 
जोवेतु-अथेति । अथ स्वगतोकत्यनन्तरं सतीकुरस्य पतित्रतावगेस्य 
किमप्यनिर्वाच्यमाभरणमलद्कारमृता असौ विदर्माचिपसम्भवा वंदरभी निभृत 
स्मिता गम्भीरस्मिता सती प्रकाशं यथा पुनस्तेन सहाभाषणमेव विभ्रमो 
विनोदः तत्रोन्मुखमुत्सुक मुखमास्यमादधे आबभाषे दुत्यथं: ।। २४ ॥ 
अन्वयः--जण सतीकुरुस्य किम्‌ आभरणम्‌ असौ विदर्भाधिपसम्भवा 
निभरृतस्मिता सती पुनः प्रकाशं तदाभाषणविश्रमोन्मुखं मुखम्‌ आदपे । 
हिन्दो--इसके परचात्‌ सतीकुल ( पतित्रतासमूह ) की लोकोत्तर आभूषण 
( सतीक्रेष्ठ ) इस विदमैराज की पुत्री ( दमयंती ) ने गु्त-मंद हास्य करते 


ञ्‌ 


नवमः सर्गः २१७ 


हए पुनः प्रकादयरूप से उस ( नक } से आभाषणकूप विकास मेँ उन्मुख अपने 
मुख को किमा) | 

रिप्पणी--मन-ही-मन देवों कौ मुखता पर विचार करती ओर हसती 
सतीशरेष्, परमसुन्दरी दमयन्ती प्रकार्य रूपसे नख के प्रति वार्तालापके 
निमित्त उन्मुख हृई \ नारायण के अनुसार तदाभाषणविभ्रमोन्मुलम्‌ यह्‌ 
स॒चित होता कि सती दमयन्ती दृत को नल मानते हए सन्न मुल्लसे उससे 
वार्ताछाप ही करने को उद्यत हुई, सन्देश का उत्तर प्रासंगिक रहा । 
आभाषणसुव ही दमयन्ती का लक्ष्य थः, उत्तरदान नहीं । विद्याघर के अनु- 
सार छकान्‌प्रास ओर रूपक अलंकार | २४ ॥ 


वुथा परोहास इति प्रगल्भता ननेति च त्वादि वाग्विगहं भा \ 
भवत्यवज्ञा च भवत्यनुततरादतः प्रदित्सुः प्रतिवाचमस्मि ते २५ ॥ 
जी वातु-वृथेति । भवति पूज्ये त्वादशि विषये वृथा परीहास इति वाक्‌ । 
"उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बेहुरु"मिति परेदर्धः | प्रगल्भता प्रागरम्थं दोषावहैत्यथंः । 
कायंकारणयोरमेदोपचारः ! ननेत्ति च वागत्यस्तनिषेधोकितश्च, आभीक्ष्ण्ये 
द्िर्माविः | विगहंणा गर्योवितः स्यादित्य्थंः। अनुत्तरात्‌ उत्तराप्रदानात्‌ 
अवज्ञा अनादरदोषो भवति । अतो हेतोस्ते तुभ्यं प्रतिवाचं प्रत्युत्तरं प्रदित्सुः 
प्रदातुमिच्छुरस्मि । परमा्थैतस्तु प्रदयत्तरानर्हमेव. दाक्षिण्यात्ते वदामीति 
तात्पयेम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः --मवति च्वाहशि वृथा परीहासः--इति प्रगल्भता, नन--इति 
वाक्‌-विगहंणा, अनुत्तरात्‌ अवज्ञा भवति; अतः ते प्रतिवाचं प्रदित्चुः अस्मि । 
हिन्दी-पूजनीय आप सदश व्यक्ति से व्यथं परिहास करना--यह्‌ 
वृषता दै; "ननः ( निषेधात्मक उत्तर }--ये वचन विशेष निन्य ह भौर 
उत्तर न देने से अवज्ञा (अनादर) होती है; अतएव प्रस्यत्तर देने को उद्यत हूं । 
टिप्पणी--नल के प्रति भवानः विज्ञेषणस्े चयोतित होता दहै किं यहं 
सब आदर भाव नल के प्रतिही प्रकट करना दमयंती का रदृद्य था, उसी 
की प्रतिष्ठा क्वीकार कर वहू उत्तरदेनेकोर्तयार हई, इन्द्रादिकेष्यानया 
माहात्म्य की स्वीकृति के कारण नहीं । अन्य किसी दूत से वह बात भी नहीं 
करती, उत्तर देना तो दूर । अपरिचत से उपहास वृष्टता होती है, सो दमयंती 
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प्र॒ श्रतिवंद्यादिः सूप कीडावाद करने का आसेप उचित नहीं। षष, 
आदरणीय पूरुष के प्रति निषेघवाक्य निदाका कारण होता है, भव्य > 
के प्रति निरुपपत्तिक वक्तव्य विगहणा है, सोपपत्तिक ही कहना चाहिए । चुप 
रहने में मी अनादर प्रकट होता है; अतः दमयंती ने सब .विचार कर उत्तर 
देने का निणंय किया । विद्याघर के अनुसार काव्यछ्िगि अलंकार ।। २५ ॥ 
कथं नु तेषां कृपयापि वागसावस्तापि मानुष्यकलाञ्छने जने | 
स्वरभावभक्तिप्रवणं प्रतीरवराः कया न चाचा मृदमुद्गिरन्ति वा ५ २६॥ 
जीवातु-कथमिति । तेपामिन्द्रादीनां कृपयापि ( कर्त्या ) मनुष्यस्य भावो 
मानुष्यकम्‌ । “मोपघाद्‌ गुरूपौत्तमादरूञ्‌" । तदेव काञ्छनं कल्को यस्य तस्मि- 
जलिदोषजनविषयेऽस्मित्नित्यथंः । असौ वागस्मान्‌ वृणीष्वेति वचनं केथमसावि 
सूता अनुचितमित्यधः सूतेः कमणि लुड्‌। वा अथवा द्राः स्वामिनः 
स्वभावभक्रितिप्रवणं जनं प्रति कया वाचा मुदं नोद्गिरन्ति भक्तवात्सल्यात्‌ 
नीचमपि भक्तजनमत्युच्चयापि वाचा बहु कुवन्ति कृपारुवः स्वामिन इत्यथ; । 
तथा च तद्चनमूपचारत्वेन गृह्यते । न तु कतेन्यतयेति भावः ।॥ २६॥ 
अन्वयः--मानुष्यकलाञ्छने जने अस्तौ वाक्‌ तेषां कृपया अपि कथं नु 
असावि? वा ईश्वराः स्वभावमक्तिप्रवणं प्रति केया वाचा मुदं न उद्गिरन्ति? 
िन्दो--मनुष्य होने के लांछन से युक्त व्यक्ति ( दमयन्ती ) के प्रति यह्‌ 
वाणी (वरण करलो--यह्‌ वचन ) उन ( दिकूपालों)की कृपा सेमी 
कंसे उतपन्न हुईं ? अथवा समथे जुन अपने माष आर भक्ति में टीन ( भक्त ) 
के प्रति किंस वाणी से प्रसन्नता नहीं व्यक्त करते है? 
टिप्पणीो--दमयन्ती ने कंहा--देवो ने जो उसके निकट वरण-सन्देश 
भेजा, उसको तो संभावना ही कठिनि है । कहीं मानुषी के प्रति अमसोंकी 
एेसो इच्छाहो सक्तीदहै, म्लेही वे कृपालु क्योनहों? मनुष्यत्व का 
संछन जिस पर र्गा है, देव उसे पली भावसे स्वीकारनेकी कृपा क्यों 
करेगे ? कदाचित्‌ उनकी यह्‌ अपने भक्त के प्रति कृपा है। समर्थं व्यक्ति 
भक्तो के प्रति अपना अनुग्रह किसी प्रकार प्रकट कर सकते हँ । इसीसे देवोन 
दमपन्ती के भक्ति-भाव पर्‌ प्रसन्न होकर यह्‌ सन्देश भेजा है । भाव यह्‌ कि 
देवों की वास्तविक इच्छा यह्‌ नहीं है कि दमयन्ती उनकी पत्नी हो उन्होने 


ग्रक्ति 
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दमयन्ती की भविति पर्‌ अपनी प्रसन्नता इस प्रकार व्यस्तकोदडै। वेतो 
पूजनीय ह, वरणीय नही । विद्याधर के अनुसार छेकानुप्र.ः 2. उप्क्ञा।२६६ 

अहो महेन्द्रस्य कथं मयौचिती सुराङ्खनासद्धमश्लोभितामुतः 

हदस्य हंसाचलिमां सश्रियो बल्ञकयेव प्रबला विडम्बना ।। २७ ॥) 

जीवातु--गहो इति । सुराङ्घनासङ्खमेन ओभत इति तच्छोभि तस्य 
वस्तत्ता तां विभर्तीति तदमृतो महेन्द्रस्य हसावल्या मांसखा मांसवती सन्दर 
तरेति यावत्‌ । सिध्मादित्वाल्टच्‌ । सा भ्रीयस्य तस्य हृदस्य सरसो बलाकयदं 
मया निमित्तेन प्रवो महती विडम्बना परिहासः कथमौचिती न कथच्िदि- 
लयर्थः । अहो, सति सुरल्लीजने मानुषीमनूसरतो महेन्द्रस्य मृतमप्यवघीयदिकपान- 
प्रवृत्तिरपि सम्भाव्यत एवेति भावः ।। २७ ॥। 

अन्वयः-अहो, सुराद्धनासद्कमशोभिताभ्रृतःभ्महेन्रस्य हसावलिमां स्र्धियः 
ह्रदस्य बन्ाकया इव सया यवला विडम्बना कथम्‌ ओचिती ! 

हिन्दी--देवरमणियो ( नप्सरा्ो ) के संगम से लोभाक्लीलता घारण 
करते मदन्द्र ( स्वगेराज } को, हंस-पंक्ठियों से गाढ शोभा-संपन्न सरोवर को 
बगुी-समान मुद्ध से इतनी बड़ी विडम्बना कौसे उचित? ( किसी ध्रकार्‌ 
नहीं । ) 

रिप्पणौ--दमयन्ती ने स्पष्ट किया कि उसके साथ परिणयसंबंव करके 
स्वर्गाविपति महा राजसज महेन्द्र निदित ओर उपहास्रास्पद बन जायगे, ठीक 
वैसे ही जैसे हेसावल्ि से भरपुर, सुशोभित सरोवर किमी निकृष्ट नगु के 
आनेसे दूषितहो जाये। इन्द्र शोभायालौ जलाशय कै तुल्य हैँ, जिनकी 
संगति म उवंसी, रंमा, मेनका आदि भप्सरियां हंस्ावखिसद्श । देसी हसा- 
वलि कै मध्य मानुषी दमयन्ती एक बगुली-सो ककर ईन््रर्प सरोवर के 
दोष जौर उपहास का कारण ही बनेगी । इन्द्र महाराज ईसतप्तब का व्वा 
भी नहीं रख पा रहै ओर ठेसा अनुचित प्रस्ताव कर रहै है-यदहं. महन्‌ 
आश्चयं है ! गढ़ माव यह्‌ कि दिनरात अप्सरा के साथ रमा रहनेवाखः 
विलासी इन्द्र स्वर्गाधिपति हयेन पर भी दमयन्दी के उपयुक्त नहीं है । अमृत- 
पायौ को सामान्य जर की तृषा ही माश्चये है । विद्याघरके अनुसार भनुत्राख 
ओर उपमा जरुकार ॥ २७ ॥¦ 
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कुरः सुरीणां भण केव मानवी न यत्र तास्तत्र तु सापि जोभिका। 
अ काञ्चनेऽकिञ्चननायिकाद्धके किमारकूटामरणेन न श्रियः ॥ २८ ॥ 

जीवातु--पुर इति । सुरीणां सुरल्लीणां, "जातेरल्ली विषयादित्यादिना 
डाप्‌ । पुरोऽग्रे मानवो मानुषी केवन कापि । तुच्छेत्यथेः इवशब्दो वाक्या. 
चद्भारे भण वद । किन्तु यत्र लोके ताः सुरच्िो नसन्तितत्रसा मानव्यपि 
शोभत दति शोभिका शोभमाना, प्रत्ययस्थात्कास्पूवस्थे'तीकारः । अकाश्चने 
का्नाभरणरहिते, अकारान्तोत्तरपदो बहुव्रीहिः । नास्ति किच्चनास्थेत्य- 
क्रिञ्चनो निःस्वः। उच्चावच किञ्चनाऽकूतोभयानीति मयूरव्यंसकादिषु 
निपातनात्तत्पुशुषः । तस्य नायिका भार्या तस्या अद्धुके देहे आरकूटस्य रीति. 
विक्रार आरकृटम्‌ । भरीत्तिः चखियामारकुटम्‌" इत्यमरः । तेनाभरणेन भियः 
शोभान। किन्तु, सुरल्लीभिहारिणो महेन्द्रस्य मानुषी कामूकत्वं काञ्चना. 
भरणक्रञ्चौरकटामरणस्पृहैव महृत्परिहासास्पद मित्यहो कष्टमिति भावः| 
भत्र इष्टान्तालद्कारः ॥ २८ ॥ 

अन्वय---भण, सुरीणां धुरः मानवी का द्व, यत्र ताः न तत्र तु सा 
शोभिका अपि अकाञ्चनै अकिञ्वननायिकाङ्कके किम्‌ भारकृटामरणेन 
धियः न? 

हिन्दी--कटो-देवांगनाओं के अगे मानुषी क्या है? ( नगण्य है )। 
जां वे { देवांगनाए ) नहीं होती, वहा तो वह ( मानवी ) सोह भी जाती 
है । स्वर्णाभरषणविहीन सक्िचन ( दरिद्र) की पतनी के अंगक ( रूपश्च रहित 
अंग) मे क्या पीतल के आभूषणसे शोभा नहीं हौ जाती? (हो ही 
जातीदहै। ) 

रिप्पणी--दमयन्ती ने देवांगनाओं की तुलना मेँ मानवी की नेगण्य 
स्थिति एक अन्य तकंसे स्पष्टकी। देवांगनाभओं के संमृख मानवी उसी 
अकार अशोभित रहती है, जसे स्वर्णाभरणों के आगे आरक्ृंट~पीतल का 
गहना । हां, जब किसी दरिद्रस्त्रौ को पहिना दिया जाय वो पीतल का 
गहना शोभाका कारण बन जातारै, क्योकि दरिद्र के पासं स्वर्णामरण 
तो होते नहीं । एसे ही मानवी मी धरती पर भली कग सकती है, क्योकि 
"वहाँ देविरयां नहीं होती । स्वभ मे तो देवांगनाभमो को भीड़ रहती है-- 
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धनिक नारी के निकट सोने के गहनो के समान, वहाँ पीतरु की रुन्दरी-सीः 
मानुषी की क्या शोभा ? इष्टातारुकार ॥ २८ ॥ 


यथा तथा नामे गिरः किरन्तु ते श्रुती पुनमं बधिरे तदक्षरे । 

पृषक्किशो री कुरुतामसङ्खता कथं मनोवृत्तिसपि द्विपाधिपे ॥ २९ ॥ 

जोवातु- था तथेति ! यथा तथा येन केन प्रकारेण ते भिरः किरन्त 
वर्षन्तु नाम । किन्तु, मे मम श्रुती भरोतरे पृनस्तदक्षरे तासां भिरां बणेमात्रेऽपि 
विषये बधिरे । अशुतप्रायं तदित्यर्थः 1 तथाहि-- पृषत्किशोरी कुर ङ्खयुवतीः ॥ 
“ष्च पृषतो बिन्दौ कुरङ्खंऽपि च कीतितः' इत्यजपालः ॥ द्िपाष्िऽपि 
्रेष्गजेऽपि असद्कतामयुक्तां मनोवृत्तिममिलाषं कथं कुरुतां करर्यात्‌? तत्पराय- 
मिदं नो सनीषितमिति भावः । अत्रापि खष्टान्तारुद्धुारः।। २९॥।। 

अन्वधः--ते यथा तथा गिरः किरन्तु नाम, मे श्रूती पुनः तदक्षरे बधिरे, 
पुषत्किशोरी द्विपाधिपे असदङ्कतां मनोवृत्तिम्‌ अपि कथं कुरुताम्‌ 

हिन्दो- वे ( इन्द्रादि ) जैसी-तैसी (असंगत ) बाते करते रहं, मेरे कानः 
तो उनके अक्षरमात्र के प्रति बधिर र्हः हरिणवबाचिका गजराज ( एेरावत ) 
के प्रति असंगत इच्छा भी कंसे कर सकती हेः 

रिप्पणी--गजसयाज श्रेष्ठ है, वरेण्य है, परन्तु एक सामान्य हिरनी उसकी 
कामना करने का दुःसाहस भी नहीं कर सक्ती । पसे ही शरष् ओर वरेण्य 
हयेने पर भी एक मानवबालिका दमयन्ती मरहद्र-वरण के विषयमे विचार 
भी नहीं कर सकती, क्योकि यह्‌ पुणेतया असंगत है 1 देवराज अथवा अन्य 
दिवपाल स्वेच्छया कहने को स्वतन्त्र है, पर॒ दमयन्ती उनके अक्षर पर भी 
घ्यान देना असंगत समक्लती है । कर्हां ह्विक्पारगण कहां मानवी लड़की 
दमयन्ती ? एक क्षुद्र हिरनी ओौर गजराज कौ असंगति । जन सामान्य 
शृषत्किशोरी" ( पञ हररिणवालिका } मी इतना ज्ञान रखती दै, तौ दमयंती 
एक मानवी के पास इतना विवेकमी क्यान होगा? दिक्पाल के वरण 
विषय मे वह विचार भी नहीं सकती । मल्किनाथके अनुसार दृष्टात भरंकार्‌ 
अदो निगचेव नतास्यया तथा श्रुतौ लमित्वाभिहिताक्राल्पत्‌ । 
प्रविश्य यन्मे हृदयं हियाह्‌ तद्विनियंदाक्णय मन्मुखाध्वना ॥ ३० ॥। 

जीवातु-मद इति । अदः इदं वचो निगदयोक्त्वेव न तास्यया अवनतगृस्ाः 
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तया दमयन्त्या श्रुतौ श्रोत्रे लगित्वा आसन्ना भृत्वाभिहिता कथिता आलिः 
सखी आख्पत्‌ आर वितव्रती । किमित्यत आह-इयं दमयन्ती हिया खज्जया 
मे मम हृदयं प्रविश्य यद्वच आह ब्रूते । मम समूखेनैवाघ्वना विनियंषटिनिगंच्छत्‌ 
तद्रचः आकणय श्बृणु ।। ३० ॥ 

अन्वय---अदः निगद्य एव नतास्यया तया श्रुतौ लगित्वा मभिहिता 
जालिः आलिपत्‌-दययं हिया मे हद्यं प्रविश्य यत्‌ आह्‌, मन्मुखाध्वना 
विनियंत्‌ तत्‌ आकणय । 

हिन्दी- इतना ककर ही नीचे को मूख कर उसं ( दमयन्ती ) के 
द्वारा कानों कहे जाने पर ( दमयंती की) सखी ने कहा-इस (दमयंती) 
नैकज्जाके कारण मेरे हूदयमेंप्रविष्टहौकरनजो कहा, मेरे मुख-मामं से 
निकलते उसे ( मंतव्य) को सुनिए। ^ 

रिप्पणो--दिक्पालों के प्रति अरुचि का मुख्य कारण था दमयन्ती का 
नल कै प्रति हद्‌ अनुराग । दमयन्ती किसी पुरुष--ओौर उस पुरुष के संमुख, 
जिसमें उसे तख्तव का सदेह हौ--अपने अनुरागकी बात कसे कहती? 
सका कारण थी नारीजनोचित स्वाभाविक लज्जा । यह्‌ बातत दमयंती ने 
अपनी एक सखी के कानमे कहु दी भौर वहु सखी नल को बताने छ्गी 
विद्याघर के अनुसार उत्टेख्य अलंकार ेकानुप्रास ॥ २३०॥। 


विभेति चिन्तामपि कतुमीदृर्षीं चिराय चित्तापितनेषधेश्वरा । 
मृणारतन्तुच्छिदुरा सतीस्थितिलंवादपि त्रुट्यति चापलात्‌ किल ॥३१॥ 
जीवातु-- बिभेतीति । चिराय चिरात्प्रभृति चित्तेऽपितः स्थापितो 
नषघेश्वरो नखो ययासा छली ईरशीं परविषयां चिन्तामपि करतुं बिभेति। 
कुत इत्यत आह्‌ मृणारस्य तन्तुर च्छिदुरा च्छेदशीखा, "विदिभिदिच्छिदेः 
दत्यादिना कमकतंरि कुरच्‌ सव्याः पतिव्रताया या स्थितिः मर्यादासा 


रुवा दल्पादपि चापल्याल्लौत्याद्धेतोः प्रुटति किर श्रुटति खलु । वा भ्रश्चि 
त्यादिना इयन्प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 


अन्वय--- चिराय चित्तापितनंषघेऽवरा ईटशीं चिन्ताम्‌ अपि कत्तु 
बिभेति, मृणातन्तुच्छदुरा सतीस्थितिः लवात्‌ अपि चापलात्‌ किल व्रुटयति। 
हिन्दी--चिरकार से चित्त मँ निषधराज ( नकल) को स्थापित कयि 
{ दमयन्ती ) इस प्रकार ( अन्यवरण ) की विता ( विचार) मी क्सेम 
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डरती है, मृणाल ( कमलनाल ) के सूत्र से स्वयमेव ट्ट जानेवाली पतिव्रता 
की सर्थादा अत्यल्प भी चपकता से निश्चयरूपेण टूट जाती है । 

टिप्पणी --नल के प्रति दमयन्ती का चिरच्ानुराग बताते हए उसकी 
सखी ने सूचित किया कि यह्‌ दमयन्ती तो अव मनसेभी अन्य वर्णका 
विचार नहीं कर सकती, शरीर से अन्य को स्वीकारनेकी बातक्या? 
पतिव्रता की स्थिति बड़ी कोमल होती है बिसतंतु-दुल्य, क्षण की चपलता 
से मर्यादा-भंग हो सकता है, सो दमयन्ती एतान सोच सक्तीदहै, ने सुन 
सकती है । जब एक को मनसा वर किया, तब अन्य के विषयमे विचार 
भी असंगत है। विद्याधर के अनुसार हेतूपमालकार ।। ३१ ॥ 

ममाशयः स्वप्नदलाज्ञयापि वा नरं विल ङ्खये त रम्पृशयदि । 

कूतः पुनस्तत्र समस्तसाक्षिणी निजैव वुद्धिविवुधन पृच्छयते ॥ ३२॥ 

जीवातु-मभेति । अथवा ममाशयश्चित्तवृत्तिः स्वप्नदशायाः स्वप्नावस्थाया- 
आज्ञयापि वा नरं विलद्य इतरं पुरुषं यदि अस्पृशत्‌ प्राप्तवान्‌ । तहि 
दमस्तस्य साक्षिणी निजा स्वकीया बुद्धिरेव तत्र विषये कुतः पुनविवुवेः 
इन्द्रादिभिः न पृच्छयते नानुयुज्यते ! सवंसाक्षिणः स्वयं कि न जानन्ती - 
त्यथः ॥ ३२ ।। 

अन्वयः--वा यदि मम आशयः स्वप्नदश्ाज्ञया अपि नलं विलद्भुष्य इतरम्‌ 
अस्पृशत्‌, पुनः समस्तसाक्षिणी निजा बुद्धिः एव तत्र कुतः विबुधः न पृच्छयते ? 

हिन्दी-- अथवा यदि मेरी ( दमयन्ती की ) मनोवृत्ति ने स्वप्नावस्था 
कौ अज्ञता सेमी नक को छोड अन्य का स्पशं कियाहो तो फिर समग्र संसार 
कञो साक्षात्करती अपनी (देवों की) बुद्धि से ही उस विषय मे देव क्यों 
नहीं पूते ? 

रिप्पणी- देव अन्तर्यामी ह, सव की बात समञ्च सक्ते हँ । वे मरी 
ति जानते है कि दमयन्ती स्वप्न मे, अनजानेमे भी नातिरिक्तं किसी 
का विचार नहीं कस्ती। सी स्थितिमें अच्छा यही होगा कि वे अपनी 
-समस्तसाक्षिणी बुद्धिः सेही यह जानने का कष्ट करे कि दमयन्ती का 
नलानुराग कंसा है? तदनन्तर वे स्वयं जान जायेगे किं उनका प्रस्ताव 
कितना असंगत है ? विदधाघरके अनुसार छेकानुप्रास मौर हेतु मकार । 


२२४ नषघीयचरितम्‌ 


मल्लिनाथ ने स्वप्नदशायाः आज्ञया" विग्रह कियाद, अथं हूभा किस्वप्नमें 
प्राप्त अज्ञासे नी । यहु अथं उतना संगत नहीं लगता, जितना 'स्वप्तदशायाः 
अन्या अपि" खेद करके सपने मे अनजाने" अधं । नारायण ने दोनों प्रकार 
के अर्थो का संकेत दियादहै। ३२॥ 


अपि स्वमस्वप्नमसूषुपन्चमी प्रस्य दाराननवेतुमेव माम्‌ । 
स्वयं दुरघ्वाणंध्नाविकाः कथं स्पृशन्तु विज्ञाय हुदपि तादुक्षीम्‌ ॥ ३६३ ॥ 

जीवातु-अपीति ॥ अमी इन्द्रादयः देवः अस्वप्नं स्वप्नवजितं स्वमात्मानं 
मां परस्य दाराननवेतुमज्ञातुमेव असूषुपन्‌ स्वापितवन्तः। स्वापेर्णो चडिः 
“दु तिस्वाप्यो"रिति सम्प्रसारणम्‌ । अन्यथा सवंज्ञानां तेषामस्मिन्नेवांशे 
कथमन्ञानमित्यर्थः । तदेवोपपादयत्ति-स्वयं दुष्टोऽध्वा दुरघ्वः, "उपसर्गादध्वनः 
इति समासान्तोऽच्‌ । स एवाणेवरस्तस्य नावा तरन्तीति नाविका कणंधाराः 
सन्तः "नौ द्धचष्ठन्‌' ईति रन्प्रत्ययः कथं ताद्शीं मां हदा विज्ञायापि स्पृशन्तु 
स्पु्ेयुः । स्वयममांनिवारकाणां तत्परवुत्तिरनरहैति भावः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः--भमी मां प्रदस्य दारान्‌ अन्वतुम्‌ एव स्वम्‌ अस्वप्नम्‌ अपि 
असूषुपन्‌, स्वयं दुरध्वाऽणंवनाविकाः अपि ताद्शीं मां विज्ञाय कथं 
हदा स्पृशन्तु ! 

हिन्दी--ख्मता दै" ये ( देवगण ) मुज्ञ ( दमयन्ती ) को अन्य (नल) 
की पत्नी न समक्लनेके लिए ही अपने को स्वप्न रहित दुलाते रहै; (अन्यथा) 
स्वयम्‌ दुराचार-मागे-रूप समद्र के नाविक ( होकर) भी वसी ( नरूपत्नी } 
मुके जानकर कंसे वे हृदय से ( भी) छते ? 

रिप्पणी--पूवं श्छोकमें सखी ने बताया कि दमयन्ती नल को दढानुरा- 
गिणी है, वह स्वप्नमे भीअन्यको वरनेकी बात सोच मी नहीं सकती, 
देवो को स्वयं यह्‌ समक्षना चाहिए । यहाँ वहु कहती है किं कदाचित्‌ इसी 
तथ्य से अनजाने बने रहने के लिए देवगण स्वप्नरहित, गाढ़ ' निद्रा्ेते 
रहे कि संसारम जो होता है, उससे अनभिज्ञ बने रहं । यदिटेसानहौता 
तो परदार-बरण के दुराचार के विषयमे दिक्पाल सोचते भी नी, क्योकि 
वेहीतोदुराचारके समुद्रे इबते व्यक्तियोंके कर्णघार हँ अर्थात्‌ दय 
चारियों को सदाचार्‌ के मागं पर चने वाके उद्धारकर्तार। वे सदाचारके 
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आदं दुराचरण के विषयमे विचार भी नहीं कर सकते} इस प्रकार 
दमयन्ती ने दिक्पाल के उपहासास्पद होने काभी संकेत कर दिया । जो 
अन्य जनों के उपदेष्टा है, वे स्वयं दुराचारमामं पर चलने को प्रवृत्त है" एसे 
अन्ञानियों से विवाह करना कौन बुद्धिमती ठीक सम्धेगी ? भाव यह कि 
देवों को एेसा कदयं विचार भी नहीं करना चाहिए! विद्याधरके अनुसार 
वि रोध-रूपक-हेतु अलंकार ह ।। ३३ ॥ 

अनुग्रहः केवर एष माद्रे मनुष्य नन्मन्यपि यन्मनो जने । 

स॒ चेद्धिधेयस्तदमी तमेव मे प्रसद्य भिक्षां वितरीतुमीश्ताम्‌ #॥ ३४॥ 

जीवात॒-अनुग्रह इति । मनुष्येयु जन्म यस्थ तस्मिन्नपि माद्शे जने 
यन्मनश्चित्तं वतंते एष केवलोऽनुग्रहयो विशेषः कतंव्यस्चेत्तत्तहि अमी इन्द्रादयो 
देवा; प्रसन्ना भूत्वा मे मह्य तं नलमेव भिक्षां वितरीतुं दातुम्‌, ऋतो वा 
इति दीर्धंः। ईरतामीश्चवरा एव भवन्तु । नलसद्खुटुनेनैवानुग्राह्योऽयं जनो 
नान्यथा मन्तव्य इति भावः ॥ ३४ ॥ 

मन्वयः--एषः केवलः अनूग्रहुः यत्‌ मादृशे मनुष्यजन्मनि अपि जने मनः; 
स: विधेयः चेत्‌ तत्‌ अमी प्रसद्य तम्‌ एव मे भिक्षां वितरीतुम्‌ ईताम्‌ । 

हिन्दी-यह्‌ केवल ( देवों कौ } छपा हं कि मुज्ञ जेसी ( दमयन्ती-सी ) 
मनुष्य योनि में जनमीमभी स्त्री पर (उनका } मनदहै। यद्रि उन्हकृपाही 
करनीहोतो वे प्रसन्न होकर उस (नल) को ही मृञ्ञे भिक्षार्भँ देनेके 
लिए समथं द । 

सिप्पणी- सखी ने वताथा कि दमयन्ती का निवेदन है कि किसी तकंसे 
देवों र मानुषी का परिणय उचित नहीं सिद्ध होता \ भौर दमयन्ती तो 
पर्दाराहै। देव जो यह प्रस्ताव रख रहे दै, उसका कारण यही कयत है कि 
वै दमयन्ती की भक्ति से प्रसघ्ल हो अनुग्रह करना चाहते हँ, तत्त्वतः अनुरक्त 
नहीं है। सो यदि देव दमयन्ती पर कृषा करना ही चाहते हँ तो यहु करे 
कि प्रसन्न होकर एेसी स्थिति खा देने की कृपा करं, जिससे नल दमयन्ती कौ 
प्राप हो जाय । वेदश है--समथं । दमयन्ती यही चाहती है, ओर कुछ नहीं \ 
इसी से अनुगृहीत होगी । विद्याघर के अनुसार हैतु भककार ॥ ३४ ॥। 

१५ नं० नव 
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अपि द्रढीयः स्पृणु मे प्रतिश्रुतं स पीडयेत्‌ पाणिमिमं न चेन्तुपः। 
ट॒ताशनोदुबन्धनवारिवारितां निजायुपस्तत्करवे स्ववैरिताम्‌ ॥ ३५॥ 

जीवातु--अपीति । घौर! द्रढीयः चटतरं मम प्रतिशतं प्रतिज्ञामपि 
म्यृणु । तात्रेव प्रतिन्ञामाह--स नृपः नल इमं मदीयं पाणि न पीडयेत्‌ न 
गृह्णी याच्चेत्ताहि निजस्यायूषः स्वेनात्मना वंरितां लात्रवं हूताशनश्व उद्‌- 
बत्धनन्च वारि चतः वारितां निवृत्ति करवे करवाणि ॥ ३५॥ 

अन्वयः-मे द्रढीयः प्रतिभ्रुतम्‌ अपि श्पणु--सः नृपः दमं पाणि न पीडयेत्‌ 
चेत्‌, हताशनोदूबन्धनवारिवारितां ( कारिताम्‌ ) निजायुषः स्ववैरितां करवं। 

हिन्दी-मेरी द प्रतिज्ञा भी सुन लो--वह राजा (नल ) इसे ( मेरे) 
पाणिकौ यदि पीडित नहीं करेगा ( पाणिपीडन-विवाह्‌ नहीं करेणा) तो 
अग्निम जल, पेड आद्विमे टक अथवा जलमें इूव कर निषिद्ध रीतिसे 
{ भी ) अपनी आयू की स्वयं वेरिन दौ जाऊगी | 

टिप्पणी--सखी ने दमयन्ती का निश्चय मी प्रकट कर दिया कि यदि 
देवों की अकरुपा अथवा अन्य किसी कारण से पदि राजा नल उसका पाणी- 
ग्रहण न करेगे तो वह आगमे जट, फी ठमा भथवा इूब-डाब कर्‌ अपना 
जीवन स्वयं समाप्त कर देगी, अपनी यु की शत्रु स्वयं ही बनेगी । इतना 
ट्ट अनुराग नल पर दमयन्तीका कि उसेन पाने पर वहु आत्महत्या 
जसा कदाचारमभी करनेमेन हिचक्रेगी । अग्तिञआदधिमें जल कर आतम. 
हत्या निषिद्ध दहै। भाव यह्‌किं चादेजोहो, प्रर नलातिरिक्त किसीका 
वरण दमयन्ती नहीं करेगी ॥। ३५. ॥। 

निबिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र सवेथा । 

घनाम्बुना राजपयेऽतिपिच्छिले क्वचिदूबुधे रप्यपथेन गम्यते ॥ ३६ ॥ 

जीवातु--न चात्मनो व्यापादनमयुक्तमित्यत्राह-निषिद्धमिति । यत्रापदि 
थदि सती धर्म्या क्रिया सवथा सवेप्रकारेण नावति न रक्षति । तत्र निषिद्ध 
मप्याचरणीयम्‌ । तथा हि राजपथे सजकीथ्यामपि घनाम्बुना सान्द्रोदकेन 
मेघजलेनात्तिपिच्छ्लि पद्कलि सति बुधः विद्रधिः अपथेनामार्गेणापि क्वचि- 
सप्रदेशे गम्यते । "पथो विभाषा" दति समासान्तः । (अपथं नपृपकम्‌ ।' सवथा 
ल्लीणां प्राणत्यागेनापि पातिव्रत्यं रक्षणीयमिति भावः ! ट्टन्तालङ्धु रः ॥३६॥ 
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अन्वयः---यत्र आपदि सती क्रिया सर्वथा न अवति, निषिद्धम्‌ अपि 
आचरणीयम्‌; घनाम्बवूना अतिपिच्छले राजपथे बुधः अपथेन अपि क्रचित्‌ 
शम्यते | | 

हिन्दी--जिष विपत्ति मे घर्मसंमत्त आचरण सवंथा रक्षा नहीं करपाता, 
वहाँ निषिद्ध ( घर्माचरण-विरुद्ध) भी आचरण उचित! वर्षा-जलसे 
अत्यन्त कीच भरा, रपटना राजमागेहौ जाने पर समञ्चदार त्यरक्ति अपथ 
(गमनागमनायोग्य मागं) से सी कही-कहीं चला करते है । 


रिष्पणी--आत्महत्या जसे कदाचार के ओौ चित्य के इस इल्मक मे सिद्ध 
किया गया) जवप्राणद्नेसेदही मर्यादाकी रक्षा तो आस्महत्याभी 
पाप नहीं । जब निर्धारित मागेपर फिस्लन हो जाय तो जिस-किसी मागेपर 
जानाही पडता । समक्चदार भीरे्नाही कर लेते हँ} जव सीधे रास्तेसे 
चलकर कामन वने तो टेढ़ा ही अपत्ाना पडता है । यह्‌ भापद्धमं होता है। 
मल्लिनाथ के अनुसार दृष्टांत अलंकार; विद्याधर भौर नारायण ने अर्थतिर- 
न्यास का निर्देश कियादै।। ३६॥ 
स्त्रिया मया वाग्मिषु तेषु शक्यते न जातु सम्यग्विवरीतुपत्तरम्‌ । 
तदत्र मद्धाषितसूव्रपद्धतौ प्रबन्धुतास्तु प्रतिबन्धता न ते॥३७॥ 

जीवातु-स्विेति । वाग्मिषु वावदूकेषु तेष्विन्द्रादिषु विषयेषु स्तिया 
मया उत्तरं सम्यक्‌ यथा भवति तथा विवरीतुं प्रपञ्चयितुं जातु कदाचिदपि 
न शक्यते । तत्‌ तस्मातु कारणात्‌ अत्र मद्धाषिततां वचनानामेव सूत्राणां 
पद्धती मार्गे विषये ते तव प्रबन्धृता प्रबन्घकतंत्वमस्तु, प्रतिबन्धता प्रतिबन्ध 
कतुं नास्तु । उभयत्रापि तृजन्ताद्वन्वेस्तल्‌ । अस्मिन्निषेघोत्तरे ममानुकूलो 
भव, न प्रतिकूर इत्यर्थः ।। ३७ ।। 

अन्वयः--मया स्त्रिया तेषु वाग्मिषु सम्यक्‌ उत्तरं विवरीतु जातुन 
शक्यते तत्‌ अत्र मह्‌भाषितसूत्रपद्धतो ते भबन्धृता न । 

हिष्दी--मृक्च स्वी ( दमयन्ती } द्वारा उन पंडितो ( देवो ) को संतोष- 
जनक उत्तर देना किसी प्रकार संभव नहींदहै, सो इस विषयमे मेरे (दमयन्ती 
के ) कहेकी सूत्रप्रणाली ( संकनेप-कथन-पद्धति ) में तुम्हारी भाष्यकारिता 
हो, प्रतिबंधकता न हौ । 
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रिप्पणी--स्खीने दमयन्ती-वचनों को अपने मुखस कटूकर भन्ते 
दूत नकसे यहुभी निवेदन किया कि विकूपारुगण वाग्मी पंडित है, एकं 
दमयन्ती -जंसी अनूभवहीन बालिका उनको संतुष्ट करने वाला उचित उत्तर 
किसी प्रकार नहींदे सक्ती; अतः इतस प्राथनाहै कि इस थोडे, अस्पष्ट, 
संक्षिप्त कथन की व्यास्या करके वहू देवा को दमयन्ती की भावना भटलीभांति 
समञ्ञाने की छपा कर, रेरा नहीं कि कुछ विरुद्ध रौति से उरुूटा-पुलय 
कहूकर ओर स्थिति बिगाडइदे। जसे भाष्यकार अथवा वात्िककार सूत्रकी 
व्याख्या कर उसके भावको स्पष्टकरदेतादहै, वेसे ही हूत भी दमयन्ती के 
कथन को पुणे स्पष्ट करके दवोंको स्रतोषदेनेकी कपा करे । दमयन्तीके 
अनुकूल रहना, विरुद्ध प्रतिकूल मतहो जाना--यह भाव । विद्याधरके 
अनुसार रूपक अरकार ।। ३७ ॥ 
निरस्य दूतः स्म तथा ।वरसाजतः प्रियोक्तिरप्याह कदुष्णमक्षरम्‌ । 
वुतूहनेव मुहुः वूहूुरवं विडस्न्य डिम्भेन पिकः प्रकोपितः ॥ ३८ ॥ 

जीवातु--निरस्येति । न दूतः यथा तेन प्रकारेण निरस्य न्धक्छृत्यः 
विसजितः सन्‌ कृतूहखेन हेतुना डिम्भेन शिशुना मुहुः कुहू स्वं बिडम्न्य अनुकृत्य 
प्रकोपितः पिकः कोकिल इव श्रिया उक्तिः वचनं यस्य स तास्शोऽपि कदुष्ण- 
मीपत्परुषं कद चोष्णे इति कोः कदादेश्चः । अक्षरं वाक्यमाह ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः--तथा निरस्य विर्षजितः दूतः कृतुहेन डम्भेन मुहुः कुहुरवं 
विडम्ब्य प्रकोपितः प्रियोक्तिः अपि पिकः दव कदुष्णम्‌ मक्षरम्‌ आह्‌ । 

हिन्दी--उस प्रकार ( सखी द्वारा दमयन्ती-निर्णय सुनाकर ) निरा- 
करण करके छोड़ दिया गथा दूत ( नर }~ कौतुक से अजान बाल्कद्रार 
बारंबार "कूहू-कुहू' शब्द कर अनुकरण करके करुद्ध कर दिये गये, प्रकृत्या 
मधुरभाषी मी, कोकिल के सद्श-संतापकारी वचन बोला । 

हिप्णी-- यद्यपि नक स्वभावतः परुषवादी नहीं था ओर इसके 
अतिरिक्त वहु दमयन्ती-अनुरागीमी था, तथापि दमयन्ती का निणेय-- 
वहु भी सखीमुख से-सुनकर कृ उपेक्षित हौ एेसे वचन बोला, जो दमयन्ती 
क भले गने वाते नहीं थे-कष्टकरथे। नर ने पुनः यह्‌ ्षमक्षाने का 
प्रयत्न किया कि दमयन्ती का निर्णय किसी प्रकार उचित नहीं, देवों कीः 
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क्षभान्यता ठीक नहीं । इस प्रकार संतापकारी वचन बोरुते स्वभावतः त्रिय- 
श्राषी नल कौ तुलना उस प्रक्त्या मघुरभाषी कोकिले की गयीदहै, जो 
किसी अज्ञान छोकरे द्वारा अपने रव--कृह्‌ कुहू को अनुकृति से चिद कर 
कटर शब्द करने लगता है । कोकिल जैसे अवज्ञासे कुपित हौ पर्ष बोलने 
गता है, एेसे ही अवन्ाप्रा् दूत--नक भी बोला ) मान्यता दै किं बालक 
्रारा विडम्बित कोकिल क्रढदहो परुष बोर्ने ल्गादहै। नारा्ण ने इसी 
माधार पर यह जाति" अलंकार का संकेत क्ियाहं। विद्याधर ने उत्लेख्य 
मलंकार येकानुप्रास का निर्देश किया है भौर चन्द्रकछाकार ने उपमा ॥३८॥ 


अहो मनस्त्वामनु तेऽपि तन्वते तमप्यंमीभ्यो विमुखीति कौतुकम्‌ । 
व वा विधििर्धनमेति किञ्चतंस वाकवाटं घटयन्निरस्थति ॥२९॥ 
जीवात॒--अहो इति \ ते इन्द्रादयोऽपि त्वामनु त्वा मुह्य मनस्तन्वते 
चुर्बन्ति अहो आश्चयं त्वमपि अमीम्य इन्द्रादिभ्यः विमुखी पराङ्मुखीति 
यत्कौतुकं चित्रमित्यथेः । कश्चि क्व वा खोक निधिनिधेनमेति, क्ववास 
निर्धनः कदाचिहैवयोगादासतमपि तं निधि वा कवाट घटयन्‌ निरस्यति हारं 
पिघाय निषेघतीत्यथं; । ईशं वश्चेष्टितमिति द्टान्तालद्खुारः ॥ २१।॥ 
अन्वघः-अहो, ते अपि त्वाम्‌ अनु मनः तन्वते, त्वम्‌ अपि अमीभ्यः 
विमुखी इति कौतुकम्‌; क्व वा निधनम्‌ एति, क्रिचवासः कवाट घटयन्‌ 
निरस्प्रति? 
हिन्दी- आश्चयं है कि वे ( उत्तम देव) भी तु् ( मानवी } पर 
मन पठाये हैं ( भनुर्तदहै), ओर तू ( दमयन्ती } भी इन (देवों) से 
पराङ्मुख है-यह महान्‌ आश्चयं है । करा संपत्ति निर्धन के पास जाती दहै 
ओर कहू वहु ( दरिद्र) हार बन्द कर उसका तिरस्कार कर्ताहै? 
टित्पणी--नक ने कृ पर्ष शब्दों म कहा कि वे उत्कृष्ट दिक्पाल 
दमयन्ती जैसी मानवी पर इतने अनुरक्त दो उठे है कि उनकी बुद्धि प्र 
आश्चर्यं होता है ओर उससेभी बड़ा आचश्यं यह है कि एक्‌ मानुषी देवों के 
अनुराग सै अत्यन्त पराङ्मुख है । यह तो वैसादहीदै कि महान्‌ निधि स्वयं 
दरिद्रके पासन पहुँचे ओर वह दद्र्ार चन्द केर महापद्मादि निधि को 
अवरलना करदे ¦ माव यहद कि जसे दरिद्र का निधि-निसाकेरणं भनुचित 
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ट, वसे ही दमयन्ती का दरेवानुराग-तिरस्कार ! वास्तविकता तो यहु मि 
दिक्पानांकामी मानवीके प्रति एेसा अनुराग स्तुत्य नही हे ओर मानूषी 


दारा उसकी अवहुखना तो घौर मी अनृचितदहै। ठेसा कही न देखा जाता 
है, न सूना | मल्लिनाथ के अनुसार रष्टात अलं कार ३९॥ 


सहाखिलस्तरीपु वदऽ्रहख्या महै नद्ररागादुगुरुमादरं त्यपि, 
त्वमीदृशी श्रेयसि संमुखेऽपि तं पराटूमुरी चन्द्रमुखी ! न्यवीवतः ॥४० 
जीवातु-- सहेति! हे चन्द्रमुखि ! सहेन््स्य रागाद्धेतो त्वयि गरु 
महान्तमादरमखिरस्त्रीषु विषये अवचेहया अनादरेण सह वहं त्वय्यादरमन्या- 
स्वनादर च दहामि त्वामेव भाग्यवती मन्य दत्यथंः। वि स्वरितेत््वादात्मने 
पदं, सहोक्तिरलङ्कारः । ईदश श्रेयसि सम्मुचे अभिमूये सत्यपि त्वं पराइ- 


मूलौ सती, तं पूर्वक्तिमादर न्यवीवृतः निव्नितवत्यसि । वतेणो चदि सिचि 
रूपम्‌ । 'उरसि"त्यकारे सन्वद्धावे चाम्यारोकारः । ४० | 


अन्ववः--मदट्न््ररागात्‌ भखिरस्त्रौषु अवहेल्या सह्‌ त्वधि गुरुम्‌ आदरं 
वहू; चन्द्रमुखी, ददशि श्रेयसे संमृ अपि पराङमखी त्वं तं स्यवीवतः 
हुन्दो-- मैन ( इन्दरदेव ) के अनुराग कै कारण संगू्ण स्तयो ( इद्राणी 
आदि) के प्रति अवज्ञाके साथ (मै नल-दूत ) तुम्हारे प्रति महान्‌ आदर 
घारण करता, ह चन्रमुली एेसे कल्याण ( इन्द्रादि की स्वामित्व-प्राक्षि | के 
संमुख होने पर विमृख होतु नै उस (श्रादर) को नष्ट कर दिया। 
टिप्पणी--नल ने कठोरता से कटा कि दश समय तक वह्‌ दमयन्ती का 
बड़ा ञादर्‌ करता धा आर अन्यदुन्द्राणि आद्धि भद्धनाओं की अवज्ञा करने 
खगा था, क्योकि उसके प्रति स्वगं के महाराज दन््र अनुरक्त हैं | पर अन्यको 
प्रकाश देकर सब कृ स्पष्ट करने वाले चन््र-जसा उज्ज्वल मख होते हए 
भो चन्द्रमली दमयन्ती अन्वी हो जौ इतने कल्याणकारक प्रस्ताव कौ अवहेलना 
कर रही हं, उससे उप्तके प्रति नल का वह्‌ महान्‌ आदर समाप हयो गया । एसी 
मूर्खाका आदर कौन करे, जो चन्दा-सा मृंहुहोने पर भी कृ देख-भाल 


नही पाती ? विद्याधर क अनुसार काव्यल्िगि ओर सहौक्ति अल्कार 
मल्लिनाथ ने भी पूर्वद्धिं के आधार पर सहौक्ति का निर्देश किया दहै || ४० ॥ 


दिवौकसं कामयते न मःनवी नवीनमश्रावि तवाननादिदम्‌ । 
केथं' न वा दुग्रहुदोष एष ते हितेन सम्यग्गुरुणापि शाम्यते ॥ ४१ ॥ 
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जीवातु--दिवौकसमिति । मानवी मानुषी, दिवौकस देवं न कामयते 
नावेक्षत इति इदं नवीनशश्रुतपूर्वं वचस्तवाननादश्रावि श्रुतम्‌ हन्त, एष ते 
तव दुप्र॑हदोषः सूर्यादिग्रहदोषश्च । "अथाकदिनवग्रहाः" इति वैजयन्ती । 
हितिनाप्तेनानुकूलेन च गुरुणा पित्रादिना, गीष्पत्तिना च । 'गुरर्गष्पितिपित्रादयोः' 
इत्यमरः ! कथं वा सम्यक्‌ न शाम्यते न निवत्यंते } शमेण्येन्तात्क्मणि लट्‌ । 
गुरुरात्मवतां शास्ता, “कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे केन्द्रस्थाने बृहस्पत, देति 
वचनादपत्यश्चासने ग्रहान्तरनिरासे च गुगेरिवाधिकारादिति भावः। अक्रा 
भिधायाः प्रकृताथंनियस्त्रणादप्रकृतार्थप्रती तिष्वेभिरेद न श्लेषः ।। ४१ ॥ 
ञन्वयः-- मानवी दिवौकसं न कामयते--इदं तव आननात्‌ नवीनम्‌ 
अश्रावि, एषः ते दुगरंहदोषः सम्यक्‌ हितेन गुरुणा अपि वा कथं न शाम्यते ! 
हिन्दीौ-- "मानुषी स्वभेनिवासी (देव ) की कामना न हीं करती'-यह्‌ 
तरे ( दमयन्ती के ) मुखसे नयाः सुना। अथवा यहतेरा दुराग्रह दोष 
( दष्ट शनिदचर आदि जनित कष्ट ) अत्यन्त हितकारी ( तेरे ) पिता 
( देवगु बृहस्पति, शुभ ग्रह॒ ) द्वारा भीक्यों दूर नहीं किया जाता ? 
टिप्पणी सामान्यतः देवों की कपा सभी मल्यंलोकवासी चाहा करते हँ 
अर कोई नारी यदि देवपत्नी बन सके तो उसका बडा सौभाग्य माना 
जायेगा । कितु इसके विपरीत दमयन्ती ने देव-वरण के प्रति घौर अनिच्छा 
प्रकट की \ दूत नल इसे एक नवीन ही नही? पूणंतः अश्रुत भौर किरी इष्ट 
्रहनक्षत्र-जमित दोष मानता है, जो दमयन्ती के दुराग्रहु-रूप मे प्रकट हो 
रहा है! आर्च तो यह है कि जसे दुष्ट ग्रहके दोषको कोई श्रेष्ठ ग्रह 
वृहस्पति आदि दूर नकर सक्रे, उसी प्रकार दमयन्ती के दुराग्रह दोषको 
उसके पितामभीदूर नहीं कर पा रहं 1 "गुर" शष्द अनेका्थंक है-पिता ओर 
वृहस्पति । माया जाता है कि जन्मकुण्डली के केन्द्रस्थान मे यदि गुर वृहस्पति 
हये तो अन्य कोर दुष्टग्रह प्रभावी नहीं रहता ओौर कष्ट नहीं पहुंचा सक्ता । 
यह्‌ भी अथं दै कि कितनी विचित्र बातहैकिदेवोका बाग्रहहै कि दमयन्ती 
उनम से किसी का वरण करे भौर गुर अर्थात्‌ देवगुरं बृहस्पति, जो इन्द्र के 
मंत्रीहै,वेभीदेवोंके इस्त आग्रह को शान्त नहीं करमपा रहे । न दमयन्ती 
अपना दुराग्रह छोड़ रही है; न देवगण { न उसे उसके पिता समन्ापा रहे 
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ह भौर नदेवौ को उनके मत्री गुर वृहस्पति । सामान्यतः पिता संतानका 
दुराग्रह दूर कर सक्तेदे, णर दमयन्ती के सम्बन्धं दसा नहीं हौ रहा, 
ओरनदेवोकौ ब्रहुस्पतिदही समञ्ाषार्रेहैँ। कितना आश्चयेजनके है 
यह सप ! विद्याघर वै अनुसार छकान्‌ प्रास हैतुक-र्लेषारकार । महि्लिनाथङे 
अनुसार यहां स्टेष नहह, किन्तु अभिधा ते प्रकृतां नियंत्रण से अप्रकृता् 
की प्रतीतिहो रहीदहै, जौ च्यनिदै ॥ ४१} 
अनूग्रहादव दिवौकसां नरो निरस्य मानुष्यकमेति दितम्‌ । 
अयोऽधिक्मरे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्पशामपि ॥ ४२॥ 

जीवातु अथ मानुषी देवा न ग्रहीप्यन्तीति यदि तदपि नेत्याह्‌--अनु- 
ग्रहादिति । दिवमोको येषां द्योरको येषामिति यदि वा पृषोदसा दित्वात्साधुः | 
तेषां दिवौकसां देवानामनुग्रहादेव नरो मानुष्यभावं निरस्य योपधाद्गुरूपोत्त- 
माचेवुञ््‌' दति बुलि "यस्येति लोपे प्रकृत्याऽके राजन्यगनुप्ययुवान' इति 
प्रकतिभावा'दपत्यस्य च नद्धितेऽनाती'ति यलोपामावः । दिव्यत्रामेति तत्रि. 
ग्रहादेवभूयमपि ते भवितेति भावः । तथाहि -रसः पारदः । देहुघात्वम्बुपारद' 
इति रसशब्दार्थेषु विश्वः । सहि संस्कारवलात्लोहान्तर्सुवर्णीकरणे समर्थः 
सिद्धस उच्यते। तत्स्पृक्षामयसामपि तत्स्पर्शत्स्वर्भीभूतायसामपीत्यथः | 
अयोऽधिकारे अयःप्रस्तावे स्वरितित्वमधिकरतत्वं तेषु परिगणनेति यावत्‌ । 
स्वरितेनाधिकारः इति वेयाकरणपरिभाषाश्रयणादेवं व्यपदेशः । स्पृ शब्दो- 
पतापयोरिति घानोर्देवादिकात्‌ क्तः । कुत इष्यते नेष्यत एवेत्यथः । रमस्पृष्टा- 
यसः स्वर्णोभाव इव तवापि तस्स्पृष्टाया देवत्वमेव न मानुषत्वमिव्यथंः । अत्र 
रृ्टान्तालष्कुारः स्पष्टः | ४२ 

अत्वयः--नरः दिवौकसाम्‌ अनुग्रहात्‌ एव मानुष्यकं निरस्य दिव्यताम्‌ 
एति; सिद्धस्सस्पृश्षाम्‌ अयसाम्‌ भपि अयोधिकारे स्वरितत्वं कुतः इष्यते ? 

हिन्दी-- मनुष्यदेवोंकी कृपासे ही मनुष्यभावको त्यागकर देवत्व 
को प्राप होता दै; सिद्धरस ( जड़ो-बटि्यो-साधित पारद ) का स्पशे कर 
लेने वे लौहपदायथं का भी लोहाधिकार ( लौहुषदार्थो) मेँ स्वरितत्व 
( परिगणन ) कहा होता दै ? 

रिप्पणी-दमयन्ती' के कथन कि 'देव-मानुषी-सम्बन्ध अनुचितदहै'का 
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खंडन करते हृए नल ने कहा फि जव मानुषी देवपत्नी बन जातीदहै तौ वहं 
भी देवी बन जाती है, मनुष्य देवानूग्रहसे स्वयंभी देव बनं जाया करता 
है। पेसेदही देवपत्नी होने पर दमयन्ती भी मानूषी न रहं देवांगना बन 
जायेगी । तब अनौचित्य कहाँ रहं जायेगा । इस भाव को एक रष्टान्त से 
प्रमाणित किया गया । सिद्धपारद के स्पशेसे लोहा सोना बन जाया करता 
द । एेसे सोना बने लोहे अथवा उससे नित पदार्थो कौ गणना लोहे में नहीं 
सोनेमेदह्योतीदै।! इस र्ट में श्वरितत्व' शब्द के प्रयोगे व्याकरण का 
शरंदभं लिया गयादहै। पाणिनि का सूत्र है--'स्वरितेनाधिकारः' ( अष्टाऽ 
१।३।९११ ), अर्थात्‌ स्वरित होनेसे अधिकारहौ जाताहै, पर स्वरितत्वं 
रहा ही नदी, पारदस्पश से कौहत्व रह ही नहीं गया, ततर कोह पदा थो में 
गणनां कसी? नल का संकेत यही है कि दमयन्ती देव-वरण करके, फिर 
वह भी देवी हो जायेगी । कोई अनौचित्य रह ही नहीं जायेगा । इस प्रकार 
"मानष्यकलाञ्छने जने" ( नै० च० ९।२९ ) का उत्तरहौ गयौ } मल्लिनाथ 
के अनुसार ष्टांत अलंकार स्पष्ट है; विद्याधर के अनुत्रार यहाँ अर्थातर- 
न्यास है) ४२॥ 


दरि परित्यज्य नलाभिलाषुका न लज्जसे वा विदूषिनुवा कथम्‌ । 
उवेकषितेक्चोः करभाच्छमीरतादु् वदे त्वां करभोरु ! भो इति 1 ४३॥ 
जीवात्‌--हरिमिति । हरिमिन्र देवं परित्यज्य नं नरमभिखाषुका 
ताच्छीव्येनाभिलषन्ती 'लषपतः इत्यादिना उकञ्‌ । न लोक! इत्यादिना षष्ठी 
प्रतिवेघात्क्मणि द्वितीयायां नम्याद्पालत्समासः । अत एव विदुषी ज्ञात्री 
“विदेः शतुवं सुः" (उगितश्चेति' डीप्‌ । ब्रवीतीति ब्रवा विदृष्या बरुवा विदुषी 
बरवेति कमणि षष्ठीसमासः । विदुषीमा्मानं यापयन्ती पण्डितम्मन्येत्यथंः । 
'घहूपकल्पचेलडन्र वगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः इति स्वः, ज्रन्मः 
पचाद्यच्‌ । एतस्मादेव निपातनाद्गुणवत्या देशयोरभावः इद्शी त्वं कर्थन 
लज्जसे मणि विहाय काचग्रहूणवत्कथं न लज्जाकरमिव्यधंः। अत एवा त्वा 
` महमेवं व्याकरिष्यामीत्याह्‌ -उपेक्षितेति । उपेक्षितेक्षोः परिहृतेक्षुकाण्डातु 
शामीरताच्छमीभक्षणलालप्ात्‌ करभादुष्टरात्‌ उरू मौ डउचयना चिकान्त्वाम्भोः ! 
करभो ! हे करमोविति सम्बोध्य वदे वक्ष्यामि । भासनादिसूत्रेण ज्ञानां 
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तङ्‌ । नतु करभः करभागविशेषः तदरदुरू मस्यां इति ब्युत्पत्ेत्यर्थः । करभो 
मणिबन्धादिकनिष्टान्तर उष्ट्रकः! इर्युभयत्रापि विश्वः । 'अथसम्बोधनार्थका-- 
स्युः पाट्‌ प्याडउद्ध दहे दै मोः" इत्यव्ययेष्वमरः। चादिपाटाल्चिप तसंज्ञायाम्‌ 
श्रोत्‌" इति प्रगृ्यत्वात्त प्रकरतितनन्धिः। अनव्ययपञ्चेऽपि मवच्छब्दतकारस्य 
रुत्वादिका्ये यलोपस्यासिद्धत्वादवादेशनिवृत्तौ भो इत्थमेव सन्धिः, किन्त्वत्र 
स्त्रीसम्बोघने स्त्रियम्‌ उगितश्च' दति डीष्प्रत्यये मवतीत्ति सम्बुद्धिः स्यात्‌ 
न तुभो दति । करभोपित्यत्र करभ दवोरू यस्या इति “उरूतरपदादौपम्य' 
इत्य द्ब्रत्ययः । करभादुरुः करभोरुः इति पक्षे तु मनुप्यजातिविवक्षायां ब्रहम 

न्धूरित्यादिवत्‌ । “उङतः' इतय्‌ प्रत्यये नदी हस्वः । यथाहु वामनः-'मनूष्य- 
जातेविवक्षाविवक्षेः इति । अहो क ्टमृष्टचेष्टितवत्‌ त्वच्चेष्टितं हास्यास्पदं 
जातमिति भावः । ४३॥ 








अन्वयः--हरि परिव्यज्य नलाभिलापुका विदुषिन्रवा कथं वा न लज्जसे 
भो करभोरु, त्वाम्‌ उपेक्षितेक्षौः श्रमीरतात्‌ करभात्‌ उर वदे । 
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हिन्दौ--भथवा इन्द्र को छोड़कर नल.का अभिलाष करने वारी 
( नल नामक क्षुद्रघास कौ अभिसाषुका ) अपने को विदुपी ( पण्डिता ] 
कहती तुम रञ्जित क्यो नहीं होती? (होना चादिषु |) हे करभोरु 
( कनिष्ठा-मणिबन्व मध्यप्रदेश-सम कोमल ऊरुवाली }, तुम्हें ( अबर्ै) 
ईस रस की उपेक्षा करनेवाले, ( कटु ) शमी ( कंटकटता ) मेँ रत (भक्षक) 
करम (ऊट ) से उच्ृष्ट कहता ह । 

रिप्पणी-- नल ने दमयन्ती से कहा कि दमयन्ती "नलाभिलाषुका' अपने 
को कहती दहै, वहं इर की अनिच्छकदै। यह ्वस्ाहीहै, जसे कोई नल 
अर्थात्‌ क्षुद्र वृण का अभिलाष करे स्वगं-संपदा छोडकर । एेसी नासमङ्गी 
कौ बात सोचती हुई भी दमयन्ती अपने को पंडिता मानने में लभ्जित क्यों 
नहीं होती ? एषी मूखंता करके अपने को पंडितश्रुवा' मानना छज्जास्पद ही 
है 1 रस मूर्ख॑ताके कारण आज नल की दृष्टि में दमयन्ती करभोरु अर्थाद्‌ 
कोमल ऊरुवाली नहीं रही, वह "करभोरु" इस अथं मेँ है कि उसका तारतम्य- 
ज्ञान ञ्टसे भी क्मदै। मूखंतामे वह ॐटसे भी बड़ीहै। वह्‌ मधु 
दक्षुरस छोड कटि खाता है, दमयन्ती इन्द्रको छोड नर-घास-से नल की 
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इच्छक; जो अन्तर इक्षुरस भौर शमीं है, वही इन्द्र ओर नछतृणसम्‌ 
द्र नल में द । चन्दरकलाकार ने इस पद्मे निरक्त नामक कान्यलक्षण का 
निर्देश किया है ॥ ४२॥ 


विहाय हा सवंसुपवंनायकं त्वयादृतः कि नरसाधिमश्चमः । 

मुखं विमुच्य श्वसितस्य धारया वृथेव नासापथघावनश्रमः ॥। ४४ ॥ 

जीवातु-- विहायेति । किञ्च हा बत } त्वया सवंसुपवेनायकं देवेन 
विहाय नरे मनुष्ये साधिमश्रमः साधुत्वभ्रान्तिः । पृथ्वादिपाठात्‌ साघोरिम- 
निच्परव्ययः। कि किम्थमादतः ? अथवा नियतिः केन लङ्कचत इत्याश्यनाह- 
सवसितस्य धारया लिश्वासपरम्परया ( कर्त्या ) मुखं मुखद्वारं विपुर विमुच्य 
वृथैव नासापथेन नासारन्ध्रो णातिवि््ैन घावनश्रम आसतः खल्विति शेषः 
तदत्तवापि ईदशी भवितग्यतेति भावः | च्टान्तारद्ुारः | ४४॥) 

ञन्वयः--हा, स्वया सवंसुपव॑नायकं विहाय कि नरसाधिमश्चमः भातः । 
रवसितस्य धारया मुखं विमुच्य नास्ापथघावनश्चमः वृधा एवं । 


हिन्दी- हाय, तुमने सब देवोंके नायक (देवेन) कौ छोडकर क्या 
मनुष्य में श्रेष्ठता के भ्रम को आदर दिया { निःशवासधारा दारा मुंह को छोड 
ताकके सागंसे आना-जानाव्यथं हीर) 


रिप्पणो-- नक ने कहा--सीषी सच्ची बात्त थी दमयन्ती ईइन्द्रकौ वर 
रती । उसने क्या मूखंता की कि देवरेद्धके स्थानम तरको आदर दिया 
जो पूणंतः भ्रमदहै। नरसाधिमभ्रमः' का अथ (रलयोरभेदः' के आधार फर 
“तर' का अथं "नल" भी हो सकता है-देवेन्द्रको छोड नल को आदर दिया! 
'किन्नरसाधिमश्रमः'-- किन्नर अर्थात्‌ देवो से हीन जाति भी हौ सकता है भौर 
कुत्सितः नरः निदित मनुष्य भी, अर्थात्‌ देवेन्द्र के स्थान पर निम्न देव 
जातीय अथवा कुत्तितनर को वरेष्यता दी । यह एसे हौ व्यथं दै, जस कि 
रवासघारा का मूख छोड नासिका मं से गमन । सुख कौ अपेक्षा नासिका~ 
मांसे श्वास ठेना आयासजनक होतादहै। माव यहुहै नलया नर को श्रेष्रतः 
भ्रमहै, दमयन्ती को चादिए कि वह इन्द्र-वरण करे । मल्लिनाथ के अनुसर 
दष्टांत अलंकार, विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ॥ ४४॥ 
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तपाऽनले जुह्वति भूरयस्तनरुदिवे फलायन्यजनुभंविष्णतर | 

करे पुनः कषति सेवं विह्वला बलादिव त्वां वल्से न बाङ्के ! ।\४५॥ 

जौवातु तप इति । किञ्च सूरयः सन्तः अन्यस्मिन्‌ जनुषि जन्मान्तर 
भविप्णवे भाविन्यै । शभुष्णुमेविष्णुविता' इत्यमरः । 'युवश्च' इति ष्णच्‌- 
प्रत्ययः} भाषापामपीष्यते" भाषितपृस्कत्वात्‌ पृवद्भधावः। दिवे स्वर्गायैव 
फलाय तनूः, शरीराणि तपौःनके जुह्वति व्यजन्ति । "अदमभ्यस्ता'दित्यदादेश्चः । 
स्वां पुनः मा प्राणानितिकतपःसाध्या दयौरेव विह्वला उ्सुका सती वला. 
भ्वलात्कारादिव करे कपंति है बालिशे ! मूढे ! “शिश्चावन्ञे च बालिशः इत्य. 
भरः 1 न वलसे न चठसि नेच्छप्ीत्यथेः । अह ते दुर्बृद्धिरिति भावः ।॥ ४५॥ 

अन्वयः--सूरयः अन्यजनूमेविष्णवे दिवे फलाय तनू: तपोनिङे जहतत, 
विदह्वसरसा एव पुनः त्वां वलात्‌ इव करे कषति, ब्रार्चचे, न वले । 

हिन्दी - विद्टज्जन ({ सन्त ) जन्मांतरमें होने वाले स्वगं-फल के निमित्त 
शयो कात्तपारिनिमें हवन किया करते दहै, ओर व्याकुल हो वहं ( स्वगं) ही 
नम्ह जसे बलपुवंक हाथ पकड सीचरहादै। अरी मूख, तूटससे मस 
नहं होते । 

टिप्पणी--नल बताता कि स्वम प्राक्षि के निमित्त बडे संत मी अनेकशः 
तपस्या द्रासा धपनै शरीरकोौ स्मराग दिया करते है| वह स्वगं जसे दमयन्ती 
क} निवेदितो रहादहै। इन्द्राद्नि पागरलांके समान उसे सदह स्वगं रे जाना 
चाह रहेहै। पर दमयन्ती एेसौ घास् मूर्खां फ्रि थोडी मो विचलित नही 
दोती । पसा समज रही, जसे उसणर यह बलात्कार होने वालाहौ। 
विद्याधर के अनुसार काव्यखिगि ओर उस्प्रेक्षाङकार ॥ ४५ ॥ 

यदि स्वमुदुब्न्धुमना विना नरं मवेभेवन्तीं हुरिरन्तरिक्षगाम्‌ । 

दिविस्थितानां प्रथितः पत्तिस्ततो हरिष्यति त्यायथ्य्रमुपेक्नते हि कः ॥५६॥ 

जीवातु--अथ यदुक्तं नलालामे हताशनोदबन्धनादिना मरिष्यामीति 
तव्रोत्तरमाह-यदीत्यादिना चतुष्टयेन । हे मुग्धे { नरं विना नलालाभेस्व- 
मास्मानमुहूबन्धं मनो यस्थाः सा उद्‌बन्धरुमनाः पाशेन मतुंकामा । तुं काममन- 
सोरपिः दति मकारदोपः । मवेयंदि स्याच्चेत्‌ ततोऽन्तरिक्षगां भवतीं दुमं रण. 
दोषादन्तरिक्नगतां सतीं त्वामिति शेष | दिविस्थितानामन्तरिक्षगतानां स्वगे- 
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तानां च प्रथितः पत्तिः प्रसिद्धः स्वामी ह्रिरिन्द्रो हरिष्यति ग्रहीष्यति जन्मा- 
न्तरेऽपि त्वां न व्यक्षयती्य्थंः । तथा हि~न्याय्यं न्यायप्राप्तं वस्तु क उपेक्षदे 
न कोऽपीव्यर्थान्तरन्याप्तः । अस्वामिकद्रव्यस्य राजगामित्वं न्याय्यमिति भावः) 
अन्वयः--यदि नलं विना स्वम्‌ उद्बन्धमनाः सवैः ततः अन्तरिक्षगां 
भवन्तीं दिवि स्थितानां प्रथितः पतिः हरिः हरिष्यति; हि न्याय्यं कः उपेक्षते ८ 
हिन्दी--यदि तुम नल के विना अपनेको फस लगाना चाहती हो, ठबः 
अन्तरिक्च जाती { अन्तरालस्था ) पको अन्तरिक्ष म वसने वारो का विख्यातः 


स्वामी इन्द्रहुर खेमा, कारणकि न्यायसे प्राक्त वस्तु कौ कौन उपेक्षा करता 
है? ( कोई नहीं । ) 

टिप्पणी--दमयन्ती ने कहा था कि यदि चर उस्षका पाणिग्रहणन करेगा 
तो वहु जल्कर, फांसी क्गाकृर अथवा डूबकर प्राण दे देगी- हुताश्चनोद्‌- 
बन्धनवारिवारितां निजायुषस्तत्करवं स्वर्वरिताम्‌ 1' (न° चर ९।३५ } | 
इसकी व्य्थता का प्रतिपादन नलद्वारा चार श्छोकों (४६-४९) म किया 
जा रह है । इस शलोक मेँ बताया गया कि गरे में बन्धन रुगाकर मर्‌ जने 
जब मर कर जाती दमयन्ती अन्तरिक्ष-मागं में होगी, तो वहां अन्तरिक्षस्थं का 
श्वामी अपने आप प्राच हई उसका ग्रहण प्रसन्नतापूवंक कर ही र्गा । संसारमें 
सभी स्यायतः प्राक्त पदा्थंका ग्रहण करही स्ते यहं स्वाभाविक) 
अत; जिनसे डर्कर दमयन्ती मरना चाहती दहै, मरकर उन्ही प्राष्ठ होगी, 
अतः व्यथं है प्राण देना। दमयन्तीके कथनमें प्राण त्यागने के उपायां का 
क्रम इस प्रकार था-( १) आगमे जलन, ( २) उदूबन्धन, (२) इवना। 
इख स्थिति मे दुसरे रुपाय कौ व्यथंता पिले, तदनन्तर प्रथम कौ, तत्पश्चा? 
तृतीय उपाय की क्रम-भंग-जंसा लगतादै। 'सुलावनोधः टीकाके प्रणेता 
जिनराज ने हस प्रहन पर विचार करते हुए लिखा है--श्रतिन्ञावृत्तं उद्बन्धन- 
प्रतिज्ञा द्वितीया तथापि भन्तरिक्षस्येन्द्रस्वामिकत्वादिन्द्रस्य च प्राधान्यात्प्रथम 
दूषिता ॥ अर्थात्‌ दमयन्ती कौ प्रतिक्ञामे फांसौसे प्राण देने का उल्ल्ल 
द्ितीयरै, परन्तु इसका निराकरण प्रथमतः दो कारणों से किया गया- 
( १) प्राणत्याग कर समको भन्तरिक्षपथसे ही जाना हठा हं, वरहा का इन्द्र 
स्वामी है, अत पिके उसे ही दमथन्ती-ग्रहूण का भवसर मिलेगा । ( २) इन्र 
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पव विकपारोमे प्रमुख माचाजातादहै। मर्ल्लनाथने बताया क्रि अपमृहय- 
दोषे मृतक का अन्तरिक्षगत हौना पडता ह । उप्के अनुसार यहं अर्थान्तर. 
न्यास है। विद्याधर ने छेकानुप्रास-कार्व्पाकिग-अर्थान्तरन्यास का निर्देश 
कियाद ।॥ ४६॥ 

तिवेक्ष्यसे यद्यनले नरोज्छिता सुरे तदस्मिन्महती दथादुता । 

चिरादनेनाथंनधापि दुखं स्वयं त्वयेवाङ्ध्‌ ! यद ङ्कप्यंत 1 ४७॥ 

जीवातु--निवेक्ष्यस इति। हे मुग्धे ! नलेनोज्छिता सती अनले निवेश्यते 
यदि जीवितरनस्पृह्याद्रगिनि प्रवेक्ष्यसि चेदित्यथंः। आधारत्वविवक्षया सक्तमी 
-नेविश' इत्यात्मनेपदम्‌ । तत्‌ तहि अस्मिन्ननलरे अनलास्ये सूरेऽपि तदधिष्ठातरि 
देवे च भूतमात्र इति भावः मती दयाः आता कृता स्वीकतेत्य्ः । कृतः 
पदस्मादनेनानकेन चिरादर्थनया याच्जयापि दुरेभसङ्खं शरीरम्‌, अङ्कु, 
अयि { त्वयेव स्वयमात्मनव अप्यंते तथा स स्फुटतममेष जीवग्राहं ग्रहीष्यतीति 
भावः । अत्र नलालाभे जौीवितजिहासोरनरग्रहुणबुद्धिरूपान्थोक्तिविषमभेदः। 
“विरुद्धकायस्योत्पत्तियेव्रानथेस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना चासौ विषमालङ्‌- 
क्रति लिघेति" रक्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः--यदि नलोज्क्िता अनले विवक्षसे, तद्‌ अस्मिन्‌ सुरे महती 
दया आदृता, यत्‌ अनेन चिरात्‌ अथंनया अपि दुलंमम्‌ अद्खम्‌ अङ्क, त्वया 
एव अप्यंते । 

हिन्दी--यदि नल से अगृहीता होने पर अग्निम प्रवेश करोभी तो इस 
देव ( अग्निदेव } पर बड़ी दया स्वीकारोगी, क्योकि इस ( अग्निदेव ) के 
दारा चिरकाङसे प्राथेना करने पर्‌ मी दुरम ( दमयन्तीका )अंग हेग, 
( सुन्दरि दमयन्ती, } तेरे द्रायदही ( उसे ) भपित होगा। 

टिप्पणी--जलकरः मरना मी व्यथै, क्योकि उससे तो दमयन्ती अग्नि 
को शपने छाप ही पिल जायेगी । भग्निदेव चिरकाल से दमयन्ती -अंग-स्पशं फे 
निमित्त उसकी याचना करर्हेहै। वह शचरीर जलने के किए अग्नि-प्रवेश 
करते ही अग्निदेव को अनायास मिल जायेगी । यह तो दमयन्ती कौ भमि 
पर बड़ी दया हुई । अंग" संबोधन द्वारा दमयन्ती के भक्ञान का उपहास 
-सुचित किया गया । मर्लिनाथ के अनुसार इस पद्मे नल के न मिलने पर 
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श्राणत्याग करती दमयन्ती का अग्नि द्वारा सञ्चरीर्‌ प्रेण हो जायेग्रा~-इस 
अन्थोक्ति के कारण विषम अलंकार रै; विद्याधर के अनुसार छकानुप्रास ओर 
काव्यङिद्ध है ।\ ४७॥ 


जितं जितं तत्वलु पाश्चपाणिना विना नलं वारि यदि प्रवेक्ष्यसि । 

तदा स्वदाख्यात्‌ बहिरप्यष्नसौ पयःपतिवेक्षसि वक्ष्यतेतराप्‌ ॥४८॥ 

जीवात--जितमिति । है मुण्धे ! नर विना वारि प्रवेक्ष्यसि यदि मरणा 
यमिति देषः । भयेदानीं पाशः पाणौ यस्य तेन पाशपाणिना वरुणेन प्रहुरणाथम्यः 
परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः| जितं जितमभीक्ष्णं जितं खलु। भावे क्तः। 
'नित्यवीप्सघोरि'ति नित्यार्थे दिभिः "निव्यमाभीक्षण्येः इति कालिका । तदा 
वारिप्रवेशकारे असौ पयःपतिवंरुणोऽपि त्वदाख्यान्‌ त्वन्नामकान्‌ । बहिरप्यसुन्‌ 
बहिवंतिनः प्राणान्‌ वक्षसि वक्षयतेतराम्‌ | वहेः स्वरितेतत्वात्‌ कटि तडि 
तरप्यामुप्रत्ययः । सोऽपि त्वां जीवग्राहं श्रहीष्यतील्यथः । अत एव प्व एवा- 
लङ्कारः । ४८ ॥ 

अन्वयः यदि नलं विना वारि प्रवेक्ष्यसि, तव्‌ पाशपाणिना खदु जितं 

जितम्‌; तदा असौ पयः पति; त्वदाख्यान्‌ ससूव बहिः अपि वक्षसि वक्ष्यतेतरामू 1 

हिन्दी-यदि नल के विना जल मे प्रवेश करोगी, तो पाशपाणि ( वरुण } 
ने निश्चयतः विजय-लाभ कर च्या, तब धह जल का स्वामी ( वरुण) तेरे 
नामके (तेरे) प्राणोंको बाहंरमी हदय पर धारण कर र्गा। 

रिप्पणो- डबने कै छिए जल-प्रवेश करना होगा । जल का स्वामी वरुण 
ह । दमयन्ती की तो उसे चिरकालसे कामनादहै। जसेही इूबने को जकरूमे 
दमयन्ती धुसेगी, बस, पाश हाथमे च्वि वरुण उद्यत बेठाहीदै। उत्ते खींच 
कर तुरन्त छतीसे स्गालेगा। अमी तो वहु दमयन्ती को मन-ही-मन यादं 
करता है, अतस्‌ में ही चिपकये है, जल मे पचते ही वह्‌ दमयन्ती कै प्राणो 
को बाहुर हदयस ल्गाकेगा। वरुणकी आक्षा परी हो जायेगी । इस 
प्रकार इवबकर जान देना भी व्यथं है । मस्ठिनाय के अनुसार विषम अलकार्‌, 
विद्याधर के अनुसार उद््ेक्षा ओौर छेकानुप्रास ॥ ४८॥. 


करिष्यसे यद्यव एव दूषणादूपायमन्यं विदुषी स्वमृच्यवे । 
प्रियातिथिः स्वेन गतागहान्‌ कथं न धमं राजं चरिताथंयिष्यसि ॥४९॥ 


२४० ने षधौयचारतम्‌ 


जीवातु--करिष्यस इति \ अथ विदुषौ पण्डिता विदग्धा त्वं यदि तुमत 
एव दूषणादेतस्मादेवोदुबन्धनादिना स्वमृत्यवे स्वमरणाय अन्यमुपायमनशनापिकं 
करिष्यसे, तदाप्रियातिधिरतिधिभ्रिया त्वं स्वेन स्वत एव गृह्यान्‌ घर्मं राजगेहं गता 
सती घ्मराजं वैवस्वतमतियिसत्तमभिति भावेः। कथं न चरिताथेयिष्यपि 
न कृतार्थं करिष्यसि । कतंव्यमेवेदं ृतयुगघमंसवात्‌ स्वयं गत्वातिथिमनोरथ- 
पूरणस्येति भावः ।। ४९ ॥। 


अन्वयः यदि विदुषी ( त्वम्‌ ) भतषएव दूषणात्‌ स्वमूत्यवे धन्यम्‌ उपायं 
करिष्यसे, स्वेन गहन गता प्रियातिथिः घमं यजं कथं न चररितायेयिष्यसि 

हिन्दी --पदि पंड्ति( तू दमयन्ती.) इन्हीं रारणों से { जलना, फास, 
डबना ) दोषपूणं होने से भमन मृत्यु कं लि्‌ अन्य उपय करेगी तो स्वय 
( यमराज के ) घर पहुंची प्रिय अतिथि ( जिसके आने की तिथि निश्चित्हो, 
अनपेक्षिव ) धमराज कौ कृतां क्या न करेगी ? ( करेगी )। 

टिप्पणी नल ने सिद्ध कर दिया कि फस रगाकर्‌ इन्द्र कौ, जलकरः 
अग्नि को मौर बकर वरुण कौ अनावात् ही दमयन्ती प्राष्ठ हौ जायेगी, अततः 
दून तीन उपायो दास प्रान देना व्यथं होगा । ईस स्थिति मेँ दमयन्ती जन्य 
उपायसे प्राण-त्यागका विचार कर सकती ह, पर इसमे भी व्यथता ह प्रष्ठ 
होगी । मरकर घमेराज ( यमरज ) के धर पहुंचना पड्ताहे। वे धमराज 
तो उव्कंडा के साथ दमयन्तीके कामी टं । जब अनपेक्षित्त अतिथिकेस्पमें 
प्रिया दमयन्ती उनके घर प्चेगी-तोवेतो कृतार्थ हो उरंगे। इस प्रकार 
प्राणत्यागमात्र व्यथं है । उससे इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम में से किसी-न-किसी 
करी दृष्छा पूरी होगी ही, जो दमयन्ती का काम्य नहीं है । "विदुषी" विदयेषण 
दाया यह्‌ संकेतित ह कि इतना ज्ञान तौ दमयन्तीकोरह हीकि वहुनलकं 
तको को सम्ज सके । "विदुषी स्वमृत्यवे' के स्थान पर विद्याषर ने "विदुषीति 
मृत्यवे" पाठको उचित मानादहै। इस स्थिति “विदुषि ~| दति" पदच्छेद 
करके "विदुषि" संबोधन हो जाता है । एेधी स्थितिमे ^त्वम्‌' का अध्वाहारन 
करना होगा; अतः पाठांतर अधिक समीचीन प्रतीत होतादहै। दस प्रकार 
किसी भीप्रकनारसे प्राणत्याग करने म॑ दमयन्ती का अभीष्ट सिद्धन हीगा-- 
यह्‌ दूत नर ने प्रमाणित कर्‌ दिया । विद्याधर के धनुसार काच्यलिद्ध । ४९॥ 
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निवेधवेषो विधिरेष तेऽथवा तवेव युक्ता खलु वाचि वक्रता । 
विजृम्भितं यस्य किल ध्वनेरिदं विदग्धनारोवदनं तदाकंरः ॥ ५० ॥ 
जीवातु--निषेषेति । हे विदग्धे अथवा तव एव इन्द्रादिनिषेधो निषेध- 
वेषो निषेधाकरो विधिरङ्खीकार एवं । तथा हि वाचि वचने वक्रता वक्रोक्ति. 
चातुरी व्यङ्खयोक्िचातुरीति यावत्‌ । सा तवेव युक्ता खलु । कुतः, इद वक्र 
वायं वञ्चनाचातुर्यं यस्य ध्वनेव्यंञ्जकवृत्तेविजुम्भितं विजृम्भय नपूसमेमापे 
वतः' } विदगश्चनारीवदनं सूक्ति चतुरस्त्रीमुखं तदाकरस्तस्य ध्वनेरुत्पत्तिस्थान - 
मित्यर्थान्त रन्यासः । ततः स्थूणानिखननन्यायेन विधिमेव द्रढथितुमेतस्निषेध- 
नाटकमिति निषेधेन विधिरेव व्यज्यत इति भावः ।। ५० ॥। 
अन्वयः--अथवाते एषः निषेधवेषः विधिः एव तव एव वाचि वक्रता 
यक्ता, खलु इदं यस्य विधेः किल विजेभ्मितं ्दाकरः विदग्धनारीकव्दनम्‌ | 
हिन्दी- अथवा तेरा ( दमयन्ती ) यहु निषेधके रूपमे स्वीकारहीर, 
तेरी ही वाणी मे वक्रोक्ति-चातुयं उपयुक्त है, क्योकि यह्‌ जिस ध्वनि अर्थात्‌ 
व्यंजनावृत्ति का प्रसिद्ध विलास है, उसका उद्धवस्थान विदुषी नारौीका 
मुखदहीदै। | 
रिप्पणो--पूवै श्लोक में दमयन्ती को 'विदुषी' कह दिया गया, इस लोक 
मे उती संद्मं को रेकर कहा गया कि कदाचित्‌ नल हीको दमयन्ती की 
विदग्धवाणी --वंदग्घ्यमङ्खोमणिति' को समदने में भूल हो गयी । दमयन्ती ने 
देव-वरण अस्वीकारा नहीं है, स्वीकारारहै। यहं स्वीकृति अभिधाटिमिका नहीं 
है, व्यंजनास्मिका है । यह्‌ निषेघके रूपमे विधिदहै। "व्ही" से हाँ (व्यंग्य 


है । विदग्ध वाणी काजन्म होता ही विदुषी के मुखसे है । सो नल यह्‌ दमयन्ती 
की स्वीकृति ही मानता है । वाच्य गौर प्रतीयमानाथं की भिन्नताकं हेतु 


बताति हुए बानन्दवद्ध॑नाचायं ने कहा है--स हि क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेषल्प 

विधिरूपो यथा-'अत्ता एत्थ णिमज्जह एत्थ अहं दिमसअं पलोएहि । मा पहि 

रत्तिबन्ध सेज्जाए मह णिमज्जसि ॥ ( ष्वन्यालोक--१।४ कौ वृत्ति, । 

यहा नायिका धर आये नाथकसे कह रदीदहैकि तु दिनमेदही देख समञ् ङे, 

वयोकि रात रतौधी के कारण तुक्े सूक्ञता नहीं । यहाँ मेरी सास सोती है भौर 

यहाँ मै । दीरातमेमेरीक्षय्यापरन गिर जाना। इस उदाहरणमेंशय्या 
१६ न° नव 
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ठेरावत का स्वामी दै । इस दि मे जसे एेरावत पर उसका धिकार है, एषे 
ही दमयम्ती का अविकारी मी वही होना चाहिए । इसके भतिरिक्तं दमयन्ती 
के अद्लोकीकशोमा इतनी व्यापक ओौर असीमटै कि दो नेत्रवाला उसका 
मली माति दक्षण कर ही नहीं सकता, उसके भ्ल्ए दो नहीं, सहस नेत्र 
वेक्षित ६ । इन्द्र सदछनेष है । इस प्रकार उसौ मे इस शरीर शोभाके 
अवगाहन की क्षमता टै} वियाघर के अनुसार इस श्लोक मे अपह्‌ नति गौर 
समासोक्ति अलकरार है । मल्लिनाथ के अनूुप्ार यहाँ काव्यलिग ओर अपह नुति 
की संसृष्टि है, क्योकि पूवाद्धं मे "कतव" शब्द अपहू.नुति का योतक टै भौर 
उत्तरवाक्याथं दवाय पूर्ववाक्य का समर्थन होने से वाक्याथहेतुक कार््यारिग है) 

प्रसीद तस्मिन्‌ दमयन्ति ! सन्ततं त्वदङ्गसद्धप्रभवेजंगसप्रुः । 

पुलोमजारोचनतीक्ष्णकण्टकस्तनु घनामातनुतां स केण्टकेः ॥ ५२॥ . 

जीवातु- प्रसीदेति । है दमयन्ति ! तस्मै इद्राय प्रसीद प्रसघ्ना भव) 
क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी 1 जगत्प्रभुः स इन्द्रः सन्ततं तन्‌, निजाद्धं निजा द्धप्रभवेरत 
एव पुखोमजायाः हाच्याः लोचनयोस्तीक्ष्णकण्ठकलिश्षितवबवंरादिद्रुमावयवविकेषे- | 
स्तथा व्यथाकरः सपत्नी भावैरित्यथेः । कण्टकं पुलकः वेण दरुमान सतोमाञ्वे 
ुदरशत्रौ च कण्टकः ' दूति उभयत्रापि वैजयन्ती घनां सान्द्रामातचुतां करोतु, 
शच्या; सस्नी भवेत्यर्थः । भत्र पुरुकेषु कण्टकत्वारोपद्रूपकाल द्र; ।। ५३ ।} | 

अन्वयः--दमयन्ति, तस्मै प्रसीद, सः जगस्प्रभुः तचु त्वदङ्खसङ्गप्रमवेः 
पुरोमजालोचनतीक्ष्णकण्टकेः कण्टकैः सन्ततं घनाम्‌ आतनुताम्‌ । 

हिन्दी-हे दमयन्ती, तुम उस ( दृद) पर प्रसन्न हो जाभो (वरण 
करो) । वह्‌ लोकपाल ( अपने ) शरीर को तेरे ( दमयन्तीके ) धंगोंके 
संश से उत्पन्न, पृलोमा की पुत्री ( सची, इन्द्राणी } के तेश्रो के निमित्त तीष 
कररि-जसे रोमांच द्वारा निरन्तर परिपूणं रके । 

टिप्पणी--माव यही है कि दमयच्ती इन्द्रका वरण करल, तब उसके 
अंगों के स्प से हन्द्रके शरीर में रोमांच होगा, वह इन्द्र की पत्नी की आंखों 
तर तीक्षण कायो के समान खटक्षा करेगा 1, दमयस्ती शची फ सपत्नी हौ जप्येण) 
जिसक्रे वश में दद्र रहेगा 1 शची पति को सपल्नी-संग से रोमांचित देख "अन्यः 
संयोगदु।खिहता' हो जायेगी । मस्छिनाय के थनुसार पुलकं भे कटकत्व का 
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भआरोपहोनेसे कूपक है, विद्याधरने मी अनुप्राप्त भौर रूपक का पिरदे 
करिया है ।। ५२३ ॥ 

अबोधि तत्त्वं दनेऽचुरज्यसे स्त्रयं खट क्लत्रियगोत्रजन्मनः । 

विना तमोजस्विनपन्यतः कथं मनोरथस्ते वरते विलासिनि ॥ ५४॥ 

जीवातु--अबोधीति । विलासिनि ! विकासशील 1 वौ कषलसकत्थ- 
कम्भः इति घिनुण्प्रत्ययः । तत्त्वं तेवन्मनोरथस्वरूपमबोधि बुद्धम्‌ । कर्मणि 
लुड्‌ । तदेवाह-स्वयरं त्वमित्यथं दहने जातवेदसि अग्निदेवे अनुरज्यसे अनु- 
र्तासि खलु । रञ्जेर्देवादिकात्‌ स्वरितेन कतंरि लट्‌ । -अनिदिताम्‌' इत्या- 
दिना अनुनासिकरोपः । कतः, क्षचरियगोत्रे जन्म यस्यास्तस्यास्ते भोजस्वि- 
वंशाजाया इत्यर्थः । मनोरथः ओजस्विनं तमगिनि विनाऽन्यतोऽच्यत्र सावै- 
विभपितकस्तसिः । कथं वलते प्रवतंते न कथमपीत्यथेः । एतेनो भयो सेजस्वि- 
त्वेन समागमानुरूप्याहुहनानुराभित्वं ते युक्तमिति समथेना दाक्याथंहेतुकं 
कान्यलिद्धं व्यक्तमेद 1! ५४ ॥ 

अन्वयः-तत्वम्‌ भनोधि, स्वयं दहने अनुरज्यसे खदु । विलासिनि, क्षत्रिय- 
शोत गन्मनः ते मनोरथः तम्‌ मोजस्विनं विना अन्यतः कथं वरते ? 

हिन्दी--( अथवा मने ) तत्तव ( ठीक बात } समन लिया, तुम स्वयम्‌ 
अग्नि में निदचमतः अनुरक्तहो। हे विखासपयी ( विलासिले ), क्षत्रिय कुक 
मे जनमनेवारो तेरा मनोरथ उस तेजस्वी ( अग्नि) को छोड भौर किसी 
मे कपे प्रवृत्त होगा ? 

टिप्पणी - इन्द्रौविषयक अनुराग कौ कल्पना करके दौ ( ५४-५५ } दरोर्कौ 
मे दमयन्तीके अग्निक प्रति अनुरामको संमावनाकौ गयी त्रै \ दमयन्ती 
क्योकि तेजस्वी क्षत्रियकुर मे उत्पन्न हूर टै, अतः उसका तेजोमय अभिनि की 
इच्छा करना उचित ओर स्वामाविरूही रै) दमयन्ती का मने स्थ के समानं 
है, वह्‌ तेजस्वी की शीर ही प्रवृत्त होगा । विद्याधरने हेतु भौर समासोक्ति 
का निर्देश कियादै, कितु मल्लिनाथका मतै कि यहां वाक्याथंहेतुक 
काव्यिग अलंकार व्यक्त दहै, व्योकि दोनो ( दमयन्ती-अग्नि ) के ओजस्वी 
रोने से समागम की भनुरूपता होने के कारण अग्निमरे दमयन्ती के अनुग 
की उचितता का समथन हुमाहै ॥। ५४॥ 
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त्वयेकूपल्या तनुतापक्द्धुया ततो निवेस्य न मतः कथच्छन । 

हिमोपमा तस्य परीक्षणक्षणे सतीषु वृत्तिः शतशो निरूपिता ॥ ५५ | 

जीवान्‌-न च दाहा द्धतव्यमित्याह--त्वयेति । एकपत्न्या पख्यपतिव्रतया, 
भत एव त्वया तनुतापशङ्भुया देहदाहसममावनया वा ततोऽग्नेम॑नः कथनं 
कथच्िदपिन नित्रस्ये न निचततयितव्यं, वृतेण्यन्ताष्दचो यदिति प्रत्यपः। 
कुतस्तस्याग्नेः परीक्षणक्षणे अग्निदेवेन पातिव्रत्यपरीक्षावस्तरे सतीषु विष्ये 
हिमेनोपमा साम्यं यस्यास्सा वत्तिः । शतशः शतकृत्वो निरूपिता निर्धारिता, 
नतु घुणाक्षरवत्‌ सक्रदित्यथेः । तस्मात्‌ स्वया न भेतव्यं प्रत्यत सं एव साध्वीं 
त्वां दग्धुं बिभतीति भावः। भत्र पूवावयस्यंकपत्नीपदार्थंहेतुकत्वालदाथे- 
देतुकमेकं काव्यलिङ्गम्‌ तस्याप्यत्तरवाक्याथंहतुकत्वा ्ाक्यार्थंहेतुकञ्चेत्यनयोः 
सङ्करः ॥ ५५ ॥। 

अन्वयः--एकपलया स्वया तनूतापश द्या ततः मनः कथने न निवत्यं्‌, 
परीक्षणक्षणं तस्य सतीषु हिमोपमा वृत्तिः शतशः निषूपिता । 

हिन्दो--एक हौ पत्िवालौ ( परत्तित्रता ) तू ( दमभेन्ती) शरीरके सत्त 
होने को आशंकासे उस (अग्नि) कीओरसे मन किसी प्रकार न हटाना, 
क्योकि परीक्षा के समय ( पातित्रव्य-परीक्षा ऊ अवसरों पर) उस ( अभिनि) 
का सतियो के प्रति हिम के समान शीतर व्यवहार सैकडो बार देखा गया । 

रिप्पणी -- यह आशंका यदि दमयन्ती मनमेंहोफि अगिन ज्वलनङील 
दै, उसका संसं दाह्‌काकारण बनेगा तो दसस डरना ठीक नही, क्योकि 
सीता आदि पतिव्रताभो का संसर्गं जब उसमे हृभरा तो वह बफं के समान ठंडा 
पाया गया । दमयन्ती तो पतिब्रतार्भोमे मुख्यदैदही। पातिव्रत कौ परीक्षा 
कै लिए "दिभ्य! कौ योजनाकी जाती टै, दिव्य अर्थ्गत्‌ अग्नि में प्रविष्ट टोषर 
परीक्षण, जिसमे पतिव्रता होने पर स्त्री सकुशल रहतीहै, न होने पर ज 
जाती दै, जसे सीता को अभ्ति-परीक्षा ( वाल्पक्रिरामायण, युद्धकांड ११९- 
११८ सगं ) । विद्याघर के अनुसार काव्यलिगि लकार, मल्लिनाथ ने पदाथः 
हेतुक भोर वाक्याथेहेतुक दो काव्यख्गिोंका संकर मानादै, पवेवाक्य के 
एकपत्नी पदाथेदेतुक होने से प्रदायंहेतुक काग्यशगि है तथा उसके वाक्याथ 
हेतुक होने से भथेहेतुक होने से वाक्रयायंहेत्‌क ।। ५५ ॥ 
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स धम्मंसजः खल्‌ ध्मेशीया त्वयास्ति चित्तातिथितामवापितः। 

मसापि साधु प्रतिभात्ययं क्रमश्चकास्ति योग्येन हि योग्यसद्धपः ॥५६। 

जीवातु-स इति १ अथवा स प्रसिद्धो घमराजौ यमः घमं शील्यतीति । 
धर्मशीला धमंचारिणी । शलीलिकामिभक्ष्पाचरिभ्यो णः' । तथा त्वया चित्ता- 
तिधितां चित्तगोचरत्वमवापितोऽस्ति बलु ? कामितः। किमित्यर्थः । ललु- 
शाष्दो जिज्ञासायाम्‌ । “निषेधवाक्यालद्कारजिन्ञासानुनये खलु" इत्यमरः । 
थथा चेदरमित्याह्‌-ममाप्ययं क्रमः क्रमणं प्रवृत्तिः सु यथा तथा प्रतिभाति 
परिस्प्रति । तथा हि--योग्येन सह योग्यस्य समागमः सम्बन्वश्चकास्ति 
शोभते, उभयोर्घामिकत्वादिति भावः । अर्थान्तरन्यासौऽलद्धुा रः ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः--घमंशील्या त्वया सः धर्मराजः खलु चित्तातिधिताम्‌ अवापितः 
अस्ति-अयं क्रमः मम अपि साधु प्रतिमाति, हि योग्येन योग्यसद्धमः चकास्ति) 

हिन्दी--घर्माचारिणी तेरे ( दमयन्ती के ) द्वारा वह्‌ ( प्रसिद्ध ) धमराज 
( यमराज ) कदाचित्‌ चित्त का अतिथि ( मनोगोचर ) बनाया गयादै,-- 
यह पिपाटी मृष ( दूतनलको) मी मी प्रतीत होती दै, क्यो किं योग्यसे 
योग्य ( उत्तम से उत्तम ) का सगम सुशोभित होता है । 

रिप्पणी-- दो ( ५६.५७ ) श्लोको मे धर्मराज के वरण का भौचित्य 
प्रतिपादन किया गया है । दमयन्ती धर्मशीला रहै, अतः धमंशीला के चित्त 
मे थदि धर्मराज बसाहे तो उचितहीदहै। नियमदहीदहै कि योग्यं योग्येन 
योजयेत्‌" । -समानशीर जनों का संग शोभित होता है--'समानशीरग्यसनेषु 
सख्यम्‌ ।› मटिलिनाथ के अनुसार अर्थान्तरन्यास, विद्याधर ने छेकानृप्राख र 
अर्थान्तरन्यास का निदेश किया दै ॥ ५६ ॥ 


अ नातविच्छेदलवैः स्मरोत्सवे रगस्त्येभासा दिदि निमंरुत्विषि । 

घतावधि काटममुलयुशषद्किता निमेषवत्तेन नयस्व केकिभिः ॥५७॥ 

जीवातु - अजतित्ति । हे भमि! भगर्त्यमासा नि्मकत्विषि दिशि 
दक्षिणस्यां दिशीव्यर्थः। तेन धमैराजेन सह । वृद्धौ यूने'ति ज्ञापकात्‌ 
सहाप्रयोगेऽपि सहां तृतीया । अविद्यमानं मृत्युशद्धितं मरणर द्धा यस्थाः सा 
सती अन्तकस्यैवात्मदासत्वादिति भावः । अजातो विच्छेदलवो विष्नदेशो 
येषु वः स्मरस्व; सम्भोभमैरेन केलिभिविनोदेः धुतोऽवघौ रन्तौ यस्य तमनन्त- 
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कालं निभेषवत्‌ निमेषतुल्यं नयस्व यापय । वरान्तरस्वीकारे दुलभमिःं 
सौमाग्यमिति भावः ।। ५७ ॥ 

अन्वय-ः--अगस्त्यभासा निमलल्विषि दितेन भभृव्युशद्धिता अजात. 
धिच्छरेदलर्वैः स्मरोत्सवेः केखिमिः धतावधि काक तिनषवत्‌ नयस्व । 

हिन्दो ~ अगस्त्य ( मुनिनामक नक्षत्र ) के भकाश से निमंलकातियुता 
( दक्षिण ) दिक्ला में उस ( धर्मराज } के साथ मृल्यु की शंका से रहित होकर 


विोग क क्षणो से हीन कामोत्सव-क्रोडाओं हाय असीम कारुको क्षणसम 
व्परतीत करौ । 


टिप्पणी --जिसख दविश्चामे विध्याच्ल पारकर अगस्त्यमूुनि जा वसेय 
सौर जो उन्हीके नामधायी नक्षत्रके आलखोकसे निमलदहै, उस दक्षिणा 
दिक्‌ कास्वामी ध्मसयजदै। उससे विवाहित होने परर दमयन्तीको एक 
अन्यत्र अखस्य लाम यह होगा कि मूल्य ओर तत्संभवं वियोग को आशंकारही 
मिट जायेगी ओर अमर्यादित्त समय तक दमयन्ती कम-क्रीडाएं करती 
आरन्द उठा सकेगी, व्रयोकरि धर्मराज तो मृत्यु कै अधिप्रतिही ठहर । एषा 
अवसर आीर से विवाह करते में प्राक्तन होगा । विद्याधर के अनुसार उपमा। 





रिरीषमद्री वरुणं किमीहसे पयःश्रहृत्या मृदुवगवासवम्‌ । 

विहाय सर्वान्‌ वृणुते स्म किन्न सा तिशापिश्लीतांशुमनेनहैतुना ॥५८॥ 

जीवातु ~ शिरीपेति । अथवा शिरीषमृद्वी त्वं पय्रहृत्या जरस्वभावेन 
वरुणशरीरस्य तथात्वात्‌ कारणगुणदशेनेत्यथंः । मृदुवर्गे वासवमिन्द्र श्रेष्ठं 
वरुणमीहसे किमिच्छसि वा ? तदपि मोग्यमेवेत्ि शेषः । तथाहिसामृदु- 
स्वभावा निक्लापि अनेनैव मृदुस्वभावसत्वेन टेतुना कारणेन । सवेनाम्नस्वृतीया 
च' दति तृतीया । सर्वास्तीक्ष्णान्‌ सूर्यादीन्‌ विहाय शीतांशु न वृणुते स्म 
क्रिम्‌ ? वृणुत एव । द्टान्ताल द्भ रः 1 ५८ ॥ 

अन्वयः--किरीषमृद्री कि पयःप्रकत्या मृदूवर्गेवासवं वरुणम्‌ दहसे ? सा 
निशा अपि भनेन हेतुना सर्वान्‌ विहाय कर दीतांषुं न वृणुते स्म? 

हिर्दी--किरीष कुसुमों के तुल्य कोमलागी (तू दमयन्ती ) क्या जल 
स्वभाव के कारण कोमल पदार्थो के इन्द्र ( स्ताभी ) वरुण की इच्छा करती 


है? उस रातनिने भी हसी क्ार्णसे सबको छोड क्या शीकर ( चन्द्र ) को 
नही वराद? ( इसीकारण वराद) । 
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हटप्पणी--( दो ५८-५९ ) श्छोका मे वरुण-बरण का ओौचित्य प्रति- 
पादित है। दमयन्ती कोपलछांगी है, अतः इसकी पूरी संभावना है कि वहु 
कोमल पतिकीदी इच्छा करे । इसे यह संभावना भी संगतदही है कि वह 
वरुण-वरण करे ॥ दमयन्ती भी कोमल अौर जल-प्रकृति होने से जरुका 
स्वामी वरुण भी कोमल रात्रि दवाय चन्द्रवरण के दृ्टांत से इस ओौचित्यको 
पष्ट क्रिया गया॥ रसा त्रि मौ शीतल स्वभाव, मृदु होती, इसी कारण 
उसने शीतकिरण चन्द्रका वरण किला) एसे ही दमयन्ती को वरण-वरणेच्छा 
जी संगतही है । इन्द्रारिनियम की अवेक्षा वरुण पय: परकृति होने से कहीं कोमल 
& । यहाँ "य्य योग्येन ` योजयेत्‌" परिपाटी लागू होती है । मल्लिनाथके 
अनुसार ष्टां अलंकारः; विद्याघरने शदरटकी परिभाषां 'ससामान्यावरथों 
स्फुटमुपमाया स्वरूपतोपेतौ निष्यते यस्मिन्तुभयन्यासः स विज्ञेयः" के अनुसार 
यहाँ उमयन्यासं अरूकार का निर्देश किया है ॥ ५८ ॥ | 


असेवि यस्त्यक्तदिवा दिवानिशं धिपः प्रियेणानणुरामणौयकः । 

सहामुता तत्र पय.पधोनिधो कृशोदरि { क्रीड यथामनोस्थम्‌ ॥॥५९॥ 

जीवातु-असेवीति । हे कृशोदरि { अनणु महुद्रामणीयकं रमणीयत्वं चस्य 
सोऽतिरमणीयो यः पय.पयोनिधिः स्यक्ता यैः येन तेन धियः प्रियेण लक्ष्मी- 
पतिना दिवा च निजा च दिवानिशमहो सात्रयोरित्य्थः । दनदरैकवद्भावे 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । असेवि सेवितः } तत्र पय -पयोनिघौ क्षीरान्यौ अमून्‌ 
वरुणेन सह यथामनो रथं यथेच्छं क्रीड, लक्ष्मीनारायणवदिति भावः ॥ ५९ ॥ 

सन्वयः--ङृशोदरि, अनणुरामणौयकः यः त्यक्तदिवा श्रियः प्रियेण दिवा- 
निशम्‌ असेवि, तत्र पयपयौनिभरौ अमुना स्‌ यथामनोरथं क्रीड । 

टिन्दी--दे तनुमघ्ये ( दमयन्ति ), नाट्य॒ल्पमनोरम ( अत्यन्त मनोरम † 
लिसका स्व्त्यागी लक्ष्मीषल्लम ( विष्णु ) से दिनरात सेवन किया; उस 
क्षीरसागर में दस ( वरुण | कै साध अभिराषानुसार केडि करो । 

रिप्पमी--वरुण वरण का एक ओर आचय । उ घ॒से विवाह कर क्षीर- 
सागर मे ययेच्छ विहारका अवसर प्राह होगा । यहं बडा खाम्‌ है, क्यो 
क्मीरसागर स्वग से भी रमणीय दहै । इसका त्रमाण यह है फि स्वयम्‌ लक्ष्मी के 
प्रियतम विष्णु ने लक्ष्मीके साथ वहीं विहार किया । यदि क्षीरसागर-विहार 
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न्यस्थलों पर विहार की अपेक्षा अधिकरमणीय न होवा तो सवेसमरथं विष्णु 
एसा क्यो करते ? सो वरुण-वरण भौ यदि दमयन्ती का अभीष्ट दहै तो उचित 
ही है। दमयन्ती-दरुण लक्ष्मीनारायणतुल्य शोषा धारण करेगे, क्षौरसागर- 
विहासेहो ! विद्याधरके अनुष्ार दस श्छोकमे छकानुश्ास मौर अवसर 
अलंकार ह । अवसर का लक्षण है--भर्थान्तरमृर्छरृष्टं सरसं यदि चोपलक्षणं 
क्रियते | अर्थस्य तदभिवानप्रसङ्घतो यत्र सोऽवसरः ॥ ५९ १। 


दति स्फुटं तद्वचसस्तयाद णत्‌ सुरस्पृहारोपविडम्बनादपि । 

कराद्ुसुपतेककपोलकणंया श्रुतच्च त दाषितमश्रुतचख तत्‌ ॥। ६० ॥ 

जी वातु--हइती ति । इतीत्थं स्फुटं स्फुटार्थं तत्परवोक्तिं तना षितं नलवाक्यं 
तद्जसो नल्वचस आदरात्‌ सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । तद्रवचनस्यानुरागाच्चे- 
त्यथः } सूरेष्विन्द्रादिषु स्पृहाया अभिलाषस्यारोप एव विडम्बनं परिहासः 
तस्मादपि कारणात्‌ कराद्कं करोत्सङ्कं सुप्तं विश्रान्तमेकं कपोलकर्णं हन्द्रादचौ 
श्रुतस्य ॒प्रव्येकमभिसम्बन्धादेककपोल एककणेदच यस्थास्तयेस्यथैः । तया 
दमयन्त्या श्रृतमभ्रु तञ्च सुरस्पृहारोपरोषात्‌ करतलेनकं कर्णं विधाय नला- 
दरदेकेन भरतं नतु द्वाम्याभिश्य्थंः। एकक्पोरसोधस्तु चिन्तावशादिति 
मन्तव्यम्‌ ॥ अत्रादरविडम्बनयोः भ्रुताश्रताम्यां हेतुहेतुमद्भावेन यथासद्खुय- 
सम्बन्वात्‌ यथासद्भुधालङ्कारः । ६० ।। 

अन्वयः--क सा द्धुुप्तंककपोलकणंया तया ति स्फुटं तद्भाषितं तद्वचसः 
भादराव्‌ सुरस्पृहा रोपविडम्बनाद्‌ अपि श्रुतम्‌ अश्रुतं च । 

हिन्दी--हयेटी पर एक कपोल ओर एक कान को रखे उस ( दमयन्ती } 
ने स प्रकार स्पष्ट उपसत ( नरु) के कहैको उस (नर) फे वचन के प्रति 
भादरके कारण तथा देवों मे अमिलाषके आरोप कौ विडम्बना ( दूषण) 
के कारण सुनामी भौर नहीं मी सूना। 




















रिप्पणी- नल फे पूर्वोक्त कथन के प्रति दमयन्ती ने अपनी अनिच्छा 
प्रकट की, सुनकर मी नलठ-कथन पर उसने ष्यान नदीं दिया । दस प्रकार 
सुना भी अनसुना रहा । दसके दो कारण बताये गये--एक शरीरप्रक्रियासे 
छबद--दमयन्तो के एक ओर के कपो का माग उसकी हयी पर रखा था, 
जिससे एक कान भी दबा हुमा था, फलस्वरूप दमयन्ती ने एकं ही अन्य कानः 
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से सुना, दूसरे टेली पर विरात करणं द्वारा अश्रुतं रहा 1 इस प्रकार श्रुत भ 
अश्रुत भी । दूसरा कारण मनोन्यापार से संब है--नल का भाषण दमयन्ती 
के कानों मे पीयुषवर्षा करताया, सौ उसके प्रति आदर होने से सुना भौर 
सूकरि देववरण की संसावनाओं द्रास दमयन्ती को उसभ भपना उपहत ओर 
विडम्बन प्रतीत हभ, अत्तः नहीं सुना । हयेरी पर कपो रखना चिन्ता क्‌ 
न्यक्त करता है । इस दलोक मे आदर-विडम्बन का भरूताश्रूत से देतुहैतुमद्‌माद्‌ 
से यथासंख्य संवंघ होने के कारण मल्लिनाथ ने यथासंख्य अलंकार का तिर्देश 
रिशा ॥ ६० ॥ 


चिरादनध्यायमवाडमुखी मुखे ततः स्म सा वासयते दमस्वसः । 

तायतश्वासविमोक्षणाय तं क्षणाद्रभाषे करुणं विचक्षणा ॥ ६१ ॥) 

जीवातु--चिरादिति । ततौ नलवाक्यानन्तरं सा दमस्वस्षा दमयन्तं) 
अवाडमुखी चिन्ताभरात्‌ तस्रमुखी सती सूखे वान्वि चिरान्विरमनध्यं मौनम्‌; 
'अध्यायन्यायेःस्यादिना चघमन्तो निपातः । "गतिबुद्धि' इत्यादिना अणिकतु 
कर्मत्वम्‌ । वासयते स्म वासितवती, ठटि लट्‌ स्मे इति भूते चद्‌ । "न पादम्‌' 
इत्यादिना वसेण्येन्तात्तस्य परस्मैपदग्रतिषेघात्‌ 'णिचदचे"त्यालनेपदम्‌ ॥ 
किन्तु विचष्टे इति विचक्षणा वक्चौ सा "अनुदात्तश्च दलादे'रिति युच्प्रत्यये 
टाप्‌ असनयोश्च ग्रतिवेघो वक्तव्यः" इति स्यानदेश्षाभरविः । कृतमायतश्चसस्य 
विमोक्षणं विमोचनं यथा सा सती दीर्घं निश्वस्येत्यथेः । मोक्षयतेश्चौ रादिकार्दु 
त्युट्‌ । तं नखं क्षणात्‌ क्षणं विलम्ब्येव्यथेः ॥ करुणं दीनं यथा तथा बभाषे एते 
मौनक्वामावाद्‌मूखत्वादयश्चिन्तानुभावः ज्ञेयाः ! व्यानं चिन्ता हितानाप्तेः 
श॒न्यतारवासतापङृ' दिति लक्षणात्‌ ।1 ९ ९।] 

मन्वय---तततः अवाङ्मुखी कृतायतद्वासविमोक्षणा विचक्षणा सा मृखे 
चिरात्‌ अनरघ्यायं वासयतते स्म; जथ तं क्षणात्‌ करणं बमषे । 

हिन्दी .~-तस्पश्चात्‌ ( नरभाषण-श्नवणानिन्त ) नीचे को मुल किये 
( सवित होने से ) ठम्धी निर्वास छोडी बुद्धिमती वहं ( दमयन्ती ) सुख 
पर बहुत काल तक अनध्याय ( मौन ) व्षाये रही, तदनन्तर उस ( नल ) 
से क्षण मर शुकं कर दीन हय कहने लगी । 

रिप्पणी--नल के वचन सुन दमयन्ती को खेद छर चिता दोनों हर्‌ । 
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नीचे को मुखकरना भौर लम्बी सासि छोड़ कुछ समय तक चुप रहना ओौर 
कर्ण स्वर दसके दौतक अनुमावरहँ। पर वह्‌ स्थिति को समक्षतो थी, 
गृद्धित्ती षी, सो कुछ रुक कर उसी स्थिति मे अर्थात्‌ नचा मुख क्ये, रम्बी 
ससि लेती नलसे करुण स्वर में गोली) विद्याघर अनुसार अनुप्रास 
ओर उपमा ॥ ६१॥ 


विभिन्दता दृष्कृतिनीं मम शति दिगिन्द्रदुरवाचिकसुचिप््येः । 
मयातजौवामिव मां प्रति स्फुटं कनं त्वयाप्यन्तकदूततोचिततम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
जोवातु-विभिन्दतेति । दुष्करतिनीं पागिषठा पापो क्तिग्राहित्वादिति भावः। 
मम श्रुति श्रौत्रं दिगिन्द्राणामिन््रारीनां दुवचिकानि दृष्टसन्देशा एव सृचय- 
स्तासां सञ्चये: समुरैविभिन्दता विदारयता परपुरुषप्रस त्वादिति भावः| 
स्वयापि प्रयातो जीवो जीवितं यस्यास्तां प्रेतामिव मां प्रति स्फुटं व्यक्तं यथा 
यया जन्तकदूतताया यमदूतत्वस्योचितं ( कमं ) कृतम्‌ । पतिव्रतानां परपुरुष- 
वार्तापि यमयातनाया नात्िरिच्यत दति भावः ॥ ६२ ॥ 
भन्वयः--दृष्कृतिनी मम श्रुति दिगिन्धदर्वा चिकसुचिसञ्च्यै! विभिन्दवा 
स्वया अपि प्रयातजीवाम्‌ दव मां प्रति स्फुटम्‌ अन्तकदूततोनितं त्र म्‌ | 
हिन्दी-( इन्दादि का संदे सुनने का} दुष्कमे करने वाले मेरे कानोंको 
दिक्पाल के दुवेचन (संदेश } सूपी सृदयों से भदते हए, तुम (नल ) ने भी 
जसे मतकके प्रति यमराजके दूत होने के उपयुक्त प्रत्यक्ष कमं किया हे। 
टिप्पणी--दमयन्ती का नर के प्रति एकान्त अनुराग था। हस दृष्टि से 
अन्य किसी व्यक्तिको वरने कासंदेश भी उसके संदे मे दुष्कृत्य--पाप था । 
कानों ने वहु संदेश सुनकर पाप किया, उसी के परिणामस्वरूप कानोंको 
मुच से भेदने कादंड नलने मी दिकूपालोके समर्थेन में वचन सुनाकर दिया 
यहे व्यवहार दमयन्तीको वेसा हौ ममेपीडक लगा, जसा कि मर जाने पर 
दंड भोगने वालेको लगता होगा । नल जसे सुपुरूष से यह कतव्य अपेक्षित 
नहीं था, पर वह क्योकि घमराजका दूतत्वं कर रहौ था, अतः उसने भी 
एेसा कठोर कायं या । एस टष्टिसे उसने उचित पमे ही यहु कार्यं 
किया । श्रुति'.खब्द का कान के अतिरिक्त वेद मी अन्यां है। नारायण ने 
ङस मनेकाथेता के माधार पर यहं भाव लिथादहै कि दमयन्तीके कानोंको 
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द्षित करनेका कायं क्ाहीदै, जसे कि कोद बौद्धघर्मावलम्बी भुति" 
अरपत्‌ वेदः को दुवंचनों से दुषित करे, जो वेद वस्तुतः दूषित ह नही-- 
"विभिन्दता ~ बद्ष्कृतिनीम्‌ श्रुतिम्‌" अर्थात्‌ “यदुष्ति श्रुति ( वेद ) को दू[पत 
करते नल नेः । इस प्रकारनरुका कायं इस आधार पर अनुचित भी हा कि 
उसने केवर “यमदुतत्व' का कां किया, यद्यपि वह दृत इद्र, भग्नि भौर 
वरूण का भी दूत था, ठीक वसे ही जैसे कोई अदुष्कृतिनौ" को 'दुवंचनों" से 
दूषित करे \ विद्याघर के अनुसार रूपक, उपमा, समासोक्ति अरुंकार # 
चन्द्रकलाकार ने रूपक.उत्प्रक्षा कौ संसृष्टि का निदेश कियाद ॥ ६२॥ 


त्वदास्यनियन्मदलोकदृयंशोमसीमयत्वास्लिपिरूपभागिव । 

श्रुति ममाविश्य भवद्दुरक्षरं सुजव्यदः केटवदुर्कटा रुजः ॥ ६२ ॥ 

जोवातु-त्वदिति । त्वदास्या्नियेत्‌ निगेच्छत्‌ ममारीकनारोपितत्वा- 
न्मिथ्याभूतं दुथंसो दुःसमज्या तदेव मसी तन्मथत्वाल्लिपिरूपभाक्‌ लिप्यक्षर्ता 
्राक्ठमिव स्थितमदः इदं भवतो दुरक्षरमतः किमित्यादि दुर्वाक्यं कोटवदंशादि- 
जन्तुवत्‌ मम ॒श्रूतति श्रोत्रमाविदय उत्कटा महत्तराः स्ज- व्यथाः सृजति 
जनयति । रूपकोस्परक्षासंकीर्णेयमुपमा ॥ ६३ ॥ 





अस्दयः--त्वदास्यनियेन्मदरीकदुयं शोमप्तीमयस्वात्‌ छिपिरूपमाक्‌ इव 
अदः भवद्दुरक्षरं कीटवत्‌ ममश्रूतिम्‌ भाविश्य उत्कटा रुजः सृजन्ति । 

हिन्दी--तुम्दारे ( नल के ) मुख से निकर मेरे ( दमयन्ती के ) असत्य 
अपयशरूपी स्याही से किपिरूप प्रा्ठ-जैसा यह आपका दुवेचन कीडे कौ पाति 
मेरे कान में घुसकर उत्कट योगकी सृष्टिकर रहाहं। 


टिप्पणी--कविसमयानुसार अयश का रंग कारा माना जातादै। नख 
का मुल दावात है, जिसमें से निकले दुवंवचन दमयन्ती के एकनिष्ठ अनुराग 
को दूषित करने के कारण उसकी मिथ्या निन्दा रूपी स्याही से लिखे गये 
र्वाक्य है । जसे कानमे घुसा कड़ा रोग का जनक हो जाताहै गौर 
पोडादेताहै, वसे ही दमयन्ती को नरवन पौीडादे रहे दँ । विद्याघर के 
अनुसार यहा रूपक-द्टेष-उपमाकार है, मल्लिनाथ ने रूपकोत्प्रक्षासंकौर्णा 
उपमा का निर्दे किया ॥ ६२३॥। 


२५४ नषघीयचस्तिम्‌ 





नमाटिख्चेऽथ विदर्भजेरिता प्रगादमौनव्रतयेकया सखी । 

प्रपां सम्राराधयतौय्रमत्यया भवन्तमाहुस्म रसज्ञया मया 1! ६४ ॥ 

जोवातु--तमित्ति । अथानन्तरं विदभजेरिता दमयन्तीचौदिता आछि 
पी तं नलमूचे । किमित्यत आह-सौम्य ¦ द्यं सखौ भमौ प्रगाढं 
मौनव्रतं यस्यास्तया एकया रस्या जिह्वया त्रपां समाराघयति भजते। 
देवता राधने मौनं युक्तमित्ति मावः । मया अथवा अन्यया रसज्चया जिह्वया 
कापाभिक्ञया च भवन्तमाह्‌ स्म! अनन्तरवाच्यटज्जया स्वयं वक्तुमशक्ता 
मन्पुखेन वक्तीत्यथः ।। ६४ ॥ 

अन्वयः--अथ विदरभजेरिता आकिः तम्‌ उचे--दयं सखी प्रगाठमौन- 
व्रत्या एकया रसज्या त्रपां समारधयति, अन्यथा मया मतन्तम्‌ आहं स्म । 

हिन्दौ--तदुपरंति ( ६२-६१ दटोकःनुसारी वचन कहू के पश्च 
मयन्तीके चुपहौ जाने परे) विदमजा ( दमयन्ती }) के द्वारो प्रेरित सखी 
उस (नल) से गौली --पह्‌ सखी ( दमयन्ती ) पूणंमौन रने का ब्रत रखने 
वारी एक रसन्ञा ( रसना, जिह्वा ) ह्यास कन्जाका प्राराघन कर रहीहं 
धौर सक्ष दूसरे ( रस अर्थात्‌ भाव समश्ने वाली ) के माध्यम से आपसे 
कहू रहीदह। 

टिपणी-- नल के दिकपाल वरण संधी वचन दमयन्ती को इतने अग्राह्य 
श्रतीतदृए्‌ कि वह्‌ दुःख भीर्‌ कष्टे कारण केवर उपारभ-भरा खेद प्रकट 
करके चुपटो गयी । तथ उक द्वारा प्रेरित उसकी एक सीने नर से कहा । 
उपने नको बताया कि राजकुमारी दमयन्ती कौ अपनी रसज्ञा अर्थात्‌ 
जीभ से अपता भाव कहने में खञ्जा लगती है भतः उनको रसज्ञा जिह्वा 
तोमौनहयो गथीहै, किन्तु दूसरी रस भर्थ्त्‌ अभिप्राय को समक्षे वारौ 
यह्‌ दासी उनका माव प्रकट कर रही है । दमयन्ती की रसना-सल्ली त्रपाराघन 
म व्यस्तहै, दूसरो आलिषूपा रसज्ञा सखी इसी कारणं कहने का कायं कर 
रदी है । "आह स्म स्सज्ञयाण के स्थानमें "आह्‌ स्वर्सज्ञया' पार्ाततरमभीदहै। 
परह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता ‰--स्वरसन्चया" अर्थात्‌ स्व" ( दमयन्ती ) 
के "रस" ( भाव } को जाननेवाली स्लीके मूलस । स्म भरती का शन्द 
रगता दै-व्यर्थं । विद्याधर के अनुसार समासोक्ति भौर षटेष ॥ ६४ ॥ 
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तमितुं संवरणखजा नुपं स्वयंवरः सम्भविता परेद्यवि । 

मयासुषिगंन्तुमनाः पुरःसरेस्तदन्तरायः पुनरेष वासरः ॥ ६५ ॥ 

जीवातु-स्वयमेव दमथन्ती भूत्वाह--तमिलत्यादि । मम संवरणक्लना तं 
नूप नलमचितुमर्चयितुमचतेमौवादिकात्तुमून्‌ । परेद्यवि परेहनि सयः पर्त 
दृव्यादिना निपातनात्‌ साधुः । स्वयंवरः सम्भाविता सम्भविष्यति । कितु पुरः 
सरन्तीति पुरसराः पुरोगास्तैः 'पुरोऽग्रतोऽगरेषु सतं'रिति टप्रत्ययः । ममा 
सुभिः प्रार्णैः सह्‌ गन्तु मनो यस्य स गन्तुमनाः प्राणानादाय गन्तुकामं इत्यथं : । 
तुः काममनसोऽपि' इति मकारलोपः । एष वासरः पुनः वासरस्टु तस्य 
स्वयंवरस्यान्तरायो विघ्नः । दिनमात्रविरम्बोऽपि दुःघह्‌ इति भावः । एतेन 
कालक्षमत्वलक्षणमौत्सुक्यमुक्तम्‌ ॥ ६५ \। 


अन्वथः--संवरणस्रजा तं नृपम्‌ अश्वितुं परेद्यवि स्वयंवरः सम्भविता, 
पुनः पुरःसरैः मम असुभिः गन्तुमनाः एषः वासरः तदन्तरायः । 

हिन्दी--वरमाला दारा उस राजा ( नल ) कौ अचंना के निमित्त क 
स्वयंवर संमावित दै, परंतु पदिक ही चरे जाते मेरे ( दमयन्ती के ) प्रार्णके 
साथ जाने को इच्छक यहं दिन ही उसमे विषघ्न है । 

टिप्पणी--दमयन्ती के भाव स्पष्ट करती हुई ससी ने नरको बताया कि 
कल स्वयंवर होगा, उसे दमयन्ती राजानक का घरण करेगी । केवल आज 
के दिन काही अन्तरा है, जिसमें इतने अश्रियं ववन दमयन्ती को सुनने पड़ 
रहे है, जिसके कारण उन्हुं एक-एक क्षणं काटना मूत्युयंत्रणा जैसा प्रतीत हौ 
र्हाहै। रुगतादहैकि यदिरेषाही रहा तो दमयन्तीके प्राण चरे जायेगे 
ओर्‌ दिन नहं बीतेगा । जब क्षणक्षण का विक्म्ब दमयन्ती को अस्य हौ 
रहा दै । विद्याधर के अनुपतार घरहोकिति भौर अतिशयोक्ति । मल्लिनाथ ने 
"ओत्सुक्य' का निदे किया है । तृतीय चरण के आरंभ का मम ' संबोधन भी 
हो सकता है--"मया ल्षम्या सह वतंमानः तस्संबुद्धिः मम'--म्थातु 
हे श्रीमन ] ।1 ६५, ॥ 

तद्य विश्रम्य दयालुरेधि मे दिनं निनीषामि भवद्धिलोर्किनी । 

नसै़्िसाख्यायि विरिख्य पक्षिणा तथैव कूपेण यमः सं मसिियः ॥६ ६४ 
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जीवातु-- ततः किमत आह--तदिति । तत्तस्मात्‌ भौत्सुक्यादद्य विश्व्य 
मे मम दयालुरेधि भव, अदास्मद्गेहे निवासेन मामनुगृहाणेत्यर्थः । अन्तेर्टोटि 
सिपि दह््ट्म्यो हिषिः', ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्चे^त्येकारः | तनिनिवासस्य 
फलमाह्‌-- भवन्तं विलोकत दति भवद्विलोकिनी सती दिनं निनीषामि, 
त्वद्विलोकनेन दिनं नतुमिच्छामीव्यथंः । महुशेनात्‌ कथं ते कालयापनमित्या. 
दुःघाट्‌--ग मस्परियो नलः पक्षिणा दूतहु सन नखंधिकिस्य तथव सूपेणाकारेण 
समः सदश आश्यायि किल, आख्यातः खलु । स्याततैः कमणि लुः । चिणो 
युगागमः । अतस्त्वदृशेनात्‌ दिनं नेष्यामि । सदृ शदक्शनादिनां कारविनोदन, 
साघनत्वाद्धियो गिनामित्ि प्रागेवोक्तमनुसन्धेयम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः-तत्‌ अद्य विश्रम्य मे दयालुः एधि, मवद्िरोकिनी दिनं 
निनीषामि, पक्षिणा नखः विलिख्य सः मप्परियः तधा एव सू्पेण समः 
आल्यायि किर । 

हिन्दी- सौ आज विश्राम करके मुज्ञ पर दयालु हो जाइए; आप ( संमुख 
स्थित नल ) को देखती दिन व्यतीत करना चाहृतीह, (क्रारण कि) पक्षी 
हंसने नशो द्वारा अक्रित करके व्ह मेरा ( दमयन्ती का) प्रिय ( नर) 
वेसाही भाकारमें ( आपके ) सष््शही बताया यथा| 

रिप्पणी--सखी बताया कि नर अव सी बाते नकर, जो दमयन्ती कौ 
व्ययित करत हैँ । यह उनको बड़ी दया होगी । दमयन्ती को इच्छा यह्‌टहैकि 
संमूख उपस्थित .त (नल) को देखे-देखकर दही यहु पहाह-सा दिन व्यतीत 
कर्‌ र । दमयन्ती जान गयीहैँकि दूतनल हीह, क्योकि स्वणंहुंसने नखों 
से जो चित्र मनाया था, वेह पूणेतयारएेसादही या । विद्यार कै अनुसार उपमा 
सौर काव्य्िगि | ६६ ॥ 


दुशोद्ठंयी ते विधिनास्ति वञ्न्विता मुखेन्दुलक्ष्मीं तव यन्न वीक्षते । 

असावपि श्वस्तदिमां नखानने विलोक्य साफल्यमुपेतु जन्मनः ॥६७ 

जीवातु-- अद्येह विश्रामे न केवलं ममैव साफल्यं किन्तु तवापीत्याहु-- 
दृ्ोरिति । सौम्य ! विधिना स्रष्टा ते दृशोदंयी वञ्ितास्ति विफीकृता 
वतेते । यत्‌ यस्मात्‌ तव मूसेन्दुलक्ष्मीं न यक्षते स्वमुखस्य स्वचक्षुषा द्रष्टुम- 
शक्यत्वादिति भावः । तत्तस्मादसौ ते दुग््रय्यपि श्वः परेऽहनि शमां त्वन्मुख- 
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लक्ष्मीं नलानने विलोक्य उभयनिष्ठत्वात्‌ समानघर्मस्येति भावः । जन्मनः 
साफल्यमूषेतु । अत्र दूते सुरनुद्धया दूतनलमुखलक्षम्यो मेदेऽप्यभेदोक्तेरतिक्ष- 
योतितभेदः ।। ६७ ।॥ 

अन्वथः--विधिना ते दशतः हयी वख्विता अस्ति यत्‌ तव मृचेन्दुलक्ष्मीं न 
वीक्षते, तत्‌ श्च असौ अपि हूमां नलानने पिदोक्य जन्म्ाफत्यम्‌ उपंतु । 

टिन्दी ~ विघण्ताने तेरे ( दुत के ) नेच युग को विफलता दी है, क्योकि 
वह ( नेत्रयुगल ) तुम्हारे मुखचंदर को शौभाको नहीं देख पा रहा है; सो कट 
यह ( नेत्र युगल ) भी इस (शोभा) को नलके मुखम दखकर जन्म क) 
सफलता को प्रष्ठ करे | 

` टिप्पणी दमयन्ती के आष्ट ने का कारण तर की असामान्य खूपन्री 

है । सखी ने बताया कि अब तक उपस्थित व्यक्तिके नेच विकलदै, थोड़ी 


प्रतीक्षा कलं तक करे, कछ स्वयंवरमें जब नल की उस सूखचंद्रश्री को 
देखरेगे,. तब सफर टगि। भाव यहु कि नकको देखकरदही इक उत्कट 


आकषेणका कारण जाना जा सकेगा \ तात्पयं यहंदहैकि उपस्थित व्यक्ति 


नल दै, उसके ेव्रोौने तौ स्वयम्‌ उसका सूपदेखा न होगा, क्योकि स्वयम्‌ 
भपने नेश्रों से अपने को नहीं देखा जा सकता । यह यहु मी ससी न स्पष्ट 


कर दिया करि अब यहु भप्रकट नहीं रह्‌ गयादैकरि हूत नली है । विद्याधर 
से हैल्वतिक्चथोक्ति का निर्देश कियाहै शौर मल्लिनायने अभेद कथनसूपा 


अतिर्योकिति का, क्योकि दूत मे सुरबुद्धिके कारण दूत भौर नरु को मुख- 
लक्ष्मी मे भेद दहै ।॥ ६७॥ 

ममैव पाणौकरणेऽग्निसाक्षिकं प्रसङ्खसम्पादितमद्ख ! स्खतम्‌ । 

न हा ! सहाधीतिघुतः स्पृहा कथं तवायंपत्रीयमजयर्माजवुम्‌ ।[६८॥ 

जीवातु--ममैवेतति । किञ्च गङ्ख | सो ! मम पाणौकरणे पाणिग्रहण 
एव 'निस्यं हस्ते पाणावुपयमने" इतति पाणौ शब्दस्य गतित्वात्‌ @गतिप्रादय' 


इति समासः । मग्निसाक्षिकं यथा तथा चिवाहाग्निसन्निघावेवेत्ययैः । प्रसंगात्‌ 

स्वयंवरप्रसंगात्‌ सम्पादितं संगतमुमयो सनुकरूप्यायुक्तम्‌ ॥ जा्ययोः श्वशुरथोः 

पुत्र आर्यपुत्रो मर्ता नरः तदीयमायंपुत्रीयं, वृद्धाच्छः" न _जीयेतीत्यजयं संगतं 

रामसुश्रीवयोरिव स्थिरसस्यमित्य्थंः । "अजयं संमतमिति यसप्रस्ययान्तौ 
१७ न ° नवं° | 
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निपातः । भजितुं सम्पादयितुं सहाघीतिः सब्रह्मचारितां तां धारयतीति पृत्‌ 
सारूप्यभृदित्यथेः । घृघातोः क्विप्‌ । तस्य तव स्प्रहा कथं नास्ति। हेति 
विषादे । सवथा स्पृहणीया तस्संगतिरिस्यथंः || ६८ ॥ 

अन्वयः--अद्क, मम प्ाणौकरणे एव अग्निसाक्षिकं प्रसङ्खसंपादितं संगतम्‌; 
हा, सहाघीतिघृतः तव आंवुत्रीयम्‌ अजयम्‌ भजंयितुं स्पृहा कथं न ? 

हिन्दी-दै सौम्यदूत, मेरे ( दमयन्ती के ) विवाह समयमे ही भम्निका 
साक्षित्वं असगतः संपन्न होकर (नके साथ) संगत ( हद्‌ मत्री) हो 
जायेगा, सेददैकि ब्रुखक्षील सूपमें समान तुम्हारी (दतकी) आयंपुत्र 
(नल )कीमत्रीपासेनेको आकांक्षा क्यों नहीं; 

टिप्पणी--भाव यहे दकि भगिनि आदिका दूतकायं करने आया व्यित 
स्वयंवर-समथ उपस्थित रहने से नल कौ मेत्री--संगति मी पा जायेगा | वहं 
कुख-शीलट-रूप मे नल के समान है, अतः उसके मन में नल-मैत्री की आकांक्षा 
दोनी ही चाहिए, क्योकि 'समानशीलग्यसनेषु सस्यम्‌ ।' खेद यही है फ रेष 
च्छा होने भँ उपस्थित व्यक्ति को संकोच क्यों दै ? संकेत यहु मी है कि एक- 
एक दिशाके स्वामी इन्दरादिकी मत्री प्राप्त करनेके लिए जब रेता कायं 
उपस्थित व्यक्ति कर रहा है तो भष्टरोकपालांश राजा नल के किए वहु कायं 
वयो नहीं करता ? एक दिक्षाके स्वामी की तुरना मे भाठ दिक्ञाओों के स्वाभी 
कीमत्री अधिक्‌ काम्य होनी चाहिए। यहु ताष्पयं मीहि कि कल स्वयंवर 
होते ही जिस अभिका दूतत्व उपस्थित व्यकितिकर रहा, उसी अग्निकी 
साक्षी मे दमयन्तो-नर का उचित संबंध सम्पन्न हो जायेगा, उपस्थित व्यक्ति 
कोभीषखूपकुरुशीलमे समहोनेके कारण नलसे मत्री कर लेनी चाहिए । 
विद्याघर के अनुसार छेकानुप्रास ॥ ६८ ॥ 


दिगीश्वराथं न कथन त्वया कदथेनीयास्मि कृतोऽयमञ्जलिः । 

प्रस्तं नाद्य निगाद्यमीदृशं दषे दुश्षौ बाष्परयास्पदे भृशम्‌ ॥६९॥ 
जीवातु--दिगीश्वरेति । किच्ाहं स्वया दिगीश्वराथं कथञ्चनापि कदथं- 
तीया निब्रन्धनीया नास्मि, भयमञ्जलिः कृतः भ्रायये त्वामित्यर्थः । प्रसद्यतां 
प्रसन्नेन भूयतां, मावे रोट्‌ ! भद्य ईशं दिगीशसन्देशरूपं न निगाद्य न 
वाच्यम्‌, 'ऋरोग्यंत्‌" “गदमदे'त्यादिनानुपसगपिव यतो विषानात्‌ । छ 
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बहुना--भृशं बाष्परयास्पदे अधरुवेगाश्टयौ दशौ दधे घारयापि रोदिमीत्यथंः। 
नैवं दुःखकर्तुमुचितमिति भावः ।1 ९९ ॥ 


न्वयः--स्वया दिगीश्वसार्थं कथंचन न कदथंनीया अस्मि, अयम्‌ अञ्ञकछिः 
कृतः, प्रसयताम्‌; अद ईहशं न निगाद्यम्‌, भृशं बाष्यरयास्पदे दशौ दै । 

हिन्दी--तुम ( दन ) दिक्पा के निमित्त किसी प्रकार मुज्ञ (दमयन्ती) 
को पीडित मत कयो, हाय जोडती हं, प्रसन्न होभो, भाजरेस्ान कहो, मे 
भत्यधिक असुं के प्रवाह से पूणं नेत्र धारणं क्रिये है । 


रिप्पणो--सखी ने कहा कि दूत, अब तुम दया करके एेसी भभ्रिय बातिं 
न करो, दमयन्ती हाय जोड, ओर मरे विनय कर रहीदहै।! पाणिग्रहण की 
मंगल्वेखा मे रेसी रुकने वाली, अग्रिय, अश्युम बतं कहना किसी प्रकार 
उचित नहींदै। शुभसमय मे अश्ुम कथन अच्छा नहीं होता। विद्याघर के 
अनुसार दैन्य भाधोदय अलकरार ॥। ६९ ॥ 


वृणे दिगीशानिति का कथा तथा त्वयीति नैन्ञे नरुभामपीहया । 
सतीव्रतेऽनौ तृणपामि जीवितं स्मरस्तु कि वस्तु तदस्तु मस्म यः ॥७०॥। 
जीवातु- वृणे इति । किच्च दिगीशान्‌ वृणे इति का कथा, अत्यन्ता- 
सम्भावितमिस्य्थंः । तथा हि--नल्स्य भां कान्तिमपि त्वन्निष्ठामिति शेषः । 
त्वयीति त्वयि परपुरुषे - स्थिते इति हेतोः तथेहया ताद्गनुरामेण नेक्षे । इह 
स्वयिया नल्भातां नलभामिति केचितु योजयन्ति)! नन्वेवं सुरावधीरणे 
बरुवि रोघ इट्याश द्कुघाहु--सतीव्रते पातित्नव्ये एवाग्नौ जीवित्तं तुणयामि 
तृणीकरोमि, जीविततास्पृहाणां पतिव्रतानां न कूतश्चिद्यमिति भावः| स्मर- 
मयन्तु दूरापास्तमित्याह--स्मरस्तु तत्प्रसिद्धं कि वस्त्वस्तुकः पदार्थो भवेत्‌ न 
कोऽपीत्यथंः । करतः थः स्मरो भस्म भस्मीभरतः ब्रतंकजी विनां सोऽपि तुच्छः कि 
करिष्यतीत्य्थः । चारित्रैकपरायणाः स्स्यो न किञ्म्चिद्गणयन्तीति भावः ॥ 
अन्वयः--दिगीशान्‌ वृणे इति का कथा, नल भाम्‌ भपि त्वयि इति 
ईह्या न ईक्षे, सतीत्रते अग्नौ जीवितं तृणयामि, स्मरः तु कि वस्तु, य+ भस्म । 
हिन्दी-दिकृपालों को वशं --इसकी तो कथा { कहनी ) ही क्या, न 
की आभावालेतुक्षको भी यै व॑सी इच्छा ( अनुराग ) से नहीं देखती । सती- 
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तरत-पालनम मं अममे जीवन का वृण-समान सोक सक्तो ह, काम ( स्मरः 
धर्थात्‌ रसरणरेष~-मृत ) क्या पदाथ ह जो मस्ममात्रदै । 

रिप्पणी--सखी ने कष्य कि दमयन्ती तो नल समान उपस्थित व्यवित्‌ ङे 
प्रति भी अनुराग रष्टि नहीं रत्ती, दिकषलोके वरस्णकौी पततो बात ही 
असंभव दै! पातित्रत की रक्षामे वह्‌ तृण-समान जीवन होम देगी; काम-भय 
उपे नहींदै। कामतोस्वयंमृतदै, मस्ममात्रावसेष । उससे जलनेकातो 
कोटं कारणही नतहीहै। जो आममे घूस सकताहै, वहं भस्मसे क्या 
डरेगा ? विद्याधर के अनुसार ख्पक भौर छेकानुप्रास ॥ ७० ॥ 

त्य्व रल्नत्रितये जिनेन यः सं धमंचिन्तामणिरुज्दित' यया । 

कपालिकोपानरुभस्मनः कृते तदेव भस्म स्वक्रुले स्तृतं तया ।७१॥ 

जीवातु--न्यवेशीति । है सौम्य | यो घर्मास्यः चिन्तामर्णिजिनेन देवेन 
घर्हृता रत्नत्रिततये जैनपरिभाषया सदृषष्टजञानवृत्तास्ये रत्नत्रये न्यवेक्षि निवे- 
रितः 'सद्टष्टिज्ञानवत्तानि धमं धर्मेश्चरा विदुरिति तंरुक्तत्वात्‌। विशेण्येन्तात्‌ 
कमणि लुड्‌ । स धमेचिन्ताम्णिः यया छिपा कपालि: हरः तत्कोपानलभस्मन- 
स्तदूपस्थ कामस्य छते, कृत इति ताद््येऽव्ययम्‌ । उञ्क्षितस्त्यक्तः तया छया 
तदेव भस्म स्वकुले स्तृतं विस्तृतम्‌ । कामास्यमस्मान्धत्तया चरिक्रत्यागिन्या 
छिया स्वकूुलमेव भस्मसात्‌ कृतं मवेदिस्यथः । अतो नरैकत्रताया ममाग्रे 
महेन्द्रादिनामग्रहणमपि न कार्यमिति भावः ॥ ७१ ॥ 

अत्वयः--जिनेन रत्नधिये यः धमंचिन्तामणिः न्यवेक्षि, सः धया 
केपालिकोपनलभस्मनः कृते उज्ज्षितः, तया तत्‌ एव मस्म स्वकरे स्तृतम्‌ । 

हिन्दी--जिन ( भ्हुत ) ने तीन रत्नों ( सदृटष्टि, सत्‌-ज्ञान, सद्वृत्त ) 
भे जिस धमं रूप चिन्ाम्णिका निवेश्च किथादै, उसे जिस (स्त्री) ने 
कपारुधारण करने वारे ( किव ) फे क्रोधामिनि की मस्म ( काम ) कै निमित्त 
छोड़ दिया, उस (क्ली) ने वही मस्म भपने कुल पर डरदी। 

रिप्पणी--जिस प्रकार कोट नारी श्रेष्ट चिन्तामणि ( विष्णु के वक्षः 
स्थर पर स्थितमणि ) को एक सामान्य सुण्डधारीकै उरस छोडकर भस्म 
को प्रश्रयदे, वहू निदनीयहोती रहै, उसी प्रकार वहू नारी मो छुरुकरुकिनी 
दै, जो कामस्प शिक्क्रोधाग्निकी भस्मके लिए चिन्तामणि तुल्य सद्वृत्त 
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अर्थात्‌ सच्चारित्र का व्याग कर देतीदे। कोई उन्मादी दही राख के लष 
अमि का त्याग करता दै) यह एक प्रक्रार से उज्वल वंश पर ही मस्म फक 
कर उसे करुकित करना है । दमयन्ती मदनभीति से चिन्तामणि तुल्य पातित्रत 
क्रा ध्याम नहीं कर सकती । (कपाकिकोपानलमस्मः का अथं कामतोदैही, 
पाथ दही कपाली" का प्रणोग अक्रिचन भिक्षु का संकेत देता है । एक अकिंचन 
क भस्म के लिए रट्नकाग महामूखंता ही है । नाराख्ण पंडित ने 'जिन' का 
अधं बुद्ध किया है । सामान्यतः बुद्धः उर "जिन" दो धरमसंस्थापक है, जिनके 
घमं करमशः बौद्धघमं मौर जैनधमं कहाते हैँ । बौद्धधमं के अनुसार (रत्नत्रितय" 
अथवा "त्रिरल्न' है--( १ ) बुदढ (२) धमं मौर (३) संघ! सद्हष्टि; 
सत्‌-ज्ञान अौर ॒सद्वृत्ति जेनपरिमाषा के अनुपार रत्नधितय हँ । र्छोक कां 
भाव यहं है ररेकनिष्ठा दमयन्ती दिक्पाल को थोड़ा भी प्रश्रय नदेगी । 
विद्याधर के अनुसार अनुप्रास 1 ७१॥ 


निपीय पीयूनरमौरसीरश्रै गिरः स्वकन्दपंहुताशनाहुतीः । 

कृतान्तदूतं न तमा यथोदितं कृतान्तमेव स्वममन्यतादयभ््‌ ॥ ७२ ॥ 

जोवातु--निपीयेति । असौ नलः पीरूषरसस्यामृत रतस्य उरसा निमिता 
अरसी: आश्मजाः सदशी रित्ये । उरसोऽण्‌ चे'व्यण््रत्ययः ॥ संज्ञाधिकासद- 
भिघेयनियम इति काशिका । स्वकन्दपंहुतारनस्य निजकालाग्ने राहुतीखटीप- 
नोगिसे भैमीवाक्यानि निपीय स्वमात्मानं तया भैम्या यथोदितं यथोक्तं 
तदनतिकरमणेनेव्यथः । (“यथासाद््ये' इत्यव्ययीभावः । कृतान्तदूतं नामन्यत 
किन्त्वदयं निर्दयं यथा तथा स्वं कृतान्तमेवामन्यत । दूतधर्मत्वात्‌ निर्दक्षि्यं 
वक्ष्यामीत्यमन्यतेव्यथंः ॥ ७२ ॥ 


अवन्थः--असौ पीयूषरसौरसोः स्वकम्दपंहुतानाहुतीः गिरः निपीय स्वं 
तया यथा उदितं कृतान्तदुतं न भदयं कृतान्तम्‌ एव अमन्वत 

हिन्दी--हस ( नल } ने अमृतरस कौ त्रियो भौर अपने काम रूप अग्नि 
की आहुतियोसद्श ( दमयन्ती } की वाणीका पान कर ( मधुर भौर उदी 
करने वारे धचन सुनकर ) भपने करे (नेल को) उस ( दमयन्ती) के 
कथन के अनुसार यमराजका दूत नही, दयाहीन यम ही माना । 
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रिप्पणी--दमयन्ती ने बासव्वें श्छोक मे नङ को यमराज व उपयुक्त 
दत कटा धा --कृतं स्वयाप्यन्तकद्‌ ततोचितम्‌ । टस श्छोक मे सखी नं काकि 
दमयन्ती का कथन ब्रहुत ठीक नहीं या, नल ने तो इतनी निदयता दिखायी है 
कि उसे यमदूत नहीं, साक्षात्‌ निष्ठुर, निदयं यम कटुना ही उचित है | अमृत 
पान केर यज्ञ समर्पित नवेदयपाकरदही देवमभी कृषा करने कगते है, पर नल 
तना निष्टुर दै कि दमयन्ती कौ अमृतरससंमवा ओर उहीपनात्मक मधुरतम 
वाणी सुनकर मी टतना निमेममाव प्रकट करता र्टा-एेसे-एेपसे अग्रिय वचन 
कहता रहा । विद्याधर के भनूसार ख्पक ओर अशितियोक्रिति अलंकार ॥७२॥ 
स भिन्नम्मापि तदातिकाकुभिः स्वदुतघर्मन्न विरन्तमैहूत ! 
शनरशंसन्निमृतं विनिःएवरान्‌ विचित्रवाक्चित्रिखण्डिनन्दनः ॥७३॥ 
जीवातु--स इति । विचित्रवाकषु चित्रशिखण्डिनन्दनो बहृस्पत्तिः । जीवं 
माङ्किरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः' दत्यमरः | ओ नलस्तस्याः मेम्या 
आत्त्या, निमित्तेन काकुमिः करुणोकितिमिभिन्नमर्मापि विदीणंहूदयोऽपि स्वदूत- 
घर्मादकपटमभूताद्विरन्तुं नहत नच्छत्‌ । किन्तु स्वेच्छामद्धान्निभृतं विनिःश्वसन्‌ 
शन रत्वरया अश्ंसदव्रवीत्‌ || ७३ । 
अन्वयः-तदातिकाकुमिः मिन्नम्मा अपि स स्वदूतघर्मात्‌ विरन्तु न हेत, 
विचित्रवाक्चित्रक्षिखण्डिनन्दनः निभृतं विनिः-द्वासन्‌ शर्मः अश्चसत्‌ । 
हिन्दी--उस ( सखी मूख से दमयन्ती) की व्यथाभरी दीनवाणीसे 
भिन्नमम॑स्यल वाला मी वह्‌ ( नल ) भपने दूतद्धमं से विरह होने का द्च्छक 
नहीं 1 आ भौर आश्चयपुणं वचन कहने मेँ 'चित्रशिखंडिनंदन' अर्थात्‌ बुहृस्पवि 
को मात्ति व्यवहार करता हुभा चुपचाप दीघंशवास रेता षीरे-धीरे बोटा । 
टिप्पणी-सखी कै दमयन्ती का निर्णय प्रकट करके चुप हो जाने के 
परचात्‌ थद्यपि नके हृदय पर दमयन्ती की करुण दता का पर्य प्रभाव 
पडा उसे एेसा प्रतीत दभा, जंसे उसके म्भ पर भाघात हुमा है; तथापि दूतं 
कायं का उत्तरदायिष्व निमात हृए नल ने दीं श्वास छेते हए सखी को उत्तर 
दिया। नल चूंकि सफल वार्वाहिर था, अततः उसे नाना प्रकारके वचनो मे 
हरल विदग्ध बृहस्पति कै समान कहा गथा । इस प्रकार का धयं देखने से 


न की घीरता--घीरोदात्तता प्रकट होती है । विद्याधर के अनुसार विभावना 
शौर अतिशयोक्ति अरुकार ।! ७३ ॥। 


सवमः सथः 


दिदोधवस्त्वां यदि कल्पशाखिनं कदापि याचेत निजाद्धुनाल्यम्‌ । 

कथं भवेरस्य न जीवितेश्वरी न मोघयाच्जःसं हि भीरु ! भूरुहः ॥७४। 

जीवातु--दिव इति । वश्यमाणविभिषिकानुगुणमामन्व्यते--टे भीर । 
अयक्लीरे ! "धियः कूक्लुकनौ' इति चवप्रल्ययः ॥ “ऊङ्त' इत्य्‌ । 'अम्बाथं- 
नयो ह स्वः' 1 दिवोघवः स्वपतिरिनदरः कंदापि निजाङ्खनाख्यं कल्पलाखीनं 
त्वां याचेत यदि दुद्यादिपाठाद्‌ द्विक्मकत्वम्‌ 1 तदा कथ मस्येन्द्रस्य जी वितेदवरी 
न भवेः भवेरेवेत्यथंः। कृतः हि यस्मात्स भूर कल्पवृक्षः न मौोघयाच््ः 
सफरप्राथंनः 11 ७४ ॥ 

न्वयः--मीर, दिवोषवः कदापि निजाद्खनालयं कल्पद्चाखिनं यदि र्वा 

याचेत, स्य कथं जीवितेश्वरी न मवेः हि सः भू्टः मोघयाच्‌जः ? 

हिन्दी --भरी भीर, स्वं का स्वामी ( इन्द्र) कभी अपने आंगन मे 
स्थित कत्पवृक्ष से थदि तुम्हारी याचना करे तो उसकी किस प्रकार प्राणेदवरी 
त बनोभी, क्योकि वहु वृक्ष याचना को व्यथं नहीं करता ! 

रिप्पणी--माव यहं है कि इनदर तो कल्पवृक्ष से याचना करके दमयन्ती को 
प्रा कर सकता दै, वह॒ तो उसके अगन का ही पेड है । कल्पवृक्ष तो अभीष्ट 
देता हीहै। इस प्रकार दमयन्ती को विवश स्ये इन्द्रौ प्राणप्रिया बनना 
पडेगा । इससे धच्छा हो कि वह स्वयं ही इन्द्रको वर रे । "कल्पवृक्ष" फ लिए 
'भुरहः' क्रा प्रयोग समुचित नही प्रतीत होवा क्ष्ोकि वह.भुलोक मे उपजने 
वाला नहं, स्वर्खोक का वृक्ष है । दूत के रूपमे नल ने भपने कर्तव्य निर्वाह के 
कारण दमयन्ती फो दिकूषाङ-वरण कै निमित्त सब प्रकार से समश्चायादै, 
उसने साम, दाम, भेद भौर दण्ड--चारों नीतियों का उपथोग क्ियादै। 
ष्टम सभं देवानुराभ प्रतिपादन द्वारा साम का प्रयोग क्रिया, इसी सगं के 
सात ( ९।३९-४५ ) श्लोकों मे देवानग्रहतापिन द्वत दान का भौर चार 
( ९।४६-४९. } भँ भेद का। इस एछोक मे भेदका प्रतिपादन करते इए 
चारो उपायों का ज्ञाता नल केह रहा दै । विद्यावर के अनुसार का्यिग । 


शिखी विधाय त्वदवाप्षिकामनां स्वयं हतस्वांश्हविः स्वमूतिषु । 
क्रतुं विधत्ते यदि सावंकासिकं कथंस मिथ्यास्तु विधिस्तु वेदिकः ॥७५॥ 
जीवातु-शिखीति । लिखी भस्त, त्वदवा प्तिकामनां विधाय स्वमूतिषु 
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स्वविग्रहेषुं जाहव नीया दिषु स्वयमेव हृतं स्वांशं स्वदेवताकं हवियेन सः साव. 
कामिके सवक्रामिकः स्वैकामप्रथोजनकं, प्रयोजनमिति ठक्‌ । क्रतुं विधते 
यदितद्वास वेदिक वेदावगतो विधिरनुष्ठानं कथं तु भिथ्यास्तु निष्फल, 
स्यात्‌ ! भत्र स्वशब्दत्रयेण त्रमादग्नैरेव कन देवताहवनीयादिरूपताप्रतिपादनात्‌ 
कमणि प्रमादानवकाकशषः सूचितः । तस्मादेदप्रामाण्यादनलपरादसीति सिद्धमिति 
भावः 1! ७५ ॥ 








अत्वयः--धिखी त्वदवा।प्षकामनां तिधाय स्वमूतिपु स्वयं हुत स्वांशहविः 
यदि सावकामिकं कतुं विधत्ते, सः वैदिकः विधिः कथं मिथ्या अस्तु ? 


{टन्दौ ---अभ्नि तुम ( दमयन्ती) को प्राक्च करने की कामना करके अपनी 


मूत्तिं ( आहवनीय स्वावयवो } मं स्वयंदहौी भपनी अंश्भूत हवि होम कर 
यदि समस्त कामना पूणं करने वाला यज्ञ करे, तो वह वैद विहित विधि करसे 
सटी धडमी ? 


रिप्पणो--अग्नि क तीन श्रोत खूप मानि गये ह-दक्षिणाग्नि, माहपत्याम्नि 
गौर गाहरनीयान्ति । पे अग्नि कौ मृत्तिर्यारह। श्ावेकामिक यज्ञ" में अपना 
अंश प्रास कर अग्नि यजमान को अमी फल देताहै। यह वेदोक्त विधिहै, 
जसको अभ्रमाणित नहीं किया जा सकता । नल दमयंती के संमुख ठकं रखता 
दकि यदि स्वयम्‌ अग्नि ही यजमान, देव ओर आहवनीय होकर दमयन्ती के 
निमित्त सावक्षामिक यज्ञकरेगा तो उसे प्रा्ठ कर छेगा, उसे कोई रोक नहीं 
सकेगा । मभच्छादहै कि दमयन्ती अग्निका वरण स्वेच्छयाकररू। जो दूसरे 
को देता है, वहं स्वयं यज्ञ फल ओर सरलता प्राक्त कर रगा । विद्याधर फे 
अनुसार काव्यखिग ॥। ७५ ॥ 


सदा तदाश्ामधितिष्ठतः करं वरं प्रदातुं बरङ्िताद्रलादपि। 

मुनेरगस्त्याद्‌ वृणुते स धर्मराड्‌ यदित्वदार्ति भण का तदा गतिः ।७६॥ 

जीवातु--सदेति । स धमराड्‌ सदा सवंदा तस्य घर्म॑राजस्याशां 
दिशम्‌, दक्षिणामधितिष्रुतोऽधिवसतः 1 अत एव बलादपि वरमेव करं बि 
परदातुं बकितात्‌ प्रवृत्तादगस्त्यान्मुनेस्त्वदात्ति सखसराप्नि वृणुते यदि, दाका 
गतिः ? भण । वाक्याथ: कमं ।। ७६ ॥ 
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अन्वयः--सः धम॑राट्‌ यदि सदा तदाश्चाम्‌ अधितिष्ठतः बलात्‌ अपि वरं 
करं प्रदातुं बलिताद्‌ सूने: ्रगस्सयात्‌ उदास वृणुते, मण--तदा का गतिः ! 

हिम्दी--वह मं राज ( थम } यदि सदा उसकी दिशा ( दक्षिण दिशाः ) 
रे वास करते बरपूवंक { नारायण के अनुसार स्वेच्छया } भी वर (दमयस्ती- 
प्रसि ) कर ( राज माग ) देने को प्रवृत्त मनि अगस्त्यं से तेरी (दमयन्ती कौ) 
प्राति सागता है, वत्ता, तव क्या गति { परिणाम ) होगी? 

रिप्पणी--यमराज के हाथो पडने मे मी दमयन्ती विदल है, क्योकि यम 
की दक्षिण दिक्ला में मुनि अगस्त्य वास केरे हैँ! इस हृष्टि से यम के प्रदेय | 
रहने के कारण मुनि राजदाय कर अवश्य देते होगे । यदि उसकेरके रूप ४1 
यमने दमयन्ती कोर्मागा तो मुनि अगस्त्य वह्‌ वर-करदंगेही। ओर अगस्त्य 
को तेकनेवाछा कोर है नही, अत्तः दमयन्ती को धमराज को पत्नी बननाही 
होगा । इस आधार पर नर का वकं संमत मत यही है किं दमयन्ती स्वेच्छया 
यम-वरण करके) विद्याधर के अनुसार रूपकं अककारः ।। ५६ ।\ 


क्रतोः कृते जाग्रति वेत्ति कः कति प्रभोरपां वेश्मनि कामघेनवः । 

त्वदथमेकामपि याचते सचेत्‌ प्रचेतसः पाणिगतेव वतसे ७७५ 

जीवात्‌--क्रतोरिति । किञ्च तोः कृते क्रत्वथेमपां प्रभोः वरुणस्य 
वेदमनि कति कामघेनवो जाग्रति वर्तन्ते को वेत्ति असङ्कयाकाः सन्हीत्यथंः । 
सं वरुणस्त्वदर्थं त्वत्सिद्धय्थं तग्रैकामपि गां याचते चेत्‌, दमयन्तीं देहीति 
प्रार्थयते चेत्‌ तहि प्रचेतसो वरुणस्य पाणिगतैव वतसे । तदा कस्त्वां मौच- 
धिष्यतीति भावः 1! ७७ ॥ 

अन्वयः-अपां प्रमो: वेहमनि क्रतोः कवे कति कामघेनवः जाग्रति-कः 
वेत्ति ? सः तदथंम्‌ एकाम्‌ मपि याचते चेतु प्रचेतसः पाणिगत्ता एव वत्तसे । 

हिन्दी--जलों के स्वामी (वरूण ) के गृहमे यज्ञ के निमित्त कितनी 
कामषेनुएं ह--कौन जानता है ? वह (वरुण) तेरे निमित्त यदि एक (कामषेनु) 
से भी थाचनाकरेतोतू प्रचेता ( वरूण ) के हाथोंमदही होगी । 

रिप्पणी- यज्ञ निमित्त आवास मँ स्थित णनेक कामघेनुओंमेसेएकसे 
भी वरुण ने दमयन्ती के निमित्त याचनाकी तोरपे वरुणका पाणिग्रहण 
करना ही हेमा, क्योकि कामधेनु का दिया वर अमोघ हे। कोई नहीं रोक 
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सकेगा उस स्थिति मे वरुण कर गता होने मं दमयन्तीको। अच्छाहै, बहू 
स्वयं ही वरण को स्वीकार ठे । इस प्रकार एक-एक लोक भे तल ने एक-एक 
दिकूपाल की शक्ति का वणन कर प्‌ सिद्ध कर दिा कि दमथन्तोकोयेस॒ब 
बरात्‌ के सकते ह । उससे पूवे को एे्ती स्थिति उसखत्न हो, उचित यहीदरैकि 
दमयन्ती इन्द्र, अग्नि, यम, वस्णमेसे किसी एक का स्वेच्छया वरण करते) 
दूसरा कोई उपाय वहीं है । विद्याधर के अनुसार उत्लेदख्य अरकर अनुप्रास ।७७। 

न सच्निघात्री यदि विघ्नसिद्धये प्रतित्रता पत्युरनिच्छया शची । 

स॒ एव राजव्रनवैशसात्‌ कुतः परस्पररस्पह्धिवरः स्वयंवरः ॥७८॥ 

जोवातु--नेति । किञ्च पतिव्रता शची पट्युरिन्दरस्यानिच्छया असम्मत्या 
कारणेन विध्न सिद्धये स्वयंवरविघातार्थं सन्निहिता न यदिन्=न स्यात्‌ चेत्‌ 
विशसति हिनस्तीति विश्वसो हिसकः, पचाद्यच्‌ । तस्य कमं वेशं, युवादि. 
त्वादण्‌ प्रत्ययः । राजव्रजस्य राजन्यकस्य वंशसान्मिथो विरोघाद्धेतोः परस्पर- 
स्पधिनोऽन्योन्यस द्ूषिणो वरा वोढारो यस्मिन्‌ स तथोक्तः स्वयंवर एव करतः 
कुतस्तरां नलवरणमिति भावः। स्वयंवरे शचीसन्निधानादविष्नसिद्धिरिति 
शालम्‌ । तथा च रधूवंर--'सान्निष्ययोगात्‌ किर तत्र शोच्याः स्वयंवरक्षोभ- 
कृुतासभावः' इति ।। ७८ ॥ 

अन्वय--परिव्रता क्षची पल्युः अनिच्छया विघ्नसिद्धये न सन्निघात्री, 
राजव्रजर्वेश्षसात्‌ परस्परस्पद्धिवरः सः स्वयंवरः एव कुत ? 

हिन्दी पतिव्रता छवो ( इन्द्राणौ } पति को अनिच्छासे यदि विघ्न 
उपस्थित करनेकै लिए ( स्वयंवर मे उपस्थित होने को) उद्यतन होतो 
राजाओं को कलह जनित हिसा के कारण अन्योन्य कौ स्पर्धा करते वरोसे 
युक्त वह्‌ स्वयंवर हौ कह होगा ? 

रिपणी--( ७४-७७ ) चार श्छोको मे भेदनीति का प्रयोग कर नल 
दूस खोक में दण्डनीति का मय दिखाता है । यह्‌ माना जातादहै कि स्वयंवर 
मे शची की उपस्थिति से विघ्न शांति होती दहै। इन्द्रका दमयन्ती दारा 
भनादर हुधा है, पह जान कर शन्ती यदि स्वयंवर में उपस्थित दही न होगी तो 
विध्न पडेगा । स्वयंवर में एकत्र राजा परस्पर श्पर्षा में लड़ मरंगे । हत्या- 
मारकाट-ध्वंस हो जायेगा । दमयन्ती को स्वयं वरते का भवसर ही न मिलेगा । 





नवमः सगः 


स्वयबरहोदीन सकेगा, नल का स्वेच्छया वरण तोदूर की बात, जसा 
कि ६५-६६ इलोको मे इच्छा प्रकट हुई हे । विवाह मे गौरी ओौर स्वयंवर म 
अची फा सान्निध्य प्राचीन परम्पयाहै। कालिदास ने "रघुवंश" ( ७।३ ) ॐ 
सिखा कि ची कै सान्निघ्यसे स्वयंवर क्षोमकारियों का वर्ह जस्भव रहा } 
विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ओर हतु अरुकार ॥1 ७८ ॥॥ 


निजस्य वृत्तास्तमजानतां मिथो मुखस्य रोषात्‌ पश्षाणि जल्पतः 

मुधं किमच्छत्रकदण्डताण्डवं भूजाभुजि क्षोणिमुजां दिदुक्षसे ॥५९५ 

जीवातु--निजस्येति । मिथो रोषात्‌ परुषाणि जल्पतो निजस्य मुखस्य 
वदनस्य वृत्तान्तमजानतां रोषान्घ्यात्‌ स्बोक्तमप्यविजानतां क्षोणिभूजां सम्बन्धि 
अच्छवरका आयुधम द्धनापनीतच्छतरा ये दण्डास्तेषं ताण्डवं तदेव मृधं युद्ध 
दण्डादण्डीत्यर्थः । तथा तेषामपि भ ङ्क भरजाम्या भुजाभ्यां प्रवृत्तं युद्ध भुजाभुजिः 
युद्धं च गम्यमानत्वात्‌ च-शब्दाप्रयोगः "तत्र तेनेदमिति सस्ये" इति बहु- 
त्रीहा विच्‌ कमंव्यतिहारे इतीच्परस्ययः । तिष्रद्गुपा ठादव्ययी भावक्ं्ञा । दिदक्षके 
्ष्टुभिच्छसि “जाशरस्मृदृशा सनः ' इत्यार्मनेपदम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अन्वयः--क्र रोषात्‌ मिथः परुषाणि जल्पतः, निजघ्य सुखस्य वृत्तान्तम्‌ 
अजानतां क्षोगिभ्रुजाम्‌ अच्छतरकदण्डताण्डवं भ्ूजामुजि सृषं दिदृक्षते 

टिन्दौ-क्या क्रोध से परस्पर कठोर वाक्य कहते, अपने मखो से क्या कहा 
जा रहा रै--यह न जानते पुथ्वीपालो ( राजा ओरं) काचन के दण्डं कै ताडवः 
से परिपूणं बाहुयुद्ध देखने कौ इच्छ कर रहीहो? 

रिप्पणौ-चवची के न आने से ेसा विध्न भौर कलह उपस्थित होगा कि 
स्वयंवर उत्व न रह कर युद्ध भूमि बम जायेगा, जिसमे राजग्ण्‌ क्रोधे 
शालियां बकते, ट्टे छत्रो के ठंडों से भौर भ्ुजाभों से परस्पर छ्ड मरेगे । ईस 
स्थितिमे नलको वरने का अवसरदीन मिर्गा । नल ने दमयन्ती के संमुख 
सिद्ध कर दिया कि क्या वह्‌ एेसा चाहती हं ? क्या वह्‌ साजाभों का युद्ध देखे 
की च्छुक है, स्वयंवर को नहीं वियाघर के अनुष्ार उत्लेख्य अरुंकार 
छेकानुप्रास ॥ ७९ ॥ 

अपार्थयन्‌ याज्ञिककूतिश्रमं ज्वलेदुषा चेदवपुषा तु नानरः । 

अलं नलः कतुंमनग्तिसाक्षिको विधि विवाहे तव सारसाक्षि ! किम्‌ ॥८०.६ 
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जीवातु-अपाथेयन्तिति । हे सारसाक्षि { सरोरुहाक्षि ! सारसं सरसीरुहम्‌ 
उव्यमरः। तव्‌ विवाहे अनखोऽग्निः या्तिकेस्य फूत्कृतिश्रमं याजकपूठ्छृतिश्रमं 
सनिन्धनप्रयासमपार्थंयन्‌ व्यथेयन्‌ रुपा रोषेणेव ज्वलेत्‌ वपषा स्वरूपेण तु न 
ज्वलेच्चेत्‌ तदा नलः अग्न्यभागदग्निसाक्षिको न भवतीत्यनशिनिसाक्षिकस्तं 
करं विधिमनृष्ठनं कतुंमलं शक्तः न कल््चिदित्यर्थ; ॥ ८० ॥ 








अन्वयः--याज्ञिकफत्करतिश्रमम्‌ अपाययत्‌ भनलः चेत्‌ रुषा उवलेत्‌ वपुषा 
सुन, हे सारसाक्षि, अनग्निसाक्षिकः नलः क विधि क्तुम्‌ अलम्‌ ! 

हिन्दी--यन्ञकर्ताभों के पक मारकर प्रज्वलित करने के परिश्रसको 
व्यर्थं करता अग्तियदधिरोषसे जल्नैख्मे, सरीर्से नहींतो दहे कमलनयन, 
अग्निकी साक्षी से रहित नर क्रिस विधि के संपादन में समथं होमा? 

टिप्पणी- पूर्वश्लोक मे इन्द्र के क्रदध हौनेसे संमावित दण्डका र 
उपस्थित कर नर यहाँ अभ्निके क्रद्ध होने पर समभाविव दण्ड कामय उपस्थित 
कर रहा है! "विवाह अग्निसाक्षिकः--विवाह्‌ मग्निकी साक्षीमें होतादहै, 
धूमकी साक्षीमे नहीं । यदि अनाहत अग्निदेव क्रोध मे जलकर ज्वालारूपपे 
प्रकट हो ही नही तो होमादि विधिदहये ही नहीं सकेगी, बेचास नर विवाह्‌भं 
किस रीतिका आश्वयल्ेगा? अभ्निकेक्रद्ध होने पर विवाह-विधिदहीनदहौ 
सकेमी । विद्याधर के अनुसार दिकानु प्राप्न भोर उपमारक्रार ॥ ८० ॥ 

प्िवरायाः कुलजं वरस्य वा यमः कमप्माचरितातिधि यदि । 

कथं न गन्ता विफली मविष्णुतां स्वयंवरः साध्वि ! समुद्धिमानपि ॥८१॥ 

जीवातु-फतिवसयाया एति । किञ्च यमोऽन्तकः पति वृणीत इति पर्तिविरा 
वधुः । “संज्ञाया भूृतुवृ" दत्यादिना खच्‌ अरद्धिषदजन्तस्य मुम्‌ । तस्या वरस्य 
वोटूर्वा कुलजं कमपि । जनमत्तिथिमम्यागतमाचस्ति यदि मारयिष्यति 
चेदित्यर्थः ! "अनद्यतने लुट्‌ । हि साध्वि ! समृद्धिमान्‌ सवसाधनसम्पन्नोऽपि 
स्वयं त्रियते अस्मिन्निति स्वयंवरः स्वयंवेरकमं । श्रहवृदृनिश्चिगमरचे'्यप्रत्ययः। 
विफली म विष्णुता “मूवश्च' इति दष्णुख््र्ययः । कथं न गन्ता, गमिष्यत्येवेत्यरथः। 
गमेलुट्‌ । वृथा नरुकासकित्िट्तासीति मावः ॥ ८१ ॥) 

अन्वयः--यदि यमः पतिवरायाः वरस्य वा कम्‌ अपि कुरुजम्‌ अतिथिम्‌ 
आचरिता साष्ट, सपृद्धिमानू मपि स्वयंवरः कथं विफली मविष्णुरता न गन्ता ? 
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हिन्दी--यदि यम पतिका वर्ण करनेवाखी ( दूलहि-दमयन्ती }) अथवा 
वर { दूल्हा-नल ) के कुर ( वंच ) के किसी व्यवित को ( अपना ) भतिधि 
बना लगे (मार देगे) तो हे पतिव्रते, समृद्िपूणं ( संपन्न ) भी स्वयंवर भ्यो 
निष्कल न हो जायेगा { 

दिप्पणी -यम मृव्यु के स्वामी है, उनके भवादर का फलः दमयन्ती को 
यह प्रा हो सकता है कि स्वयंवर होते-हौते नख अथवा दमयन्ती काकोई 
णारिवासस्कि जन यमकी इच्छासे मूष्युको प्राक्षहौ जाय । एेसी स्थिति में 
स्वयंवर निष्फल रह्‌ जायेगा \ भतः उचित है कि दमयन्ती यमकादही वरण 
कर छे । क्यो किसी आत्मीय की मृत्यु चाहती है ॥ विद्याधरके अनुसार हठ 
धकार ॥ ८१ ॥ 

अपां पतिः स्वामितया परः सुरः स ता निषेधेद्यदि नषधकरषा । 

नाय लोभायतपाणयेऽपि तत्‌ पिता कथं त्वां बद संप्रदास्यते ॥८२॥४ 

जीवातु--अपामिति । ह साध्वि | अपां पतिः स प्रसिद्धः परः सुरः 
स्वामितया अप्पत्ित्वान्नषघे नले क्रुधा क्रोयेन ता अपो निषेषेत्‌ प्रतिबध्नीयात्‌ 
थदि तत्तहि लोभेन आयतपाणये प्रसार्तिहस्तायापि लौत्याज्जल विना 
जि्क्षतेऽपीत्यथंः । नलाय पिता मीमस्त्वां कथं सम्प्रदास्यते न केथल्चि- 
दिव्यं; । वद । वाक्याथेः कमं ।। ८२ ॥ 

अन्वय---सः परः ( स्वामितया-+-भपरः विच्छेद मे अपरः) सुरः अपां 
पतिः स्वामितया यदि नषधक्रधा ताः निषेषेत्‌ तत्‌ वद, रोमायतपाणयेः 
(लोभात्‌ ठतुपाणये) अपि नलाय पिता ( ते विता) वां कथं संप्रदास्यते। 

हिन्दी--वह्‌ अन्य देव जल स्वामी (वरुण) स्वामी होने के कारण (अधि- 
करारी होने से ) यदि निषघराज ( नल ) पर क्रोध होनेसे उन {जके ) का 
मिवेध कषे तो मोरो, लोभ से हाय फैकयि भौ नल को तुम्दारे पिता तुक्च 
( दमयन्ती ) को कंसे देगे ? 

रिप्पणी--बनादर से करुद्ध हो जल के अधिकारी वर्ण जल को रोक सक्ते 
है । तब मीमराज नक को अपनी कन्या का दान्‌ ही कसे कर सकंगे, कर्योक्रि 
निना जल के कन्यादान तो सास्त्रसंमत होता हीं \ अतः उचित है कि वरुण 
का घनादर न करके दमयन्ती उसका ही वरण कर छे नासयथणने एक खंका 
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उठायीदहै किजरके मभावमे गांघर्वादि विवाहका स्मृति मेँ निषेध नहीं 
दैः उस स्थिति मे दमयन्ती-नल का गांधवं विवाह हो सकता था, फिर यहं 
भारका स्यथंहो जातीदै। समाधान में उन्होने बतायादहै किनलने ठेस 
दमयन्ती को चक्करर्मे शरनेके किए्--उयनेके छि ही कहु दिया-- 
'गान्धर्वादिविवाहेषु" कन्यादाने जख्पूवत्वे स्मृस्या निषिद्धे सत्यपि भैमी प्रतार 
गायमेवमुक्तम्‌ ।' विद्याधर के अनुसार अनृप्रासर भौर काव्यरह्िग ॥ ८२॥ 
इदं महुतेऽभिदहितं हितं मना विहाय मोहं दमयन्ति ! चिन्तय । 
सुरेषु विषघ्नैकपरेपु को नरः करस्थमप्यर्थमवापतुमीर्वरः ॥८३। 
जीवातु--सम्प्रति दिवाेसंग्रहुका रिकामाह-षदमिति । है दमयन्ति ! 
मया इदं महद्धितं ते तव तुभ्यं वाभिह्ितं, मोहं मौढय विहाय चिन्तय विमृ्ञ। 
तथा हि-- सुरेषु विघ्न एवेकः परं प्रधानं येषां तेषु विघातकेषु सत्सु को नरः 
करस्थमप्यथं वस्त्ववाप्तुमीश्वरः शक्तः, न कोऽपीव्यर्थान्तिरन्यासः । तस्मादलं 
दुरन्तेन बल्वद्धिरोधेनेति भावः ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः--दमयन्ति, मया द्रयं ते महत्‌ हितम्‌ अभिहितम्‌; मोहं विहाय 
चिन्तय; सुरेषु विघ्नंकपरेषु करस्थम्‌ भपि अर्थं कः नरः अवाप्तुम्‌ ईश्वरः ? 
हिन्दी- दे दमयन्ति, मैने (नरने ) यह तेरे बड़े हितकीबातक्हीरहै, 
मोह को छोडकर विचार ¦ दोनों के एकांततः विघ्नकारी हो जाने पर हायमें 
शायी मी बस्तु को कौन मनुष्य प्राप्न करने में समयं टै? ( कोर नहीं )। 
टिप्पणी--नछ ने उपयुक्त प्रकार मे दण्डनीति क्रा प्रयोग करते हए 
दमयन्ती को समक्षायाकिदेर्वोके विषश्दरहौ जाने प्रर वहू नलका वरण 
नहीं कर सकती । दो ( ७८, ७९ ) श्लोकों मे इन्द्र के, एक ( ८० } मेँ भम्ि 
कै, एक ( ८१ ) मे यमके गौर एक (८२) में वरुणकै दण्ड का भय 
प्रदशित करके तिष्कषं रूप मे दमयन्ती को संमति दी गयी कि नरको पाना 
संमव नहीं है, मतः उचरितटैकि इन्द्रादिमेसे कफिसीका वरण दमयन्ती 
करके । इसीमें कल्याण है । विच्चाचर के भनुसार छेकानुप्रास मौर भर््ातर- 
न्यास अकार । ८२ ॥ 


द्मा गिरस्तस्य विचिर्त्य चेतना तयेति सम्प्रत्ययमाससाद सा । 
निवारितावग्रहनीरनि क्रे नभोनभस्यत्वमरुम्भयद्‌ दृशौ ॥८५॥ 
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जीवातु--इमा इति । सा दमयन्ती इमास्तस्य दूतस्य गिरस्चेतसा 
विचिन्त्य पर्यालोच्य तथेति सम्प्रत्ययं विश्वासमाप्तसादं । भथ तिवारितावग्रहो 
निषप्रतिबन्धो नीरनिक्॑रे ययोस्ते दृशौ लोचने नभोनभस्यत्वं श्रावणभाद्र- 
पदत्वम्‌ । नमाः श्रावणिकश्च सः, स्युने मस्यप्रो्टपदभाद्रपदाः समाः" इत्यमरः ) 
अलम्भयत्‌ प्रापयदित्युपमातिशयोक्ती । तत्र रुभे प्राप््यथंत्वेऽपि तद्पसजंन- 
गरस्यथेविवक्षायां "गतिबुद्धीत्यादिना अणिकतु : क मेत्वं, गत्युपसजेन प्राप्त्य्थंत्वे 
तु केलवं नास्त्येव । यया माधे "सितं सितिम्ने'वयत्र यदाह वामनः--'लभेगं- 
व्यथंत्वाण्णिच्यणौ कतं; कमैतवाकमत्वे' इति । रभेदचेति नुमागमः 11 ८४ ॥ 

अन्वयः-- तस्य इमाः गिरः चेतसा विचिन्त्य सा तथा इति सम्प्रत्ययम्‌ 
आससाद; निवारिवावग्रहुनीरनिक्चैरे हसौ नमोनभस्यत्वम्‌ भरृम्मथत्‌ । 

हिन्दी--उस ( नल) के उपयुक्तं ( ७४-८२ ) वचनां का मन में विचार 
करके उसे ( दमयन्ती को ) वैस्ाही विश्वास हो भया ओर जिनसे ज~ 
करने का प्रतिबन्ध हट गया दै, एसे दोनों ({ दमयन्ती के ) नयनं (सावन 
मादौ" बन शये । 

रिप्पणी- नल के साम-दाम-दण्ड-भेदकी नीतिसे पुष्ट वचन सुनकर 
दमयन्ती की समक्न मे आ गया कि सचमुच देवों की इच्छा के विरुद वहं नरं को 
नहीं पा सकती । इससे उसे इतना क्षोभ गौर दुःख हजा कि उसने ने्रोसे 
धारा प्रवाह अश्रु-वर्षा होने लगी, एेसी कि जैसे सावन-भादो मासमे आकाश्चसे 
अजस वर्षा होती है । विद्याधर के भनुसार अतिशयोक्ति ॥ ८८ । 


स्फुटोतलाभ्यामलिदम्पतीव तदिलोचनाभ्यां कृचकुड्मलाशया । 
निपत्य बिन्दू हदि कज्जलाविरौ मणीव नीलौ तरख विलेसतुः ॥८५॥ 


जीवातु--स्फुटेति । मथ कज्जलेनाङ्नेनाविली मकिनौ निन्द्‌ अश्रुविन्दू 
तद्धिलोचनाम्यामेव स्फटोतखाभ्यामकिदम्पतीव भङ्खमिथुनमिव कुचकु्म- 
धोराद्चया लौल्येन हृदि वक्षसि निपत्य तरलौ चन्र हा रमघ्यगौ नीखो 
मणी हव इन्द्रनीलरतने इव । शृदादीनां प्रशृह्यत्वे मणीवादीनां प्रतिषेधो 
वक्तव्य" दत्युमयत्रापि म्रगरह्यत्वनिषेघात्‌ सव्णंदीर्घंः। विलेसतुः । विरेजतुः ॥ 
"अत एकहत्ममध्येऽनादेशादेकिटीत्येत्वाभ्यासरोपी ॥ ८५ ॥\ 


२७२ नषधीयचरितम्‌ 


अन्वय ---3ज्जलाविछ निन्द स्फुट त्पलाभ्याभर सलिदम्पती दव कुचक्रड- 
मलाज्ञया तद्धिलोचनाम्यां हदि निपत्य तरखौ नीलौ मणी इव विखेपतुः। ` 

हिन्दी--काजल से कलुषित दो श्रु चिरेदो कमरों श्रमरदेपती 
कै वल्य कुच ख्प कलिका कै अभिठाष से उस्र ( दमयन्ती } के दोनों तेयो से 
वक्षःस्थल पर्‌ भिर करदो तरल ( चंचल ) नीलमणियों जं सुशोभित हृए्‌ । 

रिप्पणो--काजलसे कारे , वतर भौर विकसित दो कमलो जसेरो 
नयन से निकर कर कुचकल्िकाओं पर पडे दो अर्भका साम्य अमर 
देपती से किया गया ओर वक्षःस्वित नीलटमणि मालाके सान्निद्धघ के कारण 
वे दो नीलमणियो के सदश्च कहे गये । नेषों कौ चिल कमलो ओर कचा को 
कलियां से सदटशता अच्यन्त स्वाभाविक) श्रमरदंपती लि कमर्छो फा 
उपभोग कर विरुती कटी कै मभिसपी हाते दही दहै) तातस्पयं यह कि भ्रमर. 
मिथुन के तुल्य दौ भमु छाती पर भिर कर विलसित होने ल्गे। विद्याधर ङ 
अनुसार उश्परक्षा-रूपक-उमार्कार । चतुथं चरणके भणीवः का पदच्छेद 
दो प्रकार से किया जावा है-(१) मणीव, (२) मणी~+-व । मह्लिनाय 
मौर नारायण ने ममी~+इवको मान्यतादीष्ै। सामायतः “ईदुदेश्दिदचनं 
प्रगृह्यम्‌" ( भष्टा° १।१।११ ) नियम से प्रगृह्य संज्ञा होने फे फारण दीघच 
नहीं होती, अतः (ईदादीनां प्रगृह्यदवे मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः" के माघार 
पर दीर्धसंधि का भौचित्य दोनों टीकाकारो ने स्वीकारल्यिषटै। नण च. 
के निणेयस्रागरीय संस्करणको पद टिप्पणी में इस समाधान को अनावक्यक 
बताधा गयाहै॥ टिप्पणीकार की मान्यतादहै कि यह मणी--वसे ही कायं 
चर जाताहै, किर हसी कल्पना व्यथं दहै। भ्व" मी द्वः के भ्यं का द्योतक 
है॥ रेते प्रयोगर्है-जेसे कादम्बखण्डितदलनि व पङ्कजानि ।" महाकविने 
मणी इव" प्रयोगको ही अन्यत्र घच्छा माना है-- "मणी दुवो दिन्नमनोहरः 
त्विषौ ।' इस प्रकार प्रकृति माव को मान्यता दीदहै। (मणी दवोद्धिन्न 
मनोहरत्विषौ' इति महाकविप्रयोग प्रकृतिभावदर्शनात्‌ "कादम्बलण्डितदलानि 
व पद्कुजानि" इत्यादि प्रयोगेषु इवार्थकवक्ारद्नात्‌ (मणीव इत्यादौ तेन 
वकरारेणेव निबहि मस्य माप्नानुक्तवात्तिकस्योपम्यस्ते सुवंव' ॥ ८५ ॥! 

घृता पतदुष्परिरीमुलाशुगेः शुचेस्तदासीत्‌ सरसी रसस्य सा । 

स्याय बद्धादरयाश्रुधारया सनालनीरोत्पललीरलोचना ॥८९॥ 
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जीवातु - धुतेति । पतद्भिः पुष्परिटीमुखाशुगैः पुष्पवाणैविशिखैरन्यत्र 
पतन्तः पुष्पाणि शिलीमुखा अलयरच येषां तै रादुगैर्वायुभिः । धुता कम्पिता । 
"अलिबाणौ शिलीमुखौ आशुगौ वायुविशिखौ" इति चामरः ॥ रयाय बद्धादरया 
रययुक्तया अश्रुघा रथा निमित्तेन सनालनीलोखलस्य लीलेव खीला ययोस्ते 
लोचने यस्याः सा भैमी तदा शुचेः रसस्य शृद्धारस्य सम्बन्धिनि अन्यत्र 
गुचेग्रीप्मस्य सम्बन्धिनि, कादर्यादिति भावः| ग्रीष्म ङ्खार्योः श्ुचिरिस्य- 
भिधानात्‌ रसस्य जलस्य सरतत सर ञात्ोत्‌ 1 अत्र भैम्या: श्युङ्खारसरसीत्वेन 
ग्रीष्माम्बुसरसीत्वेन च रूपणाहूपकालद्धुारः \ तस्य रलेषोपमाभ्यामद्धाम्यां 
सङ्करः स्पष्टः ॥ ८५ ॥। 

अन्वय पतस्पुष्पशिलीमुखारु्गैः धता रथाय बद्धादरया अधरुधारया 
सनानीरोत्पल्ली ङ्खोचना सा तदा बुचेः रसस्य सरसी आसीत्‌ । 

हिन्दी--आाभिरते पुष्ष-बाण ( काम ) कै बाणो से कपती ( पीडिता ), 
निरंतर बहती अध्रुषारा के कारण नालसदहित नीलकमर्खो की रीरा करते 
नयनो वारी वहं ( दमयन्ती } उस समय सारसादि पलिर्यो, कूलो पर बैठे 


भ्रमरो मौर वायु से चंचल (ऊल अल्प होने के कारण ) दी्ते नाल वारे 
ीरकमलरूप रीकायुक्त नयनो वाली निमंरु जल की प्रीष्मकालीन सरसी के 


समान शुचि रस अर्थात्‌ वियोगग्यृङ्गार अथवा शुचिरस अर्थात्‌ शोकरस की 
सरसीदहो गयी) 


रिपपणी--माव यह्‌ हैकि नल कै वचन सुनकर निरा्च, अजल्ल अश्रु 
परवाह कर्ती हुई, कामपीडासे व्यथित दमयन्ती ने बहुत रोदन किया । उस 
समय वह्‌ निदाघ की उस सरली के तुत्य प्रतो हुई, जक कौ न्युनता के 


कारण नाटसहित नीलकमल जिसमे प्ररयक्ष हों, जो आते-जाते सारघादि 
पक्षियों गौर कूर्टो पर बैठे भौरों गौर वायुके कारण हिल रहैहां। इस 


साम्य के निमित्त अनेकाथ धुता रसस्य साः इत्यादि का उपयोग क्रिया 


गया है । नेत्र नीरोत्पक है भौर बश्रुषारा नाल । इस प्रकार रओं बहाती, 
वियोगिनी, निराक्षा से व्यथित दमयन्ती की तुरना ग्रीष्मकालीन अल्पतोया 


सरसी की गयो । भविश्वः कोष के भनुसार शुचि का अथं शुद्ध, अनुपहत, 
शगार, आषाढ, ग्रीष्म मौर भम्नि है--शुचिः शु दधेऽ्ुपहते श्ृज्खाराषाढयोः 
१८ न° नव 
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समृतः । ग्रीष्मे हूृतवहे वापि ।' मल्लिनाथ के अनुसार दमयन्ती का श्ृङ्खार- 
मर्सी गौर ग्रीष्माम्वुत्तरसी स्थमें सपण होने के कारण इस इलोक में सपक 
भरकर है, जिसके अंगभृत ह, इरेष ओर उपमा, अतः रूपक-दलेष-उपमा क 
स्पष्ट पकर है॥ ८६ ॥। 


अगोदुश्रमन्ती रुदती गतक्षमा ससम्भ्रमा टृप्तरतिः स्खलन्मतिः। 
व्यघाल्परियावाप्षिविघातनिश्वयान्मृदूनि दूना परिदेवितानि सा ॥८५॥ 


< ९१ 
जीवात्ु--बथेति । अथ स्मरविकारोदयानन्तरं भ्रियावाप्तिविघातस्य 
प्रियप्रा्तिप्रतिबन्घस्य निश्चयात्‌ दूना परिता स्वादय भोदितः' इर्यौ दित्त्वा+ 
तिदेलात्‌ ओदितश्च" इति दूड निष्ठानत्वम्‌ । अत एव सा दमयन्ती उद्‌ भ्रमन्ती 
उन्माद्यन्ती सुदति अश्रूणि मुञ्चती यतक्षमा नष्टया ससम्भ्रमा सत्वरा लुप्रा 
रतिविषयान्तरस्पृहा यस्याः सां स्खलन्ती मतिस्तत्वावधारणशक्तियंस्या सा 
सती मृदूनि परहृदयद्रावणानि परिदेवितानि विरकापव्चनानि व्यधात्‌ । अत्र 
प्रियावाप्षिविषातग्रयुक्तचिन्ताविषादमावा उदुश्रमादय इव्यनुसन्ेयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्वयः--अथ प्रियावाक्षिविघातनिश्चवयात्‌ दना उद्‌श्रमन्ती सुदती गतक्षपा 
ससंभ्र शृ्षरतिः स्खरखन्मतिः सा मृदूनि परिदेवितानि व्यधात्‌ । 


हिन्दी--वदनंतर श्रिय (नख )की प्राति भें प्रतिबरंधके निश्चये 
दुःखित्ता, उन्मादिनी, रोत्ती, सहूनध्क्ति से रहित, घवबरायी, स्नेहहीन तथा कि 
कतेव्य विमृढ वहु ( दमयन्ती ) भ्रौतागों में करुणा जगादेमे वारे विप्‌ 
करने र्गी । 


रिप्पणी--जब दमयन्ती को यह्‌ निश्वयदह्यो गयाकि नरक प्राक्षि 
संभव नहीं है ओौर वह्‌ कुठ कर भी नाहीं सकती, तत्र वहं अध्यन्त दुःखित हुई । 
रोती-रोती, उन्मादसे भरी दमयन्ती का धेयं, सहनश्चक्ति ओौर बुद्धि सब 
जवाब दे गये । फटस्वरूप वह एसे विकापवचन कह्ने रूगी, जिन्हे सुनकर 


किसीके हृदय मे करुणा जग जटे । विद्याधर के अनुसार उल्लेर्य अकार 
अनुप्रास \ ८७ ॥ 


त्वरस्व पञ्चेषुहुताशनात्मनस्तनुष्व मद्धस्मचयं यशश्चयम्‌ । 
विधे! परेहाफखभक्षणव्रती पता तुप्यन्नसुभिमेमाफरेः ।॥ ८८ ॥ 
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जीवातु--अथ त्रयोदशभिः इलोकँः परिदेवितान्येवाहु--त्व रस्वेत्यादि । 
हे पञ्चेषुहुताशन { कामाग्ने | त्वरस्व त्वरितो भव ¦ मद्धस्मनायं राशि- 
मेवा्मनस्ते यक्षघ्चयं यशोरा्चि तनृष्व विस्तारय स्त्रीवघस्याति सस्पादये- 
वयर्थ; । हे विषे ! विघातः! परेषामीहाफरस्य क्रियाफलस्य मेक्षणे व्रती 
नियमो सन्‌ न तु तपस्व्यन्तरवद्रन्यफलमृक्षणव्रतीव्यथं : । अच्ाफकनंखानवाप्त्या 


निष्फर्ठमेमासुभिः प्राणैः तप्यन्‌ त्ष: सन्‌ पत पतितौ भवं । स्त्रीवघपातको 
भवेत्यथंः 1! ८८ ॥ 


अन्वयः-पञ्चेषुहूताशलन, त्वरस्व मदुमस्मचयं यरारचयं तनुष्व, विधे, 
प्रेहाफरुमक्षणव्रतौ अद्य जफलं : मम असुनिः तृप्यत पत । 

हिन्दी--दे पञ्चवाण-( काम }-अग्नि, सीघ्रता क्रो, मेरे मस्पके ढेर 
का ( अपनी ) कौतिपुजके खूपमें प्रसार करो। हेञन्यकरो इच्छा के फल- 
भक्षणशील विघाता, ज निष्फल मेरे प्राणों से तृष्ठ हो-अवःपतित होभ ॥ 


रिप्पगी-- विलप करती दमयन्ती विविध प्रकार के याक्रोश्षवचन कहने 
लमी । पीडित करते कामदेव को संबोधन करते हुए वहं इच्छा करमे र्गी कि 


कामाग्नि उसे अविंब जलाकर राख कर डरे गौर इस प्रकार अपना य्च 
फौकाये । चिघाता बड़ी कठिनता से किसी व्यक्तिको अमीष्टदेता दहै, प्रायः 


द्च्छा-पूतति नहीं करता, दमयन्ती को भी अषनी इच्छा पूरी होती च प्रतीतहौ 
रही थी, अत्तः विघाता पर क्रोध प्रकट करती वह्‌ उसके अधःपतित होने-- 
नरकगामी षने की कामाना करने क्गी | क्ञी-वधेके पातकेसे विधिको 


नरकगामी होना ही चाहिए । विद्याधरके अनुसार अतिक्चयोक्ति गौर 
समासोक्ति अकार ॥ ८८ ॥ 


भृशं वियोगानलतप्यमान ! कि विरीयसे न सवमयोमयं यदि । 

स्मरेषुभिर्भे्य ! न व्रमप्यसि ब्रवीषि न स्वास्त ! कथं न दीयते ॥८स्‌ 

जोवातु -भरृशमिति । हे भृशं वियोगानलेन तप्यमान { दद्यमान | हे 
स्वान्त | हदय | त्वमयोमयं यदि क्रि न विलीयसरे अयोघनस्यारि तापात्‌ 
 विरयनादरलनादयोमयमपि नासीति भावः) हे स्मरेषुभिर्भे् | अत एव 
वरमपि नासि वच्नस्य लोहरेख्यत्वाभावादिति भावः । कितु कथं न दीयंसे न 
विदलसि वल्रादन्यस्य ोहैरेल्यत्वा भावादिति भावः । न ब्रवीषीति काकुः । 
` किमिति न त्रषे त्बर्स्वरूपमित्यथंः ॥ ८९ ॥ 
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अन्वयः-- भृशं विगोगानलतप्यमान स्वान्त, यदि त्वम्‌ अयोमयं कितं 
विदीयंसे ? स्मरेषुभिः भेद, व्रम्‌ अपि न असि, कथं न दी्॑से--न त्रदीषि 

हिन्दी--वियोगाग्नि में भत्यन्त तक होते मेरे हृदय, यदि तरू छोहा नही 
हे. तो विदीणे क्यो नहीं हो जाता? हे काम-बाणोंसे भेदनीय, त्रु वच््रभी तही 
है, तो क्यों नही फर जाता--यह्‌ बताता भ्यो नहीं 2 

टिप्पणी--अपने नल-वियोग मँ तष्ठ होते हृद्य को संबोधित करते हृष 
दमयन्ती ने उसे रोह भौर व्चलसेमी कृठोर माना, क्योकि इतना कष्ट उडत 
हए भौ वह फट नहीं रहा है । अच्यन्त गमं होने पर रोष्ाभी द्रवीभूतं हो 
जातादहै 1 कामबाण से विदीणन होने वाला दमयन्ती का हृदय वच्रसेर्भी 
कठोर प्रमाणित होतादहै। मल्किनाथने न ब्रवीषिःमे काकुः मानाहै। 
विद्याधर के अनुसार यहां निदचयगमं संदेहारुकार है ॥\ ८९ ॥ 

विलम्बसे जीवित ! कि द्रव दुतं ञ्वखत्यदस्ते हृदयं निकेतनम्‌ । 

जहासि नाद्यापि मृषा सुखासिकामपूवंमाटस्यमहो तवेदशम्‌ ॥९०॥ 

जोवातु--विरुम्बस दति । हे जीवित ! प्राणवायो ! कि विलम्बसे दुं 
द्रव श्षीघ्र गच्छ । कतः, यतस्ते तव अदो निकेतनमावासगरृष्ु हदयं ज्वलति 
प्रज्वलति । अद्यापीदानीमपि मृषा वृथा सूखाखिकां सुखासनं धात्वथंनिदंशे 
ण्वुल्‌ वक्तव्यः । न जहासि । दह्यमाने गेहे न वस्तव्यभित्यथंः । तथा तव 
जीवनस्य ईदशमारस्यमपूर्वं नूृतनमहो ॥ ९० ॥ 

भन्वयः-- जीवित, फ विलम्बसे, द्रुतं द्रव, यत्त ते अदः निकेतनं हदयं 
ज्वखत्ति ? अद्य अपि मृषा सुासिकां न जहासि, बहो, तव ईहश्म्‌ भारस्यम्‌ 
अपूवम्‌ 1 

हिन्दौ--हे जीवन, तू विलम्ब क्यों ल्गारहादहै, शीघ्र भाग जा, क्योकि 
तेरा यहु घर-हूुदय जरू रहादै? आज मभी निश्चित हो सुखपूेक बेखना नहीं 
छोडता, अरे तेरा एसा भारस्य तो अपूर्वं है । 

टिप्पणी--कामाम्ति से दमयन्ती का हृदय जल रहम है, यह्‌ हृदय ही 
जीवन का आवास दै । जब घर जर्तादै, तो गृही बाहर भागताहै। इषौ 
लिए दमयन्ती अपने जीवन से हूदय-आवासको छोड माग जाने का भग्र 
कर रहौ दै । वह्‌ आश्चयं प्रकट करती दै कि जीवन जरूतेः हूदयावाष का 
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वरितयाम वर्यो नहीं करता ? बू दै यहं उसका आलस्य | एेसा तो देखा 
नहीं गथा । विद्याधर के अनुसार व्यतिरेकारंकार ॥ ९० 1 
मार्‌ 


दल्ौ । मृषापातकिनो मनोरथाः कथं पृथू वामपि विप्ररेभिरे । 
प्रयभ्रियः प्रक्षणवात्ति पातकं स्वमश्रुभिः क्षाल्यते रातं समाः ।\९५॥ 
जीवातू-स्शाविति ! है शौ ! मृषापातक्रिनोऽनृतपात्तकिनो मनोरथाः 
नलदिदुक्षारूपाः पृथू मह्यौ विप्रलम्भानरह इत्यथैः । वां युवामपि कथं विप्र. 
शिरे वश्वयामाघुः। सादसिकाः किन्न कुंरित्यथेः । मनोरथा वां विफला 
ह्यथ: । किञ्च प्रियश्ियो नलसौन्दरयस्य प्क्षणधाति दर्शनघातकं स्वं स्वकीयं 
पातकं जन्मान्तरकृतमिति भावः । अश्रुभिः शतं समाः । वत्सरान्‌ । अच्यन्त. 
संयोगे द्वितीया । क्षाटयते गुरुपापं गुरप्रायदिचत्तापनोद्यभित्यथं; । अहो मे 
दहनाश्षापि निरस्तेति भावः ॥ ९१ ॥ 
अन्वयः दशी, मूषापातकिनः मनोरथाः पृथू वाम्‌ अपि कथं विप्रेभिर ? 
प्रयधियः प्क्षणघाति पातकम्‌ अश्रुमिः शतं समाः क्षाल्यते । 
हिन्दी --अरे नेत्र, जठ अर पापी मनोर्थो ने बड़ तुम दोनोंकोभी 
किस प्रकार ठम लिया? प्रिय (नल) कौ शओोभाके दशन के विघात-रूप 
पापको आसुभों से सैकड़ों वर्षो तक धोते रहो । 
टिप्पणो--दमयन्ती के नेत्र विक्ञाल ह--ओर अणुखम मनोरथ उषु । 
छोटे, शठे ओर पापी मनोर्थो ते नल्दर्थन की न्मूठी आशा दिला कर बडे-बड 
नेत्रो को घोखा कंसे दे दिया, यहं अचरज की बात है यह कंसे हुआ--दमयन्ती 
को इी पर आश्चयं है । नेत्रो से यह पाप हा क्रि नल-दशंन-विघात 
उन्होने किया अत! उन्द यही उचित है किं वे वहते अश्रूजरुसे उस पातक 
क्रा प्रक्षाछ्न अनन्तकाल तके करते रहै । यही पापका प्रायर्चित्त होगा । 
विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ओर समासोक्ति अलंकार ॥ ९१ ॥ 


प्रियं न मुद्युं न लभे त्वदीप्सितं तदेव न स्यान्मम यकव मिच्छसि । 

विधोगमेवेच्छ मनः ! प्रियेण मे तव प्रसादान्न भवत्यसौ मम ॥९२।॥ 

जीवातु श्रियमिति । दहे मनः | तव क्स्सितमाप्तुमिष्टं श्रियं त लभे 
तदकाभे ईप्षितं मृत्युं मरणम्ब न लभे तस्मात्‌ त्वं मम यदिच्छसि तच्च स्यादि- 
न्कल नाद्धिति भावः| अतो मे प्रियेण वियोगमेवेच्छ तव प्रसादा 
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दस्त वियोगोमे ममन मवत्ति नलगप्राप्न्यभावे सरणमेते मे शरणमितय्ं | 
अव्र सयोगाधं वियोगप्रायेनाद्विचित्रालद्कारः ¦ "विचित्र स्वविश्द्धरथ एल. 
स्यापतयययुद्यमः” इति लक्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 

अन्त्यः -मनः, त्वदीप्सितं न प्रियं न मृत्युः लम, यत्‌ त्वम्‌ मम इच्छषि, 
पत्‌ एव नस्यात्‌; श्रियेणमे वियोगम्‌ एव च्छ, भसौ अपि तव प्रसादात्‌मे 
नं मवति | 

दिन्दी-रेमन,नतोतेरे भभीष्ट प्रिय ( नल ) कोपीह, न ममी 
मृदुको! नौत्रु चाहता है, वही नहीं ह्येता प्रिय से मेरे वियोग ही 
रच्छा कर, वहमीतेरीक़ृषासेमेरा नहीं होगा । 


रिप्पणी--दमयन्ती का कोई मन-चीता पूरा नहीं होता । उसने नल गो 
चाहा, वहं नही मिल रह्म । उसके अभावमें मौत चाही, वह्‌ भी नहीं मिही। 
सौ जने मनचीता पुराही नहीं होता, तो उचित यहीहैकि मन दमयंती ष 
नल फ वियोग कौटही कामनाकरे। वहेमी नहींहोया भौर इस प्रकार 
दमयन्ती को नल मिल जायेगा । क्योकि यह संयोग के निमित्त वियोग की 
प्रार्थना की गयी, अतः मल्लिनाथ के अनुसार विचित्र अलंकारहै। ( फ 
प्राछठि के निमित्त उसके विरश्द्धके लिए उद्यम विचित्र है।); विद्याधरङे 
अनुसार हतु अटंकार ॥ ९२॥। 


न केकरुवाक्यैरतिवाममद्खजं द्विषत्सु याचे पवनन्तु दक्षिणम्‌ । 

दिशापि मद्धस्म किरत्वयं तया प्रियो यया वैरविधिर्वधावधिः। ।९३॥ 

जौवातु--नेति । द्विषत्सु चनद्रादिवैरिमध्ये अतिवाममतिवक्रमद्धजं काम 
काकुवक्यैः करुणोकतिभिः । न याचन प्रायंये, किन्तु दक्षिणं दक्षिणदिग्भवं 
दाक्षिण्यवन्तं च पवनं याचे, किमिति? अयं पवनौ यथा दिक्षा प्रियो नलः 
सञ्चरेत्‌ तया दिशा तदिगमाभेनापि मद्धूस्म किरतु क्षिपतु । प्राथेनायां लोट्‌ । 
ननु दक्षिणोऽपि शपुपक्ष्यः कथमूपकरप्यति तत्राह वैरविधिकैराचरणं वधाव- 
धिमंरणान्तः (मरणान्तानि वैराणी'ति न्यायादित्यथं; ॥ ९३ ॥ 

अन्वयः--द्विषत्सु अतिवामम्‌ अङ्गुजं काकुवाक्यैः न याचे तु दक्षिणं पवनम्‌ 
( याचे ), पथा दिक्षा प्रिय। सश्चरते तथा षयं मद्भस्म किरतु; वैरविधिः 
वेधाविधिः । 
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हिन्दौ-( धियोगियों के ) शत्रुओं मे अत्तिवाम ( अत्यन्तसुन्दर, अल्यन्त 
प्रतिकूल अपर नारी के वचनो कोन करने वारे - अतिक्रान्ताः वामाः येनत्तम्‌; 
्षथवा "रतिदामम्‌' अर्थात्‌ रति जिसकी पटनी है, उसको, भयवा "रती प्रीतो 
वामं वक्रम्‌" अर्थात्‌ प्रेमभ वक्र ) अंगज ( अर्थात्‌ काम) कौ दीन वचनोसे 
याचनां नहीं करती कलु दक्षिण-पवन ( मलयानिल } से प्रार्थना करती ह कि 
जिस दिलामे होकर प्रिय ( नल ) संचरण करे, उस दिशामें यहं ( दद्टिण- 
यवन ) मेरी राख विखरादे । वैर मूद्ुपर्यत ही किया जाता हे । 

रिप्पणी--वियोमियों को संतक्च केरने के कारण काम, चन्द्रमा, भलयपवन 
कोकिल, वसंत आदि उनके अनेक शत्रु माने गये ह । इनमें सबसे दुष्ट भौर 
्मुख दै काम । इस स्थिति में यदि दीनता दिखानी ही हो भौर याचना करनी 
ही होतो उसी प्रमुख कामे करनी चाहिए, किन्तु दमयन्ती का कथन है कि 
वह्‌ काम याचना के निमित्त उपयुक्त नहीं है, क्योकि वहं अतिवाम है - बड़ा 
टेढा भौर स्त्रियौ कौ वात न सुनने वाखा । वह्‌ अतिसुन्दर भवश्य हे, किन्तु 
याचना का पात्र होने का आधार सुन्दरता नहीं है, वहं तो अप्रतिक्ूरुता अर्थात्‌ 
दाक्षिण्य ( उदारता ) रै} काम दक्षिण नहीदं । वह रतिनाथ तो 'रत्िवामः 
अर्थात्‌ प्रीतिविमूख टै (नारायण ने "काकुवाक्यः रतिवामम्‌'-- यह्‌ भी 
पदच्छेद किथा है )। काम के परचात्‌ शत्रुभे दूसरा प्रबल शत्रु है दक्षिणपवन 
मलयानिल । उसका विह्ेषण चू कि "दक्षिण है, अवः उसमे दाक्षिण्य होना 
चाहिए, मतः उसे ही उपयुक्तं मानती दमयन्ती उसे प्रार्थना करती किदे 
दक्षिणपवन, जिस पथ परर प्रिय नर के चरण पडते ह, मर जाने के पञ्चात्‌ 
मस्मीभूव मेरी राख उसी माग पर उड्ाकर बिखरा देना 1 मरने के पश्चा मेरी 
भस्म तो प्रिय-चरण-स्पक्षं पासक्निगी, मठे हौ मक्षे वहं भवसर जीवित रहते न 
मिल सका । यहा शंकाहौो सकतीरै कि दमयंती की प्रार्थना दक्षिणपवनं 
वरयो स्वीकारेगा, जन कि वह्‌ चतरु है; परन्तु शिष्टजनो मे यहं माना जाता है 
कि वैर जीवित वैरी से किया जाता है, मूष्यु के पश्चात्‌ वैर-निभाना उचित 
नहीं है । रावण का वध करके श्रीरामचन्द्र ने कहा धा-'मरणान्तानि कराणि 
( वात्मीकरि~रामायण, युद्धकांड, १११११००}, अर्थात्‌ वैर मरने ठक ही रहता 
है, वत्पहचात्‌ नहीं । मलय पवन का प्रवाहं दक्षिण से उत्तरकी ओर होतादहै। 


२८० तं पधौयचरितम्‌ 


कुडिननेगरी से नर कौ राजधानी कि पधदेश उत्तर में है, अतः मरणान्ता 
वराणि --दस सामान्य काचार को जानता दक्षिण का उदार प 


वेन माप 
विखरी मस्मको प्रियकी दिश्ामे पहुचाने की पाचनातो मानहीक्ता, 


जाना तो उस दिशा में पवन कोटैही। एक कार्थं पह भी सही | (विश्व'-कोष 
के अनुधार अद्धजं समरन द्गकेशपुतरमदेऽङ्गनः । विद्याधर के अनुसार 
अहिश्चयोक्ति भौर भर्थान्तरन्यास ॥ ९३ । । 


अमूनि गच्छन्ति मुगानि न क्षणः वियत्‌ सहिष्ये , हि मृ्युरस्तिमे। 
स मान कान्तः स्फुटमन्तरज्ज्िता न ते मनस्तच्च न कायवायवः ॥९५॥ 

जोवानु--अमूनीति । गच्छन्ति विपरिवतंमानान्यमूनि युगानि न क्षणः 
एकोऽप्ययं क्षणो धप्टल्लायत इत्यथः । कियत्‌ सहिष्ये, मूत्युमैरणञ्च पे 
नास्तिदहिसं न्तस्तु अन्तः अन्तरात्मनि मां नौज्िता नोज्ज्िप्यति, स्फुर तं 
कान्तं मनश्च नोज्जिता तरमनश्च कायवायवः प्राणा नोज्ज्ितारः। हन्त का 
गतिरिति भावः| ९४॥। 

-हतयः--भमूनि युगानि गच्छन्ति, क्षणः न, किय त्‌ सहिष्ये, हिमे मृतयः 
न भस्ति; स्फुट सः कान्तः अन्तः मां न उज्ज्िता, तंचन मन तत्‌ चन 
कायवायवः | | 

हिन्दी-ये युग बीत दहे है, क्षण नहीं ( प्रिय-वियोग मेँ नीतता घण युग- 
साटं) अथवा ये युग अर्थात्‌ शखरूप नौत रटे है, क्षण अर्थात्‌ उत्सवल्प 
नही; कितना सहंगी, करथोकि मक्षे मौत मी नहीं आती ॥ यह स्पष्ट है कि वहू 
प्रिय ( नल } स्थूल शरीर ऊँ घ्य स्थित अहु" अर्थात्‌ शनै" शन्द शच प्रतिपादित 
मेरा ( दमयन्ती ) का त्याग नही करेगा भौर मन उस ( नल ) का त्याग नहीं 
करेगा ओर्‌ प्राणव यु उस ( मन) को नही छोङेगः । 

टिप्पणी--दमयन्ती के कथन का भाव यह्‌ है कि वियोग के ये क्षण युगं 
के समान दुःसह है | यदि शृत्युभाजातीतो षस पीडासे छुटकारा भिरता, 
पर वहु आयेगी नहीं । न प्रिय नल स्स स्थूल शरीरके मध्यजो भै" ्चब्द 
से मभिहित दमयंती है, उसे छोडेगा; मन उपे नहीं छोडेमा मौर प्राणवायु 
मन को नहीं छोगे । िग-छरीर का उपलक्षक मन होता है--चुद्ीन्दियाणि 
वदु पञ्च तथाऽपराणि कर्मेन्द्रियाणि मन आदिचतुष्टयं च ! प्राणादिपञ्चकमयो 





नवमः सैः २८१ 


विपदादिकं ब कामइ्च क्म च तमः पुनरमी पूः ।* इ प्रकार जब तक्‌ छिग 
शरीर टै तब तक ्थूर शरीर है। जीवके उत्क्रमण करने पर इन्दर्यां उकक्रमण 
करदेतीर्है ौर छ्िमिकै उक्रमण करने पर स्थुल छरीर षाटूकौरिक होकर 
विच्छिन्न हो जाताहेै। श्रुधि के अनुसार--तमूत्करामन्ते प्राणोऽनृत्रामतिः 
प्राणमूत्क्रान्तं सर्वे प्राणा उक्क्रामा्ति। सोदस प्रकार क्षेतज्ञका उत्क्रमणन 
होने पर किसी का उक्रमणनहोनेसे मरण नहीं होगा । नारायण ते उत्तराद्ध 
का यह तात्पथं मी माना है फि अन्तःकरण मँ विद्यमान कांत मृञ्चे नहीं 
छोडता भौर अन्तःकरण उसे नहीं छोडता । माव यहीदहै किं जीव रहते 
नल का अभिलाष मिटेगा नहीं मौर नरु मिलता नही, सो क्षण भी दमयन्ती 
के कटे नहीं केटता । मृत्यु आती नहीं, क्योकि यह्‌ परम्परा बनी दहै कि अन्तसु 
को नर नहीं छोडेगा, मन नल कोन छोडेगा मौर शरीरस्थ वायु अर्थात्‌ 


प्राणवायु मन को न छोड सकेगा । विखाधर के अनुसार अपह्‌. नुति-हेतु-दीपक 
अलकार ।९४।। 


मद्ग्रतापव्यथसक्तल्लोकर सुराः! स वः केन पपे कृपार्णवः । 

उदेति कोटिनं मुदे मदुत्तमा किमाश्ु सद्कुल्पकणश्चमेण वः ॥ ९५ ॥ 

जीवातु--मदिति । हे सुराः { मदुग्रतापन्यये मदतितीव्रसन्तापशान्तौ 
सक्ता व्यापृताः क्षीकरायस्य स्र प्रसिद्धो वो युष्माकं कृपाणेवः केन पपे पीतः। 
अगस्त्येन प्रसिद्धाणेव इवेति भावः । त्वल्लोभेनैव पीत इत्यत्राहु-स्धुल्पकणः- 
श्रमेण शभिध्यानलेशप्रयासेन मत्तोऽप्यूत्तमा कोटिः स्व्यन्तरभित्यथैः । वौ 


युष्माकं मुदे आशु नोदेति किमु शच्यादिवदिति भावः। तस्मादनुकम्पनीये 
जने विपरीताचरणमनुचितमिति तात्पर्याथेः।। ९५ ॥ 


अन्वयः--सुराः, मदुग्रतापत्ययसक्तकश्ीकरः सः वः कृप्र्णेवः केन पपे, व। 
सङ्कुलपकणाश्रमेण मदुत्तमा कोटिः मुदे किम्‌ आदु न उदेति ? 

हिन्दी--हे देवो, मेरे ( नल-विरहजन्य ) तीक्ष्ण तापके नाश मे जिस 
फा एक बिन्दुकण पर्याप दै, उस तुम्हारे कपा के समुद्र को कितने पी लिया ? 
तुम्हारे ( इन्द्रादि के ) इच्छाटेशच मात्रश्रमसे मृन्ल से अच्छी कोटि ( दमयंती 


से अधिक मनोज्ञ ) की नारी तुम्हारो प्रसन्नता के निमित्त क्या अविरुब नहीं 
उत्पन्न होती ? 
रिप्पणी--दभयस्ती को नरु की अप्रा्षिकाकारणयहीदहै किदेव उखे 


२८२ नं षघीयचरितम्‌ 


चाहते ह, वे दमयन्ती की इच्छा परध्यानदेनेकी कृपाभी नहीं करते ! एेसा 
गता दै क्रि अगस्त्य के समान कोई ओर समुदरपायी उत्यन्न हो गथा है, 
जिसने सहज कपालु देवँ के कृपासमुद्र को पी उालादहै, अन्यथा वे अवश्य 
दमयन्ती पर्‌ थोड़ी-सौ छपा तो कर ही देते, जिससे उसक्रा कल्याण हो जाता। 
देव तो इच्छामाच्रसे ठेसी ठारी बना सक्ते है, जो अद्टितीय सुन्दरी हो, पर 
वे कृपा-सामेर के शुष्क हो जाने से दमयन्ती से अच्छी नारी-रचना भी नहीं 
केरते भीर दमयन्ती के उग्रतापका कारण वने हँ} दमयन्ती का देवो को यह 


उपाख्मरहैकिक्योंएकनारीकेलोममें उमे पीडित कर रहे? विद्याधर 
के अनुसार अनुप्रासः ल्पक.हैतु अकार ॥ ९५ ॥ 


ममेव ॒वाहदिवमश्रुदूरदिनैः प्रसह्य वर्षासु ऋती प्रसल्जिते । 

केथं नु श्यृण्वन्तु सुषुप्य देवता भवत्वरण्ये दितं न मे गिरः! ९६॥ 

जौवात्‌- थ मदीयनातंघोषं देवा नाकर्णंयन्तीत्यत्राहु--म्मवेति । वा 
अथवा अलि च दिवा च अहदिवमहरहरित्यथः ! मर्मैवाश्ुदुदिनं रश्रुव्तरित्यर्थः । 
प्रसह्य बलादर्षाघ ऋतौ वषेतौँ (रत्यां प्रावृट्‌ स्तिया भूम्नि वर्षा" इत्यमरः | 
त्यक्‌, इति प्रकृतिभावः । प्रसञ्जिते प्रवर्िते सति देवताः सुष्टु सुप्त्वा 
सुषुप्य ¦ /वाचिस्वपी"त्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 'सुविनिर्दुम्येः सुपिसूतिसमाः" 
इति षत्वम्‌ । मे गिरः कथं नु श्पण्वन्तु सुषुप्तस्य तदथोगादत एवमे गिरः 
कथमरण्ये शदितम्‌ । केप” इति समासः । तद्युरूषे कृति बहुम्‌" इति सप्तम्या 
जलुक्‌ । न भवतु । विधेयप्रा्ान्यादेकवचनम्‌ । सम्भावनायां रोदट्‌ ! निष्फलं 
वचनमरण्यरुदितप्रायमित्यथेः । वर्षु भगवतो हरेः स्वापादन्यत्रापि देवतात्व- 
सामान्यादारोप्यव्यपदेश्छः । भत्र तत्का्स्य वषत्विन देवतानां स्वपिन 


चासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयो कितद्यम्‌, तथा तदिगिरामरण्यषदिता- 
सम्भवेन सादृर्याक्षेपाश्निदक्षेनाभेदः तेन सङ्कीणेः ।! ९६ ॥ 


सन्वयः--वा भरहदिवं मय एव अश्रुभिः दुदि्नैः प्रसद्य वर्षासु ऋतौ 
प्रसभ्जिते देवताः सूषुप्य मे गिरः कथं नु श्यृण्वन्तु, अरण्ये रुदितं न भवतु ? 

हिन्दी--भथवा ( प्रतीत होता है) दिन-दिन मेरे ही आँभरूप वर्षा 
दिज्सोंके बरसे वर्षाकौीऋतुहो जाने के कारण देवगण सोकर मेरे वचन 


कसे सुन्‌ पावं ? (नहीं सुन पाते।) मेरी प्रा्थंना घौर विखछाप-वचन “अरण्य 
रोदन कयोर्‌ हो? (होदहीरहादहै ) । 





सद्म: समे २८४ 


टिप्पणी--प्राथना पर देवो काष्यानन जाने की एक संभावना यह्‌ मो 
है कि विरहिणी दमयन्तीके नेवोंसे निरन्तर आखुओंकौवर्षा होर्हीदहै) 
देवों ने कदाचित्‌ इससे वर्षा छतुका अगमन समक्षच्याहै मौर देव सी 
गये हैँ । सोये देव प्राथेना सुन दही नदीं पाते ओर दमयन्ती का कहा सुना व्यथं 
हो रहा ई, जंगल मे रोने के समान । भाव यह दहै कि संपूणं अपराध दमयन्ो 
काहीष्ै। न वह निरस्तर रोती रहती, नदेर्वोंको वर्षका भ्रम होता । ये 
जामे रहते मौर दमयन्ती की प्राथंना प्रर ध्यान देते ¦ विद्याधर के अनुसार 
अतिशयोक्ति अर निदशेना । भल्लिनाथ के अनुसार मी उह काङके वर्षा 
होने ओर देव-शययं के असम्बद्ध होने पर भी जो उसका संवंघकथन है" वह 
सतिक्षयोक्तिदय दै भौर दमयन्ती का कथन अरण्यरोदन संभवेन होनेसे 
सादय का आक्षेप किया जाकर निदरंना है, अतः अत्िक्षथोक्ति-निदशंना कः 
संकर है) ९६॥ 

टयंन ते नैषध ! दुद्पथातिथिस्त्वदेकतानस्य जनस्य यातना । 

हदे दे हा न कियद्गवेधितः स वेघसागोपि खगोऽपि वक्ति यः ॥९७॥ 

जीतातु--इयमिति । हे नैषघ ! इयं त्वदेकतानस्य त्वत्परस्य "एकतान)- 
ऽनन्यवृत्तिः' इत्यमरः । जनस्य स्वस्थैवेत्यथेः । यातना तीव्रवेदना ते तव 
दुकपथातिधिनं दृग्गोचरो न देशविप्रकर्षादिति मावः । कि यः खगो हंसो 
वितत नलाय मद्यातनां निवेदयेत्‌ स खगोऽपि वेधसा अगोपि क्वापि गुः । कुतः 


हदे हदे सर्वेषु जलटाशयेष्वित्यथंः । वीप्सायां द्विरुक्तिः । कियन्न गवे षित्त 
नान्विष्टः । ना बतेव्यथैः ॥ ९७ ॥ 


अन्वथ--- नैषध, त्वदेकतानस्य जनस्य इयं यातना ते दकूुपथातिधिः न, 
थ? खग: वक्ति, वेधसा सः अपि अगोपि; हा, हृदे हदे अपि कियत्‌ न गवेषितः { 
हिन्दी - हे निषधराज, तेरे प्रति एकनिष्ठ जन (दमयन्ती) की चहं (दारुण) 
वेदना तेरे ( न के ) नयन-पथ कौ अतिथि नहीं बनती (नल को पीडा नहीं 


दीखती ); जो पक्षी ( हंस ) बताता, विधाताने उसेभी छिपा दिया । हाय, 
तालौ.ताखानों में उक्षे कितना न खौजा गया ? ( बहुत बार खोजा) । 


रिण्पणी ~ चार इलोकोँ ( ९७-१०० } म विलाप करती दमयन्ती नर 
को संबोधित कर कहने रुगी कि वह्‌ इतनी दारुण व्यथा भोग रही है कि यदि 
नलैः अपने नेत्रो धे उसे देख रेता, तो वश्य छमन की वेष्टा करता; पर उक 
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ज्ञातहीनेहीं। एक संदेशवाहक स्वणहुंस कदाचित्‌ दमयन्ती की व्यथा- 
कथा नल्कोजा सुनाता; प्र वाम विधि इतना निस्य हो गयाहै कि उसने 
उसे मी करीं छिपा डाया । अनेक सरोवर नेक वार खोज उखे, प्र वह॒ हंस 


कटी न मिला । कसे मिटे यह्‌ दारुण पीडा? वियोधर के अनुसार उल्लेख्य 
अलंकार छेक्रानुप्रास ।। ९७ ॥ 


ममागिकिनो दयसे दयाधन! त्वदङ्चिमनं यदि तरेत्यमे मनः| 
निमज्जयन्‌ सन्तमसे पराय विधिस्तु वाच्यः क्व तवागसः कथा ।९८]। 

जोवातु--ममापीति । ह दयाघन ! कृपानिषे ! मम मनस्स्वदङ्च्रिमगनं 
त्वेच्चरणश्रणं वेत्थ यदि वेस्सि चेत्‌ 'विदोख्टो वा" दति सिपस्थलादेशचः | 
ममापि किन दयसे ममापि फ नानुकम्पसे, अधीगर्थदयेशां कर्मणि दति षष्ठी | 
अथवा परस्याक्चयं हृदयं सन्तमसे महामोहान्धकारे । विष्वक्सन्तमसम्‌" इत्य. 
मरः } 'अवस्मन्घेम्यस्तमसः' एति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । निमज्जयन्‌ विधिस्तु 
वाच्य उपालम्यः, तवागसोऽराघस्य कथा क्व । विधिना व्यामोहितो माभिमां 
न वेश्य, न तु निदंयत्वादित्यर्थः । ९८ ॥ 

अन्वयः ~~ दयाघन, त्वदहिघ्रमग्नं मे मनः यदि वेत्थ, ममपि क़्िनो 
दपसे { पराशयं सन्तमसे निमज्जयन्‌ विधिः तु वाच्यः तव आगसा कथा. क्व ? 

हिन्दी--है दयानिषे ( नल }, अपने चरणों म मग्न मेरे मन कौ यदि 
जानते हो तो मह्न ( दमयन्ती ) पर भी क्यों दया नहीं करते ? अन्यके अन्तः 
करण को भज्ञानांघकार भें इवाता दैव तो उपालंमयोग्य दै, किन्तु तुम्हारे (नरके 


# 


रस ) अपराव की बात तो कहीं पुनी नहीं गयी । 

रिप्पणी-नल तो परम कृपालु है, दमयन्ती पूरवसंदमं मे कटने छगी कि 
परस्म छपा नरू दमयन्ती कौ व्यथा जानता है तो दयाल होने प्रर भी वहू 
दया क्यो नष्ींकसता? भास्यकोतो निर्मम मौर भटकाने वारा कहा जाता 
दे, कहना उचित भी है, पर नल की निन्दातो कहीं सुनी नहीं जाती ? फिर 
नख दया करके दमयन्ती की दारुण यातना क्यो नहीं समाक करता ? दयालु 
को दयालुता दिानी चाहिए, अन्यथा वहू मी उपाङम्म का पात्र बन जायेमा। 
विद्याषर के अनुसार अतिशयोक्ति मौर सम अलंकार ॥ ९८ ॥। 

कथावरोष तव सा ठते गतेत्युपेष्यति श्रोत्रपथं कथं न ते । 

द्याणुना मां समनग्रहीष्यसे तदापि तावद्यदि नाथ ! नाधुना ॥ ९९ 
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जीवातु--क्थेति । हे नाथ ! तव कृते त्वद्थं सा दमयन्ती कथंवावशेषोऽः 
वसानं तं गतेति तव श्रोत्रपथं कथं नोपष्यति उवैष्यत्येवेत्यथः । तदापि तच्छरु- 
वणकालेऽपि दयाणुना कपालेन मा समनुग्रहीष्यसे तावदनुग्रहीष्यस्येवेत्यथः । 


ग्रहोऽछ्टी" तीयो दीेः। अधुना न यदिन चेत्‌ मास्तु पश्चादनुशोचनमपि 
महानुग्रह इति भावः ।। ९९ | 


अन्वेयः--तव कृते सा कथावशेषं गता इति ते श्रोत्रपथं कथं न उपैष्यति ? 
नाथ, यदि अधुना न तदा अपि तावतु दयाणुना मां समनूग्रहीष्यसे । 

हिन्दो- तेरे ( नल के ) किए वह्‌ ( दमयन्ती ) कथाशेष हो गयी (मर 
गयौ ।--पह तेरे कणं मागं को क्यों नप्राक्ठहोगा? (कानमे पडेगादही।) 
हे स्वामी. यदि हस काक दया नहीं दिखा रहै दो तवतो (मरनेपर) द्या 
के एक अणु से मक्ष पर अनुग्रह करोगे ही । 

टिप्पणी--दमयन्ती ने भागे कहा कि वहु नरके न मिलने पर भर 
जयेश । जब नरको यहु समाचार प्राक होगा ( भौर यह्‌ संसव दही नहीं 
कि यह्‌ समाचार नर तकन पहुचे । } तो जैसे स्वामी सेवक के मर जाने पर 
उस पर दथा दिखता ही है, मेही जीतेजी न दिखाता हो, व॑ ही कथाव- 
शेष दमयंती पर तो नर कृपा करेगा ही । दमयन्ती मरकर भी यदि नल का 
कृपा-केश पा सकी तो घन्यहो जायेगी ? विद्याघरके अनुसार छेकानुप्रासः 
भर्ङ्ार।) ९९ ॥ 

ममादरोदं विदरीतुमान्तरं तदथिकल्पद्रुम । किखिदथंये ! 

भिदां हृदि दवारमवाप्य मैव मे हूतासुभिः प्राणसमः समङ्खमः ॥ १००॥ 

जीवातु--मभेति । हे नाथ ! ममेदमान्तरं हृदयं विदरीतुं, "वृतो वाः 
इति दीः । आदरि आदरवत्‌, तत्तस्माद्विदारणाद्धेतोः है अविकल्पद्रुम ! 
किञ्चिदथंये याचे । किमिति ? प्राणसमः प्र 1णतुल्यः त्वं हु दि भिदां दमेव । 
(षिद्धिदादिम्योऽङ' । द्वारमवाप्य मार्गं कन्घ्वा मे मम दतंस्त्वदप्राप्ट्या विफ- 
रुरसुभिः सममेव मा मः मा नि्ेच्छ गमेर्डः । “पुषादीः त्यादिना च्छेरडादेशः। 
न माड्योग' एत्यडागमामावः । प्राणोत्कमणकाङे स्वया जन्मान्तरेऽपि 
त्वसपरास्तिकामाया मे हूदयान्नापपातत्यम्‌ । प्यं थं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 


कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः" हति भगवद्वचनादिति 
भवः ।| १०० ॥ 
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अन्वय--पम इदम्‌ आन्तरं विदरीतुम्‌ आदरि तत्‌ अर्थिकल्पद्ुम, क्रचित्‌ 
अर्थये हदि सिदां द्वारम्‌ अवाप्य प्राणसमः मे हतासुभिः समम्‌ एव मा गमः। 

हिन्दी- मेया यह अतस्‌ विदीण होना चाह्‌ रहाट, सोहे थाचकोंके 
निमित्त कल्पवृक्ष ( नल ), कुछ ( थोड़ी-सी ) याचनाकर रही है--हदय मे 
विदीण॑-स्यलल-रूप द्वार प्राक्च कर प्राणतुल्य ( तुम नल } मेरे अमागे प्रार्णोके 
पाथ दही मत चरे जाता । 

रिप्पणी--दमयंती ने नरस अंतिम प्राथेनाकौ किं उसका हदय भब 
प्राणप्निय नरके अमाव मे फट जायेगा । नर्स यही उसकी पाचनारहैकि 
हृदय कै.फट जनेसे बने मागंसे प्राणतो चरे ही जा्वेंगे, परपेस्ानलन 
करे किम्रार्णोके साथ वहुभी हदय से निकल जाय, क्योकि प्राणप्यारा नख 
नी श्राणसम' { प्राण-जंसा } दै । प्राणतुत्यदहौतेसे प्राणी के साथ चले जाने 
की संभावना हे सकती है, परन्तु नर मुत की अंतिम प्राथेना मान कर दमयंती 
के अतस्‌ भँ बनादही रहै, जाये नहीं । रसस दमयन्ती को यह्‌ खामहौमगाकि 
नक उसे अन्य जन्मे प्रप्षहो जायेगा, मलेही इस जन्म पे दमयन्ती की यह 
द्च्छा पूणंनदहो सकी; भ्रयोकि कटा जातादै कि प्राणी जिस भावक स्मरण 
करता यरीर-स्याग करतौ है, सदा उस भाव से भावित होने के कारण उसे वही 
प्राक्च होता दै । ( श्रीमद्गवद्गीता, ८1६ ) \ १०० ॥ 

इति प्रियाकाकुभिरन्मिषन्‌ भृशं दिगौशदूल्येन हदि स्थिरीकृतः । 
नुपं स॒ योगेऽपि वियोगमेन्मथः क्षणं तमुद्‌श्रान्तमजीजनत्‌ पुनः ॥१०१। 

जीवातु-- इतीति । दिगीशदूस्येन हृदि स्थिरीकृतो नियुद्धः स वियोग- 
भन्मथो विप्रखम्भ्पृङ्कारः इतीत्थं प्रियायाः काभिः करुणोक्तिमिः उन्मिषन्नु- 
द्वुद्धः सन्‌ तं नृपं पोभे सक्षिघाने सत्यपि क्षमं पुनरुदृश्नान्तपुदुश्रान्तचित्तमुन्मत्त- 
चित्तमिति धावत्‌} अजीजनदकार्षीदिव्ययं; । उन्पत्तचित्तवि भ्रमः सक्षिधिविप्रयोगः 
सवथा विकरोतीति मावः ॥ १०१॥ | 

अन्वयः--दिभीशदूत्येन हृदि स्थिरीकृतः सः वियोगमन्मथः हति प्रिया- 
काकभिः भृषम्‌ उन्मिष्‌ तं नृपं योगे अपि क्षणम्‌ पुनः उद्रान्तम्‌ अजीजनत्‌ । 

हिन्दी--! इद्रादि ) दिक्पाल का दूत होने से हृदय में (दस समय तक) 
स्थिर (शत) किये हुए उस वियोगङूप मनोमथन करने वाले काम ने (उपयुक्त) 
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एते ( करुणामरे ) त्रिया ( दमयंती ) के दीन वचनां द्वाध अतीव उदूबदधदहो 
उस राजा (नल) कोयोग (संयोग) होते हृए भीक्षण भर पूनः उद्भ्रांत 
( उन्मदचित्त ) बना दिया । 

णी--राजा नर "धेयंघन' था, वह्‌ अपने दूत-कत्तव्य क निर्वाह 
करता हुआ, सपनी वियोगपौडा को मन में दबाये बैठा था, पर जब दमयन्ती 
देसे भव्यंत कर्ण विप करने लगी तो वहं वियोग दधान रह्‌ सका भौर- 
यद्यपि दमयंती संमृख पौ तथापि--नल का मन पीड़ासे भर उठा ओर वह 
उन्मत्त-सा टो गया । योगसाधना करते योगी का हृदय स्थिर होतारै, पर 
अत्यंत करूणा की स्थिति उसके वित्त को भी उर्भांत कर सकेती है, जसे 
करचविहुगी के करुण विदाप से चषिपुगव वाल्मीकि का भी अतस्‌ विकल 
होउठाथा मौरवे शापदेवेठेथे। देसे ही नरु यद्यपि भव्यं वैयैवान्‌ भौर 
कत्तव्यनिष्ट था भीर दमयन्ती उसके निकट भीथी, तथापि इस करुण 
स्थिति न उसे भौ विचलित कर दिया । विद्याधर के अभुसार हेतु ओर खूपक 
अलङ्कार । १०१॥ 
महे्द्रदुत्यादि समस्तमातमनस्ततः स॒ विस्मृत्य मनोरथस्थितेः । 
किया: प्रियाया लितं: करम्बिता ।वकल्पयन्नित्थमलीकमालपत्‌ ॥१०२॥ ` 

जीवातु--अथोन्मादानुभावः प्रलापः प्रवृत्त ईत्याह--महेन्द्रेति ! तत 
उन्मादोदयानन्तरं स॒ नक आत्मनो महेन्धदस्यादि समस्तं स्वकृत्यं विस्मृत्य 
मनोरथस्थितैः सङ्खूल्पविकल्पितेविलासैः करम्बिता मिधिताः प्रियाया! क्रियाः 
शृङ्गारचेष्टा विकल्पयन्नालोचयक्निस्थं वक्ष्यमाणप्रकारेणारीकमनुद्धिपुवैक- 
मालपत्‌ ।। १०९॥ 

अन्वयः-- ततः सः भास्मनः समस्तं महेन्द्रत्यादि विस्मत्य मनोरथस्थितैः 
ललितैः करम्बिताः त्रिधाथाः क्रिथाः विकल्पयन्‌ इत्थम्‌ अलीकम्‌ आल्पत्‌ । 

हिन्दी--तदनन्तर वह्‌ ( नर ) अपने समस्त इन्द्रादि दिक्पा के 
दूतादि भाव को भुलकर स्वेच्छाकल्पित विलासो से मिधित प्रिया (दमयन्ती) 
कौ क्रियाभों ( श्ंगार अथवा विलापकी चेष्टां) की नानाविघ संभावना 
कर्ता दस प्रकार ( आगे वणित } अबुद्धिपूवंक कहने खमा । 

टिप्पणी-वैयेषन भी नर उद्‌ श्रान्त हयो उठा भौर भ्रुल बैठा अपना सम्पूणं 
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कत्तव्य किं वह्‌ इन्द्रादि का दूत है ओौर उन्मादी कै तुल्य, जैसे कोरु युद्धिहीन 
मनुष्य व्यवहार करता हौ, वसे ही श्रिया कौ भांति-भांति शगार चेष्टाभो 
ओर विङप-प्रलपा कौ तक्रणा करता कहने लगा । नारायण के अनुसार 
उन्मादवश्च प्रमयकरृहादि को संभावना करता दमयन्ती के प्रति प्रजाप-सा 
करता बोला । विसाधर के अनुसार विरोधाभास । १०२॥ 
मयि! प्रिये ! कस्य कृते विलप्यते विलिप्यते हा मुखमश्रुबिन्दुभिः । 
पुरस्त्वयालोकि नमन्नयनन कि तिरश्चर्ल्छोचनटीटया नलः ॥१०३॥ 
गीवात्‌--अथ प्रलापमेवाशदशभिराहू--अयीत्यादि | अयि प्रिये ! ममी | 
कस्य कृते के भ्रति विलप्यते । भावे लट्‌ । मुखम्‌ भश्रुबिन्दुभिविलिप्यते। 
दूष्यते । कर्मणि च्ट्‌ हेति सेदे। पुरोऽग्रे नमन्‌ प्रणमन्‌ अयं नरस्त्वथा 
तिरश्चलतः तियेक्‌ प्रसरतो रोचनस्य लीलया विलासेन सा चीकृतदटचेत्यथः । 
नारोफि न दृष्टः किम्‌ { अपरोक्षे परोक्षवदुपारम्मो न युक्त इत्यर्थः ॥ १०३॥ 
अन्वयः-- अयि प्रिये, कस्य कृते विलप्यते, मुखम्‌ अश्रु जिन्दुभिः विलिप्यते? 
हा, पुरः नमन्‌ अयं नलः कि तिरक्चलल्छो चनलीख्या स्वया न आलोकि ? 
हिन्दौ--अरी प्यारी, किसके निमित्त विाप कररहीहो भौर मुख 
कोरु कौवृन्दास परिप्रुणं क्यिदेर्हीहो ? हाय, संमूख भुक्ता यह्‌ 
नल क्या तिरे ओर चचक नयनं को विलासरीला का प्रसार करती तुक्च 
( दमयन्ती के ) दारा नही देखाजा र्हा 
टिप्पणो--नर चदुभ्रांत हो दमयन्ती की व्यथा दुर करने फे किए उसके 
संमुख विनम्र हो मया, मानो चरण-विनिपात कर रहाहो रूठी प्रियाको 
मनाने के लिए । बहु उससे कहूने कमा कि क्यों व्यथं विलाप कर रहीरहै 
गौर सुन्दर मुखे को भआसुभों से विङ्प बना कर अमंगरू कर रही है। 
जिस्केिए त्रु व्ययितदहै, वहूतोतेरे संमृख प्रतीक्षा कृररहाहैकि कब 
तु भपने चंचल, तिरछे कटाक्षो से क्से निष्टारे? लगता है, आंसुभों से दष्ट 
पूणं होने के कारण दमयन्ती को सामने खड़ा प्रिय नहीं दीख पा र्हा । 
रोना छोड़ कर दमयन्ती को उचित कि प्रणय-कलह्‌ समाप्त करप्रेमसे 
रिप को निहार कर कृतां बनये। विद्याधर कै अनुसार छेकानुप्रास 
मौर हेतु ॥ १०३ ॥ 
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चकास्ति बिन्दुच्युतकातिचातुरी घनाश्रुविन्दुख्‌ तिक्त वात्तव । 
मसारसारान्षि ! ससारमास्मना तनोपि संसारमसशयं यतः ॥१०४॥ 
जीवातु--चकास्तीति । मसारसायविन््रनीर्मणिश्चेष्ठौ ताविवाक्षिणी 
यस्यास्तस्याः सम्बुद्धिः । है मसारसाराक्षि ! घनाश्रुविन्दुसुतेः सान्द्राश्रुविन्दु- 
च्युते, । कंतवात्तव बिन्दोरनुस्वारस्य च्युतमेव च्युतकं बिन्दुच्युतकं विचित्र- 
वाक्यभेदः तत्रातिचातुरी चकास्ति माति, ततस्तच्चीतुयषिव संसारं भवं 
ससारकशब्दञ्चात्मना स्वसामर्थ्येन चस्त॑सारं सारवन्तं च्युतानुस्वारञ्च तनोपि । 
असंशयं संशयो नास्तीत्यर्थः । अर्थाभावेऽ्व्याभावः। त्वया मे संसारसाफल्य 
मिति भावः 1 अत्र कंतवलब्देनाश्रुविन्दुच्युतेस्ता दूप्यापह्लुवेन वर्णात्मक बिन्दुच्युत - 
कत्वारोपादपद्ुवभेदः, तदुपजीदनेन क्षमारसिति दिरुष्टपदोपात्तप्रागुक्तार्थ- 
दयाभेदाध्यवसायेन बिन्दुच्युतकाष्यकाव्यकरणोस््रक्षणात्‌ शटेषमूखा सापह्ुवो- 
सक्ष खा चासंशयमिति व्यंजकप्रयोगाद्राच्येति ।॥ १०४ ॥ 
अन्ययः--घनाश्रुिन्दुसुतिकेतवात्‌ तव विन्दुच्युतकातिचातुरीं चकार 
यतः मसारसाराक्षि, असंशयं संसारम्‌ आत्मनः ससारं तनोषि । | 
हिन्दी--घनी आसू कौ वृन्योके भिरनेके व्याजसे तुम्हारी चिन्दुच्युतक 
नामक शब्दारुकार विशेष मे अत्त चनुरता व्यक्तहौ रही, क्योकिह 
इन्द्र नील मणिके सद्दा नयनो वाटी { दमयन्ती ), तुम निःसंदेह संसारः 
( समस्त ) कौ ( बिन्दु हटाकर } (ससार' ( सारवान्‌ ) वनारहीहो। 
रिप्पगी--नख कहने लगा क्रि दमयन्ती का रुदन भी मनोहूरहै, 
उससे उसकी श्रेष्ठ इन्द्रनीषमणि सद्ड अखि संसार को मनोहर बना रहीं । 
वह जोये आरसू-बदे भिरा रही है--"बिन्दुच्युतः कर रही है, उससे भ्रतीत 
होतादैकि वह्‌ "बिन्दुच्यूतके' लकार कौ विश्षेषन्ञाहै, क्योकि अश्रुबिन्दु- 
खूप बिन्दु हृयाकर वह्‌ संसार" को ससार' अर्थात्‌ अपने नयनो के विरखास 
से रमणीय बनादेर्हीदहै। "बिन्दुच्युतकः चित्रकाव्यका एके प्रकाररहै, 
निस्ते बिन्दु" अर्थात्‌ अनुस्वार हटा देने से अथं बदरू जाता है--अनुस्वार- 
च्यवनाद्यत्रार्धन्तरप्रतीतिस्तद्बिन्दुच्युतकम्‌ }' जसे संसार' ( जगत्‌) का 
अनुस्वार हटा दिया तो बन गयां (ससार' ( सारवान्‌ }। भाव यह्‌ किं यह्‌ 
"संसार" दमयन्ती के खोचनोसेही ससार है। मल्लिनाथ के अनुसार यष 
१९. नं० न° 
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कैतव दाब्द द्वारा अश्रुबिन्दुच्यत्तिका उप रूप में अपह्व करके उसमे वर्णात्मक 
विदुच्युतक का आरोप करिया गया दै, अतः अपह्‌. नुति है । उसके उपजीवनं ` 
द्वारा प्संसारः इस दिष्ट पदोपात्त पद के अथंद्रय मे अभेदाध्यवसायसे 
बिन्दुच्युतक की उत्प्रेक्षा हुई दै, भतः श्लेषमूला सापह्धवा उका हई जो ` 
"असंशयम्‌" इस व्यंजक के प्रयोगसे वाच्या है । इसे चन्द्रकलाकार ने देष 


मपह नुति ओर उ्परेक्षा कौ संसृष्टिकहादै। विद्याघर के भनुत्ार यहां 
अनुप्रास-अपह्‌ नुति भौर शटेष ह ।। १०४ ॥ 


अपास्तपाथोरुहि शायितं करे करोषि सीलानलिनं किमाननम्‌ । 

तनोषि हारं किथदश्रुणः स्तवैरदोषनिर्वासितभूषणे हदि ॥१०५॥ 

जीवातु--अपास्तेति । हे प्रिये ८ किमित्यपास्तं त्यक्तं पथोखट्‌ कौलाः 
पयोरुहं येन तस्मिन्‌ करे शायितं स्थापितमासोपितमाननमेव रीलानर्निं 
करोषि, खीखाकमलपरिहारेण करकपौलकरणे कि कारणमिव्यथं। । भदोषाण्येवे . 
निर्वासितानि परित्यक्तानि भूषणानि येन तस्मिन्‌ हदि अश्रुणः सवं रश्रुधारा- 
भिरेव हारं कियत्तनोषि ? किमर्थ रोदिषीत्यथंः ॥ १०५ | 

जन्वध---अपास्तपाथोरुहि करे शाथितम्‌ आननं रीलानलिनं 
कसे षि, अदोषनिर्वासितभूषणे हदि अश्रुणः कियत्‌ हारं तनोषि ? 

हिन्दो--जिस हाथने रीलाकमक त्याग दिया है, उस पर स्थापित 
मुख को लीराकमल क्यो बना रही हो ओौर निन अपराध ही जिसके आभूषण 
हटा दिये है, उस हृदय पर अश्रुधाराओों से कितना अथवा कवत्तक हार 
बनाती रहोगी ! 

रिप्पणी--वि्सहिणी दमयन्ती ने अपने हाथसे लीलाकमलं हटा दिया 
था भौर दुख जौर चिन्ता सेः मुख हथेडी पर टिकाये घारा प्रवाह अश्नुवर्षा 
कर रही थी । हयी पर रखा मुख रेषा लगता था कि जीलाकमल हौ 
मर हृदय पर गिरती आंसु की वृंदे जसे मुक्ताहार प्रतीत दह्ये रही था । न 
दमयन्ती को दुःख-चिन्ता छोड़ स्वामाचिक स्थितिमें भाने को कहता 
है किः वह्‌ पुरः लीलाकमल-ग्रहण करे ओर रुदन का परित्याग कर 
आभूषणादि पिन रे । सद्कखिमाविशेषसे मख को लीलाकमलं गौर अधर. 


विन्दु को मुक्ताहार कह उनकी मनोहरता व्यक्त कौ गयी । विद्याघर कै 
अनुसार अतिशयोक्ति ओर केष ॥ १०५ ॥ 
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द्शोरमङ्खल्यमिदं ।पलज्जर्‌ं शरेण तावत्‌ परिमाजंयामि त । 

अथापराधं मवददिध्रषद्ुजदयीर गोभिः समसात्ममौलिना ॥:०९॥ 

जीवातु- द्शोरिति { इदं ते द्शोरक्ष्णो्मिलदुत्प्यमानममङ्कलकारि 
जलमश्रु तावत्‌ करेण परिमाजंयामि परिमाभ्मि, मृजेश्चौ रादिकाट्लट्‌ । मथाश्रु- 
माजनान्तरम्‌, अपराघमात्मवञ्चनदोषं भवददिघ्रपद्धुनदयीरजौमिः समं 
त्वच्चरणनःमलरेणुभिः सहेति सहीक्त्यलङ्कारः। मात्ममो मौलिना मृक्रुटेन 
प्रणामेनेत्पथंः । परिमाजंयामि ।॥ १०६ ॥ 





अन्ट्थः--तावत्‌ करेण इदं ते दशोः मिलत्‌ अमङ्कल्यं जर परिमाजेयामि 
अथ भवदङ्ध्िपद्धुखदयीरजोभिः समम्‌ अपराम्‌ आत्ममौलिनः । 

हिन्दी --मै ( नल ) पहिले हाथसे इस तेरे ( दमयन्तीके ) नेत्रोमें 
लगे अमंगककारी ( अशुभ) ज ( आसुओं) का परिमारजन करता हं 
( भसु पोछता ह ), तत्पर्चात्‌ तुम्हरे चरणकमलद्वय मे ल्गी घूकि के साथ 
अपने ( नल के अबतक दुःख पहचान के ) भपराघ को अपने मुकुट से । 


रिप्पणी-नरू ने दमयन्ती को प्रसश्च रखने के निमित्त भपने हाथसे 
एसके आसू पोछने जौर कोपदूर क्रनेके किए चरणोँमें प्रणत हौ अपने 
मूकूट से चरण-घूकि स्वच्छकरने का निवेदन किया गौर इसप्रकार अब 
तक दमयन्ती का प्रवचनं कर दूत कतव्य पालन करते व्यथित केरे वाके 
वचन कह्ने का अपराधदूर करनेका प्रस्ताव रखा | भावयहीदहैकि 
तल ने दुःख छोड प्रसन्न हो जाने का आग्रह दमयन्ती से किथा। मल्लिनाथ 
के अनसार सहोक्ति, विद्याधर ने सहोक्ति-तुल्ययोगिता का निर्देश कियाहै) 
मम त्वदच्छाङ्धिनखामृतदुतेः किरीटमाणिक्यमयुखमञ्जरी । 
उपासनामस्य करोतु रोहिणी व्यज त्यजाकारणरोषणे ! रम्‌ ।१०७। 
जीवातु--ममेति } हे अकारणमेव रोषणे | कोपने ! “कुषमण्डा्थेम्यश्चः 
इति युच्प्रत्ययः । रोहिणी लोहितवर्ण, 'वर्णादनुदात्तात्तोपघात्तो न" इति डीप्‌ 
नकारश्च । मम किरीटमाणिक्यमयूखानां मञ्जरी सैव रोहिणी चन्द्रप्रिया सैव 
तारा अस्य पूरः स्थितस्य तवाच्छाङ्ध्रिनखस्यवामृतचुतेर्चन्द्रस्योपासनां करोतु, 
रोहिण्याचन्द्रसेवौचित्वादिति भावः । रुषं रोषं त्यज अभीक्ष्णन्त्यजेव्यथंः | 
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निल्यवीप्सयोः' इति नित्यार्थे दिभिः । नित्यमभीक्ष्णम्‌ | प्रणिपातप्रतीकारः 
संरम्भो हि महासमना'मिति भावः । रूपकालङ्कारः | १०७ 

अन्वय>-मम रोहिणी किंरीटमागिक्यमयुखमञ्जरी अस्य त्वदच्छाङत्नि. 
नखामृतदुतेः उपास्रनां कसेतु; अकारण रोषणे, रुषं त्यल, व्यज 

[हिन्दो-- मेरी चन्द्रश्रिथा रोहिणी ({ रक्तवर्णा } मुकुट ® माणिक्यरतनौ 
कौ किरणोको दीषि इस तेरे ( दमयन्ती के ) स्वच्छ चरण-नख रूप अमूत 
युति (चन्द्र) को उपासनाकरे। ह व्यथंदही रोष करने वाली, रोषको 
पुणतया छोड दे । 


रिप्पणी- नल दमयन्ती के चरणों ज्लुककर उसे मनाने का प्रयल 
किया, जिसमे नके मुक्कुटमें ल्मे माणिक्यों कौ लाल कांति दमयन्ती ॐ 
चरण-नलो को रंजित करने रगी । (माणिक्यमयूखमंजरी' “रोहिणी ' ( रक्त 
वर्णां ) होने से उसकी तुलना चनद्रपल्नी रोहिणी (तारा) सेकी गयी, जो 
दमयन्ती के चरणनख-रूप प्रिय चन्द्र कारंजनकररहीहै। जसे चन्द भ्रिया 
रोहिणी समीपस्था हो चन्द्रकी सेवा करतीदहै, वैसेही मुकुट माणिक्य कौ 
दीपि दमयन्ती के चरफृ-नखीं की समीपवतिनी द्ये उसका रजन करने लगी । 
मल्लिनाथ के अमृसार रूपक अलंकार, विद्याधर ने अनृप्रास-रूपक-ष्टेष का 
` तिदश कियादहै॥ १०७॥ 


तनोषि मानं मयि चेन्मनाभपि त्वयि धरये तदुबहुमानमानतः। 
विनम्य वक्त्रं यदि वतसे कियन्नमामि ते चण्डि } तदा पदावधि ॥ १०८ ॥ 
जीवातु--तनोषीति । है चण्डि ! अतिकोपने मनागीषदपि मानं मयि 
रोषमपि तनोषि चेद्‌ । तत्तहि त्वयि विषये आनतः सन्‌ बहुमानं श्रये सम्मानं 
कुरवे, प्रतिकोपाशक्तेरिति भावः । अत्तिकोपं चेति गम्यते । किन्च वक्तं कियत्‌ 
किञ्िद्धिनस्य विनमय्येव्यथेः । अन्तर्भावितो णिजर्थः । वतसे तदा ते पदावधि 
पादपयन्तं नमामि । पूर्वोक्त एवाभिप्रायः ॥! १०८ ॥ 
अन्थभयः--मयि मनाक्‌ अपि मानं तनोषि चेत्‌ तत्‌ आनतः त्वयि 
बहुमानं श्रये; चण्डि, यदि ववतं कियत्‌ विनम्य वतसे तदा वे पदावधि नमामि। 
हिन्दी--यदि सुक्चपर थोडा भी मान ( प्रणयकोप ) करती दहो तो 
विनत हो तेरे प्रति अपना अत्यन्त भनौवर' प्रस्तुत करतादह। ह चन्डि 
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( अत्यन्त र्ट }) यदि मृखको (मानम ) करकारहीहो तो्मैतेरे चरणों 
तक विनत हूं । 
टिप्पणी--मानिनी दमयन्ती का रोष दूर करने के निमित्त नर चरणों 
तक नत होकर दमयन्ती (मनौव' करने गा । दमयन्ती के "मनाक्‌ मानः 
( थोडे मान ) को अपने बहुमान" ( खूब मनाना सत्तार } से भौर कियत्‌ 
चृक्ष्रविनमनः ( थोडे मृख को स्ुकानि) को 'पदाःवधि नमन! ( अत्यन्त 
सकने ) से दूर करने का प्रयास । भाव यही कि दमयन्ती भ्रस्तन्न हो । 
विद्याधर के अनुसार छेकानृप्रास ओौर विरोध 1 १०८ ॥ 
प्रमुत्वभूम्नानुगृहाणवा न वा प्रणाममात्राधिगसेऽपरि कः श्रमः। 
क्व याचतां कल्पलतासि मां प्रति क्व दुष्टिदाने तदवे चद्धमृष्टिता ॥१०९। 
जीवातु--प्रमृत्वेति । हे भैमि ! प्रभुव्वमूम्ना प्रभ्ुत्वप्रयुक्तगौ रवेणानुग्रहमण 


वान वा, किन्तु प्रणाममात्रस्याधिगमे स्वीकारेऽपि कः श्रमः को भार इत्यथः । 
अथ सोऽपि माभूत्‌ दशषनमाप्रेणापि कि नानुग्रह्णयसीत्याह्‌ क्वेति । याचता. 


मथिनां कल्पलता, करव ? त्वं क्वैत्यंः । अपीति त्वमथंवाक्यालद्कुरणयो युष - 
दर्थानुवादेऽपीति गणव्याख्यानात्‌ } मां प्रति इश्िद्राने बद्धमूष्टिता लुब्वता 
क्व ? 'स्याद्रद्धमुष्टिः कृपणं करुपमादिपु चेष्यते" इत्ति विश्वः । विशूपघटनारूपौ 
विपमलद्धुूारः ।। १०९ ॥ 

अन्वयः--प्रभुत्वमूम्ना अनृग्रहयणवान वा प्रणाममात्राधिगमे अपि कः 
श्रमः ? क्व याचतां कल्पलता अधि, क्वमां प्रति दष्ठिदाने अपि तव बद्धमृष्िता ? 

हिन्दी--पूर्णस्वामित्व के अधिकारसे तुम मृक्च पर अनूग्रहकरोयान 
करो किन्तु (मेरी) प्रणतिमात्र स्वीकारनेमे भी तुम्हे क्याश्रम पडतादहैः 
कहाँ तो तुम याचको के निनित्त कल्पबत्लरी हौ-यहं प्रसिद्धि मौर कशां मेरे 
परति निमिष अवलोकन में भी यह मूट्ीर्बावि टेना ( कृपणता ) ? 

रिप्पणी--नट के कथन का अभिप्रायदहै कि उसने अपने को संपुणं 
भाव से दमयन्ती के अधीन कर दियाहै ओर उतका पूरणं अधिकार प्रभुता 
अपने पर मानता है, सो दमयन्ती का अधिकार कि वह्‌ नल पर कृषा करे 
यान करे । प्रभुको दास पर्‌ कृपा करनेया न करने का अवक्राशदै। प्रभ 
वाहे जैसा भाव रते, दास तो विनत रहेगा ही । नर को आपत्ति इसीमेंदटै 
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किनल को प्रणति भौ दमयन्ती नहीं स्वीक्र स्ह एसी भीक्या 
निमेमता ? प्रणामस्वीकारनेमे तो बृ परिश्रम मी नही होता । इम 
अतिरिक्त प्रसिद्धि तोयहयी कि दमयन्ती याचकोकी इच्छा उसी प्रकार 
पूरी करती थी, जिक् प्रकार क्रि कल्पवृक्ष कौ लता, परन्तु वही दमयन्ती 
नल के प्रति दतनी कृपणता क्यो दिखा रहौीद्‌ कि क्षण भरनो उससे दृष्ट 
मी नहीं मिखाती ? भाव यह्‌ कि एकेवार तौ नल कौ दमयन्ती निहारमै 
कीक्रुपा करे। मल्टिनाथ के अनुसार विरूपघटनारूप विषम भलंकार. 
विद्याधर ने विषमरूपकालंकार का निदेश किया है।॥ १०९॥ । 
रमरेषु बाधां सहसे मृदुः कथं हद द्रदीग्रःबुचरसंवृते तव। 
निपद्य वैसारिणकेतनस्य वा ब्रजन्ति बाणा तिमुखोस्तिष्णुताप्‌ 1११० 

जोवातु--स्मरेति । टे भमी! मृदुः मृष्द्धी त्वं स्मरेषुवाघां कामवाण- 
व्यथां कथं सहसे ? अथवा विप्तरतीति वि्ारीस एव बंसारिणो मत्स्यः 
“विसारिणो मत्स्ये" इति स्वार्थऽण््रत्ययः 1 तत्केतनस्य कामस्य वाणाः द्रदी. 
योभ्यां चढतराम्यां कुचाभ्यां संवृते तव हदि निप्र विमुखाः कुचप्रतिहत्या 
पराङ्मुखाः । अत एवोत्पतिष्णवः उत्पतनशीलाः, *अलङ्कृचिव्यादिना 
इष्णुच्प्रत्ययः । तत्तां ब्रजन्ति वा, अन्यथा कथपुपेक्षस उत्ति भावः ॥ ११०॥ 

अन्वयः- मृदुः स्मरेषुबाघां कथं सहसे, व! वैसारिणकेतनस्य बाणाः 
द्रदीयःकुचसंवृते तव हदि निपत्य विमुखोत्पतिष्णुतां व्रजन्ति { 

हिन्दी - कोमल ( दमयन्ती ) काम बाणौकी पीडा कौ कंसे सह रही 
हो, अथवा ( प्रतीत होतादहै कि) मकरघ्वज ( काम } के दतर कुचो पे 
आच्छादित तेरे ( दमयन्ती के ) हृदय पर टकरा उकटकर उचछल जाति हैँ ! 


रिप्पणी-नल का तकं है कि जब दमयन्ती नल के कारण काम पीडिता 
हैतो वहुअब क्यों व्यथं ष्ट उटारहीदै? दपर दा संभावनाएं दै- 
यातो कोमल होकर भी दमयन्ती की सहनशक्ति अपूवंहै किप्रहुमर चुपचाप्‌ 
सह॒लेरहीटहै अथवाये कामबाण उसके हृदय तक प्हुंचही नहींपाते, 
उसके कठोर, पीन पयोधरो से टकरा उछल कर लक्ष्यश्रष्टहो जाते दं। 
'विसारी' अथवा 'वैसारी'-मचछ्टी जो विस्षरण करे । अमरकोष कै 


अनुसार--“मीनो वैसारिणोऽण्डजः} विद्याधर के अनुसार विरोध ओर 
भाक्षेपांकार ।। ११०॥ 
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रिमत्तस्य संभावश्न सुक््वणा कणान्‌ विषेहि टीटाचरमच्चलं र्‌ वोः, 
अपाद्खरथ्यापथिकोच् हैरया प्रसह्य गन्धे दशं ममोपरि ॥१११॥ 
जीवातु--स्मितस्येति 1 स्मितस्य । कणान्मन्दहासलेशान्‌ सृक्वणा ओषु 
प्रान्तेन । प्रान्तावोष्ठस्य सृक्वणी' इत्यमरः । सम्भावय भ्र वोरश्चलमन्तं लीलया 
चलं च्ल विवेहि । तथा सषाङ्खरथ्या कटाक्नमार्गैः । तत्र पन्थानं गच्छतीति 
पथिकी सच्ारिणौ "पथः ष्कन्‌ इति घ्कृनूप्रत्यये “षिद्गौरादिभ्यस्च' इति 
डीष्‌ | दृशं ममोपर्युपरिष्टात्‌, षष्ठयतसथंप्रत्ययेनेति षष्ठी । हेलया प्रसद्य 
्रलात्‌ पन्धेहि प्रसारयेव्य्थंः । ध्वसोरेद्धावम्यासरोपश्चेत्येकारः ॥१११॥ 








अन्वयः--सुक्वणा स्मितस्य कणान्‌ संभावय, श्रवो: अजञ्चर जीलाचलं 
विधेद्धि अपाङ्खुरथ्यापधिकीं दृशं र मम उपरि हेलया प्रसद्य सन्घेहि । 


हिन्दी--भोष्ठ प्रात से मन्दहास्यके कणोको घन्यकरो ( ओं पर 
मुसकान लोओ), भ्रयुगलके प्रदेशको लील{-विलाससे चंचल बनाओ 
( प्रक्षेप करो) भौर नैत्रप्रांतह्प रथ्या ( गली, छोटः मागं) को नित्य 
यात्रिणी दृष्टि का मक्ष पर हरा ( विास्तावलोकन } के साथ बलपूचंक 
प्रसार करो ( लीखाकटाक्षो से मेरी-नर की-ओर निहारो )। 





रिप्पणी--भाव यहीदहैकि प्रसन्न द्यौ दमयन्ती मन्दस्मित सहित नल 
को प्रणयपूर्ण दष्टिसे निहरे। भाव, हाव ओर हेका--समभी सत्वकौी 
देहात्मक स्थित्तिके परिणम्‌) ये सत्वभेद्से देह मे प्रतिस्थं ओर 
परस्पर समुत्थितमी होते हँ । सामान्यतः टनका कम है--पहिरे भाव, तव 
हाव, तदनन्तर हेला ( नाटचश्ास्त्र २२।६-७ ) । निविकारात्मक्‌ सतवसे 
आदि विक्रुति नावद्ै ( दशषूम २।३३, सादहित्यदपंण ३।१०३ }; भावस 
हाव धी उत्पत्ति हतीटै। हाव अर्थात्‌ अक्षि, ज्र, ग्रीव की मंगिमाओं सं 
श्यृद्कारकरा सूचक सत्त्वोत्थित विकार (ना० शा० २२।१० )। हावकी 
अत्यन्तता ही हेलादहै, दाव की अपेक्षा इसमें विकार अधिक लक्ष्य होता है 
(ना० श्षा० २२।११) । नारायणने चतुथे चरणके श्रपद्य' कौ अपेक्षा 
प्रसद्य" पाठोवर कोमाना है, जिसका अथं हुभा-“प्रसन्न होकर । यह्‌ पठातर 
मधिक उपयुक्त है । विद्याधर के. अनुसार अनुप्रास-रूपक-उपमालंकार ॥१११॥ 
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माफ प्रावृषमश्रुविघ्रुषां स्मितेन विश्राणय कौमुदीमुद 

टेला।वत्तः खेलतु खञ्जनद्रकी विकासि पद्धुरुहमस्तु ते मुखम्‌ ॥११२॥ 

जावातु-समापयेति । किच्चाश्रुविप्रषां प्रावृषं वपतु वृ्टिमित्यथैः। 
समापय मा रोदीरित्यथः । प्रावृट्समाप्तेः फलमाह-- स्मितेन मन्दहासेन 
कौमृदीमुदो विश्राणय वितर । श्रण दान दति चौरादिकाल्लोट } दशावेव 
स्रञ्जनद्रयी खञ्मनप्रक्षियुगमितो मयि सेखतु परसस्तु, ते मुखं विकासि पद्ुरुहू- 
मस्तु, प्रसन्नं भवल्वित्यथः।। ११२ ॥ 

अन्वयः-- अश्रुविप्रूषां प्राचृषं समापय, स्मितेन कौमुदमृदः विश्वाणय 
ख प्रनद्रयी दशौ दतः येक्तु, ते मृखं विकानिपदरुहुम्‌ अस्तु । 

दिन्दी--अशरु-विन्दुौ कौ बरसात समाप्त करो ( न रोभो ); मन्दहास्य 
से चादनी कौ प्रसन्नता फंलाओं ( मूसक्राओ ); खजनयूगलसे नेत्र दस ओर 
(नल कीभर } सेकं (नलकौ ओरप्रेमसे निहारो ) भौर तेय ( दमयंती 
का ) मख विरते कमल-मा हौ जाये 1 











रिप्पणी-नल ने दमयन्ती को समाया कि वहु रोना-घोना छोड 
प्रसन्नसासे मुसकूराये अर प्रसन्नमृखी हो नर की ओर्‌ अपने खंजन पक्षी-से 
नयनो से निहारे। दुसे वर्पाकी समासि ओर शर्दागम के उपमान से कहा 
गयादं। वर्षा समोषदटौ ओर शसरदागमटो, जिसमे निम चादनीका 
प्रसारो, खंजनपक्षी कल्लोल कर ओर कमल विकसित हो । दमयन्ती के 
गसू वर्ष्ा-प्रवाह्‌ है, जिसके समाप्त होने पर उसके मन्दहास्यरूप चादनीका 
प्रसार होगा, खंजन.से नेत्र प्रसन्नतासे नाच उर्गे भौर मृख विकसित कमल- 
श्री को्राक्त करेगा । मभावहैकरि रोना छोड, प्रसन्न हो स्मितपूवेकटाक्ष- 
विलोकन कै साय कु बोट दमयन्ती । विद्याघरके अनुसार अतिशयोक्ति 
भौर रूपक ॥ ११२॥ 
सुधारसोद्रेलनकेलिमक्षरस्रजा सुजान्तमंम  कणकूपयोः । 
शौ मदोये मदियक्षि ! कारय स्मितश्िया पायसपारणाविधिम्‌ ॥११३॥ 
जीवात्‌ -सुषेति। है मदिराक्षि ! मदकसक्षि ! (दपिमदीषत्याद्धिना 
ओौणादिकः किरच्प्रत्ययः भक्षरल्लजा वर्णाविल्या वाम्गुम्फेन करणंकूपयोरन्त 
सुधा रसस्योदेलनकेलिमून्मज्जनलीलां सृज । आख्पेत्यथेः । किच्च मदीये दशौ 
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स्मितश्िया करणेन पायसपारणावि्धि पायसमोजनविधिमपि कारय । पर्‌ 
माघ्नन्तु पायसम्‌” इत्यमरः } "हुक्तौ रव्यतरस्थाम्‌' इतति विकल्पादणि कतुः 
कर्मत्वम्‌ | ११२ ॥ 


अन्वयः--मम क्णेकूपयोः अन्तः अक्षरछजा सुधारसौदेकनकेक्ि सृजः; 
मदिराक्षि, सरीये दशौ स्मितश्िया पायसपारणारविचि कारय । 

हिन्दी--मेरे (न के) कानों रूप कओं ( कणंचिद्यों)के भीतर 
वणैमालाद्रारा अभृतरसको उछछाल्नेकौ क्रीडा करो] है मदभरे नयनौं 
वाटी ( मदिर नयते), मेरे नेत्रोंको भअंदहास्य की शोभा हास खीर- 
भोजन से पारणा ( उपवासानन्तर भोजन } करओ 





रिप्पणी--नल के कथन का भाव यहीरहै कि दमयन्ती कुछ प्रसन्न ही 
योले, जिससे नट के कानोमें अमृतरस.जंसा उद्ेख्िति होने ल्गे ओर वहु 
अपने सदभरे नयनों से नर को निहारती अपनी मुस्कान दारा उसके नेत्री 
को सुख ओौर संतोपदेने की कृपा करे । एसे धुरः, प्रेमपुणं वचन दमयन्ती 
के मृख से निकलें किः जि प्रकार कोकेटिप्रिया बालिका कूप-बावडी में 
पानी उशछाल-उछाट कर परिवेश्च को जरूसिक्त करदेतीदहै, उसी प्रकार 
दमघन्ती के मुख से उद्भूत व्णंमालारूप बालिका अमृतरसोद्रेन केलिद्वारा 
नल के कर्णे्ूपयुगल को परिषिक्त कर दे। दमयन्ती के मदभरे नयनर्हँ 
नट का निवेदन दै कि नलकेनेत्रन जाने कवसे दमयन्ती कौ मुसकान के 
किए तरस रह है, उपवा करते व्यक्ति के तुल्य हौ उन उपोषित नयनो की 
पारणा के निमित्त दमयन्ती अपने स्मित का क्षीरभोजनं देकर कृताथं करे 
संपूर्णं रटोक मेँ जलाशय में जक्केलि करती, मंदहास्य-रोभा का प्रसार 
करती केटिपरायणा बाल्िफाका चित्र उभरताहै, जो दशकको हषंसे 
आप्यायित कर देती है । मधुर वाक्य रचना अमृत्त तुल्य है.ओौर कवि स्मय 
के अनुसार शुभ्र स्मित की समता "पायस्त' (खीर) सेको गयीरहं। विद्याघर 
के अनुसार अतिशयोक्ति मौर रटेष ।। ११३ ॥ 





ममासनाधं भव मण्डनं नन प्रिये मदुत्सङ्खविभूषणं भव । 
श्रमाद्‌ श्रमादालपमङ्ध । मृष्यतां विना ममोरः कनर्तवासनम्‌ ॥११५॥ 
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जोवातु--ममेति ह प्रिये ! ममासनाघें मण्डनं भव । तत्रोपविञ्चेल्यथः ; 
नन । अत्यनुचितमेत दित्यः । किन्तु मदुत्सङ्धविभूषणं भव, अद्घुमा रोहेत्यथैः 
तदपि नेत्याह~- भ्रमादुश्रमादाल्पं रमादालपं ्रमादालापसमित्यथः | रपे । 
अङ्ग भो मृष्यतां क्षम्यतां विन्तुममोरो वक्षो विना तवासनं कतरत्‌ 
किमस्ति! (चापले दे भवत इति वक्तव्यमिति ननेस्यादौ चापले द्विभवि;। 
चापलं संभ्रमान्निवृत्तिः सम्भ्रमश्चानौचित्यभयादिति। अव्र भैम्या: क्मेणाधार- 
हवृत्तिकथनात्प्यायालद्भूारः । 'एकफमनेकसिमिन्ननेकस्मिन्‌ वा क्रमेण पर्यायः" 
इति स्वस्वकारलक्षणात्‌ ॥ ११४ ॥। 

अन्वयः---श्रिये, मम आस्नार्द्धेन मण्डनं भव, नन, मदुत्स द्ध विभूषणं 
भव; अद्ख, भ्रमाद्‌ भ्रमात्‌ आर्पम्‌, मृष्यताम्‌; मम उरः विना तवं आसनं 
कतरत्‌ ? 

हिन्दी --प्यारी, मेरे भासन के आधे भागकी शोभा वनो, नही -नहीं, 
मेरी गोद का आभूषण बनो ह अंग ( हे सुन्दरि, हे मेरे अवयव तुल्य ), 
(जो वु मने कहा) भ्रम--केवल भ्रमसे कहा, क्षमा करो! मेरे हृदय को 
छोडकर ओर तेरा आसन कौन-सादहै? 

रिप्पणी--प्रणयी नक अपनी श्रिया को मनाता कटने दगा कि दमयन्ती 
उसके साथ उसके राज्यास्तन के अद्धंमागपर आ विराजे, जसी करि परम्परा 
है--रानीके साथ सिह्यासन पर विगयाजतीष्ै। फिर उपे लगा कि यह्‌ संमान 
तोदहै पर प्रणयी का समान नही, अतः "न-न' कहु कम उसने दूसरा प्रस्ताव 
किया कि दमयन्ती उसकी गोदमें व्रिराजे; परन्तु तुरन्तदही उसे बोध हु 
किश्रियाके लिए इतना भी पर्याप नहींटै, वह तौ उस्रः अंगद, उससे 
भभिन्न । तो उसका सवसे अच्छा स्थानो सकता है प्रिय (नट) का 
हृदय, भतः भन्त मे उसने अपनी भल मानते हए दमयन्ती को हृदय मे स्थित 
हो जाने का निवेदन किया। नारायणने तृतीय चरण का पार्ठा्र द्विया 
दै-- अहं भमादालपमङ्क मृष्यताम्‌--अर्थात्‌ मैने यह सब श्रमसे बोल 
विया, तु क्षमाकर । हृदय दही तेरा उचित आसन है, उसके अतिरिक्त भौर 
कोई अंग तेरा आप्नहोदही नहीं सकता । कोमल आमंत्रणात्मक ' अद्ध" 
अवयव का भी सूचक्दै। मत्कलिनायके अनुसार यहां पर्यायालकारहै, 





नवमः सनः २९६ 


ग्योरि रमसे भैमी की आघारवृक्तियो का कथन हंजा टै। विद्याधर ने 
अतिक्षयोक्ति का निर्देश कियाद ॥ ११४॥ 

अघीतपच्चाशुगवाणवच्छने ] स्थिता मदन्तबंहिरेषि चेदुरः । 

स्म रासुगेभ्यो हृदयं बिभेतु न प्रवि्टय तत्तवन्मयसंपुटे मम ॥१६५॥ 

जीवातु--किञ्बोरःस्थराद्यवस्थानेषु ममापि कामादभयमित्याह--भधी- 
तेति । अधीता अभ्यस्ता पञ्चाञुगस्य पञ्चेषोर्बाणानां वञ्चना प्रतारणाविद्या 
पया सा तथोक्ता तस्याः संम्बुद्धिः। प्रायेण मनस्पिनां लटज्जावशेवदतया 
मदनवच्चनताच्छील्यादित्थं सम्बोध्यते स्वहूदयप्राणसामथ्य सूचनां है भमि! 
त्वं मदन्तमंमाभ्यंतरे स्थिता अवस्थिता । भय बहिररदचेषि प्राप्नोषि चेत्‌ 
तर्ताहि मम हदयं (कूं) त्वः्मये त्वदात्मके संपुटे पेटिकायां प्रविश्य स्मराशुगेभ्यः 
स्मरक्षरेम्यो न बिभेतु । त्वया गृुषस्यमे कुतः कामास्त्रभयमित्यथः ॥ १ १५।। 

अन्वथ्रः--अधीतपज्चादशुगवाणवञ्चने, मदन्तः स्थिता बहिः उरः एषि 
चेत्‌ तत्‌ मम हृदयं स्वन्मयसंपुटे प्रविश्य स्मराश्चुगेम्यः न बिभेतु । 

हिन्दी-- दे पञ्चबाण (काम) के राणो की वंचनां का अध्ययन किये 
हुई ( दमयन्ती }, तुम यदि मेरे अतस्‌ मे वसती बाहर वक्षस्थल पर रहौ त) 
मेरा हृद्य त्वद्रूप ( दमयन्ती खूप संपुट ( संदूक } मं प्रविष्टहो कामः 
बाणोंसे न डरे। 

टिप्पणी--नल कामनग्पयित दहै । उसे इस कामदत्त व्यथा से दमयन्ती दही 
दटकारा दिला सकती है दमयन्ती मे एसी क्षमतां क्योकि वहु काम 
बाणो की भी प्रतारणा कर सकती दै, जसा कि इलोक संख्या ११० मं कटा 
गया ३ ति उसके वक्षपर भिर कर कामबाण भी विमूख दहो जाते । इसं 
लिए वामवाण वचना की पारगता दमयन्तीसे नल का निवेदन दहै फि वह 
लके अंतसमे, भीतरमभरी विराजे भौर बाहुर्‌ 'उर' परमभी। इन दोनों 
के बीच जसे संटूकमे छिपा नल कारहुद्य कासनाणों से निभेय रहेगा । भारवे 
है कि मन्म छिपी श्रिया उसके वक्षसे आ लगे, जिससे नलकौ. कामपौडा 
टूर हो जाय । विद्याघर के अनुसार अतिशयोदित ॥। ११५ ॥। 


परिष्वजस्वानवकाशव्राणता स्मरस्य रने हृदयद्वयेऽसतु नौ।! 
दृढा मम स्वत्कुचयोः कटोरयोकरस्तरीयं परिचारिकोचिता ॥११९॥४ 
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जीवातु-परिष्वजस्मरेतति । हे प्रिये ! परिष्वजस्व आलिङ्क। तथा सती 
खगन मिथोघरिते नौ आवयोहुदयद्रये स्मरस्यानवकाशा नीरः घ्रत्वाक्निरवकाक्ञा 
जाभां यस्य॒ तस्य भावस्तत्ता अस्तु । ईइत्थमालिङ्कनं स्मरशरप्रवेश्शानवकाश- 
कारतमिति भावः। किञ्च च्डा कटोरा ममेयभुरस्तरी कठो रथोस्त्वत्कुचयोः 
परिचारिका उचिता युक्ता । समानगुणयोः सम्बन्धो युक्त इत्यथः । अत्र समा- 
छकारः । सा समालङ्कृतियगि वस्तुनो रनुरूपयोः' इति लक्षणात्‌ ॥११६॥ 
अन्वेयः--परिष्वजस्व, नौ हुदयद्ये छग्ने स्मरस्य अनवकाञशबाणता 
अस्तु; मम दृढा इतरम्‌ उरस्तटीयं कटोरयोः त्वत्कूचयोः परिचारिका उचिता | 
हिन्दी--( हे श्रिये! ) आलिद्धन कर, हम दोनों कै सेनो हृदय मि 
जाने पर कामके बाणो को अत्काक्ष हीन रहे। मेरी यहं कलर वक्षःस्थली 
का तेरे ( दमयन्ती ) के कुचो की सेविका होना अत्यन्त उपयुक्त है। 
टिप्पणी--भाव है कि नल-दमयन्ती आगन बद्ध हो जायें, जिसे 
दोनों कौ काम-व्यथा मिट सके । जब दोनों के हदय मिरु जायेगे, तव काम- 
जणों के प्रवे का स्थान ही तहीं रदेगा, स्थानाभावके क्रारण कामबाण 
व्पथे दो जायेगे } नका विश्चाल वक्षःस्थल दमयन्ती ऊ पौनपयोघरो से 
आक्िगित होने का ओचित्य रखता, कुच कलर है, तो वक्षस्तदी भी 
दृद--अत्यन्त कठोर है। समानश्चीक्तादहै, सौ सस्य उचित दै। उचित 
स्नामी का सेवक भी उपयुक्त होनादटी चाद्िए। कठोरकुचो की उचित | 
दृढा उरस्तटी' ही हो सकती है! मल्लिनाथ के अनुसार सम अकार ॥११६॥ 
शुभाष्टवगस्त्वदन द्ध जन्मनस्तवाधरेऽलिष्यत यत्र रेखया । 


९ 


मदीयदन्तक्षतराजिरञ्जनः स भूजंतामर्जतु तरिम्बपाटलः \\११७॥ 

जीवातु--शुभेति । यत्र यस्मिन्न तवाधरे रेखया रेखाभिरिः्य्थः। जाता- 
वेकनचनम्‌ । त्वदनङ्घजन्मनः त्वदीयमन्मथोदयस्य सम्बन्धी शुभाष्टवयंः सुभ- 
सूचकाष्टवर्गो ज्यो तिदशास्वप्रसि द्ध अचिख्यत रेखाशूपेण लिखितः । रेखारूपस्य॑व 
शुमावेदक्त्वात्‌ बिन्दुरूपस्य वैपरीव्याच्चेति भावः । मदीयदन्तक्षतानां राज्या 
रञ्जनः विम्बफलवत्‌ पाटलः सोऽघरः भजतां सजपव्रत्वमर्जतु भजतु । अजं मौवा- 
दिकाश्छोट्‌ । अत्राधररेखाणामष्टवं रेखात्वमघरस्य भुजेपत्रत्वं चोत्प्रेक्ष्यते । 
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तैन च कामोदयस्य शुभोदकत्वं व्यज्यते । जन्सकालग्रहाघानभाविशयुभावेदको 
रेखा विन्दृरस्यचक्रविरशेषाद्धर्या ग्रहसन्निवेशविशेषोऽष्टवगंः ।। ११७ ॥ 

अन्वथः--त्वदनङद्खजन्मनः जुभाष्टवर्गः रेखया यत्च तव अधरे अलिस्यतः 
बि्बपारलः सरः मदीयदन्तक्षत्तराजिरजञ्जनंः भजताम्‌ अजेतु । 

हिन्दी-तुम्हारे ( दमयन्ती के) अनंग (काम) के जन्म का गुमः 
सुचक अष्टवगं ( कुण्डली चक्र } ( ज्योतिविद्‌ विधाता की ) रेखा हारा जिर 
स्थान में तेरे अधर प्र लिखागयाहै, बिम्बफल-सम गुलामी वह्‌ ( अधर} 
मेरे ( नङ ) दंतक्षतों से ₹जित हो भूजंपत्रभाव का अजेन करे । 

रिप्पणी--ज्योतिबिद्‌ द्वारा जन्मकाल कै ग्रहविचार के निमित्त दुमका 
सूचक चक्र रेखा द्वारा च्लि जाता दैः, जिसमे सूये, चंद्रः मगल, बच, 
बृहस्पति, शुक्र, शर्नश्चर ओौ र राहु--इन ग्रहों का गुभाष्टक बनता दै । यर्ह् 
दमयन्ती के लाख अधर को ( कामोदहीपक्‌ होने के कारण ) भोजपत्र बनाया 
गया है जिसपर यह्‌ शुभाष्टक किखाजाताहै। इसका उपभोग दन्तक्नत 
देकर नल फो अपेक्षित है। साल दन्तक्षतसे रंजित होकरही लिखि जाने 
ोभ्य भोजपत्र के वणे काहोसकतादै । भाव यह्‌ दहै कि तेरा काम शुभकाल 
म उत्पन्न हुआ ह, जो सफलता को प्राक्त होगा । तेरा गानी अघर प्रियरस- 
पालजनित दन्तक्षतसे चिद्धितहो भोजपत्र कै रग को प्राप करेगा 
मल्लिनाथ ने अघर के भूजपत्रत्व की संभावना के आघार पर धहां उन््रक्षा 
उल्लेख किया है जिससे काम का जुभत्व व्यंजित हौताहै। नारायणने 
टिप्पणी की है-- त्वदोषठोष्टरेलावान्‌ दन्तक्षतसुन्दरो भूजेपत्रेणोपमीयते \' 
( आठ रेखाओं से युक्त दमथन्ती का अधर दन्तक्षत से सन्दर हो भोजपत्रसे 
उपमित होगा 1 ) नासयण ने इस इलोक का कऋरमाकं १९९ माना टै ॥ ११७; 


तवाघराय स्पृहयामि न्मधु्लवः श्रवःसाक्षिकमाक्षिका गिरः । 

अधि्यकासु स्तनयोस्तनोतु ते ममेन्दुरेलाभ्युदयादुभुतं नखः ॥९१८॥ 

जीवातु--तवेति । किञ्च तवावराय स्पृहयामि । जघरं पातुभिच्छा- 
मीत्य्थः 1 सस्पृहेरीप्सित' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थीं । कुत इति चेत्‌--यस्या- 
धरस्य मधुखर्वैः माक्षिकद्रवः तव गिरो वचनानि श्रवसी श्रोत्रे साक्षिणी यस्य 
तच्छव साक्षिकं साक्षिक धासु ताः । ्नोतरपेया इति भावः भवन्तीति शेषः । 
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क्रञ्च ते स्तनयौरवित्यक।सृध्वेमानेषु "उपत्यक्ाद्रेरासन्ना भूमिरूष्वंमधिर्यकाः 
इत्यमरः । 'उपाविभ्या त्यकृन्नारूद्योः' इति व्यकन्प्रस्ययः । एतेन स्तनयोरद्भि- 
रूपणं गम्यते । मम नखः इन्दुरेखाम्युदयाद्‌ मृतं चन्द्रकल्मोदयं चित्र तनोतु । 
कूच कुर्मयो न खक्षतञ्च कतुं मिच्छामीस्यथेः ।! ११८ ॥ 

अन्वय्रः--तव्र अवराय स्पृहयामि, तव गिरः यन्मधुखवैः श्रवःसाक्षिक- 
माक्षिकराः, ते स्तनयोः अवित्यकासु मम नखः इन्दुरेखाम्युदपादुभुत्तं तनोतु । 

दिस्दी-तेरे अघर कौ स्पृहा करता ह (अधरानेच्छके ह), तेरी वाणी 
जिस { अधर ) के मधु-निज्ञेरोके कारण कर्णोकी साक्षीभरूत मधुरै । तेरे 
स्तनो की अवित्यकाओं ( ऊध्वं प्रदेशो ) मे मेरा नख चन्द्र-कला के उदयं के 
आद्चये का कारण वने । | 

टिप्पणी -पू्वेदलोकोक्त अधररस पान कौ ला्सा ओर उस अधर के 
सम्बन्ध से मधुसम मधुर वचन सूुननेकौी इच्छा। इकी कारण अधरसे 
प्रसवित मधुधाराभो से सम्बद्ध वचनोंका भमाक्षिक' ( मधु ) कहा गया। 
इसके साथदहीनलने स्तनोपमोगकी लाल्साभी प्रकट की। उच्च स्तन 
पर्वत का ऊध्वं प्रदेशहै जिसपर खगा नख-क्षत-चिह्वं उगती चन््रकला-सा 
आङ्चयंजनक है । मल्लिनाथ के अनुसार स्तनयुग के अविव्यका-कथन से 
स्तनो का पवेतत्व गम्य हुभादहै। विद्याधर ने देकानुप्रास-अतिश्चयोकित- 
उपमा -आक्षेप अलंकारो का निर्देश कियादटै। ११८॥ 


न वतसे मन्मथनाटिका कथं प्रकाशरोमावलिसूत्रपारिणी । 

तवाङ्गहारे रुचिमेति नायकः शिखामणिश्च द्विज राड्‌विदूषकः ॥११९॥ 

जीवातु--नेति ) हे भैमि! त्वं मन्मथेन किना कृता नाटिका पक. 
विशेषो मन्मथनाटिका सती कथं न वतसे एवैस्यु्रक्षा । यन्मयोहीपनेति च 
प्रतीयते । उभयं रिलष्टविशेषणै रपपादयति--प्रकाशं स्फुटं रोमावलिः सूत्रमिव 
रोमावक्लिसू््रं तद्धारिणी अन्यत्र सूत्रधारः कथाप्रस्तावकः तद्रती सृत्रवारणी 
तव अ ज्गहारे मुक्ताहारे नायको मधघ्यमांणिक्यं रुचि रोभामेति अन्यत्र नायकः 
कथानायकोऽङ्कहारे अ द्गुविक्षेपे रुचि प्रीतिमेति । रिखामणिः शिरोरलञ्च 
द्विजसाजदचन्दरस्य विशेषणो विदूषको निन्दको विदूषकस्ततोऽपि रमणीय 
इत्ययं; । अभ्यत्र द्विज राट्‌ ब्राह्मणो विदूषको नायकस्य हास्यप्रायो नर्मसचिव 
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क्षिलामणिरादरणीय इत्यथः ! एवं सूत्रघारादियोगत्‌ कथं नाटिकासीव्यथेः । 
अन्यत्र यौवनाठंका रा दियुक्ता कथं न मन्मथो हीपनेत्यथेः । “आ लम्बनगुणस्चैव 
तच्चेष्टा तदलङ्कृतिः । तटस्थश््चेति विज्ञेयश्चतुर्घोदीपनक्रमः' । इति लक्षणात्‌ । 
अन्वयः प्रकाशरोमावलिसूत्रचारिणी कथं मन्मधनाटिका न वतसे ! 
नायकः तव अङ्खहारे सचिम्‌ एति, द्विज रा विदूषकः च शिखामणिः । 
हिन्दी--सुगोभित सोमावकिरूप सूत्र को धारण करतौ ( तुम दमयन्ती } 
सुशोभित रोमावलिकूप सूव्रवारसे निदेशित काम की नाटिका क्यो नहीं 
हो--( भपितुहोदही ); हारे वक्ष पर स्थित हारमें (अथवा "अद्ध + हारे 
यदच्छेद मानने पर हे सुन्दरि, तुम्हारे हरम ) मध्यमणि रूप नायकं रचि 
( दीसि-नायक पक्षम प्रीतिःप्रमन्नता )को प्राप्न होताहै भौर द्विजाद्‌ 
( चन्द्र ) का विदूषक ( उपहासक } चूडामणि ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्षक दै । 
टिप्पणी--नल ने इस श्लोक मे दमयन्ती को काम की नाटिका कहा, 
अर्थात्‌ वहु कामोन्मादिनी है, उसी प्रकार, जिस प्रकार कि एक नाटिका 
काम अर्थात्‌ षटुषं का कारण होती है) यके निमित्त रोमावलि को सूत्रधार 
'अंगहार' ( वक्षस्थित सृक्ताहार ) में दी्षि पाते नायक अर्थात्‌ मध्यमणि को 
प्रसन्न नायक ( प्रमुख पात्र) भौर शिलामणि को विदूषक कहा गया ह। 
नारायण ने 'अक्खहारे रुचिमेति नायकः' का अथं यदहूमी क्यार कि 
अङ्कहार अधरत्‌ नृत्य ने सभापति रुचि ( प्रीति) को प्राप्त होता दहै। नृत्य 
नानाकरण संयुक्त अङ्खहारो से विभूषित होता है। कर, चरण, कटि, पाश्वं, 
उर, उदर आदि स्थर से संनद्ध चारी तथा नृत्तहंस्त मातृका है मोातृकाओं 
के योगसे करण होता है। नृत्त, युद्ध, निथुद्, गति, परिक्रम, गति-प्रचारमें 
तेर, जंघा, उर तथा कटि के समानकरणकी चेष्टा चारीहै। (करणः 
सामान्यत "हस्त-पाद-समायोगः होता है । नलपुष्पपुटं आदि एक सौ आरट 
करण होते ह, जिनसे स्थिर हस्तादि बत्तीस अर्गहार निष्पन्न होति है-- 
अद्खहार अर्थात्‌ विशिष्ट अङ्कविक्षेप ! ( नाटचशाछ चतुथं अध्याय ) । 
नाटिका प्रधान उपरूपक है। यह ल्ली बटर, सपृङ्कार प्रधान उपरूपक है, 
चार अंक का, जिसमे नृष्य-मीतादि कौ पर्याप्त योजना होती है 1 इसे नाटी, 
भी कहा जाताहै, क्योकि यह मन को व्युत्पन्न बनाकर नचा देती है-- 
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^नाटचति नतंयति व्युत्पाद्य मनांसि । ( नाटचयदपंण २।५-६ ) दमयन्ती 
नाटिकाके समानदही नलके मनको हुषंविभोर करने वारी है । नायक 
कृहुते है--कथा शरीरके फल से प्रधान रूप में संबद्ध पात्र को-'कथाशरीर- 
फेन प्रधानतया सम्बदुध्यमानो नायक उच्यते ।' ( अभिनव गू, ना० श्ा० 
१८ अध्याय }) । नायक का सहचर शहास्यकृत्‌"--कमे, शरीर, वेष, भाषा 
आदिसे हास्य उत्पन्न करने वाला पात्र विदूषक होता है । ( साहिल्यदपण 
३।५० } । विद्याधर के अनुसार य्ह अतिश्चयो कित-रूपक-श्लेष अलंकार है । 
भिरानुकभ्पस्व दयस्व चुम्बने: प्रसोद शुश्रूषयितुं मया कुचौ ! 
निशेव चान्द्रस्य करोत्करस्य यन्भमत्वमेकासि नलस्य जीवितम्‌ ॥१२०॥ 

जीवातु-- भिरा इति ! भिरा सम्भाषणेनानुकस्पस्व चुम्बरनैदेयस्व दयां 
कुर, मया कुचौ जुश्रूषयितुं प्रसीद, अन्यथा कथमहं जीवेयभित्याशयेनाहु--यत्‌ 
यस्मात्‌ चान्द्रस्य करौत्करस्य किरणसमूहस्य नियेव नटस्य मम त्वमेका 
जीवितमि चन्द्रस्य दिवापि जीवनसम्भवात्‌ करग्रहणं तस्य निरौकदारणत्वादिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२० ॥ 

अन्वयः--जिस भअनुकम्पस्व, चुम्बने: दयस्व, मया कुचौ शरुश्रूषयितु 


प्रसीद, यत्‌ चान्द्रस्य करोत्करस्य निक्षा इव त्वम्‌ मम एका नस्य 
जीवितम्‌ असि । 


हिन्दी--बाणी द्वारा ( बोलकर } अनुकपा करो, चबनों द्वारा दया 
करो ओर मैरे द्वारा स्तनो की शुश्रूषा ( चन्दनर्ष्‌, पत्ररचनादि करनेका 
अवसर देकर ) करानेको प्रसन्नो जाओ, क्योकि चन्दाफी किरणों के 
लिए रात्रि के तुल्य तुम ( दमयन्ती } एक ही मुन्ष नल का जीवन द्ये । 

टिप्पणी--कामोत्पीडित नरने दमयन्ती से विविध विलखास-केलि- 
निमित्त प्रस्ताव किया, क्योकि एक व्ही उसकी प्राणहार प्रिया थी, चन्द्र 
किरणों का जीवन जसे निशाहोतीहै वेसेही। यदिरात्रिनहोतो चन्द 
क्रिरणो का जीवन--अस्तित्वही न प्रकारित हो । रसे नल-चन््र का 
किरण-समूह्‌ ( इच्छा-माकांक्षाए्‌ ) दमयन्ती-निश्ा पर ही अवम्वित ह । 
नारायण के अनुसार नल ने कहा--भेरा जीवन तेरे ही अधीन है, चुम्बनादि 


दारा मृन्ञे अनुग्रहीत करो, अन्यथा मेरा जीवनदहीन रहेगा + विद्याधर के 
मनुसार यहा उपमा-अतिशयोक्ति-हेतु है ॥ १२० ॥ 
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मुनियथात्मानमथ प्रबोधवान्‌ प्रकाशयन्तं स्वमसाववृध्यत । 

अपि प्रपन्नां प्रकृति विकोक्य तामवा्षस्कारतयाऽसृजद्गिरः ॥१२१॥ 
जीवातु--मुनिरिति । अथैवं भरान्त्यनन्तरमसौ नरो मूनियंथा मुनिरिव 

प्रबोधवानुत्पन्नतत्त्वावबोघ॥ सन्नात्मानं स्वं स्वल्पं प्रकाशयन्तं सन्तमवुध्यत, 

नकरूपता प्रकाशितेत्यवुद्धेत्यथः । अथ प्रपन्नां प्राक्षां तां प्रकृतत स्वभावं विलो- 

व्यापि ज्ञात्वापि अवाप्तः उदृबुद्धः संस्कारो निजदतत्वस्मारकवास्तना येन तस्य 


मावस्तत्ता तथा गिरो दूत्यानुगूणान्येव वाक्यान्यसृजदवोच दित्यर्थः । यथा 
मृ निर्यागलन्वात्मतत्तवाववोयोऽपि वासनावलात्‌ बाह्यमनुसन्धत्ते तथा नलोऽपि 


प्रकटितात्मा पुनः संस्कारवशात्‌ दूत्यमेवानुपररन्नुवाचेत्य्थंः । १२१॥। 

अन्वयः--अजथ यथा मुनिः प्रबोचवान्‌ असौ भात्मानं प्रकाशयन्तं स्वम्‌ 
अवृघ्यत; तां प्रकृति प्रपन्नां विलोक्य बवाप्तसंस्कारतया गिरः अपि असृजत्‌ । 

हिन्दी--ततपश्चात्‌ जंसे मूनिप्रबुद्धहो जाताहै, वैसे ही प्रबोधको 
प्राप्न ( गतश्रम ) यह्‌ ( नल ) अपनेको प्रकाशित करते हृए { 'मम नलस्य 
कहकर अपने को प्रकट करते हए ) स्वयं को जान गथा ( फिर नलत्व 
प्रकाशित दहो जाने मात्रसे ) उसे ( दमयन्ती को ) प्रकृतिस्थ देखकर संस्कार 
प्राप्त होनेके कारण (दूत होकर स्वयंको प्रकट करना उचित नहीं था, 
यह्‌ बोघ दहो जाने से ) तदनुकूल वचन बोला । 

टिप्पणी--नल ने "मम नलस्य कहकर एक भरल कर दी । दूत होने के 
कारण उसे भ्रम-मोह्‌ मे भाकर अपनेको प्रकट कर दूतघमं की अवहेलना 
नहीं करनी थी । नरका असितत्वं जानकर ही दमयन्ती की पीडा जैसे 


समापो गयी ओर वहु रोना-धोना छोड प्रकृतिस्थ हयो गयी । नरकोभी 
अब बोघ हुभा कि उससे भल हुई; किन्तु वह्‌ संस्कारौ पुरुष था, अतः वात 
संभालकर पुनः समयोचित वचन कह्ने र्गा 1 यहम नल कौ तुलना एक 
मृनिसे कौ गयीहै, जो वेदताम्यास ओर शम-दमादिद्वाय प्रबोध प्रास 
करे “अहु ब्रह्य स्मि-मर्थात्‌ मही सच्विदानन्देकरस ब्रह्मस्वरूप, एेसा 
ञान प्राक्ठकर छेतादहै। गौर संपार की उत्पादिका सत््वरजस्तमकी 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति को एव से पृथक्‌ मानता हुजा विवेकपूरवेक मुक्त हौ 
वागादिव्यवहार करता है । नारायण ने अन्वयांतर करके एक ओर स्पष्ट अथं 

२० नैर्नव० 
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जीवातु--स्वेति । यद्यस्मात्‌ मुधा वृथेव स्वनाम अभ्यधाच्चाम ? अवोचं 
बलु ? तन्महदेतन्महेन्द्रकायं मुञ्जितं व्यक्तम्‌ । अहो हतूमदाद्यैः दूतपथो यश्चसा 
सितीङृतो घवलीकृतो मया पुनदिषां हुसर्हासिः, “स्वनहसोर्वा इत्यप्प्रत्ययः । 
सितीकृतो घवलीकृतः + योव द्वासस्यापि घवलत्वादिति भावः} विइवेहवरीये 
तु हासस्य चावल्यऽ्पि शतुहासस्य मालिन्यापादकल्वादित्याशयेन मेचकीकृत- 
मिति व्याख्यातम्‌ । “सितो घवकल्मेचकै" इत्यमरः । अत्र हनूमद्ग्रहणं पूवं 
कल्पामिप्रायमन्यथा कृतव्रैतावतारपुरुषयोः पौर्वापयं विस्ेधादिति ।| १२३ ॥ 

अन्वयः --नास अहं यत्‌ मुधा स्वनाम अम्प्रधाम्‌, एतत्‌ महत्‌ महेन्द्रकायंम्‌ 
उज्द्ितम्‌; हनमदाचंः यशसा सित्तीकृतः दूतपथः मया पुनः द्विषां हसः 
( सितीकृतः ) । | 

हिन्दी-खेद दै, मैने जो व्यथं ही अपना नाम कहं दिया ओर यह्‌ महेन्द्र 
का वडा ( दूत ) कायं छोड दिया । हनुमान्‌ आदिद्वाय यक्चसे शुञ्च किया 
गया दृत का पंयर्मैने पूनः शत्रुमो के उपहासोंसे शु कर दिया । 

टिप्पणी--यक्च का वणं भी कविसमथानुसारगुभ्रदै मौर हास्यकामी। 
यह नल का अभिप्राय यहं है कि हनुमान आदिने समुद्रसंतरण भौर ठंकादाहं 
करक श्रीरामचन्द्र को सीता का पता बतायःथा, इस प्रकार यलोविस्तार कर 
द्तकमं की उच्च मर्यादा स्थापितकी थी, नर वसा न कर सका। इसके 
विपरीत दमयन्ती के संमुख अपनेको प्रकट करके उसनेदेवोका कायंही 
बिगाड डाखा । अब नल के शत्रु उसक्ती हंसी उड़ायंगे। इस प्रकार जो द्‌तपथ 
पहि यदबुश्र था, अब उपहासशुभ्र वन जयेभा । नल को अयश्च मिकेगा। 
मस्ल्नाथका आक्षेपदहैकि नल रामके पूववर्तीधथे। नल कतयुगमेये, 
रामत्रेतामे। इस प्रकार यह पौवापय विरोच हुआ, एेतिहासिक कमम 
भूर हई । हनुमान्‌ का उदाहरण उनके पूरव॑वत्ती नल के द्वारा दिया जाना 
इतिहासक्रम-विरोघ रै। विद्याधर के अनुसार अनुप्रास ओर व्यतिरेक 
अरुकार ॥ १२३ ॥ 

धिया्मनस्तावदचारं नाचरं परस्त॒ यद्वेद स॒ तददिष्यति । 


जनावनयोद्यमिनं जनादंनं क्षये जगज्जीवपिबं वदन्‌ हिवम्‌ । १२४॥ 
जीवात्‌-~-धियेत्ति । अथवा तावदात्मनो धिया बुद्धिपूतरेकमिव्यथेः। अचावं- 
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साधुं नाचरं एवं स्थिते परोऽन्यो जनौ यदचार वदिष्यति तत्तु जनानामवनाय 
रक्चणायोचमिनमु्ोगिनं विष्णुमिति देषः, जनानामदयतीत्यदनं संहर्तारम्‌ । 
न्यादित्वात्‌ द्युट्‌ प्रत्ययः । अथ क्षये कल्पान्ते जगञ्जीवानां पिवतीति पिवं 
संहर्तीरं शद्रमिति शेषः । ' पाघ्रादिना" रप्रत्ययः शिवं शान्तं वदन्‌, शिवम- 


दिवम िवं विवच्च वदन्नित्यथेः । स पर एव वेद । अन्गलो लोकस्तावदास्तां 
ममानपराधित्वमन्तर्यामिसाक्षिकमिति भावः १२४ ॥ 


अन्वयः--आस्मनः धिया तावत्‌ अचारुन अचरम्‌ तु जनावन्‌य उद्यमिनं 
जनादन क्षये जगज्जीवपिवं शिवं वदतु सः परः यत्‌ वदिष्यति तद्‌ वेद । 


हिन्दौ--{ अथवा मने }) भपनी बुद्धि से ( जानःबञ्चकर ) तो अमुन्दर 
आचरण ( इन्द्रादि के प्रतिकूल व्यवहार ) किया नही; कितु लोक-पाल्न के 
उद्यमी ( विष्णु) को (जनादंन' ( जनाय अदंयति पीडधति जनादेनः-रोक- 
पीडक ) भौर प्रक्यकाक मे जगत्‌ के जीवत-पायी ( प्राणरह्ता ) को दिवः | 
( मंगल ) कहनेवाला कहं संसारी दुर्जन जो कहेगा, वह ( मै ) समक्ता ह \ 
( अथवा "यत्‌ वेद तद्‌ वदिष्यति'-रेसा अन्वय करने पर अथं होगा--'लोक 
जो समश्चता है, वह कहता है ।* ) 
टिप्पणी-एक सौ तेसं पुवंररोक मे स्वनाम -प्रकट कर देने के कारण नल 
ते अपने को दोषी मानाथा यहाँ वहु विचारता है कि उसने इन्द्रादि के कायं 
क प्रतिकूल व्यवहार जान-बक्षकर तो नही किया, वह्‌ परिस्थितियों के कारण 
धथवा भावावेश्च मे हो गया । दमयन्ती का दुःख उससे न देखा गया ओर वहं 
अपने को प्रकट कर बैठा । पर नलने सोचा कि यह्‌ संसार--ये संसारी जनं 
कहा ठीक-ठीक विचार पति है \ वे खदा बनम॑ल ही कहा करते! जसा 
उपर-ऊपर से लमा, वही कह डालते ह । उदाहरण कै च्एि जोसंसारकी 
स्थिति-पालन के विधाता है, उन विष्णु को कहता है --"जनादेन'-जना को 
कष्टुदेनै वाका ओर जगत्‌संहारक खर को कहता है-'लिवः-शुम-मं गलस्वर्प । 
रेस ही नल के भाव पर उचित विवार न करके एषा अनगैकवादगप्रिय संसारी 
तोनलको अपराधौ कटेगादही। लोक-कथनं का निवारण बड़ा कटिनिहै, 
उसका कोड प्रतीकार नहींहै। विद्याधर के अनुसार छकानुप्रास भौर हेतु 
अलंकार 1 चन्द्रकलाकारने इस श्लोकं से निरुक्तः नामक काव्यलक्षण का 
निर्देद्य किया दै १२४॥. 
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स्फट्त्यदः कि हृदयं त्रपाभरात्‌ यदस्य शुद्धिविवुधेविवुध्यताम्‌ । 
विदन्त ये त्वमिदं त॒ दन्तुरञ्जनानने कः करमपयिष्यति ।॥१२५॥ 


जीवातु--स्फ्टतीति ! अदौ हृदयं त्रपामराल्छज्जातिभारात्‌ स्फुटति 
क्रिम्‌ ? स्फुटिष्यति किम्‌? (आशंसायां भूतवच्च इति चकारादाशंसायां 
भविष्यदर्थे वतैमानवत्प्रव्ययः । यद्यस्माद्‌ स्फुटनादस्य हृदयस्य शुद्धि विबुवेदेवै- 
विबुध्यतां ज्ञायताम्‌ | अतः स्फटनमाश्ास्यमित्यथः । परन्तु ते विवुघास्तत्त्वं 
हृदयजुद्धि विदन्तु, तथापि दन्तुरमत्िविषमन्तदेवाह--जनानने कः करमपे- 
यिष्यति न कोऽपीत्यथंः। कथश्चिटेवताप्रव्थायनेऽपि जनश्त्यायनं दुष्करमिति 
तात्पय्गथं: ।। १२५ ॥ 











अन्वयः--किम्‌ अदः हदयं त्रपाभयात्‌ स्फुटति, यत्‌ अस्प शुद्धिः विबुधैः 
विवुध्यताम्‌ ?तेतु इदं दन्तुरं तत्त्वं विदन्तु; जनानने कः करम्‌ अपंयिष्यत्ि 

हिन्दी--क्या ( मेरा-नख का) यह हृद्यं ल्ज्जा-भारसे फटान्य रहा 
किङ { हदय } का निरपराधहोना देव समञ्च र वै (देर ) ततौ इस 
अत्यन्ट विषम ( कलिनिता दे सम्म जानेवाला ) तरव को समञ्च ठे, ससारी 
जनोंके मह्‌ परक्रौन हाथवरेगा ? (लोगों का महु कौन बन्द करेगा ) ! 


टिप्पणी--अनजाने अपयधघ-बोवसे मी उन्तमप्रकृति नल क अस्थन्त 
आत्मग्लाति दहे रहीथी1 वहु चाहने खगा कि उसका हदय कंटकर्‌ बाहर 
या जःता जिसमे उसकी शुद्धि--निस्पराघता स्वंज्ञ देव तो जान ठेते, जिनका 
तल अपराधी दै! वे 'विवुध'-विचेष बुद्धिमान्‌ कहे जाते है--उन्दं तो "विबोधः 
हो जाना चाहिए । ञे स्री जनतो अनल काही करते दै, उनकी निन्दा- 
स्तुति की चिन्ता व्यथंहै। न कौईूलोगोको कुकी कटने से रोक पाया 
है, न रोक सक्ता भाव यहंहैकि देव सवेज्ञ हैः वे क तथ्य को समक्ष 
हौ ल्गेकि नरुका हुदय शुद्धहै. रोग जो चाह, बके ; उनको क्या चिन्ता? 
'जनानते कः करमपंयिष्यति"-लोकोक्ति का प्रयोग । विद्यावर के अनुार 
अतरसयोक्ति ।। १२५ ॥ 





मस श्रसरत्रेतचयानया फटी बलीयसाऽलोपि च संब वेधसा । 
ने वस्त दवस्वरसाटिनश्वरं परेश्वरो म्रतकत्‌ मीश्वरः ।९२६॥ 





३१० नषधीयच{रतम्‌ 


जीवातु--ममेति । मम श्रमी दत्यप्रयासः अनया चेतनया स्वरूपनिनूह्न- 
बुद्धया फटी सफलः स्यात्‌ बलीयसा बरवत्तरेण वेघसा दंवेन सा चेतनवाटोपि 
नाशिता च ! तथा हि-दैवस्य स्वरसात्‌ स्वेच्छातो विनइवरं वस्त्वर्थं सुरेश्वरः 


शक्रोऽपि प्रतिकर्तुं नेश्वरो न शक्त इत्यर्थान्तरन्यासः । ईखशी भवितव्यतेति 
भावः । १२६ ।। 


अन्वथः--अनया चेतनया मम श्रमः फली, बलीयसा वेधप्ताच्सा एव 
अलोपि; दैवस्वरसात्‌ विनक्वरं वस्तु सूरेड्वरः अपि प्रसिकत्त्‌ न ईश्वरः । 
हिन्दी--इस चेतना से कि भै नर इस समयदूत ह, मेस श्रम सफर 


होता, किन्तु बली विधाताने उत्तकादही लोप कर दिया । दैवेच्छासे विनारित 
वस्तु की रक्षा करने मँ देवराज भी समर्थं नहीं हं । 


रिष्पणी-नल का भाव यहदहैकिजो मी अपराघ हुंजा, उसकी इच्छा 
छे नहीं हृ । बलवान्‌ दैव ने उसक्तो चेठना-समङ्च ही समाप्त कर डाली। 
दैवेच्छा का प्रतिकार तो इन्द्रसे भी संमव नहीं, नल-एक मनुष्यकोतो 
क्षमता ही क्या ? उसका कोई अपराव नहीं है । मल्लिनाथ भौर विद्यावर त्‌ 
सर्थान्त रन्यास अकार का निदेड कियाहै \¦ १२६ ॥ 

इति स्वयं मोहुमयोिनि्ित्तं प्रकाशनं शोचति नैषधे निजम्‌ । 

तथा व्यथामग्नतद्हिधीषंया दयादुरागाल्लघु हेमहंसराद्‌ ५१२७ 

जीवातु-इतीति । इतीत्थं नैषधे नरे मोहम्योमिणा अज्ञानविलसितेन 
निमितं निजमात्मीयं स्वथं प्रकाशनं स्वस्वरूपप्रकटिनं प्रति शोचति व्यथमाने 
सति दयाटुर्हुमहं् राट्‌ सुवणं राजहंसः तथा व्यथामग्नस्य तस्य नटस्योटिवीषया 
उदरतुमिच्छया, धरतेशस्पूर्वात्‌ सञ्चन्तात्‌ छियामप्रत्यये टाप्‌ । लधु क्षिप्रमागा- 
दागतः ।! १२७ ॥ 

अन्वयः--नंषघे इति मोहमयोपिनिभित्तं निजं स्वयं प्रकाशनं शोचति 
दयालुः दैमहंसराट्‌ तथाब्यथामगनतदुदिधीषया घु भानात्‌ | 

हिन्दो--निषधराज नर के मोह { अज्ञान ) की तरगों के कारण हए 
अपने 'स्वयंप्रकाश्चनः ( अपना "नल -नाम' स्वयं कह देने ) पर "सोच" (निन्दा) 
करने पर दयालु स्वण॑हुसो का राजा उस अनिवेचनीय पीडा मे ममन उरं 
(नल ) का उद्धार करमै की इच्छासे ( स्वनिन्दासे विरत करने के लघि} 
शीघ्र आ पहुंचा । 
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टिप्पणी-स्वणंहस ने ही दमयन्ती को नर.सदेश पहुंचाकर नल का कायं 
कियाथा, इस समय मी पश्चात्ताप करते--पछताते नल नरकौ पीडादृर 
करने वह॒ आ गया । विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति ओर छेकानुप्रास्त । १२७। 





नलं स॒ तत्पक्षरवोध्वंवीक्षिणं स एष पक्षीति मणन्तमभ्ययात्‌ | 
तयादयनामति मा निरादतामसून्‌ विहातेयमतः परं परम्‌ ।१२८\; 

जीवातु--नलमिति। स राजहंसः तस्य हंसस्य पक्षरवेण निमित्तेरो र्ध्व 
वीक्षत इति दीक्षिणं तथा एव स सर्वोपकारी पक्षीति मणन्तमेव नल्मभ्यधात्‌ 
अभिहितवान्‌ । हे अदय | निर्दय | एनां दमयन्तीमतिनिरयशतां सैराद्यं मा 
नय प्रापय । कुतः अतः पिरमियं परं केवल्मसून्‌ प्राणान्‌ विहाता विहास्यति। 
जहातेरखुट्‌ । तदेतत्प्राणत्राणकाङ्क्षिणा त्वया नैवमाशण्च्छेदः कायं इत्यर्थः ॥ 

अन्वयः--तत्पक्षरवोष्ववीक्षिणम्‌ पएषः सः पक्षी- इतति भणन्तं नलं सः 
अस्पघात्‌-अभदय, एनाम्‌ अतिनिराशतां मानय, अतः प्रम्‌ इयं परम्‌ असुन्‌ 
विहाता । 

हिन्दो--उस्त ( स्व्णहंस ) के पलों के शब्दों से ( आष्ृष्ट हो ) ऊपर 
( आकाश कौ ओर) देखते ओर "यही वहु पक्षी है"-रेसा कहते नल ते वह 
( स्वरणं ) बोला-अरे निर्दयी, इसे ( दमयन्ती ) को बहुत निराङ मत 
वना । इसके अनन्तर ( मौर अधिक निष्करुण अप्रिय कहने प्र ; यह्‌ प्राण 
भी छोड देगी ¦ । 

रिप्पणी-माव यहदैकि स्व्णेहसने कहा कि नल अवसीमासे आगे 
जारहाहै। इतना निम॑ंमहोना ठीक नही । एसी निदंयता यदिनल ओर्‌ 
अधिक दिखायेगा तो दमयन्ती प्राणद देगी। इसप्रकार नकेवर नल को 
अपार दःखी होगा, वह्‌ स्वम्‌ एक सी रमणीरत्न कौ हव्या का अपराधी 
भा वनेणा, जो संसारमें अनूपमदहै | छ्लोवध्‌ कापातक नक पर लगेगा, अतः 
अब्र यह्‌ निर्मम व्यवहार अधिक नहीं रखना चाहिए । त्रृ्तीय चरणके "अति 
मा निराज्ञताम्‌' प्रयोग पर आपत्ति करते हृए पुकवपक्षके रूपमे नारायणने 
यहं वाक्य-ग्ठन व्याक्रण-विरुद्ध बनाया दहै कि वते प्राग्धातोः (अष्टा. १।४।८०) 
नियम के अनुसार “निराशतां मा अतिनय' वाक्य होना चाहिए । समाषान मैं 
उसने कहा है कि महाकवि द्वार प्रयुक्त हने पर, रेषा व्यवहित प्रयोग भौ 











३१२ नषधघीप चरितम्‌ 


साघु है- महाक विप्रयो गाद्व्यतहि तानासपि प्रयोगः साधुः ॥' पदच्छेदतर से 
इस वाक्यके अन्यायं भमी उन्होने किये द-( १) अतिमानिराशताम्‌'- 
अतिशयिता मा शोमा राजलक्ष्मीर्वम यस्याःसा अतिमां इयमिस्यस्यं विशेषणम्‌ । 
एनामनि राशतां नयेत्यन्वयः ! अर्थात्‌ जिघकी शोमा या राजलक्ष्मी अतिशय है, 
रेसी दसयन्ठीको अनिराशा को प्राप्ठ करा (२) “अतिम ~+ अनिराशतां 
नय हे जतिम ( अतिसुन्दर--अतिशियता मा यस्यसः ), इसे अनिराज्चाको 
प्राप करा । (३) इससे यह सूचित किया गयादै फ्रि अतिपन्दर हौनेके 
कारण नलही दमयन्तीके योग्यद्वै, बरन्य कोई नहीं} (४) अतः परे 
निरा्लताम्‌ एनां नय, अतिमा परम्‌ असून्‌ विहाता' -- इससे अधिक तिराज्च 
माव पर इसे पहुंचाया कि यह्‌ “अतिमा' ( अतिषुन्दरी दमयन्ती ) प्राणमभो 
छोड देभी भौर देसी सुन्दर वस्तु वृथा ची जायेगी ! वस्तुतः लौकिक संस्छृत 
मे उपसर्मादि धातुजादि के पूव प्रयुक्त होने ल्गे, वेदिक संस्कृत में यह 
मान्यता नहीं थौ } विद्याधर के अनुसार उख्य अलंकार अनुप्रास है । १२८॥ 


मूरेषु पश्यन्तिजनाप रधतामियल्रयस्यापि यद्थेसिद्धये । 
न कूटसाक्षीभवनोचितो भवान्‌ सतां हि चेतःशुचितात्मसाक्षिका ॥१२९॥ 
जी वातु--सुरेषविति । दै नरु ! भवान्‌ तदथस्य सुरकायंस्य सिद्धये इय- 
देतावत्‌ प्रयस्याप्यायस्यापि, यसु प्रयत्न इति घातोः समासे क्त्वो व्यवादेशः । 
सुरेषु विषये निजां सापराघतापेव पयन्‌ उस्प्रक्षमाणः सन्‌ कूटसाक्षीभवनस्य 
कपटसाक्षीभावस्य । अभूतत्धावे च्विः 1 उचितो य अनपराधिन्यात्मपराधो- 
स्रकषिव्वभेव कूट साक्षिसवं तत्ते अनुचितमित्यथंः । तथा हि--सर्ता चेतःलुचिता 
चित्तशुद्धिः आत्मसाक्षिका स्वप्रमाणिका टि स्वयं प्रमितेऽथं कि विचारणये- 
त्यथः ।। १२९ ॥ 





अन्वयः--मवान्‌ तदथंसिद्धये इयत्‌ प्रयस्य अपि सुरेषु सापराधतां पश्यत्‌ 
कूटसाक्षी मवनोचितः न; हि सतां चेतः शुचिता आत्मसाक्षिकए । 


हिन्दी--प्राप { नख) को उन (देवों) की कायेिद्धि के निमित्त 
इतना ( अत्यधिक ) प्रयत्न करके भी देवों के भ्रति अपने को साप्राध्‌ देख 
क्टसाक्षी ( भूखा गवाह, जो अन्यके निमित्त शूठ बोलता है } हीना उचित 
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ही, वयोकि सज्जनो कौ चित्त-गुद्धि स्वतः प्रमाण ( अपनी साक्षी स्वयम्‌ ) 
होती है, 
टिप्पणी-कालिदास ने कहा है-'सतां हि सन्देहपदेषु चस्वुषुः प्रमागमन्त-- 
करणप्रवरत्तयः ।' (अभिज्ञानलाकुन्तछम्‌) । संदेहजनक स्थितियों यें सज्जनो का 
उपना चित्त ही प्रमाण होक्तदै । हसने मीटेसौ ही नीति का अनुकरण करके 
नल को बोद्ध दिया करि वह्‌ निर्दोषि द । वह्‌ स्वयं जब एदा मानता दैः ता ओर 
किसी के कहने पर ध्यान देने की दावदयष्तः नहीं! क्यो वह दूसरे के छि 
अलोकमाषण करके इतनी आतर्लानि कर रहार जोर स्वयं को ओर दमयन्ती 
को व्यथित कर रहाहै? नल नै निष्कपट मावसे यथासषंमव दूतकायं संपन्न 
किया । वह इस सत्य का स्वयं साक्षौ है! देव मौ यहं स्वीकारेग, भल दी 
तामान्य लोक न माने} उ्तकी क्या चिन्ता? विद्याघर कै अनसार अर्थान्तर 
न्यास अरंकार ।। १२९ ॥ - 
इतोरिणापुच्छय न विदं तामपि प्रयातिन खेन सात्वतः । 
मृदु्ब॑मावे भगिनीं दयत स प्रणम्य चित्तेन हरित्यतीन्तृपः ॥१३०॥ 
जीवातु --इतीति । इतीरणा इध्थंवादिना नकं विदमंजामपि भमी चापृ- 
च्छचामन्त्यप्रयातेन प्रयाणप्रवत्तेन गेन हसेन सान्त्वितो बोधितः स तृपर्दिच- 
तेन हरित्पतीनिन्द्रादीचु प्रणस्य मृदुराद्रचित्तः सच्‌ दमस्य मनिनीं बभापे । १३०) 
अन्वधः- इति ईरिण नरं विदर्भेजाम्‌ अपि आपृच्छय प्रयतेन खभेन 
सात्वितः सः नृपः चित्तेन हरित्पतीद्‌ प्रणम्य मृदुः दमस्व सगिनीं बभाषे) 
हिन्दौ--हस प्रकार कह नल जओौर विदर्भपुत्री ( दमयन्ती ) से मौ 
अनुज्ञा लेकर ग्ये पक्षी ( हंस ) पे. सत्वा प्राप्त कर्‌ वहं राजा ( नल ) मन्‌ 
ही मन दिक्पाल को प्रणाम करके कोमल स्वर मे दम कीर्बाहुनि ( दमयन्ती ) 
से बोला) 
टिप्यणी--हंस के बोध देने पर नर आश्वस्त हुजा भौर उसने अपने को 
अपराघ-बोध से मुक्त माना ओर वहु निम॑मत्ता छोड दमयन्ती से कहने छ्गा । 
ददेऽपि तुभ्यं कियती: कदथंनाः सुरेषु रागप्रसवावङदिनीः । 
अदस्भदूयेन भजन्तु वा दयां दिशन्तु वा दण्डममौ मागता ॥१२९॥ 
जीवातु--दद इति! हे प्रिये सुरेषु विषये रागप्रपवे अनुरागजनने अव- 
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केशिनीः वन्ध्या असमर्था इत्यथः । "वन्व्योऽफलोऽवकेक्षी च! इत्यमरः । कियती 
रियत्तारहिता इत्प्रथेः, कदथंनाः कुत्सनाः । अदलीलश्रयोगानिति यावत्‌ } तभ्य 
केवल प्रियाहविं इति भावः । ददेऽपि ददाम्यपि अत्िर्गहितिमाच रामीत्यथंः ¦ अपि 
गर्हायाम्‌ । (शपि सम्भावनाप्रदनशङ्कुागर्हासिमुच्चये" इति विश्वः । किञ्चैवं 
सति अमी देवाः अदम्भेनाकपटेन दूत्येन दूतकमंणा (कपटोऽच्ली व्याजदम्भोप- 
घयश्छद्यकंतवे' इत्यमरः } दयां वा भजन्तु आगसा अपराधेन मन दण्डं दण्डनं 
वा विश्शन्तु, इतः परमिमां तुन कदथंयामीति भावः 1) १३१॥ 

अन्वयः-- तुभ्यम्‌ अपि सुरेषु रागप्रसवावकेशिनीः कियती: कद्थनाः 
ददे; अमी अदम्मदत्येन दयां वा भजन्तु, आगसा मम दण्डं वा दिशन्तु | 

हिन्दी-तुक्च ( दमयन्ती } को भी देवों मे अनुराग उत्पन्न करने 
विफल कितनी पीडएं दुं; ये ( देव } निष्कपट ( मेरे) द्‌ त-काये-संपादन के 
कारण चाह दया करे, चाहे ( स्व-नाम-प्रकाशन खूप ) अपराध कै कारण 
मुषे दंड दं । 

हिप्पणी--नल ने यथावि प्रयत्न किया कि दमयन्ती दिक्पालाभिमुख 
हौ सकर; किन्तु वहं विफल हुभआ । इसके विपरीव दमयन्ती को इस सवपते इतनी 
व्यथा हुई कि तने श्रत होकर स्वनाम-प्रकाडरन कर दिया । उसने समज्ञ 
च्ियाकि इस विषयमे ओर कुछ कहुना-करना दमयन्ती की असह्य ग्यथा 
काही कारणं बनेगा, देवोंके प्रति अनुरागिणी वहु नहींहो सकेगी । अब 
उसने अन्ततोगत्वा यह निणंय प्रकट कर दियाक्रि इस विषयमे ओर कु 
करहुकर वहु दमयन्ती को पीडा देना अनुचित मानता है} इसमे स्वयम्‌ नल को 
भीदुःख होचादहै। क्योकि वह्‌श्रियाकी वेदना सह नहीं सकता। उसने 
निष्कपट मावसे कर्त॑त्य-निर्वाहु कर दिया) यह देवोंकी इच्छाहैकरिवे 
नख परर दया करं या अपराघी मानकर दंडित करे । नरु अब इसकी चिन्त 
नहीं करता । वहं दंड सहं ठेगा, दमयन्तीको दुःखी नहीं देख पायेगा। 
विद्याधर के अनुप्रार अतिश्चयोक्िति अलंकार ।॥ १३१॥।। 

अयोगजामन्वभवं न वेदनां हिताय मेऽमूदियमन्मदिष्णता । 

उदेति दोषादपि दोषलाघवं कृशत्वमज्ञानवशादिवेनसः ॥१३२॥ 

जीवातु--अयोगजामिति । इयमुन्म दिष्णुता उन्मत्तता । “अलङ्ृल्‌" इत्या- 
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दिना इष्णच्परत्ययः । मे हितायोपकारायाभूत्‌ ¡ कुतः, अयोगजां वि योगोत्थां 
वेदनां नान्वभवम्‌ । तथा हि-अज्ञानवश्ात्‌ अन्नानवलादेनसः पापस्य कृत्व 
ज्ञानकृतापेक्षयाल्पस्वमिव दोषादुन्माददोषादपि दोषस्य वियोगदुःखस्य राघव 
मल्पव्वमुदेति तस्मादौषोऽपि कदा चिदुपकरोतीति“भावः ॥ १३२ ॥ 


अन्वयः--इयम्‌ उन्मदिष्णुता मे हिताय अभुत्‌, अयोगजां वेदनां न 
अन्वभवम्‌, अज्ञानवलात्‌ एनसः कृशत्वम्‌ इव दोषात्‌ अपि दोषलाधघकम्‌ उदेति : 

हिन्दी--यह्‌ उन्माद मेरे (नल के ) हित का निमित्त हुआ, क्योकि 
( इससे ) वियो गजन्य व्यथा का अनुभवन हौ पाया 1 अज्ञनमे हुए पापक 
अल्पता के तुल्य दोष से मी दोष की अल्पता उक्पन्न होती है । 


रिप्पणी--नरू जो उन्माद की अवस्या में रहा, उसे मी उसने गुण मानाः 


क्योकि उस स्थितिमे उवे दमयन्तीके वियोग की व्यथा का अनुमव नरह 
हो सका 1 कमी-कमी दोष मी दोषको छोटा बना देता दे भौर इस प्रकार 
गुण वन जाता दै । अज्ञान मी दोष है भौर पापकरना भी, परन्तु अज्ञान मे 
किया पाप उतना बडा नहीं माना जाता, जितना क्रिज्ञान रहते किया जाय ¦ 
इस प्रकार अज्ञान-दोष पाप-दोष को छोटा बनाने वाला हुषा ओर गुण अमै 
गया 1 रेते ही उन्माद-दोष विरह्‌-वेदना-दोष को छोटा बनाने वाला प्रमाणित 
हो, गुण यन गया । विद्याधर कै अनुसार उपमाल्कार ।। १३२॥। 


तवरेत्ययोगस्मरपावकरोऽपि मे कदथंनात्यथं्तयागमदूदयाम्‌ । 
प्रकाशमुन्माद्य यदद्य कारयन्मयात्मनो मामनूुकम्पते स्म सः ॥१३२॥ 
जीवातु--तवेति । हे श्रिये ! इतीत्थं तव कदर्थना मदीयाप्रियोक्तिल्प- 
कुत्सनानामत्यथंतया अत्याधिक्येन हेतुना मे मम सम्बन्धि अयोगो यः स्मरपावक 
कामाग्निः सोऽपि दयाभगमत्‌ दयालुरभूदित्यर्थंः। यद्यस्मादद्य स कामान्न 
(म्रपोजककर्ती) उन्माद मामुन्मत्तं छृत्वा मया प्रयोज्येन अल्मनो मल्स्वरूपस्प 
प्रकादां प्रकाशनं कारयन्‌ त्वामनुकम्पषे स्म । तस्मात्‌ कामाग्नेरपि दयौत्छन्न- 
व्यसखरेक्षा । कि बहुना ` उन्मादप्रसादात्‌ उभावप्यावां कृतार्थी स्व इति तात्प. 
यथः ।॥ १३३ ॥ | 
अन्वयः--दइत्ति तव कदनास्यथंतया मे अयोगस्मस्पावकः अपि दयाम्‌ 
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भगमत्‌, यत्‌ अच उन्माद्य मया आत्मनः प्रकाशं कारयत्‌ सः माम्‌, अनु- 
कम्पते स्म्‌ | | 


हिन्दी--इस प्रकार ( पृवेश्टोशेक्त कारण से ) तुम्हारी ( दमयन्ती कौ ) 
पीडाको अतिशयताप्ते मेरे वियोमकामानलने भी दया की, जो आज उन्मत्त 
करके मेरे द्वारा आत्म-प्रकाश्च करति उस ( वियोगस्मरपावकं ) ने मीमून्च 
पर छकपाको। 

टिप्पणी-दोषके गुणहयोनेका एक ओर उदाहरण नने दिया) 
दमयन्ती को अविश पीडा; दमयन्तौ-नल को दहता वियोग-कामानल, न 
र आत्मनामःप्रकाशने- ये सव दोषदं; किन्तु ये भी गण वन गये! 
दमयन्ती के पीडाघिक्य र कारण, उलस्नन विरहुकामाग्निने तेल करो उन्मादी 
अना दिया, जिक्षसे भावित हौ उसने स्व-नाम-प्रकाशन किया, जिससे नल को 
पहिचान कर दमयन्ती के प्राणो की रक्षाहृरई अौरनलकी भी । दमयन्ती के 
न रहने पर नल कौ मृत्यु मौहोजाती । इस प्रकार ये व दोष परस्पर कारण- 
भृत होते हए दमयन्ती-नल कौ आत्मरक्षा-ह्प गुण वन गये | मल्लिनाथ 
अनुक्तार उच्प्रेक्षा, विद्ाघर्‌ के अनुकार अततिचयोक्ति थलकार ।¦ १३२॥। 





अमा समीहकपरास्तवामराः स्वकिङ्कुरं मामपि क्तुमीरिषे। 
विचायं कायं सृज मा विवान्मुधा कृतानुतापस्त्वयि पएौष्णविग्रहुम्‌ ॥ 








जीवातु--जमी इति ! अमी अमरास्तवसमीष्टायां त्वच्छृतानुरागे एकपरा 
एकाग्रास्ते च त्वामपेक्नन्ते इत्यथः । त्वच मामपि स्वकिङ्कुरं निजदासं कत्‌ 
मीशिषेि राक्नोषि अपि शब्दात्तानपीत्यथेः। ईशः से" इतीडागमः | किन्तु 
विचायं विमृश्य कार्यं सृज उत्पादय । अतः अनुतापः पश्चात्तापः कृतः सनु 
स्वयि पा्णिविग्रहुं पा्णिग्राहुककृत्यं मुधा माविघात्‌ माकार्षीत्‌ । अविमृश्य 
करणात्पश्चात्तापस्ते मा भुदित्यथंः। विपूर्वाह्धातेटङि न माङ्योग' इत्यड- 
भावः} १३४॥ 


अन्वयः--अमी अप्रराः तव समीहैकपसः, माम्‌ अपि स्वकिङ्ुरं क्तुम्‌ 
ईशिषे; विचार्यं कार्यं सृज, कृतानुतापः त्वयि पाम्णिविग्रहुं पधा मा विषात्‌ । 
 हिन्दो--ये देव तुम्हारी ही आकांक्षा कुर रहै है, ( तुम दमयन्ती } मृन्े 
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मी अवन दास बनाना चाहती द्यो; (सो) विचार करके काय करो; 
पदचात्ताप तुम पर पोछेसे प्रहारकरने वारे शत्रु के समान वृथा विरोधन करे! 


िप्पणी--नख ने बताया कि समस्या कुछ कठिन दहै । देव दमयन्ती की 
इच्छा के विरुद्ध उसके अभिलाषी, वह्‌ नलको वरना चाहतीदै, नलने 
मंगिमा से अपनी अभीप्सा भी प्रकट कर दी । देवोंके करदह जाने प्रर अनिष्ट 
संमव है! उचित यहीहै कि कां करने के पूवं अच्छी तरह परिणाम पर 
विचार कर लिया जाय, अम्यथा पछताना पड सकता है } परचात्ताप "पार्ष्णिग्राहः 
अर्थात्‌ पीछे रहकर वार करने वले शत्रु फे तुल्य है, उससे सावेघान रहना 


चाहिए । भाव यहीदहैकि विना विचारे निणंय मत को, इससे पद्चात्तापः 
होया । विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास-जतिशयोक्ति ।। १३४ ॥ 


उदासितेनेव मयेदमुद्यसे भिया न तेभ्यः स्मरतानवान्नवा । 

हितं यदि स्यान्मदयुग्ययेन ते तदा तव प्रेम्णि शुद्धिकन्धये ॥१२५॥ 

जीवातु-- एतच्च माध्यस्थेनेवोच्यते न तु पक्षपातेनेर्याहू--उदासितेति ४ 
उदासितेनौदगसीन्येन माध्यस्थ्येनैवेत्यथंः, भावे क्तः कतरि वा। उदासितेन 
मघ्यस्येनैव मया इदं पूर्वोक्तमुद्यसे । ववे: क्मंणि लटि यकि वचस्विपी" त्या- 
दिना सम्प्रसारणम्‌ । तेभ्यः सुरेभ्यः भियावा स्मरतानवात्‌ कामध्रयुक्तका- 
द्याद्वा न । युवादित्वादण्पत्ययः । तस्माद्विमृश्य करुविति भावः । अथ विमृदयैव 
कुवे त्वद्वरणमेवेति निश्चयस्तव्ाह-मदसुव्ययेन मप्राणसमपेणेन ते तव हितं 
पथ्यं प्रियं यदि स्यात्‌ । यदा मल्राणसमपरेणमिति शेषः । तव प्रेमणि विषये 


शुद्धिकभ्धये आनूप्यलाभाय भवति \ त्वल्छृतानुरागोपकारस्य प्राणसमपेणमेव 
्रतयुपकार इति भावः ॥ १३५ ॥ 


अन्वयः--उदासितेन इव मया इदम्‌ उद्ये, तेभ्यः मिया न, -स्मरतानवात्‌ 
वा न, यदि मदसुव्ययेन ते हितं स्यात्‌ तदा तव प्रेमणि शुद्धिलन्धये । 


हिन्दी-्ै जो कह रहा ह ( पूर्वोक्त शलोक मे ), वह॒ एक तटस्थः 
( मध्यस्थ ) व्यक्तिकी दृष्टिसे, उन (देवों). से उरकर अथवा कामजन्य 
तनुता ( शता ) के कारण नही ( अथवा देवो के अथवा स्म रतनता के 
अयसे नहीं) । यदिमेरे प्राणो के व्ययचे तेरा ( दमयन्ती } का कल्याण हो 


सके तो वह तेरे प्रेम मं बुद्धि ( सत्यभाव अथवा अनृणता) की प्राप्ति 
के निमित्त । ॑ | 
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ट्प्पणो--नल ने स्पष्ट कर दिया कि उसने दमयन्तीके संमुख जो देवों 
% वरन अथवा स्वयम्‌ नलकोही वरने मे विचारपूर्वक निर्णय छेते काप्रस्वाद 
रखा दै" वह एक तट्स्थकौ संमति है, जिसका किसी पक्षके प्रति बल नही 
होता--एक निष्पक्षपाती की संमति । इससे यह्‌ न समन्ञा जाय कि नरदेव स 
भथवा कामपीडा से आतंक्रित हो एेता कहु रहा है। दमयन्ती कै प्रति अनुराग 
मी उसका कमनहीदै। पर नल दमयन्ती का हत चाहता है! उसका 
कत्याण जिसमे हो, वहु करे। नलका प्रेम स्वार्थी नहीं, नल दमयन्ती के 
कल्याणा्थं अपने प्राण देकर अपते प्रेम की शुद्धता प्रतिपादित करेगा, 
उसते उश्षका प्रणय ही ऋणमुक्त होगा । सच्चा प्रेमी अपने प्रेमाश्रयके हिति के 
लिए प्राण देनेमे नदीं चूकता, इसके विपरीत उेप्रेम में बलि टकर प्रसन्नता 
हीहोतीदहै। नल्कीमी यही स्थित्िदै, वहु दमयन्ती क हितां सवंस्व. 
त्याग सकता है--घन्‌-संपत्ति भी, प्राण मी । दमयन्ती ने अमूल्य दृकंभ प्रणय 
देकर जो नल पर उपकार क्ियादहै, उसका ऋण प्राण देकर मौ चुकानेको, 
गौरव ओर हषं के साथ, नर उद्यतदहै। विद्याधर के अन्रुार चेकानुप्रास- 
अतिशयो दितत-उपमाककार ॥ १३५ ॥ 


इतीरितेनंषधसूनृतामृदविदभेजन्मा भृशमुल्ललस सा। 

ऋतोरधिश्रोः शिचिरानुजन्मनः पिकस्वरेदू रविकस्वरेयंथा ॥१३६॥ 

जीवातु-इतीति । इतीत्थमी रितं रभि हितं नैषधस्य नलस्य सूनृतः सव्यप्रिय- 
वाक्यैरेवामूतेः सा विदमेजन्मा वैदर्भी शिञ्चिरमनु जन्म यस्य तस्य शि्चिरानु- 
जन्मनः शिशिरानन्तरभाविनः ऋतोवंसन्तर्तीरधिका श्वीर्दूरविकस्वररतिरदलाष्यैः 
पिकस्वरेयंथा कोकिलकूजितं रिव भशमुहललास जहषं । अत्र सूनृतानामृपमान- 
 भ्रूतकोकिलालापवत्तादास्मिकत्वेना तिश्राव्यत्योत्तनार्थं वसन्तस्य शिश्चिराद्‌जन्म- 
त्वेन व्यपदेशः| १३६ ॥ 


 अन्वयः--चिलिरानुजन्मनः ऋतोः भधिश्वीः यथा दूरविकस्वरेः विकस्वरं 
( तथा ) सा विदभंजन्मा इति ईरितैः नैषधसूुनृतामृतैः भशम्‌ उल्ललास । 


हिन्दी--क्चिश्िर के अनन्तर उत्पन्न होने वाके ऋतु ( वसंत ) की प्रचूर- 
खोमा दूर तक कूजित होते कोकिख के स्वोसे जिष प्रकार विश्लेष उल्छसित 
होती है, उसी प्रकार वह्‌ वैदर्भी ( विदर्भोह्वन्ना दमयन्ती }) इस प्रकार 
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{१३१-१३५ लोकोक्त ) कहै निषधराज ( नल } के सत्यवचनामुव से भरस्य 
उल्लास को भ्रात हुई। 

टिप्पणी--वघंतश्री कौ वि्िष्टवा कोकिल्स्वरसे पृष्ट होती दहै, इसी 
प्रकार दमथंतीको प्रियके सश्यओरदहढ प्रेम चे पृक्त वचन सुधाधारासम 
अनन्ददायक लगे ओर वह्‌ प्रसन्नता से जसे नाच उटी। विद्याधर ने देका- 
प्रापतं ओर उपमाका निर्देश क्तियादहै। मल्लिनाथ की टिष्पणीहै कि इस 
शोक में सूनृत { सद्बचनों ) को कोकिछालाप के सहल कहा गया, इस 
तादालम्य के द्वारा उनकी भव्यंत श्रवणीयता प्रतिपादनाथं िचिर कै अनुजन्मा- 
ल्प मे वसंत का निद किया गयादै। शिलिरच्छादिता प्रकृति वसन्ते 
रमणीयतरहो जतीदहै। रिच्चिर का सूनापन, तदनतर वसंतन्नी } नाययण 
का कथनत हं कि पिकस्वर से समानता बताकर नल के वचनों का कामोदुदीषक 
होना सुचि क्यागयारहै । भावयही दहै कि तुषाराच्छादिता नल्निीकी 
माति मुरक्चायी दमयन्ती नल-वचनामृतद्ाराओं को पाकर उल्छद्ित हो गणी ॥ 

तलं तदावेत्य तमाशये निजे घृणां विगान मुमोच भौमजा । 

जुगुप्समाना हि मनो दरुतं तदा सतीधिया देवतदूतघावि सा ॥१३७॥ 

जोवातु--नलमिंति । तदा नलस्य स्वरूपगोपनकारे दंवतदरते धावति 
प्रवर्तत इति दंवतद्‌तवावि यथा तथा द्रुतं मनः सतीधिया पतित्रतात्वाभिसानेन 
हेतुना चजुगुप्समाना बौभत्समाना भीमजा तदा नलस्य स्वरूपकथनकारे तं दूतं 
नलमवेत्य बुद्ध्वा निजे आशये घृणां परपुरुष इति चुगप्सां विगानमात्मनिन्दां 
च मुमोच ।॥। १३७॥ | 

अन्वयः--तदा तं नलं निजे आश्षये अवेत्य तदा देवतद्रुतधावि दरुतं मनः 
सठोधिया बुगप्समाना सा भीमसुता धृणां विगानं च मुमोच 1 

हिन्दी- तब ( नल के प्रकट हो जाने परर) उस नलको अपनेमनमें 
समक्ञकर उस समय ( नर के स्वरूप प्रकट न होने पर ) देवों के दूत के भ्रति 
दौडने वाके चंच मन को सती ( प्रतिद्रता नारी ) कौ दृष्टि से घृणित मानती 
उषं भीमपृत्ती ( दमयती } ने ( मनके प्रति) णा ओर निदा की भावना 
का परित्याग कर दिया।  : | 
 दिप्पणी--जब तक दमयंती को यहं ज्ञाननहजाथा कि देवदरुतके ख्प 
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मे उपस्थित व्यक्ति नरह, वह अपने मनको घृणा भौर निदाका आस्पद 
मानने लगी यी, क्योकि उसकोल्णरहाथा यहु मन नलातिरिक्त व्यक्ति क 
प्रति-देवदूत के प्रति आष्ट हुआ { च॑० च० ८।१-ह्ा पपुस्ताः सुद्शः 
समस्ताः सुता च भीमस्य । )। उक्नने परपुरुष से बातचीत की यह्‌ तो 
सतौधमं नहीं है कि वहु जिस-किसीके प्रति आष्ट ह्येदी फिरे गौर जिस.ति् 
से संवाद कौ स्थिति बनाले। इसलिए यहं समन्षकर कि नलातिरित 
देवदूत के प्रति व्यवहार कर मनने बड़ा घृणित मौर त्िदनीय कायं कियाहै 
दमयन्ती मन को निदाकररही थी ओर उपे श्रुणाकर रही थौ । अव जव 
वहू यह्‌ जान गयौ कि देवदूत नल ही है, उसका निर्धारित प्रियपति, तो अपने 
मन--जाशय के प्रति उषकी घृणा-निदा-भावना समाप्त हो गयी । उत हषं 


हुभाकिमेरामनदुष्टन्हींरै, साधुहीदहै। विद्याधर के भनुसार काव्य 
अलकार ।। १३७ ॥। 


मनोभुवस्ते भवितां मनः पिता निमज्जयन्नेनसि तन्न लज्जसे । 

अमुद् सतपुत्रकथा त्वयेति सा स्थिता सती मन्मथनिन्दिनी धिया ॥ 

जीवातु-मनोभ्ुव इति । हे मन्मथ ! मनोभुवो मनोजन्यस्य ते भाविनां 
संसारिणां मनः पिता, तत्‌ पितरं मनः एनसि एवं दुश्चिन्तापापे निमज्जयन्च 
खज्जते । त्दया एवं पित्द्रोहिणा सत्पुत्राणां कथा पितरृभक्तताल्यातिरमृद्रि 
मूद्रिता निवारिता इत्येव सा भैमी चियान्तःकरणेन मन्मथनिन्दिनी सतीः 
स्थिता । तूष्णी स्थिता सती कथश्चित्‌ किचि दुवाचेत्यथः ।। १३८ ॥ 

अन्वयः--मवितां मनः ते मनोभुवः पिता, तत्‌ एनसि निमस्जयन्‌ न 
लज्जसे ? त्वया सदुत्रकथा अमुद्ि--ईइति धिया मन्मथनिन्दिनी सतती सा 
स्थिता । 

हिन्दी--संसारिथों का मन तुक मन मे उत्पन्न होने वाके ( मन्मय ) कः 
पिताहैः उस (मन) को पाप में डबाति हृए तुञ्च ( मन्मथ ) को लज्जः नही 
मठी ? तूने (मन्मथने ) सत्पुत्रो को कथा समा कर दी,--इस बुद्धि 
( पदि ) मन्मथ ( मन को इुबाने वारे काम) की निन्दा करती ( भव ) 
वह्‌ ( दमयं्ी ) रहर गयी । 


रिपणी-नल स्वहूप-परकाशन से पूवं दमयन्ती मन्मथ कोकुपुत्रके रूप 


पूरुष 
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रे उराहना दे रही थी क्रि उसने तो स्पूतोकी कहानीदही समाक्चकरदी 
वि पुपुकहोने से पितृगण पुण्यलोको को प्रष्ठ करतेरहै, क्योकि मनोजन्मा 
काम तो अपने जनके मनकोही परपुरुष के प्रति आष्ट कर पापम डूबकर 
नरकभागौी अना रहा था ¡ अब उसने नल को पहिचान कर एसा कामनिन्दन 
श्री छोड दिया । विद्याधर के अनुसार हेतु अलंकार }। १३८ ॥ 

प्रसूनमित्येव तदेङ्खवणंना न सा विरेषात्‌ कतत्तदित्यभृत्‌ । 

तद्वा कदम्ब निर्वणि रामभिसुंदश्रुणा भ्रवृपि हपंसामतः \१३९। 

जीवातु--प्रषूरभिति ! सा प्रसिद्धा तदद्धव्नना भमीशरीरस्तुतिः प्रसूनं 
वामन्यः पृरष्पमेवाभूत्‌, किन्तु तत्परसूनं कतमत्‌ क्िजातीयसिति विक्ेषात्‌ 
विशेषोल्टेखाच्नाभूत्‌ । तत्काले मुदश्रुणा प्रावृषि वर्षसु आनन्दवाप्पदषं शती- 
ल्यं: । हषं विकासमागतैः प्रावृषिष्यत्वात्‌ कदम्बरकुसुमविकासस्येति भावः । 
लोभिः लोभव्याजेनेत्यथेः । कदम्बं कदम्बकुसुममिरि निर्वि निरन्षि प्रत्यक्षे 
नैवालक्षीत्यथंः । “निवंणेनन्तु निध्यानं दक्ञेनाल्मनैकनेक्षणम्‌' इत्यमरः ! टदा 
युरुकितं तदङ्क बालकदम्बकल्पमासी दित्यर्थः ६ एतच्च 'स्तम्भप्रल्यरोमाचाः 
स्वेदो वैवरण्यवेषथ्‌ । अश्रुवंस्वयेमित्यष्टौ सात्विकाः परिकौत्तिताः ।* इत्युक्तः 
पकटक्षा त्विकोपलक्षणमित्ति द्रष्टव्यम्‌ । तद द्धस्य कदम्बाभेदोक्तेरतिशयोक्ति- 
भेदः !। १३९ \ ` - । 

अन्वयः--सा तदङ्खव्णेना प्रसूनम्‌ कति एव अभूत्‌, तत्‌ कतमत्‌ इति न, 
तदा मुदश्रूणा हषम्‌ आगतैः रोमसिः भआवृषि ®दम्बं निर्वाण । 

हिन्दी--बहं ( पूर्वोक्त ) उस ( दमयन्तौ ) के अंगों का वणेन कूलः 
( दमयन्ती के अंग एक फूल है }-देखा ही हंजा था, वहं { फू ) कोन-सा 
 है--यह नही, उस समय ( छ ज्ञानानन्वर } परचच्तताके अके कारण 
- हृषंमे अधे रोओंके द्रवाय { रोमपुल्कहौ जनिसे) वर्षामे फला कदम्ब 
` है यह्-एेसा वणेन हुभा । | 

हटिप्पणी-नख-ज्ञान से इमयन्ती रोमांचित हौ उटी भौर उसका छप 
वबा में फले कदंब -जैसा छगते रगा । भाव यहं कि प्रसप्चता के कारण दमयन्ठी 
` ॐ नयनो ने आ आ गये ओौर वह रोर्माचित्तहो गथी । भल्छिनाथं कै अनुप्तार 
रोमांच भौर अश्रु नामक सात्विक मावो का चित्रण, अत्तिश्चयोक्ति अरुकार, 

२९१ ° नव 
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पे उलाहना दे रही थी कि उसने तो सपृतांकी कटानीदही समक्त कर दी 
कि सुपूतर हयेने से पितृगण पुष्यल्येकों को प्रष्ठ करते दहै, क्योकि मनोजन्मा 
क्राम तो अपने जनके मनकोही परपुरुष कै प्रति आष्ट कर पापे इबकर 
नरकभागी बना रहा था । अब उसने नल को पहिचान कर देस कामनिन्दन्‌ 
भी छोड दिया । विद्याधर के अनुसार हेतु भकंकार \। १३८ ॥। 

परसूनभिव्येव तदे ङ्खवणंना न सा विलेषात्‌ कतमत्तदित्यभृत्‌ ! 

तद्वा कदम्ब निरर्वणि रामसिमुदश्रुणा भावृपि हपेसायतः {१३९ 

जीवातु--प्रसूनमिति । सा प्रसिद्धा तदङ्खुवर्मना भैमीञ्चदीरस्तुतिः परतुनं 
तामान्यतः पष्पमेवा भूत्‌, किन्तु तत्परसूनं कतमत्‌ किजातीयमिति विशेषात्‌ 
विकशेषोव्टेष्वाच्चाभूत्‌ । तत्काले सुदश्रृणा प्रावृषि वर्षासु आनन्दवाष्पवषं सती- 
-लय्थः 1 हषं विकास्षमागतंः प्रावृषण्यत्वात्‌ कदम्बक्सुमविकासस्येत्ति भावः । 
लोमभिः ल्नोमव्याजेनेव्यथैः । कदम्बं कदम्बकुसुममिति निरवणि निरैक्षि प्रत्यक्षे 
नैवारुक्षीत्य्थः । “निदेणेनन्तु निर्ध्यानं दश॑नालोकनेक्षणम्‌' इत्यमरः । उदा 
पुलकितं तदङ्खं बालकदम्बकत्पमासीदित्य्ेः } एतच्च स्तम्भप्रल्यरोमाच्चाः 
स्वेदो वैवण्यवेषथ्‌ । अधरुवैस्वयेमित्यष्टौ सात्विकाः परिकीत्तिताः !' इत्युक्तः 
सकटक्ात्विकोपलक्षणमिति द्रष्टव्यम्‌ । तदङ्कस्प कदम्बाभेदोक्तेरतिशयोक्ति- 
भेदः ! १३९ ॥ ` : | 

अन्वयः--सा तद द्खवर्णंना प्रसूनम्‌ कति एव भभूत्‌, तत्‌ कतमत्‌ इति न, 
तदा मुदश्रुणा हषम्‌ आगतैः रोमभिः आवृषि छदस्बं निरवणि । 

हिन्दी--वहं ( पूर्वोक्त ) उस { दमयन्ती ) के अंगो का वणन शूल 
( दमयन्ती के अंग एक फूल है }-देषा हो हुमा था, वहं ( फूल } कौन-सा 
 है--यह नही, उस समय ( तल ज्ञानानन्तर } प्रसत्चताके अके कारण 
~ हषं मे अये रोओोंके द्वार { रोमपृक्तकहौ जानेसि) वर्षामे फूला कदम्ब 
` है यह-रेसा वर्णेन हुभा । | | 

टिप्पणी-नल-ज्ञान से दमयन्ती रोमांचिव हौ उठी भौर उसका श्प 
वरा मेँ पूरे कदंब -जैसा उगने उणा । साव यहं कि प्रसन्ना के कारण दमयन्ती 
के नयनोंने आम आ मये भौर वहं रोमांच हो गयौ । मल्छिनाथं के अनुसार 

रोमांच भौर अश्रुनामक स्वक भावोंका चित्रण अतिद्चयोक््ति अलंकार, 

२९१ व नवम | 
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क्योकि दमयन्ती-अंम को कदंब कहा गया । विद्याद्र ते अतिश्चयोकिति र 
यावोदय अलंकार का निदश्च कियादहै।; १३६॥ 


मयेव संबोध्य नलं व्यलापि यत्स्वमाह मद्वुद्धमिदं विमृश्य तत्‌ । 
असाविति ान्तिमसादुदमस्वसुः स्वभाषितस्वोद्भ्रमविश्रमक्रमः \१४०]} 

जीवातु--मयेति । मया नलमेव सम्बोध्य व्यलापीति यत्‌ तदिदं मद्रिर- 
पित्तं विमृश्यालोच्यासौ नलः मदनु स्वसम्बोघनलिङ्खन मया ज्ञातमेव स्वमा. 
त्मानमाह्‌ । श्वो ज्ञातावात्मनि स्वम्‌" इत्यमरः । अनया ज्ञातस्यमे करि गोप- 
नेनेति मत्वा नलोऽहमिति कथितवा नित्यर्थः । आहेति भूते णङन्तभ्रमादिति 
वामनः । अत्र तु वतंमानसामीप्याद्रा गतिरिति । दमस्वुः या भान्तिस्तां 
 भ्रान्तिमिसौ नलः स्वेन भाषितः कथितः स्वोद्श्रमविश्रमाणां स्वोन्भादविल- 
सितानां कमः “जये श्रिये इत्या दिदलोकोक्तपकारो येन स सन असात्‌ असासीत्‌ 
अच्छेत्सी दित्यथंः । स्यतेडि "विभाषा घ्राषेटशाच्छासः' इति वा सिचो लुक्‌ । 
उन्मादादात्मप्रकाश्नमिति नच्वाक्यादेवावगमात्तु स्वेन ज्ञात्वा दृतभ्रास्तिन्ि- 
वत्तेत्यथंः । १४० |! 

अन्वयः--मया एव नकं संबोध्य यत्‌ व्यलापि तद्‌ इदं विमृश्य असौ 
मद्बुद्धं स्वम्‌ अहु स्वभाषितस्वोद्ञ्चमविश्चमक्रमः दमस्वषुः इत्ति श्रान्विम्‌ 
घसात्‌ । 

हिन्दी--्मैने ( दमयन्ती ने) ही नल को संबोधन करके जो विलाप 
किया, उसक्रा विचार करके इस ( नर ) नेमेरे द्वारः ज्ञात अपने को प्रकट 
किया, स्वकथित को अपने उन्माद की विखसखीला बताकर दमकी 
मगिनी ( दमयन्ती ) के इसश्रमकोनलने दूर किया। 

रिप्पणी--मल ने आत्मप्रकाशन किया । दमयन्ती ने समन्ञा कि उसने 
जो विकाप ( ९।८८-१०० ) किथा, उससे द्रवीभूत हो उस नल ने अपनेको 
प्रकट कर दिया (९। १५३ ) | नलने कदाचित्‌ यह्‌ भी समक्षल्ियाथाकि 
जब दमथन्ती उसे पिवान दही गयो वोच्िपानेसे लाभमभी क्या? भौर 
अपना नाम बता दिया--पुरस्त्वयालोकि नमन्नयं न कि नलः ?' परनलने 
यह कहकर कि उसने आत्म-प्रकायन करके अच्छा नहीं किया, यह्‌ सब 
मोहमयोभिनिभिव ( मोह मे पडकर ) हषा ( ९।१२२-१२७ ), दमयन्ती के. 
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उप्यक्त श्म को दुर्‌ कर दिया 1 नल ने स्पष्ट कर दिया कि उसने दमयन्ती के | 
संमुख आत्मपरकान चरति होकर किया; ओौर इससे दमयन्ती को तुष्टि हई कि 
उसके अभिलाषजनित्त भम के कारण नरूने पना नाम कट डाला । 
विद्याचर, के अनुसार उत्लेख्प अलंकार छेकानुप्रास ॥ ९४० ॥ 
विद्भ॑राजप्रभवा ततः परं त्रपासखी वक्तुमलं न सा नयु । 
पुरस्तमूचेऽभिपुखं यदत्रपा ममञ्ज तेनैव महाह्दे हियः ॥१४६९॥ 
जीवात्‌--विदर्भेति । सा विद भंराजभ्रभवा वैदर्भी ततः परं नलोऽयमिति 
जानानन्वरं त्रपायाः सखी रञ्जिता सतीं नरं वक्तू साक्षात्‌ सम्भाषित्‌ नालं 
न इशाक । कुतः, पुरः पूवंमत्रपा निच्छपा पती तं नलमभिमूखं यथा तथा ऊच 
इति यत्‌ तेनैव हेतुना दियो मह्‌ हदे महति ज्जा द इत्यथः ! घटस्य 
रूपमितिवत्‌ कथच्विद्धेदनिरदेशः । ममज्च मभ्ना ।} १ ४१॥ 
` अंन्वय--वतः परं सा विद्मयजभ्र भवा त्रपापखी नलं वक्तुम्‌ अल न; 
पुरः अत्रपा यत्‌ तम्‌ अभिमुखम्‌ ऊचे तेन तव {किपः महा हदं ममज्ज । | 
_ तत्पस्वात्‌ ( नल-निहवय के भनंतर ) वहं विदभैराजकी पुत्री 
( दमयन्ती ) रज्ञा को मित्र ( रुभ्जित ) हौ नर से वार्ताद्प करने में 
समथ न हो सकी; पटिके ( नल-ज्ञान न होने पर) छज्जाहीन षो जो उस 
( नक ) के समक्त कहं गयी थी, उससे ही कज्जाके विशा तारूबि मे 
इब गयी । | 
टिष्पणी--जब तक दमयन्ती को यह्‌ निश्चय नहीं था कि यह दूत नल 
है, तब तक दमयन्ती उसे द्रत समक्ष प्रणय, रोष दि से संबद्ध एसी अनेक 
बातें कहु गयी थी, जिन्हं एक कुमः री बाल सामान्यतः न कहं पाती 1 अब 
जब यह निह्वय हौ गया कि यह नल दही संमुख है, तन उसे उस खबका 
विचार कर बी राज र्गी कि वह कंया-क्या बक गयौ ? अब लज्जित हो 
वह नरसेकृषठबोलही न पायी । थोड़ी लज्जा होने पर तो कदाचित्‌ कुछ 
कहू मी पाती, पर वह तो लज्जासागर मही इव गयौथी1 कन बोल पायी । 


लज्जा दमयन्ती की सखी जो थी, वहं परक नर को भीक्थो उसे छोडती 
{विद्याधर के धनुसार विरोधा मास अलंकार ॥॥१४ १।४ 


मदापवार्यापि न दातुमुत्तरं शशाक सख्याः श्रवसि प्रियायसा। | 
-विहस्य सच्येव तमङ्गवीत्तदा ्ियाघुना मोनधना भवस्िया ॥१४२। 
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जोवातु--यदेत्ति। खः ममी, यद्या अपवायं व्यवघायापि सख्याः श्रवसि 
श्रोत्र प्रियायोत्तर दातुं न श््चाक तदा स्येव विहस्य तं नलमब्रवीत्‌ ! किमिति 
अधुना भवत्या भमी दिया मौनघना बद्धमौना, न तु वैराग्यादु्रेषाद्रेति 
भावः ॥ १४२ ॥ 

अन्वयः--सा यदा अपवायं अवि सख्याः धवति प्रियाय उत्तरं दातुं न 
शाकं ठदा सखी एव विहस्य तमू अन्गवीत्‌-अ्ुना भवल्प्रिया हिया मौनधना ! 

हिन्दी-- वह ( दमयत } जब आड का सहाराचकरमी अथवा मुंह्‌को 
कु तिरछे करके षी के कानमे भी ्रिय (नल) को उच्तर देने मे समं 
नहो पायी, तबसखीदहौ हंसक्र उस (नरु } षे बोटी किं अब पको 
प्रिया क्ञ्जासे मौने गयी है) = 7 

रिप्पणी--षामान्यवया असिजात नारिर्या--रानिया, राजकुमार 
आदि अपनी दास्यो जौर सलियों के माध्यम द्वारा पुरुषो से वार्तालाप किया 
करती थीं, ङिन्तु लज्जाधिक्रमके कारण दमयंततो उस समयरेषाभीन करसकी 
जसा कि वह पिके करचुकीथी ( नँ° च० ९।३० )। तव उदकी सती ने 
स्पष्ट कर दिया किं नक्की त्रिया दमयन्ती किसी विराव अयवाद्वेषके कारम 
नहीं, अपितु छज्जा के कारण चुप्पी साघबंटीरहै। यह सलीका परिहासमभी 
है कि पहिले तो.दमयवन्ती इतना सद कह गयी, अव चित्रलिखितं जंसी- 
अथवा पृत्तच्का जंसौ चुप बैठी दै । “अपवाय कथन अर्था “अपवारितः 
एक प्रकार कौ विशिष्टरैलीकी नाटयोष्ति होती दै, जिसे शगृढमावसंयुक्त 
वचन" "कहा गया ह । धनंजय ने (दशल्पक १।६३-६६) अषवादित को “नियत- 
श्राव्यः, अर्यात्‌ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा सुनी जानं योस्य उदकिति का एक 
मेद माचा है ॥ अपवारित अर्थाद्‌ यह फेर कर कहना ! दमयंती ने ठेषी बरी 
का भी उपयोग तं किया, इतनी अधिक ल्जा रहीथी वहं} विद्याधर कै 
अनुसार अतिरयोक्ति अलंकार 1! १४२ ॥ । 

पदातिथेयांल्लिंखितस्य ते स्वयं वितन्वती लोचनविक्चंरानिषस्‌ । 
जगाद यां सेव मुखान्मम त्वया प्रसूनबाणोपनिषन्तिश्चस्यताम्‌ ॥ १४२ 

जीवातु--पदेति । इयं भवल्िया लिखितस्य चित्रमतस्य ते पदयोराति- 

येयान यिषु साधृन्‌ पा्यमुतानिव्य्ेः १ 'पथ्यतिधिंवक्षतिस्वपतेढेनू' । रोचन 
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निश्चंरातर बष्पपूरान्‌,. वितन्वती यां प्रसूनबाणौपनिषदं कामरहुस्यं जगाद 
स्वदागमातु प्रागिति शेषः संव प्रसूनबाणोपनिषन्मम मुखात्‌ त्वया स्वयं 
तिक्शभ्यतां श्रूयताम्‌ |} १४३ ।}  .  “ 


अन्वयः--इयं लिखितस्य ते पदातिथेयान्‌ रोचन चिन्न रान्‌ वितन्वती या 
जगाद साव प्रसुनबाणोपनिषद्‌ त्वा जन एेखात्‌ लिश्म्पताम्‌ ; 
हिन्दी- यह ( दमयंती ) चित्रे अंकित तुम्हरे ( नल के} चरणोंके 
आतिथेय { अतिधि-सस्कारके निभि दाद्य-चरणोदक ) नेतो ऊ निक्चरो 
( आंसु ) का प्रस्तार करती जिसे बोली थी. वही कुसूमबाण.( काम ).कौ 
उपनिषत्‌ { कामरहस्य } तुम मेरे ( सखी के ) मह ते सुत । | 
टिप्पणी दमयन्ती के एकदम चुप्पी साध लेने पर्‌ उसकी अत रंग तथी 
> समयोचिदता को व्याने रखकर नलसे क्ट क्रि इस समय दमयं तौ 
कु पोलेगी नहीं, जन्तु पटले नरु क सित्र के संमुख अश्रुधारा वहातो 
कामिष्ठत्‌ क प्रदिक।! जिस उपनिषत वुर्थात्‌ कामरहस्य का जह उद्वाटन 
दिया करत थी, वह अब यह उसको अंतरंग सखी बताती है । नल को उपे 
दही प्रुनना ताहिए्‌ ? उपनिषद्‌ अर्थत ब्रह्मरहस्य प्रतिपादक ग्रन्यत्िशेष । 
यहाँ काम्य े रहस्य-प्रतिपाद्क गालाप कौ नपनिषद्‌ कटा गा । बहु भीं 
आवहै कि दषयंतीने क्हःजोभी क्ह्मया, कामपीडितः होने से कहाया। 
` विद्याधर्‌ के अनुकार अति्योदित \\ १४३ \। 


 असंपयं सस्वत्रि हंस एव मां शंख न त्वद्विरहाप्तसणयाम्‌ । 

कंद चन्द्रवंरास्य वतंस ! मद्रधान्तुशंसता सृंभविनी भवद्रे ॥१४२॥। 
 जौवातुू--असंशयमिति । हे चन्दरवंशस्य दतंसावतंस ! “वटि वागुरिरल्लो- 
यमवाप्योरुपसगंयोः दव्यकारोपः ! स हंसः त्वद्िरहेणाप्तसंखयां प्राप्षप्राय- 
सन्देहं मां सवयि विषये न शदांसैव असंशयम्‌ । अन्यथा भवाद्शे त्वद्धिषं 
त्यदादिषु" इत्यादिना कञ्परत्ययः । “आ स्व॑नाम्न' इत्याका रादेशः । मदरवादे- 
तोनु शंसता धातुत्वं ल्ीवघपातकित्वमिति यावत्‌ । वृसो घातुकः कूरः ' 
इत्यमरः 1 क्व सम्भविनी सम्भवति न क्वापि सम्धवितेद्यथंः। सज्जनस्य 
दयानिषेस्तव नेखकार्यं युक्तमिति भावः 1! ५४४ .। 
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अन्वयः--सः हंसः एव व्वद्विरहाप्तसंदयां मां त्वयि असंशयं न शशंस 
चन्द्रवेश्चस्य अवतंस, भव्ये मद्रधात्‌ नृशंसता क्व संभविनी ? 
हिन्दी--उस हंस { स्वणंहंस ) ने ही तुम्हारे (नख) कै वियोगके 
कारण जिसका जीवन संशशयास्पददहोौ उठा है, एेषी मुक्धको तुम (नल) मे 
निःमेदेह नहीं कहा, अन्यथा ह चन्दरकुल के अलंकार { नल ), भाप जसे 
(श्रेष्टपुरुष) मे मेरे ( नारी दमयंती के ) वध कौ निदयत्ता कह सम्भव है? 
सिप्पणी--दसयंती जो-जो कहा करती थी, उसेस्खीने तेरह श्लोकों 
( १४४-१५६ } मे बताया । उसने बताया कि विरहू-पीडिता दमयंती कहा 
करतीथी कि जो स्वर्णेहंसं नलनदूत्‌के रूप मे दमयंतीके पास अायाथा 
उसने निःसन्देह्‌ नक के परास लौटकर उन्हं तहीं बताया होगा कि उसके विरह 
मे संतप्त दमयंतीके प्राणोकामी स्ंशयहो गयादे, एेसी दुःसह व्यया 
उसकी ! यदि हंस ने नरको बतायाहोतादढो चन्द्र जंसे अमूर्तकिरण वंश का 
घवतंस नर क्याकमीप्रियाकी रक्षा करने न आता? पुण्यश्लोक नतो 
निर्दोष पुरुष का वघ भी नहीं कर सकता, वह यदि सुचित होता तो व्यथं 
छ्ीहव्या का कारण कर्यो बनता? निश्चयी दमयंतीकी पीड़ा हुंतदरूत नं 
नल को नहीं बतायी। वहरेस्रा निदयहो ही नहीं सकता । विद्याधर ङे 
भनुसार अनुप्रास ओर हेतु अलंकार ।। १४४ ॥ 
जितस्त्वयास्येन विधुः स्मरः श्रिया कृतप्रतिज्ञौ मम तौ वधे कुतः। 
तवेति कृत्वा यदि तज्जितं मया न मोधस्द्धुलपधराः किखामराः॥१४५॥ 
जोवातु-जित इति । विधुशवन्द्स्त्वया आस्येन जितः । स्मरः श्विया सन्द 
येण नितः । कुतः कारणात्‌ तौ विधुस्मरौ मम वधे कृतप्रतिज्खौ त्वयि जतरि 
स्थिते निरपराधां मां किमिति मारयत इत्यथः । भथ तवेति त्वदीयेति कतवा 
थदि तर्ताहि मया जितं त्वां विना जीवनाभावात्‌ मरणमेवमे वरियमित्यथेः } 
सेत्स्यति चेत्तदित्याह अमरा मोघसङ्कुल्पस्य घरन्तीति वसः, (पचाचचच्‌ न 
किरु । सत्स द्धत्पाः खलु देवाः, देवौ च विधुस्मराविति भावः } अत्रे तरपः 
कारास्मथयोर्विधुस्म रयोस्तदीयजनापका रकथना त्‌ प्रत्यनीकारङ्का रः । बर्न 


प्रतिपक्षस्य प्रतीकारे सुदष्करे । यस्तद्दोष तिरस्कारः प्रत्यनीकं तदुच्यते 1* इति 
लक्षणात्‌ ॥ १४५ 1 
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न्दयः--त्वया आस्येन विधुः भिया स्मरः जितः, कुतः तो मम वघे 

करतप्रतिज्ञौ ? यदि इति तव इत्वा, तत्‌ भख नितमभृ, अमराः मोधसङ्धुल्पवसः 
किरन। | 

हिन्दी--तुम ( नू ) ने मुख से चन्द्र क. भौर खोभासे कामको जौतं 
च्याहै, क्रिस कारणवे दोनां ८ चन्द्र-का्म ) मेरे वधके रए प्रण किये 
वरैठे है? यदि एसा ( प्रण ) तुमको करके (नलकौ प्रिया होने के संबेष रे ) 
हे, तो जीत गयी, क्योकि देव निष्फरु सकल्प-चारम तो निहचयतः नही 
करते । 

हिप्पणी--विरहिणी दमयंती को चन्द्र ओर काम दोनों कष्टदेते स्ह 
जसे वे उपक्ी हत्या करना चाहे र्है\ रक ने दोनों को पराजित क्रिया है ! 
मुख-रोभा से चन्द्र को ओौर शरोर संपन्नता तेकामको। वेजो दभयतीके 
्राणखेवा शत्रु हो रहे दै, वह्‌ इस कारण कि नल परर तो उनका वश चला 
नही, अव उसकी प्रिया दमयंदो के प्राण छेकर उसका प्रतीकार के} दमयंती 
सोदती थौ कि यदि यहं संभावना ठीक दहै तो दमयंती की जीत समद्विए, क्योकि 
ववो का संकल्प--मानस-विचार रूढा हो नहीं सक्ता \ उन्दने दमयंती को 
नल श्रिया मानल्िया तो यहञ्मूठाहो दही नहीं सकता । दमयंती नखप्रिया 
होगी ही । दमयन्ती की जीत यहीहै कि वह नठग्रिया बने । यहु भी भावं 
है कि नने जिन चन्दर-काम को अपने अवय्वोंसे ही जीत लिया, उन्ं 
उरो अर्घागिनी तो जीत ही ठेमी । मल्ठिनावं के अनुसार यहां प्रयनीके 
उकार है, क्यों कि नल के अपकार मं असमथ  चन्द्र-काम का कथन उप्त नल 
का श्रिया के अपकारक रूपमे हुआ है) प्रत्यनीक का लक्षण ही है कि वलो 
प्रहिपक्षो का ्रपकार सुदुष्कर होने वर उससे संबद्ध का तिस्स्कार । विद्याधर 
के थनुसार अत्तिशयोक्ति-प्रव्यनीक-कागाकिगि अरकार ।॥ १४५ ॥1 
, निजांुनिर्दग्मदङ्खभस्ममि मुधा विधुर्वाङ्छति लाञ्छनोन्पूजाम्‌ । | 
त्वदास्यतता यास्यति त्तावतापि करि वधूवधेनैव पूनः कलङ्कितः ॥१४६॥। 

जी वातु--निजेति । विधुश्न्दः निजरंयुभिः निर्दग्बस्त मदद्खस्य मच्छरी- 
रस्य भस्मभिर्छाञ्छनोन्मृजां स्वकलद्कुपरिमाजंनम्‌ "षि द्दिदादिभ्योऽद्‌' । मुधा 
वृथैव वाञ्छति, नलमुसाम्याथेमिति चेष: । तथा हि-हे प्रिये ! ववदूचेन 
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मद्रधपातकेनव पुनः कलङ्कितः मवु तावतापि मदङ्कभस्मनोन्माजनेनापि 
त्वदास्यतां व्वत्तृद्यतामिव्यथंः } यास्यति प्राप्स्यति किम्‌ ? न यास्यत्येवेत्यर्थः। 


अत्र विधोनलास्यसाम्याय भम्यद्धुभस्सपमिः स्वकल्ङ्कुमाजंनाद्रधूवेघकटकप्राछि 
कथनादनर्थात्पत्तिूपो विषमालंकारः | १४द । 


अन्वप्रः-विधुः निजांञुनिर्दग्धमद द्खमस्म मिः छाज्छनोन्मृजां मुधा वाञ्छति, 
वधृवधेने पुनः कलद्छितिः कि तावेता जपि त्वदास्यतां यास्यति ? 

हिन्दो-- चन्द्रमा अपनी किरणोमे जला उक मेरे अंगोँकी भस्ममे 

अपने करक का माजन व्यर्थं चाहता, नारी हष्यासे फिर कटंक्रितहो 


क्या उतनेमेभी तुम्हारे ( नलके ) मुख के साम्यको प्राष्ठ कर सक्तेगा ? 
( नहीं कर सकरेमा } । 


रिष्पणी--भाव यह्‌ है कि चन्द्र दमयन्ती को अ्यंत्त पीडित करताहै। 
कल्पना है कि वहु दमयन्तीकौ देहु जलाकर उसको राख से माज्‌-रगड कर 
अपना कलक साफ कृरना वाहूताहै! पर, चन्द्रका यहु प्रयत्न ज्ूठा शौर 
वेया दै, क्योकि रासे मजि तौ चन्द-करंक भिटेगा नही, लिङं षपर वहू 
योचताहै कि कलंक हट जाने से नखके मृखकोसमता प्राप्ठकरसेगा 
उलट स्त्री हुत्याके पापसे भौर द्विगुणितं कठंकी वह्‌ हो जायेगा । मद्लि 
नाय के अनुसार इस उलोक मेँ विषम अलंकार दहै, क्योकि चेन्द्र को नलमु- 
साम्य की प्रासिं के निमित्त दमयन्तीके अं्गोकी भस्मसे जपने कल्कका 
माजन करते नारी. वव करक कीप्राप्षिका कथनं हुभादहै, जो अनर्थोल्पत्ति- 
ङञ है । विद्याधर ने छेकानुप्रास् आर भतिशयोक्तिका हिद किया टै ॥१४६।। 
प्रसीद यच्छ स्वशरानु मनोग्वेस हन्तु मां तैधुतकोसुमानुगः। 
त्वदेकचित्ता्टसपून्‌ विमुच्ती त्वमेव भूत्वा तुणवञ्जयामि तम्‌ ॥ १४७॥ 
जीवातु--प्रसीदेति। है प्रिय ! प्रसीद स्वज्ञरान्मनोमुवे कालाय यच्छ 
देहि । पाघ्राः--दिना दाणो यच्छादेश्चः स कामो धृतकौसुमाशुगः व्यक्तयुसुम- 
वा णैस्तंस्वच्छर्मा हन्तु हिनस्तु । तस्योपयोगमाह्‌ अहु व्वय्येकस्मिश्धित्तं यस्याः 
सा सती असृन्‌ प्रणान्‌ विमृच्चती त्यजन्वी, “आच्छीनयोनुम्‌' इति विकल्पा- 
स्नुमभावः । अत एव त्वमेव भूत्वा, धयंयंवापि स्मरन्‌ भावम्‌" इत्यादिगीता- 


प्रामाण्यादिति भावः । तं कामं नृणवत्तृणतुल्यं जयामि जेष्यामीत्यथेः । भं 
सायां वत्तमानवस्रत्ययः ॥ १४७ ॥ 
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अन्वयः--प्रपीद, स्वदारान्‌ सनोभुवे यच्छ, धृतकौसुमाश्युगः सः तैः यां 
हन्तु, व्वदेकचित्ता असून्‌ विमुञ्चनी अहं त्वम्‌ एव र्ता तं तृणवत्‌ जयानि! 

हिन्दी--प्रसन्न हो जाओ, अपने (नलके ) बाणो को मनोभू { काम ) 
कोदेदो, वे कुसुम-दाण छोडता वहु ( काम) उन (बण) से मृच्च मार 
उलि, तुक्ञ ( नक ) ये मन ल्गाकर्‌ प्राण चछोडती च ( तुन्न भ विलीतनहौ) 
तरा ही रूप प्राप्त कर उपे ( कनकः ) त्रणवत्‌ -विना श्वम के जीत ट्‌गी। 

सिप्पणी- पीडित दमयन्ती चाहती है कि काम्‌ उसके म्ण लेले, पर अपनी 
काण से नही, नक के द्वारा प्रदत्त बाणो वे \ नरके वा्णोँसे नका ही 
ध्यान करठी दमयन्ती यदि मृष्यु को प्राह होगी, तो तद्रूपहौ हो जायेमीः 
अयो कि परते समय जिसकी भावना जैसी होगी, उसे व्ही ल्प प्राह होगा । 
नल रूप से पुनर्जन्म प्राक्च करके दमयन्ती काम को जीत दही केगी अनायासः 
व्योकि नलसै तोकाससदा प राजित है ! यहं भी कल्पनाहै कि कषम के 
दाणर्लोकेहै, सो कोमल होने से वे घातक नहीं है, केवल पीडादेतेर। 
यदि नल खौह्‌ बाण उसेदेदे तो उनके प्रहार से लीघ्र मर कर दमथन्ठीको 
व्यथा से सक्ति मिलगी ओौर पूनजन्म्मे नल ल्प मे उत्पन्नो वह्‌ काम-जय 
रेभ । विद्याधर के अनुसार भतिक्षयोक्ति ओर उपमाुकार ॥ १४७ ॥। 

रतिः सुरःणां गुणगायनी गदि व्वददिप्मग्नस्य जनस्य कि ततः! 
स्तवे रवेरप्चु कृताप्लवैः कृते न मुद्रती जातु भवेत्‌ कुमुद्रती ॥१४८॥ 

जीवातु -ननु श्रुतयोऽपि देवानेव गायन्त किमिति तत्तेषु वेदवेचेषु 
विभानमत आह--श्रुतिरिति । श्रृतिरवेदोऽपि सुरार्णा गृणगायनी गुणस्तोत्येव 
य॒दि, कर्तरि ल्यट्‌, टित्वात्‌ डीप्‌ । त्वदङ्घ्रौ मग्नस्य त्वच्चर्णैकश्चरणस्य जनस्य 
स्वस्वेत्यथः ! ततः कि तैर्देवैः कोऽथः इत्यर्थः । तथा हि-अप्तु कृताप्लवैः 
तावाहुः जनैः रपरे रकंस्य स्तवे स्तोतरेकृतेसति कुमुदान्यस्यंं सन्तीति कुमुढती 
मदिनी, “कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌” टिोषे डीप्‌ \ जातु कदापि मुदस्यातीति 
मुदरती मोदवती विकास्वती नं भवेत्‌, कथमपीति गेषः। दष्टान्तारंकारो 
लक्षणम्तूक्तम्‌ ।:१४८॥ 

अन्वथः--श्रुतिः यदि सुराणां युणगायनीः त्वदङ्घ्रिमग्नस्य अनस्य त्तः 
किम्‌ ? अप्तु कताप्लवैः रवैः स्तवे कते कुमुद्रती जातु मुद्धठौ न भवेत्‌ । 


३३० नैषधीयचरितम्‌ 


हिन्दो--वेद यदि देवों के गुणों के मायक ( स्तु त्िकर््ता ) है 
( नरके ) चरणों मे अनुरागी इस जन ( दमयन्ती ) को उस्ने ( धरृति-देव- 
गुण गरायनसे) क्या प्रयोजनं? (कुछ भी नहीं \)। जलम स्तान्‌ किमि 
व्यक्तियों हारा सूये कीस्तुति क्रिये जाने पर कुमुदिनी कमी श्रसन्न नहीं होती । 


रिप्परणी--नक ने विविध तकं देते हए दमयन्ती द्वारा देववरण को उचित 
ठहराया था, उसका ही निराकरण दमयन्ती का माव प्रकट करती दमयन्ती 
कोससीने बताया करि देव चहि जितने श्रेष्ठ हो, दमयन्ती तो नलकौ 
एकनिष्ठ अनुरागिणी है, देवो से ओर उनकी गण-परप्या से उसे को 
प्रयोजन नहीं । वेदो मे अभि, इन्द्र आदि देवो की स्तुतियां हैँ । ऋर्वेद 
स्तुति-प्रधान है। उसकी प्रथम च्छवा "अग्निमीडे ' इत्यादि अनिन की 
स्तुति है । सो यदि यहु कल्पना की जाय कि शरुतिस्वुत देवों कौ अवहेलना 
उचित नही, तो ठटोक नहीं। सयं भौर कुमुदिनी के उदाह्स्णद्वारा इस 
स्ट क्या गया। सूयं श्रेष्ठै, आदिदेव दै । प्रातः जलाशयो ये स्नान कर 
भक्त उसौ कौ स्तुति किया करतेहै, क्कितु चन्द्र की एकिष्ठ अनुरागिणी 
कुमुदिनी उन स्तवो को सुनकर सूर्यानुरागिभी नहीदह्ी जाती) एसी दही 
दमयन्ती कौ स्थितिदै। वहु नछानुरागिणी हे, उसे वर कर ही प्रसन्न होगी 
वस्तुतः बड़ी बात ह एकनिष्ठ अनुराग, किसी का यनुकरण नही, मछेही वह 
वेद--जगत्पूज्य क्यो न हो। क्िसीके दारा किसीका गुणगान सुनकर 
अन्यानुरक्त जन पर उसका कोई प्रमाव नहीं पडता । मल्किनाय-विद्ाधर के 
छनुसार दष्टं अख्कार । १४८ ॥ 

कथासु रिष्ये वरमद्य न घ्िये ममावनन्तासिन भावमन्यथा । 

त्वदथमुक्तासुतयाश्रु नाय मां प्रतीपि जीवाभ्यवधिक } त्वदेकिकाम्‌ ॥ 

जोवातु--कथास्विति । हे नाय ! शिष्ये कथामाव्ेषा भवामि मरिष्ठा- 
मीत्यर्थः । शिष असर्वोपयोग इति घातोदैवादिकात्‌ प्राक्काले कतरि लट्‌ । 
वरं मनाक्‌ प्रियम्‌ अच्च न धिये न स्थास्ये न जिविष्यामीत्यर्भः । धृङ्‌ अवस्थाने 
इति घातोष्तौदादिकात्‌ प्राप्तकाले कर्तरि कट्‌ । ^रिङ्शयग्लिङ्क्षु' इति रिडन- 
देशः । अन्यथा जीवेन परीक्षणे मम मावमाशयं नावगन्तासि नावममिष्यसि, 
गभेरूटि सिप्‌ । त्वद्थं तुभ्यं मृक्तासुतया त्यक्तप्राणतया आशु मां हे जीवाभ्य- 


, तो तुम्हारे 
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चिक ! अत एव त्वमेवैको मृख्यो यस्यास्ठां त्वदेकिकां त्वदेकशरणामित्यथंः ६ 
क्षिके कपि काल्पूवंस्येकारः। प्रतीहि जानीहि ।॥ १४९ ॥। 
अन्वयः-- कथासु शिष्ये वरम्‌, द्य धिये न, अन्यथा मम भावं न अव- 
गन्दासि; नाथ, जीवाभ्यधिक, आयु त्वदथमुक्तासुतया म त्वदेकिकां प्रतीहि ¦ 
हिन्दी--मै ( दमयंतौ ) कथो मे केष रह जां ( मर जाऊ }--यह्‌ 
अच्छा है, आज रष्‌गी नहीं ( मर जाऊंगी ), अन्यथा मेरा ( दमयन्ती का ; 
आशय तुम ( नल ) न समक्न पामोगे । हि स्वामी, हिजी विताधिक ( प्राणाविक 


प्रिय नल ); खीध्र अपने ( नल के ) निमित्त प्राणत्याग करनेसे मुञ्चे दुम 
स्वैकलिष्ठा ( एक चलानुरागिणी ) मानोगे । | 


टिण्पणी--दमयंती का साह्य है कि यदि नलं अचर भौ यह नहीं समन्नः 
रहा है--नहीं मान रहादहैकि दमयंती नल कीही अनुरागिणी हैः अन्तः 
पनी निष्यनकको जतानेके ज्एि शीघ्र प्राण देनेकी बात करती रे, 
जिसमे नल को विदवास हो स्के कि कहीं उसका एकं मात्र स्वासीदहै, प्राणों के 
अर जीवन से भी अधिक महृत्वपूणं है । तभी तो दमयंती उसके लिए प्राण 
मीर देना चाहती दहै) तृतीय चरणक्रा पाठात रै-- स्व दथंमुक्ठासुतयासुनाध 
नारायणने सुनयः का एक अथं शोमनस्वामी किया है भौर सुतया 
असुनाथ' पदच्छेद करके असुनाथ अर्थात्‌ प्राणों कास्वामीभी1 माव यहद 


कि शोभन स्वामी ओौरप्राणोंके नाथ का विश्वास प्राप्त करतेके लिए २ेवक 
के समान दनयंती भी प्राण देना उचित समज्लती टै। -असुनायः का “ल 
सनाथः असुनाथः' विग्रह्‌ करके "वुरास्वामी' मी अथं ल्या ग्या है; अर्थाद्‌, 
नल अच्छा स्वामी नहीं दै) सनाय तो किसी कयं से सेवक का स्वानुराग 
जान छेते है, पद अभूनाथ { बुरास्वामी ) अथवा असु-बर्थात्‌ प्राणों का नाय 
विना असुव्यघ के इस एकनिष्ठानुराग को नहीं समज्ञ पाते । सो दमयंती अब 
नल के निमित्त प्राणदे दना उचित समञ्चतीहै। विद्याधर कै अनुसारः 
अतिशयोक्ति अकार ।। १४९ ॥। 

महेन्द्रहेतेरपि रक्षणं भयाद्यदधिसाधारणमस््रभुद््रतय्‌ । 

प्रसूनबाणादपि मामरक्नतः क्षप तद्च्चैरवर्कीणिनस्तव ॥१५०॥ 

जी वातु-- महेन्द्रि । महेन्द्रेतेवं जायुघादपि यद्भूषं तस्माद्रक्षणं, शभीत्रा- 
थानां भयहेतु. इति क्रमादुभयत्रापादानत्वात्‌ पञ्चमी । अ्थिरस्वाथिमातषु 
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साधारभमह्लभृतां व्रतं प्रसूनमेव बाणो यस्य न कुषुवग्रागः कामस्तस्मादपि मां 
खय मिति भावः, अरक्षतः अत एवावकीणिनः क्षतत्रतस्य । "अकर्मी क्षतव्रतः 
इत्यमरः । तव तदुच्गैमंहत्‌ व्रतं क्षतं सर्वाभयदानव्रत्तिनस्ते पुष्पभृतः स्त्युेक्षे 
अहुरकष्टमापद्चमिस्यथंः |! १५८ ;! 
अन््रयः--महेन्द्रहेतेः मयात्‌ अपि यत्‌ रक्षणम्‌ अथिसाधारणम्‌ अस्त्र 
द्वत्त मू; प्रसृनवाणात्‌ अपिम।म्‌ अरक्षतः अवक्ीणिनः तने तत्‌ उच्चः क्षतम। 
हिन्दी इन्दर के अस्त्र ( वज ) केमयसेमौीजो रक्षा है, वह्‌ शरणागत 
के प्रत समान्य अस्वरधारियःं क्रा ब्रतदहै। कसुमबाणे ( काम )के फलस 
बागोँसेमीमेरी ( दमफ्तीकी) रक्षान करते भमन्रत ट्‌ म्हारी { नल की) 
वह्‌ बड़ी हानिंहै) | 
टिप्पगी --पूवैश्लोक मे बताया गया करि दमयन्ती नरुकतिष्ठा--त्वदेकिका 
ठ, नलकौ ही शरणागता! कहाजाता है करि अस्त्रधारी योद्धा इन्द्रे 
ध सदश मारक अत्रसेभो शरणागतोंकौ रल्ला कप्तेषह। यह एक समान्य 
नियम दह । परन्तु नल इस सामान्यका अपरिपालन करद्ीरहारै, वहतो 
दम्तेभौ जगेिको मृ कररहाहै, जिससे वह्‌ इस सामान्य नियमद्प्‌ 
तरत-मग का कारणं बनकर अपनी प्रतिष्ठा-हाति का निभित्त बन जयेगा | 
प कहग कि कंसा अस्तभत्‌" है नर क्रि ्चरणागता तारीको फलके वाणो 
सेभीच्राणन दिला सका, किसी भयंकर अस्वसे व्या त्राण दिलाता ?-योद्धा 
गंरुक्रा बड़ा ब्रत भग्नहो अवेगा ओर निन्दा होगी) क्रिचाधर के अनृतार 
-अतिश्लयोक्ति || १५० ।। | 
तवास्मि मां घातुमप्युपेक्षसे मुषामरं हामरगौरवात्‌ स्मरम्‌ 1 
अर्वेहि चण्डालमनद्धमङ्ख ! तं स्वकाण्डकारस्य मधोः सखः हि सः ॥ 
 जीघातु-तवेत्ति ! तवास्मि त्वदीयाहमस्मि, शरणागतत्राणं विदितमिति 
भावः! एवं सति मां धातुकं शरणानयल्नीहन्ता रम पीत्यथंः । "रषपते' त्यादिना 
उक्ल, न खोकेः त्यादिना कमणि षष्ठीनिषेघाव्‌ द्वितीया ६ अत एव मृषामर- 
मरीकामर स्मरममरमिति गौरवादुपेक्षसेहा कृष्टमू ! फितु अङ्क! भोस्तम- 
नङ्खं चण्डालमवेहि । कतः हि यस्मात्सोऽनङ्कः स्वकाण्डकारस्य, स्वेष॒कारस्य 
मघोवंसन्तस्य पृष्पकरत्वात्‌ स्वस्य पृष्पाशुगत्वाच्चेति भावः ¦ 'काण्डोऽस्तरी 


३. 


९॥। 
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-ण्डवाण' इत्यमरः ¦ सखा हि दपुकारस्य चप्डालव्ङिषत्वात्‌ तरसंर विणोऽपि 
चण्डाल एवेत्यथः ;। १५९१ ॥। 

अन्वयः--तव अस्मि; हा, मां घातुकम्‌ अपि सृषामरं, स्मरन्‌ अमर 
गौरवात्‌ उपेक्षसे, अद्ध तम्‌ अनङ्कु चण्डालम्‌ अवेहिः हि सः द्वकाण्डकारस्यः 
मधोः सखा । 


 हिन्दी- मै तेरी हः हाय मेरी इत्या करने वाले भी कूठ देवता काम के 
उपेक्षा तुम ( नर ) इसके देव होने के गौरव के कारण क्र रहै द्ये । हे श्रिय 
नर, उस अनंग ( काम) को तुम अश्रीरी चण्डाल समन्ञो, क्योकि वह्‌ 
अपने { कामके) कण्डकार { वघाधं पुष्पबाण का निष्पादक चण्डारु } 
वसंत का मित्र है । 

रिप्पणी--अपनी शरणागता कौ वर नहीं वचा रहा है, शायद कामका 

यह्‌ उपेक्षा नर उसे देव समज्चकर कर रहा दे, परन्तु उसे ज्ञात होना चादिर 
कि काम देवता नहीं है, वह अपदेवता मिथ्यादेव है । वह तो वस्तुतः चण्डारः 
है, क्योकि चण्डाल वसन्त का मित्र है ! "समानशीलव्यसनेषु सख्यन्‌.-- सः 
चण्डाल का नित्र चण्डाल । वसन्त मे पुष्पसंपदा की अभिवृद्धि होती हे, अतः 
वह्‌ कामके वचास्त्रो--पुष्पवार्णो का निष्पादक हुजाः कामकण्ड अर्थाद्‌ 
वधास्त्र का कर्ता! चण्डा ही कामकाण्ड ( दण्डबाण ) का कारके होता है, 
अतः कामकताण्डकार सधु चण्डाल हुआ, उसका सखा कामभी चण्डाल है, 
देवता नक्ष । चण्डाल भी अंगूल्यादिकतेन के कारण अनंग होता द-'बंगुल्या- 
यङ्गकतंनाच्चण्डारोऽप्यनङ्खो भवति # ( नारायण ) ¦ अततः नल को उचिते 
है कि अनङ्क चण्डालो दण्ड देनेमें संकोच न करे ओर स्वंकशचरणा 
दमयन्ती को बचा ले । विद्याघर के अनुसार अतिशयोक्ति ॥ १५१ ॥ 

लयौ क्धघावेव पुरः परे वुधैविधेयमुक्तजनमात्पतेजसः । 

तुणे तृणेढि ज्वलनः खलु ज्वलनु कमात्‌ करोषदुमकाण्डमण्डलस्‌ ॥१५२॥ 

जीवातु--र्घावति । वुस्तज्जंः पुरः पूर्वं रधौ रुचावेव रधुप्रकारेऽत्प- 

प्रकार एव ! प्रकारे गुणवचनस्थे'ति दिर्भावः } परे श्रौ पूर्वादिभ्यो विकत्पादु 
स्वेनामाभावः । आत्मतेजसः स्वप्रतापस्योत्तेजनमृही पन विवेयम्‌ । तथा हि-- 
ज्वलनोऽग्निः स॒ नन््ादित्वारत्युप्रत्ययः । तृणे ज्वलन्‌ कमात्करीषाः शुष्क 
गोमयाः, “न विड्गोमयमस्िधां तत्तु शुष्ककरीषोऽ्स्तरी' इत्यमरः । तेष 
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दुभकाण्डानां वृक्ञस्कन्वःना-च मण्डलं समूहं तृणेहि हिनस्ति दहति लस्विल्यं । 
तहि हिायां चद्‌ “रधादिभ्यः श्नम्‌" ¶ृणह इम्‌" गुणढत्वा दिकारयम्‌ । विदे 
सामान्य्तमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यातः ।। १५२ ॥ 

अन्वय---वुधेः रघौ लौ एव प्रे पूरः आत्मतेजसः उत्तेजनं विधेयम्‌, 
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ज्व्नः व्रणे ज्वलन्‌ क्रमात्‌ खलु करीषद्ुमकाण्डमण्डलं त्ृणेहि । 
हिन्दी--पण्डितों कौ छोटे-से-छोटे ही शत्रु के प्रति पहिले अपने तेज 
को उत्तंजना करती चाहिए, मग्निं ( पहिले ) तिनके मे जलता हुभा षीरे 
धीरे (करम से ) निरचयतः सूखे गोर ( उपल) ओर वृक्षो कं लटो को 
जला देता दहै। 
टिप्पणी-यह समञ्च कर कि काम पृष्पवाण-- सुकुमार अस्त्रघारी 
छोटा, नगण्य चण्डाल है, उसकी उपेक्षा करनी उचित नहीं । समज्ञदार व्यक्ति 
पद्िले अपना तेजोमय रूप--बल छोटे शतुओं पर ही प्रकट करते रहै, इकी 
कमसेवे बडे शश्रुओंका भीताश्च कर डालते है । उदाहरणरहै अग्निका, 
जो पदिले तिनका-घास जका, करमशः कण्डे, लकडिर्था, मोटे-मोरे वक्षो के 
स्कन्व-ङरुन्दे-रट्ठे भी भस्म करदेताहै। अतः हीन होनेसे काम की अव. 
गणनां लीक नहीं । मल्लिनाथ के अनुसार विशेषसे सामान्य समर्थनरूप 
अर्थान्तरन्यास, विद्याघर ने छकानुप्रास अर्थान्तरन्यास का निदश्च किया है । 
सुरापराधस्तव वा कियानय स्वयंवरायामनुकम्प्रता मयि। 
गिरापि वक्ष्यन्ति मुखेषु तपंणादिदं न देवा मुखलज्जयैव ते ॥१५३॥ 
जीवातु-सुरेति । तव स्वयमेव वृणोतीति स्वयंवरा: पचाद्यच्‌ ' ! तस्यां 
मयि भनुकम्प्रता अनुकस्पित्वं नमिकम्पि" इत्यादिना ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः । 
भावार्थं तल्‌ प्रत्ययः । अयं कियान्‌ सुरापराघः तत्रे षितस्यापि मया वृतत्वात्ते 
कोऽपराध इत्यर्थः । अथाप राद्धत्वेऽपि मखेषु तपं णात्‌ प्रीणनात्‌ देवास्ते मुख- 


रुज्जयेव मुखदाक्षिष्येनैव इदमपराद्षत्वं गिरापि त वक्ष्यन्ति अपिकग्दान्मन- 
सापि न स्मरिष्यन्तीत्यर्भः ॥ १५३ ॥ 


जन्वयः--वा स्वयंव रायां मयि तव अनुकम्प्रता अयं कियान सुरापराधः ? 
मेष तपंणात्‌ ते देवाः मुखलज्जया एव इदं गिरा अपि न वक्ष्यन्ति 

हिन्दी--मथवा स्वयेवरण मे संलभ्ना सुन्ञ ( दमयन्ती ) पर कुम्हार 
{चक की ) दयालुता--यहं कितना-सा देवों के प्रति अपराधहै? ( नहीं 
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ड) । यज्ञम तपण मिल्नेसे वेदेव षंमूखदहोनेकौी च्ज्जासे ही इसे. 
( अपराधको }) वाणीसेभी न करगे | 

रिप्पणी--नलने संभवना-की.थीकि स्वात्मप्रकारान कर वह्‌ देवा- 
पराघी बन मया है (९।१२२) दमयन्ती की भावना प्रकट करती दमयन्ती की 
तली इस कल्पा को तिर्मुर बताती है ! नल स्वयंवरमें पधारे, यह्‌ देवा 
पराधनहीदहै। यदिदहै भी तो नगण्य, जिषठका उल्लेख वचनोसे भी देव 
नहीं करेगे ¦ प्रतिदिन नलद्वारा यज्ञम तपंणसे तृदौते देवों को संमुख 
लोनेकीच्ज्जातोदहोगी ही, अवःमनमें रखनाक्या,वे तो इस नलपराघ 
का मुखसे उच्चारण भी न करणे । स्वेच्छावरण अपराध नहींहै, ओर 
जत्र दमथन्ती स्वेच्छया नका वरण करतीदहै, तो नरका क्या अपराध ? 
विद्याधर के अनुभार काव्यटिग ।) १५३ ॥ 


व्रजन्त ते तेऽपि वेरं स्वयंवरं प्रसाद्य तानेव मयां वररिष्यसे । 

न सवथा तानपि न स्पुशोददया न तेऽपि तावन्मदनस्त्वमेव वा । १५५ 

जीवातु--त्रज वति } अथवाहं नरु! तेदेवा अपिते तव सम्बन्धिनं 
स्वयंवरं व्रजन्तु वरं साध्वेवैतदित्यथंः । कुतः, मया तानेव प्रसह्य प्रसन्नान्‌ 
कत्वा वरिष्यतस्ते । न चते दुराधर्षा इत्याह--सवंथा तान्‌ देवानपि दया न 
स्पृशेदिति न । कि तु स्पृशेदेवेत्यर्थः । सम्मवस्य निकेवनिवतंने द्वौ नञ्प्रति 
वेघौ स्तः । तेऽपि तावन्म दनस्त्वमेव वान ! लोकेष्वां मदनं च विना न कोऽपि 
निष्क्प इति भावः ॥ १५४ ॥ 


अन्वय---ते अपि स्वप॑वर व्रजन्तु, वरम्‌; मथा तान्‌ एव प्रसाद वरिष्यधे 
तान अपि सवथा दया नस्पृशेत्‌-न, ते अपि तावत्‌ न मदनः वा त्वम्‌ एव । 

हिन्दी--वे (देव ) मी स्वयंवर मँ पचेः ठीक दहै मै ( दमयन्ती ; 
उन्हे ( देवों को ) ही प्रसन्न करके ( तुम्हारा-नरुका ) वरण केरूमी । एेसा 
नहीं है कि छन्द किसी प्रकार दया अये ही नहीं; वे (देवता) भीन 
मदन ( काम) है ओैरनतुम (नल) ही) 

टिप्पणी-- देवगण भी अच्छा है कि स्वयंवर मे संमिख्ति हौ । दमयन्ती 
कहती है कि उन्ह प्रसन्न गौर संतुष्टं करके ही वहं स्वेच्छया नल का वरणं 
करेभी । देवता संपूर्णतया निदेय नहीं है कि प्रखन्न हीन हों । एेसा कायं खसारं 
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मंदोहीकरसक्तेदँ-एकतो काम, जो निर्ममता से दययन्दी को व्यथिः 


कर रहा है, भौर दूसरा समूलास्थत नल, जिसे दमयन्ती कीमावना का व्यान 
ही नहीं है। विद्याधर के अनुसार अचिरयोक्ति ! १५४ ;; 


इतोयमाटेख्यगतेऽपि वीक्षिते तवयि स्मरत्रीडसमस्ययाऽनया । 

पदे पदे मौनम्रयान्तरीपिणी र्वातता सारवस्ारसारणी ॥१५५॥ 

जीवातु--इतीति । हे सौम्य | अगलेल्यगते चित्रगतेऽपि त्वयि तीक्षिते 
सति स्मरत्रीडयोः समस्यया समष्ट्या अनया भैम्या पदे पदे वचने स्थाने स्थाने 
अन्तगता अपोऽस्येत्यन्तरीपमन्तस्तट (्रीपोऽस्त्रियामन्त रपं यदन्त्वारिणस्तटम' 
इत्यमरः । “ऋक्पूः इत्यादिना समासान्तोऽप्रत्ययः ! दरयन्त सपसरगेभ्योऽप & 
दितीकारः। मौनमयं मोनसूपमन्तरीपं यस्याः सा सौनान्तरीपोर्गतेव्य्ंः । 
सवंघन्वीतिवदिन्नन्तो बहुत्रीहिः, "अटुकुप्वाह्क' त्यादिना णत्वम्‌ । इतीयं 
छक्तरूपा सारघसारस्य मधुसारस्य सारणी स्वतल्पनदी । सारणी स्वत्पप्तरित्‌' 
इति विश्वः । प्रवतिता चित्रगतस्य तवाग्र एवे मधुवषिणो वागुक्तेत्यथेः । अत्र 


विषयस्य वाचोऽनुपादानैने विषयिण्याः सारघस्तारण्या एवोपनिवन्वात्तयोभेदेऽ- 
प्यभेदोक्तेश्चातिश्चयो वितभेदः \ १५५ 


भन्वयः--इति भालस्यगते अपि त्वयि दील्लिते स्मरन्रीडसमस्ययः 
अनया पदे-पदे मौनमयान्तरीपिणी इयं सारधक्तारसारणी प्रवत्तिता । 
 हिन्दी--इस प्रकार चित्रल्खितमभी तुम्हारा (नरका) अवलोकन 
करके काम ओर ल्ज्जासे संमिधितत इस ( दमयन्ती) ने शब्द-शब्द पर 
मौनरूप द्वीप से युक्त यह्‌ ( उपयुक्त ) मधुके सारकी नदी प्रवाहितिकीदै। 
टिप्पणी--चित्रादि में व्यक्त नरु को संमूख लज्जा गौर कामस दिवा 
घभिभूत दमयन्ती बीचःबीचमें चुपदहो जो कहती थी, उसे कहकर उसकी 
सखी ने उक्त विवरण को एक मधुरसं प्रवाहिणी नदी की संज्ञादी, क्योकि 
यह एक बनुरागिणी के सरस मनका उदगारयथा लाज भौर काम-व्यथासे 
परिपूणं । बीच-बीचमें चुप हो जाना उस मधूप्रवाहिणी्मे द्वीपये। माक 
यहीहैकि जो दमयन्ती वित्रगतमी नरके संमुख एेसे वचन बोरा करती 
थी, वहु नकातिरिक्त किसी को नहीं वरेगी । इसमे शंका-संदेह कौ अवकाञ्च 
नह्य है । मल्लिनाथ के अनुसार इख शलोक मे विषय का वाणी से उपादान 
न करके विषयिणी सारघसारसारणीका ही उपनिबन्ध करनेके कारण 
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उन दोनो के मध्यमेद होने पर भी अभेद कथन है, अतः अतिशयोक्ति है; 
विद्याघर ने छेकानुप्रास ओर अतिश्चयोकिति अलंकारोंका निर्दे क्यिहं। 
चण्डालस्ते विषमविशिखः स्पृश्यते दुदयते स 
ख्यातोऽन _्स्त्वमि निजभिया चिन्नु कृत्ताड्गुलीकः। 
कृत्वा मित्रं मधुमधिवनस्थानमन्तश्चरित्वा 
सख्याः प्राणान्‌ हरति हरितस्त्वद्यश्षस्तज्जुषन्ताम्‌ ॥\१५६॥ 
जीवानु--चण्डाख इति } है नरु ! विषमविशिखः कामस्ते तव सम्बन्धी 
चण्डालः "वध्यांश्च हन्युः सततं यथासारं नृपाज्ञये' ति स्मरणात्‌ । माद्ड्मार- 
णार्थमेव त्वया भृतः कोऽपि चण्डाल इत्यथं 1 अत एव न इश्यते न स्पृदयते च 
एकत्रान ्गत्वादम्यत्र शास्त्रनिषेवच्चेति भावः । कि च निजनिया स्वीयापसध- 
दण्डभयेन त्वयि विषये त्वामुद्दिश्य कृत्ताङ्गुलीकः | अपराधेऽपि ताणा्ं 
छिन्नाङ्गृलीकः । नद्युतरचः इति कष्‌ । पद्ममङ्गुटिविच्छेद उरोविन्मस्य- 
मक्षरम्‌ । तन्नामकरणं चेति दास्यमेतच्चतुटय' मिति दासचिह्त्वादिति भावः। 
अत एवाङ्गुलिविही नत्वादनङ्धः स्यातः किनु{ अतः किमत बआह्--मष्‌ 
वसन्तमपि मिं त्वा सहाय॒जञ्च कश्चन सम्पादेत्यथः । अन्तरन्तःकरणमेव 
अधिवनस्थानमरण्यदेशे चरित्वा चरान्त्वा सख्याः स्वसख्या भैम्या: प्राणान्‌ 
हरति तत्सत्रीजन्यं त्वचशो दुयंश इत्यथः ! हरितौ दिज्ञो जुषन्तां सेवन्तां 
दिगन्त विश्ान्तमस्वित्थथंः । अत्र कामस्य चण्डालघम॑योग्यचण्डारुत्वेनोरेक्षणा- 
ुतरक्षा व्यञ्काप्रयो यादुगम्या । मन्दाकरान्तावृत्तमुक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ | 
अन्वय--विषमवि शिखः किन्तु ते चण्डारः न इधते स्पृदयते ? निजमिजा 
त्वयि कृत्ताङ्गुलीकः मन गः स्यातः अधिवनस्थानं मवु मित्रं कृत्वा अन्तः 
चरित्वा सख्याः प्राणानु हरति, त्वचश्च: हरितः जुषन्ताम्‌ \ | 
हिन्दी--विषम अर्थात्‌ पांच अथवा कठोर ( अथवा विषेण मीयन्ते इति 
विषमाः अर्थात्‌ विषल्क्ि } बाणो वाला कोामक्या तु चण्डाल ( अन्त्यज 
गीर चण्डानू क्ररान्‌ शरान्‌ आसमन्ताल्लाति इति चण्डालः अर्थात्‌ प्रचण्ड 
. बाण प्रहर्ता ) है, जो न दीखता है, न चछया जातो है ? अपने अपराघ-मय से 
तेरे कारण अंगुलि कटाकर वह अनङ्ख ( छिन्न अंग वाला ) 9 सिद्धहुमादहे। 
वनभरमि के मध्य वसंत को भित्र बनाकर हृदय में प्रविष्ट हो सखी (दमयन्ती) 
२२ नं°नव० | 
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केप्राण हर रहाहै( उसी प्रकार कि जिस प्रकार चण्डा मधु अर्थात्‌ 
म्प (शराबी) को मित्र बनाकर भौर स्वयं मी मधुपान करधरके 
नीच घुष जाये गौर किसी के प्राण हरे )। उससे तुम्हारी कीति दिगेत्मे 
व्याप्त हो । | 

टिप्पणी--पूवंरखोक ( १५१ ) मे काम को अनङ्ध चण्डाल ओर मधु- 
यला कहा गया था, उसी को ओर पृष्ट करती हुई दमयन्ती कौ सखी ते कहा 
कि नलानुरागजन्य अतएव नल संब॑षौ काम निस्वयही कूरबाणो वाला, 
प्रचण्डवाणवर्षी, छिन्नांगुलि होने से अन्ङ्क चण्डालही दहै, इसीसेनतो वह्‌ 
दीखतादहै, न स्पशे आतादहै। नर्स पराभूत, मतः अंगुलि कटाये 
चण्डाल बन गयाटहै कि अपराध करके भी बच जाय कि अंगुलि कृट कुर 
इसे गपराधका दण्ड मिल गयाहै। वह्‌ काम-चण्डाल एक शरादीकी 
भाति अन्तसू ( हृदय, घर ) में प्रवेश कर वसन्त ऋतु भँ दमयन्ती कौ हत्या 
अव्य कर डकेगा मौर नल का यश अपयन्च बन चार्यो ओर प॑रेगा कि 
इसके दास ने एक निरपराधिनी रमणीरत्न की हत्या कौ ह । माव यहहैकि 
नरु सम्बन्धी काम उसकी अनुरागिणी दमयन्ती को प्राणां तक पीडा दे रहा 
है, जिससे उसकी मृद्यु हो जायेगी ओौर नल को अयश भिलेगा+ सोनल्को 
रेखा कायं करना चाहिए करि दमयन्ती की पीडाका शमनहौ मौरनलको 
अयच्च न भिक्े । मल्लिनाथ. के अनुसार यहाँ गम्या उत्परक्षा है, क्योकि चण्डाल- 
घर्म॑-योग्य होने के कारण कामकी चण्डाल्भावसे संमावनाकी गयीदहैः 
मौर व्यंजक्‌ पद का प्रयोग नहीं है। विद्याधर ने अतिश्चयोक्तिका निर्देश 
किया है! चन्द्रकलछाकार ने अधिवनस्थान गौर अन्तस्‌ मँ ख्पक) काम 
चण्डाल मे उत््क्षा मानकर दोनोंका अंगांगिभाव संकर माना है । मंदाक्रता 
छन्द है, जिसके प्रत्येक चरण मे सव्रह्वणं दस क्रमसे होतेर्दै--१ मगण 
( 555 ), १ सगण ( 51 ), १ नगण (11), २ ततमण (5 ) २ गुर 
( ऽ )-मन्दाक्रान्ताम्बूधिरसनेमो मनौ तौ गयुम्यम्‌ ॥ १५६ ॥ 

अथ भीमभुवैव रहोऽभिहितां नतमौकिरपत्रपमा स निजाम्‌ ' 

अमरैः सह राजसमाजगति जगतीपतिरभ्युपगम्य ययो ।१५७॥ 

जौवातु--अयेति॥ अथ भैमीवाक्यश्नवणानन्तरं जगतीपतिनेलः भीमभुवेव 


नवमः समः ३२९ 


अरम्येव रहो रहस्यभिदहितां निजामात्मीयाममरेः सहं राजसमाजस्य राजसमाया 
गति परा्िमपत्रपया स्वव रणलज्जया नतमौ लिने ज्रमुखः सन्‌ अभ्युपगभ्याङ्खीहृत्य 
ययौ । तोटक्वृत्तम्‌ । इह तोटकमम्बुचिसः कथितः मिति लक्षणात्‌ ॥ १५७।। 

अन्वयः---अथं सः जगतीपतिः मीमभरुवा एव रहः अभिदहितां निजाम्‌ 
अमरैः सह राजसमाजगत्िम्‌ अपत्रपया नलमौ लिः अभ्युपगम्य ययौ । 

हिन्दी--इस ( सव कथन } के अनन्तर वहं जगत्पति ( राजा न ) 
सीमयुत्री द्वारा ही एकत में कथित अपने देवों के साथ राजसभा में पहंबने 
को ( इन्द्रादिका कायंन करपानेकी ) क्ज्जासे सिर ज्लुका, स्वीकार 
करके चर पड़ा । 


टिप्पणी--अब नक विवशथा | उसने स्वीकार चियाकि अमरोके 
साथ उनके प्रतिदन्द्रौके सूपमें वह भी स्वयंवर-सा मे उपस्थित होगा ॥ 
इन्द्रादि दिक्पालों का दूतत्व वहं स॒फर्तया संपन्न न कर सका, अतः ख्ज्जा 
से सिर ज्जुकाये वह वहसे चल षडा । विद्याधर के अनुसार सहोक्तिं 
अलंकार । तोटक छन्द है, जिसके प्रत्येक चरण में बारह वणं होते ईहै--चार 
सगण ( 15 ) ॥ १५७ ॥ 
रवस्तस्याः प्रियमाप्तमृद्धरधियो धाराः सुजन्त्यारया- 
न्नस्रान्नस्रकपोलपालिपुरकेवेतस्वतीरश्रुण 
चत्वारः प्रहुराः स्मरातिभिरमूत्‌ सा यद्‌ क्षपा दुःक्षपा 
तत्तस्यां कृपयाखिरेव विधिना रात्रिस्त्रियामा कृता ॥१५.८१ 
जीवातु--श्व इति । इवः परेऽहनि प्रियं नलमाससुद्धरधियः सन्नदवुदेः 
अत एव स्यात्‌ प्रवाहवेगान्नस्राश्चौन्नाम्नरच दन्तुरा इत्यथः । त: कपोल्पाल्यो- 
गंण्डभित्योः पुलकंररोमाञ्॑रवेतस्वतीः वेत्रतावकीः, कुमुदनडवेतसेभ्यो 
ङमतुप्‌, मादुपवायाश्वे" त्यादिना मकारस्य वकारः 1 अश्रुणो घारा ञानन्द- 
बाष्पप्र वाहान्‌ सृजन्व्या जनयन्त्यास्तस्य भम्याः थत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ चत्वारः 
प्रहुरा अपि 'चतुर्याममात्रापीत्यथंः । सा क्षपा स्मरातिभिः स्मरपीडाभिदुःक्षपा 
दुरतिवाहाभूव्‌, तव्‌ तस्मादस्यां भैम्यां कपया इपयैवेत्य्थः । विधिना वेधसा 
अखिदैव सर्वापि रात्रिस्वियामा यामत्रयवत्येव कृता । सत्यमिति शेषः। गम्यो- 
तप्रक्षा ५ १५८ ॥ 





३४२ नेषघीयचरितम्‌ 


जीवातु--श्रीहषंमिति । सन्डन्ध ग्रथितमणंववर्णन मर्णदव्णंनाख्या प्रबन्धो 
येन तस्येत्यथंः । ग्रथितं ग्रन्थितं उन्वम्‌' इत्यमरः । {६० ॥ 
इति मल्लिनाथसूरिविरिचिते "जीवातु" समाख्याने नवमः स्मः समाप्तः ॥९।। 


--‡ :०: :- 
अन्वयः--प्रथम दो चरणों का पूववत्‌ ! संरन्धाणेववर्णनस्य तस्य 
चारुणि महाकाव्ये नेषघीयचरिति निसर्गोज्वलः नवमः सैः व्यरंतीव्‌ । 
हिन्दो--दो चरणों का अथं पूव॑वत्‌ । “अणेववणेन' नामक अन्थ के प्रणेता 
उस ( शरीहषं ) के चार्‌ महाकाव्य नंषधघीयचरित में प्रकत्या उज्ज्वरु नवम 
समं समाम । 


रिप्पणी--श्रीहुषं द्वा रा “अणंववणंन'-प्रणयन का संकेत ॥ १६० ॥ 


नषधीयचरित का नवम सगं समाप्त । 


# क क नद च @ कैः 
॥॥ === 0 । } 





पश्चादुकमणिका 
( ६-६ खगाः } 


इसे श्न सर्गं दशम० | ररोकाः सगं इलो 
ञ | सार्ध॑तव ८ ६१ 
सग्न-याहिह्म ८२ ७१ अन्दुरान्तः & ५२ 
अङ्खनकेनापि ७ ६१ अन्व.पुर ९ १९ 
अजातचिच्छे ६ € | अन्वान्नमन्यन ९ ५4 
अजीयता्दव्तं ७ ६६ अपां पतिः & = 
अथ ग्रकादय्‌ ६ २ | अपङ्गिमन्याव 7 = 
अथ प्रियासादन ७ १ | चा ‡ 
अथ सीमेव 5 १९५ अपास्तपाथेय ८ ८७ 
अथ स्मराज्ञामव ८ ४ अपास्तपाथोरुहि & १०५ 
अथादुभुतेनास्त ८ ९ अपि द्रढीयः णु ९ २ 
अयोदृश्रमन्ती ६ ८७ अपि स्वमस्वप्न & र 
भथोपकायामम ६ ९१ | अबोधि  ‰४ 
अदाहि यस्तेन ८ ७३ अमज्जदाकण्ठ ८ 4 
अदृश्यमाना  & ४ | अमी समीक श ५३४ 
अदोऽयमास्प्य ३ १४ | अमूनि गच्छन्ति ई &४ 
जड निगदेव & ३० अम्बां प्रणत्योप ६ ४८ 
सधीतपन्नाशुग & ११९ अयं कं इव्यन्य & १२ 
अध्वायर ६ १०७ | अयि प्रिये क्स्य & ९०३ 
अनङ्गतष्दप्रमाः ८ ६९ | अये ममोदासित 8 = 
अनादिधावि & १०२ | जये मयात्मा € १२२ 
अनादिसर्गखनजि & ४ | जयो गजासन्व ई १३२ 
सअनाथिदेश्ः ८ २९ अयोधि तद्धयं >= ९३ 
अनाश्रवावः ६ पदं | अर्न्धतीकाम ७ इय 
अनुग्रहः & ३७ | अकाय पत्ये खदु ७ ‰७ 
अनुग्रहादेव 8 ` २ । अरूकृतासक्ल० ० ८३ 








र्लोक्छाः सर्म इलो 
अल्यीकमैमी & ९९ 
अश्रौषमिन्दाद ह &‰< 
अश्चर्यं सं & १४४ 
असेवि यस्त्य & ‰& 
जस्माकमध्या ८ ६ 
अस्माकमस्मात्‌ 2 १०४ 
अस्यां वपुच्यु ह ७ ५२ 
अस्याः कचानां ७ २२ 
अस्याः करस्प ७9 ७५ 
अस्याः खदु ७ 9 
` अस्यान्यदौ ७ इय 
अस्याः सपत्तैक ७ २. 
अस्या मुखश्री ७ ४६ 
अस्यां मुखस्यास्तु ७ २ 
अस्या मुखेनैव ७ ८ 
अस्या सुखेन्दौर ७ ३८ 
अस्या यदष्टादक्ञ ७ रे 
अस्या यद्येन ७ २५ 
अस्थेव सगय ७ ७२ 
अहो भनस्त्वा मनु ३६ 
अहो महेन्द्रस्य ` & २७ 
आ 


जाङीटमाकैटम ६ १०्६ 
आघूर्णितं पच्छ ७ २६ 
आरा तदीयामनु & रे 


शरद्नेकाः सगं श्छो० 
आदेहदाहं कुसुमा ८ ४३ 
आनन्दयेन्द्रमथ ८ ९०८ 
आभ्यां ङस्य. ७ ७८ 
ज्यं विचायांर & ८७ 
आिलख्य संख्यः ६“ ६६ 
भारूोकतृप्तीक्रत ८ ३० 
ञास्तामनङ्गोकर ८ ४१ 


इ 


इति ्रिल्येकी स ८४ 
इति शतसुरसराथं ८ १०७ 
दति प्रतीत्यैव ३ ११ 
ददि प्रियाकछा इ १०9 
इति सचिद्राज्क ७ १०८ 


दति स्फुटं तद्वच & ६० 


दति स्वयं मोहम & १२७. 


इ तीन्द्रदत्यां भ्रति & १०१ 
इतीयमक्तिभ्रव & १ 
द तीयभमारेख्यग & १९ 


इतीरयित्वा ३ ७ 
दर तीरिणाप्रच्छय & १३० 
दतीरितैनैषध्च 8 १३६ 
इत्थं पुनवांगव £ १११ 


इत्थं प्रतीपोक्तिम & १०८ 


इत्थं मधूत्थम >= ‰० 
दव्युक्तग्रत्या ६ प 
इदं निगद्य कित्ति & २२ 
इदं महततेऽभि /, ६ ३ 
इमा गिरस्तस्य ` & ठ 
इयं न ते नैषध ८& 





नैषधीयचरितम्‌ 


कथंनुतेषाम्‌ 





श्रोकाः सगं इलो० , शइलोक्छाः सं 
इयच्चिरस्याव &§ २१ | कथावन्लेषं तव & 
इयल्छृतं केन ८ ४७ | कथासु शिष्ये ऽ 
` इषुत्रयेणेव ७ २७ | कपोरपभ्रान्मक ७ 
ददाविश्यनं ७ ६२ | कयाचिदालेक्य ८ 
ड रामनाम ७ 
£ . कऋ,र6्यस ६ 
ई षस्स्मितन्लालित १ ६० करोषि नेमं एलि ९ 
उ | कणाक्तिद्न्सच्छद्‌ ७ 
उदासितेनेव ३ १३९ | कर्णो्पखेनापि ७ 
उद्वतयन्त्या हृदये ६ २६ | कल्याणि कल्या ८ 
उन्मूकिताङान ७ ८५ कवित्थगानपिय ॥ 
| कर्त्वं कुतो वेति ८ 
उल्लास्यतास्‌ ३ 2४ | किंनम॑दाया मम ७ 
उद्किख्य हंसेन ६ ३७ कियटिषरं दैवत ८ 
ॐ कस्वा दशते द 
उरुप्रकाण्ड ० &४ | केदारभाजा ७ 
च्छ केकान्धकारादथ ७ 
चणीकृतां ७ ३३ | कौमारगन्धीनि ६ 
ए कोमारमारभ्य = 
पङकमेते ८ &० | क्रतोः छते जाग्र 8 
एतं नरू तम्‌ & ६° कमेरूकं निन्दति ६ 
कमोद्‌ गता ७ 
त्त्वा ७ ५ | कीणेन मध्येऽपि ७ 
एष्यन्ति ७ १०४ 
| ख 
| ओ ; कि 
आष `. ७ ०८ वृण्ड; सु ८ 
| ^~ क ग्‌ 
कंदपं एवेदम्‌ ८ ३३ | गुच्छालयस्वच्छ 
कण्ठः किमस्याः & ६६ | गुणा हरन्तोऽपि ` 
कण्टे वसन्ती ७ &० | गोरीय पत्या 
६ २६ ' ग्रीवाद्‌भुतैवावटु 


१०४ 


६६ 
८१ 


१०१ 


७६ 
१०९ 
८३ 
६६ 





नैषधीयचरितम्‌ 




















वलोकः सखै शले° | इरोकाः सगं इख्छे° 
च तदखिलमिह 5 ५५६ 

तदद्य विश्वम्य & ६६ 

चकास्ति चिन्दु ३ १०४ | तदपितासरश्रत & २ 
चकोरमेत्रैण ७ ३२ | तनोवि सानम्‌ & १०२ 
चक्रेण दिवं ७ ८८ | तन्दीभयुखस्‌ € २६ 
ण्डालस्ते & १६ तपःकफरत्तेन & &३ 
चतुष्पथे तं त्रिनि ६ २७ | तपोनरे जुति & ४५ 
चन्द्राधिकैतन्मुख ७ ४४ | तमच्तुम्‌ ` & ६९ 
चन्द्राभमःश्र & &र | तमाङ्िसत्वेऽथ & ६8 
चरच्विरं शेद्ाव ८. ६६ | तमोमयीक्कस्य ८ ६ 
चित्रं तदा ६ ठ | तरङ्गिणी भूमि ७ 39 
चिरादनध्याय &§ ६९ | तव प्रवेशय ८ २७ 
= तवाधराय & १९८ 

छायामयः बेक्लि ६ ३ तवास्मि < १.५ 
` तवेत्ययोगस्मर ३ १३३ 
ज | तस्मारेदङयादपि ६ ३२ 
जगदधूमूधंसु ७ ६३ | तसिम्नेऽसा = ^ 
जचैर्दिदग्धैमव & & | तस्मिक्नियं सेति ६ ५७३ 
जग्बालजालात्‌ ७ १३ | तस्मिन्विश्रुश्येव & ६६ 
जलाधिपस्त्वाम & २३ | तस्मिन्विषञ्याधै ६ ४२ 
जायति तच्छाय ६ ३३ | तां कण्डिनाख्या ६ ४ 
जानितिरागादिद ७ ३३ तामेव सा यत्र ६ ५० 
« ६ तः | 4, 
जितं जितं व ६ ४८ | ता र ९ ७० 
जितस्वायस्यन ई ५४६ तीर्णः ८ २६ 
त तुषारनिःशेषित ७ १०३ 

तं इद्यमानैरपि ८ ७८ | तेषामिदानीम्‌ ८ ६० 
दच्छायसौन्दयं £. ३१ | तरिनेत्रमात्रेण रषा ८ ६३ 
तर्कालमानन्दम ८ १६ | त्वचः सजुत्तायं ७ ३ 
तन्नैवमस्ना ० ३ | त्वत्कान्तिमस्म ८ ई१ 
तथा न तापाय ८ ८१ | स्वद्थिनः सन्तु ठ ई 
तथापि निर्बध्नत्ति & १२ । ठवदास्यनियन्मद्‌ & ६३ 


























| श्लेकः सगं इरो° 
व्वद्गोचर्श्तं = ७दे 
स्वया जगस्युच्चि ८ ४२ 
व्वयैकूपल््या  & £ 
व्वयैच पद्धोघु 8 प्म 
द 
ददाम क्िते > १०२ 
ददेऽपि तुभ्यम्‌ & १६३१ 
दुमरस्दसखः ८ ७9 
दयस्व ८ &इ. 
दयोदयस्चेतसखि ८ &द 
दलछेदरे ६ ६३ 
दिशीश्वरार्थन & इ8 
दिवारजन्योः ७ && 
दिके घत्रस्स्वाम्‌ & ७७ 
दिवौकस कामयते ६ ७ 
दूते नलश्रीष्छति ठ ५8 


दूत्याय दैत्यारि § $ 


दशापि ८६ १० 
| इयोरमङ्ल्य & १०६ 
दशोद्धंयीते ३ ६७ 
ट्शो्यंथाकामि ७ 
दशौ किमस्याः ७ ३४ 
शौ खषा ६ ३ 
दोरु्लमालेक्य & २० 
ध 
। धिनोति नास्मान्‌ ८ &७ 
वियात्मनस्ताव & १२४ 
धुतापतद्पुष्प & ८६ 
धवाश्टतेस्दस्य = ३७ 


लोकाः सरं इरो० । 


भ्रमन्नभ्ुष्यामुप ‰ 
भ्रमामि ते ममि & 
भरभ्यां प्रियाया ७ 
्रश्चित्रसेसा ७ 
म 


मगना 

मतः किमैराचत 
म दुग्रतापन्यय 
मध्यं तन्त्य 
मध्योपक्रण्डावच 
मनोभुवस्ते भषि 
मन्दाकिनी 
मन्येऽमुना कणं 
मम स्वदष््छा 
अम श्रमश्न्वेस 
मघ्रादरीदं विद 
ममापिकिनो 
ममाक्षयः स्वप्न 
ममासमार्धे भवं 
ममेव पाणोक 
अमैव चाहदि 
अयाङ्ग ष्टः 
मयापि देयं 
मयैव संबोध्य 
मष्ाजनाचार 
मही कसाथा 
महेन्ददृत्यादि 
महैन्द्हेरेरपि 
मीरक्र & 


७9 @ ॐ > @ ® 2 @ ७ > ^ @ 


# # { @ 5 5 ॐ ॐ ॐ ॐ 


२.४ 
१ 
२५ 
६१ 


९२ 
६५ 
एर्‌ 


१२४८ 
८३ 
६४ 


१०७४ 


१२६ 
१५९५४ 
(४ 
२२ 
११४ 
(न 
६६ 


१५४० 


२१ 

















नैषधीयचरितम्‌ 


यदाचवायौपि 


श्सोकाः सगं श्छो° 
| सुनि्य॑धात्माण ई ९२१ 
श्गस्य ~ %्% 
॥ य 

यः परर्यमाणोऽपि ६ ७४ 
अत्प्रस्युत ८ ८२ 
यत्रावदत्तामति & ६८ 
यश्रकयारीकन ६ &१ 
यथाक्रतिः काच ८ रेष 
यथा तथानाम & २६ 
यथा यथे 8 २० 
तदक्रमं विक्रम ८ ४ 


३ १४२ 


यदि ग्रसादीङ्घरूते 9 ४२ 
यदि स्वभावान्यमई १० 


यदि स्वसुद्‌ बन्धु 
यज्ञः पद्राङ.गृष्ट 
यस्तन्वि मतं 
यस्मिश्नर 
यानेन तन्व्या 
यानेव देवान्‌ 


र 
रज्यश्चखस्या 
स्यस्व राज्ये 
रथष्दसौ सारथि 
रम्भापि 
रवैरगुणास्फाल 
राजा द्विजाना 
राजी हिजाना 
रश्रार्ण 


सुश्धः स मोहात्‌ ८ ३९ । रूपं प्रति 


& ६ 
७ १०६ 
प, ० 
& ३ 
$ १० 
६ प 


[१ 


(4; 


५ 

६ 

& 

७ ३२ 
८ ६८ 
प २४७ 
७ ४६ 
७ 

६ 


१५०४ 


| 84 


हरोकाः सर्ग द्रो 
रोमाच्िताङ्गीमनु ९ रर 
सोमावरीदण्ड ७ ८8 
रोमावरीज्च. ७ ८६ 
सोमाव्छीरञ्जु ७ स्प 
क 
रघौ खघायेव ई १५२ 
रिपिनं देवौ सुष & ७७ 








रीनश्वरामीति & १० 
लोकसनि चौद ६ ८१ 
व 
वयं कलादा इव ८ ३8 
वपय यद्वारत ६ &७ 
वास्जन्म् ८ ३२ 
वाकः ७ प 
विल्तिमन्तः £ ७ 
चिद्मराजग्रभवा ९ १४१ 
चिद्या बिदर्मेन्््‌ ७ ४ 
विघाय ७ ६३ 
विधोर्विधिभिम्ब ७ ५६ 
विभिन्दता दुष्करे 8 ६२ 
| विश्रम्य तस्वार्‌ ७ ७ 
वियोगवबाष्पाञ्चित ७ ६१ 
चिरम्यतां भूत॒ २८ ५६ 
| विलम्बसे & ६० 
विरेखितु' भीम० $ ष 
विलोषितास्याः ७ र१ 
चिरोक्य ६ ४४ 
विदहाय हय सवं इ ४४ 
जणे दिगीह्ञानि ३ ७० 
घरूथा कथेयं मयि ३ & 


दरोकाः सर्म इरो० 
कधापरीहस & २५ 
वेलामतिक्रस्य ७ ४ 
वेश्मापसा धैर्यं & ६ 
उ्यधक्त धाता ७ ४ 
व्यर्थ भव्द्धाव ८ १६३ 
चजन्तुके केऽपि & ५५४ 
ल 


कारैः प्रसूनेस्तुदतः ८ ६६ 
कारैरनख' कुसु ८ ७५ 
शारं चरन्ती & ७१ 
शिखी चि्धाय &§ ७९ 
दि सषकोषादपि ७ ४७ 
शिरीषद्री & यः 


श भ्गष्टचर्गस्त्वद & ११७ 
सश्रषिताहे ६ ई 
श्लोभायश्षोभि य ३४ 
श्रचणपुखयुगेन £ ११२ 
श्रीहपं कतिराज ६ ११३ 
७ ११०, ८१०६, ई १६० 
श्रुतिः सुराणाम्‌ & १४८ 
श्वस्तस्याः श्रिय ३ १९८ 
स 


संघद्यन्स्यास्ते ६ रय 
संभरज्यमानाद्य ७ ४ 
संसारसिन्धावनु = ४६ 
शखीशतानां & ८ 





पद्यानुक्रमणिका 


कोकाः सगं श्लो 
सस्येव साम्ये $ १श्रे 
सन्म तदराश्चामाधि ३ ७६ 
स धमराजः खल & ९६ 
स भिन्नममांपि & ७३ 
सम सपत्नीभव प ८६ 
समापय ३९ ११२ 
सवेत ६ ४ 
सलीरमालिङ्ग £ अय 
सहाच्िखस्रीषुं & ४० 
सष्पोरपिस्वः ६ §& 
सारेत्थधारेव प ८९ 
स्ालीकदृष्ट प १८ 
सुधांस॒वंशाभर्‌ 5 १९ 
सुधाश्सोद्धेखन & १९३ 
सुषसरम्स्ु ८ १०० 
सुरपराधस्तव & १५३ 
सरेषु पश्यक्निज ₹ १२९ 
सुरेषु सदेश्यस्ी & १६ 
सूचमे घने नैषध ८ १३ 
[-):4 तिदिश्वा ५ १०७ 
सेयं न ८ ४९ 
सेयं ममैतद्धि ७ ४५ 
सेयं खदु; कसु ७ रत 
सोमया कुप्यल्नि ८ ७४ 
स्तनातटे चन्दन ७ ८५ 
स्तुतौ ६ &१ 
सिया मया ३ ३७ 








¦ स्मरेयुलाधां सह 





श्खेकाः सर्ग इलो० 
स्पशं तस्था ६ ९२ 
स्पशातिहषणौ ६ ९३ 
स्फुटस्यदः १२६ 
स्फुटोत्पराभ्या ८ 
स्मरस्य कीर्थेव ७६ 
स्मराशुगीम्‌य ६७ 
स्मरेन्धने वक्तेसि = ७६ 
११० 
२६ 
१११ 
० 
१२३ 
१०६ 


> ॐ 


स्मारं धनुय॑द्विधु 
स्मितस्य संमा 
सरवासनाटरण् 

स्वनाम यन्नाम 

स्वप्नेन प्रापिता द 
स्वर्गे सतां शमं ६ ऽद 
स्वर्णैर्वितीणैः कर ८ इय 
स्वाच्छन्द्यमानन्द्‌ ८ ४ 
स्वात्मापि श्ीखेन ८ २१ 
स्किध्यत्प्रमोदाश्र ६ 


ॐ क ॐ @ ~¬ ~ ~ 4 


1 


हतः कयाचिरपथि & 


२६ 
रि परित्यस्य & ४३ 
हशिस्पतयीनां ८ &५ 
हित्वैकमस्याप ८ ११ 
हित्वेव ६ २४ 
। हुताशकीनास् ६ ७९ 
ह दाभिनन्य ३ १७ 





मुजानिमुबनेकद्द्यतनुरप्युष्चे रदुश्यस्तदा 
कनाः सप्त वगाह्य मीमदुितुः प्रासादमास्तादयनु | 
तां तत्र प्रसमोक्ष्य खण्डनपरां गीर्वाणदरूतीगिसं 
दूरादिति स्म चेतसि मश दुनोऽपि दोत्येन सः ॥ 

श्रीकृष्ण रामकविः 
देवदौव्य- संपादन कँ निमित्त राजा नल कृंदधितिपुर पहुचे गीर स्वेच्छया 
अद्रय हकर उण्टुने राजमंद्विर गे प्रत्रेश कर त्त खण्ड पार करते हुए अंत्त्ूर 
मे परवेक्ष किया । लिति नर ने वहां अनेक प्रकार कै रमणौय क्रिया-कराप 
देखे, परंतु उनमे विङ्तिन यी । वे क्हाँसे चौराहे पर पर्हुचे } माग मेमं 
को प्रणाम्‌ करती दमयन्ती को उन्होने देखा, पर भ्रपके कारण दे उसे पह्टिनान 
न सके; अदद्य रहने कै कारण दमयन्ती तानते कौ देख सकती ही नहींयी। 
धुमते-फिरते नर दमयन्ती कै प्रासाद में पर्हुचे ओर सखो.समुदाय के मध्य रिथित्त 
वैरो दमयंती को उन्होने देखा मौर पटहिचाना । अदुद्य रूपमे वह स्थितनलने 
देवदू्तियों का भागमन देखा । भग्नि, यम ओर वरुण को दूतियों ने मपने-अपने 
प्रस्ताव दमयंती के संमुश्च रते कितु दमयंती के दाया वे स्वीकृतन हुए । दसम 
नरको भाक्षा्बेधी कि दमयंती कौ प्राप्षि इहं सं्रवहै। तमी इन्द्रका विष 
संदेश केकर उसको दूती आयी, जिसने इन्द्र के सहव का वर्णन कर दमयन्ती 
को पारक्ितको माला मटकी भौर इन्द्रको वरने को संमत्तिदी ॥ दमयंल्ीने 
'मघवस्प्र्नाद-ग्रहण किया, सखियो ने भो दम्येती को द्र ^्वरण की सलाह दी, 
हसे नक्की आशा हियिर मो हुई, परंतु दमय्ती ने इन्द्रदूती कोडृन्द्रयः 
खरणोकोही शपथ दी कि वह रेसा प्रस्ताव पूनः न करे । दमयन्ती ने बताया 
कि वहु मन ही मननलकावरणकरचुकीहै । नरको क्षीणादा पुनः लौटी, 

नरु के प्राण पुनः बापस्र भये, जसे उन्मत्त को बोध मा गयाहो । 





नेषध-कथासार 


( सक्षम सगं ) 
अश्रान्तं तरदन्त रोऽदरमुतरसाकूपारष्‌ रान्तरे 
भत्यारभ्य मुखान्नक्लावधि नलस्तां प्रादुराह्यस्तुवन्‌ । 
सा तु व्यक्तममूु समीक्ष्य बकिता तद्रू पल्न्वा सली- 
6्वास्चयं स्तिमिकासु कोऽसि किमिह ्राप्तोऽस्यपृच्छतुस्वयम्‌ ॥ 
--ध्रोक्रृष्ण रयामकविः 
िनद्रादि को दू्तियों के निराश होकर चरे जानेपर तल को यह्‌ विष््वास 
हौगया कि दमयंती का उसके प्रति हढ अनुराग है ओर उसे यह प्रतीत होने 
खमा क्रि दमयन्ती अब उसे प्राप्ठहो सकेगी । नल का अंग-अंग दमयन्तीको 
निरल^निरख कर तुष्ट भौर भनन्दमग्न होने खगा भौर मन प्रसन्नता से परिपृणं 
हो गया । उस्ने मन-ही-मन दमयन्ती का पयंवेक्षण किया भौर विस्तार के साय 
शिखा से लेकर नलपयंन्त उसकेरूप का वणेन-विवेचन किया । अंतमे दम- 
यन्तो पर मुग्ध वह इस निर्णय पर पहुंचा कि दमयन्ती विधाता कौ भनुपम 
कृति है, योयन ने उसके भक्षण को द्विगुणित कर दिया है मौर मनोभुवनेतो 
उसे वणंनातीत बना दिया है । उसका हदय आस्यं गौर हृषं मेँ निमग्न हो 
गया भौर उसने विचार किया किं भव अदृश्य रहना व्यथं है ओर उचित होगा 
कि अब सखी समृह के मधघ्यस्थित दमयन्ती के संमुख प्रकट हो लिया जाय । 


शिः पनित 


नेषध-कथासार 


( अष्टम सगं ) 

दमयंती भौर उसके रखौ-समूह के संसख जब निषधराज प्रकटः हुए तब वे 
समी आर्चप्ररिःतेदहा मुग्र मानसे उनक्षौ ओर देखने लगीं । दमयन्ती नल को 
संपूणं मुग्धमाव से निहारते कगौ भौर अमिमूत हो गयी । वडी कठिनता से वह्‌ 
आसन छोदटृकर उठी सौर स्वागत करते हुए नल से उसने वैः का बनुरोष 
पिधा ओर उचित भीर समयानुकरूल वार्ताराप किया--आप कौन ह, कहाँ से 
पधारे है, कहां जान। है--आदि? जिष प्रकार वर्षाक्रारु मे निञ्लरिणी जल. 
वेग से पूणं हौ जातो है, उसी प्रकार दमयंती भनंद-परपराभों से पूणं हो उठी 
मौर उसको नलनिमग्ना हटि जसे नरु का आलिगन करते लगी । बहो प्रसन्नता 
हई दमयन्ती को, एसी, जसौ कि मृक्तदकशामें होती है । नलरूप मुग्धा दमयन्तो ने 
बटौ शालोनता के साथ नल सरे समयोचित वार्तखापे शिया । दमयंती ने जब 
नल के कुर भादि का परिष्वयजानातो उसे ल्गाकफिटोनहो, यह्‌नलहीहै। 
आसन-ग्रहण कर नल ने निवेदन भ्ियाकि वहु इन्द्रादि देवोकादूतहै। वे 
दमयंती वे, वियोग मे व्ययित हँ भोर उसके पाभिग्रहणार्थो ह । समस्त साम्यं से 
संपन्न देक भाज दभयंतो के संमृ याचक ह । माजतो देव यह समक्षे ले 
कि उनके पास दमयंती को देने योग्य कुछ नहीं ह-अमृत मौ नहीं सुधातो 
दमयंती के जघरोमेहीदटै। भजतो वे अपना भमरत्व देकर भी दमयंती के 
पादनपदूम की शरणमे जीनेको इच्छाकरतेदह। दस लिए दमयंती 'से उनका 
निवेदन है कि वह्‌ एन्द्र, अग्नि, यम, वरूणमेसे किती का वरण करे भमौरनङ 
करा ट्‌तकमं सफर बनाय । नक ते निषूकषेतः अंतमे कहा--हे भैमि, वरण 
करकेत्‌ यातो इन्र को भानंदित कर अथवा मन्मथसग्न मनम्तिका नूतन पुरत 
क्रोडा द्वारा उद्धार कर । यम पर दया केर अयवावणकाही वरण कर ।* 








नेषध-कथासार 


( नवम सगं } 

नख ने यद्यपि बड़ी तत्परता >े साय अपना दतकायं-संपादन करते हए 
इन्द्र, अग्नि, यप्‌ ओर वरये से किसी एक दिक्‌पाको पिष में स्वीकारे 
का निवेदन किपा, पर दमयरन्तोने उस ओर अपनो अनिच्छा प्रकट को भौर 
नल से कहा कि~महुदये, मैने तौ आपके आपका कुलनाम जानना चाहा घा, 
पर आपने तो षह न बता कर्‌ यह भव अनवेक्षित्त फट्‌ डाला ? क्या यह्‌ लज्जा. 
स्पदनहींहै? सौ कृषा करके अषप वहो ताहइए ।' नल ने उतर दिया--आपको 
जिज्ञासा व्यर्थदहै। मै हं, तुप होया वार्तारापमेये भ-त सवनाम ही 
पयांसि नहीं है ? इसके भतिरिक्तमेरा कुल यदि यनिमलुहै, तो बतताना अनुचित 
री होमा। ओर यदिउच्वहैतो यह दूतक्मं ? जहा तक नाम का प्रश्न है 
स्वयमु अपना नाम लेना शिष्टव्यत्हार नहौहै । सो अच्छा यही है किआप 
मेरे पूर्वोक्तं निवेदन प्रदहो विचार करे । आपका कल्याण उक्तौमे है । पर 
दमयंती ने अज्ञात कुर नामा व्यक्ति के साथ वात करते में हौ भसमथंता प्रकट 
कोभोर प्रस्ताव का उत्तर दने मेँ भी अपने को असमं बताया । तब 
दमयंती को एक सखी ने बताया कि राजनादनी नल में अनुरक्त है, नल के 
विना वे जीवित्त नहीं रहम । परनलने पूनः अपने प्रस्तार प्र ही दभयंतीसे 
विचार करने का अनुरोघ किया । तलको दस पर दमयंती ने मूृव्युदूत कष । 
पुनः जन सखी ने दभङ्ग॑ती के नल के प्रति दृढानुराग कौ बात कहीतोनलने 
समक्षाथाकि देवों के विरुद्ध रहने पर नल-दमयंती-परिणय असमथ है । 
दमयंती इस पर करुणा पृणं विलाप करमे छश, जिच सुनकर नरु अपनी 
स्थिति भ्रुलकर दमयती को अनेक विध आश्वस्त करने रगा ओर उसे पछतावा 
खगा कि क्थों वह्‌ देवदूत बना? इतनेमेंहौ वहां स्वयं ह आ गया गोर 
उसने नल से नुरोघ करिया कि वह दमयंती को निराशन करे। तव नलने 
दभ्यतो को विचारपृर्वेक व्यवहार करने को कहा भौर निवेद किया कि वह्‌ 
देवों अथवा नकत के मध्य किसीकावरणकरे। नलको संमुख देख ओर प्रस्ताव 
सुन दमयन्ती प्रसन्न हुई भौर खजा गयो, पर सखी ने दमयन्ती का द्द्‌ निईचय 
नल को बतादिया। नर स्वयं देवोंके साय अपने उपस्थित रहने की बातत 
कठकर सारा समाचार कहने के किए देवों के पास चरू पडा । 


नन्वीन्कीनिि 





रथंरथायुः कुलजाः कुमाराः शस्ेषु शाच्रेपु च दुटपाराः । 

स्वयंवर शम्बरवेरकायव्यृहुधियः श्रौजितयक्षराजा- ॥ १ ॥ 

जीवातु-- भथ स्वयंवसवृत्तान्त व्णयत्ि--रथैरित्यादि । भथ नलप्रयाणा- 
नन्तरं कुलजाः कुीनाः शस्त्रेषु शस्वविद्यामु शास्त्रेषु ्रय्यादिषु च छं पारं 
यस्ते च्टपाराः पारद्दवानः ्रम्बरवेरिणः कामस्य, य: कायव्यूहः शम्बरासुर- 
जयां मावया ग्रहीतौ यः शरीरसमूहः, तस्य श्रीरिव श्रीः शोभा येषांते 
कन्दपंकल्पा इत्यथः । श्रिया सम्पदा जितो यक्षराजः कुवेरः यैस्ते कुमारा 
राजकुमाराः (कन्या वरयते सूपभि'त्यादयक्तसमग्रगुणसम्पन्ना इत्यथः । रथः 
साधनः स्वयं त्रियतेऽस्मिन्निति स्वयंवरस्तम्‌ । “ऋदोरप्‌” । स्वयंव रभूवं, तदा 
आयुः आयातः । आङ्‌ पूर््रा्यातेलेि 'ल्डः शाकटायनस्यवेतिः वैकल्पिको 
सेजुसादेशः । अत्र कायव्यृहधिय इति निदशना, श्रीजितयक्षराजाश्च व्यतिरेकः 
स्व्यलद्कारयोः संसृष्टिः । अस्मिन्‌ सर्गे उषेन्द्रवच्रन्द्रवज्नाततदुपजातयश्च 
वृत्तानि । १ ॥ 

अन्तयः--अथ कुलजाः शस्वघु शास्त्रेषु च दष्टपाराः शम्बरवैरिकाय- 
व्यूहधियः श्रीकितयक्षराजाः कुमाराः रथैः स्वयंवरम्‌ आयुः । 

हिन्दी-- तदनन्तर कुलीन, शस्त्रविधा ओर श्षास्वविच्ा में पारंगत, 
शंबरासुरके शत्रु (काम) के मायाग्रहीत श्रीर की शोभा से संपन्न ( देह्‌- 
धारी कामके तुल्य सुन्दर ), श्रीसंपदा से यक्षाधिपति (कवेर) कोमी 
जीतने वाके कुमार ( तरुण राजकुमार } अपने रथों से ( अन्य वाहनं रे 
भी ) स्वयंवर मे आ पचे । 

रिप्पणी--दमयन्ती के पाणिप्रार्थी अनेक तरुण राजा-राजक्रुभार स्वयंवर 
मेागलेनेके छिएु कूंडिनयुरी मे एकत्र हुए । वेशस््र भौर शास्त्रम 
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प्रवीणये । परमंसुन्दर थे, विपुर श्रीसंपत्तिशाली । एक उपयुक्त पत्र तें 
येही गुण स्पेक्षित हैँ । वीर, पण्डित, सुन्दर, संपत्तिवान्‌ तरूणही काम्य 
वर होतादहै। कन्या रूप देखती है, माता संपद, पित्ता विद्या ओर संबधिजन 
शेष कुरु-- कन्या वरयते कूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌ । बान्धवाः कुल- 
भिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥` क्षत्रिय शास्त्रप्रघान होते है, अतः इस 
इलोक मे शस्व्रज्ञान का प्रथम निदशदहै। भाव यहहै कि समी सर्ंगुण-संपन्न 
स्वयंवरार्थी वह पहने 1 इस श्लोक गे मल्लिनाथ के अनुसार कायव्युहभ्िय 
मे निदर्शना गौर शधरीजितयक्षराजाः' में व्यतिरेक होने के कारण इन दोनों 
अछकारो कौ संसृष्टि दै! विद्याधर के अनुक्लार यषां भनुप्रास-परिकर-उपमा- 
अतिकश्षय अरुकार हैँ । इलोक संख्या १-१३५ तक इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवेखाजात 
उपजाति छन्द है । १ ॥ 

ताभूदभूमिः स्मरसायकानां नासीदगन्ता कुजः कुमारः । 

नास्थादपन्धा धरणेः कणोऽपि व्रजेषु राशां युगपदुव्रजत्सु ॥ २ ॥ 

जीवात-- नेति । कुलजः कुलीनः, कोऽपीति शेषः । कुमारः स्मरसायका- 
नामभूमिरविषयो नाभूत्‌ तथा अगन्ता स्वयंवराप्रयाता च नाभूत्‌ । किञ्च 
राज्ञां ब्रजेषु युगपरव्रजत्सु सत्सु घरणेः कणोऽपि भूलेशोऽप्यपन्था अपथं माग- 
ङन्य इत्यर्थः "पथो विभाषा", इति विकल्पात्‌ समासान्ताभावः । नास्थात्‌ न 
स्थितः, "गा तिस्येण्यादिना सिचो लुक्‌ । अत्र राज्ञां कार्स्न्येन स्मेरेषुविषय- 
त्वस्वयंवरगन्तृत्वाम्यां सकलभूमेः पथितवेन चासम्बन्धेऽपि सम्बन्वोक्तेरति- 
दयो कितभेदः ॥ २ ॥ 

अन्वयः--कुरुजः ( कोऽपि ) कुमारः स्मरसायकानाम्‌ भभरुमिः न अभूत्‌, 
अगन्ता न आसीत्‌; राज्ञां व्रजेषु युगपद्‌ ब्रजत्सु घरणेः कणः अपि अपन्थाः न 
सस्थात्‌ । 

हिन्दी- को कुरीन तरुण काम-बाणों का लक्ष्य बनने से न बचा भौर 
स्वयेवर मे न पहुंचने वाखा नहीं रहा 1 राजसमूहं कै एक साथ चङ्नेसे 
घरती का करामात भी अमागेन रह्‌ गया । 

टिष्पणी--दमयन्ती के विश्वविश्रूत सदयं से सब परिचित थे । उसके 

तरयंवर का समाचार सुनते ही सब उसकी कामना करते स्वयंवर मे संमिल्ति 
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होने चर द्यि । कोर्द्‌ योग्य, करीन प्रत्याशी घरन बैठ सका । आने वाणं 
से धरती पट गयी । सारी घरा जैसे मागं बन गयी | मल्लिनाथ के अनुसार 
श्छोक मँ अतिशयोक्ति अलंकारहै, क्योकि संपूण राजाओं का स्मरबाण 
विषय होना ओौर स्वयंवर-गंता होना तश इससे संपूणं भूमि का मगंहो 
जाना असम्त्रन्व से सम्बन्ध-कथनदै।। २।। 


गग्यनजद्धिनु पजां वरीतुं वीरेरनर्हुः प्रसभेन हतुम्‌ । 

द्रष्टु परस्ताननुराद्धरुपन्यः स्वमात्रशेषाः ककुभो वभूवुः ॥ ३॥ 

जीवानु--योग्यरिति । योग्ये रूपयौवनादिना सम्बन्वार्हुः नृपजां मीं 
वरीतुम्‌ । वृतो वा' इति दीः अनर्हः रूपयौवना दिशृन्यैः, वीरः प्रसभेन वलेन 
हरं परः करिचन्िःसपृषैः केवलं द्रष्टुमेव स्वयंवरमिति शेषः, भर्न्यस्तु तान्‌ 
राजन्यादीननुरोद्धुमूपासित्‌ व्रजद्भिः करणैस्तद्राजन्यैरित्यथेः । ककुभो दिशः 
स्वमात्रशेषाः स्वरूपमात्रावशिष्टा बभूवुः । अत्रापि ककुभां स्वमा त्रशेषत्वा- 
सम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोकितभेदः ।। ३ ॥ 

अन्वयः--योग्यैः नृपजां वरीतुम्‌ अनर्हः वीरः असभेन हर्तुम्‌ परैः द्रष्टुम्‌ 
अन्यैः तान्‌ भनुरोद्धुम्‌ व्रजद्भिः ककुमाः स्वमात्रहेषाः बभूवः । 

हन्दो-( आते हृए ) योग्य जनों के राजकुमारी ( दमयन्ती ) को 
वरने के लिए अयोग्य वीरोके दाब्‌ हरण के लिए, तटस्थों ( उदासीनो ) 
के देखने के लिए गौर शेष जनोंके उन ( सब) करी सेवा-शुश्रूषा के लिए 
संचरण से दिशार्‌ं स्वरूपमात्रावरेष ( रिक्त) हो गयीं। 

टिप्पणी-- स्वयंवर मे तने व्यित माये कि सारी दिशाए रिक्तिहो 
गयीं, सब स्वयंवर मे जा पह । कुलीन योग्य राजकुमारी को वरनेकी 
इच्छा रखते ये । जो केवल शूरवीर ये, वे अयोग्य होते बखात्‌ अपहरण की 
बात सोचतेये। कुछ दश्शकमीयथे, ओर फिर उन सबके परिवारकमभी 
भयेये। माव यहीटहैकि कोर्ट आ पहवनेसेन रहा। दिश्ाए रिक्तो 
क्या होती, रिक्त-जेसी प्रतीत हू । मल्लिनाथ के अनुसार यह्‌ भसंबंध मे 
संघ कथन है, अतः अशियोित है, विद्याघर के अनुसार यहाँ दीपक ओर 
अतिशयोक्ति अलंकार ।३॥ 
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लोके रोषं रवनिध्रिधन्तामुदिदक््य दश्यैविहिते प्रयाणे । 

स्वर्वतितत्तज्जनयन्वणातिविश्रान्तिमापुः ककुभां विभागाः ॥ ४॥। 

जीवातु- लोकैरिति! अवनिधियं भूलोकरक्मीं तां भैमीमुदिष्याभि- 
सन्धाय दिष्यै्दिक्षु भवेः, "दिगादिभ्यो यत्‌" । अेषरक्रंजेनैः प्रयाणे विहिते 
सति ककुभां विभागाः प्रदेशाः स्ववत्तिनां स्वनिष्टठानां तेषां तेषां जनानां यन्त्र 
णया सम्बन्धेनातः पीडायाः विश्रान्ति विरतिमापुः, भारराहिव्यात्‌ सुखावस्थानं 
घक्ररित्यथेः । तददरक्ष्यतेद्युख्रक्षा गम्था ।। ४ ॥ 


अन्वयः--अवनिभ्रियं ताम्‌ उदिश्य दिश्य: अशेषः लोके: प्रयाणे. विहिते 
ककुभां विभागाः स्वव्तितत्तज्जनयन्त्रणाति विश्रान्तिम्‌ भायुः । 

हिन्दो--घरणी की क्षमी उस ( दमयन्ती } के उदेश्य से दिश्ा-दिश्चा 
कै समस्त जनों के प्रयाण करने पर दिलाओंके विभाग उनमें विद्यमान बहु 
संख्याक व्यक्तियों द्वारा मिलती यंत्रणाके दुःख-भारसे हक्के हो गये। 

रिप्पणी-सब ओर के अनेक व्यक्ति स्वयंवर में चरे गये । जिन स्थानो 
के बहुसंस्याक जन चरे गये, वहु भीड-माड मिट गयी | कू मार हूत्क 
हृ । मीड़ का संकट कम हुआ । जसे घरतौ को सुखकी सांस निरी ।भार 
रदित जसी दिशाएः प्रतीत हु । मल्लिनाथ के अनुसार यह्‌ गम्या उ्प्र्षादहै 

तलं यथेयुनं तिङा विकीर्णाः सेन्यैस्तथा राजपथा बभूवुः । 

भेमीं स लन्धामिव तत्र मेने यः प्राप भूभुदधवितुं परस्तात्‌ ॥ ५॥ 

जीवातु--तलमिति । यथाः विकीर्णा उपरि क्षिप्तास्तिलास्वकं भतल नेयुः 
नाप्नुयुः संन्यैः सेनिकैः । नायां समवेता ये सन्यास्ते सेनिकाङ्च ते" इत्यमरः। 
“सेनाया वे"ति ण्यप्रस्ययः। राजपथा राजमार्गास्तथा तिलमात्रावकाशरहिता 
बभूवुः । तासम्बन्धासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्वस्योक्ते रतिश्चयो कवितभेदः । किञ्च 
तत्रं समये यो भूद्राजा पुरस्ताद्धवितुं गन्तु प्राप प्राप्तः स राजा भमीं रन्धा- 
मिव मेने । यदि पूरवेगतो भवेयं तहि स्वयं भैमीं कप्स्य इत्यभिमानादहपूविकय। 
सवं समाजग्भुरित्यथेः ॥ ५ ॥ 





अन्वयः~यथा विकीर्णः तिका: तदं न ईयुः तथा सन्यः राजपथा बभूवुः; 
तत्र यः भूभृत्‌ पुरस्ताद्‌ भवितुं प्राप, सः मेमं लन्धाम्‌ इव मेने 1 
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हिन्दो--विक्ञेर हृ तिरुभी धरती पर न भिर सके, एेसे संनिको द्वारा 
राजमार्गे हो गये । वहाँ जौ भूपति अगे पहं सका, उसने भीमसुता कों 
पाथी गयी ही समञ्ा । 


टिप्पणी--इतने तरूण राजकुमार सभाम भाये कि उनके संनिर्कोसे 
कडिनपुरी के मां पूणत्तः मर गये, योड़ा-स। तिकमात्र भी स्थान न रहा। 
ठेसी स्थिति में सबक्रौ पहि पहुंच जनेकौ इच्छाहो रही थी । कगता था 
किजो पिर प्हुच जायेगा, दमयन्ती उसेही मिरु जायेगी । रलोक के 
ूर्वा्धं मे मल्लिनाथ के अनुसार अतिश्चयोक्ति भलकार है, क्योकि तर पर 
तिरुभी न पहुंच सकं--यह असंबधमें सम्बन्ध क्थनहै। विद्याधर ने 
छेकानुप्रासउपमा का निर्देशक्ियादै॥१५॥। 


नृपः पूरःस्थः प्रतिरशुद्धवर्त्मा पश्चात्तनैः कश्चन नुद्यमानः । 

प्रस्थ सिद्धाथंपदामिपरेकं लब्ध्वाप्यस्िद्धाथंममन्यत स्वम्‌ ॥ 

गीवातु -- नूप एति! पुरःस्थ्जनैः प्रतिरुदढवर्त्मा निरुद्धमागः पश्चात्तं 
पश्चाद्वै पृष्ठ्त आयतेरित्यथेः "सायं चिरमि^त्यादिना रच्‌ लृप्रत्ययस्तुडाग- 
मश्च । नुद्यमानः प्रेयमाणः कश्चन नृपः यन्त्रस्थस्य तंलाकषेणयन्त्ररग्नस्य 
सिद्धार्थस्य सर्षपस्य प्रदे स्थाने अभिषेकं ठम्ध्वापि सषंपतवं प्राप्यापीत्य्थः ! 
स्वमात्मानमसिद्धाथमसपपममन्यतेति विरोधः । अपिश्चन्दो वि सोघद्योतनाधेः । 
असिद्धार्थं ममीप्रातिष्पसिद्धिरदहितममन्यतेत्यविरोघाभासोऽखद्धुारः । अत्र संमदं 

व्रस्थसषपवद्धिदीणेस्य मे करुतोऽथ सिद्धिरित्यमन्यतेत्यथंः ।॥ ६ ॥ 

अन्वयः--पूरःस्थः प्रतिरुद्ववर्स्मा पश्चात्तनेः नुद्यमानः कदचन: नृपः 
पन्टरस्थसिद्वाथपदाभिवेकं लव्घ्वा अपि स्वम्‌ असिद्धाथेम्‌ अमन्यत । 

दिन्दो--आगे जाने दारो मनुष्योद्वारा जिसका पथ स्क गयादहै भौर 
परीं चलने बाल मनुष्यो द्राया जो धकियाया जारहादहै, रेसा कों राजा 
तेट पेरनेके यंत्र ( कोट) में पड़ी सिद्धां ( सफ, सरसों के ) पदपरः 
अभिषिक्त होकर भी अपने को असिद्धाथे ( असफल, सरसोंसे भिन्न) 
समक्षने लगा । 


रिप्पणी-भीड्भाड दतनी थी कि एक राजा आगे चलने वारो भीर 
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पदि आने वालोंकी भीडमे दब कर इस स्थित्िमे आ गया जंसे किते 
पेरनेके कोल में पडा सरतो का दाना--सिद्धाथं । उसे लगा किमरा। इस 
प्रकार कुडिनपुरी मे पंच करउ्सेल्गरहाथा कि वह्‌ ^सिद्धार्थ-कृतकाम 
हो गया, दमयन्ती मिल जायेगी; पर भीड मे दबने पर उसे ल्गनेल्गाकि 
सिद्धाथं होकर भी असिद्धाथं--अर्थात्‌ अकृतकाम रह्‌ गया । पहुंच तो गया 
गन्तव्य पर, किन्तु भीडमें दब कर वहु मर जायेगा । फिर कहां दमयन्ती की 
प्रापि ? सिद्धाथेके दो अथं है-सरसों ओर कृतकाम अर्थात्‌ सफल । इस 
प्रकार जो सिद्धाय दहै, वह्‌ सिद्धाथं नहो सका-यह्‌ विरोष हमा । इसका 
परिहारदै सिद्धाथेका पहि सरसों ओर कतकाम मीर "असिद्धा का 
अछ़ृतकामर अथं करके । अर्थत राजा सफलता के निकट पहुंच करभी 
सपने को अकृतकाम समक्षे लगा। कोम पेराजाने पर जसे सिद्धार्थ 
अर्थात्‌ सषेप (सरसोंका दाना ) पिपत जाता है, वही स्थिति मीडमें 
दबते राजाकीौ हुई । मत्ठिनाथ ओर विद्याघरके अनुसार विरोधाभास 
अककार ।। ६॥। 








राज्ञां पथि स्त्यानतयानुपुर्वीविलद्धनाशक्तिविरम्बभाजाम्‌ । 

आहवानसंज्ञानमिवाग्रकम्पे द॑घुविदभेनदरपुरीपताकाः ॥\ ७॥ 

जीवातु-- राज्ञामिति । विदर्भेनद्रपुरी कुण्डिनपुरं तस्यां पताकाः अग्रकम्पैः 
स्वाग्रचलनैः पथि मागे स्त्यानतया संहततया सन्यस द्धीणंतयेत्यथैः । संयोगादे- 
रातो घातोयेण्वतत' इति स्त्यायतेनिष्ठानत्वम्‌ । भआनुपूर्वीविलद्भुनाकशषक्ट्या 
अक्रम चड्क्रमणालक्त्या विलम्बभराजां रा्चामाह्वानसंञ्ञानमाका रणचेष्टां दधुरि- 
वेत्युस्प्क्षा ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--विदर्भन्द्पुरीपताकाः अग्रकम्प॑ः पथि स्त्यानतया आनूपूर्वा- 
विलद्धनाशव्तिविलम्बमाजाम्‌ भाहुानसंज्ञानम्‌ इव दधुः । 


हिन्दी--विदभेराजकी पुरी ८( कुडिननगरी ) की इंडिया ( भवन पर 
लगी पताकाए } अग्रभागोंके कपनोसे मागं मँ संकीणंता आ जानेके कारण 
क्रम-स्थान के उत्छंघन मे असमर्थं होने से विखेव को प्राप्त होते राजाओं को 
मानोअभगेआजानेकोपुकारने का संकेत कर रही थीं, 
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टिप्पणी-कुडिनपुरी के आवासो पर लगीं कंदं हिर रही यीं। 
कल्पना ष्ट कि जसे भीडये फ कर मागे बटन मे असमथे अतएव विव 
करते आगन्तुक राजाओं को आगे वदने का संकेतदे रही थीं --मागं मं 
यातायात लियंत्रण करने वाले पुरुषां के समान गति-संकेत ! मद्टिनाथ- 
विद्याधर के अनुसार उस्प्रक्षालकार ॥ ७ ॥ 

्राग्भूय कर्कोटक आचक्षे स॒क्रम्बलं नागबं यदटुच्चंः । 

भुवस्तले वृः{ण्डनगामिराज्ञां यदवासु उश्वाएवत रोऽन्वगच्छत्‌ \\ < ॥। 

प्रीवातु--श्रागित्ति । भुवस्तले भूपृष्ठे कुण्डिनगामिनाम्‌ । श्रितादिषु 
गमिगाम्णदीनामुपसद्भुचानात्‌ द्वितौ पासमासः। राज्ञा सम्बन्धि सकम्बटं 
सप्रावा रमुच्चमंहय्नागबेरतं गजब ( क्म } ककं दति पदच्छेदः । अटतीत्यटकः 
शीघ्र गन्ता, हूद्यगतिर्वा । श्वहुलमन्यव्रापी'त्यौणादिकः वयुसपरस्ययः । ककः 
श्वेताश्वः । “पृष्ठ्यः स्थौरी सितः ककः" इत्यमरः । जात वेकवचनम्‌ । प्रारभूय 
अग्रससे भूवा प्रागिति च्व्यन्तस्य गतित्वादूगतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । आचक्षं 
आकृष्टवान्‌ । अशवयूर्व गजा गच्छन्तीति प्रसिद्धम्‌ । तन्नागबरमश्वत्तरो गदं. 
भाददवायामुत्पन्नो वेसराख्यो वाहेन विश्षषः । "वत्सोक्षःस्वर्षभेम्यश्च तनुत्वे! 
ति तरप्प्रत्ययः । तस्य तनुत्वमन्यपितृकतेति कारिका । सोऽन्वगच्छत्‌ । 
अत्रापि जातावेकवचनम्‌ । अग्रत)ऽवास्ततो गजास्ततोऽ्दवतरा जग्मरित्यथंः । 
अन्यत्र भवस्तले रसातले कुण्डिनिगामिनः वासुकेर्वासुकरिमहानागस्य सम्बन्धि, 
सतव्म्बल कस्बलारुयनागेन्द्रसद्धितम्‌ । "कम्बलो नागराजे स्थात्‌ साखत्रावारः 
योरपि" हृत्युमयत्रापि विश्वः । यदुच्चैर्नागबरमहिसेन्यं शप्रहाश्राहिगजे नागाः. 
दव्युमयत्रापि वैजयन्ती । कट नाम लाविञ्चेषः प्राण्भूयाचकषे तं नाग- 
बलमच्य्रनसो न्म नागविरैपोऽन्वगच्छत्‌ । "अर्वतो वेसरे च नारासजान्त- 
रेऽमि च" दल्मुमःःत्रापि चिष्वः। कम्बलकर्कोटकादव तय दियुक्तो वासुक्किद्व 
सबल तगत दल्वर्थेः । अत्रोभयोः करिनागबलयोः प्रङृतत्वात्‌ केवलं प्रकृति- 
पटेषः | ८ ॥। 

स्तर :--भुवस्तट वुण्डिनगामिराज्चां सकम्बलम्‌ उच्चः यत्‌ नागबल प्राग्भूय 
कर्कोटकः आवक, तत्‌ अश्वतरः अन्वगच्छत्‌, वासुकेः च । 

हिन्दौ--पृथ्वीपर कुण्डिनपुरी जाते राजामा के शूल-पडे जिस विशाल 
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नागवल ({ गजर्संन्य }) को आगे होकर वेगगामी श्वेताद्व ते माकृष्ट किया 
उस ( गजसेन्य } के पीछे अश्वतर ( खच्चर ) चला, ओर { इसी प्रकार ) 
पाताल स्थित (नागराज) वासुकि के कुण्डिनिगामी ( सपं ) राजाओं के कवल 
नामक सपे के सहित विशाल सपंसंन्यो को आगे होकर कर्कोटक नामकं सपं 
ने आकृष्ट क्रिया ओर उत ( सपव ) के पीछे अश्वतर नामक सपं चला | 


दिप्पणो--भाव यह कि पृथ्वी के राजगण रवेताङ्व, उसके पीके नाना 
प्रकार कूलो से सज्जित गजसेना, तदनन्तर खच्चरो कीसेना को लेकर कंडिन 
नगरी पहुचे ओर पातारुके नागराज वासुकिं भी कर्कोटक, कब, अश्वतर 
नामके सर्पोँकी सेना सहित स्वयंवरमें सम्मिलित होने उपस्थित 
केकटक, कंबल, नागबल ओर अश्वतर अनेकार्थ शब्द हैँ । “मुवस्तक्' भतरं 
ओर मुवः धरती का तल निम्नस्थान अर्थात्‌ पाताल--दोनों का वाची 
दै । मल्लिनाथ के अनुस्तार गजब भौर सपंबल दोनों के प्रकृत होने के कारण 
केवर प्रछृतिश्टेष है । विद्याधर ने दटेपाखंकार का निर्देश किया है ॥८॥ 


आगच्छदुर्वान्द्चमूसमु्थेभ्रेणुभिः पाण्डुरिता मुखश्रीः । 

विस्पष्टमाचष्ट दिशां जनेषु रूपं पतित्यागदशानुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 

जोवातु-भागच्छदिति । आगच्छतामूर्वीदद्राणां राज्ञाञ्चमूखमुस्थंभूःरेणुभिः 
पाण्डुरिता घूसरीकृता दिशां मुखश्रीः पतित्यागदशानुरूपं भर्प्रवासावस्थोचित- 
रूपं प्रोषिते मलिना कृशेव्युक्ताकारं जनेषु विषये विस्पष्टमाचष्ट जनेभ्यः प्रकटी- 
चकारेत्यथंः । अत्रान्यघर्मस्यान्यत्रासम्भवादहिशां प्रोषितभतंकारूपमिव रूपमिति 
सादयाक्षेपादसम्भवद्रस्तुसम्बन्घास्यो निदशेनामेदः हरिदघूनामिति देशान्तर- 
पाठे रूपकः व्यक्तम्‌ ॥ ९॥ 


अन्वयः--आगच्छर्वान्द्रचमुसमूत्थः रेणुभिः पाण्डुरिता दिशां मुखश्रीः 
पतित्यागदश्चानुरूपं रूपं जनेषु विस्पष्टम्‌ आचष्ट । 

हिन्दी- याते पृथ्वीपतियों की सेनाओं से उडी धूकिसे घूसरित दिशाओं 
के भूख की शोभा नैं पत्तियों के त्यागदेनेकी दशा (प्रोषितावस्था) के अनुरूप 
स्थिति को छोक-समाज में स्पष्टतः प्रकट कर दिया । 

टिप्पणी -- भाव यह्‌ कि आती हुई विशाल राजसेना के चलने से इतनी 
 धृरुखी कि दिक्षाभोंके अग्रमाग धृकिघूसरहो गये । एसा ल्गाकि दिशां 
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कके पति परदेश्च चले गवे है, सौत व्याहृलनेके क्‌ । सौ इस चिता मे दिशा 
ह्पी नारियों के मुख मलिन दो गये हँ । समग्र दिशाए राजास हीन दहो 
गयी ओर धृक से मर गयीं । दिशा-वंधुओं के चार पति इनद्रास्तियमवसरूण तो 
ठन पर सौत लनैके विचवारसे अयेदहीषे। विद्याघर के अनुसार रूपकः; 
मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ अन्य घमं के अन्यत्र असंभव हौनेसे द्ज्ञाओं 
मे प्रोवितभतुकारूप का स्ाद्दयाक्षेप करके अपरंमवदस्तुसम्बन्यनामक 
निद्ना दहै) हरिद्चूनाम्‌' दस तृतीय चरणके पाठांतर्मे उन्हौने रूपक 
का निर्देश कियादै॥ ९॥ 

आखण्डल दण्डधरः कृशनुः पारीति नाथः ककूभां चर्तुमिः 1 

भैस्येव वद्वा स्वगुणेन कृष्टयंये तदुद्राहरसान्न रोषैः ॥ १० ॥५। 

जीवातु--अचेन्द्रादिरोकपालवृत्तान्तमाह--आखण्डल इति । आखण्डलः 
दन्दः, दण्डधरो यमः, कृश्षानुरभ्निः, पाक्ली वरुण इति प्रसिद्धेः चतुभि ककुर्भा 
नाथैः मम्याः स्वगुणेन स्वसौन्दयंगुणेनंव गुणरणज्ज्वेति रिलष्टरूपकं वद्ध्वा कृष्टरि- 
वेतयुखरक्षा । तदुद्राहरसा दमीपरिणयरागादेव यये कुण्डिनं प्रति यातम्‌ । 
याति्मावि लिट्‌ । घेषैरवशिष्टेः नैकऋेतादिभिः षड्भिनें यये 1 १० ॥ 

अन्वधः--भाखण्डलः दण्डधरः कृलानुः पाशी -दति चतुभिः ककुभां नाथैः 
भैम्या स्वगुणेन बद्ध्वा इव कृष्टैः तदुदराहुरसात्‌ ययै: शेषैः न । 

हिन्दी--टन्द्र, यम, अग्नि भौर वरुण-ये चार प्रसिद्ध दिशाओं के स्वामी 
( दिक्पाल } मीमपुत्री के द्वारा उसके रूपादिगुण खूप गुण (रज्जु) से 
वंघकर जसे खचकर उससो विवाहानुराग के कारण गये, वैसे शेष--वायु, 
कुबेर आदि छः दिक्‌पाल नही । 

टिप्पणी--चार दिकूपाक इन्द्रादि दमयन्ती के सौदयं पर मोहित ही 
उससे विवाह करना चाहते ये, सोवे तो स्वयंवरमें एमे चरे आये जसे रस्सी 
मे बंघकर किच आये हो--स्यरज्जु मे वंधकर । शेष दिक्पाल नहीं आये।॥ 
मल्लिनाथ के अनुसार गृण-रज्जु मेँ दिलष्ट रूपक भौर “कृष्टेरिव' मे उत्प्रेक्षा ॥ 

मन्त्रः पुरं भीमपूरोहितस्य तद्द्धरक्षं विशति कव रक्नः। 

तत्रोद्यमं द्विक्पति राततान यातुं ततो जातु न याबुधानः ४ १९१॥ 

जीवातु--अथ षट्मिर्नैकतादचनःगमने कारणमाह--मन्वरित्यादि । 
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भीमस्य भीममुपतेः पुरोहितस्य मन्त्रः रक्षोघ्नमन्त्रैवेद्धरक्ष कृतरक्षणं तत्‌ पुरं 
कुण्डिनपुरं रक्षो राक्षसः क्व॒ विक्षति न क्वापीत्यथं;। ततो रक्षाबन्घाद्धेतोः 
यातुधानो क्ऋतः, दिष्पतिः जातु कदापि तत्र पुरं यातुं गन्तुमुद्मं नाततान 
न चकार ।॥ ११॥ 
अन्वय-रक्षः भीमपुरोहितस्य मन्त्रैः बद्धरक्षं तत्‌ पुरं क्व विश्यति ? ततः 

यातुधानः दिक्पतिः जातु तत्र यातुम्‌ उद्यमं न आततान । 

हिन्दो-राक्षस भीमराजा के पुरोहित के मन्व्रोंद्वारा रक्षित उस पुर 
[ कडिननगर ) मेँ कर्हा प्रवेश करे? ( नहीं कर सकता )। उससे (रक्नासे) 
पित दिशा के पति यातुधान ने कदापि वर्हां( कडिनपुरी ) मैं पहुंचने का 
उद्योग नहीं किया। 

रिप्पणी--पूरवेश्लोक में कहा गयाथा कि चार--इन्द्रादि--दिक्पाल 
स्वयंवर भँ आये, शेष छः नहीं । छः ( ११-१६ ) शलोको मे छः दिक्पतियों 
केन ञआनेकाकारण बताया गयाहै। क्रुडिनपुरी को राजपुरोहितने मन्व 
कीलित कर रखा था, गततः को राक्षस उसमे प्रवेश नहीं कर सकता था। 
फलस्वह्प नक्त दिक्पाल यातुधान ने कुडिनपुरी में भ्रवेशकरनेका उदम 
ही नदद किया, स्वयंवर में कंसे जाता? विद्याधर के अनुसार छंकानुप्रास 
ओर कार्व्यङ्गि अल्कार। ११॥ 


कतुं शशाकाभिमुखं न भेम्या मृगं दुगम्भोरुहनिजितं यत्‌ । 
तस्या विवाहाय ययौ विदर्मान्‌ तद्वाहूनस्तेन न गन्धवाहः 11 १२ \ 
जीवातु--कतुं मिति ! गन्ववाहो वायुः भम्याः साम्भोरुहाम्यां नयनारः 
न्दाम्यां निजितं मृगं स्ववाहनमूममभमिमुखी कतुः न शशाकेति थत्‌ तैनाशक्त- 
त्वेन तद्राहुनौ मृगवाहनः सन्‌ इति देषः । तस्या भैम्या विवाहाय विदर्भान्‌ 
जनपदान्‌ न ययौ । वाहनं विना गन्तुमशक्यत्वादिति भावः ॥ १२।। 
अन्वयः--गन्धवाहः भैम्या दगम्मोरुटूरनिजितं मृगं यत्‌ अभिमुखं कत्तु न 
शशाक तेन तद्वाहनः तस्याः विवाहाय विदर्भान्‌ न ययौ । 
हिन्दी--पवन मीमपृत्री के नयन-कमलों से विजित हरिण (स्ववाहन) 
कोजो ( दमयन्ती के ) संमुख न कर सका, उससो उस ( पवन ) का वाहन 
(हरिण) उस (दमयन्ती) के विवाह के निमित्त विदभे देश को नहीं गया । 
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रिप्पणी-- दमयन्ती ने अपने कमलनयनं के संमुख हरिणो को पराजित्न 
कर रखा है, क्योकि उसके ने्रह्रिण-नेव्रोसे सुन्दरदैँ। वायुका वाहन 
भी हरिण है, वह भी दमयन्ती के संमुख पराजित टै, अतः दमयन्ती के संसुखः 
नहीं जाता । फलस्वरूप बान ठ्रिण के विदभे देश न जानेके कारण वायम्थ 
दिक्पती वायु भी दमयन्ती स्वयंवर में न पर्हुच सका । विद्याधर के अनुसार 
हपक-मतिशयोक्ति-कार्व्यालिग अलंकारो का संकर ॥ १२॥ 

जालो न वित्तेन गुणे न कामः सोन्दयं एव प्रवणः स वामः । 

स्वच्छस्वशेलेक्षितकुरसबेरस्तां प्रत्यगान्न स्त्रितरां कुबेरः ॥ १३ ॥ 

जीवातूु--ननु शरुत वित्तादिसम्पन्नः कुयेरः किमिति न यातस्तत्राह--- 
जाताविति । कामः कुमार्याः, असिङाषः, जातावमिजने कौलीन्ये इत्यर्धः ॥ 
प्रवणो न तत्परः, वित्ते घने चन प्रवणः, गुणे श्रुतकश्लीलादौ चने प्रवणः, किन्तु 
सौन्दयं एवं प्रवणः । कुतः ? सकामो वामो वक्रः, सुन्दरश्च इत्यथैः । अतः 
एव भणन्ति-- "कन्या वरयते रूपमि"ति ! तस्मात्‌ स्वच्छे स्फटिकमयत्वा द्विम्ब-~ 
ग्राहिणी स्वक्नटे कलसे ईक्षिता बुत्सा गरहा यस्य तत्‌ बेरं शरीरं पस्य सः, 
सम्यगचगतस्वकष रूप्य दत्यथः ॥ स कुर \स्वितरामृल्छरष्टस्त्रीं त्रैलोक्यसुन्दरी- 
मित्यथेः । नदाः वोपस्यान्यतरस्यामिण्ति घादिपरौ हस्वः । तां दमयन्तीं पर्ति 
ताऽगात्‌, कोरूप्यलस्जया > गत हत्यर्थः ।॥ १३ ।। 

अन्वेय--- कामः न जातौ, मे विक्त, न शृणो प्रवणः, सः वामः सौन्दर्ये 
एव, स्वच्छस्वकशषटेक्षितवुत्समेरः धुधरः तां स्त्रितरांघ प्रत्यगात्‌ ॥ 

हिन्द-कामदेव न जात्तिमंदही उत्तमथे न धन-सम्पदामें ओरन शीलः 
आदि गृणमे कन्तु वह्‌ बका छवीखा घुन्दरतामें दही श्रेष्दहै। ( अतः) 
निमंल अपने ( सवास ) प्रचेत ( केलास ) मेँ अपने कुत्सित वेर ( शरीर 
भथवा नेत्र } कौ देवने बाला व्रुमैर उस रमणीर्त्न के उदस्य से नहीं गया। 








रिप्पणी काम सुन्दरमात्र है, न उमे कुलिनितादटै, न सम्पि, न कष 
गुण; बस वह्‌ बका-छतीला है । स्पत्राच्‌ होने से नास्यिं की रुचि उसमे 
ही स्हृतीद्धै। फटा जातादहै कि सरिया फामप्रधान हती ह । यह्‌ मी कटा 
जाता दै कि "कन्या वरयते रूपम्‌ ` माव यह कि कन्यार्थं की कामना रूप 
सौन्दयं के प्रति दही होती दै । त्तर दिल्ाके स्वामी कुमेर कृटीन टै, घनी 


५४ नैषधीयचरितम्‌ 


है, गुणी है, किन्तु सुन्दर नहीं है। कूत्सितं वेरं थस्य सः कुवेरः । असुन्दर है 
रीर जिसका, वहु कुबेर । ताम ही उसका इसी आघार परहै। उस बेचारे 
ने स्फटिक पर्वत कलासमें अपना रूप देखा ओर उसे कृत्सित समञ्च दमयंती 
कीओरसे निराशौ मया ओरस्वयंवरमेन गया त्रैलोक्यसुन्दरी एेसे 
करुवेर' को क्या वरेगी ? धिद्याघर के अनुसार कार्व्याकिग-दीपक ॥१३॥ 

भैमीविवाहं सहूतेऽस्य केस्मादर्थं तनुर्या गिरिजा स्वभतुः । 

तेन त्रजन्त्या विदधे विदर्भारीक्ान्यानाय तयान्तरायः ।¦ १४॥ 

जीवातु--भैमीति । गिरिजा पावती स्वभतु रीश्वरस्य॒भैमीधिवाहूं 
कस्मात्‌ सहते तन कस्मादपीत्यथंः । असहूने कारणमाहु-या भतु रद्धं तनुः 
समांश्षपरत्वान्नपुसकत्वं, पुस्यर्घोऽघं समेऽशके' इत्यमरः । भतु रर्घाङ्धभरूता 
कथं सापल्न्यं सहत इति भावः । तेनासहनेर निमित्तेन विदर्भान्‌ जनपदान्‌ 
च्रजन्त्या तया देव्या ईशानस्येक्वरस्य यानाय विदर्भान्‌ प्रति प्रयाणःय अन्त- 
रायो विघ्नो विद्धे विहितः । अचल्यर्धे कथमधन्तरं चलेत्‌ चरने वा शरीरं 
विशीर्येत निष्क्रियं वा स्यात्‌ । तस्मादीशानदिक्पालौ नायात इत्यथः ।\१४॥ 

अन्वयः--याः स्वभर्तुः तनुः भिरिजिा कस्मात्‌ अथम्‌ अस्य भमीविवाहं 
सहते ? तेन विदर्भान्‌ त्रजन्त्या तया ईशानयानाय अन्तरायः विदधे । 

हिन्दी-अपने पति ( शिव} का शरीर { अर्घाद्ध } है, वह गिरिसुता 
( उमा ) किस लिए इस ( ध्रपने पति शिवि) का भीमपूत्री के साथ विवाह 
सहती ? ८ नहीं खहती ) । उस ( कारण ) रो विदभं के प्रति जाती उसने 
शिव-गमन में विघ्न उपस्थित कर दिया । 

टिप्पणी--दशानकोण के दिक्पति सिव इसच्िए विदभं न पहुंच पाये कि 
उनकी अर्घाङ्जिनी उमा केसो सपत्नी सह सकती थी ? सो अद्धंनारीश्वर की 
अर्धाशिनी ने शिव की विद्मे-यात्रा में विघ्न उपस्थित कर दिया । स्वयंतो 
चुपके से चरी गयी, शिव जानेल्गे तो विघ्न उपस्थित केर दिया} जब 
आधा शरीर कायं न करे तो.शेष शरीर कंसे जाता? रिव निष्कियि हो गये 
विद्याधर के अनुसार उत्पक्षा; हेतु ओर अनुप्रास अरुकार ॥ १४॥। 

स्वयंवरं भीमनरेन्द्रजाया दिशः पतिन प्रविवेश रोषः । 

प्रपासु भारं स नित्रेशय कस्मिन्नदहिमंहीगौरवसासहिः कः ॥ १५ ॥ 














दशमः सभः २५५. 


जीवातु--स्वयंवरभिति । दिशः पतिदिक्यालः शेषः दोषाहिः मीमनरेन््- 
जाया भेम्याः स्वयंवरं न प्रविवेश । कतः स शेषो भारं भुभारं कृस्मिन्निवेर्य 
निधाय प्रयातु न कस्मिन्नपीस्यथेः॥ तथा हि महीगौरवं महीभारं सासहि- 
भशं सोढा । सहिवहिचलिपतिम्यो यङ््‌न्तेस्यः किकिनौ वक्तव्यौ" इति 
किकिनौ तयो््ड्विनदरावात्‌ न खोक इत्यादिना षष्नीप्रतिषेषात्‌ कमणि 
द्वितीया । अन्योऽदहिः सपः कोऽस्ति न कोऽपीत्यर्थः \। १५ ॥ 

अन्वयः--दिशः पततिः शेषः भीमनरेन्द्र जायाः स्वयंवरं न प्रतिवेश; कस्मिन्‌ 
भारं निवेक्ष्य प्रयातु ? कः महः महीगौरवसासदहिः ? 

हिन्दी--पातार दिश्चा का स्वामी शेष भीमराजपुत्री के स्व्थवर भें नही 
गया । वह्‌ किस पर ( घरतीका) भार डालकर जाता? कौन सपं प्रथ्वी 
के भार को सहने मे समथंदहै? ( को नहीं), 

टिपिणी--पातार का दिक्‌पाल शेषनाग इस कारण स्वयंवरमें नहीं 
गथा कि वहु यद्वि पृथ्वी काभार छोडकर चरुदेतातो धरती धसक जाती, 
भूकम्प हौ जाता। अन्य किसी सपे पर यहु करतंव्य-भार छोड नहीं ज 
सकता था, क्योकि शेषातिरिक्त कोई नाग धरती का महाभार सहं नही 
सकता ।। १५ ॥। 

ययौ विमृश्योध्वंदिशः पतिन स्वयंवरं वीक्षितधसमंशास्वः । 

व्यलोकि रोके श्रुतिषु स्मृतौ वा समं धिवाटूः क्व पित्तामहेन ॥ १६ ॥ 

जोवातु--ययाविति । वीक्षितं सम्यक्‌ परिशीलितं घमंशचास्त्रं येन स 
ऊष्वं दिशः पतिब्रह्या विमृश्यायुक्तमिति निश्चत्थैव स्वयंवरं न ययौ । तथा हि 
पितामहेन ब्रह्मणा पितुः पित्रा च समं विवाहः । "पितामही 'विरिख्ि स्यात्ता- 
तस्तु जनकरोऽपि च" इति विद्वः । लोके क्व व्यलोकि ष्टः ? श्रुतिषु वेदेषु 
समृतौ घमेशास्त्रे वा क्व श्रुत ? न क्वापीत्यथंः । "असपिण्डं यकीयसीम्‌' इति 
स्मरणादिति मावः । सामान्येन विरोषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १६ ॥ 





अन्वयः--वीक्षितघमेशषास्वः ऊध्वंदिशः पतिः विमृश्य स्वयंवरं न ययौ; 
पितामहेन समं विवाहः लोके, श्रुतिषु, स्मृत्तौ वा क्व विरोकः ? 

हिन्दी--षमंश्ास्त्रो कै सम्यक्‌ परिशीलनकर्ता, उ्व॑दिक्षा के पत्ति 
( पितामह ब्रह्मा ) सम्यक्‌ विवेचन करके स्वयंवर मेन गये, पिताक पिता 
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< बावा-दादा } कै साथ विवाह छोक-जीवन भे, वेदादि मे अथवा स्मृतियों सें 
ऊर्टा देखा गया है ?( कहीं नहीं }। 

दित्पणी--पितामह का विवाह पौवीसेहो, ेसा न तो लोकसंमत है, 
न वेदशाश्लादि अथवा स्मृतियोंमेंहीरएेसा विधान दहै । ऊष्वंलोक के पाक 
पितामह ब्रह्मा तो सकल धर्म॑शास्वोंके विज्ञाता है| स्वयं विम करके 

उन्होने अनौविस्य को समक्ष लिया ओौरने विवाहार्थं स्वयंवरमें न गये; 

मल्लिनाथ के अनुसार सामान्य से विश्लेष समयन रूप अर्थातरम्यास अलंकार 
रै, विद्याघर ने हैतुरलेषाखंकार का निर्देश किया है । सुखावबोधं ओर विद्याधर 
ने इस पाठांतर को मान्यता दी है-स्वयं विमृश्यव स घमेशास्त्रं स्वयंवरं प्रास्थित 
न स्वयंभूः । व्यलोकि खोक मुनिभिः स्मृतो वा समं विवाहः क्व पितामहेन ॥ 
स्वयं घममंशास्त् का विचार करके वे स्वयंजन्मा ब्रह्यास्वयंवरमे न गये; 
व्योकि नतो लोक में पितामह कं साथ विवाह देखा गया है, न वहु मुनिथों 
दारा ही अनुमत दहै) १६॥ 

भेमीनिरस्तं स्वमवेत्य दूत्या मुखात्‌ किठेन्प्रमुषा दिगीशाः। 

स्पन्दे मुखेन्दौ च वितत्य मान्यं चित्तस्य ते राजसमाजमीयुः ॥ १७॥ 

जीवातु--मैमीति । अथ पूर्वोक्तादचत्वार एव इन्दरप्रमृखा दिगीशा 
दूत्याः स्वप्रेषितदूतिकायाः मृखात्‌ स्वामात्मानं म्या निरस्तं परिहूतमवेत्य 
ज्ञात्वा चित्तस्थ मान्यं विषादजाडच स्पन्दे गत्यां मृखेन्दौ च वितत्य प्रकाश्य 
विषादात्‌ मन्दगतयो विवर्णंमुखाश्च भूस्वेत्यथेः । एतेन सानुभावो विषाद उक्तः । 
-राजसमाजमीयुः किर । १७ ॥ 

अन्वयः-ते इन्द्रप्रमुखाः दिगीशाः दुत्याः मूखात्‌ स्वयं भैमी निरस्तम्‌ 
वेत्य स्पन्दे मृखेन्दौ च चित्तस्य मान्यं वितत्य किल राजसमाजम्‌ ईयुः | 

हिन्दी--वे ( शेष चार ) इन्द्रादि दिकृपारू अपनी दूती से ही अपने को 
भीमसुता द्वारा अस्वीकृत जानकर गति ओर मुखचन्द्र पर चित्त की जडता 
( विषाद ) बखेर कर राजसमाज में गये । 

टिप्पणी-छः इलोकों में कथित कारणो से छः दिक्पाल तो स्वयेवर में 
खंमिकित हए नहीं; इन्द्र, यम, अग्नि, वरुण हुए । उनकी दूतियों ने उनके प्रति 
दमयन्ती को अवज्ञा--अस्वीकृति बता दी -थी, फलतः उनके मन मे उव्साहा- 
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श्राव था, विषाद था! उनकी उत्साहहीन मंद गति भौर मूल पर विषाद के 
चिह्व भंकितये । एसे ही उदासमुख, धीरे-घीरे चरते वे सभा मे पटच । 
विद्याधर के अनुपार उल्टेस्य-अलकार देकानुप्रास । सुखावबोध मौर विद्या- 
वरीकार ने पूर्वाद्धं का यह्‌ पाठांतर उचित माना है --श्रुस्वा निजं भीमजया 
निराक्षं दरतीमुखा दिन्द्रमुखाः दिगीश्चाः ॥ १७ ॥ 

तटघ्रमेणापि भजेन भैमी कदाचिदस्मानितिहोपिताशा । 

अभून्महैन्द्रादिचतुष्टयी सा चतुरनेखी काचिदटीकरूपा ॥ १८ ॥ 

जीवातु--अभोपायान्तरवेफल्यादिन्द्रादयः तां वयित्वा ग्रहीतु प्रवृत्ता 
इत्याह॒-नलेति । अथ राजसमाप्राप्त्यनन्तरं सा महेन्द्रादीनां चतुष्टयी भमी 
कदाचित्‌ कस्याञ्चिद्रेला्या नल दति भ्रमेण च्रान्त्याप्यस्मान्‌ भजेत वृणीतेत्येव 
लेषिताक्षा एतावन्मात्रावशेषितमनोरथा सती ॥ उपायान्तरोपगमादिति भावः। 
अलीकरूपा कास्पनिकस्वरूपा अत एवे काचिदनिर्वाच्या चतुनंटी नर्चतुष्टयी 
अभूत्‌ । चत्वारोऽपि नलस्यं दधुरित्यथेः । (तद्धिता्थेत्यादिना समाहा रद्विगा- 
वका रान्तोत्तरपदत्वात्‌ स्त्रियां 'द्विगो"रिति डीप्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्वयः--कदा चित्‌ ममी नलश्रमेण अपि अस्मान्‌ भजेत-इति शेषिताशा 
सा महैन््रादिचतुष्टपी अलीकषूपा काचित्‌ चतुनंखी अभूत्‌ । 

हिन्दी-संभव है कि भीमसुता नके भ्रमसेही हमें (इन्द्रादि दिक्पाल 
को ) वर ले--यही जिनकी आशा षेष रह्‌ गयी थी, एेसेवे इन्द्रादि चारों 
दिक्पारु मिथ्या रूपधारी अनिवंचनीय चार नल बन गये । 

रिप्पगी--पूर्वेश्छोक में वणित है कि अपनी-अपनी दृूत्तियों से दमयन्ती 
की असंमति पाकर इन्द्राग्नि-यम-वरुण निराशशहो गये ये, किन्तु फिरभीवे 
स्वयंवर मे सम्मिख्तिहृए। वेसोचर्हैथे कि कदाचित्‌ दमयन्ती नर कै 
भ्रमसेही उनभेमे किसीका वरण केर सक्तीदहै, सो उन्टोनि कपट-नल 
रूप बनाया रवै चारो नर बनकर राजाभों कीसभा में मिरुकर स्वयंवर 
मे सम्मिलित हो गये । विद्याघर के अनुसार अनुप्राप्त अलंकार ॥ १८॥। 

प्रयस्यतान्तदूवितुं सुराणां दुष्टेन पृष्टेन परस्परेण । 

तद्द्ेतसिद्धिनं बतानुमेने स्वाभाविकात्‌ कत्रिममन्यदेव ॥ १९ ॥ 

जोवातु--प्रयस्यताभिति । भसः स मवितु तद्धवितुः नलीभवितु 
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तच्छब्दात्‌ "अभूततद्भावे च्विः" । प्रयस्यतां प्रयतमानानां यस्यतेः दैवादिका- 
स्छटः शतव्रादेश्षः । सुराणां सम्बन्धिनि दयो द्विता, दि्त॑व दैत, भ्रज्ञादि- 
त्वात्‌ स्वा्थेऽण्परत्ययः । तस्य नलस्य दरैतं तत्सिद्धिद्धितीणनल्त्वसिद्धिः । तद- 
त्थन्तस्रारूप्यसिद्धिरिति यावत्‌ । र्ष्टेन असौ नरतुत्यो जातो न वेति जिज्ञापि- 
तेन, परस्परेण नानुमेने ! अतिध्रयासेनापि नरतुखां नारोहदेवेति भावः । 
यतेति खेदे । तथाहि-स्वाभाविकात्‌ स्वभावसिद्धाद्ूपात्‌ क्रियया निवृत्तं कृतक 
रूपं ड्वितः क्रिः, “वेमम्नित्यम्‌' इति क्रि्म॑प्‌ च । अन्यद्धिलक्षणमेव हीन- 
मेवेत्ययथेः । सामान्येन विश्चेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १९ ॥ 


मन्वयः--तद्भवितु प्रयस्यतां सुराणां परस्परेण दृष्टेन पृष्टेन बत तद्दैत 
सिद्धिः न अनुमेने; स्वाभाविकात्‌ कृत्रिमम्‌ अन्यत्‌ एव । 

टिन्दी- वह ( नर) हये जाने ( नल रूप बनाते) के छिए प्रयत्न करते 
देवो ( इन्द्रादि ) के एक-दुसरे को देखने ओर पूछने पर-सेद है-उससे अद्वैत 
सिद्धि अनुमत नहीं हुई (नख सूप की सम्यक्‌ धारणा, नर-समता सिद्ध नही 
हुई )। सहज (असली) से कृत्रिम (बनावटी, नकली) मे अन्तर होत ही दै। 

रिप्पणी--दृन्द्रादि चारोने नक्का रूप बना लिया | अब उन्हें यह्‌ 
आश्चंका हुई कि वे ठीक-टीक नल-रूप बना सके टँ अथवा नहीं? उन्न 
परस्पर एक ने शेष ठीनों को--देखा अर पृचछा भी कि ठीक नरके सट्ल 
बना किं नहीं ? परन्तु उन्है इससे स्पष्टहो गया कि ठीक नर जसा रूप नहीं 
बना सके, कहीं कोई प्रुटि रह्‌ ही मयी । वस्तुतः असी ओर नकली म अतर 
रहही जाथा करता है! कहावत दै कि नक, नकर ही रहती है । उन्हे 
^तददतसिद्धि" न भिर पायी-वे दूसरे ( न्य } नल न बन सके । मल्किनाय 
के अनुसार सामान्य से विन्ञेष समर्थनरूप अर्थातरन्यास; विद्याधरनेभी 
अर्थातरन्यास का ही निर्देश कियाहै।॥ १९॥ 

पूर्णन्दुमास्यं विदधु पुनस्ते पुनमृंखीचक्ुरनिद्रमन्जम्‌ । 

स्ववक्त्रमादयैतरेऽय दशं दशं बभञ्जुनं तथातिमञ्जु ।। २० ॥ 

जीवातु--पूणेन्दुमिति । ते देवाः पुनः पूर्णेन्दुः पूणेचन्द्रमेवास्यं विदधुः 
सुखं चक्रुः । तथा पुनरनिद्रं विकचमज्जं पद्मं मुखीचक्रुः । नरमुखसाम्यलामाय 
पुनश्चन्द्रेण पद्मेन च मुखानि निर्ममुरित्यथं; ¦ अथानन्तरं स्ववक्चमादद्येतले 
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द्पणान्तदशं दर्शं रष्ट्वा इष्ट्वा पुनः पुनहं ष्ट्वेत्यथंः । आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ 
द्रिवेचन च । तथा नलमुखवदतिमञ्जु भतिसुन्दरं नेति व मञ्जुभेग्नं चक्नः 
निनिन्दुरिस्यथेः । अत्र पूर्णेन्धादिकारणस्ामान्येऽपि विवक्षित कार्यानुसत्ति- 
कथनाद्विशेषो क्तिरल द्रः । (तत्सामान्यामनुत्यत्तिनिग्तः इति लक्षणात्‌ ॥ 

अन्वय---पूनः ते पू्ेनदुम्‌, अनिद्रम्‌ भन्जम्‌ आस्यं विदधु; जथ स्ववक्त्रम्‌ 
भादशतठे दशं दर्श तथा अतिमञ्जु न-~बभजञ्जुः | 

हिन्दी -फिर उन्होने ( इन्द्रादि ने ) पूणचन्द्र॒( पुणिमा के चन्द्रमा ) 
ओर विकसित कमल को ( अपना-सपना ) मुख बनाया; तत्पश्चात अपने. 
सपने मूख को दपण मे देख-देख कर वसा ( नर मूख सष्श ) अतिरमणीय 
नही हं--यह मानकर बिगाड़ दिया (अथवा सुसलाकर दपंण फेक तोडा) । 

टिप्पणी--नल के मुख-समान बनाने के किए उन दिक्पाों ने पूणिमाके 
चन्द्र गौर खिले कमल को अपना मुख बनाया किये दोनों मृख के उपमान 
ह भौर उपमान उपमेयसेश्रष्ठ होतादहीहै। इस प्रकार मृख सुन्दर बन 
जायेगा ओर वे व्रुटिहीन--असली नल प्रतीत होगे । अपने मुखो को फिर 
उन्होने बार-बार दपेणमें देखा ओर तव उन्हैखगा कि अबमभी मुख नल- 
मृख-सम सुन्दर नदीं बन सका। वेक्षु्ञला उषे ओर बनायेकौ बिगाड़ डाला) 


भाव यहु किंनर का मूख पूर्णन्दु ओर विकसित कमल से अधिक सुन्दर है) 
मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ विशेषोक्ति अकार है, क्योकि पृ्णन्दु-आदि 


कारणसामान्य के रहते भी विवक्षित कायंकी अनुत्पति का कथन हुआ है| 
विद्याधर के अनुप्तार जाति ओर अतिश्षयोक्ति ह ।। २०॥ 

तेषां तथा रन्धुमनीश्वराणां धियं निजास्येन नलाननस्य । 

नारं तरीतुं पुनरुक्तिदोषं बहिभुंखानामनलाननत्वम्‌ ॥ २१॥ 

जीवातु--तेषामिति । तथा तेन प्रकारेण निजास्येन प्रयोज्येन नखान. 
नस्य श्रियं लग्छु लम्मयितुमिति णिजर्थो ग्राह्यः । यद्वा निजास्येन साधनेन 
तां धियं छन्धु प्राप्तुमनीश्वराणाभसमर्थनिां बह्म खानामन्निवक्व्ाणाम्‌ 
अभ्निमृखा वै देवाः" इति श्रुतैः (बहिमु खाः क्रतुभरुजः, बहर्शुष्मा कृष्णवर्त्मा 
इति चामरः । तेषाभिनद्रादीनां सम्बन्धि, अनलाननल्वं व द्मुखत्वम्‌, अथ च 
नरस्याननभिव भाननं येषां ते नलानना इट्युपमानपूवंपदो बहुव्रीहिः । ते न 
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नेवन्तीत्यनलाननाः तेषां भावः इत्यनलानच्त्वं नलाननतुल्याननराहित्यं, 
पुनदवितदोषम्‌ अग्निमुखा वं देवाः" इति श्रुत्या तेषां वह्िमृखत्वे पूर्वं सिद्धेऽपि 
पनवं ्िमुखत्वसम्पादनमिति पुनरितिः, अथ च पूर्वं नखरूपाप्राप्त्या नङान- 
नतुत्थानन राहित्ये सिद्धेऽपि पुनरलीकनलीभूत्वा चन्द्रादिनाऽपि नलसद्शान- 
मत्वाप्राप्त्या अनलानमल्वमिति पुनरुक्तिरित्येतादृशपुनरुदितिदोषमिलयथंः, 
तरीतर्तृ' परिहत्त्‌, नारं न समथः, न तु नलाननत्वसम्भावनापीत्यथेः । दयो. 
रप्यनलाननत्वथोभेदेऽपि श्किष्टेकपदोपादानमहिम्नेकत्वाभिमानात्पौनरुक्त्य- 
व्यपदेशः । अत्र नकाननश्रीरिप्पूनां तेषां न केवलं वदलाभः प्रत्युत दुस्तरतर- 
पुनरुवितदोषरूपारर्थोलित्तिरचेति द्वितीयो विषमालद्ारभेदः । व्यत्राननस्य 
वा भवेदिति लक्षणात्‌ ।। २१॥ 

अन्वयः--तथा निजास्येन नलाननस्य धियं न्धुम्‌ अनीश्व राणां बह 
मृतानां तेषाम्‌ मनलाननत्वं पूनरर्क्तिदोषं तरीतुम्‌ अरंन। 

हिन्दो--उस प्रकार अपने मुखस नरके मुखकौश्री( शोभा) प्राप 
करने मे असमथं ( अशक्त ) बहिमुख ( अनलमृख, अग्निमुख )} उन देवों का 
अनराचत्वे (अनलमुख होना, य -{ नर अर्थात्‌ नर सदश मृल न होमा) पुनरुक्ति 
नामक दोष कौ दूर करने र्भ समथं त हुआ । 











टिप्पणी--माव यह्‌ है कि सब प्रयत्न कर देवगण हार गये पर उनके 
मृष की शोभा नल-मूल-शोभा-सष्शन हो पायी | अनल! द्यथेक है-(१) अग्नि 
(२) अ--नल=नलाभाव। इस अनेकाथंकता के आधार पर भंशिमा-विकेष 
मे दष तथ्य को कहा गया है। देवों को "बहिमुख' अर्थात्‌ अग्तिमृख (अनलानन) 
कहा जाता है--अग्निमूखा व॑ देवाः", क्योकरिं अग्निके माध्यम से देव यज्ञा- 
हुति ग्रहण करते हैं ॥ इत प्रकार वे अनलानल' देव अनलानन ( अग्निमुख 
मौर नलसद्श मुखवाले नदं ) ही र्है । उनका (अनलानल' होकर अनला- 
नल रहना पुनरुकितिदोष हृआ--कटहै को फिर कहना । रेषा लगता टै कि 
पुनरर्वितदोष को दूर करने के लिए नलानङः बनने कीवेष्ातो कर र्हैय, 
पर्‌ सफ़ल न हुए--“अनलानर' के अनलानर' ही रहै । पुनरूक्तिदोष न दूर 
हो पाया । यह्‌ पुनरुक्ति अनर" शन्दच्छछ के आधार पर दहै । मल्ठिनाथने 
कटा है कि दोनों अनलाननत्व' मे भेद है, कितु रिष्ट पद ( अनर) के 








दशमः सर्गः ३६१ 


उपादान से यह्‌ एकत्व माया है ओर पौनस्क्त्य का व्यपदेश हुआ दै । इस 
प्रकार य्ह विषमालकार है, क्योकि नल-मुख-श्री-खिप्सु देवों को केवर उसका 
भलाम्‌ ही नही» प्रत्युत दुस्तरतर पुनरुक्ति दोषरूप अनशरं की उत्पत्ति भी 
बततायी गयी है! विचाघरने इटेष ओर अतिश्चयोकिति का निदे किया है । 
विदवकोष के अनसार वहि" कुश ओर भग्निको कहते है- बहिः कुशहुताशयोः*- 
दति विवः ॥२१। 

प्रियावियोगक्वध्रितात्‌ किमेलाच्चन्द्रादुगृहीतंग्रंहपीडितात्ते । 

ध्माता द्वन स्मरऽपि सारैः स्व द्ुल्पयन्ति स्म नछानुकल्पम्‌ ॥॥२२॥ 

जीवातु--ग्रियेति । ते देवाः भ्रियावियोगेनो्वंशी विरहाग्निना क्वथितात्‌ 
दग्वादेलादिलात्मजात्पुरूरवसः कप्‌ रादेरिवैत्ति भावः । तथा ग्रहपीडिताद्राहु- 
निष्पी डिताच्चन्द्रच्च यन्त्रतिष्पीडितात्तिलसषेपादेरिवेति भावः । मवेन हरेण 
 -ष्मातात्‌ स्मरतोऽपि कामाच्च मुखमारतसन्वुक्षिताग्निदग्धात्‌ खदिरकाणष्ठादेरिवेति 
भावः । गृहीत्तरुपात्तेः सारं: साघनैः स्वमात्मानं नलस्यानुकत्पं प्रतिनिधि 
कल्पयन्ति स्म॒ किभित्यु्प्रक्षा । अन्यथा तदनुकत्पतापि कुत इति मावः । 
अन्येनापि क्वथनपीडिताग्निदाहादिना वस्तुसारः समाकृष्यते । एतेन प्रिया- 
वियोगादिजस्यक्वथनादि रहितं लचन्द्रादितोऽपि नखस्य सौन्दर्याधिक्यं व्यज्यते | 
मुख्यः स्यातु प्रथमः कत्पौऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः' इत्यमरः ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--क्रि ते प्रियावियोगक्वथितास्‌ एकात्‌ ग्रहुपी डितात्‌ चन्द्रात्‌ भवेन 
ष्मातात्‌ स्मरतः अपि गृहीतैः सारैः स्वं नलानुकल्पं कल्पयन्ति स्म ? 

हिस्दी--क्यावे ( दिकूपाल } प्रिया ( उर्वशी ) के विरह (अग्नि) से 
दग्ध इलापुत्र देल" ( पुरूरवा ), ग्रह ( राहु ) से निष्पीडित्त चन्द्र ओर शिव 
द्वार पक दिये गये कामरोभौ ल्यि गये सार रूप साघनों से अपने को नल 
का अनुकल्प ( प्रतिनिधि-सर्क ) यना र्हैय? 

रिपणी--दिकूपाङ, लगता है-अन्य प्रयत्न भीकर रहैये किवे नल- 
सदृश बन प्के । किसी सुन्दर वस्तु का निर्माण करने के किए अनेक साधनों 
से सारभाग लेकर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नक-सष्श वनने के छिए 
दिक्पालो द्वारा तीन सुन्दर व्यक्ितियोकासारसेने की संभावना की गयी है-(१) 
उवेशौ के प्रिय दलापृत्र दरष्टरवा का सार उसे उवी के वियोग मे जलाकर कर्पूर 
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तुल्य; (२) राहु दासा तिरो के समान तेर निकालने को पेरे जाते चन्द्र का 
सार ओर (३) शिवजी द्वारा भस्मीभरत कामका सार खदिरकाष्ठादिको 
फूकने जसा ॥ इस सबसे मी वे देव (नलानुकल्प" ही नन सक्ते ये, नल नहीं । 
प्रथम कल्प ही मुख्य होता है, अनुकल्प उसमे अधम । इस प्रकार 'नलानु- 
कल्प" ही देव हो सके--मुख्य नहीं, सधम । भाव यहं कि भ्रिया-विरहू से दग्ध 
न हुए देल, मनिष्पी डित चन्द्र मौर अभस्मीभूत काम से भी नर अधिक सुन्दर 
है । नारसयण जीर मल्किनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर ने उत््रेक्षा ओर 
दीपक का निर्देश किया है।\२२। 

नरस्य पश्यत्ियदन्तरं तेर्भेमीति भूपान्‌ विधियाहता्ये । 

स्पर्धा दिगीक्चानपि कारयित्वा तस्येव तेभ्यः प्रथिमानमास्यत्‌ ॥२३॥ 

जीवातु-नरस्येति । विधिब्र ह्या नरस्य तैमूपैः सह इयत्‌ एतत्‌ परि- 
भितम्‌, अन्तर तारतम्यम्‌, इयं ममी पश्यत्विति हेतोः एतान्‌ भूपानाहूत 
आहूतवान्‌ । हरतेघु डि तड्‌ "हस्वादद्धात्‌' इति सिच्खोपः। किच्च दिगी- 
शादपि स्प कारयित्वा नलकूपघारणादिद्रारा दिगीज्ञैरपि नटेन सह्‌ 
मत्पर रङ्कारयित्वेत्यथेः "हुक्रोःरन्यतरस्या'मिति विकल्पादणिकतु : कमंस्वम्‌ । 
तस्य नलस्येव तेस्य इन्द्रादिभ्योऽपि पञ्चमी विभक्तेः इति पञ्चमी । प्रथि- 
मानमा चिक्यमस्यै भेम्यं जास्यदाख्यातवान्‌ । स्यातेलु हिः “अस्यतिवव्ितिख्याति- 
ग्योऽडिः"ति च्छेरडादेशः । त्रंरोक्यातिश्षायि लावण्यमस्येति मीं प्रत्याय 
यितुमेव ब्रह्मा स्वयंवरव्याजेन विलोकीमेकत्रा चकर्षेटयु्ेक्षा ॥ २३ ॥\ 

अस्वयः--विधिः नलस्य तः इयत्‌ अन्तरम्‌ ईयं भैमी पकष्यतु--इति अस्म 
भूपान्‌ आहूत, दिगीशान्‌ अपि स्पर्घां कारयित्वा तस्य तेभ्यः प्रथिमानम्‌ एव 
आख्यत्‌ । 

टिन्दौ-- नल का उन (राजाभों) पे इतना अधिक अन्तर यहं भीमसुत, 
देख रे--इसलिए ब्रह्मा ने राजाभों को ( स्वयंवर मे ) इक ( दमयन्ती ) कै 
निमित्त काये गौर दिक्पाखोकोभी स्पर्धा ( प्रतिदद्धिता--मुकावला ) कस 
कर उन (दिक्पालो) से उस (नल) कौ गुरुता (श्रेष्ठता) ही अवगत करायी । 

रिप्पणी--यहा एक शका यह्‌ उठ सकती है कि विघाता तो दमयन्ती 
गौर नर का एकनिष्ठ मनुराग जानते थे, सवेज्ञ हैँ वे, आर सब के नियंत्रक 4 
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उन्होने क्यो इतने राजाभों भौर दिक्पालोंको रेसी वुद्धिदी किवे व्यथं 
स्वयंवर मेँ सम्मिलति हों? कविकल्पना है करि विधाता ने राजां को यह 
प्रेरणा इसक्एि दी कि उनसे समता करके दमयन्ती देख ऊ कि अन्य भूपालो 
भौर नरु भूपाल में स्प-गुणादि की दष्ट से कितना अधिक अन्तर है? दिक्ृपाख 
भी नल-सरश बनने कौ सारी चेष्टा कर द्रैखें भौर जबवे वैतेन बन सकेतो 
समज्ञ रुं कि कितनः ध्रेष्ठहै नल उनकौ अपेक्षा ओौर क्यों दमयन्ती उनकी 
उपेक्षा कर रही है ? नज-रूप बनाकर भी दिकृणाल नल की श्रेष्ठता प्रकाशित 
कररहैथे। नल दिक्पाल ओर भूपास्ते करई गुनाश्रेष्ुथा। मल्लिनाथ 
के अनुसार य्ह उस््रक्षाहै कि नल का ्रैलोक्यातिशायि लावण्य है--इसका 
दमयन्ती को विद्वासं दिलनेकेष्िएुही ब्रह्मा ने स्वयंवर-व्याजसे वर्ह 
व्रिलोकौ को एकत्र कर पियाथा। विद्याघर नेभी उष्प्क्षा काही निर्देश 
किया है।। २२।। 


सभा नन््रीयम" वेमायैनंलं विनाऽभृदूधृतदिव्परत्नैः। 
भामाद्धप्रापरुणिके च॑तुमिदेवद्रमैदयौरिव पारिजाते । २४ ॥ 
जीवानु--सभति ! सभा सा राजसभा नलश्चियो यमकैः पुनरक्ताकारै- 
स्तदरूपवारिभिरित्यथः । वृतानि दिव्यानि रत्नानि स्तं रत्नाभरणभूषि- 
तरित्यथंः। समाद्रनवृमिर्वेलं विता तदा नलस्यानागमनात्तेन विनाभूतै- 
सत्यः । अद एव पारिजाते पारिजातास्ये देवद्ूमे भामायाः सत्यभामाया 
भरद्धणस्म चत्वरस्य प्राघूणिकि अतिथौ सति, तया उपहूते सतीर्थः ॥ 
भअःवेशिकः प्राघुणिक्र आगन्तुरतिधिः स्मृतः" इति हकायुघः । घुतदिन्यरत्नै- 
मू छादग्रपयन्तं वृततनूवतादिदिव्यरत्नैः, चतुभिर्देवहूमैमेन्दारादिभिः, "पञ्चैते 
दवतरवो मन्दारः पारिजःतक । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुसि्वा हरिचन्दनम्‌" 
दृत्यमर्‌ । यौः स्वगं टवरामूतु अमादित्यथैः, मन्दायदिषु सत्स्वपि पारिजातं 
विनायश्राद्यौ न शोभते, तथा नरुरूपधारिषु यमादिषु सत्स्वपि नलं विना 
स्वयवरसभा न शुयुभे । सभायामिन्द्रादयः समागता नलो नागत इति भावः । 
अन्वयः--राभा नलरश्रीयमकैः घृतदिव्यरत्नैः यमाः नकं विना पारि- 
जाते मामाद्कुण्राधुणिके चतुभिः देवदूभैः यौ: द्व अनट्‌ । 
[दन्दी--स्वयंवर-सभा स रूपधारी, दिव्यरहनपहनि यम आदि चारों 
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के रहते नट के विना पारिजात ( सुरतर } के ( कृष्णपत्तनी ) सत्यभामा 
आगन का अतिथि बन जाने पर {शेष } चार देववृक्षों से युक्त स्व्मं के 
सदश थी ! 

टिप्पणी--स्वयंवर सभा मे यम, अग्नि, वरुण, इन्द्र नलकारूपवघारण 
कर दिव्य रत्नों से सजकर कैठेथे! नल वहां नहींथा। इन चारों से युक्त 
नल-रहित वहु सभारेसील्ग रही थी, जसे चार देववृक्षो--मंदार, संतान, 
कल्पवृक्ष ओर हरिचन्दन-से युक्त किन्तु पारिजात से रहित स्वगेपुरी । स्व्भः 
पुरी का पारिजातस्त्यमामाके अगनमेंल्गा दिया गया था । पारिजातक 
विना देष चारों सुरतरुओं से युक्त भी जंसे स्वगंसभाशोभानरीं पाती, वैसेही 
नर रहित ओर चारो दिकपालों से युक्त वह सभा क्ञोभितनहोरहीथी। 
चारों दिकेपालो कौ तुलना मन्दारादि चार सुरतरुओंसे, नल की पारिजात 
से ओरस्वयंवरसभाकीद्यौसेकी गयीदरहै। भाव यहु करि सभामें इन्द्रादि 
पहुंच गयेथे, नरन पहुंच पाया था। विद्याधर के मनुसार-उपमालंकार ।२४॥ 

तत्रागमद्वासुकिरोशभूषाभस्मोपरेहुस्फुट्गौरदेहः । 

फणीन्द्रवुन्दप्रणिगद्यमानप्रसीदजीवाद्यनुजीविवादः ॥२५॥ 

जीचातु--ततरेति। ईशभूषा योगपदटुसम्पादनार्थं तत्र॒ वासात्‌ ईश्वरा- 
भरणभूतः, अत एव भस्मन उपरेहैनोपल्पेन तदङ्कुरागमम्मसङ्क्रमणेन स्फुट- 
गौरदेहः ुभ्राद्खः वासुकिः फणीन्द्वृन्दंः सपेराजगणः पणिगद्यमानो व्याद्धिय- 
माणः, नेगेदनदे' त्यादिना णत्वम्‌ । प्रसीदजीवशष्दावादियेस्य सोऽनुजी विवादः 
सेवकजनकोलाहुखः यस्य स आदिश्षब्दाज्जयादि शब्दसंग्रह: वासुकिः तत्र स्वयं- 
वरे अगमदागतः ॥ २५ ॥ 

भत्वय---तत्र ई्भूषामस्मोपलेहस्फुटगौ रदेहः फणीन्द्रवन्दप्रणिगद्यमान- 
प्रसीदजीवाद्यनुजीविवादः वासुकिः अगमत्‌ । 

हिन्दी--वहां ( स्वयंवेरसभामें ) शिवजी के शगार के निमित्त भस्म 
रूप अगराग से स्पष्टतः उज्ज्वल ( गौर ) देह वाला, नागराज कर्कोटिकादि 
के समूह्‌ दा रा प्प्रत्त्न होवें, ज्ये" आदि शब्द जिप्को लक्ष्य कर कटै जा रहै 


थे गौर जिसके अनुचरो का कोलाहख्हो रहा था, एेसा वासुकि (पाताकराज 
नागाधिपः) पदटंवा । 
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टिपणी--स्वगे के देव, पृथ्वी के राजादही नहीं, पाताटका नागराज 
वासुकि भी स्वयंवर-समा त्रे पर्हुच गया, जिसके पातालसे चक पड़ने की 
बत आवे श्लोक षै कटी गप्रीहै। यह्‌ पूनरुक्रिति नहीं है, आवें श्टोकभें 
चर पड़ना कहा गया है, यह पहुंचना । विद्ावर के अनुसार लेकानुप्रास् ।५६। 

द्री पान्तरेभ्यः पुटमेदनं तत्‌ क्षणादवापे सुरभूमिपारेः। 

तत्कारमारम्मि च केन यूना स्मरेषुपक्षानिरतूलरीटा ॥ २६! 

जीवातु--द्रीपान्तरेम्य इति । तत्‌ पुटमेदनं कुण्डिनपुर द्वीपान्तरेम्यः, 
प्लक्षादिभ्यः, अपादाने प्म । सुरादच भूभिपालाडच तैः, अथवा सुरभूमयः 
देवभूमयः द्वीपान्तरलक्षणौः । देवानां मोगदेहश्शारित्विन दीपान्तसाणाञ्त 
भोगमूमित्वेन सुरमूमित्वन्यपदेश इति मावः, पारुयन्तिये तैः राजजभिरिव्यधंः, 
क्षणादवापे अव,प्तम्‌ | तथा द्धि तस्मिन्काले तत्कारु स्वयंवरकारुमित्यथंः । 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । केन यूना स्मरेपूणां पक्षानिरेन तुरस्य काषसिदेर्टीखा 
द्व लीला विलासः नारुस्मिन प्राप्तः । "चिण्भावकर्मणो"रिति ल्मः क्म॑नि 
लुडि चिष्‌ । विभाषा चिण्णमुलोः" इत्ूपसृष्टदरेमाषिको नुमागमः | अव- 
विलयनं कामूक्त्वेन कुण्डिनप्राप्तिरूपकारण्रेन द्विपान्तरस्थभूपानां क्षटिति 
कुण्डिनप्राप्तिरूपकायेसम्थेनरूपोऽर्थान्तरन्पासः । स च तुरटीरेति निदर्शना - 
सङ्कीणंः ॥ २६॥ 

अन्वयः--सुरभूमिपाछः द्रीपान्तरेम्यः तत्‌ पुटभेदनं क्षणात्‌ मवापे; केन 
धूना तत्का स्मरेषुपक्षानिखतूललीला न आखस्मि ? 

हिन्दी--देवगण गौर पृथ्वीपति राजगण (अथवा प्लक्षादि द्वीपांतर भौर 
धरती के राजा ) अन्यद्रीपों से जरस कृंडिनपुरोमे सीघ्रही पर्व गये; किस 
तरुण ने उस समय ( दमयन्ती.-स्वयेवर-कारमे ) काम-बाणोंके पंलोंकेवायु 
मँ सद्‌के "विलापन (साम्य) को नहीं प्रा किया? (सभी काम-वागोंके 
पां का हवा में रु्-से उड भाये)। 

टिप्पणी--द्रीप-दीपांतरो के तरुण राजा, देव आदि सभी स्वयंवरं 
सम्मिलित होने यथासंभव शीघ्र कंडिनपुरी में उपस्थित हो गये। दभमयेती 
के स्वयंवरमें समी पहुंवना चाहूतेये। वे वहां उसी प्रकार काम-विवक्ष होकर 
पहुंच गये जसे वायु में रह उड़कर जहतां पहुच जाती दहै। काम-बाणोंके 
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पंख; का अनिर सभी को सूर्द-तुल्य उड़ाकर स्वयवरमें ङे गया | मल्लिनाथ 
के अनुसार इस शलोकमें संपूणं युवकों का कामुक हो कुडिन-प्राप्षि-रूप कारण 
से हीपीतरस्थित भूपो काञ्जटिति कूडिननमरःप्राति रूप कायं -समथेन अर्थातर- 
न्यास (तूखुलील'--इस निदर्शना से संकोणं दै, विद्याधर ने देकानुप्रास-कान्य- 
छिग-निदर्योना-अतिशयोकिति अरुकारो का निदेश किया है ॥ २६॥ 

रम्येषु दर्म्येपु निवेशनन सपय कुण्डिननाकनाथः । 

प्रियोक्तिदानादरनस्रताचषूपाचरच्चारु स राजचक्रपर्‌ | २५ ॥ 

जीवातु--रम्येप्विति । सः कुण्डिननाकनाथः कूण्डिनेनद्रौ मीम: राजचक्रं 
राजमण्डलं रम्येषु हर्म्येषु निवेशनेन स्थापनेन सपर्यया जघ्यंपाद्ययादिप्‌जया तथा 
प्रियोवितः त्रियवचनं दानं गन्धमात्यतास्बरलादि्षमपणमादरः समादरः सम्मानो 
व, नेग्रतादि याचरणमेवमादैरुपचारराद्यराब्दाद्धोजनादिम॒ विधानसङ्‌ ग्रहः । 
चारु सम्यगुणाचरत्‌ सन्तोपितवान्‌ ।। २७ ॥ 











अन्यथः-सः वुःण्डिननाकनाथः रम्येषु ह्येषु निव्रेशनेन सपयेया प्रियो क्ति- 
दानादरनग्रताचः राजचक्रं चार्‌ उपाचरत्‌ । 

हिन्द्ये--उस कंडिननगर्‌ रूप स्वगं के स्वामी ( राजा भीम) ने रमणीय 
राजभवनों में सहुराकर, आतिथ्य तथः प्रिय (^ मधुर ) वचन, गंधमाल्य 
तांबृकादिदान, संमान ओर विनय आदिके साथ राजमण्डली का भव्य 
स्वागत-सर्कार किया । 

रिप्पणी--भीमराज की शालीनता ओौर शिष्ट व्यवहार काद्योतन। 
अतिथि-समुह्‌ का समुचित सत्कार करके भीमराज ने उन्हें संतुष्ट किया। 
कूडिनपुरी को स्वगे ओर भीमराज को उसका अधिपति कहकर पुरी को 
स्वगतूत्य रमणीय ओर भीमराजको इउन्द्रके समान वंभवसंपन्न निर्दिष्ट 
क्रिया गया है) विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ॥ २७ ॥ 


चतु-मपुद्रीपरिखे नुपाणामन्तःपुरे वासितकोतिदारे । 

ओद्रायंदाक्षिष्यदयादमानां चतुष्ट रक्षणसौविदल्लः: ॥ २८ ॥ 

जीवातु-युक्तं चैतदित्याह॒-वतुरिति । चतु.समृद्रयव परिखा वलयं यस्य 
तस्मिन्‌ वासिताः स्थापिताः कीतय एव दाराः कलत्राणि यस्मिन तस्मिन्‌ नुपार्णा 
राज्ञामन्तःपुरे पृथिवीपुरे इति भावः । ओदार्य त्यागः दाक्षिण्यं परि चित्तानु- 
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वतन द्या कृपा दम दन्द्रियदमनं तेषां चतुष्टय्येव रक्षणे रक्षणार्थं, सौविदतल्ल्ाः 
कञ्चुकिनः । सौ विदल्लाः कञ्चुकिनः इत्यमरः । ओदार्यादिगुणचतुष्टयेन 
नृपाणां कौतिः रक्ष्यते, तद्रिहीनानां कृतं कौत्तिरिति भावः । स्वकौत्तिरक्षणारथं 
तेन राज्ञा भीमेन ते राजानः सत्कृता इति तात्पेम्‌ । रूपकालद्भुारः ॥\ २८ । 

अन्वयः--चतुःसमुद्रौपस्ति वासितकीत्तिदारे नुपाणाम्‌ अन्तःपुरे भौदाये- 
दाक्षिण्यदयादमानां ( पाठातर--दरानं दया सूनृतमातिथेयी ) चतुष्टयी रक्षण 
सो विदल्ला: । 

दन्दी-- चार समद्र, र्पखादसरे युक्त, कीतिरूप दाराओं कं आवास 
राजानं के रसिता मैः उदारता, दश्निणता ( अनुकूल व्यवहार ) दया अौर्‌ 
दम अर्थात्‌ जितेन्द्रियता ( पालंवर-दान, दया, प्रिय-सत्य वचन ओर अत्तियि 
सत्कार )--यट तौकडी (मरे चार ) रक्षाके किए कचु होते दै । 

टिप्पणी --यर्पा पट फ्ाहो सकरी दै कि सार्वभौम सजा भीमनै उन 
पव छोटे-गोरे राजाओं का इत्तना सत्कार क्यो क्रिया ट क्या इससे उसकी महत्ता 
वंडित नहीं होती ? छोटे ही बड का त्कार करते है । समाघान इस सोक 
मे प्रस्तुत किया गया कि चतुःसमुद्री मेखला वर्णी के स्वामी राजाओं कं 
अन्तःपुर भँ दारसमूह तो बसता ही है, वस्तुतः पेते भूमिपालो कौ वास्तविक 
दारा कीत होती) ओर कीति की रक्षा सामान्यं कचुकौो अन्तःपुर 
पररिचारक--नटी करते, वे चिधिष्टदतेदै। वे कंचुकी चार ह--उदारताः 
दराद्धिण्प, दया ओर दम अथवा दान, दया, प्रिय-सत्य-वचन ओर आ तिथ्य- 
सत्कार । अर्थात्‌ दानादविनतुष्टयी शी कीति की रक्षाकरतीदहै, इसीसे 
भीमाजन सार्वमौमरेज् टोकर मी सभी छोटे-बडे अम्यागत राजाओं को 
उचित सत्कार द्विया ) मल्त्नाध-पिदयाधर कं अनुसार रू्पकारंकार्‌ ॥२८॥। 

अभ्पागतैः कषण्डिनिवरासत्रस्य परोक्षवृत्तेष्वपि तेषु तेषु । 

जिजासितस्वरेप्सिन भलि द्धं स्वल्पोऽपि नावापि नृपैविशेषः ॥ २९. ॥ 

जीव्रातु--अम्यागततैरिति } अभ्यागतनृ षैः कुण्डिनिवासवस्य कुण्डिनेन्द्रस्य 
गीरस्य सम्बन्धिषु पसोक्षवुततेषु गृहनिष्पन्नेष्वपि अपिना प्रत्यक्षवृत्तानां परिग्रहः 
तेषु तेपूपचारयु जिज्ञासितस्य ्आतुमिष्टस्य प्रयहनान्वेषणीयस्य इत्यथैः । 
जानातेः सनन्तात्‌ कर्मणि कतः । स्वेप्सितलामस्य भैमी रमस्य लिद्कुः चिल 
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गमकभूतः इति भावः । स्वल्पोऽपि विशेष उपचारतारतम्यं नावापि न ब्धः, 
यस्मिन्‌ नृपे उपचारविषेषः परिरकषयेत तस्मै एव भैमीं दास्यतीति हलो 
महानुपचारविशेषः कस्य क्रियते इति परिज्ञातेच्छाथां नृपैः कुत्रापि तद्धिशेषो 
नावग, मीमेन सवेषां राजां तुल्य एव समादरः कृतः, तत एव सर्वेऽप्यमंसत 
यत्‌ मैमीलाभो ममैव भविष्यतीति भावः ।॥ २९॥ 

अन्वयः--अम्यागतं नृपे: कुण्डिनिवास्षवस्य तेषु तेषु परोक्षवृत्तेषु अपि 
जिज्ञासितस्वेप्सितखाभलि द्धं स्वल्पः अपि विशेषः न अवापि । 

हिन्दी-अतिथि भपोंने कुडिनेन्र ( भीमराज ) के उन-उन परोक्ष 
( अप्रत्यक्ष अतएव परस्पर अज्ञात आतिथ्यादि) आचरण मे भी जानने योग्य 
अपने अभीष्ट-प्राप्ति की सूचक थोड़ी भी विङिष्टताःन पायी । 


रिप्पणो--अतिधि नरेश सम्चतेथे कि दमयन्ती का विवाह करने के 
जिए जिस किसी कुमारम भीमराज कौ विश्चेष रुचि होगी, उसका वे विश्लेष 
जा तिथ्य-सत्का र-संमान करगे । पर स्वकं देखे अथवा अदेखे-प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष मे-जो भी व्यवहार उन्है कुण्डिननरेशसे प्राप्न हुभा, वहू सभीको 
समान मिला । न किसौ का न्यून सत्कार हआ, न किसी का अधिक ॥ सभी 
के साथ समान व्यवहार देखकरवे यह्‌ जानहीन सके कि भीमरान किसे 
दमयन्ती देना चाहते हैँ? उनकी बड़ी इच्छाथी किवे जानल कि किष 
भाग्यशालो को दमयन्ती मिलेगी ? किन्तु उनकी यह्‌ इच्छापूरीनदटहो सकी) 
समी सत्कार-सतुष्ट नृप यही खराश्च करनेल्गे क्रि दमयन्ती उन्है ही प्राप्त 
होगी । विद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार |! २९ ॥ 

अद्ध विदरभन्द्रपुरस्य शङ्धंन सम्ममौ नैष तथा समाजः । 

यथा प्रयोरािरगस्त्हुस्ते यथा जगदा जठरे मुसरेः ॥ ३० ॥ 

जीवात॒--तरवेषां रज्ञां कुण्डिननमरे समावेशो जात इत्याह्--अङ्कु 
इति : विदर्भनरपुरस्य कुण्डिनपुरस्याङ्के अभ्प्रन्तरे एष समाजो राजसद्‌घोऽ- 
गस्त्यहस्ते पयोराश्जिः समुद्रः यथा मुरारेः जठरे जगह्वा ` यथा तथा न सम्ममं 
न सम्मितः इति न, किन्तु तथैव सम्ममावित्यथंः। शद्ध इत्युदप्रक्षायाम्‌ । 
मृनिहस्तहरिककष्यौ पम्येन अल्पेऽपि पुरे समाजस्य महृतः सम्मानोखपरक्षणा दुषो - 
स्रक्षयोः सद्धुरः । तेनाघाराघेययोरनानुरूप्यलक्षणाचिकाल द्धा रस्तन्महत्व- 
मत्यदुभतं वस्तु च व्यज्यते ॥ ३० ॥ 


दर्ामः सगः २६९ 


अन्वयः-- यथा अगस्त्यहुस्ते पयोरयाशिः यथावामूरारेः जठरे जगत्‌ राद्ध 
तथा विदभेन्द्रपुर्स्य अके एषः समाजः न सम्ममौ-न | 

हिन्दी--अमस्त्यमृनि कौ हेरी में जरुनिधि ( समुद्र ) अथवा मुररिपु 
( विष्णु) कं उदर में जगत्‌ ( समाया); मानता कर्वे विदभेनगरी कं 
इन्द्र कं नगर ( कुण्डिनपूरी ) के मध्य यहं (अत्तिथि) समाज न समाया-एेसा 
नहीं है । ( प्रत्युत समाया दही) 

†टप्पणी-- इतना विक्लार जरू का आगार अगस्त्यमृनि कौ छोटी-सी 
हेली में समा गया, विस्तृत जगत्‌ प्रल्यकार मे मुरारि विष्णु के उदर में 
समा जातां । इसी प्रकार वहु इतना बड़ा राजसमूहं कुण्डिनपुरीर्मे भटी 
भाति समाकर आनन्दलेने ल्गा। उपयुक्त दो उदाहुरण इस बातत कं योतक 
है कि इच्छा होने पर सभी संभव है, केवल कर्तां की वास्तविक इच्छा होनी 
चाद्िए--- मुरिकल नहीं है कुक भी अगर ठान लीजिए 1" धरती प्रर आकाश 
उतारा जासकतादहै। विद्याधर ने यहाँ छेकानुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा का 
विघान किया है! मल्लिनाथ का कथन है कि सङ्के" उस्प्रक्षाथेक है। अगस्त्य 
मृनि ओर मुरारि जट्रकी उपमाद्वाराछोटी मी कुण्डिनपुदरीमों बड़ राज 
समूह्‌ कं समा जाने के उ्प्रक्षा कं कारण यहां उपमा ओर उस्प्रक्षा का 
संकर है, जिसे आधाराधेय का अनानुरूप्यलक्षण अधिकालकरार गौर कुण्डिन 
पुरी का महत्त्व एक अव्युद्‌मूत वस्तु कौ व्यंजनाहूरईदहै । नारायणकी टिप्पणी 
है कि दूस सबसे नगर क्रा अति विस्तृत होना कहा गयादहै। ३० ॥। 

परे पविद्वारगृहाणि तत्र॒ वित्रौक्रृतन्युट्सववाञ्छेव । 

नभोऽपि किर्मीरमकारि तैषां पहोभजामामरणप्रभाभिः ॥ ३१ ॥ 

जीनातु- पुर इति । तत्र पुरे उत्सववाञ्छया तिवाहोत्सवाभिरपेण 
पन्थानो द्वाराणि गृहाणि र तान्येव चित्रीकरृतानि तेषामभ्यागतानां महीभजा- 
मामरणप्रभाभमिः नमोऽपि किर्मीरं चित्रमकारि। अपिशब्दात्‌ पयिद्धारणगृहाणि 
च चिव्रीकृतानीति कि वाच्यम्‌ ? “चित्रं कि्मीरकल्माषः शवबरौतादच कवु रे 
दूत्यमरः । अत्र समृद्धिमदरस्तुवणनादुदात्तालद्धारः ॥ ३१॥ 

अन्वयः--तत्र पुरे पथिद्ारगरृहाणि उत्सववाञ्छया एव चित्रीकृतानि, तेषां 
महीभुजाम्‌ आमरणप्रमाभिः नभः अपि किर्मीरम्‌ कारि । 
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टिन्दी--उस नगरी ( कुंडिनपृरी ) मे माणंमें द्वारगृह्‌ अर्थात्‌ राजमाभे के 
{निकट मुख्य पुरोमागमें दोनों ओरके धरोके द्वार अथवा मागे, दार ओर 
घट विवराहोरव के उपलक्षमे ही रंग-विरगे सजाये गये ये-इसमे आश्चयं 
नही, ठेस तो होवा ही है; आश्चयं यह है उन ( समागत ) राजाओंके आमु 
पणोकी कांततिसे भाकाक् मौ रग-चिरगा चित्रित कर दिया गयाया। 
टिप्पणी--दमयन्ती के विवाहोत्सवमें धरती ही नहीं, आकाञ्च भी प्रसच्च 
श्या) घरद्रार-म्गे आदितो सजापेही गेये, समृद्ध तरुणनरेशोको माभू 
परण-प्रभा से आकाश्च भी चित्रित हौ गया ! मल्लिनाथ ने समृद्ध वस्तुका वर्णेन 
नै से उदात्त अकार का निर्दे कियाद, विद्याधर ने अतिश्ञयोक्तिका।) 
निखासवेदश्ध्यविभूषणश्रीस्तेषां तथाऽभरूत्‌ परिचारकेऽपि । 
अज्ञासिषुः खीरिशुवाटिशास्तं यथागत नायकेमेव कखचित्‌ \1 ३२॥ 
जीवातु--विलासेति । तेषां राज्ञां परिचारे सेवकेऽपि विलासानां कटाक्ष- 
विक्षेपादिन्पुङ्कारचेष्टानां, चैदग्ध्यस्य वक्रौक्त्यादिमाषणे चातृयस्य विभूषणानां च 
श्री: सम्पत्तिः तथा जमभूत्‌ यथा स्वियः शिशवो बालिशाः अज्ञाच । शिशावन्ञे च 
बालिश दत्यमरः। तं परिचारकमागतं कंचिन्चायके राजानमेव अनज्ञासिपुर- 
लसत । विवेकिनस्तु तत्त्वत एव जानातीति भावः| राजभत्याश्च राजकल्पा 
इति राज्ञार्मह्वयोक्रतिरतिकयोक्रितः ।\ ३२ ॥ 
अन्वयः-~तेषां प्ररिचारके अपि विलासवेदण््यविभूयणश्रीः तया अभूत्‌ 
पया स्त्रीदिशुबाछिशाः तम्‌ भगतं कञ्चित्‌ नायकम्‌ एव अज्ञासिषुः । 
हिन्दौ-उन (आगत नृ) के सेवको कौ मौ कटाक्षविक्षेपादिचेश, वंदस्ध्य- 
जनो चित आमाषण ओर आभूषणोंकी शोभा वसी हुई किं नारिर्या, व्राल्क 
आर नासमन्च व्यक्ति उस समागत ( परिचारक ) कोको सामद-सरदार- 
राजा ही समञ्च बठे। 








रिप्पणी-समृद्ध राजाओं की बाह्य श्गार-सञ्जा भौर उनका शि 
यवहार नासमक्ञ-सरर व्यक्तियों, बारुकों ओर स्त्रियो के मत में श्रम उतपन्न 
कररहाथाओरवे पस्चिरकोंको राजा--सरदार ही समक्लने रगे । एेश्वयं 
की उदात्त कल्पना, सेवक भी राजा जसे ल्ग रहैये। महिलनाथ-विद्याधर्‌ के 
अनुसार अतिशयोक्ति अलकरार ॥ ३२॥ 
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अस्वेदगात्नराचरुए्चवामरौघेरमीलनेत्राः प्रतिवस्तुचित्रेः । 

अम्लानमाला विपुखातपत्ररदेवां नुदेवाश्च भिदां न भेजुः ॥ ३३ ॥ 

जीवातु--अभथ रटोकटयेन राज्ञां देवानां च भेदो दुक्ष्य इत्याह -- भस्वे- 
देत्यादि । चलचामराणामोधंरस्वेदानि मात्राणि येषां ते तथोक्ताः, वस्तूनि 
वस्तूनि प्रतिवस्तु, वौप्सायामग्ययीभावः । चित्र॑रदथुतंः "विस्मयोऽद्मृतमाश्चरयं 
चित्रम्‌ इत्यमरः । मीला मीख्काः ॥ “गुरोश्च हरः" इति स्त्रियाम प्रत्यये टाप्‌ । 
 तदणृहीतानि अमीलानि मनिमिषाणि, यद्वा न मीछन्तीत्यमीलानि, पचाद्यच्‌ ! 
तानि नेत्राणि येषां ते तथोक्ताः अनिमिषद््टय इत्यथः ¦ तथा विपुरुरातपत्रै. 
निमित्तरम्खानमाला देवा इन्द्रादयः नुदेवा राजानश्च भिदां, भेदं षिद्िदादि- 
म्योऽङ्‌' । न भेजुः । देवपक्षे स्त्र उपलक्षणे तृतीया, राजपक्षे हेतौ तृतीया । 
देवानां स्वेदाद्यमावस्य स्वाभाविकत्वात्‌ चामरौघादीनामृपलक्षितत्वं राजपक्षे 
तु स्वेदाभावस्यास्वाभाविकत्वेन चामरौघादीनां तत्तत्साघनत्वं बोध्यम्‌ । 
अत्रास्वेदमात्रादिपदाथर्निां विहेषणगल्या देवभेदाभावहेतुत्वात्‌ पदाथंहेतुकं 
काव्यलिज्खमलङ्कारः ।॥ २३३ ॥ 








अवन्यः--चख्चामरौघेः अस्वेदमात्राः प्रतिवस्तुविघ्रेः अमीलनेत्राः विपृरात- 
पत्रैः अम्लानमाकाः देवाः नुदेवाः च भिदां न भेजुः । 

हिन्दी--इकाये जाते चंवरों स युक्त ओर पसीनेसे रहित शरीर वार 
देव भौर इलायै जावे चं॑वरोँके कारण (उत्पन्न वायु से) पीसना सूखे शरीर वाले 
नरदेव ( राजा }, वस्तु-वस्तु मे बआदचर्योसे युक्त ओर ( स्वभावतः) निनि 
मेषनयन देव तथा प्रव्येक वस्तु को भाङ्चयं में पड़कर नि्निमेषनयनों से दखते 
राजा, विशार छत्रधारी तथा कमी न सुखने वारी मालाए पहने देव भौर 
विस्तृत छत्रघारण करने से न सुखने वाली माखाए" पहने राजा--इनके बीच 
कोष अन्तर नहीं रह गया था। | 

रिप्पणी--दन्द्रादि देव मौ स्वपंवरमेये ओर अनेक राजा भमी, किन्तु 
देवों ओर नर-राजाओं कै मध्य कोद अन्तर नहीं प्रतीत हो रहा था । देवगण 
स्वमावतः पसीने से रहित छरीर वार भौर अनिभेषनयन होते ह भौर उनकी 
माए कभी नहीं भखती, मनुष्यो मे इसका उल्टा } यही मनुष्यों अर देवों 
कै बीच भेदहोतादहै, किन्तु उत्त सभामें यह्‌ भेदमिट गयाथा, क्योकि 
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उपस्थित राजाभीदैवोंको विरिष्ता्ोसे मंडिति होगयेथे। देवों में वहू 
सव स्वभाविक्र या, परन्तु राजाभों कै देह का पसीना इखाये जाते चवते 
उत्पन्न वायु से सूख गयायथा मौर वे अस्वेदगात्रथे। एसे दही इण्डनपुरीकी 
आश्चयं मँ डालने वारी विभिन्वं वस्तुभो को देखकर राजां अपलकनेत्र हौ जति 
थे अौर उनकी माल्ये मौ विश्चाल आतपत्रं से उनके आच्छादित रहनेसेन 
मूख पायी थीं, अतः नृदेवं भौ (अमीरनेत्र' शौर (अम्लानमाक' हो गयेये | यों 
भेद मिट गयाथा 1 प्रकाशकार ने इस पार्ठातर फो सान्पता दीदहै--न स्वेदिन- 
इरचामरमार्तनं निमेषनेताः परतिवस्तुचित्रंः। म्कानघजो नातपवारणेन देवा 
नृदेवा विभिदुनं यत्र ।। इस पाठ में व्याश्या सुखावह्‌ हो जाती है 1 चामरनात- 
वायु के-कारण पसीने से रहित, आद्चयं मे डालने वाली वस्तुं के कारण 
अप्ररुकतयन भौर घूप का निवारणहो जाने से अम्लानमार नूदेव गौर देवों 
मे कोई मेद नरह गयाथा। जो देवों की स्वाभाविक स्थिति थी, उसे विभिन्त 
कारणों से नुदैवों ने प्रष्ठ कर लिया था। मट्लिनाथस्वीङ्कत पाठ मे यहं सह- 
जता नद है, उन्होने एतदयं यह्‌ टिप्पणी की है-चलचामरौ्ः, प्रतिवस्तुचितरः 
मौर विपरलातपत्रैः मेँ तृतीया विमक्ति देवपक्ष म उपलक्षणमे है, ओर राजपक्ष 
मे हेतुमे। नारायणने भी देव-पक्षमे उपलक्षणे ही तृतीया का संकेत किथा 
है । मल्लिनाथ के अनुसार श्लोक में पदाथंहतुक काव्यलिग अलंकार है, क्योकि 
सस्वेदगात्रादि पदार्थो का विञचेषणमति दासा देवभेदाभावहेतुत्व कहा ग्या 
2 । विद्याधर ने अतिशयोक्ति का निदेश क्रियादहै।। ३३।॥। 

अन्योऽन्यभाषानवनोधमीतेः संस्छरत्रिमाभिन्यंवहा रवस्सुः । 

दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवयेवर्गो न नरेरचिह्धि ॥ ३४ ॥ 

जोवात्‌--अन्योऽन्येति । दिग्म्यः समेतेषु समागतेषु नरेषु मनुष्येषु अन्यो- 
ऽन्येषां भाषाणामनववोषेन निमित्तेन मीतेः सङ्कोचात्‌ पंस्कारेण विवृत्ताः 
संस्करत्रिमाः, “ड्वितः चित्रः" च्व्रैमम्‌ च नित्यभू' ताभिर्वामिभिव्यवहा रोऽभिवा- 
दनव्यापारः तदत्यु देवभाषयैव माषमाणेष्विस्यर्थः । स्वर्गः भवाः इति 
सौवर्गाः, देवाः, भवार्थं "तत्र भवः' इत्यण्‌, द्रारादीनान्छ' इट्यजागमः आदय- 
स्वरस्य वृद्धिनिपेघरच तेषां वगः समूहः सौवर्गवर्गो देवसमूदहः, नरः करण्डिने- 
वासिभिः नाचिद्ि देव्वेदं नाज्ञायि, चिह्ुश्षब्दात्‌ (तत्करोति इति 
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"ष्यःताट्लड़ णाविष्ठव द्भावे "विःमतोलुक्‌' इत्ति मतुपो जुक्‌ | भेदे अमेद- 
टक्षणाऽतिक्षयो वितः ।२४॥ 


अन्वथः- नरः दिग्भ्यः समेतेषु अन्योन्यमाषानववोधमीतेः संसछत्रिमाभिः 
दाग्भिः फ्वहास्वत्सु नरेषु सौवगेवगं; न भचिह्धि । 

हिन्दो-(नगरस्थ) जनों ने विभिन्न दिशाओं से भाकर एकत्र, एक-दरसरे 
की माषा न समञी जाने के षयते संस्कृत ( संकारप्रा्त) भाषाओं में व्यवहार 
वार्ताकाप कर्ने बले नयो (राजाओं) के मघ्य स्वगं के देवों को नहीं पहिचाना । 

रिप्पणी---स्वयंवर मे विभिन्न दिशाओं से नृरगण पधारे ये, उनको भांति- 
भांति कौ बोलियां यी, जिन्हें परस्पर व्यवहार मं छाने से कठिनता होती । 
प्रादेशिक बोलियां सभी रोग कंसे समक्च सक्तैयथे ? इसी भयस राजा लोग 
अपनी प्रादेशिक बोलियों मेँ वार्ताकाप न करके एक संस्कत ... सामान्य संपर्क 
भाषा का प्रयोग करर रहैये, जिसे सब समञ्न रकंतेये। देवगण मी सस्रत 
काही ग्यवहार करते है; एलस्वरूप देवौ ओौर नृदेवों मे भाषागतमेदसीनं 
रहे मथाजओौर वे उपस्थित मंखलो मेंसामान्य रूपमे ही मिरे-जुले समक्षे गये । 
मल्लिनाथ ने मेद मे यभेदलक्षण अ्िद्धयोश्ति का निर्दे कियाद विद्याधरे 
हेत ओर अतिशयोवित्त का {३४५ 
ते तत्र भेम्याक्चरितानि चित्रे चित्राणि पौरैः पुरि टेखितानि । 

निरीक्ष्य निन्गूदितवसं निशाञ्च तत्स्वप्नसम्भोगकलातिलासैः । २५ ॥ 

जीवातु--त इति । ते सरवे नृपाश्च तत्र तस्यां परि कुण्डिने पौरैः चित्रे 
भआरेरूये लेखितानि चित्राणि नानाविधान्याश्चर्याणि ` आटेष्याश्चयेयोश्चित्रम्‌" 
इत्यमरः । भम्याश्चरिवानि निरीक्ष्य दिवसं निन्धुः। तस्याः सम्बन्धिभिः 


स्वप्ने याः सम्भोगककाः सुरतचेशस्ता एव विलाताः विनोदास्तैनिशाश्च 
निन्युः । एतेन जागरावस्थोक्ता ॥ ३५ । 


अन्धयः--तत्र पूरिते पौरैः चित्रे ठेखिताति चित्राणि भैम्धाः चरितानि 
निरीक्ष्य दिवसं तर्स्वपनसम्मोगन्लाविकासः च निशां निन्युः । 

हिन्दी--उस कुण्डिनपूरी मे वे सब पुरवासियो दारा चित्रमे भालिखित्त, 
विचित्र मीमपु्री के चरितो का निरीक्षण कर दिन भौर उस ( दमयन्ती ) कै 
सपेर्नो भं मोग कै कलाविछसों का अनुमवकर रात्रि व्यतीत कर रहैये, 

टिप्पणी--उपस्थित स्वयंव राधियो मे दिन रात दमयन्ती की ही कामना रहती 
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थी 1 राजभवन में दमयन्ती के जीवन से संबद्ध अनेके चित्रे बने हुएथे । अत्तिणि 
गण दिन भर उन्हं देखते रहतेये ओर राच को सपने में दमयन्ती के साथ 
अनेक-क्रीडा-विरासो का अनुभव करते । देव तो सोते नहीं, ' उन्हं सपने दही 
आते । उनका स्वप्नविकास कामश्रमया। इद प्रकार वेचनी म अत्तिथियों के 
दिन-रात कट रहे थे । विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ओर अत्श्ियोक्ति॥+ 


सा विश्रमं स्वप्नगतापि तस्यां निशि स्वलाभस्य ददे यदेभ्यः। 

तर्दथिनां भूमिमुजां वदान्या सप्ती सतौ पूरयति स्म कामम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जोवातु--सेति। सती सा भमी तस्यां निशि स्वव रालमूवंरात्रौ स्वप्न- 
गताऽपि अपि शम्भावनायां जागरे तु सम्भावितत्वादिति भावः। एभ्यो 
देवेभ्यो राजस्यक्ष्च स्वरामस्य स्वप्राप्तं धिभ्रमं भ्रान्तिमलीकपसङ्खतिमित्यथेः। 
ददे दत्तवती ति यत्तत्तस्माददखीकदानादेतोवेदान्या सती भवन्ती ॥ स्वप्रात्ि- 
दानाद्रदान्यत्वं प्राप्त मिथ्यात्वात्पतिव्रता च सतीत्यथः । भथिनां भूमिमुजाच् 
कामं मनोरथं पूरयति स्म्‌ । एवं स्वकामुकानेकलोकोत्तस्युवसमुदायेऽपि सा 
नङ#कजी वितंव सती स्थितेत्यथंः । पतिव्रतायाः स्वका मुकानां सर्वेषां कामपूरकत्वं 
विश, तस्याः स्वप्नदक्षनस्य अलीकत्वात्‌ तेन तथाविघसवेकामपूरणेऽपि 
दोषाभावात्‌ परिहारः ॥३६॥ 

अन्वयः--तस्या निधि स्वप्नगता अपिसा सती यत्‌ एम्यः स्वलसमस्य 
विश्रमं ददे तत्‌ वदान्या सती अर्थिनां भूमिभ्रुजां कामं पुरयत्ति स्म। 

हिन्दी--(स्वयंवर से पूवं की) उस रात मे स्वप्न में पटच (देखी गगरी) 
भी उस्र सती ( पतिव्रता दमयन्ती) ने जो इन ( देवो-राजाञों ) को णपनी 
प्रा्ि का भ्रम ( मिध्यासंगति ) दिया, वह्‌ दानवीरा होकर प्रष्याशी पृथ्वीपालः 
की कामना पूरणे की। 

रिप्पणी--दमयन्ती प्राप्तो एक (नल) कोदही होनी थी; पर जब इतने 
अभ्यर्थी याचक उसके द्वार प्र एकत्र ये तो वदान्या- उदारदानिनी दमयन्ती 
याचको को निराश कंसे करती ? उसने स्वप्न मे पहुंचकर उन्हँ अपनी मिध्या- 
संगति दी ओर इस प्रकार याचकों को कामना पूरी की । दमयन्ती दानशीला 
थी, सो यदि अथियों की कामना पूणं न करती तो उसका वदान्यस्व कलंक्रित 
होता; शौर यदि सत्यश्प में सबकी कामना पूणे करती तो पातित्रत-मंग होता । 
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फलस्वरूप उसने स्वप्न मेँ भिथ्यासंगति देकर वदान्यता ओर्‌ पातित्रत-दोनों 
की रक्षाकरली। विद्याधर के अनुसार विरोधाभास मौर छेकानुप्राप्त अल- 
कार 1 २६॥। 
दभदूतानूनयोप्हुतैः भ्ृद्धारभङ्गोष्वनुभाववत्सु । 

स्वयंवरस्था ^ जनाश्रयस्तेदिने परत्रारमकारि वीरः ॥ ३७॥। 

जीवातु--वदर्मेति । परत्र दिने परेऽहनि वेदस्य भीमनूृपतरदूतेरनुनयेन 
पराथंनेनोपहृतैः श्यङ्गारमङ्खीषु रतिभावविजुम्भणेषु येऽनुभावाः कटाक्षविक्षेपा- 
दथस्तद्रस्सु । "श्णुङ्कारम द्खष्वनुभाववद्भिरि"ति पडे शृङ्गारचेष्टाः प्रकाश्च 
यद्धिरिव्यथंः। ंदिगन्तागतंर्वीरः स्वयंवरस्थानम्‌तो जनाश्रय सण्डपः। 
"मण्डपोऽल्ली जनाश्रषः' इत्यभरः । अरुमकारि अरुकृतम्‌ । स्वथंवरस्धानं 


प्राक्ठमिद्यथंः । ३७ ॥ 
अन्वयः--बैदमंदूतानुनयोषहूतंः गृद्धा रमङ्गीसु अनुभाववह्यु ( पाठंवर- 


श्ृङ्खारमङ्खीः अनुभावयद्धः ) तैः वीरः परत्र दिने स्वयंवरस्थानजनाश्रयः 
जलम्‌ अकारि । 

हिन्दी--किदंमरेश के दूतो द्वारा विनती करके जुराये गये, श्ङ्गारकी 
ंगिमाों मे अनुभाव युक्त (पृङ्गार की चेष्टाएु प्रकाशित करने) उन (अम्पागत) 
वीरो ने दूसरे दिन स्वयं वर-स्थानीय मंडप को सुशोभित किया । 

रिप्पणी-- दूसरे दिन विदभंराज के दूतो ने अत्तिथियों से सविनय निवेदनं 
कियाकरिवे स्वयंवर-मंडपमें पधारनेकी कृपाकरं । वे राजा माति-्मातिस 
 श्युङ्कार करके-सजघजकर स्वयंवर-स्थली में पटे । विद्याषरे कै अनुसार 
देकानुप्रास ॥ ३७ ॥ 

भूषाभिरूच्चेरपि संस्छृते यं वीक्ष्याङ्ृत प्राङृतवुद्धिमेव । 

्रसूनबणे विबुधाधिनाधस्तेनाय साशोभि सभा नलेन ॥ ३८॥ ` 

जीवातु-- भूषेति । विबुधाधिनाय हन्द्रो यं नलं वीक्ष्य भूषाभिर्भूषणं 
रतिश्येन संस्छृतेऽरंकृतेऽपि, “सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति सुडागमः । 
प्रसुनबाणे मन्मथे प्राङृतबुद्धि पृथग्जनवुद्धिमेव । नी चवुद्धिमेवेत्यथंः, प्राकृतस्तु 
 प्रृथष्जनः' दत्यमरः । अहृत कृतवान्‌, न तु सुन्द रनुद्धिमित्यथेः । कृञ कतरि 
लुडि तङ्‌ । “हस्वादङ्गादि"ति सिचो छोपः । अथ राजागमनानन्तरं तेन नलेन 
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साश्भा अशमि । शोभां गमिता अलद्कृतेत्यथैः। शोभयतेः कर्मणि लुङः 
विब्ुघाधिनाथः पण्डितश्रेष्ः सच्तपि संस्कृते प्राकृतबुद्धि संस्कृतमाषिते प्राकृत. 
माषितत्वबरुद्धिमकृतेति विरोधाभासः रुच्यते ॥ ३८ 

अन्वयरः-~-अथ विबुधाविनाथः य॑ वीक्ष्य भूषाभिः उच्चैः संस्कृते अपि प्रसून. 
बाणे प्राकृतबुद्धिम्‌ एवं अछत तेन नखेन सा सभा अशलोमि । 

हृन्दो-- तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र ने जक्षि देलकर आगभरुषणों से अस्यत सुसज्ज 
मी कुसूमबाण (काम) के प्रति निम्नताकाही बोध माना, उस नल ने उस 
समा को सुशोभितं किया । 

रिप्पणी--इन्द्रवे देखा कि नर सौ सभाम पाय, उसे लभा कि इसके 

मृश्च तो सश्णद्धार संपन्न काम,मौ तुच्छदै। एक विबुध-पंड्तोंमे श्रेष्ठे 

"संसृत को प्राकृत" समज्ञा । रगता हे किरेखा ही विश्चम नछकेमे देख दनद 
कोटौ गया-सकपकाया वह्‌ । मल्लिनाथ के अनुसार यहां विबरुघाधिनायने 
'संकृेत' को प्राकृत" समन्ना--यहं विरोधाभास रै, जिसका काम-पक्ष हाया 
परिष्धार होठादहै! विद्याधर ते छेकानुप्रास--अततिशयोकति का निर्दे कियाद) 


घृताद्धरागे कख्ितिद्यरोभां तस्मिच्‌ सभां चुम्बति राजचन्द्र । 

गता बताक्ष्णोविषयं विलद्भुच क्व क्षच्नक्षत्रवुःखस्थ लक्ष्मीः ॥ ३९ ॥ 

जीवातु--षृतेति । घृतोऽद् रामोऽनुलेषनमेबाङ्करागः अङ्गस्य चन्द्र 
बिम्बस्य, रागो रक्तता येन तस्मिन्‌, राजचन्द्र नले केलितद्यशोभां कलिता 
प्राप्ता, चृश्लोमा स्वर्गयिशोभा आकाश्सोभा चययारतां, सभां चुम्बति प्राप्ते 
सति, क्षत्राणि क्षत्रि्रा एव, नक्षत्राणि तत्कुलस्य लक्ष्मी रक्षणो विषयं विलद्भुच 
इष्टिपथमतीत्य, क्व कुत्र, गत्ता ? बतेत्याश्चर्ये, नक्षत्रकुकमिव नोदय सर्वं 
क्ष्रकुकल निष्प्रभे जातभित्यथेः। द्युशोमेत्थत्र छ्ोभेव शोभेति साद्याक्षेपात्‌ 
निदशेना, तया सहाङ्काङ्कखिमावेन रूपकस्य सद्धुःरः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--पृताङ्खरागे तस्मिन राजचन्द्र कलितबुश्ोमां सभां चुस्वति क्षत्र 
नक्षत्रकुलस्य कान्तिः अक्ष्णोः विषयं विहाय बत, क्व गता ! 

टिन्दी-कुकूम, चंदन आदि का अंगराग खाये ( अतएव } ऊाकलिमा 
धारण किये चनदररूप उष राजा ( नल } के स्वगंकीशोभाको प्राप्त उस स॒मा 
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मै उपस्थितं होने पर क्षन्चिय ( नरेश ) रूप नक्षत्रस्षमूहं कौ चमक दमक नयनो 
की गोचरता का व्यागकर-सेददह किं करं चली गयी? 


रिप्पणी--“वृतांमरग' के दो अधे--ककुमादि-अनुरेपनघारी ( नर ) 
जीर लाका युक्त ( चन्द्र ) करके दस इलो मे नरु को चंन्द्रतुल्य बताया 
गयादहै। चंद्रके उद्वित दहने पर अआकाशमंडर में चमकते नक्षप्रों की कांति 
जैसे फीको ४ जातो दहै भौर दगनगोचर नहीं हौ पाती, उसी प्रकार चुतुल्या 
स्वयंवर सभा में ऊपस्थित नक्षत्रसम राजगण फो तैजस्विता-गान यौकत-- 
चंन्द्रसम नल कै संमुख दशनीय नहीं सही) नरके संगर राजगण निष्प्रभमहो 
गये ¦ उन्हख्गा करं एमे मनोच्चको ही दमयन्ती वरेगी । नारायणं ते 'कटित- 
युशोभाम्‌' का रकिता व्याप्ता दयौयेया एवं विधा शोभ रत्नादिदीप्तियेस्याः" 
करके यह अथं मी क्यार किदठेसी रत्नादिकौ दमक, जिसे माकाश व्याक्ष 
हो ग्या । मल्लिनाथ का निर्देश है कि इस दोक में श्युशोमाः मे शोभा के 
तुल्य शोभा--इस सादय के आक्षेप से निद्ेना है, †जसके साय अंगागिभारवे 


ते रूपक कासंकरदहै। विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास भौर अविश्चयोक्ति 
अकार ॥ ३९ ॥ 


पराक्‌ दृष्टयः क्षोणिभुजाममुप्मिन्नाश्चयंपयुत्सुकिता निपेतुः । 

अनन्तरं दन्तुरितभ्रवान्तु नितान्तमीर्ष्याकर्षा दगन्ताः ॥ ४० ॥ 

जीवातु--प्रागिति । प्राक्‌ पूर्वम्‌, अमुष्मिन्नरे, क्षोणिभुजां राज्ञां; टष्टय 
ूर्णरष्टयः, अगरचर्येण विस्मयपारवदयेन, पयुं्धुकिता उक्कण्ठिताः सस्थः; निपेतुः 
अनन्तरं तु दन्तुरितभ्रूवां द्वेषाद्िषमितथ्च वां, रगन्ता कोणचष्टयः, नितान्त- 
मीप्येया कलुषाः सन्तो निपेतुः । अत्रौत्सुक्येष्यप्रयुक्तानां पूर्णापूणेडष्टीनां द्रयीनां 
क्रमे्णैकस्मिन्नले निपतनोक्तेष्टितीयः पर्यायभेदः । एकमतेकस्मिन्‌ अनेकमेक- 
स्मिन्‌ वा करमेण पर्याय इति सूत्रणात्‌ तथौस्सुक्येर्ष्यालक्ष विस्मयद्धेषस्तञ्चारि- 
भावनिबन्यनात्‌ भावारद्भारः प्रियोऽपरपर्याय इति दयोः संसूर्टः ॥। ४० ॥ 


मन्वयः-- प्राक ( पठांतर-द्राक्‌' ) अमुष्मिन्‌ क्षोणिश्चुजाम्‌ आस्चयषयुस्सु- 
किठाः टयः निपेतुः अनन्तरं तु दन्तुरितभ्र्‌.वाम्‌ उगन्ताः दप्याकलुषाः (निपेतुः) । 


हिन्दी--पहिखे (पार्ठातर-'क्षट') इस (नर) पर पृध्वीपालों की विस्मय 
से उल्मुक रष्टि्यां पडी, तदनन्तर तो ( ई््या-क्रोषसे ) टेढ़ी भ्र.करुदियों वार 
उन रालाओं कै नेधप्रांत द्या ( डाह्‌-जलन ) से कषटुषित होकर पड़े । 








३७८ नषधीयचरितम्‌ 


रिप्पणी-नल आया मौर उसे देखकर सवर उपस्थित राजमण्डरो विस्मित 
हो मयी; पर कुछ-क्षण के प्रश्चात्‌ जर उनकी समञ् मे यह्‌ भाया कि यह 
आगंतुक तो उनका दता प्रतिद्न्द्री है जिससे पराजित होना निरिचित-प्ायः है- 
यके संमुखं दमयन्ती मौर किसी को वरण नहीं कर सकती-तो जलन ओौर डाह्‌ 
से परिपणे हो राजगण नल को क्रोधभरी टेढ़ी हृष्टि से देखने लगे । मल्लिनाथ 
के अनुसार यहां पर्यायालक्रार का द्वितीय भेद दै, क्योकि यहां कहा गया है कि 
उर्सुकता भोर दर््या से प्रयुक्त पूणं-मपुणे-दो प्रकार की हष्टियाँ एक ही नल 
पर पड़ीं; ओर उस्सुफता तथा दरप्या सेः लक्षित विस्मय मौर द्रेष-संचारिभावों 
के निवधन कै कारण माव भकरुकार है-इस प्रकार पर्याय भौर भाव की संसृष्ट 
है । विद्याधर कै अनुसार जाति भौर मावोदय अलंकार है । उत्तराद्धं कानार. 
यणने भर्थातर भी किया है-'अनंतर अर्थात्‌ उपस्थित राजा्ों कौ विस्मय 
हृष्टि नर पर्‌ पड़ने के पश्चात्‌ टेढ़ी भकरि वाली नारियों के "अहमहमिकया 
परस्पर दर्प्या होने के कारण कलुषित कृटाक्न पडे । भावः यहं कि "सभी लियो 
ने अनुरागवश् कटाक्षो से देखा" ॥ ४० ॥ 


सुधारुरेष प्रथमो भुवीति स्मरो द्वितीयः किमसावितीमम्‌। 
दल्रस्तृतीयोऽयमिति क्षितीशाः स्तुतिच्छलान्मस्सरिणो निनिन्दुः ॥ ४१ ॥ 


अोवातु--युषांशुरिति । मत्सरिणः परशुमदेष्णिः, क्षितीशाः भवीति 
किमिति च पदद्वयस्य सवंत्रान्वयः काय; भुवि भूतले, एषः प्रथमः नवावतीणंः, 
सुधांशुः मूख्यचन्दर, किमू ? इति, असौ मुवि द्वितीयः स्मरः किम्‌ ? इति, अयं 
तृतीय दस्रः आरिविनेयः, भुवि किम्‌? इति च, दस्लयो्ित्वेऽ्येकत्व विवक्षया 
एकवचनं, दधेकस्वेऽपि द्वित्व विवक्षाया द्वौ चन्द्रावविरुद्धम्‌; पृष्पवत्‌ दारादि. 
शम्दव्नियतवचनत्वाभावात्‌ । इतीत्थम्‌, दमं नलं, स्तुतिच्छलात्‌ निनिन्दु 
मसमानसमी क रणेन स्तुतिलक्रोत्तरस्य निन्देवेति भावः । चन्द्रतवाचस्प्रक्षात्- 
यस्य संसृष्टिः ॥ ४१॥ 


न्वयः--ुवि एषः प्रथमः सृ्घोशुः किम्‌ ति, अपरौ द्वितीयः स्मरः ( किम्‌ 


दति ), अयं तृतीयः दन्लः ( किम्‌ इति }--इति मत्सरिणः क्षितीशः इमं स्तुति- 
च्छलात्‌ निनिन्दुः । 


दशमः सगः ३.७९ 


हिन्दी--घरती पर्‌ क्या यह्‌ पहिला चंद्रमा है यहं क्था दसस काम 
देव दै ? क्या यहं तीसरा अध्विनीकुमार ?-इस प्रकार द्वेषौ पृथ्वीश्च ( राजा ) 
य ( नल ) की स्तुति की व्याज से निन्दा करने लगे) 

टिप्पणी-देषी राजा नल की ऊपर से प्र्घा प्रतीत्त होती निन्दा करने 
ले-व्याज निन्दा 1 उन्होंने कषा कि नर घरती का पहिला चंद्र दै । यहं नहीं 
कहा कि नल दूसरा चंद्र है, जिसका भाव होता कि नू चंद्रतुल्य है । कटा- 
धरती का चाद, जौ नहीं होता । इस प्रकार स्तुत्ति के छरुसे निन्दा कौ। 
से ही धरती का दूसरा कामदेव भौर तीसरा अस्विनीकूमार कहा, जो नहीं 
होते । इस प्रकार असमान समीकरण-दारा प्रशसा के व्याजसे निन्दाही कौ । 
मल्लिनाथ के अनुमार चंद्र आदि दीन उस्रेक्षाओको यहां संसृषटिहै। विया- 
घर्‌ के अनसार अपह्‌ मूति-संदेह अलंकार ॥ ४१॥। 

प्रायं विधोजंन्म स एष भूमौ द्वैतं युत्राऽसौ रत्िवल्लभस्य । 

नासत्ययोम्‌तिगियं तृतीया इति स्तुतस्तैः किल मत्सरः सः ॥ ४२ ॥ 

लीवातु--आाद्यमिति । स एष नलः, भूमौ भूतले, विधोरिन्दोः, आ 
जन्म प्रथमावतार इत्यथः, युवाऽसौ रत्तिवल्कभस्य कामस्य, द्ैतं द्वित्वं द्वितीयः 
कामं दत्यथंः, इयं नरख्पा, नासत्यो रदिवनोः, तृतीया मूर्तिः, इति स नकः" 
मर्परैमेस्तरवन्द्िः, "मत्सरोऽन्यशुभद्वेषस्तद्रत्‌ कृपणयोरपि' इत्यमरः । (अश्च 
भादिम्योऽङ््‌' इति मत्वर्थीयोऽकारः । तैः स्तुतः किल स्तुतः खलु { पूर्वश्लोकेन 
पुनरुक्तमपि कविना लिखितत्वात्‌ स्थितं पूर्ववत्‌ | ४२॥ 

अन्वय---मूमी सः एषः विघो+ बाद जन्म, असौ युवा रतिवल्लभस्य 
हैतम्‌, नासत्यो द्यं तृतीया मूत्तिः-इति चैः मत्परः सः स्तुतः किल? 

हिन्दी-धरती पर वह यह ( नल ) चन्द्र का पटिका जन्मे ? यहु युवक 
रननिधिय ( कामदेव ) का दूसरा रूपहै; अर्विनीकुमारों की यह्‌ तीसरी 
मुत्ति 2,-ष्स प्रकार उन देषियों (राजाग्रौ ने उसकी प्रशंसाकी क्या? ( प्रणस 
नही, निन्दा कौ ) । 

टिप्पणी पूवं श्लोक के भाव का मंभिमांतर से कथन । पूवं श्लोक भे 
स्तुतिच्छलछ से निन्दा का भवदव । यदि इस एटोक मे -किल' का जयं "निर्चय' 
( फ इति निकष्वये ) मान ल्या जाय तो यह्‌ अथं मी किया जा सक्ता है 


म [कका कत 
३८ ० नप्रधीयन^ तम्‌ 


कि निर्चयतः देपि्याने भी नलकौ प्रचेसा की । ;मन्न--हती तो प्रच॑सा 
करतेहीर्है, पर वास्तविक गुणतो वहु दै, जिसकी प्रशंसा द्वेषी शत्रु भी करे। 
नल इसी योग्यया, सोद्रेषीमभी स्तुति करनेल्गे। ठेसा भावलेनेमं ही 
यस रृखोक्र की सार्थकता प्रदी होती है |) ४२॥ 

इहैद्शाः सन्ति कतीति -दूररदृष्टान्तिताटीकनलावरी तैः 1 

आत्मापकषं क्रिल मत्राणां द्विषः परस्पद्धनया समाधिः ॥ ४३ ॥। 

जोवातु-ष्देति । दुष्टैः खकः, तन षैः, इह्‌ सभायाम्‌, ईद्शाः नलसदशाः, 
कति कियन्तोऽपि, सन्तीति अलीकनलावी इन्द्रवरुणथमानल्पङ्क्तिः, ट्टा- 
न्तिता ष्टान्तीकृता, च अरीकनलावलीं निदिष्य जत्र सभायां बहवो नलेन 
तुल्यरूपा विद्यन्ते, तत्‌ कथं नलमेव पुनः पुनः वणेयथ ? इति भावः । ननु 
नलसद्शानां बहुनां सत्त्वेऽपि स्वस्य कथं रूपोत्कषंः ? इत्यत आहू--मत्सराणां 
मत्सरिणाम्‌, आत्मनोऽपकर्षे शप्रुसकाशात्‌ न्यूनत्वे सत्ति, द्विषः प्रतिपक्षस्य, 
परेण पुश्षान्दरेण, स्पद्धनया सङ्कषंणया, कोटचन्तसरसाघारण्यापादनेनेत्यथंः, 
स्वार्थे ण्यन्तात्‌ युच्‌ । समाधिः किल आत्मापकषेपरिहा रः खत्वित्यथेः, एता. 
दशाः कति सन्तीति समानकोटचन्तरोद्घाटनेन दूषयित्वा तुष्यन्तीति समुदा- 
थां: । अर्थन्तरन्यासः ॥ ४३ |, 





अन्वयः ---इह्‌ ईहाः कति सन्ति--द्रति तैः दुष्टैः अदीरुनदावली 
हष्टान्तिता; मत्सराणाम्‌ आह्मापकर्षे द्विषः परस्पद्धंतयः समाधिः । 

हिन्दो-'पहां एसे ( नल-समान ) कर्द { अनेक) है- इस प्रकार उन 
दुषो ( द्वेषी नृपो) ने भिथ्वानलपेक्ति (नररूपं वटे इन्द्रादि चार) को 
उदाहरण मे प्रस्तूत किया । द्वेषियों क ( प्रतिद्र्ी से ) जब अपनी हीनत्ता 
रुगती है, तो प्रतिपक्षीकी अन्यसे स्पद्धा करके ( उपे साधारण कहकर) 
वे ( अपन }) समाधान करल! 

रिप्पणो--पदिरे तो प्रतिद्धद्री नुपगण नल को देख विविध भावोंसे 
व्याष्ठ दहो कमी आश्चयं मे पड गये, कमी उसफी प्रशंसा की, कमी निन्दा, 
णौर कमी स्तुतिच्छल से निन्दा; परये सबनलसे प्रमात्रित ओर अपने को 
नरु के संमुख हीन समक्ष रहेये; भपनी हीनभावना का समाधान शिया 
उन्होने मिथ्यानर रूपवारी इन्द्रादि का उदाहूरण प्रस्तु कर यह्‌ कहते हए 


चञापः समगं २८ १ 


कि नखी कोर जद्धितीय नहीं दै, उस जंसेतो अौरमी उतेकर्ै। इस 
प्रकार वह ससामा्य नदह, सामान्य --साघ्रारम्‌ ह ! इससे आशंका व्यं है । 
प्रायः एषा ही होता 1 जब किसौसे मृभावित हौ जत्ति दै तौ अन्यस तुरुता 
करे प्रतिपच को साधारण सिद्ध कर हीनभावनाचुषटहो जाया क्रतीदटै। 
पू्द्धं का पाठान्तरः दै--माधानलोदाहु्णान्मिथस्तंस्वे समाः सन्त्यमुना 
मन्तः 1 मा्यासे तठ रूपधारी इन्द्रादि का उ्ाहुरण देकर वे { यसा) 
परस्पर कहने ल्गे--दसके जपे तो करद 1 मल्छिनाश्र के अनुसार अथ्न्तर 
न्यास, विद्याधर के अनुसार अर्थान्तर्थास्र ओौर जाति अलंकार 11 ४२ ॥ 

गुणेन केनापि जनेऽनव्दे दोषान्तसेक्तिः खदु तद्‌ खरुत्वस्‌ । 

रूपेण तत्संमददूषितस्छ सुरेनंरत्वं यदद तस्य ६ ४४॥ 

जीवातु--गुणेनेति । केनापि गुगेन अनवद्य अगद्यं , सर्ेगुणसम्पश् ट्त्यथेः, 
रवद्यपण्ये" स्यादिना निपातनात्‌ साधु 1 जने दोषान्तसोक्तिः कस्यचिदनवद्य- 
वर्मस्य दोपल्वेनोद्धाटन नित्यर्थः, तत्व रुत्वं तदेव तस्य वक्तुदुष्ट्वं खलु । कुतः ? 
यद्‌ यस्मात्‌, सूयेण सौन्दर्येण, तस्यां संपदि वप्रा संसदा वा अदरूषितस्य, प्रव्युत 
स्तुतस्यैवेति भावः, तस्य नरस्य सम्बन्धि, नरत्वं मनुष्यत्वं, सुरेरिद््रादिमिःः 
दूषि अतिकषीन्दयेश्चाखी अपि नरोभ्यं नषु देव इति दोषत्वेनोद्धाटितमिस्यथः । 
दूषयते: कमणि लुड्‌ । घामान्योक्तस्य खेलत्वस्य न रत्वदूषणेन समथेनादिशेषेण 
सामास्यसमथनरूपोऽरथान्तरन्यास्तः }} ४ ॥। 





अन्वपः-- रूपेण तत्संसददूवितस्य तस्य सुरः यत्‌ नरत्वम्‌ अद्रूषि, तत्‌ 
केन अपि गुणेन अनवचे जने दोषान्तरोर क्तिः खखत््रम्‌ 1 | 

हिन्दी--सौन्दये के कारण उत समा मरे दोषहीन ( अतिसुन्दर ) उस 
(नर) का देवोन जौ नस्त्व ( मनुष्य होना, ^रक्योरभेदः* से नेखत्व ) 
दूषित किया, वह्‌ किसी गुगके कार्ण पूजनीय व्पक्तिमे अन्य दोष का 
कथनर्प दृष्टता प्रकट कौ । 

टिप्पणौ--नल के उच्छृ सौन्दयं से स्वयंवर सभा सुशोभित हौ रही थी । 
ईप्यलु दृद्द्रादिने नल जया खूपर बनाकर एकं प्रकार सै उस अप्तामान्य को 
सामान्य बनाकर दूषित कर दिया । यह्‌ एक प्रकार दुता या नीचता ही है 
कि किसी गुण से उच्ृष्ट व्यक्ति म कंद भन्य दोष दिखाकर उसके उक्कृ्टता 


२३८२ नैषधीयचरितम्‌ 


धायके गण मेँ दोष निकार दिया जाय। मस्लिनाथ का निष्कषं है कि 
समामध्य ब्रश्य॑सित नरको देवोपम यह्‌ निदेश क्के दूषित बनाने का प्रथत 
किया कि यह्‌ व्यक्ति भले ही सुन्दर हो, परहैनरदही, देव नहं । नारायण 
का निष्कषं है किंदेवोंने 'संस्षददूषिततः नका रूप बनाकर उसकी "नता" 
दूषित कर दी । जिस्सू्पको ठोक-ठीक देवता बना न सके, उसे निष्पन्न 
करने का अयत्न करके उन्होने रूप फो दूषित कर ठाला । दुजनका थी यह 
देवोंकी। बनाने सके, बिगाडहुी दिया। मर्किनाथ क अनुसार सामान्य- 
कयित सरस्व का नरत्वदूषण द्वारा समर्थेन केसे विक्षेष से सामान्य 
समथनरूप़ अथन्तिरन्याखदै, विद्याधरने भौ अर्थान्तिरन्णास का ही निर्देश्य 
किया है ४८४।। 


नलानसत्यानवदत्‌ स सत्यः कृतोपवेशान्‌ सविषे सुरेशान्‌ ¦ 

नोभाविलाभुः किमु दपकश्च भवन्ति नासत्ययुजौ भवन्तः ? ॥ ४५ ॥ 

जीवात्‌--नलानिति । सत्यः स॒ नलो यथार्थ॑नल;, असत्यान्‌ नलान्‌ 
अलीकमूतान्‌, नलरूपघारिणः इत्यथः, सविधे समीपे, कृतोपवेशान्‌ उपविष्टान्‌, 
मुरेशान्‌ सुरेनद्रादीन्‌, अवदत्‌; किमिति ? हे षन्याः। भवन्तः मसत्यौ सस्य- 
रहितौ न भवत इति नाभ्रत्यावरिवनौ दस्लो इति निपातनान्न नलोपाभावः । 
ताम्यां युज्येते इति तद्युजौ तदुक्तौ, “पत्सद्विष-' इत्यादिना क्विप्‌ । उभा- 
विल्रयामिरदे्यां भवति इति दलामूरेलः-पुरूरवाः, किवप्‌, दपंकः कामर्च, 
न मवन्ति किमु ? इति प्रदनः । शेषे प्रथमः' इति प्रथमपुरुषः, चत्वारो यूय- 
मरिवनो पुरूरवाः कामर्च फि न भवथ इत्यपृच्छदित्यथंः, तेषु निजरूपदरशना- 
दन्येषामिव स्वस्यापि विस्मयावेशाच्च दत्थमप्रा्षीदिति भावः ॥ ४५ ॥ 

मन्वर्यः ~." सत्यः सः मसत्याचु नान्‌ सविषे कृतोपवेश्षानु सुरान्‌ अवदत्‌- 
भवन्तः क्गिमु नासत्ययुजौ उभाविलाभूः दपंकः च न भवन्ति 

हिन्दो--सत्य ( असली ) वहु ( नल ) असत्य ( भिथ्या-वेषधारी ) नल- 
रूपघारे, निकट बेठे दरवो ( इन्द्रादि ) से बोला--आप क्या ( जो सत्यरहित 
नहीं होते वे ) -नासत्य' ( भरिवनीकूमार ) से युक्त उभाविलपृत्र (द्टाके 
पत्र पुरूरवा ) गौर कामदेव है ? 

टिप्यणौी--जैसा विस्मय नरु को देखकर उपस्थित मंडी को हभ था, 
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कैसा ही विह्मय चार भिथ्या नलो को देखकर हुभा भौर आइचर्यान्वित नल 
ते उनसे प्रशन किया किवे चारों क्या पुरूरवा, काम ओर अिवनीकुमार रहै? 
विधाधर के अनुसार अर्थान्तरन्यास ॥। ४५ ॥ 


अमी तमाहुः स्म यदत्र मध्ये कस्यापि नोत्पत्तिरभूदिखायाम्‌ । 

अदकाः स्मः सविे स्थितास्ते नासत्यतां नापि बिभति कश्चित्‌ ॥४६।। 

जीवातु -- अमी इति । बथामी देवाः, तं नलम्‌ माहुः स्म उन, "खट्‌ 
स्मे" इति भूते खट्‌ । उत्तरलोके तिम्थः परान्नः परिभावयस्व' इति वक्ष्यते, 
तत्र हेतुमाह,-यदिति । यत्‌ स्मात्‌ कारणात्‌, ते तव सविषे समीपे, स्थिताः, 
ये वयमिति शेषः, अर्वरतेषु चतुषं अस्मासु, मध्ये कस्यापि इलायां बुघकखत्रे 
इलादेव्यां, भूमौ च, उत्पत्तिनामृत्‌, जत्रन कोऽप्येकः पुरूरवाः न कोऽपि च 
भौमः इत्यथैः, किन्तु अदपंका दथंकात्‌ कामाद्धि्ाः दपेशून्याश्च, तव 

न्दर्य्यातिश्लयदकनेन गवेशुन्या इत्यथैः, स्मः भवाम, कटिचच्ासत्यताम्‌ आरिव- 

नेयत्वं सल्यत्वञ्च, न विभत्ति अस्मासु न कोऽपि नासत्यः अथ चतव ल्व 
धारणात्‌ न कोऽपि सत्यः किन्तु सवे वयमस्या इत्यथः । “नासत्यावर्विनौ 
दश्च" इत्यमरः 1 नासत्यतां सत्यतां बिभर्तीति किन्त्वसत्यनला वयमिद्यर्था- 
न्तरम्‌ || ४६ ॥ 

अत्वयः--अमी तम्‌ आहुः स्म--पत्‌ जत मघ्ये कस्य अपि इलायाम्‌ 
उत्पत्तिः म अभूत्‌ ते सविषे स्थिताः अदपकाः स्मः, कक््वित्‌ अपि नासत्यतां 
न बिमत्ति। । 

हिन्दी--( मिध्पा-रूपधारी देव ) उक्ष (नरु) से बोले--कि यदह 
हमारे बोच किसी का इला (पुरूरवा की माता भौर पृथ्वी ) भे जन्म नहीं 
हुआ; तेरे निकठ वैठे हम "अदपंक' ( काम से भिन्न, ग्वरहित ) है; कोई 
"नासत्यताः ( अदिवनीक्रुमारत्व, न~+-असत्यता == साई) को घारण 
नहं कना । . 

<प्यणो--मिण्यानरुषूपषारो देवो ने पूर्वद्लोक में पू पभररन के उत्तर म 
नट से कहा कि उनयेंन तो कोद इकापुत्र पुरूस्वा हीदहैओरन इखा अर्यात्‌ 
धरती पर जन्माद्ी है; न उनम कामदेव ही कोद है ओरन अभिमानीहीरहैः 
ओर्‌ न हमने कोष पिवनीकरमार हीदहै, न कोई सच्चा--व।स्तविक खूप में 
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१1 दकाः ( पुरूरव-जननी, पृथ्वी ). अदरक ( अ-काए, निरमिमान ) 
शरैर नाषव्यता' ( अदिवनीक्रुमार होना, सचा }-इन अतेकाधिक चाघ्दों ष 
माव्यमसे देवोने नरको यहमी सुचिवकरदिधाकरि वेवेनहीं्हजे 
नल समक्ष रहा है, जर ग्रह भी संकेतित करदियाकि वे अभीम" नङ 
सौन्दर्यानिश्चवके फारण दपंदहीन जर भिथ्यारूपधारी हः--.जमौम' अर्यात्‌ 
पृथ्वी पर न जने मनृष्यातिरिक्त । नारायणने चतुथे चरण का पदच्छेद इस 
प्रकार भी करिणा दहै-ना नर, सत्यतां न विमत्ति--अर्धात्‌ कोई व्यक्रि 
सत्यता को धारण नहीं कस्ता--सब मिथ्यारूपधारी हँ ! विद्याधर के अतुार 
वक्रोवित अरुकार ॥ ४६ ॥ 


तेभ्यः परान्नः परिभावयस्व शिया विदूरीकरतकामदेवान्‌ ! 

अस्मिन्‌ समाजे बहुपु भ्रमन्तौ भमी क्रिखस्मायु घटिष्यतेऽप \॥४७।! 

ज्रोवातु--तेम्य इति । पूर्व॑दो कस्ययच्छन्दापेक्षया तदो व्यवहार } तत्त. 
स्मादिलामवेतादयमावात्‌, धिया सौन्दर्येण, विदूरीकृतकामदेवान्‌ अघरीकृत- 
कामदेवान्‌ अघरीकृतमन्मथान्‌, नोऽस्मान्‌, तेम्य ठेञादिभ्यः परानन्यान्‌, परि. 
मावयस्व निरिचनुष्व, अन्यच्च--दहे सौम्य | धिषा विदूरीृतकामदेवास्नोऽ- 
स्मस्तेभ्यः परानुक्रृष्टान्‌, विद्धि । अस्तु तावत्‌, अत्र किमर्थमागता ? तव्राहु- 
यसौ भमी अस्मिन्‌ समाजे राजसङ्घ, बहुषु मध्ये भ्रमन्ती पर्यटन्ती, अस्मासु 
घरिष्यते संयोक्ष्यते, तथा वहुषु अस्मा नटस्पेष्वित्ति भाव, अत एव भ्रमन्त 
नेरु इति श्रान्तिमती सती, अस्मासु घटिष्यते र द्भमिष्यते, किल इति सम्भाव- 
नाथाम्‌, इत्याक्चयेनात्रास्माकमागमनमिति भावः । अत्राथेदयस्यापि विवक्षित- 
त्वात्‌ केवल प्रकृतश्टेषः ॥! ४७ || 

अन्वयः---श्रियः विद्‌ रीकृतकामदेवानू नः तेभ्यः पात्र परिमावयस्व; 
अस्मिन्‌ समाजे बहुषु भ्रमन्ती जसौ भैमी किरु अस्मासु घरटिष्यते । 

हिन्दी-शोमासे काम मौर अन्य देवो ( भर्विनीकुमारादि) को हीन 
बना देने वाले ह्म ( मिथ्यानलों) कौ उन (एल, काम, अश्चिनीकूमासें ) 
से भिन्न अथवा उल्छृष्ट समन्चो । इस समा मे अनेके उपस्थित जनीं के मध्य 
भ्रमण करती ( अथवा संदेहं करती ) मीमयुतता कदांचत्‌ हममे हयी संयोग 
प्राप्ठ करे। 
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दिप्पणौ ~ उत्तर देते देवो ने अपना वास्तविक परिचय तो नहीं वथा 
किन्तु यह सूचित केर {या किवे नख द्ःरा संभाविते जन नहीं है, उनसे पररः 
भिन्न अथवा "उत्कृष्ट" देव ह । अपने आने भार मिथ्यारूप बनाने का कारण 
भी संतिल-सा कर दिया दिः 'श्रमती' ( राजायं मे मध्यं वरमाखाप्रकषेपणाेः 
धमत अथवा अममे ड़ीकि ये नल है) दमयन्ती का संयोग संमवदटैफि 
उनमेसेहीकिसीसे हो जाय--भ्रमसे नल मान उन्भेँसे ही किसी के गट 
म वर्मालाडाकदे। नारायण ने "शिलः को संभावना्ेकभी माना रोद 
हेववर्थक मी । मल्लिनाथ ने अथंद्रय की विवक्षा होने से केवलश्रकृत्ख्ेष का 
निद किया, द्िद्याघर ने अतिशयोक्ति अलंकारं का । ४७ ॥ 

असाम यन्नाम तवेह्‌ रूपं स्वेनाधिगत्य श्रितमुग्वभावाः । 

तच्च धिगाशापत्तितान्नरेनद्र ! धिक्‌ चेदमस्मद्िवुघत्वमस्तु ॥ ४८ ॥। 

जीवातु--असामेतति ! हे नरेन्र ! यत्‌ यस्मात्‌, तव नाम रूपञ्च स्वेन 
आत्मना, अधिगत्य ज्ञात्वाऽपि, श्रित मु्धभावाः स्वीकृतमूढभावाः सन्तः, इहं 
स्वयंवरे असाम मवाम, तिप्रामेति यावत्‌, अस्तेर्खोट्‌ तत्तस्मात्‌, आश्ाप तिता 
समीलाभाशया आपत्तितानागतान्‌, नः अस्मान्‌, चिक्‌, इदच्ास्माकं विवुधत्वे 
देवत्वं विपश्चित्वन्छ धिगस्तु, अन्यच्व--यत्तव रूपमधिगत्य स्वद्वेशं घा रयित्वा, 
श्रितमुप्घमावाः खन्यसौन्दरय्याः सन्तः, मुण्ः सुन्द रमूढयोः ' दति विश्वः \ 
असाम नाम दिन्यामहे खलु, “असगतिदीप्ट्यरादानेष्विति घातो्लोर्‌" तत्तस्मात्‌? 
नोस्माकम्‌, आक्षापतितां दिकूपतित्वं धिक्‌, (भागा तृष्णादिश्ोरपि' इति 
विश्वः, द्‌ दमस्मद्धिबुधस्वञ्च । धिक्‌, तुच्छव्यापारत्वादिति भावः । “विबुधः 
पण्डिते देवे" इति विश्वः । पूवं एवारद्ुार ॥ ४८ ॥ 

अन्वथः--नरेन्र, गत्‌ तव नाम रूपं स्वेन अधिगत्य धितमुग्धमावाः दह्‌ 
असाम, तत्‌ आश्चापतितानू नः पिक्‌ इदं च अस्माकं विवुधत्वं धिक्‌ भस्तु । 

हिन्दो--दे नरराज (नल), जोतेरा नाम जोरसूप अपने आप जानं 
करके दिव्य सुन्दरता धारण किये ( पक्नान्तर--मूखंता धारण कयि )} यहाँ 
( सभामे) बेटे ( भ्रवा-तव रूपंस्वे न अधिगत्य धरितमुग्धभावाः इहै 
( तव ) नाम अस्राम, अर्थात्‌ तेरा (नका) षप मपनेसे जान कर्के भी 
मूखं बने यहाँ तेरा नाम नष्ट कर रहै), सो दमयन्ती कौ आशंका से पतिह 
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अर्थात्‌ स्वगं से पृथ्वी परर आये; हषे ( अथवा दमयन्ती को प्राष्ठ करने को 
यश्लाहीसे पतित-नीच, अकम करने वारे अथवा हमारे आशाभों अर्थत 
दिशाओं कै पततित्व, दिक्पाल्त्व को ) धिक्कार है गौर हमारे इस विबुघत्व 
( पांडित्य.( समक्षदारी } तथा देवत्व } को धिक्कार है । 


ट्प्पणो--शब्दच्छर से यद्यपि देवों ते यहु व्यक्त किया कि वे दमयन्ती 
कोपानेकीभाश्चासे यहाँ नल-रूप-नाम अपने आप घारण केर दिव्य सौन्दर् 
बनाये बैठे है, तथापि वेदेवये, प्णेतः अचिकेकीनये। यहं जानत्तेये करि 
उनका यहं कायं निन्दनीय है, सो अपने देवत्व, अपने 'दिक्पालत्व ओौर अपनी 
मुखता कीोभी उन्होने माना ओर अपने इस “अकम को धिक्कारा। "नित- 
मुम्षभाव”, 'आश्लापतितं' ओौर “विब्ुधत्व' की भनेकाथंता से दोनों भाव 
ज्यक्त ह| एके षारणामात्र पर देवों को अपना यह्‌ प्रवञ्चनव्यापार अप्रीति- 
कर तो प्रतीत हुमा ही । नारायण ने स्वनः का अथं जपने ज्ञात्ति-बन्धुभं भें 
शरेष्ठ करके स्वेन को नरेन्द्र का विल्ेषण मी माना है--स्वानां ज्ञातीनां 
मध्ये" हम श्रेष्ठ । यद्वा धनाना स्वामिन्नरेनद्र ।* मटिलकिनाथ-किद्याघर के अनुसार 
दलेषलक्रार ।। ४८ ॥ 


सा वागवाज्ञायितमां नरन तेषामनाशङ्कितवाक्छलेन । 

सीरत्नलामोचितयत्नमग्नमेनं न हि स्म प्रतिभाति किञ्चत्‌ ॥४९॥; 

जीवातु ~-सेति । भनाश्चद्धितवाक्छलेन अनाकलितदेववाक्कपटेन, नलेन 
तेषां देवानां, सा वाक्‌ पूर्वोक्ता व्याजोक्तिः, अवाज्ञायितमाम्‌ अतिशयेनाव- 
ज्ञाता, देववाक्यस्य पुरःस्फूत्िकि एवार्थो गृहीतो न तु तात्त्विक दस्यथेः। 
जानातेरवपूर्वात्‌ कर्मणि लुह" “तिङ्क इत्यनेनातिशशया्ं तमप्‌ प्रत्ययः तत- 
स्तस्य घसश्ना, ततः “किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषं इत्यनेनामुप्रत्ययः । 
कुतः ? हि यस्मात्‌, स्त्रीरत्नलाभे पः उचितयत्नो योग्यब्यापारो देवताऽनु- 
ध्यानादिः। तत्र मग्नम्‌ समासक्तम्‌, एनं नरं प्रति, किञ्चित्‌ किमप्यन्यत्‌, न 
प्रतिभाति स्मन स्फुरति स्म, व्यासङ्खो हि महान्‌ विवेकप्रतिबन्धक इति 
मावः ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः--भनाशद्धितिवाक्छलेन नलेन तेषां सा वाक्‌ अवाज्ञायितमाम्‌ हि 
शी रत्नकामो चितयत्नमरनम एनं फिस्चितु न प्रतिभाति स्म। 
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हिन्दी--वचनो भे कपट की आका न करते नरने उन (देवों) की 
उस वाणी ( वचन ) की अवमणना की, क्योकि रमणीरत्न ( दमयन्ती) को 
पराप्त करने के उचित प्रयत्नमें मग्न (लीन) उसे (नरको) कृछभी 
प्रतिभासित नदो रहा या। . 

रिप्पणो--एक तो नल स्वयं सत्यवाक्‌ ओर निश्छल व्यक्ति चा, दूरे 
उस समय वहे दमयन्ती-सर्श नारीरत्न को प्राक्च करने के उचित उपायकी 
धारणाम इवाथा, अतः अधिक गंभीरता से अन्य विषय पर ध्याननदे 
रहा था, सोदेवोंकी इसषछलमरी बाणीका सीवा-सहज भाव ही समक्ष 
पाया था, कपटाथं नहीं | उनका देवत्व नरु पर व्यक्तन हो पाया । विद्याघर 
करे अनुसार काव्यलिग अलंकार ॥ ४९॥ 

यः स्पर्धया येन निजप्रतिष्ठां प्सुः स एवाह्‌ तदुन्नतत्वम्‌ । 

केः स्पद्धितुः स्वामिहितस्वहानेः स्थानेऽवहेखां बहुलां न कुर्यात्‌ ? ॥५०॥ 

जीवातु--देववाक्यावन्ञां प्रति हेत्वन्तरमाह, य इति । योऽपङ्ृष्टः, येनः 
त्ृष्टेन सह्‌, स्पद्धया सघषणेन, निजप्रतिप्ठामृत्कषं, छिप्मुः छन्धुमिच्छुः, लभे 
सनन्तादुप्रत्ययः सः स्पद्धमान एव, तस्योक्कृष्टपुरुषस्य, उन्नतत्वभृत्करृष्टत्वम्‌ ह्‌ 
ब्रवीति, तच्चेष्टयेव तस्यापटृष्टत्वं स्पुटी भवतीत्यथेः । तथा हि, कः प्रेक्षावान्‌, 
स्वेनवाभिहिता स्वहानिः स्वापकर्षो येन तस्य स्पद्वितु्बहुलां भूयसीम्‌, 
मवहेखामवज्ञां, न कुर्यात्‌ ? कुयदिवेत्यथंः । "री टावमाननावज्ञाऽवहैकनमसूक्षणम्‌" 
दरस्यत्रावहैर्येति क्षीरस्वामी, स्थाने युक्तं “युक्ते दं साम्प्रतं स्थाने" इत्यमरः । 
भमीलामा्थं नरसूपधारणरूपया इन्द्रादिदुशचेष्टया नटस्य महानुत्कषं एव 
आसीत्‌ ततः नलेन तेषामवन्ञा युक्तवेति भावः ॥ ५० ॥ 

अन्वयः-यः येन स्पद्धेया निजप्रविष्ठा रिप्सुः छः एव तबुन्नतत्वम्‌ आहु; 
कः स्वाभिहितस्वहानेः स्परधितुः स्थाने बहुम्‌ अवहेलां न कुर्थात्‌ ? 

हिन्दी--जो ( हीन व्यित } जिस ( उत्कृष्ट व्यक्ति) के साथ स्पर्घां 
करके अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, वही ( हीन-ग्यक्ति ) उस (अतिस्पर्धित व्यक्ति) 
की उक्कृष्वा को कह देता है । स्वयं हौ अपनी ( हीन व्यक्ति) न्युनता कट 
देने वारे प्रतिस्पर्धी के विषय मे. कौन अतिश्चय अवनता नहीं कर देता ? ( कर 


हीदेतादहै)) 


~ ~ 
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शिप्पमी--कोई व्यरदित अपने को श्रेष्ठ या उच्च प्रमाणित्त करते कै किए 
{किसी अन्यश्रेष्ट जनकौ करता है गौर उक्षीके अनुसार जाचरण करता है । 
यह्‌ होड करना तदनुद्ुख भाचरण यहु स्पष्ट कर देत्ता है, कि स्पर्घाकरने वारा 
व्यक्ति जिसकी स्पर्घाकौ जारी रै, उसकी भपेक्षा हीन भौर छोटा है । 
यहं एक प्रकार से अपनी हीनता का स्वयं हौ कथन हुमा । तो रेषे हीनं व्यित 
को उ्पक्षावो प्राद्र; जोम क्तियादही करते है| यह्‌ एक भौर कारणया, जो 
नल के उने कपटाचारी दरवो के कयन पर विशेष व्यान न दिया गौर गू 
स अपरिचित्त रहा । ग्रहं अवटेलना या अवज्ञा उचितही थी । इन्द्रादि ने नल 
का षूप बनाया, उप्तको स्पधाकौ, अप्रतेकोनल्से हीन समन्ना। उनकी 
सहज उपक्षानकने ठको को । धमरकोष के अनुसार स्थाने" का एक अथं 
“युश्च' ( उचत) भौ है । विद्याधर के अनुसार हेतु भकार ॥ ५० ॥ 

गोदवतागीतयशःप्रश्स्तः शिया तडित्वत्छलिताधिनेता । 

मुदा तदाश्वक्ष कैशवस्तं स्वयंवराडम्बरमम्बरस्थः ॥ ५१ ।] 

जीवातु- -भीरिति । तदा तस्मिन्‌ काले, केशवो विष्णुः, गीदेवतया 
वाग्देवतया, गीता यश्चःप्रशषस्तिः कीत्तिप्रबन्धो यस्य सः, धिया रक्ष्मीदेव्या 
स्वशरीरस्थया, तञ्त्वितः सविदयुतो मेषस्य, कलितस्य विखासस्य, अभिनेता 
अनुक्त सन्‌, भम्ब रस्थः तं स्वयंवराडम्बरं स्वयंवरसभायोजनं, मुदा हरेण, 
अवेक्षत, किमुतान्य दति मावः । रक्ष्मीसरस्वतीसहितः नारायणः स्वयंवरं 
द्रष्टुमाजगाम इति निष्कषंः || ५१ ॥ 

मन्वयः--तदा गीदवतागीतयक्षःप्र्स्तिः श्रिया तडित्त्वल्लकितासिनेवा 
अम्बरस्थः कैशवः तं स्वयंवराडम्बरं मुदा अवैक्षत । 

हिन्दौ--उस समय सरस्वती-वाग्देवता ने जिसके यशोगौरव का ज्ञान 
कियाद गौरजो लक्ष्मी के सवं से विदत्‌ युक्त मेष के विलास के अनुक्ता 


दै, वे आकाशस्य केशव ( विष्णु ) उस्र स्वयंवर के समायोजन को प्रसन्नता 
साथ देखने जा गये । 


टिप्पणी--लक्ष्मी गौर सरस्वती के साध सजलधघनदयाम साक्षात्‌ नारायणं 
भी दमयन्ती फा स्वयंवर देखने प्रसन्नतापूवेक आकाश मे स्थित हुए । यह्‌ स्वयंवर 


{ 


के महु्व का चोतक दै, जिसके दक्षंक स्वयं नारायण मी बने, भन्यकीतो 
"वातत कया? विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ॥ ५१ ॥ 
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अष्टौ तदाञष्टासु हरिम्सु दृष्टीः सदो दिदुश्नुनिदिषदेक् देवः । 

रंद्धीमदुषटाऽपि शिरः यो दुष्टौ मृषार्वादतकेतकीकः ॥ ५२ ॥ 

जीवातु--अष्टाविति । तदा तस्मिन्‌ काले, सदः स्वयंवरसभां दिच्धुः 
दषटुभिच्छु भमत इति शेषः, देवश्चतुर्मुखः, अष्टासु इरित्मु दिक्षु, अष्टौ खष्टी 
निदिदेश प्रेरयामास, अष्टदिगाहूदजनताऽवल्ोकना्थः । यो देवः, द्धी 
ज्योतिखिङ्कपम्बन्धिनीं, श्िरःधियं लिङ्कस्योत्तरावधिमित्यथः, अदष्ट्वाऽपि 
ख्ष्टौ सि ्गश्चिरोदकशेनविषये, मृषा वदतीति मृषावादिनी सा कृता मृषावादि 
नरृषावादीकरतेव्यथंः, मृषावादिशब्दात्तत्करोतीति ग्यन्तातु कर्मणि क्तः, 
पुवद्ाव-टिलोपाद्यार्थं णाविष्ठवद्ावोपपद्यानाट्टिखोपः, केतकौ येन स 
कूटसाक्षीक्रतकतकीकुसुम इत्यथैः, नचुतश्च' इति कप्समासान्तः । पुरा 
किक ब्रह्मा ज्योतिलिङ्खस्य शिरोदेशपद्छवाऽप्यद्राक्षमित्यसत्यमुक्त्वा तत्र 
क्षिवरिरपतितं कंतकीकुसुमं शिवशिरस्थितं सां ब्रह्मा तत आनीतवान्‌ इति 
कूटसाक्षीचकारेति पौराणिकी कथाऽतरानुसन्वेया । तथा च शिवलिरपपारमिव 
स्वयंवरागतजनतासामगरमष्टाभिरं ण्ठिभिः पश्यन्नपि नापश्यदिति निष्कः । 

अन्वयः--यः छुद्खीम्‌ शिरःश्चियम्‌ अचरा अपि दृष्टौ मृषावादितकेतकाकः 
सदः दिरृषुः देवः तदा अष्टासु हस्त्सि घटौ दष्टी; निदिदेश । 

हि्दी--जिसने शिव-सछ्गि के शिर कीकशोमा विना देखे भी देखने कै 
विषय में केतकी ( पुष्प) से ष्टी गवाही दिछायी थी; स्वय्वर समभा को दैखने 
के इच्छक उस देव ( ब्रह्या) ने उस्न कार आयं दिक्ाओंमें आर्ट दियं 
( आंखे ) नियुक्त करदीं। 














रिप्पणी--स्वयंवर देखने चतुमृख, आठ नेत्रधारी ब्रह्मा र्म) भ्राये । वे उस 
स्वयंवरः की एक-एक घटना देखना चाहते ये, सो प्रत्येक दिशा मे होती छोटी. 
सी-छोटी घटना को देखने के किए एक-एक नेत्र की नियुकितिकरदी। ठेस 
सावधानं आर उस्पाही हो उठे वेब्रह्या भी, जिन्हौने एक बार विनादेखे ही 
षठ कह दिया था कि उन्हौने शिवल्गिका शिरो मागे देखचल्यादहै भौर 
टुसकी क्षृटी गवाही मी केतकी पृष्पसे कय दी थी । क्षिवक्षिरोदशेन से अधिक 
मह्वपू्णं माना ब्रह्मा नै दमयन्ती स्वयंवर दथंन । एकं बार विष्णु सीर ब्रह्मा 
मे अपनी ब्रेष्ठता को केकर विवादो गया । मध्यस्थ चिवने कटाकिजौं 
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शिवलिद्ध को ऊंचाई भीर नीचाई्‌ का पताल्गा ले, वही ब्डादहै। ब्रह्मा 
ऊंचाई का पता रुगाते उपर की ओर स्वगं की दशाम मये भौर विष्णु गये 
नीचे को मोर पाताल लोक । दोनों में कोई ऊंचाई्नीचाईकी सीमा का पता 
नेपा सका | विष्णु ने अपनी असणलताकौ घोषणा कर दी, परन्तु ब्रह्मा ने 
र बोल दिया कि उन्होने थिवेल्गि का शिरोभाग देख क्था है ओौर केतकी 
पष्प से साक्षीकरादी कि वह्‌ ल्गिके शिरोभाग पर चढ़ी हुई पडो थी, ब्रह्मा 
जी उसे वीक्षे उठाकर कर खये है \ इसका दण्ड शिवने केतकी को यह 
दिया कि उसे अपने पर चदृये जाने के किए आयोग्य धोषित कर दिया । तमी 
से केतकी पुष्प शिवलिंग प्रर नहीं चढ़ाया जाता । मल्लिनाथ ने निष्क्‌ पे 
कहा है कि ब्रह्मा जेस शिव-शिरका पारनपास्केये, वसे ही वे उपस्थित 
जन-सागरक्रापारन पा सके, भघों ने से मी देखकर वे पूरणेतः न देख सक्ते । 
वस्तुतः भाव यहो है कि जिस बृहे ब्रह्मा ने शि्वक्गिके लिरोमाग को देखने मे 
कपनी असमता का अनुमवएक बार करचियाथा, वे हस बार दभयन्ती 
स्वयंवर की रोमा का पूरा-पूरा भानन्द लेना चाह रहे ये। विद्याधर के अनु- 
सार भनुप्रासं सटकार । ५२ ।। | 

एकेन पयंक्षिपदात्मनाऽव्रि _चकषुमुरारेरभवतु परेण । 

तेर्दादशात्मा दशभिस्तु शेषेदिशो दशाक्ाकत छोकपूर्णाः ॥ ५३ ॥ ` 

जीवातु--एकेनेति । द्वादश आत्मानो रूपाणि यस्य स द्वादक्ारमा सूयः, 
एकेन आत्मना रूपेण, भद्रि मेख , पयंक्षिपत्‌ प्रदक्षिणीङृतवान्‌ परेणात्मना, 
मु रारेर्विष्णोःः चश्चुदं क्षिणनेत्रम्‌, अमवत्‌, शेषै रवशिष्टै, दशभिस्तैरात्मभिस्तु, 
खोकपूर्णाः जनसम्पूर्णाः दश्च दिशोऽखोकत आखोकितवान्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः--द्रादशचात्मा एकेन जाद्मना अद्भि परयंक्षिपतू परेण मुरारेः चक्षुः 
अभवत्‌ शोषे: दशभिः तु रोकपुणंः दश्च अलोकव 1 | 

हिन्दी--बारह भामा वारे ( सूयं ) ने एक ( भव्मा ) से पवेत (सुमेर). 
कौ प्रदक्षिणा कौ, दूसरे (आाक्मा) से मुरारि ( विष्णु ) का नेव बना; शेष दस 
(स्वपो -भात्मा) से तो अनसंकोणे दसो दिशाओं का अवलोकन किया । 

` टिपपणी--सूयं को द्वादद्यात्मा, द्रादक्षदेह्‌ अयवा द्वादक्षरूप कटा जाता है । 

उसके दद आत्मा है (१) विषातवा, (२) भित्र, (३) भयमा, (४) वरुण, 
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(५) इन्द्रः (६) मग, (७) अंशु, (८) पूषा, (९) विवस्वान्‌, (१०) पजन्य, 
(११) स्वश, (१२) विष्णु । 'विदयातृमित्रायंमणो वर्णेन््रमगांशवः । पूषा त्रिव- 
स्वान पर्जन्यस्त्वष्टा विष्णुदविनेश्वराः ॥* माव यहीहै कि दसों दिशाओोंमे 
स्वयं वरावरोकेनार्थी भरे पड़े थे, उन सबको एक खूप से देखना संभव नहीं था; 
अतएव अपने दस आत्मा से सूयं ने दसो दिशाओं में व्याप्त उस जनं संकुरुता 
को देखा । सूयं भी स्वयंवर द्रष्टायथे। विद्याधर के अनुसार छेकानुश्रास ओर 
यथासंस्थ अरुकार ॥ ५३ ॥। 
प्रदक्िणं देवतहम्यंमद्वि सदेव कुवंन्नपि शवंरोशः । 
द्रष्टा मटनद्रानुजदृष्टिमूर्त्या न प्राप वदहृशंनविध्नतापम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जीवातु--प्रदक्षिणमिति । शवैरीशश्चन्द्रः, दैवतानां हर्म्यं वासगृहम्‌, 
अद्वि मेरु, सदैव प्रदक्षिणं कुवंन्नपि महेन्द्रानुजस्य उपेन्द्रस्य विष्णोः, दष्टि- 
म्या वामनेत्रूपेण, द्रष्टा सन्‌ तस्य स्वयंवरस्य, दशन विष्नेन यस्तापस्तं न 
प्राप; चन्द्रस्य स्वयमनागतत्वेऽपि तत्र विष्णोरागतत्वात्तद्ामनयनस्पेणा- 
द्राक्षीदेवेति कुतस्तस्यादशेनक्टेश इत्यथः ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--सदा एव देवतहम्यंभू्‌ अद्धि प्रदक्षिणं कूयेन्‌ अपि शव रीशः महेन्द्रा 
नुजटष्टिमुर्या द्रशा तद्दशेनविष्नतापं न प्राप । 
हिन्दी-सदा ही देवताओं के हम्थं (हरम, आवास) की प्रदक्षिणा करते 
भौ निश्लानाय ( चन्द्र ) ने महेन्द्र कै अनुज ( उपेन्द्र, विष्णु ) कै नयनसरूपसे 
देखते उस ( स्वयंवर ) को देखने में होते विध्न-रूप संताप को न प्राप्त किया । 
 टिप्पणी-चन्द्र सदा ही देवावास सुमेक की परिक्रमा क्रिया करता है । इस 
टट से उसे दमयती.स्वयंवर देखने का अवकाश्च ही न मिला; वहं वहा नहं पहूंच 
पाया । प्र चन्द्र विष्ण क्राएकनेत्र सी है भौर विष्णु लक्ष्मी-सरस्वती सहित 
स्वयंवर समा में उपस्थितये ही (१०।५१) । इस प्रकार विष्णु के नेत्ररूपमें 
चन्द्र वह पटच गया शौर वहु मौ स्वयंव रोत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सका । उसकी दर्नेच्छा बाधितनदु््भौर सुमेरुकी परिक्रमा करता मी बहू 
भदशंनकषट से व्ययित न हभा । माव है कि चन्मी स्वयंवरमें पहुंचा । स्वय 
स्वतत्र रूप से न पहुंचा, वामन-तयन रूप से तो उसने स्वयंवर देख ही क्या । 
विद्याधर के धनसार हितु घकार ॥ ५४ ॥ 
रदे ने० वुशषर 
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विलोकमाना वरलोकलक्ष्मीं तात्कारिकीमप्सरसो रसोत्काः । 

जनाम्बुधौ तत्र॒ निजाननानि वितेनुरम्भोरुहकाननानि ॥ ५५ ॥ 

जीवातु--विलोकमाना इति । रसेन रागेण, उत्का उन्मनसः, दश्षेन- 
रसोत्सुकाः सत्यः, “उत्क उन्मनाः" इत्यमरः । उक्त इति निपातसिद्धम्‌, 
ताच्काचिकीं तच्कालभवां वरलोकरक्ष्मीं परिणेतृजनकश्षोभां, विलोकमानाः 
अप्सरसस्तच्र जनाम्बुधौ सभास्थजनरूपाणवे, जलाशये एव कमलसम्भवात्‌ 
जनेऽम्बुधित्वारोप इति भावः; निजाननानि स्वमूषानि, अम्भोरुहुकाननानि 
कमर्वनानि, वितेनुः वधु; तदन्तगंतानि तन्मूखानि पद्मानीव रेजुरित्ययथेः | 
तथा चाप्सरसोऽपि स्वयंवरसभां दरष्टुमागता इति भावः ।। ५५ ॥ 

अन्वप्रः---रसोत्काः तात्कालिकीं वरलोकलक्ष्मीं विलोकमानाः अप्सरसः 
तेत्र ननाम्बूधौ अम्भोरुहुकाननानि निजाननानि वितेनुः । 

हिन्दी- स्व्रथंवरावलोकन कै रस से उत्कंटित, तात्कालिक (उस समय की) 
वरे जाने की आकक्षासे एकत्र राजतमूह्‌ की शभा को देखतीं अप्राएं वहं 
( स्वयंवर सभा में ) जनसमृद्र मे कमलवनरूप अपने मखो की शोभाका 
प्रसारकररहीथीं। 

रिप्पणी-- छिजनोचित स्वामाविक विवाहोस्सवदशेन की उत्कट दृच्छासे 
याध्यम अप्सराएं मी उस खोमा करो देखने उपर्थित थीं । जसे समद्र में तरते 
कमल सुशोभित होते ह, वमे ही उन अप्खराभों के सुन्दर मुष उस जनसंकुलता 
मे सुशोभित हो रहै ये जलाद्य वहू जनता दै ओर उस जखारय के कमल 
उनके मूख । विद्याधर के अनुसार रूपक अलंकार ॥ ५५ ॥। 
त यक्षरक्षः किमलक्षि ? नो सा सिद्धैः किरुष्यासि समाऽऽपतसोभा ? । 
सा किन्नरैः कि न रसादसेवि? नादश्षि दूषण महषिभिश्च ? ॥५६॥ 

जीवातु--नेति । तदा आपशोभा रुन्बकान्तिः, सा समा यक्षाणां 
लक्षैः शतंसहस्लं :, नालक्षि नादि किम्‌? सिदधर्वा नाध्यासि नाध्यासिता 
किम्‌ ? किन्नरः रसात्‌ रागात्‌, सा सभा, नासेवि न सेविता किम्‌ ? महर्षिभिः 
हषेण नादशि चने इष्टा किम्‌ ? तथा च सर्वैरदर्घीत्यथंः । सवं कमंणि लुङ्‌ । 

अन्वयः--आष्ष्ोभा सा समा कि यक्षलसैः त॒ भलक्षि, कि सिद्धेः नो 
सध्यासि ? सा रसात्‌ कि किक्नरः न असेवि महिनि: च हषेण न भद ¡ 
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हिन्दी -. सुशोभित उस समा ( स्वयंवर सना) को क्या राखो ( अनेक) 
क्षों ने नही देखा ओर क्या वहं उपस्थित न हुए ? क्या उसका अनूरक्तिमये 
कित्सों ने सेवन नहीं किया भौर क्या हर्षपूवंक उसे महेरषियो ने नहीं दंखा ? 
( सभी ने देखा ) । 

टिप्पणो ~ -यक्ष, सिद्ध, किन्नर भौर महषि--समी उत्कंठा, दशंनराग ओर 
प्रमत्नता के साध स्वयवर देखने आये । 'रक्तात्‌' ओर हषेण" समो करं साय 
अन्वित करके भी अथे कियाजातादहे! नाययण कौ टिप्पणी है छि “रसात्‌ 
येही अभिप्राय सिद्धहो जातान, दर्पेण पद का प्रयोग अनुप्रास्ताथं किया 
गया दै; त्रि्याघर ने छेकानुप्रासका निदश्च कियाद । काक्रुवक्रोक्ति तो स्पष्ट 
डैही ॥ ५६॥ 

वाल्मोकिरश्छाघत तामनेक शाखात्रयीभूरुहुराजिभाजा । 

वटेशं विना कण्ठपथेन यस्य देवी दिवः प्राग्भुवमागमद्राक्‌ ॥ ५७ ॥ 

जीवातु--वाल्मीकिरिति। तां सभां, वात्मी किर्मुनिः, जरलाघत अस्तुत, 
अनेकाः शाखाः कथकाः, आदवलायनादिवेदविभागा इति यावत्‌, वृक्षाव्यव- 
विशेषाश्च यस्याः सा अनेकथाखा, त्रयाणां वेदानां समाहारः त्रयी, अनेक- 
कश्ाखा चासौ क्रयी च अनेकशाखत्रयी, सा एव भूसहराजिः तरुपङक्तिः, तां 
भजतीति तद्धाक्‌ तेन, भजो ण्वः' । शाखा वेदप्रभेदेषु बाहौ पाश्वंदुमा क्गयोः' 
इति वैजयन्ती । पथिकविश्वामवृक्षवतेत्ययंः, यस्य कण्ठ एव पन्था तेन कण्ठ- 
पथेन दैवी वाक्‌ छन्दोमयी सरस्वती, मा निषाद [ प्रतिष्ठां स्वम्‌" इत्यादि- 
रूपेण, क्लेक्षं विना अनायासेन, दिवः स्वर्गात्‌, प्राक्‌ भुवं भूलोकम्‌, भागमत्‌ 
आगता एव, छन्दोबद्धा सर्स्व्रती येन प्रथमं भूलोकमवत्रारिता तेनादिकविनापि 
सतुतेव्ययः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--दंवी वाक्‌ यस्य अनेकशाखात्रपीमूरुहराजिराजा कण्डपथेन 
क्लेशं विना दिवः प्राक्‌ भुवम्‌ आगमत्‌ ( स! } वात्मीकिः ताम्‌ अदलाघत । 

हिन्दी - देववाणी जिसके (आर्वलायनादि) अनेक शाखाभों वाले वेदत्रय- 
रूप तरपेक्ति से सुशोभित कण्ठूपमामं से विना कष्ट के स्वगं से पहिले भूलोक 
पर अधयी धी, उस वाद्मोक्रि (भादिकवि) नें उस (स्वयंवर-सभा) की प्रशंसाकी । 

टिप्पणी--व्रामायण' के यायक बआादिकवि वात्मोकिने मी प्धारकर 
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उस स्वयवरकीशोमा को सराह्‌कर कृताथं किया, अर्थात्‌ वे मी जाये । किसी 
व्क्ति का, विश्ञेषकर दल का, दुर की यात्रा करना कठिन हौतादहै, परः 
देववाणी को स्वगे से भृरोक तक को यात्रा मी दुष्कर नहीं हूर्ट॥ वे वाल्मीकि 
मूनिपुंमव के कण्ठ-मा्ं से होकर सर्ता भौर सुखसे पह यात्रा पूणे कर 
सकी» क्योकि वह कंटपथ विश्वामदायक छायादार वृक्षों से परिपणे था--वे वृक्ष 
ये .अनेकश्चाखा-प्रश्षाखा वारे ऋक्‌, यजुः, साम--तीनो वेद । वेदों की आश्व- 
छायनादि शाखाएे ही पल-पुष्प-समन्वित वृक्ष-शाखाभो से उपमित है । शाखात्रयी 
सहित वेद फे पाठक आदि कविने भी उससमा को गौरवान्वि्त किथा। भादि 
कवि की पहिली रचना-~-भा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः+ 
यत्करौञ्चमिथुनादेकमवघीः काममोहितम्‌ ।। (रामायण, बालकाण्ड, २।१५) ॥ 
विद्याधर के अनुसार रूपक -दरेषाकंकार ॥ ५७ ॥ 


प्राशंसि संसद्‌ गुरुणाऽपि ` चार्वी चार्वाकतासव विदूषकेण । 
आस्थानपटूं, रसनां यदीयां जानामि वाचामधिदेवतायाः ॥। ५८ ॥ 
जीवातु-प्राशप्रीति । चार्वी चारु रम्या, "वोतो गुणवचनात्‌! इति डीप्‌ । 
संसत्‌ सभा, चार्वाकतया चार्वाकसिद्धान्तितिया, नारस्तिकतया हेतुना इत्यथैः, 
स्वं विदूषकेण वेदादिसवंशाछ्ललण्डकंनः गुरणा वृहुस्पतिनाऽपि, प्राशंसि, किमतः 
अन्यैरिति भावः, नास्तिकप्रतरारणार्थं चार्वाकलास्वं प्रणीय ब्हुस्पतिना वेदादि- 
शास्त्र दूषितमिति प्रसिद्धिः । यदीयां रसनां जिह्वां, वाचामधिदेवतायाः 
सरस्वत्याः, आस्थानपदुम्‌ भास्थानपीठं सिहासनमित्यथंः, जानामि, “आसरः 
नान्तरपीठ्योः पटुम्‌" इति विश्वः । सवं विदूषकेण वाचस्पतिनाऽपि स्तूयते इति 
सभाशोभायाः 'परमोत्कषं इति भावः ।५८॥ 
अन्वयः-- यदीयां रसनाम्‌ वाचाम्‌ अधिदेवतायाः भास्थानपट्टं जानामि 
चार्वाकतासवंविदूषकेण गुरुणा अपि चार्वी संसद्‌ प्राशंसि । 
हिन्दी-लिसकी रसना ( जिह्वा ) वाणी की मधिदेवता ( सरस्वती ) 
का सहासन प्रज्ञात है, उस चार्वाकता ( नास्तिकता } क दारा समस्त ( वेद- 
शाल्लादि ) को दूषित करमे वाले (अथवा वेदश्चाश्लादि-- सघ कै विदूषक भर्थात्‌ 
हसी उड़ाने वाटे ) गुरु ( वृहस्पति ) ने भो उस समा की प्रशंसा की । 
टिप्पणी बृहस्पति मी उस सम मे पघारे भौर उसकी प्रशसा की । इस 
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ष्टि सै--वात्मीकि, बृहस्पति से मी प्रशंसित तभा परमोत्कषंगालिनी थी--यहू 
प्रमाणित होतादहै। माना जाता कि नास्तिकं के प्रतारण के छिएब्रहुस्पवि 
ने चा्वकिशाह्ल का प्रणयन कृर वेदशास्ञादि का उपहासं कथा था॥ ५८॥ 


नाकेऽपि दीव्यत्तमदिव्यवाचि वचंःस्रमाचायंकवित्‌ केवियंः । 

दतेधनीतेः पथि सा्थंवाहुः कात्यः स काव्येन सभामभाणोत्‌ ॥। ५९ ॥ 

जीवातु-नाकेऽपीति । यः काव्यः अतिशयेन दीव्यत्यन्त्यः दीव्यत्तमाः 
देदीप्यमानाः, (तसिला दिण्याकृत्वसुचः' इति परवद्‌भावः । दिन्यवाचः सस्छृत- 
वाचः यस्मिन्‌ तादश, नाके स्वर्गेऽपि, वचःसरजां वाग्गुम्फनानाम्‌, आचायेकम्‌ 
आचार्यकत्वं, "योपरधादृगुरूपोत्तमाद्वुन्‌.' तद्वित्‌ कवितामार्गापिदेष्टा, कविः 
स्वयं कवयिता च, दित्या अपत्यानि पुमांसो देतेयाः' दैत्याः, दितिश्लब्दात्‌ 
कृदिकारात्‌" इति डीषन्तात्‌ ्लीम्यो ठक्‌ अन्यथा "दित्यदिति'~ इत्यादिना 
ण्यप्रत्ययस्य पूर्वविप्रतिषेषेन दगपवादिकत्वात्‌, लिद्धविरिष्टपरिभाषा 
स्वनित्पेति गतिः, भाष्यवातिक्रयोरनुक्तत्वादसाधुरिति केचित्‌, अभियुक्त 
प्रयोगादभियौतितकप्रसिद्धश्च तन्नाद्वियन्ते, तेषां नीतेः पथि देत्यनीतिमार्गे, 
सार्थं वहतीति सा्ेवराहुः अग्रणीः, पथप्रदक्चंकः इत्यथैः, कमण्यण्‌, स काव्यः 
कवेरपत्यं शुक्रः, (कर्वादिभ्यो ण्यः" सभां तां स्वयंवरसभां, कव्येन प्रवन्धेन, 
अभाणीत्‌ अवर्णयत्‌ । "काव्यं अन्ये ग्रहे काव्येः इति विश्वः ।। ५९ ॥ 





दरैतेयनीतेः पथि सथेवाहुः सः काव्यः काव्येन समाम्‌ अभाणीत्‌ 

हिन्दी -- देदीप्यमान दिष्यवाणी ( अमरभारती संस्कृत ) से युक्त स्वगं मे 
भी जो बाणीरूप माला ( वचन ) के आचा्येकट्व का वेत्ता कवि (संस्करृतवेचन 
रचना का आचायं अर कचि) है ओरजोरदैत्यों के नीत्ति-पथ का साथवाह 
( मागंदक्षंक---दैत्यनीतिक्षास्तरप्रवतेक } है, उस कात्य ( बुक्राचायं ) ने अपने 
काव्य द्वारा समा का वर्णेन किया] 

टिप्पणी -- संस्कृत जिस स्वगं की वाणी दहै जौर जहा देवगुरु बृहस्पतिसदश 
महान्‌ पंडित, व्रहभी जो संस्छत-रचना की शिक्षा देने बरे भाचायं भौर 
महाकवि शूभर्मे स्वीकृत टै, उस टैस्यगुरु, दत्यो के निमित्त नीतिलाषलके 
रचयिता शुक्राचायंने भी अपने निदोष कान्य द्वारा दमयन्ती-स्वयंवरसमा को 
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प्रशंसा की) यह सभाक ग्रीरव भौर निदषिहोने कासृचकहै; जुक्राचायं 
दारा की गयी प्रशंसा आगे ( १०।६०-६५ } ठै । विद्याघर के अनुसार अनुप्रष्स 
भौर अतिशयोक्ति अलंकार ।। ५९ ॥ 

अमेलयद्धीमनुपः पर नः नाकषदेतान्‌ दमनस्वसेव । 

इदं विघा।ताऽपि विचिन्त्य यूनः स्वदित्पस्षवंस्वमदशेयन्नः ॥६०॥ 

जीवातु--अथ षद्भिस्तत्काव्यमेवाह्‌-अमेलयदित्यादि । एतान्‌ यूनः 
युव राजनान्‌ भीमनृपः परं केवर, न अमेयत्‌ स्वयंवरार्थं न मेलितवान्‌, तया 
दमनस्वक्ता दमयन्त्येव, नाकषत्‌, स्वगुणेनेति शेषः किन्तु विघाताऽपि विचिन्त्य 
एकत्र सङ्गृह्य, इदं पुरोवत्ति युवषूपं स्वशिल्पसवेस्वं स्वनिर्माणकौशलपम्पद्‌, 
नः: अस्माकम्‌, अदशेयत्‌ । राज्ञः प्रयत्नात्‌ भमीसरौन्दयंसम्पदा ब्रह्मणः स्वनिर्माण- 
कौररप्रकादनन्यसनाच्चेदं युवमेखनं न त्वे कस्मादिव्युलखक्षा 11 ६० ।। 

अन्वयः--मीमनृपः परम्‌ एतान यूनः अमेल्यत्‌, दमस्वेसाएवं त 
आकषंत्‌, विधाता अपि इदं विचिन्त्य नः स्वशिल्पसवंस्वम्‌ अद्यत्‌ । 

हिन्दी-मीमराजानेदही इनतस्णोंका मेरु नहीं कराया, दमममिनी 
(दमयन्ती) ने ही इन्हु आकृष्ट नदीं किया; विघाताने मी यहु सब (स्वयंव्ररादि 
होना ) विचार कर हमे ( उपस्थित समूह को) अपने शित्प (निर्मण-कौशल) 
का सवेस्व ( सार } दिखा दिया। 





रिप्पणो-सभा का वणंन करते शुक्राचायं का विचारया कि केवट राजा 
मीम के प्रयास गौर दमयन्ती के रूपगुणाकषण के कारण यष्‌ संमवनहीदटैकि 
दतने रूपान, समृद्ध, तरुण एकव हो गये, इसमे विधाता की पूवेयोजना भौ 
है। विधिनेही स्वर्चना-कौरल के श्रेष्ठ शित्पकी प्रदथंनी उपस्थित छक 
समूह्‌ के रजनाथं यहां कीर) मल्लिनाथ के अनुसार यह्‌ एक मीम या दभयतो 
का कायं नहीं, इसमें विधाता की भी टच्छा है--यह्‌ उत्प्रक्षादै; विद्याधर के 
मनुसार अतिञ्चयोकति ओर उत्प्रक्षा \| ६० ।। 

एकाकिमावेन पुय पुरारियंः पञ्चतां पञ्चश रं निनाय । 

तद्धीसमाघानमनुष्य काय-निकायलीलाः किममी युवान ? ५ ६; +, 

जीवातु--एकाकीति । य. पुयारि पुरा एकाकिभावेन असहायत्वेन 
हेतुना, पश्वशरं कन्दर्म, पन्ानां भावः पञ्चता स्रा भौतिकस्य शरीरस्य 
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स्वस्वांशस्य स्वेषु स्वेषु प्रवेशः; मरणमिति यावत्‌, ता निनाय, अमी युवानः 
अमूप्य कामस्य सम्बधिन्यां तस्मात्‌ पुरारे, भियः समाघानं निवारणं, 
निवारक इत्यथः, करायेका र्णयोरभेदोपचारः, कायनिकायलीटखाः शरीर 
समूहविलासा., कायकायव्यहाः इति यावत्‌ किम्‌ ? पूर्वं महादेवः सषहायद्ीनं 
कन्दर्पं संजहार इति कन्दप॑स्यासहायत्वात्‌ ततो भयमासीत्‌, इदःनीम्‌ एत. 
युवशरीररात्मनो ब्रहुत्यात्‌ ततो न भयमिति भावः । इयमुत्रक्षा । स्वे 
कामकल्पा इति निप्कर्पः।॥ ६१ ॥ 

अन्वथः-यः पृरारिः पुरा एकाकिमावेन पञ्चकर पञ्चतां निनाय, भमूष्य 
कायनिकायरीखाः अमी युवानः कि तद्भीरमाधानम्‌ ? 

हिन्दी--जिस पुर-शयु ( महादेव ) ने प्राचीन कारम एकाकी होने कै 
कारण ्चत्राण ( कामदेव} को पञ्चत्व ( मृ्पु) को पहुचा दिथाथा, उक 
(काम) के देहसमूट्‌ के तेजोषूप ( काम-शरीर-व्युह ) ये तरुण क्या ( काम के ) 

( महदेव ) से भयकरे निवारण? 


टिप्पणी --स्वयंवर मे एकत्र मनोरम तषूण-वंद को देकर कल्पना की 





ष्म 


असहाय-एकराक्ौ होने के कारण शिव ने मस्म करके मारडालाथा। अबये 
उसौ काम के तेजस्वी अगणित कायव्युह्‌ यहाँ एकत्र हो गये ह । अब कोई डर 
नही दै} त्र असहाय अकेरे बेचारे कामको शिवने मारिया था; भव 
माये, सब मिकरकर उनका सामना करेगे । बहुलता के कारण मय मिट गया । 
माव यहद करि सभी तरण कामसम सृंदरये। महिलिनाथ के अनुसार उक्पेक्षा 
विद्याधर ने छेकानुश्रास मौर उत्प्रक्षाका निर्देश कियाद । ६१॥ 

पूणन्दूिस्वाननुमासामन्तानस्थापयत्‌ कदापि निधाय वेधाः । 

तेरे शिल्मी निरमादमीषरां मुखानि रावण्यमयानि मन्ये ॥ ६२ ॥ 

जी त्रातु पूर्णेति । शिल्पी निर्माणकुशली, वेषाः अनुमासं मासि मासि, 
भिन्नान्‌ नानाभुतान्‌, पूर्णन्दुविम्बान्‌ संसारस्यानादित्वादसङ्कयानिति भावः 
क्वापि निवाप निक्षिप्य, आच्छादयति सावत्‌ अस्थापयत्‌ स्थापितवान्‌, चिरम 
रक्षदिव्यथेः । अथ तः पूर्णेन्दूविस्वरेव, अमीषां यूनां, कवण्थमयानि मुखानि 
निरमात्‌ निर्भितवानिति मन्ये । उत्प्रेक्षा ॥ ६२।। 
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अन्वय----चिल्पी वेषाः अनुमासमिन्नान्‌ पूर्णेन्दुचिम्बान्‌ क्व अपि निधाय 
आस्थापयत्‌, मन्ये तेः एव अमीषां छवण्यप्रयानि मुखानि निरमात्‌ । 
हिन्दी--शिल्पकार व्रह्मा नै प्रतिमास में सिन्न पूणं चन्द्रविम्बों को कहीं 
कृपाकर रख द्विया था, मेरी ( शुक्राचायं कविकौ }) मान्यताहै कि उन्ही 
(चन्द्रविम्बो) से इन (एकच्र तरुणो) के सोन्दर्यपूणं मुखो का निर्माण किया है । 

टिप्पणी--एकच् तरुणो के मुख पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश थे; इसी आघार 
पर कत्पनाहै कि जसे कोई कित्पीसृन्दर व्स्तुका निर्माण करने के जिए 
अपूर्णं वस्तु को कहीं छिपाकर रखता दहै, वसे ही शिल्पी विधाता प्रतिमास पूणं 
चन्द्रविभ्बों का निर्माण कर करीं गृषठस्थानमे रखता गया गौर इन तरणोंके 
मुखे उन्हीं पूणं चन्द्रविम्बों से बना डरे) मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर 
के अनुसार अनुप्रास शौर उत्प्रेक्षा ।। ६२९॥ 


मुघार्जपतं मूद्धंसु रत्नमेतैयेन्नाम तानि स्वयमेत एव । 

स्वतःप्रकाश्े परमात्मबोये वोधान्तरं न स्फुरमाथंमथ्यंम्‌ ॥ ६३ ॥ 

जीवातु-मूघेति । एतेः नृपैः मूद्धेसु र्त्नं मूधा अपतं शिरोमणिवृथा 
घृतः इत्यथः; कुतः ? यत्‌ यस्मान्‌, एते स्वयमेव तानि रत्नानि, नाम खलु, 
तथोच्छृष्टा इत्यर्थः । ^रत्नं स्वजातौ श्रेष्ठेऽपि" इत्यमरः, कि रतनधारणेनेति 
वाच्यप्रतीयमानयो रभेदाध्यवस्वायेन वंयर्ध्योक्तिः तथा हि, स्वतःप्रकाडे, 
परमात्मवोषे परमात्मविषयक्रे तत्स्वरूपे वा ज्ञाने विषये, स्पफरुरणार्थं तज्ज्ञान- 
प्रकाशनार्थं, बोघान्तरम्‌ अनुग्यवसायादिरूपं ज्ञानान्तरं, न अर्ध्यं नपेक्ष्यम्‌ ) 
रष्टान्ताल दूरः ।।६३॥ 

अन्वयः एतैः मू्धंषु रत्नं मघा अपतं, यन्‌ एते स्वयम्‌ तानि एव नाम; 

स्वत्तःप्रकाश्ञे परमात्मबोषे स्फुरणा्थं बोघान्तरं न अथ्यंम्‌ । 

हिन्दो--दन्होने ( तरुणो ने ) शिसें पर रत्न व्यथं स्थापित कररखेर्है, 
क्योकि ये ( तरुण ) स्वयं निश्चयतः वे (रत्न ) ही है; स्व-प्रकाश्च परमात्मा 
के बोध-विषय में उसके ज्ञान के निमित्त अन्यबोध कौ अपेक्षा नहीं होती । 

रिप्पणी--तवैदान्त के अनुसार स्वतःप्रमाण, स्वयं प्रकारित परमात्माके 
ज्ञान के निभित्त अन्ध किसी अनुव्यवपायादि इतर ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
होती; एसे ही स्वयंवर में उपस्थित तरणो ने अपने को सुसज्जित प्रकट करने 
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के लिए जो मस्वको पर रत्नादि घारण कर रदे ये, वे अनावश्यक थे; क्योकि 
वे तरण तो स्वयं शोमाश्चाङी ये, उन्दँं किसी साजस्तज्जा कौ अपेक्षा नही 
यी] उनका रस्नघारण व्यथंथा। यह तो रत्नो परद्र रत्नारोपण हुमा । 
तरुण-रत्नों पर क्या रत्नाक्षेप ? मल्लिनाथ के अनुहार दृष्टान्त, विद्याचर के 
अनुसार अतिद्योक्ति ओर अर्थान्तरन्यास, नारायण ने अर्थान्तरन्यास का 
निर्देशं कियाद ।। ६३॥ 

प्रवेध्यतः सुन्दरवृन्धमुच्चैरिदं मुदा चेदवितरेप्तरं तत्‌ । 

न शक्ष्यतो लक्षयितुं विमिश्रं दखौ सदखे रपि वत्सराणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

जीवातु-परवेक््यत इति । दस्तौ अध्िनौ, उच्चैः महृत्‌, इदं सुन्द रवृन्द 
रमणीयवर्गे, मुदा कौतुकेन, प्रवेक्ष्यतः अन्तःप्रविष्टौ भविष्यतः, चेत्‌ दरति, 
विमिश्ं भिकितिम्‌, इतरेतरम्‌ अन्योऽन्यं स्वश्रातरृरूपं, वत्सराणां सहसरं रपि 
रक्षयितुं मदीयः अयमेव भ्राता इति विविक्ततया ग्रहीतुं, न शक्ष्यतः शक्तो 
न भविष्यतः, तत्र रामायां स्थिताः सर्वे राजानः अश्चिनीकुमारतुल्या इति 
भावः | अत्र दस्यो सौन्दयंगुणसामान्येन सुन्दरवृन्दैकत्तादात्म्यात्‌ सामान्या 
छद्कारः, "घामान्यं गुणसाम्येन थत्र वस्त्वन्तरेकता' इति रक्षणात्‌ ।!६४॥। 

अस्वयः--दस्लौ उच्चैः मुद इदम्‌ सुम्दरवृन्दं प्रवेक्ष्यतः चेत्‌ तद्‌ विमिश्रम्‌ 
दतरेतरं वत्सराणां सहं : अपि लक्षयितुं न शक्यत: । 

हिन्दी-अष्विनीकुमार भव्यन्तं प्रसन्नता से इस सुन्दर ( तरणं ) समूह मे 
यदि प्रविष्टहो जायें, तो ( तरुण-समूहमे ) भिक गये वे एकं दूसरेको 
सदृसो वर्षो ने मी पहिचानने मे समथंन होगि। 

टिप्पगो--एक-सी वस्तु म जब वस्तु मिल जातीरै, तो उत्ते छटना-- 
अखग कण्ना बड़ा कटिन-असंभव-सा होता है । उपस्थित तरुणमंडली अश्िनी- 
गुमायों के सद्श सुन्दर] यदि दस समृहमें अश्िवनीकुमार ओकर मिं 
जायेतोवे एकसेहोनेके कारण एकदूसरे को चिरकारतकमोन दूढ-लोज 
पायेगे। समी तो उनसेहीह) इनमे कौन-सा उनका भाईूहै, यह उन्हें 
जानना संमत नदहोगा। मिलिनायने यहा सामान्यारकारका निर्देश किया 
३, क्योकि सौन्दयेगुण-समानता के कारण सुन्दर वरुणसमूह के साथ अर्विनी- 
कुमाों करा एक तादात्म्य कहा गया है। जहां गुणताम्यके आभार पर्‌ मिनन 
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वस्तुभोंमे एकता कहौ जाती है, वह सामान्य अखक्ार होता है । विद्याधूरके 
भनुसार अनुप्रास भौर अतिशयोक्ति अलंकार ।॥ ६४॥ 
स्थितेरियद्धयुंवभिविदग्धैदेग्धेऽपि कामे जगतः क्षति; का ? । 
एकाम्बुविन्दुव्ययमम्बुराश्ञेः पूणस्य कः शंसति शोपदोषम्‌ ? \। ६५ ॥! 
जीवातु--स्थितैरिति । विदण्धैः प्रगल्मैः अदण्टौश्च, स्थितः इद्धः 
एतावद्धिः, युवभिः, उपलक्षितस्येति शेषः, जगतः कामे दग्ेऽपि का क्षतिः ? 
न्यूनता न काञपीत्यथंः । तथा हि, पूणस्य भम्बुराक्चेः एकाम्बुचिन्दुव्ययं कः 
शोष एव दोषस्तं शंसति ? न कोऽपि दोषत्वेन शंसतीत्यथेः; यथा समुद्रस्य 
एकनिन्दुजलग्यये समुद्रः शुष्कः इति न कोऽपि कथयति तथा कामसद्ानां 
बहूनाम्‌ एतेषां विद्यमानतायाम्‌ एकस्य कामस्य नाक्ञे पृथिव्याः का क्षतिः : 
दति भावः । रष्टान्तारुद्धूारः ॥ ६५ ।। 
अन्वयः--विदग्पेः स्थितः इयद्धिः युवमिः कामे दग्धे अपि जगतः का 
सतिः पूणस्य अम्बुराचेः एकाम्बुविन्दुव्ययं कः शेषदोषं शंसति ? 
टिन्दी--प्रवीण-चतुर ओर अदग्ध स्थित इतने तरुणो के कारण कामके 
जरु जाने पर मीसंस्ारकौ क्या हानि दै? पूरणं जलनिधि ( समुद्र) के एक 
जख-जिन्दु के व्यय को कौन सूखने कादोष वताता है? ( कोई नहीं ) । 
टिप्पणी स्वयंवर मे एकत्र सभौ असंख्य तरुण काम के सदश सुन्दर ये । 
उन्हुं देखकर लगता कि जगत्‌ मे इतने अधिक दाहुरहटिति काम उपध्थित्त है । 
एेसी स्थिति ये एक कामदेव जर मभीगया तोसंसार का उससे क्या विगड़ा ? 
भरे समद्र कौ एक वंद न्टमीहोजाय तो समुद्र सुखता नही । जब संसारम 
इतने सदेह कामहै ठो एक जाय, उसमे क्या हानि दरद्‌? कुमी नहीं । 
मरि्लिनाथ के अनुसार दृष्टंत मौर विद्याधर के भनुसार भनु स.अिशयोक्ति. 
रूपक ओर अर्थान्तरन्यास भलंकषार ! नारायण ने अर्थान्तरन्यास का निदेश 
किया हे ।। ६५ ॥ 
दात स्तुवन्‌ हङ्छतिवगंणाभिगंन्धर्ववर्गेण स गायतेव | 
मद्धारभूम्ना पषनेव्र वेदानु महुबिवृन्देन तथाऽन्वमानि ॥ ९६ ॥; 
जोवातु--ईइतीति इतीत्थं स्तुवन्‌ स॒ काव्यः, गायततैव मन्धर्वेवर्येण 
हङ्कृतीनां वगणा: पूनः पुनरुत्चारणगानीस्यर्थः, ताभिः अन्वमानि अनुमोदितः, 
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कमणि लुड्‌, तथा वेदान्‌ पटतेव समह्पिवन्देन ओीद्धुा रभूम्ना प्रणवभूयस्त्तेन, 
अल्वमानि अनुमोदितः । भत्र गानार्थहू द्रः येदपाठार्थः ओद्धुारेश्च काव्य. 
वाक्यानुमोदनं कृतमिवेत्युख्रे्ष्यते ! “भोमित्यनुमते प्रोक्तं प्रणवे चाप्युपक्रमेः 
इति विश्वः 11! ६६ ।। 

 अन्वयः---इत्ति स्तुवन परः गायता एव मन्धवेवर्गेण हूड्कृतिवर्यणाभिः 
तथा वेदानु पठता एव महूिवृन्देन श्मोद्धु रभूस्ता अन्वमानि । 

हिन्दी ` इस प्रकार (समाकी) प्रशंसा करते उन ( शुक्राचायं ) क! 
गान करते हृए हौ गन्धर्वकते समूहुने हकारियोंसे ओर वेद-पाठ करते हृए 
ही महषि समूह्‌ ने ओम्‌ भोम" के उच्चारण हारा अनुमोदन करिया । 

रिप्पणो--वहौ उपस्थित गवो ने गाति-जाते हकारी मरकर भौर 
वेदपाटी महूषियों वारंवारने "ओम्‌" के उच्चारण से शुक्राचायंको कथन 
समीद्धीन बताया । शुक्तप्याये सनाकी उचित ही प्रशंसा कर रहेर्है--रेसा 
गन्धर्वो आर महषियो का मन्तव्यथा। सामगान का धारम्भ "ओम्‌" से 
हता दै-- “ओमिति सामानि मायंति'। ( तत्तिरी्र उपनिषद्‌-८।१ ) । अन्व 
मी दसी प्रकार क्रिया जाता" महस्वर की समृद्धि तथा स्वर-निर्वाहुके छि 
किय जाता ई 1 ओम्‌" अनुमत्यर्थक भीहै। वेदपाटी महूषियों का यही 
ओम्‌" जसे शुक्राचायं-कथन का अनुमोदन भौ वन गया । यही स्थिति गन्धर्वो 
के गाने श्रयुक्तः "हुम्‌" उच्चारणकी भी हूर्ई। दहम्‌" का उच्चारण "मम्‌ 
कीर्भातिमीदहोतारै भौर यहु संगीतोपयोगिता के निमित्त अवांदरवर्णो का 
प्रयोग भौद्‌, जिते स्तोमः कहा जाता है--कालक्षेपमात्र के लिए प्रयुक्त 
शन्दराशि ~~ श्रकृतार्थान्वितं कालक्षेषमाव्रहेतुं लब्दराशिम्‌'--( सामश्चमीकरुत 
साममाष्य की भूमिका )। सायण के अनुसार--' अधिकत्वे सति ऋग्विटक्षण- 
वणेस्तोमः ।' छान्दोग्य में हाउ, हाद्‌, अय, दह्‌, ई, ऊ, ए, भहार, दम्‌, 
हुम्‌ आदि स्तोमक्षर बताये गये । गंघव्रेमान कै मव्य का यह्‌ 'हुम्‌' शुक्रानु- 
मोदन मी जंसे बन गया। मर्लिनाथक्रे अनुसार घहु उष्प्क्षाहै, विद्याघरने 
यहा अनुप्रास-अपह्‌ नुत्ति-दीपक अलंकार क्रा निर्देश कियाद ।॥ ६६ ॥ 

न्यवीविशत्तानथ राजसिहान्‌ सिहासनौषेपु विदभं राजः । 

श्यद्धेपु यत्र॒ त्रिदशेरिवेभिरयोमि कात्तंस्वरभूधरस्य ॥ ६७ ॥ 
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जीवातु--र्यवीविशदित्ति। अथ विदभराजः भौमः , तान्‌ राज्ञः सिहानिव 
रजसिहान्‌ राजश्रेष्ठान्‌, सिहासनौषेषु न्यवी विशत्‌ उपवरेश्चयासास, विक्चेणौं चः 
यत्र येषु विहासनेषु, एभिः राजिः, कात्तस्वरभुषरस्य हेमाद्र सुमेरोः, 
रषु त्रिदजञैः देवेरिवि, अश्चोभि शोभितम्‌ भावे लुङ्‌ ॥ ६७ ॥ 

अन्वय---अथ विदभेराजः तान्‌ राजरिहानु सिहासनौवेषु न्यवीविशत्‌ यत्र 
एमिः कात्तश्वरमृघरस्य श्य ङ्ेषु धरिदिलैः इव अशोभि । 

हिन्दी--तत्पव्चात्‌ विदभनरेश { भीम ) ने उन राजर्धिं ( सिहसम 
बरीतेजस्वी राजक्ुमारो ) को सिहासनो पर बढाया, जह वे ( राजतरुण } 
स्वणगिरि ( सुमेर ) क शिखरो पर देवो के सदश सुशोभित हुए । 

रिप्पणौ--विदर्म॑नरेश ने उन सब को मासनों पर बे ठाया--"ऊंचे स्वर्ण 
सिहासनों पर, जिनको तुलना सूमेरुशिखयों से कौ गयी है । उपर बैठे वे राज- 
तरुण देवो कै तुल्य शोभितहोरहैये। विद्ाधरके अनूस्तार अनुप्रास मौर 
उपमा भटकार ॥ ६७ ॥ 





विचिन्त्य नानाभूवनागर्तास्तानमस्यंस द्ीत्यं चरित्रगोत्रान्‌ ! 

कथ्याः केथद्ुारममी सुतायामिति व्यषादि क्ित्तिपेन तेन ।! ६८ ॥ 

जीवातु--विचिन्त्येति ! तेन क्षितिपेन भीमेन, तानाम्रुवनेभ्यः नानाप्रदे- 
शम्यः, भगतान्‌ तान्‌ यूनः, मर्त्यैः सङ्कीर्स्यानि कीत्तेयितुं शक्यानि, चरित्राणि 
गोत्राणि कुलानि नामानि चयेषां ते न भवन्तीति तथोक्ताः तान्‌ तथाविघान्‌ 
| विचिन्त्य अमी युवानः, सुतायां विष्ये, कथङ्कारं केन: प्रकारेण, (अन्यथैव 
कथम्‌" इत्यादिना णमुल्‌ कथ्याः कथनीयाः, इति हेतोः, व्यषाद्वि विषण्णेन 
अभावि, भावे चुर्‌ | श्राक्‌प्तितादङ्ग्यवायेऽपि"-- सदिरप्रतेः इति षत्वम्‌, 
एतेषां चरित्रगोत्रादीनि नरलोकवंणंयितुमशषक्यत्वात्‌ दमयन्ती कथं ज्ञास्यतीति 
विषण्णो बभूवेति भावः ।। ६८ ॥ 


अन्वयः--तेन क्षितिपेन नानाभ्रुवनागतानू वान्‌ अमत्यस ङ्ीत्य॑चणिति- 
गोत्रान्‌ विचिन्त्य अमी सुतायां कथङ्कारं कथ्याः- दूति व्यपादि 


हिन्दी--वहु राजा ( भीम ) यह्‌ विचार कर कि अनेक (स्वर्गपातालादि) 
श्रुवनों से जाये इन ( तरणो ) के चरित्र ओर गोत्र भादि के विषय में मघ्येलोकं 
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का प्राणी तो बता नहीं सकता, किस प्रकार बेटी ( दमयन्ती) के इनका 
परिचय दिया जाय-सोच मे पड़ गया । 

रिप्पणी--इतने स्वयंवयर्थी त्रिभिन्न रोको से जयेथे कि उनके रुर, 
छोर, स्वभाव मादिका परिचय देना किसी सनुष्यके लिए संमव नहींथा॥ 
ओर यह्‌ आवध्यक था, क्योकि दमयन्ती बिना भलीमांति समक्चे-पहिचानेः 
कंसे किसीका वरण करती? उसेदठो पूणं परिचय बताना चाहिए । राजा 
इसी विन्ता मे पडग्याकि यह्‌ केसे संमवहो? केसे दमयन्ती इनका कुल- 
तीरादि जानेगी ? विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रासत ओर हेतु ॥ ६८ ॥ 

श्रद्धादुसंकल्पितकलत्पनायां कत्पहूमस्याथ रथाद्खुपाणेः। 

तदाऽभ्करुरोऽसौ वुलदेवतस्य स्मृति . ततान क्षणमेकतानः ॥ ६९ ॥# 

जीवातु-श्द्धाल्विति । अथ विषादानन्तरम्‌, आकुलः भसौ भीमः, तदः 
श्रद्धालूनां भक्तानां स्पृहिग्रहि-” इत्यादिना भचुचुप्रत्ययः, स द्ुल्पितकत्प- 
नायाम्‌ ईप्तिताथेसम्पादने, कत्पदूमस्य इच्छापुरकस्य, कूरदंवतस्य वंश- 
परम्परोपास्सितस्य, रथाङ्कपाणेः नारायणस्य स्भृति स्मरणं, क्षणं व्याप्यः 
एकतानः अनन्यवृत्तिः सन्‌? ततान, 'एकतानोऽनन्यवृत्तिः' इत्यमरः ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः--थम भ्रुः असौ तदा श्रद्धालुखंकल्पिदकल्पनायां कत्पद्रुमस्य, 
कुलद वतस्य रथाङ्गपाणेः स्मृति क्षणम्‌ एकतानः तत्तात । 

हिन्दी ~ वत्पक्ष्वात्‌ व्याकर उस ( भीमराज ) ने उस समय श्रद्वानु सक्त 
की संकत्पित वस्तु को सिद्धिम कल्पवृक्ष; कुलदेव चक्षपाणि ( विष्णु) काः 
स्मरण क्षण भर को अनन्यवृत्ति हौ पिया । 

टिप्पणी - चिन्तये पडे मीमने अपनी इच्छापुत्ति के लिए अपने 
र्दे), भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वे विष्णुका एकाग्रमन हो स्मरण 
किथाकिवे कुलदेव दही इस समस्याका समाधान कर सकंगे । विद्याधरके 
धनुसार छेकानुप्रास मौर उपमा ५ ६९॥। 

तच्चिन्तनानन्तरमेव देवः सरस्वती सस्मितमाह सस्म। 

स्वयंवरे राजकगोत्वृत्त-वक्त्रीमिह्‌ त्वां करवाणि वाणि | ॥ ७० ॥ 

जीवातु--तदिति । तस्य भीमस्य, विन्तनानन्तरं स्मरणानन्तरमेव, स 
देवो हरिः, सरस्वतीं सस्मितमाह स्म । “द्‌ स्मे" इति भूते रट्‌, किमिति ! 
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वाणि ! इहं स्वयवरं त्वां राज्ञां समूहो राजक, गोच्रोक्ष--"इत्यादिना वम्‌ 


तस्य गोत्राणां नाम्नां कुलाला, वृत्तानां चरित्राणाच्च, वक्त्रीम्‌ आख्यात्रीं 
करवाणि, प्रेषां लोट्‌" अहमिति शेषः ॥ ७० || 


अम्वयः--तच््चिन्तनानन्तरम्‌ एव सः सरस्वतीं सस्मितम्‌ आह स्मवाणि 
दह्‌ स्वयंवरे त्वां राजकगो्वृत्तवक्त्रीः करर्वाणि। 


हिन्दो--उस (राजा) कै घ्यान करने के अनन्तर दही उन्होने ( विष्णु 





( सरस्वती को) राजक्ुमारों के कुलगौत्रादि कै वृत्तान्त की आस्यात्री 
नाता हूं । 


टिप्पमी-- भक्त को इच्छा पृत्तिके निभित्त विदभेराज के कुट्देवने 
राजकुमारोंके कुलमोत्रादिका परिचय देनेके कलिर्‌ मगवती. सरस्वती की 
नियुक्तिको । वेतो सभौ कुछ जानती द ।॥ उनसे बदृकर वक्वरी भौरहोही 
नहीं सकती थी | ७०॥ 

युःखच शीखच्च बलच राज्ञां जानासि नानामुवनागतानाम्‌ । 

एषामतस्त्वं मव वावदूका मूकायितुं के: समयस्तवायम्‌ ? ॥ ७१॥ 

जीवातु--कुलमिति। हे वाणि! नानामूवनागतानां राज्ञां कुल्व 
शील बलञ्च जानसि भतः कारणात्‌, त्वम्‌ एषां वावदूका वक्त्री, वंश- 
वीर्याद गुणतो वर्णधिव्रीत्यथंः, मव, "वावदूकोऽतिवक्तरि' इत्यमरः । 
वावदूक्‌ इत्यस्य यद्लुगन्तात्‌ वदेः “उलृकादयश्च' दत्यनेन ओौणादिक ऊक- 
प्रत्ययः, कर्वादिगणे वावदूकशञब्दपाठात्‌ ऊकप्रव्यय इति माधवः तथां हि, तवं 
मूकापितुं मुकवदाचरितुं, तूष्णीं स्थातुमिव्यथः, मूकशब्दादा चारा क्यजन्तात्‌ 
कालसमयवेलासु तुमून्‌' अयं कः समयः ? को वाऽवक्षरः ? अपितुन कोऽपि 
इत्यथः । वाग्मिनाम्‌ अवसरे तुष्णीम्भावो न युक्त दत्यर्थान्तरन्याप्तः ॥ ७१॥ 


अन्वय---त्वं नानागरुवनागतानां रा्ञा कुं च शीरं च बरं च जानासि 
अतः एषां वावदूका भव; तवे मूकायितुम्‌ अयं कः समयः ? 


हिन्दी-( भरी विष्णु ने सरस्वती से कह )--तुम नाना ठोकों से समागत 
राजाओं के वंश, शील-ध्वभाव भौर बर को जानती हौ, अतः इनकी प्रवक्त्री 
बनो तुम्हरे गूगे-जंसा भाचरण करने का यह्‌ क्या समय द ? (अर्थात्‌ मूक रहने 
का समय तहींहै)। 





दक्षमः सगः ४०५ 


रिप्पणी--विष्णु भगवान्‌ ने उचित अवसर का संकेत देते हए सरस्वती 
को अदेश द्ियाकि वह इन रालाओं का समग्र परिचय बनाये । उमर बोटने 
का अवसरहो तब चुप रहना वाग्मियोंके लिए उचित नहीं होता; अतः 
वाणी को अपनी वाभ्मिताका उपयोग करतादही उचिठहै। मल्लिनाथ के 
अनुसार अर्थान्तरन्यास, विद्याधर के अनुसार छेकानुप्रास ओौर काव्यद्िग ।७१। 

जगत्रयीपण्डतमण्डितेषा समान मूता नच भाविनी वा। 

राज्ञां गुणज्ञापनकेतवेन सङ्ख्यावतः श्रावय वाङ्मुखानि ॥ ७२ ॥ 

जीवातु-- वागवसरत्वभेवाहु-जगदित्ति ! है वाणि ! जगत्रय्यां ये पण्डिता 
वाचस्पत्यादयः, तः अशेषः मण्डिता एषा सभा न मूता न च माविनी वा, 
अतौ राज्ञं गुणज्ञापनकंतवेन गुणप्रकाशनच्छलेन संख्यावतः पण्डितान्‌, वाङ्‌- 
मुखानि उपन्यासाचरु, “संस्यावान्‌ पण्डितः कविः" इति, उपन्यासस्तु वाङ्‌- 
मुखम्‌" इति चामरः । श्रावय; पण्डितमण्डलीविलसिते विदुर्षां वाग्विजुम्भणम्‌ 
उचितं, तत्रापि तृष्णीम्भावे वाग्विफरत्वमयोग्यता च स्यादिति भावः 11७२ 


अन्वय--एषा जगत्‌ त्रयोपण्डितमण्डिता समान मृतान वा भाविनी; 
राज्ञां गुणज्ञापनकतवेन सङ्ख्यावततः वाइमूखानि श्रावय । 


दिन्दो-यह तीनों लोको के पंडितो से सुधोभिव सभा न ( पहिले ) हु 
ओरन होने वारी है; ( अततः) राजाओं के गुणोंकी जानकारी देने के व्याज 


से पंडितो को अपना उपन्यास ( विशिष्ट कथन } सुनाओ | 
रिप्पणी--वाग्मी को उपयुक्त अवसर पर अपनी बाणीका कौल 


दिखाना ही चाहिए । सरस्वती को यह्‌ अवसर भिखादै कि अपनी वाणी का 
विश्लिष्ट कोरर अकस्मात्‌ एकत्र दन पंडितो के संमुव प्रदररित करे । एेपी सभा 
न इद, न आगे संभावितिहीदै। द समय चूप रह्‌ जाना उचितन होगा । 
वस्तुतः सरस्वती को राजा्ओंका परिचय देना तो गौणदहै, वाणी कौश्चल 
दिखाना प्रमुख दहै । विद्वानों के संमूख युकतिपूणं वाक्य-कथन उचितहीहै। 
'उपपत्तिकृतो योऽयं उपन्यासश्वः सः स्मृतः ।' ( नाटथशास्तव १९।८१ } । 
(उपपत्तिरुपन्यासः ।* ( नाटधदपंण १।५० ) । "उपन्यासस्तु सोपायम्‌ ।' ( दश्च- 
रूप १।३५ ) । “अनुरागहैतु वाक्यरचनोपन्यासः ।' ( प्रतापर्द्रयसोभूषण- 
१२ ) । "उपन्यास प्रसादनम्‌ ।' ( साहित्पदपेण-६।९२ } विद्याधर के अनुसार 
हैत भौर भपह्‌ नुति अकारः ।॥ ७२ ॥ 
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इतीरिता तच्चरणात्‌ परागं भीर्वागचूडामणिमुष्टलेषम्‌ । 

तस्य प्रसादेन सहाज्ञयाऽसावादाय सूदुघ्नाऽऽ्दरिणी बभार ॥ ७३॥ 

जीवातु--दतीति । इति इत्थम्‌, ईरिता विष्णुना आज्ञा, असौ वाणी, 
तस्य हरेः नारायणस्य, चरणात्‌ गीर्वाणानां देवानां, चूडामणिभि: क्िरोर्तनैः, 
मृष्टस्य प्रो ङ्छितस्य, शेषम्‌ अवशिष्टं, परागं रेणुं, तस्थ माज्ञया आज्ञारूपेण, 
प्रसादेन अनूग्रहेण, षह आदाय मूर्ध्ना आदरिणी भादरवती सती, बमार॥ 

अन्वयः--इति ईरिता असौ तच्चरणात्‌ भीर्वाणच्‌डामणिमृष्टलेषं परागं 

तस्य याज्या सहु प्रसादेन आदाय मर्व आदरिणी बभार । 

हिन्दी--( विष्णु द्वारा ) इस प्रकार उक्त उस ( सरस्वती) ने उनं 
( विष्णु ) के चरणसे देवों की चृडामणियों से प्रोञ्छित ( पे ) होनेसे 
बची रेणुको उने ( विष्णु) की आज्ञाके साय प्रसादसरूप म ( अथवा भाक्ञा 
प प्रसाद ) ठेकर खादर शिरोघाये किथा। 





रिप्पणी--त्ासखयं यहं कि सरस्वती ते विष्णु कौ देववन्दिवि रेणु को चरणों 
ि.ङेकर अपने माये पर छगाया मौर उनका आदेश-पारन करने को उद्यत 
हो गयीं । विष्णु के पद-पद्मपराग को प्रसाद रूपमे छिया भौर उनका 
मदे सिर-मयि चाया) विद्याधर कै अनसार अनुप्रास भौर सहोक्ति 
अरूकार ।॥। ७३ ॥ 

मध्येसमं साऽ्वततार बाख गन्धवंविद्यामयकण्ठनाखा | 

व्रयीमयीमभृतवलोविभङ्गा साहित्यनिर्वतितद्‌क्‌तरङ्खा ॥ ७४ ॥ 

जीवातु--मध्येसमभिति । सा वाणी, मध्ये समायाः मध्येसभं पारेमध्ये 
धष्धा वा" इव्यव्ययीभावः, अवततार । कीदशी ? बाला बलल्लीरूपघारिणी 
मन्धवविद्या गानविद्या, तन्मयस्तद्िका रः, कण्टनाकः यस्याः सा, त्रयीमयीमूता 
त्रिघाभूताः, भन्यत्र~-वेदविकारीमूताः, वीविभङ्खाः त्रिवलीसवेस्वानि यस्या 
सा, सादिव्येन कविस्वेन, निवेत्तिता निष्पादिताः, दशः दृष्टयः, तरङ्खा वं 
धस्याः सा ॥ ७४ ॥ 


 अन्वयः--गन्धवंविद्यामय-(विद्याघर)-कण्ठनाला त्रयीमयीभूतवलीविभज्खा 
सादित्यनिवत्तितद्कवरङ्खा स्त नाछा मध्येसमम्‌ मवततार । 
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हिन्दी--गन्धवं विद्या ( गान) से परिपणे कण्डनाखवती, तिवेदरूप 
्रिवलो मंगोवाङी गौर साहित्यसे ( अथवा दवेत-दयाम-रतनान्‌ रंगों के 


संमेलन से ) निमित इष्ितरंगों ( कटाक्षो ; से युक्त वह्‌ { सरस्वती ) याल 
रूप में सभा के मध्य अवतरित हुई । 


टिप्पणी--सरस्वतौ एक बाला के रूप पे सभामघ्य प्रकट हूड्‌ । वे गान 
विद्या में प्रवीण थीं, एेसा लगता कि उनका कण्टनाल ही गांधवं विद्याका 
 धःरण करताथा, तीनो तेद उनकी चिवल्ियोंके ख्पमेये ओर शुभ, नील 
मौर रक्त वेणी-संमेखन रूप कान्य-नाटक-चंपू प्रभृति साहि्क्य से युक्त उनके 
कटाक्ष थे । भाव यह्‌ कि वहं वाणी-बाला ्षंगीतश्वीणा, वेदत्रयी की पण्डित 
गौर साहित्य निष्णात थी । विद्याधर के अनुसार अतिक्षयोवित अलकार। 
( ७४-८८ ) श्टोकों मे सरस्वती का वर्णन है।॥ ७४।। 

अ"सीदथर्वा त्रिवलित्रिवेदी-मूरात्‌ विनिगंत्य वितायमाना । 

नःनामिचारोचितमेचकश्रोः भ्रु्तियंदोयोदररोमरेला ॥ ७५॥ 

जीवातु--अथ चतुदंशदलोक्या वाम्देवीमेव वणंयति, आसीदिति । अथर्वा 
शरुतिः अथववेदः; तिलो वर्यः त्रिवलिः; त्रिवलिप्रसिद्धिः संज्ञा चेदिति वामनः; 
` तदूपा त्रिवेदी, सव भूर तस्मात्‌ विनिरगेत्य वितायमाना वितन्यमाना, तनोते- 
रनुनासिकस्य विकत्पादात्वम्‌, अथवंणस्तु त्रय्युद्धार इति प्रसिद्धिः । नाना- 
विधानाम्‌ अभिचाराणां हिसाक्मणाम्‌, उचिता पापातिशयात्‌ युक्ता, 
मेचक्चीः कृष्णकान्तियंस्याः सा, अन्यत्र--अनाभिचारो न भवतीति नाना- 
भिचारः नाभिसजञ्नरणमित्यथंः, तस्य उचिता साच सा मेचका श्रीर्यस्याः 


सा तथोक्ता, यदीया यस्याः सरस्वत्याः सम्बन्धिनी, उदरे रोमरेखा 
रोमराजि?, आसीतु । ७५ ॥ 
अन्वयः--अथर्वा त्रिवलित्रिवेदीमृरात्‌ विनिगेसय वितायमाना नानाभिचा- 


रोचितमेचकश्रीः यदीया उदररोमरेखा आसीत्‌ । 
हिन्दौ--अथवबेद { चरुर्थंवेद ) त्रिवलीरूप त्रिवेदी के मूल से प्रादुर्भूत 
हो विस्ठारपाती, नानाविष अभिचारो ( मारण-उच्चाटन आदि) से युक्तं 


र्यामल ( नाभि तकृ संचरण करती- प्रविष्ट होती ) जिस ( सरस्वती ) के 
उदर की रोमपक्तिथा। | 


२७ ० दद्य० 


४०८ नेषघीयचरितम्‌ 


टिप्पणौ--अथववेद को ऋक्‌-यजुः-साम-विनिगेत माना जाता है । पूवे 
दलोक मे सरस्वती को श्रयीभयीभूतवलौ विमद्धा ( श्रिवेदीरूप त्रिवली- 
शालिनी ) कहा गया । यहाँ चतुथे श्रुति अथवं को उस त्रिवरी से उद्गत 
उदररोमरेखा कहा गथा, जो दशको पर अभिचार करती थी । मारण 
उच्चारनाद्िका भयादोहक होने के कारण श्यामल रोमपंक्ति के समान कहा 
जाना उचिवदहीहै\ अथवंवेदमें अभिचार के अनेक प्रकरण हैँ । दशनीय 
अथर्व ३।८।६, ६।१ ०१९४, २।२३९।१, ६।६४। १ ७।५९।१, ७।७०।१-५ 
७।६६।१ आदि । चरिवखी से उदित द्यामल उदररोममरेा रागजनक भी 
है, यह्‌ रागजनकता भी अवं की एक विक्ञेषता दै । इसकी उत्ति अथव से 
ही मानी गयी है-'रसःनायवंणात्‌ ।* (ना०चा० १।१७) विद्याधर के 
अनुसार रूपक-दरेष भककार ॥ ७५ ॥ 

शि प्रैव साक्षाच्चरितं यदोयं कत्पध्िधाऽकस्पविधियंदीयः । 

यस्याः समस्ताथंनिरुक्तिरूपेनिरु्तविद्ा खलु पयंणंसीत्‌ ॥ ७६ ॥ 

जीवातु --शिक्षेति । शिक्षा तदास्यग्रन्थ एव, साक्षात्‌ स्वयमेव, यदीयं 
चरितम्‌ अभूत्‌, परोपदेशरूपैत्वादिति भावः । यदीय आकल्पविधिः प्रसाघन- 
विधिः, कल्पश्चिया कमेकाण्डभूतया कल्पसूत्रलक्षम्या, निवृत्ति इति शेषः । 
निरक्तविद्या खलु एव यस्याः समस्तार्थानां, निरुक्तिख्पंः निवचनभद्धिभिः, 
पर्यणंसीत्‌ तषटरेण आसीदित्यथेः 1 णमेलृह्‌ "अस्तिसिचौऽऽगृक्ते'--दतीडागमः, 
यमरमनमातां सक्‌ च' इत्ति सक्‌ इडागमश्च “इट ईटि" इति सिचौ रोपः 
"उपसर्गादसमासेऽपि" णोपदेशस्य इति णत्वम्‌ ।! ७६ ॥ 

अन्वयः--क्षिक्षा यदीयं साक्षात्‌ चरितम्‌ एव, कलपश्चिया यदीयः आकल्प. 
विधिः, भिरुक्तवि्या खद यस्थाः समस्तायंनिरुक्तिरूपैः पयं णंसीत्‌ । 

हिन्दी--'चिक्ना' जिसका प्रत्यक्ष चरति ही था, केत्पमूर्ोकी भ्रीसे 
जिसका शगार हुमाथा' भौर निरुक्तशाह्न निश्चयतः निसफे समग्र अर्थं 
निखूपणख्पो से परिणत हुभा था । 

टिप्पणी--चिक्षा-छः वेदागोमें से एक सरस्वती का आचरण ङ्प 
शिक्षा ( सौख ) थी \ अर्थात्‌ वाणी का सदाच्चरण वेदि शिक्षा कै खू्पमे था; 
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कत्पभूत्र--वदिक क्मकाण्डपरक ग्रन्थ सरस्वती के श्छुगार रूप ये ओर सरस्वती 
निस प्रकार समग्रवेदादिवाङ्मय के निरूपण म रहती थीं, -निरुक्त--वेदा्थं 
निष्पादक निवंचनग्रन्थ, जिसके रचयिता यास्कमूनि माने जाते है, उन्ही 
उक्तियों से परिणमित हुए ये । माव यह्‌ की सरस्वती भाचरण ही रिक्षा" थी, 
उनका शगार कल्पसूत्र" था जर उनका अथंश्रतिपादन “निशूक्त' बन गया था । 
वेदवेदागादि का सरस्वतीसे ही सीधा संबंध था। विद्याधर के अनुसार 
छकानुप्रास ओर अतिशयो वित अलक्ार । ७६ ॥ 

जात्या च वृत्तेन च भिद्यमानं छन्दो भुजहन्दरमभत्‌ यदीयम्‌ । 

श्लोकाद्धविश्रान्तिमयीमविष्णु॒पवंदरयीसन्िसुचिह्घप ध्यम्‌ ।। ७७॥ 

जीवातु-जाव्येति । जात्या माघावृत्तरूपेण भयादिना च वृत्तेन वणे 
वृत्तस्पेण अक्षरसांख्यातैन उक्थादिना च, विद्यमानं दविघाभूतं, तथा ररोकाद्धे 
विश्रान्तिमयौमविष्ण विश्वान्तिरूपतामापन्नं छन्दः छ्दोगरन्थः, यदीयं पवेणोः 
कूषरपूवत्तिरमागयोः, दयी तस्याः सन्धिः तेन सुचिह्व सुव्यक्तं, मध्यं कर्पूर- 
स्थानं यस्य ताच्शं, भुजन्दम्‌ अभूत द्विविधं छन्दो मुजयुगत्वेन इलोका्ध- 
विश्रान्तिः कपूंरत्वेन पयेगंसी दित्यर्थः | ७७ ॥ 

अन्वयः--जात्या वृत्तेन च भिद्यमानं रलोकाद्धेविश्नान्तिमयीभविष्णु च 

छन्दः थदीयं पवदयीसन्धिसुचिह्धमध्यं भुनदर्दरम्‌ अभूत्‌ । 

हिन्दी--जाति ( मात्राटमक भआर्थादि छन्द ) भौर वृत्त ( वर्णात्मक इन्द्र 
वच््रादि छन्द }) के भाधार से भिन्न ( द्विवामृत, दो भागोंमें विभक्त ) ओर 
र्छोक कै अर्धाच पर विश्राम युक्त होता छन्द जिस ( सरस्वती ) का पूर्वं 
घौर उत्तर---दो पर्वों की संधियों के चिज युक्त भध्य वाला माहुयुगल था । 

रिप्पणौ ~ इस शलोक मे जाति ( मात्राए्मक ) मौर वृत्त ( वर्णात्मक ) 
ल्पे जो द्विषा छन्द हैँ, उन्हे सरस्वती का बाहुयुग कहा गया है । छन्दो के 
मकमागमें जो विश्राम ( पूर्णं विराम ) होता है, वही दोनो भुजा की 
कुहनियों की खंषि ( जोड़ ) है । इस प्रकार मात्रात्मक सौर वरणत्मिक--दो 
रूपों मे द्विषामूव छन्दःचास्व्र वाणी की दो भनाए्‌ है, श्लोकं के विराम जिन 
जामों कहनिर्यो के जोड हं । भुजयकंद्रयी संचि दटोाका्धं के विरामरहु। 
विद्याधर के अनुसार षतिश्चयोक्ति गकार ॥ ७७ ॥ 


४१० नषघीयचरितम्‌ 


असंशयं सा गुणदीचंभाव-कृतां दधाना वितति यदीथा 1 

विघायिका शन्दपरम्परःणां किञ्चारचि व्याकरणेन काच्चः ॥ ७८ ॥ 

जीवातु--असंश्षयमिति । किञ्च गुणस्य पट्टसूत्रस्य, दीघंभावेन द्ये. 
कृता वितति विस्तारं, दधाना अन्यत्र-गुणश्च दीघंश्च भावप्रस्ययश्च छतखत्ययश्च 
तेषां विति दघानेनेति विभक्तिविपरिणामः; शब्दपरम्पराणां शिच्जित~ 
परम्पराणां, विधायिका जनयित्री, अन्यत्र~सुक्तिडन्तश्ब्दपरम्पराणां विघायकेन 
साघकेनेति विभक्तिविपरिणामः; सा प्रसिद्धा, यदीया काञ्ची व्याकरणेन 
अरवि रचिता, बसंशयं संशयामाव इत्यथः, अव्यय, विभक्ति--' इत्यादिना 
अ्थभावेऽव्ययी मावः ॥ ७८ ॥५ 

अन्वयः-- छि च गृणदीषेमावकृतां वितरति दधाना चन्दपरम्पराणां 
विघायिक्रा मदीया सा काञ्ची असंशयं व्याकरणेन अरचि । | 

हिन्दो--ओौर गुण अर्थात्‌ पद्व क रम्बार्ईूसे संपन्न विस्तारको 
घारती, रनक्षुन घ्वनि करती जिस ( वाणी ) कौ वहु मेखला ( करधनो }) गण 
भौर दीघं तथा माव प्रत्यय भौर कप्रत्यय के विस्तार को षारती, शब्द 
समूह्‌ की साधिका होती निःसंशय व्याकरण से रचत दहै । 

टिप्पणी --सरस्वती की मेखलाः की संख्वना व्याकरणशास्त्र से हई 
अतायो गयीदै॥ साम्य का जाघार है गुणदीघमावकृता वितति" -- युक्तः 
होना ओर “ शब्दपरम्परा-विधायिका' होना ॥ ये दोनों अनेकां है । काञ्ची- 
पक्ष मे “गुणदी्ेमावकृता वितति" है पट्सु को रम्बा का विस्तार मौर 
व्याकरण पक्ष में है यहं गण-- हस्व अकार, ए तथा मो ( मदेद्‌ गणः, अष्टा 
१।१।२ ), जिनक्रा भदेक्च (आद्गुणः, ( गष्टा० ६।१।८७ ) नियमसे होता दहै; 
ञौर दीघं है-दीघं अक्षर भाकार, ईकारादि । माव है--मावे प्रद्यय जिसका 
विधान होता दै “लः क्मेणि च भावे बाकमेकेभ्यः' ( अष्टा ३।४।६९ } दवाय 
हखमे धातु आत्मनेपद हो जाती है मौर कर्ता तृतीयांत हो जाता दै, जसे- 
वच्यते मोदनेन, मिदयते काष्ठेन । शकृता" दै--कृत्‌ प्रत्यय, जिसके द्वारा घातु से 
निष्यन्न प्रातिपदिक--विश्चेषण संज्ञा भौर मन्यय शब्द होते है । कृत्‌ प्रव्थय 
तिक्मिन्न होते दै--“कृदतिङ्‌' ( अष्टा ° ३।१।९२ )॥ एेसेही काञ्चीपक्षमे 
“शब्दः है रनक्षुन मादि, जिनकी विधायिका काशी है; भौर व्याकरण पक्ष 
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'शृब्द-परम्परा" है पदो को--युबंत भौर तिङ्न्त ( सुिडन्तं पदम्‌, ( १।५। 
१४ ) की । सुबन्त शब्द हँ--राम, कृष्ण आदि ओर तिडन्त हैँ क्रियाशन्द- 
करोति, भाति । जिस गक्रार व्याकरणमें गुण, दीघं द्वारा उपेन्द्र, हिमालय, 
धादि, भावप्रव्यय से फच्यते आदि. छत्‌ से नन्दन, पवन, कतंग्य, ज्ञेय आदि 
आदि शब्दों का विघानरोताहै, वेदी काञ्ची भी पटूसूत्रकी दीषेतासे 


विततिप्राक्ठ है, ओर उससे रनक्षुन शब्दो का विधान होतादहै। इसी आधार 
पर व्याकरणप्रक्रिया को सरस्वती की काञ्ची कहा गयादहै। व्याकरण जसे 


शब्द सिद्ध करतादै, वेसेही कांची मी। विद्याधर कं अनुसार उस्प्क्षा।1७८॥ 
स्थितैव कण्ठे परिणम्य हार-लता बभृवोदिततारवृत्ता । 
उ्पोतिमेयी यदधजनाय विद्या मध्येऽद्कुमंकेन भृत्ता विशंकं ॥ ७९ ॥ 
जोवातु-- स्थितेति । कण्ठे वाचि, अन्यत्र--ग्रीवायां परिणम्य रूपान्तरं 
भ्राप्य, स्थिता, उदितौ उक्ताः, तारा अिवन्यादयो येषु तानि, वृत्तानि 
पद्यानि यस्यां सा, अन्यत्र--उदिततारा प्रकाशितशुद्धमोक्तिका, साचसा 
वृत्ता च वर्तुला च तथोक्ता, (तारो मृक्तादिसंशुद्धौ तरणे शुद्धमौवितिके'-- 
"वृत्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्यतीते उडनिस्तकले' इति च विश्वामरौ, भद्धनां शिक्षा- 
कल्पादीनाम्‌, अन्यत्र---करादीनां मध्ये मष्येऽङ्खं, "परि मध्ये" इत्यादिनाऽव्ययी- 
भावः, अद्कुन एकदा दिसंख्यया चिद्नेन, भृता पूर्णा, अन्यत्र--अद्कन क्रोडेन, 
वक्षसा इत्यथैः, भ्रृता घृता, भरतेविभतेश्च कमेणि क्तः “अद्ध करोडेऽन्तिकं 
चिह्न" इति व॑जयन्ती । ज्योतिमेयौ नक्षत्रप्रघाना, अन्यत्र-मास्वती, ज्योतिः 
रण्नौ दिवाकरे । पुमान्‌ नपुंसकं दष्टो स्याश्चक्षत्रप्रकाशयोः इति मेदिनी, 


विद्या ज्योतिवि्यैव, यजनाय यक्ष्या: सरस्वत्याः सेवनाय, हाररुता बभूव 
इति विशङ्क इत्य॒त्प्रक्षा । ७९ ॥ 


अन्वयः--उदिततारनृत्ता मध्येऽङ्गम्‌ . अद्कुन भत्ता ज्योतिमेयी विद्या एव 
परिणभ्य विक्षङ्कः यत्‌भजनाय कण्ठे स्थिता हाररुता बभूव । 

हिन्दो--बश्चिनी-मरणी आदि तारको के उदय के आघार पर शुभाखुम 

फ की सूचिका, एक-दो-तीन अरदो को मध्यमे घारण करती अर्थात्‌ अंक- 

प्रषाना अथवा रिक्षा-कल्पादि छः वेदांगो मे गिनी गयी, ज्योतिरूपं ग्रहु- 

नक्षत्रादिप्रषाना विद्या ( ज्योतिष्‌ विद्या) ही रूपान्तर को प्राष्ठहो मानो 
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जिस ( सरस्वती) को सेवाके निमित्त वाणी मे स्थित दुद्धं मोत्तियोकौ 
साभासे युक्त, मध्यांगमे मध्यमणिते युक्त अथवा शरीरमध्यमे वक्ष प्र 
साधृत, ज्योतिमेयी मर्थात्‌ दीक्षिपती ग्रोवा मे प्रहिनी जाती हारल्ता ह 
गयी रै । 

टिप्पणी-- सरस्वती के गरे कौ मुक्ठामाला को अनेकाथेवाची कन्दो का 
श्रय रे ज्योतिष्‌ विद्या के समान संभावित किया गया! ज्योतिधिद्याही 
मानो सरस्वती के कंठ फी मुक्तामाला बन गयी है। विद्याधर-मल्लिनाथङे 
अनुसार उक्प्क्षालंकार ।॥ ७९ ॥ 

अवेमि वादिप्रतिवादिगाढ-स्वपक्षरागेण विराजमाने । 

तौ पूवपक्षोत्तरपक्षशाद्ञे रदच्छदौ भूतवतौ यदीयौ ॥ ८० ॥ 

 जीवातु--अवेमीति । वादिप्रतिवादिनोः गाढेन निविडेन, स्वपक्षे राशे 

मभिनिवेश्ेन, अन्यत्र--अन्तःपाश्वे रक्तत्वेन, विराजमाने पूवेपक्ोत्तरपक्षशाष्ध 
यदीयो तो प्रसिद्धौ, रदच्छदौ ओष्ठौ, भूतवती बभूवतुः, भवतेः क्तवतुप्रत्ययः, 
भवेमि उस्मक्षे । भत्र ओष्ठावपि वादिनावभिवन्दनन्यापारवन्तौ पूर्वोत्तरीमतौ 
चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ८० ॥ 

अन्वयः--वादिप्रतिवादिगादस्वपक्षरागेण विराजमाने पूवेपक्षोत्तरपक्ष- 
शास्त्रे यदीयौ वौ रक्तच्छदौ भूतवती मवंमि । 

हिन्दी--वादी ओर प्रविवादी के दढ स्वपक्ष के राग ( आग्रह ) से युक्त 
पूवप भौर उत्तरपक्ष-दोनों चास्व वादीप्रतिवादी ( उत्तर-्रलयुत्तर ) के द 
सनुराग से युक्त जिस ( सरस्वती ) के वे लार ओोष्ठाघर बन गये है--रेसा 
सखमक्षता है । 

रिप्पणी-पूवपक्ष ओर उत्तरपक्ष--वाद ओर प्रति व्राद--श्ास्वयुगर को 
सरस्वती कै खाल-लार भोष्ठाधर कहा गया है । वाद करने वाला ओरं प्रतिवाद 
करने वाा--दोनों को जिस प्रकार अपने पक्ष के प्रति इद्‌ आग्रहुहोताहै, 
एसे ही बोखने पर गहरे खल हो जाने वारे ओष्डाघर ह । एक ओऽ पूवंपक्ष 
स्त्र है, दूसरा अधर प्रतिवाद शस्व । भाव यहद कि दोनों भोष्टाधर 
उकिति-मल्युवितनिपुण ओर खाल है । उक्ति-प्रवयुकिति ही जसे बोष्ठाधर है| 
मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा ॥ ८० ॥ 
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ब्रह्मा यंकर्माथंकवेदभेदात्‌ दविधा विषाय स्थितयाऽऽत्मदेहम्‌ । 

चक्रे पराच्छादनचार्‌ य॑स्या मीमांसया मांसलमूरयुग्मम्‌ । ८१ ॥ 

जीवातु--ब्रहमेति । पराच्छादनचारु उ्छृष्टवसनासिरामं, मासिमस्या- 
गीति भांसलं पीवर, सिष्मादित्वात्‌ लच्‌, यस्याः सरस्वत्याः, ऊर्युरभं परेषां 
तिवादिनाम्‌, आच्छादनेन तिरस्करणेन चारु शोमनम्‌, आत्मदेहुं स्वस्वरूपं 
1धित्ति विश्ेषणान्नपृलकं ग्राह्यम्‌ कायो देहः क्छीबपुसोः' इत्यमरः ब्रह्मौवाथः 
तिपाचार्थो यस्य सः, कर्मवा्थेः प्रतिपायार्थो यस्य सः “लेषाद्विभाषा" इति 
पि भावप्रधानो निदेशः" ताभ्यां ब्रह्मकाण्डकमंकाण्डाम्यां यो वेदस्य भेदः 
विध्यं तस्माद्धेतोः द्विधा विधाय पूर्वोत्तिरमीमासासूपेण द्विविधं कृत्वा, 
स्थततया प्रतिष्ठितया, मीमांसया दे विध्यया चक्रे कृतमिति गम्यो्क्षा ।८१॥। 

अन्वयः-- पराच्छादनचासर मासरं यस्याः ऊउर्युग्मं ब्रह्यथेकमिकः- 
दभेदात्‌ भत्मदेहं द्विधा विधीय स्थितया मीमांसया चक्रं 

हिन्दी--उच्छृष्ट वस्वो से ठका, युन्द्रर, मांसल ( पृष्ट ) जिच (सरस्वती 
षा ऊष्युगर (पररः अर्थात्‌ वैशेषिक, बौद्धादि मतवादों के आच्छादन अर्थात्‌ 
लंडन करने से उत्तम बना, विचारपरिपुष्ट, ब्रह्यप्रतिवादक ( ब्रह्मकाण्ड ) 
प्र कर्म॑प्रतिपादक ( कर्मकाण्ड ) वेदके विभाजनसे दो प्रकार का ( पवः 
मीमांसा उत्तरमीमांसा ) बनकर स्थित मीमांसाश्चास्व से रचित द । 

रिप्पभी--सरस्वती के सुन्दर परिधान से मच्छादित, पुष्ट, रमणीय 
ऊरयगर को मीमांमाच्यास्त्र सै रचित कहा गया है । मीमांसा भौर ऊष्युगम 
के साम्य का आघार षराच्छादनचार' भौर "मांसर' शब्दों कौ अनेकाथकता 
है । मीमांसा भी ऊरुयुगर के समान दोदह--{ ९) पुवमीमसा--कमकाण्ड 
भौर ( २) उत्तरभीमांसा--ब्रह्मकाण्ड । मल्दिनाय के अनुसार गम्योच्परक्षा; 
विद्याधर ने छेकानुप्रास का निदे कियाद ।\\८१॥ 

उद्देशपवैण्यपि रक्षणेऽपि द्विधोदितः षोडशभिः पदाथः 

आन्वीक्षिकी यद्शनद्विमाखो ता मुक्तिकामाककितां प्रतीमः ॥ ८२ ॥ 

जीवातु--उदेशेतिः। यस्याः सरस्वत्याः, दञश्चनानां द्वयो्मलयौः समाहारो 
दविमाी दन्तपंक्तिदरषी "आवन्तो वा" इति ह्लीत्वे "द्विगोः" इति डीप्‌, वामेव 
आकचितां गुम्फिता, मुक्त॑व मूक्तिका, मक्ताश्न्दात्‌ स्वाथे कप्रत्ययेन “केऽणः, 
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इति द्धस्य तस्य॒ (अभाषितपुंस्काच्च दति कात्‌ पुवस्येत्वम्‌, तां मुक्तावलीम्‌ 
दस्र, उदेशो नामतः कीत्तनं तस्य पवेणि अवसरेऽपि, समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदो लक्षणं तस्मिन्नपि, द्विघोदित्तः उहेशतया लक्षणतया च निरदिष्डैरि. 
त्यथः; अन्यत्र--उदशपर्वेणि उदैश्यपवेदिवसे, तथा लक्षणे सामुद्रिकरक्षणे च 
द्विधोदितः दगुण्येनोक्तः, अत एव द्रात्रिशत्संख्यकैरित्ययंः, उभयषोडशदशन- 
सवस्य माग्पलक्षणत्वादिति भावः; षोडशभिः पदार्थैः प्रमाणादिनिग्रहुस्थानान्तैः 
उपटठक्षिताम्‌; सूक्ति मोक्षं कामयन्ते इति मुक्तिकामः मुमुक्षवः, शीलकामि. 
भक्ष्याचारेम्यो णः' इति णप्रत्ययः तैराकलिताम्‌ अभ्यस्ता, प्रमाणादिसूत्रेण 
एतेषां तच्तवज्ञानात्‌ निःश्रेयसाधिगम इत्युक्तत्वादिति भावः; तां प्रसिद्धाम्‌, 
अनु पश्चात्‌, बेदश्रवणानन्तरमित्यथः, दईश्ना परीक्षणभमिस्यन्वीक्षा, सा प्रयोजन. 
मस्या इत्यान्वीक्षिकी तकविद्या, श्रयोजनम्‌' इति टक्‌ तां प्रतीमः जानीमः, 
परतिपूर्वादिक्षणोकट्‌, द्वि रावृत्तषोडशपदार्था द्राधिशन्तपंक्तियुगरस्वेन परिणता 
दत्युत्रक्षाथः । प्रतिप्रायप्रतिपादकयोरभेदोपचार्त्वात्‌ आन्वीक्िक्येव तथा 
परिणतेत्युक्तं दशनद्विमारीमेवाकलितां मुक्तिकाभमिति रिरृष्टपदोपात्तेन रूप- 
कत्वेनोत्प्रक्षाथाः सद्धुरः।| ८२ ॥ 

स्त्व --यदुदशनेष्िमालीम्‌ उद्देशषपवेणि लक्षणे अपि द्विघोदितै। 
षोडशभिः पदार्थः मृक्तिकामाकितां ताम्‌ आन्वीक्षिकीं प्रतीमः । 

हिन्दी-उद्दे ( उचित स्थान ) भर लक्षण (सामुद्रिक शास्वरानुमोदित) 
मेभीदो प्रकार से कथित सोलह पदार्थो से रचि गणी मोदी-माखायों जेसी 
जिस { सरस्वती ) की दातं की माओ को हम उद्दे्च ( नामतः कथन ) 
शौर लक्षण ( समान भौर अपमान जातोय का व्यवच्छेद ) के अवस्षर पर उप. 


लक्षित दो प्रकार से ( नामतः भीर लक्षणवः ) निर्दिष्ट सोलह पदार्थो से मोक्ष- 
काभियों दारा अभ्यस्त प्रसिद्ध तकविद्या समक्षते है । 


रिप्पणी--सरस्वती के ऊपर-नीचे सुग्यवस्थित भौर सामुद्रिक शास्वरमे 
कयित शुभजक्षणों से युक्त सोरु दूने बत्तीस दात रेस प्रतीत होते हं कि नामतः 
भौर लक्षणतः निदि हो द्विगुणित सोलह-(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, 
(४) प्रयोजन, (५) दष्टंत, (६) सिद्धांत, (७) अवयव, (८) तकँ, (९) निर्णय, 
(१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितंडा, (१३) दैत्वामास, ( १४) छल) 
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{१५) जाति ओर (१६) निग्रहस्थान--( ३8 प्रकार बत्तीस ) पदार्थो से उप- 
रक्षित ओर मृक्तिकामियों से सेवित प्रसिद्ध तकं विद्या हैँ 1 माव यह्‌ कि द्विषोक्त 
पोडदा पदार्थौ द्वारा सरस्वती के बत्तीस दातो की स्वना हुई है अर्थात्‌ दति 
तकंशास्त्र है। मस्लिनाथ के अनुसार य प्रतिपाद्य मौर प्रतिपादक मे अभेदो. 
पचार हौने से आन्वीक्षिको ही सरस्वती -द्लनों मे परिणत हौ गयी है ---इस 
प्रकार कथित, “मुक्तिफामाकल्तिाम्‌' दम हिल्टपदोपात्त रूपकं से उस्प्रक्षाका 
दवंकर ह; विद्याघर ने उष्परक्षा भर र्टेषका निर्देश किवः दै ॥ ८२ ॥ 


तका रदा य्टदनस्य तकर्था वादिऽस्य शक्तिः क्व ? तथाऽन्यथा तेः 1 
पत्रं क्व दाप्‌ गुणयादिपुगम्‌ ? कव वादतः खण्डयितुं प्रभुत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जीवातु पुनदेन्दानेव तक॑त्वेनापि उ्परक्षते, तर्का इति । यद्रदनस्य 
सम्बन्धिनः रदा; दत्तः, “रदता दशना दन्ता रदा: इत्यमरः, तर्का ऊह्याः 
प्रमाणानुमापकन्ञानविशेषाः, तन्मयाः इत्यथः, तकपा उस्पर्ष्याः; अन्यत्र-- 
तकवत्‌ ककंशा इत्यर्थः । तथाहि, अस्थ वदनस्य, तैः दन्तैस्तरकश्च, अन्यथा 
विना, वादे कथायाममिवदनव्यापारे च, तथा लादौ" शक्तिः क्वः ? दन्तेस्तकं 
विना, वादः कत्तु न शक्यते इत्यथः; एवं तकेविना वादतः वादनिमित्तात्‌ 
पत्रं प्रतिवादिने स्वपक्षप्तमथेकं यतम्‌, अथवा प्रतिवादिनः प्रतिज्ञापत्र, दातुं 
क्व॒ शक्तिः? दन्तीविना च अदतः भक्षयतः, पत्रं ताम्बूरीदलादिकं दातुं 
खण्डयितुं शक्तिः क्व चा? सामर्थ्यं न भमवतीव्य्थेः; यतेइ तुमून्‌ तकविना 
गुणसालिना प्रतिभा दिगुणवक्तः वावदरकाना, पूगं वृन्दं वादतो वादेन, खण्डयितु 
मदक्तुम्‌ अन्यत्र वा इति खेदः, दन्तेविना अदतो भक्षयतः, पदादयः पृथक्‌ 
शब्दाः इति मतेन न विदन्ते दतो दन्त यस्य इत्यदतः दन्तरदहितस्य वा, 
गुणशालि रसाढधघं, पूं पूगफलं, "पूगः करमूकवृन्दयोः' इत्यमरः, खण्डयितुं 
शक्रल्यितु, प्रभुत्वं सामर्थ्य, क्व वा ? ररेषघ्वनितेयं दन्तानां तकंपरिणतत्वेन 
उत्प्रक्षेति सद्धरः ॥ ८२ 


अन्वयः--तर्काः यद्दनस्य रदाः तकया, तैः अन्यथा अस्य वादे तथा 
शक्तिः क्व, पत्रं दातुं क्व, वादतः ( अथवा वा ~+-अदतः ) गृण शाटिपुगं प्रयुध्वं 
खण्डयितुं कवं ? 
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हिन्दी- तकं जिस { सरस्वती कै मुख के दाति मानना चाहिए, उनके 
( एसे हट ) विना इस मुख में वाद ( भाषण, चस्त्राये ) को वसी ( विशिष्ट} 
शक्ति कहां से भाती भथवा "व ओर षद्‌ वर्ण के उच्चारण की क्षमता कटु 
से भाती ? पत्र अर्थात्‌ प्रतिवादी के मत खंडन करने कौ क्षमत्ता कहूँ से आती 
भौर वाद केरने भे गुणश्ारी-गुणौ विद्वानों के पग (समूह) को पराजित करने 
को क्षमता कष से आती ? अथवा खाते हए कषाय दहने से 
दल को चबाने कौ ्यक्ति कर से जती? 

रिप्पणो-परस्वती के दत तकं द-इसका एक ओर कल्पना द्रारा समथेन । 
यदि तकंशास्व सरस्वतीके मुखम द्रात बनकर स्थितिन होतातो नतो 
उसमें देसी माषण क्षमतादही होती आरन एेसा शस्त्रायं करने की शकत । 
दन्तोष्ठय व' ओर दन्त्य "द" वर्णो का उच्चारण मीसंभवनथा। प्रतिवादी 
कै मतकाक्लंडन मी कंसे होत्रा मौर गुणी विद्वानों को पराजित करने अथवा 
ताबूलादि भौर सुपारी चवाने कौ क्षमता मी कहं से भाती? यह सब भ्रमाणित्त 
करता टं कि तकंशास्त्र ही सरस्वती-दशन ष्प यें स्थितष्रै। मल्लिनाथके 
अनुसार दरेष.ष्वनिता उत्प्रेक्षा का यह संकर है, क्योफि इससे तकं को दशगों 


मे परिणत संभाविव किया गया है, विद्याघरनते भी उतप्रक्षा-रटेषारकर कए 
निर्देश्च किया है।॥ ८३ ॥ 


सपल्लवं व्यासपराशराभ्यां परणीतभावादुभयीभविष्णु | 

तन्मल्स्यपन्चचुपलक्षयमाणं यत्पाणियुगमं ववृते पुराणम्‌ ॥ ८५ ॥ 

जीवातु - सपल्ख्वमिति । व्यासपरा्राम्यां प्रणीतमावात्‌ प्रणीतत्वाद्‌, 
उमयीमविष्णु महापुराणोपपुराणतां प्राप्तं, शयुवश्चः इतीप्णुच्‌ यद्यप्यष्टादशच- 
पुराणानां कर्त्ता सत्यवतीमुततः, तथाऽपि “राणं वैष्णवं चक्रे यस्तं वन्दे पराशरम्‌” 
इत्यादि प्रसिद्धमेवमुक्तमू; तत्‌ प्रसिद्धं, मत्स्यपद्मादि मत्स्य द्रतुखणादिसंज्ञादिः, 
धादिरन्दात्‌ क्रुमस्कन्दादीनां सद्ग्रहः; अन्यत्र--मत्स्यपद्यादिसामुद्रिकरेवादिः, 
भादिखम्दात्‌ ष्वजकुल्यादिसङ्गरहः, तै: उपलकष्यमाणं तिदिदयमान मित्ये , 
खपल्लवं कथाऽऽख्यायायिकादिना सविस्तारं, “पल्लवं त्वस्यी प्रकोष्ठे चापि 
विस्तृतौ" इति वैजयन्ती, अन्यत्र--सतू सदश्च पल्लवेन सपल्छवं किसर्य- 
वच्यम्‌ । 'भव्ययं विभविति--” इत्यादिना सद्ब्दस्य गुणीमूतसादश्यायेऽव्ययी- 


गरुणकारक नागवल्छी 
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भावः । 'अन्यथोमावे चाकार इति सहशब्दस्य सभावः, सहखाटृश्यसाकत्य- 
योगपयसमृद्धिषु" इति विद्वः, पुराणां मत्स्यपद्यादि, यस्याः सरस्वत्याः 
पाणियुग्मं ववृते पाणिपद्मत्वेन परिणतमिव्ययः । उत्प्रेक्षा ॥ ८४ ॥ 

अन्वय--सपल्टवं व्यासप राशशराम्यां प्रणीतमावात्‌ उमयीभविष्णु मत्स्य 
पद्मादयुपरक्ष्यमाणं तत्‌ पुराणं यत्पाणियुर्मं ववृते । 

हिन्दी --सपस्ल्व अर्थात्‌ कथा-आख्यायिका आदि से समन्वित, व्यासः 
भौर पराशर ( मूनियुग्म ) द्वारा प्रणीत होने के कारण उभमयमाव ( पुराण. 
उपपुराण ) को प्राप्त हौवा मत्स्य पुखण पद्मपुराणादि रूप मे उपलक्षित होताः 
वह ( प्रसिद्ध ) पुराण वाडूमय ही सपल्छ्व चर्यात्‌ पल्ङवरागवणं युगल रूपः 
म स्थित, मर्स्य रेखा गौर पद्म आदि सामूद्रिक लक्षणों से उपलद्धित्त जिस 
( सरस्वती ) का कर युम्म ( दोनो हय) है। 

रिप्पणी--पुराणोपपूराण को समान गूर्णोके आधार पर सरस्वती का 
कर युगल कहा गथा है । यहं समानघमेता श्लिष्ट पदों के अएवार से आयीदरहै। 
अशादशपुराणों का संकेठक श्छोक है-- “मद्वयं मद्यं चव त्रैत्रयं वचतुष्टयम्‌ ॥ 
अनापलिद्धुदुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥* यद्यपि पुराणकारकेष्ूपमें व्धाषु 
कीही स्यातिहै, तथापि यह भौ कहागयादै कि (पुराणं वैष्णवं चक्ते यस्तं 
वन्दे पराशरम्‌*--जिसते वैष्णव पुराणी रचना कौ उस्र पराश्चर की वंदना 
करता ह । इस आवार पर यहां व्यास के साथ पराशर का उल्लेश्य ह+ 
मल्लिनाथ के अनुसार उ््र्षा, विद्याधर ने सूपक-दलेषाङंकार का निर्देशः 
फियारै ।॥ ८४ ॥ 

भकल्पविच्छेदविवजितो यः स धमंशाशव्रज एवं यस्यौः॥ 

पर्यामि मूर्धा श्रुतमूलशाली कण्डे स्थितः कस्य मुदे न वृत्तः ? ।॥८५॥ 

जीवातु--जाकल्पेति । आकल्पं कत्पान्तपयंन्तं, विच्छेदेन विवजितः 
मविच्छिक्नसम्प्रदायीर्यथेः, अन्यत्र -- आकल्पः अलङ्कारादिः, तद्विच्छेदविर्वाजित- 
सत्सदहितः निस्यभूषित द्त्यथेः, श्रुतिवंद एव, मुरं प्रमाणं तेन शालते; अन्यत्र 
शरुतिमूखास्यां, कणेमूराम्यां, शालते इति तथोक्तः, वेदे श्रवति च श्रुतिः" 
दत्यमरः, अथवा--श्रूयते य: स श्रुतिः शब्दः, तस्य ग्रहणे मूर कारणं कर्ण 
इत्यथः, ताभ्यां शर्ते; कण्टे स्थितो मुखस्थितः, अन्यत्र--कण्ठोपरि स्थितः, 
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यो घरमेशषास्वाणां मन्वादिस्मृतीनां व्रजः स एव यस्याः देव्याः, मूर्धा वृतः 
संवृत्तः, परिणत इत्यधेः, अन्यत्र-वृत्तः वर्तुलः, मूर्दा कस्य मुदे न? स्वस्यापि 
स्यादेवेत्यथः, पश्यामि इति, उत्प्रेक्षे, अहमितिशेषः ॥ ८५ ॥ 

अन्वयः--भाकल्पविच्छेदविर्वाजितः श्रुतिमृषश्ारी कण्ठे स्थितः यः धमं. 
शस्त्रजः सः एव यस्याः सुद्धा वृत्तः कस्य मुदे न पश्यामि ? 

हिन्दो--प्रल्यकार तक नश होने वाला, वेदमुलक, ( सरस्वती के ) कण्ठ 
मे स्थित जो धमंशास्त्र समुह दै, वही जिघ ( सरस्वती ) के सदा आमूषणों से 
सज्जित, कणेमूलों से शोमित, ग्रीवा के उपर स्थित मर्षा ( सिर) रूपमे 
परिणत हौ गथा ( शथवा वृत्त अर्थात्‌ वतुंल मूर्धा है }--वह्‌ किस व्यक्ित की 
प्रसन्नता काकारण नहोगा? ( सबकी प्रसन्नता का कारण होगा । }) यहु 
प्रतीति होती है) 

रिप्यणी-भाव यहं कि धममेशास्त्र ही सरस्वतीके मूर्धाशूपमें परिणत 


है। समानताका माधार “आकल्पविच्छेदविवजित', श्रुतिमूरशारी" भौर 
(कण्ठेस्थितः' की अनेकाथकता है । मल्लिनाथ के अनुसार उस्प्रक्षा; विद्याधर 


के अनुसार क्लेष-उप्प्रक्षा अरुंकार ।। ८५ ॥१ 

भ्रुवो दलाभ्यां प्रणवस्य यस्यास्तद्िन्दुना भाकतमार्पत्रम्‌ । 

तदद्धचन्दरेण विधिविपञ्ची-निक्वाणनाकोणधनुः प्रणिन्ये ॥ ८६ ॥ 

जीवातु--अथ नागरच्पिरोद्कुराक्षरमाध्रिस्यो रक्षते, भ्‌ वातिति। विषिः 
रह्या, प्रणवस्य, ओङ्कारस्य, दलाम्याम्‌ उभयप्रान्तरेखाम्यां, यस्याः देव्याः, 
भ्रवौ, यथा तस्य बिन्दुना बिन्द्राकाररेखया, भारे लकारे, तमालपत्रं तिरक, 
'तमालपत्रतिरुक-चित्रकाणि विशेषकम्‌" इत्यमरः, तस्य प्रणवस्य, अद्धं चन्द्रेण 
अद्धेचन््राकाररेखया, विपञ्च्याः वीणायाः, चवीणा तू वल्लकी विषप्ीः 
इत्यमरः, निक्वाणनायै वादनार्थे, कोणषनुः कोणसंज्ञवं घनुराकारं वाद्यपाघनश् 
कोणो वीणादिवादनम्‌' इत्यमरः, प्रणिन्ये निर्ममे । "उपसर्गादसमासेऽपि 
-गोपदेरास्य' इति णत्वम्‌ । उप्प्रेक्षा ।। ८६ ॥ 

अन्वयः--विधिः प्रणवस्य दास्यां यस्याः जवौ, तद्बिन्दुना मारत- 
साल्पर, तदद्चन्द्रेण विपच्ी निक्वाणनाकोणषनुः प्रणिन्ये । 

हिन्दौ--विघाताने ओंकारके खंडों से जिस ( सरस्वती ) का भरयुग्म, 
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उसके (जोकार) के बिन्दु से ज्खछाटतिरक ओर उसके भद्धेचन्द्र से वीणा-वादनः 
के निमित्त कोणः नामक घनूषाकार बजाने का साघन ( मिजसाव ) का निर्माण 
किया । 


रिप्पणी- देवनागरी च्पिमें प्रणवका चिह्व ञ्ह! इसी ओंकारसेः 
सरस्वती की दोनों भरकुटियों, ठलाट तिरक भौर वीणा क्जाने के सावन 
'मिजरावः का विधाता ने निर्माण किया है-एेसी मस्लिनाथ के यनुसार उत्प्रेक्षा 
करी गयी है। दोनों भौर की रेखाओं (^्ड'केगो खडों) से भरकुटि्यां बिद, 
(-) से माये का टीका घौर अघंचन्द्र (" ) से घटुषाकार कोण भर्भात्‌ मिज 
सावका निर्माण किया गयाहै। विखाधर के अनुसार ठेकानुप्रास गौर भति? 
शयोक्ति अरूकार ।१ ८६ ॥। 


दविकुण्डली वृत्तखमा्िरिप्याः क्ंगुली काञ्चननेखनीनाम्‌ । 

कीष्यं मसीनां स्मितभाः कठिन्या: काये यदीये निरमायि सारः ॥८७॥ 

जीवातु--दविकुण्डलीति । यदीये काये देहे, द्योः इण्डल्योः समाहारः 
द्विकण्डखी कणेकुण्डलद्वयं, वृत्तायाः वत्तुलायाः, समा्निरिप्या अवसानरेखायाः, 
बिन्दुषयरूपायाः विसर्गाकराराथा इति यावत्‌, सारः धेष्ठः, निरमायि 
निमिता, माडो लुडि “आतो युक्‌ चिणकृतोः, इति युगागमः, रेख्यान्ते समातिः 
व्यञ्लको विस्म: छिस्यते, स एव दुण्डलद्रयत्वेन परिणत इत्यथः । विसर्गस्य 
रूपं यथा--^गर ङ्गवतु बारवत्सस्य नाक्िकाकुचयुग्मवत्‌ । नेत्रवत्‌ $ष्णसपस्य 
स विसर्गं इति स्मृतः ।* तथा चर कराङ्गरी कराङ्गुल्यः, जातवेकवचनम्‌, 
कान्डनञेखनीन सौवणेरेखनीनां सारैः, तथा केशानां समूहः कदय, केशाश्वाभ्यां 
यन्‌-छावन्यतस्स्याम्‌' इति यनुप्रत्ययः, मसीनां सारः, तथा स्मितभा मन्दहास~ 
कान्तिः, करिन्याः सटिकायाः, "खटिकायान्तु कठिनी' इति विश्वः । सारः 
निरमायि इत्युखक्ना ॥ ८७ ॥ 


अन्वयः-यदीये कये वृत्तसमािप्याः सारैः द्विकुण्डली, काश्चनलेखनीनां 
कराङ्गुी, मसीनां केश्यं, कटिन्याः स्मितमाः निरमायि । 

हिन्दी --जिसख ( सरस्वती ) के देहं मे वतुख, समाप्षिसुचकं छिपि (विसं } 
के सार भागे दोनों कुंडल, सुवणे कौ केखनिथों के सारभागसे क्थाही 
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संगुलिर्या, स्याहीके सारसे कैक्षसमृहे चौर खरियाके सारसे मंद मुस्कान 
कौ काति बनायी । 


टिप्पणी -- भावे यह ठै कि सरस्वती के दोनों कूंडरु मातृका ग्रन्थकी 
समाक्ि-लिपि-चिदह्ध अर्थात्‌ वणे स्षमाह्ि-सुचक विसर्गो के तुल्य है । विसो के 
के विषयमे कहा जाता किवे बालत्रत्स (बडा) क सींगों के तुल्य, बालका 
के कुचयुग्मसम भौर कष्णतपे के नें के तुत्य होती ह-( : ) 1 ठेख के अन्त से 
समाक्षिभ्यंजक विसं लिखि जतेरहु। सरस्वती कौ अंगुल्यां जसे स्वणंकी 
रेखनियां है, केशस्यादीसे कलि ह ओर मुसकान कौ आमा खरिया (अग्रजी 
मे भ्वाफ' (ष्टाः } करे सहत शुभ्र । इतनाही नही, इन सबका सार 
छेकर विधिने यहं निर्माण किया है--एेसी मल्लिनाथ के अनुसार उकप्रक्षा है । 
विद्याधर के अनुसार य्ह दीपक-अतिश्चयोकित अलंकार हैँ ।॥ ८७ ॥। 

गरा सोमसिद्धान्त मयाननेव श॒न्यात्मतावादमग्रोदरेव । 

विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव साकारतासिद्धिमयाखिखेव । ८८ ॥ 

ज)वातु--येति । या देवी, सोमसिद्धान्तः कापाकिकदकौनम्‌ अथ च-- 
सोमस्य इन्दोः, सिद्धान्तः अखण्डरूपनच्च, तन्मयम्‌ आननं यस्याः सा इव स्थिता, 
तथा आत्मनौ न सन्तीति वादः शून्यात्मतावादः माघ्यमिकूबौद्धविशेषदशेनं 
तन्मयं पतदेव, उदरं यस्याः सा ताद्शीव, भथ च-शृन्यात्मता निस्वरूपता, 
तद्रादयो नास्तिवादः, तन्मयमरदरं यस्याः सा अतिक्रशोदरीत्य्थः, (नास्सिकोद र 
इत्यादिना विकल्पादनीकारः विज्ञएनस्य निराकारविन्नानमात्रस्य, सामस्त्यं 
साकल्यम्‌ इति योगाचारवौ द्विशेषमतं, तन्मयं तदेव, अन्तरं यस्या क्षा इव, 
खथ च~-विन्नानसामस्त्यमथं विशिष्टज्ञानसस्पत्तिश्च तन्मयमन्तरं यस्याः सेव, 
तथा साकारता साकारविक्नानवादी सौत्रान्तिकः ज्ञानानां नीरुपीताधाकारता, 
तस्सिद्धिस्तन्मयाः, अथ च शोमनाकारतासम्पत्तिश्च तन्मया अचिराः सर्वाः 
यस्था सेव स्थितेति शेषः इति सवेवोसप्क्षाः, एवम्भूता सरस्वती मधष्येसभम्‌ 
मवततार इति ७४ इलोकोक्तक्रियापदेन अन्वयः ॥ ८८ ॥ कुरूकम्‌ । 

अन्वयः--या सोमसिद्धान्तमयानना इव॒ शृन्यात्मतावादमयोदरा इव 
विज्ञानशामस्त्यमयान्ठया इव साकारता्तिद्धिमयालिला श्व । 

हिन्दी--जो ( षरस्वती ) मानो कापालिक वर्ंनरूप पूणम चन्र तुर्य 
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मृलवाखी है, जो श॒न्यात्मतावाद ( म्यमिक दयन, अभाववादी बौद्धदशेने ) 
के तुल्य "नहीं '--जमे अर्थात्‌ अत्यन्त श उदरसे युक्तै, जो विशि ज्ञान 
की शंपूणेता खूप संपुणे ज्ञात से प्रचुर गन्तर-( चित्त ) शलिनीदहै भौर जो 


सौत्रंतिक साकारतिन्ञानवादी साकारतासिद्धिदशंन के समान समस्त सुन्दर 
रूपमयी है । 


टिप्पणो--भाव यहं है कि स्षरस्वती पूणिमाचन्द्र के तुल्य मुखवाली अथवा 
पृ्वेपक्षभृत चन्द्रक भी अपनी मुखक्षोभासे तिरस्कृत करने वारी है, भ्यं 
कृशोदरी दै, प्रचुर जाने से परिपूणं चित्त शालिनी है गौर सवंतो भावेन सुंदरी 
टै 1 अनेकाथं योत्तक विशेषणो के भाधार प्रर यष्टुं कहा गथा है, जिससे सरस्वती 
के निर्माण में सोमसिद्धान्त अर्थात्‌ कापालिक दशन, अमाववादी बौद्धदशेनः 
विज्ञानं सापरस्त्य अर्थात्‌ विज्ञानमात्रवादी निराकार-विर्वासी योगाचार दश्च॑न 
ओर नीरु-पीत आदि रूपता से सिद्ध सौत्रांतिक साकारता सिद्धिवाद देन का 
संबंध सरस्वती से हो गया । पन्द्रह ( ७४-८८ } इलोकों के इस कुलकः 
( पंचाधिक दोक मे पूणे माव व्यक्त करने वाला कथ्य ) भे सरस्वती को 
सकललास्वमयी सिद्ध कियाग्यादै। वस्तुतः सरस्वती कौ कल्पना ही समस्त 
वेद-शस्प्र ज्ञान की सूतके रूपमेहै--ज्ञान विज्ञान का पुंजीमूत आकार ॥ 
मस्लिनाय-विद्याघर के अनुसार यहाँ उस्पेक्षाक्कार है॥ ८८ ॥ 

भीमस्तयाऽगद्यत मोदित्‌ं ते वेरा किलेयं तदं विष । 

मया निगद्यं जगतीपतीनां गोत्रं चरित यथावदेषाप्‌ ॥ ८९ # 

जीवात॒--भीम इति । अथ तया देव्या सरस्वत्या, भीमो भीमभूपतिः 
अग्यत उक्तः । किमिति? है राजवर ! इयं ते तव, मोदितुं हषं कत्तु, वेखा 
किल समलः खलू; 'काक्समयवेरासु तुमुन्‌" तत्तस्मात्‌, विषद्च खेदित्वा, भर 
विषादो न कर्तव्य इत्यथः, "अरंखल्वौ इत्यादिना क्त्वाप्रत्ययः । कुतः १ एषां 
जगतीपतीनां रार्ञा, गोत्रं कुलं नाम च, "गोरं नाम्नि करेऽपि च” इति विः, 
चरित्रन्च मया निगाद्यं वक्तव्यम्‌, अह्‌ वक्ष्यामीत्यथेः । “ऋहरोण्यंत्‌" (गदमदः' 
इत्यादिसूत्रे अनुपसर्ग एव यतो विधानात्‌ ।! ८९ ॥ 

अन्वयः दथा मीमः अग्यत--दयं ते मोदित वेखा किल, विषद्च भरम्‌; 
एषां जगती पतीनां गोत्रं चरं च यथावत्‌ मया निगाद्यम्‌ । 
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दि्दौ--उस (देवो सरस्वती ) ने भीमराज से कहा--यह्‌ तेरे प्रसन्न होन 
का समय दहै, विषाद करना छोड़ । इन ( समस्त उपस्थित ) राजा के कुक 
धर चरित्रिका रीक-ठीक वणन म केगी , 

रिप्पणी--जंसा कि पहि (१०।६८-७२) कहा जा चुका है कि भीमराज 
को चिन्ताहोगयीथी कि बेटी दमयन्ती को दन इतने राजाभों का विवरण 
कौन बतायेगा ओर व्ययित राजाने बुल्देव विष्णुका स्मरणक्रिया था। 
विष्णु भगवान ने कुखगोत्रादि का विवरण उपस्थित करने के किए सवंज्ञानमयी 
सरस्वती वाणी को अदेश दिया ओर फरस्वरूप सरस्वती समा मध्य उक्त 
कायं-संपादन के निमित्त उपस्थित हो गयीं । दस इोक मे उन्होने राजाको 
सान्त्वना दी ॥ ८९ ॥ 

अविन्दतासौ मकरन्दलीखां मन्दाकिनी यच्चरणारविन्दे | 

अत्रावतीर्णा गुगवणनाय राज्ञां तदाज्ञावशगाऽस्मि काऽपि ॥ ९० ॥ 

जीवातु--का त्वम्‌ ? किमयंमागता च ? इत्याकाङ्क्षायामाह्‌, अविन्द- 
वेति । असौ प्रसिद्धा मन्दाकिनी यस्य पुंसः, चरणारविन्दे पादपद्म, मकरन्द- 
रीलां प्ममधुविलासम्‌, अविन्दत तस्य पुंसः श्रीविष्णोः आज्ञाया वशगा वश्ष- 
वत्तिनी, काऽपि या काचित्‌, अस्मि अहु, रज्ञां गुणव्णेनाय अच्र स्वयंवर- 
सभायाम्‌, वतीर्णा, अस्मि इति शेषः, किं विशेषचिन्तया ? इति भाव ॥९०॥ 

अन्वयः--असौ मन्दाकिनी यञ्चरणारविन्दे मकरन्दलीखाम्‌ अविन्दत 
तदाज्ञावकशषगा का अपि राज्ञां गुणवणेनाय अत्र अवतीर्णा अस्मि । 

हिन्दो--यह प्रसिद्ध देवगंगा मम्दाकिनी जिसके चरण कमल युगल में 
मकरन्दर की लोला कोप्राप्त करठीहै, उसकी आज्ञाकी वक्ष ब्िनी कोई मे 
( इन ) राजाभों के गुण-व्णेन कै निमित्त यह अवतरित हुई ह । 

रिप्पणी--मीमभराज ने जानना चाहा फि उसे संतोष देने पधारी देवी कौन 
है, कर्टासे अथी? सरस्वती ते यह्‌ समञ्च कर अपना स्पष्ट परिचय ने देकर 
केवरु यही कषा कि वहू उन मगवानरू विष्णु की अदेशपालिका है, मन्दाकिनी 
जिसके. चरण-कमलों का परागदै मौर उन्दींके भादेश्चसे वहू यहा राजां 
का परिचय दमयन्ती कं संमुख प्रस्तुत करेगी । सरस्वती मे यह्‌ भी संकेत कर 
दिया किं उन पुराणपुरूष की मेरी जैसी अनेके आज्ञा वाहिकारए्‌' ह, मेरा नाम 
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जानना अनपेक्षितहे। अनेक में से एक मृक्षे समध्षो। विद्याधर के अनुसार 
निदशंना-रूपक-अतिखयोकति ॥ ९० ॥। 


तत्काव्ये: शकरनस्वरायैराप्तामवाप्तां तपत्तिः प्रतीत्य । 

तां लोकपालकधुरीण एष तस्यै सपर्यामचितां दिदेक्ष ॥ ९१ ॥ 

जीवातु-तत्कालेति। लोकपा इन्द्रादिभि॥ सह्‌, एकधुरं वहतीत्येकधु रीण 
समानस्कन्घः, “एकषुराट्लुक्‌ च" इति खप्रत्ययः खाकपालसटश इत्यथे, एष 
नृपतिर्भीमिः-अवाप्ताष्‌ अकस्माद्‌ सभार्या प्रा्ठा, तां वाग्देवीं, तत्काले वेषैः 
वेदयितुं शक्यः, शकुनं शुभाशंसिनिमित्तं, शशुभाशंमिनिमित्ते च खगे च शकुनं 
विदुः" इति शाइ्वतः, स्वरः नासानिलः, आ्शब्दादक्षिस्पन्दादिसङ्ग्रहः, 
तंरुपायेः आतां हितां, प्रतीत्य निश्चित्य, यस्यैः उचितां सपर्यां पूजां, दिदेश 
समपेयामास ।। ९१ ॥ 

अन्वफः--लोकपालक्षुरीणः एषः नृपतिः अबाक्षां तां तहकार्वेचैः शकुन- 

स्वराय; आप्तां प्रतीट्य तस्यं उचितां सपर्या दिदेश । 

टिन्दी--खोकपालों के समान दस राजा (मीम) ने समामध्य प्राक्ठ 
उस ( सरस्वती देवी } को उप्त समयज्ञेय शकुनो मौर नासिकास्वयों से हित- 
कारिणी समक्चकर उसकी उचित पूजा की । 

टिप्पणो--मंगलवे्ला उपस्थित होने पर दक्षिणभुजा, दक्षिण नेत्र आदि 
का स्पन्दन होता दै, नासिकाके विशिष्टस्वरमी मंगलकी सूचनादेते ह। 
राजाके सखाथभी उस समयरेसाही हुमा, शुमसुचक शकुन हए । राजाने 
यहु समक्ष छ्या.कि यै कौर्ट संमान्य भौर हितकारिणी दैवी है, भतः उसमे 
सरस्वती देवौ का उचित स्वागत सत्कार किया॥ ९१॥ | 

दिगन्तरेभ्यः पृथिवीपतीनामाकर्षकौतूहलसिदढविद्याम्‌ । 

ततपक्षितीश्चः स निजां तनू जां मध्येमहाराजकमाजुहाव ॥ ९२ ॥ 

जीवातु--दिगिति । ततो देवीषूजानन्तरं सः क्षितीशः भीमः, दिगन्तरेम्यः 
पृथिपीपतीनाम्‌ आकषेकौतूहले आकपेकर्मेणि, सिदढधवियां सिद्धमन्वस्वसूपाम्‌, 
अमोघवृत्ति मित्थं, सौन्दयंण सर्वाकिषंणकारिणीमिति भावः, निजां तनूजां 
मध्येमहा राजकं महतो राजसमूहस्य मध्ये, आजुहाव आहूतवान्‌ हुयतेशिरि 
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अभ्यस्तस्य च इति द्विमावात्‌ प्राक्‌ सम्प्रसारणे रूपसिद्धः; भीमः सभायां 
दमयन्तीम्‌ आनयामास इति भावः ।॥ ९२॥ 


अन्वयः ततः सः क्षितीश्चः दिगन्तरेम्यः पृथिवीपतीनाम्‌ अकष कौतूहल. ` 
विद्विद्यां निजां तन्‌जां मध्येमहारयाजकम्‌ भाजुहावं । 

हिन्दी--षरस्वती की पूजा के मनन्तर उस पृथ्वीनाथ ( मीम ) ने दिश्चा- 
दिश्याओं के नरपत्तियो को आक्र करने के कमम सिद्ध विद्या ऊसौ अपनी पुत्री 
( दमयन्ती ) को महाराजसम॒ह्‌ के मध्य बुख्वाया । 

टिप्पगी--जिस दमयन्ती के स्प्र-गुणके आक्षंणसे दिग्दिगंतसे राज 


समूह एकत्र हुआ था, उस आकषण कौ सिद्धविद्या जैसी दमयन्ती का भाबर 
राजसमामे मीमराजने किया । विद्याधर के अनुक्षार रूपक भकार ।। ९२ ॥ 


दासीषु नासीरचरीषु जातं स्फोतं क्रमेणाटिषु वोक्षितसु । 

स्वागेषु रूपोत्थमथाद्रतान्धिपुद्रेखयन्तोमवखोककानाम्‌ ॥ ९२ ॥ 

जीवातु--मथ षोडशद्लोक्या दमयन्तीं वर्णयति, दासीष्वित्यादि । कीर- 
शम्‌ ? नासीरे चरन्तीति नासीरचरीषु अग्रेसरीषु, चरेष्टः, टित्त्वात्‌ ङीप्‌ दासीषु 
परिचारिकासु, वीक्षितासु सतीषु, जातम्‌ उत्पन्नं, क्रमेण आल्षु, सखीषु, 
वीक्षितासु स्फोतं प्रवृद्ध, स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ इति स्फोभावः, अथानन्तरं 
रूपोत्थं सौन्दयंजन्म, अवलोककानां बेक्षकाणाम्‌, अदुभुतान्धि विस्मयसागर, 
स्वाङ्गेषु दमयन्त्या अवयवेषु, वीक्षितेषु सत्पु उद्वेखयन्तीम्‌ उद्ेरं कूवेतीः 
वेकामत्तिल द्कुयन्तीमित्यथेः, ममी पावपाङ्खंरथ राजराजिः इति १०८ श्लोको. 
क्तेन अन्वय । यद्वैरशन्दात्‌ "तत्करोति इति ग्यन्ताच्छतरि डीप्‌ । अञ्र 


एकस्मिन्नदुभरुताग्धौ क्रमेणानेकेषां जातत्वस्फीतस्वोद्रेरुत्वानां वृत्तिकथनात्‌ 
पर्यायालद्धुारभेदः 'एकस्मिश्ननेकमनेकस्मिन्नेकम्‌' इति लक्षणात्‌ ।\ ९२ ॥ 


त्वयः--नासी रवरीषु दासीषु जातं क्रमेण वीक्षितासु मालिषु स्फीतम्‌, 

जय स्वाद्केषु रूपोस्थम्‌ अवलोककानाम्‌ भद्धुतान्धिम्‌ उद्वेखयन्तीम्‌ ( भमी 
राजराजिः अपाङ्कः पपुः--इति ( १०।१०८ } दुरेणान्वयः । 

हिन्दी- भागे आत्ती दासियों ( के विधय ) मे ( पहर ) समुपनत पुनः 

अवलोकित सचियोँ (के विषय ) मे वृद्धिको प्रप मौर तत्पश्चात्‌ अपने 

( दमयन्ती के ) अंगों (के विषय ) में सौन्दर्यं से चंचल दशंकवुंद के आदचयं- 

सागर को उद्रेलित करती (मीमसुवा को राजसमूह जसे कटाक्नों से पने गा) । 


दशमः सगेः ४२५. 


ध्प्पिणी--सोल्हं श्ल्मेकों ( ९२-१०८ ) के कलकः मे समागता ` 
दमयन्ती का वणेन दै । भैमीं पपावपाद्खरथ राजराजिः" ( १०८ ) का-- 
भीमसुता को राजसमभूह्‌ ने देखा---का अन्वय प्रत्येक द्लोक के साथ दहै। इस 
दोक मे राजसमार्मे दमयन्तीके भनि भौर्‌ दशको परः उसका प्रमाव बडे 
स्वाभाविक रूप में चिति है यह स्वामाविकही है कि दसयन्तीको पाने के 
ङ्िए दिग्दिगन्तसे इतने नुप्ति अयेथे, उसे देखने की उक्कण्ठा उनमें होती 
ही । दमयन्ती के अग्गे दासि चल रही थीं, उन्है देखकर दशंक राजां के 
मनमें जो करतूहृट या विस्मय थाः, वहं जग उठा ॥ तसश्चात सखी-समूह्‌ था, 
उसे देखकर वह्‌ विस्मय बह गया ओौर दमयच्तीके लूपका अवलोकन कर 
चेचलमन दर्शको का विस्मयस्तागर उद्वेलित हो गया ! इस प्रकार क्रमश: सुन्दग्‌ 
दाक्षियौ, उने सृन्दरतर सखियों गौर अन्तमे सुन्दरतम दमयन्ती को देखकर 
दशक अर्याश्चयं मे, अभिभूत हो उठे! मल्लिनाथ के अनुसार इस श्लोकम 
पर्थायारंकार है, क्योकि एक आश्चयंसागर मे क्रमकः जातत्व ( उत्पत्ति ), 


स्फीतटव ( अभिवृद्धि ) भौर उद्ेत्व ( उमडना }--इन अनेक व्यापारो का 
कथन दै; विद्याधर ने अतिशयोक्ति का उल्लेख किया है 1 ९३ ॥ 


स्निग्धत्व मायाजललेपलरोपसयत्नरत्नांशुमृजांशुकाभाम्‌ 1 

तेपथ्यही रयु तिवारिवलि-स्वच्छायस्च्छायनिजालिजालाभ्‌ ।! २४ ॥ 

जीवातु--रिनग्त्वेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? स्निग्धत्वाय मासृण्यगुणाय, 
मायाजलं, जकगमेताऽऽख्यो दोषः, (रागस्त्रासश्च बिन्दुश्च रेखा च जलगर्भता । 
सर्व॑रत्नेष्वमी पंच दोषाः साधारणा मताः ॥ इति वाग्भटः। तथा जेषः 
वर्णोत्किषेकारी द्रभ्यविशेषसंयोगः, तयोः लोपः अभावः, ताभ्यां सयत्नानि 
कृतप्रयासानि, कथमपि तानि अनङ्कीकुवंणानि इत्यथे, यानि रत्नानि, उप- 


लक्षणमेतत्‌, गृणसम्पत्तिदोषविरहाभ्यां शुद्धानीत्यथैः, यती प्रयत्ने इति घातोः 
“श्वीदितो निष्ठायाम्‌" इति इषण्प्रतिषेघः, तेषां रत्नानाम्‌ अंशुमृजा किरणप्रसादः, 


सेव अंञुकाभा वस्वरप्रभा यस्यास्तां, तथा नेपथ्यहुी रचयूतिवारिवत्तिस्वच्छायम्‌ 
आ{भरणवच्प्रमाम्बुगतस्वप्रतिविम्ब, “विभाषा सेनाः इत्यादिना छायाशब्दस्य 
नपुंसकत्वम्‌, तेने सच्छार्य सवर्ण, निजालिजालं स्वरखीकुरं यस्यास्ताम्‌ । अत्र 


भूषामणिप्रमाक्ञरमग्नेन स्वप्रपिविम्ेन सह्‌ सखीजनसाद्द्योखप्रेक्षय तासामपि 
तत्समानस्ौन्दर्य वस्तु व्यज्यते || ९४ ॥ 


४८६ त॑पवीयचरितम्‌ 


अन्वय---'स्तिपत्व ` शुक्रामाम्‌, नेपथ्य" -जाराम्‌'-इति सटोरुकमानुसारी। 

हिन्दी--चिकना्ट, छृत्रिमजल ओर रेप--दुन तीनों ॐ न होनेसे दोष 
रहित रत्नों को बुद्ध किरणों के तुल्य शमायुक्त वस्त्र पहने तथा आभूषणो मे 
जडे {षट्कोणमणि) हीरो कौ दमक रूपी जल में पडती भपनी (दमयन्ती की) 
छाया के समान छायावाछो ( दमयन्ती सहश्च ) अपनी सखियों के समहु मे 
स्थित ( दमयन्तीको राजाभोंने देखा } । 


टिप्पणो--- दमयन्ती रत्नो के सदश्च चमचमाते वस्त्र पहने थी, निर्सोष 
र्स्नोंकी दीक्षि के सदश आभावारे परिधान, स्वच्छ, निमंल वस्त्र । वाग्मट ने 
कटादै कि रत्नौ कै पच साधारण दोषरहै--(१) राग, (२) त्रास, 
(२३) बिदु, (४) रेखा भौर (५) जल गरभंता | अर्थात्‌ रत्नम खान 
निकलते समय का राग (मखु आदि), त्रास नामके मणिदोष-भयानफ 
दीखना, घ्ने ओर कीरे तथा पनियारापन नहीं होना चाहिए्‌ । दमयन्ती के 
वस्त्र मी निर्दोष रल्नोंकौ भाभावलिथे, उनमें न तो नि्म॑ल्ताके किए 
कृत्रिम जल का उपयोग कियाथा आरन चमक छाने वाखा माढ़ीककफ आदि 
ही रुणाया गया था । वस्त्र प्रकृत्या, विना किसी बाह्य उपकरण के हीः स्वच्छ 
भौर आमायुक्तये। नारायण के अनुसार वस्त्र निमंरुता कै निमित्त पाणिपाद 
संज्ञक मायाजल के प्रक्षेप-विनादही निमेरुथे। इसप्रकार उनमें वैसीहौ 
चमक-दमक थी, जेसी निर्दोष रनों के होती है। दमयन्ती लगभग अपने ही 
समान रूपवती सियो के मध्यमे स्थित थी-इसीखिएि सखियों को रशन मे 
पडती दमयन्ती की छाया के समान कहा यया । अर्थात वे अन्य स्तरियोंकी 
पेक्षा कहीं अधिक्‌ सुन्दरी थी, किन्तु दमयन्ती की तुरना में कुछ न्यून सौ्दयं 
शालिनी । मल्लिनाथ के भनूसार मामूषणौं में जही हू मणिर्यो के प्रमा निक्ल॑र 
मे मग्न दमयन्ती के प्रतिबिम्बके साथ सक्ियोंके साददयकी उक्प्क्षा के 
कारण सखियों को भी दमयन्ती कै समान सुन्दरता ( वस्तु ) व्यंजित हुई है; 
विद्याधर ने अनुप्रास ओौर भविश्चयोगि्ति का तिदे किथा है| ९४ ॥ 

विलेपनामोदमुदागतेन तत्कणपुरोत्पलसपिणा च । 

रतीशदूतेन मधुतव्रतेन कर्णे रहः किञ्चिदिवोच्यमानाम्‌ ॥ ९५ ॥ 

जीवातु--वि्पनेति । पुनः किम्भरताम्‌ ? विलेपनस्य चन्दनादङ्ग रागस्य, 


दशमः सः ४२७ 


अमोदेन सौरभेण, मुदा प्रीत्या, आगतेन, तथा तस्याः दमयन्त्या, कणंपू रोत्पलं 
सप॑तीति तत्सपिणा तद्गन्धाकृष्टेन च, रतीशदरूतेन कामसम्देशहारकेण, तदुहीप- 
केनेव्य्थः, मधुव्रतेन भ्रमरेण, कर्णे किञ्चित्‌ रहः रहस्यं, नल एव सभ्येषु 
सुन्दरतमः अतः सः एव वरणीय इत्यादिरूपम्‌, उच्यमानामिव कामदेवसं दिष्ट 
किमप्युपदेशयमाना भिव स्थिताम्‌ इत्यत्रा 1 एतेन तस्यास्तदा किलकिञ्िता- 
दिष्णृद्का रचेष्टाठ्िवि व्यज्यते \। ९५ ॥ 

अन्वयः--विरेपनामोदमुदागतेन तत्क्णपुरोत्पकस्पिणा च रतौशदूतेन 
मधुत्रतेन कर्णे किञ्चित्‌ रहः उच्यमानाम्‌ इव ˆ“ । 





हन्दी-(कप्‌ र-चन्दनादि) अंगराग के सुगन्धजात। मोदके कारण आये 
ओर उ ( दमयन्ती ) कर्णाभरण-कमर पर मंडराते कामके दूत भौरे के 
दारा कान में कु रहस्यमय बात कही जाती दमयन्ती को देखा । 

रिप्पणी--अंगराग-विरेपन की सुंघ से आकृष्ट मोरा दमयन्ती के 
कर्णाभूषण के कमल पर उड रहा था-कानके निकट । कल्पना कि 
भोंरा जसे चुपचाप वु रहस्य-वार्तां दमयन्ती के कानमे कररहाथा। 
भ्रमर को रतीक्षदरूत कहा गया ह--मानो यह्‌ कामदरूत चुपचाप केह रहा थां 
कि नलका वरण ही करना। मल्ल्िनिथने इसे उत्प्क्षा कहा मौर 
विद्याधर ने रूपकोत्प्रक्षा ।। ९५ ।॥। 


विरोधिवर्णाभरणादमभासां मल्लाजिकौतूहरमीक्षमाणाम्‌ । 

स्मरस्वचापश्रमचादिते नु श्रुवौ विलासात्‌ विति वहन्तीम्‌ \। ५६ ॥ 

जीवातु--विरोघीति । पनः किम्भूता्र्‌ ? विरोचिवर्णानां शवेतङ्ृष्णा- 
दिनानावर्णानाम्‌ भूषणप्रणीनां, आमरणार्मनां, या भासः तास, मल्लाजि- 
कौतुहलं मल्लयुद्धकौ तुकं, परस्पराक्रमणसंरम्भमित्ति यावत्‌, ईक्षमार्णाः पुनवि- 
छासात्‌ विति स्त्रीस्वभावाल्टीरखात्र्ति, तत्रोस्पेक्षा--स्मरेण तुल्यत्तया 
स्वचापश्रमाच्चानिति नु आदातुं कम्पिते इव स्थिते इत्यथः; चर कम्पने इति 
मित्तवेऽपि ज्वल लद्यरुनमा मनुपसर्गात्‌ वा" इति विकत्पनादध्रस्वाभावः, 
एवम्भूते भ्रवौ वहन्तीं वारयन्तीम्‌ 1 ९६ ॥ 

अन्वयः--चिरोविवर्णाभरणादर्ममासां मल्लाजिकौतुहलम्‌ ईक्माणां 
विलासात्‌ बकतिते नु स्मरस्वचापश्रमंचाल्ति भ्रुवो वहन्तीम्‌" । 


५२८ नषधीयचरतम्‌ 


हिन्दी ~ अन्योन्य विरुद्ध रंगों के सभूषणों मे जटति रत्नो की आभाभों 
के मल्लयुद्ध ( कुरतीं ) का कौतुक देखती, कटाक्ष-विक्षेप कौ दील; से वं 
मानो कामद्वारा अपने घनुष्‌ के भ्रमसे संचालित भ्रकरुरियुगल को धारती 
दमयन्तौ को देखा , 

टिप्पणी--दमयन्ती जो भाभरण पहन थी, उनम विरोधी दुभ्र, नील 
कष्ण आदि वर्णोके रत्न जडेहुएये 1 उन रत्नोकी परस्पर ब्रिरोभिनी 
दीसि एक दूसरी पर पडती ठेसी प्रतीतहौो रही थौ, मानों पहलवान करती 
लड रहे हो आर एक सामध्येक्षोखा अधिकारिणी की मात्ति दमयन्ती उस 
मल्लयुद्ध को देख रही हो । उसकी चंचल बंक भ्रुकुटि्यां उस समय रेसी 
प्रतीत हौ रहीथीं, जंसेवे कामदेव का धनुष्‌ हों आर श्रम से उन्हं अपना 
ताप मानकर कामदेवने संचालित कर दियादहो ¦ मर्लिनाध-विद्याधरके 
गनुसार उत््रक्षा ॥ ९६ ॥ 


सामोदपुष्पाशृगवासिताद्धीं किदोरशाखाग्रशयालिमालसाम्‌ । 

वसन्तलक्ष्मीमिव राजभिस्तः कत्पहूमे रप्यभिरष्यमाणस्‌ ॥ ९: ॥ 

जीवातु--साभोदेति.। पुनः किम्भूताम्‌ ? सामोदम्‌ अत्िमनोहुरतदङ्ख- 
रूपवस्तुलाभेन सहृषं यथा तथा, पुष्पाञयुगेन कामेन वासितम्‌ अधिष्ठितम्‌, अदं 
वपुयंस्यास्ताम्‌, अन्यत्र--सामोदपृष्पाणि सुगन्धिकुसुमानि, अआशरुगो मल्या- 
निल, तेः वासिताङ्खीं सुरमीकृताद्खीम्‌, (मामोदो हर्षगन्धयोः' “आशुगौ 
वायुविशिखौ" इति तरिश्वामरौ, पुनः किञोरशाखाः कोमलाङ्कलयः, अग्र्या 
ग्रपाणयो यासां तादयः, आलिमालाः सखीपंक्तयो यस्यास्तां, "पञ्चशाख 
शयः पाणिः" इत्यमरः अन्यत्र--किशौरशाखानां नवपल्लवानाम्‌ अप्ेपु ये 
शेरते इति तच्छायाः, “मधिकरणे शेतेः इत्यच्‌ प्ररययः, ताइ्यः यल्माला 
भरृङ्गश्रेणयः यस्यां तां, तैः राजभिः कल्पदुमैरपि सर्वाभिलाषपूरकंरपीति 
भावः, अभिलष्यमाणां वसन्तलक्ष्मीभिव, स्थितामिति शेषः; पथा सर्वा 
भिराषपुरकंरपि कतल्पवृक्षैवेसन्तलकष्मी रपेक्ष्यते तद्वद्राजभिरपीति सात्ति- 
कक्तिः ॥ ९७ ॥ | 

 अन्वयः-सामोदपुष्पाशुगवासिताङ्कीं किशोरशाखाग्रक्षयाकिमाखां वसन्त- 

लक्ष्मीम्‌ इव तेः कल्पैः अपि राजभिः अभिरष्यमाणाम्‌*“* । 


दशमः सः ४२९ 


हिन्दी- सहषं पृष्पबाण ( काम ) जिसके अंगोंको अधिष्ठित क्रियिथा 
ओर जो पतसखीकोमर अंगुलियों गे युक्तहाथों वाखी स्दियोंसे धिरीषी 
एेसी सुगन्धि पूष्पों भौर मर्यपवन से सुवासित देहशाल्नी, पतठखी डलिर्यों 
की फुनमियों पर कठी भ्रमरावकिसे युक्त वसंतश्री के समान उन कल्पवृक्षो 
करे तुल्य भी राजाभों द्वारा अभिरषित दमयन्ती को देखा । 


रिप्पनी--अनेकाथं शब्दो कौ योजना दाया इस इरोकं मे दमयन्ती कौ 
तुलना वसन्तलक्ष्मी से कौ गयौ है, जिततका अभिलाष एसे राजाभी कर 
रहे ये, जो कल्प वृक्षों के तुल्य दरसरों कौ इच्छा पूणं कर सक्ते थे । दमयन्ती 
का अंग-अंग काम द्वारा अधिष्ठिति.था अर्थात्‌ उसका प्रत्यंग दशेक को काम- 
व्ययित करदेताथा भौर वह्‌ सुन्दरी सखियों के मध्य स्थित थी । नाराप्रण 
ने "किशोरशाखाग्रमायाल्घालाम्‌' का दमयन्ती पक्षमें एक ओर भी अथं 
किया हि--बाकूपल्लवों के तुल्य अतिश्चय अरुण, हाथों बाली सचि्यो से 
युक्त'--नूतनशाखाग्रवद्बालपल्छववदतिरक्ताः करा यस्या एवंभूता अलिमाला 
यस्यास्ताम्‌ । भाव यह कि सवेसामथ्यंशील, सर्वथा संपन्नं राजा मी दमयन्ती 
के अभिराषीये, वैसेदही जैसे सबकी इच्छा पूरी करने वारे मी कल्पवृक्ष 
वसन्तलक्ष्मी के अभिलाषी होतेह । मल्लिनाथ के अनुसार यहं सात्वि- 
कोक्ति टै; विद्याघरने यहम उपमा ओर अत्तिशयोक्ति अलंकार का निदेश 
कियादरै। ९७॥ 


पीतावदातारुणनीलभासां देहौपरेपात्‌ किरणेमंणीनाम्‌ । 

मोरोचनाचन्दनकुद्ुमेण-नाभीविकेषान्‌ पुनरुक्तयन्तौम्‌ ।। ९८ ॥ 

रीवातु--पीतेत्ति । किम्भूताम्‌ ? पीता गौरा, अवदाताः शुक्लाः 
अरुणा रक्ताः, नीलाः कृष्णाश्च, मासो दीप्तयो येषां तेषां, मणीनां किरणं 
देहस्य शरीरस्य, उपरेपाह्‌ अनुरेपनात्‌, गोरोचना दितचतुश्यरेपान्‌ पुनसुक्त- 
यन्तीं सावर्ण्यात्‌ पुनरुक्तान्‌ कृवेतीम्‌ । एणनाभिः "कस्तूरी । दमयन्त्याः 
पीतादिमणिप्रभया गोरोचनोद्यनुकेपनानां विफलत्वं साधितमिति भवः । 
अत्र गो रोचनाद्यनुरेपचतुष्टयस्य यथासंख्यसम्बन्धेन पीतादिमणिक्रिरणकं वव- 
कथनात्‌ यथारसस्यसद्भीणेसामान्यालद्भुारः । लक्षणमुक्तम्‌ ॥। ९८ ॥ 





४३० नेषधीयचरितम्‌ 


अन्वयः--पीतावदातारुणनीलभासां मणीनां किरणः देहोपलेगात्‌ गोरो. 
चनाचन्दनकृटुकरुमेणनाभी विेपान्‌ पनस्क्तयन्तीम्‌""““ । 


हिन्दी-पीली, शुभ्र, अरुण, नील.माभा वालो मणियों कौ किरणों 
शरीर अनुलिसि होने से गोरोचना, चन्दन, ककम ओर कस्तुरी के लेपोंको 
पनरुक्त ( निरथेक ) करती दमयन्ती को देखा । 


रिप्पणी-- दमयन्ती रसे आभरण पिन थी, जिने जडी मणियोंका 
र्ग पीला, सफेद, लाल भीर नीला था, अर्थान्‌ पुखराज, स्फटिक, माणिक्य 
ओर नीलम जडे आभुषण । इसके माथ की उसके शरीर पर गोरचना-चन्दन- 
कुकुम कस्तुरी कालप भी किया गया था; किन्तु वह्‌ पुनरुक्त जसा होकर 
निरथंक बन गया था, क्योकि रत्न-कान्तियों ने उनके रग को अपने रंगोँमें 
संयोल्याथा। पीठे पुखराजने गरचना की पीतिमा, शुभ्र स्फटिकने 
चन्दन को सफेदी, लार माणिक्यने कुंकुम की लाली अौर नीके नीलमने 
कप्तूरौ कौ र्यामलता । विद्याधर ने यहां यथास्य अलंकार का निदेश 
किया है, किन्तु गोरचनादि के अनरुलेपचतुष्टय के यथासंख्य संबंध से 
पीतादि मणिकतिरणों का कैतव कहा होने कै कारण मह्लिनाथ ने यथासंस्य- 
संकोणं सामान्यार्कार का।। ९८ ॥ 


स्मरं प्रसूनेन श॒रासनेन जेतारमश्रद्दघतः नरस्य । 

तस्म स्वभूपादृषदंशुशिल्पं बलद्ि८ःकामुंकमपयन्तीम्‌ 1 ९९ ॥ 

जीवातु -स्मरमित्ति । पुनः किम्भरुताम्‌ ? प्रमूनेन पृष्पमथेन, शरासमेन 
धनुषा, भतिकोमलेन पुष्पचापेन करणेन इट्यर्थः, नलस्य जेतारं जैत्र स्मरम्‌ 
अक्नदृषतीं स्मरः पृष्पमयकोमरुघनुषा नरं कथमपि जेतुं न शकनूयादिति 
अविरवस्ततीम्‌, अत एव तस्मै स्मराय, स्वभ्रूषारखषदंशुभिः निजाभरणमणि- 
किरणेः, शिल्पः निर्माणं यस्य तादा, तन्निरसितमित्यथंः , बेलद्िषःकार्मुकम्‌ 
इन्द्रचापम्‌, अपयन्तीम्‌ इन्द्रधनुरिव नानावर्णा तस्या आभरणरत्नशोभेति 
भावः । वौरबौरेथः नलः पृष्पचापदु्जंय इति मत्वा नलजयाय स्वाभरणमपि- 
किरणकत्पितम्‌ एेनद्रं घनः दरढीयस्तस्मै कन्दरपय ददाना मिव स्थितामित्युत्प्रक्षा 
व्यञ्जकाप्रयोगा दगम्या ॥ ९९ ॥ 


दशमः सगः ४२१ 


अन्वयः--प्रसूनेन श.रासनेन स्मरं नलस्य जेतारम्‌ अश्रद्घतीं तस्म 
स्वभूषाद्शदंशुशचिल्पं वलद्विषः कामु कम्‌ अपयन्तीम्‌ "` । 

हिन्दी--एूलो के धनुष से कामको नरका जयी होने पर विश्वासनं 
करती अतएव उसे ( कोम को } अपने जाभरण जटित पत्थरों ( रत्नों ) की 
किरणो से वने बलरिपु ( इन्द्र) का धनुष्‌ ( इन्द्रधनुष ) अर्पित करती 
दमयन्ती को देखा । 

स्प्पणी-जैसा कि पिले भी कहा जा चुका है--दमयन्ती रंग-रग के 
रत्नो से जडे आभूषण पहने थी, जिनसे अनेक रग दमके कृर वर्ह इन्द्र 
चनुष्‌ ( वर्षाचाप-रेनवौ } कौ छटा बलेर रहे थे! इस रत्नकिरणों के वर्षा- 
धनुष्‌ की कल्पना य्ह देवराज इन्द्रके चापकेरूपर्मे की गयी है, जिसे 
दमयन्ती काम को नल-विजय के निमित्त अपित कर रही धी । वह्‌ समक्षती 
है कि नल जैसे दुर्जय वीर को काम फूलों के घनुष्‌ से नहीं जीत सकता, उसके 
श्ठिए तो च्ड धनुष्‌ अपक्षितदहै। ओर यदिकामद्वारा नल न जीता गया 
ले दमयन्ती को प्राघ्ठ कैसे होमा? मल्लिनाथ के अनुसार व्यंजक का प्रपोग 
न होने से यहु गम्या उग्प्क्षा है; विद्याघर के अनुसार अतिशयोक्ति । ९९ ॥ 

व्रिभृषणेभ्यो वरमंशुकेषु ततो वरं सान्द्रमणिप्रभासु । 

सम्यक्‌ पूनः क्वापि न राजकस्य पातुं दृशा धातृक्ृतावकाशाम्‌ ॥\१००॥ 

जीवातु--विभरषणेम्य इति । पुनः किम्भूताम्‌ विभूषणेभ्यो वरं प्रथमं 
विभूषणेषु आसज्य ततोऽधिकं यथा तथा, अंशुकेषु वस्व्ेषु, सक्तया इति शेषः, 
ततो वरमधिकं, सान्दमणिप्रभासु, सक्तया दति शेषः, रजकस्य राजसमूरस्य 
गोत्राक्ष-- इत्यादिना वृमूप्रत्ययः, दक्षा इष्ट्या, सम्यक्‌ पातुं पूनः स्थेयेण 
भूषणादिकं पुनः ईक्षितुं, क्वापि कुत्रापि; न धातृकरृतावकाक्षां घात्रा विधात्रा, 
कतोऽवकायो दरनावकाशौ यस्या एवम्भूतं, दमयन्त्याः किमपि भङ्गं स्थिर 
तया द्रष्टुं राजकष्ष्टेरवकाश्लो विधात्रा न विहितः इत्यथैः, उत्तरोत्तरविषया- 
कृष्टा पूवंपुवं विस्मरणेन राजकर्ष्टिनं क्वापि क्षणमवस्थितेति भावः । अव्र 


विभूषणानामुत्तरोत्तरोत्कषंद्रारेण  राजकद्ष्टेः करमेण विभूषणाद्यनेकाघार- 
सम्बन्धोक्तेः सारारुद्कूारः; “उत्तरोत्त रमृत्कषेः सारः' । १०० ॥ 


अन्वयः--विभूषणेम्यः वरम्‌ अंशुकेषु ततः वरं सान्द्रमणि भ्रमासु राज 
कस्य ददा सम्यक्‌ पातुं पुनः क्व अपि न घातृङृतावकाश्चाम्‌- ॥ 


४३२ नषघीयचरितम्‌ 


ह्न्दो--भाभूषणों से पिरे रेष क्लं पर, तव ( आभूषणं पर } फिर 
सघन मणियो कौ आभापर्‌ पड़ती राजसमृह्‌की दृष्टि द्वारा मरीभांति पान 


किये जाने ( देखे जाने ) के निमित्त कटी विघाताके द्वारा अवसर-प्राप 
दमयन्ती की देखा । 


रिप्पणी--दमयन्ती वस्व पिनि थी, आभुष पहने थी, जिनमें सधन 
ख्प से मणिरयं जड़ी थीं । धह सब उत्तरोत्तर आकषंक था । दमयन्ती की 
संपूण देह वस्त्र ओर्‌ षणिजटित भआभरषणों से आवृत थी । इस स्थिति में व, 
आभूषण ओर मणियों की उत्तरोत्तर उक्कृष्ट मनोरमताको ही राजगण 
देखता रह्‌ गया भौर इनसे आवृत्त दमयन्ती के किसी अंगको.न देख पाया; 
भौर इसी अदृश्यता के कारणं देखने को गौर अधिक उत्सुको उा। जो 
छ्िपाहोतादहै, उसे देखनेकी भौर भी उत्कटा होती है-यह्‌ स्वभाव 
लोकरका। नारायण ने "वरम्‌" के स्थान पर दोनों स्थलों पर अवर" 
पाठान्तर मानारहै ओर “अवरम्‌ का अथं कियाद “अर्वाम्मिगे", अर्थात्‌ 
समीप ' अथवा पृष्ठभाग मेप) आभूषणों के समीप या पीछे स्थित वस्त्रों 
पर, फिर अभूषणों पर, फिर मणिप्रभा परर आसक्त राजाओंकी दष्ट 
दमयन्ती का कोई अंग न देख सकी-“विभूषणांुकमणिप्रमाच्छादितत्वाखि- 
मप्यद्धं राजद््टिमोचरो नाभूत्‌ ।' मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ सार भरुंकार 
है, क्योकि विभुषणों के उत्तरोत्तरोत्कषेके द्वारा राजक्मूहु की दष्टिका 
करमपूवंक तिभूषणादि सनक आघार से सम्बन्ध कहा गया, विद्याघरके 
अनुसार अतिशयोक्ति! १००॥ 


प्राक्‌ पष्पवषंवियतः पतद्धद्रष्टुं न दत्तामथ तद्द्धिरेफेः। 

तद्धीतिभुग्नेन ततो मुखेन विघेरहो ! वाच्छितविघ्नयत्नः \।१०१॥ 

जोवातु--प्रागिति । पुनः किम्भूताम्‌ ? प्राक्‌ प्रथम्‌, वियतः अम्बरात्‌, 
पत दधिः पुष्पवर्षः दमयन्त्या रूपदशेनेन तदुपरि सन्तुष्टदेवग णमुक्तकूुसुमवषंणैः, 
भय अनन्तरं, तदुद्विरेफेः तत्पृष्पकृष्टभृद्धुः, ततोऽनन्तरं, तद्धी तिभुग्नेन्‌ः 
गृङ्गभयनग्नण, मुखेन च द्रष्टं न दत्ताम्‌ एतैः प्रतिबद्धद्ञेनामित्ययंः, राज- 
कस्येति शेषः । तथा हि, विषैः दैवस्य, वाञज्कछितविप्नयत्ना वाञ्छिताथे 
विघातव्यसनिता, अहो ! आश्च्ेरूपः, इत्य्थान्तरन्यासः, एकस्या राजर्षेः 
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क्रमेण मैमीदरनप्रतिबन्धकपुष्पवृष्टचाद्यनेकाधारसम्बन्धोत्येत पययि्णः 
सद्धरः ।। १९९ ॥ 


अन्वयः--प्राक्‌ वियतः पतद्ि: पुष्पवर्षः अथ तदिद्ररेफः ततः तद्धोति- 
भुग्नेन न मूखेन द्रष्टुं न दत्ताम्‌; अहौ विघेः वाज्छितविष्नयर्नः । 


हिन्दी --पहिक भआकाश्चसे भिस्ते फूलों की वर्षासे, तत्पश्चात्‌ उस 
( पुष्पवर्षासे आकृष्ट ) के भौरों से, तदनन्तर उन (भौरो) के भयसे 
वक्ष्व मुख से न देखने दी जाती दमयन्ती को देखा । आङ्चयं कारक है, 
तेदजनक है विधाता का अभीष्मं विध्न डालने का प्रयत्न | 

रिप्पणी-- दमयन्ती ज सभाभष्य आयी तो प्रसन्न होकर देवोंनेः 
आकाशसे एर जरसाये, उन पर अगणित मौरे आ गये, जिनके उरस 
राजाओंने दमयन्तीकी भोरसे अपने मुद्‌ फेर चयि । इस प्रकार पृष्व 
वर्षा, ्रमरालि ओर उसके ही कारण राजाओं के फेरे गये मुख-विधाता ने 
तीन-तीन दष्टि-निसयेधक कारण उपस्थित कर यह्‌ सिद्ध कर दिया किवह 
लोगों के अभीप्ठित मे विघ्न डाला ही करता है । भाव यह्‌ कि दमयन्ती- 
अदन ही रहा । मङ्निाथ के अनुसार चतुधंचरण मे व्यक्त अथन्तरन्यास 
का एक राज दष्टिके क्रमपूर्॑क भैमीदशन प्रतिनेघक पुष्पवर्षा आदि मनेक 
आधासें के संबंच से उत्थित पर्याय के साथस्तंकररहै; विदछाघर ने भी वर्ह 
पर्याय ओर अर्थान्तरन्यासका ही निर्देश किया ॥ १०१ ॥ 





एतद्वरं स्यामिति राजकेन मनोरथातिथ्यमवापिताय । 

सखामुखायोत्सृजतीमपा दधात्‌ कपू रकस्तूरिकय)ः प्रवाहम्‌ । १०२ ॥ 

जीवातु--एतदिति । पुनः किम्भूताम्‌ ! एतत्‌ सलीमुखं, वरं स्याम्‌ 
अस्माकम्‌ एतन्मुखत्वे सति भेमीदष्टिलाभः सेत्स्यति भतो राजत्वापेक्षया अहुः 
तदात्मको वरं भवेयं, शरारथेनायां लिड्‌" इति राजकेन राजसमूहेन, भनौ स्थस्य 
आतिथ्यम्‌ मतिधित्वम्‌, अभिलाषविषयताम्‌ इति भावः, ब्राह्मणाद्िखाक्‌, 
ष्यङ्प्रत्ययः । अवापिताय प्रापित्ताय, मखीभूखाय अपारगात्‌ नेत्रप्रान्तात्‌, 
कपू रस्य॒कस्तूरिकायाश्च स्वाथे कः, किऽण” इति ईकारस्य हस्वः, प्रवाह 
एवेतक्रष्णकान्तिप्रवाहृम्‌, उत्पर॒जतीं प्रवत्तेयन्तीं, सखीमुखमेव कटाक्षैः वीक्ष- 
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माणामित्ययः । माच्छीनदोनुंम्‌" इति विकल्पनान्नुम्भावः । उष्टीनां सिता 
सित्वेन निदेशः, अत एव विषयनिगरणेन विषयिमात्रोपनिबन्वात्‌ भेदै 
अभेदरूपातिश्योक्तयलङ्कुारः ॥ १०२ ॥ 


अन्वयः---वरम्‌ एतत्‌ स्याम्‌--इति राजकरेन मनोरथातिथ्यम्‌ अवापि. 
ताय सखीमरुखाय अपाङ्कात्‌ कपू रकस्तुरिकयोः प्रवाहम्‌ उत्सृजन्तीम्‌ ““* | 

हिन्दी--अच्छा हो कि यह्‌ (सखीमुख) हो जाऊॐ--इस प्रकार रजसमृह्‌ 
दारा मनोरथ के अतिथिभाव को प्राप्त कराये सखीमुख के निमित्त नेव्रप्राततसे 
कपुर भौर कस्तूरी के प्रवाह का उत्सजंन करती दमयन्ती को देखा । 

रिप्पणी-दमथन्ती अपने श्वेत-दयाम पतला से युक्त नें कै कटाक्षो 
से बार.व्रार सखिथों के मूख की ओर देख रही थी, लगता था जैसे श्रेत-कपूर 
ओर श्याम क्स्तूरीके प्रवाष्टउनपरषछोडरहीहो। राजाओंने सोचा करि 
राजा होने कौ अपेक्षा यहु अच्छादह्ोता कि वे दमयन्ती की सखियोंका 
मृख होते । उस स्थिति मे यह्‌ श्वेतद्याम नयनोंका कपू र-कस्तूरी प्रवाह 
उनके ही भागमे आता। मत्लिनायके अनुसार यह विषय का निवारण 
करके विषयिमात्र के उपनिवेध के कारण भेद में अभेद रूपा अतिशयोक्ति है| 


'स्मितेच्छुदन्तच्छदकम्पकिञ्िद्दिगम्बर रीभूतरदांशुवुन्दैः । 
आनन्दितोर्वीन्द्रिमुखारविन्दमेदं नुदन्तीं हदि कौमुदीनाम्‌ ॥१०३॥ 
जीवातु-स्मितेति। पुनः किम्भूताम्‌? आुनन्दितानि मा प्रतीयं प्रसन्नेति 
बुद्धया हृष्टानि, अन्यत्र-विकससितानि; उर्वीन्द्रमुललारदिन्दानि राजमुखषूपपदयानि 
यैस्ते, अत एव स्मितेच्छरकोः ईषद्धास्योद्‌युक्तयोः, दन्तच्छदयोः अघ रीयः, 
कम्पेन किञ्िदिगम्बरीभूरतः, इषतप्रकाशोभूतेः यद्रा-दिललाम्‌ अम्बरीभूतैः 
आच्छादनस्वरूपंः, दिग्यापिभिरित्यर्थः, रदांशूनां दन्तकान्तीनां, वृन्दैः 
कौमुदीनां हृदि, स्थितमिति शेषः, मदं गर्वं, नुदन्तीं खण्डयन्तीं, कौमुदीमधुर- 
मन्दहासामित्यथः, कौमुद्यो हि पश्मविकासने यसमर्था, एतैः रदांशुवरन्दस्तु 
नुपमृखपद्मानि विकासितानि इति भावः, व्यतिरेकारुङ्काररच ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः--मानन्दितोर्वीन््रमुखारविन्दः स्मितेच्छुदत्तच्छदकम्पकिल््िि- 
गम्बरीभूतरदांशुवृन्दः कौमुदीनां हदि मं नुदन्तीम्‌ ˆ“ । 
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हिन्दी--आनन्दित पृथ्वी पतियों के मुखकमरों से मुसकाने को इच्छक 
भोघ्ठाचरें कै कंपनसे कुछ दिगम्बर ( कंथे ) हए ( कुं प्रकट हुए ) वतिं 
की कांति के समृहोंसे चांदनी कै हदय स्थित मद का खण्डन करती दमयन्ती 
को देखा । 

रिप्पणी-- प्रसन्नवदना दमयन्ती को देखकर राजा समक्ष रहैथे फ 
दमयन्ती उन पर असघ्न है ओर उनके मुखकमल आनन्द सेखिलेजारहेथे 
दमथन्ती को इस पर कु हंसी आ रही थी, जिससे उसको दन्तावली कुछ 
दिख जा रही थी। उसकी कांलि्चाँदनीकोमी श्ेष्ुथी । यह्‌ दस च्श्टिसे 
भी युक्त कथन दै कि रदांशु सूयेकिरण-भागरै, जिससे उर्वन्द्मृश्वारविन्द 
विकसित है, उससे कौमुदी का मदहरण हो रहा है । यह्‌ स्वाभाविकी दै। 
मल्लिनाथ ने कहा है-"व्यतिरेकालद्भुारश्च"-'ओौर व्यतिरेक अरकार दै": 
हस “व' ( ओर ) से दयोतितहै किवे पाँ स्पष्ट रूपक भी मानते है, जिसका 
उल्छेख अतपेकषित दै । विद्याधर के अनुसार रूपका तिशयोर्वित अरूंकार । 

प्रत्यद्धभूषाच्छमणिच्छलेन  यल्लगनतच्निश्चलोकनेत्राम्‌ । 

हाराग्रजाग्रगरूडादमरर्मि-पीनाभराभीकुहूरान्धकाराम्‌ ॥१०४॥ 

जीवातु--परस्य केति । पुनः किम्भूताम्‌ ? भ्रत्य ्खं प्रस्यवयवं, ये भूषाच्छ- 
मणयः अलङ्कारस्थनिमेलरत्नानि, तेषां छलेन येषु अङ्खषु रुगनानि तेषु 
अङ्कुष॒ निश्चलानि, हृषेपारवक्ष्यादिति भावः, संञ्जनक्ुम्जवत्‌ समासः, 
लोकनेत्राणि द्च॑नोस्सुकजननेत्राणि यस्यास्तामिव वस्तुतः नानाविषरस्ना- 
लङ्कारभूषितामिति भावः । अत्र दमयन्तीदश्चनोत्सुकानां नेचराण्येवेतानि, न तु 
रत्नानीति सापह्ववोतत्क्षा व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या । पुनः हाराग्रे जाग्रतः 
प्रकाशमानस्य, गर्डारमनः गस्त्मद्रटनस्य, रदिमभिः पौनाभं सान्द्र, 
नाभीकुहरान्धकारं यस्यास्ताम्‌ 1 अत्र मरकतन्छायस्यान्धकारेः साम्योक्तेः 
सामान्यारष्ुारः ॥ १०४ ॥ 

अन्वयः-प्रत्य ङ्ग -- रान्धका राम्‌ ।-इति स्पष्टोऽन्वयः । 

हिन्दी--प्रस्येक अंग के मभरूषणो मे जडी निंर मणियों के व्याजसे 
जिस अवयव प्र खगे, वहीं लोगों के नेत्ोको निश्चल कर देते वारी भौर 
मक्तामाल कं मध्य मे लगी गर्डोदुभार मणि ( फल्ना) की किरणों क 
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कारण लिसकौ नाभि-गुहा का अंधकार गहरा गया था एसी दमयन्ती 
को दंषा। 

टिप्पणी--दमयन्ती का प्रत्येक अवेयव मणिजटित आभूषणों से सुशोभित 

 ! दशक उत्क होकर टकटको कगाये उसे देख रहैथे। ईस पर कल्पना 

र कि आभूषणोमे जडी ये मणियां नहीं है, प्रस्युत देखनेवालो की खि है 
जो दमयन्ती के जिस अंग पर परी, वहीं चिपक कर रह्‌ गयीं । दमयन्ती 
ठेते म॒क्ताहारसे मी अलक्त थी, जिसकं मध्यमे रगे रत्न ^न्नाः की 
आभासे उसके नामि-गतं का अंधियारा ओर म्हुराया प्रतीत होताथा। 
मलस्लिनाथने यहा मरकत की छाया के अंधकार से साम्यकथन के आधार 
वर सामान्याकार का निर्देश क्रियाहै, विद्याधर ने अनुप्रास-बतिश्षयोकिति- 
अपहू.चुति ओर तद्गुण लकार्‌ का 1 १०४ ॥ 

तद्गौ रसारस्मितविस्मितेन्दु-प्रभाशिरःकम्परूचोऽभिनेतुम्‌ । 

विपाण्डतामण्डितचामराटी-नानामराखोकृतरास्यरीलाम्‌ ॥१०५॥ 

जीवातु--तदिति । पुनः किम्भूताम्‌ ? तस्याः भेम्याः, गौरसारस्मितेन 
विक्षदोत्कृष्टमन्दहासेन, विस्मितायाः विस्मयाविष्टाधाः, इन्दुप्रभायाः चन्द्रि 
कायाः, शिर.कम्परूचोऽभिनेतम्‌, अनुकत्तुमिवः; इव्युप्रेक्षा; विषाण्डुतामण्डिता 
धावल्यशोभिताः, चामरात्यः चामरपङ्क्तय एव, नानां मरात्यः हुंस्यः, ताभिः 
कृता लास्यरीखा नृस्यचेष्टा यस्यास्तां, निजमन्दहासजनितविस्मयकम्प्यमान- 
चद्दरिकाशषिरःकम्पचारूचारुचाम रचयवीज्यमानामिस्यथः ॥ १०५ ॥ 

मन्वयः-तदगौ रसारस्मित विस्मितेन्दुप्रभालषिरःकम्प र्चः अभिनेतुं विपाण्डु 
तामण्डितचामरारीनानामराखीकृतखास्यरीलाम्‌ ` ˆ ˆ । 

हिन्दौ--उस्र { दमयन्ती ) की स्वच्छ-शुश्र उक्ृष्ट मुसकान से विस्मय में 
पडी चांदनी के शिरःकपन की कांति का अनुकरण कृरने के निमित्त घवर्ता 
से युश्षोभित चैवरपंक्तिरूप अनेक हंसिनियो द्वारा जिसके समीप रकित नृत्य 
'खछास्य' किया जा रहा था, एेसी दमयन्ती को देखा । 

रिप्पणी--सभामध्यस्थिता दमयन्ती का मुख मंद स्मित से विलसित था 
भौर उस पर सखियों द्वारा श्ुभ्र चंवर ङलाये जा रहे थे । इस पर कल्पना है 
किं दमबन्ती की श्रु मौर उत्कृष्ट मुस्कान को देखकर चांदनी को अचरज 


दश्चमः सगः ४२७ 


डो र्हाथा कि इतनी घवल तोर्मै-र्चादकी रादनी भी नहीं ह ओर वह्‌ 
सिरदहिलास्हीथी; वेजोश्युभ्र चंवर दमयन्ती पर इये जारहैथेवे 
मानों शुभ्र हंसिनी थीं, जो चांदनी के सिर हिखाने का अभिनय--अनुकेरण 
करतीं ललित नृत्य कररही थीं । माव यह्‌ किर्चादनी, चवर ओर हंसिनी- 
इन सव की शुभ्रता दमयन्ती की मुसकरान के आगे निम्न थौ । चांदनी कौ 
विस्मयो रहा था, उसके विस्मयथोतक अनुभाव शिर्कृपका अभिनय 
मरारी-समूह्‌ हारा हो रहाथा, जो स्वयं-चामरके रूपभे थीं । मल्लिनाथ 
ने रसभावादि व्यंजक चेष्टा विरोष को अभिनय कहा है ~ अभिनयो रस- 
भावादिव्यञ्जकचेष्टाविश्चेषः ! ( किरातार्जुनीय १०।४२्‌ को टीका )। भरत 
भूति के धनसार अभिनय "अथै" को प्रयोग को स्थितिमें लत्ताहै ओर चूंकि 
वह्‌ प्रयोगके द्वारा ज्ञाखा, अंग ओरङ्पागोंसे संयुक्त हौ अनेकं अर्थोको 
विभावित करता है, अतः अभिनय कहा जाता है--'यस्मासख्रयोगं नयति 
तस्मादभिनयः मतः । विभावयत्ति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । शाखलाङ्‌- 
गोेपाङ्खसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्मृतः" ( नाटचशास्त्र ८।७-८ ) । यह 
अभिनय “अनुकरण तो है, पर यह्‌ "भावानुकोतेन' दै, सामान्यम “अनुकारः 
नहीं, यह्‌ "अनुग्यवसायविश्ेषः है, जिसका ग्रहण अनुव्धवसायात्मक निवि. 
` कल्पप्रतीति अर्थात्‌ साधारणीकस्ण व्यापार के पश्चात्‌ होनेवाले ननुव्यव- 
सायात्मक क्ञान द्वारा होता है। (ना० शा० १।७ पर अभिनवभारती } । 
'लास्य' श्यङ्खारससतंमव नृत्य को कहते है । स्म्रीजनङृतं ग्य ज्गाररसम्रनानं 
नृत्यं लास्यम्‌ ।' ( दंडी काव्याद १।३९ पर प्रकाशटीका ) 1 इस वृत्य को 
'्लसेन" के कारण लास्य कहा गया ! सन अर्थात स्त्री के चित्त का पुरुष के 
प्रति संरेष भौर पुरुष-चित्त की स्त्री के भरति संश्टेष-क्रीडा । इससे श्णङ्गार 
रस की उत्पत्ति हयती है । ( नाटचशास्त्र ३१।३३१ ) । विद्याधर के अनुसार 
द्र, रोक मे छेकानुप्रास.रूपक-अतिशयोक्ति अख्कार है । मल्लिनाथ ने 
"अभिनेतुम्‌ अनुकतुंमिव” कहकर उर्रेक्षा का निर्देश किया हे ॥ १०५ ॥ 

तदद्खभोगावलिगायनीनां मध्ये निशुक्तिक्रमकुष्ठितानायु । 

स्वयं धृतामप्ठरसां प्रसादं हियं हदो मण्डनमपंयन्तीम्‌ ॥१०६॥ 

जीवातु--तदङ्ख तिः । पुनः किम्भूताम्‌ ? सेवा कास्या्थंतया शरीरं 
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यासां ताः तदङ्खाः तद्विषया इत्यथः, “शब्दादौ मृत्तिभिः स्यातौ इति लक्षणात्‌; 
तासा मोगावलीनां प्रबन्धविशेषाणां' गायन्यः गायिकाः, कर्तरि त्युट्‌, डीप्‌, 
तासां, मध्ये गानमध्ये, निरुक्तिक्रमेष्‌, निष्कृष्टोच्चारणप्रकारेषु, कण्ठितानां 
लुकप्रतिमानास्‌, भप्रसां स्वयं धृतां हृदः स्वान्तस्य वक्षसश्च, मण्डनम्‌ 
मरूद्धुा रभतां, हियं चज्जामव, प्रसादं पारितोषिकम्‌, भपंयन्तीं, प्रयच्छन्ती, 
तहोषन्ञानेन ताः भपि हिख्यन्दौमित्यथेः, गायकेम्यः स्वधृतवस्त्रारद्कारादिकं 
प्रीर्या प्रयच्छन्तीम्‌ इति भविः । तस्याः सौन्दयंस्तुत्तिकरणासाम्यदिप्र. 
सोऽपि रञ्जिता इति ताप्यम्‌ । भवर तु ह्ीदानमेव तद्‌नभिव्युखेक्षा ह्या 
भपि स्वय घृतत्वादलद्भूारत्वात्‌ तदययत्तःवाच्चेति बोद्धव्यम्‌ ।। १०६ ॥ 


अन्वयः-तदङ्गभोगावकलिगायनीनां मध्ये निरुक्तिक्रमकुण्ठितानाम्‌ 
अप्सरसां स्वयं वृतां हृदः मण्डनं हयं प्रसादम्‌ अपंयन्तीम्‌““ । 


हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) के भदको को भोगावकि (चन्दनादि प्रसाघन). 
शथवा दभयन्ती-सौन्दयेखूप प्रवेष कौ गायिकाओं, मध्यमे निरुक्ति-क्रम 
( पूणेवणेन ) मे कुण्ठित ( आशक्त } अप्सराओं को स्वयम्‌ मी घारी गयी 
हूदय की श्यृद्धार र्ज्जा को प्रवाद रूपमेँ देती दमयन्ती को देखा । 

रिप्पणी ~ दमयन्ती का सौन्दयं अवणेनीय या । उसका वर्णेन करतीं 
अप्सराएे जव बौच-बीचर्मे कण्ठित होने ल्गींतोवे छजाकर चुपहो गयीं। 
बेचारी अप्सरियां कुछ अङ्को का जैसा-तंसा सौन्दयं-वणेन कर स॒कीं, कुछका 
न कर सकं, सो कजा गयीं । परन्तु गाधिकाओं ओर स्तुत्तिगायिकाभों को 
पुरस्कार तो भिना चाहिए । स्त्रियों का सवसे बड़ा भभरषण दहै लज्जा । 
दमयन्ती स्वयं भी रज्जावती थी, सो चुप भप्सराभों को जसे उसने 
सपना आभूषण खज्जा पुरस्कार मेदे दिया । भावदै कि उस सौन्दर्थातिशय 
का वर्णनं करने मेँ असमर्थं हो अप्सरिर्यां मी लज्जित हो गयीं । मल्लिनाथ 
के अनुसार "हीदान' ही दमयन्ती का दान धा--यहं उष्प्रक्षाहै। विद्याघर 
ने रूपक ओर प्रतीयमानोत्प्क्षा का निर्देश किया है । १०६॥ 


तारा-रदानां वदनस्य चन्द्र रुचा कचानाश्च नभो जयन्तम्‌ । 
आकण्ठमक्ष्णोदह्टितयं मधूनि महीभृतः कस्य न भोजयन्तीम्‌ ? ॥१०७1। 
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जीवातु--तारा इति } पुनः किम्मूताम्‌ ? रदानां दन्तानां, स्वा कान्त्या, 
ताराः नक्षत्राणि, वदनस्यरुचा चन्द्रं, कचानां केश्चानां, रचा नभश्च जयन्तीम्‌, 
अत एव कम्ण महीभृतोशकष्णोद्रितयं चक्षुद्रंयं. मधूनि क्षौद्राणि, आकण्टम्‌ः 
आगम्‌, अत्तितयमित्यथंः न भोजयन्तीम्‌ {न पाययन्तीम्‌ ? अपि तु सवस्य 
वेत्यथ: ! ननर्थंस्य नश्षब्दस्य ससुप्पुपा" इति समाप: ¦ गतिबुद्धिः दत्यादिना 
अणिकर्तरक्षिद्ितयस्य कर्मत्वम्‌ | 'निगरणमचटनार्थेस्यरच' इति परस्मंप्रदम्‌ 
दमयन्तीरूपदशंनेन राजनेत्राणाम्‌ अमृतेनेव तृिजति इति भावः । सकट 


राजलोकलोचनासेचनकमासीत्‌ सा इति निष्कषः । अच्रोत्तरवाक्या्थस्य पूवे- 
वाक्या्थहेतुकल्वात्‌ काव्यलिद्धुं, तच्च तारादपमाभिः सद्कीयेते, तस्य नभौ 
जयन्तीं न भोजयन्तीमित्ति यमकेन संसृष्टिः ॥ १०७ ॥! 

अम्वयः-रदानां र्चा तारः वदनस्य चन्द्र कृचानां च नभः जयन्तीं कस्य 
महीभुजः अक्ष्णोः द्वितयम्‌ आकण्ठं मधूनि न भोजयन्तीम्‌'“" ॥ 

हिन्दौ--दातो की कांति से तार्कगण को, मृखकौ कतिसे चन्दधको 
भीर (करे) केशो कौ कातिसे आकाश को जीतती ओर इस प्रकार किस 
धरती के स्वामी के नेवयुगल कौ आकण्ठ मधुपान न कराती ( सबके 
नेत्रो को मधुपान कराती ) दमयन्ती के दषा । 

रिप्पणी--दमयन्ती के दात, भख ओर कालेकेशोंकी भाभाके संमुख 
तारकगण, चन्द्रमा ओर नीरे नभकी आमा नगण्य थी | उसे देखकर सभी 
उपस्थित पृथ्वीपति आक्रण्ठ अम्रतपान कौ तृ्ि का अनुभवे कर रहूंथे! 
सबके नत्र तृप्त टोगये। विद्याधर के अनुप्नार यहाँ दीपके गौर अतिक्ञयोक्ि 


अलंकार है । मल्लिनाथ के अनुमारे यहु उत्तसवाक्याथं के पूर्ववाक्यायं 
हतक होनेसे काव्धर्िगिरहै, जौ तारादि उषमाओं से संकौणे रहै, जिसकी 


निभो जयन्तीं न भोजयन्तीम्‌'-इस यमक से संसृष्ट १०७ ॥ 


अरङ्कृताङ्खादमुतकेवराद्खीं स्तवाधिकाध्यक्षनिवे्यलक्ष्मौ्‌ 
द्मां विमानेन सभां विशन्तीं पपाच्पाङ्धरथ राजराजिः ॥१०८ 
कुटकम्‌ 
जीवातू-अलडकृतेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? अथ आद्वानानन्तरम्‌, अदङ्‌- 
कृता द्केभ्वः भूषिता खेभ्यः, अद्ुतानि भाहवर्याणि केवलानि अनरङ्करतानि, 
२९ न° दक्र 
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अद्धानि यस्यास्तां, स्तवात्‌ स्तुतेः, अधिकाः स्तोतुमल्लकयाः, अच्यक्षनिवेद्याः | 
परत्यक्षगम्याः, लक्ष्म्यः शोभाः यस्यास्ताम्‌, इति ब्रहुवचनान्तोत्तरपदो बहुव्रीहिः, | 
अन्यथा एकवचनान्तयक्मी शब्दस्य उरःप्रभतिकत्वातु कप्रसङ्कः, शोषिकस्तु 
वै माषिकः विमानेन सरवाह्येन चतुरल्लयानेन, सभां विश्शन्तीम्‌, इमां भैमी, 
राजराजिः तृपश्रेणी, अपादः नेत्रप्रान्तेः, पपौ अस्यादरेण सविलासम 
्राक्षीदिव्पथेः ।। १०८ ॥ इति कुलकम्‌ । 
अन्वयः--अथ राजराजिः अलङ्कृता द्खाद्मुतकेवला ज्खीं स्तवा धिकाध्यक्षः 
निवेयलक्ष्मी विमानेन समां विरन्तीम्‌ इमाम्‌ अपा ङः पपौ । 

हिन्दी--तब राजसमूह्‌ आभरणयुक्त अद्धो कौ अपेक्षा जिसके अद्भुत 
अनलंकृत अद्ध ये आौर जिसको शोभा वर्णन से अविक दशनीय थी, पालकी 
त्र सभाम प्रविष्ट होती उस दमयन्ती को नेत्रप्रान्तों से जसे पीने ख्गा। 

द्रिप्पणी--दमयन्ती के भङ्ख इतने निसगेयुन्दर थे कि उन्हं भलत 
करते कीः आवदयकता ही नहीं थी, वे अनाभरण ही अधिक मनोहर प्रतीत 
होते ये । कालिदास के अनुसार किमिह मधुराणां मण्डनमकरतीनाम्‌ }' 
उसका सौन्दयं अवर्णनीय था, जिसका प्रत्यक्ष दक्षेन दी उचित था। एसी 
दमयन्ती जब खुली पालको में बैठकर समामध्य पडची, उत्सुक साजमंडलौ 
उसे अत्यन्त तृषित नेग से सादर देखती रह गयी । विद्याधर के अनुसार 
छेकानुप्रास भौर अतिशयोक्ति ।॥ १०८ ।। 


आसीदसौ त्र न कोऽपि भूपस्तन्मूतिहूपो दरवद दूतस्य । 
उत्छेसुरद्धानि सुदा न यस्य वि निद्ररोमाङ्कुरदन्तुराणि ॥१०९॥ 
जीवातु-अथ तामद्‌मरतचेष्ट वर्णयति, आसीदिति । तत्र सभायाम्‌, असौ) 
छाः, मूपः कोऽपि नासीत्‌, तस्याः मेम्याः, मुत्िरूपेण अद्खसौन्दयंण, उ द्धवत्‌ 
अद्भुतः अदुमुतरसो यस्य॒ एवम्भूतस्य यस्य॒ भूपस्य अङ्कानि मुदा हर्षेण, 
विनिद्रः उदितैः, रोमांकुरेः पुलकः, दन्त्राणि विषमाणि सन्ति, न उत्छषुः 
न उत्लासितानि, सर्वस्यापि भङ्खानि उल्छेसुरेवे्यथेः ॥ १०९ ॥ | 
| अन्वयः--तत्र कः अपि असौ भूपः न आसीत्‌ तन्भूर्तिरूपौ दव दद्‌ भूतस्य 
यस्य मृदा विनिद्ररोमाङ्कुरदन्तुराणि अङ्कानि न उल्लेसुः । 
हिन्दी--वह ( सभा मे) कोई पे राजा नहीं था, उस ( दमयन्ती ) 


दशमः सगः ४४१ 
के अंगसौन्दयं से उद्भूत अश्चयंसे पूर्णं जिसके-प्रसन्नता के कारण उत्पन्न 
रोमांच से विषमं ( नत-उन्नत } अंग उल्लसितन दही उठे हं । 

टिप्पणौ-- सोलह स्लोकों ( ९३.१०८ ) के कुलक मँ वणित दमयन्ती 
के अद्भुत रूप कौ देखकर सभा में उपस्थित समी नृपति विस्मित; रोमांचित 
ओौर सानुराग हो उठे । विद्याधर के अनुसार भादौदय अककार।) १०९ ॥। 
अङ्गष्ठमूदर्ध्ना च {तिपीडिताग्रा मध्येन भागेन च मध्यमाया; । 
आस्फोटि भैमीमवोक्ख तत्रन तजनी केन जनेन साम ॥११०॥ 
जीवातु-अंगृष्ठेति ¦ तत्र समायां, भैमीम्‌ अवलोक्य अंगृषठस्य मूर्ध्ना 
अग्रेण, मव्यमायाः मघ्यमागुलेः, मध्येन भागेन च निपीडितम्‌ अग्र यस्याःसा 
तजनी केन नाम जननेन, नास्फोटि ?न वादिता? न अभाजि? इति यावत्‌, 


स्फ़ट भेदन इति घातोः चौरादिकात्‌ कर्मणि लुङ्‌, सर्वेणापि अद्भरुतानुभाव- 
स्फोटिका कृतवेत्यथः )। ११० ॥ 


अन्वयः--तत्र च मीम्‌ अवरोक्य अङ्गुष्ठमूदरघ्ना मध्यमाया: मध्येन 
भागेन च निपीडिताग्रा तजनी केन नाम जनेन न आस्फोरि ? 

दिन्दी--भौर वहम (समामे ) भीमपृत्री को देखकर अंगे फे अग्रमाग 
ओर मध्यमा के मध्यभागसे अगले भागको दबाकर ( दाहिने हाथ की) 
तजनी को किंस मनुष्य ने आस्फालित नहीं किया ? (समी ने किया )। 

रिप्पणी -विस्मित भौर पृग्ध दश्च॑कगण दमयन्तीके कूपको देखकर 
अंगूषेकी कोर भौर मन्ञी उंगली से -त्ज॑नी को दबाकर चटकाने लगे ओर्‌ 


इस स्वाभाविक रीति से अपना आश्चयं प्रकट किया नारायण की टिप्वणौ 
हैकि यह अनुभव से हौ जानी गयौ लोकरीति है--'लोकरीतिरियमनु- 


भवेकवेखा ।* विद्याघर के अनुसार जाति अकार ।! ११० ॥ 

अस्मिन्‌ समाजे मनूजेश्वराणां तां खञ्चनाक्षीमवोक्य केन । 

पूनः पृनर्लोलितमौलिना न भर्‌ वोरुदक्षेपितरां द्यौ वा ?।।१११॥ 

जीवालु--अस्मिन्निति । अस्मिन समाजे समायां, खञ्जनस्य इव अक्षिणी 
यस्यादव्छौ, तां भैमीम्‌, अवलोक्य लोक्तिमौकिना आश््चर्यात्‌ कम्पित- 
किरीटेन, केन वा मनुजेश्वरेण रज्ञा, भरू वोदधयी र द्रयं, पनः पुननं उदभे- 
पितरम्‌ ? सर्वेण अतिशयेन उतक्षप्रा एवेत्यथेः, क्षिपेः कमणि लुडि तिङन्तात्‌ 
धात्‌ आमुप्रस्ययः । अत्र लिरःकम्पन्नविकारावद्भुतानूमावावुक्तौ ।। १११ ॥ 
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अन्वयः--वा अस्मिन समाजे पुनः पुनः लोलितिमौलिना केन सनूजेश्वरेण 
ता खज्जनाक्षीम्‌ मवलोक्य भ.बोः द्वयी न उदक्षेपितराम्‌ ? 

हिन्दी--उस सभा मे वार-बार शिर दिखाते किस सजाने उस खंजन- 
नयना ( दमयन्ती ) कौ देखकर दोनों मौहो न चद्मया-उत्ताराट (समीने र 
उदक्षेप किया }। 

टिप्पणी--मतिविस्मित राजगण का दस्रा अनुच । वे वारवार 
सिर हिलाने ख्ये ओर भौ नचाने रगे । मल्लिनाथ के अनुसार अद्भुत रस 
के अनुमावद्य का वणेमः; विद्याधरन जाति अलंकार का निदे कियाहै। 

स्वयंवरस्यालिरमाजिहानां विभाव्य भैमीमथ भूमिनायेः । 

ददं मुदा विह्वलचित्तमावादवादि सण्डाक्षरजहाजिह्धुम्‌ ५११२॥ 

जीवातु--अथ राज्ञां वागारम्भाः परवृत्ता इत्याहः स्वयंषरस्येति । भयः 
अनन्तरं स्वयंवरस्य अजिरं चत्वरप्रदेशम्‌, आजिहान प्राप्नुवन्तीं, हामः 
क्तरि शानच्‌, भैमीं विभाव्य निव्य, मूमिनाथः राजभिः, मृदा दूषण हेतुना 
विहवट्चित्तभावात्‌ व्यग्रचित्तत्वादधतोः, इदं वक्ष्यमाणं, खण्डाक्षरम्‌ अद्धक्ति- 
वर्ण॑म्‌ अत एव जिद्यलिन्ं कुष्ठजिद् यथा, ततर" अवादि उक्तम्‌ । कर्मणि 
लड ।\ ११५९।। 

अन्वय--अथ भूमिनायेः स्व्थवरस्य आजिरम्‌ याजिहानां सैमी विमाव्य 
विह्ुरुचित्तसावात्‌ खण्डाक्षरजिह्यजिदुं मृदा इदम्‌ अवादि । 

हिन्दी--तत्पश्वात्‌ पृथ्वीपतियो ने स्वयंवर क ररम मे अथी भीमपुत्री 
को जानकर विकलचित्त होने से खंड-खंड अक्षरो मे आची बातत कटने में 
रुंडखड्ाती जीभ से हषं पूवक यहं ( भगे पणित ) कष्टा । 

(रिप्पणी--मीमयुत्र को देखकर राजा इतने विद्धर भौर व्याकु ओर 
र्षातिरक पुर्णंहो मये फि रडखडाती जौम से आधी-अधृरौी ( भगे बीस 
हटोको म उक्त ) बाते कहने लगे । नारायणं कौ टिप्पणी कि भमीके 
द्शनमात्र से राजा कामपरवश हो बोलने मे असमधंहौरहैये तथापि हषे के 
कारण कने खये । विद्याधर क अनुसार हेतु मौर छेकानुप्रास अरुकार ।॥ १९ ९॥ 

रम्भादिरोभात्‌ छृतकमंभिभूः; शून्येव मा भूत्‌ सुरभूमिपान्धंः । 

इत्येतयाऽलोपि दिवोऽपि पुंसां वेमत्यमल्यप्सरसा स्सायाम्‌ ॥१६२॥ 
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जीवात--अथ विक्तिक्टोक्या वागारम्मावेन वणेयत्ति, रम्भेस्यादि॥ 


रम्भादिष्‌ अप्सरःसु, ठोमात्‌ कृतं कमं यगादि यस्तैः सुरभूमभिपान्धेः स्व्लकि- 


कथिकः, व्यथो ना नित्यम्‌" दति ना प्रत्ययः, भूरेव शून्या मा भूदिति हेती 
अतिक्रान्ताः सौन्दर्यादिना अप्सरसो यया सा तया अत्वप्सरसा, एतया मस्या 


दिवः पसामपि देवानाम्‌ अपि रसायां भृलोके, वंमत्यं वैराग्यम्‌, अखोषि 
प्तम्‌ इव, इत्युत्प्रेक्षा व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ गम्या । लुपे कर्मणि लुङ्‌, अत्यप्सरस 
रम्याः ' सीन्दर्यात्‌ म्वर्टोकम्‌ अतिशेते भुखोकसिति भावः । अव्रान्त्यपादे 
“मत्यसत्य-रसारसेःति व्यञ्जनयुगमावृच्या छेकानुप्रासः, अन्यत्र वृत्त्सनुश्रास्तः, 
तयोः पूवोक्तोस्परक्षायारच संसृष्टिः ।॥ ११३ 

सेन्वयः-- रम्मादिल्ोमात्‌ कृतकर्मभिः सुरभूमिपान्यः भूः यन्या ष्व मा 
भरत्‌ इति अत्यप्सरखा एतया दिवः पुंसाम्‌ अपि रसायां वेमत्यम्‌ अलोपि । 

हिन्दीौ- रंभा आदि अप्सरियाँके लोम से ( यागादि } कमं करने वाङ 
देवभूमि ( स्वर्गं के पथिकोंसे घरतीसुनीही न हौ जाय--इस कारण 
अप्सस्यों का ( सौन्धर्यादि से ) घतिक्रमण करने वाली इस ( दमयन्ती } के 
द्रा स्वगं के परुषो (देयो) कानी स्सा (धरती) के प्रति वेराग्य लुप्त कर 
दिया गयादहै। 

रिप्पणी--अप्सराओंदे लोभसे पृथ्ठीके वामी पूरुष ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ करके स्वरं के पथिक बनतिद्। दस परस्परम यह संभावना हौ सकती 
थीकि एक दिन यह धरती पुरुषों से रदित हो जाय । इसका निवारण हुजा 
भप्सराओं से मी मतोरम दमयन्ती के धरती पर उत्पन्न होने से । अब दमयंती 
के द्वारो दसं "भुः के "रसा" वने जाने पर भूलोक-वासि्यो को स्वगे-कासना 
ओर यात्रा परअंवुशतोक्गहीगयाद्ै, स्वगे के पुरुष इन्द्रादि मी अब र्ता 
{धिरती) की मोर दमयन्तीकेकास्ण आष्ट हो गयेर्है। देवोंकामभीरसा के प्रति 
वमत्य लुप्त ह्यो गया यट गम्या उतव्रक्षादहै, क्योकि व्यंजन शब्द का प्रयोभं 
नहीं 1 अन्तिम चरण मै मद्य-मत्य' ओर 'रसा-रसाः मे व्यंजन युग्म क्र 
आवृत्ति के कारण कछकरानुप्रास दै ओर अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास; अतः मल्लिनाथ के 
अनुसार दून दोनों अनुप्रासो भौर उस्रक्षा की यहाँ संसृष्टि है) विद्याघर के 
नुसार्‌ काव्यषिगि गौर अतिशयोक्ति । यहु से बीस ( ११३-१३२ ) र्लोकों 
भे राजाओकी उक्तया है) ११३॥ 
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श्वं ग्रदाकण्यं अनानन्त द्दिगन्ताद्‌ वयमागमाम। 

सौन्दयंसारादनरुमूयमानादस्णास्तदस्मात्‌ बहुना कनोयः ॥१९४॥ 

जीवाु- रूपमिति । वय जनाननेम्यः यद्रूपं सौन्दयेम्‌, कष्य तच्च 
तच्च असौ दिगन्तपच, वीप्सायां हिर्माविः, तस्मात्‌ तस्मात्‌ दिगन्तात्‌ प्राच्या- 
दिदिक्प्रान्तात्‌, अगमाम आगताः स्मः, गमलुडिः चेरडादेशः, तत्‌ रूपम्‌, 
अस्मादनुभूयमषनात्‌ प्रत्यक्षपरिद्श्यमानात्‌, सौन्दयसारात्‌ पचमी विभक्तेः" 
हति पंचमी, बहुना मून्ना प्रथिन्ना, मावप्रद्रानो निर्देशः कनीयः अल्पीयः, 
यादशं रूपं लोकम्‌खात्‌ श्रुतं तदपेक्षयाऽधिकरूपलावण्य दश्यते इति भावः । 
"युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌" इति विकल्पात्‌ कनादेशः ॥ ११४ ।। 

अस्वय---वयं जनाननेम्यः यत्‌ रूपम्‌ ध्राकण्ये ठत्तदिगन्तात्‌ सआगमाम, 

अस्याः तत्‌ अस्मान्‌ अनुभूयमानात्‌ सौन्दयंमारःत्‌ बहुनां कनीयः (बहुन 
भकनोयः ¦ । 

हिन्दौ--हम (स्वथंवर मे संमिकिति होने वाल) जोगों के महं (लोकमु) 
से जिस सौन्द्यको सुनकर उन-उन ( पूवं-पशचिमादि सुदूर }) दिभ्भागौ से 
( यहां } आये, इस ( दमयन्ती ) का वेट्‌ ( रूप-सौन्दयं } इस ( प्रत्यक्ष) 
अनुमव होते इस लावण्योत्कषं से भत्थटिक्‌ न्यून था ( अत्यधिक न अन्यूनः 
अर्थात न्यून था }। 

टिप्पणी--लोकमुख से राजाथों ने दमयन्ती के रूप कौ इतनी प्रशसा सुनी 
कि उत्से आकृष्ट हो वे सुदूर दिशन्तो से स्वयंवरार्यीहो विदभपुरो मेँ दौड़े 
आये; परन्तु यहां आकर जब प्रत्यक्ष किया तब पता चला किजोसुना था, 
वह तो अत्यल्प था! दमयन्ती तो अवर्णनीय सुन्दरी) किसमं क्षमता है 
दूतनी कि जो उसका यथावत्‌ वर्णन कर सके? विद्यावर के भनुसार भति- 
शयो किति अंकार ।॥ ११४ ॥। 

रसस्य श्बुद्खार इति श्रुतस्य कव नाम जागत्ति मद्टानुदन्वान्‌ 1 

कस्मादुदस्थादियमन्धथा श्रीखविण्यवेद्ध्यनिधिः पयोधेः ? ॥११५॥ 

जीवातु--स्पस्येति। शङ्कार इति श्रुतस्य प्रसिद्धस्य रसस्य शर द्गार ससस्य 
सम्बन्षे त्यर्थः, महान्‌ उदन्वान्‌ उदधि, “उदन्वानुदधौ! इति निपातनात्‌ साधुः, ` 
क्व नाम जागति कुत्रापि किल प्रेषे विद्ते एवेत्युतेक्षा । कुतः ! भन्यथा 
शङ्गा राणंवासावे लावण्यवेदरध्ययोः सौन्दये चातुयंयोः, निधिसियं परोवत्तिनीः 
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मैमीरूपा, श्रीलक्ष्मीः, कस्मात्‌ पयोष्रेः उपस्थात्‌ ? श्रीः समुद्रात्‌ उत्पन्नेति 
प्रसिद्धिः, इयन्तु तदयेक्षयाऽधिकसुन्दतै, सत्ते द्यं भमीलूपा श्रीः गृद्खाररसस- 
मदरादेवोत्पन्तेति ताद्शसमुद्रः करुत्रापि देशे वर्ति एवेति मावेः। अत्रेयं श्रभरिति 
विषयनिगरणेन विषयिमात्रतिबन्धना -ददेऽप्पभेदात्‌ सातिशयाक्तिरेतन्मूला च 
पूरवोक्तनपुज्ाररसस्रागरसद्धावोसप्रेक्षेत्यनयोरद्भाङ्खिभावेन सद्धरः ।। ११५ ॥। 
अन्वयः--्यङ्ार' इत्ति श्रनस्य रसस्य महान्‌ उदत्वान्‌ क्व नान जागत 
अन्था ऊावण्यर्वद्शघ्यनिधिः इय श्री: कस्मात्‌ पयो षेः उदस्थात्‌ ! 
दिन्दी--“द्धारः--इस नामस श्रुते ( विख्यात ) रस का महासागर 
करा ( किस प्रदेश } मंदहै (कहीं है अवश्य), अन्यथा ( रस्सागरर केन होने 
पर ) मौन्दयं भौर चातूये की निधि ( कानि) यह्‌ { दमयन्ती रूपा ) रक्ष्मी 
किस समृद्र से उत्पन्न हुईदै? 
टिप्पणी-- दमयन्ती को देखपाने से पूर्वं यह संदेहं थाकि जिस शङ्कार 
रस कौ इतनी प्रशंसा ओौरप्रसिद्धिहै, वह्‌ वास्तविक दहै या कविकृत्पना है? 
प्व देखने पर स्पष्टहा गया कि उस विश्रुत श्णृङ्खार का रममहासागर 
कही न कटीं दै भवश्य, अन्यथा स्मृद्धार महास्रागस के अभावे यहं रूप ओर 
चातुयं कौ भगार दमयन्तीरूपा लक्ष्मी कहाँ से उन्म जेठी? लक्ष्मीतो 
सागरसेही सन्म पाती है; विष्णुश्रिया फा जन्म क्षीरसागर से इजा था, 
दशी प्रकार स दमयन्तीका जन्म श्बृद्धारसागरसे ही संभव है ।\ दमयन्ती 
प्रमाण ट श्प्रद्धाररसमहासागर के अस्तिस्विका! यहतो लक्ष्मीसे भी भविक 
लावण्यवेदण्घ्य-संपक्ना है । खष्मी सागर से न्मी, दमयन्ती तो विना महा- 
सागर के जन्मधादही नही सकती | दमयन्ती हष कायं रे ग्यृद्धाररम-मही- 
सागर-कारण का अनुपान हो रहा दै। मल्खिनाय के अनुसार-"यह श्रो टे-- 
दस विषय के निवारण दाया विषयिमाच्र का निबन्धन होनेसे भेदम 
सकषिदकथन 9 कारण यह भतिक्षयोक्तिदै मौर शछोक के पूर्वाद्धं ये कथित्‌ 
शरृद्धारर्ससागर की सत्ता उत्रक्षा एतन्मूरा है, इस प्रकार अतिशयोक्ति भौर 
उप््रक्षाका भङ्खागिमावसे करदे । विद्याधर करे अनुसर यह अनुमान 
जरुंकार टै ।१९१५॥। 
साक्षात्‌ सुधांशुमुखमेव मेम्य्रा दिवः स्फुटं खाक्षणिकः सथाद्धुः । 
एतदृभ्रुवो मुख्यमनङ्कचापं पुष्पं पुनरस्तदूगुणमात्रवृतत्या ॥ ६१६) 
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जीवात्‌--- साक्षादिति । मम्याः मुखमेव साक्ञात्‌ मुख्यः, उपमा नत्वेन प्रसिद्धः 
ति गावत्‌, सुर्ागु मेमीमुखमेव ओष्टरूपसुधघासम्बन्यात्‌ सुख्यवतत्या सुधादुपदा- 


॥ 


नि प्रेयमेवेत्यर्थः, दिनोऽन्तरिक्षस्य चथाद्धुः चन्द्रस्त्‌ खा ्टणिको लक्षणागभ्यो 





# 


ला जञ्छनकरच, हौपिकष्टक्‌, लक्षणावृत्या सूांशुपदेन बोध्यः, न तु. अभिघावृत्ये- 
व्यथः, असिपेयायपिक्षया लक्ष्यायेस्य जघन्यत्वेन एतस्या मृखचन्द्रापे्षया 





गमनस्थचन्द्रस्य जघन्यत्वमिति भाव, स्फुटभमिस्युख्क्षा । तथा एतस्याः च्र.वा- 
वेव मुख्यं प्रधान, मुसवृच्या अमिषेयमित्यध्रेः, समोवत्वादिति भावः, 'दिगादि- 
भ्यो यत्‌" ति भावार्थे मत्प्रत्ययः) अथ च मुख भव मुख्यं , र रूपमिति यावत्‌, 
अनङ्खचापं कामधनुः । पष्प पूनः पत्‌ पुष्पम्‌ जनर्खचाप त्वेन व्यवहियते तत्त, 
तयोश्रवोः, यौ गुणः उदीपकलत्वाद्िः, तन्मात्रवृत््या तत्सदृ्गुषवत्तवा दित्यथेः, 
पप्पेऽवद्चापत्वव्यवहारस्तु गौण एवेति भावः । उषम । अत्रापि स्फुटमिस्य- 
नुषद्धादूत्क्षेति द्यो रपेक्षत्वात्‌ संसृष्टिः ॥। १६६ ॥। 

अन्वय---मम्याः मुखम्‌ एतै साक्षात्‌ सुधावुः ) दिवः सशाद्धुःः स्फुटं 
लाक्षणिकः 1 एतद्भरूवौ मुख्यम्‌ अनद्धचाप, पूनः पुष्पं तदूगुणनाच्रवृ्तया । 

हिन्धो--भीमपूत्री का मुख ही साक्षात्‌ ( मुख्य ) अमृत किरण ( चनद) 
हरे, आकाश का वरहे के चिव वारा ( चंद्र) प्रकट हौ लाक्षणिकं ( कलंको- 
उमृख्य ) दै । पस ( दमयन्ती } कौ मीहि मुख्य कम-चाप दहै, कूल वाडा धनुष्‌ 
तो गुण { उन्मादकता मात्र गुण, डोरी भौर अमृरुपरता ) होनेसेहीदहै)। 

टिण्पणी-कहना यह है कि दमयन्ती का मुख चन्द्रमा से श्रं हं भौर भ्रकुटि 
युगल कामघनुष्‌ से । दमयन्ती के मुख को कहा गया सुधांशु अर्थात्‌ अमूत 
किरण ओर भाकाय के चन्द्रमाको लाक्षणिक अथौत्‌ लक्षण शशि तवान्‌-- 
वाक) दष प्रकार कठंको श्चाक से सुधांशु मुख श्रेष्ठ हुभा । मुख मुरुथ ६ | 
उपमानमूत । "कविसमथ' के अनुसार जो उपमान स्प मे प्रसिद्ध दै, वह्‌ 
दमधन्ती मूख ही है, आकाश क्रा चन्दर नही. भख साक्षात्‌ है-परत्पक्षानुभवगश्प्र- 
निकटस्थ, चन्द्रतो दूर दै, मुख तुल्य प्रत्यक्ष नहीं । साक्षात्‌ अर्थात्‌ ओभिधा- 
वृत्ति के अनुसार संमीमुख सुधांशु ६ै--मृख-स्थित आठ मे सूघाहोने से 
अभिघाटमकतासे इसे ही सुधांशु कहना उचित टे ॥ भकः चन्दर "शशांक" ६ 
हाश.करंकधारी लाक्षणिक । लक्ष णावृत्ति से वह चन्द्र दै। अभिधावृत्ति से कथित 
भृयं चन्द्र दमयन्ती-मुख दै, आकाक् का चन्द्र लक्षणावृत्ति घे चन द्योतित हता 
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रै, सो वह गौणद्रै। दमयन्ती-मृख-सुधा का प्रत्यक्त ग्रहणं हौ सकता है, भतः 
्रतयक्षानेमवं होने से यह स्यून दर वहं । प्रत्यक्ष ओर अनुमान के मध्य प्रत्यक्ष ही 
घटीय होता दै ॥ इस प्रकार आकरा करे चन्द्रको जो सुधांशुं कटा गया दै, वहू 
लाक्षणिक वृत्तिसेही दहै, बह अमुख्य दै; अतः अल्प "लांक" ( करकौ )} ही 
त । ममीमृख यभिधावेत्तमा सुधासु है निषकरुक, प्रत्यक्षानुभूत, अतः मृ्य । 


सव प्रकारस्चि श्रेष्ठ} इसी प्रकार दभयन्ती का च्र.युमल वास्तविक काम 
चाय दै, वह भभिावत्त्या काम चापद, शष्प का चाप) ऊाक्षणिकृता से कथयित 
हे! भ्र कामचाप मृस्थदै, वह "सूते भवम्‌ मद्यम्‌ ( मृख में स्थित ) मौ है। 
काम-चाप पप्य को कहा गया वह मुख्य वृत्ति मखिधा से नरी, गौणवृत्ति 
लक्षणा द्वास कहा जावा है 1 फुर में ब्त एकी गगण दै सुगन्ध, उन्मादकता । 
वह श्र्गल करे समान "वक्र कहा है. जो उसे धनुष्‌ कदी जाय? जो पुष्प 
टोगा में विचमान स्हताह, इणी से उषे कामचापर कहु द्विया णया । कविर्योने 
काम-चाम को मालारूप कहा दै } इस प्रकार भ्र कटि निरपेक्ष, मुय अतः वपस्न- 
धिक ष्म चाप, पुष्प सापिक्ष, अतः अवर, गौण कदाचित्‌ पुष्पको कामचप 
दु्तलिए मी कहा जाता है कि उसमें गुण" ( सुगन्ध आदि) तोस्हतादहीदै, 
"गुणः { डोरे, रशे) भीँ 1 हंग दुणः के कारण ही कथित्त अर्था, गोण) 
शमिधावृत्ति से भर युग्म ही कामचापहै, पुष्पको लक्षणा अर्थात्‌ शौणवुत्ति से 
कामचाप कहा जाता है 1 अभिधात्मक कथन ही मृष्य ( श्रेष्ठ ) होता दै, कक्ष 
गिक कथन लो “गुणवृत्तिः से कथित "गौरव" (अवर) होता है । सो दमयन्तोःमुषख 
चन्द्र से श्रेष्ठ हे ओर जर युग्म पुष्प से । गौण ओौर मृख्पमें मुख्य ही श्रेष्ठ हौता 
ठ .- गौणमुरपयो्मस्ये कायेसंप्रस्ययः 1” सपेक्ष निरपेक्ष मे तपेक्त बली दोता है- 
'सापिक्षनिरपेक्षयोनिरेक्षं बलवत्‌ 1 अमिघा मुर वृत्तिः है, लक्षणा गौण (अपुरूय) 


1 


वृत्ति, यह्‌ आरोपित क्रिा है-मुर्पाथनाये तचोगे खूढितोऽ प्रयोजनात्‌ । 
न्योऽथ स्षयते यत्सा लक्षणायेपितता क्रिया. इस प्रकार शरेष्ठ सौर मुख्य अ्थि- 
चेय ही होता है, राक्षणिकतौ जारेपित, ग्रौणः अतः न्यून ओर गवर होता रै ॥ 
सो श्रेष्ठता दमयन्ती मूख गीर भरयुग्म की है, मारोपित श्व्थांक' मौर शूष्यं 
की नहीं । मल्लिनाथ के अनुसार इष श्लोक्र मे अमिघाथे की भपेक्षा लक्ष्यां के 
जघन्य होने के आधार प्रर मुखचन्द्र की अपेक्षा गगनचर को जघन्य कहा 
नाना-स्पष्ट उत्प्रेक्षा है । पृष्पको जो अनंग-चाप कहा जाठा है, वहं अ.युगर 
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के दत्प्र उद्दापक्रत्व्ादि सदश गण के आधार पर । यहु उपभादहे मौर इ प्रकार 
पुष्पको अपेक्षा भरूयुम्म क श्रेष्ठतम उत्प्क्षा । सो चिस्वेक्ष द्ोमे से दोनों क॑! 
संसृष्टि है-दोनों उत्प्क्षा्ो क । विद्याघर के अनुसार अतिशयोक्ति है ॥ 

क्ष्ये. धूतं कुण्डल क युटद्था तार द्धुयुगमं स्मरवन्विने किम्‌?) 

सव्यापसञ्यं विश्चिखा विसृश्रस्तैनतयोर्यान्ति किमन्तरेण | ॥११७॥ 

जोवातु- क्ष्य इति । सुदत्या मेम्या, ताटङद्कयौः कणं भूषणयोः, युम 
स्मर एव घन्वी, ब्राह्मणादित्वादिनिः, तस्म, तादर््ये चतुर्थी, लक्षये लरव्यभूते, 
कुण्डल्यादेव कुण्डलिके चक्रे, धृतं किम्‌ ? ताट द्धुयुग्ममेव शरव्यचक्रत्वेन घृतवती 
किम्‌ ? इत्युसपेक्षा । भत एव तेन स्मरघन्विना, स्यम्‌ अपसन्यञ्च यथा तथा 
विसृशः विमुक्ताः विशिखाः बाणाः, एतयोः शरब्यचक्रमोः, .अन्तरेण यान्ति 
प्रसरन्ति किम्‌ ? इत्युत्प्रेक्षा सापेक्षत्वात्‌ सद्धरः! सव्यसाविनो घानुष्काः 
शरब्यद्वये शरान्‌ मुञ्चन्ति इति प्रसिद्धिः। ्र्‌चापयो{्जिताः कटाक्षबाणा; 
क्णंतारङ्धुकुण्डलाभ्यन्तरेण निर्यान्तीति मावः ।! ११७ ॥ 

अन्वयः--कि सुदत्या तेटद्धुयुम्मं स्मरधन्विने लक्ष्ये कुण्डकिके धुते, शि 
तेने सव्यापसव्यं विसृष्टाः विशिद्ाः एतयोः अन्तरेण यान्ति? 

हिन्दी--क्या सुन्दर ददनवती ( सृदन्ती दमयन्ती ) ने कणभिरणोका 
जोड़ा कामरूप धनुर्धरी के निमित्त लक्ष्यभूत करण्डलिक्रा-युग्म घारण किया 
है, ( भतएव ) क्या उस (कान) के द्वारा सव्य (बधि) ओर भपसश्य (दाहिनि) 
छोटे वाण दुर ( कुण्डलो ) के मघ्यसे निकल जातिं? 

रिप्पणो --माव यह है कि दमयन्ती के कर्णाभरणों करो देखकर ही कामो. 
दरक हो जाता है । पुवहलोक ते संवंव करके मल्लिनाश्र ने माव कियाद कि 
श्रखाप पर योजित कटाक्षरूप बाण कणताटंकों के पध्ये से निकर जति टह) 
ूर्वाद्धं मोर पराद्धंदोनोंमे मल्लिनाथ के अनुनार दो रद्प्क्षाएं ह, जिनका 
दूस ्छोक मे संकर टै । विद्याधर के अनुसार रूपकोत्परक्षारकार है ।११५॥ 

तनोव्यकीतिं कुसूमाशुगस्य सेषाः बतेन्दोवरकर्णपूरौ । 

यत: श्रवःकुण्डलिकाऽपराद्व-शरं खरः ख्यापयिता तमाम्याम्‌ ॥*१८॥ 

जीवातु--तनोतीति । सषा सैमी, इन्दीवरकणैपुरविव तदूप्रासिव्यवेः, 
कुमु मागुगस्य अकीत्तिम्‌ अपकोत्तिम्‌, तनोति ताम्यां तस्याकीत्तिम्‌ जनयतीत्यथेः, 
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भायुषतमिदिवत्‌ काका रणयोरमेदौपचारः, कार्णन्दी वस्य कीर्तिद कालि 
मति भावः बतति चेद \ कुतस्तत्का रणम्‌ ? तदाह-यतः खलः करिचदौषान्वेणी 
दुजंनः, भाभ्यां कामश्राम्याम्‌ इन्दीवरकणपूराम्याम्‌, इमावेव निदस्येत्यथः, 
ल्यब्टोवे पञ्चमी, तं कसुमयर्‌, धवतौः कर्णयोः, कुण्डलि, ताट द्कुखूपे रक्षय 
चक्रे दल्य्थः, ताभ्याम्‌, अपराद्धं च्युत लोल्पलरूपरा यकम्‌ ! 'अपराद्धपृषत्को- 
ऽसमे ल्याद्‌ यक्व्युतसायकः" इत्यमरः, स्यापयिता ह्यापयिष्यति, कत्तं रि लुट्‌, 
हन्दीत्ररथोरपि कामशरत्वात्‌ कूण्डलिकाबदहिमगि रग्नत्वाच्च एतद्दृष्टान्त्न- 
वान्यत्रापरादधपृषत्कद्येषोद्‌ बाटनसौकर्यात्तयो रकोतिका रणत्वोसप्ेक्षेस्यथः ।। १ १८॥ 

अन्वय---सा एषा बतत कुषुमाशुरस्य इन्दीवरकणंपूरौ अकीत्ति तनोति, 
यतः लः आम्यां तं श्रवःकुण्डलिकोपराद्धश्रं स्यापयिता । 

हिन्दी---वद्‌ यह ( दमयन्ती }› खेद दे कि कुसूमबाण (काम) कौ नील 
कमर कणप के माघ्यस से अकोत्ति फला रहः र, कोक दुजेन इन दोनों 
केद्राय य्य (काम) की कानों के श्राभूषण ताटकर्पं चक्रमे च्युत हुए बाण 
वाटा कह कर्‌ प्रसिद्ध कर देगा) 

टिप्पणी. पिके इलोक भँ कहा गया कि ताटेकयुग्म रूप लक्षय मे होकर 
कामवाण-दयि निकल जाते दहै 1 यहा कहा गयादै कि दभयन्ती ने कानोंेदो 
नीलोत्प आमूपण वना रखे दह) नोलोखल कामबाण भीर ते दमयन्ती 
कानों भ पहने नीरोत्पलों को देखकर यह्‌ समज्ञा जयेग्य कियेदो कामबाण 
है, जौ लक्ष्य पर न पटु कर दमयन्ती के कानोंमेही लगे रह्‌ ग्येदहँ। इसप्रकार 
काम को लक्ष्यच्युतत्राण वाला अनाडी अनुषंर कहा जाने लगेगा । दष्ट जन 
दस निन्दको प्रसिद्धकरदेगे किकाम के वाण लष््छघ्रष्ट हो जातेर्है, वहं 
कशल धनुघेर महौ द दमयन्ती के नोखोलल कणभर्ण काम कौ अकति के 
क्रारण बन जायेगे । इन्दीवरे के काम-बाण होने भौर कुडलिकामे रगे रटे 
जाने मोर इसके दृष्टान्त से ही लक्ष्यच्युतता के दोषका उद्धान ओर अयशः- 
ख्यौपन होने से मल्लिनाथ के धनुसार गरहा उत्प्रे्ला है, विद्याघर के अनुशार 
"रूपकरहेतु' अरंकार तरै 1! ११८ ॥ 

रजःपदं षट्पदकोट-जुष्टं हित्वाऽऽस्मनः पुष्पमयं पुराणम्‌ । 

अद्यात्मभूराद्वियतां स भैम्या भरुयुग्ममन्तधुंतमुष्टि चाप्‌ ॥११९॥ 
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जीत्रात्‌--रज दति! अद्य आत्मभूः स कामः; रजसां पदं स्थानं, परागा- 
श्रयं काष्ठचूर्णाश्रयच्वेत्यथंः, षट्पदैरेव कीटः क्रिसिभिः, जुष्ट सेवितं,-घुणा- 
दसेवितञ्चेव्थथेः, पयणं जीर्ण, पुष्पमयमात्मनश्चापं हित्वा त्यक्त्वा, अस्तमध्ये, 
घतमुष्टि मुष्टिपिहितत्वाददश्यमघ्यमित्य्थंः, मस्या चरु युगंच्रद्रयरूपं चापमेव, 
आद्वियताम्‌ अंमीकसोतु, अमो घत्वात्‌ नूतनत्वाच्चेति भावः ।॥११९॥ 
अन्वयः अद्य सः धाटमभ्‌ः रजःपदं षटूपदकोटजुष्टं कृराणम्‌ आत्मनः 
युप्पपरयं चापं हित्वा मेम्थाः भ्र, युग्मम्‌ अन्त तमू भाद्वियताम्‌ । 
हिन्दी--भाज वह्‌ कामदेव घरखि-मरे, भौ रो अभर कीड़ोंसे दूषित कयि, 
पुराने मपने फूलों कै धनुष्‌ को छोड कर भीमसुता के च्रतयुष्म कोः अपनी 








भटी के वीच पकड कर्‌ आदर दे। 


# 1, 


टिप्पणी--दमयन्ती का घ्र युग पुष्पचाप कौ अपेक्षा अधिक उपयुक्त 
ट, अत्तः काम को चाहिए क्रि अव अपने पुरे, कौड़ंसे खाये पृष्पचीपं का 
स्याम करे आर दमयन्ती कै ्रयुगम को चापरूपमें धारण करे ) दष) से अव 
उपका कार्थं संपादन होमा । पुराना छोड़ नशर ॐ1 यह्‌ अमोघ चाप होगा । 
बिद्याधर के अनुसार अतिशयोक्ति ।\११९।। 

ध्यान हिते प्रावृषि लञ्जरीटान्‌ क्षिपनुधेमादाय विधिः काचित्‌ तान्‌ । 

सारेण तेन प्रनिव॑मच्चैः पुष्णाति दुष्टिद्रयमेतदोधम्‌ ॥६९०॥ 

लीवातु--पद्यानिति | विधिः खण्डा, यं सारं, पद्यगतपुक्कृष्टांशं तथां 
खञ्चरीटगतमुतकृष्टां दास्चत्यवः, आद्राय नालिःसाराच्‌, पद्मान्‌ हिम चिश्चिर 
कारे, तथा खजञ्जसटान्‌ सजञ्जनपक्षिणः, प्रावृषि वप्त, क्वचित्‌ क्वापि 
क्षिप्नुः प्रक्षेपणक्षीलः सन्‌, सिप्तवा नित्यर्थः, शत्रसिगरधि' इत्यादिना क॑नून्‌प्र्ययःः 
न लोकः इत्यादिना षष्टीप्रतिषेवात्‌ दितीया, तेन सारेण प्रतिवर्ष प्रतिवत्स- 
रम्‌, एतदीयं दृष्टिद्रयम्‌ उच्चैः पृष्णातीच्युखरक्षा; अन्यथा कथमीदृशी शोभेति 
मवि: । १२०॥ 





अन्वयः--विधिः यम्‌ आदाय हये तानु पक्ष्मानु प्रावृषि खञ्जरीटानर 
क्वचित्‌ क्षिप्नुः तेन सारेण प्रतिवषंम्‌ एतदीयं दष्टियम्‌ उच्चैः पुष्णाति । 

हिन्दी--विधाता {अस (सार) को लेकर शिशिरश्च मे उन (निस्सार) 
पद्मो कये भौर वर्षका मे खंजनपक्षियों को कीं फंककर उस ६ पद्मो भौर 
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खंजनों से लिए गये) सारसे प्रत्येक वषं इस ( दमयन्ती के दोनों ने््रीका 
प्रचुरठया पोषण करता है । 

।टरप्पणो--दमयन्हो की मखे बड़ी सुन्दर दँ। ल्गतादै उषमानल्पर्पे 
प्रसिद्ध कमल भैर खंजन पक्षियोंका सार टेकर इनका पोषण हुजा द-- 
सीसे ये इतनी आकर्षक ह । लगता है शिशिर ऋतु मे कमर ओर वर्षां 
द्वंजन इसी कारण अदश्य हो जाते ह कि विधाता दमयन्ती-नयन-पोषण के 
निमित्त उनका सारलेकेतादै भौर निःसार पद्मों-खंजरीटीं को.कही कूडदानः 
मे फक देताह्‌। मल्लिनाथ के अनुसार यह्‌ उत्प्रेक्षा ओर विद्याधर क 
अनुसार अतिशयोक्ति ॥ १२० ॥ 

एतद्‌दरोरम्बुरुहैविदधेषं भृङ्गौ जनः पृच्छतु तद्गुणज्ञौ । 

द्तीव धात्राञ्कृत तारकांल-क्लीपु समाध्यस्थ्यमिहीक्षियु्मे ॥१२१॥४ 

जीवातू--एतदिति । जनः उभयतारतम्यजिनज्ञासु; लोकः एतदूदृशो- 
सैमीद्ष्टयोः, अम्बरुरुहः सह विशेषं तारतम्यं, तदुगुणज्ञ अम्बुरुहु-नेत्ररसन्ौः 
भृद्धौ भृद्धी च मृद्धश्च तौ, पृच्छतु पृच्छेत्‌, दुहादित्वात्‌ द्विकमेत्वम्‌, इतीक् 
इति मत्वैव, धात्रा इह्‌ एतदीय, अश्षियुम्मे तारके कनी निके एव, अलिस्त्रीपु सौ 
अलिदम्पती, अचतुरादिना समासान्तनिपारः, तयोर्माध्यस्थ्यं पद्यानि उक्ृष्टानि 
उत्त एतन्नत्रे उक्छष्टं इति सखोकाना सशय भकूटसाकषित्वम्‌, अक्षिमध्यवत्तित्वञ्च. 
अङ्कृत कृतवान्‌, करतः कत्तरि छ्‌ ताड 'हस्वादद्धात्‌" इत्ति सकारलोपः, 
विवादपदतत्वनज्ञो मप्यस्थ्व साक्षी सशयनच्छतता च भवति, तथा चा किदस्परती 
पद्म विहायाच्राचिष्ठानेन पञ्चापेक्षपा एतन्नत्रथोः रम णीयत्वं व्यजयतः> तस्मात्‌ 
एतक्नत्रे प्यापेक्षया मनोहरे च्रमरवन्नीलकनीनिकाविरशिष्टे चेति भावः । 
भमीदूगम्बुरुहतारतस्यकथनाय घात्रा स्था पित्तमलिमिथुनसिव माति कनीनिका- 
युग्ममित्युत्खक्षा ॥ १२१ ॥ 

भन्वयः--जनः एतद्दशोः अम्बुदैः विशेषं तद्गूणज्ञौ गृद्ध पृच्छतु-- 
दसि दव धारा दह्‌ अक्षियुम्मे तारकाचिद्ीपृसमाघ्यस्यभ्‌ अकृत ॥ 

हिन्दा---खौक शस (दमयन्ती) कै नेका कमलो से वैशिष्ट्य इख 
( विशिष्टता } गुण के जाता ्रषर-च्रमरी स पृके-जगतादै कि ईसीरुप्‌ 
विधाता ने दृस्त नयनयुगर मेँ पृत्तरी श्प प्रमर्दम्पती की मष्यस्यता { निणेया- 

धकार भौर बाब ये स्थिति ) घना दी। 
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टिप्पणी--दमयन्ती ते नम-कमलः मे सघननीक पुतलिर्यादहँ। इन 
पुतलियों को व्णसाम्यङे आघार पर अरपरदपती कटू गया है । वे श्रमर. 
भ्रमरः विधाता नेपृतलीखूपमे दमध्न्तीकरै नेवोमें इपक्एि बेठादियेरहैं कि 
छोक-जन जब दमयन्ती कै नयनो क) देचेगा तो उसके मनम संशय उठेगा 
कि नयनो भौर कमापे क्ीनश्रष्टहु? इष तारतम्यके ज्ञाता प्रमरदपती 
हीदहै,वेही कमलकरा जीर दमयन्ती-नेत्रो का गुण समन्नते दं ॥ दिषाताने 
जनमानस कौ इसी सं्नादमफता के निवारणार्थं उन्हं तारकरूप मे "मध्यस्थ 
चना दिया । "मध्यस्थः अर्थात्‌ निणंदरकर्ता भौर तेत्रमध्यभाम मै स््थिह्‌। 
दमयन्ती के नेत्र कधं की भ्पेक्षाश्रेष्ु हं---विरिष्ट ह, यह्‌ आपरदप्ठीकी 
नेमे स्थित्तिसे स्पष्टहो गया, अन्यथा कमरठतास-छडकर च्रमर-भ्रमरी 
क्यो मीने के तासी बनते ? दमथन्तीके नेच कमलोंसे विशिष्ट रह-- यह्‌ 
आशय है.। पर्टिताय के अनुसार उत्प्रेक्षा; विद्याधर के भनुसार उस्प्रक्षा- 
रूपक अरूकार ॥ १२१ ॥। 


व्यधत्त सौधौ रत्िकरामयोस्तद्‌-मक्तं वयोऽस्या हूदि बासभाजो । 
तदग्रज्रटथुशातकूम्भ-कूस्मौ न सम्भावयति स्तनौ कः ! ॥१२२॥ 
जीवातु--व्यवत्तेति । तयोः रतिकामयोः, मक्त विधेयं, वथः यौवनं कतु , 
अस्पाः मैम्याः, हृदि वासमाजोः निवसतोः, रतिकामयौः, कृते इति शेषः, 
सौधौ प्रासादौ, व्यघत्त निममे, अन्यथा तयोस्तत्र निवासायोग्यत्वमिति भावः; 
यस्मात्‌ हेतोः को जनः, स्तनौ, अस्या दति पूर्वानुषङ्कः, तयोः सौधयोः भग्र 
जाग्रतौ प्रकाशमानौ, पृथू पीवरौ च, शातकूम्मकुम्भौ कनककलशो, न सम्भा- 
वयति ? न वितकयति ? सर्वोऽ्प्येवमूरप्ेक्षत्‌ एवेत्य: ॥ १२२ ॥ 
अन्वय---स्तिक्रामयोः मक्तं वयः अस्या हृदि वाघभाजोः तयोः सौघो 
व्यधत्त; कः स्तनी तद्र जाग्रत्पृयुशातकुम्भकम्भौ न सम्भावयति ! 
हिन्दी--रति भौर काम के मक्त वय ( यौवनकारु } ने इस (दमयन्ती) 
कै हदय में वास करते उन दोनों ( रति-काम ) कै ( निमित्त ) दो प्रासाद बना 
दयि दै। कौन व्यक्ति स्तनो ( दमयन्ती-कुचों) को उने ( सोषों)} कै शिषर 
पर दमक्ते, पीन ( मोटे ) सुवणं करु नही मानता ? ( सभी मानते) । 
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टिप्पमी--दमयन्ती के पीनस्तनों को `यं प्रासाद-शिखर पर दमक्ते 
स्वणे कल्य कहा गया है \ स्तन यौवन-चिह्भु ई--पौवन-जाति । यौवन रति- 
कामकी आयु है, प्रणय गौर कामनाओं की ऋतु । इसीसे यौवन को रवि. 
काम का भक्त कहा गया ६ मक्त अपने उपास्य के निमित्त मंदिर-निर्माम 
कराता है ओर उसके शिखर पर स्वणंकरशच स्थापित करता है + दमयन्ती के 
हदय को यौवन-मक्त ने उरस्य रति-कासका मवार बनाया है, पीवरस्तन 
उस आवःस-मंदिर के कलक) रत्ति ओर कामके लिए निर्मित दो मंदिरों 
फ शिखरो पर स्थापित दोस्वणं-कर्श । माव यह्‌ है करि दमयन्ती के हृदयम 
रति-काम आवास करते हँ ओर उसके पीवर कुच स्वणे-कलशोके तुल्य । 
म त्छिनाय के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर के अनुसार रूपक । १२२ ॥ 


अस्या मुजाभ्यां विजितात्‌ विषात्‌ फर पृथक्‌ करोऽगृह्यत तत्परसूनम्‌ ! । 

इदेक्ष्यते तच्च गृहं श्चियः केनं गीयते वा कर एवं रोके: ? ।(१२३।। 

जीवातु--अस्या इति । अस्याः, मेम्याः, भनास्यां विजेतरृम्यामिति भावः, 
विजितात्‌ विसात्‌ मृणारात्‌, पृथक्‌ प्रत्येकमेव, तत्परसूनं विसप्रसुनं, पद्ममेवेत्यथेः; 
करो बलिहेस्तश्च, अग्रह्यत किम्‌ ? गृहीतं किम्‌ ? इत्युसप्क्ष(; "बकिदस्तांशवः 
कराः इत्यमरः, जेतूजितात्‌ क रग्रहणमेव तत्करस्य पद्यत्वञ्चोचितमित्ति भावः। 
तथा हि, इहास्या भुजयोः, तत्‌ करत्वेन गृहीतं पद्य, कंछकिजनेः' रियो 
लक्ष्म्याः शोभायादच, गृहम्‌ आख्यः, नेक्ष्यते ? वा अथवा, कर एव करशब्देनवः 
न गीयते ? नोच्यते ? सर्वैरपि तथा कीयते इत्यर्थः । एतद्धस्तस्य प्रीगृहत्वात्‌ 
पद्मत्वं करत्वप्रसिद्धेषिसात्मकत्वेन ग्रहणं सि दमित्युत्प्क्ना युक्ता ॥ १२९३ ॥ 


अन्वयः--अस्याः भ्ुनाम्यां विजितात्‌ विसात्‌ पृथक्‌ तत्प्रुनं कि करः 
अगृह्यत, इह तत्‌ कैः रोकः क्षियः गृहं न ईक्ष्यते करः एव वा न गीयते ? 


हिन्दी--दस ( दमयन्ती ) की दोनों भ्रुजाओं द्वारा पराजित मृणाल | 
पृथक्‌ करके उसके फूल (कमर) को क्या करः ( दण्ड रूप्ये गृहीतां 
सौर हाय) रूपमे रे च्या गयादै? इस संसार भ वह ( करखूप वें बुदीत 
कमल ) किन रोगों के द्वारा लक्ष्मी काघर ओर शोभाशाजो नहीं देष्ठा जातत, 
अथवा “कर' ( हाथ भौर दंश ) नहीं कहा जावा ! 
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टिप्पमो-केवि का तात्य कि दमयन्ती की भरुजाएु कमखनाङ कौ 
अवेक्षा आर कर ( हभ ) कमल की अपेक्षा अधिक सुन्दर । भुजाभौंने 
सौन्दयं ्रतिद्दितामे कमरुनार को पराजित कर दिया भौर उसके प्रसुन 
कमर्‌ दंडं रूप मे ठेकर अपने कर ( हाथ } रूप मे स्थापितं कर छिया। 
करम करूप में स्थापित द्‌, लक्ष्मी का घर कमल कहा जाता दै--पदूनालया 
समी । दमयन्ती काकरभी शौमाक्लाखो दै--भ्रगुह्‌ के तुस्य । समी लोगों 
द्वारा यह्‌ मान्य ह । क्वाचित्‌ दमयन्ती-दस्त को "करसंन्ना' इसी कारण प्रा 
हई ६ कि बह यह योतित कर्ता स्ह फि यहं पराजित मृणा से भुजाओं दारा 
गुहीत दंडाख--जेता के दवाय गृहीत (कर हई। मल्छिनाथ के अनुरार यह 
उद्वक्षा ३, वयोकि दमयन्वौ के हाध का श्रीमृ" 4 व्ोमाशारी } होनेसे 
"पदुमस्व' प्रसिद्ध दं अर "कर" प्रसिद्ध होन से उसका पराजित विसे गृहीत 
होना सिद्ध हो जाता है; विद्याधर के अनुसार उस्र्षा-अ्तिंखयोक्ति।* १२३॥। 








छदेव तच्छम्बरयं विसिन्यास्तत्पद्ममस्मास्तु भुजाभ्रसन्च | 
उत्कण्टकादुदगमनेन नाछादूत्कण्टकः ा{रताशिखेनंस्तेयत्‌ ॥\१२४॥ 
जीवातु--छदूमवे तति । विसिन्याः कमलिन्याः सम्बन्धि, तत्‌ पमं, शम्ब- 
रजं क्षम्बरात्‌ जातु जातं) छदूर्मवालोकमेव , अथ च क्षम्त्ररदनुजजातं, छदट्मव 
पार्यवृ, नतु दारमाथिकमिस्यर्थः, ष्देट्ये ता सम वर रोऽप्बुनि" दति वेजयन्तो; तु 
किन्तु, भस्याः मस्याः, भूजाग्र सदूम स्थानं यस्य तादृशं, तत्‌ पदुमं पारमार्थिक 
पद्ममित्यथेः; कृतः ? यत्‌ यस्मात्‌, उत्कण्टकात्‌ उद्गताः कण्टकाः सूचयः 
पुलकाश्च यस्य तस्मात्‌, तालात्‌ पदमदण्डात्‌ मुजदण्टाच्च, उद्गमनेन प्रादुरमौ- 
वेन हेतुना शातशिसंः तीक्ष्णाग्रं, नखे; उत्कण्टकम्‌, एतसपानिपद्ममिति शेषः; 
विसपद्मन्तु उखण्टकनाखा तमपि नीरकण्टकम्‌ पुमे कण्टकविरहात्‌, किन्तु 
स्ैमौपाणिपद्मेव प्रकृतपदूमं सकण्टकत्वम्‌, यतः कारणगुणाः कार्यँगुणमारभन्ते 
दति क्षास्त्रात्‌ सकण्टकनाङकाथेस्य सकण्टकतयेन भवितन्यमित्ति मावः । 
गीपाणिपद्‌मस्य प्रसिद्धपद्मन्यतिरेकोषया व्यतिरेकालङ्कारः ।। १९४ ॥ 
अन्वयः--विसिन्याः तत्‌ छ्म्बरजं छद्म एव; मस्याः तु धुनाप्र्तम तत्‌ 
पद्मम्‌, यत्‌ उत्कण्टकात्‌ नाङात्‌ उद्गमनेन दशातिः नखे; उत्कण्टकम्‌ । 
हिन्दी--कमल्नार का वह ( प्रसिद्ध } शंबर अर्थात्‌ जल से उष्पन्न ज्ञ्‌ 
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( कमल } शंबर दैव्य द्वारा जात माया के समान ही छद्म ( अतथ्य} है, 
इख ( दमयन्ती ) के भुजा भें स्थित वहं ( वास्तविक ) कमलदहै, जो 
सेमाचरूप क्रटकों मे युक्त भुजाहप कमलनाल से उत्पन्न हंनेके कारण 
तीक्ष्णाग्रभाग वारे नखों के कारण कटो ( योर्माचों) से युक्तह। 

टिष्यणी ~ दमयन्ती के तीते नशो से युक्त हाथ कमलो कौ अपेक्षा 
रं्मणीय है--यह एक अन्य भंगिमासे कहा गया । मायावी श्ंबरासुर कौ 
माया के समान--प्रतीत होतार फ्रि जखज कमल मी अवास्तविक दै, 
कदाचित्‌ इसी अथ मे उसे शंबर" कहा गया । ( शंबर देश्य भी था ओर 
जक की भी यह संज्ञाहै! ) यह सिद्ध इससे होतादैकि रोमांवितभ्रूनासे 
उस्पन्न इस हस्त-कमर मे तीक्ष्ण नख रूप में रोम--कंटक है, जब कि कमल 
कृटकितं विसनी से उत्पन्न होकर भौ चिकना है--निष्केटक । कारणगत गुण 
कायम होतेह । कारण विसनाल के कटक कमलम नहीदैः रोम-कटकं से 
युक्त भुजलता में जात हार्थो मे तीक्ष्ण नखरूपमें वे ह । इस प्रकार वास्तविक - 
सच्चे कमल हाथ ही सिद्ध होति है, कमलषूप में प्रसिद्ध विसप्रमुन अतथ्य भौर 
छ्य । दमयन्ती के करकमल कौ प्रसिद्ध कमर की अपेक्षा व्यकतिरेकोक्ति के 


कारण यहाँ मरिलनाय के अनुसार व्यतिरेक अलंकार रहै, विद्याधर के अनुसार 
अधिद्ययोकित ॥ १२४ ॥ 


जागति मर्येषु तुलाथंमस्या योग्येति योर्यानुपलम्मनं नः । 

यद्यस्ति नाके भुवनेऽथव।ऽघस्तदा न कौतस्कुतलोकवाधः ? ॥\ १२५ 

जीवातु--जागर्तीति । मयेषु, अस्याः भैम्याः, तुलां तुलायै, मौपप्माय 
इत्यर्थः, थोग्या अर्हा, काचिदस्तीति शेषः इति भत्र, नः अस्माकं, योग्यानूुपल- 
न्विरेव बाघकप्रमाणं, जागत्ति विलसति; तथा च मत्यषु यदि एतस्सादुश्ययोग्या 
रमणी स्यात्‌, तदा उपलभ्येत इत्यनुपरुल्चिरेव तत्र तदभावसाधिकेति भावः । 
ताके स्वर्गे, अथवा अधोभुवन पाताले च यदि अस्ति, एतत्सदृकश्ौति शेषः, 
तदा तहि, कीतस्कृतानां कूतः कुतः स्वर्मादिलोकात्‌ मागतान, "तत आगतः 
दत्यणृप्रत्ययः, अव्ययात्‌ टिलोपः, केस्कादित्वात्‌ सः, लोकानां देवनागादि- 
रूपाणां, बाघ मत्र सम्मदः, न स्यात्‌ ? इति रेषः; तत्रत्या न गच्छेयुः ? 

२०५ नै° इश | 


४५६ नेषघीययरितम्‌ 


दर्यः, अतः अनुपरन्ध्य्प्तिम्यामस्थास्त्रिलोक्यामपि तुलामावो निरिचत 
दति निष्करषंः। भत एवोपमानलोपाट्लूपौपमार्ङ्ारः ॥ १२५ ५ 

अन्वयः --अस्याः तुलां योग्या मत्यषु जागत्ति--इति नः योग्यानुप- 
लम्भनम्‌ नाके अथवा अधः भुवने यदि जस्ति तदा कौतस्कुतखोकबाघः न। 





॥ 


पे टै-- ट्स विषयमे हमे योग्य ( उपयक ) का अनुपलममे ( भप्रा्षि ) स्प 
निर्देश करदेतारै; घौर प्रदि स्वगं अथवा अधौयुवन ( पातर) भेषैतो 
दस्र बाधा दँ कर्ह-कहा से ( स्वमेपाठवाखादि खोकांसे ) भ्राये हए लोग। 

रिप््रणः--भरा्य यह्‌ द्‌ किं दमयन्तो के समान रमणी न घरतीप्रह 
मत्यंलोकमें ओौरन स्वगं ओर्‌ पाताल आदि किसौ आौर भुवन में । संपूरणं 
मूव्रनोमे दपयन्ती जसी नहींदै। म्थलोकमें किरी उषजंसी कान मिलना 
यहु स्पष्ट कर दैवाद, यदि दमयन्तो-सी कोई होती तो कभी न कभी षरती 
पर द्रीख जाती । इससे सिद्धटैकि धरती पर दमयन्तीकी तुलायोग्य कोर 
नहीं टै | ओर क्रिसी लोकम मी वसी नहीं है, इसका प्रमाण ^ सभी रकफोंसे 
स्वयंवर मे समागत सुर, असुर, नागं आदि की भीड़ । यदि उनके रोकोंमें 
दमयन्ती-सौ कोई होती तोवे क्यो इतनी दूर अते? विद्याधरके अनसार 
अतिश्ञयोकिति, मल्लिनाथ के अनुसार उपमान क्रा लोप होने सं दुपोपा- 
लंकार ॥ १२५ ॥ 


नमः करेभ्योऽस्तु विषेनं वाऽस्तु स्पृष्टं धिप्राऽप्यस्य न क्रि पृनस्तैः। 

स्पर्षदिदं स्याल्टृखितं हि शिष्पं मनोमुवोऽनङ्घ तयाऽनुरूपम्‌ ॥१२६॥ 

जीवातु--नम इति । विषेः स्रष्टुः, करेभ्यः हस्तेम्यः, नमः नमस्कारोऽस्तु, 
यैरिदं शिल्पमकस्पीति भावः । शनमःस्वस्ति" इत्यादिना चतुर्थी, वो अथवा, 
नास्तु, नम इति पूर्वानुषङ्खः, कूतः ? अस्य विघेः धिया मनसाऽपि, न स्पृष्टम्‌, 
इदं शिल्पमिति शेषः, तैः करैः, क्रि पुनः ? वाच्यमिति शेषः, न स्पष्टमिति 
भावः! हि यस्मात्‌, स्पर्यात्‌ करस्पर्शात्‌, इदम्‌ भतिकोमरं, ित्पं लुर्ति 
तत्र तश्र मृदितं स्यात्‌, किन्तु अनङ्खतमा अङ्राहिव्येन दैतुना, मनोभुवः 
कामस्य, अनुरूपं युक्तम्‌, इद शिल्पमिति शेषः; हस्ताद्यवयवस्पर्शं विनैव 
निर्माणसम्भवात्‌ व्रलोक्यविजयिनः तस्य अनंगत्वेन विनिर्माणशक्तिपिम्भवाच्चेति 
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भावः । अत्र भमी शिल्पस्य विधिकरणसभ्बन्बेऽपि असम्बन्धोक्तेरतिश्षयोक्ति- 
स्तव्सापेक्ना चेयम्‌ अन द्ुसृष्टित्वो स्रेक्षेति सद्धरः ॥ १२६ ॥ 

अन्वयः- विधे करेभ्यः नमः अस्तुवानं अस्तु, अस्य धिया अपिन 
स्पृष्टं पूनः ते, हि यस्माद्‌ इदं शिल्पं दलितं स्यात्‌, अनद्धतया मनोभुवः 
अनुरूपम्‌ । 


हिन्दो--विघाता के हाथों को नमस्कार किया जाय, अथवा नहीं किया 
जाय, क्योकि उसकी तो वृद्धिने मी ( एषे ज्लिल्पका } स्पेन फिया होगा, 
उन ( हाथो) कौ तो बातत क्या? क्योकि उससे (कर स्पश्ंसे) यहं 
{ दमयन्ती रूप } चित्प गेदा-मेलाहौ जता । हा, अशनं होनेके कारण 
( यहं शित्प ) मनोभू { काम ) के अनुरूप ( कगती ) है। 


रिपणी--माव यहु है कि दमयन्ती इतनी मनोरम करि उसे सामान्य 
विधाता की सामान्य शित्प-र्चना नहीं माना जा सकता । विधाता कौ शेष 
रचना को देखकर तो यहु रुगता है कि वे एसा सोच मी नहीं सकते, बनाने 
की बातो द्‌र। इसके अतिरिक्त दमयन्ती का जिल्प इतना निम॑र-कोमर है 
कि इस पर रचना करते समय यदि विधाताके हाथ पड़ जाते तो यहु मली- 
गंदी हो जाती । यह्‌ तो अकरस्पृष्टः शिल्प है--"अनटच्‌ड बाह हड।' सो 
यही मानाजा सकतादहैकि भंप हीन कामक्षिल्पी का यह्‌ अनुपम शिल्प दै। 
नमस्यदै तो कामशिल्पी है, विघाता नहीं । गैमीरूप शिल्प का विधिकरण से 
सम्बन्ध होने परमौ अक्षम्बन्ध-कथन के कारण अतिशयोक्तिदै सौर उसका 
अनंगचुष्टि होना त्सावेक्ष है, अततः मह्लिनाथ के अनुसार भतिश्योक्ति-उत्प्क्षा 
का संकर है । विद्याषर के अनुसार भतति्चयोक्ति॥ १२६॥ 


इमां न मृद्रीमसुजत्‌ कराभ्यां वेधाः कुशघ्यासनककशाभ्याम्‌ । 

श्ृज्खारधारां मनसा न शान्ति-विश्रान्तिधन्वाध्वमहीरुटेण ॥१२७॥ 

जीवातु--कुवोऽपि हेतोनेवैधसुष्टिरियमित्याह, इमामिति । वेषाः क्लष्टा, 
मृदं कोमर्छागीम्‌, द्मां कुसाध्यासनेन कूशाक्र मणेन, ककलास्यां कराभ्यां 
नासृजत्‌ अयोग्यत्वादिति भावः । तथा श्बुगारघारां ंगाररसवादिनीम्‌ दमा, 
शान्तेः विषयविरतेः विधान्त्यै घन्वाष्वमहीरुहौ मरुमागेवृक्षः, समानौ मरुव 
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न्वानौ" इत्यमरः । तेन विविक्तेन विषयरसानभिज्ञेन, मनसाऽपि, नासुजत्‌ इतिः 
परवाुषगः, स्वयममपंगारिषणः गंगा रिीसूष्टयशकतेरिति मावः । अत्र विभिक- 
रमनःखम्बन्धामावेऽपि तह्सम्बन्धोक्ते रतिशयो क्तिसंसृष्टिः ।॥ १२७ ॥ 


अन्वयः--वेचाः मृद्रीम्‌ द्मा कुशाघ्यासनककंयाम्यां कराभ्यां न असृजत्‌, 
ग्य द्खारधारं लुन्तिदविश्रान्तिघन्वाष्वमहीरुहेण मनसा न \ 


हिन्दौ--विघाताने कोमखागी इस ( दमयन्ती ) को कूशघारण से ककं 
हाथोसे नहीं स्वा; श्टरगार रस की धारा ( इस दमयन्ती ) को शान्ति 
( विषय विरक्ति ) की विश्रान्ति कै निमित्त मर्देश्के माभेंका महीरुहु 
( वृक्ष ) बने मनसेभी नहीं स्वा । 


रिप्पणी-- इस दमयन्ती की असामास्य रचनामे नतो विघाताका 
क्रियास्मक योग ही है, न मानसिक ही । विधिके कठोरहा्थोक्ी तो यह्‌ 
कोमलतम स्वनादहो ही नही सक्ती, कुशोके धारणसे कठोर हुए हाय कहीं 
रेस कोमल रचना कर सकते है? ओर जहाँ तक विचार का प्रर्न है, वहमभी 
विधाता कै मने संभव नहीं, क्योकि दमयन्ती है भ्बृगार रस की पयस्विनीं 
धारा भौर विधाता का मन विसग--विरक्ति से परिपूर्ण, विरक्ति के विश्राम 
के लिए सरमां का वृक्ष \ विराम ओर श्रद्खार का विधै, विरागी मनं 
श्रङ्खार की वतना मी भसंमव है । यहां मर्किनाष के अनुसार विधाता के 
कर-मनमें संबंधनहोनेपरमभी उनके सम्बन्ध का कथन है, अतः अतिशयोक्ति 
संसृष्टि हैः विद्याधर के अनुसार विरोध -अत्िश्चयोक्ति-छपक-ऊरंकार है ॥।१२५७॥ 


उल्लास्य धातुस्तुकिता करेण श्रोणौ किमेषा स्तनयोगु स्वा । 

तनान्तराकैस्तिभिरङ्गुरीनामुदीतमध्यत्रिबलीविासा ॥ १२८ 

जीवातु-उल्लास्येति । एषा दमयन्ती, श्रोणौ नितम्बदेशे, गुरुः गवी, 
ध्वोतो गुणवचनात्‌ दति विकल्पाव्‌ डोषमभावः, स्तनयोः कुचयोः, वा गुरः ? 
दति संशय इति शेषः, इतिशब्दस्य गम्यमाना्थेत्वादप्रयोगः, धातुः करेण उत्ता- 
तपाणिना, उल्कास्य नीवीम्‌ अपसार्य, उदरे गृहीत्वा उन्नमय्येत्यथंः, तुखितिा 
समं घारितेव्ुलपरक्षा; तेन तुलनेनः अंगुखीर्ना चतसृणां तरिभिः अन्तरार- अम्य 
न्वः, उदीतः उद्गतः, इण्‌ गताविति घातोः क्तरि क्तः; मध्ये मध्यदेशे, 
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त्रिवली विलासो बलित्रयशोभा यस्याः सा, जाता इति दोषः, अतौ नूनं 
तुर्तेत्यथेः | १२८ ॥ 

अन्वमरः- -एषा श्रोणौ गुरः स्तनयोः वा-इति धातुः करेण उल्लास्य 
तुलिता, वैन अङ्गुलीनां तिमिः अन्तराः उदीतमध्यत्रिबटीविलासा किम्‌ ? 

हिन्दी--पह ( दमयन्ती ) नितम्ब-प्रदेश मे गरुद गुव, मारी) है 
अथवा कुच-प्रदेश में--यह संशय भिटाने के लिए विघाताके हाथ द्रारा यहं 
( उदर-प्रदेश मे ) पकड उनपर उठाकर तौली गयी» उससे ( चार ) अंगुलियों 
के तीन अंतराल { अवका्ों ) दवाय यह मध्य मे उत्पन्न त्रिबरूो च्ल से 
युक्त हो गयीद क्था ? 

टिप्पणी--तरणी दमयन्ती पृथुनितम्बा ओर पीनस्तनी दै, उसके मध्य मे 
त्रिवली सुजोभित दँ! इसी भाधार पर यह यहं उस्रक्षा की गयी हैकिये 
त्रिबटी-विलास विधाता-कर के चिह्र, जो कुचं भौर नितम्बो के मध्य 
गुरताविषयक संशय को दूर-करने के ठिएु उसके द्वारा मन्य मे उठाकर पकडे 
खानि से उन गये हार अंगुलियों से पकडे जाने पर्‌ तीन अन्तरारों के 
कारण । मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा, विद्याधर के भनृसार अतिशयोक्ति ५ 

दिजामृताद्यद्चवनीतजाद्धीमेतां कर गेन्मीलितपीतिमानम्‌ । 

छृत्वेन्द्रस्या मुखमात्मनाऽमृचिद्रादुना दुघंटमस्बुजेन \ १२९ ॥ 

जीवातु- निजेति । इन्दुः निजम्‌ आत्मीयम्‌, अमृतं पीयषं, क्षी रदष्या- 
दिगोरसक्च, "अभृतं व्योभ्नि देवाने मोक्षे हेम्नि च गोरे इति वैजयन्ती, 
तस्मात्‌ उद्यत्‌ उत्पद्यमान, नवनीतं दधिसारः) 'दचिसा रो नवनीतम्‌" दति 
हलायुधः, तज्जमद्खं यस्यास्ताम्‌ अत एव क्रमोन्मी चितपीतिमानं नवनीत्तवदेव 
कपाविर्भतपीतवर्णाम्‌, एतां भमी, कृट्वा निर्माय, निद्रालुना रात्रौ निमीलन- 
शीलेन, अथ च अलसेन, अम्बुजेन पद्मेन, अस्या मूख, दुघंट, साधु न साध्यं, 
विविच्य इति लेषः, आस्मना अभूत्‌ स्वथमेवाभूदिव्युसरक्षा; अन्यथा दमयन्त्याः 
कथमीदृशी अङ्कुावण्यसम्पत्तिः चन्द्र वदनत्वञ्चवेति मावः ॥ १२९ ॥ 

अन्वयः--इन्दुः निजामृतोयन्नवनीतजाद्धीं क्रमोर्मी लितपीतिमानम्‌ एतां 
करत्वा निद्रालुना अम्बुजेन अस्याः दुधेटं मुखम्‌ आत्मना अभूत्‌ । 

हिन्दी-- चन्द्रमा भपमे अमृत ( दुख } से उत्पन्न मक्खन से संजात 
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अंगोवाली ( अतएव )} क्रमशः उद्घाटित पाोतवणं--{ चंपकश्नेरवणं )-शासिनी 
इस ( दमयन्ती }) की सर्चनाकर निद्रा से जलक्ष ( राते मुदे) कमल्दारा 
दस ( दमयन्ती ) क्रा दुम्साघ्य मुख स्वयम्‌ हौ गदा । 

टिप्पणी ~ आश्चय यहद कि दमयन्ती अत्तिसुक्रुमारी, चमभ्पकगौरवर्णा 
भोर चन्द्रमुखी दै 4 कमलमें रातमें मृंदजानेके कारण दमयन्तीके सदा 
प्रसन्न मृखे का तृलना नहीं कर सकता,-यह्‌ विचार केर उसका मुख स्पयं बत 
गया लगता है! चन्द्रामृतरूप दुग्ध से निक्रले माखन से दमयन्ती का चम्पक. 
गौर वणं बना, तो उस नवनीत-सी सुकूमारौ का मूख चन्द्रको ही बनना 
चाहिए । कमर तो चन्द्रामृतजात अंगों के संमुख मृद दही जायगा, उससे मुख- 
संरचना केसे होती है ? नवनीत का रंग जसे करमशः पीतिमा को शष्ठ होता, 
एसे ही जेस्र-जेसे तारण्य समृद्ध हभ, वैसे ही यह्‌ चम्पक गौरवर्ण मी विकसित 
होत्ता चला} मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रक्षा, विद्याघर के अनुमार 
मतिशयोक्ति ॥ १२९ ॥ | 

भस्याः स चाहमधुरेव कारुः श्वा सं वितेने मलयानिलेन । 

अमूनि पुष्पविदधेऽद्खकानि चकार वाचं पिकपन्चमेन ॥ {३० ॥ 

जीवातु-भस्या इति । चारुः चतुरः, सः प्रसिद्धः, मधुवैसन्त एव, नान्यः 
दति भावः, अस्याः भँम्याञ, कारः शित्पी यतो मलयानिलेन उपादानेन, 
अस्था: इवासं निःश्वासमारुतं, वितेने चकार; पुष्पैरमूनीति हस्तनिर्देश, 
मद्खकानि विदधे; वाचं पिकपच्चमेन कोकिलस्वरेण, "पिकः कूजति पञ्चमम्‌" 
इति वचनात्‌, चकार सपसतजे दृत्युसपेक्षा; अन्यथा कथमेषामीदशानि सौरभ. 
मादंवमाधूर्याणीति भावः | १३० ॥ 

अन्वयः--अस्याः कारः सः चारुः मधुः एव; मलमालिनेन इवास वितेने, 
पुष्पे: अमूनि अङ्कानि विदवे, पिकेपखमेव वाचं चकार । 

हिन्दी--शस ( दमयन्ती ) का त्प वहु ( प्रसिद्ध) मनोहर मधु (वसंत) 
हीदै ( अन्य नहीं); मल्यपवनसे ( उसने दमयन्तीको }) सासिं बनायी, 
पूरोसे ये सूक्रूमार अंग रचे ओर कोकिकके पंचमस्वरसे वाणी बनायी । 

रिप्पणीो--मलयपवन-सी सुगन्धि इवास, एूलो-से सुकुमार भंग भीर 
कोकिल-स्वर-सी वाणी--दसके प्रमाणरहैँ कि दमयन्ती का कित्पी वसंतके 
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अतिरिक्त कोक्हो ही चहीं सकता, रेपे उपकरण उसी पसह । तभीतो 
दसण्न्ती की सुगंधित्त पसह, फूलोते संदँ नौर्‌ कोथल जस वाणी) 
मतंग अर नाग्दीय श्विधाके अनुसार वसंते कोकिल पंचम स्वर में 
चलती है; पंचम का वणं मी कृष्म मामा मथा दै--पचमस्तु मदेत्छृष्णः । 
( नारदीयशिक्षा १।४।१-२ ) \ ना. शि. { ६।५, इ~र ) क अनुनार्‌ पचम 
नाभि, उर, हदय, कंठ भौर शिरसे चदुभूत होने के कारण पचम कहता ६ 
मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा; विद्याधर के अनुसार असम्बन्ध म॑ सम्बन्ध 
कथम लेने के कारण अतिशयोक्ति) १३० ॥ 

नरतः स्मर्स्थैव न धातुरेषा नास्वा हि क्षिल्पीतरकाश्जेयः । 

रथस्य शिल्पे वयसा सवेधा निर्जीयिते स स्मरक्रिद्धुरेण ।॥ १३१॥ 

जीवात--कृतिरिति । एषा भैमी, स्मरस्यैव कृतिः सृष्टिः, धातुः नः 
कृतिरिति शेषः, हि यस्मात्‌, सरस्याः मस्याः, जित्पी निर्माता, इतरकारुमि 
शिल्प्यन्तरैः जेयो जय्यः, न, यस्याः क्षिल्पिना अपराजितेन एव्र भवित्तग्य- 
मिव्यथेः, ब्रह्मा तु पराजित इत्याह्‌-- सूपस्य शिल्पे रूपनिर्माणविद्यायां, स च 
वेधाः स्मरकिङ्कुरेण कन्दर्पाधीनेन वयस्ता यौवनेनापि, निर्जीयिते, बाल्यशरोस- 
पक्षया यौवनक्षरीरस्याधिकरमणीयल्ञादित्ति भावः, अतस्तत्स्वाभिना स्मरेण 
भसौ जित इति किमु वक्ठव्यम्‌ इति युक्त्या स्मरकृतिरेवंषेच्युखरेक्षा । स्वभाव- 
रमणीय तद्रूपं यौवनमदनार्म्यां जगन्मोहुनं जातम्‌ इति तात्पयम्‌ ।। १३१ ॥ 

मन्वय---एषा स्मरस्य एव कृतिः यातुः न, हि अस्याः सिल्पी ईइतर- 
कारुजेथः न; सः वेधाः शूपस्य हित्पे स्मरकिद्कुरेण लयष्रा अपि निर्जीग्रते। 

हिल्दी ~ यह्‌ ( दमयन्ती } कामदेवकौ ही रचनाः विषाताकीन 
कारण क्रि दृसका रचनाकार अन्य लिल्पियोसे विजित न्हींदहै ओर वह 
निधाता प्तोषूपकफी कारीगरी { सस्वना) में कामके दास आयु ( यौवन) 
दारा भी समम्रभाव से जीत लिया गयादहे। 

टिप्पणी--बाल्यावस्था कौ अपेक्षा तरुणा अने पर रूप अधिक खिल 
उटताद्ै। दस जघार षो रेकर यह माना गया कि दमयन्ती समान्य रचनासे 
भिन्न है, वहं सामान्यतया सृष्टिक कर्ता विधि का शिल्प नही है फिसी अपराजितं 
शिल्पी अर्थात्‌ कामकारूका सित्पदै, जौ अजेयं दै । विधाता तो कामके 
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सामान्य सेवक पौवनसि ही निरंतर हारता रहता दै । वहं रूप-स्वरूप की हेष 
से रम्य किसी नर-नारी कौ रचनाकरता है, किन्तु तासण्य उसी विधि की रचना 
को ओर श्री उच्छृ करदेता द । इन प्रकार चह विधि का जेता बन जाताहै। 
त्रिधिलिम श्पको न रच स्का, उसे कामक्िद्धुर तारुण्ये रच दिया। 
दमयन्ती कामकी ही स्चनादहै शौर तरुणाय वहु भओौरमभी रमणीय हो 
गयी >। निषगंसून्दरी भैमी का रूर यौवनमदन कै कारण तिश्वमोहुन वन 
गया दै । मल्लिनाथ के अनुसार उत्व्रश्रा, विद्याधर के भनुसार असम्बन्ध पे 
सम्बर्धकथन्‌ रू अतिशयोक्ति | ६२१९॥ 


गुरोरपीमां भणदोष्ठकण्ठ-निरुक्तिग्वंच्छिदया विनेतू: । 

श्रमः स्मरस्यैष भतरं विहाय मुक्ति गतानामनुतापनाय ॥ १६२॥ 

-सीवरातु--गुरोरित्ि । अथ गुरोः ब्रहस्पतेरमि दमा अभीं, भगत्‌ व्यत्‌, 
ओष्ुकण्ठम्‌ ओष्ठः कण्ठश्च प्राण्यद्धुत्वादेकव्रद्ावः । (न लोका--"इत्यादिना 
परष्टीप्रतिपेघात्‌ कर्मणि द्वितीया, तयोः निर्करि्तगनरेच्छिदथा सोन्दर्याति. 
यायादिवणेन विषयऽसावा रणवक्तृत्वाह दुः स्खण्डनेन, "पि धिदा दिभ्योऽदह्‌' इत्यङ्‌, 
विनेतुः शिक्षयितुः; ताच्छील्ये त्चूप्रत्ययः, त्वया नि्वक्तुम्‌ अश्षक्यमस्यां 
रूपनिर्माणमेवेति रशिक्षयितुरिति भावः, स्मरस्यैष श्रम ईदगरूपनिर्माणिप्रयासः, 
भवं संसारबन्धं, विहाय मुक्ति गतानामनुतापनाय ममीसद्भावेन सदानन्द 
मधत्वात्‌ संसार एव मोक्षः, वयं संसारं त्यक्त्वा वुधा मुक्ताः स्म इति 
पदचात्तापजननाय, भवतीस्यूखेक्षा, तया किमुतान्येषा मित्यर्यापत्तिन्येज्यते । 
दमयन्तीसम्बन्धरहितां मुक्ति निगति भावः | १३२॥ 

अन्वय--गुरोः भपि इमां भणदोष्टुकण्ठनिरक्तिगवेच्छिदिया विनतुः 
स्मरस्य एषः श्रमः मवं विहाय मुक्ति गतानाम्‌ भनुतापनाय । 

हिन्दी--देवगुर ( बृहस्पति ) के भी ओंठ ओर कंठ का अक्षाधारण 
क्षमता का अभिमान इस ( दमयन्ती ) सौन्दयेवणंन भं नषट्हो जानेके कारण 
( उन्हे ) शिक्षा देने के निमित्तकाम यहु परिश्रम ( दमयन्ती-रूप-निर्माण ) 
संसार को छोड़ करर मुक्तिको प्राप्त हुए जनोंके पश्चाताप कै निमित्त इञा दै। 

रिप्पणी~ सूरगुरुके भोठभौरकठको ( इष्षटष्टिसे स्व्यं बृहस्पतिको 
ही ) बड़ा अहंकार या कि उनकी वणंन-क्षमता अपररह, वे सम्रका सांगोपांम 
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वर्णन कर सकते ह । दमयन्ती का खूप-वणेन करने में वे असफल रहे । उनके 
गवं छा निराकरण हो गया! तो टेसी रूपवती का निर्माग सामन्य-रचनाकार 
दायहयोही नहीं सक्ता । इसका विधाता तो कामदेवदही है, जिसका खूप 
देलकर संसार को त्थीग कर मृक्त हुए जन प्छतारहेहकि हाय, क्यों एसा 
सन्दर संघार छोड़ा, अहाँ एसी सुन्दरौ विद्यमान है । एसी सुन्दरी ई दमयन्ती 
कि मोक्ष प्राक्त जन मी उसकी आर्कक्षा करते है, सामान्य संसारिजनोकीतौो 
वात ही क्या? धिक्रार है दमयन्ती -सम्बन्ध-रहिता मिति को मल्लिनायके 
अनुसार मुके जनों का अनुताष उस्ना है, जिससे यह अर्थापत्ति होती है कि 
अन्थञनों को तो वत क्या ? विद्याघर फे अनुसार अविरयोक्ति ॥ १३२ ॥ 

आद्यान{मक्ित्र जसवंपीतां भैमीं तदेक दनिखातदुभु । 

गा पसुचाररषवकट वि्छसेस्लल्चकारा नन बन्द्रभिन्द्रः ॥ १२३ । 

जीद{त--आाख्यातुमिति ॥ अथ इन्द्रः अक्ष्णां व्रजेन नखरूपधरायेपि निज- 
दात्या नेत्नसहृश्ल ण, सवषु अङ्केषु पीताम्‌ आदरं भमी" तस्याः भम्या 
क्मित्रेवा द्धं निखाते प्रवेशित दशौ येषां तेषु द्वित्रेषु मनुष्येषु विषये, आस्यातु 
तेभ्यः कथयित सवे विशेषज्ञो हि अज्ञेषु सविस्तरं कथयतीति भावः, माथासुघायाः' 
दलोका मृतस्य, इठेषकलायाः दलेषालद्भारविद्यायाः, विरसः, अन्यत 
अमृतसस्पर्केण षोडकश्ञभागविलासैस्च, आननमेव चन्द्रः तम्‌ अलञ्चकार 
दिटष्टार्थेन वक्ष्यमाणदइलोके न चाकथयदित्य्थैः ॥ १२२ ॥ 

अन्वयरः--इन्द्ः तदेकाङ्गुनिखातदकषु अक्षिव्रजसवेपीतां भंमीम्‌ आख्यातु 
गाथासुवादरेषकलाविला सैः आननचन्द्रम्‌ अरञ्चकार । 

हिन्दी -इन्द्र ने उस ( दमयन्ती ) के एक भंगमे तयन गडाये राजाथ 
फे मध्य॒ अपने ने्रसमूह् दास सर््रीगतः पीता { समग्रल्प में देखी जाती ) 
भोमपूता का वर्णन करने वेः निभित्त गाथा रूप सुधा ( अमूत }) की अरुकार- 
विधानोँके विलाससे ( अथवा गाधा रूप सुघाके समग्र सम्बन्ध्‌द्वारा 
पन्द्रह कलाधिरसों से ) मृख-चन्द्र को सुशो मित किया । 

रिप्प्रणी--उपस्थित राजमंडली कौतोदौ ही आंखे थीं, उनसे वे दमयन्ती 
के समग्र सौं का दर्थेननकरपा रहैये, क्योकि दृष्टि जि अंग पर पडती 
थी, हटती ही न थौ, गड़ी रह जाती थी । इन्दर के सहस नेत्र थे, वह्‌ उन 
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उसे समग्र सौद्यंका अपे पान कर रहाथा। तोख्पनेमी एकरश्टेकमें 
दमयन्ती का रूपे वर्णन किया अपने मृखसे एक दिरशरंकारपृणे इरोक 
( सं० १३४ ) कह कर; मानो मुखचन्द्रको सुधा के पंचदश्च कलाविलसों से 
धटंकरृत कर लिया । "गाथा" भार्या छंदमे रची रीतिका कटी जाह) 
पराकृत मे एसी अनेक गाधा ह, जेषे हाल की 'गाया-सक्तशती + पर य्ह 
गाधा से तात्पर्यं एक प्रशंपापरक श्टोकसयेहीदै। माव यहद करि पहृश्चनयन 
द्र ने एक श्लोक द्वारा दमयन्ती का दिङष्ट वणेन किया (1 १३३ ॥ 

स्मितेन गौरी हरिणी दृशेयं वीणावतो सुस्वरकण्ठभासा । 

हेमेव कायध्रभयाऽद्धशेषेस्तन्तरी मति कऋापरतिमे च काऽपि ॥ १३४ ॥ 

जोवातु--तमेव दलोकमाहं --स्मितेनेति । दयं ममौ, स्मितेन गौरी 
गौ रीसंज्ञा काविहैवाङ्खना, सिता च, “गौरोऽरुणे सिते पतेः इति वजयन्ती ! 
मे मति क्रामतीत्युत्तरेणान्वयः; एवमृत्तरत्रापि दशा दक्शोभया हरिणी 
काचिहेवाद्धना, कूरद्धी च, सूस्वरकण्ठभासा सुमधुरकण्ठघ्वनिसम्प्या, 
वीणावती अप्सरोविकेषः, वीणायुक्ता च.कायप्रमया, अद्धकान्त्या, हैम अप्सरो 
विशेषः सुवणंञ्च, अद्धषु दोषैः अवशिष्टा दः, तन्वी मेन काऽपि अप्तसेविशेषोऽपि, 
मति क्रामति एतस्या अङ्कानि दष्ट्वा मेनका अप्सरा अपि स्मय्यते इति 
भावः; अथ च काऽपि तन्वी उपमानां स्त्री, मे मतिः न क्रामति बुद्ध 
भासेहूति, अमच्यंम्योचिताथंद्वयमानित्यावादीदिति द्रव्यम्‌ । अत्र एकस्या 
भैम्या गौ रीत्यादिरूपेणोत्लेखा दुल्लेखाङ्कारः; (नानाधमेवचादेकं यदि नानेन 
गृह्यते । नाहारूपसमूल्टेखाव्‌ स उत्येख इति स्मृतः ॥' दति लक्षणात्‌, स 
च दलेषप्रतिभोस्थापित दति सङ्कुरः । एतावर्तव कविनाऽपि श्टेषकलाविलासं- 
रिवयुक्तम्‌, अस्य च ग्रीतृमेदात्‌ कारकभेदाच्चोत्थानादत्र स्मितानूुकारक- 
भेदादुत्थानमिति संक्षेपः । १३४ ॥ 

अन्वयः--हृयं स्मितेन गौरी, दृश्षा हरिणी, सुस्व रकण्ठमास्ता वीणावती, 
कायप्रमया हेमा एव, अद्खशेषैः का धपि तन्वीमे मतिन क्रामति (अयर्च 
तन्वी मेनका अपि मति काति )। 

हिन्दी-( १ ) यद्‌ ( दमयन्ती ) शुर मुसकानके कारण गौरवर्ण ट, 
नो के कारण हरनी दै, सुमघुर कंठ संप्तिके कारण वीणाधारिणी है, 
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शरीर की कास्तिसेस्वणेहीहि ओर इसके देष अंगोके ( सद्य के ) कारणः 

मोई अभ्य कोम्लंगी मेरी बुद्धिम नहीं भाती । (२) यह स्मित कै कारणः 
गौरी अर्थात्‌ पावती अथवा कोई इस नाम की अप्सरा हे, नेत्रो से देवी हरिणी 
ठगत दै, मधुर कठघ्वनिं से वीणावतो अप्सरा प्रतीत होती दै ओर काया के) 
भामास्े अप्र) माही जैसे है दमयन्तीके शेष अंगोको देखकर मरा 
बुद्धि मे मेनका अप्रा मौ नहींला पाती । 


द्िप्पणी--इस प्रकारके द्रष्ट वणेनसे एक भोर तो इन्द्र ने दमयन्ती 
के श्रेष्ठ गीरवणे भौर मुसकान, हरिणी जैसे नेत्र, वीणा-सा कटस्वर, काचन 
काया ओौर सर्वातिक्चायी शेष अंगो के सदयं का वणंन कर दिया, दूसरी मोर 
गौरी, हरिणी, वीणावतती, हेमा ओर मेनका नामकी भप्सरार्जो से उसका 
पम्य सौर मूल्यांकन मी कर छिया। यह गौरी भादि श्षष्दः की शिकष्टाथं- 
कता के आधार पर हयो सका। एक ओर इतत खोक मे मानवोचित्त वणेन दै 
दसरौ ओर देवोचित । कथन का भाव यहु है कि दमयन्ती कूठ अंशो मेँ किसी 
सुरसुन्दरी के तुल्यदै, कुछ अंशो में किसी के । सवधा कोई अप्रा दमयन्ती 
की तुलना नहीं कर सकती, निरूपमेय है यह्‌ । मस्लिनाय के अनुसार एक 
दमयन्ती का अनेक गौरी आदिक रूपमे उल्लेख के कारण उल्कख अलंकार 
है मौर उसकी उत्थापना श्टेषके कारण हई है । इस प्रकार उत्रेख भौर रल 
का यहांँसंक्ररदै। विद्याधरके अनुसार अतिद्चयोकिति ओर इटेष अलंकार हु ॥ 


इति स्तुवानः सविधे नलेन विलोकितः शङ्कितमानक्तेन । 

व्याछृत्य मर्व्योचितमथंमुक्तेराखण्डलस्तस्य चूनौद शङ्काम्‌ ॥ १३५ ॥ 

जीवाद्-- इतीति । इति स्तुवानः गौरीप्रभत्यप्सरःस्वरूपत्वेन भमी 
वर्णयन्‌, आखण्डलः इन्द्रः, सविधे समीपे, शद्धितमानसेन अमरत्योचितार्थौ 
पन्यासात्‌ नूनमयं मदीयरूपधारी इन्द्र एवेति शद्धितचित्तेन, नलेन विलोकितः 
सन्‌ उक्तेः स्मितेनेत्यादिना वाक्यस्य, मर्योचितमर्थं गौरीरवादिखब्दार्ना 
सितत्वादिरूपं, व्याकरत्य व्याख्याय, तस्य नरस्य, शङ्कू नुनोद ।। १२५ ॥ 

अन्वयः--इति स्तुवानः आखण्डलः सविषे श्धिवमानसेन नखेन विलोकितः 
उक्तेः मरस्योचिततम्‌ अर्थं व्याङृत्य तस्य शङ्काम्‌ नुनोद । 
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हिन्दी-६प ( १३४ उोकानुसारो प्रकार से ) प्रशंसा करते इन्द्र ते 
निकट वैठ शंकिति हृद्य नल द्वारा देते जाने प्रर अपने कयन कौ मानवो- 
पयुक्त ब््रासया करके उम (तल ) कीश को दूर कर दिया । 

टिप्पणी ओ इस प्रकार कौ रिलष्टोक्ति सुनकर परास बैडेनल को 
शीशका हू कि यहु वैष वदे न्तो नहीं है, अन्यथा अप्सराओं से दमयन्ती 
को लनी कथो करता ? इन्दे यह समक्न जया भौर उसने मनुष्योचित अर्थं 
यष्ट करे नरकौ आशंका मिटादी। इन्द्रका नाम वयाकरण के सखूपमें 
ल्पा जाता दै, यदपि एदरवयाकरण उण्टय्धर नही है । १३५ ॥ 

स्वयं तैपदिशमहो ! विघाय कांस देतीरपि नानलः मरन्‌ | 

#ि स्थागिवद्ावमधत्त दष्ट तादुककतव्या करणः पूनः स: ? १३६ 

जौवातु-अ्र कविराह-स्वमिति । स॒ इन्द्रः कायस्य मैमीलाभरूपकायेस्य 
हेतोगिमितत, पष्ठी ैतूपरयोगे' इति षष्ठी, स्वम्‌ आत्मानं, नैषधस्य नलस्य, 
शदेशं नठात्मकादिशं, विधाय रत्वा, नको न भवतीत्यनलः, तमु समासः 
अनः त भवतीति तानलः नलः एव सन्‌, नररूपधारी सन्नित्यथंः, पुनः 
पश्चात्‌ नलस्य इधशद्भानन्तरमित्यथंः, तादक्‌ तथा कृतं मरस्योचितं कृतं, 
व्याकरणं रागपाखदयोक्तस्यान्यथाविवरणं येन सोऽपि सन्‌, स्वोक्तेरन्यथा 
व्ादर्वाण प्रियरथे, स्थानी प्रसक्तिमान्‌ यत्रादेशो भवंति स॒ इत्यथः, तदत्‌ 
हन््वदित्यथः, कि फिमर्थ, दृष्टं पापिष्ठमावं, परस्त्रीवाञ्छा मित्यर्थः, अधत्त ? 
अष्टौ ! महैदधप्यापि दृव्यंसनितेव्याश्चयंम्‌; इद्रेण नलस्वषूपधारिणा सता 
नठस्यादुषठस्वमावोऽपि वरतुपुचितः, किन्तु तं विहाय परप्रतारणरूपस्थकीय- 
ष्टस्वभावौ वृत इत्यवारचयंमिति भावः । अन्यन्च--तादक्‌कृतव्याकरणो 
मैदधवयाकरणकर्तापि सन्‌, सः पण्डितः इन्द्रः, नैषघादेशं विघाय तद्रपवा- 
रणेन तदादेशो भूत्वा, न अल्‌ अनल्‌ स न भवतीति नानल्‌ पूररवत्‌ समासः 
बरियथः, त्य भलृपसम्बन्धिनः कायस्य हेतोः तदर्थ, दुष्टं निषिद्धं स्थानि. 
वद्धावं स्थानिवदादेश; स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ' इत्यनेना सम्बन्धिकार्ये 
स्थानिवदादेशस्य निषेधादिति भावः, क्रि कथम्‌ अघत्त ? इति अहो । 
पास्वयम्‌ | भरयच्वतास्क्‌कृतव्याकरणः तथाङ्ृतसंस्कार', स इर्ययं शब्दः, 
स्व स्वकीयम्‌, आदेशं विधायेति खण्डविशकेषः, व्यदादयतवं प्राप्येत्य्यंः, नानकः 
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कायंस्य हेतोः अङ आश्रितहलड्यादिलक्षणस्यानि कायाथ, किम्‌ दति दुष्टम्‌ 
अङविधाविति प्रतिषेधादनुपपन्च, स्थानिवन्धयवमधत्त ? अहो ! विरुढमित्य्ं 
अत्रोक्तस्य विसेधात्‌ प्राथसिकार्थेनेव समाधानेन, वि रोधाभासोऽलङ्कारः, स 
च रलेषप्रतिभोत्थापित इति सद्कुरः, तृतीयार्थे, नञ्‌ इति विशेष्यस्य अपि विद्धं 
तत्‌ मृभ्यं तदपि वाच्यस्य विसोधाभासस्यैव साधकत्वात्‌ वाच्यसिद्धयद्ध- 
मित्यनुसन्धेयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वयः--अहो, सः कायस्य हेतोः स्वं नषधादेशं विधाय नानलः सन्‌ 

अपि पुनः ताहक्‌कृतव्धाकरणः किं दुष्ट स्थानिव दधावम्‌ अत्त ? 

हिन्दी-- आस्चयंजनक खेद का विषय हैः--(१) (दन्द ) ने कायं 
( दमयन्ती-प्रा्ि ) के कारण से अपने को निषघराज ( नख ) का स्थानीय 
( रूपधारी ) बनाकर नर ( रूपधारण करके } होकर भौ पुनः वैसी ( मानव- 
पक्षोचित ) व्यास्या करके क्यों स्थानी (इन्द्र) के तुल्य ञाश्चय को 
घारण किया! 


(२) उस (इन्द्रने ) वैसे (श्रेष्ठ) व्याकरण ( एद्रग्याकरण) का कर्ता 
होकर मी रैषघादे्च ( नर रूप बना ) करके “अल्‌ { अक्षरसमुहं ) से संबद्ध 
कायं कै निमित्त क्यों दुष्ट { व्याकरण विरुद्ध ) स्थानिवद्भाव ({ जिसके 
स्थान पर आदेश्च हो, उस्तका माव ) किया ? 

रिप्पणी--हस शोक का भाव यह हैकि इन्द्र ने दमयन्तीको पाने 
छिए जब पुण्यश्लोक नल का रूप बना रखाथा, तब उसे छल-कपटः का 
व्यवहार नहीं करना चादहिएथा, भलेही इन्द्रकफे वास्तचिक खू्पमे वह्‌ 
कपट-व्यवहार करप्ता । इन्द्र तो कपटी प्रसिद्ध ही दै, प्रर जब वह्‌ निषधराज 
केषरूपमेथा, तवतो उसे तदनुष्टर भाचरण ही उचितथा। क्यों उसने 
नल को पने “स्मितेन गौरी" ( १०।१३३ ) इत्यादि कौ मानवोचिताथं 
व्यक्त करने वादी व्यास्या करके नल को घोखा दिया ? यहं आद्यं भीर 
छेद की भातदै। इन्द्र आखिर इन्द्र ही है-देवराज, स्वगं का राजा, वैदिक 
पद्धति मे पूजित तरिदेवो--इन्द्राग्निवरूण--मे प्रथम । ` उसका यहं व्यवहार 
मापत्तिजनक णा 1 इन्द्र यैयाकरण रूपमे प्रसिद्ध है, भतः एसी लम्दयोजनां 
यहा की गयी कि यह्‌ मी मावहो जाये कि एक प्रसिद्ध व्याकरण वाङ््मयका 
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विधाता होकर मी इन्द्रने व्याकरण-विषयक निर्देश का पाख्न क्यों दी 
किया? व्याक्ररणका णक नियम है नहोधः' ( भष्टा० ८।२।३४ }, अर्थात्‌ 
नह्‌" के हु. का ^््‌' आद्रे होता दै । इसं नियम से 'उपानह्‌.' शब्द के हु! 
कि स्थानम श्व्‌' आदेणहौ जातादटै आौर हु” के आदेश ्‌' $ सल्‌" वणं 
समूहानगंत वणं होने मे उसका क्लां जशोजन्ते' ( अष्टा० ८।२।३९ ) नियम 
सेप्टू हो जाताद्। दस प्रकार ष्ह्‌काथ््‌' हुभा भौर ध्‌" का द्‌ । यहं 
स्थानी अर्थात्‌ ह को आधार मानकर द्‌" नहीं हआ, अपितु ्‌' मादेशके 
प्थान धर तदुचित द्‌! हुभादहै। एक दूय उद्राहरण दू--पथिन्‌ चब्दका प्रमा 
एकवचन मे सिद्ध रूपे होता है-- पन्या. । द्सकी सिद्धिका प्रकार है-- 
पथिन्‌ --मु दसत स्थिति मे (पथिमध्युभुक्षामात्‌' ( अष्टा० ७।१।८५ } नियम से 
"त्‌" करा -आ' आदेशौ जावा) पुनः "पथि'की "का अग्होधथःका 
त्थ! हौ जातादै ओर पन्ध+भासुका दीघं तथा “सु्के शेषप्सूःका 
विसगं हो "पन्थाः' निष्पन्न हौ जाता दै! एक नियम है "हर्ट्याम्म्यो दीर्घात्‌ 
पुतिस्यपृक्तं दल्‌" ( अष्टा० ६।१।६८ } अर्थात्‌ हर्त से परे हौ तथा दीषं 
'इगे' भौर "आप्‌" जिसके अन्तमे हो, उस समृदायसे परे 'सु, ति, सि" सम्बन्धी 
अपृक्त हल्‌ का ल्मेपहो। दसी नियमसे सखितु"के भसु'कारोपहो सखा 
बनता दै। यह नियम 'पथित्रू" से निष्पघ् "पन्थाः मे भी कगना चाहिए, पर 
वह्‌ -दस कारण नहीं होता किं एक ओर नियम है - स्थानिवदादेशोऽनल्‌विषौ' 
( अश० १।१।५६ ) अर्यात्‌ आदेय स्थानिवत्‌ हौ कितु स्थानी की अलाश्रय 
विधि (अल्‌ मात्र धमं को आघारः मान कर कायं) में नहो। इस्दृष्टिसे 
"पथिनुः मे जो ७।१।८५ से जोस्थानी रू" ( हट्‌ ) के स्थानम जो आः 
धादे हौ जातादहै, बहु जङाश्रय विधि" है, अतः स्थानी न्‌" को आधार 
मान्‌ कर होने वाला प्रथमा एकवचन शसु" विभक्तिका लोप नहीं होता 
मौर पन्थाः" च्प होता, भथा" नहीं! परन्तु महावैयाकरण होते हृए 
मौ इन्द्र ने इसके विपरीत किया, उसने “अट्‌ विधि" मे स्थानिवदादेश" अर्थात्‌ 
स्थानौ" ( इन्द्र ) के सच्च कायं कर दिया--कपटाचार किथा। न अल्‌ 
भन्‌, न तिचत्ते अद्‌ यस्मिन्‌ कार्ये तक्नानल्‌ तस्य, बटसम्बर्धिनः ॥' यह 
-समग्रयोजना "नकः दाब्दको आधार बनाकर है। 'तानलः' कौ नलपक्षभें 
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व्युलयत्ति की जाती है--न नलः अनलः, न -[-अनलः नातछः, अर्थात्‌ नर ॥ 
व्याकरणपक्च मे "नानकः" की पूर्वोक्त व्युद्पत्ति है; जिसका बधं होता है भद्‌ 
निति" । इन्द्र.ने नल खूप घारण कर नलादेश्च रहते भी स्थानी इन्द्र जसा कायं 
( स्थानिवद्‌भाव ) किया, यहं अनुचित दै। वैयाकरण ने (अनल विधिये 
होनेवाला स्थानिवद्भाव अल्‌ विधि में करके अनुचित किया। पी खेद 
ओर आदचयं का चिषयद्धै। मौर भी रीतिसे अथं पदै--इन्दरने दुष्ट स्थानि- 
वदू भाव अर्थात्‌ देवत्व छोडकर मनुष्यत्व किसलिए किया, जब किवह्‌ ना+ 
सः" अर्थात्‌ नरु नर = मनुष्य नहींधा ? कंसा श्याकरणः अर्थात्‌ विशिष्ट 
अकार बना लिया था उसने कि इन्द्रमुत्ति नलरूप भे परिणत हो गयी ? यह 
आश्चयं है । खेद यही है "अनल" ( नलव्यतिरिक्तं ) हीते हुए उसने अपने को 
-वषघादेश' करके--देव से मध्यं बनकर धनुचित किया । भाव यहु दकि इन्दर 
कोनललू्पही धारण हीं करना था गौर उस पर अनरोचित भाचर्ण ! यह्‌ 
तो ओर भी अनुचित हुभा 1 मल्लिनाय के भनुसार यहां विरोधाभास मौर दष 
का संकर है, बयोकि उक्तके विरोधसे प्राथमिक अधस ही समाधान होने के 
कारण विसोधामास है भौर वह्‌ शेष से उत्पादित है ।। १२३६ ॥ 
ट्यमियमधिरथ्यं याति नेपथ्यमञ्जु- 
{विषति विशति वेदीमुवंशी सेयमुरग्याः । 
इति जन जनितैः सानन्दनादेविजघ्ने 
नलहूदि परमैमीवणंनाकणंनाप्षिः ॥ १३७ ॥ 

जीवातु--इयमियमिति । सेपथ्येन प्रसाधनेन, मञ्जुः मनोज्ञा, उव्यः 
पृथिव्याः, उवेशी भूतलोवं्ी, सेयं दमयन्ती, इयम्‌ दयभिति पुरोतिर्देलः, 
सम्भ्रमे द्विरुकितः अधिस्थ्यं रथ्यायां, विभक्त्य्थेऽव्ययीमावः याति रथ्यार्था 
गच्छतीत्यथंः । वेदीं स्वयंवरवेदिकां, विशति विशति इति एवः ज्म! दशैः 
कजनः, जनितैः कृतेः, सानन्दनादः सहर्षधोषः क्त भिः, नलहूदि परेषां 
समीपस्यजनानां, भेमीवणंनस्य आकणेनासिः धवणसुखलाभः,. वि जघ्ने विहतः, 
दमयन्तीसन्दर्घनेन सम्ध्रान्तानां छोकानां ककरण अन्यजनङृता दमयन्तीशप 
व्णैना नलेन न श्रुता इति भावः | मालिनीवृत्तम्‌ ॥ १२७ ॥ 





४७० नेषघीथचरितम्‌ 


अन्वयः--नेषध्यमञ्जुः उर््याः उवशीप्ता दयम्‌ हयम्‌ अविर्थ्यं याति वेदीं 
विक्षत्ति विदति--दति जनजनितैः सानन्दनादे;ः नलहूदि परमेमीवणेचा- 
कर्णनाद्िः विजध्ने । 

हिन्दी--शप्रसाधनो सै रमणीय पृथ्वीत कौ उवौ वह्‌ ( प्रसिद्ध ) यहं 
( दमयन्ती ) यह्‌-यहं ( संखीना } रथ्या (गला) मे जा रहौ रहै, स्वयेवर 
वेदी मे प्रविष्हो र्दी दहै,--दस प्रकार दकं दारा ज्रि जाति आनन्दमय 
कोलाहल दासा नर के हदय मे समीपस्य जनीं दाया ( अथवा उच्छृष्ट ) भौम- 
पत्रीके वणन री प्राति ( श्रवणसृखलाभे | भे विघ्ने पड़ गया । 

टिप्पणी--दमयन्ती को देखकर उस्लसित दशको ने एेसा कोलाहल किया 
किन के दमयन्ती-वर्णनसे प्रा होते सुखमे बाधा पड़ गयी । मालिनी 
छन्द ।। १२३७ 

श्रीहर्षं कवि राजसानमुटालद्कारहीरः सुतं 

श्रीह रः सुषुवे जतन्द्रिय-चय्ं मामल्लदेवी च यम्‌ । 
तर्केष्वप्यसमश्रमस्य दललमस्तस्य व्यरंसीन्महा- 
कव्ये चारुणि नेषधीयर्चारिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ॥ १३८ ॥ 

जीवातु--भ्रीदषैमिति । तक्रष्वपीति न केवरं कवितायामेवेत्यथंः + 

गतमन्यत्‌ ।॥ १३८ ॥ 
--- :ऽ5०5: {-- 

अन्वयः--घरीदूष"““च यम्‌, तकेषु अपि मसमश्वमस्य तस्य चारुणिमहा- 
क्राय्ये रौषधौयचरिति निसर्भोज्वकछः दशमः सेः व्यरसीव्‌ । 

हिन्दो-पूरवाद्धं का भ पूरवंषत्‌ । तकंशास्व में भी जिसका रम भतल 
ह, उस ( श्रीहषं ) के चार महाकाय्य नषधीयचरित मे निसर्गोज्ज्वक द्म 
सगे पूणं हुआ । 

रिप्पणी--"तकष्वसमः' ({ तकरं मे आद्रितीयं ) इस तथ्य का संकेत देता 
है कि श्रीहृषं सादिव्य-शाल्ञी ही नहीं ये, तकं के मी महापंडित ये--ददन्याय- 
ग्रन्धिरे तकं वा स॒मं लीरायते भारती' ॥ १३८ ॥ 

इति नैषधीयचरिते दरामः समं! समाप्त\ । 


1, 
1] | ७ भष 1.9. कषणे # ष | 





तां देवतामिव सुखेन्दुलसत्पसादामक्ष्णा रसादनिमिषेण निभाच्यन्तीम्‌ ! 
रामाय चेतसि धृतस्य वरस्य भीमभूगीन्द्रना तदनु राजसभां बभाज ॥९॥। 

जोवातु-तासिति । तदनु त्मादानन्दनादोत्थानादनन्तरभित्य्थः, अनु- 
शब्दस्य सक्षणार्थ कमं प्रवचनीयत्वात्‌ तद्योगे द्वितीया | मीमभूमीन्द्रजा भमी, 
मृखेन्दुषु, राज्ञामिति मावः, देवतायां मूलेन्दौ च, ठसन्‌ प्रसादः प्रस्ना, 
भेम्यागमनजन्यहुषं इति धावत्‌, पक्षे-कांक्षितं वरय द््यादि अनुग्रहवचनं 
यस्यास्तां, तस्यं वरं प्रदातुमृद्यतामिति भावः, श्रसादोऽनुग्रहे काव्यप्राणस्वास्थ्य- 
प्रसत्तिषु" इति विश्वः । तथा रसात्‌ अनुरागात्‌, अनिमिषेण निमेषशन्येन, 
अक्ष्णा चक्षुषा, निमाल्यन्तीम्‌ ईक्षमाणा, दर्नेक्षणनिध्याननिर्वणेननिमालनम्‌' 
इति वैजयन्ती । भक निरूपणे इति धातोश्चौरा दिकाच्छतरि डीप्‌ । यद्यपि 
प्रायेणायं घातुरात्मनेपदी, यदाहं मटुमल्लः,--'निभाल्यते ईक्षतेः इति तथापि 
भस्य भुवादिषु अपि पाठादुमयत्र पटितादुमयपदी इति मतमाश्रित्यायं परस्म॑पद- 
प्रयोग इति द्रष्टव्यम्‌, पक्षे--स्वमावतो देवतानाम्‌ अनिमिषेण चक्षुषा रसात्‌ 
साधकस्य भक्त्यतिशयात्‌ भक्तं जनं परथन्ती, तां राजसभां राजसमूहं सभा 
चूतसमूहयो४ । गोष्ठयां सम्येषु शालायाम्‌' इति दमः । (समा राजाऽमनुष्यपूर्वाः 
इत्यत्र पर्यायस्यवेष्यते" इति नियमात्‌ सभाया अनपुसकत्वम्‌ । देवतामिव 
चेतसि घृतस्य चिन्तितस्य, वरस्य वोदुनेलस्य, देवदेया्थंस्य च, “वरो ना रूप- 
जामात्रोरदेवादेरीप्िते वृतौ" इति वैजयन्ती । लामाय प्राप्त्यर्थ, सभाज प्राप, 
सिषेवे च । अस्मिन्‌ सर्गे वसन्ततिलकं वृत्त, लक्षणमूक्तम्‌ ॥ १॥ 

अन्वयः--तदनु मीममुमीन्धजा चेतसि धृतस्य वरस्य लाभाय मुखेन्दु- 
रुसस्रसादाम्‌ रसात्‌ भनिमिषेण अक्ष्णा निभारयन्तीं देवताम्‌ इव ठां राजसमां 
वमाज । 

३१ न° एका० 
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हिन्दी- तदनन्तर भीमराज कौ आर्मजा ( दमयन्ती ) मन मे निर्धारित 
वर (नल) के खामके निमित्त ( मानों वर देने के किए) मुखचन्द्र पर 
प्रसन्नता चारण करती गौर अनुराग कै कारण भपलक नेत्र से देखती {सतएव) 
देवता के सच्छा उस राजसभा मेँ प्रविष्ट इद । 
 टिप्पणी--राजसमा मे उपस्थित होने से ही दमयन्ती को अभिरूपितवर 
नसो प्राति हनी थी, अतः राजसभा कौ तुलना उस्र देवता से कौ गयौ, 
जो मक्त पर कृषा करनेके लिए प्रसन्न हो, देवतामों को निमेषसंकोच तो 
होता ही नही, इस प्रकार अचरक निहारी राज्मेडली से भी उसका उचित 
साम्य हो गथा 1 विद्याघर्‌ के अनृसार छेकानुप्रास ओर उपमारंकार । शोक 
सं० १-१२८ वसंलतिख्का छन्द ॥ ९ ॥ 


तननिमखावयवभित्तिषु तद्विभूषास्तनेषु च प्रतिफङन्निजदेहदम्भात्‌ । 
ुष्छ्या परं न हृदयेन न केवरं तै: सर्वात्मनैव सुतनौ युवमिमंमज्ञे ॥ २॥ 

जीवातु-तदिति । तुभः सुतनौ दमयन्त्यां चधा परं द्यैव, न 
केवलं ममज्ञे न मभ्नं, भावे लिट्‌ । हृदयेन टूदयेनैवापि, न केवरं भमज्जे 
किन्तु निमंकासु अवयव भित्तिषु गण्डस्यलादिषु, तस्या विभूषारल्नेषु च प्रति- 
कटतां निजात देहानां दम्भात्‌ तल््म प्रत्तिफलितक्षरीरन्याजात्‌, "कपटोऽल्ञी 
व्याजदम्मोपघयदछद्यकंतवे' इत्यमरः ॥ सर्वात्मना एव सर्वा द्खैनेव, ममज्ज, 
दङमनोमज्जनं तावदास्तां किन्तु प्रतिविम्बव्याजन सर्वा द्गुमज्जनं जातमिति 
सापद्धबोसखरक्षा ।\ २ ॥ 

अन्वयः--तैः युवमिः सुतनौ परं दश्यान केवलं हदयेन न ममज्ज; 
तद्धि्मलावयवमिन्तिषु तद्विमूषारलेषु च प्रतिफलन्निजदेहदम्मात्‌ सर्वाह्मना 
एव ( ममज्जे )। 

हिन्दी--वे तशूण ( उपस्थित राजघभू ) सुन्दर शरीरघारिणी (दमयन्ती) 
मनेन केवल दृष्टि से मौरन केवल मन से निमग्न दहो गये किन्तु उस 
( दमयन्ती ) के निल अंगरूप भीत ( दीवाल ) भौर उसकं आभूषणों के 
रदनों मे प्रतिनिभ्बित होते अपने देहो के व्याज से सम्पूणं मावसे ही निमग्न 
हौ गये ! 
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रिप्पणी--स्वयंवर-सभा मे दमयन्ती लायी, निमंखांगी रत्नजटरित 
अभरणवारिणी भीमनंदिनी | संपूरणं तरुण राजमण्डटी सर्वतो भावेन, नयन- 
मन-तन से उसके अपारसौन्दयेसागर मे आमग्न हो गयी । नयनगोचर वह हई, 
मन उच वर भनृर्त हज ओर गौर, निर्मल अंगों तथा भआभूषण-रत्नो मे 
प्रतिबिम्बित होति उनके देह ने उनका शरीरतः भी आमग्न होना प्रमाणित 
कर॒ दिया । प्रतिविम्बर-व्याजसे सर्वागमज्जन हो गया--दइस आधार प्रर 
कल्लिनाथ के अनुसार प्रह सापदह्ुवा उत्प्ेक्षाहै। प्रकाशकारने "निर्मला. 
वयथवभित्तिः का भथं (निर्मखांगकुड्यः तो माना ही दहै, वे “भित्ति" शब्दको 
प्रशं साथेक भी मानते है--4मित्तिद्ग्दः प्रशंसार्थो वाः | २॥ 
यामन्तरा वसुमतीमपि गाधिजन्मा यद्यन्यमेव निरमास्यत नाकेरोकम्‌ | 
चीरः स याहगभविष्यदभूद्विमानैस्तादक्‌ तदशभ्रमवलोकितुमागतानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

जीवातु-्ामिति । गाघेजन्म थस्य स गाधिनन्मा विश्वामित्रः, “अवर्ज्यों 
बहत्रीहिव्यंधिकरणो जन्मायुत्तरपदः' इति वामनः । दयां वसुमतीमपि अन्तरा 
स्वगंभूम्योः अन्तरे, “अन्तराऽन्तरेण युक्ते" इति द्वितीया अन्यमेव नाकलोक्‌ं 
स्व्गन्तर, निरमास्यत यदि निभिमीते चेत्‌, "माडः क्रियातिपत्तौ खड्‌" स 
नाकरोकः, याटक्‌ चारुः ममविष्यत्‌ भवेत्‌" शूवेवल्छड्‌' तत्‌ स्वयंवरसमो- 
परिस्यम्‌, अभ्रम्‌ अन्तरिक्षं क्तु, अवलोकितुं, स्वयंवरमिति शेषः , आगतानां, 
देवानामिति शेषः, विमानैः तादक्‌ तथा चरः, अभूत्‌, स्वयवरसमाया ऊध्वंमा- 
काशमण्डक देवानां विमानैः अन्तरिक्षमृष्टस्वर्यसदृशं सुशुभे इति भावः । 
भत्राभ्रस्यान्तराले नाकलोकासम्बन्धेऽपि सम्भावनया तत्सम्बन्धोक्तेरतिश- 
योक्तिभेदः । अभरुतोपमेति केचित्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--गाधिजन्मा यां वसुमतीम्‌ अपि अन्तरा यदि अन्यम्‌ एव 
नाकलोकं निरमास्यत, सः याहक्‌ चारः अभविष्यत्‌ भवलोकितुम्‌ भागतानां 
विमानैः तत्‌ भ्न ताहक्‌ अभूत्‌ । 

हिन्दो--गाधितनय ( विश्वामित्र ) आकाश्च भौर पृथ्वी के मध्य यदि 
रई मोर ही स्वगं कोक बनाते, तो वहु ( स्वगं ) जितना मनोहर होवा, 
वर्वर देने नाये ( देवों ) के विमा्नोंके कारण वटु गगन उस स्वं के 
मान ही रमणीय हो गया। 


४७४ तषघीयचस्तिम्‌ 


टिप्पणी--राजा वरिशकु वसिष्ठ मृनिके शापे चांडालत्वको प्राठः 
हो गये ये, वसिष्ठ के प्रतिस्पर्धी गाधितनय विश्वामित्र तेः चरिशक्ु को सशरीर 
स्वगे जना चाहा, जिसका देवराज इद्ध ने विरोध किया 1 इस पर विश्वामित्र 
नै अपर प्रजापति के समान नयौ भृष्टिको ओर घरती-आक्राश कै मध्य नया 
स्वभ बनाया । ( वाल्मीकिरामायण, बाकांड, ६० अध्याय }॥ उस रमणीय, 
स्वगं कौ कल्पना यहां आकाक्ल-घरणीमध्य उपस्थित स्वयंवरार्थी देव-विमनिके 
माघ्यमसिकी गयीदै। माव यहुहै करि उस काल विदभेभूमि के उपरकाः 
गगन स्वगेतुल्य रमणीय हौ उसा । मल्लिनाथ भौर विद्याधर के अनुसार अति- 
श॒योक्ति अरुकार, कुछ व्यास्याक्ासें ने यह अभूतोपमा भी म्तीदहै।२॥ 


कवद्धिरात्मभवसौरभसम्प्रदानं भूपाखचक्रचल्चामरमास्तौघप्‌ । 
आलोकनाय दिवि सव्रता सुराणां तत्राच॑नाविधिरभूदविवासधुपः ॥ ४ 
जीवातु--कुवंद्डििरिति । भूपालचक्र्य राजलोक्रस्य, चकानां चलता, 
चामराणां मारुतस्यौघं प्रवाहम्‌, अल्मिभव समी रभस्य स्वजन्यगन्वस्य सम्प्रदानं 
सम्प्रदानपात्रं, कवेः स्वसंरमं तव सडक्रामयद्धिरिव्यथंः, अधिवासधुपंः 
वासनाथेधूषंः, आलोकनाय स्वथंवरदकशेनाय, दिवि काश्च, सश्चरतां सुराणां 
देवानां, तत्र स्वयेवरे, अचंनाविधिः पूजा्कत्यम्‌, अधरत्‌, राज्ञां चामरवायुभिः 
अधिवासधूपा आकाशव्या पिनोऽसूवन्‌ इति भावः । अत्राधिवासघूपस्य सुराचः 
नाऽसम्बन्वेऽपि तत्म्बन्धोक्तेरतिश्षयोक्तिभेदः ।। ४ ।। 
अन्वथः--भूपाख्चक्रचलचामरमारुतौघम्‌ मात्ममवसौ रभसंप्रदानं कुर्वद्धिः 
अधिवासधुैः आलोकनाय दिवि सञ्चतरतां सुराणां तत्र अर्च॑नाविधिः मभूत्‌ । 
हिन्दौ-राजमरंडली पर इरे जाते चवर से उत्पन्न वायु-प्रवाहंको 
स्वोखन्न सुगंध-दान करते सुगंधिूष कै दास ( स्वयंवर ) देखने के निमित्त 
आकाश मे संचरण कसते देवों कौ वहं ( स्वयंवर श्रदेशमें ) पूजाविवि 
हो गयी । 
टिप्पणी--एक तो अभ्यागत, दूसरे देव; भतएवं उनका पूजा-सतकार होना 
उचितहीथा। वह्‌ चंचल चामरोंसे उत्पन्न वायु की सुगंधित धूपसेहो 
गया । अधिवासधूप का देवपूजा से सम्बन्ध न होने पर भी सम्बन्ध-कथनत के 
आधार पर मल्लिनाथ ते यहां अतिशयोक्ति काः तिद क्षिया रै।॥ ४॥ 
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तत्रावनीनचयचन्दनचन्द्रलेपनेपथ्यगन्धमयगन्धवहुघ्रगाह्मु । 
आलीभिरापतदनङ्खशरानुखारी संरुध्य सौरभमगाहत भुद्ध वगः ।। ५॥। 

जीवातु--तत्रेति । तत्र स्वयंवरे, आीभिः श्रेणीभिः, श्रेणीसम्बन्घात्‌ 
आपततः आगच्छतः, अन ज्गशरान्‌ अनु्तरतीति तदनुसारी तत्‌तद्शः भृ द्भवगेः 
सवनी न्द्रचयस्य राजलोकस्य, चन्दनं चन्द्रः कर्पूरञ्च, अथ कपु रमल्जियां 
वनसारः चन्द्रसंजञः* इत्यमरः । तयोछेपः, स' एव नेपथ्यम्‌ अलङ्कारः, तस्य थौ 
गन्धस्तन्मयस्य तत्परचुरस्य, गन्धवहस्य वायोः, प्रवाहं संरुध्य मघ्ये मागमावृत्य' 
अथवा--आलीभिः स्वीयश्रेणीभिः ताद्शवायुप्रवाहं संरुध्य अन्यत्र कुत्रचित्‌ 
गन्तुमदत््वा इत्यथः, सौरभम्‌ आमोदम्‌ अगाहत विोडितवान्‌ उपभृक्तवान्‌ 
वा । सौगन्वलोभात्‌ भ्रमराः श्रेणीभूताः सन्तः सभायां विचरन्तं स्म 
इति भावः॥। ५॥ 

अन्वयः---तत्र भापतदनद्धशरानूसारी भरुङ्कवगंः अवनीन्द्रचयचन्दन- 
-चन्द्रकेपनेपथ्यगन्धवहगन्यमयप्रवाहुम्‌, आलीमि : संश्ध्य सौरमम्‌ अगाहृत 1 

हिन्दौ-- वहां (स्वयंबरसभा मे) आ भिस्ते काम-वाणों का अनुसरण करते 
श्रमरसमूह मे भूमिपाठसमूह्‌ के चंदनयुक्त कपुर छेपके अंगारताकी सुगंघ 
को वहन करते समीर-प्रवाहु को अपनी प्रंक्तियों से रोककर सुंघ का 
उपभोग किया । 

रिप्पणी--स्वयंवर सभा में एकत्र राजमण्डल्ी ने चन्दन-कपूर के अंगराग 
का रेप कर रखा था, जिससे उडती प्रकृष्ट सुगंधसे आकृष्ट हो पंक्ति-बद्ध भ्रमर 
वहां थ ग्येये गौर वे उस सुगंधिस्षमीरणका उपभोग कर रहैये। भ्रमरो 
कै कामोदृदीपक द्धन के कारणं उन्हं "अनेगङशयानुसायी" कहा गया -- बद्- 
पद्वतीनां ्रमराणां दर््यात्कामोदहीपकत्वाच्च कामबाणतुल्यत्वम्‌ ।*-नारायण । 
विद्याधर के अनुसार अनुप्रास ओर उपमा. ५ ॥ 
उत्तुद्खमङ्गलमृदङ्धनिनादभङ्कोसर्वानुवादविधिबोधितसाघूमेधाः । 
सौधस्लनःप्टृतपताकतयाऽभिनिन्युमन्ये जनेषु निजताण्डवपण्डितत्वम्‌ । ६ ॥ 

जीवातु--उत्तु क्गंति । उत्तुङ्घाः अतितराः, ये महूगलमूृश्डूगनिनादाः 
माङ्गलिकविवाहमुरजध्वनयः, त द्खीनां तत््रकारविेषार्णा, सर्वानुवादविधिना 
परतिष्वनिरूपेण कृत्स्नप्रत्युच्चारणेन, बोधिता निवेदिता, साष्वी उकछृष्टा, मेधा 














४७९ नषधौयचरितम्‌ 


घारणश्क्तिः यासां ताः तथोक्ताः, (वी [रणावती मद्रा" इत्यमरः, परोक्तस्ैः 
विरेषानुवादस्य मेवाक्रार्यत्वात्‌ तस्याः तल्लिद्खुत्वमितति भावः, सौधस्चजः 
प्रासादपद्क्तयः प्नुतपताकतया चलत्पताकतग्रा, चलत्कररूपपताकतयेति भावः 
जनेषृ सभास्थितैषु विधय, समीपे वा, निजताण्डवपण्डितत्वं स्वस्य नृत्य- 








कोशल, (ताण्डवं नटनं नाटय लास्यं नृत्यञ्च नक्तेन" इत्यमरः, अभिनिन्यु 
व्यञ्जयन्ति स्म, मन्ये वाक्याथंः कमं । मृदद्धप्रतिध्यानात्‌ पताकाचलनाच्च 
नर्तकीवत्‌ वाक्यानुवादं हस्तापिनयं चक्रुरिवेत्युस्रक्षा, सौघपङ्‌क्तिषु नत्तंकी- 
व्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः अलद्धूयस्स्व ॥} ६ ॥ 

अन्वयः--मन्ये, उत्तुङ्घमद्वलमृदद्कनिनादमङ्खीसर्वानुवादविधिबोधित- 
साधूमेधाः सौघस्रजः प्लुतपताकया जनेषु निजत्ाण्डवर्पाण्डतत्वम्‌ अभिनिन्युः । 

हिन्दी-- प्रतीव होता थाकि विवाहमंगल पर बजते भृदङ्को की अस्युच्च 
(तार) ष्वनि की चििष्ट-विशि्ट मंभिमाओं ( प्रकारों) के संपूगेतया 
अनुकथन की रीति से अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का बोध कराती षवल प्रास्ादपंवितर्या 
रहुराती पताकाभं के माध्यम से उपस्थित जनमण्डली को तांडव नृत्यमें 
भपनी प्रवोणता का गोध करारही थी 

टिप्पणी -इस श्लोक मे सौघपंकितियो ( प्रासादश्रेणियों ) की नतंकील्प 
भ उद्मावनाकी गयीदहै। जिस प्रकार वाद्यध्वनि के समानांतरः हस्तादि 
मुद्रो दास भाव-प्रदशेन कर्ती नतंकियाँं प्रवीणतापूवंक भावानुसारी नृत्य 
किया करती ह, उसी प्रकार सोधमाखाएं घ्वजरूप वत्ताकाहुस्तमुद्राओं का 
प्रदशेन करती मानो भवानुसारी नृत्य का कुशरु प्रवशेन कररहीथीं। 
भरतमुनि ने लोक-ङ्रिया-स्वमावानुसार अथंसंश्रय का ष्यान रखते हुए प्रयोग 
सोर काव्यानुसारी हृस्ताभिनय का विधान कियाद । हृस्ताभिनय आंतरी 
चित्तवृत्ति का सूचक होना चाहिए ! ( ना० शा० ९।१७५-१७८ ) । तंडुमूनि 
से संबद्ध होने के कारणं सम्पूणं नृत्य अथवा नृत्त तांडव" कहाता है । यहं प्रायः 
देवस्तुदिप्रधान होता है । (ताण्डवमिति सर्वं नृत्तमुच्यते ।' ( ना° शा० ४।२६८ 
भौर अभिनवमारती } । मृदंगप्रतिष्वान भौर पताकाचल्नके द्वारा नतकी 
सहश वाक्यानुवाद शौर हृस्ताभिनय हय रहा था; अत्तः मटिर्नाथ ने उत्प्रेक्षा 
का निर्देश कियाहै। सौषपंवितयो मे नतंकी.व्यवहारका समारोपणहोनिके 
आधार पर उन्होने समासोक्तिभीमानीहै।॥ ६ ॥ 
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सम्भाषणं भगवती सदृशं विघाय वाग्देवता विनयबन्धुरकस्ध रायाः । 
ऊचे चतुदंशजगज्जनतानमस्पा तत्राध्िता सदसि दक्षिणपक्षमस्याः ॥ ७॥ 


जीवातु-सम्भाषणमिति। चतुदंशानां जगतां समाहा रद्चतुदं शजगत्‌, 
तत्र जनतायाः जनसमृ हाना, नमस्या नमस्कार्या ^नमोवरिव--' इति क्यचि 
घातुसंज्ञायामचो यत्‌, "क्यस्य विभाषा" इति क्यचौ लोपः भगवती वाग्देवता 
सरस्वती, तत्र सदसि, विनयेन बन्धुरकन्धरायाः नस्रम्रीवायाः, "बन्धुरो 
तश्रविषमौ' इति वंजयन्ती, अस्याः मैम्याः, दक्षिणपक्षं दक्षिणपाश्वेम्‌, अथ च 
अनुक्रूलपक्षम्‌, आशिता नास्थिता, पुज्यत्वादूक्षिणपाश्वंस्थिता सतीत्यथंः, 
सदशं तत्कालो चितं, सम्भाषणं विधाय (आगच्छ वत्से ! पर्य्‌" इत्यादि काक्य- 
मुक्त्वा, ऊचे वक्ष्यमाणमुवाच । दक्षिणयपक्ष॑मित्यनेन दमयन्तीपक्षपा तित्वं 
सूचितम्‌ 1७॥ 


अन्वयः-- तत्र सदसि विनयबन्धुरकन्वरायाः अस्याः दकषिणपक्षम्‌ भाधिता 
चतुरदंसजगज्जनतानमस्या मगवती वाग्देवता सध्लं सम्भाषणं विधाय उचे। 


हिन्दयो-~वहय सभा में विनयपू्वंक चिर क्ुकाये खडी इस ( दमयन्ती ) के 
दाहिने पक्षमें स्थितहौो चौदह खेकोंकी जनता द्वारा नमन करते योग्य 
मगवत्ती वाणी की देवी शारदा तत्कारोचित वार्ताखाप करके बोलीं । 

टिप्पणी-भगवती शारदा को 'समस्तविश्वभ्रणम्य' बताकर उनके सामथ्यं 
का सूचन कियागयादहैकि वे देवादि सभी स्वयंवरार्धिर्यो का अनुरूप वणन 
कर सक्ती टै । उनकी दमयन्तोके दक्षिणाश्वं में स्थिति अनुकूलता की 
मुचक दै । “सदश्च प्ंमाषणः से ताप्पयं दै दमयन्ती के प्रति प्रेम भरे वाक्य 
कट्ना ।\ ७ ॥ 


अभ्यागसन्मखभुजामिह्‌ कोटिरेषा येषां पुथक्कथनमब्दशतातिपाति ¦ 
भस्यां वुणोष्व मनसा परिभाव्य कञ्चिद्‌ यं चित्तवृत्तिर्रनुधावति तावकीना ॥ 

जीवातू--अमभ्येति । हे वससे ! इह स्वयंवरे, मखभूजां देवानाम्‌, एषा 
कोटिः गनन्तसङ्कुधा; जम्यागमत्‌ अभ्यागता, येषां मखभुजः, पृथय्‌ प्रव्येक- 
मेव, कथनं वर्णनम्‌, अब्दानां वस्स राणां, सतानि अतिपतति अतिक्रमतीति 
तथोक्तं, तावता काडेनापि क्त न शक्यते इत्यथः; अस्यां सुरकोरटर्था, यं 
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कडिचदहु सुर, तवेयं तावकीना त्वदीया, 'युप्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च" इति 
खञ्‌ । (तवकममकावेकवचने' इति तवकादेशः, चित्तवृत्तिः अनुधावति अनुयाति, 
मनसा परिभाव्य आलोच्य, तं बुणोपष्व स्वीकुरु इत्यथे: ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--इह एषा मखभरूजां कोटिः अम्पःममत्‌ येषां पृथक्‌ कथनम्‌ अब्द- 
यतानिपाति, अस्यां यं कट्चित्‌ु तावकीना चित्तवृत्तिः अनुधावति मनसा परि. 
भाव्य वृणौप्त्र | 


हिन्दौ--( भगवती बोलीं) है दमयन्ती, य्ह ( स्वयंवरम) यह 
यज्ञभोक्ता (देवों) की विशालमंडली आयौ वंठी दहै, जिनके एक-एक करके 
वर्णने संकडों वषे व्यतीत हौ जायेगे। इस मंडत्ीमे जिसकिसी की भोर 
तेरी चित्तवृत्ति दौडती है, ( जित किसी की तुम इच्छा करती हो ), मनोयोग 
से विचार करके उसका वरण करो। 

दिप्यणी--सरस्वत्ती ने देवविक्ञेष के प्रति अपनी कोर विशेष रुचि नरी 
दिखायी, सब कुछ दमयन्ती कौ इच्छा पर छोड दिया । इस प्रकार उन्होने 
पराधिनी की चित्तवृत्तिकीही प्रधानता स्वीकारी । नारायण आदि व्याख्या- 
कारो का विचारदहैकि षस प्रकार सरस्वती करा देव-विशेष कै प्रति अनादर 
सूचित किया गया -- तावकीना चित्तवृत्तिमंनसा विचायं इत्यनेन सरस्वस्या 
जनादरः सूचितः!" “अनादर का भाव यहं “विकशेषरूचि का अभाव! ही 
उचितदहै।। ८॥ 


एषां त्वदीक्षणरसादनिमेषतेषा स्वाभाविकानिमिपतांमलिता यथाऽम्‌त्‌ । 
आस्ये तथेव तव नन्वधरोपभोगैः मुग्धे ! विघावमृततपानमपि द्विघाञ्स्तु ॥ 


जीवातु -एषाभिति । एषां सुराणा, त्वदीक्षणे रसात्‌ अनुरागात्‌, एषा 
्रस्यक्षपरिद्श्यमाना, अनिमेषता निमेषराहि्यं, यथा स्वाभाविक्या 'स्तियाः 
पुंवत्‌, इत्यादिना पृवद्धावः। न निभिषतीत्यनिमिषा हगुपघलक्षणं कः' तेषां 
भावस्तत्ता अनिमिषता निनिमेषता, तया मिलिता सङ्खता सती, द्विधा दगु 
णिता, अभूत्‌, तथैव ननु अयि, मुग्षे ! सुन्दरि ! विधौ चन्द्रे, अमृतपानमपि 
तव आस्ये आस्यचन्द्रे, अघरोपभो्ैः अधरामृतपार्नैः, मिलितं सत्‌ द्विषाऽस्तु 
दविगुणितमस्त्वित्यथः; स्वमावतो निमेषरहििता देवा यथा स्वदुशेनकारयेण निमे- 
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षरान्या जाता, तथा चन्द्रामूतपायिनोऽपि त्वदघरामृतपायिनो भवन्तु इति 
भावः । अत्रानिभमिषत्वामृतपानयो्दविष्यासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिश्च- 
योक्तिः। ९॥ 

अन्वयः--मग्धे, टषां स्वदीक्षणरसात्‌ एषा अनिमेषता स्वामाविक्रा 
निमिषतामिकिता यथा द्विधा अभूत्‌ तथा एव ननु ततव अस्ये विघौ अधरोष- 
भोगे: अमृतपानम्‌ अपि अस्तु) 

हिन्दी-हे सुन्दरी, बाले इन ( देवो ) का तुम्हारे दौनानुराग के कारण 
यह जो प्रव्यक्ष अपक भावै, वहु इनके स्वामातिक अपलक भावसे मिखकर 
जैसे द्विगुमहौ गयारहै, मेते ही निश्वयपुवंक तुम्हारे मुखन-चद्रमे अधरोंके 
उपमःग ( अधरामृत्तपान ) से अमृतनदान भी द्विगुण दहो । 

दिप्पणी--देव स्वभावतः “अनिमेषच्ष्टिः होते है, सुन्दरी दमयन्ती को 
देकर वे प्रणयमूग्य हौ भावामिवेग से अपर्क निहारते रह गये । सरस्वती 
का कथन टै क्रि दभयन्तीद्रारा घरण दो जाने पर उनका चन्द्रामृतपान्‌ मी इसी 
प्रकार द्विगुण हौ जायेगा -दमयन्ती का अवरामृतपान करके} भाव यहु ह 
क्रि दमयन्ती दत्तनी भक्षक है कि अनिमेषद््टि देव भी पुनः अनिमेषटष्टि हो 
गये ! दसयन्ती का अवयपृत चन्द्रामृत से भी अधिक काम्य कि भमृतपायी 
देव भौ उसके भभिराषी है । मल्लिनाथ के अनुार यहाँ अतिक्षयोक्ति दै, 
व्योकि अनिमेषता ओर अमृतपानमेंद्वैविध्यका स्ंवंधन होने पर मी संबंध 
कथन्‌ । ९॥ 
एषां गिरेः सकटरत्नफरस्तरूः सः प्राग्‌ दग्धभूमिपुरमेः खलु पंचलशाखः | 
मुक्ताफरं फलनसान्वयनाम तन्वन्चाभात्ति बिन्दुभिरिव च्लुरितः पयोभिः ॥ 

जीवातु--एषाभिति । सकलानि रत्नान्येव फलानि यस्य स सवरत्नप्रसू- 
तिरित्यथंः, फलनं सस्यत्वेन सम्पादनं, "फल निष्पत्तौ" इति घातोल्यृट्‌, तैन 
सान्वयम्‌ अन्वर्थ, नाम यस्य तन्मुक्ताफलं तन्वन मुक्ताफरे तादशं कुवन्‌, मुक्तानां 
गुक्तचादिसम्भरतत्वेन तासां फलत्वं न॒ उपपन्नं, किन्तु कल्पवृक्षप्रसूतत्वेनौव 
फलत्वमुपपन्नमिति मृक्ताफरुस्य नाम साकमेव कूवेन्निति भावः, एषां सुराणां 
सम्बन्धी, स प्रसिद्धः, तरः कत्पवृक्षः, प्राक्‌ पुरा, दुगा भूमिरेव सुरभिः गौः, 
गोरूपघया भूभिः मोषधिरत्नादीनि दुग्धा इत्यथः, येन तस्य, तदुक्तं,-श्रमाणं 
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श्रूयते दुग्वा पुनदिव्यैवसुन्धरा । ओषधीश्च॑व भास्वन्ति रत्नानि विविधानि च|} 
वत्सस्तु हिमवानासीद्‌ दोग्पा मेर्म॑हागिरिः' ॥ इति, गिरेमेरोः सम्बन्धी, 
पयोभि. क्षीरस्पैः, विन्दुभिः छृरितः सवेतो व्यासः, पञ्चशाखः पाणिरिव, 
आमाति खलु इत्युखरेक्षा । “ञ्चक्षाखः शयः पाणिः" इत्यमरः, अथ च पञ्च 
शाखा वृक्षावयवविशेषाः य्य सः शाखापञ्चकविश्लिष्टः, पाणिना विना गोदो- 
ह॒नस्य भसम्भवात्‌ कल्पवृक्षः सुमेरोः कर आसीत्‌, दोग्धु: पाणिः दुस्वविन्दु- 
भििग्घो मवतीवि प्रसिद्धेः, अत्र रत्नानामेव दुग्वत्वात्‌ कल्पवृक्षस्य च रत्ना 
दिसम्पर्कात्‌ सुतरां मेरो कर एव कल्पवृक्षः इत्यथः, सुरव रणेन कल्पवृक्षः तथा 
मेरुस्ते हस्तगामी भविष्यतीति भावः} १० ॥ 
अन्वयः--सकलरहनफलः फलनसान्वयनाम मुक्वाफलं तत्वम्‌ एषा सः तसः 
्ाक्दुग्बमूमिसूरभेः गिरेः पयोभिः बिन्दुभिः छुरि्ः पञ्चशाखः इव आमाति खलु \ 
हिन्दौ--संभूणं रल्नफल देनेवाला, फलने से सथेक नामा मुक्ताफल को 
विस्तृत करता इन ( देवों ) का वहं (विस्यात) कल्पवृक्ष भूवकार मे गोरूपघसय 
को दुदहुनेवारे पर्व॑त ( सुमेर } का, दुग्घ-विदुभौ प सवं तोव्याक्च पाच अगुखि- 
वाखा हाथ जैसा सुद्ोभित होता दै । 


रिप्पणी-- कालिदास ने कहा दै-“ं सरववेरौलाः परिकल्प्य वत्सं मेरो स्थिते 
दोग्धरि दोद्यमाने । भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिशं दुदुहुेरतरीम्‌ \1 
( कुमारसंभव, १ समं ) । दघ पुराण कथा के अनुसार सुमेरु पर्व॑त को दोग्धा 
माना गया है, जिसने गोरूपधारिणी घरा का दोहन किया जिससे रलादि 
प्राप्त हए । देवदार कल्पवृक्ष भी रलग्रसूवि है । इस दलोक मे कल्पवृक्ष को 
दोग्धा मेर का पंचांगुलि हाथ माना गयादै, निक्त पर मृक्तासहश दुहेजाति 
दग्ध के विन्दु पड गये है । पंचश्चाख कल्पतरु पर फले मुक्ताओं मे दुग्च- 
विदु की कल्पना की गयी है 1 सुमेरु दोग्वा मर्थात्‌ गाय दुहुनेवाला ग्वाला 
है। देवभी उसके षायीदहै। इसप्रकार व्याख्याकरारों कौ मान्यता है कि 
भोपाल सहवास बताकर यहाँ मी देवों के प्रति अनादर सूचित किया गया है- 
"गोपाल सहवारित्वादत्राप्यनादरः सूचितः ।* ( नारायण }) । यहं मौ माव दै कर 
देववरण से कल्पवृक्ष भौर भुमेरु भी दमयन्ती को प्राप दे) सकेगे । मल्लिनाथ 
के अनुसार उस्प्क्षा ।॥ १०॥ 
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वकत्रेन्दूसच्नधिनिमीलिदलारविन्ददरन्धभ्रमक्षममधाञ्चलिमास्ममोखः । 
कृत्वाऽपराघभयचच्वरूमीक्षमाणा साऽन्यच्र गन्ुममरेः कृपयाञन्वमानि ।९१॥ 
जीवातु-- वक्त्रेन्हिति । अथ सरस्वतीवाक्यानन्तर, वक्वरेन््रोः सन्निधिना 
ससिघानेन, निमीलीनि सड्कुचन्ति दलानि पत्राणि ययोस्तयोः अरविन्दो - 
नस्य युग्मस्य, श्रमक्षमं आ्रान्तिजिनरः शक्ति, सङ्कूचदहूलपद्ययुगछतुल्यमित्यथः, 
अञ्जलिम्‌ आत्ममौरौ स्वमूध्नि कृत्वा देवान्‌ नमस्कव्येव्यथः, अपराघरात्‌ 
अवरणाद्धेतोः, यद्भयं सुरेभ्यः शापादिभयः, तेन चञ्चलं यथा तथा ईक्षमाणा 
देवान पयन्ती, सा भैमी, अमरैः कृपया अन्यत्र गन्तुम्‌ अन्वमानि अनुमता, 
दमयन्तीं स्वजातिमनुष्येषु अनुरागिणी ज्ञात्वा यत्रते अनुरागस्तं वृणु, मा 
भेषीरिति कूपयाञनुमतेत्यथः, प्रणिपातप्रसाद्याः खलु महान्त शति भावः। 
अत्राञ्जलौ वकतरेन्दुसन्निधिसङ्कुचितारविन्दयुगटस्रान्तिविणेनात्‌ रूपकानुप्राणितोः 
भ्रान्तिमदकरुद्धुारः इति सद्धुरः। 'कविसम्मतसादुद्याद्‌ वस्स्वन्तरभ्रतिविम्बनं 
आआन्तिमान्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ ११॥ 
 अन्वय्‌ः--अय वव्तरन्दुसन्निधिनिमी सिदलार विन्ददन्द्घ्रमक्षमम्‌ अञ्जलिम्‌ 
भन्यमौरखौ कृत्वा अचपराघमय चञ्चलम्‌ ईक्षणा सा अमरः कृपया अन्यत्र 
गन्तुम्‌ अन्वमांनि । 

हिन्दौ-- तदनन्तर ( सरस्वती-कथन के पश्चात्‌ ) मूुख-चन्द्र के निकट 
होने के कारण जिनके पत्र संकुचितदहौ गये है, एेसे फेमलखयुम का भ्रम उत्पन्न 
करने मे सभ्यं हृस्तांजरि की अपने शिर पर रख अपराघहोजाने केडरमे 
चंचलतापूवेकं देखती उस ( दमयन्ती } को देवे नेकृएा करके दूसरी ( नाम 
राजादि कौ} भोर जाने को अनृ्ञादेदी। 

†टप्पणी-- दमयन्ती ने सरस्वती दारा परिचय पाकर भीदेवोँके प्रति 
स्वेच्छा न दिखायी, इस प्रकार देवो की अवमानना हृद । दमयन्ती को भय 
ख्गाकरि दसस क्रुद्धहो देवगण उप्र शापादिनदेदं। उसने 'निमीलिपित्र 
कमलो" को समानता करते यथो को जोडकर अपने मस्तक पश्स्खा मौर 
दस प्रकार देवों को प्रणाम किया । ओर देवों ते मय्चकित चंचलदृष्टि दमयन्तीः 
को आशे नागराजादि की मोर बढने की कृपया मनुमतिदेदी।जोमभीहो, 
देव महान्‌ तो होतेहीरहै, वे प्रणत्ति से प्रसन्न हो गये! मल्लिनाथ के अनुस 
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याँ मुखचन्द्र को निकटस्थता के कारण करो मे संकुचिते कमल-युरकी 
भ्रान्ति को वणन फे आघार पर रूपकानुप्राणित आआ्रान्तिमान्‌ अलंकार दै! 
दुख प्रकार रूपक-भ्रान्तिमान्‌ का संकरदै\॥ ११, 


ततद्विगगमुदितं सिविकाऽयरस्थाः साक्षाद्धिदुः स्म न मनागपि यानधुर्ाः । 
आनयनायकविषण्णम्‌ लानुमेभमेमोविरक्तचस्तिनुमया नु जज्ञुः ॥ 

जीवातु तक्तदिति । शिविकायाः यान विशेषस्य, अधरस्था जवःस्विताः, 
दानस्य धुर्याः चूर्वहाः, सशिप्विकावाहिनिः इत्यथैः, शिवभागवतवत्‌ समासः 
धुरो यङ्घको" इति यत्‌ प्रत्ययः उदितम्‌ उलन्न, तत्तत्‌ विरागं तस्याः मेभ्या- 
स्टेषु तेषु नायकेषु विषये चिरागम्‌ अपरागं, मनाक्‌ दुषदपि, साक्षात्‌ प्रत्यक्ष, 
न विदुः न चिन्दन्तिस्म "विद्यो ्टो वा इति द्‌ “मोर्जस्‌" इति जुसादेशः, 
"लट्‌ स्मे" इति मूते कट्‌ किन्तु आसन्नानां परोवत्तिनां, नायकानां विषण्णे: 
ग्टानियुक्तैः, मूखरनुमेयानां सम्या विरक्तचरितानां प्रत्पाख्यानसूचकनमस्का- 
रादिख्पचेष्टितानाम्‌, अनुमया अनुमानेन, आतचोपसर्गे' इत्यङ्‌, चु एव्‌, जननः 
सज्ञासिषुः, तत्तद्धिरायमिति शेषः, नायकमृखचेष्टया मेमीव राग्यमनूरमितवन्त 
दत्यथंः ।। १२॥ 

अन्वथः--रिविकाघरस्थाः यानधुर्या उदितं तत्तद्विरागं मनाक्‌ अपि 
साक्नात्‌ न विदुः स्म, भासन्ननएयकविषण्णमुखानुमेयमैमौविरक्तचरितानुमया 
नु जज्ञुः । 

हिन्दी- पालकी के नीचे स्थित पारुकी को ढोने वाले उल्ल हए उन 
उत ( स्वयंवराथियों ) कै प्रति उस ( दमयन्ती) की चिरत थोडी भी 
म्रस्यक्ष रूपमे न जान पाये, निकटस्य नायको के उतरे महं से अनुमित 
भीमसुता के विरवितपुण जाचरणसे ही अनुमान करकं जान पराये । 

टिप्पणी- पालकी ठोनि बाले कारो को भेमीकौ देव-विरक्तिज्ञान 
प्रत्यक्षतः न हभा, क्योकि वे तो पाकौ के नीचे त्थित थे, उन दमयम्ती का 
मख तो दीखता नहीं था । उन्हनि प्रतयक्षरूप मेँ तो नही, अनुमान से दमयन्ती 
की विरक्रित जन टी 1 जिन स्वयंवराथिोको प्रणामादि करके दमयन्ती ने 
शरपनी उदासीनता प्रकट कर दी, उनके मुख उदास हो गये । उदास मूर्खो को 
देखकर ही धितरेकावादी दमयन्ती के विराग का धनुमान कर सके । ज्ञानं की 











एकादशः सगैः ४८३ 


त्यक्ष अनुभूति न हई, अनुमान से ज्ञान हुमा । नारायण को व्याख्या हं कि 
िविकावादियो का यह माव उनकी समक्षदारी सूचित करता हि-- "यतः एते 


विवणेमृखास्तस्मादेतेषु विरक्ति ज्ञात्वा अनुपडचात्‌ यातेति कथनं विने वान्यतरः 
जग्मुः इवि तेष पण्डितत्वं सुचितम्‌' । १२ ॥ 


रश्चःस्वरक्षणमवेक्ष्य निजं निवृत्तो विद्याधरेष्वधरतां वपूषेव भेम्याः । 
गन्धर्व॑संसदि न गन्धमपि स्वरस्य तस्या विमृष्य विमुखोऽजनि यानिवगंः ॥ 

जीवातु--रक्षःस्विति । यानं बाहनमस्तीति यानिनः ज्ञिविकावाह्निः, 
तेषां वर्गैः समूहः, रक्षःसु राक्षसेषु, निजं स्वकोयम्‌, अरक्षणं विनाशनम्‌, 
अवे्य विधिच्य, तेषां दिन्तत्वात्‌ तेषु गमनमनुचितं निस्ितयेत्यथेः, निवृत्तः 
तेभ्यः पराङ्मुखोऽभूत्‌, र॑क्षसाना समीपगमने ते यदि अस्मान्‌ भक्षयेयुः इति 
अयेन तेषां ससीवेऽपि न जम्मु: इति भावः । विद्याधरेषु देवयोनिभेदेषु, सम्या: 
सैमीतः, "पचमी विभक्तेः इति पन्छमी, वपुषा एव अघरतां निृश्त्व विमृष्य 
निद्वित्य, तथा गन्धर्वाणां संसदि संघे, ठस्याः म्या: स्वरस्य गन्धमपि 
लेशमपि, न विमृष्य लेशस्याप्यभावं ज्ञात्वा दरत्यथेः, नज्थेनः नलब्देन सुप्सूपेवि 
समासः, "गन्धो छेन्ञे महीगरण" इति वैजयन्ती, विमुखोऽजनि पराङ्मूखो जातः । 
जने क्तरि लुङः "दीपजन~' इत्यादिना कर्तरि चिणादेशः ॥ १२९ ॥ 

अन्वयः--यानिव्भेः ( यानव्ेः ) रक्षःसु निजम्‌ अरक्षणाम्‌ भवेक्ष्य 
निवत्तः, विदयावरेषु मेम्याः वपुषा एव चरता, गन्घवंसंसदि तस्याः स्वरस्य 
गन्धम्‌ भवि न विमृष्य विमुखः मजनि । 

हिन्दी--श्िविकावाहक राक्षसो मे भपनी अरक्ना ( प्राण-नाक्च ) देखकर 
उनसे पराङ्मुख हो गये भौर ( घुङमंहे ) विद्याघरों मे भीमसुता के शरीर से 
नयुनता तथा गंषवेसमूहं मे उस { दमयन्ती } के स्वर की गन्धमी (लेयमात्र) 
नही है, एेसा विचार कर ( उनसे ) विमूख हौ गये । 

(िप्पणी--रक्षसो कौ प्रकृति हिसक यी, विद्याधर भख्वमुल हाच से 
रूप ये ओर गंघवं--जो गानविदयोषन्ञ भने जाति ह--मीमसुता के स्वर का 
पसू-किचित्‌ भाय सी उनके स्वरम नहीं थां;--यहं सब विमशं करके पाङको 
ढोनि वाले इन सवके प्रति विमुख हो, दमयन्ती की शिविका लेकर उनकी भोर 
गये ही नहीं 1 राक्षसो, विद्याधरे भौर गंधों को उपयुक्त व्युनठाओ के आधार 
पर पालकी वालो ने उन्ह अयोग्य सान लिया ॥ १२५ 
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॥॥ 


दानेषु सस्स्वेपि कृताफखवित्तरश्ैयक्षैरदश्षि न मृखं व्रपयैव तस्याम्‌ । 
जानते स्म सुरशाविपतिव्रतां करितां कल्प्वीरुषमधिक्षिति नावतीर्णाम्‌ ? ॥ 
जीघातु-दीनेणविति । दीनेषु दरिद्रेषु, सत्सु विद्यमानेषु अपि, कृता 
अफला निष्फला, वित्तरक्षा घनगु्षिः येस्तैः कृपणैः, यक्षो: अप्मैव तस्यां भैम्या 
विषये, मुखं न अदश्चि न दशितं, छरोण्यंन्तात्‌ कर्मणि लङ्‌, तथा हि, ते यक्षा, 
ता दमयन्तीमू, अधिक्षिति क्षितौ, विभक्त्यर्येऽव्ययी भावः, अवतीर्णम्‌ उत्प, 
रयासििपतिव्रतां सुरशाखिनां पत्युः कल्पवुक्षस्येव, व्रतम्‌ दच्छापूरकत्वख्वणं 
यस्यास्ताम्‌, अथ-च कतल्पवृक्षस्वरूपक नेलपस्नीं, कल्पवीरुधं कल्पर्तां, न जान- 
तस्म किम्‌ ? बहुदाश्रीं तां सातवन्त एव, ततः तेषां निधिगोपकाना म्‌ अति- 
पदान्मरायास्तस्याः श्रुतो घरणवरात्ताऽ्पीति मावः । भस्या वदान्यतया तेषां युक्रता 
रज्जेति कारणात्‌ कायंशमथं नरूपोऽयन्तरन्यासः ॥ १५॥ | 








अन्वयः--दीनेषु सत्यु अपि कृताफलवित्तरक्षः यक्षः त्रप्रया एव तस्यां 
मुखं न अदि, कि ते अधिक्षिति अवतीर्णा तां शुरश्ािपतिव्रतां कल्पवीरुषं न 
जानते स्म? 

हिन्दी--दौन व्यक्तियों के रहने परभी निष्फल धनकी रक्षा करने 
वाल यक्षोने छ्ज्जाके कारणदही उसे ( दमयन्ती को) मुख नहीं दिखाया! 
क्या वे ( यक्ष ) पृथ्वी पर मवतरित उम ( दमयन्ती) को देववृक्षों कै स्वामी 
{ कट्पवक्ष ) के समान ( दानशूरस्व } व्रतघारिणी कल्पता नहीं जानते ये ? 
{ जानतेहीभथे)। 

रिप्पणी--पूवं श्छोक मे राक्षस, विद्याधर, गंधर्वो की अयोग्यता प्रमाणित 
कर ट्स दोक भे यक्षो कौ भयोग्यतता स्पष्टकी | वे कल्पलता के सरश्च सवका 
मनोरथ सिद्ध करने वाली दानक्षोला दमयन्ती के अनुरूप किसी प्रकार नहीं 
हो सक्ते थे । यक्ष ह षनके स्वामी । घन होता है दीन-प्रतिपाछन के निमित्त। 
संसार मे मगणित दीन जन बने रहँ भौर यक्ष अपने धन की रक्षा करके उसे 
निष्फर बनाते रु । देसे कृपण यक्षो को कत्पवृक्ष-सद्श गभिलपिव देने वाक 
नलं को पतिव्रता, कल्परुता-सी दमयन्ती की अनुरूपता में कैसे रखा जा सकता 
था? वे समङ्षदारथे कि उन्होनि लाज के मारे दमयन्ती को अपना मुँह दी 
नहीं दिखाया । कृपण दानी के संमुख छजाता ही है । दमयंती की वदान्यता 
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के कारण यक्षोको लज्जा उचितही थी--इसं माधार पर मल्लिनायने 
यहां कायंसमथंनरूप ज्न्तरन्यास का निर्देश करिया है ॥ १४ ॥ 
जन्यास्ततः कणभृतामधिपं सुरौष्‌ान्माज्जष्ठमञ्जिमविगाहिपदौष्ठलक्ष्मीम्‌ । 
तां मानसं निखिक्वारिन्चरान्नवीना हंसावलीमिव घना गमयाम्बभूवुः ॥ 

जीवात --जन्पा इत्ति । ततोऽनन्तरं, जनीं वधूं वहन्तीति जन्याः वघुभू- 
स्याः, जन्य भूत्या नवोडाया” इति केशवः । “संज्ञायां जन्याः" इति यत्‌-प्रत्य- 
यान्तो निपातः, मञ्जिष्ठया रागद्रग्यविज्ेषेण रकतं माल्जिष्ठं (तेन रववम्‌” 
सत्यण्‌ तस्य मञ्जिमानं रामणीयकं, विगाहते इति तद्धिमाहिनी तादृशरक्त- 
वर्णेत्यथेः, पदौष्ुस्य पदयो रोष्योऽ्च, लक्ष्मीः शोभा यस्यास्ताम्‌, विशेषणमेतत्‌ 
इईसावल्यामपि योज्यम्‌, *ओसवोषटुयोः समासे वा" इति पररूपं वक्तव्यम्‌, तां 
भमी, नवीनाः घनाः मेषाः, हंसावदीं हृसश्रेणीं, निखिलात्‌ वारिक्चरात्‌ जल- 
प्रवाहात्‌, मानसं मानसाल्यं संर इव, सुरौघात्‌ सुरौवं विहाय, इति ल्वन्छोपे 
पञ्चमी, जल्वरसमये मनसं यान्ति हंसाः" इति कविसमयगप्रसिद्धिः, फणभू- 
तामधिपं वासुकि गमयाम्बभूवुः निन्युः ।। १५ ॥ 

अन्वयः--ततः जन्याः माञ्जिष्ठमच्जिमविगा हिपदौष्ठलक्ष्मीं तां नवीनाः 
घनाः निखिकवारिञ्चरात्‌ हं सावी मानसम्‌ इव सुरौघा फणिभृताम्‌ अधिपं 
गमयाम्बभूवुः 1 

हिन्दौ--तत्पदचात्‌ जनी ( नवोढावघू ) के वाहक ( शिविकावाही ) 
मजीठ ( खालस्गका द्रव्य) के लाख्व्णे की रमणीयता को धारण करते 
चरण भौर ओं की शोमाश्षालिनी उस { दमयन्ती ) को दैवो ॐ समीपसे 
नागराज के प्रति उसी प्रकारङे गये, जिस प्रकार कि श्रये बादल समस्त 
जकाश्चयों के निकट से. हंसपेक्ति को मानसरोवर कौ मोर रे जाते हैँ। 

टिप्पणो-- स्वयंवरा दमयन्ती को पारकीवाहक सुरों के पास से नागाधि- 
पति के पास ठे गये। दमयन्ती के चरण भौर गोठ मजीठके छालर्गके 
सहश रालर्हँ। रेते ही चरण-चचु हंसावलीके होते है। इस साम्यको 
रेकर दमयन्ती को हुंसावली, बाहको को नवघन, देवों फो निञ्लर ओर 
नागराज को मानसर के सद्य कहा गया । कविसमय-प्रसिद्धि है ही कि वषे- 
कार में दंस मानसर चले जाति ह । "जन्याः" के स्थान मे "धान्याः' पार्ठातर भी 
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प्राह द्ोतादहै। व्यान्याःगका भथ होगा यान अर्थात्‌ पालकोले जानेमे 
चतुर---"याने यानवाह्ने साधुः" ॥ १५ ॥ 





यस्या विभोरखिलवाट्‌मयविस्तरोऽयमास्यायते प रणतिमु निभिः पूनः सा । 
उद्गत्वेरामृतकरद्धवसद्व्भाङा बाङममपित समासततत्रमत्मा ॥ 

जीवातु--यस्या इति । अयम्‌ अखिल्वाङ्मयविस्तरः चब्दप्रपञ्चः, मृनि- 
निर्व्यसादिभिः, विमोः मह्ाक्षक्तेः, यस्याः देव्याः सरस्वत्याः परिणतिः रूपा- 
न्तरम्‌, आख्यायते, समासु सततेप्रगल्मा सा दवौ सरस्वती, उद्रत्वरस्य उदि- 
स्वरस्य, उदीयमानस्य इत्यथः, 'गत्वरस्च इति गमेः कव रवन्तो निपातः, अमू- 
तकरस्य दन्दोः, अद्धेमिव पराद्धयमृत्कृष्ट, भारं रलाटं यस्यास्तां, बालां भमी 
पुनः अभाषत उक्तवती ।। १६ || 

















अस्वयः--अयम्‌ भखिलवाङूमयविस्तरः मुनिभिः कभ: यस्याः परिणतिः 
भस्यायते, सभासतप्रगल्मा सा उद्गत्वसामृतकसद्धपराद्धेघमभाकां बालां पुनः 
मभाषत । 


हिन्दो--यह्‌ समस्त शब्दप्रपंच ( व्यासादि ) नियो द्वारां जित महा 
शवतत ( सवेन्यापिनी } का परिणाम ( कूपांतर ) कटा जाता दहै, समा- 
मध्य निरन्तर प्रगत्मा वह्‌ ( देवी शारदा ) उदयौन्मृख सुधादीधिति ( चन्द्र) 
के अधखंड के संद मालवादी बाका ( दमयन्ती } स पूनः कहने खगीं । 

रिप्पणी--वात्मीकि-ग्पासादि महामृनियों ते समस्त वेदादि वाङ्मय को 
वाणीदेवताका विस्तार मानादहै ओर उद्घोषित कफियादै। अद्धचन्दरके 
समान सुन्दर भाल था दमयन्ती का| मालाम्‌" का अन्यायं भी किया गया 
है--“भया दीप्या सह्‌ वत॑मानाम्‌--जर्थात्‌ भद्धेचन्द्र की काति कफे सायः 
विद्यमान 1 ( नारायणी टीका })। माव वही है--मद्धचन्द्र-सदटश मस्तक 1 १६। 
भाशलेषलगनगिरिजावरुचकरुद्कुमेन यः पटटुसूत्रपरिरम्भणशोणश्लोभः । 
यज्ञोपवीतपदवीं भजते स शम्भोः सेवासु वापुकरयं प्रसितः सितश्रीः ॥ 

जीवातु--भाश्टेषेति ! यो वासुकिः, आष्टेषात्‌ आलिद्धनात्‌, लग्नेन 
सक्तेन, गिरिजायाः पाकत्याः, कुचयोः कुकुमेन पटुमू त्रस्य परिरम्भणात्‌ परिवेष्ट- 
नादिव शोणक्षोमः अरूणकान्तिः सद्‌, शम्भोयंज्ञोपकीतस्य पदवीं पटं, भजते, 
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यज्ञोपवीतञ्च शुभ्र ब्रन्थिस्थाने पटुसूत्रेण रक्तवर्णं भवतीति प्रसिद्धिः, सेवासु 
शम्भोः परिच्यु, प्रसितस्तत्परः, (तत्परे प्रसितासक्तौः इत्यमरः, तितश्ीः 
शुध्रकान्तिः, स वासुकरिस्यमिति पुरोवत्तिनिरदेशः, वासुकैः सततं कम्भुसेवात- 
त्परतया समस्मोगाद्यसम्भवाद्चैष वरणीय इति भावः ।॥ १७ ॥ 
अन्वयः?--भर्षलग्नगिरिजाकुचकुङ्कुमेन पटुसूत्रपरिम्भणशोभः वः सेवासु 
प्रसितः शम्भोः यज्ञोपवीतपदवीं भजते, भयं सः सितश्नीः वासुकिः | 
हिन्दी--आ्गिन में खग गये पावती के कुचो के कुंकुम के कारण पटुभुतर 
कै सम्बन्ध के छाल कान्तिवालाजो सेवा मे लग्न हो शिव के यज्ञोपवीतपद 
को प्राक्त है, यह्‌ वहं श्ुश्रकान्ति नागराज वासुकि दहै । 
रिप्पणी-नागाधिप वासुकि का परिचय देती वाणीने बताया कि यहं 
नागराज “सवेतरोभ' है, यज्ञोपवीत भी इवत होता दै। -इस आधार पर 
वासुकि को शिव के यज्ञोपवतीततुस्य कहा गया, क्योकि शिव उन्हं वक्ष पर 
धारण करते हु। वासुकि प्रन्थि-स्थ्लो पर खाल है, इस लारी का कारण 
बताया गया आल्गिन करती पार्वती का कृकुम लग जाना । यज्ञोपवीत भो 
्रन्थिस्थान पर शोणशौम' होता है पटुसूत्र ( रेशमी रंगीन सूत )} के कारण । 
पुराणोमें देवों का चातुवण्याधिकार बताते हए कहा गया दै--श्रह्या विप्रः 
रुद्रः क्षत्रियः विष्णुर्वेश्यः दस्र शूद्रौ ।' ब्रह्मा ब्राह्मण है, शिव ( रुद्र ) क्षत्रिय, 
विष्णुवेश्य ओर भदिवनीकुमार शूद्र । यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मे बताया गया 
है--"मक्जिष्ठं क्षत्रियः', अर्थात्‌ क्षत्रिय लाल यज्ञोपवीत-धारण करे । क्योकि 
शिव क्षत्रिय है, अतः उनके यज्ञोपवीत को ईषद्रक्व कहा यया | परस्वती 
ने मानो संकेत दिया क्रि वासुकि वरणयोग्यं नहीं है, क्योकि यह्‌ सदा-- 
'शम्मोः सेवा प्रसितः" शिव कौ सेवामे लगा रहूताहै, इसे गृहस्थी का 
अवकाय्च कहू ।। १७ ॥। 
पाणौ फणी भजति कद्धुणभूयमेशे सोऽयं मनोहूरमणीरमणीयमूत्तिः । 
कोटोरबन्धनधघनुगु णयोगपटून्यापारपारगमम्‌ं भज भूतमर्तः ॥ १८ ॥ 
जीवातु--पाणाविति। मनोहरैः मणीभिः रमणीयमू्तिः सोऽयं फणी 
वासुकिः, एशे ईशसम्बन्धिनि, पाणौ करे, कङ्कुणभूयं कङ्णत्वं, श्वो भावे 
इति क्यप्‌, भजति प्राप्नोति, भुतभत्तुः माहादेवस्य कोटीरबन्धनं, कपर्दबन्वनं, 
३२ न° एका 
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जटाजूटग्रन्थिवन्यनमिति यावत्‌ घनुपोः गुणो मौर्वी, योगपद््च तेषां व्यापारस्य 
भवतसक्षणस्य, पारगं पारीणं, तत्ततत्कायवुशरमिति भावः, अमुं वासुकि, मज 
वृणीष्व, तारगूविज्ञेपणेनास्य वरणायोग्यत्वं सूचितम्‌ । अत्रैकस्य वासुकेः अने, 
केषु कोरीरादिषु कमेण वृत्तेः पयायभेदः । अवानुभाववि्ञेषाद्‌ यौगपद्यसम्भवे 
1 समुच्चयः ॥ १८ ॥ 

अन्धरप्रः--मनोहरमणी रमणीयसूत्तिः सः अयं फमी रेजे पाणो कद्ुणभूयं 
मजति, भूतसत्तुः कोटीरयन्य तघनुर्मृणयोगपदट्रव्यापारपार्गम्‌ अम्‌ भज । 

हिन्दी--मनोहर मणिँ से रमणीय आकार बाला वह्‌ यह नाग वासुकि 
ज्ञ (शिव) के दाय म ककण बनकर रहता है । समस्त प्राणियों के स्वामी 
( शिव ) के जटाजृट कौ वषने, धनुष्‌ कौ प्रस्यचा अनेने ओर योगपटुका 
कायं कवने मेँ प्रवीण इसका वरण करो । 





टिप्वणी---^सेवाप्रसित' वासुकि न केवल धिव फा यन्लोपवीत रहता, 
समय-स॒मय पर उसे शिवके अन्य व्यापार भौ निबाहन होते ह । वह्‌ हस्त 
ककण मी बनतादै, धनुष्‌ की डोरी मी भौर योगपद मौ । टेसे निरवकाज्ञ 
नागराज को वरना केह की बुद्धिमान दै ८ मल्लिनाथ के अनुसार एक वामुकरि 
के अनेक कोटीरादि व्यापारो मं क्रम्य र्हूने के कार्ण य्ह पर्यायभेद अक्षार 
ह ओर अनुभाव-विद्ेषों कौ युगपद्‌ स्थिति होने से समर्चय ॥१८ ॥ 
धुत्वैकय रसनयाऽमृत मीश्वरेन्दो रप्यन्यया त्वदधरस्य रसं द्विजिह्वः । 
आस्वादयन्‌ युगपदेष परं विशेषं निणेतुमेतदुभयस्य यदि क्षयः स्यात्‌॥१९॥ 

जीवातु--पृत्वेति । द्विजिह्वौ रसनाद्वयवान्‌, एष परम्‌ एष वासुकिः एव, 
एकया रसनया जिह्वया, ईश्वरेन्दोः हरखि रद्चन्द्रस्य, अमृतम्‌, अन्यथा रसनया, 
स्वदधरस्यापि रसम्‌ अमृतं, घृत्वा युगरपदास्वादयन्‌ एतदूभयस्य एतस्य ससद 
स्य, विकशेषमन्तरं, निर्णेतुं यदि क्षम समथः, स्यात्‌, नान्धः करिचत्‌ क्षमः 
इट्यथंः । इन्द्रमृतादेतदघरा मृतमेव ज्याय इति भावः ॥ १९ \\ 

अन्वय्एकया रसनया ईश्वरेन्दोः अमृतम्‌ मन्यथा स्वदधरस्य रसम्‌ 
सपि धृल्वा युगपन आस्वादयन्‌ एतदुमयस्य विषं निर्णेतुं यदिक्षमः स्याद्‌, 
भरम्‌ एषः दिजिहुः 
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हिन्दी--एक जिह्वा से शिव ( लिवस्थित्त ) चन्द्रामत भौर दूसरी जीभ 
से तेरे ( दमयन्तीक्े ) भघरके रसको घारण-करके एक साथ लास्वाद- 
लेता - पीता ), इन दोन ( शिवचन्द्रामृत अर दमयन्ती-अघररसं) की 
विदिश्ता का नि्णेय करने मे यदि कोई सरथं होगा तो केवर यह दो जीभों 
वाला ( वाघुकि )। 


टिप्पणी--नागराजवाभुकि दिवकौ ग्रीवा मे पडे रहकर शिवमौलिस्थित 
चन्द्रामृठ पान करते रहते हँ भौर जव दमयन्ती उनका वरण कृर कमी तो 
उन्हँ दमयन्ती के अघररस-पान का मी भवसर भिलेगा!वे दोनों का आस्वादन 
एक साथ कर सकंगे, क्योकि उनकीदोजीम ह । एक से चन्द्रामत, दूसरीसे 
अधररस दोनोँको विशेपतापुं वे वता सकेगे, कथोकि नायात्िरिक्ठ कोई अर 
तो यहं कर नहीं सक्ता । दो जिह्वाएं तोनागकी ही होती है, सो द्विजिह्व 
वासुकिही दोनों (रसो) का विदेष सूक्ष्म तारतम्य बता सकतारहै। किसी 
रजाका वरण करने पर दमयन्ती फो चन्द्रामत तो प्राक्त हमा ही नहीं 
ओर देवों की जिह्धवादहीएकदहै, सो इप्त विवेचन परिणय न कोई मानव दे 
सक्ताहै,नदेवही। जरह तक अन्यनागोंकाप्रशनदहै, दो जिदह्धवाएं तो उन 
प्र भी है, किन्तु शिव-मस्तकस्थित चन्द्राभृतपान करने का सौमाग्य उन्हः कहँ ? 
इस दृशि से वासुक्िराजदही इत निणेय मे समं! मल्लिनाथ के अनुसार 
चन्द्रामत को भवेक्षा अभरामृत की श्रेष्ठता भरमाणित करना यहं कवि का 
भभीश्टै। ठीकमीदहि, यदि चन्द्रामत श्रेष्ठ होता तो वासुकि स्वयंवरार्थी क्यों 
होता? इसका कारण तो चन्द्रामत सेः श्रेष्ठ दमयन्ती के अघररस की 
कामनाहीदै। १९॥ 


आशीविषेण रदनच्छददंशदानमेतेन ते पुनरनर्थतया न गण्यम्‌ । 

नाघां विधातुमधरे हि न तावकीने पीयूषसारघटिते घटतेऽस्य शक्ति! ॥२०॥ 
गीवातु-भाशी विषेणेति । आशीषि दं्टायां पिषमस्पेत्या शची विषः विष- 

घरः, पृषोदरादित्वात्‌ साधुः, (स्त्री त्वाक्षीहिताशंसोऽहिदष्टयोःः इत्यमरः, 

ताद्शेन, एतेन वासुकिना, ते पूनः तव तु, रदनच्छदस्य अधरस्य, दंशदानं 

संशनकरणम्‌, अनथेतया न गण्यम्‌ भपमृत्म्वोच निष्टहेतुत्वेन न मन्तव्यं, चुम्बने 
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विषसच्वारसम्भावनया एतदरणं तन स्याज्यमिति भावः, कुतः ? हि यस्मात्‌, 
पीयूपसारेण घटिते निर्मिते, तावकौने त्वदीये, अधरे बाधां दंशेन पीडां, विघा- 
तुम्‌ भस्य दंशनस्य वासूकैर्वा, शक्तिनं घटते न सम्भवति, अमृतघटितस्य कुतो 
विषभयमिति भावः | २० ॥ 
अन्वयः--आशीविषेण एतेन रदनच्छददंशदानं ते पूनः अनथेतया नगण्यम्‌, 
हि पीमूषसार घटिते तावकीने अधरे बाधां विधातुम्‌ भस्य शक्तिन घटते । 
हिन्दी- दरश मे विषधारण करते इस ( वासुकि नाग }के द्वारो अधर. 
संडन को तु कहीं अनथेकार्के ( अपमू्यु-जनक ) न मानना; क्योकि 
सुघासार से सृष्ट तेरे ( दमयन्ती के ) भधर के अमृतमय प्रभाव को बाधि 
करने की (केम करने की ) क्षमता इस ( वासुकि } कौ नहींहै। 
टिप्पणी-सपंकौ दंशा मे विष होतादै, वासुकि भी स्वभावतः 
जाशीविष है--भक्िषि दंशयां विषं यस्यसः) सो अधरखंडन करते समय 
वह्‌ दादो- दांतों का विष दमयन्तीके शरीरम व्याप्त हो जायेगा, जिसे 
वहु अपृ को प्राप्त हो सकती है, क्योकि अनुमवी जनौक्रा कथनटहैकि | 
तालुगता दं्टा “आशो'से दंश होने पर कोद जौता नही आरी तालुगता दष 
तया विद्धो न जीवति" कितु दमयन्ती को दस्तसे डरना उचित नहं । उसका 
अधर-रस अमृत्तके सारसे बना दै, उसमें मृतको जीवित करने की क्षमता 
है । वासुकि का विष उत्त अधरामृत के सामथ्ये के संमुख प्रमावहीन है । भमृव 
कोही विषका भय नहीं, फिर भमृतसार के संमुख विष की क्या गणना 
भमृतसारघटित मधरवती दमयन्ती को विष से वया डर !॥। २०॥। 
तद्िस्पुरत्फणविरीकनभूवभीतिः कम्प्च वीक्ष्य पुलकच्च ततोऽ्ु तस्थाः । 
सञ्जातसाच्विकविकारधियः स्वभूव्यान्‌ नृत्यान्नयषेधदु रगाधिपतिविलक्षः। 
जीवातु--तदिति । ततौऽनु वाणीवाक्यानन्तर, तस्य वासुकेः, विस्पुरतां 
स्फारयर्ता, फणानां विलोकनैन भूतमीतेः सञ्जातसाध्वसायाः, तस्थाः दमयः 
न्त्याः, कम्पं वेपथु पुरकञ्च वीक्ष्य सञ्जाता सात्त्विकविकारलीः ऋङ्गास्ता- 
स्तिकञ्नमनुद्धः येषां तानू, स्वभृत्यान्‌ विलक्षौ भमी मावज्ञानरुज्जिः' उरगाधिः 
पतिः वासुकिः, नृत्यात्‌ भ्रानन्दनत्तेनात्‌, न्यषेधत्‌ न्यवा स्यत्‌, स्वस्वामिवंलक्षयाद्‌ 
ममो रग्यप्रतीतेस्ते लिघ्ना इत्यथः । भत्र भृत्यानां मैमीमयसात्तिकेषु. शङ्गा | 
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रसाच्तिकभ्रान्त्या भान्तिमिदलद्कारः । सस्तम्भप्रख्यरोमाञ्चा। स्वेदो वेवण्ये- 
वेपथू । अश्रुवेस्वयेमित्यष्टौ सात्विकाः परिकोत्तिताः' ॥ २१॥ 
अन्वयः--ततः अनु तद्िस्फुरत्फणविलोकनभूतभीतेः तस्याः कम्पं च 


पृलकं च वीक्ष्य सञ्जातपरात्विकविकारधिष्रः स्वभृत्यान्‌ विलक्षः उर्गाधिपतिः 
नृत्यात्‌ न्यषेघयत्‌ । 


हिन्दी- ठत्पश्चात्‌ उस ( वासुकि } के फनफनाते ( विस्फरुरित ) फरण 
को देखने से डरी उस ( दमयन्ती } के कपन ओर रोमांच को देख ( उस कंप. 
पुलक को) सात्विक विकार समक्षने वारे अपने सेवकों को सलज्ज (लक्ष्यच्युत) 
नागराज ( वासुकि) ने नाचनेसे रोके दिषा। 

रिप्पणी-- वासुकि के समीप पहुंची दमयन्ती उसके फड़कते फो को 
देखकर डर गयी ओर भयसे काौपनेक्पी भौर रोमांचदहौ उठा । भयके 
इन धनुभावों को वासुकिके सेवक नागोंने दमयन्ती के श्ङ्गारानुमाव 


समजा । उन्हें प्रतीत हभ करि दमयन्ती अब नएगराजके गमे वरमाला 
पहिनाने ही वारी है ओरवे नाग प्रसनच्नतासे नाचने लगे परन्तु वासृकिने 


वास्तविकता समक्षी भौर लक्ष्यच्युत, उदास, सलज्ज वासुकि ने अपने मूख 
सेवको को नाचने से रोक दिया । नाग-सेवकों को भय के अनुभावो मे श्यद्धार 


9 सात्तिकोंकी भ्रांति हृर््--इस आघार पर मल्लिनाथ के भनुपार ्रातिमत्‌ 
धलछकार ॥ २१ ॥ 
तहक्षिभिःस्ववरणे फणिभिनि राशेः निःश्वस्य तत्‌ किमपि सृष्टमनात्मनीनम्‌ । 
यत्तान्‌ प्रयातुमनसोऽपि विमानवाहा हा हा ! प्रतीपपवनाशकुनान्ननग्मुः।। 
जीवातु--तदिति । तदश्विभिः वासुकिवृत्तान्तसाक्षात्कारिभिः, अत एव 
स्ववरणे निराहैः कौमृत्यपराहततरित्यथंः, फणिमिः अर्यैः कर्कोटकादिनागैः, 
निःश्वस्य निःस्वा कृत्वा, तत्‌ निःदरवतितरूपं, किमपि अवाच्यम्‌, आत्मने 
हितम्‌ आत्मनीनम्‌ (आत्मन्‌ विद्वजनभो गोत्तरपदात्‌ खः' इति खः, तदिदम्‌ 
अनात्मनीन, सृष्ट निःहवासेनारमनो महाननथेहेतुरा चरित त्यथः, कुतः ? यत्‌ 
यस्माल्लिःइवासकारणात्‌, तानू फणिनः प्रति, प्रणातुमनतः गन्तुकामा अपि, 
विमानं वहन्तीति विमानवाहा दमयन्तीशिविकावाहिनिः, कर्मण्यण्‌ प्रतीपपवनः 
प्रतिकृलवायुः एव, यत्‌ अशकुनम्‌ अयात्रिकचिह्‌.नं तस्मात्‌ हेतोः, न जम्म्‌ः 
दूरत एव तान्‌ परिजहरित्यर्थः अतएव हा हेति खेदे । २२॥ 
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अन्ध्रय--तदहलिभिः स्ववरणे निरादौः फणिभिः निःस्वस्य तत्‌ किम्‌ अपि 


अनास्मनीयं सृष्टम्‌ यत्‌हा हा, तान्‌ प्रयातुमनसः अपि विमानवाहाः प्रतीपपवना. 
छकुनात्‌ न जभ्मः। 


हिन्दी--उस ( वासुकिराज के अवर्ण) को देखते ( अत्तएवे }) अपने 
( अन्य नागौके ) वरे जानेमे निराश सर्पाने फूत्कार भरकर ठे कुश्च 


जानिके इच्छक भी शिविकावाहक प्रतिक्ुलं वायु ({ वहने ) के अशकून के 
कारण ( उनकी भोर) ते गये । 

टिप्पणी-- वासुकरिरयाज के अयोग्य सिद्ध हो जाने पर अन्यनागमभी अफे 
अवरण को आश्ंकाके कारण दुः स्े बड़ी-बड़ी सांसेलेनेलमे। उस्सेमे ` 
फुकारे उटीं, लगा कि प्रतिकूल पवन दही चलने र्गा सौर इसे असगुन मान, ` 
जाना चाहे मी पारुकी वाटे उनका ओरन गये} भाव यह्‌ कि स्वयम्‌ अपना 
भखा-बुरामी न समञ्चने वारे मूखं अयोग्योंकी भोर जाना मी उचित नही 
है--यह सोच श्िविकावाही उधर गये ही नहीं । २२।। 


छीस द्भुचत्फणगणादुरगप्रधानातु तां राजस्मनयन्त विमानवाहाः । 
न्ध्यानमहलकुखाद्‌ कमखाद्‌ विनीय कहा रमिन्दकिरणा इव हास माप्‌॥ 
जीवातु--ीति । विमानवाहाः क्िविकावाहिनः, तां दमयन्तीं, हिया 
खञ्जय, सङ्कुचन्‌ फमगणो धस्य तस्मात्‌ उरगप्रघानात्‌ एर्गराजात्‌ वाषुकरेः 
विनीय अपनीय इन्दूकरिरणाः हासमभासं विकासरक्ष्मीः सन्घ्यार्यां नमहटकूलात्‌ 
सङकुचतपत्रचयात्‌, कमलात्‌ प्मात्‌, चिनीय अपनीय कह.लारं सौगन्वि 
कमिव, राजस द्ध नृपसमूहम्‌, अनयन्त प्रापयन्‌ । इिन्त्वादात्मनेपदं शसीवद्यो- 
ह रतेष््व' इति वचनात्‌ द्िक्मंकत्वम्‌ । उपमालद्भुूारः ।1 २३॥ 
अन्वयः--दृन्दुकिरणा; मन्ध्यानमदह्लक्रुरावु कमात्‌ विनोय हासभासं 
कल्ारम्‌ दव विमानवाहाः ह्ीसङकुचर्फणगणात्‌ उरणगग्रधानात्‌ ता राजसद्खम्‌ 
भनयन्त । 
हिन्दी- जिस प्रकार चन्दरकिरणे सक्षि के समय मुदे जाति पत्र-समूह 
वाते कमलसे हटाकर विकसित दीक्षिको सौगंखिक र्तकमख के निक 
कते जाती है, उसी प्रकार शिविकावाही रज्ञा से सिकुडेजाते फणोवारे नागों के 


प्रधान ( वासुकिराज ) के समीपसे हटाकर उस { दमयन्वी } को ( जन्य | 
राजसमूह कै निकट ले गये । 
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टिप्पणी--अवरण की ज्जा से वामुकि नागके पाण सिकड श्ये भौर 
उन्हें कजाता छोड पालक्रीधारीदम भन्ठी को राजञा कमी भरले गये 
इसे एक उपमा हाया स्पष्ट करिया गया है । 'इन्दुकिरण विमांनवाहक ६, मदत 
पत्रवाछा "कमर" वासुकिं है, 'हासभाय' दमयन्ती द्‌ (क्र रार्जष् है 
मल्छिनाथ के अनुप्ार उपमालंकार ।। २३ ॥। 


देव्याऽभ्यघायि भव भीर्‌ { धुतावधाना 
भृमीभजः ! व्यजते" मीमभुवा निरोक्षाम्‌। 
आलोकितासपि पुनः पिवतां दुता 
मिच्छाऽपगच्छति न वत्छरकोटिभिरवंः॥॥ २४ 
जीवात- देव्येति । देव्या वाग्देव्या सरस्वत्या, अभ्यधायि जभिदहितम्‌, 
किम्‌ ? तदाह-हे भीर ! भयशीले ! भीरुशब्दात्‌ “उदुतः' इत्यू इप्रत्यये सम्बुद्धौ 
नदीहस्वः, धतमवधानं यया सा मव अवहिता पुण्वित्यथः । हे भूमीमुज 
मपा ! यृथद्च भीममुवः भैम्या: निरीक्षाम्‌ ईक्षण, (गुरोश्च हल! इति च्िपाम्‌ 
अप्रत्ययः, त्यजत मा कुरुत, कुतः ? युप्मासु परदयत्सु दमयन्ती हीपारवक्यात्‌ 
युष्मान्‌ प्रति दशनं न दास्यति, अतो नैनां विोकयत इति भाव आलो 
किताम्‌ रक्षिता, च्टामपीत्य्थैः, एतां पुनद शा पिबताम्‌ आस्थया पश्यता वा 
यष्माकं, वत्सरको दिभिः अनन्तान्दैरपि, दुच्छा दशैनेच्छा, न अपगच्छति, अतो 
मद्राक्यमवरहिताः शशृणतेरयथंः ।। २२४ ॥ 
अन्वयः--देध्या अभ्यघायि-मीर, घतावधाना मव, मूमीश्रुजः, मीमभ्रुवः 
निरीक्षां त्यजत ( मजत ); आोक्रिताम्‌ भपि एनां पुनः दशा पिषतां वः 
इच्छा वत्सरकोटिभिः न अपगच्छति । 
हिन्दी--देवी ( सरस्वती ) ने ( दमयन्ती बौर राजसमूह से ) कहा-- 
हे सयाच्वते ( दमयन्ती ), सावधान हौ जा; हैधस्तीके मोगी राजाभो, 
भीमसुता का निरीक्षण छोडो ( अथवा देख लो }; (बारंबार ) देखी जादी 
इम ( दमयन्ती ) को पुनः-पुनःनेवोसे पौङ्ैलनेकी तुम्हारी ( राजाभों 
की) इच्छा (तो) करोड वर्षोमेंमी न जायेगी | 


रिप्पणी-~-वासुकि आदि नागोसे उर गधी दमयन्ती को मगवती खारदा 
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ने ममाय्वस्त करिया भौर मानो दमयन्ती कोनेर्त्रोसेपी जाने के आकाक्षी राजार्थो 
को भी संबोधित क्रिया कि रेष टकटकी बाँध दमयन्तीको धृष्टतापुवेकनं 

त, ममे चह रञ्जित होगी । अर्हं तक्र दमपरन्तोको वारवार देवनेक्ी 

टच्छाका प्रह्लद, वेतो कमी मिटने वारौ तहीं । कुगता था कि राजसमूहं 

मोच रहाथा कि जाने, वरे जायेगे भथवा नरी, दमयन्तीको जी-मर देष 

तीलखदही ।॥ २४॥ 


नोकेसकेयवशिवानपि यश्चकार श्द्रारगान्तरभृणान्तरशान्तभावान्‌ । 
(च्चे न्द्रियाणि जगतामिषूपञ्चकेन सद्भौमयन्‌ वितनूता वितनुमुदं व।:।२५॥ 
जीव्रानु-रोकेशेति । योऽन द्धः, ोकेशकेशवश्षिवान्‌,ब्रह्यविष्णुमहैश्ानपि, 
शद्धारेण श्ृद्धारसरसेन, सान्तरः सावकाशः, विरल इत्यर्थः, भृशो गाहः, 
आन्तरः आम्यन्तरः, शान्तभावः शास्तसरसो एषां तान्‌ रागजजंरितवंराग्याचु, 
चकार, पन्चानां सदुः पञ्चकं, सद्भूययाः संज्ञासङ्गस्‌ त्राध्ययनेषु" इति कन्‌. 
प्रत्ययः, दपूणां पच्केन जगतां पञ्चेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, संक्षोभयन्‌ 
व्याकरुलयन्‌, स वितनु: अनद्धः, यौ यृप्माक, मृदं वितनुतां विस्तारयतु, 
वरिश्वतिज्यिनो भगवतः कामदेवस्य प्रसादः कस्य न श्टाघ्यः ? इति भावः॥ 








अन्वग्र---द्षुपञ्चकेन जगतां पञ्चेन्द्रियाणि संक्षोमयन्‌ यः वितनुः 
टोकेशके शवरिवान्‌ अपि श्णद्कारसान्तरभृशान्तरशान्तभावावु चकार वः मुदं 
वितनुताम्‌ । 

दिन्दी--रपाच बरार्णोसे संसार (संसारियों) की पाचों इन्द्ियोंको 
संकषुव्ध करते जिस देहहीन ( अनंग काम ) ने विधि-हरिहरको भी ( उनके ) 
मन में हदीभूत शान्तमाव ( विरक्ति) फो हटाकर शृद्खाररस ( अनुरक्ति) 
से प्ररिपूर्णं कर दिया वहु तुम्हारे हषे में वृद्धि करे । 

टिप्पणी--सरस्वती की राजाओं कै प्रति कारोचित कल्याणकामना। 
जगद्धिजथी काम उनकी प्रसन्नता बहाये । दमयन्ती मिले यान मिरे, पर 
राजगण के ट्ष मे निरंतर वृद्धि हो । २५॥ 


पुष्पेषुणा ध्रुवममृनिषुवषंजप्तह द्कारमन्त्रवलभस्मितज्ञान्तिशक्तीनु । 
ृद्धारसगंरसिकद्रधणुकोदरि ! त्वं द्वीपाधिपानु नयनयोनयगौचरत्वम्‌ ॥ 
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जीवातु--पुष्पेषणेति । रसोऽस्यास्तीति रसिकम्‌, “अत इनिठनौ" दति 
उन्‌प्रत्ययः, द्वाव कारणत्वेनास्यास्तीति दचणुकम्‌ अणुद्रया रब्घद्रभ्यं, रीषिकः 
कप्रत्ययः; हयणुका दि प्रकूमेण कार्यद्रव्यारम्भ इति ताक्रिकाः; श्ण्रङ्ख(रस्य सर्गे 
निर्माणि, रसिकं प्रवृत्तं, यत्‌ द्रवणुकं तददेवोदरं यस्यास्तस्या सम्बुद्धिः; 
शृद्धारभावोहीपका अतिष्ृशोदरीति भावः, त्वं पृष्पेषुणा ध्रवं सत्यम्‌, 
इषुवषं बाणमोक्षकाकले, जपतः उच्चारितः, यो हुङ्कारः कोपयुक्तः स एव मन्त्र 
स्तस्य वलेन सामथ्येन, मस्मिता भस्मीकृता, "तत्‌ करोति--'इति ण्यन्तात्‌ 
कर्मणि क्तः, शान्तिशिक्तिः इदन्द्रियनिग्रहसाम््यं येषां तान्‌, भमन्‌ द्वीपा. 
धिपान्‌ पृष्करादिद्रीपपालकान्‌, राज्ञः, नयनयोर्गोचरत्वं दृष्टिविषयत्वं, नय 
परयेत्यथेः ।। २६ ॥ 


अन्वयः--शद्खारसगं रसिकद्रणुकोदरि ! त्वं नुव पुष्पेषुणा इषुवषंजक्ष- 
हुद्ुारमन्व्रवरुभस्मितश्ान्तिशक्तीच्‌ अमून्‌ दीपाधिपानू नयनयोः गोचरत्वं नय । 


हिन्दी-श्रुद्धाररस के निर्माण में अनुरक्त हे्णुक समान ( अत्यन्त छश ) 
उदरवाी त्र ( दमयन्ती ) निश्वयपुवेकं पुष्पबाण (काम्‌) द्वारा बाण 
घरसाते समय जपे जति ह (हुंकारी)-कूप मंत्र के बल प जिनकी इन्द्रियदमन- 
मनोनिग्रह॒ आदि की शक्ति मस्म करदी गयी है, रसे दन ( पृष्करसादि 
सक्त ) द्वीपो के अधिपारर्कोँ ( अधिपति्थों) को ( अपने) नयनयुम्म की 
गोचरताको प्राप्त करा (दोनों नेतो से अनुग्रहु-पुंक निहार )। 


रिप्पणी - पूवं द्यो श्छोकों ( २४--२५. ) मे उपस्थित राजसमूहं को 
संबोधित कर सरस्वतीने दमयन्तीसे कहाकरि इन कामवश'राजाओंको 
अनुग्रहपूर्वेक वह मी देखले। कामको य्ह एक साधक वक्षीकर््ताके रूपमे 
कहा गयादौ, जिसने बाणावर्षाके समय हुंकारसू्प हः मंत्रके अपद्वार 
राजाओंकी शान्ति-क्षमताका हरण कर लिया दै। भाव यहु है कि उपस्थितं 
सजसंघ पूणः कामाघीन दहै मौर दमयन्तीके अनुग्रह्‌ के किए उर्षुकदहै। 
वक्षीकरण मे दभु, ^फट्‌' भादि मंत्रौका जाप किया जाता दै, कदाचित्‌ "जप" 
अथं को अधिक उपयुक्त मानते हुए नारायण ने “जप्तके स्थान मे (जक्षि 
पाठान्तर युक्त मानाटहै। २६॥ 
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त 


स्वादूदके जलनिधौ सवनेन साद्धं भव्या भवन्तु तवे वारविहारटीर 
दीपस्य तं पत्तिमम्‌ मज पुष्कररस्य निस्तन्द्रपुष्केरतिरस्कसरमक्षमाक्षि॥\ २७) 
जिवातु--स्वाद्धिति । है निस्तन्द्रपूष्करतिरस्करणक्षमाक्षि ! उच्चिद्रपद्न- 
विजय समथंनेत्रे | करमलखायताक्षीत्यथः, वृष्करस्प पृष्कराख्णस्य दीपस्य, पर्ति 
सवनम्‌, अमुं भज वृणीष्व, ततः स्वाहूदके जलनिधौ मधुरोदकसमुद्रे, सवनेन 


सवतास्येन राज्ञा, साद्धं तव भनष्णाः मनोहराः) वारिविहास्खीलाः जरुक्रीडा 
विनोदाः, भवन्तु सन्तु ।\ २७ ॥ 











अन्वयः--निस्तन्द्रपुष्करतिरस्करणक्षमाक्षि, तम्‌ अमूं पुष्करस्य द्वीपस्य 
पति भज; स्वादूदके जलनिघौ सवनेन सद्धं तव वारिविहारलोलाः भष्परा भवन्तु । 

दिन्दी--खिले कमलो के तिरस्कार मे समथ नयनो वारी ( दमयन्दी }, 
उस संमृखीन पुष्करद्रीपके स्वामी का वरणकर खो, जिससे मीटे जरवारे 
समद्र मे 'सवन' नामके दस द्रीषाचिप के साथ तुम्दारे जल-विहूार कै विलास 
रमणीय ह 

टिप्पणो-दमयन्ती को विकसित कमक सेभी श्रेष्ठ नेत्रवती बरताती सरस्वती 
ने दस पुष्करद्वीपाधिपरति "सवन" का वरण करस्नेपर जो प्राक्षि' हो सकेगी, 
उसका निदेश किया, "पुष्करे सवनस्य" ( ब्रह्यपुण्य-२०।७५ } ॥ दमयन्ती को 
मीरे जलवार सार्य जलविहार करनेके रम्य अवसर प्राष्ठहगे। कहा 
गया है-~- स्वादूदकेनोदधिना पृष्करः परिवेष्टितः ।-त्रह्य ° २०।८८ । "दमयन्ती 
निस्तंदरपुष्करतिरस्करणक्षमाक्षी" टे; पुष्कर जख्विहार कस्तेहीहै, क्षुद्र-छोटे 
जलाशयो मे । पुष्करजयी नयनोंवालो को तो समुद्र ही अपेक्षित हौगा ॥ २७ ॥ 
सावत्तं भावभवददूमुतनाभिकूपे ! स्वर्भौमिमेतदुपवत्तं नमात्मनेव । 
स्वाराज्यमजंयसि न न्ियमेतदीयाम्‌ ! एतद्गृहे परिगृहाणशचीविखासम्‌। 

जवातु--सावर्तेति । रोम्णाम्‌ अम्मसाञ्च श्रमः भवरत: आवर्तन 
सह वर्तमानः सावर्तः तस्य भावः तेन सावर््तमावेन सावत्तेतवेन, मवत्‌ 
प्रादुम्‌ तम्‌, अद्भूतम्‌ आश्चयं यस्मात्‌ स॒ वित्रीयमाणः, नाभिरेव कूपौ यस्याः 
षा तस्याः. सम्बुद्धिः सावक्तेव्यादि; कूपे सावत्तेत्वं चित्रमिति भावः, एतस्य 
राज्ञः सवनस्य, उपवर्तनं देशः, "देशविष्यौं तूपवत्तंनम्‌' दव्यमरः, आत्मनव 
स्वयमेव, भौमं भूमिभवं, स्वः स्वगंः, अतः एतदीयां धियं स्वाराज्यं, स्वराज्यं 
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“रोरि' इति रेफलोपे दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः' इति दीघंः, ना्जयसि ? इति 
काकुः, अजयस्येवेत्यथंः, एतद्गृहे क्षचीविलासं चचीसौभाग्य, गृहाण स्वीकुरु । 
एतद्‌भूरेव स्वगः, एतद्राज्यमेव स्वाराज्यम्‌, अयमेवेन्द्रः, त्वमेवेन्द्राणी भवेति 
रूपकारुद्धुमरः 1} २८ ॥ 

अन्वयः -- सावत्तमावभवदद्भ्रुतनाभिक्वे, एतदुपवतंनम्‌ आत्मना एव मीम 
स्वः, एतदीयां श्रियं स्वाराज्यं न अयसि ? एवदगरृहै रची विलासं परिगृहाण । 

हिन्दी--दक्षिणावतं शंख कै घुमाव वारे आश्चयंमय नासिकूपवाकी 
( मेमि), इस ( पुष्करद्वीपाधिष ) का देश स्वयमेव भूमिष्ठ स्वमं है। इससे 
संबद्ध राज्यश्रीरूप स्वगेराज्य का भर्जन क्यों नहीं करीं ? इसके जावासमे 
इन्द्रा णी-सटश विलास का परिग्रहण कसे | 

टिप्पगी-- माव यह्‌ है कि पुष्कराधिपत्ति किसी स्थित्तिम इन्द्रसे न्यून 
नहीं ह; यदि दमयन्ती को पृथ्वी पर रहकर स्वगंसृल प्राप्ति की चाकाक्षा हो 
तो सवन" वरणीयदहै | सवनराजकी धरती ही स्वं है, इसका राज्य ही 
स्वगराज्यदै, यही दन्द, त्रु इन्द्राणी हे जा--यह्‌ भाव लेकर सल्लिनाय 
ने यहां रूपक्ाटकार का निर्देश क्रिया टै तथा एतदीयं" नाजयसि' 
मे काकु! का! अमरकोष के अनुसार 'उपवतंनः देशवाची है--'नीवुज्जनपदौ 
देशविषयौ तूपवतंनम्‌' }! २८ ॥। 
देवः स्वयं वसति तत्र किल स्वयम्भून्यंग्रोधमण्डरुतरे हिमज्ञीतले यः | 
स त्वां विलोक्य निजरिल्पमनन्यकत्पं सर्वेषु कारूषु करोतु करेण दपंस्‌ ॥ 

जीवातु--देव इति । ततर पुष्करद्वीपे, हिमवच्छीतकते न्यग्रोधः बटवृक्षः, 
न्यग्रोघो बहुपाहृटः" इत्यमरः, तस्य मण्डले मण्डलाकारे तके मधस्तकले, 
स्वयम्भूः यः दैवः ब्रह्मा, स्वयं साक्षात्‌, वसति किल खलु, स देवः ईषदसमम- 
मन्यदन्यकल्पम्‌ अन्यसदृङं, तन्न भवतीत्यनन्यकल्पम्‌ अनन्यसाधारणम्‌, ईषद- 
समाप्तौ “कल्पम्‌ प्रत्ययः, निजश्षित्पं स्वनिर्माणं, त्वां विलोक्य स्वल्लक्षणं 
निजिल्पकायं दृष्ट्वेत्यथंः, सर्वेषु कारुषु शिल्पिषु मध्ये, करेण करप्रदर्शनेन, 
दर्पं करोतु, गवं करोतु मदन्य्षित्पकत्तुरेवं शूपनिर्माणदक्षो हस्तो नास्तीक्ति 
स्थ्स्तं पर दश्यं गवं करिष्यतीस्यथंः, शखष्टुः कीतिकरं ते रूपनि्मणिश्षित्प- 
मिति भावः। २९॥ 


*८९.८ तैषघीयचरितम्‌ 


अन्वयः--तत्र हिमशीतले न्यग्रोधमण्डरे यः स्वयम्भूः देवः स्वयं व॑स॒ति 
किल सः अनन्यकत्पं निजशित्पं स्वां विलोक्य सर्वेषु कारुषु करेण दपं करोतु । 

टिन्दी-- वहा ( पूष्करदीप ) मे हिम के समान शीतर छायादार वटनृक्ष 
के मंडल के नीचे जो स्वयंमभूदेव ( ब्रह्या ) साक्षात्‌ वसते द, निश्चयतःवे 
अनन्यसाधारण (अन्यस त रचे जाने वाके) अपने शित्प( ख्प ) तुज्ञ 
{ दमयन्ती } को देखकर संब किल्पियों के मध्य अपने हस्तकोश्ल का 
अभिमान करेगे । 

टिप्पणो--"्यगरोधः पुष्पद्रीपे ब्रह्मणः स्यानमुन्तमन्‌ ।'--( ब्रह्मधुराण 
२०८७ )} । यह तो पृष्करद्रीप करी विशेषता कि वहां वटवृक्तकौषछायामें 
स्वयं सृष्टिकर्ता विश्राम करते है । दमयन्ती की विल्लेषता यह दै करि वह्‌ स्वयं 
ब्रह्मा की श्रेष्ठ कृति दहै--जगत्‌ के शिल्पो मे उत्तम, अमिमानयोग्य शिल्प 
चातुरी, जिसका निर्माण ब्रह्मा ही कर सक्ते है ।॥ २९१५ 





ल्यगरोघनादिव दिवः पत्दातपादेन्यंग्रोधमातसभरया रमिवाव रोदः 1 
लं तस्य पाकिफरनीलदलदु तिभ्यां द्वीपस्य पय शिखिपत्रजमातपत्रम्‌। २०) 
जीवातु-न्यग्नोचनादिति । दिवः अन्तरिक्षात्‌, पततः भापततः आततपादेः' 
आदिशब्दात्‌ वषदिश्च, न्यक्‌ निम्नीमूय, भच: स्थित्वा इत्यर्थः, रोधनाल्नि- 
वारणाद्विव, स्यग्रोचं स्यग्रोचशब्दचाच्यम्‌, दति पचायच्‌, < स््ेक्षेपम्‌, उत्तराद्धे 
वक््यमाणातपत्रत्वोतप्रेक्षोपयोगिनी' तथा अव रोहन्तीत्यव सोहा शाखाभ्यः अघो. 
कम्विम्यः क्षिफाः, शालामूलानीत्यथंः, शाखाक्षिफाऽवरोहः स्यात्‌ इत्यमरः, 
तैः, अव सोदृरूपैरवषटम्भ॑रिव्यथेः, आत्मनः स्वस्य, भरं धरतीति आत्ममर्घारः 
तमिव मू भिस्पृषटेरव रोहरूष रव लम्बनं: आत्मानमवष्टम्य इव स्थितमिस्युखरक्षा, 
घरते, कमेण्यणूप्रत्ययः, किल्च पाकः एषामस्तीति पाकिनां पक्वानां, 
कलानां नीलदलानां नीरुपलाशानाञ्च, चुतिम्या रक्तदयामकान्ति्यां 
निमित्तन, तस्य द्वीपस्य पूष्करद्रीपस्य सम्बन्धि, शिखिपन्रजं मयुरपिच्छो- 
दवम्‌, मातपत्रं तद्त्‌ स्थितम्‌, इति निपित्तगुणजातिस्वरूपोस्प्रक्षा व्यञ्जका 
श्रयोगाद्गम्या, अस्याश्च प्रथमोत क्षयाऽङ्काङ्किमावेन सजातीयकद्खरः, 


द्वितीयया सजातीयसंसृष्टिः, तं प्रसिद्धं ्यप्रोघवुक्ष, पर्य, एतद्राजवर्णादेवं- 
विघोऽदुभुतदक्षेनोर्सवसखाभो भविष्यतीति भावः।। ३० ॥ 


एकादशः सर्गः ४९९. 


अन्वयः--दिवः पतदातपादे! न्यक्‌ रोधनात्‌ इव न्यग्रोषम्‌ अवरोहः 
जात्ममरघारम्‌ इव तं पाकिफलनीरुदलयुतिम्यां शिलिपत्रजं तस्य द्वीपस्य 
आतपत्रं पर्य । 

हिन्दो--माकाश से नोचे भने वारौ धूप भदिका नीचे स्थित होकर 
निवारण करनेसेहो जो न्यग्रोध कहाता है, निम्नवत्तिनी शखाभोद्ारा री 
अपने भार को घारते-जैसे उस ( वटवृक्ष ) को पके फलों भौर नीरे पत्तो कीः 
( रक्त-ह्याम ) कान्तिके कारण मयूरपिच्छ से उस्पन्न उस दोप ( पुष्कर ) 
के घूप बचाने वाले छति के तुल्य देखो । 

रिप्पणो-जो समस्त द्रीपको छाया देने वाला वरतषदहै, वहं मी दर्शनीय 
है गौर इस कारण मी पृष्कराधिपति वरणीय है। अद्भुत वट्देखनादैतो 
'सवन' राजाकफो वरना उचितहै। वटवृक्ष को मयूरपिच्छनात ञतपत्रके 
सच्छा कहने के कारण यहु मल्लिनाथ के अनुसार निमित्तगुणजातिस्वरूपाः 
एसरेक्षाहि, जो व्यंजकका प्रयोगनहोनेसे गम्यादै। इलोकके पूर्वद्धिं मेः 
मी उत्रेक्षा है जो न्यप्रोध'-संबद्ध, उत्तयद्धंकी उत्प्रेक्षा करी उपथोभिनी हे ¢ 
दन दोनों के अंगांगिभाव से सजातीय संकर है । पूर्वद्धिं में एक ओौर उसप्क्षा 
है--अवरोहो से आत्ममरघारः होना ] इसके साथ सनातीय संसृष्टि है ३०४ 


न प्वेततां ? चरत वा भुवनेषु राजहंसस्य न प्रियतमा कथमस्य कतिः ? \ 
चिन्त्‌ तद्विशदिमाऽदयमादिशन्ती शोर नाम्ब च मिथः पृथगातनोति ॥ 

जीवातु--नेति । राजहंसस्य वपशरष्ठस्य, अस्य सवनस्य, प्रियतमा इश्तमा 
कीत्तिः, अन्यत्र--राजहंसस्य कलहुंसस्य, "राजहंसो नृपश्रष्ठे कादम्बकलहंसयोः' 
इति विश्वः, कीतः शुभ्रत्वात्‌ कीत्तिरूपिणी, प्रियतमा तत्कान्ता वरटा, कयं 
न श्वेतताम्‌ । कथं न धवरीमवतु ? अपि तु देतव भवतु, शिवितावर्णे इति 
चयुतादौ पठ्यते, तस्माल्छोट्‌ भवनेषु लोकेषु सकिरेषु च, (भुवन सलिलं 
लोकः" इति विश्वः कथं वा न चरतु ? तु किन्तु, विश्चदिमाऽद्वयं घावल्याद्रतम्‌ 
आादिद्न्ती जनयन्ती, कीत्तिरिति शेषः, स्वप्रमयेति भावः, क्षीरञ्च मम्ब च 
मिथोऽन्योऽन्यं पृथग्वि भक्तं, नातनोति न करोति, इति पत्तच््वित्रम्‌ 11 हंसानां 
क्षीरनीरविवेकस्य जाविघमेस्वेऽपि तद्विवेकाभावो विशद हत मावः। स 
चा विवेकः कीर्से्षावत्येन तत्रत्यजखानामपि क्षी रसदुश्ुक्लत्वात्‌ घावत्यर 


५०० सषधघौयचरितम्‌ 


गुणतो न स्वरूपत दरति विरोधकसमाधानाद्विरौघाभासोऽ्लद्धुारः, तथा विशि. 
साऽद्रयमादिशन्तीत्यनेन सामान्यालद्ुारः सामान्यं गुणसाम्येन यत्र वस्त्व- 
न्तरकता" इति, तस्य विशेषणगत्या भीरी सविवेकटैतुत्वात्‌ पदारथहतुकं 
कान्पलिद्धुः पूर्वादि च रवेत्यभुवनचारित्वराजद्ुधप्रियतमास्वाख्यारिष्टी रिलष्ट 
प्रस्तुतशीतिविशेषणराम्याद्रप्रस्ततयजहसप्रतीतेः रटेषस दी णऽथसमा सोक्ति- 
रित्यत स्विभिः सहाद्धा दधिभावेन पूर्वोक्तस्य विरोधाभासस्य सद्ुःरः ॥ ३१॥ 








अन्त्रयः--अस्य राजहसद्य त्रियतमा कौत्तिः कथं न श्वेततां भुवनेषु वा 
चरतु? चित्रंतुयव्‌ विशदिमाड्धवम्‌ शाविश्न्ती क्षीरम्‌ भम्बु च मिथः पृथक्‌ 
न आतततनोत्ि । 

टिन्दी--दस हंस (श्रेष्ठ राजा सवन ) की अत्यंत अभिमतग्रियतमा कीति 
क्यों ल णुश्रता को प्राप्त हो अथवा लोकत्रयों में संचरण करे ? आश्चयं तौ यह्‌ 
दै कि घवल्तासे त्रिखोकी को एवेत कर्ती ( सवनराजं श्पहुस की कोत्ति्प 
प्रिथतमा हप } दूध भौर जल कफो परस्परतः पृथक्‌ नहीं करती । 


रिप्पणी ग्रह सवनराज की--श्रेएता के आधार पर~-हंसरूप में 
उद्भावनाकी गयादहै भौर उसकी कीत्तिकौी प्रियतमा हुंसीके खूपमें। 
जैसे हंसी भस्यन्त शुध्रटोतीदै भौर वाताक्रसण में ष्वेतता का प्रसारण करती 
है ततथा स्वेत्र विचरण करतीदै, रएेपीहौ सवनराज कौ कीति टै, जिक्षने 
व्रिरोकी मे प्रसार पाया दै ओर स्याति पायी दहै। हंसी-तुल्य होने से फीत्तिसे 
यहु भपेक्षितहीदै कि त्रिलोकोमें प्रसार पाये मौरश्ुभ्रताका प्रसार करे । 
टुसी नी र-क्षीर-विवेक कर सकती है-रेसी कविप्रसिद्धिरहै। इुंसीसम होने से 
कीत्तिकोमी दुग्घ-जल-विवेक् करना चाहिए क्रितु वहूरेसा नहीं करती, 
यह आश्चयं का विषयदै। मावयह्‌दहैकि सवनराज अत्यन्त उदार भौर 
यशस्वी है गौर उसका यदाच्रिलोक्षीम ख्यातदहै। मल्लिनाथ के अनुसार 
हंस मे नीरक्षीर-विवेक जातिधमं दहै वह कीर्तिहंसी में नही है--यह विरोघ 
है, जिसका समाधान हौ जातादै यहु मान कर फि यहु अविवेक कीतिकी 
शुभ्रताके कारण जलोके भौ दुग्ध-तुल्य होने से घावल्यगुणसे रै, स्त्ररूपतः 
नही; दस प्रकार विरोधाभास भटंकार दहै। वविश्चदिमाऽद्यमाविक्चंती' में 


एकादशः सैः ५५०१ 


सामान्धाङुंकार है आर उसे विरोषणगति से क्षीर-नीर-अविवेक मेदे होते 
के कारण पदाथंहेत काव्यल्गि है भौर पूर्वाद्धं तै इवेतता अर म्रुवनचारिति 
के राजहं की प्रियतमाके दिलष्ट होने के कारण दिलष्टपरस्तुतकीत्ति वियैषण- 
साम्यसे अप्रस्तुत राजहस भी प्रतीति के कारण दरेषसंकी्णा भयं समासो चति 
¦ । इन तीन--षामान्थ, काव्यम भौर समासोक्ति--के साथ अंमांगिभाव से 
विरोधाभासि कासंकररै ॥ 


दारेऽपि मूरिपखिषिसखथमाविततेऽपि ब्युद्धार भद्धिमधुरेऽपि कलाकरेऽपि । 
तस्मिन्नवद्यमियमाप तदेव नाम यत्‌ कोमलं न किल तस्य नलत्ति नाम ॥ 

जीवातु--शूरे इति । इयं दमयन्ती, शूरे वीरेऽपि, सूरिपरिषत्सु विद्रत्स 
मासु, प्रथमाचिते अग्रपूज्येऽपि, श््कारमद्िमधुरे श्णृद्धारविलासकान्तेऽपि, 
कलाकरे सकङविद्यानिधानेऽपि, तस्मिन्‌ सवनास्ये राज्ञि, कोमलं कर्णामत, 
किङ प्रसिद्धं, नटेति नामं नामधेयं, तस्य सवनस्य, न नास्ति, इति यत्‌, तदेव 
नलनामरादिस्यमेव, अवद्यं दूषणम्‌, आप नाम जग्राह क्ल्वित्यथः; अनल- 
त्वातिरिक्तमरुचिकारणं किञ्चिदपि नाभूदित्ति भावः । नलानुरागात्‌ हि एवं 
गुणवन्तमपि तं नृपति न वरणयोग्यत्वेन स्वीकृतवती इति निष्कषेः ॥ २२॥ 

अन्वयः--दयं शुरे अपि सूरिपरिषलप्रयमाचिते अपि श्रद्खारभङ्किमधुरे 
अपि कलाकरे अपि तस्मिन्‌ यत्‌ कोमलं किं नरेति तस्यनाम न तदू एव 
प्रवद्म्‌ आप । 

हिन्दी-- इस ( दमयन्ती ) ने वौर भी, विद्ठ्समा मेँ प्रथमपूजित भौ 
ध्र द्खार-मंगिमाओं ( कामों ) मे मधुर मी कखाविशेषन्चे होने पर मी जो 
कोमल प्रसिद्ध वल" यहु उसका नाम नहीं है, वही उप ( सवनराज ) में 
दोप पायाहै। 

रिप्पणी-- सवथा योग्य होने पर मी पृष्करटीपाधिपति “सवनः हीरहै, 
नषधराज नख नहीं--यहौ बडा दोष दमयन्ती ने पाया ओर सवनराजकोौ 
वरणयीग्य नही समक्षा ।\ ३२ 


भ्र वल्लिकिञ्न्विननिकुल्चितमिद्धितं सा छिद्धं चकार तदनादरणस्य विज्ञा ॥ 
राज्ञोऽपि तस्य तदलाभजतापवह्ूरिचह्लीबभूव मलिनच्छविभूमघूमः ॥२३॥ 





५०२ नेषघीयनरितम्‌ 


जीवातु--भ्र.वल्लीति । विक्ञेषेण जानातीति विज्ञा मभिन्ञा, "इगुपधज्ञा - 
परीकिरः कः' सा दमयन्ती, भ्र.वल्ल्याः भ्र र्तायाः, किचन किञ्चित्‌, विकु- 
चितं सद्धुोचः, किञ्चनेति किञ्चिदर्थेऽव्ययं, तस्य विशेषणसमासः; तदेवेद्कितं 
चेष्टितं, तस्मिन्‌ सवने अनादरणस्य लिङ्क चकार श्रू निकोचनेनेव तदनादरं 
सूचितवतीत्यर्थेः, तस्य राञ्चोऽपि, मलिनच्छविमूमा ववण्येभूयस्त्व, स एव धूमः, 
तस्याः दमयन्त्याः, जलाभन जातस्तज्जः तस्य तापवह्धं : सन्तापाग्नेः चिह्भीव- 
भूव अनुमाप्रको जात दत्यथः, अन्यत्र धूमं दृष््वा वद्भिरनुमीयते, अव्र तु सवननृपे 
देहस्य र्मामव्ण॑रूपधूमं ष्ट्वा दमयन्त्यप्रा्िजन्यतापव द्भिरनुमीयते इति भावः । 
अत एवानुमानालद्ारः साध्यसाघननिदेशोऽनुमानम्‌' इति छक्षणात्‌, किन्तु 
दह्‌ घूमारन्यो दूपकशब्दात्मकयोरल दका रगर्भीकिरणे वि च्छित्तिविशेषाश्रयणात्‌ 
तर्कानुमानाद्धेदः ॥ ३३॥ 


भन्वयः--विज्ञासा भ्रु व्त्लिकरिञ्चिनविकुञ्चितम्‌ इद्धितं तदनादरणस्य 
लिङ्गं चकार, तस्य राज्ञः भपि मङिनच्छविमुमधूमः तदखाभजतापवह् 
चिह्ीनभूच । 

हिन्दौ--अमिनज्ञा उस ( दमयन्ती ) ने भर.कुटिल्ता के क्रु संकोच का 
जो सकेत अथवा जन्य प्रकारका जो संकेत किया, वहु उस ( सवन )की 
भस्वीकृति का चिल्ल बन गया ओर उस्र राजा (सवन) कौ मलिन पड़ 
मुखच्छविरूप जो प्रचुर धुभां या, वही उस ( दमयन्ती ) की अप्राछठिसं 
उत्पन्न संतापानिनि का चिह्ृ हो गया । 

रिप्पणी--दमयन्ती ने सवनराज कौ अस्वीकृति अपने ज संकेत तथा 
अन्य चे्टाभोसे प्रकट करदी। उन चेष्टाओंके ल्िग--चिक्घुसे सवनने 
भपने अनादर को समकल लिया । उसके कारण जो उसका मुख मल्िनिहो गया, 
उससे उपस्थित मंख्छी को सवनराजके हृदय की संततापाभिनि का अनुमान हो 
गया । घूमे अभ्निका भनुमनि हौतादै। मलिनच्छवि घूम था, उससे 
-बरानजतापवल्तिः का भनूमानहो गया। माव यहुहैकफि दमयन्ती द्रवाय 
अस्वीकृति पर सवनराज कौ मलिनकांचिरूप घूम से विरहज्वराग्नि का अनुमान 
रोगोको हो गया। मल्लिनाथ कै अनुसार दस भनुमानके क्रारण यहां 
अनुमानत बरकरार ॥ ३३ ॥ 


एकादशः सगः ५०३ 


राजान्तयभिमुखमिन्दुमुखीमथेनां जन्याजना हुदयवेदितयेव निन्युः । 
अन्यानपेक्षितविधौ न खलु प्रधानवाचां भवत्यवसरः सति भव्यमृत्ये ॥३४॥ 

जीवातु--राजान्तरेत्ति । तथ जन्याजनाः भृत्यजनाः, जन्या व्याख्याताः, 
हृदयवेदितया दमयन्त्याः चितज्ञतयैव, प्रेरणां विनेवेत्यथः, इन्दुमुखीम्‌ एनां 
सैमीम्‌, अन्यो राजा राजान्तरं, सुप्सुपेति समासः, तस्थ अभिमूखं यथा तथा 
निन्थुः । स्वामिप्रेरणां विना कथं निन्युरत आह-मन्यानपेक्ितः अनपेक्षिः 
तान्यः, स्वाम्यादेक्छनि रपेक्ष इत्यथः, बहुत्रीहौ “सवेनामस द्चयोरूपस द्कधानम्‌, 
दति अन्यक्षब्दस्य पूवनिपातः, विधिः कायस्य अनुष्ठानं पस्य तस्मिन्‌ स्वतः 
समथ, भव्ये सुयोग्य, “भव्यं शुभे च सत्ये च योग्ये माविनि च वरिषुः इति 
मेदिनी, भृष्ये केकरे, सति प्रघानवाचां स्वाम्यादेशानाम्‌ अवसरो न भवति 
त अस्ति खलु इत्य्थन्तिरन्यासः ॥ ३४॥ 

अन्वेयः--अगथ जन्थाजना। हूदयवेदितया एव एनाम्‌ इन्दुमुखी राजान्वरा- 
भिमुखं निन्युः । खलु अन्यानपेक्षिततविषौ मव्यभत्ये सति प्रघानवाचाम्‌ अवसरः 
न भवति । 

हिन्दी--ततश्चात्‌ शिविकावाहक ( दमयन्ती के ) मनोभाव समन्षने के 
ही कारण इस चन्द्रमुखी ( दमयन्ती } को दूसरे राजाकै संसुलजे गये। 
निङ्चय ही मन्य अर्थात्‌ स्वामी कफे वचनोंकी अपेक्षा विनाही कायं करने वारे 
प्रवीण सेवक होने पर स्वामी को कहने की आवश्यकता ही नहीं होती । 

रिप्पणी-दमयन्ती के हलिविकावाही स्वामी के मनोभाव समक्षकरं चिना 
मदेकशष-वचनो कै ही काये -संपादन करनेवाले चतुर सेवकृ थे; मत्तः वे समक्ष 
गये कि उनकी स्वामिनी कौ मबक्या इच्छाहै; ओौरस्वयं ही दमयन्तीको 
पष्कराधिपति के समीप से हटाकर भन्य राजा कै संमुख रे गये ६ मट्लिनाय 
के अनुसार अर्थातरन्यास अलकार है ।। ३४॥। | 
ऊचे पूनमेगवती नृपमन्यमस्य§ निदिश्य द्श्यतमतावमतारिवनेयम्‌ । 
मआलोक्यतामयमये ! कुलशीलशाली लारीनतानतमुदस्य निजास्यबिम्बम्‌ । 

जीवातु--ऊचे इति । भगवती भारती, पूनः भूयः, दृश्यतमतया दशैनीय- 
तमत्वेन, सौन्दर्यातिश्षयेन इति यावत्‌, अवमतौ भवघीरितौ, आश्विनेयौ 
अदिवनीकूमारौ येन तम्‌, भ्यं नृपम्‌ अस्य म्ये निदिश्य हस्तेन प्रदक्ये, अये ! 

३३ न° एका० 


५.०४ नंषघीयचरितम्‌ 


भैमि, कुकेन रीलेन सद्वृत्तेन च, शाते इति तच्छाली, भयं नृपः, शाखीनतया 
लज्जया, 'शालीनकोपीने अधृष्टाकायेयोः' इति ख-प्रत्ययान्तो निपातः, नतं 
निजाज्यव्रिम्बं निजमुखमण्डलम्‌, उदस्य उन्नमय्य, श्रालोक्यताम्‌ इत्यूचे उक्तवती, 
मरूतः कत्तेरि किटि तड, लज्जां परित्यज्य अयं दृश्यताम्‌ इति मावः ॥ ३५॥। 
अन्वयः--पुनः भगवती दृस्यतमत्तावमतारिवनेयम्‌ अन्यं नृपम्‌ अस्य 
निद्िदय ऊचै-अये, साखोनतानतं निजास्यविम्बम्‌ उदत्य कुर्शीरयारी अयम्‌ । 
मालोक्यताम्‌ । । 


हिन्दी--फिर मगवत्ती (भारती ) ने सुन्दरता कै कारण भअदिवनी- 
कुमारोंकी अवमानना करने वारे अन्य राजा को इसे ( दमयन्ती को) 
दिखाकर कहा--अये ( दमयन्ती ), लज्जा से क्षुके अपने मूखनिम्बको 
उटाकर सुकुलखोत्पनन ओौर सदाचारी इस ( राजा ) को देख । 


रिप्पणी--माव यदै कि देवी ने दमयन्ती को सलाह दी कि इसप्रकार 
लज्जासे यदि वह्‌ भाविष्ट रहेगी तो स्वयंवराथियों का सम्यक्‌ निरीक्षण न 
कर सकेगी । एक से बढ़ कर एक ख्पवान्रू भौर सदाचारी तथा उच्चवंशीय 
राजगण यह उपस्थित है, उचवितयहीदहैकफि ल्ज्जाका त्याग कर दस समयं 
मरीर्माति विवेचन किया जाय ॥ ३५ ॥ 





एतसपु रःपठदपश्रमवन्दिवृन्दवाग्डम्बरेरनवकाशतरेऽम्बरेऽस्मिन्‌ । 
उत्पत्तमरित पदमेव न मत्पदानामर्थोऽपि नाथंपूनरक्तिषु पातुकानाम्‌ ॥ 
जीवातु--एवदिति । एतस्य परः मग्रे, पठताम्‌ अपश्च मवन्दिनां यथाथ. 
गुणवर्णेने श्रमशून्यानां स्तावकानां, वुन्द्रस्य वागाडम्बरः वागाटोपेः, अनवकाश 
तरे अत्यन्तनि रवकाशे, अस्मिन्‌ अम्बरे अन्तरिक्षे, मस्पदानां मद्वाक्यानां, पदं 
शब्दे च वाक्षये च" इति विश्वः, उत्पत्तुमेव पदम्‌ अवकाशः, नास्तीव्यतिशयोक्तिः; 
आकाशगुणः शब्द इति ताकिकाः; कथञ्चिदुत्पत्तौ अपि मथेपुनसक्तिषु 
अभिषेयपौनरुक्त्येषु पातुकानां पततां, वन्दिवाक्यैः पृनरुक्तार्थानामित्यथः, 
“लषपत --' इत्यादिना उकनूप्रत्ययः, मत्पदानाम्‌ अर्थोऽपि प्रयोजनमपि, नास्ति 


गतार्थत्वादितिभावः, अस्य वन्दिकृताः स्तवाः पथाथंकतया मम अतीव सम्मता, 
मतः एनं वृणीष्व इति तात्पयम्‌ ॥ २६ ॥ 


एकादशः सेः ५०५ 


अन्वयः--एतष्षुरःपठदपश्रमवन्दिवृन्दवाग्डम्बरंः अनवकाशतरे अस्मिनू 
अम्बरे मल्पदानाष्‌ उत्पत्त॒म्‌ एवं पदं न भस्ति, अथपुनरुक्तिषु पातुकानाम्‌ 
अर्थः भपिन। 


हिन्दी ~ इसके संमुख अर्श्रातभाव से पाठ करते चारणवृद के वागाडम्बरो 
(वचनविस्तारों) कै कारण निरवक्राश (परिपूर्णं) इस आक्राश में मेरे पदरूपपर्दों 
(वचनरूप चरणों) के उत्पन्न होने भीर ठहूरने का स्थान ही नहीं टे, क्षौर अथं 
की पुनरुक्ति कै निमित्त उपजते ओर फिप्तटते उन पदो" का प्रयोजन 
मी नहीदै। 

टिप्पणी--आश्चय यहुदै कि संदभंगत नरेश के संमुख उसके चारण- 
भाट उसका इतना विक्षर विरुदगान अथक भावस कररहेथे भौर उनसे 
इतना कोखाहल होरहा था कि आका उनसे व्याप्त हो गया था। उस्र स्तुति 
विवस्णसे राजाका समग्र परिचय भोरवंरिष्टय प्रकटहो जारहाया। 
ेसी स्थिति मे सरस्वती देवी कौ संमति यही थी उनके कहै वचन हस 
कोलाहल में सुननाही कठिन दै; इसके अतिरिक्तं उन वश्वनीं का प्रयोजन भी 
तोनरेशका परिवयदेनाहीदहै। वहू इस वन्दिगनि से सपश्लदै; अतः व्यथं 
क्यो फहा जाय ? जिसप्रकार भीड़ मे पैर धरने का भो स्थान कठिन 
हीतादै, वैसेही दस शब्दोंकौ मीडमे पदों मर्थात्‌ वचनोंका कथन मी 
करिन है । शब्द का आश्रय तो ताकिकों के अनुक्षार भाकाष्य टै--शब्द माकाश्च 
कागुणरहै, सो माकाश्च जब (अनवकाशत्तर' हैतो शब्द कहां ठह्रेमा ? जब 
शब्द ही अश्राग्य रहम, तो भथं का प्रन ही नहींरै॥३६॥ 


नन्वत्र हव्यं इति विश्नुतनास्ति शाकदीपप्रश्ासिनि सुधीषु सुधीभवन्ध्याः?॥ 
एतद्भुजाविरूढवन्दिजयाऽनयाऽपि कि सगि राजनि गिसाऽजननिनान्तरं ते? 

जोवातु--नन्विति । ननु भैमि ! अव्र अस्मिन्‌, हव्य इति विश्रूतनाभ्नि 
प्रस्यातनामषेये, शाकद्वीपं प्रशास्तीति ततप्रश्ासिनि तस्स्वामिनि, राजनि 
विषये, सुघीषु विद्रत्सु, सुधौमवन्त्याः विदुषीभवन्त्याः, ते तव, अन्तरम्‌ अन्त- 
रात्मा, अनया श्रूयमाणया, एतस्य मुजाविरुदवन्दिम्यौ बाहुप्रशस्तिस्तोत्रम्यः; 
गद्यपद्यमयी राजस्तुतीविरूदमुच्यतेः इति, जाता तज्जा तथा, गिराऽपि राभि 
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अनुरागवत्‌, नाजनि नाजनिष्ट किम्‌ { इति प्ररनः, जनेः कत्त॑रि लुह दीपजन-ः 
त्यादिना विकल्पात्‌ चिण्‌ प्रत्ययः, "चिणो लुक्‌' इति तस्य लुक्‌ ॥३७॥ 

अन्वयः--ननु अत्र हृव्य" इति विश्रूतनाम्नि शाकद्रीपम्रश्षासिनि राजनि 
सुधीषु सुधीभवन्स्याः ते अन्तरम्‌ भनया एतदुचूजा विरुदवन्दिजया निरा अपि ' 
कि रागं न अजनि 

हिन्दी-अरी, इस "हव्य" नाम से प्रसिद्ध चकद्रीप का शासन करने वलि 
वाजा के प्रति विम ब्ुद्धिवंतों (पंडितो) कै प्रति विमलभावघारती 
( सुषा-ञमृतमाव, अनुकूलता चारण करती } तेरा ( दमयन्ती का ) अन्तरात्मा 
द्स श्वस ( नरेश ) के भ्रुजप्रताप का वणन करतौ चरणोको वाणीसेभीः 
क्या अनुरागी नहीं बना | 

रिप्पणी--सुन्दर, कुलीन सदाचारी राजाथा दशाकट्रीपाधिपत्ि हव्य + ` 
गुणी मुमियो का आदर्‌ करता है । इस भाधार पर सुघीजनो प्रर प्रीति रखने 
वारी विदुषी दमयन्ती का हेव्ययज कै प्रति मधुरभाव बनना उचितिया। 
आश्चयं टै फिएेसा हृभा नदीं ॥ २३७ ॥ 
शाकः शुकच्छदसमच्छविपत्रमालभारी हरिष्यति तरुस्तव तत्र चित्तम्‌ । 
यलल्छवौघपरिरम्भविजम्मितेन ख्याता जगत्सु हरितो हरितः स्फुरन्ति ॥३८ 

जीवातु--शाक इति तत्र॒ शाकद्वीपे, शरुकच्छदस्षमच्छवीनां कौ रपक्षसद्श" 
दीपानां, पत्राणां मारां पङ्क्ति, मारतीति तन्मालभारी, “इष्टकेषीकामालार्ना 
चिततूलमारमारिष्‌' इति हस्वः, शाकस्तरुः शाकवुक्षः, शगुन" इति प्रसिद्ध 
वृक्षविशेषः इत्यथः, तव चित्तं हरिष्यति । हरितो दिशः, यस्य॒श्षाकतरोः 
पल्छवस्य ओघानां राक्छीनां, परिरम्भविजुभ्भितेन व्याप्तिमहिम्ना, हर्षिर्णा 
सव्यः । (हरितः । भगे ना कनके क्लीवं दिशि ल्ली हरिते तरिषु" इति विर्वःः 
जगत्मु ख्याताः हरित इति स्याता, स्पुरन्ति प्रथन्ते । दिक्षु हुरिषच्छम्दप्रवृत्तेः 
हरितवणंनि मित्तायाः शाकतरूपत्लवच्छायाच्छुरणनि मित्तस्वा सम्बन्धेऽपि 
तस्सम्बन्धोक्तेस्तदरूपातिशयोकिति।, तया च तस्य तरोः ख्यातिः व्यज्यते इत्थ- 
लद्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ३८ ॥। 

अस्वयः--तत्र बुकच्छदसमच्छविपत्रमाकमारी तरः शकर तव चित्त 
हरिष्यति, यश्षर्लवौघपरिरम्मविजुम्मितेन हरितः जगत्सु ह॒रितः ख्याताः स्फुरन्त 





एकादशः सगः ५०७ 


हिन्दी -वहौ ( शाकदीप भं ) तोता-पं-तुस्य शोभागुक्त पत्तो को 
चारता वृक्ष शाकः ( सागौन) तेरे ( दमयन्ती के } चित्त क हरण करेगा, 
जिसके घने प्तोके विलासके कारणदह्रे रंगको हो संसारमें दिश्याए 
हरित्‌" चाम से विख्यात हौ गयी है । 

रिप्पणी- शाकद्वीप को (लाक नाम इसक्िए भिका कि वह षने-हरे 
'्ाक' अर्थात्‌ साकौनके वृक्ष । वे इतने हरे कि उनकी हरीतिमासे 
हरिद्र्णण हो दिलाए मी 'हरिव्‌" संज्ञा से प्रसिद्धहो गयी है । यद्यपि दिश्षाभों 
को हरित्‌" कहने का आधार शाकवृक्ष की छाया सेहरा नहीं दै तथापि कहू 
यहा कहा गया--इस आधार पर मस्लिनाथने अवध मे संबंध-कथन शपा 
अतिक्चयोकिति का निदेश कियादै भौर उससे शाकवृक्ष की ख्याति के व्यंजित 
होने से अलंकार दारा वस्तुष्वनि मानीदहै॥ ३८ ॥ 
सपर्शेन तत्र किक तत्तपत्र जम्मा यन्मारुतः कमपि सम्भदमाददाति 
कौतूं तदनृभूय विधेहि भूयः श्रद्धां पराक्ञरपुराणकथान्तरेऽपि ॥२९।॥ 

जीवातु-स्पक्ेनेति तत्र द्वीपे, किल तस्य तरोः पुत्रेभ्यो जन्म यस्य 
तज्जन्मा मारुतः स्पर्ञेन स्परमात्रेण, कमप्यनिवेचनीयं, सम्मदम्‌ अानन्दम्‌, 
ददातीति यत्‌ तदानन्दानुरूपं, कौतूहरं कौतुकं, विस्मयजनकव्यापारमिर्यथंः, 
“कौ तूहं कौतुकञ्च कुतुकञ्च कुतूहलम्‌" इत्यमर।, अनुभूय भूयः पुनरपि, 
पराक्षरपुराणे विष्ण्‌पूराणे, यत्‌ कथान्तरम्‌ घन्या कथा तत्र, श्रद्धां विषेहि 
विश्वासं कुर, तत्रैव सकरमूगोलवृत्तान्तकथनादेकदेशसंवादस्य यथायं त्वेन 
तदुक्तकथान्तराणामपि विर्वसनीधत्वादिति मावः । जत्र विष्णपुराणवाक्यं-- 
शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवेसेवितः । तत्प व्रवातसंस्पर्शादाह्लादो जायते 
परः 1 इति।॥३९॥ 





अन्वय---तथ्र तत्तरपत्रजन्मा मारुतः स्पर्शेन थत्‌ कम्‌ अपि सम्मदम्‌ आद- 
दाति, तत्‌ किक कौतुकम्‌ अनुभूय मुयः अपि पराक्ञरपुराणकथान्तरे श्रद्धा विघेहि । 

हिन्दी--उस ( शाकद्वीप ) मे उस ( शाक ) वृक्ष से उत्पन्न पवन स्पशे 
मात्रसे जो कुछ अनिकंचनीय जानंद देवा है, उस कोतूहृल का बनुमव करके 
पुनरपि पररहर पुराण ( विष्णुपूराण ) षी अन्तःकथा पर श्रद्धा करना । 

रिप्पणी --अभीतक तो दमयन्ती ने विष्णुपुराण में भायी छयाकद्वीप संबन्धी 


५०८ नैषधीयचरितम्‌ 


कथाक्तो सुनादही हौगाकि वर्ह सिद्धं ओर गंधर्वा से सेवित एक शाकमहा- 
वृक्ष है, जिसके पत्तो से उद्पन्त पवन-स्पदं स॒ एक अपूव भानन्द प्राप होता दै, 
शाकनरेश का वरण कर षस सुनी बात का प्रत्यक्षानुमव होगा, जिसघे पुराण- 
कथां पर दमयन्ती को पूर्णं विश्वास हय सकेगा, क्योकि सुनी-सुनायीकी 
अपेक्षा स्वानुमूत प्रर अधिक विश्वास होता है 1 ब्रह्मपुराण (२०६४ ममी 
कहा गथा रै-- शाकश्चात्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसे वितः । यप्ष्रवातसंपर्णा- 
दाद्ादो जायते परः 1" भभूयषः को श्रद्धा का विशेषण मानकर (भूयसी श्रद्धाः 
अर्थान्तर मो मानागयादै॥ २९॥ 
क्लीराणवस्तव कटाक्षरुचिच्छटानामध्येतु तत्र विकटायितमायताक्षि । । 
वेलावनीवनततिप्रतिबिम्बचुम्बिकिर्मी रि्तोमिचयचारिमचापलाभ्याम्‌ 11४० 
जीवातु--क्षीरेति । हे धायताक्षि ! तत्र शाकद्रीपे क्षीराणेवस्तव 
कटाक्षर्चिच्छटाना कटाक्षकान्तिजालानां, वृन्दं जालं चक्रवालं जालकं 
पेटकं छटा' इति वैजयन्ती, विकटायितं विकटमावम्‌, अतिष्शयमित्यथः, 
"कटः श्रोणौ द्वयोः पु सि कििङ्चो ऽतिक्षये शवे" इति मेदिनी, यद्ा--विशाल- 
भावं, सौन्द्यविकुसितमित्यथंः, "विशाले विकराले च विकटं कवयो विदुः 
इति शाश्वतः, विकटशब्दाल्लोहितादिक्य डन्ता द्भावे क्तः । खो हितादिराकृति- 
गणः, वेलावनी कूलभूमिः, "वेका कूलेऽपि वापे." इति शार्वतः, तत्र या 
वनततिर्वनपितिः, तस्याः प्रतिबिम्बं चुम्बति स्पृशतीति तच्चुम्बी तस्य 
तद्युक्तस्य दृति यावत्‌ अत एव किर्मीरितस्य कवृरितस्य, नानावणंमिभित- 
स्येति यावत्‌, “चित्रं किर्मीरकल्माषशषबरं तश्चकन्‌रे' इत्यमरः उर्मिचयस्थ 
तद ज्गपट्क्तेः, चारिमा चार्ता, "पृथ्वादिभ्य इमनिच्‌ वा' इ ति इमनिच्‌ टेः" 
दूति टेर्लोपः । श्वापलं चाल्चत्यं, युवा दित्वादण्‌-प्रव्ययः ताम्यां, स्मारका- 
म्याम्‌ अध्येतु स्मरतु, अनुकरोतु इति यावत्‌, दक्‌ स्मरणे! दुत्यस्माल्खोटि 
शेषत्वविवक्षायाम्‌ अधीगर्थ-'इत्यादिना षष्ठी विघानात्तदभावे कमणि द्वितीया, 
तव चक्षुषोः वटाक्षेषु परितः दवत्यं मध्ये नीलत्वं चपल्ता च अतः क्षीर- 
समुद्रोऽपि तत्सदो मवतु इति भावः । अत्र किर्मीरितोमिचयस्य सितासितत्व- 
सादृश्यात्‌ तद्विखासस्य कटाक्षविलसितस्मारकत्वात्‌ स्मरणाऊ ङ्कारः ।। ४० ॥ 
मन्वयः--भायताक्षि, तत्र क्षीराणंवः तव कटाक्षएचिच्छहानां विक्षटायितं 
वेलावनीवनततिप्रतिबिम्बचुभ्बिकि्मीरितोभिचयचारिमचापलाम्याम्‌ भष्येतु । 


एकादशः सगः ५०९ 


हिन्दी-हे विशालनयने, वर्ह ( शाकद्रीपमें) क्षीरसमुद्र तेरे कटाक्षं 
करी शोभा की छटाओं के अतिशय विलासे का तट-मूमिस्थिता वनपेक्ति को 
प्रतिच्छाया के चुम्बन से नानावणं की हूर रहरो की सुन्दरता ओर चपलता के 
ररा अध्ययन करे अथवा अनुकरण करं । 


टिप्पणी --"लाकद्री पस्ततो विप्राः क्षीरोदेन समन्ततः' ।--ब्रह्य° २०।७२। 
शाकद्वीप चारों ओर क्षीर समूद्रसेधिरादहै) समुद्रके तट पर वन ह, जिनकी 
प्रतिच्छाया जर मे पड़ने से लहरे नानाव्णे--चित्रविचित्र-हो जातीर्है। 
वै मनोहारिणी लगती ह ओर चपल तोर ही । दमयन्ती के नयन भी षनौहर 
भौर चपर कटाक्षो वे युक्त हँ । यहम उद्ूयगना है कि क्षीरसमुद्रकौ छहर का 
यहु विलास अभी तक अशिक्षितों सदश दै । दमयन्ती जबर वहाँ पहुंच जायेगो 
तो क्षीरसमृद्र अनुकरण करके उसमे सविलास कटाक्ष करना सीख लेगा । 
माव यहं भीदै--जैपे नयनोंके चारो ध्ोरशुभ्रता, बीचमे नीलिमा भौर 
चपलता होती टै, वंसादही क्षीरसमुद्र भी बन जयिगा। किर्मीरित छहरो के 
सित ओर भसित सादश्य से उस्र विलास के कटाक्षविरषसित कै स्मारक होने 
के कारण मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ स्मर्णालकार दै । ४० ॥ 








कल्छोरजाल्चरुनोपनतेन पीवा जीयातुनाऽनवरतेन पयौरसेन । 
अस्मिन्नखण्डपरिमण्डलितोरुमूतिरध्यास्यते मध्मिदा भुजगाधि राजः ॥४१।। 





जीवातु --कल्लोरेति । अस्मिन्‌ क्षीराणेवे कल्टोानां परङ्काणां जालस्य 
दम्दस्य चलनेन चरनादया उपनतः प्राप्तस्तेन । जीवातुना उज्जीवकेन जीवातु- 
जीवनौषधम्‌! इत्यमरः । अनवरतेनाविच्छिन्नेन पय एव रसस्तेन स्वादृक्षीरेण 
पीवा पीवरः, स्थूक्काय दृत्यं । 'पीड्‌' घातोः "अन्येभ्योऽपि खयन्ते" इति 
क्वनिपि 'घुमास्थागापाजहातिसां हलि" इतीकारः । अखण्डं सम्पूणं यथा स्यात्तथा 
परिमण्डकिता परितो वेष्टिता, कुण्डल्ितेति यावत्‌, उर्वी विज्लाला मूत्तिः क्षरीर 
यस्य येन वा सः। भुजगानां सर्पाणामचि राजः सेषः मधुं तन्नामक द॑त्यं भिदत्तीति 
तेन विष्णुना अध्यास्यते अधिश्चय्यते । कमणि प्रस्यत्वेन “अधिशी दुस्थासां कर्मेति 
कर्मणो भुजगाधिराजश्षब्दासप्रथमा, मधुभिच्छन्दारतंरि वृत्तीया च बोध्या | 
अत्र क्षीरसागरे श्रीविष्णुक्ेषराजोपरि, देत इत्यथः ॥ ४१ ॥ 


५१० नैषधीयलरितम्‌ 


अन्व मस्मिन्‌ कट्टोलजारकुचरनोपनतेन जीवातुना बनवरतेन पयोर. ` 
सेन पीवा अखण्डपरिमण्डकितोरुमूत्तिः भूजमाविराजः मधुभिदा भष्यास्यते । 

हिन्दी--द्स ( क्षीर समुद्र ) मे तरग-जारुके संचरणके कारण निकट 
लाये मये जीवनौषधघस्वषूप निरन्तर दुग (जरु }-रस-पानसे मोरे, सदा 
मंडल बनाकर रसे विश्षाल शरीर बारे भुजंगो के राजराजेश्वर ( शेषनाग } 
प्रर मधु के नाशक श्रीविष्णु स्थितै । 

रिप्पगी--लेषक्षायी श्रीषिष्णु कौ स्थिति के कारण लाकदीप का माहास्य 
भौर बढ़ जाता दहै--शाकद्रोपे स्थितैविष्णुः सू्रूपघरो हरिः ॥ यथोक्तंरिज्यते । 
( ब्रह्म ० २०।७२-७३ ) ॥ ४१ ॥ 


त्वद्पसम्पदवलोकनजातस द्धा पादान्जयोरिह्‌ कराडगुखिखारनेन । 

भूयाच्चिराय कमखाकल्तावधाना निद्रानुबन्ध पनुरोधयितुं धवस्य ॥४२॥ 
जीवातु--त्वदविति । इह क्षीराणेवे "तव रूपमेव सौन्दयंमेव सम्पत्‌ रूपस्य 

सम्पदा, तस्था अवलोकनेन दक्षनेन जातोतन्ना शद्धुा सन्देहो यस्याः सा 





द्मां मदपेक्षया परमसुन्दरं विलोक्य मद्धर्ता श्रीविष्णू; कदाचिदिमामङ्गी 
र्यादिति शद्कुथा युक्तेव्यथंः । कमला क्ष्मीः पादाभ्जयोश्र रणकमलयौ 
करांगुछिभिर्खकीलनेन संवाह्नकायण धवस्य पत्यु श्री विष्णोरिति यावत्‌) 
निन्द्रानुबन्धं निद्रासातत्यमनुरोघयितुं वर्घ॑यितुं चिराय चिरकालं यावत दत्त 
मवधानं यथा सा, सावघानेति मावः । भृयाद्धवेत्‌ । मत्पतिः श्रीविष्णु 
लोकौकसुन्दरीमिमां दमयन्तीं इष्ट्वा मोहितस्सन्निमां श्रयेदिति शङ्कया 
तच्चरणयोः संबाहूनेन चिरकालं निद्वितमेव तं कतुं सावघाना मवत्वित्ययः ॥ 
न्वयः--षह त्वद्रूपसम्पदवरोकनजातकश ङ्का कमला पादाग्जयोः कराइ 
छिलालनेन धवस्य निद्रानुबन्धम्‌ अनुरोघयितुं चिराय कङ्ितावघाना मयात्‌ । 
हिन्दी--इस (क्षीर सागर ) मे तेरे ( दमयन्ती }के सूप कीसंपदाको 
देखने से भशंकरित हदं लक्ष्मी चरण-कमकतो को हाथ कौ अंगुलियों से दबाकर 
पति ( विष्णु ) की सुख निद्रा के वधेन मे चिरकाल तक्‌ सावधान रहेंगी । 
टिप्पणी--दभयन्ती लक्ष्मी मे भी अधिक सन्दरीदै। जव लाकद्वीपमे 
क्षीरसागराधिष्ठित विष्णु उसे देखेगे ठो सम्भव है कि लक्ष्मी कौ छोड दमयन्ती 
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चर अनुरक्त हौ उठं। लक्ष्मी को अआक्षंकातोरेसीहोगीही। सौवे चा्हैगी 
कि उनके पति सदा निद्राधीनही रह कि दमयन्ती पर दृष्टि ही न पडे। 
एतदथं वे अत्यन्त सावधान रह्‌ पति के चरण चापती रहेगी 11 ४२ ॥ 
वालातवैः क्रतकरगैरिकतां कृतां दिस्तत्रोदयाचख्शिखाः परिशीलयन्तु । 
लद्धिभ्रमश्रमणजश्रमवारिधारिपादाङ्खलीगलीतया नखलखाक्षयाऽपि ॥४३॥ 

जीवात--बालातपेरिति। तत्र शाक्टीवे, उदायाचखिलाः बालातपः 
तथा तव विश्नमभ्रमणेन सरीरचदक्रमणेन, जात तज्जं, श्रमवारि स्वेदाम्बु. 
तद्धारिणीम्यः पार्दागकिम्थः गङ्तिया ज्ञन्तया, नखलाक्षथाऽपि द्विद्विवारः 
कतां द्विगुणीकता मिल्यथेः, क्रियास्यावृक्तिगणने ` द्वितिचतुरम्यैः सुच्‌" इति 
सुच्‌, कृतकानि कृलिमाणि, धानि सैरिकाणि घातुविशेषाः, तत्तां परिलीरयन्तु 
अनुभवन्तु, तथाभ्रुताः सन्तु इत्यर्थः, उदयाचरविहार यदि तव रुचिः अस्ति 
तदा एनं वृणीष्व इति भावः ।1 ४३ ॥ 

अन्वयः--ठत्र उदयाचरशिराः बालातपः ह्वद्धिश्रमभ्रमणजश्रमवारिचारि- 
पादाडगुलीगकितया नखलाक्षया अपि द्विः कर्ता कृतकर्म रिक्तां परि्षौलयन्तु । 

हिन्दी- वहां ( शाकद्वीपमे } उदयगिरि की ल्लिखाए प्रमातकारीन 
गुलाबी धूप भौर तेरे ( दमयन्ती के.) सविखास श्रमणं से उत्पन्न पसीने को 
घारतीं षैसेकी अंगुलियों से निकली नर्खो की मर्हविर से दो गुनी कृत्रिम 
मैरिकता (गेरूकी लाली) का अनुभव करे । 

टिप्पणी--माव यह कि दभयन्ती फो छाकाधिपति का वरण कश्ने से 
उदयगिरि पर क्रीडा-विहार का जवसर मी प्राक्ठ होमा \॥ ४२ ॥ 
नृणां करम्बितमुदामुदयन्मृगाङ्कुश दु सु जत्वनघजा । परिभ्रमन्त्याः। 
तत्रोदयाद्रिशिखरे तव दृश्यमास्यं काष्मीरसम्भवसमारचनाभिरामम्‌ ॥४४॥ 

जीवातु--नृणामिति । हे अनघजद्छः ! सुन्दरज छा श्ाछिनि ! वाम्मर । 
इति यावत्‌ "नासिकोदर-- इत्यादिना विकल्पेन डीष्‌-प्रत्ययः१ तत्र द्रीपे, 
उदयाद्विशिखरे परिश्रमन्त्याः विहुरन्त्याः तवकार्मी रसम्मवसमारचनेन, कुङ्‌कु- 
मानुरेपनेन, अभिरामम्‌ मत एव द्यं दशं नीयम्‌, “कहगुपघाच्चाक्र्ट पिचूते" 
इति क्यप्‌, तवास्यं कर्ता. करम्बितमुदां मम्मिकितानन्दानां नृणां पा, नृ 
च इति विकल्पाव्‌ दीः, उदयन्मृगा दशम म्‌ उदीयमानचन्द्रसन्देहं, भान्ति 
वा, सृजतु करोतु । बलङ्कुारोऽपि सन्देहश्रान्तिमतोरन्यतरोऽस्तु ॥। ४४।। 
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अन्व्रयः--अनषजद्ध, तत्र उदयाद्विदिषषरे परिभ्रमन्त्याः ठव काड्मीर- 
सम्भवसमारचनाभिरामं दृश्यम्‌ आस्यं करस्वबितमुदां नृणाम्‌ उदयन्मृगाङ्ु- 
र द्भ सृजतु । 

हिन्दी - है निर्दोष ( सुंदर )} जंघाभों वाकी, वहाँ उदयाचरुके क्षिखर 
पर परिश्रमण करतीतेरा ( दमयंतीका ) काश्मीर मे उत्पन्न कंकुम-लेप से 
रमणीय ओौर दशनीय मूख आनंद से परिपूणं पुषुषों के मन मेँ उदित होते 
मृगन्न (चंद्र) कौ आति उत्पन्न करे। 


टिप्पणी-भाव यह है कि दमयंती का मुख उदयप्राप्त करते चद्र के तुत्थ है । 
शंका म संदेह कौ प्रघानता रहती है, भ्रम में निश्चय की, कितु य्ह मल्लिनाथ 
ने शका का अथं संदेह्‌भीखियादहै जौर श्रम मी, अतः उन्होने निदेश फिणा दहै 
कि यहां अकार भी कोर हो सकता है-संदेह्‌ भी, ्ान्तिमान्‌ भी । नारायणः 
ने शकाका भाव श्रमी मानादहै।। ४४ 
एतेन ते विरहुपावकमेत्य तावत्‌ कामं स्वनाम कटितान्वयमन्वभावि । 

गिक रोषि यदि तत्तव नन्दनाद्यरुग्चान्वयं स्वमपि नन्वयमातनोतु ।॥४५। 

जीवातु--एतेनेति । ननु सभि ! एतेन हव्यास्येन राज्ञा, ते तव, विरह- 
पावकम्‌ एत्य वियोगाग्ति प्राप्य; स्वं स्वकौयं, नाम हृव्यसंज्ञा, कामं प्रकाम 
कलितान्वयं प्राष्ठान्वथं, साथंकमिति यावत्‌, अन्वभावि तावत्‌ अनुभूतमेव, 
भग्नौ हृतत्वाद्वग्यसंज्ञा सा्थाऽजनीत्यथंः, अद्धौकरोषि यदि त्थम्‌ अनुरक्तं 
तं नृपं वरत्वेन स्षीकरोषि चेत्‌, तत्‌ तदा, अयं नृपः, स्वम्‌ भालानमपि, 
तव नन्दनाः व्वय्यूत्पादितपुश्रपौत्रादिभिः, छन्घान्वयं लन्वंशप्रतिष्ठम्‌, 
आतनोतु, घर्प्रजासम्पत््य्ंत्वादारपरिग्रहस्येति भावः ॥ ४१॥ 

अन्वयः--एतेन ते विरहूपावकम्‌ एय स्वनाम तावत्‌ ककितान्वयम्‌ अन्व- 
भावि, यदि भङ्खीकरोषि तत्‌ अयं स्वम्‌, तव नन्दनाद्यैः छन्घान्वयम्‌, अपि 
यातनोतु ननू । 

हिन्दी--इस ( शाकदरीपेक्ञ "हव्य ) नै तेरे ( दमयंतीकं ) वियोग पावक 
( अग्नि) को पाकर अपना ( हृव्य }) नामतो सार्थक अनुभव कर ल्द 
यदि इसे स्वीकारोगी ( वरलोगी } तो येह ( राजा ) अपने को तुम्टारे पत्र 
पोत्रादिद्रारा निश्चयपूरवंक वंशपरपरा का विस्तार करनेवाला बनालेगा। 
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(टप्पणी-- "हृयते इति हव्यम्‌ '-- जिघ्षकी भग्न मे आहुति दी जाय, वह्‌ 
हव्यः, शाकद्वीपनरेश ने दमयंती कं विथोग-पावक मेँ पनी बहति देकर 
टस समय अपना नाम (हुव्य' व्युत्पत्ति कौ दुष्टिसे सार्थक कर लिया रहै, 
दमयंती से भगवती कहती दँ कि यदि वह्‌ वरण करके इसकी पत्नी बन जायेगी 
तो उससे उत्पश्च संतान-परंपरा से वह्‌ “रुन्वान्वय भी हो जयेगा -- अर्थात्‌, 
वंश परंपसय को भी बढा सकेगा ॥ अन्वयः शब्द के आघार पर यहाँ "चारुता 
आयी है । अन्वय अथात्‌ व्युत्पत्तिप्राप्त अन्वथंता ओर अन्वय अर्थात्‌ वञ्च । 
(अन्वयः सम्बन्धो वंशदच' ( नाराथणीटीका )} व्याख्याकारो ने चयदि' कः 
प्रयोग के आघार पर भगवती सरस्वती की “अरुचि" संकेतित मानीरै, क्योकि 
इससे प्रस्ताव की सविकल्पता प्रमाणित होती है- "यदीत्यनेन स्वीकारस्यः 
पाक्षिकत्वं दयोतयति । ( प्रकाश व्याख्या } ॥ ४५ ॥ 
रक्ष्मीरतासमवलम्बभुजदूमेऽपि वाण्देवताऽऽयतनमज्जुमुखाम्बुजेऽपि । 
साऽमुत्र दूषणमजीगणदेकमेव नार्थीबभूव मघवा यदमुष्य देवः ॥। ६ ॥४ 

जीवातु-- रक्ष्मीलतेति 1 लक््मीरेव लता तस्याः समवलम्बः आधारदूतः, 
मृज एव द्रुमो यस्य तस्मिन्नपि, भृजा्जितसम्पद्यपीव्यथे;, तथा वग्देवतायाः 
सरस्वत्याः, आयतनं स्थानं, मञ्जु मनोज्ञ, मूषाम्बुजं यस्य तस्मिन्‌ मपि, चतुः 
वृष्टिकलाऽभिन्नपि, रष्मीसरस्वत्योरेकाधिकरणेऽपीति भावः, अमुत्र अमरुप्मिन्‌ 
हन्ये राज्ञि, सा भमी, एकंमैव दूषणम्‌ ? अजीगणत्‌ गणयामास, गणेणौः चङ्‌ 
श्च गणः दुत्यभ्यासस्येकारः, कि दूषणम्‌ तदाहु-अभरुष्य हुन्यस्य रज्ञः, देवो 


मघवा भटेन्द्रः, यत्‌ अर्थी याचकः, न बभूव; किन्तु नलस्य यद्‌ दू्यं ययाचे 
तत्‌ कथं नलात्‌ हीनमेनं स्वीकरिष्यामि इति मावः ।। ४६ ॥ 


अन्वथः--रध्मीकतासमवलस्बभुजद्रूमे मपि वाग्देवताऽऽयतनमञ्जुगुला- 


स्ूजे अपि अमुत्र सा एकम्‌ एव दूषणम्‌ अजौगणत्‌, यतु मघवा देवः अमुष्य 
र्थी न बभूव । 


हिन्दी--लमीरूपीलता के, गाघारभूत भुजल्प वृक्ष.शाली होने पर भी, 
वाणी की देवता के आवासभूत मनोहर मुख-कमल्वान्‌ होन पर भी इस 


( शाक्टरीपाधिप ) भेंउस (दमयंती) नेणएकदही दोष गिना कि देवदेवे 
सके थाचक नहीं हुए । 


टिप्पणी-^्हव्य" राजा का राज्य श्रीसंपन्न भौर पर्याप्त समृद्ध धा, वह 
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वीर, सुन्दर मौर श्रेष॒ विद्धान्‌ तथा वक्ता मी था-एक प्रकारसे सव गुणसंपत्न 
था, कितु दमयंती ने उसे भी अस्वीकार दिया । उसमे दमयंती को एक बडा 
दोष भिर गया कि श्ट्व्य' राजा के संमुख देवराज इद्र याचक बनकर नहीं 
पचे, जब कि इनद्रने नलसे याचनाकौ थी कि वह्‌ देवदूतस्व संपादन करे। 
हस प्रकार नल के संमूख हग्य गणनीय ओौर वरणीय नहीं दे ।। ४६॥ 

ष्टम विखासवसतेः सुमनः मुख्या- 

दस्माद्‌ विक्रृप्य भुवि छन्धगुणप्रसिद्धिम्‌ । 

स्थानान्तरं तदनु निन्थुरिमां विमान. 

वाहाः पुनः सुरभितामिव गन्धवाहाः ॥॥ ४७ ॥ 

जीवातु -लक्ष्मी विलसति । तदनु तत्प रिहारानन्तर्‌, विमानवाहाः भुवि 

सोके, लन्ा गुणेन सौन्दर्यादिना, अन्यत्र--घ्राणतपेणेन च, प्रसिद्धिः यया 
ताम्‌ इमां तां दमयन्तीं, गन्घवाह्य वापवः, सुरभितां सौ रमसम्पदमिव, लक्ष्म्याः 
सम्पदः, अन्यत्र--पद्मायाः, विरास्वसतेः लीलागृहात्‌, सुमनःसु विद्वत्सु, 


अन्यत्र--पुष्पेषु, पख्यात्‌ अस्मात्‌ नृपात्‌, पद्माच्च, विकृष्य अपनीय, पुनः 
स्थानान्तरं राजान्तरम्‌, अन्यत्र--पुष्पान्तरं लिन्धुः ।। ४७ ॥ 


अन्वथ--- तदनु दिमानवाहाः भुवि न्धगुणग्रसिद्धिम्‌ द्मां गन्धवाहाः 
सुरभिताम्‌ इव ॒ख्ष्मीविलासवसतेः सुमनःसु मुख्यात्‌ अस्मात्‌ विषृष्य पुनः 
स्थानान्तरं निन्युः । | 

हिन्दी--तव्पर्चात्‌ ( 'हव्य' राजा की अस्वीकृति के अन्तर ) हिविका- 
वाही संसार में गुणों, अर्थात्‌ सुंदरतादि के कारण प्रसिद्धि-प्राप्ता इस (दमयंती 
को } गंघवाही वायु जिसप्रकार्‌ “रन्धगुणप्रसिद्धि" ( सुगंब~गरण के लिए स्यात ) 
सौरभसंपदा को लक्ष्मी के विलास गृहं पुष्पों भें प्रधान ( कमर } से लीच कर 
अन्य पृष्पे ठे जाता है, उसी प्रकार श्रीसंपदा कौ क्रीडां के भावास, विद्र 
च्छे इस ( हव्य" ) से टा पनः दूसरे स्थान पर छे गये । 

टिप्पणो -- यहाँ विमानवाहकों की समता गंघवाह्‌ ( वायु ) से, दमयंती 
की सौरभ संपत्ति ( सुरमिताम्‌ ) से भौर हव्यरयाजा की लोभाकश्षारी पृष्पमुख्य 
कमल से कौ गयी है। जपे पवन कमल से गंध सोचकर अन्य फूरमें छे जाता है, 


वैसे ही पालकीवाछे व्यः कं निकट से हटाकर दमयंती को अन्य स्वयंवरार्थं 
नरेश के समीप ठे गये । ईदिलष्टोपमा ॥ ४७ ॥ 
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भूयस्ततो निखिल्वाङ्मयदेवता सा ह मोपमेयतनुभासमभाषतंनाम्‌ । 
एनं स्वबाहुबहुवा रनिवारितारि चित्ते कुरुष्व वुरुविन्द्सक्रान्तिदन्ति { ॥ 
जीवातु-- भुय इति । ततः अनन्तरं, भुयः पुनरपि, निखिवाडंमयदेवता 
सकलवागधिदेवता, सा सरस्वती, देम्ना उपमेपा तचुमाः शरी रका न्तिः 
यस्याः ताभ, एनां दमयन्तीम्‌, अभाषत्‌, हे कररुविन्दसकान्तिदन्ति ! पद्मराग 
सरशद शने ! "नासिकोदर-' इत्यादिना विकल्पा दकारः । 'वुरुविन्दः पद्मरागः. 
इति विश्वः । सकान्तीत्यत्र समानस्य स-भावश्चिन्त्यः, । स्वानाहुना बहुवारं 
निवारिता निजितसत्रुम्‌, एनं राजानं, चित्ते कुरुष्व अनुमन्थस्वेत्यथः ।(४८।४ 
अन्वयः--ततः निखिलवाड्मयदेवता सा भूयः हेमोपमेयतचुभासम्‌ एनाम्‌ 
सभाषत-कुरूविन्दसेकान्तिदन्ति, स्वबाहुबहुवारनिवारितारिभ्‌ एनं चित्ते कुरुष्व # 
हिन्दी-- तदनन्तर ( दमयन्ती के अन्यराजा करौ चद्वीपाधिप के संमुख 
पटने पर ) समग्र वेदादि साहिस्य की देवता वे ( भगवती शारदा ) 
पमः सुव्णंसम देहा मावाी मथवा दमा नामक भप्त सा-सस्य शरीर शोभा 
शालिनी इस ( दमयन्ती ) से बोलीं-ह पद्मरागमणि तुल्य प्रभावा दतिः 
वादी भीमसुते, अपनी भुजाओं से अनेकवार शत्रुम का निवारण करने वारे 
हस ( क्रौचाधिपति ) के प्रति मन अनुरक्त करो । 


रिप्पणी--सरस्वती देवी ने संमुखस्य राजा के संमुख स्वणेदेहा भर 
पद्मराग सुदन्ती कह कर दमयन्ती के सदयं की सराहना की ओर दमयन्ती 
को राजाके वीर माव का परिचय दिया । बताया कि यह्‌ राजां अनेक वार 
अनेक कघ्रु्ों को परास्त कर चुका है । ४८ ॥ 
दीपस्य पर्य दयितं दयुतिमन्तमेतं कोस्य चन्चन्टद्गन्धरूविश्चमेण । 
यन्मण्डले स किर पाण्डुलसमन्निवेदाः पूरकास्ति दधिमण्डमयः पयोधेः ॥२९॥ 

जीवातु-दवीपस्येति । चुतिमन्तं नाम एतं कर-स्य द्वीपस्य दयितम्‌ अधिः 
पति, चश्चरस्य दगचखलस्य कटाक्षस्य विश्नमेण विकासेन, पश्य, यन्मण्डले यस्ये 
देशे, पयोषेः समुद्रस्य, स प्रसिद्धः, पाण्डु सन्निवेशः परण्ड्लः पाण्ड्वणंः सन्लि- 
वेदाः अवस्थानं धस्य तादश: दधिमण्डमयः दध्नो मण्डं मस्तु मण्ड दधिभवं मस्तु 
त्यमरः, तन्मयः पूरः तोयराशिः; चकास्ति किलेच्थैतिद्यं 1\ ४९ ॥ 

अन्वय--द्युतिमन्तम्‌ एतं क्रौञ्चस्य दीपस्य दयितं चञ्चरुटगञ्चदः 
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विभ्रमेण प्रदय, यन्मण्डले पयोधेः सः पाण्टुलसन्निवेशः दधिमण्डमयः पूरः 
चेवास्ति फिल। 

हिन्दो--कान्तिमान्‌ चूतिमान्‌ नामक दस करचष्ठीप के प्रिय पत्ति को 
चंचलं कटाक्ष-विलास से दैखो, जिक्षके राज्य मे समुद्र का वह्‌ पांडव अवस्थान- 
तव्राखछा 'दवचिमंडः~पमय ( दधिसागर } प्रवाह सुशोभित दै) 

रिप्पणो--पूराणां म कौचद्रीप को दधिसमुद्र से वेष्टित कटू गया है- 
“क्रौञ्चद्वीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु आवृतः सवतः ।* ( ब्रह्म २५।५७- 
५८ ) 1 वहम का राजा य॒तिमान्‌ ट--'क्रौञ्चद्रीपे य॒तिमतः पत्राः सप्त +" 
( ब्रह्म ° २०।४७ } । विष्णु पुराणम भी कहा गया है--करोञ्चद्वीपः समुद्रेण 
दधिमण्डोदकेन च । आवृतः सवतः क्रोखदरीपतुल्येन मानतः ॥* प्रकाशकार 
के अनुसार भिरच, शकर आदिसे मिश्र पतला दही मंड कहु जाता, 
जिसे "मस्तु" कहते दै, कोद दही से बनी वस्तु ।| ४९ ॥ 
तत्राद्रिरस्ति मवदद्घ्रविहारयाची कोशः स्फुरिष्यति गुणाभिवयस्त्वरोयान्‌। 
हुसावलोकक्कलप्रतिनादवाग्भिः स्कन्देषुवृन्देविवरेविवरीतुकामः ॥ ५०॥ 

जीवानु-तव्रेति । तत्र करौ दीपे, भवत्याः अङ्घ्रिविहारयाची सविलास. 
अमणकामूकः, क्रोश्चो नामाद्रिः अस्ति, योऽद्विः, हंसावलीकलकलानां हंसभ्रेणी- 
विरुतानां, प्रतिनादाः प्रतिध्वनयः एव, वाचो वचनानि येषां तः, स्कन्दस्य 
कुमारस्य; दृषुवृन्दानां विवर: तत्कृतच्छिदरैः, तैरेव मुखंरिव्यथंः, त्वदीयान्‌ 
गुणान्‌ विवरीतुकामो व्यारूपातुकाम इव, स्फुरिष्यति प्रकाशिष्यते, स्फुरतेः 
कुटादित्वात्‌ गुणाभावः; परा कातिकेयेन बाणैः क्रौखपवतस्य विवराणि 
कृतानि दति पराणम्‌ ॥ ५० ॥ 





जन्वयः-- तत्र मवदद्घ्रविहारपाची क्रौञ्चः अद्भिः अस्ति, यः हंसा- 
वलीकृककलप्रतिनादया ग्मि: स्कन्देषुव्‌ न्द विवरे: त्वदीयान्‌ गुणान्‌ विवरीतुकामः 
हव स्फुरिष्यति 1 
हिन्दी- वहाँ ( क्रौचद्वीप में ) तुम्हारे ( दमयन्ती के ) चरण-विहारका 
प्रार्थी क्रौच नामक पवतर, जो हंसो के कलकल रव की प्रतिष्वनिरूप वचनो 
कै द्वारा, स्वामिकात्तिकेयकी बाणावलीसे बने छिदरके माध्यम से तेरे 
{ दमयन्ती } के गुणों का जसे वर्णेन करना चाहता हय, रेषा मासित होगा । 
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टिप्पणी--पुराणों के अनुसार कौचभिरि को सुरसेनानी स्कन्द अपने 
बाणो से छेद डाला था। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्रौवगिरि पवेतविहारिणी 
दमथन्ती के गुणों का व्थास्याता होगा--पेसी संभावना की गयी रै । इस 
प्रकार क्रौचद्रीपकी विक्षता उद्घाटित की गयी ।। ५० ॥ 


वेदभि ! द्भ॑दरपुजनयाऽपि यस्य गर्भे जनः पुनर्देति न जातु मातुः । 
तस्यार्थनां स्वय तत्र मगाङ्मौनेस्तन्मात्रदं वतजनाभिजनः स देशः ॥५१॥ 

जीवातु - वैदर्भीति । है गदि ! यस्य दभंदलः कुशपतरैः, पूजनयाऽपि 
किमुत कमरदखादिपूजनयेति भावः, जनो -जन्तुः, जातु कदाऽपि, पृनर्मातुगेभं 
न उदेति न जायते, तत्पूजनस्य मूवितरेव फलमित्यथेः, तत्र॒ पवते, . तस्य 
मृगाद्धुमौरेः ईश्वरस्य, अचेनां रचय पूजां कुरु; तथा हि, स देशः तन्मात्रं स 
एव, शिव एवैक इत्यथः, दैवतं येषां तेषां जनानाम्‌ अभिजायते अस्मिन्निति 
अभिजनो जन्मभूमिः; इत्यर्थान्तरन्याप्तः । “ख्यातः कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूर्म्या 
कुलध्वजे" इति विहवः, तत्रत्याः सवे तदेकश्चरणास्तत्सेवयोत्पन्नतत्त्वज्ञाना- 
स्मुखन्तीति भावः ॥ ५१ ५ 

अन्वयः--्वद्भि, यस्य दभंदरुपूजनया अपि जनः जातु पूनः मातुः 
गर्गे न उदेति, तत्र तस्य मृगाङ्खमौरेः अर्च॑नां रचय; सः देशः तन्मात्रदं वत- 
जनाभिजनः 1 


हिन्दी--हे बिदर्भकुमारी, जिसका कुशपत्रो से भी पूजन करके मनुष्य 
कमी फिर मके गमम उत्पन्न नहीं होता, वहां ( क्रचद्रीपमें ) उस 
चद्रन्‌ड (शिव } की अ्चेना करना; वह देश केवल उन (शंकर) देव के 
ही पूजक जनों काटै। 

टिप्पणी--पुराणों मे कहा गयादहैक्रि करौचद्ठीप मे घ्यानयोगी सद्रूप 
जनादेन का यज्ञ करते है-- "भगवान्‌ पुष्कराचैजंनादंनः । ध्यानयोन सद्ररूप 
दूज्यते यज्ञसक्निधौ ।' ( ब्रह्म ° २०।५६-५७.) दंकराचन का इतना माहास्म्य 
्रौचद्रीपमे है कि कुशलमात्र से चंद्रमौलि का पूजन मोक्ष प्रास करा देता है ॥ 
चृडाग्रचुम्बिमिहि योदयशेलक्षीरस्तेनाः स्तनन्धयसुधाकरशेखरस्य । 
तस्मिन्‌ सुवणंरसरूषणरम्यहम्यभूमृद्धया घटय हैमघटावतंाः ॥ ५२ ॥ 
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जीवातु--चूडाग्रेति । तस्मिन्‌ देशे, स्तनं धयतीति स्तनन्वयः, "नासिका 
स्तनयोध्मचिटोः' इति खश्प्रत्यये पूमागमः, स्तनन्धयसुघाकरशेखरस्य 
शालेन्दुशेखरस्य शम्भोः, हैमघटावतंसाः उपरिस्थापितकनककलसभूषिता इत्यथः, 
अत एव चृडाग्रचम्बिमिहि्रस्य शिक्लराग्रलरनसूयंस्य, उदयज्ञंलस्य उदयाद्रे, 
शीर स्वभावः, तस्य स्तेनाः चौराः, तत्तुल्या इत्यथः, सुवणैरसखूपणेन 
देमग्रवच्छरणेन, रम्याणि हम्याण्येव भूभृतः पवंताः, तेषां घटाः पक्तीः, घटय 
निर्मापय, कनकककससंसक्तानेकसौवणेप्रापतादनिर्माणेन तं मगवन्तमिन्दुशेखरं 
भीणयेत्यथः ।। ५२ ॥ 

अन्वय--तस्मिन्‌ स्तनन्धयसुघाकरशेखरस्य हेमघटावत्तसाः चूडाग्र- 
चुम्बिमिदहिरोदयक्षेरुशी लस्तेनाः खुवणे रसरूषणरम्यहुम्येभूभरृद्धटाः घटय । 

हिन्दी--उस ( क्रौचद्रीप) में दुधमंहै ( नवीन ) बाख चंद्र को मस्तक 
पर धारने वाले शिव पर स्वणकरशमूषित, ( अतएव }) शिखर के उग्रभाग 
का चुम्बन कस्ते सूयेसे यृक्त उदयाचरूके स्वषूप के चोर ( समान), 
सृवणेरस-( सोने का पानी ) से अरुकरृत रमणीय प्रसाद सूप पवेत माा्ों की 
रचना करना । | 

टिप्पणी--पूवश्लोक ये बताया गयाथाकि क्रौचद्वीपमें शंकरकीही 
अचैना हुआ करती दटै। सो पदि दमयन्ती वहाँ जायेगी तो वह्‌ भी शिवाचन 
का अवसर पायेगी । दमयन्ती को तब उचित होगा कि बालचंद्रमौङि क्षिक 
को प्रसन्न करने के लिए एसे घनेके सुनहरे कलशो से युक्त स्वणं प्रासादो का 
निर्माण करये, जो पवंत.समान अचेहो गौर जौ एेसे उदयगिरि के सदश 
प्रतीत हो, जिके शिखयोके अग्रमाग पर सूयं उदित हौता दीखतादहै)। 
ऊवे स्वणं प्रासादो की तुरना उदयगिरि से भौर उस पर स्थापित स्वण॑घटों 
की तुरना उन पर्व॑तम्पुंमार्भोसे की गयी है, जिन पर बालसूयंकी भाभा 
वती रै । अथवा प्रासादो के क्षिलसों पर स्थित स्वणं कलश ही उदय होते 
सूं के सदश्च हँ ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्मखिम्टुच इव स्मरकेलिजन्मधर्मोदविन्दुमयमौक्तिकेमण्डनं ते । 
जारेमिलनु दधिमहोदधिपूरलोलकल्लोरचामुरमस्त्‌ तरुणि { च्छिनत्तु ॥ 

जीवतु--तरिमन्निति । हे तरणि ! हे उद्भूतयौवने ! तस्मिन्‌ द्वीपेः 
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दधिमहदधेः पूरे प्रवाहे, खोराः चराः कल्खीला; तरङ्गा एव, चामराणि 
तेषां महत्‌ वायुः, मलिम्नुचः चौर इव, चौरंकागारिकस्तेनदस्युतस्कर- 
मोषकाः । प्रतिरोधिषरास्कन्दिपाटच्चरमक्िम्लुचाः ॥ इत्यमरः, जारः 
गवाक्षरन्घ्रं, मिलन्‌ अन्तश्चर: सन्‌, स्मरकेल्या जन्म॒ यस्य तादशं धर्मोद- 
बिन्दुमयं स्वेदोत्करबिन्दुरूपं, भमन्थौदन--' इत्यादिना उदकस्य विकल्पा- 
दुदा देशः, मो क्तिकमण्डनं मृक्तामरणं, स्वां ठक्‌ मौक्तिकमिति विनयादि- 
पाठात्‌" इति वामनः, छिनत्तु छित्वा हुरतु, चौरा हि केनचिच्छिद्रेण प्रविष्य 
हारादिकं चित्वा आदाय पलायन्ते, अस्मिन्‌ वृते सति दधिसमुद्रवायुना 
तव॒ रतिश्वरमो न भविष्यति इति भावः। अत्र शूपकोपनयोरङ्काङ्किभावेन 
सद्धरः ॥ ५३ ॥ 


न्वयः-- तरुणि, तस्मिन्‌ दधिमहोदधिपूरकल्लोखचामरमरुत्‌ मङ्िम्बुचः 
इव जारः भिलन्‌ ते स्मरकेकिजन्मघर्मोदविन्दुमयमौ कित्तकमण्डनं छिन्त । 


हिन्दी--है यौवनवती, उस ( द्वीप) में द्धिमहासागर कै प्रवाह्‌ के 
तरगरूप चामरका पवन चोरकी भांति खिडकियो से प्रवेश करता हभ 
तेरे ( दमयन्ती के ) कामक्रीडासे उत्पन्न स्वेदज के विन्दु रूप मक्ता 
श्युगार ( मोतीहार ) का अपहरण करे। 


रिष्पणो--भाष ध्‌ कि करौचद्वीप मे अनन्त रहूरियों से युक्त दधिमहा- 
सागर हैः उसकी छहुरियों य स्पशं पाकर शीत हूभा पवन चुपचाप 
( मन्द-रर्य } गवाक्षो प्रे दमयन्ती के प्रासाद मे प्रवेश्ष पायेगा ओर 
कामक्रीडा में उत्पन्न पसीने की बद को सुकला दिया करेगा । दि. 
सागर कौ छहरियो की समता चंवरसे की ययी है, जिससे ` शीतल-मन्द- 
पवन उत्पन्न होगा । वह्‌ चुपचाप गवाक्षमागं श्चि प्रवेश्च करेण गौर उन स्वेद- 
निन्दुओं का अपहरण करेगा, जो मुक्ताहार के सदश्च सूदोमित ह, अतएव वहू 
पवन मृक्तामालपहारक चौर-सदय कहा गया । कामक्रीडा में प्रायः मोती- 
माखा चछिन्नहो सकती टहै। भाव यह्‌है कि सागर के मन्द-शीतर पवन के 
कारण दमयन्ती को सुरतश्रम न व्यापेगा। मल्लिनाथ के अनुसार छपक- 
उपमा का अंगांगिभाव संकर है ॥ ५३२॥ 

३४ न° एका० 


५२० सैषभीयषरितम्‌ 








एतशो नवनवं खलु हंसवेशं वेशन्तसन्तरणद्‌ रगसक्रमेण । 

भभ्यासमजेयति सन्तरितुं समुद्रान्‌ गन्तु निःश्रममितः सकलान्‌ दिगन्तान्‌ ॥ 
जीवातु--एतदिति । नवनवं प्रत्यहं नूतन प्रकारे, “प्रकारे गुणवचनस्य" 

हति द्विर्भावः, हंसस्येव वेदः सवेत्र प्रवेक्षव्यापारः, सवेतात्मकरूपान्तर, वा 











[, एतस्य राज्ञः, यक्षः येशन्तसन्तरणं पत्वल्तरणं, वेशन्त; 
पल्वलचखाल्पसरः' इत्यमरः । दूरगमो दूरगमनं, श्रहवृरनिश्िममश्च' इति अप्‌- 
प्रत्ययः तयोः) क्रमेण रीस्या, हंसस्य रीव्येत्यथेः, इतोऽस्माटेशात्‌, निःश 
श्रमरहित-यथा तथा, समुद्रान्‌ सन्तरितुं सकलान्‌ दिगन्तान्‌ गन्तु अम्यासपू 
भर्जयति खलु ? जिज्ञासायां खलुशब्दः, तेन, पुनः पुनरेवम्‌ अभ्यस्यति किम्‌ } 
अन्यथा कथमस्य सकललोकलद्धस्व मिव्युत्रेक्षा छम्यते ॥ ५४ ॥ । 
भन्वयः--हुसवे्ं नवनवम्‌ एतद्यश्षः वेश्षन्तसन्तरणद्ूरगमक्रमेण इतः 
निःश्रमं समृद्रान्‌ सन्तरितु सकलान्‌ दिगन्तान्‌ गन्तुं च अभ्यासम्‌ अजेयति सनु। 











हिन्दो--हंस के समान आकारवाला (च्ुश्र), तित्यनवीन इस 
( क्रौचाधिप ) कायश्च रघु जलाश्चय ( पल्वल) को तरकर भौर अधिक 
दूरजनेकी रीतिसे इसदेशसे श्रमरहित समूद्रौको तैरकरपार करते 
भौर समम्र दिलाभों भे गमन करने के निमित्त भभ्पास् कररहादहै क्या! 
( अथवा निद्वयः भस्व्रास कररहादहै)। 

रिप्पणी--क्रौचाधिप के थश्च को कविष्फेत के गनुसार 'हसवेश्ष' अर्थाव्‌ 
शुभ्र कटा गया । अभी राजी प्रतिदिन धकशःप्रदान्‌ करने वाल कायं कर रहा 
है, जिससे उसका यश भमी नयादहीदै मौर दिगू्‌-दिमंतमे व्याप्त नहीहैः 
कितु घीरे-घीरे एेसा समय आयेगा, जब दिग्दिगतमे क्रौचाधिपिके यक्लका 
विस्तार हो जायेगा । अभी उसका यक्ष उस हुख-बारु के समान है, जो समु 
संतरण कर दिगृदिगंत भँ उड़कर जानेके किए क्षुद्र जलाशयख्प स्वदेशे 
तैरनेका अभ्यास कररहादहै। भाज उसका यश स्वेदश्चमात्रमे दी प्रसिद्ध 
है, घीरे-घीरे वहु सरवंत्र व्याघ्र हो जायेभा । खलु" शब्द उप्े्षा बाचक भी 
भौर दसी के आघार पर मल्लिनाथ ते यह सकललोकर्छाषने~'सकललोक- 
लद्धिष्वः को उत्परक्षाका निर्देश कियाहै। नारायण ने खलु" को निश्चयः 
वाचक भी माना उस््क्षावाचक भी । उसने “अलंयत्ति" (अजन कर रहा है) 


एकादक्षः सगे: ५९६ १ 


इख वतमान ध्रयोग के आधार पर अल्पश्च कौ सूचना मानीहै गौर इस 
मकार क्रौचाषिप के प्रति अनादर कासंकेत भी ॥ ५४॥। 





तस्मिन्‌ बुणैरपि भते गणनादरिप्रैस्तन्वौ न सा हुदयबन्धमवाप भूपे । 
दवे विूवति निबन्धनतां वहुनिति हन्त ! प्रथासपरषाणि न पौरुषाणि ॥५५॥। 

जीवातु--तस्मिन्रिति । तन्वी कृशाङ्गी, वोतो गुणवचनात्‌" इति 
विकल्पात्‌ डीष्‌ सा भमी, गणनादस््रिः सद्भुचाशून्धः, असह्ुधरित्यथेः, गुणैः 
भृतेऽपि पूर्णेऽपि तस्मन्र भूपे चुतिमदास्ये राज्ञि, हृदयस्य बन्धं मनसः 
तागाप, तथा हि देवे भागधेये, विरन्धति प्रतिबघ्नति सति, प्रयासेन दुःख- 
बाहुल्येन, परुषाणि दुष्कराणि, पौरुषाणि पुरुषकारः, युवादित्वादण्‌-परत्ययः 
निबन्धनतां कायेहेतुत्वं, न वहन्ति इत्यर्थान्तरन्यासः, हन्तेति खेदे । बागरा 
पाकादौ हरिणी यद्‌ बन्वनमाप्नोति त्र दैवविडम्बना एवं हैदुरिति 
ष्वेतिः ॥ ५५ ॥ 

अन्वया तन्वी गमणनादरिद्ैः गुणै; भृते अपि तस्मिन्‌ मूप्रे हुदयनन्घं 
त॒ अवाप, हन्त, दैवे विरन्धति प्रयास्षपरुषाणि पौरुषाणि निबन्घनतां 
न वहन्ति । 

हिन्दी-वह कृशांगी ( दमयन्ती } संस्याशून्य ( असंख्य ) गुणो से 
परिपणे भी उस राजा ( चुततिमान्‌ ) के प्रति मन का बंघन ( चित्तयोग--- 
अभिलाष } न प्राप्त कर पायी, खेद किं माग्यके विरुद्ध होने पर कठिनश्रम 
से किये गये पुरुषाथं ( उद्योग ) कायेसाघकृता का वहन नहीं कृर पाते । 

टिप्पणी--यद्यपि चुत्िमान्‌ राजा मे भग्रणित गुण ये, परंतु, दमयन्ती 
कामन फिर भी उससेन जृड सका । वस्तुतः भाग्य विपरीतहो तो कठिन 
उद्यम भी सफल नही हो पाता । अच्छा जारु लगाये जानेपरमभी देवेन 
चाहे तो हिरन नहीं फषता, एसे ही दमयन्ती का मन-हिरना गुणो के दृढ 
जालमे नदीं फँसा। पाशे जो हिरनी फंस जाती है, उसमें देवविडनना 
ही हेतु दै--मल्लिनाय के अनुसार यह्‌ ध्वनि है। देवेच्छादही नहींथीकि 
दमयन्ती का मन दयतिमान्‌ से ज्‌डे।। ५५ ॥ 
ते निन्थिरे नुपतिमन्यसिमापमुष्मादंसावतंसशिविकांश मृतः पूमासः 1 
रलाकरादिव तुषारमथूखरेखां रेखानुजीविपुरुषा गिरिशोत्तमाङ्गम्‌ ॥५९॥। 


५२२ निषधीयचरितम्‌ 


जीवातु-ते इति । ते प्रकृताः, अंसावतंसान्‌ स्कन्धभरुषणस्वशूपान्‌, 
शिविकायाः अंशान्‌ अवयवान्‌, विन्नति ये ते, पृमासो यानवाहिषुरुषाः, 





नन्दनाः” इत्यमरः । रट्नाकरात्‌ रस्नाकरसकाशात्‌, तुषारमयूखलेखां चन्र 
कां, गिरिशोत्तमाङ्गं शिविर इव; इमां भेमीम्‌ अमुष्मात्‌ एतद्राजसकाक्ात्‌ 


अमूं नृपं विहाय इत्यथंः, अन्यम्‌ इतर, नृपति निन्यिरे प्रापयामासुः । जित्वा. 
दाट्मनेपदम्‌ ।। ५६ ॥ 


अन्वरयः--हे अंसावतंसशिविकश्िभृतः पुमांसः लेखानुजी विपुरुषाः रसा. 


करात्‌ तुषारमयूखरेखां भिरिशोत्तमा ङ्खम्‌ इव अमुष्मात्‌ दमाम्‌ अन्यं नृपति 
निन्यिरे । । 


हिन्दी-वे कचे पर आभूषण तुल्य पालकी के उंडे को उठाये हुए पर्ष 
( शिविकावाही ) जसे देव सेवकगण रत्नोंके मकर ( समुद्र) से शिशिर 
किरण चन्द्रकी कला को पव॑तज्ञायी ( छिव ) के उत्तमांग (्िर) के प्रति 
रे गैथ, कैसेही (गुणाकर ) दत ( चुतिमान्‌ नरेश) से दस ( दमयन्ती) 
फो अन्य नरपाक्की ओर ङे गये) 

रिप्पणी- पहा श्िविकावाहकों को सेखानुजी विपुरुषो--देवसेवको-के 
तुस्य, द्युतिमान्‌ को रटनाकर के सच्श, दमयन्ती को चन्द्रलेखा समान मौर 
अन्य नृपति को रिव-किरके सम कहा गयादहै। यह्‌ एकश््टान्तहै- 
शिविकावाही दमयन्ती को द्युतिमान्‌ के निकटे इटा मन्य राजा के समीप 
ले गये--टीक देवसेवक्ो के सागरमे हटा चन्द्रे शष्लाको किवमौलिके 
समीपे जाने के सद्छ ॥ ५६॥ 
एकंकमुद्गतगुणं घुतदूषणच् हित्वाऽन्यमन्यमुपगम्य परित्यजन्तीम्‌ । 
एतां जगाद जगर्दचितपादपश्मा पद्यामिवाच्युतभुजान्तरविच्युतां सा ।५७॥ 

जीवातु--एकैकमिति । जगद्धि: अचितपादपद्ना जगदवना, सा सरस्वती, 
उद्गतगुणं गृणाढं, धुतद्रषणं निर्दोष, एकंकम्‌ एकमेकं नृपं, वीप्साया 
दिर्भावः। “एकं बहुव्रीहिवत्‌" इति बहू्रीहिवद्धावात्‌ सुपो लुक्‌ । हिला 
अन्यम्‌ अन्यं नृपति, पूववत्‌ द्िर्मावः, उपगम्य परिस्यजन्तीं तमपि परि 
हूरम्तीम्‌, अच्यूतस्य विष्णोः, मूजान्तराह्‌ वक्षःस्यलात्‌, विच्युर्ता पद्मां साक्षा 
ल्टक्ष्मीमिव स्थिताम्‌, दव्युस्रक्षा, एतां ममी, जगाद ॥ ५७ ॥ 


एकादष्ाः सर्गः ५२६ 


अन्वयः जगर्दश्वितपादपद्या सा छदृगतगुणं धरुतदूषणं च एककं हित्वा 
अन्यभ अन्यम्‌ उपगम्य परित्यजन्तीम्‌ मच्युतरूजान्तर विच्युतां पञ्चाम्‌ इव 
एतां जगाद ॥ 

हिन्दी-रोक पूजित चरण कमलो वाली वे ( प्तरस्वती ) गुणों के 
धनी गर निर्दोष एक-एक ( नृपति } को छोड़कर दूषरेद्रूसरे राजा के 
निकट पटूव ( उसका भी ) परित्याग करती, ( अतएव } विष्णुके वक्षः- 
स्थल से च्युत लक्ष्मी सदश प्रतीत होती हस ( दमयन्ती ) से बोलीं । 

टिप्पणी ~ अनेक गुणवान्‌ गौर निर्दोष राजा समामे ये, प्रर दमयन्ती 
एक-एक को करमशः अगणित करती बढ़ती चली । उस समय वहु एेसी ल्मी 
जसे विष्णू के वक्षसे पृथक्‌ लक्ष्मीहो। मल्लिनाथ के अनुसार उ्प्रक्षा । 
जसे लक्ष्मी विष्णु के विना चंचल, वैसे ही दमयन्ती नर के बिना अस्थिर । 
ईशः कुशेशयसनाभिशये ! कुशेन द्वौपस्य राङ्छितततनोयंदि वाञ्छितस्ते । 
ज्योतिष्मता सममनेन वनीघनासु तत्‌ स्वं विनोदय घुतोदतटीषु चेतः ॥५८॥ 

जीवातु--ईश इति । हे कुशेशयसनाभिशये ! कमलसदशपाणि | पच~ 
शाखः क्षयः पाणिः' इत्यमरः । कुशेन द्भ॑स्तम्बेन, लाल्छिततनोः चिहि.नतस्व- 
रूपस्य, द्रीपस्य कुशद्धीपस्य, ईशः स्वामी? ते तव, वाच्छितः इष्टः, यदि तत्तर्हि, 
स्वं ज्योतिष्मता ज्योतिष्मन्नामकेन, अनेन कुशद्रीपेश्वरेण, समं सह, वनीभिः 
धनासु वनषान्द्रासु, घृतम्‌ उदकं यस्यसः ष्रतोदः तसमुद्रः, (उदकस्योदः 
संज्ञायाम्‌" इ्युदादेशः, तस्य॒ तटीषु तीरेषु चेतः चित्तं, विनोदय विनोदं 
कारथ, विपूर्व चुदषातोः घनन्तात्‌ विनोदशचब्दात्‌ 'तत्‌ करोत्ि--'दति 
ण्यन्तात्लोरि सिप्‌ ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः-- कुरोशयसनाभिश्चये, कुशेन ला ञिछिततनोः दीपस्य ईशः यदि 


तै वार्कः ठव त्वं ज्योतिष्मता अनेन समं वनीघनासु ्रतोदतटीषु चेतः 
विनोदय । 


हिन्दी--दे कमल-सद्श हाय वारी ( दमयन्ती), कुश (दभ) से 
चिह्ित शरीरयुक्त ( कुशबहुर ) दीप ( कुशद्रीप ) का स्वामी यदितेरा 
अभीष्ट, तोतु तेजस्वी इस ( “ज्योत्तिष्मान्‌" नामके राजा ) के साथ 
सघन वनो से युक्त शैतसागर के तट पर मनोविनोद करना । 

टिष्पणी-पुराणीं के भनुसार कशद्वीपर संज्ञा द्वीप के बुंशबहुल होनेके 
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कारण बनी है गौ 
तत्स्मृतम्‌ । तस्प्रमाणेन स द्वीपो ष्रतोदेन समावृतः ॥' ( ब्रह्म २०।४५ ) । 
कुशद्रीप का स्वामी राजा “ज्योतिष्मान्‌” नामक है--“ज्योतिष्मतः कुशद्ौपे । 
( तदेव-३६ } । भाव यह्‌ कि कूशद्रीवेश ज्योतिष्मान्‌ के वरण से श्ृतोदधि 
के तीर पर वनश्रमणका सुख प्राप्त होगा} यदि दमयन्ती कौ वसी इच्छाहै 
तो ज्योतिष्मान्‌ का वरण उचित दहै ॥ ५८ ॥ 








वा्तोमिरोटनचलदलमण्डलाग्रभिन्नाश्रमण्डलगरञ्जलजातसेकः । 
स्तम्बः कुशस्य भविताऽम्ब रनुम्बिचूडश्ित्राय तत्र तव नेत्रनिपौयमानः ॥ 


जीवातु-- वातेति । तत्र कुशीपे, अम्बरचुम्निनौ गगनतरुखग्ना, चूडा 
अग्रं यस्यसः अश्रद्कुषाग्र इत्यथैः, अत एव वातस्य वायोः ऊर्मिणा तरङ्ग 
मङ्कधा, लोलनेन कम्पनेन, चलि दलः कुशानां पत्रैरेव, मण्डलाग्रं : ख्ख 
मूक व्ररूपखड्ैरित्यथेः, “खगे तु निल्िखचन्द्रहासासिरि्ट्यः । कौक्षेयको 
मण्डलाग्रः करबालः कुपाणवत्‌ ॥* दत्यमरः 1 अत्र रूपकालङ्भारः, भिक्नात्‌ 
विदारितात्‌, अभ्रमण्डखात्‌ मेघमण्डलात्‌, गलिः सवदि, जलं: जातः सेको 
थस्य सः शशस्य स्तम्बः दभंगुर्मः, "मग्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ' इस्यमरः> नेत्राभ्यां 
निपीयमानः आदरात्‌ ददयमानः सन्‌, तव चित्राय विस्मयाय, सविता 
भविष्यति ।। ५९ ॥ 


अन्वयः--तत्र भम्बरनरुम्बिचूडः वातोभिखोलन चलदटुलमण्डलाग्रमिन्ना- 
भ्रमण्डलमलज्जलजातसेकः, नेत्रनिपीयमानः कुशस्य स्तम्बः तव चित्राय 
भविता । 


हिन्दी- वहां ( कूषटद्रीप मे ) भाकाशबुम्बी नोकों वाके, वायु-तरीं 
दारा डोलनेके कारण वंच पव्ररूप मेडलाग्रों ( खड्गं ) द्वारा विदीषं 
मेघमण्डल से टपकते जल-द्वारा सींचा जाने वाखा, नेतरो हाया कुतूहरु पूवक 
घवलोकित कुश-समूह्‌ तेरे ( दमयन्ती के ) आश्चयं के निमित्त होगा । 

रिप्पणी--कुशद्वीप भरं एक ेसा दृक््य मिलेगा जिसे देख माश्चयं होता दै! 
वहु इतने उ-ऊ कुशो के श्वासे धिरादहै कि उनकी नुकीरी कृपाणः 
तुल्य कोरे बादलों मे चुम जाती भौर उनसे निरतर रपकता जल कुष 
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स्तम्बो को सींचक्ता रहता है । कुश्-सिचन की एक स्वचालितं { बँटोमटिक )} 
प्रणाली क्ुशषद्रीप में देखने को मिरूमी । मल्लिनाथ के अनुसार व्दलमण्डखात्र 
मर शूपक्राङंकार ॥\ ५९ ॥ 
वा्ोयिमन्थसमयो्थितसिन्धपुतवीपदयद्ुजापैणपवितरिखास तत्र । 
पया सह्‌ाऽऽवह्‌ विहारमयेधिलासैरानन्दमिन्दुमुखि ! मन्दस्कन्दराः ॥ ६०॥ 

जीवातु--पाथोधौति । है इनदुमुखि ! अत्र कशद्रीषेः पाथो धिमन्थस्य 
अल्थिमथनस्य, समये उत्थितायाः उद्गतायः समुद्रमन्थकाले तज्जलमध्या- 
दुद्भूताया इत्यर्थः, सिन्धुपल्व्पाः लक्ष्म्याः, पत्पद्कजयोः चरणकमख्योः, 
'पदङ्ध्िः चरणोऽखियाम्‌' इत्यमरः अपेणेन पवित्राः शिलाः यासु तासु मन्दर 
कन्दरासु पट्या भर्त्री सह, विहाररूपैः, विलासः विनोदः, आनन्दम्‌ आवह 
घारय ६ ६० ॥ 

अन्वयः---दन्दु मुखि, तत्र पाथोधिमन्यस्मयो स्थितसिन्धुपुत्रीपत्प द्धजापंण- 
पवित्रशिलासु मन्दरकन्द रासु पत्या सह विहारमयैः विलासः जानन्दम्‌ भाव । 
हिन्दी--हे चन्द्रानने, वहां ( कूशद्वीप में ) समूद्रमंथन-कारु भ उदुभरूत 
सागरसुता ( लक्ष्मी } के चरणकमलापेण से पवित्र शिलाबो वाटी मंदसचछ 
की गुहाओं भ पत्िके साथ विविच क्रीडायों से परिपूणे विलास लीलाभीं 
( कटाक्ष विक्षेपादि } द्वारा भानन्द प्रा करना । 

दरिप्पणो-कुश्षद्रीप में सात वषे-पवंत ह लिनमें सात्वं मन्दराचर है- 
"सप्तमो मन्दराचलः 1 ( ब्रह्म° २०।४२ ) मन्दरगिरि की कंदसओं म विहार 
वहा का एक आनन्द-अवस्षर है । राजा ज्योतिष्मान्‌ के वरणे यहु अवसद 
पिल सकेगा ॥। ६० 11 
आसेहणाय तत्र सञ्ज इवास्ति तत्र सोपानश्योभिवपुरर्मबरिच्छटाभि" । 
भोगीन्द्रवेष्टशतघृषिकृतामिरन्धि-भुन्धाचलः कनककेतकगोत्रगाचि ! ॥६१५। 

जीवातु-- रोहणायेति । कनककेतक स्वर्णकेतकदरं, गोत्रम्‌ अभिजनो 
यस्य तत्‌ तादशं, तस्य गोध्रं सन्ततिर्वा, गात्रं यस्याः तस्याः सम्बुद्धिः; 
तदुगात्रि । तस्सदशगात्रीत्यथः, 'अङ्पात्रकण्ठेभ्यः' इत्यादिना ङीष्‌, तत्र 
कुशद्रीपे, मोगीन्द्रस्य वासुकेः वेष्टशतषृष्टिभिः वेष्टनशचतानां घषेणैः कृताभिः 
अरमसु शिकाष्ु, बरीनां वेषठनमार्याणा, छटामिः समूहैः हेतुभिः; सोपानै 
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शोभते इति तच्छोमि वपुः यस्य सः बलि$ृतसोपानपंकितिः, जग्धः शुन्धाचलः 
मन्द रादिः श्ुम्धस्वान्त--' इत्यादिना निपातनात्‌ साधुः, तवा रोहणाय सज्जः 
सज्जित इव, अस्ति वर्तति, इत्युत्प्रेक्षा । ६१ ॥ 

अन्वयः--कनककेतकगोत्रगात्रि, तत्र मोगीन्दवेष्टशतवृष्टिकृेताभिः अम. 
बलिच्छटाभिः सोपानशोभिवपुः अम्धिक्षुग्धाचरः तव॒ गारोहूणाय सज्जः 
इव अस्ति) 


दिन्दौ- टे सुवणं केतकी के सदश देहवाली, वह (कुशद्रीप मे) नागराज 
( वासुकि ) की चारो भोरकी ल्पिटानके घषेणसे पत्थो पर पड़ीं 
मगिमाओं ( चिह्भों)से सीदं जसी बन जनेसे सुन्दर शरीर वाला 
सागर-मंथनकारी पवेत ( मन्दरभिरि ) तेरे ( दमयन्ती के ) ऊपर चते के 
लिए सुसञ्जित-सा उपस्थित है। 





रिप्पणी--समुद्रमंथना्े मन्दराचल के चारों ओर वासुकिनाग को 
मंयनरज्जुके सदश ल्पेटा गयाथा | उसके बार-बार सुंघषेण से मन्दराचल 
मे सीया जसी बन गयीं । इस सोपानपरम्परा पर विहुरशीला दमयन्ती 
जव चद्ेगी तो उक क्रीडाविहार का भक्षण द्विगुण हो जायेगा । दमयन्ती 
को भत्यन्त गौरवर्ण होनेके कारण (कनककेतकगोत्रगाश्री विशेषण से 
संबोधित किया} मन्दराचल 'सज्ज'-जसेटै मलत्ठिनाथके अनुसार यह 
उत्प्रक्षा टै ।॥ ६१॥ 
मन्था नगः स भुजगव्रभुवेष्टवृष्टिलिखाचरद्धबरनिक्षं रवारिधारः । 
त्वन्नेत्रयोः स्वभरयन्त्रितसीषंशेषलेषा द्धवेष्रितितनुश्रममातनोवु ॥ ६२ ॥ 

जोवातु--मन्येति । मूजगप्रभोः वासुकेः, वेष्टः वेष्टनः, या चृष्टिरेखाः 
घषेणमार्गः, घषंणजन्यवल्याकाररेखा दति यावत्‌, तासु चलन्त्यः प्रवहृन्त्यः 
धवलाः तिक्षंरवारिघारा यस्य तादृशः सः प्रसिद्धः, मन्था। मन्थनदण्डः, 
“वंलाखमन्यमन्यानमन्थानो मन्थदण्डकेः त्यमरः, नगोऽद्विः, मन्दराद्विरित्यथः, 
स्वन्नेत्रयोः तव ॒चश्ुषोः, स्वस्य मन्दरस्येव, भरेण मारेण, यन्त्रिताति 
कुडिचितानि, शीर्षाणि यस्य तस्य शेषस्य भमनन्तस्य, भूभारं बहतः रोषाहै- 
रित्थथेः, सेषाङ्गोन अवरिष्टकायेन, वेष्टिता तनुः छरीरं यस्य स इति भ्रमम्‌ 
आतनोतु रान्ति जनयतु, सर्पौ हि शिरसि क्राम॑तोऽक््गं स्वाङ्णेम वेष्टयतीतिं 
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प्रसिद्धः, शेषस्य शुभ्रतया वारिधाराणाङ्च धवरत्वात्‌ र<.“ बरयि- 
तत्वाच्च चरमः सम्भाव्यते इति भावः । भत कविसम्मततादस्यमूरुभ्रान्ति- 
वर्णनात्‌ आान्तिमदरद्कारः ॥ ६२ ॥। 

अन्वयः-- भुजगपरयवषटघ्टिलिखाचरुदूषवलनिक्षंरवारिधार- सः मन्था 
नगः खननेत्रयोः स्वमरयन्त्रितशौषलेषदेषा ङ्खवेष्टिततनुश्चमम्‌ आतनोतु । 

हिन्दी - भुजगे ( वायुकि ) के वेष्टन ( छिपटान ) के घर्षण से उत्पन्न 
रेखां मे हो बहते जाते स्वच्छ क्षरनो की जलधार से युक्त वह मंथनमिरि 
{ मन्दराचल } तेरे ( दमयन्ती के) नेत्रो मे अपने ( मंथनगिरिके ) मार 
से संकुचित मस्तकों बाले शेषनागके शेष शं सोरसे आवेष्टित देह द्ोने के 
श्रम को उत्पन्न करे । 


रिप्पणी--मन्दराचरू पर वासुकि के वेष्टित रहने से घषंणके जो गहरे 
चिह्व बन गये ये, उनमें होकर निक्षे का निमेख शु्रजल बहता था शुश्ता 
के कारण उन वेष्टन-रेखाओं मे बहता जर लञेषनाग के लिपटे हीने का श्रम 
उलन्न करने वाला होगा । वेष्टनं मे बहते जल की शिरोहीन शेषनागके रूप 
मे उद्धावनाकी गयी है, क्योकि वहां शिर-सम तो कुछ होगा नहीं, क्षिसोऽदर्शन 
काकारण मान लिया गया मन्दरगिरिके भारसे उनका सिकृड जाना । 
संका सिर जिससे दब जाताहै, शेष भागसे वह्‌ उसी वस्तुक चारो भोर 
लिपट जाता है । मन्दरथिरि से शेषनाग का सिर दवा ओर स्वमावानुच्ार 
वह्‌ पव॑त के चारो ओर कपट गया । मल्लिनाथ के अनुसार य्ह श्रातिमत्‌ 
अकार है, क्योकि कविसंमततादुश्यमूका भराति --ुभ्रजल मे शेषके शुभ्र 
शरीरके भ्रम--का वर्णेन ॥ ६२ ॥ 


एतेन ते स्तनयुगेन सुरेभकुस्मौ पाणिद्रयेन दिविषदुदरुमपल्छवानि । 

आस्येन सस्मरतु नीरधिमन्थनोत्यंस्वच्छन्दमिन्दुमपि सुग्दरि ! मन्दराद्रिः 1! 
जीवातु-एतेनेति । है सुन्दरि ! स मन्दराद्विः, एतेनेति पुरोवत्तिनिदंशः, 

स्य च तृतीयान्तपदत्रयेण सम्बन्धः, ते तव स्तनयुगेन सुरेमस्य एरावत्स्य, 

कुम्भौ, पाणिद्वये दिविषद्दुमस्य कल्पस्य, पट्खवानि, आस्येन इन्दुमपि, 

एवं नीरधिमन्थोत्थं समुद्रमन्थनोदूमूतं, समुदमन्थनोत्थानि सवण्यितानि 


५२८ नंष्ीयन्लरिष्ठभ्‌ 


वस्तूनि श्स्यथेः भ्नपृंखकमनपुंसकेनं कवच्वास्यान्धरस्याभ्‌' इतति नपसकत्वं 
वकेल्पिकमेकस्वञ्ण्व स्वच्छन्दं निरवग्रह थये ्टमिव्यथेः, (स्वच्छन्दो निसवग्रहुः" 
इत्यमरः, स्मरतु । अत्र कविप्तम्मतसादृर्यमूलस्मृतिनि बन्धनात्‌ स्मरणारुङ्ारः ॥ 


अन्वयः--सृन्दरि, सः एन्दराद्रिः एतेन ते स्तनयुगेन सुरेमकुम्भौ, पाणि. 
देयेन दिविषददूमपल्लवानि> जास्वेन नी रधिमन्थनोत्थं स्वच्छम्‌ इन्दुम्‌ भपि 
सस्मरतु । 


हिन्दी--है सुन्दरि, वह्‌ न्द राघल इस तेरे ( दमयन्ती के ) स्तनयुग से 
देवराज इन्द्र के हाथी ( एेरावत ) के गण्डस्थरु युगल, करथुगख से सुरतर 
( कल्पवृक्ष } के कोमल प्रौं भौर मुख से जखधि-मंयन से उदभूत्‌ स्वच्छ 
चन्द्र काभी स्मरण करेगा! 

रिष्पणी -भाव यह है कि सुन्दरी दमयन्ती का कुचयुगरू ठेरादत के कुम्भो 
के, दोनों हाथ कल्पवृक्ष के पल्ख्वों के ओर मूख निम, नवीन चन्द्रक. 
तुल्य है । मल्लिनाथ के अनुसार स्मरणाङ्कार क्योकि कविसंमत सादृश्य 
मूलक स्मृति का निवेध हु है॥ ६३ ॥ 


देदेवंचोभिरखिरेः कृतकीत्तिरत्ने देतु विनैव धुतनित्यपराथंयलने । 
मी मांसयेव भगवव्यमृतांशुमौलो तस्मिन्‌ महौभुजि तयाभ्नुमतिनं भेजे ॥६४॥ 
जीवातु-वेदैरिति । अखि: समस्तैः भन्यत्र-जखिलः अ विच्छिन्नसम्प्रदायः 
वेदैः वेदतुल्यंः, वचोभिः स्पुरुषवाक्यैः, अन्यत्र-“यतो वा" इति वेदवाक्यैः, 
कृतं प्रकाशितम्‌, अन्यत्र,--प्रतिपादितं, कीत्तिरत्नम्‌ अमूल्यरतनखूपं यजः, 
अन्यत्र--स्तुतिरूपरत्नं यस्य तस्मिन्‌, हेतुं विनैव स्वोपकारमनपेक्ष्येव, घृतः 
नित्यं सदा, पराथेधत्नः स्वयमवाप्तसकलकामत्वेन परार्यैकप्रवृत्तिः येन ताछ, 
तस्मिन्‌ ज्योतिषमन्नाम्नि, महीभूजि तया म्या, भगवति अगृतांशुमौरौ 
हैदवरे मीर्मासिया पुवेमीमांसयेव, अनुमत्तिः अङ्खीकारः, न भेजे न प्रा, भजः 
कमेणि चिट्‌, वेदापौरुषेयवादिनी भीपमांसा भगवन्तमीश्वरं न सहते । 
६्दवरबोघक्वेदवाक्यानाञ्च नेरवरप्रामाण्यतात्पयेकत्वं, परन्तु अन्यवाश्यैक- 


वाक्यत्तया अन्यत्र तात्प्येकत्वं, “यतुपरः शब्दः स॒ शब्दार्थः" इत्यायः । 
पूर्णोपमा ॥ ६४॥ 


५९५ 


विना एव धृतनिस्य- 
मीमांसया ईव त्य 





अनुमतिः न भेज । 
हिन्दी - जिस प्रकार पर्व॑मीमांसा वेदचतुष्ट्यीदारा जिसके यद्यरप रत्न 
का वर्णन किया गया है, टिसे बिना कारण ही सदा परमकारुणिक भगवान्‌ 





सुधाकरमौलि ( चन्द्रशेखर शंकर ) को नहीं स्वीकारती, उसी प्रकार उस 
( दमयन्ती } ने समस्त वेद वचन कह्ने वाले { सव्थवादी । व्यक्तिया हास 
जिसमे अमूल्यरत्नरूप यश का वणन किया जाता है, रेस, अपने पर किय गये 
उपकार की अवेक्षा किये बिना दही सदा परोपकार मे यनवान्‌ इस पृथ्वीपति 
( ज्योतिष्मान्‌ ) को अंगीकृत नहीं पाना । 

रिप्पणी--पूवंमीमांसा यद्यपि वेदों को ह्वर की रचना मानती है, रेस 
नमस्कार भी प्रतिपादित है--विखुद्ध्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषि ॥ श्रेयः- 
मिनिमित्ताय नमः सोमादंवारिणे ॥" ( दूर्गासक्तशती, कौलक-१ ), 
तथापि वह सामान्यमाव से अन्यदेवों अथवा परम्परावणित चन्द्रमौलि शिव 
को मान्यता नहीं देती ! यहाँ दमयन्ती की तुलना पूवमी्मासा ओर राजा 
ज्योिष्मान्‌ कौ तुलना “अमूर्ताशुमौलिः भगवान्‌ शिव से की गयीदै! 
मल्लिनाथ के अनुसार पूर्णोपमा ।। ६४ ॥ 
-स्मादिमां नरपतेरपनीय तन्वीं राजन्यमन्मथ जन्यजनः स निन्ये । 
क्ोमावधावितपदामभिमु्य याच्रामर्थी निवच्यंविधनादिव वित्तवित्तम्‌ ॥ 

जीवातु--तस्मादिति । अथ अनन्तर, जन्यजनः वाहकलोकः छ्लीमायिन 
ह्लीरीखया “भावो लीलाक्रियाचेष्टासूत्यभिभ्रायजन्तुषु दति वैजयन्ती, 
घावितपदां चाल्ितिचरर्णा, स्लीजनो चितचरणचेष्टव अन्यतो गमनमनुजाचती- 
मित्यर्थः, अन्यत्र--ल्लीभावे श्लीरिङ्ख, घावितं, पदं थाच्जति पदं यस्या 
तां, यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नह्‌ इति नड्‌ -प्रत्मयस्य यजादिम्यः 
पुंसि प्रयोभे याचेरेव क्ल लिङ्खप्रयोगाद्िति मावः, तन्वीं कृशा सुकम्‌ 
भैमीं तस्मात्‌ नरपतेः अपनीय अर्यी याचकः, अरभिमृष्य विमद्य, यच््राम्‌ 
कतरा प्राच्लावृत्ति, विषनातु निर्षैनात्‌.पुसःः पं 1 ि 


प्रती वित्तेन घनेन, चित्तः 
तः, विस्या इति धावत्‌, "वित्तो सोगप्रत्ययौः" ६ति विदेर्छीमार्था- 




















५२३० नषधीयचरितम्‌ 


न्निष्ठानत्वामावान्निपातमाक्‌ भोग्ये प्रतीते चारे उभयं साष्ट, भुज्यते इति 
मोगो धनादि प्रतीयते इति प्रत्ययः स्याति इति कमेसाघनावेत्तौ । तथाऽहूः- 
'वेत्तस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेषिन्न इष्यते । विन्तेिन्न्च वित्तश्च भोगे 
वित्तश्च विन्दते ॥* इति तं वित्तवित्तं घनाढचमिव, अन्यं राजन्य राज्ञोऽपत्यं, 


राजानमित्यथंः, (राजश्व्ुराद्‌ यत्‌" । राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌” इति क्चनात्‌ 
राजन्यः क्षत्रियः । निन्ये । दलेषोपमयोः संसृष्टिः ।। ६५ ॥ 


्वव~--अथ सः जन्यजनः स्त्रीभावघावितपदाम्‌ इमां तन्वीं तस्मात्‌ 
नरपतेः भपनीय अर्थी अभिमृश्य याचूनां विघनात्‌ निवत्यं वित्तवित्तम्‌ हव 
अन्यं राजन्यं निन्ये । 


हिन्दौ-तत्श्नात्‌ वे शिविकावैहक नारिजनोचित भाव से चरण. 
संचरण करती (चरण सकेत करती) इस कृशांगी ( दमयन्ती ) को उस राजा 
{ वुशद्रीपेश्च ) के निकट से हटाकर--जंसे याचक व्यक्ति विमशं करके अपनी 
याचना कौ घनहीन से हटाकर घनवे कं पासरुजातादै, वैसेही दूसरे 
कषत्रिय राजा के निकट ङे गये) 


रिप्पणी--यहू जन्यजन' कौ समता अर्थी से, दमयन्ती की याचना से, 
ज्योष्मिान्‌ कौ विघनः से भौर अन्यराजन्य की “वित्तवित्त'सेकी गयी है । 
याचक घनहीन कं संमुख अपनी याचना नहीं रखता, सधन क संमुख रखता है, 
एसा ही कुशद्वीपराज कं समीप से दमयन्ती को अन्य राजन्यकं निकट छे 
जाते “जन्यजनः ने किया । छो स्व मावतः इतस्ततः चरण-संचार करती रहती 
है, याचना भी ल्लीखिग है, मत्तः स्लीस्वमावा है । इसके अतिरिक्त पाणिनिमूत्र 
धजयाचयत विच्छग्रच्छरक्षौ नकट" (अष्टा० ३।३।९०) द्वारा ^नङ्‌' प्रत्यय होकर 
जो शब्द व्युत्यन्न होते है--यज्ञः, यत्नः, विश्नः, प्रदनः; रक्ष्णः, उनमें 
¢ याच्‌ + न्‌ == + टाप्‌ याचना }) व्याचूना' ही श्लीङ्गि है; अतः दमयंती 
भोर याचूना की तुलना की गयी! स्व्रीस्वमावेन स्वीलिङ्खवया धावितं 
दं स्पं तस्यास्ताम्‌* भर्यात्‌ स्त्रीलिग होने से जिसका सूप निष्पन्न हुभा, 
रेसी “याचा, स्व्रीस्वमाव से चरण-संकेत करती दमयन्ती की समता में ह । 
मल्छिनायं के अनुसौर शटेष गीर उपमा कौ संख । ६५ ॥ 


एकादशः स्म॑: ५३१ 


देवी पविच्रितचतुर्भुजवामभागा वागारपत्‌ पुनरिमां गरिमाभिरामनम्‌ । 
अस्यारिनिष्कृपकृपाणसनायपाणेः पाणिग्रहादनुगृहाण गणं गुणानाम्‌ ॥६६॥ 

जीवातु--देवीति \ पवित्रित्तः चतुर्भुजस्य विष्णोः वाममागो यया सा, 
लक्ष्मीसरस्वत्यौ देवस्य दक्षिणवामपार्धव्तन्यावित्यागमः । वाक्‌ देवी 
सरस्वती, गरिम्णा गुणगौरवेण, अन्यत्र--अ्थंगौरवेण, अभिरामां निरम्‌ 
आल्पत्‌ उवाच । किमिति? हे वच्से ! अरिषु निष्कृपः य: कृष्णा. खज्खुः, 
तेन सनाथः सहितः, पाणिः यस्य तादुक्चस्य, अस्य रनः, गुणाना गणं 
पाणिग्रहात्‌ अनु विवाहानन्तरं, दृहाण जानीहि, तदा ज्ञास्यसि महिमान- 
मस्पेत्यर्थः; यद्वा-पाणिग्रहात्‌ पाणिग्रहणं कृत्वा, अमु नुपं वरीरवा इव्यथः, 
भनुगृहाण सम द्ियस्व, गुणेषु आदरं प्रदक्षयेत्यर्थः ।। ६६ ॥। 

अन्वयः--पवितितचतुर्भजवाममामा वाक्देवी दर्मा गरिमाभिरामां पूनः 
भिरम्‌ आलपत्‌--अरिनिष्ठृपकरृपाणसन थपाणेः अस्य गुणानां गणं पागि- 
ग्रहात्‌ सनूगृहयन । 

हिन्दो--चार भुजाओं वाले ( विष्णु ) के बाये भाग को पवित्र करने 
थाली वाणी देवरी ( वाक्‌ देवता सरस्वती ) ( कुलश्षील सौन्दर्यादि अथवा 
सरस्वती की समीपवत्तिनी होने के ) गुणोंसे मनोहारिणी इस ( दमयन्ती } 
से फिर ये वचन बोली--शवरुओं पर निदंय खड्ग से जिसका हाय रुक्त है, 
ठेसे इसके गुर्णो को ( इसका } पाणिग्रहण करके कृताथ करो । 


टिष्पणो--एशद्रीपाधिप से हटाकर पालकी-वाही दमयन्ती को धचाल्मर- 
दीपे के समीप. रे गये ये । वह्‌ रिपूसंहारक था गौर कुरु्ील-रूप भादि गणो 
से युक्त मी । दमथन्ती मी सवगुणसंपन्ना थी । समानगुणकशषालियों का संयोग 
उचित रहता है--“योग्यं योभ्येन योजयेत्‌ ॥ गुणी का संयोग यदि गणी से 
नदह्ोतोगुणतोम्यथंहोदही जते) दमयन्ती ओर खछात्मखराज--दोनों के 
गुण एक दूसरे को प्रप्त न होने से व्यये हौ जायेगे । दस दष्ट से दमयन्ती दारय 
शात्मल्द्रोपाभिप का वरणं उचित ही होगा । इससे दोनों के गण अनुगृहीत 
होगे । श्रीहुषं के सम्बन्ध म प्रचरित कथा मे यह वताया गया हैकिड्स 
श्लोक मे उल्लिखित सरस्वती के विष्णुपतनीभाव पर क्विसे देबीक्रढदहो 
गयी थौ ओर उसक्री कृति (नंषघीयचरित' को हायसे फक दियायाकि 


इस कथन से वाण्देवी के जोक प्रसिद्ध कन्याभाव पर कंक लम शयां । परन्तु 
पूराणोंमे यहु बताया गया कि एक अवतारमें सरस्वतीने नारायण को 
पतिख्प मे स्वौकासाथा। लक्ष्मी विष्णुके दक्षिण पाव मे भौर सरस्वती 
वामपाश्वं मे स्थित है--एेसा कटा जाता है ॥ ६६ । 





दीपस्य क्लाल्पल इति प्रथितस्य नाथः 
पायोधिना वलयितस्य सुराम्बुनाभ्यम्‌ । 
अस्मिन वपुष्पति न विस्मये गुणान्यौ 
रक्ता तिरप्रसवनासिकि ! नासिक बा? ॥ ६७॥ 

जीवातु-दरीपस्येति । है तिलगप्रसवनास्सिकि ! तिलङ्कघुमसमाननािके ! 
“नासिकोदरौष्ठ--' दत्यादिना विकत्पात्‌, ङीष्‌, भयं राजा, सुरा मदमेव, 
भस्बु यस्य ताद्येन, पायोधिना समुद्रेण, सुरासमूद्रेणेत्ययंः, वलयितस्य 
सञ्ञातवल्यस्य, वेितस्येत्यथंः शाल्मर दति प्रधितेस्य द्वीपस्य नाथः स्वामी; 
गुणाग्धौ अस्मिन वपुष्मति वपृष्मदाख्ये, अथ च प्रज्ञस्तश्री रश्षाङिनि रानि, 
किन विस्मयसे ? अस्य गुणेषु किम्‌ आश्चर्यान्विता न भवसि? ख्तावा 
अनुरक्ता च, छि नासि ? उभयमप्युचितमिवेत्यथेः ॥ ९७ ॥ 

अन्वयः--सुराम्बूना पाथोधिना वरुयितस्य ्षात्मलः' दृत्ति प्रयितसश्य 
दीपस्य भयं नाय; तिलक्प्रसवनास्िकि, गुणाम्धौ वपृष्पति मस्मिन्‌ न विष्म- 
यसे१वाकिर्तान भसि? 

हिन्दी---मदिरा-जख से पूणं समूद्रसे वेष्टिठ शातल्मल-नाम से विख्यात 
्रीपका यहुस्वामी दै । तिरकुसुम-सदश्च नासिकाषारिणि ( दमयन्ती }, गुणो 
के ममुद्र, सुदेहगाली (वपुष्मान्‌ नामक हस ( दवीपाधिप ) के प्रति ( तुन्ने ) 
विस्मय नहीं होता ? अथवा क्या ( सके प्रति ) अनुरक्त नहींहैः 

रिप्पणी-- शाल्मलि (सेमर) का वृक्षहोनेसे द्वीपका नामं चात्म 
पा, शात्मरि वृक्ष पहा चारों भोर पलाहुभाद्ै। यहु सुरासागरसे विया 
दै--'शाल्मलिस्ष्व महावृक्षो नाम निवृत्तिकारकः । एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन 
समावृतः । विस्ता राच्छात्मरश्चव समेन तु समन्ततः ।।' ( ब्रह्म २०।३२- 
३४) । शात्मल्द्रौपके वीर राजाका नाम वपुष्मानु था-~्लालमरस्येश्वरो 
वीरो वपुष्माघ्र्‌ +" ब्रह्म-२०।२२ ) । वह्‌ इवना सुन्दर दै करि उसक्ारूप देष 
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१, 





कर लोभ चकित हो जाते है । वह्‌ वीर मी ॥ ईइ ६६ से दमयन्ती दासय 
वरणीय है, कितु सुरा-समुद्र होना दोष हं --इसपे संकेत होता है फि छषल्मरक 
कदाचित्‌ मद्यप हो । यहं रूप मर वीरता करे कारणं रागयोग्य दै, पर उर्त 
दोष के कारण रागयोग्य नही भी हौ सकता + ६७ ॥ 
विप्रे घयल्युदधिमे कतमं त्रसत्घुं यस्तेषु पन्चमु विमाय न शोधु्सिन्धुः । 
तस्मिन्ननेन च निजालिजनेन च त्वं साधं विधेहि मघुरा मधुपान करेरीः 

जीवातु-- विद्रे इति । शेरे अनेनेति शीः भावः, “मैरेयमासवः 
शीधु" इत्यमरः । शीडो धुक्‌-प्रत्यय अौणादिकः यः कशीधुसिन्धुः आसव- 
समुद्रः, घयति पिबति सति, कटः शतृ प्रत्ययः, तेषु पच्वसु दधि्मण्डादिसमूदेपुः 
अ्रसल्सु अयमस्मानपि पास्यतीति मट्वा बिभ्यल्सु सलु न विभाय स्वयंन भीतः, 
ब्राह्यणो न सुरां पिवेत्‌" इति निषेवादिति भावः तस्मिन्‌ सुरान्धौ, अनेन 
राज्ञा च निजेन आल्जिनेनच सादं मधुराः मनोहराः, मधुपानकेलीः 
मद्यपानक्रीडाः, विधेहि कुर ॥ ६८ ।\ 

अन्वयः--यः छ्षीषसिन्धुः विप्रे एकतमम्‌ उदधि धयति तेषु पञ्चसु असत्सु 
त विमाय, तस्मिन्‌ अनेन च निजाल्िजनेनं च साद्धं स्वं मुरः मधुपानकेलीः 
विधेहि । 

हिन्दी--जो घुससागरः ब्राह्मण ( अगस्त्यमृनि ) के सात समृद्रोमे से 
एक समुद्र { रुवणसागर ) का पान करने पर उन पाच ( क्षौर, दधि, चृत. 
इक्ुरस, मधुरसं ) सागरो के डर जाने पर भीन डरा, उस ( सुराखामर ) मे 
इस ( राजा वपूष्माचु ) ओर अपने सखिषमूह के साथ तु | दमयन्ती } षस 
भरी मधुपान क्रीड्‌ करना । 

टिप्पणी -यदि मधुपान-विहार अच्छा रुगता हो तो शात्मरद्रीप एसकर 
किए भव्यन्त उपयुक्त होगा । अगस्स्यमुनि ने जव छवणक्षागर पी डाला, तब 
शेष छः समुद्रो मे से पाचको इरल्गा कि महामुनि नबहमे भो पी डारै; 
पितु सुरासागर निमय रहा कि ब्राह्मण होने सै अगस्त्य मुनि उसे घो पिर्येै 
नहीं- ब्राह्मण को सुरापान निषे है। हिन्दी के आचाय $ वि केशवंका 
हस विषय मे एक प्रसिद्ध दोहा है-- जहां वाणी की करी रंचक र्षि 
द्वज्राज । वहीं कियो भगवन्त विन संपतिशोभापाज ।' ( सामचन्द्रिका- 
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५।१४ ) । इस कारण सुरासागर के भक्षय रहूनै को वहा छककर मपूुपान 
सूरुम होमा । ६८ ॥ 


द्रोणः स तत्र वितरिष्यति भाग्यरभ्यसोमाग्यकामंणमयीमुषदां गिरिस्ते | 
तद्द्रोपदीप इव दीक्षिमिसेषधीनां चूडामिखज्जल्दकज्जलदज्ञ॑नोयः । ६९॥) 

जीवातु--द्रोण इति । तत्र शाल्मलिद्रीपे ओषधीनां तृणज्यो तिषा, 
दीतिरभिः तस्य द्वीपस्य दीप इव, स्थितः इति शेषः जत एवे चूडायां शिषे, 
मिरुद्िः सङ्गच्छमानैः, जलदैरेव कज्जलः दक्षनीय- रष्टप्रियः, स प्रसिद्धः, 
द्रोणो द्रोणाख्यः गिरिः, ते तव, भा्ग्रेव छभ्यं सौभाग्यं, तस्य कार्मणं मृल- 
कमे, भोषधीनां मूलः साध्यं वक्षीकरणादिरूपं कमं, मूरकमं तु कामणम्‌! 
इत्यमरः । ततुयुक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ इति स्वार्थेऽण्‌ प्रतययः, तन्मयी तद्ूषाम्‌, 
उपदाम्‌ उपायनम्‌, 'उपायनमूपग्राह्यमुपहारस्तथाषदा' इत्यमरः । वितरिष्यति 
दास्यति; उपलक्षणमेतत्‌, सञ्जीवन्याद्यनेकदिव्यौषधिखाभस्ते भविष्यतीति 
मावः । त्र कामणमयीमुपदामिति परिणामालद्कारः, आरोप्यमाण यदीय- 
स्तद्विषयका मेणाकारपरिणामेन प्रकृतप्रयुचित्तावर्जंनोपयो भित्वात्‌ आसोप्यमाण- 
मारोपविषयात्मत्वेन स्थितम्‌; ध््रकृतस्थोपयोभित्वे परिणामउदाहूतः' इति 
लक्षणात्‌, अस्य च दीप दृवेव्युतरक्षया संसृष्टि, तस्थास्तु जलदकज्जरेति 
रूपकेण सद्कुरः | ६५ ॥ 

अन्वय---तत्र ओषकीनां दीप्तिमिः तदृदरीषदीपः इव चुं डामिरज्जलद- 
कञ्जलददनीयः सः द्रोणः भिरि; ते माग्यरस्यसौमा ग्थकामेणमयीम्‌ उपदा 
विक्षरिष्यति । 


हिन्दी --वहा ( शास्मरद्धीप में ) वनस्पतयो ( संजीवनो भोषषि जादि) 
कै प्रकाशसे उस द्वीपके दीपक के सहश, ( तएव } शिखरो पर धिरे 
बादल स्प काजलकै रुगने सै देखने योग्य वह द्रोण नामक पव॑त तुके माग्य 
( पुण्य विष्लेष ) से प्राप्य सौमाग्प ( पतिप्रेम ) भे संबद्ध कार्मण-(जष्ियो दाय | 
वशौकरण )-रूप उपाय को प्रचुरतया देगा । 


टिप्पणी--शास्मल्दरीप में रहने का एकं लाम यह्‌ भी हे कि पति सौभाग्य 
सदा भरपुर भिता रहेगा, क्योकि उस दषम द्रोणपर्व भी है, जो अनेक 
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्रक्ारकी संजीविनी आदि ओषधयो से युक्त है-- द्रोणो यत्र महीषष्य। स 
चतुर्थो महीधरः ।' ( ब्रह्म ०-२०।२९६ ) । वहाँ प्रतुरतया वशीकरण वृूटी भी 
पराच रहेगी, जिससे पति"वक्षीकरण हो सकेगा । वह द्रोणाचल बहा मनोहारी 
भी है । ओषयियों के प्रकाश से वह्‌ टसा लगता है कि उस द्वीप का दीपक ह, 
जिसकी चोटियो पर धिरे बादल दीपक से निकर काजल-से लगते है । 
सट्लिताय कै अनुक्तार कार्मणमथी-उपदा' मेँ परिणाम अरुकार दै भौर "दीप 
हव स्थितः" मे उत्प्रेक्षा दै, भतः परिणाम ओर उत्प्रेक्षा की संसृष्टि दै, जिसका 
'जंलदकज्जश्ः-रूपक से संकर दै । काजक का वक्ीकरण के निमित्त प्रयोग 
किया जाता ह। ६९॥ 
तदुद्रीपलक्ष्मपुथुज्ाल्मलितुल जालः क्षोणीतरे मृदुनि मारूतचारुकोर्मः । 
रीलाविहारखमये चरणापंणानि योग्यानि ते सरससारसकोषमूदि ! \। 
जीवातु -तद्ीपेति । सरसम्‌ अभिनवं तत्‌ सारसं पधं, तस्य कोषः 
मुकुलं, तदतु मदी कोमला, तत्सम्बुद्धी हे सरसप्तारसकोषमृद्धि ! मसिनवक्मल- 
कोरककोमरे ! मारुतेन चार यथा तथा कीर्णे, तदुद्रीपस्य उधम चिवः पृथु 
महान्‌, यः क्षाल्मलिः तदाख्यया प्रसिद्धवृक्षविशेषः, "स्थिरायुः शात्मलिद्रसोः' 
इत्यमरः । तस्थ तूलजाैः तूरसमूैः, मृदुनि कौमले, क्षोणीतले ते तव, रीः 
विहारसमये क्रीडासञ्चरणकारे, चरणार्षणानि पादविन्यासाः, योग्यानि भनु- 
हपाणि, भविष्यन्तीति शेषः, अतिकोमलायास्ते अतिकोमलस्थले एव गमनं 
युवतं, तच्चातिश्लाध्यमिति भावः । सत्रानुरूपयोगोक्तेः समालङ्कारः, "सा 
समालङ्कृतियंगि वस्तुनो रनुरूपयोः' इति लक्षणात्‌ ॥ ७० ॥। 





अन्वयः--संरससारसकोषमृहि, मारुतचारुकीर्णेः तदुदीपलक्षमपृथुलास्मलि- 
तूखजारः मुदुन क्षोणीतरे रीलाविहारषमये ते चरणापंणानि योग्यानि 


( भवन्तु )। 
हिन्दी--दे नृतन-कमर-कोष-समान सूकुभारी दमयन्ति, वायु से सुन्दरता- 


पूवक फलायी गयी, उस द्वीपके विह शाल्मलि की कपास से कोम भूतल 
पर विकासगमनकार में तेरे चरण-विन्याख अनुकर होगे । 
टिप्पणी--धैमरु का पेड होने से वायुष्टारा उसकी कपास उमरी जाकर 
३५ न° एकार 
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मूतर पर विच्छ जायेगी । यह सुन्दर तौ प्रतीत होगी ही, इससे भूतल फोमर 
मी दो जायेगा । दमयन्ती ही सृकुमारांमी है, विहासयर्थं जाते समय सेमल. 
कवास-चिरे फन्चं पर पडते उसके कोमल चरणो को बडा सुक्ल गौर सुविधा 
परा होगी । कोम को कोमल मृत्तछ पर चलना ही उपयुक्त होताहै। 
मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ अनुरूपयोग-व्णेन के कारण समार्कारहै॥७०॥ 
एतद्गुणश्रवणकालविजुम्भमाणतस्लोचनाचचलनिकोचनसूचितस्य । 
भावस्य चक्रुरचितं शिविकामृतस्ते तामेकतः क्षितिपतेरपरं नयन्तः ॥७१॥ 

जीवातु--एतदिति ॥ तां मैमीम्‌, एकतः, एकस्मात्‌, क्षितिपतेः अपरं 
क्षितिप्ति, नयन्तस्ते शिविकाभतो जन्याः, एतस्य राज्ञः, गुणश्रवणकारे 
विजम्भमाणायाः तस्याः दमयन्त्याः, लोचनाज्चरस्य नेत्रप्रान्तस्य, निकोचनेन 
सद्कोचनेन, सूचितस्य ज्ञापितस्य, भावस्य अभिप्रायस्य, उचितम्‌ भर्हु कृ, 
चरुः, अप राग्ञानानन्तरमपसरणमेव उचितमिति भावः ॥ ७१ ॥ 





अन्वयः--ताम्‌ एकतः क्षितिपतेः मपरं नयन्तः ते क्षिविकाभरतः एतद्गुण- 
श्रवणकालविजृम्ममाणतल्लोचनाञ्चलनिकोचनसु चितस्य भावस्य उचितं चक्रः! 

हिन्दी--उस ( दमयन्ती ) को एक भूपाल से दरसरे के प्रति ले जाति उन 
पालकी दोन वालो ने इस (शाल्मरसयाज) कै गुणों को सुनते समय उस (दमयन्ती) 
के बढ़ते नयन-प्रांत के मदने से सुचि अभिप्राय के भनुषूप कायं का । 

टिप्पणी-क्ाल्मलद्रौपाधिपके गुणों को सुनते-सुनते दमयन्ती ने अपने 
नयनं मृद कर धिराच्यि। ससे अनेक वार एक राजा को छोड मन्ये 
समीप रे जाते पाल्कीवाले जान गये कि उनकी राजकुमारी को राजा 


वपुष्मान्‌ मे खचि नहीं है । वे दमयन्ती का तात्पयं समक्तकर पालकी हटा 
रे चरे | ७१ ॥ 


तां भारती पुनरभाषत नन्वमुष्िन्‌ काश्मी रपद्धुनिभरग्नजनानुरोगे। 
श्रोखण्डलेपमयदिग्जयकीत्तिराजिराजद्मुजे भज महीमुजि मेमि ! भावम्‌ ॥ 

जीवातु--तामिवि । भारती तां भैमी, पुनरभाषत ॥ किमिति { नतु 
मेमि ! काश्मी रपद्धनिभेन कुङ्कुमा नुकेपनमिषेणेरथप ह्वः, न्दो जनानुरागो 
यस्मिन्‌ तस्मिमु, श्रीलण्डलेपः घन्दनरेपनंर तन्मयीमिः दिग्जयकीर्तीनिां 
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राजिभिः राजन्तो शोभमान, भूजौ यस्य तस्मिन्‌, अमुष्मिन्‌ महीभूजि राज्ञि, 

आवम्‌ अनुरागं, भज । अत्र श्नीखण्डस्पे कीत्तिव्वोतत्रेक्षा गम्या +। ७२९ ॥ 
अन्वय--मारती तां पुनः अभाषत--ननु मेमि. कामी रपङ्कुनिमरुग्न- 

जनानुरागे शरोखण्डकेयमयदिग्जयकीत्ति राजिराज्भजे महीने भावं मज । 


हिन्दी--रेवी सरस्वती ने उस ( दमयन्ती) से पुनः कहा--मी मसुते, 
कादमीर्कृकृम-अनुरेपन के व्याज से लि प्रजाजनों का अनुराग संलग्न ठ 
ओर चन्दन-केपनकूपा दिग्विजयों की कीत्तिश्रेणियो से जिसकी भुजां 
सुशोभित दै, एसे इस राजा के प्रति अनुराग करो । 

रिप्पणी--जिस काश्मोरराजके निकट दमयन्ती पच थी, उसकी 
विशदा वली । उसकी प्रजा उसमे अनुराग रखती है, जिसका प्रमाण दै उसके 
शरीर पर प्रचुर कादमीरकुकुम का रुप । यह केवर जनानूराग का उपमि 
नहीं दै, जनप्रीति का द्योतक है। प्रीति रखती जनता उषहारस्वसूप उसे 
प्रचुर करंकूम देती रहती है, नजौ काश्मीर की प्रधान उपज है--जनसंपदा । 
कविखमयानुसार कीत्ति का वणं श्रेत होता है । काश्मीरनरेश की भुज थो पर 
हुमा चन्दनरेप उसकी दिग्विजयो से प्रा कीति का योतकरहै) दरस प्रकार 
काहमीर का स्वामी वीर ओर जनप्रिय नरेश है । देसे भत्यन्त समृद्ध राजा के 
प्रति प्रणयभाव अनुचित नहीं होगा । मल्लिनाथ के अनुषार श्रीखण्ड छेपमें 
कीतित्वगम्या उष्परक्षा है । ७२॥ 


रपं द्विपाधिपतिथन्दपदे ! प्रशास्ति प्लक्षोपलक्षितमयं क्षितिपस्तदस्य 1 
मेधातियेस्तवमुरसि स्फुर सुष्टसौखया साक्षाद्‌ यथेव कमा यमलाजुनारेः ॥ 
जीवातु-द्ीपमिति । द्विपाधिपतेः गजेन्द्रस्येव, मन्दम्‌ अलस, पदं गमनं 
यस्थाः तस्याः सम्बुद्धिः, भथं क्षितिपः प्लक्षेण प्लक्षवृक्षेण, उपलक्षितं 
चिद्धितं दीपे प्लक्षद्वीपं प्रशास्ति पालयति, तत्‌ तस्मात्‌, मेघातिथेः, मेधा- 
तिथिनाम्नः, अस्य राज्ञः, उरसि सृष्टसौख्या ` जनितानन्दा सती, पमलयीः 
युम्मयोः, अर्जुनयोः ककुमवृक्षयोः, तदूपघारिणोः असुरयोरिति यावत्‌, अरे- 
विष्णोः, उरसि साक्षात्‌ कमला रक्ष्मीः, यथा तथैव स्फर माहि ।॥ ७२॥ 
अन्वयः--द्विपाधिपहिमन्दपदे, अयं क्षितिपः प्लक्षोपल्षितं द्वीपं प्रास्त, 
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तत्‌ स्वम्‌ अक्ष्य मेधातिथेः उरसि यमलाजुंनारेः ( उरसि ) साक्षात्‌ कमलल 
यथा एव सृषशटसौरया स्फुर । 

हिन्दी--गजराज कै तुल्य मन्द ममन करनेवाली ( दमयन्ती ), यह्‌ 
प्थ्वीपार प्क्ष ( पिखुखन ) वृक्ष से चिह्ित दीप का प्रशस्तारै, सोतू दृष 
( घारणावती बुद्धि से पुक्त-'मेधा धारणावती बुद्धिः अतिथिः य्य) 
मेधातिथि ( नामके राजा) कै वक्षःस्थल पर-- जसे अजुनयुग्मरूप असुरो कै 
श्रु ( विष्णु) के वक्ष पर सराक्षात्‌ लक्ष्मी विराजत द-- वसे ही भूखकी 
सृष्टि करती विराजित हो । 

टिप्पणी श्रीमन्धागवत के भनुसार मेघातियि प्रियत्रत के पृत्र भौर शाक 
टी पाधिपत्ति ह, यदह उन्दै प्लक्षद्रीपाधिप माना गया दै। ब्रह्य०-( २०।२) 
म मेधातिथि को प्लक्षदरीपायिप माना गाया-- "सस मेधातिथेः पुत्राः प्लक्ष 
दोवेश्वर्स्य वं 1" "यप्रलार्जन' दो (जजून" वृक्षथे, जौ गोकुलरमेये। पृराण- 
नुसार यै "यमलाजृने" वस्ततः वुधेर के नठ्णुत्रर्‌ आर ममिग्रीव नामक्‌ 
प्रये । ये दोनों एक बार मदमत्त हो नद) भ नग्न होकर च्ियोकेषाय 
हीडा कर रहेये। ब्रद्धमार्दके शापसे दोनों गौकुलमें अजुन वृक्षहो 
गये । श्रीपति विष्णु ने अपने छरप्णावसार मै इनका उद्धार करिया था, जब 
श्रीकृष्ण य्लोदाके उखललभ रवप मये थे---"यदा योदा तौ बारावेकस्था. 
चरावुमौ। र्षक नो वारयितु क्रीउन्तावत्तिचज्चरौ | दाम्ना बद्ध्वा तदा 
मध्ये निबबन्धमुटृखके । यभलजनयोर्मघ्ये जगाम कमलेक्षणः । केषंता वृक्षय. 
मेध्ये तिय॑गेवमुटूखलम्‌ । भग्नावृुततुद्धशालाग्रौ तेन तौ यमखानी ॥' ( ब्रह्म 
१८४।३४, ३५, ३८, ३९ ) छृष्णावतारी यमखाजूनारि के सूप मे कमलापति 
विष्णु का यहा उस्लेख है । सुख देने वारी लक्ष्मी जसे श्रीविष्णु-वक्षोविहारिणी 
है, वैसे ही दमयन्ती मेघाततिधिवक्षोविहारिणी हो---पह्‌ माव है ॥ ७३ ॥ 
प्लक्षे महीयसि मरीवर्यातपत्रे तत्रक्षिते सल्तवापि मतिभंवित्री । 
खेलां विधातुमधिशालविरम्बिदोलालोलाखिलाद्धंजनताजनितानुरे ॥ 

लीवातु-्लक्ष इति । तत्र प्ठक्षद्ीपे, अधिश्ाखं शाखा, विलम्बिनीषिः 
दोकछाभिः रोलानि अखिलानि समस्तानि, अङ्गानि यस्याः वार्क्षी या जनता 
जनसमूहः, तथा जनितोऽनुरागो यस्मिन तस्मिन्‌, महीवल्यस्यापतरे छत्रः 
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महीयसि महत्तरे, प्लक्षे ष्लक्षवुक्षे, ईक्षिते सतिः तवापि स्त्म दोलाक्रीटा, 
क्रीडा वेला च कृूदेनम्‌ इत्यमरः । विघातुं कर्त, मतिः ईच्छा भाविनी खलु 
परकीयविहा स्द्थनात्‌ स्वस्पापि तदभिलाषौ भवतीति भावः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--ततर ज थिशाखविलभ्विदोलारोलाद्विला द्वजनलाजनितानु र 
तहीवलयातपत्र महीयसि प्लक्षे ईक्षिते तव अपि चेलो विधातुं खलु मतिः 
भवित्री । 

हिन्दौ--व्हा ( प्लक्षद्रीष ५) लखार्भो मे पडे शूलो मे एलने से चच 
कल अंगों वारे जनसमूहं द्वार जके प्रति आकषण उत्पन्न हो रहा दोगा, 
एते पृथ्त्रीमंडल के खत्रस्वरूप विश्चालतम प्लक्ष को देखने पर तेरी भौ सेट करनै 
(ह्ला क्ले ) को निक्ष्वभपू्ंक इच्छा हो जायेगी । 

रिप्पणी--कहा मया दै कि प्लक्षद्रीप मे प्टक्ष का विक्षाखं वृक्ष दै, 
जिक्षके आघार पर ही उसका नाम प्लक्षद्वीप षडा दै--'तस्पध्ये सुमहातरुः । 
प्लक्षस्तन्नामसंज्ञोऽयं प्लक्षद्वीप) द्विजोत्तमाः ॥' ( ब्रह्य०-२०।९८ ) । प्लक्षद्वीप 
करी जनता की यह प्रियक्रोडा दै कि वह दस महावृक्षकी शाखां भें क्षुखा शका 
करती है । वहु चेल इतन] आकषक रमता है कि प्रत्येक की रुचि वसी दही 
ब्रन जाती है। निश्चय ही दमयन्ती भी वह सानंद क्षुरा सूलेगी । दोखारूद 
जनता को देख उसकी भी वसी इच्छा हो उेगी ॥ ७४ ॥ 
पीत्वा तवाधरसुधां वसुधासुधांशुनं श्रदुषातु रस्िक्षुरसोदवाराम्‌ । 
दीपस्य तस्य दधतां परिवेक्षवेशं सोऽयं चमल्छरतचक्रोरचखाचराश्षि ! ॥७५॥ 

जोचातु--पीत्वेति । हे चमस्छृतचकोरचलाचला क्षि ! चकितचको स्वं चल- 
नयने ! वसुघासुघांशुः भूचन्द्रः, सोऽयं मेधातिथिः, तव अघस्युघाम्‌ अधरा. 
मृतं, पीत्वा तस्य दीपस्य परिवेशवेशं वेष्टनस्वरूपं, परिखाका रमिद्ययंः, 
श्रितो वेष्ठने स्यात्‌ परिघावपि पूंस्ययम्‌' इति मेदनी, दधताम्‌ दक्षुरसः 
एवोदक यस्य तस्य दृक्षुरसाग्धेः, वारां वासीर्णा, रथं स्वाद, न श्रहुधादुन 
अभिलषतु 'श्रद्धाऽऽस्तिक्यामिलाषयोः दसि व॑जयन्ती । भमूतास्वादरोलुपस्य 
किमिक्षुरलगण्डूषैरित्ति भावः । चकोरा एवं चन्द्रस्य अमृतं पिबन्ति, किन्तु 
चकोराक्षयाः तव अधरामृत भूचन्द्रोऽयं पिबति, अतः चमत्छृतपदस्य साथंकता 
अवगन्तव्या इति निष्कषंः ।। ७५ ॥ 
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वन्वयः-चमत्कृतचको रचराचलाक्षि, सः जयं वसुषासुांशुः तव मधरसुरषा 
पीत्वा तस्य द्वीपस्य परिवेक्षवेशं दधताम्‌ इक्षुरसोदवारां रसं न श्वद्दधातु। 


हिन्दी-दे चकित चकोर के तुल्य चराचर ( चंचरु ) नयनशालिति 
( दमयन्ति }, वहं यह्‌ पृथ्वी का भमृत-किरण { भरूतरचंद्र मेधातिथि ) तेय 
( दमयन्ती का) अवरामृत-पान कर उस द्वीप ( प्लक्ष) के परिवेषक्षा 


वेष-घारण करते ( परिधि बने ) दक्षुरससागर-जल के स्वादे श्रद्धा 
नहीं रखेगा । 


रिप्पणी--“चकितचको रनेक्रा' संबोघन दमयन्ती के उस आश्य का 
संकैतक है, जो उसके हृदय में प्लक्षद्रीप को देखकर होगा । वहु दीप इुरस- 
समुद्रे वेषटितिहै, जो मीठा ओर अत्यन्त स्वादु दहै, कितु दमयन्तीका 
अधरामृत उससे भौ अधिक स्वादु है, जिसकरापान कर मेधातिथि को ईक्षु 
सागर का मीठा जरू पीने कौ दृच्छा नहीं होगी । आश्चयं का कारण यहुभी 
हैकरि सामान्यतः वकोर चन्द्रामृतका पानकरतादहै, य्ह उसके विपरीत 
मूतलचन्द्र मेधातिथि दारा चकोर-नयना दमयन्ती के अघरामृत-पानि कौ 
संभावना व्यक्त की गयौदै। चन्द्रद्वारा चकोर के अधरामृत का पान विस्मय- 


कारफटै ही। प्लक्षद्वीप दक्षुसमुद्रसे वेष्टित माना गया है--ष्लक्ष्रीपः 
समावृतः । तथंवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ।1* ( ब्रह्म० २०।२० ) ॥ ७५ ॥ 


सूरं न सौर इव नेन्दुमवेक्ष्य तस्मिन अष्नाति यस्तदितरचिदशानभिज्ञः। 
तस्यैन्दवेस्य भवदास्यनिरीक्षयेव दर्शेऽश्नतोऽपि न भवत्ववकीपिभावः॥७६॥ 
जीवातु--सुरमिति । तस्मिन्‌ प्लक्षद्वीपे, तस्मादिन्दोः, इतरेषां त्रिदशा- 
नाम्‌ अनभिज्ञः इन्दोरन्यं देवमभजमानः, यः चन्द्रमक्तो जनः, सुरे भकितियेस्य 
स सौरः सुयेभक्तः, (भक्तिः' इत्यण्‌, सूरं सूयेमिव, इन्दुं न अवेक्ष्य न इष्ट्वा, 


नादनाति न भुड्क्ते तस्य॒एेन्दवस्य इन्दुमक्तस्य, भूवेवदम्‌ प्रत्ययः, भवत्याः 
भस्यनिरीक्षयेव तस्वन्मुखदशेनेरनव, सवंनाम्नो वृत्तिमत्रे पुंवद्भावः। दशे 


अमावास्यायाम्‌, अदनतो भुञ्जानस्यापि, अवकीणिभावः क्षतत्रतत्वम्‌, 
अवकीर्णी क्षतत्रता" इत्यमरः । न भवतु, स्वन्मुखस्यव मुस्येन्दुस्वात्तदशेनादेव 
हन्दुदशेनव्रतिनां मोजनाधिकारसिद्धेः नास्ति चत्रतभङ्खृदोष इति भावः। 


एतेन तन्मुखे मुख्येन्दुभ्रमात्‌ चान्तिमदलद्कारो व्यज्यत इति वस्तुनाऽ 
लङ्कारष्वनिः ॥ ७६ ॥ 
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अस्वयः--तसिमिनू सुरं सौरः दव न्दु न भवीकषय यः तदितरत्रिदश्षान- 
भिज्ञ: न अदनाति, तस्य रेन्दवस्य भवदास्यनिरीक्षया एव दे अश्नतः भपि 
अवकीणिभावः न भवतु । 

दन्दी---व्हां ( प्लक्षद्वीप में ) सूयं को जसे सूये मक्त न देखकर भोजनं 
नहीं करता दै, वैसे ही च कलो विना देखे जो उशते ( चन्द्र से ) सिस्न देव 
कोन जानने वाला ( चन्द्रकी हीदेव रूप मे जानने वाला प्लक्षद्ीष-वासी ); 
भोजन नहीं करता दै, उस चन्द्रमक्त ( प्लक्षद्वीपजन ) का तुम्हारे ( दमयन्ती 
कै ) मुख को देखने से ही अमावस्या को भोजन कर छने परमौ त्रतभग 
न होगा । 

टिप्पणी प्लक्षद्रीपवासियों का एक ही उपास्य देव है--चन्द्र--“दज्यते 
तत्र मगर्वास्तिवंर्णेसायेकादिमिः । सोमरूपी जगत्ता सर्वः सर्वेद्वसे हरिः # 
( ब्रह्म° २०।१९ ) । चन्द्र-दशेन क्रे विना प्लक्षद्रीपवासी भोजन नदीं करता, 
तक उसी प्रकार, जिस प्रकार करि सूरयोपासक सूर्यदखेन विना नहीं खाता ॥ 
अमादस्या को चन्द्रदशंन हता ही, उस तिथि को वह का चन्द्रभकक्त 
निराहार रहता दै । दमयन्ती के वर्ह पहुंच जाने वर प्लक्षद्रीपजन को यहु 
सुविधा हो जयेगी कि वह्‌ अमावस्या को दमयन्ती का मुखचन्द्र देखकर 
भोजन कर रेणा गोर इस प्रकार उसका व्रतभी खंड्तिन होगा । दमयन्ती 
का मुख चंद्रसमान है--यह्‌ भाव । मल्छिनाय के अनुसार यहां दमय ती- 
मृख में चंद्र-ञ्म के कारण अ तिमद्‌-मकंकार व्यंजित होता है--दस प्रकार 
वस्तु से अरकारघ्वनि ॥ ७९ ।\ 


उत्पपिणी न कि तस्यत र्णी या त्वन्ने्योरहह !\ तत्र विपाशि जाता ॥ 
लीराजनाय नवनीरजरयजिरास्तामत्रान्जसाञ्तुरज राजनि राजमानि ॥1ज७ 

जीवातु--उत्सपिणीति । तस्य दीपस्य, या विपाट्‌--नाम्नी, तरङ्गिणी 
उत्सपिणी उत्सज्य सिणी, उद्धतप्रवाः इत्यथः, न किं, तत्र तस्याः 
विपाशि विषाक्चाथां नर्या, "विपाका ठु विपाट्‌ स्वियाम्‌ दद्यमरः' जाता 
नवा नीरजराजि पद्मपङ्क्तिः, त्वन्नेत्रयोः तव चक्षुषोः, नीरा जनाय 
निर्भञ्छनाय, आस्तां तिष्ठतु, भह 11 इत्यद्धुते, विपाश्चायाम्‌ उत्कटत रङ्खा- 
भावात्‌ पद्मानि संदा जायन्ते, अत, त्वं अक्षिनीराजनं सन्ततं भ विष्यति 


प्‌ नैषधीयचरितम्‌ 


दति भावः, अत एव राजमाने रीप्यमाने, अत्र अस्मिन्‌ मेघातिथिनाम्नि राजनि 
अश्जसा दूतम्‌, ल्ला्‌ क्षरित्यञ्जसाऽह्घाय द्राडमक्षुसपदि दूतम्‌" इत्यमरः | 
अनुरज अनुरज्यस्व, रञ्जेभौवादिकाल्लोरि सिप्‌ “रञ्जेदचः तत्यूपधान. 
रस्य लोपः ।! ७७ ॥ | 

अन्वयः -- तस्य या तरङ्कधिणी उत्सपिणी न अहह किक; तत्र विपाशि 
जाता नवनोरजराजिः त्वन्नेत्रयोः नी रजनाय आस्ताम्‌; राजमाने अत्र राजति 
अञ्जसा मनुरज । 

हिन्दौ--उस (दौप्)कौ जो हरो वाली ( विषासरा नदी ) है, वह 
छंकषा ( तट तोड़कर बहनेवाी वर्ष्म भी) नहींहै यह्‌ निचय ही 
आश्वयं टै । उस विपाशा मे उत्पन्न नव कथलों की पक्तियां तेरे ( दमयन्ती 
कै ) तीसजन ( आरती ) के निमित्त ( प्रयुक्त ) हों । तेजस्वी इ (मेघात्तिथि) 
राजा के प्रति तुरंत अनुरागवती बन) 

टिप्पणो--ब्रह्मपुराण ( २०।११ ) के अनुषार प्छक्षद्रीपकी नदियोंमे 
एक विपाका भीदटै। हुनके विषयमे कषा गयादहैकि वे नदिया पठती. 
वदती नहीं है--'अवस्तपिणी नदी तेषां न चैवोहसपिणी' द्विजाः ॥ ( तदेव 
१२) 1 एेसो “अकूरंकषा' नदियों मे कपल प्रचुग्तासे प्राप्त होत है। वे कम 
वहां दमयन्तीके नेत्रो की स्वागत-भारती के निमित्त उपयोगे लाये 
जायेगे } माव यहद फि दमयन्ती के नेतर अपने उपमान कमलोंसे श्र ह, 
सतः उनको ^नीराजनाकायेः मँ लगाया जायगा! निम्न श्रेष्ठकी सेवा 
केरवेहीर्ह।। ७७॥ 
एतद्यशोभिरखिलेऽम्बुनि सन्तु हसाः दुग्धीृते तदुभय परतिमेदमुग्याः। 
क्षीरे पयस्यपि पदे दयवाचिमूयं नानाथंकोषविषयोऽद्य मृषोद्यमस्तु ॥ ७८॥ 

जोवातु-एतदिति । एतस्य राज्ञः, यशोभिः अखिले अम्बुनि जले, दुग्धी- 
कृते क्षी रीकृते सति, हंसाः तस्य उभयस्य दुग्धाम्बुदरयस्य, व्यतिभेद परस्परविवेकेः 
मुग्धाः मूढाः, सन्तु । किञ्च, क्षीरे पदे प्रयसि पदेऽपि, क्षी र-पयः पदयोविषये 
इत्यथः, नानाधेकोषस्य क्षीरे नीरे च दुग्धे च' "पयोऽम्मसि च दुग्धे चः 
इत्यादिना अनेकां निषण्टोः, विषयस्तत्मतिपा्यभुतमित्यर्थः, दयवाचिभूयमथं- 
इणवाचकत्वं, “मुवो भावे" इति क्यप्‌ । अद्य तव परिग्रहादिति भावः, मृषोचं 
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पिथ्योदितम्‌, अस्तु, सिलस्यापि दुर्भ वेनं दितीयार्थासस्मवाददित्ति भावः । 
"राजसूयस्य मृषोच --" इत्यादिना निपातनात्‌ साधु । अत्राखिलेऽम्बुनि दुर्ची- 
कते इति सामान्याल्का रः, तदुपजीवनेन हंसानां क्षीरनीरतिवेकर्तम्बन्पेऽपि 
क्लीरपय.पदयो स्प्यय॑द्रयसम्बन्धे ततुसम्बन्वरूपातिश्चयो क््योत्थापनात्‌ 
सद्धरः ॥ ७८ ॥ 
त्वयः--एतद्यशोभिः अचिरे अम्बुनि दुग्घीकृते हषः तदुमयनव्यति- 

मेदमृग्धः सन्तु; नाना्थेकोषविषयः क्षौरे पयसि अपि पदे द्रयवाचिभूयम्‌ अद्य 
मृषोचम्‌ अस्तु । 

हिन्दौ--इस ( मेधातिथि राजा ) कै यशद्वारा संपूर्णं जखके दुग्ध करर 
दिये जति पर ( नीरक्षीरविवेकी } हुव उन्न दोनों ( दुग्ब-जल ) के परस्पर 
विवेकमे विमूढ हों! विविध ( भमर आदि) कोषोंका ( यहु } विषय 
( "पयस्‌" शब्द का ) दुग्ध भौर ज ~---इन दो अर्थ प्रतिपादन आज मिथ्या 
हो जाय । 

टिप्पणी--गाजा मेधातिथि स्वयम्‌ पर्वाक्त यशस्वी है; दमयन्ती-परिणव 
से उनका यह्‌ यकं ओर भी विस्तार पाकर अगदृव्पाष् हो जयेगा । उस समय 
कविसमयानुसार दुग्ध-जल भे विवेक करने मे सबथं हंस तो इवेतता के कारण 
विश्व-जक के दुग्ध सदश्च प्रतीत होने पर दोनोंभे अन्तर कर ही न सकमेः 
करगता दै कि सर्वत्रद्रूवही दूष प्रतीत होने पर विविधं लस॒ब्दाथे-कोषोमे जौ 
"पयस्‌, शब्द के दौ अथे--दरुध भौर पानी--( पथः क्षीरं पयोऽम्बु च ) बताये 
गये, वे भीतिथ्याहो जायेगे। दूषही रहेगा, पानी नहीं । ततर दो अर्था 
की आवश्यकता ही क्या रह जायेगी ? भाव यहद कि राजा मेघातिथि.चा 
कीत्तिशाली अन्य नहीं है। मस्लिनाय के अनुपार 'अलिरेऽप्वुनि दुग्रीकृते--- 
यह सामान्याकार है; उसकी उपजीविता के दारा हसौ मे ली रक्षीर-विवैक- 
संबंध भौर 'क्षीर-पयस्‌' पदों मे अर्दय संबंध रहने पर भी असंब॑घकेणनरू ग्र दो 
अतिक्षयोक्तियो कौ उत्पादना हुई है --भवः सामान्य भौर अतिशगोक्ति का 
संकर टै ।॥ ७८ ॥ 
ब्रूमः किमस्य नलमप्यलमाजुहूषोः कौत्ति स चैष समादिशितः स्म क्तुम्‌ । 
स्वदीपसोमसरिदीश्वरपूरपारवेखाबला क्रमणविक्रममक्रमेण ॥॥७९॥ 
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जीवातु-ग्रूम इति ! नखं नैषघम्‌ जपि, अरम्‌ अत्पथंमू, आजुहूषोः 
सम्पद्धंमाह्ातुमिच्छोः, नलसमानगुणस्येत्थये, ह्यते राद्पूर्वातु स्परद्धायामाल- 
नेपदिनः सनन्तात्‌ उग्रस्ययः, नन लोक--* इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेषाक्तलम्‌ इति 
कमणि दह्वितीया अस्य मेषातिथेः, महास्म्यमिति शेषः कि ब्रमः, ? वक्तु- 
मक्ञक्यमित्यथः, तथाहि, स नरश्च, एष मेघातिथिश्च, अक्रमेण यौ गपयेन, 
स्वद्रीपयोः, जम्बप्लक्षद्रीपयोः, सीमनि सरिदीश्चरपरस्य अन्धिप्रवाहस्य, पार. 
वेलाथाः परतीरमर्यादायाः, बलेन आक्रमणमेव विक्रमं पराक्रम, कत्तु" कीक्षिं 


प्रयोज्यकर्त्री, समा दिशतः स्म समादिष्टवन्तौ, द्वीपान्तरेषु अपि अनयोः कीर्ति. 
सश्र एति भावः ।॥} ७९ ॥ 


अन्वयः-नरम्‌ अपि अलम्‌ माजुहुषोः शस्य कि ज्मः रसः एषः च अक्रमेण 
स्वद्रीपसीमसरिदीद्वरपूरपारवेखाबलाक्रमणविक्रमं कन्तु कीत्ति समादिश्षतः स्म | 

हिन्दी--नरु को भी भत्यन्त स्पर्घां करने के इच्छुक इस ( मेघातियि ) 
कै विषयमे हम ( सरस्वती } क्या कहिं ? उस ( नर } ओर इस (मेवातिथि) 
ने एक साथ अपने-पने दीपो ( जम्बद्रीप भौर प्लक्षद्वीप ) की सीमा-नदिषों 
कै स्वामी ( समूद्र) के प्रवाहं कौ तटम्यर्गदा पर सन्य को आक्रमण कर 
पराक्रम दिखाने के निमित्त ( अपनी-अपनी ) कीति को आदेश्च दे दियारहै। 

टिप्पणी-- सामान्यतः माव यहदहैकि राजा नर भौर राजा मेघातिधि- 
रुगभग समान यदस्वी ह| नख की कीत्ति उनके जम्बरद्रीप से चलकर प्लक्ष. 
दीप तक पहुंच चुकी है भीर मेघात्तियिकी प्लक्षद्वीप से जम्बूदरीष तक । इस 
प्रकारदोर्नोकी कीतिर्यांएकदूसरेकी सीमाका अतिक्रमणकर चुकीदहै। 
प्रतिदिन दोनों नरेश्च रेमे यक्षस्वीकायं करते रहते हैँ कि प्रतिदिन कीत्तिका 
यह्‌ सौमातिक्रमण होता ही रहूतादै। रुग्ादै दोनों द्वीपाधिपों ते अपनः 
उपने कीति-बल की सौमामों पर आक्रमण करने का आदेश देरखाहै। 
होड लगी है दोनों के बीच । आरम्भममे मेघातियिको नरका स्पर्धी कह 
गया है--नक का आह्वान करनेवारा । स्पर्घाश्रष्ठुकौ की जाती दै, स्पर्षा 
करने वाला वैसा होना चाहता है, अवः न्यून होता दहै । इस षष्टिस प्रकाक्षकार 
के अनुसार नरु की अपेक्षा मेषौत्तियि की न्यूनता सुचित कौ गयी है-- 
'नलस्पर्घयवस्य न्यूनत्वं सूचितम्‌ ।* प्रकाश्षकार ने चतुथेचरण में "बलाक्रमणः 
के स्थान मे "वराक्रमण' को मान्यता दी है । पारजेखा -{-भचल + धक्रमणवि- 


एकादशः स्मः ॥ ३१ 


्रमेण--भर्थात्‌ सीमा-म्‌दर-प्रवाह की परतीरमर्थादा पर स्थित अचर (पर्व॑त) 
पर आक्रमण कर पराक्रम दिखाने का मपनी-भपनी कीति को अदेश दिपादहै। 
कीत्तियुगल यह प्रमाणित करे कि उन दोनों मँ कौन शरेष्ठ दै । माव प्रतिस्पद्धौ 
काही रह ॥७९॥ 
अम्मोजगभंरचिराऽथ विदभंसुभरस्तं गभं रूपमपि रूपजितत्रिलोकम्‌ । 
वैराग्यरूक्षमवलोकथति .स्म भूपं दृष्टिः पुरत्रयरिपोरिव पुष्पचापम्‌ ॥५८०\। 

जीवातु--अम्भोजेति । भथ एतद्राक्यश्नवणानन्तरम्‌, अम्मोजगभंवत्‌ 
रचिरा रम्या, तद्त्‌ कोमलाङ्कीव्य्थैः, विदर्भसुभ्र; वैदर्भी, प्रशस्तो गर्भो 
गर्भूपस्तं पूरवंवयपतं युवानमपीत्यथैः, प्रङंसायां रूपप्‌, खूपजितत्रिलोकं सूपेण 
सोन्दर्येण, जिताह्लयो लोका येन ते, पृष्पचापेऽपीदं योज्यम्‌, तं भ्रुपं मेघार्तियि, 
पष्पचायं कामं पुरत्रयरिपोः ईश्वरस्य, दृष्टिरिव वं राग्यरूक्ं वं राश्येण भपरगेण, 
रक्षं परुषं यथा तथा, अवलोकयति स्म, अतिसुन्दरेऽपि तस्मिन्‌ राज्ञि न 
अनुरक्ता मभूत्‌ इति भावः ॥ ८० ॥ 

अन्वयः--अथ भअम्भोजग्मेहचिरा विदर्भसुश्र्‌ः मभेखूपं रूपजितत्रिलोकम्‌ 

अपि तं भूपं पुरत्रयरिपोः दष्टः पुष्पचापम्‌ इव वेराग्यरुक्षम्‌ अवलोकयति स्म । 

हिन्दी-- तत्पश्चात्‌ ( सरस्वती चचन-श्रवणानन्तर }) कमलगमे के समान 
कांतिमती (अल्यन्तगौरी) विदमे-सुनयना ( दमयन्ती ने वयमसंधि मे वतमान, 
खूप से लोकत्रयजित्‌ भी उस याजा ( मेवातिथि ) को--जिसर प्रकार त्रिपुरारि 
( रिव) की ष्टि ने पृष्पवन्वा (काम) को वेराग्यसे रुक्षमाव युक्तहौ 
देखा था, उसी प्रकार देखा । 

रिप्पणी-- सर्वगुणसंपन्न भी राजा मेधातियि पर दमयन्तीका अनुरागन 
उतपन्न हुभा, प्रत्युत पूणं विरागमयी सूखी दृष्टि से उस्ने उसकी भोर देखा । 


दसके छिए दमयन्ती को च्रिपुरारिकी टष्टिसे उपमित किया गाद मौर 
मेघातिथि का उपमान कामदेव बनाया गया है! माव यहीदहैकित्रिरोको को 


मी मुग्ध करने वारे राजा परमी दमयन्ती की द्चिनजागी। ठोकमोहै, 
भपने प्रिय नल की स्पर्धाकरने वारे व्यक्तिपर दमयन्ती का भनुसग 
क्यो होता ? ॥ ८० ॥ 

ते तां ततोऽपि च॑ृषुर्जगदेकदीपादसस्थलस्थितसमानविमानदण्डाः । 
चण्डदुतेरुदयिनीमिव चन्द्ररखां सोक्कण्ठकंरववनीख्कृतप्ररोहाः \। ८१ ॥। 
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जीवात-ते इत्ति । अंसस्यरेषु स्कन्धेषु, स्थितः समानः एकरूपः, विमान. 
दण्डो चेषां ते समविभक्तभया इत्यथः, ते धुर्याः, तां मीं, सोत्कण्ठायाः चद्ध- 
सेखोत्सुकायाः, करववन्याः, कुमुदिन्याः, सुष्ृतप्ररोहाः सोभाग्योन्मेषाः, 
उदयिनीम्‌ उदयोन्मृखीं, च्ररेखाम्‌ अमावस्यायां सूयमण्डलप्रविष्टं चन्द्रक, 
शुक्छपक्षीयप्र तिपदा दवितिधिरूमा{मिच्पथंः, जगदेकदीपात्‌ ते जस्वितया जगताम 
द्वितीयप्रफाश्षकस्वरूपाद्‌, चण्टदुतैः सूर्ादिव, जगदेकदीपात्ततो मेधातिथेरपि, 
चक्रपुः आकर्घयामासुः, तत्सकाशात्‌ राजान्तरं प्रापयामासुरिस्यथेः । ,सूयेस्य 
तेजांसि एव चन्द्रे सङ्क्रान्तया कूमुदानन्दकरत्वेन प्रसिद्धानि; तेथा च वराहू- 
भिहिरः-' यत्तेजः पितृघाम्निशीतमहमः पाथोमये मण्डल संक्रान्त कुमुदाकरस्य 
कुरते काञ्चित्‌ विकासधियस्‌' दति ।। ८१॥। 

अन्वयः--अंसस्थटस्थितसमानविमानदण्डाः ते तां सोत्कण्ठकेरववनीसुकृत- 
प्ररोहा उदयिनीं चन्धलेखां जगदेकदीपात्‌ चण्डयुतेः टव तततः अपि चकृषुः । 

टिन्दौ--कधों पर एक खू्पसे शिविका का दंड^रखे वे ( शिविकावाही) 
उस (दमयन्ती) को-जिस प्रकार उत्सुक कूमूदिनी के सौमाम्योन्मेष (पुण्यांकरुर्‌), 
उदयोन्मुख चन्दखेखा को जगत्‌ को प्रकाशिते करने के निमित्त एकमात्र दीप, 
प्रखर कान्ति (सू्थं) को हटाक्ते ह, उषी प्रकार-- जगत्‌ के एक दीपस्व्प 
(संसार को यश्च देने वाके) प्रलरपराक्रप उस ( राजा मेधात्तियि ) के निकट 
से हटाकर ले गये! 

रिप्पणी--वसाहमिहिरने बतायादहैकरि सूर्यं कातेज दही चन्द्रम संक्रौत 
होकर कमुदाकर की अपूवं श्रीवृद्धि भौर विकास करता है। "दशं" अर्थात्‌ 
अमावस्याकोचद्रकी संपृणं कलाएं सूरथ-प्रविष्टहो जाती दै, शुक्लपक्ष म 
क्रप्रक्षः सू्ेमंडल्से वे पृथक्‌ होती है । कल्पना यहीदै क्रि यह्‌ धिकासःपं 

नद्रकला के निमित्त उत्केठित कैरववनी के पण्यसे होता है । यहं शिविका- 

वाहकों को कंरबवनीभूषकृतप्ररोह" कहा गया है भौर मेधातिथि को चनदरदयति 
सूयं तथा दमयन्ती को उदयिनी चन्द्ररेखा । माव यहं कि मेधातिथि के निकट 
से दमयन्ती को हटाकेर धशिविकावाहक अन्य राजा के समीपे गये ।। ८१ ॥ 
भूपेषु तेषु न मनागपि दत्तचित्ता विस्मेरया वचनदेवतया तयाभ्य । 
वाणीगुणोदयतृणीकृतपाणिवीणानिक्वाणया पूनरमाणि मृगेक्षणा सा ॥८२॥ 
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जीवातु--भूषेष्विति । मृगेक्षणा सा ममी, तेषु भूपेषु हीपाधिपतिषु, 
मनाक्‌ ईषदपि, दत्तचित्ता अ्पितहृदया, आसक्तमानसा हत्यर्थः, न, जातेति 
ञेषः, अथ अनन्तरं, दमयन्त्याः चित्तवृत्तिज्ञघ्नानन्तरमित्यधः, विस्मेरया 
विध्मितया सहास्यया वा, "नमिकम्पि इत्यादिना विपूर्वात्‌ स्मिघातीः र- 
प्रत्यय, वाणीगुणोदयेन माधुर्यादिवाग्पुणप्रकरषेण, तृणीकृतः तिरस्कृतः, पाणि- 
वीणायाः; हृस्तस्थितविपञ्चयाः, निक्काणः घ्वनिः यया तया बीणाधिकमधुर- 
अदिण्या, वचनदेवतया वाम्देग्या, तथा सरस्वल्या? फनः अभाणि) ८२ ॥ 

अन्वयः--अय तेषु भूपेषु मनाक्‌ अपिन दत्तचित्ता सा मृगेक्षणा विस्मेरया 
वाणीगुणोदयत्रृणीकृवपाणिवीणानिक्वाणयां तया वचनदेवतया पनः अमागि । 

हिन्दी--वत्पश्चात्‌ उन राजभ ( विभिन्न दीपेशों ) के प्रति जिसका 
चित्त थोडा-सा मी अनुरक्त नहीं हआ, ठेषी उस मृगनयना ( दमयन्ती } से 
विस्मित होती ( माधुं स्पष्टतादि ) वाणी के गुणप्रकषंसे हाथ री वीषा 
के निक्वणन ( शब्द } को तृण समान करती ( जीतती, पराजित कर्ती) 
हस वाग्देवता ( सरस्वती ) ने पुनः कटा 

(िप्पणो--सरस्वतीः कौ विस्मय-सा हुआ करि दमयन्ती का चित्त इन 
महान्‌ दीपेशों पर भी अनुरक्त नहीं हौ सका । वे पुनः दमयन्ती से कहने लमीं । 
उनकी वाणी मधुर ओरस्पष्टथी कि उ्की हस्तस्थित्ता वीणाके स्वनमी 
उसके संमूख गण्य ये । वीणास्वन से मौ गधिक बुश्राग्य ओर मधुर उनकी 
वाणी थी ।\<८२॥ 
यर्मौलिरत्नमुदिताऽसि स एष जम्बृद्रीपस्त्वदथेमिलितेयुंवर्भिविभाति । 
दोलायितेन बहुना भवभीतिकम्परः कन्दपंखोक इव खात्पतितस्तरुटित्वा ॥1 

जीवातु--यदिति । हे समि ! त्वं थस्य जम्बदरीषस्य, मौलिरत्नं भूत्वा 
उदिता उत्पन्ना, असि, स एष जम्बूद्रीपः, त्वदथं तुम्यं भिक्तः युवभिः 
हेतुभिः विभाति; क इव ? भवभीत्या शद्रभयेन, कम्प्र: कम्पश्लीरः अत एवै बहुना 
अनिकेन. प्रवरेनेत्यथं, दोलायितेन दोलनेन, बरुटित्वा विच्छिद्य, लात्‌ स्वर्गा, 
'लभिन्द्िये सृते स्वर्गे श्ये विन्दौ विहायसि" इति विश्वः, पतितः कन्दपंरोकः 
कामजगदिव, दतयरेक्षा; विभातीत्यन्वयो वा । कम्प्र वस्त, बहुदोलनेन त्रुटितं 
ून्यमारगगत्‌ पतति इति प्रसिद्धिः । सभास्थिताः सर्वे राजानः कम्दपेतुल्याः 
दति भावः ॥{ ८३ ॥ | 
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सअन्वयः--यन्मौ लिर्नम्‌ उदिता असि सः एषः जम्नुद्रीपः त्वदथेमिलितैः 
युवसिः सवभीतिकम्प्रः बहुना दोखायिततेन त्रुटिखा खात्‌ प्रतितः कन्दपेरोकः 
शव विभाति । 

हिन्दी--( दै मीमसुते, ) जिसका शिरोरत्न होकर तुम उत्पन्न हुई हौ, 
वह्‌ यह जंबद्रीप तुम्हारे ( दमयन्ती के ) निमित्त एकत्र तरुणो के कारण 
हिवके रसे कपत, अनेक बार कुलाये जाने कै कारण टूट कर आकाशसे 
गिरे कामलोक के सदश्च भासितदै। 


टि्पणी-- दमयन्ती से विवाहेच्छुक जंुद्रीप के समस्त तरुण समामे 
आजुटे । दमयन्ती वास्तव मे जंबृद्रीप का अभिमान ही ी--शिरोमणि 
स्वशूपा । उसके निमित्त यह्‌ होना उचितदहीथा। वे सभी तरण इतने मनोज्ञ 
येकि ख्गता था अनेक कामदेव वहं इकट्रे ह! टगताथा क्रुखा रने 
गिरा कापमजगत्‌ ही धरती पर आगिरादहै-शिवके भयस कापता-डरता 
मत्किनाय के अनुसार उस्प्रक्षा ॥ ८२ ॥ 
विष्वगृवृत्तः परिजनेरयमन्तरीपेस्तेषामघीश इव राजति राजपूत्रि ! । 
हेमाद्रिणा कनक दण्डमयातपत्रः कंलासरदिमचयचामरचक्रचि हः ।॥ ८४ ॥ 

जीवातु--विष्वगिति । हे राजपुत्रि १ अन्तगंताः आपः येषां तानि बन्त 
रीपाणि सिहलद्धीपादीनि दी पोऽस्वरियायन्तरीपम्‌' इत्यमरः । तेरेव परिजनः 
विष्वक्‌ समन्तात्‌, वृतः, तथा दैमाद्विणा मेरुणा, कनकमयदण्डम्‌, भतपत्र 
कनकमयमेवातपत्रं यस्म सः, मेरोः शिरसि विक्षालत्वादन्यत्र तनुट्वाच्चं एक, 
स्यैव दण्डत्वेनातपत्रसेन च रूपणम्‌; तथा कंरासस्य रदिमचय एव चाम रचक्र 
वामरजारु तदेव चिह्घ ग्रस्य सः, अयं जम्बुद्रीपेः, तेषाम्‌ अन्त रीपाणां सिह 
छादिद्रोपान्तराणामित्यथेः, अधीश इव रानतीत्युररक्षा; सूुमेरुगिरिस्तस्य 
आतपत्रं कैलाशषपवंतस्तु चामरचयरूपं राजचिह्लुम्‌, अतो जम्बूद्वीपः तपति 
चि ह्लवत्वात्‌ राजा एव स्ििहलद्वीपादयस्तु तस्य चर्तुदक्षु परिवृता भृत्या इव 
तिष्ुन्ति इति भावः| ८४॥। 

अन्वरयः--राजपत्नि, अन्तरीपः प्ररिजनैः विष्वग्वृतः हेमाद्रिणा कन कदण्ड- 
मयातपत्रः कैलासररिमचयवामरचक्रचिह्ुः अयं तेषाम्‌ धीरः दव राजति । 

हिन्दी--हे राजकुमार, ( शिलद्रीपादि ) धन्तरीपरूप सवक से चारो 








एकादणः स्े॥ ५४९ 


रीर से वेष्टित, स्वणंभिरि (समे) श्प स्वणंदंडभयदछत्र से आवृत्त, कःशासभिरि 
क्षौ किरणो के चापर समू से चिह्हिति यह ( जंनूद्रीष ) उन ( लाकद्रीपादि ) 
करा अधिपति जंसा सुशोभित दै । 

टिष्पणी--जंबूदरीप कौ धर्ता प्रतिपादित है । सब दवीप परिजन ह 
जंबदरीप भवीक्च है' लिसक्रे चास ओर सेवक-षमूह्‌ कनकात्‌ ओर शुध्- 
चामर लिये उपस्थित है । मस्किनाय के अनुसार उक्षा ॥ ८४ ॥ 
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एतत्तरस्तरणि ! राजति रा जजम्ब्‌ स्थ॒रोपलानिव फ रानि विमुष्य यस्याः \ 
सिद्धस्िधः प्रिधमिदं निगदन्ति दन्तियूथानि केन तर्पार्टः पथति ॥८५। 

जीवातु--एतदिति । रह तूणि । एतस्य जम्बुद्वीपस्य, तरु चिल भूतो 
वृक्षः, राजजम्बुः जम्बू विशेषः, ' राज जम्बूस्तु जम्बूभित्षिण्डखर्जू रमः स्त्रियाम्‌! 
दति मेदिनी } रजति; सिद्धस्तियः यस्याः जम्न्वाः, स्थूलोपकान्‌ गण्डकषेलानिव 
स्थितानि, फलानि दन्तियूथानि करिषटाः, विमृष्य विविच्य, केन पथा तर 
जम्बृवृक्षम्‌, आ रुषटुः ? दन्तियूथानि इति शेषः दति इदं व: प्रियं स्वदधितं, 
निगदन्ति पृच्छन्ति, गजप्रमाणानि तत्फलानीति सावः । "त्रविशासिः-- 
द्व्यत्र ब्रवेरथग्रहणात्‌ गर्देहि कमं कत्वम्‌ । अत्र जम्बफलेषु दन्तिश्चमोकस्या 
्रान्तिमिदलद्कुारः । ८५ ॥ 

अन्वयः--तस्णि, एतत्‌-त रः सज जम्ब. राजति, सिदस्त्रियः स्थूरोपलानु 
ङ्व यस्थाः फलानि विमृष्य श्रियम्‌ इति हृदं निगदन्ति--दन्तियूरयानि केन 
पथा तरसम्‌ आरश्र्टुः 

हिन्दी--हे युवति ( दमयन्ती ), इस ( जम्बुददीप ) का ( चि) वृक्ष 
राजजम्ब्‌ सुशोभित दै, सिद करी स्तरिथौ बहे.बडे पत्थो के तुर्य जिकर फलों 
को देखकर ( अपने } श्रियो ( पत्तियों ) घे इष प्रकार यहु पूछा करती रहि 
धे हाथियों के क्षुंड किस मामेसे वृक्ष पर च्‌ गये ? 

टिप्पणी--पुराणों के अनुसार दवीप का नाम जम्बद्रीप, वहाँ एक विशार 
जम्बरव॒क्ष होने के कारणं पड है, लिसके जम्बूफर महाज भमान ६-- 
'जम्बद्रीपस्य सा जम्बूर्नामहेतुिजोत्तमाः । महागजप्रमाणानि जम्म्बास्तस्याः 
फलानि वं ।° ( ब्रह्म०-१८।२४-२५ ) । ईप दरोक म इसी आघार फर 
राजजस्बू के स्थूलोपल-खम फलो काः वन किया गयादहै जिनके कृष्णवणं 
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अर विशालता के कारण सिदधस्वियो को उन फलो मे हाधियो का श्म हो 
जातादै। दसौ श्रम के कारण मल्लिनाय ने र्हा भारि 


तमद्‌ अलंकार 
मानाद्‌ ॥ ८५ ॥ 





जएम्बूनदं जगति विश्ुति्ेति मृत्स्नाङृत्स्नाऽपि सातवरुचाविजितश्रि यस्याः । 
तञ्जाम्बवद्रवभवाऽस्यमुघाविघाम्बुरजम्बूः सरिदहति सीमनि कम्बुकण्डि ] }} 

जीवातु-- जाम्बूनदभमिति.। कम्बोः शद्भुस्य, कण्ठ इव कण्ठः रेलात्रथ- 
विश्षि्टग्रीवा यस्यास्तस्या सम्बुद्धिः है कम्बुकण्ठि ! हे रेलाप्रयाञ्चितग्रीवे ! 
रेखात्रयाञ्चितग्रीवा कभ्बुग्रीवेति कथ्यते" इति हरायुधः । जद्गात्रकण्ड-- 
इत्यादिना डीष्‌ । तेषां पूर्वोक्तानां, जाम्बवानां जम्बूफलानां, (जम्बूः स्त्री 
जम्बु जाम्बवम्‌ ` इत्यमरः । "जम्ब्वा वा! इति फरशूपा्े अण्‌-परस्ययः, (लुप 
च' इति विकल्पादणो न चुपू । द्रवात्‌ रसात्‌ भवा उत्पन्ना, सुधायाः विधव 
विधा प्रकारो येषां तानि सुषाविघानि सुघाप्रकाराणि, अम्बूनि यस्याःसा 
अमृतस्तदश्षजला, जम्बूः जम्ब्वाल्या, सरित्‌ अस्य जम्बुदीपस्य सीमनि सीमाया, 
वहति प्रवहति; यस्याः जम्बूनद्याः, सम्बन्धिनी क्रस्स्ना समस्ताऽपि, सा 
प्रसिद्धा, मृत्स्ना प्रशस्तमृत्तिका, मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा म॒त्स्नाच 
मृत्तिका" दत्यमरः } "सस्नी प्रशंसायाम्‌" इति मृच्छ्दार्स्नप्रत्ययः । तव रचा 
शरीरकान्त्या, विजितश्चि निजितसोभं, नपुंसके हस्वः । जम्बूनदयां भवं जम्बूनदं 
सुवणम्‌, इति जगति विश्रि विस्यातिम्‌, एति । तथा च विष्णुपुराणं,-- 
(ती रभूस्तत्र सम्प्राप्य सुद्धवातविशोधिता । जाम्बूनदाख्यं भवतति सुवर्णं देव- 
भूषणम्‌ ।' दति | ८६ ॥ 

भन्वयः--कम्बुकण्ठि, तज्जाम्बवद्रवमवा सुषाविषाम्बुः, सा जम्बूः सरित्‌ 
अस्य सीमनि वहति, यस्याः कृत्स्ना अपि भृत्स्ना तव रुचा विजितश्रि जाम्बुनदं 
अगति विश्नुतिम्‌ एति ! 

हिन्दी--हे शंख के सदश ( तीन रेखा युक्त ) कंठवति ( दमयन्ति ), उस 
( जभ्बू ) के जम्बूफलों के रख से उत्पन्ने अमृतसदटश जखूवती वहु "जम्बुः 
नामकं तदी इस ( जंबृद्रीप ) की सीमा मे बहती है, जिस { जम्बूनदी) की 
संपूणे हौ लच्छी मिह तेरी ( दमयन्ती की ) कातिसे विजित चोभा वारा 
सुबणे ( कही जाकर } संसार्भे श्याति प्राठ कसती दै । 
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टिप्पणी ~ भाव यहं है कि जम्बृदरीपमे जामुन के रस से उत्पन्न अभूतः 
नीरा जम्बूनदी बहतौ है, जिसकी भिषटौ जम्बूनद सुवणं कहती दै भौर हं 
सोना मी दमयन्ती की काति कै संमुल निःक्लोम है; अर्थात्‌ दमयन्ती कार 
सवर्णरम से अधिक श्रीसंपन्न है । पराणीं मे जम्ब्‌फलरसोत्पन्न जम्बूनदी कौ 
ओर उसकी तट-मृत्तिका के जाम्बूनद सुवणं होने की प्रसिद्धि दै -जम्न्वा- 
स्तस्याः फलानि वै । पतन्ति भुभृठः पृष्ठे शी्ेमाणाति सवतः । . रसेन तेषां 
विख्याता ठ्न जम्बूनदीति वै। सरिस्प्रवतेन सा च पीयते तन्निवासिभिः । 
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुवामुविशेषिता । जम्बू नदाख्यं मवति सुवर्ण सिद्धभूषणम्‌ ६; 
ब्रहम ०-१८।२५, २६, २८ } । विष्णृपुराणमे मौ देस उल्लेख हे ॥ <£ ॥ 


तस्मिन जयन्ति जगतीपतयः सहस्रमस्राश्रु सान्द्रिपूतद्रनितेषु तेषु । 
रम्भोरु ! चारुकतिचित्तव चित्तबन्धिरूपाच्निरूपय मुदाऽहमुदाहरामि ॥८७।। 
जीवातु-तस्मिश्चिति । रम्मे कदलिस्तम्भाविव ऊरू यस्याः सा रम्भोरूः 
'दरूतरपदादौपम्ये' इत्यङ्प्रत्ययः । तस्याः सम्बुद्धिः, नदीहस्व । हे रम्भोरु । 
तस्मन्‌ जम्बुद्वीपे, सहल सहससङ्खयकाः; बहुसद्खयका इत्यथैः, जगतीपतयः 
भूपतयः, जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वतन्ते, अखं ; रोणि्तः, अश्रुभिः वार्ष्पश्च, यथा- 
सङ्घं सान्द्राः सिक्ताः, रिपवः तदटनिताश्च येषां तेषु हतारिषु इत्यथः, तेषु 
सर्वो्छृष्टेषु भूपेषु मघ्ये, तव चित्तबन्धि चित्तग्राहि, रूपं येषां तात त्वन्मनोहा- 
रिसौन्दर्यान्‌, कतिचित्‌ कांश्चित्‌ भपान्‌, अहम्‌ उदाहरामि कथयामि, मुदा 
हर्षेण, चार निरूपय सम्यगवधार्य ।। ८७ ॥ 
अन्वयः-तस्मिनू सहल जगतीप्तयः जयन्ति; रम्भोर, अस््ाश्रुसान्द्र- 
रिपुवनितेषु तेषु तव चित्तबन्विरूपानु कतिचित्‌ चाश उदाहरामि, सुहा निरूपय । 
हिन्दी-- वहम ( जम्बूद्रीप) मे सद्रसलो ( अनेक ) पृथ्वीपति एकसे 
एक बदकर विद्यमान, हे कदी के सटक्ञ जंषाओं वारी ( दमयन्ती ), 
लाल नेत्रो कै जल से जिनके शत्रुओं की सख्यां भीगी दहै ( अथवा जिनके शतु 
स्वयं रक्तसरे भगे मोर उनकी स्त्रियां सुभोंसे भीगी), रएेसेउन 
( राजाओों ) के मध्य तेरे ( दमयन्ती ) के चित्त को भाङृष्ट करनेवाङे सदयं 
से युक्त कु का मै मी-माति वणे करती ह) तु प्रसन्नता पूवक (उन्हें) देख । 
रिप्पणी--जंनुदधीप मे कनेक राजा है, जयी, शवरहंतावीर; शूप-सोदयं 
३६ नै० एका० 
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उत्कृष्ट । कदाचित्‌ दमयन्ती को कोर्ट सुचे--एतदथं उनसे श्रेष्ठका धटी- | 
मति वर्णन सरस्वती को अभीष्ट । चारू" भौर मुदाः इन दोनों का अन्वय 
सरस्वती पक्ष मे “उदाहरामि' के साय मौर दमयन्तौ-पक्च में निरूपय" के साथ 
करके भी अथं दिया जा सकता 1! ८७ ॥ 





प्रत्यधियौवतवतंसृतमाखपारोन्मीलत्तमः प्रकरतस्करशौयंसूरय । 
अस्मिन्चवन्तिनुपतौ गुणसन्ततीनां विध्रान्तिधामनि मनो दषयनिति ! किते? 

जीबातु-प्रत्यर्थीति । है दमयन्ति ! प्रत्यधिनां प्रतिद्रन्छिनृपाणां; पौव 
युवतिसमूहः, भिक्षादिव्वादण्‌ प्रत्ययः । तस्य वतंसा; कणेभूषणमूताः, तमाल- 
भाला: तमाल्दलसमूह्‌ाः एव, उन्मीलत्तमां सि उद्गच्छन्धकाराः, तेषां प्रकरस्य 
समूहस्य, तस्करम्‌ अपहारक, शौर्य शक्तिः एव सूर्यो यस्य, ताद्शशौर्म सूं 
द्व धस्येति वा तादः सूर्यो यथा अन्वकारम्‌ अपनयति तथा एष नृपततः 
शत्रुप्नीर्न यैघन्यसम्पादनेन कंणेभूषणभूततमलमाखान्‌ अपनयति इति 
भावः । गुणसन्ततीनां गुणससूहानां, विश्वान्तिघामनि विश्रामस्थाने, अस्मिन्‌ 
अवन्तिनृपतौ अवन्तिदेशाधिपे, ते मनः किम्‌ ? वत्ते इति शेषः स 
ताद्शालो्यसूे एति रूपकोपमयोः सन्देहस द्रः ।॥ ८८ ॥ 

मन्वयः-दमयन्ति, प्रव्यियोवतवतंसतमार मालोन्मी रतम: प्रकरतस्कर. 
शोयंपूयं गुणसन्ततीनां विश्रान्तिषामनि अस्मिन्‌ भवन्तिनृपतौ कि ते मनः ? 

हिन्दौ--है दमयन्ति, भ्रतिदन्द्रौ राजां कौ स्वयो के कणंभूषण 
तमालतस्माल शूप अंधेरों के तस्कर ( विनाक्षक } शछौयं (वीरता) केयं, 


गुणों के समूह विश्रामधाम इस भवंती ( उज्जयिनी }) के राजाकै प्रति क्या 
तेरा मन अनुरकहोतादैः 


रिप्पणो--अवन्तिनरेशष की भोर संकेत करती सरस्वती ने दमयन्ती की 
इच्छ जाननी चाही । वहु शत्रुजित्‌ है, वीर दै, सौदर्थादि गुर्णोका अक्र 
है। उसमे नारीजनयुरम प्रकृति के कारण दमयन्ती कौ अनुरक्ति संभव है। 


एसे पुरुष मे प्रायः नारियों का अनुराग होता दहै! मल्लिनाय के अनुसार यहाँ 
रूपक -उपमा का क्षंकर है।॥ ८८ ॥ 


तवानुतीरवनवासितपस्विविप्रा सिप्रा तवोभिभुजया जरकेलिकाले । 


अलिद्धनानि दधती भविता वयस्या हास्यानुबन्धरमणीयसरोशुहाऽऽस्या ॥ 
जीवातु--तत्रैति 1 तत्र भवन्तिदेशे, अनुतीरं तीरे, विमक्टयथे “धस्य 
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च्रायामः' इति तष्य पद्शदैवयोपिलक्षिताथंकेनावुशज्देन वा अव्ययीभावः । 
याति वनानि ग्रावत्तीरपायतानीद्येः, तद्वासिनस्तपस्विनो विप्रा यस्याः सा, 
सिप्रा ततीः; तच जलफेन्िकाले हास्यं विकासः स्मित, तदनुबन्धेन वदूयोगेन, 
सणीयं सरोरुहमेव भास्यं यस्ाः सा सती, ऊिरेव भुजा तथा आलिद्धतानि 
दती कुवती, वयस्या भविता सती भदिष्यति | यथा सद्रास्यवदना सखी 
कृलिपतमधे बाहुभ्यां आलिखति वथा पिप्राऽपि ताम्‌ आलिङ््धिष्यति इति 
पमास्ोक्तिरल द्रु रः ॥ ८९ ॥ 

अन्वयः-तच्र अनुतोरवनवासितपस्विविप्रा पिभा जलङकेलिकाले हास्यानु- 
व्धरमणीयसरोरहास्या ऊमिभरूजपा आलिद्धतानि दधती तवं वयस्मरा भविता । 

हिन्दो~-व्ां (उज्जयिनी पे) तटनिकटस्थ वनौ से वास करते तपस्वियों 
ओर विभरों ( अयवा तश्चर्याीरत विं) दे युक्त सिरा (वा शिप्रा ) नदी 
जह-करीडा के समप हास्यसे युक्त मनोहर विक्त कमर१ मुखवारी तसर्ग 
ह्पसे आरन करती तेरी ( दमथन्ती की) सखी हग । 

टिप्पमी--अवंदी मेँ शिप्रा नदी है । जलविहार मः वह एक जनन्दवद्धनी 
 षली-पहद्च दमयन्तो को अनन्द देगी । शिप्रा मे खिला कमल उसक्रा हास्यो- 
` छन्वल मुख दै मौर तरंगे भाक्गिन करती भुजाए । शिघ्राको इष प्रकार एक 
पो की समतादी गयी दै, अतः मल्लिनाथ करे अनुसार समासोक्ति अलंकार 1 


 अस्याधिशय्य पूरमुज्जयिनां मतरानौ जागत्ति या सुभगप्रौवतमौलिपाला । 
पयाज्देकाथघटनाय मृगाक्षि ! तस्याः सिष्य मविष्यि चिरं चरिवस्ययाऽपि 1\ 
जोवातु -अस्येति । भवस्य पटनी भवानी पार्वती, “इन्दरवरुणमव-- 
इत्यादिना डीष्‌, मानुगागमश्च, भस्य अवन्तिनाथस्य, उज्जयिनीं पूरमधिक्म्य 
अधिष्ठाय, "अपद्‌ थि विङ्ति' इत्यङ्‌ आदेशः; 'अविज्नीदस्यासां कमे" इति 
अधिकरणस्य कर्मत्वम्‌ ॥ जागत प्रकाशते, या भवानी, सुभगस्य पतिवत्ल- 
 श्रस्य, यौवतस्य युवतिसमूहस्य, मौलिमाला शितेभूषणम्‌ । हे मृगाक्षि | पत्या 
भवा सह्‌, अर्द कायस्याद्धकायः, "बद्धं नपुंसकम्‌" इति समासः । तस्य घटनाय 
एकीमावसम्यादनपेत्यथंः, तस्या भवान्याः, चिरं वरिवस्यथा परिचयेया, 
तमो वरिवदिवत्रडः क्यच्‌" हति क्यच्‌ प्रत्ययः, ततः `अ प्रत्ययात्‌" इत्ति 
स्जियामकारप्रस्यये टाप्‌ 1 शिष्याऽपि मवप्यसि, न केवरं ूर्वोक्तसिप्राविहारा- 


५५४ न षघीयचरितम्‌ 


दिसम्पत्तिरेव, किन्तु सवंसोभाग्यभूतं भवानीशिष्यत्वमपि ते भविष्यतीत्यथ; 
मवानीवत्‌ पत्या सह तव क्षणमपि विरहो न भविष्यतीति भावः ॥ ९० ॥ । 


अन्धयः-मृगाक्षि, घुभगयौवतमौलिमाला या भवानी अस्य पुरम्‌ उज्जय. 
नीम्‌ अधिश्चथ्य जा्गत्ति, पस्याद्धंकायघटनागर चिरं बरिवस्यया तस्याः शिष्या 
अपि भविष्यसि । 


हिन्दी--दे मूगनयने, सुन्दरी तङमियं मे लिरोमाला जौ भेवपस्नी 
( पावती ) इस ( अवंतिनाय } को पुरी उज्जयिनी मे अधिष्ठित हो स्फुरसि 
ह पति की शरद्धागिनी होने फे निमित्त चिरक्रषख ठक शुश्रूषा करनेन 
( पार्वती ) कीषश्िष्यामभी ही सकरोगी । 


टिप्पणो ---अवंत्तिनाय का वरण एक अन्य प्रकार से उपयुक्त । अद्धनासै- 
कवर की पठ्नी--उनका अद्धेदेह--पावेती ( महाकाटेश्वरप्रिया ) उज्जयिनी में | 
अधिष्ठित ह । जितस प्रकार वे अर्धग बन सकीर्टै, वहं कंसा दमयन्ती भी 
उनकी सेवा-शु्रूषा कर शिष्या जन सौख सकेगी । "चिरं वरिवस्यया प्यादध- 
कायघटनाय' अन्वय मी संभव दहै, अथं हौगा-- चिरकाल तक शुश्र.षा करके 
पति का अद्धदेह बनने के निपित्त 1 इस प्रकार दमयन्ती पति का आधा अंग 
बन जायेमी भौर पति से कभी उसका वियोग न टोगा ।। ९० ॥) 


निःश ङ्कुभडकुरिततां रतिः ल्लभस्य देवः स्वचन्द्रकिरणामृत्तसेचनेन । 
तत्रावलोक्य सदुश हृदयेषु रुद्रः तद्देहदा्फर्णापर स किन विद्मः ॥९१॥ 

जीवातु--निःशद्धमिति । तत्र॒ उज्जयिन्या, स षटरौ मदाकालनाथ, 
सुदा तत्रात्यार्ना स्त्रीणां, हूदयेषु अन्तःकरणेषु, स्वचन्द्रक्रिरणामृतसेचनेन 
निजच्‌ डामणिभरतचन्द्रकिरणामृतवषेणेन रतिवल्लमस्य कामस्य, निःश 
निर्भयं तथा तथा, अङ्कुस्तिता सञ्जाताङकरुरत्वं, पुनरुत्पश्नत्वमिति यावत्‌ 
जन्द्रमासां स्मरोहीपकत्वादिति मावः, अवलोक्य तेहदा हस्य स्वकृतस्य काम- 
देहदाहस्य कि फरुम्‌ भाप त्राप ? न विद्यः, स्वदग्धस्य कामस्य स्विरख्नद्धिः 
कासेकादेव दग्धबदरादिवतु पुनः सहलघा प्रादुर्भावात्‌ स्वभ्रयासस्य कि साफतयं 
प्रा्ठवान्‌ ? न किमपीत्यथे; । “आपः इत्यत्र "आहु" इति पाठान्तरम्‌, तार्हष- 


प्रयासस्य कर प्रयोजनं ब्रते ? इति तदथं: । विषमारुद्कारः ॥ ९१ ॥ 
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अन्वयः नत सः सदः मूल्या दयेषु स्वचन्द्रकिरणाम्‌ तकेचनेन रति. 
कलभस्य निःलदुम्‌ वेदकरितिताम्‌ भवनोकय कि वहटदाहफलम्‌ मापन त्रिय) 1 


लतो वौ ( उगपिनी मं) चै मरकिचश्विर छ (चां की) 
सुनयना क चम्‌ सिति ( वर्य } दको करर ठे भमृतसे रतिम 
प्रिय (काम ) का विमय पादमयं दलकर- उन्टोनि उस ( काम ) क दट-दाद 
हा मा फल पायाद नन जन पाते 


टिप्पमो- सदाकार्यं [सवने काम करो मर्मर द्विया था, न्तु उज्जयिनी 
क सुन्दर्या कैः द्ूध्यम नो ब नित्यं उपरिथत्‌ दीखता ए 1 माव यह्‌ कि वह 
की सुन्दर्य मदा कामा [मन सहनो >] एसा प्रतीत होता कि महाकाल 
के ललारस्य चनदन जो अमृनिरिणनकपी दता द, उज्जयिनी को चुः दररियों 
वै य भृ (स्थन कम्‌ उन्‌ न प १ ५ प्न क पने (1 दित शे गान दस 
प्रकार शिव द्वारा कामदेहा व्यथे दील मतरा । उ मेधिनीमं तो वहु एक 
नही, अनेक स्प उलयत्न द ॥ मल्लिनाथ क अनुसार विम भलंकार ।1९६१॥ 


आमलं [ववतो समिद्धकया सतपते पद्य मक्षोरमस्य कामो. । 
परो त तव हरमोतियिषालरका ताध्यापतुततियिकचुरपेति सेखा ॥९२।। 
मनात.  -जाम द्वति । समद्धकामाः लिद्यत्रदरीष्तमन्मयाः, वक्रलाला अपि 
सतिप, पपिवन वामा दव्यसरः, जनम्‌, अपरावानो, शतं पि, 
कुवाणस्यापि, अस्य रज्ञः सम्ब, वद्पमक्षर निष्टुरचाक्य, नाधीयते न 
पटति त जनपर्तीत्ययेः, सत्रानप्याये देवमा ~ सत्रौज्जविन्या, नाध्ताय- 
तुय, = अनयायहेनुतिनिः पदः, कवर्धा, टरमीखौ श्षयालुः 
स्थायुका, स्पृि-गहि-पति --वद्व्यादरो नानृत विधायकसूत्र क्षीरा वाच्यः" 
दति वालिकात्‌ भानन्‌ । एका जानी मेला दुतकप्रतिषस्स्वसूयेत्ययंः, नापेति, 
तन्न॒ हरस्य नित्यरियित्या वदीपदिरोयतेकन्दुकखनिह्ययोगात्‌ सवैसिमपि 
तिथीनां दुकश्रलिपपुबृद्धया परपाक्षरश्रुतीना नित्यानध्याय देत्ययः, तन 
निव्ययति हससिरदव्दिकहीमिते मन्मथाप्तिकतेया स ण्डिताद्दयोऽपि 


विका: शतपोऽपराध्यन्तम्‌ अवि एनं पष्पम्‌ आभमाषितुं नोत्सहन्ते इति 
मावः \ पप्रातितश्वाददचीकानां विषयेव तनुतां गता" इति वचनात्‌ प्रतिपदि पारः 





ए, 
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विधात सत ज नमय प्रत्य दर्षि. सियितवनन्द्रवटया प्रततिपदुनुद्धना सिय 
भर समीप श्तवस्पाक्षरपार्‌ नवति दति चित्क) 1 ९२ ॥ 

1 वम---समिद्धकामाः नामा; जामत [वर्षतः जपि अस्म परुषम्‌ 
हर स अधोरते, तत ना यायरतुवियिनकेतः । रमाखसयाष्‌, णका चान्द्री लेखा 
{ अति | 

सदी जिनमे कम प्रदीप सलवा, पमौ ( विनो को } नारिं 

निदो ( सप्ीजोमाद } अपसपो के करने मो दय (अयनाथ) तरै विषम 
भ {निष्रर धात न्धी कृतीः, कर { ज भ} अनध्याय तो कारणभूता 
विथ { प्रतिपदा ) के नद्ध हिबदिर्‌ पर दयन करवेवालो पकं न््रकरा 
एद दा क 

[तप्पण उज्जय को सुन््स्थ्, वीरस वम्दरल्त्वा क हदिव्षिर 
पर [किरजमान्‌ ह नभो दद्यु होने कः करण, कामो रत्तो त पौर दरम्‌ 
अरोक नार्यो क भः पृदधच पाप-द्ते मपर कवरवीद्भवर से ण्करभी 
(सिष्रतानूण ज्वर्‌ कत उल्वाोरण नहो कर्यो | रवृतः समता कि य 
"पदपाष्ार के सकेयन नप्प दव करण ज ति, व जनध्याय्तिथि 
पतिपद्‌ सन्दा ही रही पव बन्दना िनदोस्र [धिना तो, प्रिद कते प्र 

द ह्वी अनाय रसतो हे, सतः सक्षरोत्ययनः का निह्य सवकाद रहता ह| 
प्रतिपदा को अष्ययनं कैरनेवा को विद्या जो क्षीण द्यो जाती है प्रतिपत्पाह- 
दोसानां विद्यय तनुता गता ।' सो (वामः सुनदरसयां वसपाक्षर' को अपनी 
स्वमावगत्‌ निद्या को क्षीण जानत ˆ पके पकर से मवतिनाये मे ("जगः 
दतेकारो' दहने कै दोषका सकत कैर्‌ विया गया । अनेक नास्मि का मोगी 
द षह! ९२॥ 
भूषं व्यलीक्त न टूरतसनु रक्त सो कु.ण्डनावनिपुरल्दरनन्दरना तम्‌ 
अन्यानुरागविरसेनविलोकनाद्रा जानमि सम्यगविोकनमेवे रम्यम्‌।।९३। 

| भि ॥ [एमभूमी. दस्य भीमभूपस्य, 














४, 





0 ुः सा दमयन्ती, दूरतरानुरक्तम्‌ 
शत्यनुरामिणमपि, तं भूपंन व्यलोकत नैक्षत, भत्रेतदेव वरमिद्याहु--वा 
भयवा, भन्यानुरागात्‌ अन्सर्हिमन्‌ नदे अनुरक्तहवात्‌, विरतैन विरमेण, 


विक्ोकनमपेक्ष्य, दरषनापेक्षयल्य्थः, यव्यं पश्चमी, 
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प्प्‌ म था, जिदतयमेव्‌ अद्य" मेव, रपव श्रं च्छ, समी रीतमिष्यथः, दति 
जानाम 1 ^~ 1 

अस्वषः सा कूतावािपुरर्दररयन्दनो दूरतरानुरकत तं भूषंन व्यलो- 
हदत्‌, ता सनवोनुरामर्नेन [व्योक्नातु सम्नप्‌ ज विरोकनमू णवे रम्यं 
जानामि | 

[त-य कुटितनुषीदं ( मीमराज } को चेद्रिनी ( वृर दमयन्ती }) चै 


सतीत भृगवे उस राजा दर } के नहीं दसा, भरधवा अन्य ( व्यक्ति ) 
7 प्ति अनर्म होति तै करत्‌ रयहोन्‌ भवलोफने स त्ता सववा अन्‌ लोकन 


(म वना ) श त समन्नणो}; । 
] 


४ 


[कप्य - -दययन्ती नानुरक्ता थी, अतः उसने मुग्ध अवतीदवर का 
भार स्त सतो या । बद्धो ही दज, भयोकि जी अन्यके प्रति अनुरक्त 
3, व अन्रायक कन्त विक छोड जन्य को नौरसतापूवक ही दषे, 

२ मीरसतातुतन दने नाने मैप न पलेजाना कदं सच्छा । ९२। 
मेपादाति (सिवकामधरे तरन्तः साक्षान्न यद्यपि कथश्वन जानते स्म । 
मज्ञा थाप सविधि यितमवपलोननूना शूपणमरणिप्रतिविरम्वितेन ॥न४ 


#, 


जी 11 ~ भम) सिविनपधरे मषरप्रदद्यी, वदन्तो बोद्धार भेमीश्ि- 
"तानि भमी नेनि, पयि कय नथ {क्द्षि, साक्नात्‌ प्रत्यक्षं, न जानते 
स्म म अजानता, तादय सि ियतषु, सम्मूख दयते एप्विति सम्मूसखीनेषु 
सामुरतन परतििम्वप्रादिप्वित्य्थः, सवासुवमरमृलस्य ददन खः एति ख. 
प्रतयः, भूधाकस्यावतिर नस्य, भूवणमणिषु प्रतितिम्वितेन मेमीध्रतिजिम्येन 
हेतुना, जज्ञुः ममी अज्ञासिषुः ऊहितवन्ते दति यावत्‌ । जनातैखिद्‌ 









अन्वयः--जधर्‌ लिविका वहन्तः 
न जानते स्म, तथाति सविधस्थिववम्पूषीनमूवालभ्रूपणमणिप्रतिविस्तितेन जशः । 
हिः्दौ--तीचे-नीचे पालको को दोतते (धिविकावाही) मीमपृत्री के संकेतो 
म स्थति प्रत्यक्षतः किसी प्रकारन जनया रहेये, तथापि समीपम संमूख 
वहे पथवीपालों कै ( पर्ने ) भामूषणौ कौ मणियो मं ( मैमीसंगेती के ) प्रति 
बिम्थिते होने से ( संकेतोंको) जान गये। | 
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[दपण एक स्खामाविक्‌ स्थिति क णते | पालकी द नेवालों की हष 
| ह लिम्न मागमे रहने के कारण दमयतद्रीके मूषादिके अनुभाव नही 
पद्ध, तयापिवे राजकुमारी की दुच्छा समष्ुकर त न्‌ दूल कायं करने 
मते थे । समीप ।वद्यमान राजाजी -सम।णजटिति आ भूषण परनि बैठेये 
दमयत्यी को नेष्टाः उने प्रतिविपिल को जार्घ र य समक्ष जातत ये। 


भमीमवापनन जन्यजनस्तदन्यं संमामिवर [पनिवलं रपृवंशदोपः | 
गायपीलनु चदृम्मयमाच्च हारनदासमामः विभूषित ॥९५॥ 
पातु -भमीमिति | जन्यजना बादद्जनः, मादुयं दमं, तद्वत्‌ पीतं गौर 
वणम्‌, अन्यतया कयत रोप्मेमपोतं वृ्रत्यात्‌ पानकर्म, 'वन्ेररेम्नोर्गङ्धेयं 
गाद्या गृहमीप्मयोः। दति वजयन्ती । "पीताः स्मान्‌ पीतमौरयोः' रति विश्वः। 
तुरत प्नयूमे सस्य; ता, च वथा, धरः पकाल #81 बाहुविभूपणाः, 
चेहा बाहुविभूवणे' दति विश्रः | भव्य. दरस्मयं दारी, चडा शिखा हार. 
चा महादवक्षिरोमायः, पृत्‌ कमदयारयनातीयदक्ीयेपु" इति पुंवद्भावः, 
तल्सामममवल्लन सदवरिथतिवदैन, विभपितातत भमी रपुत्र॑स्दीपये भागीरथः, 
गङ्गा मामीोर्थी, क्ितितटरमित्र तत्‌ ततः, अम्य नूनम्‌, अवापयत निनाय, 
भवदूतहात्‌ जप्नोचण्यन्वात्यङि निचरन' ईति वव पाकदारः ॥९॥ 








॥ 1 


अन्वव.--जेन्यजनः गाङ्खुपपीतकुनकुम्मयमां हारनूडासमागमवक्षेन विभूषितां 
भ ग्भ रतुरवे्दरीपः इव ममी तदन्यं [कितितम्‌ अयापयत्‌ । 

हिन्दो--जि प्रकार गंगापृत ( स्कर ओर देवव्रत मीप्म ) द्वारा जिसके 
स्नकलशपुयल का पानि कियाजा चुका तभादहर ( शंकर } कै मस्तकके 
सग कारण जौ क्रिततेवतया भूषित, उम गमा मासीर्थी को रपू कै 
प्रदीप ( ममोस्थ ) श्राकाण से भिन्न भूमितलं परक आये ये, उसी प्रकार 
वादुकजने गेय अर्धात्‌ मूबर्णं के समान पीत-गोर स्तन-कलष्चयुगलवती भौर 
हार ( मृक्तामाहा ) तथा चूडा ( मूज्ेदे } को धारण करने से सुमंस्ति मोम 
एरी को उस ( भवेंतीकष्वर ) सै अतिरिक्त नष पास ठे गया) 

टिप्पणी--यौ गंगावतरण की वुराणकथासे दमयन्ती -संचार का वणेन 
है (वशेषण शब्द भनेकायं ह, जिनसे उपमान संगा भौर उपमेय दमयन्ती -दोर्नौ 
की समान विषेषता प्रकट हो जाती है । “जन्यजन' भगीर राजा टै, दमयन्ती 
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गंगा है, "अन्य क्षितितल" पृथ्वीतक है । जसे भगीरथ गंगाको आकरा से 
भूतल परर लाये, वसे ही पालुकीवाके दमयन्ती को अवंतिनाथके समीपसे 
अन्य राजा के पास ठे गये । इस पद्य मे सांगेयपौतकुचकरुम्भयुगाम्‌" विशेषण मे 
इतिहास के क्रम-संग का दोष दै । गंगावतरण भगीरथ ने क्रिया था, जिनकौ 
स्थिति भीष्म से पूवे थी ( स्कंद से कदाचित्‌ नहीं), सौ जव भंमावततरण हंजा, 
तव॒ गंगा 'मगेयपीतकुचकुम्भगूगा' नहीं थीं । इसी प्रकार भगीरथ को 
"रघुवशदीपः कटना दतिहास-करम-मेग दै । भगीरथ दकष्वाकुवंश मे रधुषे 
पूवं उत्पन्न हुए थे, जिस स्धुकोकालिदासने दिलीप का पृत्र मान "रधुवंक्ञः 
महाकाव्य रचादै। रघुको "भमीरथवंशदीप' एकवार कहा जा सक्ता है 
अमीरय को (रघु्श्षदीप' कहना इतिहास-क्रम-मंग-दोष हं ।॥९५। 
तां मस्स्यराञ्छनद राख्ितचापमासा नोराजितश्रुवमभाषत भाषितेक्षा । 
त्रीडाजडे ! [किमपि रूपध चेता चेत्‌ क्रीडारसं वहसि गौडविडोजसीह्‌ ॥ 

जीवातु--ताभिति । भापितानां वाचाम्‌, दशा अचिष्ठात्री, वाग्देवता 
सरस्वती, मल्प्यन्छाङ्छनस्य कामस्य) दराल्न्चिदस्य ईषदाकुंञ््चितस्य, चापस्य 
आसा कान्त्या, नीराजिते निमंज्छते, तद्रपेक्षयोल्छृष्टे इति भावः" भ्रवौ यस्याः 
तादशं, तां मैसीम्‌, अभापत, किमिति ? ब्रीडाजडे ! हे कज्जाऽल्से { इहं 
गोटचिडोजसि गौ खदेवरनद्रे गौडदेकाधिपे इत्यथः, चेतसा क्रीडारसं क्रीडाराशं, 
वहसि चेत्‌ तदा किमपि रूपय साक्षात्‌ वक्तुमशक्यत्वेऽपि किञ्चित्‌ इद्धि 
तादिकं सूचय | अत्र स्मरचापभासा नीराजितत्वेन भ्र वोस्वदपेक्षया आधिक्य 
वर्णनात्‌ व्य्तिरेकालद्भुारः ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः-मापितेशा मस्स्यकाञ्छनद राल्चितचापमाप्ता तीराजितभ्रवं ताम्‌ 
अभाषत व्रीडाजडे, इ गौडविडी जसि चेत्तसा क्रीडारसं वहसि चेत्‌ किम्‌ 
अपि रूपय । 

हिन्दी--वाणी की स्वामिनी ({ सरस्वती } ने मत्स्याचह्ल ( काम } “के 
वु च्चे गथे धनुष्‌ कौ कान्ति से जिसकै ्रयुग कौ भरतौ उतारी गयी 
टै - भर्थात्‌ ईदूषदारोर्हित कामचपि क्री कावि की अपेक्षा अधिक कान्तिमय 
घ्र युग्मधारिणी-ेसी उस (दमयन्ती) से कहा-हे खञ्जा से जडीभूते दमधन्ती, 
दूस गौडाधिपति के प्रति यदि मनसे क्रोडा-रस को धारण करती हो ( इच्छुक 
हो) तो कु संकेतादि से सूचित कसो । 
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दन्पणी---रमयनी को लज्जाजस र्व सरत्वती को सदेह हुमा कि 
कौ कडाचित्‌ एच्छा रहती ६ 
षर पाती, भतः देवीने ब्रह 
ट्‌ कर्‌! ओर ख्रि < च्छक 
त सदव न कर्‌, [जिससे दसकं परिनयिये समय भौर चक्ति का 
भपपयन दो | म्दनायके अनुसार कामचाप नौ अवेक्षा भ्र युगम के आधिक्य 
पा वषत हाने कै कारण यं व्यतिरेक जलक्ार + ॥ ९६॥ 


म 


मयस्य समु स्यतत मौव कौ वरये 
स ४ करण स्पत्य दुका व्यक्त नदी 


| 


कथा याद कह उण्पयुक देतो कृद सकत 
। १ 


न 


एतदसोमिरसन्यति कुति भासा तथ्यं तुषारकिरणस्य तभीक्रतानि। 


| 
रथान वता व्याति तन्न सुवराप्चसिन्धो र्धम्तः द रतनाकवरा भखाप्रात्‌ । 


[भिः तुषारकिरणस्य इन्दोः 
मानि माया कुति कान्तिवृन्दानि, नृगोकतानि व्रणत्व प्रापितानि, 
{सयमत [न्दद्व दस्यं, वध्र सत्य +; पत. पुभीकस्माद्रेव, सु 
1 का, सददुकुरववाक्वदतरु तथासूतदुषादूुःर्समूदग्रासषु, मभिल रात्‌ 
ततो त स्पतृपालाम्‌, अदूवुसः प्रसोदाः ववो च अचल, 


थाना, अविदापादति वारयः, वनीत्यत्र मोर ्ि६्मत 


# 


१12; 0 तति | पतस्य दाज्ञः, ६ 





तकन ब्रेण- 
तृ ध्‌ । वन्‌ नपृसक् 
11१ [निवासालयकृनवेः द्रति मद्धि | सुनास्नूसिन्धः सुाम्नुनः अमृतप 
श्षदर्य, नित्यो समुद्र, तदाश्रये दूत्यः, तव दन्तो, वसतीति स्थाने मुक्तं, 
युक्ते प साम्ध्रो रथान दित्यमरः । तुणोरकसम्वष्नरयरे मृगास्तिद्ठःतीति। 
उत्पा ॥ ९५७ |) 


पन्तय दुनोमि; तुषारक्िरिणस्प भापाम्‌ मस {गि कूःखा सि तृणी. 





#। 


क्तानि तथ्यम्‌; ततः रदत: तददुलृरक्नोकवलामिलापात्‌ सुधा प्युसिन्धौ तत्र 


ह्याने वसति । 
क निमे समू तिनकै बना व्यि दै यद्‌ एक तथ्यदधै; उसी कारण रदु 
( च्ाकिका हरिण ) उस ( चंदरकिरणमा) कै भेकुरो कँ प्राश करी इच्छसे 


सुधानीर के सागर वह (चंदर ) ठोक दी स्थान पर्‌ जा बसादै। 
टिप्पणं हिरण जो चन्द्र-सुधासागर भँ जा बसा दै, वह इसी कारण 
कि वहस प्रचुरतादहै। प्राणी जल-खाद्यसे पूणं स्थातमे रहैगदही। 





थः 





प ) कै यथोत तुपषारकिरण ( चन्द्र) फो भाभाओं 
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चुद्रकिरणभा राजा कै य॒ष् के समुख साक्ष णिक छै अर्थों ही (तृणी करत्‌" 
(तच्छ) यहीं द, कर वस्तुतः --अभिवाथं मेंत्रृण हो गयी । अत्यंत यशस्वी है 
परीडाधिष ) मलि्सिनाथ के अनुसार उद्परक्षा + ९७ ॥ 


भालिद्धित - क पन्यनुस्कःम्त्वयातऽयं इयाम: सूमेरुशिखयेव नवः पयोद्‌+ । 
कन्दपुपद्सुटुमण्डनचम्वकस््मूद्रामल्वद द्धरखचिकञ्चुकितश्चकास्तु ॥|९८॥ 


8 





जतात--आरयि दित इति ॥ कमवन्तौ सौभाग्य मूचकपदमरेखायुक्तौ, करौ 
दाणी मस्य सः, शविकरः कप्‌ । अन्यत्र-कमख्वन्तो जल्वन्तः, तदारब्चाः इति 
यावत्‌, करकाः चपि यस्मिन्‌ सः "सलिलं कमलं जलम्‌' इत्यमरः } दयाः 
उमयव--दयामवर्णः, नवः नूतनः, पयोदः सुमेरोः शिखया पु द्ेणेवः अयं 
गौव, व्यथा जदिङ्जितः सन्‌ कन्दर्पस्य मूद्ध॑स्टाणां केशानां, मण्डनं यच्च 
म्यकसस्दाम गग्पकवुष्पमास्यं, तदिव यत्‌ त्वद खं तस्य रुच्या कान्त्या, कचु 
कितः आवतः, सम्भीरित दुत्यर्थंः, पयोदपक्षे-चम्पकस्ग्दा मसदशस्य त्वद द्धस्य 
सिसव रलिरयस्याः, तारकाया सुमेरुशिखयेत्यथं : कञ्चुकित: सम्मिधितः, 
नकास्मं प्रकाद्ानु, वरीप्यतामित्यर्थः; श्यामवर्णं: नवीनो मेषो यथा सवर्ण 
सुमरि प्राप्य कोभ, तथा दयामवर्णः अयं नृपतिः सुवणैचम्पकगौ रीं स्वा 
र्थीक्रत्य फोभितौ भविष्यति इति भावः ।। ९८ ॥1 


अन्वयः कमलवल्करकः स्यामः नवः पयोदः अयं सुमेशक्िखया इव लना 
आन्िद्खितः कनद्पमू दसहमण्डनचम्प कसनग्दामत्वद द्ग रुचिकञ्चु कितः चकास्तु । 

हिन्द. कमल माग्परेखा विद्ते युक्त होयवास, दयामङ्वणं, (अत- 
एव ) कमर (जल) तै मरे करक (भोले) बरसानेवारे, श्याम, नये बादल-सा 
यट ( गौडद्र) सुमेर की हछिलाके समान तुक ( दमयन्ती ) से भिगत 
प्रास कर काम-मस्तककै केशोंकी श्णगारखूषा चपकभाा के समान तेरे 
( दमयन्ती के ) अगौ की श्रामा घे आवृत वैसे ही भासित हो, जसे काम्‌ 
मस्हक-केक्षो की श्पुगार चंपकमालासद्त तेरे ( दमयन्ती के ) अंगों के समान 
रवि दै जिसकी, ठेमी सुमेररिला से संसग हौ बाद आभासित होता दै । 

हिप्पणी---तये बावल-सा ए्यामरु गोडद्र सुवभंबंपा-सी गोरी दमयन्ती 
हो शोभित हो, जसे नवघन दमकती भेर की चोटी पर 





५६३ नैषधीयचरितम्‌ 


लोमता ह । गौर-व्याम का प्रकृत्या माकपेक संग । 
पर उममान-वौोजना ॥ ९८ ॥ 


। १. 


भनक 1 शम्दो कै भाघार 


एन मरपु्वमिलस्रिकुम्ममुक्ताः वोक्षयकाभिटतिमि्धितभवरिमक्ता 

एतद्‌भ्‌ लौप्मम्‌ निःसहया विकरणाः पस्वेदविन्दव वारि नटेन्द्ररक्षम्या | 
जवात्‌ --पननेषि | पनेन राज्ञा, कोक्षमकामिह्तिभिः आसषातं करर 

कुक्षि-परीवात्यः दवार्स्यलद्भुारपुण दनि अभिख्येररये कुकिलन्दात्‌ (कम-प्रत्पयः। 


भी 





५4५ कः 


नानां, मर श सम्मसागकानामित्यथंः, तमस्मि गजानां, कूम्मषु मता क म्भस्थ- 
दस्थमोकिलकाति, एतस्य राज्ञः, मु नोष्पणौ भूजप्रदापस्य, भृशं निः न, "निरि 
दवयिपि्रयोः, इति वरसविः । सदत द्रति निःसह असा, पचाद्यच्‌ । तथा 
+ोदुमरक्यया, भुजोप्पसन्वत्तयवयः, जअरिनरनदाणां चदम्या विकीर्णा विगृशः, 
प्रवि इव पुत्‌ विन्रम {रः गलप ॥| ५.९ 11 

भन्वयः तेत कतेदोदकरामिहतिमिः विमूुक्ाः सम्मलमिलत्करिकुम्ममूक्ताः 

हिन्दी य ( मौदनश् ) दवाय लदूगादा्ो ते ( धरसी पर } गिरये 
गमे ( युद्धाय } संमुख प्रायं विया क कुम्भन्धलीं कर मोली देसे { मौडराज) 
को भुजामो को ऊमा (लाच, ममा } करो योडासा मौ त सटपाती छत्रुनरेव 
धो राज्यो दास सवक्रायौ मयौ वसीत कौ नद जसे प्रतिभावित दुम्‌ | 

हिप्वणी मो दनरेक् राजमुद्धमे पारम 3, वदरो अह्खी गजसेना को प्यतित 
करये हातरुराजा को राज्यतो का तरण कर कैद । हविया कै गडस्थल 
गोडराज भवने वृवाणाप्रातो से फाड़ इलव दै । वुद्धभूमि पे मजगण्डहिथिता 
मूक्तामा्दार्ज कै मोती दवर-उपर मूमि पर्‌ विवर जातद्धु। प्रतीत दोना 
किये मोतो महौ, उसे स्पुसज्यनकमी कै स्वेदबिन्दु दै, निमे अवनौ भुजां के 
मध्य सौहाषिषेने दबा च्विादे ओर जी भुजताप को न सह्‌ पातौ परीने- 
पीने हो गयो दै 1 मल्लिनाव ने (हव! -प्रपोग कै आधार पर्‌ या उल्का 
निदेश कियादहै। ९९॥ 

इचयंमस्य ककुभामवधीनव पदाजानुगा द्र जधुगादू[दत्तः तापः । 
तुदश जगांत यकशःपटश्च ।[१००॥ 
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जीवातु -- भाङ्चयेमिति 1 मस्य राज्ञः, मा-जानु जा नुपयंन्तं गच्छतीति 
तस्मात्‌ आ-जानुगात्‌ जानुमाच्रङम्बिनः इत्यथैः, अत्यल्पदू रप्रसारिणोऽपीति 
भावः, भुजयुगात्‌ उदितः उस्थितः, प्रतापः ककुभाम्‌ अवधीन्‌ दिगन्तान्‌, अवापत्‌ 
प्राप, एतत्‌ आश्चर्य, किञ्च सता शुद्धेन, आशयेन चित्तेन, विमा सितेमभ्योऽनुष्ठितेम्यः 
ट्स्यथः , स्ठतन्तूभ्यः क्रतुभ्यः 'सप्ततन्तुमंखः कतुः" टुट्यमरः । अन्यत्र-सदा सवेदा, 
शयेन पाणिना, विसा रितेभ्यः प्रसारितेभ्यः, सप्तभ्यः तन्तुभ्यः सूत्रेम्यः, उपादान 
कारणेभ्यः इत्यथः, जन्म यश्य सः यशःपटस्च च तदेश जगन्ति व्यापत्‌ व्यानशे 
दति च आश्चर्यम्‌; कत्वनुष्ठानं दिगन्तविश्रान्तकीत्तिः सम्पत्तिर्च आजानुबाहु 
त्वस्य फलमिति मावः । अत्रात्यन्त्यादूरगामिनः सुजयुगरूपात्‌ कारणात्‌ मतिः 
दुरगामिप्रताधस्य तथा सप्ततन्तुरूपाल्पकारणाच्चतुदंशमुवनव्यापि यश-पटस्य 
चोत्पतत्पा विरुद्धकार्योसत्तिलक्षणो विषमालद्धुार ।। १००९ ॥ 


अन्वयः-- मस्य आजानुगात्‌ भ्रुजयुगात्‌ उदितः प्रतापः ककृमाम्‌ अवधीन्‌ 
अवापत्‌ सदाशयविसारितसपतवन्तुजन्मा यश्ष.पट्च चतुदश जगन्ति व्यापत्‌-- 
आश्चयेम्‌ ' 

िन्दो--इस ( मौडाधिप ) क घुटनों तक जति ( चवे) बाहुगुगल घे 
उत प्रताप दिकषार्थो के सीमांत तक पुव गया मौर सद्माव से पणं चित्त ख 
विये सप्ततंतु अर्थात्‌ यज्ञरूप-सदा वय" अर्थात्‌ हाय से कलाय गये-- सात सूतो 
से जनमा यक रूण वस्त्र चौदहों टोकों मे व्याक हौ गया-यह्‌ आल्वयं दै । 

ल्प्पणो- भाव यह करि गौडाधिप का प्रताप समस्त दिश्ाजों में व्यि दै 
घौर यश चौदहों भवनों में फला है 1 यह्‌ आश्चयं इसलिए हैकि हाथतौ 
घुटनों तक ही लम्बे ह, प्र उनसे जन्म पायां प्रताप अर्थात्‌ मुजपराक्रम से 
प्राप्त तेज इतनी दूर--दिक्सोमाभों तक जा पंचा; भौर दो हाथ गौर सात 
सरतो बने वस्व नेसंसार को ठक लिया । कारण अल्प ओर कायं विस्तृत 
महान्‌ । दो छोटे दायं के द्वारा इतना महान्‌ कां [ रेखा प्रतापी ओौर यञ्चस्वी 
तरेश है को$ जम्बू्रीप मे ? जदूरभामी बाहुयुगल कारण से सुदूरगामी प्रताप-ङूप 
कायं ओर सात षागोँ (अल्प कारण) से वने यस -पट-कायं का दिक्‌ सीमानो 
तथा चौदहूरोकों तक फेल जाना विसद्ध कायं है, अतः मल्छिनाय के अनुखार 
विषम अलंकार ॥ १०० ॥ 























(वर्य पामोरपागुं अमामन्युचदन्तिष्य भावात्चे वि शभणयमासः | स्मिन्‌ 
ग दमुषे, निपतितां मेम्या दृ्लोः चक्षुषोः सम्बन्पिनीम्‌, उदास्ते एत्युटासा 


पाथन्‌, स्वरया सप्‌ सस्या भाव भोदास्यमौदासीभ्ये, 
गणस्वात्‌ प्यर्‌ | ओौदारयसव्रिदाऽपेक्नाबुद्धषा 


#। 


ग्राटाणाद्‌ः आकरत्ि- 


अवर्म्वितां शून्यमुद्रा नि स्पृहा- 
वस्वानत्वस्‌, अवमस्य स्वैर्नेव स्वत एव, वातं विनैव दरत्यथः, तां मैमीम्‌ अन्यं 





(0 


विमोचनं नैग्राटिःतान्‌व्िहेषषं गतभावप्रकटनमव, वाचः आ शवाक्थानि, 


प्ररणानि इत्यथः, स्वामिश्ितज्ञस्यद्विकफितद्राम्मिरिति भावः! अत्र सामान्येन 
विक्षपसमथनषशूपोऽवान्तरन्यासः । १०१॥। 





अन्वयः--जन्यजनेता अटिमिन्‌ निपतितां मैम्याः दश्चो: गौद्वास्यसंणिदव- 
सस्विततशूत्यमुद्राम्‌ अदगम्य स्वेष एव ताम्‌ अन्यष्‌ अजीगमत्‌--ुक्ञं प्रति 


1 स्युतभावनम्‌ एवे वाचः 


हिन्दी--शिविकावाटकसमूह एस (गौडराज) के प्रति भीमयुता के नयनो 
की एपेक्षाब्रुद्धि से धुत निसस्पृहता कौमुद्राको जानकर स्वयं ही उस 
( दमयन्ती } कौ अन्य {रजा} कौभौर ठे गया । समक्षदार को सकरेतोसे 
माव प्रकट कर देना हौ कचन दै । 

टिष्पणी--पारुकौवादे समक्षदार ये ॥ दमयन्ती कौ प्रेमहीनं मूषमद्रा से 
वै समन्न गये कि गोडराज मे दमयन्ती कौ रवि नहीं भौर वे वहसे हटा 
दमयन्ती की अन्य राजा कैसमीपलठे गये । समप्षदार को संकेत पर्याप्त टहोतारै, 
उससे कुमे को भावष्यकता नहीं पडती । स्वामी कै संकेत हौ भआज्ञावचन होते 
हु विज्ञसेवकेके लिए । मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ सामान्य से विहेप समर्थेन 
रूप अर्थान्तरन्यास अरुकार है ।। १०९ ॥ 
एतां कूमारनिपुणां पूनरप्यभाणोत्‌ वाणो सरोजमुखि । निभरमारभस्व । 
असिमन्नसद्कुचितपद्धुःजसस्यशिक्षानिष्णातदुष्टिपरिरम्भविजम्भितानि । 

जौवातु-एतामिति । वाणी वाग्देवी, कमारी च सा निपुणा चेति तां 
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कुमारनिपुणां कुमा सत्वेऽपि नल-तदितरयौः वैशिष्टयाभिन्नामिति भावः, 
कुमारः श्रमणादिभिः" इति समासः । 'स्तियाः पुवत्‌-- इत्यादिना पुव दावः 
अथवा-कोः पृथिव्या, मारे कन्दपैभूते नले इत्यथैः, निपुणाम्‌ आस्ताम्‌, एर्ता 
सैमी, पुनरप्यमाणीत्‌ अवोचत्‌; है सरोजमृखि ! अस्मिन्‌ वपे, भसदुकरचितेन 
विकसितेन, पद्धुजेन सह सख्यशिक्षाथां मेत्रीकरणे, निष्णातया कुशल्याः, 
तत्सदश्या द्व्यर्थः 'निनदीम्यां स्नातेः कौशले" इति षत्वम्‌ ्ुरष्टया परिरम्म- 
विजृम्भितानि आलिङ्कनचेष्ठितानि, निभैरं गाढम्‌, भारभस्व कुर, एनं 
पर्येत्यथ: ।! १०२ ॥ 


अन्वथः--वाणी एतां कुमारनिपुणां पुनः भपि भमाणीत्‌--सरोजमुखि 
अस्मिन्‌ असद्कुचितप द्ुजसस्यरिक्षानिष्णातद्षटिपरिरम्भविजुम्मितानि निभैरम्‌ 
आरभस्व । 

हिन्दी सरस्वती ने इस ( दमयन्ती } चतुरा कुमारी ( अथवा कु" 
(पृथ्वी) मे भारः (काप्र ) अर्थात्‌ नल में असक्त ) से पुनः कहा-दे 
कमलानने, इस ( मथुरा-नरे ) के प्रति खिले कमलो की सहुपार्टिनी, शिक्षा- 


पास्ता ( विकसित-कमरसदश्षी }) दि के आङ्गिनं करौ चेशर्गोका भछि- 
मवि प्रसार करो) 


टिप्पणी - देवी सरस्वती ने मथुरे पृथु को भलीर्मात्ति देखने की संमति 
दमयन्ती को दी । भवतक के क्रियाकलाप ने कुमारी दमयन्ती की चतुरता को 
स्पष्ट कर दिया था। कुमारी होती हू भी वहं ा्मञ्ल नहीं थो; नल ओर 
अन्य राजा के अन्तर को भखीमाति समञ्चती थी ॥ १०२ ॥ 
र््यधिपािवपयोनिधिमाथमन्थपुथ्वोधरः पृथुरयं मथुराऽधिनाथः । 
अश्मश्रुजातमनुयाति न शर्वंरीशः श्यामा द्धकबुरवपुवंदनाम्जमस्थ ५१०३ 

जोवातु--प्रघ्यथीति । प्रत्यथिपथिवपयोनिधिमाये वैरिभूपान्धिमन्धने, 
मन्यपृथ्वीवरो मन्थाचरः मन्दरः, अतिवीर इस्यथः पृथुमहान्‌ सयं पुरोवर्ती 
नृपः, मथुराऽधिनायो मथुरानगरीक्षः, जातं समध भस्य इति दमश्रुजातं, तच्च 
भवतीति अश्मभ्रुजातम्‌ भदितारन्यादित्वा ल्लिष्ठायाः परनिपातः। अनुत्पन्नरमश्रुः 
अस्य राज्ञः, वदनाग्जं मृखपद्य, श्यामेन जद्कुन कलद्कन, कडु र्वपुः शवला्खः, 
दावं रीशः चन्द्रा, नानुयाति नानृकरोति, सकरद्धुनिष्कल द्योः पूतः साम्यभिति 


५६६ नेषघीयचरितम्‌ 


मावः । अर्मश्रूजातम्‌ दति वयःसन्घौ वक्तैमानः एष तव वरणयोग्य दति 
तात्पयम्‌ ।} १०२३ ॥ 

अन्वयः--प्रव्यधिपाथिवपयोनि धिमाथंमन्यपृथ्वीघरः अयं पृथः मथुराऽधि- 
नाथः, अस्य अश्मश्रूजातं वदनान्जं पुनः स्यामाङ्कुककृरवपुः श 


वेरीशः त 
अनुयाति । | 


हिन्दी-- शत्र पृथ्वीपालरूपी समुद्रो का मंथनकरत्ता मंदराचल यहं पृथु" 
मथुराका पृथु ( महान्‌ ) अधीश्वर है; इसके दाढी-मुछठ-रहित मुख कमल का 
काटे चिह्ु से कठंकित देहवाला निशानाथ अनुगमन नहीं करता । 

रिप्पणी- मथुरेश पृथु की चार विशेषताएं संकेतित की गयी-( १ ) वह 
शतरुजयी वीर दहै, ( २) महानु है (३) वयःसंधि कुमार दहै, जिसकी दादी. 
मुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है भौर ६४) निष्कलंक है, जिसके मूख की करकी 
चन्द्र समानता नहीं कर सकता ।। १०३ 1 
नाले ! ऽधथराधरितनेकविधप्रबारे | पाणौ जगद्धिजयका्मणमस्य पश्य । 
ज्याऽऽघातजेन रिपुराजकधूमकरेतुतारायमाणमुपरञ्य मणि किणेन ॥१०४॥ 

जोवातु--. बाले इति । मधरेण ओष्ठेन, अघरिता भष रीङृता, नँकविषा 
धनेकविघाः, नञसमासः, प्रवालाः विदूमपल्लवल्पाः यया सा तथाविषे ! ह 
बाले ! अस्य मथुरेदवरस्य, पाणौ जगद्विजयस्य कामणं वक्षीकरणोषधं ज्याऽ- 
घातजेन किणेन ग्रन्थिना उपरज्य उपरागं प्राप्य, श्यामवर्णतां प्राप्येत्यथंः, स्थित- 
मिति शेषः, रिपोः शतरुभूतस्य, राजकस्य राजसमृहस्य, धूमकेतुतारायमाणं 
धूमकेत्वास्नक्षत्रवदाचरन्तं, राजक्षयकारकत्वात्‌ तद्रदुपष्लवायमानमित्यथैः, 


माचारे क्यडन्ताल्ख्टः शानच्‌, मणि कद्ुणमाणिक्यं, पश्य । १०४॥ 
न्वयः-भधरधरितनकविघप्रवाले बारे, अस्य पाणौ जगदिजयकामणं 


ज्याधातजेन किंणेन उपरज्य रिपुराजकषूमकेतुतारायमाणं मणि पद्य । 

हिन्दी-अघर ( नीवे के श्रेष्ठ) केद्वारा अनेक प्रकारके प्रवाल 
मू गों अथवा पल्ख्वों क्रो भवमानना करनेवाङी बाते ( दमयन्ती ), इस 
( मयुरेश ) के हाथमे संसार-जय की वक्षीफरणौषघ, ( षनुष्‌ की ) प्रस्यंचा 
के भाघात्त से उत्पन्न गाठ से, रंजित हो काली ह, शत्रुनृपो के निमित्त घूम- 
केतु नक्षत्र ( विनाद्यसूचक्‌ तारक ) बनती ककण-मणि को दै । 
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टिप्पणी--मथुरेश पृथु शश्रुजयी है, यह्‌ उसके हाथ म पडी उस ग्रन्थिसे 
ज्ञात होता है, जो निरन्तर धनुष्‌ कौ डोरी खीचने से पड़ गयी है । बाणवर्षासे 
मथुरेश ने घनेक शतु राजां का वध किया है। एक प्रकार से यह ग्रन्थि 
भौर उससे काला पडा ककण रस्नविना सूचक घृमकेतुतारारहै' जोशनुनारा 
का दयोतक दै ॥ १०४ ॥ 


एतदुभुजारणिसमुद्धवविक्रमागिनाच ल घनुगुःणकिणः खलु धूमरेखा । 
जातं ययाऽरिपरिषन्मज्का्ंयाऽश्रुविछावणाय रिपुदारदुगम्बुजेभ्यः ।१०५। 
जीवातु--एतदिति । एतस्य राज्ञः, भूजाया एव अरणेः निर्म्थ्यकाष्ठात्‌, 
निमेस्थ्यदारुणि त्वरणिद्धेयः' इस्यमरः । समु्धवस्य समूतपश्चस्थ, विक्रमार्न 
चिह्मनुमापक लिख नुग णकिणो ज्याऽऽघातरेला, घूमरेखा धूमरेखा, खचु 
निश्चये; अरिपिरिषदः अरिसद्ाःगता एव महाका स्तदथेया तिवृत्यथंया, 
"अर्थऽभिषेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु" इत्यमरः । अर्थेन सहु नित्यसमासः 
सवंलिङ्खता च वक्तव्या 1 यया चूमरेखया; रिपुदारा्णां उगम्बूजेभ्यो नयनार- 
विन्देम्यः, अश्रुविक्लावणाय बाष्पोदुगमाय, जातम्‌; घूमोत्पीडनादश्र घाव 
जायते; अयं शत्रूघाती बलवांस्चेति भावः । भवर रूपकालङ्कारः ॥६० ५ 
अन्वयः--धनूर्गृणकिणः एतदभुजारणिसमुद्मवविक्र मागिनिचिह.नं धूमलेला 
किर, अरिपरिषन्मशकाथेया यया रिपुदारहग्बुजेम्यः भश्रुविल्लावणाय जातम्‌ ' 


हिन्दी--घनुष्‌ को डोरी के भाघात का घटा ( गाठ } निश्चवयतः इष 
( पृथुराज ) की बाहुस्ष भरणि ( अग्नि उलपक्च करने कौ लकड़ी ) से उत्पन्न 
पराक्रम रूप अर्नि की चिह्‌ नभूता घूमरेला है, शतरुसमाजूपी मच्छरो को 
अयाने के कारण जिससे श््रुनारियों के नेत-कमलो से भ बहने रुग्ते है । 


रिप्पणी--माव यहं कि प्रथुराज नडा वीरदहै। शत्रु जयाथं निरन्तर 
बाणवर्षं करने से जिसके हाय मे प्रत्यंचा कौ रणड से घट्ठा पड़ गया है । 
शश्रुओं क्षा नाश हो जाने के कारण उनक्षी पत्नियों की आंखो से गपु बहा 
करते ह । आंसु गलोमें धुम क्गने से मी बहते हे, इस आधार पर यह्‌ 
कल्पना कौ मयो फि शत्रु मच्छर तुर्य क्षुद्र भौर नगण्य ये; पुथुराजने आग 
जसा कर धूर्मां कर दिया बौर उनसे टका पा लिया । वही धुँ उनं 
२७ नं ० एका० 
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"मच्छर की पत्नियों के कमल-सदृश नयनोंमे जा ङ्गा, जिषे उनसे आस्‌ 
ह रटेद। घनुग णक्रिणः--प्रत्यचासे पडा घटा आग जरुये जति का 
चि घूम दै, जिसे माग फा अनुमान होतः है--'यत्र यत्र षुमस्तत्र तत्र 
वहिः ' जगं पृथुका पराक्रमहै, जौ उसकी भुना कूपौ भरणिकी रडपे 
उत्पन्न हृ दै 1 मल्लिनाथ के अनुसार रूपकालंकारः ।॥ १०५॥ 


रधामीकरतां मृगमदेरिव माथुरीणां धौतैः कलिन्द्तनयामधिमध्यदेशप्‌ । 
तत्राप्तकालियमहाहदनाभिगोभां रोपवलोमिव विखोकयिक्तासिभूमेः ।१.६। 

जीर्पूतु--श्यामौति } माधुरीणां मथुरानगरीजातस्त्रीणां, (तत्र जातः 
दत्यण्‌-प्रत्यवे डीप्‌, घीतेजंल्करौडासु क्षालितः, मृगमदैः कस्तुरिकाभिखिित्य्‌- 
सरक्षाः श्यामीकृतां, मध्यदेशे अधि इति सधिमध्यदेशं मघ्यदेशविशेषे ेहमध्- 
भागे च, विभक्ट्म्ेऽव्ययीभावः। आप्ता प्राप्ता, कालियस्य कौालियनागस्य, 
महार एव नाभिः तस्याः शोभा यया ताम्‌; अत एव भूमेः रोमावलीमिव 
स्थितामिस्युखखरेक्षा, कलिन्दतनयां कालिन्दीं, तत्र मथुरायां, विलोकयिताति 
विसोकयिष्यसि ।॥। १०६ ॥ 


अस््रयः--तत्र माथुरीणां घौ; मृगमदः इव द्यामीकृताम्‌ अधिमध्यदेशम्‌ 
शाष्ठकाखियमहा ह्ृदनामिशोमां भूमेः रोमा्वलीम्‌ इव कलिन्दतनयां विलोक- 
यितासि । 

हिन्दी--वहौ ( मथुरामे ) मधुरावा सिनी नारियों कौ धुखी कस्तूरोसे 
सपे काली हर, मधघ्यमागमें काल्य (नाग) के महाकुण्ड ( कारीयदह्‌ ) 
रूप नामि से शोभित धरती की रोमावली सहश काङिदजा ( कार्दी धमना) 
की देखोगी । 

टिप्पणी-यमूना इयामवर्णा दै । श्यामा यमुना की उद्‌भावना यक भूमि 
भुन्दरी की रोमावदी के खूप मे की गयी है । यह वस्तुतः द्यामा नहीं है, माथुरी 
सुदरियों के क्रुचमंडल पर खगे कस्तूरी-लेप के जरुमें स्नान करते समय 
अथवा जलक्रीडा के समय--घूल कर भिर जानेसे श्यामाहो गी है। 
मध्यदेश--करिग्रदेश मे कालियदह्‌ नाभिरूप है। दसी कालियदहु-नामि के 
चारों भोर पमुनारूपिणी सेमावली दै । माव पहुहैकि मयुरेश्के वरणसे 
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दमयन्ती को भी द्यामा यमुना मे जलविहार का आनन्दावस्सर त्रा होगा । 
मल्लिनाय के अनुसार उसप्र्षा ।॥ १०६१. 


गो्धनाचर्कलापिचथप्रचा रनिर्वासिताहिनि घने सुरभिप्रसुने । 
तस्मिन्ननेन सह्‌ निविश निविश ङ्कु वृन्दावने वनविहारकुतुहलानि ॥१०७॥ 
जीवातु-गोवद्धनेति । गोवद्धनाचले ये कलापिचयाः केकरिव्रजाः तेषां 
प्रचारेण सञ्चारेण, निर्वासिताहिनि निष्कासितभुज द्मण्डले, अत एव सुख- 
सञ्चारे इत्यर्थः, घने निबिडे अत एव निरातपे इति भावः, सुरभिप्रसूने 
सुगन्धक्रुसुमसमृद्धचा विहारयोग्ये इत्यथः, तस्मिन्‌ प्रसिद्धे यत्र पुरा गोपारमूतिः 
कृष्णो विजहारेति मावः, वृन्दावने बृन्दास्ये वते अनेन राज्ञा सह्‌, निविक्षङ्ख 
वि्लन्धं, वनविहारकुतूहलानि काननक्रीडासुखानि, निविशच भुङ्क्ष्व, निविक्षो 
भृतिभोगयोः" इत्यमरः । साभिप्रायविशेषणत्वात्‌ परिकराख्द्ुारः ॥ १५४७ ॥ 
अन्वयः--गोवद्धनाचलकलापिचयप्रचारनिर्वसिताहिनि सूर्िप्रसुने धने 
तस्मिन्‌ वृन्दावने जनेन सह्‌ निविशच वनविहा रकुतुहलानि निविशच । 
हिन्दी--गोवद्धेन भिरि पर भयूरवन्दके संचरण के कारण जर्हासे 
साप निर्वासित हो गये है, रेमे सुग्वि सुमनो से मरे-पुरे सघन उस वृन्दावन मे 
इस ( मथुरानाथ ) के साथ निःदंक हौ वनविहार्‌ का प्रचुर सुल मोगना । 
हिप्पणी--वुन्दावन घना है, परन्तु सर्पादिके मयसे मृक्त दैः क्योकि 
गोवद्धनपवंत की मयूरमण्डली के डरसे वे सपं वृन्दावन से माग गये है| 
घुगन्धि सुमनो से वह सौरभमय दै । यहं वही वृन्दावन है, जहौ कभी गोपार- 
कृष्ण विह्वार किया करते ये--नारायण के अनुसार वृन्दस्य गोपालसद्धस्थं 
वने ।° वृन्द अर्थगत्‌ गोपसंघ का वन। आनन्दविहारी--मौज-मस्ती वारी 
गोपाङ जाति की विहारस्यरी । यहां वनविहार का सख एक बडा एेदवयं है । 
मथुरेश-वरण.की एक भौर उपस्थि । साभिप्राय विशेषण होने क्षे मल्लिनाथ 
के अनुसार परिकराङंकार ॥ १०४७५ 


भावी करः कररुहा ङ्करकोरकोऽपि तदवल्लिपह्छवचये तव सौख्यरक्ष्यः । 
अन्तस्त्वदास्यहूवगरतुषारमानुशोभानुकारिकरिदन्तजकङ्खणा ङ्कः ॥ १०८॥। 
जीवातु-मावीति । स्वदास्येन अनेन तव मुखेन, हृतसारस्य हूतकान्ति- 
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सवस्वस्य, तुषारभानोः चन्द्रस्य, या शोभा पराजयनिभमित्ता पाण्ड्च्छाया, 
तदनुकारी तत्सदृशः, यञ करिदन्तः तज्जं कद्कुणमङ्कुरिचश्ु' यस्य ताद्शः, तवे 
करः, कररुहा नखाः, अङ्कुर अभिनवोद्धि्ला दवेस्युपमितसमासः, त एव 
कोरकाः कलिका: य्य ताद्शः सन्नपि, लोहितत्वात्‌ कोमरुत्वाच्च अयं करर्ह्‌ः 
कोरको वेति सन्देहदिषयीभूतोऽपीत्यथेः, तदहट्कपतल्लवचये वृन्दावनलताकिप- 
लयजाले, अन्तर्मध्ये, सौख्येन अनायासेन, रक्ष्यः दशंनीयः, यदुह इति यत्‌, 
भावी, करिदन्तजातवलयचिह्लन अयं कर इति निङवितो भविष्यतीति भावः 
नत्र पल्लवोपचयकारे तत्साहृश्यात्‌ सन्दिग्धस्य भेमीकृरस्य दन्तवल्येन निश्च- 
धानिश्चयान्तः सन्देहारद्ारः ।। १०८ ॥ 








अन्वयः--अन्तस्त्वदास्यहृतसारतुषारमानुशो भावुका रिकरिदन्तजकद्धुणा दभः 
तव करः कररुहाङ्कुरको रकः भपि तदरल्कपल्छदचये सौख्यलक्ष्यः भावी । 


हिन्दी--मध्यस्थरु भें तेरे ( दमयन्ती के ) मुके द्वारा ( मृखर्चनाथं } 
जिसका सार हर लिया गयादै, पमे चन्दर की शोभा के अनुकरणकर्ता हाथी- 
दति कंकण से चिह्भित ( युक्त ) तेरा ( दमयन्ती )का हाथ नलाक्ुर स्प 
कलिं से युक्त होने पर भी उस ( वृन्दावन ) की क्तार्थ मौर पल्लवो के 
समूह्‌ मे सूखपूवंक खक्षिव हौ जायेगा । 


सिप्पणी--दमयन्ी के मृखकी रचना के निमित्त चन्द्रदे मध्यष 
उसका सार ऊ लिया गया, बतः वह्‌ फीका पड़ गया --पंड। उषती वणं के 
हाथी-दौत का बना--अथवा बीच रिक्त चन्द्र-सदश गोलाकार ककण हा 
मे वृल्दावनविहारिणी दमयन्ती पहने होमी । वह चर्यां प्रायः गजदन्त 
का कंकण पहिनती ही ह । यद्यपि दमयन्ती का हाथ रल भीर मृदु-कोमल 
तथा नखख्प कल्यो से युक्त होने के कारणं इस संदेह का कारण बन सक्ता 
हे फि पह दमयन्ती-कर दै अथवा वृम्दावन भे प्रचुरता से उर लताओं का 
पल्लव, तथापि उसमे पहिना हुआ, गजदंतवल्य इस संदेहं का निराकरणं कर 
देगा । हाथमे ककण होता है, पल्ख्व में नदीं । मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ 
साद्धय के कारण पल्लवो के मध्य संदिग्य ममी-कर का एन्तवख्य-धारण से 
निश्चय हो जाने से निशष्वयातत संदेहार्कार है ।॥ १०८ ॥ 
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तज्जः श्रमास्बु सुरतान्तमुदा नितान्त. 

मुत्कण्टके स्तनयुगे तव सञ्चरिष्णुः । 

स्न्‌ प्रभञ जनजनः पथिकः पिपासुः 

पाता कुरङ्खुमदपदङ्किलमप्मशच्खम्‌ ॥ १०९] 
जीवातु--तञ्ज परति) सुरतान्ते सुरतक्रियावसाने, या मृत्‌ तत मृदा 
आनन्देन, लितान्तमूर्कण्टके कण्टकिते पृलकाञ्म्विते च, तव स्तनयुगे सञ्चरिष्णुः 
राञ्न्रणक्षीकः, खञ्जन तर्खतादिगहनरात्‌ मन्दीभवन्‌, अन्यत्र--कण्टकवेघात्‌ 
सोडन्‌ निकाले गच्छल्निस्यथः, खञ्ज ति्ैकल्या यट्लटः श्रादेशः । गतावित्य- 
नुवुत्तौ विकलायीन् टय खञ्जति खोडतीरति महूमस्ल । पथिकः, सदागतिः 
अध्वगमतश्रान्तश्च, अरत एव पिपासु तृषितः, तस्मिन वुस्दावने जातः तज्जः" 
"सप्तम्या जनेडः । प्रभञ्जनो वायुः, स एव जनः कूरङ्खमदेन मृगमदेन, 
पदकं नि्मरुजलामाक्राच्‌ सपद्धुमपि, धमाम्बु सुरतजम्यस्वेदोदकम्‌' अराद्भुम्‌, 
असच, निविचारं सथा तथां द्त्यथैः, पाता पास्यति, सेदं हरिष्यतीस्यथं; 
िव्रतेः कर्तरि सुद्‌, मथा अतिश्रान्तः तृषितः पान्थः कण्टकाकीणेदेशस्थं तथा 

पद्िलमपि जले प्र [येण स्वोदस्पूरं पिबति तष्टदिति भावः ॥ १५९ ॥) 





अन्त्रपः--सुरतान्तमुदा नितान्तम्‌ उत्कण्टके तव स्तनयुगे सञ्जचरिष्णुः 
लद्खन्‌ पथिकः पिपासुः तज्जः प्रभश्चनजनः कुरद्मदपद्किलम्‌ शपि श्रमाम्बु 
धश्रुम्‌ पाता । 

हिन्दी--रतिक्रिया की समाति पर संजातं आत्िनद से नितांत उत्कटित 
{ सेमौचित विर्‌ काटो भरे) तुम्हारे स्तनयुग पर संचरण करते वाला 
( सतण्व कटा गदने से ) मंदगति ( ठेंगडा कर चरता ) पंथी, प्यासा वहाँ 
( व॒न्दावन मे ) उखल्त प्रजन ( तीत्रपवनषूप नायक ) कस्तूरीसे 
दला ( मलिन ) मी सुरत-श्रमोत्पन्च जल निःशंक हो प्िगा । 


रिप्पणी-सुर्तात का वर्णेन \ वृन्दावनविहार भें रतिक्रीडा मे धा गये 
स्वेद को वहू बहता शीतल, मर्द, सुगर्षि पवन सुखादेगा । पवन की श्रमंजन्‌- 
जन' अर्थात्‌ तीत्रगामी पथिकके परमे कल्पना की गयौ दै वह कंटक्रित 
स्तनयुग ङ्प परव॑त.मागं पर चकर चलते लगा, फलतः उसके वैरम काटा 
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गढ़ गया । वहं रुगड़ा कर चलने रुगा धीरे-घीरे ¦ ऊंचाई प्र चदने से प्यास 
मी लग मायौ । प्यास बुन्षाने को मिरता है कहुँ केवल सुरत-श्रमजातं स्वेद. 
जल, वहं मी कस्तुरी-मलिन । प्यास कहा जर की स्वच्छता-मलिनता मे विवेक 
रहने देती है--्यास् न जाने धोनीघाट'--बस छंगडा, हारा-धका, 
पवन-पथिक वहु मलिन स्वेद-जर ही पी जताहै।॥ १०९॥ 
पूजाविधौ मखभुजामुपयोगिनो ये विद्वत्कराः कमलनिम॑लकान्तिभाजः । 
लक्षमौमनेन दधताभ्नुदिनं वितीेस्ते हाटकेपुस्पुटवराटकगौरगर्भाः । ११० 


जीवातु-पूजेति । मखमभुजां देवाना, पूजा विघौ यन्नादिकर्मणि, उपयोगिनः 
प्रतिग्रहोपकारिणः, ये विदुषां कराः पाणयः, कमलेन जलेन, दानसम्बन्धि- 
जेन इति मावः, निमैला या कान्ति! तद्धाजस्तदिशिष्टाः; अथवा--कमलार्ना 
या निमेखकान्तिस्तद्धाज पद्मसदक्षाः, ते विद्रत्कराः क्ष्मं दधता श्रीमता ॥ 
अनेन राज्ञा, अनुदिनं वितीर्णः दत्तः ) हाटक सुवर्णः स्वर्णं सुवर्णं कनक हिरण्यं 
हेम हाटकम्‌" इत्यमरः । स्फुटाः उज्ज्वलाः वराटकाः कणिकाः । "बीजकोशो 
वराटकः कणिका कणिक इति वेजयन्ती, तद्त्‌ गौरा फीता अरुणा वा, 
गर्भा अम्यन्तराणि येषां ते ताद्शः, कृता इति शेषः । गौरोऽरुणे सिते पीते 
इति विश्वः । कमलानां कणिकावत्‌ पाणिकमलानां हाटरकीस्तदत्वं सम्पादित- 
मित्यथेः; भतिदानशीलोऽयं नृपतिरिति भावः ॥ ११०॥ 
अन्वयः--भखमभुनां पूजाविघौ उपयोगिनः कमरनिमेरकान्तिभाजः ये 
विद्वत्कराः ते लक्ष्मीं दधता अनेन भनुदिनं वितीर्णः हाटके; स्फुटवराटकगौरगर्पाः। 
हिन्दौ-पक्मोगी देवों के पूजा-विधान में उपयोगी, कमर की स्वच्छ 
प्रमाको घाते जो विद्वानों के हाथ वे लक्ष्मीधारी ( श्रीसंपन्तन ) इष 
( पृथुराज } के दवारा प्रतिदिन वितरत की जाती सुवणंराशिसे प्रकट बीज 
कोश फ सश पीत मध्र माग वाजे बना दिये गये है। 
रिण्पणी-कम के समान निर्मल, स्वच्छ हाथों से विद्रञ्जन यक्ञादि 
क्रिया करते हैँ! यह सथुरेश पृथु प्रतिदिन उन विद्वानोंके हाथों मे इतना 
स्वणं दान करके रखता है कि उसे बीज-कोष के सदश्च उनका मध्यमाग- 


हथेखी पीतवणं पड़ जाती दहै! भाव यहकि यहु यजा धापिक ओौर महावर 
दनतीदहै\ ११०॥ 


प्यास 
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वैरिशचियं प्रति नियुद्रमनाप्नुवनु यः किञ्चिन्न तुप्यति धरावर्यैकवीरः । 
स॒ त्वाययाप्य निषतस्मदनेपुवृन्दस्यन्दीनि तृप्यतु मधूनि पिवन्निवायम्‌ ॥ 

जीव्रात--वैरीति । घरावख्ये भूमण्डले, एकवीरः अद्वितीययोद्धा यः 
मथुरापतिः, वैरिभ्ियं प्रति शतरुलक्ष्मी रक्ष्ीकृत्य, नियद्धं नितरां युद्ध, बाहु- 
युदधमित्यरथैः, "नियुद्धं बाहुयुद्धेऽयं' इत्यमरः । अनाप्नुनन्‌ किल्चित्‌ ईषदपि, न 
तप्यति न तद्धिना सन्तुप्यती त्यर्थः, यस्य॒ भयात्‌ युद्धं विनैव शश्रुनुपीसर्मापि- 
तराजलक्ष्मीलामेऽपि युद्धच्छाविमाभावात्‌ अयं न किञ्चदपि सन्तुष्यतीति भावः 
स॒ नियुद्धत्रियोऽयं राजा, त्वाम्‌ अवाप्य निपतता मदनेषृणां क्दपेबाणभूतानां 
कुसुमानां, वृन्दात्‌ स्यन्दन्ते सवन्तीति स्थन्दीनि, मधूनि मकरन्दान्‌, पिबस्िव 
तृप्यतु, त्वमस्य राजलकषम्यपेक्षयाऽपि तृप्तिदायिनीति भावः । अत्र मदनेषुभूत ` 
कुसुममधघुपानोतत्रक्षया तैषामेवेषुणां त्वत्समागमात्‌ गाढानन्दकरित्वभ्रतीतेः अल- 
दारेण वस्तुध्वनिः ॥ १११ ॥ 


अन्वय---धगावलयैकरवीरः यः वैरिभ्रियं प्रति नियुद्धम्‌ जनास्नुवन्‌ किचित्‌ 
न तृप्यत्ति, सः अयं स्वाम्‌ अवाप्य निपतन्मदनेषुवृन्दस्यन्दीनि मघूनि पिवत्‌ 
ट्व तृप्यतु । 

हिन्दी--मूमंखल का अद्वितीय वीर जो (राजा पृथु) शत्रुलक्ष्मी का 
रक्ष्य करके प्रचुर युद्ध अथवा बाहुगुद्ध न पाकर यौड़ासा मौ तृष नही 
होता, वहु यह्‌ ( पृथु ) तु , दमयन्ती }) को प्राष्ठ करके भिरते कामबाण 
पुष्प समूह्‌ से टपकषते मधुरस का जपे पीता हुमा तृक होगा । 


टिप्पणी--भाव यह कि तेरे साथ कामक्रीडा करके पुथुराज को पर्णं 
संतुष्टि प्राघठ होगी । स्वभावतः यह पराक्रमौ चै --घरामंडल का अद्वितीय शूर, 
जव तक यष्ट वैसियों ते मन भर कर्युद्ध नहीं कर लेता, इमे वृ नहीं मिलती, 
पर जब दमयन्ती प्राच हो जायेगी, तब जो कामयुदध होगा, उससे पृथु को 
पूणं तृप्ति भिख्ेमी। कामके पुष्पाणां से टपका मषु ही जसे इसे प्राप्त 
हो जायेगा । एके प्रकरांर से दमयन्ती पृथु को वैरि रक्ष्मी से भमी अधिक काम्य 
ओर कमनीयहै! वैयीतोविनायुदध क्यिदही हसे रक्ष्मी सौप देते है, युढ- 
प्रिय पृथु को संतोष भिलेतो कंसे भिरे ? दमयन्ती क्रो लक्षय कर होने वाला 
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कामसंग्राम ही उपे त्ृष्ठकर सकेगा} मल्लिनाथ के भनुसार्‌ कामबाण पुष्पो 
के मधृपान कौ उत्प्रेक्षा से उन्हीं बाणो के दमयन्ती-समागम के कारण 
गादानन्दकारी होने को प्रतीति कारण अलंकार से यहा वस्तु घ्वनिहै॥ 


तस्मादियं क्षितिपतिक्रमगस्यमानमध्वानमेक्षत न॒पादवतारिताक्षी 
स्ूयवन्रोधनुघतां निजचेष्टयेव व्याचक्षते स्म शिविकानयने नियुक्ताः । ११२ 
जोवातु-- तस्मादिति | इयं भैमी, तस्मात्‌ नृपात्‌, अवतारिता निवा- 
रितदष्टिः सती, क्षितिपततीनां गन्तव्यनूपार्णा, कमेणानुपूर््या, गम्यमानम्‌ 
भध्वानम्‌ पेक्षत; अथ क्षिविकानयने नियुक्ताः शिविकावाहिनः, तस्या भावबोपे 
अभिप्रायज्ञाने, बुधतां पाण्डित्यं, निजचेष्टया अन्यतो नयनक्रिययेव व्याचक्षते 
स्म ज्ञापयामासस्त्पिथेः ॥ ११२॥ 





अन्वयः -- तस्मात्‌ नृपात्‌ अवतारिताक्षी दयं क्षितिपतिक्रमगम्यमानम्‌ 
अष्कानम्‌ ठेक्षत; शिविकरानयने नियुक्ताः निजचेष्टया एव तदुभावनबुघतां 
व्याचक्षते स्म) 


हिन्दी -उस राजा ( मथुरे पृथु) से नेच्रहटा इस ( दमयन्ती) ने 
भूपतियों कौ भर क्रमपूरवंक जानेवारे मार्गे को देखा; पालको ढोने ये नियुक्त 
( दिविक्रावाही ) जनोंने अपने कमंसेही उस ( दमयन्ती } के अभिप्राय 
कौ समक्ष ठेने का पाड्य प्रकट कर दिया। 


रिप्पणी--ज॑सा कि पहिकेभीकहा जा चुकरारहै, क्षिविकावाही चतुर 
सेवक ये--संकेतमात्र से स्वामिनी का भभिप्राय समक्र्ेतेये। दमयन्तीने 
केवल एक-एक करके अन्य राजाओंकी भोर जानेको बने माकौ देखा, 
उसकी प्रतिच्छाया नृपतिं के भगभूषणों के रत्नों मे पड़ती देख शिविकाधरो 
ने दमयन्ती की पालकी भागे बढ़ा दी,-भौर फिर एक बार स्वामिनी कै भाव 
को समक्त रेने का चातुयं अपने क्रिप्रा-व्यापारसे प्रकट कर दिया । भाव 
धह किवे पारुकी अन्यनुृपके समीपले गये ॥ ११२॥ 
भयोऽपि भुपमपरं प्रति भारती तां ्रस्यच्चमूरुचरचक्षुषमाचचक्षे । 
एतस्य काशिनृपतेस्त्वमवेक्ष्य लक्ष्मीमक्ष्णोनुंदं जनय खञ्जनमञजुनेत्रे ! ॥ 
जीवातु-भुयोऽनीति । भारती सरस्वती, भरूयोऽप्यपरं भूषं राजानं, प्रति 
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लक्षीक्व्य, त्रस्यच्चमूरुचलचक्ुषं चकितहरिणचलाक्षी, ता भेमीम्‌, आचचक्षेः 
किमिति ? खञ्जनमञ्जूनेवरे | हे लञ्जनाक्षि ! मञ्जुखाक्षीस्यथेः, सवम्‌ एतस्य 
काशिनृपतेः काशिराजस्य, काशते दति कालिः 'सवधातुम्थ इन्‌” इत्युणा दिसूत्रेण 
काशधातोरिन्‌-प्रस्यथः, ततः 'कदिका रादक्तिन" इति सूत्रे डीषो वै कत्पिकत्वेनात्र 
न डीप्‌; अत एव काशी काशिः इति रूपद्यमेव साधु ॥ रक्ष्मी सरीरशोभाम्‌, 
अवलोक्य अक्ष्णोः चक्षुषोः, मुदं हर्ष, जनय सम्पादय \। १९२ ॥ 


अन्वयः--सारती अपरं भूपं प्रति व्यस्यच्चमूष्चलचकषुषं ठां भूयः मपि 
आचचक्ष--खञ्जनमञ्जुनेतर, स्वम्‌ एतस्य काशिनृपतेः -लक्ष्मीम्‌ अवेक्ष्य अक्ष्णोः 
मृदं जनय । 

हिन्दी ` सरस्वती ने अन्य ूपालक्री ओर लक्ष्य करे उरते हरिण के 
सदृक्ष संचलनयना उस ( दमयन्ती ) से फिर कहा-है घंजनपक्षी तुल्य 
मनोरम नेत्रो वारी ( दमयन्ती ), तु इस काशीनरेश कौ देह्काति को देख 
कर नयनों के निमित्त हषं उत्पन्न कर । ( प्रसन्न हो ) । 

हिप्पगी-- दमयन्ती के नयन मृगके समान चंचल है भौर खंजन-सटय 
मनोरम । उन सुन्दर नेघ्रोंको कुछ सुन्दर ही दीना चाहिए । सो देवो 
सरस्वती नै सौन्दयं की वटि से आकषक देहं यष्टिधारी काशिराज को भी. 
भति निहारने को दमयन्ती से कहा । इसे उ्तके सुन्दर नेत्रो को अवश्य 
सुख प्राक्च होगा । अक्ष्णोः" का सम्बन्ध काशिराज से भी जोडा जा सकता दै- 
काल्लिराज की मोर देखकर उसके नयनो के किष आनन्द-सामग्री प्रस्तुत करो । 
दमयन्ती को अपनी भर देखती पा काशिराज आश्चान्विव होगा किं वह्‌ उपे 
घरेगी । उसे हषं होगा ॥ ११३ ॥। 
एतस्य साऽवनिभुजः कुलराजघानी कालीभवोत्तरणधमंतरिः स्मरारेः । 
याभागता दुरितपरितचेतसोऽपि पापं निरस्थ विरजं विरज भवन्ति । ११४ 

जीवात]्‌-एतस्थेति ॥ स्मरारेः संसाराणैवकणंघारस्य सहदेवस्य सम्ब- 
न्विनी, भवोत्तरणे लोकानां भवान्धितरणे, घमेतरिः मूल्यमगृहीत्वा पारकारिणी 
तरणिः, घर्म॑तस्परहणात्‌ केवलं घर्मार्था नीः इट्यथं:; “स्वर्या नौस्तरणिः तरिः" 
दुत्यमरः 1 सा काक्षी एतस्यावनिभुजः काशी राजस्य, कुरराजघानी वंशप रम्प- 
रागतराजघानी; दुरितपूरितचेतसोऽपि अतिपापात्मानोऽ्पि, थां काशीम्‌ 
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जागताः निर्जं चिरसञ्चितं, पापं निरस्य परित्यज्य, अनिरजस्लो विरज 
सम्पद्मानो भवन्ति विरजीभवन्ि वीतरजोगृणाः सत्वप्रधाना मुक्ता भवन्ती- 
त्यथ: । अभूततद्भावे च्विः 'अरुमेनक्वक्षुरुचेतो रहोरजसां लोपश्व' इति 
सकारस्ोपः ।। ११४ || 

अन्वयः---याम्‌ भागत्य दुरितपूरितचेतसः अपि निरजं पापं निरस्य 
विरजीमरवन्ति, स्मरारेः मवोत्तरणवर्मतरिः सा काशी एतस्य भवनिभ्रुजः कुल- 
राजधानी । 

दिन्दौ--जहां पटेन कर पाप से मरे चित्तं वाटर ( जन) भी चिराल 
से संनित पापका ट्थाग कर रजोगणसे रदित ( घू[लरहित, स्वच्छ, निष्पाप) 


ह ( ध्त्वसे पूणं ) जते, कामरिपुं ( धिव) की संसार { सागर) को 
पार कराने को ष्म-नोका वह्‌ काशो दस मृपति कौ वंशपर्पय से 
राजधानी दै । 

रिप्पणी--कादयां मरणान्मृक्तिः'--काशी गं मृत्युम मोक्ष भिलताहै) 
मोक्ष निष्पाप जनी पराधदधे । काशत सयकौ पापपंकमे मुक्त कर मोक्षद 
देती दै । हिवकी काक्षी टम प्रकार सत््रसंचारिणी पमे-नोका ट । धूल~रम 
हटजाने से जसे स्वच्छता भाजातीरै, बसे दी काक्षी जा पहुंचने वाटे 
व्यक्िियोके रजस्‌-तमस्‌ गृण दरजति है नौर दद्ध सत्वमुणस्षे मानस पूणं 
जाता द ।। ११४ 











जालीच्य भाविवधिकत्तुकटोकसुटवःष्टानि यार्दिचि पुः कृपयते स्रः । 
नामेच्छयेति पिपमात्रमधत्त यत्ता संसारतारण्तरीभसृजव्‌ पुरीं सः ।११५। 

जीवातु-मालोच्येति । रुद्रो हरः, भाविन्याः चिगिकत्तूकाया ब्रह्मकत्ृ - 
कायाः, लोकसृषटेः सृष्ट्राणिजातस्य, कष्टानि दुःखानि, आलोच्य विचार्य, 
कृपयेव न तूपाष्यन्तरेणैत्यर्थः, पुरा गोद्रिति असदत्‌, "पुरि लुट्‌ चास्मे" दति 
चकारात्‌ पुया-शन्द्योगे भूतानद्यतना्ं कट्‌ । ननु यत्‌ श्रूयत सौऽरोदीव्‌ः 
यदरोद्‌ातु तत्‌ दद्रस्य शदरत्वम्‌" दति, तत्‌ व्याजमात्रमिसपाद्-नामेति । नाभ- 
च्छयेति रोदनाद्ूद्रनामाकाद्क्षयाऽसोदीत्‌ इति, षत्‌ तत्‌ मिपमात्रं व्याजमात्रम्‌, 
अधत्त घृतवान्‌, वस्तुतः प्राण्निनां कष्टमवलोक्यैवाहद्रत्‌ न तु स्वीयस्द्रनामेच्छमे 
त्यर्थः; कतः ¡ यत्‌ यष्मात्‌, सं श्रः, संसारतारणतरि तां पुरीं काशीम्‌ असृजत्‌; 
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कृपालो हि परदुःखेन दुःखायन्ते तत्प्रतीकरणोपायञ्च ूर्वन्तीति भावः । ततो 
नूनं कृपयैव अरोदी दितयुत्रक्षा ।। ११५ ॥ 

अन्वयः-- पुय शद्रः माविविषठिकतृकलोकसृद्कष्टानि आरोच्य कपया 
एव योदिति, (नामेच्छया'- -इति मिषमात्रम्‌ अधत्त यत्‌ संसारतारणतरी तां 
पुरीम्‌ असृजत्‌ । 

हिन्दी--प्राचीन कारम ट्र ( क्िव ) भविष्य भ विवाता-ारा की 
जाने वाली खोक-स्जना के कष्ट का विचार करके दयः के कारणही रोये षे; 
( उन्होने ब्रह्माजी से ) ननाम पड जाये --इस श्च्छा से रोता है य्ह तो 
बहाना मात्र बनाया था, क्योकि ( रद्र-शिवने ) संसार को ( मवसागर सं } 
तार देने वाली नीका उस ( क्षी ) पुरी की सृष्टि जोकरदी। 


रिप्पणी-- कहा जाता दक्र ब्रह्याकरे र्लाट से उत्पन्न होते ही बारुकने 
रोना आरम्भ कर द्विया । पू जाने पर उत्तर दिया कि रोता इसङ्ए है 
कि नाम निरु जाय--प्र' । (्रोेता' दै यही ष्द्र की श्द्रता है--नामकरण का 
कारण । किन्तु उस रद्र ने दस काशीपुरी कौ सृष्टि की है, जो संसारिजनो को 
अवसामग्से पार उतारनेमे नौकाका कार्य करती है मौर उन्हे मोक्ष देती 
।\ दसस छ्गताहै कि नामके लिए रोताहै--चह तो व्हाना ना था! 
वस्ततः सद्र रोय दसलिए थे कि उन्हें भास गयाथा कि ब्रह्मा जी जिस संसार 
कमी रबना ~. जीव-जगत्‌ की वृष्टि कर रहे दै, उसे अनेक करट उठाने पड़गे । 
टुसी काश्णवे रोये य नामेच्छया' नहीं । उसी लोककष्ट को ध्यान मे 
रख उन्होने काश्लीपुरी कौ स्चना की, जह पहुंचने पर सांसारिक कष्टों पर 
जय प्राप्ठ हो जादी है । कृपालु जन पसु का विचार कर क्षटपातेहै गौर 
दुःखनिव्रारण का उपाय करते है । रद्र निश्चयतः कृषा से ही रोये यहं 
मल्लिनाथ के अनुसार उस्रा है॥ ११५ ॥ 
वाराणसो निविशते न वसुन्धरायां तत्र स्थितिर्मलभुजं भुवने निव.सः ४ 
तत्तरथपुक्ततपुषामत एव मुक्तिः स्वत्‌ परं पदमुदेतु मुदे तु कीदक्‌ ?॥४ 

जीवात-- वाराणसीति । वाराणसी काली, वसुन्घरार्या न निविशते 
भूरोकान्तःपातिनी न॒ भवतीत्यथः, अत एवे तत्र वाराणस्या, स्थितिरखोकान 
निवासः, मखभूर्जा देवार्ना, मूबने लोक, स्वर्गे इत्यर्थः, निवासः स्वछकिवस तिः» 
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मूक्तवपूषा व्यक्तकठेवराणां, मुक्ति- 
रपवर्म णव; तथा {4 सवमात्‌ स्वमम्पात्‌ कासीत, परम्‌ उत्कृष्टं, कीर पदन्तु 


अत तयं तस्याः स्क्गसादेव, तस्मिन तीः 





हरय व्यानं पूनः, मुद परोतये, उदु ८ उतु गच्छतु ८2 भवतु रुत्यथेः, तव दृति 
मष गवाम्‌ एव मतयानां काम्मतमः, मतस्त्वं काकलीराजं वरीता काक्षी- 
रूपृरवरग्‌ वाससतपनु व भवः | यदा स्वगद्पव्‌ गात्‌, परमधिकम्‌, 
सपत्न्या, कोरक प्न्तु स्यान पुनः, मुद्‌ मायन्दाय, उतु ? उष्पद्यताम्‌ ? 
दि सोपः, न िितिवदन्यदित्वथः । सम्भावनायां सोद्‌, भरोकवास्िनां 
भृनाय  स्वमः, स्वमृतासिनाः तु मृतानाम्‌ सपतरम णव प्र्‌ पृच्‌, न तु स्वं एवो. 
वितः, वतः सा काली स्वरम पव दति भातः । ११६ ॥ 





अन्वुषु---खारयाणमो वमृन्परययां त निविक्षतै; तत्र स्थितिः मखभरजां 


भुवन {किभासः, आतः एन तृोचपकृतुनु दृषा मरक्रति स्वर्गा प्ररं की क्‌ स्थानं 
प मद्रु उदय? 





{र्स्दो--वारोणसी पस्ली वर नी अमी दै; वह निकास यक्ञमोकष्ता 
दथ कः ( स्वर्ग ) मे गहना पू; दसीन्िप्‌ उम कसीतीयं म दैहस्यागियों 
की मङ्ति शोकीद्ध) स्वरम स उक्ष भौर कौनसा तौ स्थान प्रसन्नता का 
लिप्त दही | 

(सप्पृणी---काराणसती मे दरस्यराग सं मोक्ष तो मिलना ङी चाहिए, अन्यथा 
वृ(रमपीकासिणो का प्रसनृला फस रोगी { यह सामान्प नमरी तोद नही 
अन्प नगरििोंकै कस्य धरनी पर स्विति । यहतो धरती पर नहीं, शिवरके 
त्रिश पर अवलत्रि्त ?। यह रहना स्वगे-तिवास ही द्धै! स्वर्गलोके 













मोक्नालििरकिति मिह क्यो? भाव यहु कि 

री ¦  स्वगंदही दै ११६ 
युज्पमुच्छति भवस्य मवान्धियादस्तां पसपुरेत्य नगरीं नगराजपुत्याः । 
अतामिघानपटम्तनीमवराप्य भौमोद्ूते ! भवरतिभावम्वास्तिधातुः1१ १५) 
जोचास्‌-- सायुज्यमिति । मीमोद्धवे | है मेमि ! मवाञ्ियादः संसारः 
जछजन्तकब्ः' इट्यमरः । नमसजवृच्याः 














स्ागरजजःतुजातं, कत्‌ । "यादांसि 
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पट्युः पावंतीपतेः सम्बन्धिनीं, तां नगरीं काशीम्‌, एत्य अस्तिघातुः भस मुवि 
इत्ययं चातुः, मूताभिधानपद्रम्‌ अतीतकालामिघानसमर्थाम्‌, अन्यत्र--भूतस्य 
वर्यस्य तारकब्रह्मरूपस्येत्यथेः, अभिधाने उपदेशप्रापणे, पटं मर्था, इतिं 
नगसेपक्षे योज्यम्‌; यर्तनीं लुडम्‌ बवाप्य अद्यतनीति लुड्‌ पूर्वाचार्याणां संज्ञः 
आदंघातुकोपलक्षणमेतत्‌ अस्तेभूः भावस्या द्धैषातुकाधिका रात्‌ । अद्यतनीग्रह- 
णन्तु उपमानोपमेययोरमिच्नलिङ्गत्वायेति द्र्न्यम्‌ । भवतीति भावम्‌ इव 
"अस्तेर्भूः इति विघानात्‌ अस्‌-घातोभूघातुत्वमिव, भवस्य इेडवरस्यः सयुजो 
भावः सायुज्यं तादात्म्यम्‌, ऋच्छति गच्छति ॥ ११७ ॥ 
अन्ययः-- मीमोद्धूवे, भवान्धियादः भूतामिधानपटं तां नगरीम्‌ एत्य 

मूताभिधानपदरुम्‌ अद्यतनम्‌ अवाप्य भवतिमावम्‌ अर्तिथातुः इव नराच्च 
पर्यु; मवस्य सायुज्यम्‌ ऋच्छति । 

हिन्दी--दे भीमसुते ( दमयन्ति ), संखार-सागर्‌ का जीव ( संसारी 
व्यक्ति) मूत र्यात्‌ सस्य तारकब्रह्म का उपदेश देने भें प्रवीण इस नगरी 
( काकी ) में आकर, जसे अीतकार का अथं देने मे समयं अद्यतनी घरात 
लुड्‌: विमक्तिको प्राक्च कर "मस्ति" ( अस्‌ थुवि-होना अथे कौ अस्‌ ) घातु 
"मवति" भू-रूप }-भाव को प्राप्त करस्तीदैः वैसेही पव॑तराज की पूत्रीः 
( पावती } के पति मव ( शिव) से एेक्य ( अरददैतता } प्राक्च कर छेतारहै। 

रिप्पणी-- काक्षी मे दह्‌ स्यागने वले श्ने शिव तारकब्रह्म का उपदेश 
करते है, जिससे वह्‌ शिवसायुज्य ( शिव से मदंतता--एकता ) प्राप्त कर 
जीवन-मरण-वबंघन से मुक्तो जातारै। इसे एक व्धाकरण-नियम से उपमा 
देकर स्पष्ट किया गया है । 'होनाः अथंद्योतक है धातु अभसू्‌--अस्‌ भुवि" 
( अदादिगण कौ परस्मपदी घातु }। “अद्यतनी' विभ्विति, भर्थात्‌ लुङ्‌ रकार 
म "स्तेर्भः' ( गश० २।४।५२ ) नियम से “भसू' घातु को "भु हौ जाता है । 
"मू सत्तायाम्‌" ( स्वादिगणी धातु ) से ही “भव निष्पन्न होवा है-^भवतीति 
अवः) तो लिख प्रकार भूतकाल का च्यो्न करते लुङ्‌ लकार भँ "अस्ति" 
( भस्‌ घातु ) "मवति ( भू धात्‌ ) का माव--ह्प प्राप्त कर केती है, एसे ही 
काशी मे संसारोजन 'भवतिमाव"--भव्‌-सायुज्य प्राप्त कर रेता हं । तादारम्य 
हो जाता है मवानीपति ष संखारी का ॥ {१७ ॥ 
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व्रस्य निरविरात कराशिनिवासि मोमानु 
निमय नमं च मिथो निभं यथच्छम्‌ 
गौरीगि रलघरनापिकमेकभावं 
शर्मामिकल्यकितमश्चति पच्च 


1 





वताभ्राम्‌ । १६१८ ॥ 
¦ ति इषो 
मायः । तस्मा निवाय वास्तव्यं मिथुनं स्तीपृसजातं, यथेच्छे, 
अञ्पत्ते क्ति भौमात्‌ विषयान्‌, लिविर्त्ति निविच्छदर सया तथा, निविद्य 
दवमञ्य, सथा वियोततयीप्य दट्सि ता, नमक्रीडाञ्च निर्माय एत्वा 


| पञ्च- 
साया मन्यौ सत्या, मौरीमिरीद्योघटनादद्वा सद्व 


र्ना त्‌ , भ धि ५) मत्क मेव 


र भरी द्टरयत्वैन प्रका्ः, अत्रतु दविवद्षरीर एनत्ववेत्ि तप्पेक्षया उक्कृष्टत्व- 
सिति :, शर्मोमिभिः भा, 


प्टटरोभिः, कञ्चुकित सश्नातकस्चूकम्‌, आव्‌- 
तसा. मिव्यथेः, एकभावम्‌ एकत्वरूपम्‌, अन्ति प्राप्नोति, भन्यत्र सन्त्यासा- 


{ त्‌ म॒क्तिः, दहु तु मोमपूर्वकदहव्याजैनापि मूक्तिरिति मावः॥ ११८॥। 





अनत य--कादिनिवासि मिभुनं समिधः निविरति यथेच्छं भोगान निविद्य 


समं च निरमायि पड्चतायां गौ रीमिरक्षघटनाधिक्‌ घ्मोर्मिकञ्वचुकितम्‌ एकमावम्‌ 
अलवति ) 

नन्दी --. काक्षी निवासी दम्पती परस्पर द्रच्छानुसार ( जितनी इच्छाहो 
उतना } भोगों (सांसारिकः आनन्दौ) का भनुभव कर ( मागकर ) भौर वचन- 
विलास-बहार कर पचत्व प्राप्त होने प्रर ( मृत्यु प्राप्त रौन पर ) उमा-शंकर 
तैः ( वदधनारीष्वर ) सघटन से भी शष्ट, सु-परम्पसयासे परिव एकत्व 
( तादास्य) क्षो प्राप्त करते द । 

रिप्यणी--काक्षीवासी परति-प्ठ्नी जौवनमर छकेकर भोग मोगते दँ 
घौर आानम्दोल्लस-विहारोमे मग्नो तति प्राप्त करते ह| जबवेमृल्युको 
प्रा ह जहतो उन्हे वादार्म्य प्रास होवा है, जो मव-मवानी के तादास्म्य 
सेभीदडादहै) शिव-पार्वती के मद्धंनारीदवरख्पसि एक होति हुए मी पृषक्‌ 
प्रथक्‌ शरीर भामाससित होते ह, परन्तु काशीवासी दंपती मे यहं मेद मी नहीं 
प्रसीत होता, वे तिरुतण्डुरूल की भति नही, ननीरक्षीर' के तुल्य देय 
प्रप्त कर लेतेद। भाव यहद कि भन्यत्र बस्ते जीर्वोँको सुख-त्याग कर 
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दयानादियोग करना होता है, तब ब्रह्मसायुज्य प्रपि होत! ह! इक विपरीत 
काशी मे निवास कर ख्ीपुरुष जीवन-भर सुख-मोग भी कर क्ते ह ओर अन्त 
मे विना किसी साघना-श्रम के काशीवास मात्र से ब्रह्माद्रत-खाभ करल्तेरदै। 
टस प्रकार सर्वौ का प्रस्ताव.संकेत है क्रि सव इच्छमों की पूति के निमित्त 
काशिराज का वरण उचित होगा । ११८ ॥। 


त श्रदुदधःसि यदि तन्मम मौनमस्तु कथ्या निजाप्तहमयैव तवानुभूत्या । 
न स्यात्‌ कनायसितरा यदि चाम काश्या राजन्वतीपुदिरमण्डनधन्वना भरुः ॥। 

जीवातु -~ नेति । न श्रहुघासि यदि स्वर्गादपि कार्या आधक्यवेणेनङ्पं 
भद्राक्यं न विदवस्षिसि चेत्‌, तत्तहि, मम मौनमस्तु अह्‌ तूष्मीमासे, तवे निजया 
आत्मीयया, आप्ततमया नितरां हितकारिण्या, अनुभूत्या प्रमाणभरतस्वीयानुभा- 
तेनव, कथ्या कथनीयाऽसि; कि कथ्या ? तदाह--मुदिसया जीमूताः, धघनजी - 
मूतसुदिर-' दृत्यमरः, तेषां मण्डनं भूषणभूत, घनुयेस्य स॒ तद्धन्वा देवेन्द्रः, 
“धनुषदव' इत्यनङदेश्षः तेन राजन्वती शोभन राजवि्िष्टा, भरुः स्वर्गः 
“राजन्वान्‌ सौराज्ये" इति निपातनात्‌ साधुः । काश्या: काशीतः "पच्चमी 
विभवतः इति पन्चमी । अतिशयेन कमीयसौ कनीयितरा दीनतरः, शयुवाल्पयोः 
कनन्यतरस्याम्‌, इत्यत्पक्षब्दस्थ कनादेशः, "घरूपकल्प-' इत्यादिना डीपौ 
हस्वः नस्याप्नाम यदि अपि तु स्यादेवेत्यथः, दिवः स्वर्गात्‌ अधिका काशी, 
दिवस्पतेरधिकं काशौयज इत्यरं वार्ताभिः, एतत्पागिग्रहणानन्तरमनुभव एव 
ते कथयिष्यतीति भावः।॥ ११९ ॥ 


अन्वयः--यदि न श्रद्दघासि, तत्‌ ममं मौनम्‌ अस्तु; मुदिरमण्डनघन्वना 
राजन्वती भूः यदि काष्याः नाम कनीयसितय न स्यात्‌, तव निजया आप्तत- 
मया अनुमूस्या एव कथ्या । 


हिन्दी--यदि ( काशी-विषयक मेरे कथन पर } श्रद्धा नहीं करती हौ, 
तोरम चुपहोजाती ह । मेधोंको अलंकृत करते वार घनुष के घारी ( इन्द्र ) 
ते सौराज्यवती भूमि ( अमरावती ) मदि काची की तुखनामें हीनतरनदहो 
तो तुम अपनी विदवसनीयतम भनुमूति ( अदुभव. ) दारा ही कहू सकोगी । 

टिप्पणी--माव यह्‌ किमा तो दमयन्ती खरस्वती कै वचनौं पर श्रद्वान्वित 
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ह । 
(म 


हो या फिर जविष्वनीय ल्मे तो स्वयं का श्िराजका वरण कर्‌ कृक्षीमेजा 
इस सवका अनुभव करे तब उत्ते स्वयम्‌ ही अनुमव होगा कि सरस्वती का 
यन्‌ लीक था । उसका भअनुमव स्वयं प्रमाण हकर बोखेगा कि काक्षी 
अमरावती की अपेक्षा कहीं महृच्वपूणे है भौर काशिराज न्को तुरनामें 
श्रेष्ठ ओर वरेण्य ट ।\ ११९॥ 





ज्ञानाचिकाऽसि सृदतान्यधिकाशिवुर्याः कार्यं किमन्यकथनेरपि यत्र मृत्योः । 
एकं जनाय सततामयदानमन्यदू घन्ये । वहु्पमृतसत्रमवारितायि ॥१२०॥ 

जीवातु -- ज्ञानेति । धन्य ] हि श्लाध्ये ! भैमि । ज्ञानेन अधिका उचृष्टा, 
अन्ति भवसि, अतः अधिकालि कादयां, विभक्ययेऽव्ययीमभावः । सुहृताति 
एत्तत्परिमयेन दानादिविविधसत्फर्माणि कुर्याः, अथवा अन्यकथन; कन्तव्यान्तरो 
दौः, कि कार्यम्‌ ? कि प्रयोजनम्‌ {न किःलिन्चिदिव्यथंः, यत्र काद्या, सूत्योरपि 
मद्युसकाशादपि, जनाय एवं पवर, सतत्तम विच्छिन्नम्‌, अमयदान मृह्युवशान 
सद्य एव मृल्यूञ्मयत्वप्राप्ते रिति मावः, अन्यद्‌ अपरम्‌, अवारिताः अनिवारिताः, 
अयनो पाचकाः यस्मिन्‌ ततु, भमृतसव्रं मोक्षदानं गङ्कोदकदानश्च "अपृ तूदके 
मोक्षे" इति केशवः 1 ' सत्रमाच्छादने यज्ञे सदा दाने वनेऽपि च. दति चामरः 1 
वहति प्रवर्तते, काक्िमृतानां विवसारूप्यमभृतत्वचच सिद्धमिति भन्यत्र जीव- 
नात्‌ मरणमपि कायां वरमिति भावः ॥६२०॥ 











् 





अन्वयः-षन्ये, ज्ञानाधिका धसि, धिका सुकृतानि कुर्याः, अन्यकथर्नः 
पि कि कार्यम्‌ ? यत्र मृत्योः जनाय सततामयदानम्‌ एकम्‌ अन्यत्‌ भवारितापयि 
घमृतसत्रं वहति । 

हिन्दौ- है षन्ये ( प्रकषंसनीये दमयन्ति), तुम पर्याप्तं ज्ञानवती हौ; 
( स्वयं काफी समक्षदार हौ ) काशी भे बस कर पुण्य करो, दूसरों के कहने से 
ओ कया प्रयोजन ? निस (काशी ) मेँ मृत्युसे व्यक्ति को निरन्तर अमयदान 
का एक स्र ( मोक्षयज् ) चरता है, दूसरा याचकों को निराश्चन करने वाला 
अमृत का सत्र ( मामीरथी ) बहुता है ॥ 

टिप्मणी-- दमयन्ती स्वयं पदी-ङ्ली, विदुषी भौर समक्षदार दै । तसे 
अन्यौ बातों पर अधिक ष्यान न देकर स्वयं विचारना चाहिए । कशो 
पुण्य नगरी है, वहा वास करने धे भोक्ष मिलता दै । अमूतसम शंगाजल भी 
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बहु रहादै, भद्‌ूट अथाहू- कभी समाप्त न होने वाला । भाव यहु कि काञ्ची 
रं वास करके पृण्याजंन फरना उचित दै, जरह गंगा -जल -पान्‌ कृर अनायास 
भक्ष प्राप्त होमा । अन्यत्र पस्युमय है, किन्तु काची मे वहं नष्टं । वहातो 
भृल्यूप रंत शिवसान्िष्य प्राप्त होताहै; सो काशीवासी कृतकाममाव से 
मु्यु कौ प्रतीक्षा उसी प्रकार करते है, जसे प्रिय भतिथिकी प्रतीक्षाकी 
जाती ह --"कृवकृव्याः प्रतीक्नन्ते मत्युं प्रियमिवातियिष्‌ !* भीर-स्थान पर 
जीनेसे दती में मरता भना ।। {२०॥ 
भूमर्तेरस्य रनर मृगान! मूत्त सोऽय तवास्तु कूसुमायुध एव मूर्तः । 
मातच्च तातिव युवां निरिं विरुदधमारादमाशु पुरि तत्र कृतावतारो १२९ 
जीवातु--भूभत्त.रिति । हे मृगाक्षि । त्वमस्य भूभत्त: काशिराजस्य, 


मत्ता मूत्तिमती, रतिः कामपत्नी, एवि भव, अस्ते सिचि हेधिरादेचे ध्वसौरे- 
दधा वम्यासखोपदचः, इत्येकारादेशः । सोऽयं राजा च, तव मूर्तो मूत्तिमान्‌, कुसूमा- 


युघः कामः एव, अस्तु मवतु, किच्च युवां विषदं द्विष्टं पुरा कोपितमित्यथंः, 
गिरिशमीषशवरम्‌, आराद्धृम्‌ आ राघयितु, तदीयकोपश्षान्त्य्थंमिति मावः, तत्र 
पुरि कायाम्‌, आशु अचूना, कृतावतारौ मवतीणौ ताविव रतिकाममाविव, 
श्रातं विराजतञ््व, मातेर्छोटि थसस्तमादेशः ।। १२१ ॥ 

अन्वय---- मृगाक्षि, अस्व मूमरततुः मूर्ता रतिः एकि; सः अयं तव मृत्तः 
कुसुमायुषः एव सरस्तु; युर्वा च विशुद्धं शरि्षष्‌ जाराद्घं तत्र पुरि नाशु 
कृतावतारौ ती इव मातम्‌ । 

हिन्दी--द भृगनयने ( दमयन्ति ), इस पृथ्वीपति ( कालिराज ) की 
तुम मूतिमती रति ( कामपत्नी) हो जालो, वह्‌ यह्‌ (राजा तुम्हारा शरीरधारी 
कामद ह्यो । तुम दोनो ( दमयन्ती-काशिराज ) पूवक भिरिशायी (महदेव) 
को आराधन) के निमित्त वहा काक्लीपुरै मे शीघ्र भवत्ार र उन दोनो 
( रति-काम ) के समान सुशोभिव होमो । 

टिप्पणो--रति-काम रूपमे काशो मे रहं दमयन्ती-काश्चिराज जैसे खठे 
महदिव को तो प्रसन्न करं | भाव यहूमीदहैकि दम्पती मे अट्‌ूट प्रम हो । 
राजा दमयन्ती को साक्षात्‌ रति माने मौर दमयन्ती सजा को मूतिमान्‌ काम \ 
दमयन्ती साक्षात्‌ रति--अनुरक्ति गौर काशिराज साक्षात्‌ काम---असिराष- 

३८ नं° एका० 
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पू्तर्य छनुराग । तात्य यह किदन के मध्य अत्यन्त स्नेह रहे बौर दोनो 
परस्परानुरक्त रहते रात-काम-सदृश् शोभा प्राप्त कर ॥ १२१ ॥ 





कामानुश्षासनशते सुत्तरामघीती सोध्यं रहौ नखपदेमंहत्‌ स्तनौ ते ' 
रप्टाद्रजाचरणवुडकुमपद्धुरागसङ्गी णशद्धुर शशः दुक लाङ्खकरा रः ॥१२२॥ 





जीवातु--कामेति । कामानुकासनानां कामश्चास्त्राणा, एते समूहैः सुतसां 
नितसम्‌ षी वमनेनेस्यपीति । दष्टादिस्यद्च' इति दनि प्रत्यये सक्षमीविधाने 
(नकषयन्‌विषयस्य कर्मण्युपस द्ुयानम्‌' ददि सप्तमी । कुताप्ययनः सोध्यं रजा, 
इष्टा कूपिता, अद्रिजा पावती तस्यार्चस्मक्‌दुनकूमप द्रा गेण सङ्कीर्णा पावै- 








त्या: कोपापनौदनाय पादग्रहणकाक कृट्कूमरज्ञिततदीमच रणक्षम्पकात्‌ रूषिता, 
या छद्धुरपद्याच्ुकया महादेव शशिरःस्थयितचन्द्रकला तया सह्‌ अद्धुकारः 
क्ट्कारिषिः, तदनुकारिबिरित्यथः, कूङ्कुमरितचन्द्रकलासस्यैरिति यावत्‌, 





कर्मण्यण्‌ 'बद्भुः कलटचि हयोः दति विश्वः । नखपदेनं खक्षतविह्घं :, ते स्तन 
षष), रट्‌: निने, महृतु पूजयतु, मलद्भरातु दत्य: । महुपूजायामितिं 
मातोमोवाहदिकात्टोट्‌ ॥ १२९॥। 

अन्यवः--फामानुलासनषते सुतराम्‌ अघीती सः अयं रहः शा द्रजा- 


चरणक्रष्टफुमपद्ुरागस कीणस द्ुरशशा दकल दुका रेः नद्ठपदः ते स्ते नौ महुतु । 


दिन्दौ -धनेक कामशाल्लो का निष्णात विदधान वहु यह्‌ (काशि गज) एकि 
मे कुपित हृ पावती के चरो कौ कुंकुमके पंकराग (लाह्ो ) ष मिश्रित 
एिवरूकाट स्थित चन्द्रकी कला कै अंककार ( प्रतिद्रन््री योद्धा, प्रतिमल्ल } 
नखक्षतों र वेरे स्तनो कौ पूजा करे । 

{टप्पपो-- काली मे निवास के उपमुंवत सुपरिणामदीनदींदहै भौरद 
काशिराज वीर, सुन्दर शासक मात्र; यह्‌ कामश्ाह्लनका भी पूणं ज्ञाता है-- 
द्धा रसिक । उसका रतिविलास भी गभिजास्य भौर सुरुचिपूणं हग । 
स्तनो पर हुए नल्ल-चिह्लो की, माकारसाम्यता भौर आरक्ता के कारण, 
चन्द्रकलासे उपमा दी गवीहि। भाव पह ह।क रतिक्रीडामें काशिराज 
तुम्हारे कुषयुगरू पर नखविह्म बनायेगा भौर तुम उसी प्रकार दृश पर चरण- 
प्रहार करना लैस रतिक्रुपिता पावती कषंकर पर चरणाघात करवी दे ॥ १२२॥ 
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पुथ्नीश एष नुदतु त्वदनद्तापमालिद्धय कोतिचयचामरचार्चापः । 
सं्रामसद्धतविरोधिसिरोधिदण्डलण्डिक्षुरपरसरसम्भ्रसरत्रतापः ॥ १२२॥ 

जीवातु--पृथ्वी श इति ॥ कीत्तिचय एव चामरवत्‌ चारः मनोहरः, चापौ 
यस्थ सं कीत्तिघन्वा, महाशूरोऽयमिति कौोत्तिधनुषा एव रिपुदमनकारी इच्यथंः 
अन्र चामरचारुचाप इति प्रयोगस्तु कत्तं कविसमयसिद्धातिनैमेल्यष्यापनाथं - 
मिति बोद्धव्यम्‌; 'यश्चस्षि घवलता वण्यंते हासकीत्योः' इति कविप्रसिद्धेरिति। 
बत एवं संग्रपि सद्कतानां विरोधिनां शषत्रू्णा, शिरोधिदण्डान्‌ कण्ठनालान्‌, 
खण्डयन्दीति तेषां, क्षुरप्राणां शरविदोषाणां, सरेण प्रसरेण, सम्प्रसरन्‌ सम्यक्‌ 
प्रसरन्‌, समधिकवद्धैमानः इत्यथैः, प्रतापः यस्य तादृशः, एष पृथ्वीक्ञः भूपतिः, 
आलिद्धय तव अनद्धतापं कामसन्तापं, नुदतु जपनयतु; समर-सुरतयोः समस्स 
एष इति भावः । अत्र प्रकृष्टतापक्षालिनः आलिद्धनेन तापनोदन्मिति आपात्ततः 
विरोघोऽवभासते, प्रकृतव्याख्या तु तत्परिहारः ।। १२३ ॥ 

अन्वयः कीलिचियच्रामप्वाखुचापः सङ्प्रामसद्खतविरो विक्षि योधिदण्ड- 
कष्टक रप्रसरसप्परसरस्परतापः एषः पृष्व शः सालिङ््‌ग्य त्वदन द्धतापं सदतु । 

हिन्री--गरशःसमूर रूप चामर भ जिसका घुष्‌ सु है (धनुष्‌ के 
माध्यम से मतिश्वय कीत्यंजनकरत्ता ) ओर युद्धम संमुख अये वैरियोंकी 
गरदनों को षुरप्र प्रकारके बाणो द्रारा काठ्कर जिसका प्रताप मली भाति 
ग्रघारपा गया है, रेता यहं पृथ्वीपति ( का्िनरेश ) आगन करके तेरा 
( दमयन्ती करा ) काभ-संताप हरण करे 1 

रप्पजो--काणिराज ने संमुख अयि वैरियों का नाय करके अपने चाप 
युद्ध का कौशल दिखाया ह अर यश पाया है। वड़ा प्रतापी भौर यश्षश्वी है 
काक्षिराज \ वह्‌ प्रदापी है शौर दमयन्ती कामताप से जरुरी, सो.इस 
महानु प्रतापी ओर यशस्वी का माङ्गिन निश्चय ही दमयन्ती का कापसतापि 
शमन करनेमे समं होगा। जो स्वयं प्रतापी ( प्रकृष्तापौ ) टैः उसका 
आछिगन तापश्चमन करे---यहं चिरोध-सा शाभा सित होता रै, किन्तु संग्राम 
नौर रतिक्रौडादोनों के यक्षस्वी राजाका अलिमिन कामल्लमन करेगा--दसं 
व्याख्या से उसका पष्ड्डिर हो जाता दै, अतः विरोवामास अलंकार ॥ १२३॥। 
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वक्षम्त्वदग्रविरहादपि नास्य दीणं वायवे प्रतनक्रुण्टिलसात्र् सम्‌ । 


तत्कन्दकन्दलनया भुजयोनं तेजोवद्धिनंमत्यरिवघूनयनाम्बुनाऽपि । १२४ 
जीवातु--व क्ष ति । है मैमि ! तव प्रात्‌ दुःसहात्‌, विरहादपि न दीषणेम्‌ 
अविदरीर्ण, तथा पतमेन कुण्ठिता प्रतिहतानि, मेग्नधाराणील्यथंः, शत्रूणां 
रास्त्राणि आमुषानि यत्र तत्‌, अस्य राज्ञः, वक्षौ वचायते वखमिवाचरति, 
वआमेवैत्पथंः, अन्यथा कथमीदगभद्यमिति भावः । आन्तारक्यडन्ताल्लद, तत्‌ 
वक्षोवज्चवेव, कन्दो मूल, स्प कन्दलतया प्ररोहत्वन हूदयदाद्मरत्वात्‌ 
तल्परोहुभूतमुजतेजसोऽवि दाद्धता इति भावः, भृजयोस्तेजोवद्िः प्रतापागनिः 
अिविद्यूनयनाम्बरुनाऽ्पि न समति न कशषाम्यतीत्प्थंः+ वच्ार्नेरिव अरिनिघनका- 
रित्वादिति भावः । अत्र भुजतैजसोऽनम्ब्ुहायत्वेन वखायितवक्षःकायेताद्रारा- 
दन्यतेजस्त्वोल्क्षणादृसखक्षा व्यङजकाप्रयोगादुगम्या ।। १२४॥ 





अन्वयः. स्वदूप्रविरहात्‌ भपि न रीणं परतेनकरुण्टित्रुशषम्‌ भस्य वक्षः 
वखधायते, तषएकल्दकन्दलतया भुजयोः तेजोवरह्ि 
न नयति । 

हिन्द्री--वैर ( दमयन्ती ) फै दुःसह विप्रोमसे न विदोषं ओौर जिस पर्‌ 
गिरने से वैरियो के शस्व्रकरुण्ठिति ( भ्यर्थं ) हो जतिदै, फसा हस ( काक्षी} 
का वक्षस्य मच््रतुल्य (कठोर } है; लन्मूनक अंकुर हौनेसे ही इसकी 
मुजाभों का तैज-पावक दावह्लिर्योके नेत्रजल (अश्रु) सै भी उपमित 
नीं 

व्व्िणी--माक यहद कि बेदिपों का नाश करके भी, उनकी लोको | 
रोत्ती देश्वकर मी पह काश शांत नहीं होता, अर्थात्‌ वैरियों के प्रति निष्टरुर 
बीर यह्‌ । द्सका उग्र विरह दमयन्ती को आमन करके हौ उपशमको 
प्राप्तह्लोषा। बडा कठिन कठेजा काशिराज का, द्सके दो कारण दिगि 
गये--( १ ) यष्ट उग्रषिरहु-संतपसे मी विदीर्णे नदी दुभा, (२) धुं के 
स्वर उससे टकराकर भ्यथे हो जतिहं। कहा जाताहै कि व्व सबको 
काटता है--रस्नोको मी, छौहोपकरणों को मौ, पर उसे कीं काट नरी 
पाता---'पृिर्या यानि रत्नानि ये चान्ये लोहृजातयः । तानि व्रण लिख्वनह 
वच्च नान्येन लिख्यते 11 ( नारायणी टीका ) । इस वसम कटोरवक्ष कारणे 





: भरिवदूनयनाम्बुना चपि 
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के कार्यं भरुजयुगखो -- वक्षरूप मूल यै उखन्न अंकुरो-सो बाहों का तेज- 
वादक दसी कारण नयनजल मे नही बुह्ल पाता कि वर्ह सामान्य--जल से 
ब्चने वाखा पावक नहीं दै । वह दै वियुज्बातवद्धिः जल जिसका उप्चम कर 
ही तहीं सकता । कारण गुण ही तो कायं भ शति ई । वक्ष दै--द्, विद्युत्‌, 
वही बहुरूप अकरो का मूल है । जब कारण-विदयुत्‌ का प्रवक्‌ जरः से बुद्लता 
ही नहीं ठो काय-रूप भरूजतेजोवद्धि नयन-जल से केसे वृष् ? भुत्रतेज के जल 
से उपशमितन होन से उसे वज्रवरक्ष का कायं माना गया} इस प्रकारः उसके 
अन्य प्रकार का तेज होने की उत्प्क्षा हुई, जो व्यंजक का प्रयोगन होने से 
गम्या है--यहं मल्लिनाथ का निर्दक्ष दै) १२४॥ 


किन द्रुमा जगति जाग्रति गश्षसङ्कुास्तुरयोपनातपिककाकफकोपभोभा “ । 
स्तूतयस्तु कल्पविटपी फरसम्प्रदःनं कुर्वन्‌ स एष विवुधानमुतैकवृत्तौन्‌ ॥ 

जीवातु-- किमिति । तुर्यं निवि्ञेषं यथा तथा, उपनीतः सम्पादितः 
पिकानां काकानाञ्च फलोपभोगौ यैस्ते, रक्षसङ्खवा दन वक्षाः जगति न 
जाग्रति किम्‌ ? न स्फुरन्ति किम्‌ ? स्पुरन्तयेवेत्यथेः, तु किन्तु, अमृतैकवृत्तीन्‌ 
सुधेकजीवनान्‌, विवरुघान्‌ देवान्‌ विदुषश्च फलसम्म्रदानम्‌ ईप्सिताथेप्रतिग्राहिणः 
कुवन्‌ सवर्गमरमनोर्थपूरक स्यथः, स एष कल्पविटपी कल्पवृक्षः, कल्पवृक्तक- 


ल्पोऽयं काशिराज दत्यथेः, स्तुत्य स एक प्व स्तोव्राह नान्य इत्यथः: जन्ये 
नृपतयः असत्पात्रम्यः दानं कुवन्ति, बय काशिराजस्तु पण्डितेम्य एव ददाति 
दरति "पावः । अच्राप्रस्तुतकल्पवुक्षकथनात्‌ रस्तुतकाश्चिराजध्रतौति रमस्तुतप्रशंसा- 
लच्ुा रः; अप्रस्तुतस्य कथनात्‌ प्रस्तुतं यत्र गम्यते प्रस्तृतम्रशंसेयं सारूप्या- 
दनियन्त्रिता । इति लक्षणात्‌ ॥ १२५ ॥ 

अन्वयः --तुस्योपनीतपिककाकफरोपमोगा, लक्यसंख्याः द्रुमाः क्रि जगति 
न जायति ? अम्‌तैकवृत्तीच्‌ विवुधान्‌ फलटसम्प्रदानं कवत्‌ सः स्तुत्यः कलः 
विटपी तु एषः । | | 

हिन्दी--खमानसूप से कोकिल ओर काकं को फलों द्वासया जीवेन- 
व्थवह्मर प्रस्तुत स्रने वाङ खाखों वृक्ष (आस्न आदि) क्या संसार मे नहींदैः 
( पयप्त द ) अमृत से ही जीवनवत्ति संपन्न क्रते स्वोँंको फल-प्रदान करते 
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पल स्तृतियोग्य कत्प वक्ष-तृत्य तो यक्षनेषसेही जीवन-यापनकततं विद्र 
7 वयन्त सामगरीपद्रान करने वाला प्रशसनीय व्यनिति यह्‌ (काशीश) ही । 

द प्यणी--समारमे अपरेक यश्च रै, जिनके प काकादि निद पक्षौ भी 
वाति ई भीर कोकिलआदिभी, निन्त देवों को हौ जो फर देता है, कैषा 
तौ गत्य पकक एक ही | अन्पे मृक्ष तो भम गिते हो ते फे कारण 
पदोसन्य सधना उत्न्रणनीय हौ | फषेही विद्रज्जनों का सेवा-सलकार 
भेयाचत शूयमे करने वाला कालिन :। ^, जवर कि पण्डिती ओौ र मूर्ामे 
विवद न कारके दान करने वात > र्द तो अनक ह। भाव यह्‌ ‡ कि असत्पात्र 
कं {नत्र तो अनेक 9 , पण्दित करो पान करने वाला यह्‌ कशीशही है| 


शषा काकली की वि्नेषताभों का सेत 
र दिया गाव विरोषज्ञ ", पण्डित 9, पण्ितो का आदर करता ६ ओौर 
श्रय मौ तिदरन्‌ | मल्तिनाय क नुमार यह अ सष्तते कसपनृक्ष के कथनसे 
पस्तूत कालिज ण प्रतीति (नी 2 ' भतः भव्रस्तु-प्र्णसा भलंकारहै। 
अभून कञन्येपको मी कहते अमृत सज्जसे स्यात्‌।' (शभम^कोष) ॥१२५॥ 
जग्मे कर प्रतरन्तुन्‌पातकिष्यदस्पुवतन्पः सूच्‌ प्रतिमः क्रपाणः। 





स भगिपा से अन्ये सरेक्ञां की 


श्वराद्‌ दा पविः रान्तनते न दरव नैर निक्ष पकरर ॥?२९६॥ 
यतृ अस्म दति । अत्म राज्ञ, नृषाः भन्ये सार्वे राजानः, कस्मा 
कारणात्‌, कर्‌ बहि, न प्रवितरन्तु त दयः ? दयस्व, सम्भावनायां लोट्‌ । 
एरप्रद्रागमसम्मावितमवेन्पर्थः, कृतः 2 यत्‌ यस्मात्‌ तत्र करद्राने, अस्य राक्ष: 
कृपाणः सेशः एव, प्रतिभूरग्नकः › अभूत्‌ “स्युलग्नका; प्रति भुवः* इत्यमरः । अथ 
छपाणस्य प्रतिभूत्वं व्यनक्ति. यथा दैवात तृषाः, नप्रमितरन्ति, करमिनि केष: । 
तदव निजकृपाणस्य करेण हस्नेन, प्रहाय ग्रहणाय, अन्यत्र-निजकरपाणात्‌ 
प्रतिभूस्वरूपकरपाणसकाहात्‌, करस्य ब्र ग्रहणाय बलिहस्तांशवः कराः 
स्त्यमरः ` अस्य कृपा इुदङ्कृपा, न, मवतीति शेषः, निष्कृपः रन्‌ कृपाममूत्तोल्य 
तम्य: णसह्य करं गृह्ातीत्य्थः, करपाणंपातभीत्यैव फरदानात्‌ कृपाणस्य प्रति- 
भरूत्वध्यपदेश इति भावः ।। १२६ ॥ । 
सन्वय ---नृपाः अस्मे करं कस्मात्‌ न प्रवितरन्तु, यत्‌ अच्र भस्य कृपाणः 


एव प्रतिभूः अभूत्‌ ? तेदेवा यदा नप्रथितरन्ति तदा निजकृपाणकरग्रहाय 
ददकरेपा न एक भवति । 
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हिन्दी--( अस्य सब ) नरेश इस ( काशिराज ) को कर ( बि, शुल्क, 
टवस ) अथवा ( सहारा देने के लिए सेवक्ृतुल्य ) हाथ क्योनदे, (देते ही 
ह) ) कारणकि उन दोनों प्रकारो के करदान मः इसका करेपाण ( खड्ग ) 
टु प्रतिभू (लग्नक, उत्तमर्णं, छऋणदात्ता) हुमा ! वे { राजगण ) भाग्य-वपरीत्य 
ॐ कारण जद ( कर ) नहीं देते, तब अण्ना खड्ग { अपने ) हाथमे छेते के 
लिए इसकी कृषा नहीं होती । 

रिप्पणी--वात्पयं थह है कि कालिराज के अघीन शेष सभौ नरेश है जीर 
उसे कर देफर इसकी सेवई करते ह । पराजित हौ टैक्सदेेरहँ ओौर सेवकं 
त समान सदार ॐ लिए अग्ना हाय बहा देते वे नरेशं विवक्ञ ह इश्षके किए! 
गदिते करनदे आर सेवक्र-माव न प्रदशशित कर तो यह्‌ स्वयम्‌ यपे हय 
पे खड्ग उठा केता; ओर यह स्वयं करम कृषाणःघारण उन अभागे नरेर्थो 
पर क्रृपाके लिए नींद, यह्‌ वे मलीर्माति समन्नते है। वे डर कर दोनी 
जर ॐ कर" देने लगते हैँ । शुत्क मी देते है अौर द्सदाभी करते है । 
टस प्रसंगमें जसे सहूाजनो करता है काशीशका कृपाण ॥ यदि ऋणमगही ता, 
अधरणं, ऋणिया ऋण वासन देगा तो उत्तमणं रखखात्‌ वसू करेगा । 
प्रतिभू खड्ग को देखते ही भय ब्रा हो राजा तुरन्त कर देने रुगते है । 
"अस्य कृपा" इत्ति “इदङङृपा'--षष्ठी समास ।\ १२९६ ॥) 





एतद्ररेः क्षणिकतापपि भूखुराग्रस्पल †युषां रथवश्चादसमापयदूमिः। 
दुवपेषक्वलनमःकमणप्रनारैवहिरलुप्यत सहलदुगवंशवंः ॥ १२७ ॥ 
जीवातु--एतदिति । एतद्वः; एत्सैन्यभूतः, रयव्ात्‌ वेगवशात्‌, भुवि 
पृथिव्यां, खुराग्राणां ये स्पर्शाः संयोगाः, तेषां यान्यायुंषि अवस्थानर्पजीवि- 
तानि, स्थायित्व काला इत्यथः, तेषां, क्षणिकर्त क्षणसात्रावस्थायितामपि, 


वे £ 


असमापयिः अनिवंत्तयद्िः खुराग्रेण भूस्पशनं क्षणमपि अकूर्वद्धिरिव्यथेःः 
किन्तु हक्पेया अविच्छि्नतया रिग्राह्याः, न तु शद्धचातुं शक्या इति भावः" 
केवलाः नभःकमणप्रवाहाः नभोगतिपरम्पया येर्षा तव॑: केवलखेचररित्यथेः, अति- 
वेगगामिभिदिति भावः, वा्हर्वाजिभिः, सहच्नद्गवेणः सहस्ताक्षवाजिनः उच्च॑- 
शरवरसः वाजिवादावेमन्धवं-' इत्यमरः । गवः मदपेक्षया वेगथाटौ आकाक्चमा- 


ज्रचासी मन्योऽवो नास्तीत्येवं ल्पाह्ारः, अलुप्यत ल्येपितः; सहस्राक्षस्य 
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त्वेकक एक खेत्ररोऽक्वः, भस्य तु एताद्शाः परःसहस्राः अश्वा; वियन्ते इत्ति 
मावः । अघ्र इन्द्राद्वापेक्षवा एतदष्वानामाधिक्यवणेनात्‌ व्यतिरेकालद्कारः १२७ 


अन्वथ्रः--एतवदबरः रथवश्चात्‌ भृलुराग्रस्पर्चायुषां क्षणिक्ताम्‌ अपि 
मसमापय द्धिः शक्पेयकेबलनमःक्रमणप्रवाहै। वाहैः सहस्र हगवंगवंः अप्यत । 

हिन्दी-श्स ( काशीश ) कोसेनाके, वेगके कारण घरती पर सुरोंके 
स्पदयं की स्थित्तिको क्षण मरके छ्िएमी असमाष्ठ रते ( अर्थात्‌ क्षण-भर 
के ङ्ए्मी धरती पर खुरोकी नोक न रखते) जिनका गगन-गमतं ही 
नेर््ोसे दीख परता है रसे, भद्वों ने सहस्लनयन ( इन्द्र) के अर्वा ( अश्व, 
उन्वे श्रवा ) का अमिमान चूं कर दिया दै । 

रिण्पणी-- काक्षिराज के सन्याश्व दतने वेगगामी है क्रि वे (तभःक्रमणः 
भरात्‌ माका मे संचरण करते वायुके प्रवाह ल्गतेदटै। बे ट्य है, इसप्रकार 
वायुसे मी विरिष्टँ, क्योकि वायुतो हदय होता नदीं । इनकी तीत्रगामिता 
दतनी है कि क्षणमाच्रके लिपु मौ दनक खुर धरती प्रर पडते नहीं दीक । 
एनके समुष दनद्रादव उच्चैःश्रवा का वेग मी नगण्य है--मंद है! भाव यह्‌ कि 
दन्द्रयाह्‌ उच्वेःश्रवासे मी वेगवान भ्रष्ठ काश्चिराजकी सेनामेंदहै। भौर फिर 
द्नद्रे तो एकं भाकालगामी उन््वैःश्रवाका स्वामी दहै, काशीन््र के पास उच्चैःश्रवा 
से श्रष्ट अनेके वसे घोडे हं । द प्रकार काक्लीन्दर देवेन्द्र की अपेक्षा श्रेयस्कर है। 
भवे उच्जैःश्रवा भपनी गगनगति ओर वेग पर अभिमान नहीं करता। 
मस्लिनायके अनुसार यहु व्यतिरेकारंकार टै, क्योकि इन्द्राश्व कौ उपेक्षा 
कािराज के र्वो का आधिक्य वणेन टै ।। १२७ ॥ 


तद्रणनासमय एव॒ समेतखोकशोभावलोकनपरा तमसौ परास । 
मानौ तया गणविदा यदनादृतोऽसौ तदूभूमुतां सदसि दुर्यशसेव मम्लौ ॥ 

जीवातु--तदिति । असौ दमयन्ती, तस्य काशिराजस्य, वणेनासमये 
स्तोत्रकाञे एव, समेतलोकानां समागतजनानां, शोभावलोकनपरा सती तं 
काशिराजं, परासे व्याजेन परिजहारेव्यथेः, “उपसर्गादस्यत्युद्यार्वेति वाच्यम्‌" 
इत्यस्यतेस्तङि लिट्‌ । मानी अभिमानी, असौ राजा, गुणविद्धा गुणज्ञेषा, तया 
भैम्या, यत्‌ यस्मात्‌, अनाडतः, तत्तस्मादनादरणादेव, भूभृतां राज्ञा, सदसि 
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दुदंशसा दुष्कीत्त्येव, मभ्लो ववर्य गतः इत्ययः, वस्तुतः गुणज्ञया भैम्या कृता- 
नादरेण लज्जावक्षात्‌ म्कानोऽगूत्‌ इति भावः । अत्रोख्क्षालङ्कारः ।। १२८ ॥ 

अन्वयश-वद्वणंनासमये एव समेवलोकशो मावलरोकनपरा असौ तं परास; 
मानी असौ यद्‌ गुणविदा तथा अनाहतः तव्‌ भूभृतां सदसि दयं शसा एव मम्लौ । 

हिन्दी--उस ( काशीरा ) के वर्णन के मध्यमे ही समां भागत्त मंडली 
की शोमा के दशन मे लीन इस ( दमयन्ती ) ने उस (काशीश्च) का निराकरण 
कर दिया" { निराश कर दिया ); संमानी वहं ( कालीन्द्र ) जो गुणाज्ञा उस 
( दमयन्ती ) के द्वारा अवमानित भा, उससे नपालो कौ समा मे जसे 
दुष्कीतिसे ही मङ्नि हो गया। 

टिप्पणी सरस्वती. देवी काक्षिराज की प्रशंसा चणेन करती रहीं गौर 
दमयन्ती उपस्थित सभा की भीडमाड को देती रही । व्यान ही नहीं विया 
उसने कुछ काश्चिराज के विवरण पर । इसीसे वह वेचारा काक्षीन्द्र समन् ग्य 
कि दमयन्ती उसकी गोर थोडा भी ध्थान नहींदेरहीहै। इस अवमाननासे 
वह्‌ दुःखी हु ओर पनी कीति का पसा अनादर देख उदासहौ गया । 
सग्तायाकिदुर्ंशकी काली छाया, अकीति की कालिमा उसके मुख पर 
छा गयी दै । कोड मूर्खां यदि कालीश का अनादर करती तो केदाचित्‌ वह्‌ 
दुःखी न होता, क्योकि भूख गुणों का मूल्य क्या समन्ञे ? उसका अनार भी 
कोट महत्त्व नह्य रखता; किन्तु गुणज्ञा, पण्डिता दमयन्ती द्वास उसके गुर्णो 
की स्वीकृति नहीं मिली, यह उसके लिए, अवमानना भोर कष्ट कीबातथीष४ 
मर्लिनाय के अनुसार उत्प्रेक्षा \\ १९२८ ॥ 


साऽनन्तानाप्य तेज.सखनिखिरमरत्पाधिवान्‌ दिष्टमाजः 
चित्तेनाशापुषस्तानु सममसमगुणान्‌ मु चती गूढभावा ॥ 
पारेवारम्बात्तरूपं पुरुषमनु चिदम्भोधिमेकं शुभाङ्खी 
निःखोमानरदमासीदुपनिषदुपमा तत्परोभूय भूयः ॥ १२९ ;। 
जीवातु--सेति । भनन्तानु मपरिमितान्‌' दिष्टमाजो भाग्यभाजः, चित्तेन 
आशाम्‌ मभिलाषं, पृष्णान्ति दति आक्षापूष. भेमीं कामयमाना निच्यथंः, तानु 
प्रसिद्धान्‌, असमगुणान्‌ असाघारणशौर्यादिगुणान्‌' तेजसः सखायः तेज.सलाः 
तेजस्विन ह्यर्थः, "राजाहःसचिम्यष्टच्‌' निखिला मरूती देवा इन्द्रादयः, पाथि- 


५९२ न षधीयचरितम्‌ 

स्च तान्‌, भपय प्राप्य, समं युगपत्‌, मुञ्चती परिषटरन्ती, उपनिषसक्षे तु-- 
सननतान्‌ आक्राशसहितान्‌. (अनन्तं सूरवत्मं खम्‌ । पुस्माकाशविहायसी' इत्य- 
भरः । श्द्टमाजः कालयुक्तान, "दिष्टं भाग्ये च कारे च" दत्ति विश्वः । चित्तेन 


पपम्‌ च्यूनाविकसदयातरूपरसाद्विगुणकान्‌ अपां विकारः आप्य तरिषु 


, 
कष 4] ष 
# ५ 





'पमम्मयम्‌' दत्पमरः | अाप्वञ्चति नान्द्रगूत्रनिपातनात्‌ साधुः| तेजःसखाः 
जो -व्यसदहिताः, निविद्याः मरुतः वायवः, ममसुतौ पवनामसै' रृत्यमरः। 
गदाः प्रयद्री विकाराः, अत्रापि आप्यपाधिवश्चब्दौ तद्धितान्तावपि प्रकरणातु 
पर यपाद्रपुरो द्रष्टव्यौ, तान्‌ मू ताणि त्त}धिष्याद्विनवद्रव्येष्‌ आत्पा- 
| £: तदुव्याोएयास्म ' कपेतरा (५) पम " (ने नैति व्यादि ५ तिघावयं निषेधं 


{दमथः गस्श्राना गत गोषाधिनः, भाषः नखानुरागी समापा, अ मत्र ब्रह 


8 


५) दो, पटदुुयु्ता दत्यथः, मा दमयन्ती यायां पार्‌ परपारे पारेाक "पारे 
मण ददृद्य वा' दृव्यत्पयौमावः, तद्िसिवाचा वर्णयितमशक्यं सूपं सौन्दर्य 
स तमू; अल्यत्र-प्यतता वाचः दत्य श्रुतैः चाग्व्यापाराततीतस्वसूपः, चिद- 
म्भो मकटल्लास्यतारंगल्यत जनयागसरम्‌; अन्यत्र तद्रूपं, ्ञानघनमित्यथैः, एकं 
रदममानगुणज्ाङिद्धितीयरदितिम्‌; जन्य पद्वितीयं निःसीमा भानन्दौ यस्येति 
यप्र; । अपारागम्दयु्तम्‌, अन्यत्र-अननतसृखस्वरपं, कर्मघारयः । पूरुषं तल. 


५७ 


स्प पूरमासं परमात्सानल्च, अनु लक्षयित्वा, तं प्रतीत्यर्थः, 'अनुक्षणे' इति 
कर्मप्रवचनीयल्वा१्‌ द्वितीया । भूयो भुधिष्टं, तत्परा तस्मिन्‌ ने आसक्ता भूत्वा, 
अन्यक्र-परब्रह्मल्पे तात्पयेवतती भूता, उपनिषत्‌ वेदान्तवाक्‌, उपमानं यस्याः 
तदुपमा तत्कत्पा, आसीदिनि रिकष्टविशेषणेयमूपमा, रेष एवेति केचित्‌ । 
ग्य राचृत्तम्‌ ॥ १२९ । 

अन्वप्रः--~अनन्तान्‌ शिशिमाजः वित्तेन तआक्चापुबः तान्‌ असमगुणान्‌ तेजः- 
सखनिखिरमरतमाथित्रान्‌ भाष्य ( भरधवा 'जआाप्पतैजः सखनिखिकमरत्पाधित्रान्‌" } 
समं मुञ्वती गृढमात्रा पुमाङ्खी सा पारेवाम्बतिषूपरं चिदम्मोधिम्‌ एक्‌ 
नि.सीमानन्दं पुरषम्‌ भनु भूयः तत्परीभूय उपनिषदरुषमा आसीत्‌ । 


एकादशः समः ५९२ 


हिन्दो--अन्तहीन ( असंख्य ), भाग्यश्ञाली ( स्वयंवर मे आये संपत्ति 
शाली }, मन मे ( दमयन्ती को पनेकी ) आशासे पूण, उन एक दूसरे 
सौन्दयं शुरतादि गुणों मे वड़े-चदे, वैजस्वी समस्त मरुत्‌ भादि देव भौर नरेशे 
को प्रा कर ( सवका) समान भावस त्याग करती, अपने ({ नलानुरःग ) 
भाव को गृढ रखती सृन्दरी वहु ( दमयन्ती ) जिसके सौन्दयं का वणन वाणी 
से सम्भव नहींथा, देसे सकल सास्वों कै समद्र ( ज्ञानके सारर--क्ञाता ): 
एक ( प्रमुख ), उत्साह, आनन्द आर शक्तिसे सदा युक्तं पुरूष (नर) को 
देख फिर से उसके प्रति तत्पर ( हढानुरागिणी ) दो--सानन्त अर्थात्‌ भकार 
सहित ओर कारु साहृत, मन के साथ दिशायुक्त { दिङ्मनोयुक्त ) जसम 
असंख्य रूप-रस-गन्ध आदि गुणों से युक्त, जेर ओौर तेज सहित समस्छं वायु 
मौर पृथ्वी संबंधी ( जल, तेज, वायु गौर पाथिव ) पदार्थो का एक्‌ स्थे 
( अद्र॑तप्रतिपादनसे ) निराकरण करती ( अथवा-अविनशवर, नित्य सामान्थ- 
विशेष-समवाय सहित आटो पदार्थोका सयवा पंच हौनेफे कारण विषमः 
असंख्य कर्म-गुण-रूपादि छः पदार्थो का हेयभाव से प्रतिपादन करती | 
तिदय दुङ्ञेय अभिप्रायवती ( अथवा प्रत्येक सत्ता को अस्वीकारती, अथवा 
बरहमासत्ताभावं को रक्षित करती ), व्याकरणादिषडद्धां अथवा उपक्रम-उप- 
संहारादि षड्विध तात्प्-ल्गों अथवा यम-नियमादि अंगों से युक्त चिद्‌ भत्‌ 
ज्ञान के सागर, निःसीमानन्द ( पस्मानन्दस्वकू्प्‌ ) एके ( अह्िलीय ) परुष 
( ब्रह्म) का उदेश्य करके उसी परपुरुष ( ब्रह्य) मे तात्पयं रखती, शुमः 
अंगवती उपनिषद्‌ के समान धी । 

रिप्पणी-- यहं अनेका्थंक शाब्दो का आघार केकर अन्य सभीकी 
अस्वीकारती, नलानुर्ता दमयन्तौ की तुलना उपनिषद् से कौ गयीं, 
उपनिषद्‌ के समान दमयन्ती अन्य समी स्वयंवरागत अभिलाषियों को "पदार्थाः 
के तुल्य अमान्य करपी ब्रह्मके सह नर के प्रति अनुरक्त वणित कौ गयी हे । 
मल्लिनाय ने यहाँ रिरष्ट विच्चेषणा उपमा मानी है । उन्होने यहुमी निर्देशः 
कियाद कि कु व्याक्याकार इलेष ही मानते हैँ । स्रग्धरा छन्द है।। १२९॥। 

श्रीहषं कविराजराजिमुकुटारद्भुारहौरः सुतं 

श्रीदरीरः सषवे जितेन्द्रियचयं मामट्ख्देत्री च यम्‌ ।' 








५९४ नषघीयचरितम्‌ 
पर्खारयमुतशोतगावयमगादेकादणस्तन्महा - 
काव्यैऽस्मिन्‌ निपयेद्वरस्य चरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः । १३० ॥ 
नषधीयचरिते णकादश्चः सगः समाप्तः । 
भव्रातू--श्रीदपमित्मादि । ग्यृङ्खार एव ममृतं तस्य शीता पावः किरणा 


यश्य सः शीतगुः तस्मिन. सौतयो चन्द्रे गोस्त्रियोः उपसजेनस्य' इति गोकार- 
प्यः । १३० ॥ 


टमि मल्लिनाधतरिरकते जीवातु" समास्याने एकादशः सर्ग॑; समाप्तः ॥ 





भन्प्रय---भ्रीहषः.- चयम्‌ । ( पूववत्‌ } । श्यृङ्खारामृतशीतगौ तन्महाकाम्ये 

च। दणि सषधीय्बारति निसगज्ञ्वल भयम्‌ एकाद सगे: अगात्‌ 
।हन्दी--श्रीहूषं उत्पन्न किया । ( पूव॑वत्‌ ) श्प्रज्गार-रूप अमृततकी 

सीत किरणोंसे युक्तं ( भमृतचन्द्र ) उस महाकाव्य चार नेषधीयचरित में 





बद्र 
भषत्या सूद्देर एकादेश सग समाप्त हभ ॥ १३० ॥ 


(संपरघोयचरितः' में ग्यारहूर्वां सगं पूण । 


ि ४ “६0६. | , 
। # हे क 


नेषध-कथासार 


( दशम सगे ) 
आजग्मुमंहति स्वयंवरमरै नन्दन्नसे नायका 
दवत्वारो हरितां हरिप्रभूतयः कृत्वा नरस्याकृतिम्‌ । 
वाग्देव्या नुपबुन्दवणंनविधौ बडढो्यमायां पुरो 
मध्येराजकमाजुहधव तनयां भीमो महीवासवः ॥ 
--श्रोकृष्णरामकविः 
मौर करुहिनपुरौ मे दमयंती-स्वयवर का समारोह आयोजित होने खगा । 
शास्त्र मौर शषास्वों में पारंगत, शोमा-शक्ति.संपन्ल, श्रेष्ठ कुरोत्पन्न भनेक राज- 
कुमार मपने-भपने रो मे बारूढ हो स्वयंवर मे मा पचे । कोई सुकुरु राज- 
कुमार अने से नहीं चूक रहाया। उनके यातायात से सारे मागं परिपूणं हौ 
गये, छगता था संपूर्णं धरती ही कुंडिनपुरो पहुवने छा पय वन गयोहै । सारा 
जगत्‌ जैसे उमङ्कर वहां पहुंच गया चा। योग्य भी आये; अयोग्य मो, जो 
बरात्‌ हरण के किए भी उद्यत ये । स्वयंवर देखने की इच्छा मात्रसे मीक 
पहुचे । सेवक भी पर्याप्त मात्रा मे पहुचे । संपूणं राजमार्ग एसे उशठाठ्त मर गये 
कि भूमि पर फेंका तिर मो मिरना कठिन या । रथ, हायी, षोड , सेना- 
इनके संचारसे उड्ोधूणिसे दिशां ढक गयो । पुवं, दक्षिण, ग्नेय कोण 
मौर पदिवय दिक्ाभो से उनके स्वामी हन्द, यमः अग्नि भौर वरुणमी मा 
पटु । नरु से दूतता को सष्फरुतता जानकर यद्यपि वे उदास ये, प्र फिरभी 
बे भकृत-संकल्प न हए 1 उन्होने अपना स्प नल-जंसा बना लिया किञ्मसं 
ही नर समक्ष दमयंती कदाचित्‌ उन्हे वरे विदभभ॑राज ने अभ्यागतो के 


स्वागत-सत्कार-संमान का उचित प्रबन्ध किया था। कही कोई न्यूनता नहीं चो । 
२३९ नै° एका० 





२ | 
क़ सिनपूरो की सज्जा मौ आकषक वी । स्वयंवर से पहिलो रात राजा दमयं 


का सपना देखते रहै ओर फिर यथासमय चारों देव भौर राजामणं सुसञ्जित 
मौ स्वयवर-समा में गये + निषघरराज नरु मौ उन्मेये! वेतसे श्रीसंपन्न येकि 





सब उपस्वित जाकांक्षियो को एमा नक संमुख वैसे हौ धीमी पड गयो, जसे 


दद्य ठोतिहीतारोकौ. समा को शोमा अपवंयो । समौ अतिपि उक्तस 
हासन पर आसीन हृष्‌ । राजा मौम को चिता हुई कि उन समागत 
अन्वयो केः युजो का 1वव्ररण कीन प्रत्पुत करेगा? फिसी सत्यं सेतो यहं 
संमव नहीं । उन्होने करद रथांगपाणि द्ष्णु का स्मरण किया, जि्होनि 
कृपाकर यहु मार वाण्देवो सरस्ततो को सौपा मौर विष्णुका आदेश. सिर मे 
रखवे मौमराजके संमूख जा पर्हुबा । राजा कृताय हो उरे भोर सरस्वती 
सत्कार किया मौर दमयंती को समामे बुलवाया । दमयंती भायी भौर उपस्थित 
मंसो भमिभूुत हो उठी । अद्वितीय सुन्दरौ थी दमयन्तो विश्व में! नरसूपधारी 
दद्रका निणंययथा कि समर भप्सण तुच्छ रहै इसके संभव । दम्पती की प्रशंसा 
म कहै गये वचनो का एेसा हरषनाद उठा कि कुष सूनना करसिनि हो गषा। 


१ 


च ल क 
0 ५1 लण्‌ 





( पकादश्च खगं ) 
एते सन्ति सुरा दतः पुनरिते दीग्यन्ति विद्याघराः 


करि च स्फाररू्चः पृथक्पुयभितो द्वौपाधिपा आसते । 
स्व योग्यततमा वृणष्व क्माप स्याद्यत्र वा व्वहुचि- 


वाचा भुरि विरोभितापि विजहौ सा चित्तचञ्चन्नला ॥ 
--ध्रीकृष्णरामकविः 
आनंदकोलाहल के मध्य मीमनम्दिनी दमयन्ती राजसभा मेँ उपर्थित हुई । 
उसका मुखचंदर प्रसन्नतासे परिपृणं था भौर थी चित्तम नल की भाकाक्षा। 
राजसमूह्‌ उसे देख प्रसन्न हो उठा मौर नयनो मेँ अनुरागरस क्षलकने खगा | 
तन-मन से मग्न तरण राज-समृह दमयन्ती के अंग-ंग को निहारते र्गा । 
अंतरिक्ष स देवगण वाहनों में बैठे उस शोम्प को देख रहे ये। पूवं.निक्ष्वया- 
नुसार वाग्देवता मगवतौ शारदा दमयन्ती के दक्षिण पाश्वं मेँ स्थित ही 
उससे सा्वनापूरणरं वार्त॑साप करके श्वय बरारधियों का यथोचित परिचय देने 
छमी- ये ह्र देवगण विराजमान द, उधर विद्याघर १ उसमोर कीतिसान्‌, 
यकषस्वो विभिन्न दोषों के भधिपति विराजित ह । समी योग्य है--एक से एक 
बद्‌ -घदे । एक-एक करके मगवती शारदा ने समो का उपयुक्त परिचय दिया 
मौर दमयन्ती छो उपयुक्त का वरण करे कौ सलाह दी, कितु, सुम गी दमती 
का नित्ततो नरम अनुरक्त धा । उसे न इद्र स्वा, न जन्य कोईदेव, न 
विभिन्न उपस्थित राजमंडली भे से कोई । जसे उपनिषद्‌ निःसौमानंद, जन 
सागर परब्रह्म मे तत्पर होती £, वैसे ही दमयन्ती जिसका सौन्दयं वागगोचर है 
ठेते पुरुषश्रेष्ठ नल के मनुचितन मेँ तत्पर रही । 


कपण द्रविपथलनपमद) 


सगं इरो'० 


वलोकः 
श 


अष्टु विदर्भन्द्र १० ३० 
अङ्कष्मूध्नौ १० ११० 
अन्योन्यभाषां १० ३४ 
सअभ्यागकसैः ९० २ 
अआश्यागमन्मसखं ११ ८ 
अमी तमाहुः १० ७६ 
भमेरखयद्धीम १० &० 
अम्भोजगभं ११ ८० 
अरदकृताङ्गहु १० १०८ 
भचिन्दतासौ १० ० 
अतमि कादि १० ८० 
सष्ट्ी तदषटटासु १० र 
असं्नयंसा १० ७ 
असाम यन्नाम 4० दः 
जस्मिन्‌ समा १० १११ 
अस्मै करं ११ १२६ 
रस्याः स चर्‌ १० १३० 
अस्म्राधिद्ाय्य ५११ ० 
अस्या भुजा १० १२६ 
अस्वेदगाज्रा १० ३३ 
भा 


भाकस्पविष्छेदु १० ५६ 
भाखण्डलो १० १० 
भारूयासुमक्ति १० १३३ 
भगः धार्त ११ &२ 








( १०-११ सगं ) 


हरो काः खगं इरो० 
जागच्छदुरदीन्द्र १० & 
आध थिश्ची १० ४२ 
आरोष्टणाय ११ ६१ 
आकिङ्किलः ११ श 


आलोच्य भावि ११ ११९ 
ाशीविक्षेण ११ २० 


आश्च्यंमस्म ११ 
आडरेषररन ११ १७ 
आसीदथवां १० ७६ 
आसीदसी ९० ५०६ 
दू 
इति स्तुवन्‌ ऽ० ६६ 
इति स्तुवानः १० १३६ 
इतीरिता त्वरं १० ७६ 
द्मां न शद्रः ५० ५२७ 
इयमियमाधि १० १३७ 
इद्ेटशाः सन्ति १० ४३ 


ड 
हैः कुशेशय ११ 

ख 
उत्तञ्गमङ्गलट ११ ६ 


उत्सर्पिणी ११ ७७ 
उदुदेश्षपवं 9० सरे 
उदल्छास्यि तु ५० 


१७० 


८ 





1.) 


सभ इलो० 
ठः 
उखे युनभंगं ११ ३९ 
` प | 


एष्ार्िभावेन १० ६१ 
एकेन पर्यंक्षि १० ३ 
एकेकमुद्धत १५ ९७. 
एतष्तंरस्तर्णि ११ 
एतत्पुरःपट्दय $१ 
एतद्गुणश्रवण ११ ७१ 
एद्‌ टर १० 
एतद्‌ बलेःकणिक ११ 
एतद्धुजारणि ९१ 
एतशश्षो नवं ११ 
एवधथलोभिरसि ११ 
एतद्यश्ोभिरम ११ &७ 
एतद्र १० 
एतस्य सावनि ११ ११४ 
एतां कुमार ११ १०२ 
एतेन ते विरह ११ ४९ 
एतेन ते स्तनं ११ ६३ 


एतेन सम्मुख ११ ६8 
एषाः गिरः ११ १९ 
एषां स्वदीशण ११ ३ 


भी 
ओौदास्य संविद्‌ ११ 


शखोकाः 


¶ ०4 





शणं द्ाप्य 








4 

कीराणंवस्तव ११ 
ग 

(| १० 

गुणेन केनापि ५० 

गुरोरपीमां ५० 
छ 

खतुःसमुत्री १० 

११ 


चुडाप्रचुभ्वि 








शातौ न चित्तेन १० 
्रात्या च ब्र्तेने १० 


ज्ाम्बूजदं ११ 
प्तानाधिक्ाऽसि ११ 


१२४ 


७२ 
१९ 
१२५ 
१५ 


७४ 


८६: 
१२५ 














तश्रानुखीश 
तश्राठनीन्प्र 
दङ्कमोगां 
तद्रौरसार 
तदक्िभिः 
दद्व परच्म 
तद्णेना 
तद्धिस्फुरत्‌ 
तनोस्यकोां 





तलं यथयुनं 


तस्मादियं 





ठा देवतामिव 
तास्भारती 


तां मष्स्यषम 
ताराखति 


तार्‌ रदानां 


से तग्र सम्या 





१ ११२. 











ते तां ततोऽपि ११ ८ 
ते निन्यिरे ११ ६ 
तेभ्यः परान्नः १० ४७ 
तेषां तथा 4० २१ 
व्वद्रुपसम्पद्व ५१ ४२ 
1 
दासीषु नासीर १० ६३ 
विगस्तरेभ्यः १५. ६२ 
सरस्बपि. ११ १४ । 
११. २ 
त॒ ११.६६ 
देस्याऽभ्यधायि. ११ रण 
यामन्तरा = ११ इ. 
दोणःसतच्र ५१ ६६ 
दविकुण्डरी १० ८७ 
दीपं दविपाधि ११ ५२ 
द्वीपस्य पक्ष्य ११ ४६ 
द्वीपस्य शाल्मल ११ ६७ 
द्री पार्तरेभ्यः १९८ ग्‌ ६. 
ध 
एताङ्गशगे १० २६ 
एस्वैकया 19 १8 
म 
मन्वश्र हव्य ११ २७ 
ममः कर्यो १० १२५ 
न पर्षरकतैः १० ८६ 
नक्ज्सेभ १४ ९६ 
, (4 पशष ¶ ° र 





हत्मेष्ाः 





सगं शलो० 














| ७ | 


इरोकाः 


| सगं इरो० 
नखानखष्यह १० ४९ | प्राक्पुष्पवष १० १०१ 
न श्रदधासि ११ ११६ | प्रार्यः १० ० 
न श्वे ततां ११३१ | प्राग्भयकर्को १० म 
नाकेऽपि दिव्य १० ६ | भाश्रंसि १० &८ 
नामूदभूमिः १० २ | प्छक्ते महीयसि 9१ ७४ 
निजाष्छुतो = १० १२६ ब्‌ 
लिति निवि ५१ ५१८ | ब्वालातपैः ११ ४३ 
कटाक्कमष्क रि ११ ३१ | > 
पः प्रस्थैः १० ६ ना थ ९१ १७४ 
नृणां कदस्बि्त ५१ ४४ र (मस्य \ ० 
न्य्मोधना ११ ३० | ^. 
स्यवीविश्च १० ६७ भ 

~ ` ्ु आवी करदः ११ १०८ 
| धा नति १० १२० भीमस्तया १० २६ 
पाण्त फणी ११ स | च ज्यरोकल 49 ६३ 
पायोधिमम्थ ११ ६० भूपेषु ते १ = 
पीतावदाता १० इद भूमतुरस्य ११ १९१ 
पीठवा तवा ११ ७५ | भूयस्वतो ११ ४८ 
पुरे पथि १० ३१ | भय्येऽपि भए ११ ११३ 
पुष्पेषुणणा ११ २६९ | भूषाभिर्ष्वै १० ३८ 
पूजाविधौ ११ ११० | समीङ्कितानि १५ 
पणेन्दुविम्बा १० ६२ | जैमीनिरस्तं १० १७ 
पृणन्दुमास्य १० २० | शजमीमवाप ११ ६ 
पृथ्मीश्च एष ५१ १२३ | पमीविवाहं १० १४ 
प्रस्यङ्गभषा १० १०४ , 

िपाथिव भ्रवौ दाभ्या १० सद 
प्रत्यथिपाधथिव ५१ १०२ | स्जवक्चि ११ ३३ 
प्त्यर्थियोवत ११ ६८ | ^ 
प्रदिभं १० ४ म 
प्रयस्यसान्व १० १६ | मप्येखभं १० ७४ 
प्रयेयतः १० ६४ | मनर पुरं १० ५३ 









































शरो सगं इङ° 
मन्थानगः ११ ६२ 
सुधा्पितं १० ६३ 
५। 
यः स्पद्ध याह १० &€० 
यन्मोकिरस्न १ 2 
यथौ विष्यो १० ५६ 
यस्या विसमे ११ ५६ 
यासोमः ` १० सयं 
| योरयै्रजद्धि १० ३, 
र 
रः स्वरष्तण १५ ५३ 
रजः पदं ९० ५१६ 
रथैरथायुः ऽ $ 
रम्भादिखेभा ५० ११३ 
रभ्येषु ह्येषु १० २७ 
इसस्य ५९ ११९ 
राजहन्तरा ११ ३४ 
र्तं एथि ९० ७ 
रूपं यदारूण्यं १० १९४ 
खं 
रुषदरीविरखाख ११ ४७ 
रष्मीरू्ता १९ ४६ 
ङश्ये श्तं १० ११७ 
लोकिशकेक्षव ११ २९ 
कोकैरश्षेषे १५ 


५ 


वकत्रन्दु सन्निधि ५५ ५१ 
बन्तस्स्वदुग्र ११ १२७ 


विक्छासर्दद्‌ 
विरेपनामोद् 
{विलल)कसानः! 





प्यजन्त सौध 


8. 


४१. 

















८ 





दलोकाः सगं इरे 
(| 

£ | क्राकः शफच्छ ११ ३८ 

शनिक्ञेव साक्षा १० ७६ 

हिरः कम्पानु ९० १२४ 

रेऽपि सूरि ११ ३२ 

परीफ ११ १५६ 

१० ६५ 

श्रीहुषं तक १० १३८ 

„+ श्ङ्खारा ११ १३० 

शश्व; प्रण ५०५ ३० 
स 

सपपृशूषछव्‌ १५ पध 

समभा जखभ्री १० रेष 

सम्भाषणं ११ ७ 

साक्षास्सुधांश्चु १० १११ 

। सानन्तानाप्य ११ १२३ 

। सामोट्‌ १०५ ६७ 











पलोकाः सर्गं रलोऽ 
सायुज्य ११ ११७ 
साचतंभाव ११ रेदं ` 
सा बागवचा १० ४६ 
सा विभ्रमं १० ३६ 
सुधांशुरेव १० १ 
सूरन सौर ११ ७६ 
स्थितंरियद्धि १० ६१ 
स्थितैव कण्टे १० ७३ 
स्निरघस्वमाया ५० &8 
स्पेन तन्न ११ ३६ 
स्मर प्रसू १५ && 
सिमतेष्व्छदन्त १० १०३ 
स्मितेन गौरी ५१ १३४ 
स्वं नैयधा १० १३६ 
स्वयंवरं भीम १० १६ 
स्वषवरस्या १० ५१२ 
स्वादृद्‌के ११५ २७ 
(4 
हसक चत्‌ ५१ २ 


